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ارين دوو ضار سير آرت الله العطمن عبدالد عدزادى انل 255 


نويسلده: 


آأيت الله العظمى عبدالله جوادى أآملى 


ناشر جايى: 


ناشر ديجيتالى: 


مركز تحقيقات رايانهاى قائميه اصفهان 








فهرست افق د كرد جاط ياك كك 5 د جاخ كردت كك عادارية كاج خط ادال تالوج كرك عاتراة كرات ماما انال كلتك كراج بزب تن ع حرم جا اط كارن اك كوم :اط كرك 2 جاب طان رك انالك راك طن مزق اك كاك كان كرك خا بقارت شرج د كا مز كارن فراع كلا اد ا 5 ا ا 6 0 
آرشيو دروس خارج تفسير آيت الله العظمى عبدالله جوادى آملى 917-97 لف ص ات مز 
مشخصات كتاب عدت ذه نك ةق ته مم ذ كن ند جه ره عر حتت ف كن ند خرة ركه عرد جرت كفك نرت وق ارت كه عرد هت كر خرن فك فرق خرن حرم مر كت جك 65 عه حت 3 ته عدت تور كك مه كت خرن كع مره كت ترك ك6 مه قو كشه م درت جا[ 
تفسير آيه 18 تا 7١‏ سوره سبأ 947/٠1/١9‏ ا ا ا ا ااا ا 000 
تفسير آيه ١8‏ تا 7؟ سوره سبأ ع 917/٠١1//١‏ ا ا ا ا ا ا ا 00101 1 1 1 [ 1[ 1 1[ ااا 
تفسير آيه 7١‏ تا 56 سوره سبأ /1 917/١1/٠١‏ يي ني و أ عد مايه د عد ل مقا واد ب جا ا حم لق وق 2 وت ماك ند 2 ماج 7 ود عاك 1 دن بمو 222 د مام 1 تا ماه 2د 101615 
تفسير آيات 57 تا /1؟ سوره سبأ 947/١1/١8‏ مدا اسان ادو د كه ند 1ت نت ا و 1 1 2311 1112 
تفسير آيه 31 تا /اا سوره سبأ 947/١1/١9‏ 3523552 255 332633253553553 2 33151352245 152-33205352 و تتبن و6 واد تي 32 وب دوا ون تيك و1005 7 
تفسير آيات 31 تا "٠١‏ سوره سبأ 947/١1/٠١‏ انان وك دجاه ادو بان و وك دان ع د لك ند حا ند وك كل حأ 2 نن جع نان 72 23 ا 2 قط اذ 3ط ا ل رن 6 نا ع دا لت ان 1د 101 1/10 
تفسير آيات/1؟ تا ٠3‏ سوره سبأ 917/17/11 لاق ام 
تفسير آيات 7١‏ تا /7؟ سوره سبأ 947/١1/١0‏ د د نت لت ندند لد كذ ل د لذ لسن د للد 3 د لسد مدن د كد ند لت مذ دن تسن تركو لد ع د لد سد دن دك ند دش للد ست د 0ت 0/101 
تفسير آيات 75 تا 59 سوره سبأ 87/٠1/١2‏ ل ل ل ص شي از 
تفسير آيات 5٠‏ تا 56 سوره سبأ 947/١1/١1‏ وو اوأر عدو او امناو وقوه كاجام ووو مجحو مسو 0 المج مدي ا وو امعو ل لووك 12 
تفسير آيات 57 تا ع؟ سوره سبأ 97/٠1/٠١‏ م شل 
تفسير آيات 56 تا /1؟ سوره سبأ 97/١1//957‏ كن لدم ات اك ف ند كسا ع اع و اال ا اا ا 1101 
تفسير آيات 58 تا 8٠‏ سوره سبأ 947/٠1/91‏ - 2 1 2 3 27 31 3 2 1 ري و2 0520 010 5 د د ل 11 
تفسير آيات 51 تا ١ه‏ سوره سبأ 947/١1/98‏ ا ا و ا ا نه د 1710 
تفسير آيات 58 تا 8٠‏ سوره سبأ 957/٠1/99‏ شا ا 11 
تفسير آيات 2١‏ تا 0 سوره سبأ 947/١1/5١‏ ا ا ا ااا ا ا ا 
تفسير آيات 659 تا 8 سوره سبأ 9417/١4/١ ١‏ و ا ا ا ا ا 0101 
تفسير آيات ١‏ تا ” سوره فاطر 97/١8/٠5‏ لب ع ين ا م ا يم جو ل م و ا ار ع و 6 يي ع ب ان وح يه اا 
تفسير آيات ١‏ تا ” سوره فاطر 97/١8/١0‏ ركد مود جه ده ده كسة عد دح ددهت عد مه دوة ند دح 55ج ده عن لطت عد دج دده ده عت دوت خد دن ددهت مد مد كطوة ند ود دوو سه مد ددوة د مدعه ب الزا16 7 
تفسير آيات ؟ تا 2 سوره فاطر 997/08/١2‏ - م تاس سم سمش م امم ات ع اميا ميمه اماد يادو ديه دعسن دك :18 
تفسير آيات ؟ تا لا سوره فاطر 9417/١8/٠1‏ س2 صصص ا تس مواد عم وا م128 








تفسير آيات ‏ تا سوره فاطر 947/١8/١8‏ ع1 
تفسير آيات 4 و ٠١‏ سوره فاطر 417/٠3/٠5‏ باتعا دل دوا قارح عاك الى للع اماع ان لاا اد صل لت ل لك م اراد لجح لاا ات كلم ماك لد لاد مااع ات للك يا لع لع اله كلك اياج 2 042 1 1١‏ 
تفسير آيات 4 تا ١١‏ سوره فاطر 7 417/٠ 53/٠‏ ا ا ا ا ين 
تفسير آيات ٠١‏ تا ؟١‏ سوره فاطر 97/١9/٠5‏ تاد نا لا امي شن ا تاد الاك لا ادا 21 شاد لخلا اد 2 او ف العا اد اط 2 لاد لا ا 
تفسير آيات ؟١‏ تا ؟١‏ سوره فاطر 97/١9/٠0‏ اع ع و ا و عر ل يح ع ري ل لكر ع ل ل ا لحا ا 2 0 2 2 1 2 011 
تفسير آيات ١7‏ تا ١1‏ سوره فاطر 97/٠9/٠2‏ ذف تطت همه موكدوة + موجه ده دق 54 وت خط خ3 دوه ده عوك وه نه دف دوج ده هد دده عه مو كط جه دم هت 4ه عه مذ هدوج ده مم عه جوع مدده < 8 
تفسير آيات ١8‏ تا 55 سوره فاطر 97/١9/٠9‏ اوع ل د ل و ل أ عو لوا مد نا ا ارا ل ا لا د اا دأ أ ا ال ا 
تفسير آيات ١8‏ تا 5 سوره فاطر 9117/١09/٠١‏ ا د د د ا د وا كلد لاك اكات ا اانا جد راد حجن لجنا فد ف انا دح 3 اكاك افق درا عا اي ا بل 1 
تفسير آيات ١5‏ تا 58 سوره فاطر 9117/١09/١١‏ د ا ا ع ا لت و امك ا 1/111 
تفسير آيات /1” تا 7٠١‏ سوره فاطر 9117/١9/١7‏ مطح توا كان ده عا اناك ادن ات ار ل بك رح رات ااال وتران ا سن را اناك ركرك اتات عار نات ا حك حاط كا ا 7901/2 
تفسير آيات 35 تا 76 سوره فاطر 9117/١9/١1‏ ا ا ا ا ا 211112 
تفسير آيات 35 تا /” سوره فاطر 917/٠9/١2‏ ا ل ا ا ا ا ا ا ا و ا ا كت ا كج ا د 11 
تفسير آيات 55 تا 5١‏ سوره فاطر 9117/١9/١1‏ ا ا ا ا ا ا رف 
تفسير آيات 55 تا 53 سوره فاطر 9117/١0 9/١8‏ نع ند كك نت ند كت طن طن تكن نان نتن نات شد دالب شت شن ند نظن شلك كن تب نا لت طن شن قر ات 1 6810 
تفسير آيات 5١‏ تا 55 سوره فاطر 9117/١9/5١‏ لش شْشسشضضن شم © ع ااا ص ل ا 6 
تفسير آيات 57 تا 5 سوره فاطر 9117/١9/71‏ وبلق ل ا 2165 0 11 0153 12102001 3 اكات د كد عه لاد د ا ادك 5 دان وه لاك د ل اد كر ل 1/1 
تفسير آيات 55 و 58 سوره فاطر 9117/١9/5‏ ا ا ا ا اا 36ح وا ع ا لبا مل واه جد 10/11/12 
تفسير آيات ١‏ تا / سوره يس 97/١9/9580‏ دقحده سن كو ا ع ع كار ا او ال حت أ ا و ا كا ا أ ا قو راج انا كا اا أ كا ا نك ا 013 
تفسير آيات ١‏ تا ؟١‏ سوره يس 117/١9/58‏ اق قوت كه د وق م كلض 56ل ولف د مد م دي 311 
تفسير آيات ١‏ تا ؟١‏ سوره يس 917/٠9/97‏ ا ا اا 0 
تفسير آيات ١7‏ تا ١9‏ سوره يس 9117/١١/١2‏ اللا ا ا ا ا ا ا ا ل ةق 5 161 
تفسير آيات ١١‏ تا ؟١7”‏ سوره يس 97/١١/١7‏ إذعم ةد ذذددة عو دخو مدنت تاد دعس اودع ومن تاد ددع نتن ةناد 31351و دن نت اناه 331 31ت 11د 13د هذ 3 001 
تفسير آيات 3١‏ تا /ا؟ سوره يس 117/١١/١4‏ الي دا عا حي ونا لمعا ررد ف عا عرش جا لاع ل رح عي لاد عرو عا لاما د اك عا عاق لول ع روا لدع لاا ل ا ل ا ا 301/1 
تفسير آيات 3١‏ تا 59 سوره يس 117/١١/5١‏ ض ت ئ هئات ا لق او عي ع لالد لف با اي عرب ع ولد اي اكد تبح 8/2 
تفسير آيات 3١‏ تا ٠٠١‏ سوره يس 117/١١/57‏ مشت عام د لضف افق 2 عاك دارمة لعش د قت حامس ملك ةذ عطي شد اسب ا مد دض ة شفط دع ماده بصق كلك مشدة اياسم د لض طكت وكيم 2104 


تفسير آيات 58 تا ع7 سوره يس 917/١١/97‏ ا ا نتيا ألا تيضم اا امت الال و21 











تفسير آيات 7١‏ تا 8؟ سوره يس 117/١١/55‏ ا 00 رن 
تفسير آيات 37 تا /اا سوره يس 9117/١١/58‏ بس ل موا ع اام ف اماع نمطت ف طساو م كسد عه نو اماد ع احادواماد تنم امات جك فت دواعت ل عاب د 2 ع 2107 
تفسير آيات 1" تا 5٠‏ سوره يس 917/١١/58‏ دعقت دص انون دن ط دعن ع ون كوت د عن نه :43254533 213:3: 1285233 :32ت ]281 
تفسير آيات 6” تا 5 سوره يس 417/١١/5٠‏ ال ا ا و تش ل لم ص لص صم نم سا م كاه كو و دابيك لا وان فلالنخية /ل 82 
تفسير آيات 317 تا 54 سوره يس 917/١١/١١‏ ع لك دياه عردو ددو! 1ن عدو 1 نط عاة امدداة ده انكل لحا نانك طدو1 جك ع اليو لو كك ددا اف 1ه وك تي 0 
تفسير آيات 58 تا 0 سوره يس 97/١١/١7‏ 0 
تفسير آيات 58 تا 04 سوره يس 917/١١/١8‏ ام ل ا ا ا ا ل ص7 م م متائ م ماروا م ملاو ا ا لات دا ا ل اخ ا ع 1 111/ا 
تفسير آيات 51 تا /0 سوره يس 9117/١١/١2‏ قاد عه مد عه عن لت ع ا عم ف رن اك نه لت حا اي ع صق عر ا طايه لت درك ا عرق درن صر ل رك ةر عه دان لطر تت دك ل دك ع ا 2 3 1/1/1 
تفسير آيات 08 تا 20 سوره يس 9117/١١/١7‏ تعد د مت 2 - + د ماد د عد ذه وروا 22 ع د جاتر 22 5 ف 2ه د دج ع5 جاده 2د 5 دده فوا د ع د عاو 5 2 0د د وي دك 22 2 22 م2 92522 1016 
تفسير آيات 08 تا ع2 سوره يس 417/١١/١8‏ ع لاخ كنك عاج اماه ونث عن ف امنا لف ملب عط اج دكا كط اج د بق كلخ ب دك ب قط ا 
تفسير آيات ”ع تا 24 سوره يس 97/١١/١٠34‏ ا ا ا ئس ايام ماب تماد المت قو لقي وك دابيام جر اباك لت اومان 3 هايا 5 1/17/1332 
تفسير آيات 8ع تا 29 سوره يس 917/١١/١5‏ لاا ا ا اا لاف ا اا رت للا اا ا ا اد سا اكد يت لل ادع أ ع معلا ماك ل لولح فد دا 1/81 
تفسير آيات 8ت تا ؟/ا سوره يس 9117/١١/١5‏ ف عت ااا ممصا ابا اناا وا 0 
تفسير آيات هع تا ع/ا سوره يس 917/١١/١9‏ م ا ل تكس لش 4ص صتمت مم م ع 31م 
تفسير آيات 5ئ تا علا سوره يس 917/١١/5١‏ لا ا ا اا اب لاا ا أ د ع 710 
تفسير آيات ”ع تا 29 سوره فجر 97/١1/7917‏ للا ا ل لا ا د أ قو ل ع ع م الاقف را حر ع رادا اا حل علا اما ولا ا 2 112 7116 
تفسير آيات 1 تا #7 سوره فجر 117/١1/52‏ الا اما صا كاج لصو أ ع داع اك عدوا اكد دروكنوك لحم وا وار د د اوعد 121 
تفسير آيات 1 تا 47 سوره يس 917/١1/97‏ لا ا ا ا ا ا تا ا اتا كت ص ا صا ل عو قف ام و اع 41/4 
تفسير آيات 1 تا “47 سوره يس 9117/١1/58‏ ا هئ موا 6 مياد انق بواج موق ويا 2 1317 
تفسير آيات 1 تا #7 سوره يس 917/١١/59‏ ملا ا ا لا ا ا لما عا مأ كا ا ا قا بال اك ل اا ل اكد عا ماكر ا أ أي لدعا أ 91 
تفسير آيات 1 تا #7 سوره يس 917/١١/5١‏ لمم ف ا ا ل لي ل اق الا عاش مم ا بش 9015 
تفسير آيات ١‏ تا ٠١‏ سوره صافات 9117/١7/٠7‏ مف م م لم لا ا ا لد ا ع سم سام ل ضع موت جاح مم عمو لمم ع عم 1 3161 
تفسير آيات ١‏ تا لا سوره صافات 917/١7/١٠‏ مع ا اا ا ا ا ل عا ل ا ات 2 1 914 
تفسير آيات ١‏ تا ٠١‏ سوره صافات 9117/١7/١8‏ ا د دل ا د جا اد ا ا ل ا ا ل ا د ا 1 ند 
تفسير آيات ١‏ تا ٠١‏ سوره صافات ع 917/١7/١٠‏ معاد عن اعوط باح الجا ام اده لب عتم الجا لمع لبا قبطا لح ودام لبط ع العا اع الفا داع دل 91/121 
تفسير آيات ١‏ تا ١1‏ سوره صافات 9117/١7/١1‏ ا ١‏ 





تفسير آيات ت تا ١8‏ سوره صافات 917/١7/٠١‏ ا اا قو دوواد ا 316 


تفسير آيات ١١‏ تا ١؟‏ سوره صافات 9117/١7/١١‏ اا له 11 
تفسير آيات ١١‏ تا ١0‏ سوره صافات 9117/١7/١7‏ ا 100 1 اا 
تفسير آيات 5١‏ تا 76 سوره صافات 9117/١7/١7‏ دوم ا ا وا ا 1/7 10 
تفسير آيات 37 تا 5٠‏ سوره صافات 9117/١7/١5‏ كد جاجد نا اق كلت جا الج ل ذه ادس اح لوجاك لد اف اموا الو حص دو فقو ف 1 
تفسير آيات 37 تا ٠ع‏ سوره صافات 917/١7/١8‏ دامجام م مح لح ا م ع حم ا ا د و كم ا ا ا 10 
تفسير آيات 39 تا ١ع‏ سوره صافات 917/١7/١9‏ دك ما ا ا 101117 
تفسير آيات 2١‏ تا 29 سوره صافات 917/١7/5١‏ متتو دا وح عند د خم نه دا عم تحط لدم د ماد عم ات د دترم عه ده لمح ع كن عد حدم ممه داه لم مه عر نه قم م كور ع 2212 10 11 
تفسير آيات 0١‏ تا ؟/ا سوره صافات 917/١7/9١‏ دي 25 لد د مام د د 5 واواماج د وك دوه جد د جام لم كن 200012 2 د د 2 جام كن 27 د جد ف اماه د لاوجو دع با لي د ب 1لا 
تفسير آيات 7١‏ تا 87 سوره صافات 97/١7/7917‏ ل ا ا ا ا ا ا ا اك وت ات ل لل ا له حل يات ا ل اك ماو ات تل ا ا 3 10103 
تفسير آيات 0 تا #7 سوره صافات 917/١7/79‏ ا ا م ل 
تفسير آيات 87 تا 4 سوره صافات 917/٠1/١2‏ تان دادع اد عد 23ج كن 36 22 52 دجا ع 2 ليح كن 26 ل 5ك دي ع در حي أده عد درط ده سا عه د ليد لذن ع د << طحا عد 1ط لد د و كطومكد ‏ /1100 1 
تفسير آيات 87 تا 98 سوره صافات 917/٠1/١1‏ عو الاي و و ا و ا لي و ل ري 1 ل ا ا 
تفسير آيات 88 تا ٠١١‏ سوره صافات 957/١1/١8‏ عد نه دع دده عدو ده د مود عه عن عدوت سهد دمتعم مجع عوع حت عن حكه خرن عه اع نت حك مكح حت دذه داتع تددن سكع ده دمعتم نع ذا لإا ا 
تفسير آيات 99 تا ١١١‏ سوره صافات 957/٠1/١9‏ امود ا ل لاس ا ا ب لبا ا لمج جد اماي اس د حر سم الك لما 1ت سما ع اص لو أموا عه ون م كا 11 
تفسير آيات 99 تا ١١7‏ سوره صافات 957/٠1/5١‏ الب لطخوتوبار بختنم ة تا القن المحمتشا رفظم ب كلحوتفة انقلخ الحم فاش ل م 10 
تفسير آيات ٠١١‏ تا ١١7‏ سوره صافات 97/٠1/57‏ مسيم ص ل ل الا ص ع ا ل ا ا مط ا امو رع وماك لا وام م د و 6 9 11101 
تفسير آيات 99 تا ١١7‏ سوره صافات 957/٠1/75‏ دا ما و ا ا او ا ل اا اك وا ما اا ل جاع قات ا تا اا ما ل موت اا ا جات ل قاد وا ا ا 130616 
تفسير آيات ١١7‏ تا ١77‏ سوره صافات 97/٠1/9580‏ ع تح كا لكايه فت ون مادم 3 وار ف كد م 1 اروف مك م لو ل 3ك الاب ا و 2 5م 1101 
تفسير آيات ١١”‏ تا ؟؟١‏ سوره صافات 917/٠1/52‏ حك كاد بن كي كاه رك ا لاك جك بطر لقب لد انج عر جا لاك دك ليم علد كا مرك د اك تك عل د لد جات د لول ان لاك ويك يد ولو كاد د فك ع 1101/1 
تفسير آيات ١77‏ تا ١77‏ سوره صافات 97/٠1/7917‏ يي ل ا ار ا ا ا ري ل اي ا ا و ا ا 10 
تفسير آيات ١١7‏ تا ١5#‏ سوره صافات 97/٠1/5١‏ وبع عد دع د د قل طخ نه « دعو عه حدكد د خط لط ط ذا حا نج عع رجن كد خبط بط ددا حصت سه مداه د خط د ععاتج عه عت اد نط د دك توه عه عمق خط لع يي 113 
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(وَجَعَلْمَا بتنَهُمْ وَبئِنَ القَرَى الْتَى بَارَكمًا فِيهَا قرى طَاهِرَةَ وَكَدَوْنًا فِيهَا السَثِرَ سيرُوا فِيهًا يال وَأَيّاماً آمِنِينَ (18) فَقَالُوا رَيَْابَاعِذْ بَيِنَ 
اك فاركا وظلهوا النسية فَجَعَلَنَاهُمْ أحادِيتٌ وَمَرَفَْامُمْ كل مُمَزَّقِ إِنَّ فى ذلك لَآيَاتِ لكل صَيّار شّكور (19 وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيِهمْ 
ليس ظَلَّهُ َاتَعُوه إلا قريقاً مِنَ الْمؤْمِنِينَ (20) وما كان لَهُ عَليهِم من س لْطَانٍ إَِا لِنعْلَمَ من يُؤْمِنُ بالْآخِرَهٍ مِمَنْ هُوَ مِنّْهَا فى شّكك 
ربك عَلَى كل شَئ م حيط (011) 


مكى بودن سوره سباً و عناصر محورى آن 


در سال كذشته سوره مباركه «سبأ» كه مطرح شد تا آيه هفده بحث شد امسال به لطف الهى از آيه هجده شروع مى شود سوره 
مباركة (سبأ) كه 8 آيه دارد در مكه نازل شد ستحضريد سوّرى كه ور مكه ناؤزل شده عناصر محورى آن, اصول ديق اسث:و 
خطوط كلى اخلاق و فقه است مسائل جزئى فقه, مسئله حج, مسئله جهاد, مسئله صوم و ساير مسائل مربوط به فروع جزئى فقه 
ذو توه از شه للاافوسو و مك الااضول عووو ازاتفحص اتابن الاتعطرط كان تم و توق مقن يراهن سكن اي 
سوره مباركه هم كه اوّلشُ با حمد الهى شروع شد تا آيه هفده بحث شد بخشى از اصول دين مطرح بود و جريان حضرت 
داوود و سليمان(سلام الله عليهما) مطرح بود و جريان سبأ كه براى يمن است. 


ص: ١‏ 
سنت الهى در عطابخشي : نعمت ها 


در جريان سبأ يمن فرمود منطقه اى بود ما از هر نظر اينها را مرفه كرديم نعمت هاى فراوان داديم سنّت الهى هم بر اين است 
كه نعمتى را كه به يكك قوم داد هركز از آنها نمى كيرد مكر اينكه آنها مسير دريافت نعمت را تغيير بدهند (إِنَّ الله لا يُكَيْر ما 
بِقَوْم عَنَّى يُكيْرُوا مَا بأنفسهخ) )١(‏ هست, (ذلِك بأنَّ الله ل بك مُعَيْراً نمه أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْم عََّى يُعَيرُوا مَا بأنْفيتهم) (1) هست 
اين دو آيه آن سنّت عمومى خدا را نشان مى دهد كه لطف خدا ابتدايى است ولى قهر خدا ابتدايى نيست از اين جهت مهر او 
بيش از قهر اوسث و بيش از قهر اوست روشن مى شود هركز خدا ابتداثاً كسى را كرفتار نمى كند تمام نعمت ها را طبق يبان 
قر6ة العم .و| كه دمل كاف ان ]انها تع كر سك ادكه نيا كت التعيك كتيل و تعمسف را نشدت 


انواع نعمت هاى عطا شده به قوم سبأ 


فرمود ما به منطقه سبأ يمن نعمت هاى فراوانى داديم اين نعمت هاى آن منطقه دو بخش شد يكك منطقه درون مرزى, يكك 
منطقه برون مرزى: منطقه درون مرزى را شرح داد فرمود: (فِى لكريم آي جََنَانِ تن بين وَشِمالٍ) () وارد منطقه سبأ مى 
شديد دست راست تان, دست جب تان, طرف شمال و طرف يمين سرسبز بود باغ هاى خرم داشت باغ هاى يرميوه داشت هم 
كشاورزى شان هم باغدارى شان تأمين بود اين براى بركت هاى درون مرزى بعد فرمود: (فََعْرَضُوا فوملا عَلَتِهمْ سيل العَرم) 
نلق كه وعد نوو ينال كذتتهه يار كر كلد أبادو | تسعد دروياره: منتق شانى بر تدقع انك زموه انع طقة سيا كدر 
يمن واقع شد يمن جه يمن شمالى و يمن جنوبى اين قسمت در جنوب منطقه شامات است از يمن كه به طرف شمال حركت 
مى كنيد به منطقه شامات مى رسيد فرمود فاصله سبأ كه در يمن بود تا منطقه شامات اين دو طرفش يا يكك طرفش منطقه هاى 
سرسبز و آباد» متّصل و نزديكك هم فراوان بود اينها مى خواستند به طرف شامات حركت كنند هيج مشكلى نداشتند بين سبأ 
يمن تا محدوده شامات (قرى ظَاهِرَةٌ) قريه هايى بود ظاهر هم براى عابر» ظاهر بود يعنى كسى كه از مسير رسمى عبور مى 
كرد اين قريه ها در دسترس بود نزديكك بود و مى ديدند و ممكن بود به آسانى وارد آن قريه بشوند هم خود اين قراء براى 
يكديكر ظاهر بودند فاصله شان زياد نبود كسى مى خواست از قريه اى به قريه ديكر سفر كند نيازى به زاد و راحله نداشت به 
آسانى حركت مى كرد. دو نعمت مهم را كه ذات اقدس الهى به مردم مكه داده بود به اينها هم عطا كرد درباره مردم مكه 
فرموه نا بذ رركت كوه ابن وو لفك وان عرد سك كادي كه (القدهن ون خوع واتل ون عوك )لقا ايك عردش ل 
حا كسار روس اليك تحاف ائنة رض ا مكر اها متنا مط وو طول سنال ذو رميق مك قرا راذا وقزانهم اسيك هم اميك 
هست هم رزق فراوان. بعضى از شهرها و منطقه ها هستند كه در اثر داشتن هواى مناسب, آب فراوان, سرزمين حاص لخيز 
نعمت هاى خود كفا دارند اما آنجا يكك سرزمين (غَيْر ذى زَوْع) است با اينكه (غَبْر ذى زَوْع) است كه بدتراز «لم يزرع» و 
كر عوك افيس وهو انوا تودماي فت عدار رياز مات استعديدا و تمر قار الم بورع اصن وقر انرزلة 
يزرع», ١غير‏ ذى ذرع» است كه هيج وقت قابل كشت نيست مكه سنكلاخى بيش نبود بيان نورانى حضرت ابراهيم خليل اين 
بود كه (رَبنًا إِنى أش كنت من ذُمُيتى بوَادٍ غَيِر ؤى رَرْع ), (/ه (ثَيِر ذى رَرْع) غير از «لم يزرع: اسث و غير از موات اسث و غير 


ال جاير انب ع افد قاجل كتقث و زوع ست مردم جين سرؤمي يرا ذالث اقنلا الى (اطقههي من ووع وآقو من 
حَوْفٍِ) هم امنيتشان را تأمين كرد كه خيلى ها در اثر بيكارى ممكن بود دست به غارتكرى بزنند ولح نمك ابن بوذ كينها 
ممكن بود در اثر بيكارى و ندارى دست به سرقت بزنند ولى مكه امن بود هم نعمت هاى الهى در آن سرزمين فراوان بود هم 
امنيت كه (أَطْعَمَهُم بن جوع وَآمَئّهُم مِْ نَوٍْ) دراينجا هم فرمود ماهم همين كار را كرديم سرزمينى به شما داديم كه 
نعمت هاى فراوانى دارد كراهن وق ع وا مكنا له بلدة عله روك غَفُورٌ) (8) بخواهيد مسافرت كنيد فاصله يمن تا شام 
كه فاصله كمى هم نيست تمام اين منطقه, قريه هايى است آباد (يكك) نزديكك هم (دو) نزديكك به جاده (سه) شما هم مى 


توانيد اين فاصله ها را به آسانى با امنيت طى كنيد (جهار) احتياجى به زاد و راحله هم نداريد (ينج) اينها را ما به شما داديم. 
ص: ” 


١١هيآ‎ ٠"هروس/دعر‎ )١(-١ 

)1(-١‏ انفال/سوردىل آيه*ه 

*- (”) الصحيفه السجاديه. دعاى ه5. 
-(6) سوره سبأء آيه .١180‏ 

ه-(2) سوره سبأء آيه .١18‏ 

8-(2) قريش /سوره2١٠.‏ آيه؟ 

/- (00 ابراهيم/سوره 1 آيه/ا" 


8-(8) سوره سبأء آيه .١10‏ 


جكونكى تأمين نيازهاى امنيتى و اقتصادى قوم سبأ 


وَجَعَلْنَا) بين همين اهل سبأ, سبأ كه نام شخصى بود و مردم منطقه به نام نيايشان مردم سبأ ناميده مى شدند فرمود بين مردم 
متطقه سيا كه تامكذاري ايخ شما بةامتاتييية كناف ارق متك يبود (ويق القوض النى فار كنا فيه ) كد نطوو سروسيق انانات 
است بين يمن و شام (قرى ظَاهِرَه) اين شام را ذات اقدس الهى در جريان اسراء و معراج هم فرمود: (سُبِحَانَ الى أَسْرى بعَبِدِهٍ 
ليلا مِنَ المي جدٍ لْحَرَام إلى الْعشدحلٍ الأفقيئ الذي ار كا عولة الكقااة (نار كاضولة )سريوط هس نميه شانات و السطية 
است. فرمود: (وَيينَ القُرَى الَّتى بَارَكنَا فيا قُرى ظاهِرَهٌ) هم براى عابر و مسافر ظاهر است خيلى دور نيست هم خود اين قريه ها 
براى يكديكر ظاهرند و نيازى به زاد و راحله نيست (وَقَدَّرْنا فيهَا السَمِرّ) فاصله بين اين قريه ها را هم منظم كرديم نظير آنجه به 
وجود مباركك داوود دستور داد فرمود: (قَدَّرْ فى السَرْدِ) (؟) اين زرهى كه مى بافى اين روزنه هايش اين سوراخ هايش منظم 
باشد يكى بزركك يكى كوجكك نباشد تقدير سرد عبارت از همين است اينجا هم تقدير قرا عبارت از همين هاست اين جنين 
نيست كه فاصله يكى كم باشد يكى زياد باشد, فاصله ها كم بود همه اش يكسان بود يكك مسافر به آسانى از قريه اى به قريه 
ديكر حركت مى كرد بدون اينكه به زاد و راحله احتياج داشته باشد (وَقَدَّرْنَا فيهَا السَيِرَ). در ذيل اين آيه, روايتى هست كه بر 
رسل(عليهم السلام) تطبيق شده است كه رابط بين ذات اقدس الهى و جامعه بشرى اند و بر علما كه رابط بين اهل بيت(عليهم 
السلام) و توده مردم؛ علما هستند (2) كه اينها قريه هايى هستند كه بين آن منبع اصلى و توده مردم اند البته اين تطبيق آيه است 
و نه تفسير مفهومى. (وَجَعَلَدَا بَتِنَهُمْ وَبَينَ الْقَرَى الْتِى بَارَكَنَا فِيا) يعنى سرزمين شامات (قُرى ظَاهِرَةُ وَقَدوْنًا يها الكمَير) يعنى 
حركت و سير بين اين قراء تقديرشده است هر كدام به قدر معيّن هندسى شده است نظير آن تقدير روزنه ها و سوراخ هاى زره 
كد هر كدامشان منظم انست (وَقَدوْكَا فيق] القير) بحذ به اينها كفتيم (يتيدوا فيوَا كَالِى) (يكك) (وَأَبَاماً) (دو) بخواهيد شب 
مسافرت كنيد در امنيت هستيد بخواهيد روز مسافرت كنيد در امنيت هستيد بخواهيد سفر درازمدت داشته باشيد كه بعضى از 
شب ها و بعضى از روزها را در راه باشيد در امنيت هستيد بخواهيد از يمن تا قريه هاى مجاور برويد كه سير يكك روزه است 
در امنيت هستيد, بخواهيد اين فاصله را شبانه طى كنيد در امنيت هستيد بخواهيد از يمن تا شام كه فاصله زياد است جند شبانه 
روز در راه باشيد در امنيت هستيد (سِيرُوا فيهًا لَيَالِىَ) (يكك) (وَاياماً) (د) (لَيَالِىَ اه )هيد در هر سه مقطع (آمِنِينَ) هستيد 
شما در كمال امنيت هستيد بنابراين هم نعمت اقتصادى تان تأمين است براى اينكه لاون تق زنكو وز كرو ريوط 


ص: ” 


١هبآ‎ ١ اسراء /سوره/‎ )4(-١ 
.١١ سوره سبأء آيه‎ )٠١(-١ 


كر اك اكلرا افص د ينان ال ريط روي 


آن كاه اينها عملا اين نعمت را كفران كردند همان طورى كه درباره قوم بنى اسرائيل فرمود ما به اينها مَنّ و سلوا داديم اينها از 
ما بياز و سير خواستند كه خحداى سبحان فرمود: (أَنَدمَبِدِلونَ الَذِى هُوَ أذْنّى بِالّذِى هْوَ حَمْرٌ المبطوا) )١(‏ موساى كليم به اينها 
فرمود شما آن من و سلوا را به سير و يياز تبديل كرديد خيلى ها هم هستند كه همين طور است آن نعمت هاى معنوى و نعمت 
هاى الهى را به نعمت هاى مادى تبديل مى كنند كه در حقيقت كفران نعمت است. فرمود ما نعمت ها را به اين منطقه سبأ و 
اهل سبأ داديم اينها كفتند كه بين ما با آن منطقه اى كه مى خواهيم برويم فاصله زياد باشد كه سوار راحله بشويم حالا اين را 
قولا كفسن را كاري كزدثل كة انبسحقاق ابن زاذاشحه باشدد عن اكر أبن قريه هاي متجاوو ؤيرات بشو به فاضلة عاق طولاق 
قروائن مذ مقوة اننا حارف دا زافق واخله يرول ابدكه كنهذ (وكاناقد عن اشتارةا ) سد ضيدت حرق و دثن اذى قي 
هاويران شده وقتى ويران شده فاصله بين اينها تا شامات طولانى مى شود اينها با زاد و راحله بايد حركت كنند اين منطقه ها 
ويران شده الآن هم شما مى بينيد به صورت يكك كوير خشكك در آمده يعنى از يمن جه يمن شمالى جه يمن جنوبى كه اينها 
همه شان در جنوب شامات هستند در يكك خط نيستند مقدارى يمن در جنوب شرقى فاصله زياد دارد در جنوب شرقى شامات 
قرار دارد در يكك خط نيست بخشى وسيعى از آن در يكك خط است اينها بايد بيايند مكه بعد بيايند مدينه بعد بيايند شامات 


ص: ؟ 


0172-١‏ بقره اسوره "2 آبهاع 


نتيجه كفران نعمت ها در قوم سبأ 


فرهرة ابنها عمل ال اكير ستيه رق قافملاتها زياد باقتك (وطلكو النمهع ) دوست انيت كه بتعصيت كردفد السيةة ناي الهو :زا 
كفران كردند آن نعمت توحيد و وحى و نبوّت را كنار كذاشتند اما اينها در حقيقت به خودشان ستم كردند مستحضريد كه 
اكر كسى به مقصد نرسد به خودش ستم كرده است نه به ذات اقدس الهى خداى سبحان كه غنىٌ محض است و قدير صرف 
هر كد به ديري اياؤهدد لنت (يكد )او كشي كوان ان وا قداره كديه ذاث اقدس الهى آشيية إرساتة زفو) اكر يدنديق الى 
السب وناك حرسة وت يد عووقن شيع ومنائد حون اعد 1 علا كك تتسكة الى بيصي كتورزنا بدخرون ميت وساكذة 
فرمود: (وَطَلْمُوا شوم )يه تخووشان سكم كزولد جون اين جنين شد (فََعَلَاهُمْ أَحَادِيتَ) ما كلّ اينها را برداشتيم از بين برديم 
اينها را كذاشتيم در تاريخ» الآن فقط اسم شان را شما در كتاب هاى تاريخ مى بينيد مى كويد روزى در اين مملكت ساسانيان 
بودند, سامانيان بودند, سلجوقيان بودند, همين! تا كسى به كتاب تاريخ مراجعه نكند لابه لاى كتاب تاريخ را نبيند ديكر نمى 
فهمد سبأاى بود و مردمى در آن منطقه بودند و امكاناتى داشتند و بعد ويران شدند فرمود ما اينها را حديث قرار داديم روزى 
اين مملكت, روزى فاصله بين يمن و شامات آباد بوده است اين يكك حديث است يكك تاريخ است هيج خبرى در خارج از 
ابتها قيست (فجعلناقة أخاويك) الحدوث قرا نداديم همين, هيج اثرى از اينها در خارج نبسكم دو وكش شاى :ذركر قرهوة ايها 
با اينكه ريشه دار بودند ما طرزى ريشه اينها را كنديم كه (كأن لم نَغْنَ بالأئس) 50 اين (لَمْ َغْنَ بانس ) كه بحئش قبلا 
دشت اب استث كه يكك.وقث اسك كد ركف نان كينى را اسان زيشة كد عن كتن حي مدت عا حايش خالى است شائد 
جند سال طول بكشد تا اين جا بر بشود همين يكك جنار كهنسالى را از جايى بكنند معلوم مى شود اينجا درختى بود كنده شد 
اما اكر شما يكك علف يكك سانتى را كه در كنار يكك جوى روئيده مى شود اين را بكنيد اين اصللا معلوم نيست فرمود ما 
طورى ريشه ساسانى و سامانى و سلجوقى واينها را كدي كد كوي اصللاً ديروز اينجا كسى نبود (كأن لَمْ تَغْنَ بالأأفس) غَن 
بالمكان, يَغنى بالمكان يعنى اينجا غنوده بود خب حالا شما يكك علف يكك سانتى را بكنيد فردا عابرى بخواهد رد بشود خب 
جايش معلوم نيست جون ريشه اى نداشت اينها كه ريشه دار كهنسال بودند طرزى ما اينها را ريشه كن كرديم كه كويا اصال 
ديرو اشجا شوقن (كأن لَمْ تَغْنَ بالأٌئس) خب اين (كأن لَمْ تَغْنَ بالأئس) يعنى اينها اثر خارجى ندارئد فقط اسمشان در كتاب 
هاى تاريخ مانده (لتكلناقة أخاديك) بشن اثر خارجى ندارند جون ما اينها را ريشه كن كرديم آن طورى كه يكك علف يكك 
سانتى را ريشه كن مى كنند نه آن طورى كه يكك جنار را ريشه كن مى كنند جون در خارج اثرى نيست اكر كسى بخواهد از 
انها باخبر يشوه بايندايه كنات تاربخ مراطه كتد (تشعلاقة أخاويك) عيابنها كجا رشفد؟ اين خلى البكا مغرو يور كنات 
هاى ادبى ما كه مى كوييم «تفرّقوا أيادى سبأ» (1) همين است فرمود مردم يمن اين منطقه سبأ كه ويران شدند بخشى به تهامه 
آمدند كه تهامه همان اطراف مكه است بعضى ها به يثرت آمدند يعنى مدينه, بعضى به شام رفتند بعضى به عمّان رفتند اين 
جمعيت برنشاط متمكن آن جنان متفرّق شدند كه اثرى از اينها نيست «تفرقوا ايادى سبا» كه مَُثل شده است يكك مُثل تاريخى 
است فرمود ما به همه اينها نعمت داديم نعمت هاى درون مرزى داديم نعمت هاى برون مرزى داديم همان طورى كه بنى 
اسرائيل مَنّ و سلوا را به يياز و سير تبديل كردند اينها هم نزديكك ها را به دور تبديل كردند, نعمت هاى الهى را كفران كردند 
(طَلَمُوا أَنْقُد هُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أُحادِيتٌ وَمَرَقاهُمْ كل مُمَرّقِ) تمزيق يعنى تفريق: اينها را جدا كرديم طورى كه اثرى از اينها ديكر 
درمتطقه سنا نبست. 


ص: 6 


)١(-١‏ عده الداعى» ص ع 
3 ع0 يونس /سوره 5 3 آبه؟” 


)1١8( -٠“‏ معجم الادباء(ياقوت حموى).؛ ج 7. ص 917/؛ «و مبنى خيام من فريق تفرّقوا لالالا أيادى سبأ و البين للشمل مغتال». 


حفظ نعمت هاى الهى با صبر در امتحانات و شكر در نعمت ها 


فرمود اين كار را ما كرديم (إِنَّ فى ذلك لَآيَاتِ لكل صَبَّارٍ ذَّكور) هر كسى در برابر امتحان هاى الهى صابر باشد (يكك) در 


كاه نعمت هاى خدا شاكر باشد (دو) كرفتار مسئله منطقه سبأ نخواهد شد (سه) هم نعمت هاى درون مرزى اش محفوظ 


است هم نعمت هاى برون مرزى اش محفوظ است. فرمود: (إِنَّ فى ذلك لَآيَاتِ لكل صَبَار شَكور). 
قائرن كلن دو كران تست ها و نقكن شيطاة. دو آن 


حالا اين قضيه فى واقعه داستانى است مربوط به يمن يا نه., يكك اصل كلى است فرمود يكك اصل كلى است اختصاصى به يمن 
وغير يمن ندارد آن اصل كلى اين است كه شيطان در اين جهان نقشى دارد و آن دعوت كردن و وسوسه كردن است كار 
حرامى است كه او دارد مى كند ولى اختيار را از هيج كسى سلب نمى كند اينكه شيطان وسوسه مى كند معصيت است 
خلاف شرع است مثل اينكه كسى مركز فساد داير مى كند خب كسى كه مركز فساد داير مى كند هيج جوانى را مجبور نمى 
كند ولى زمينه كناه را فراهم مى كند اين وسوسه كردن, تبليغ كناه كردن, ترويج كناه كردن اين معصيت است شيطان هم 
همين كار را مى كند اما كسى را مجبور نمى كند كارش در همين حد است فرمود آنجه دامنكير مردم سبأ شد همان است كه 
دامنكير مردم منطقه ديكر هم مى شود اصل كلى اين است كه شيطان عده اى را تبليغ مى كند به طرف كناه, برخى ها مى 
بذيرند برخى ها نمى يذيرند. شيطان كفت من اينها را اغوا مى كنم اينكه مى كويند دشمن قسم خورده منظورش شيطان است 
شيطان سوكند ياد كرد كفت: (قوربك خوك أخفيزق ) (كاابن دش ايت ك#سوكند ياد كزده انك عرض كردم عدايا! 
به عزّت تو قسم من اينها را كمراه مى كنم كمراهى اش هم در حدّ وسوسه است وسوسه كردن او را به جهنم مى برد جون 
معصيت كرده تشويق كرد و وسيله كناه را فراهم كرد اما بار تبهكاران را كم نمى كند لذا در سوره مباركه «ابراهيم)(سلام الله 
عليه) كه قبللاا كذشت فرمود وقتى در صحنه قيامت كه يوم الاحتجاج است طرفين» حبجت اقامه مى كنند شيطان مى كويد من 
دعوت نامه نوشتم خب مى خواستيد نيايبد عقل و فطرت از درون» شما را به حق دعوت كرده است انبيا و اوليا(عليهم السلام) 
از ييرون شما را به حق دعوت كردند, آنها كه بزركك و مقدس ترو محترم تر بودند آنها كه معصوم بودند آنها كه بيشتر بودند 
خب مى خواستى حرف آنها را كوش بدهى جرا حرف مرا كوش دادى مى خواستى نيايى همين حرفى كه در سوره مباركه 
«ابراهيم» آيه 1 مطرح است همان حرف در سوره مباركه «سبأ) هم طرح مى شود در آيه 3١‏ سوره مباركه «ابراهيم» اين است 
كه (وَقَالَ الشّتِطَانٌ لَمَا قم الْأَمْدْ) به تبهكاران مى كويد (إِنَ الله وَعَدَكُمْ وعد الف ) ليكن) توهد نك ) (دو) من وغلاه دادم 
خدا هم وعده داد من خَلف وعده كردم من به شما وعده دادم كه اكر اينجا بياييد تمدّن هست, مدنت هست, آزادى هست, 
دروغ كفتم, ذات اقدس الهى به شما وعده داد و درست كفت, نخدا وعده داد (إِنَ الله وَعَدَكُمْ وعد الكدى - 
باللتك )مو روفن دروعي واام عدا ومس رابك داو عيدين هه اننا بردي (وَمَا كان لى عَلَكُم من سِلْطانِ) من كه 
مسلط نبودم من يكك مركز فساد باز كردم همين! خودم كناه كردم كناه هست بايد جهنم بروم خب درست است اما من شما را 
مجبور نكردم, همين! (ونا عاق ل ليكو ون د لطان) من هع مباطاش داف أب ب امنتعاى طلم ييه ثر نيت مين 
استثناى منقطع يا شبيه استثناى منقطع در محل بحث سوره مباركه «سبأ» هم هست سلطنت من فقط به اين بود كه براى شما 
دعوت نامه نوشتم همين! خب من يكك دعوت نامه نوشتم شما سه, جهارتا دعوت نامه دريافت كرديد از عقل دريافت كرديد, 
از فطرت دريافت كرديد, از بيغمبر دريافت كرديد, از اهل بيت دريافت كرديد, (وَما كانَ ِى عَلَيكُم من سلْطَانٍ إَِا أن 


معو تكو ) هين | (قاس تشع لى ) شما دعوت مرا العايث كرديد حب مى عواسيتد تكتيد (قلا تلوموتى) مرا علاتمت تكنيد 
(ولُومُوا أَشّكُم) خودتان را ملامت كنيد - (لا فم بالَفْسٍ الَوَامِ) (1) همين است - (ما آنا بط رِحكمْ ) من امروز مشكل 
شما را حل نمى كنم مُصرخ يعنى كسى كه نالهل] ديكرى را شنيد به صّريخ و ناله ديكرى ياسخ مثبت بدهد مى كويم از من 
إرنمى أتيد كامشكل هما راحل كن ونا أن #طرعق) من هو صويخ واتالدو رياد دارم شمااهم مشكل غرا مطل تمى عليد 
(1 أنا بعص حك وَمَا نتم بمضرخِي إِنّى كَقَوتُ بها أش كمون ين قَبِل إِنّ الطَالِمِينَ لَهُع عَذَابُ أَلِيمْ) اين آيه مبسوطاً در سوره 
مباركه «ابراهيم» كذشت. همان مضمون اينجا مطرح است. 


ص:8 


)١12(-١‏ ص /سوره3 آيه7/ 


؟- )١1/(‏ قيامه/سوره07/8 آيه؟ 


فرمود در آيه بيست همين سوره «سبأ» (وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيِهمْ إِبْلِيسُ طَلَّهُ) ابليس كمانش را نسبت به اينها صادق قرار داد «جعله 
صادقا» كفت: (فَيعرَكك اموجه جيك ) كبائقن اين بود كه اكثرى مردم به بيراهه بروند هم مبتلا به خطاى فكرى بشوند 
هم دجار خطيئه عملى,ْ اين كمانش را عملى كرد (صَ دَّقَ عَلَتِهِمْ إِبلِيسٌ ظَنَّهُ) كمانش اين بود كه مردم يا كرفتار خطاى فكرى 
اند يا خطيئه عملى, اين كمان را با وسوسه به مرحله دق رسانده (صَ دَّقَ عَلَتِهِمْ إبْلِيسٌ ظَنَّهُ) كمان كرد كه اينها بيراهه مى 
روند (يكك) اين كمان را به مرحله صدق رسائده با وسوسه (دو) اين كار را كرد (فَاتعُوهُ إل قريقا فق المؤمتيق ) وهر عصسر و 
مصرى اين طور است اين اختصاصى به سبأ و يمن و مردم سبأ ندارد در هر عصرى همين طور است كه آنها كه ييروان اهل 


بيت اند كم هستند ييروان شيطان اند زياد هستند. 
عدم ارتباط بين تابعيت شيطان با جهنمى شدن انسان 


البته اين معنايش اين نيست كه اكثرى مردم اهل جهنم اند جون يكك وقت انسان دنيا را حساب مى كند دنيا يكك مقطع خاص 
و كوجكك و كوتاهى است نسبت به كل عالّم, كل عالم را كه حساب مى كنيم اكثرى اهل رحمت اند بالأخره اكثرى اينها كه 
كرفتار هستند اكثرى اينها كه مشرك و ملحد نيستند اكثرى كنهكارند اينها يا عندالاحتضار يا در برزخ و قبر يا عند ساهره 
القيامه يا در طليعه جهنم بالأسخره با يكك مقدار سوخت و سوز يااكك مى شوند منتها حالا سوخت و سوز طورى نيست كه ما 
بكوييم با يكك مقدار سوخت و سوز ياكك مى شوند تحمل يذير باشند يكك لحظه اش قابل تحمل نيست آن بيان نورانى امير 
مؤمنان(سلام الله عليه) اين است كه شما يكك مقدار آتش را در كف دست بككذار هر اندازه كه توانستى نككه بدارى معصيت 
بكن (1) خب ما آتش را در كف دست يكك لحظه هم نمى توانيم تحمل كنيم فرمود به همان اندازه كه مى توانى آتش را در 
كف دست بككيرى به همان اندازه كناه كن يعنى هيج ديكر, خب اينها كه معصيتكارند به دنبال كار حرام مى روند اينها - 
معاذ الله - ملحد كه نيستند مشرك و بت يرست كه نيستند مسلمان معصيتكارند اين مسلمان معصيت كار يا عندالاحتضار 
كرفتارى مى بيند يا در قبر و برزخ كرفتارى مى بيند يا در ساهره قيامت كرفتارى مى بيند يا - معاذ الله - وارد جهنم مى شود و 
كرفتارى مى بيندمٌ ولى وقتى شما نسبت به ابد كه فكر مى كنيد خب اكثرى اهل نجات اند اين طور نيست كه يكك مسلمان 
معصيت كار خالد در جهنم باشد نسبت به كل عالّم كه حساب بكنيد «من رحمه بدا و إلى رحمه يؤل» (5) 


ص: 7 


0802-١‏ ر.ك: مجموعه ورام» ج ” ص يذة 
؟-(19) مجموعه آثار حكيم صهباء ص .128٠‏ 


كر وعده دوزخ است ويا لد غم مخور [الآلا بيرون نمى برند تو رااز ديار دوست )١(‏ 
بالأخره سرانجام بهشت است اما آن يكك لحظه اش هم قابل تحمل نيست. 
يرسش: در آيه قرآن هست كه برخى ها(حََالِدِينَ فيهًا). (5) 


ياسخ: خب بله (حَالَدِينَ فيهًا) نسبت به ملحدين نسبت به مشركين اين درست است اما نسبت به مسلمان فاسق كه خالدين 


تداريي 
برسش: (وَلَمَد ذَرَأنا لهنم كثيراً مِنّ الْجنَّ وَالْإِنْس). (9) 


ياسخ: آنجا ديكر آدم خلود ندارد خيلى ها در جهنم مى روند و برمى كردند اينكه در روايات دارد در شب هاى ماه مباركك 
رمضان هنكام افطار فلان تعداد از آتش دوزخ آزاد مى شوند (5) همين است منتها تحملش يكك لحظه اش سخت است نسبت 
به كل جهان, نسبت به ابد كه انسان حساب مى كند مى بيند مخلمدين خيلى كم هستند مشركين جراء ملحدين جرا, آنها 
حسابشان جيز ديكر اسث اما مسلمانى كه معضيث كرده بالأخره آن اعتقادى كه دارد به قرآ ن معتقد اسث به وحى معتقد اسثت 


مانت ناتك سق جنا عاق محكقين: اميرك أن اقم كقرازرة او يخا بها الات 


فرمود: (وَلَمَدُ صَ دَّقَ عَلَيهِمْ إِيلِيسٌ طَلَّهُ) ابليس كمان كرد كه اكثرى شاكر نيستند (وَلا تَحِدُ أَكمْرَهُمْ شَاكِرِينَ) (ه) اين كمان 
ابليس بود (يكك) با وسوسه و تبليغ سوء اين كمان را به مرحله صدق رسانده كه اين كمان واقع شد صادق بود (دو) (وَلَمَدَ 
صَدَّقَ عَلَيِهِْ إِبْليسٌ طَنهُ نوه إلا قريقاً مِنَ الْمَؤْمِنِينَ) كه كروهى از او اطاعت نكردند. 


ص:/ 


1-(2) ميرز] جود فهو : 

0101 بره سور داعا 

«- (757) اعراف/سوره/ء آيه1/4١‏ 

ع- (3) الامالى(شيخ مفيد)» ص ١"؟.‏ 


ه- (6) اعراف/سوره/2 آيه/ا١‏ 


نفى سلطه و سيطره شيطان نسبت به تبهكاران 


بعد مى فرمايد: (وَمَا كانَ لَهُ عَلَيهم من سَلْطَانِ) اين جنين نيست كه كسى بكويد شيطان مقضر بود ما مجبور بوديم, جبرى در 
كار نيست جون اككر يكك وقت كسى در اثر اضطرار, الجاء, اجبار, خطا, سهو, نسيان دست به خلافى زد كه اينها مطابق حديث 
رفع (1)اصلا معضيت نيسث اكر كسى سهواً كارى كردو نسياناً كارى كرد, غفلتاً كارى كرد, الجاثاً كارى كردو اجباراً كازى 
كرد, اضطراراً كارى كرد اينها كه معصيت نيست حالا حكم وضعى اش سر جايش محفوظ است اكر كسى عالماً عامداً خلاف 
كرد بله اين معصيت است خب اين عالماً عامداً معنايش اين است كه اختيار محفوظ است فرمود: (وَمّا كانَ لَهُ عَلَيهم مِن 
سُلَطَانِ) هيج سلطنتى, سيطره اى شيطان نسبت به تبهكاران نداشت و ندارد. 


امتحان بودن وسوسه هاى شيطان و نفى آن با اعتقاد به معاد 


همين حد بود كه فقط دعوت كرد ما هم مى خواستيم افراد را امتحان بكنيم, اكر امتحان نباشد كه مشخص نمى شود درون 
افراد هم ظاهر نخواهد شد استعدادها هم شكوفا نمى شود امتحان از بهترين بركات الهى است (إلَا نعل مَن يُؤْمِنٌ بالْآخِرهِ مِمَنْ 
وها ف لكم) كا بون تفده ليل بده علوم ارق رحا 3 الله شووةا واد ديع ودر ايك "كد اااي رسن 
بركات فراوانى دارد اما سهم محورى اخلاق و حقوق را اعتقاد به قيامت تأمين مى كند اثر علمى اعتقاد به مبدأ فراوان است اما 
اثر عملى اعتقاد به معاد فراوان است به حيثى كه الا يقاس به شىء» انسان اكر معتقد به قيامت باشد اعمالش صالح است اكر - 
معاذ الله - معتقد نباشد يا شكك داشته باشد خب هر كارى را انجام مى دهد تنها جيزى كه جلوى انسان را مى كيرد مسئله 
مسئوليت است اككر خداى ناكرده اين مسئله مسئوليت و يوم المعاد به صورت مقطوع العدم يا مشكوكك الوجود باشد انسان 
دست :بد يضر كالق من زنك قرموه انزع سيق 36 ينيم بقيق :« ادع واشيعد كه فعا البسهة اكر.- مسا لل شك در قات 
داشته باشند دست به هر كارى مى زنند (ِلَْعْلَمَ من يُؤْمِنٌ باْآخزه مِمَنْ هُوَ مِنَْا فى دك وَربّك عَلَى كل شَى ءٍ حفيظ) در 
سوره مباركه «ص» ملا-حظه بفرماييد آيه 8؟ محور اصلى را فراموشى قيامت مى داند براى تبهكاران فرمود: (يّ دَاوُدُ إن 
جَعَلَنَاك َلِيقَه فى الْأْض قاحكم بَينَ الئاس بِالْحقَ َلآ تع الْهَوَى قب لُك عن سبل اللّهِ) اينها فقا بان ادك ده رد 


حضرت داوود فرمود. 
ص: 4 


.707” التوحيد(شيخ صدوق). ص‎ 0500-١ 


انكار معاد مشكل جوامع انسانى 


لوقت يك اصل كلى به عنوان برك كلى به ين عنووت مى خرمابدة (إك الي يعون حن عل اله لقع ذا قيية) 
جرا؟ (بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحسَاب) نه «بما كفروا بالله؛ مشركين همه شان معتقد بودند كه خحدا هست, مشكل مشركين حجاز اين 
نبود كه اينها خدا را قبول نداشتند مى كفتند غير از خدا, بت ها هم هست و اساس خطرشان بعد از آن شرك, انكار معاد بود 
مى كفتند: (ذلك رَجْعٌ بَعِيدٌّ) (1) تمام مشكل مردم حجاز اين بود الآن هم مشكل غرب با اينكه مسيح(سلام الله عليه) را قبول 
دارند خدا را قبول دارند مشكل جدّيشان مسئله معاد است فرمود جون قيامت فراموششان شده خب اكر كسى قيامت - معاذ الله 
حراس بزو سروف را ريغام يوعد اسع لاك إين الاين انك كنا زر اريف ارك قرو فيل الك مع ناك طبر بجر 
(بمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ). وأعاذنا لاعن شرون أنفسنا وسيعات أعمالناه 


تفسير آيه 14 تا 1 سوره سباً 2٠//ا٠./917‏ 
0 30010 ع 0011ملاد 001 دع00 عع5نلاماط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيه 18 تا 3" سوره سبأ 


(وَجَعَلنَا بيه وَبَئِنَ الْقَرَى الى بَارَكُنَا فيا قُرى ظَاهِرَ ل دنا فيها التَهرَ يوا فيا لََالِى وَأَجَاماً آمِنِينَ (18) كَقَانُوا مكنا تاعذ يي 
أسْفَارَِاوََلَمُوا أيهم امع أحادبتَ وَمَرَْاُمْ كل مُعرّقٍ إن فى ذلك لات لكل حوبا شور (09) ولد صدَقَ علو 
يلس ظَنَهُ فاه ة إلا قريقاً م د التؤويق 923)وق) كان | لهُعلهم بين سلْطَانٍ إَِ لم من يؤْمِنٌ بالآخزه ِمَْ هو مِنّْهَا فى شك 
ورتكد فلن كل شين حيط (11) ل اذو الِّينَ عتم ين دُونٍ الل لآ يلون بِتقَالَ د فى الشّماوَاتٍ ولا فى الَدْضِ وما 
لَّهُمْ فيهتا من شرك وَمَالَهُ مِنّْهُم من طَهِير (71 وَلأ تَنَعْ السَّمَاعَهُ عند إن ِمَنْ أذنَّ لَه حتّى ذا فرّعَ عن لوبهم قَالنُوا مَاذًا قَالَ 
رَبك َالُوا اح وَمُوَ الْعَِيَ اكبيد (018) 


ص: ٠‏ 
-١‏ (59) ق/سوره ١ه‏ آبه؟ 


سرّ طرح قصص انبيا در سوره هاى مكى 


سوره مباركه «سبأ) كه در مكه نازل شد همان طورى كه ملاحظه فرموديد عناصر محورى اين سوّر مكىء اصول اعتقادى است 
تجربى هم تنزّل بكند قصص انبيا و امم را در خلال آيات اين سوره و مانند آن مطرح مى كنند. 


قصه قوم سبأ و نعمت هاى درون مرزى و برون مرزى آن 


دراين سوره «سبأ) قصه قوم سبأ را ذكر كرده است. سبأ نام يكى از نياكان و اجداد اين قوم بود كه در يمن به سر مى بردند 


خداى سبحان به اينها نعمت هاى ظاهري فراوان داد هم درون مرزى هم برون مرزى,م هم مربوط به شهر و ديارى كه در آن به 
سر مى بردند, هم مربوط به منطقه هايى كه حوزه سفر و قلمرو مسافرت اينها بود هم داخلهلا شهر راز هر نظر تأمين كرد هم 
خارج شهر را براى مسافرت هاى ييلاقى و قشلاقى؛ اينها اكر مى خواستند مسافرت كنند براى اينها سخت نبود شهرها و قريه 
هايى كه در آن منطقه بود يعنى از يمن تا شام اين همه فاصله همه سرسبز بود فاصله شهرها بسيار كم بود فاصله روستاها بسيار 
كم بود اينها نيازمند نبودند كه زاد و راحله زيادى تهيه كنند در زمان كمى از شهرشان به شهر ديككر يا از روستايشان به 
روستاى ديكر مى رسيدند هم شب مى توانستند در آبادى به سر ببرند هم روز كرفتار كمبود آذوقه و زاد و راحله نبودند اين 
نعمت ها را خداوند جه درون مرزى جه برون مرزى به اينها عطا كرد درباره نعمت درون مرزى آيه يانزده همين سوره بود كه 
فرمود: (لَقَدْ كانَ لِميَا فى مش كيِهغ آيَهٌ جنَانِ تحن يَمين وَشْمالٍِ) شما وقتى وارد شهرشان مى شويد دو طرفش باغ ها و بوستان 
هاى سرسبز و خرم و يرميوه بود اين براى خصوص درون مرزى, درباره برون مرزى هم در آيه هجده فرمود: (وَجَعَلَنَا بَتِنَهُمْ 
وَيئنَ الْقُرَى الَّتَى بَارَكُنَا بها قُرى ظَاهِرَةٌ) بين يمن نا شامء كلّ اين منطقه سبز بود قريه ها ظاهر بودند يعنى وقتى وارد يكك 
محله مى شدى محله ديكر را مى ديدى اين جنين نبود كه شما بايد از يكك بيابان كويرى عبور كنيد مثل وضع فعلى تمام اين 


منطقه ها سبز بود يكديكر را مى ديدند و باخبر بودند. 


١١ ص:‎ 


مخالف سنت الهى بودن استناد سلب نعمت ها به خدا 


مطلي شرك ملك الهو اناق فى كلك دونوو اه كوهد ] تعض :ا كدي قرس متحي كردطر 15 1 آنيا بن كرق إن الله 
لا بير مَا بقَْم حَنَّى يَُيّرُوا مَا بأنفسهخ ), )١(‏ (ذلك بأنَّ الله لَمْ يك مُعَيْراً نم أَنْعَمَهَا عَلَى قَْم حَّى بُعَيرُوا مَا بأنْفْسِهمْ) (1) اين 
دو آيه است در دو بخش قرآن كه خدا نعمتى را كه به يكك خانواده يا به يكك روستا يا به شهرى داد هركز از اينها نمى كيرد 
فكر احكة'اهها حردشان تعفث :زا يكيرتد: 


نقش انسان در تغيير يا سلب نعمت هاى الهى 


اين نعمت ها كاهى به اين است كه بيراهه بروند با دست خودشان اين بساطشان را به هم بزنند كاهى كارى مى كنند كه به 
دست خودشان و با دست ديكران كار را انجام مى دهند انسان مى تواند دو كار بكند يكى اينكه با دست خودش وبا دست 
مؤمنان بساط زندكى اش را كرم و بافروغ بكند كاهى هم به عكس مى تواند بيراهه برود كه زندكى خود را به دست خود و 
به دست ديكران ويران كند اينكه در سوره ١حشر)‏ فرمود: (ِيُحْرِبُونَ بِيُونَهُم بأَمدِيهغ وَأَنْدى الْمُؤْمِنِينَ) 50 همين طور بود؛ 
يهودى هاى مدينه كارى كردند كه مجبور شدند هنكام كوجكك كردن و حركت از مدينه به بيرون مدينه» بخشى از خانه ها را 
خودشان خراب بكنند بخشى از آن خانه ها را هم مؤمنين خراب مى كردند خب كاهى انسان كارى مى كند كه با دست 
خودش بساط خودش را به هم مى زند ديككران هم در به هم زدن خانه او, او را كمكك مى كنند كاهى هم كارى مى كند كه 
با دست خودش بناى خوبى, اثاث خوبى, زندكى خوبى تهيه مى كند ديككران هم او را كمكك مى كنند اين براى هر دو كروه 
ممكن است مردان الهى هستند كه كمكك كار مؤمنان باشند همان مردان الهى هستند كه عليه تبهكاران قيام بكنند يس هم 
(ِيُحْرِبُونَ بيُوتَهُم بأَئْدِيهم وَأَئِيِى الْمَؤْمنِينَ) درست است هم «يبنون و يس سون بيوتهم بأيديهم و أيدى المؤمنين» درست است 


حالا كاهى ممتي اد كاهى افرشيكان اند ومانتد 31 بالآخره مأمؤواة الهى ائله خواة ذو مكرين خواه ذو تأسيس, 
ص: ١١‏ 


1١ سوره رعد, أيه‎ .)١(-١ 
ات )زوه لقال عاذ‎ 


كاوه حشر اسوره09) آبه؟ 


تبيين نقش شيطان به مقدار وسوسه در سلب نعمت هاى الهى 


رعرمنا جدتسوك ماري ولاك اي مسي العام خرن لا رقمو كورود روه قسن امم حروده هوا يمان 
است كه سوكند ياد كرة به خندائى سبحان عرض كردة (فعرٌبك أَغْو يَنّهُنْ) )١(‏ اينكه مى كويند دشمن قسم خورده يعنى 
فين | انوا بحد ره كت بي ياد ترد كنا ندا يا را اكور كت ولى خداى سبحان فرمود تو هيج سلطه اى بر آنها 
ندارى به اينها عقل و فطرت دادم كه جراغ هاى الهى اند در درون, وحى و نبوّت فرستادم جراغ هاى الهى آند در بيرون: تو 
هيج سلطه اى بر آنها ندارى مكر اينكه آنها خودشان تو را برخود مسلط كنند وكرنه تو وسوسه دارى در قبال وسوسه تو, 
الهام فرشخة خاي ماهم عبت (تَلْهَمَهَا فودَمَا وَتَثُوَامَا) للست دعوت اتباو مرسلين و الم ة(علبهي السلاة) هم هست ابن 
طور نيست كه تو بتوانى بر آنها مسلط بشوى مكر اينكه اينها خودشان بيايند تحت سلطه تو, تو را بر خود مسلط كنند در سوره 
مباركه «ابراهيم) همين طور است در سوره مباركه «حجر؛ همين طور است در سوره مباركه «سبأ» كه محل بحث است همين 
ا ل الاو ال ا ل م 
صِرَاطً عَلَىَّ مُشمَقِيم 0 إِنَّ عِجَادِى لَئِسَ لَك عَلَيِهِمْ س لْطَانَ إلا من اتبَكك مِنّ الْقَاوِينَ) () خب اكر كمراهى عمداً بيايد زير 
قارواو طن بو و عط زا بار ابن مقر اسن فت قوير اكها مقاط تروف انها اله شعت ملز 
بنابراين نه جبرى در كار است نه اضطرارى در كار است نه الجايى در كار است نه اجبارى در كار است هيج جيزى در كار 
نيست. همين مطلب را خود ابليس در قيامت اعتراف مى كند كه در سوره مباركه «ابراهيم» بود كه در بحث ديروز اشاره شد 
آيه سوره مباركه «حجر) كه فرمود: (لَدِسَ لكك عَلَيِهمْ سلْطانٌ إن مَن لبوك مِنّ الْعَاوِينَ) همين مضمون كه در سوره مباركه 
ومورارره او يول بسر ركه بسار مدل يخينه امت زمره لي عي يطفلة ييزير انوا داري دكن إياكا ]له وت سلطه ابر 
ببايند و تو را بر خود مسلط كنند آيه 1١‏ سوره «سبأ» اين است (وَمَا كان لَه عََئهِم + من سُلْطَانٍِ إلا نَل من يُؤْمِنُ بالْآخِرَه مِمَنْ هُوَ 
ِنّهَا فى شك ). 


ص: دا 


.)9(-١‏ سوره ص, آيه ل" 


/ سوره شمس, آيه‎ . )08( ١ 


(2) . سوره حجرو آيات او 2 


عدم امكان تغيبر و تبديل سنت هاى الهى با وسوسه هاى شيطان 


براى اينكه مسئله از قصه به در بيايد و از جزئى به كلى منتقل بشود قرآن همين كار را مى كند مى فرمايد اينكه درباره قوم سبأ 
كفتيم اين مطابق با سنّت ما بود سنّت ما هم تركك شدنى و تغيبريذير نيست نه تبديل مى شود نه تحويل, نه مى شود اين سنّت 
را رأساً كرفت نه مى شود جيز ديكر را جاى سنّت ما كلذاشت براى اينكه كسى قدرت ندارد در نظام كلى اثر بككذارد سدّت 
الهى را بككيرد جايش خالى باشد و همجنين قدرت ندارد سئّت الهى را بككيرد جيز ديكر جاى سنّت الهى بككذارد نه تحويل 
عدو اسك اند ديل قورز تان كوه ني كافك و ضاكن عاك راسد هى قود ١‏ ونيا كرف د تديراف أن كذاشيع ناه 
تَجد لِسَنتٍ الل تِديلا وَلَن تَجد لِسدَّتِ الل تخويل) (1) براى اينكه مسئله از قصه به در بيايد از جزئى به كلى منتقل بشود روشن 
بشود كه اختصاصى به يمن و سبأ و شام و فاصله بين يمن و شام و قوم سبأ ندارد اصل كلى را ذكر مى كند كه در هر عصر و 
تعترس اننظ اق اك مكو اس" كس عباط يكتو د اقنيها اشن ونوينة لفت و ومسي دوين انمق متك امنقة بو ا ريه در 
اين كار را ندارد لكن هيج اجبار و اضطرار و الجايى را هم به همراه ندارد [خداوند مى فرمايد] او وسوسه مى كند ما هم افراد 
را امتحان مى كنيم جراغ هاى درون و بيرون هم روشن است و وسوسه ظلمانى ابليس هم از يكك طرف به كناه دعوت مى 
كند. 


١ ص:‎ 


1 (/) شور فاط 61م 


يذيرش وسوسه هاى شيطان علت صادق شدن كمان او 


بعد از اينكه جريان قوم سبأ را ذكر كرد بعد از جزئى به كلى منتقل مى شوند مى فرمايند: (وَلَقَدْ صَدَّق عَلَيِهمْ إئِليسٌ غَلَّهُ) 
ابليس كمانش اين بود كفت: (وَلآ تَجدٌ أَكْْرَهُعْ شَاكْرِينَ) (0) من آنها را كمراه مى كنم اكثرى راه شكر و سباسكزارى را طى 
نمى كنند. اين را با كمان خود حرف زد برهانى نداشت براى اينكه اين كمان خودش را صادق كند ثابت كند شروع به 
وسوسه كرد و فعاليت كرد واو و قوم او, مردم را به ييروى از خودشان دعوت كردند با وسوسه, با اضلال, با تمنيه, با 


(وََضلهُْ ولميْنّهُمْ وَكَمرَّهُةْ), (5 با (لرم 3 ين لَّهُمْ فى الْأْض) () با اين مجارى ادراكى و تحريكى آن كمان خود را كه 
ظاهراً كاذب بود صادق قرار داد. 


كلام فخررازى در جكونكى تصديق كمان ابليس و ناتمامى آن 


رعواظس الراري رك ار بك لحان جيني عر فا تراضد لص ابو ررض عرد ماري المي ل ار ( 
تاظر نه أن مظازي: دركرف انيت كد [رليين كتفت اليس كنقه زان خمينة ) ( كباس البق يرد كدو أل اساة هدر السك ارد 
كباجرا ونه بلع كزعو عجادق كرود الهاار ديرو خودا كناك عي بسر بابر عي بهار از تابح انيت 3للل ابر ربخن 
كه جناب فخررازى نقل كردند نمى تواند تام باشد براى اينكه آن (أنا خيد مه ) بااين (صَدَّقَ عَلتِهِمْ إئليسٌ ظَلَّهُّ) فرق دارد در 
غالب موارذق كه ميكق ان ببروى ابلس اشث اسعتابى :دارد (إنَا عِبَادَك بِنْهُمُ الْمَخْلَصِينَ) و مانند آن در جريان (آنا َه مه ) 
هيج استثنايى نيست او با اينكه با مخلّصين روبه رو بود و آن وجود مباركك آدم(سلام الله عليه) بود كه از علوم اسماى الهى 
برخوردار بود (عَلّمَ آدعَ الْأسْماة) (©) بود اين درباره آدم كفت (أَنَا حَيُْ مِنّْهُ) او كه كسى را استثنا نكرده برهان مسئله هم اين 

است كه (حَلَفتَى من نَارِ وَحَلَْنَهُ من طِينِ) (/4 اين وك مكلف واقير تحلص وا انها فى ند بين البفكة اببس كنك انا 
ةينه )ادن النعاكا نلو لسع و ابر (ضد و هكمو :يق ككه) فى انرائدفاظر يه اين ططلب ولاه حون أ دون اشاس ايد 
تصديق مظنّه با استثناست (صَ دَّقَ عَلَهمْ إبْلِيسُ َنّهُ) الآ مخلصين, الا غباة الصالحين, الآ مردان الين و عائند قر كرت (أنا 
خية مله ) فشارايرة (أنَا خَيدْ ِْهُ) هيج استننا نداش ايخ (لأعْوِينهُْ) است كه استثنا دارد (وَلأعْويهع أَجْمَعِينَ 0 إِنَا عاد كك 
مِنْهُمُ الْمَخْلَصِينَ ) (4) در اين كونه از موارد هم خداى سبحان مى فرمايد ابليس بر كسى مسلط نيست مكر اينكه عده اى او را 
بوكتودهان ستلظاة كراد سد وا المتشاق الاسديك يه مدقي يبا النكباى لاتق يإدتتديك بالأخرو المتفا دون اسك اماجرياة (1نا 
خَيِرٌ مِنْهُ) اصلا اين با خود حضرت آدم دركير بود ديككر اين جنين نيست كه نسبت به بعضى ها بهترند نسبت به بعضى ها بهتر 
نيستم اين خود را نسبت به انسان برتر مى داند دليلش هم اين است كه (حَلَقَنِى من نار وَحَلَقْئَهُ من طِين) يس اين احتمال دوم 


جناب فخررازى نمى تواند تام باشد. 
ص: 16 


.١7/ سوره اعراف, آيه‎ . )6(-١ 
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سرٌ عدم دسترسى شيطان به بندكان مخلّص الهى 


اين (وَلَقَدُ صَدَّقَ عَلَبِهِمْ إِبْلِيسٌ طَنَّهُ) اين راه انتقال از قصّه سبأ كه به عنوان يكك مَثل ذكر شده است به يكك ممثّل كلى است و 
آن جريان هدايت و ضلالت جامعه بشرى است كه فرمود اين اختصاصى به يمن و قوم سبأ و امثال ذلكك ندارد شيطان همه را 
واسودته من كتل اسيك جد علد اف [عود ا فده وم دار سيية | تذكة قد اه بره بود ا مخيقر لاسكر ني اق أرسظه وى اسع كد شيت 1 
آنها احترام مى كند براى اينكه حوزه كاربردى آنها را نمى داند آنها به جيزى دل بستند كه ابليس نه خود آنها را دارد نه بدلى 
آنها راء ابزار حيله ابليس هم جيزهايى است كه اينها رويش يا كذاشتند خب اكر كل خاورميانه در زمان حكومت حضرت امير 
در اختيار حكومت مركزى حضرت امير(سلام الله عليه) بود وقتى حضرت اين حكومت وسيع را مى كويد عفطه عنز است )1١(‏ 
آن وقت شيطان با جه وسيله اى مى خواهد او را فريب بدهد آنكه وجود مباركك حضرت امير و ساير بندكان مخلص مى طلبند 
آذ راشيطاة اقنه ورك كن كد عايدكى آنا شازد اتكهيدلى اشن هر اخباز شيطان استه افيا به اصلشن اعنا تداركه تح 
رسد به بدلى, اينكه كفت: (إِنَّا بادك مِنّْهُمُ الْمَخْلَصِدِينَ) معنايش اين نيست كه من نسبت به آنها احترام مى كنم من مقدورم 
نيست كه به حريم آنها راه بيدا بكنم آنها رافريب بدهم آنها هميشه روشنانى هستند كه اكر ببينند حرامى اى, احرام بسته 
كزاسل واره حون اهناف كود قورا اذ عساو تروة ادبا وه هى مايه (إنَّ الَّذِينَ اقَا إِذَا مَسَهُعْ طَائْفٌ مِنَ الشَِّطَانِ 
تَذَكرُوا فَإِذا هم مبِصِرُونَ) (1) آنها در رأس اين هستند اكر طائفى, حرامى اى احرام ببندد بخواهد دور كعبهل] دل اينها طواف 
بكند ببيند جه وقت در >عبه باز مى شود كه وارد آن ععبه بشود اينها هميشه از دور مواظب اند بنابراين ابليس نسبت به آنها 


راه ندارد. 
ص: ١8‏ 


0190-1 وك نيج الباؤظهر خط 1 


؟-(172١)‏ . سوره اعراف, آيه ١١‏ 5. 


فتحصّ ل اينكه كفت: (إِنَا مَن انبَكك) استثنا دارد اين حتماً ناظر به اضلال است نه ناظر به (أنَا ير مِنّْهُ) در (أَنَا حير ِنّهُ) اين 
بدون استثنا كفته اين اصللا دركيرى روبه رويش با حضرت آدم بود كه از انبياى الهى است اين جنين نيست كه او عده اى را 
استثنا كرده باشد دليل او هم اين است كه من از آتشم او از خاكك است خب اين دليل عام است مدلولش هم عام استْه و مانند 
آن, آنجا هم خود ابليس هم يكك عده را استثنا كرده كفته يكك عده مقدور من نيست كه به سراغ آنها بروم (وَلأَعْوِينْهُْ 
أَجْمَعِينَ لا إِلَا عِبَادَك مِنْهُمُ الْمَخْلَصينَ) اينجا هم ذات اقدس الهى مى فرمايد هيج سلطه اى بر هيج كسى ندارى مكر اينكه 


عدم اختصاص وسوسه هاى شيطان بر قوم سبأ 


شائرا ون قد عسو دن كار مضو الهاي "دو كان شف و"اشدان ادا مها ران قد عا روك حصت ا نكم قد كيد ينافال اند 
قصه از جزئى به كلى, از قوم سبأ به جامعه بشرى به وسيله همين آيه بيست است كه فرمود اين جريان كه براى قوم سبأ اتفاق 
افقادة انست: حرينائى"است: كلى كة هوارة ابلييش كن كميّق ابت تان كندتن انيار كرفان كسناو عل فاه كمقد او فى 
افتند مكر بندكان مخلّص, آنها كه عمداً به كمند او افتادند تحت سلطه او هستند (وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَتِهِمْ إِيْلِيسُ طَلَهُ فَاتبعُوه إن 


قريقاً مِنّ الْمُؤْمنِينَ ) كه اينها در كمند او نيفتادند. 


- 


نقش مراقبت و ذكر الهى در رهايى از وسوسه هاى شيطان 


1١ / ص:‎ 


اينكه مى كويند مراقبت بكنيد براى همين جهت است اينكه مى كويند هر كارى مى كنيد «بسم الله الرحمن الرحيم' بككوبيد 
اين ادب بسيار خوبى است راهنمايى بسيار خوبى است اين «بسم الله كفتن البته يكك ثواب لفظى هم دارد ثواب عبادى هم 
دارد ذكر است و ثواب دارد اما جنبه تربيتى اش اين است كه اين «بسم الله يكك قرنطينه است اينكه به ما مى كويند هر حرفى 
مى زنيد, هر كارى مى كنيد, هر نوشته اى داريد, هر سخنى مى كوييد, هر جايى مى خواهيد برويد, هر جايى مى خواهيد 
بنشينيد اول بككُوييد «بسم الله الرحمن الرحيم» خب كفتن اين ثواب دارد انسان هميشه به ياد ذات اقدس الهى باشد اما اين يكك 
قرنطينه است به ما مى كويند هر كارى مى خواهيد بكنيد اول بكوييد «بسم الله خب يعنى آدم بايد اين كار را رويش بشود 
بكويد خدايا به نام تو, اين كار بالأخره يا واجب است يا مستحب, كارهاى مشكوك, تهمت, خيانت, دروغء اينها را كه نمى 
شود كفت خدايا به نام تو جاى مشكوك, خوردن غذاى مشكوك آنجا كه نمى شود كفت خدايا به نام تو, اين «بسم الله كه 
به ما كفتند اين يكك قرنطينه است اين راه ورودى به بهشت است هر كارى كه ما مى كنيم بايد بتوانيم بككوييم خدايا به نام تور 
اه بكم باشتاك مسا لتوي السقاو قرووة اكد موس نسطقة لق لكان وى كفن لوق ( اذ كووا اللي كرا كقرا )اكويراك 
همين است آن عبادات و امثال ذلك مرز خاصّى دارد ولى نام خدا وياد خدا كه مرز خاص ندارد خب كاهى انسان غافل 
ابت |6[ سهق و كلت و سيان كاقى كار شد عدا ميحان فى ينقد (إذا تبكيبوا كان ها لتهوةعنة كدو مكو بتكادى ) 
نل آن تفوش غاى ويززاذات اقنس الفى من بحشند آمايها كنسد شما مراقب باشيد هر شرفي ىن زتيد هر كاري كدامى 


كنيد بككويبد خدايا به نام توه اين زمينه اخلاص را فراهم مى كند. 
ص: 1١8‏ 


1-(1) سويز ارات 1 1 
3 ووه السال اعد كر 


امتحان انسان. علت وجود وسوسه هاى شيطان 


بعد فرمود: (وَمَا كان لَه عَلئِهم مِن سِلْطَانٍ إلا لَِعْلمَ مَن يُؤْمِنٌ بالآخره مِمَنْ هُوَ مِنْهَا فِى شّكك) بايد بيازماييم معلوم مى شود جه 
كسى به قيامت معتقد است جه كسى درباره قيامت شكك دارد. 


ديد كاه فخررازى در علم حاصل از امتحان و رد آن 


مسئله علم را هم جناب فخررازى به زحمت افتاده. اينها خيال مى كنند كه خداى سبحان يكك علم دارد و اين هم علم ازلى 
است آن وقت مشكلشان در اين است كه خب اكر خداى سبحان در ازل مى داند كه فلان شخص جه كاره است ديكر امتحان 
يعنى جه. براى اينكه اين مشكل را حل كنند آمدند كفتند علم خدا در ازل هست, تعلقش به معلوم, حادث است جون معلوم, 
وجود نداشت تعلق علم هم به آن معلوم وجود نداشت يس علم, ازلى است تعلق علم به معلوم حادث است )١(‏ اينها خيال 
كردند با اين راه غير عقلى مشكل حل مى شود اينها خيال كردند كه علم مثل قدرت است. قدرت, يكك حقيقت ذات اضافه به 
اين معنا نيست ولى علم يكك حقيقت ذات اضافه است قدرت بدون متعلق وجود دارد علم بدون متعلّق و معلوم وجود ندارد 
الآن كسى قادر است اكر جيزى بيدا شد سنككى بيدا شد آن را بلند كند اين قدرت هست اما نمى شود كفت الآن عالم هست 
خب به جه جيزى عالِم است علم, كشف است اظهار است ظهور است نور است, علم جه جيزى را روشن كرد مى شود كفت 
خدا در ازل علم داشت و معلومى در كار نبود و بعد وقتى معلوم بيدا شد علم به آن تعلق كرفت بله, قدرت اين طور است اما 
علم. حقيقتش ذات اضافه است معلوم مى خواهد علم ذاتى ذات اقدس الهى در ازل محفوظ است بله, اما علم فعلى در مقام 
فل اك 5 شل عدو ادنك اوسك زكر حافك انع سك استو فزة ونه سد اقل شذا عل كلتك عدا 
أخالق شود يع نشعي راك رارق كلوه مضل تبك قال باش قوه سل ابتك قال ساق قوه يعد اسك افيا اقدال خداست اتعال 
خدا روزانه در تغيير است اما قدرت بر شفا ازلى است, قدرت بر خلق و رزق ازلى است, علم ازلى هم سر جايش محفوظ است 
اين يكك مشكل جبر دارد كه بارها آن مشكلش كفته شد و حل شد كه جناب فخررازى نمى تواند حل كند يكك مشكل هم 
در موارد امتحان دارد در موارد امتحانى فرمود ما اين را مى آزماييم تا خدا بداند اين در مقام فعل است علم فعلى خدا زايد بر 
ذاك اقدس البن امك مل حولقك :روسل 3ق از ل عقاف ارو سكل ابزاق أوى مكل غناي اووايقن قاض اى (اختى واف )201 
اينها همه فعل خداست فعل خدا بيرون از ذات خداست بيرون از ذات خدا بود مى شود ممكن, كاهى هست كاهى نيست. آيه 
سه سوره مباركه «عنكبوت» را ملاحظه بفرماييد فرمود: (وَلَقَد كنا الّذِينَ من قَبِلِهم فَلبعلَمَنّ الله الّذِينَ صَدَقُوا وَلَعلَم الْكاذِبينَ) 
ما امتحان كرديم تا معلوم بشود. در ازل خدا مى داند كه در لايزال فلان شخص امتحان مى شود و امتحان خوب هم خواهد 
داد و فلان شخص ديكّر امتحان مى شود و امتحان بد مى دهد اين علم ازلى سر جايش محفوظ است او «عالمٌ إذ لا معلوم) ( 
اين علم ازلى است اما اين علم فعلى كه امتحان بكند بككُويد اين كار را بكنيم تا اينكه معلوم بشود در مقام فعل, در مقام عمل, 
ال 6 
خدا غريق رحمت كند مرحوم كلينى(رضوان الله عليه) را! مرحوم كلينى مستحضريد در كتاب شريف كافى كمتر حرف مى 
زند فقطا حديث نقل مى كند ولى در همان جلد اول كافى در بحث صفات ذات و صفات فعل ضابطه خوبى ذكر مى كند مى 
فرمايد اكر صفتى دو طرفش به خدا اسناد داده مى شود و خدا هم به هر دو طرف متّصف مى شود اين صفت, صفت فعل 
است مكل اتخلقء» لذ يخلق, يرزق لأ يرزق. تشفى لآ شف سظ لأ سط: انا اكز صف دو طرف نداشت يك طرف يود آن 


طرف ديكر نقص بود و خدا اصلا به آن متصف نبود اين مى شود صفت ذات مثل حيات, مثل علم, مثل قدرت» نمى شود 
كفت خدا كاهى قادر است كاهى - معاذ الله - قادر نيست, كاهى عالم است كاهى جاهل, كاهى حىّ است كاهى ميّت, آن 
فاك كدتكم بل فدابية ى دافن سيخاننيه أن عازف: 55 اال لفاك نسة أن قات ذاث اببق امااضصفاق كدو 
طرف دارد و خداى سبحان به هر دو طرف متصف مى شود اين صفات فعل است (5) صفات فعل خارج از ذات است مثل 
اينكه صفت ذات, قدرت است صفت فعل, رزق است قدرت غير از رزق است رزق «قد يرزق قد لا يرزق» احيا و اماته اين 
طور است «قد يحيى قد لا يحيى, قد يشفى قد لا يشفى, قد يبسط قد لا يبسط» اما قدرتء ديكر مقابل ندارد كه بككوييد «قد 
يقدر قد لا يقدر» اينجا هم فرمود كه ما اين كار را كرديم (قَليعكَمَنٌ الله الّذِينَ ص دَقُوا وَليعلَمَنّ الْكَاذِبِينَ) بنابراين اين اوامر 
امتحانيه است با علم فعلى خدا هم كار دارد و علم فعلى خدا دو طرفه است. 


١9 ص:‎ 


.750" و‎ 7١7 التفسير الكبيره ج78, ص‎ .)00(-١ 

1-(11) . سوره نجم, آيه /6. 

(77) . الكافى, ج ١و‏ ص ,١15١‏ نهج البلاغه, خطبه 187. 
ع-("59) . رركك: الكافى, ج ١و‏ ص .١١‏ 


آن كاه فرمود كسى كه درباره قيامت شكك دارد مشكل جدّى دارد قسمت مهم مشكلات ما مربوط به مسئله قيامت است كه 
همان آيه سوره مباركه «ص» نشان داد كه (بِمَا َسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ) )١(‏ ممكن است كسى خيلى توحيدش تام باشد ادب مع الله 
داشته باشد با ياد خدا به سر ببرد و خلاف نكند اما اكثرى مردم كه خلاف نمى كنند براى يرهيز از مسئوليت يوم القيامه است 
اكر مسئله يوم القيامه مشكوك بشود يا مسهو بشود يا منسى بشود خطرء دامنكير است در جاهليت مهم ترين مشكلشان همان 
انكار قيامت بود اكر كسى روز حساب و كتاب را فراموش كند خود را رها مى بيند وقتى خود را رها ديد به هر كارى تن در 
عى هه لذ ترموه؟ (تقق قو ينها فى شك وراك ع ك0 فج عفيط). 
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موضوع: تفسير آيه 3١‏ تا 7 سوره سبأ 


ولد صلق عليهم [لليق طن فاه إَِّا ريقاً م وق التؤيفة :وها كان ١‏ علّيهم من سلْطَانٍ اَم من ُؤْعِنَ باْآخزه مِمَنْ 
تووشاق اك ور كمد كا فد في )0١(‏ تلٍ اذموا لين ََمَكُم من دُونٍ الل ل يون تقال د نى الشمااتٍ 
وَل فى الْأَوْض وما لَهُمْ فيهكا من شَِوْك وَمَا لَهُ مِنْهُم من طَهِيرٍ (07) وَل تَنقَعَ الََّاعَهُ عِندَهُ إَِالِمَنْ أنَ لَهُ حَتّى إِذا قرّعْ تمن 
قُلُوبِهِ قَانُوا مَاذَا قَالَ لك قَانُوا الْحَقّ وَهوَ الْعَلِي الكبِيرٌ (1) قل ن وفك وك الشعاوات وَالوْضِ 1 الله َإِنَ أ يكم علي 
هُدىٌ أَوْ فى ضَّلالٍ مُبين (©0) 


ص: ٠١‏ 
-١‏ (18) . سوره ص, آيه 758. 
تبيين دو راه مهم نفوذ شيطان در انسان 


بعد از اينكه فرمود مشكل اساسى مش ركين مكه و مانند آن, آن است كه تحت اغواى شيطان هستند دو مطلب اساسى را مثل 
آيات ديكر اينجا ذكر مى كند: يكى اينكه مهم ترين راه نفوذ شيطان, مجارى ادراكى انسان است يعنى شيطان در مجراى 
انديشه اثر مى كذارد وقتى در مجراى انديشه اثر كذاشت او باور مى كند وقتى باور كرد مطابق باورش كار مى كند اين براى 
يكك كروه. كروه ديكر كسانى اند كه شيطان در مجارى انكيزه آنها و نه انديشه, اثر مى كند وقتى اينها به جيزى انكيزه مند 
شدند همان راه را ادامه مى دهند اين دو كروه. كروه سوم كسانى اند كه شيطان هم در بخش انديشه آنها اثر مى كذارد هم 
ذر خش انكيزه آنهاء برائ كسائى كه مشكل علمى تدارئذ شيطان در انكيره آنها وسوسه.مى كند شهوت آنها را تحريكك مى 
كند, غضب آنها را تحريكك مى كند كه اينها مى شوند عالم بى عمل. آنها كه مشكل علمى دارند اين معارف را فرا نككرفتند با 
خرافات و امثال خرافات در بخش انديشه آنها اثر مى كذارد آنها را به امور باطلى باورمند مى كند كروهى كه از هر دو 


فضيلت محروم اند شيطان هم در بخش انديشه 1 نها, آنها را خرافات زده مى كند هم در بخش انككيزه آنها, آنها را با شهوت و 
غضب انككيزه مند مى كند. اينكه خداى سبحان مى فرمايد: (أَيَحْسَبُ الْإِنسَانٌ ألن نَجْمَعَ عِظَامَه الى اذو على أن نفد 
بَنانَهُ) (1) انسان اول خيال مى كند كه ما استخوان هاى او را نمى توانيم جمع بكنيم مى كويد: (مَن بُخيى الْعِظَامَ وَهِىَ رَمِيم) 
تللاغافل :ان ابنكد .ماه تنها اران هاى ازرا كه اعضاى :فرشت يدن ا سكسل خطوط وو سراتكشفاة اورابه حال ادل 
برمى كردانيم بعد مى فرمايد آنها مشكل علمى ندارند شبهه علمى ندارند شهوت عملى دارند (بَل يُرِيدٌ الْإِنسَانٌ ليَفْجِرَ أَمَامَهُ) 
اين مشكل علمى ندارد اين مى خواهد جلويش باز باشد اين كروه, شبهه علمى براى آنها مطرح نيست مشكل علمى ندارند اما 
بوي صيلن داوق ع عر سعد عكار تداق باز اعد عله ا كر قفار سيل علد افد شيطان از واه نيياك علنيه كه إن 
السّيَاطِينَ ليو حون إلى أَؤليَائهم ِبْجَادِلُو كم ) (') اين مغالطات را در قلب اينها القا مى كند اينها به جاى اينكه برهانى فكر كنند 
مغالطى فكر مى كنند اين مغالطاتى كه به وسيله (إِنَّ الشَيَاطِينَ لَيُوحونّ إِلَى أوْلِيَائِهمْ) در قلب اينها القا شد اينها باور مى كنند به 
خرافاتى دل مى سيارند. آنها كه مشكل علمى ندارند شهوت و غضب اينها را بر عقل عملى اينها بيروز مى كند, جيره مى كند 


اينها يا به سمت شهوت حركت مى كنند يا به سمت غضب. 
ص: "١‏ 


.)١1(-١‏ سوره قيامت, آيات “وم. 
(5) . سوره يس, آيه 0/1 
70-9 . سوره انعام, آيه .١ 7١‏ 


موفقيت جامع كمان شيطان با تصرف در انديشه و انككيزه انسان 


كروهى كه كرفتار هر دو نقص اند شيطان كاهى در بخش انديشه و علم, كاهى در بخش انكيزه و عملء اينها را به دام مى 
اندازد. اينجا از مواردى است كه شيطان به نحو جامع, ظنّ خود را براينها بيروز كرد در اين آيه خدا نفرمود شيطان در ظنون 
ابا عدف كبن فاادره خفن الكد قيطان كا وده عر كيان خرش براي انها بلط كرف كمافن الويمة 
(أَغْوينّهُعْ) 0 كمانش اين بود كه (ولآ تَحِدُ أَكُترَهُعْ شَاكرِينَ) (؟) كمانش اين بود كه من اكثرى اينها را كرفتار مى كنم 
حال كر شاوى تعمد فض انك سفنتي هاتوا ازبراه سو علس .عقي هار اكراءجيالث عفان دعقي ها وا ان عر هو راد اب 
مظنّه خود را بر آنها جيره كردن معنايش اين نيست كه در ظنون و كمان و علم و انديشه 1 نها اثر كذاشت معنايش آن است 


كه كمان خود را بر آنها مسلّط كرد كمان او اين بود كه (وَلا تَجِدٌ أَكترَهُمْ شَاكرِينَ) راه اغوا هم سه نحو است كه بيان شده. 
عدم تسلط شيطان جن و انس بر انسان 


ولى انسان به وسيله شيطان وسوسه بشود جه به وسيله شيطان جن, جه به وسيله شيطان انس, هر كز مجبور به كناه نيست اكر 
كسى مركز فساد درست كرد, راه هاى فراوانى براى اغواى جوان ها درست كرد هركز هيج كسى مجبور نمى شود اكر در 
شرايطى كسى در اثر سهو, نسيان, خطا, الجا اجبار, اضطرار و مانند آن تن به كناه داد مطابق حديث رفع (8) اصللا اين 
معصيت نيست و اككر كسى به حدّ الجا و اضطرار و سهو و نسيان و امثال ذلكك نرسيد عالماً عامداً معصيت كرده است اين 
معذور نيست معاقب است هر جه بكويد فلان كروه, فلان ماهواره, فلان نقش, فلان عكس., فلان وسوسه ما را فريب داد اين 
جه در «شياطينٌ الجن» جه در «شياطينٌ الانس» صريح قرآن كريم اين است كه هيج كسى بر انسان مسلط نيست انسان نا آخر 
عمر آزاد است اكر يكك وقت حادثه اى بيش آمد انسان تحت قهر قرار كرفت مطابق حديث رفع اصللا معصيت نيست. اين 


عرياف ]| سك اقطان راط تميق كر مضه انه بود در سوره «حجرا بود (5) در سوره «ابراهيم) بود (5) كه هر دو را خوانديم. 
ص: 77 
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ه- 0ن( . سوره ابراهيم, ايه ف 


شن قلطم شكران اب سهان دقر ان 


اما آنجه مربوط به انسان هاى عادى است يعنى مستكبرانى كه مستضعفان را به دام كشيدند آن را در سوره مباركه «صافات» 
مى فرمايد اينها هم در قيامت مى كويند ما بر شما مسلط نبوديم ما مركز فساد داير كرديم بله, ما ماهواره داشتيم بله, اما شما 
مى خواستيد نياييد اين همه صداى قرآن و عترت و دعاى كميل و دعاى توسل وامثال ذلك هست شما جرا اينجا آمديد؟! در 
سوره «صافات» آيه سى اين است وقتى مستكبران و مستضعفان اينها در قيامت با يكديكر كفتكو مى كتند حرف مستكبران اين 
اعبت كد وكا كان كنا عليكي وى شر لطان ) :نا مسساظة لوده دنا عر كل تاق دايز كردم بلذر اوماق هاري مي مو زيم اهادم 
شود كفت جون شما مركز فساد درست كرديد تبليغ سوء درست كرديد ما مجبور شديم, هيج كسى بر انسان مسلط نيست نه 
قيطاة ون اسناة مسلط انك له آسناى دعر غتاطين الانين اسك (و4ا كات لكا عليكم من املطان بل كش كما طاغين ). 


اصل كلى بودن عدم تسلّط شيطان انس و جن بر انسان 


يس اين بيان نورانى آيه سوره «سبأ) كه فرمود هيج سلطنتى ندارند يكث اصل كلى است آيه شوو دا قرس زوق كان له 
عَلَيِهم مِن سَلْطانٍ) نه شيطان جنّى نه شيطان انسى نه هر دو با هماهنكى يكديكر هركز بر انسان مسلط نيستند البته راه فساد را 
درست كردند مركز فساد درست كردند خودشان هم به عذاب اليم كرفتار مى شوند اينها هست اما اين طور نيست كه حالا 


كسى ماهواره درست كرده مركز فساد درست كرده انسان به جهنم برود براى اينكه آنها آدم را در وسوسه انداختند. 


ص: ذا 


تبيين معناى خارج از ذات بودن علم حاصل از امتحان 


فرمود: (وَلَقَدْ ص دَّقَ عَلَتهمْ إتليس طَلَهُ ابوه إَِا ريق مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [0 وَمَا كان لَه عَلَِهم من سُِلْطَانٍِ إلا َعَم مَن يُؤْمِنُبالآخرَه 
وك قو جتهاافى تك ) كدابع طلم علي قحاق :السك اتتكة ندر :مث زرو كته سه دعل فنا او ازذات انبت كا يعت 
خارج از احاطه ذات است يعنى عين ذات واجب نيست صفات را مستحضريد در علوم عقلى در كلام در حديث به دو قسم 
تقسيم كردند صفتى است كه عين ذات است كه زوال يذير نيست مثل حيات خدا, علم خداو قدرت خدا اينها صفاتى است 
عين ذات, صفاتى است كه خارج از ذات است و نفى و اثبات يذير است مثل شفا, مثل رزق, مثل قبض, مثل بسط و مانند آن 
كه كاهى اين هست كاهى اين نيست؛ خارج از ذات است نه يعنى خارج از احاطه ذات است يعنى صفت ذات نيست قائم به 


ذات است قيام صدورى دارد. 
اقامه برهان عقلى در نقد اعتقاد به خدا و شفاعت مشركان 


بعد در اينجا با برهان عقلى, مشر كان حجاز را متوجه مى كند مى فرمايد شما كه به قيامت معتقد نيستيد تا مسئله شفاعت 
قيامت مطرح بشود شما اصللا براى جه به خدا معتقد هستيد انسان هاى عادى كه به خدا معتقدند اين يا براى جذب منفعت 
است يا دفع مفسده: يكك وقت است در بحث هاى عقلى سخن از اثبات واجب است آن راه ديكرى دارد كه اكر جيزى هستي 
آن عين ذات آن نبود اين محتاج به مبدأ است اين بيان نورانى حضرت امير در نهج البلاغه هست اين بيان نورانى امام 
رضا(سلام الله عليهما) در توحيد صدوق هست كه فرمودند: كل قائم فى سواه معلول) )١(‏ يعنى هر جيزى كه هستي آن عين 
ذات 1ن اليس حون تصادق وبخت و شالس درعالم باطل امت اكز جرى عسي آذ عين ذات أن ثبوه بس موجوه قدد 
معلوم مى شود آفريد كارى دارد و جهان اين طور است هيج موجودى از موجودات جهان, هستى آنها عين ذات آنها نيست لذا 
محتاج به ذات اقدس الهى هستند اين از قواعد مسلم عقلى است كه وجود مباركك حضرت امير فرمود در نهج البلاغه هست 
وجود مبارك امام رضا(سلام الله عليهما) فرمود كه در توحيد صدوق هست «كلّ قائم فى سواه معلول» هر جيزى كه هستي آن 
عي ذا آذ بيك ابح فعاو لانت :و غلك داؤه عب ارج رقك برهنان عقا نيك آما لوده مردم كه ب اسيل 1ن برقاث عقلى 
خدا را عبادت نمى كنند همان بيان نورانى كه از ائمه(عليهم السلام) نقل شد كه مردم كاهى «خوفاً مِن العقاب» كاهى «شوقاً 
الى الثواب» عبادت مى كنند كروهى هستند كه جزء احرارند و ما جزء آن كروهيم كه احا عبادت مى كنند «فتلكك عباده 
الأحرار» (؟) توده مردم خدا را براى اين مى خواهند كه مشكلشان را حل كنند اكر نيازمند به جيزى هستند آن جيز را خدا به 
آنا اهن كنار جوف هرانس ذاوكن كته آنيا نا ال اذاه عكرت خنطا ركتو ا التعونا فى القاروانت بامقركا الى الحم اين 
بخوذا سق القارن بانوقوقا الى الحتد نه عتوان مداق تفشك امك عت انك كه كدبعن| راعادك فى كردتل ينها از واه 
بت ها اين يا «خوفاً من الفقر و الهلاكه) بود يا «شوقاً الى الغنى و الثروه» بود براى اينها سخن از بهشت و جهنم نبود مشركان 


وقتى بت ها را عبادت مى كردند براى يكى از اين دو عامل بود. 
ص: 75 
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نقد عبادت مش ركان در برابر بت ها با نفى مطلق مالكيت از آنها 


ذات اقدس الهى با اينها در ميان مى كذاره من قرمايد شما حرا اين بث هارا عبادت هى كنيد برائ اينكه اينها يا مشكل جذب 
راحل كنند يا مشكل دفع را يعنى جيزى كه شما احتياج داريد به شما بدهند يا جيزى كه از آن هراس داريد شما رااز آن 


ازاين بت ها بر اساس صور جهاركانه اى كه ترسيم مى شود هيج كارى ساخته نيست اينها يا بايد بالذّات ذرّه اى از ذْرّات 
عالم را مستقلاً مالكك باشند يا بالشركه ذرّه اى از ذرّات عالم را مالكك باشند نه بالاستقلال, يا بالمظاهره و دستيارى و معين 
بودن و معاون بودن برورد كارء ذرّه اى را مالكك باشند يا اكر مستقلا مالكك نيستتد بالشركه مالكك نيستند بالمظاهره مالكك 
نيستند حقّ شفاعت داشته باشند؛ در دستككاه الهى مقرّب باشند خدا به اينها حقّ شفاعت بدهد بيش از اين جهار قسم كه نيست 
اأكر انتهلا فحفى «داشعه ناشلك يا برا السك كد ابنيا بالذاكدىبالاستفلذل فوا را حالكف اند ا بالذاك كوه اع راشريكد انل 
يا بالذات در ذرّه اى معين و معاون اند يا حقّ شفاعت دارند «و التالى بأسره مستحيل فالمقدم مثله) اينها نه بالذّات در عالّم 
شيرق را مالكف اند قه بالشر كه ينالكفا إنن نه بالمظاهره مالكف اند تدحكق شقاعة ذاركن عن را ايها وا عيادط سن كنية؟! (فل 
دوا الذيق رَعَمتم) نحالا شما بخوائئد ابن يكك يحدى علمى است هما ابن بك هاو ضام و'اوقاتى كه عى برسفينة من كوريد: 
(ما تَْئْدُهُمْ إِنَ لِمَرَبُونا إِلَى اللَِّ زُلَْى) )١(‏ و مى ينداريد كه (هِؤْلآءِ شَّفَعَاوْنَا عِندَ اللّو) (5) از اينها بخواهيد, مشكلى داريد از 
اينها بخواهيد ثابت كنيد كه اينها مى توانند كارى براى شما انجام بدهند (قلٍ ادْعُوا الّذِينَ رَعَمْتَم مِن دون اللَّهِ) اينها هيج كدام 
ازاين صوّر جهاركانه را ندارند اككر هيج كاره اند جرا اينها را مى يرستيد؟! يكك: (لأتشلكرة مثقال ذقوفى الشمافات ولاق 
الأوضن )ذنداك رااينها بالاستقلال مالكك باشند نيستمم جون (اللدغائق كل شن ) كاقل از ابنكه شما ابن ستكق ها و 
جوب ها را بتراشيد خدا اينها را آفريد, يس اينها ذرّه اى را بالاستقلال مالك نيستند اين يكك تالى فاسدمْ دوم: (وَمَا لَهُْ فيهما 
مِن شَرْك) نه تنها ذرّه اى را بالاستقلال مالكك نيستند در ذرّه اى هم شريكك البارى نيستند كه قدرى براى اينها قدرى براى 
حنوا كدري عدا عرق كد ياه قدري انياسق كرقم باسعن كدانو اهيا شالق رايد نهدا و انها برورد كار ياشع افا له 
آفريد كارند نه يرورد كار در هيج ذرّه اى در آسمان و زمين (وَمَا لَهُمْ فيهما مِن سَْوَْك) اين دوم سوم: (وَمَا لَهُ مِنْهُم من ظهير) 
ذات اقدس الهى از اينها ظهير نكرفته ظهير يعنى يشتيبان, ظَهْر يعنى يشت, اينكه مى كويند تظاهرات يعنى ظهر هم مى دهند 
مظاهر هم هستند ظهير هم هستند (وَلَوْ كان بَعْضّهُمْ لبغض طَهِيراً) يعنى اين, يشت به يشت هم دادن را مى كويند ظهير بودن, 
مظاهر بودق: تظاهرات كزذؤ نه ظاهر شدن, ظهير شدنقرمود: (لَئنِ اعتعة انس وَالْجنُ عَلَى أن يَأنُوا بِمثْل هدًا الْقَوآن لآ 
َأتُونَ بِِئْلهِ َو كَانَ بَْضّهُمْ لبغض طَهِيرً) () ظهير يعنى يشتوانه و يشتيبان. فرمود اينها بشتيبان خدا باشند نيست, يشتوانه الهى 
اعد لسك لكك و بدا ودين بو فاون الو بانع لظا فار قرو اق فاق ادس الس لاسا كيك > دا فدانها 
بشوند ظهير الهى اين هم نيست بس اين سه قسم تالى» مستحيل اسث يعنى آنها بالّات مالكك ذرّه اى نيستند, بالذات شريكك 
ندر بالذات ظهير تيستقد اينها اضلا محال آست ته ها اينها يستدد غير انها هم كسى ترست: 


ص: 36> 


." سوره زمر, آيه‎ .)١١(-١ 


؟-(7١)‏ . سوره يونس, آيه 18 
)١17( -*‏ . سوره رعد, آيه 8١م‏ سوره زمرو آيه 0 


عرع) . سوره اسراء, ابه // 


نقد اعتقاد به شفاعت بت ها با نفى دو عنصر محورى آن 


مى ماند يكك مسئله آن تالى فاسد جهارم آن مسئله شفاعت است, شفاعت حق است اما دو عنصر محورى دارد: شافع بايد 
مأذون باشد,ٌ مشفوع له بايد مأذون له باشد جه كسى شفاعت بكند از جه كسى شفاعت بكند هر دو عنصر اذن مى خواهد و 
ذات اقدس الهى به اينها اذن نداد كه از شماها شفاعت كتند نه اينها مأذون اند نه شما مأذون لهو يس جرا اينها را عبادت مى 
كنيد؟! شفاعت حق است لذا در آيه اى جدا مطرح كرد اين سه قسمش مستحيل است يعنى هيج كس در عالّم اين طور نيست 
حالا نه تنها اصنام و اوثان, انبيا و اوليا هم اين طور نيستند (مّا اشهدتيع خان السماوات وَالَرْضِ) () كه در سوره مباركه 
«كهف» كذشت هيج كسى را خداى سبحان شاهد آفرينش قرار نداد خدا بود و بود و بود و هست وهست و هست نه كسى با 
أو يوذاثه كس ا او هست :نه كسئ :نا او كتواقك وود 'كسى يا او كسك اونا عمة اشيا خشكا همه اشخاض عبت اما كسى نا أو 


توه كس با أو نبت كس نا او تكواهد روه انق اضل كلى اث كراارة جيهت فرقى بين اتبيا واولا وملاكه و ذركران نسثةه 
تبيين دو عنصر محورى در شفاعت 


اما مى ماند مسئله شفاعت, شفاعت حق است لا ريب فيها و دو شرط دارد كه آن شفيع بايد مأذون باشد (لا يتَكلْمُونَ إَِا مَنْ 
ذْنَ لَهُ الرَحَمنٌ وَقَالَ صَوَابً) آن مشفوع له هم بايد مرتضى المذهب باشد (لآّ يَشْفَعُونَ إَِالِمَن ازَْضّى) (1) اكر كسى مرتضى 
المذهن ناشل كد كيس عق ثذارة ذويارة او فاك كند مرتقيس المذفب كشى ابيث كداوين كداستة داشح راش ديه 
خدايسند در سوره «مباركه) مائده مشخص است كه دين ولايت است بعد از اينكه فرمود: (افوه املك لكة ورككو و اند 
عَلَيكُمْ نِغمتى ) فرمود: (وَرَضِدِيتٌ لَكُمُ الْإِشِلَامَ دِيناً) 80 من اين اسلام را يسنديدم اسلام خدايسند همين است, يس اسلام 
خدايسند, اسلام (البزة ا كغلت) ابزف كر كني ابو اسااد يوا اسمس هوه مرتضن الماك |7 مرتفي النادي قن ف 
توائد مشفوع له باشد كه (لآ يَشْفَعُونَ إن ِمَن اذْتَضَّى) بس كسى بخواهد شفيع باشد بايد مأذون باشد بخواهد مشفوع له باشد 
بابك مرتقئن النذهي باشد تاي بك عاق شما ماذو ن الك ته كما مرفي المذفت هبيه بين ا كر دعواق شنا مدق ياشتد كه 
اين بت ها را مى برستيد اكر اينها متمتى داشته باشند معبود باشند اين مقدم, حتماً يا براى آن است كه مالكك ذرّه أى هستند 


بالاستقلال يا بالشركه يا بالمظاهره يا حقّ شفاعت دارند «والتالى بأسره مستحيل فالمقدم مثله» يس جرا اينها را مى يرستيد. 
ص: 758 
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3 )/11) . سوره مائده, ابه _ 


مطلب مهم اين است كه مسئله شفاعتى كه ذات اقدس الهى درباره اينها مطرح مى كند و اينها هم به استناد شفاعت, اين بت ها 
ناس برسقة كه (فزلك: تاو عن الله) ارق شافع مطل ميا ودع فنقاعة سطع ما اعم ازيؤقا في آخرك اسعو 
قسمت مهم, آخرت است اما شفاعت اينها همين شفاعت دنياست براى اينكه به آخرت معتقد نيستند اينهايى كه مى كويند: 
2 أكوث تهاذ ةاعد اللو ) مامسافضى ابن اشف كدر قامت ايا ماشفامغ قي مكدر افياس كريهد إن هت الاعيانا 
الدَّئَْا تَمُوتٌ وَنَخْيَا), )١(‏ (ذلكك رَجْعٌ بَعِيدٌ), (5) (وَمَا نَحنٌّ بِمَسْتَيِقنِينَ) () از اين آيات فراوان است كه از الحاد آنها درباره 
معاد سخن كفتند اينها مى كويند انسان مى ميرد مى يوسد تمام مى شود مى رود! اين دين است كه مى كويد مركك از يوست 
بهاذ آمدن اسث نه بوسيدق] اين دين است كد.هى كويد انسان مركه وا من ميراتك ته يهعكسن ]اين دين اسث كه دزي اب 
آسمان حرف تازه آورده شما مشرق برويد مغرب برويد شمال برويد جنوب برويد اين حرف, حرف تازه اى است كه انبيا 
آوردند كه انسان, مركك را مى ميراند اين حرف هميشه تازه بود هميشه تازه است هميشه تازه خواهد بود هيج وقت مركك, 
انسان را ازيا در نمى آورد ما يكك دشمن داريم به نام مركك در آن مصاف و دركيرى, ما او را مى ميرانيم وازيا در مى 
آوريم ووارد صحنه برزخ مى شويم ديكر مركك همراه ما نيست ما هستيم و مركك نيست در برزخ, ما هستيم و مركك نيست در 
ساهره قيامت, ما هستيم و مركك نيست در بهشت, اين حرف تازه انبياست حرفى است كه براى هميشه تازه است خب خيلى ها 
كه بيراهه مى روند خيال مى كنند انسان با مردن مى يوسد مى كويد حالا كه آخر كار همين است يوجى است ما جرا از اين 


قدرت سوء استفاده نكنيم. 
ص: 717 
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غرفى ابن انيت كه ١‏ نها مسد يرود افساة باعردة ىن برؤسهو انا امدتق كد باعردن اذ بوسكاية فرت انيد اشاخال 
م روانم كنض اقبناقا روا ازا درمقن ور اقننا الندقد كلاه شما ب كف راس عيزافيف زكر لين كرقة لوف ) تلس كل 
نفس يذوقها الموت» مركك, ذائق نيست مركك, تاوق نك ركبا كدر تفاع لراك ستيه ير كلك انها زه اشام قاب 
معتقلة بودت كن كفهد: إهؤلاء شَفَعاونا عند الله ) بعتى كر ها كلك داظعه بالقتيم دونازه بازاتهادربارة تأميق وق دريارة 
مسائل مالى و درمان و مانند آن, اين بت ها رااكر ببرستيم اينها شفيع ما هستند عند الله و با شفاعت اينها مشكل ما حل مى 


شود. 
اذن و قابليت «مشفوع له) دو شرط شفاعت در دنيا و آخرت 


شفاعت جه در دنيا باشد جه در آخرت اين دو عنصر محورى را دارد آن شفيع بايد مأذون باشد (يكك) مشفوع له بايد مرتضى 
المذهب باشد (دو) كاهى شفاعت اينها به اذن خداى سبحان است همان طورى كه خود خداى سبحان كافر راو مشرك را 
تأمين مى كند مشكل آنها را حل مى كند روزي آنها را تأمين مى كند آن ديكر شفاعت مصطلح نيست آن را ذات اقدس 
الهى در سوره «هود) فرمود هر موجودى كه در جهان هست عائله من است تمام مار و عقرب عائله من هستند و من مُعيلم اينها 
اردع بروافه ذاوقك ومن ستول (وَمَا من دَابّهِ فى الَْرْضِ إِلآّ عَلَى الل رْقُّهَا) اين خب خداست ديكر, جه در دل كوه, جه در 
دل غار, جه در زير دريا, جه در آسمان ها هيج مار و عقربى نيست, هيج يرنده و جنبنده اى نيست مككر اينكه يرونده غذايى 
تفص رقازة (وَما من دَابّهِ فى الْأَوْض إلا عَلَى الله رِزقهًا وَيَعْلَمُ مُِتَفَوَهَا وَمُِتَوْدَعَهَا) (1) اكر يكك وقت ذات اقدس الهى 
صلاح ديد به بركت الهى ولىّ اى از اولياى خود را از بالا او را واسطه قرار بدهد كه براى ملحدى, براى كافرى, براى مشركى, 
براى مارى, براى عقربى وساطت كند آن راه باز است اما اين راهى كه از يايين بخواهد شروع بشود كه انسان استحقاق داشته 
باشد و شايسته دريافت شفاعت باشد اين با دو عنصر محورى است: يكى اينكه شفيع بايد مأذون باشد, يكى اينكه مشفوع له 
اللشاضي لماجي ل فادها ماحد نر يكيان مكاي رايع أبن بماصتورية كن حابي ساكلا وي متايي اإتفة وي لان 
شرك و بطلاان وثتت و صنميت را با اين بيان كرده (قلٍ اذْعُوا الّذِينَ زَعَمَهُم من دُونٍ اللِّ لا يَملِكُونَ مِْقَالَ در فى السَماوَاتٍ 
َلآ فى الأْض) بالاستقلال (يك) (وَمَا لَهُمْ فيهمَا من شتوك) (دو) (وَمَا لَه ِنْهُم مِن ظهير) (سه) اينها جون ذاتاً محال بود و 
براق همه يكسان اسك در آي ه جدا كانه ذكر كرى مى مائد سيثله شفاعت. 


ص: 1 


1( 1 ااء إسوية 1 ١‏ ادم 


١-(؟1١)‏ . سوره هود, آيه 8. 


بررسى ادبى «لام) در (لِمن أن له( 


فرمود شفاعت حق است شافعين فراوانى ما داريم حق است اما (وَلآ تَنقَمْ الشَّفَاعَهُ عِنِدَةُ) يعنى نزد خدا (إَالِمَنْ أذِنَ لَهُ) جناب 
زمخشرى و ديكران هم (أَذِنَ لَهُ) را احتمال دادند كه ملكى باشد هم (أَذْنَ لَهُّ) را احتمال دادند كه براى تعليل باشد اكر نسبت 
به شفيع است مأذون له شفيع است يعنى شفاعت را خدا ملكك او قرار مى دهد يعنى به او تمليكك مى كند يعنى به او اجازه مى 
دهد واكر منظور از آن ١‏ «من) مشفوع له باشد الام (لِمَنْ أَذِنَ لَهُ) يعنى براى او شما بخواهيد شفاعت كنيد كه اينها تعليل باشد 
وغايت باشد به هر تقدير هم شفيع هم مشفوع له هر دو بايد مأذون باشند و اذن مشفوع له به اين است كه مرتضى المذهب 


بالف 
تبيين قرآنى صاحبان عق شفاغت در قيامت 


سق جه كسى شفاعة)»مى كند؟ آنها كه مأذون اتدابراى مرتضى المدذعن شفاعت من كنند ذو سووه مبا ركه (البأه يه نا به 
بعد مشخص كرد فرمود: (يَومَ يَقُومٌ الرُوح وَالْمَلاَئِكه صَِفَا لآ يتكلّمُونَ إلا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرخمنٌ وَقَالَ صَوَاباً 0 ذلك الْيومُ الْحقٌ) 
در صحنه قيامت كه شفاعت حق است و اينها به قيامت معتقد نيستند همه اينها وارد صحنه قيامت مى شوند تنها يكك كروه حقٌّ 
شفاعت دارند آن انبيا و اوليا و ملائكه هستند كه خداى سبحان به اينها اذن مى دهد اينها هم در آن روز بدون اذن حرف نمى 
زنند در سوره مباركه «اعراق» بود كه هيج كس آن روز حقّ حرف ندارد مكر اهل بيت, جه مقامى است, خيلى است آخر آن 
روز اغيج كس تن حرف تذاره (وعَلى الأغراف رجَال) (1) همين ها هستند بر اهل بيت تطبيق شده است (5) آن روز احدى 
حقّ حرف ندارد نه اينكه تشريعاً, زبان بند آمده فقط اينها مجازند حرف بزنند ملائكه هم حقّ حرف ندارند (َوَتُّ التدماّات 
وَالْأَرْض وَمّا بَهُمَا لخن لآ يَملكُونَ مِنهُ خطَاباً) 00 آن كاه هيج كس حرف نمى زند (ِيَوْمَ يَقُومُ الوح وَالْمَلَائِكهُ صَ ا لآ 
يتَكلمُونَ إِنَا مَنْ أَذِنَ لَّهُ الخمنٌ) و آن روز هم جز حق جيز ديكرى نمى شود كفت (وَقَالَ صَوَاباً) آنها حالا-مى خواهند 
شفاعت كنند بله آنها مأذون اند مى خواهند شفاعت كنند آنها وقتى كه اين حريم كرفته شد تازه به حال مى آيند مى كويند 
جه حادثه اى بود جطور شد كه زبان ها بند آمد قدرت ها از ما كرفته شد اين آيه محل بحث كه دارد اكر فزع برطرف بشود 
بعضى ها از بعضى سؤال مى كنند كه جريان جه بود ناظر به همين مطلب است آيه 71 سوره «سبأ» كه محل بحث است فرمود: 
(وَلآ تَنقَعْ السّفَاعَهُ عِندَهُ لا لِمَنْ إن لَهُ حنَّى إِذًا فرّعَ كَن قُلُوبِهغ) اين فزع, اين جزع, اين هراس, اين دلهره از دل هاى اينها كه 
كنده شد اينها آرام شدند مى كويند جه خبر بود جه شد جطور زبان ها بند آمد جه حادثه اى بيش آمد جه كسى حرف زد 
البته اينها درجاتشان يكى نيست بعضى ها مطيع اند بعضى ها مطاع اند از آنها كه در درجه برترند سؤال مى كنند كه جه بود 
جه شد جه حادثه اى اتفاق افتاد آنها ياسخ مى دهند و آن كه علي كبير است كه ذات اقدس الهى است فوق اينهاست (وَلآ 
تَنَعٌ الّفَاعَهُ عِندَة) يعنى عند الله (إلَا لِمَنْ إذْنَ لَهُ) اكر شفيع مشخص شد جه كسانى هستند, مشفوع له كه مرتضى المذهب 
هستند مشخص شد جه كسانى هستند در آن روز كه مسئله شفاعت حق است قبل از اينكه شفاعت بكنند (حَتَّى إِذَا فرع عَن 
ُلُوبِهِمْ) اين فزع كرفته شد آن اضطرار و دلهره كه (لآ يَتَكلّمُونَ إلا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرّخمنٌ وَقَالَ صَوَابً) كرفته شد آن كاه به حرف 
في ابن (قاليا قاذ قال ولك )مجبداايمه فرسرى انها كل مرتركد و دو ححا ميلقه اول لقح اول مره (فْصَ عِقّ مَن فى 
السَّماوَاتِ وَمَن فِى الَوْض ِلَّا مَن شَاءَ اللهُ) (©) كه يكك عدّه را خدا استثنا مى كند حتى در نفخه صور يكك عده را استثنا مى 
كين دسي ذو ع سل سك يكن دور | نوا شاد فحاز باشعد بكوكل (قالىا لكر ) يسن خد بق كنت ورور كار عق 


كفت, مطلب حق بود (قالوا اذا قال رَبُكُمْ قالوا الْحَقٌ وَهُوَ العَلِنٌ الكبيرٌ) علوّ او آن روز ظهور مى كند, كبريايى او آن روز 
ظهوو فى كد غرفن. افاسق كدان تقي باناى اركاط امقيس نا الطال ستعناق مكدر كال كدازهدنى فتاه نيه بالاخرة 
كنا زاامن بومقين: زافق احج دا رامن «جوسعن و ترا عه يكدها را تر كد قزان مي دهده كريد (عزلاء شنقاز نا عيذ اللة) 
يا مى كوبيد: (مَا تَغْبدُهُمْ لا لِيَرَبُونَا) براى اينكه مشكل شما را حل بكند مشكل شما يا جذب منفعت است يا دفع مضرّهء شما 
كه جزء اوحدى اهل ايمان نيستيد كه بكوييد احا عبادت مى كنم, عبادت احرار را داشته باشيد اينها را مى خواهيد از غير 


خدا اينها ساخته نيست. 
ص: 39> 


١ط-‏ إفرفة . سوره اعراف, ابه ع 
-١‏ (16) . الكافى, ج١,‏ ص 185,ْ بصائرالدرجات, ص 548 - .2٠١‏ 
)١8(-#‏ . سوره تبأ آيه /ا5. 


ع*-(18) . سوره زمرو آيه /8. 


مرتضاى مذهب بودن,. شرط شفاعت شفيعان 


برسش: اكر قرار باشد كه شريكك با خخدا حق باشد ... بس جكونه با اين همه رواياتى كه از ائمه اطهار(عليهم السلام) و 
بابر (ضك الله علبه و آله وسلم) هده كداما شفاغت تمى كنم شا وكاو انست؟ 


ياسخ: بله ديكر خدا به اينها اذن مى دهد اينها به قرب نوافل رسيدند كه اين روايت را شيعه ها نقل كردند هم سنّى ها نقل 
كردند كه بنده صالح و سالك الهى وقتى مقاب شد محبوب الهى شد خداى سبحان «كنت سمعه... بصره... لسانه» )١(‏ مجارى 
ادراكى و تحريكى او مى شود خب اككر ذات اقدس الهى لسان كسى شد آن كوينده با لسان الله دارد شفاعت مى كند خب 
نكا مأذوق ايف ا كن كر هق انناف يه قبن ان دس عدوي كرنهادن حجان شكن يدر عدا سيد رونا وفيت إذ 
رَمَقِتٌ وَلكنٌ الله رَمَى) (3) اينها هم با لسان بى لساتى الهى دارند حرف مى زنند خب.يقيناً مأذون اند ذكنث... لسانه الذى 
ينطق به» (41 خب اكر اين است يقيناً مأذون اند لذا فرمودند ما مأذونيم و درست هم فرمودند اما فرمودند شما كارى بكنيد كه 


به صورت انسانى در بياييد كه يعنى مرتضى المذهب باشيد كه ما بتوانيم از شما شفاعت كنيم. 


بنابراين خودٍ قياس استثنايى به اين صورت تام است برهان تام است يعنى اككر شما اين اصنام و اوثان را مى يرستيد براى فايده 
اى بايد باشد يا جلب فايده يا دفع مضرّهْ جلب فايده يا دفع مضرّه به احد انحاى اربعه است و تمام اين اقسام جهاركانه 
مستحيل است يس از اينها كارى ساخته نيست اين برهان مسئله است (وَلآ تَنقٌ الشّفَاعَهُ عِندَهُ إِلَا لِمَنْ إذِنَ لَهُ) آن وقت كسانى 


كه مأذون اند در قيامت همين فرشتكان و اولياى الهى هستند (عتَّى إِذَا فرع عن قُلُوبهغ) . 
ص: 7 
-١‏ (77) . الكافى, ج 7 ص 07" ر.كك: صحيح البخارى, ج/ا, ص 190. 


ادالخ؟) رسورة انفال, آنه 17 


"- (79) . الكافى, ج 7و ص 017". 


بررسى يكسان نبودن مواقف و خطرات آن در قيامت 


مى بينيد قيامت كه ينجاه موقفئ دارد همه اينها يكسان نيست در بعضى از موقئ ها از بس جاى خطر است آنجا جاى سؤال و 
واب ليست (فبومكل ابقل عن ذَنيهِ إِنسٌ وَل جَانٌ) (0) اين يكك موقف است از بس آن موقف, موقف خطيرى است يكك 
موقف هم مثل ايست بازرسى است كه فرمود: (وَقَفُوهُمْ نهم تشزونوة) قق ابنهنا رانك بداريد ما از اينها سؤال بكنيم خب 
اين (وَقَفُوهُمْ نهم َسْؤُولُونَ) برلى يكك موقف است (لآ يأل عن ذَنْيهِ إِنسٌ وَل جَانّ) براى موقف ديكر است آنجا جرا سؤال 
وجواب نمى شود براى اينكه آن موقف به قدرى خطير است كه اسرار باطنى ظهور كرده جرا (ل يشال عن َيه إن ولا 
يَان) براى اينكه (يُعْرَفُ الْمُجْرِمونَ بسَيماهُغْ) (5) خب كسى به صورت حيوان در آمده آن وقت شما مى خواهى سؤال 
يكت ؟! براق جه سؤال بكنى؟ سؤال براق اينكه روشن بشوه در دروق او جيستث, الك كه :ون درونشن مشخص شد (يُثرف 
الْمَجْرِمُونَ بسِيِمَاهُمْ ) اين برهان مسئله است كه «فإن قيل» جرا (لآ يأل عن ذَنبهِ إنسٌ ولا جَانّ) براى اينكه سؤال براى اين است 
كه باطن معلوم بشود حالا معلوم شد ديكر اكر بر يبشانى كسى نوشته شده كه فلان كاره است شما براى جه مى خواهيد سؤال 
بكنيد, با دستى كه خلاف كرده روى آن دست نوشته است, روى يايى كه جاى بد رفته نوشته است خب شما از جه جيزى مى 
خواهيد سؤال بكنيد (ِلأ يأل تعن ذَنبهِ إنس وَلأَجانُ) جرا؟ جون (يُعْرَفُ الْمُجرِمُونَ بِيتيمامّم) اينجا جاى سؤال نيست حالا 
جايى كه سيما نيست, وسمه نيست, موسوم نيست, علامت نيست, سمه نيست بله جاو جاى سؤال است كه «أعاذنا الله من شرور 
أنفسنا و سييئات أعمالنا». 


ص: 5 


8 سوره الرحمن, آيه‎ . )0(-١ 
سوره صافات, ابه زفة‎ . )7١(- 


برك فغرة . سوره الرحمن, ايه ١ع.‏ 


تفسير آيات 1" تا /1؟ سوره سب م٠//ا٠/97‏ 


0 30010 ع 0011ملاد 001 دع00 /زع5نلاماط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات 731 تا /ا7 سوره سبأ 


(قلٍ ادْعُوا الَِّينَ زَعَمكُم مِن دُونِ الله لل يملِكونَ مِتَْالَ ذَرّهِ فى السَماوَاتٍ وَل فى الْأَرْض وَمَا لَه يها بنش كك وَمَالهُ مهم 
ل لاسر 1 ون بود مَاذّا قَالَ عا مدل 
ا ا يجت يننا رجا كم بذقم يتنا لعن وه الاح الل 2 "0١‏ ثُلُ أزوني الذي الحلكم بد مره ع 
َل هُوَ الله لْعَزِيرٌ الْحَكيمٌ 0) 


نقل داستان سبأ جهت هماهنكى حكمت با موعظه 


جون سوره مباركه «سبأ) در مكه نازل شد و مهم ترين مطالب محورى سوّر مكى اصول دين و خطوط كلى اخلاق و حقوق 
است و در بين همه اينها توحيد از همه مهم تراست لذا قرآن كريم در اين سوره مباركه «سبأ» اول آ ن خطوط كلى را بيان 
فرمود بعد براى اينكه حكمت را با موعظه هماهنكك كند قصه سبأ را ذكر كرد كه اينها متضّه بشوند بعد دوباره به برهان 
يرداخت. نقل داستان سبأ در اثناى براهين براى تلفيق بين حكمت و موعظه است. توده انسان ها آنها كه در مدرسه ها به سر 
مى برند در حوزه ها و دانشكاه ها مثلا, اينها تفكر برهانى دارند در اثناى برهان لازم نيست قصه و موعظه مطرح بشوة ولى در 
سطح جامعه, برهان بايد با موعظه همراه باشد براى اينكه توده مردم اهل برهان محض نيستند جه اينكه سركرم كردن همه آنها 
به اخلاق و موعظه هم مصلحت نيست بايد يكك يايكاه برهانى باشد (اولاً) بعد موعظه و اخلاق باشد (ثانياً) اين كار را ذات 
اقدس الهى تاكنون در سوره مباركه «سبأ» انجام داد كه بخشى برهان, بخشى موعظه, بخشى اخلاق, دوباره بخشى برهان, بعد 
از جريان داستان سبأ باز برهان اقامه فرمود, بعد از اين براهينى كه حالا ذكر مى كنند در بخش يايانى همين سوره مباركه «سبأ» 
داستان افرادى را ذكر مى كند بعد به رسول خود(صلى الله عليه و آله و سلم) مى فرمايد: (وَكَذّْتِ الَّذِينَ من قَيِلِهِمْ وَمَا بَلْعُوا 
مِعْمَارَ مَا آتَينَامَعْ فك دَّبُوا ر تش فكيفٌ كان تكير 3 فلْ إِنّعَا أعطّكم بِوَاحِدَو) 40 فرمود به اين صتاديد و سرماية داران قريش 
بكو كسانى قبل از شما بودند كه شما يكك دهم ثروت آنها را نداشتيد ما همه آنها را خاكك كرديم شما آخر به جه جيزى مى 
خواهيد بنازيد ( وكا اككوائية قاو م كقاق )عفان يعتى يكف داف .قينا سام للقن و كوشدى ارا نهم بكتيد ييه الذارة ك2 
دهم ثروت كذشتكان نداريد ما آنها را از بين برديم اينكه قدرى برهان قدرى قصه, قدرى برهان قدرى اخلاق, قدرى برهان 
قدرى موعظه براى تلفيق انديشه و انكيزه است كه هم در بخش انديشه. اينها را روشن كند برهانى كند, در بخش انكيزه هم 
اينها را به باور نزديكك كند. 


ص: زذضر 


)١(-١‏ سوره سبأ, آيات هع واعع,. 


اقامه برهان بر نفى مالكيت بت ها در نقد عبادت مشركان 


بعد از جريان داستان سبأ اين برهان را ذكر فرمود, فرمود شما كه به اينها معتقديد كارى بايد از اينها بخواهيد براى شما انجام 
بدهند اوحدى از انسان ها خدا را براى «خوفاً من النار» يا «شوقاً الى الجنّه؛ براى جذب منفعت يا دفع مضرّت عبادت نمى كنند 
نا را حوة حون الف عاد فسن كن لو قر العلق لْكبِيرُ) كه در بخش بايانى همين احتجاج آمده اسك وى ان اسان 
هن يذ حون :كنا لع السكورذان قي تنكمت بوسقد له راق ا تككوا رق اب زرا احكد شاف اسك وعاشد آذ انا 
اوسا انتاهلاماة كة'دستويى به أن مشعلة علد و كواني الفن :تذارقد اندها باوضونا هن النازه اسك ا لقوق ال اتحلهه ات 
تاج شتكلاك اننا و احرك حك امك روفاد دنانو ارت اكد انمد قدا اباط ار سيا فرميه شنا حجنا وان 
رشعل بالاخرة كاري كاركد سن حو اسيك مش كل تمانو سل كن كسح سشكل اتدل م كيد كراقدة جاقد كدي تواتيد 
است كه مالكك و خالق و قادر و منشأ فيض باشد از اينها كه هيج كدام از اين كارهاى جهار كانه ساخته نيست و تقريرش در 
محث ديروز كدشت: به ضصوزت قباس استقتاى كه اكر ابنهنا ستى ‏ داشته باشقد و كاري :از'انتها ساعمة ناش با برائ آذ الست كه 
بالاستقلال ذرّه اى را مالكك اند يا شركت در ذرّه اى دارند يا ظهير و يشتيبان خدا هستند در يكك ذرّه يا حقّ شفاعت دارند اكر 
كسى يكى از اين كارها از او بربيايد جاى اين است كه شما به او يناهنده بشويد اكر اين اصنام و اوثان سمتى داشته باشند اين 
ل به يكى از امور اربعه است اين تالى, «و التالى بأسره باطل فالمقدم مثله» ( قُلٍ ادْعُوا الِّينَ رَعَتم من دُونِ الله 
لد يملكورة مِتْقَالَ ذَرَّهِ فى السَماوَاتِ وَل فى الَْوْض) (يك) (وَمَا لَهُمْ فيهما مِن شوك ) (دو) (وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن ظهير) (سه) اينها 
نه الاك كوه اع برا لكف الك ددا لسر كه ذوه ا وا لكك اند فاظيين وحيقشان د كر اله حداف سان سيف دو ركه 5ه 


اين سه قسم روشن است و شما هم جنين ادّعايى نداريد يعنى مش ركان جنين اذعايى نداشتند 


ص: إرذرا 


ادّعاى مشركان فقط در حوزه شفاعت بود كه مى كفتند: (ما نَعرْدُهُمْ إن ربوا إِلَى الل زُلْقَى ) (1) يا (هوّلاءِ سَّمَعَاوْنَا عند 
اللّه) 400 اين قسم جهارم را در آيه بعد فرمود, فرمود شفاعت حق است اما شفيع بايد مأذون باشد اينها نيستند, مشفوع له بايد 
مرتضى المذهب باشد شما نيستيد (وَلآ تََْمٌ الشَّفَاعَهُ عِندَهُ إن لِمَنْ أذِنَ لَهُ) آن شفيع بايد مأذون باشد (لاّ يَنْلكونَ الشَّفَاعه إن 
مَن اند عِندَ الآخمن عَهْداً), () (وَلا يَفْمَعُونَ إلا لِمَن ارْتَضَّى) () اين دو آيه» محدوده شفيع و مشفوع له را مشخص مى 
كند انبيا و اوليا واهل بيت(عليهم السلام) شفيع هستند جون خدا به آنها اذن داد و مؤمنين, مشفوع له هستند براى اينكه 
مرتضى المذهب هستند, مرتضى المذهب كسى است كه دينى و مذهبى را قبول بكند كه خدا راضى است يعنى دين 
خدايسند, دين خدايسند هم در اوايل سوره «مائده» مشخص شد كه فرمود: (الْيَوْمَ أكمتٌ لكم دِيككن والفادك شارك فق 
وَرَضِيتٌ كم الْإشلام دِيناً) (2) يس اسلام, مى شود دين خدايسند, يكك مسلمان موحد, مرتضى المذهب است اين مى تواند 
مشفوع له باشد اهل بيت عصمت و طهارت (عليهم السلام) هم كه مأذون اند در شفاعت و نيز اولياى الهى و انبياى الهى(عليهم 
السلام) اين سمت را دارند, اما اصنام و اوثان» هيج كدام از اين سمت ها را ندارند (وَلا تَنقَمَ الشّفَاعَهُ عندة لا لِمَنْ أَذِنَ 4 


ص: ع 


اك ()) "سوه زمر أيه“ 
(7) سوره يونس, آيه 18. 
“'- (6) سوره مريم, آيه الى 
ع-(8) سوره انبياء, آيه 58. 


0 (64 سوره مائده, ايه ب 


محدود به دنيا بودن شفاعت مورد اعتقاد مشر كان 


مظوي نيا از كتاعيف شبن عفدب دنا بحل مشنكلات دناست وكرله انعا يه عرك مشالل تكد تقاف بناابرن متا كد 
خود را كناهكار بدانند در يوم القيامه عند الله مورد شفاعت قرار بككيرند كه مورد باور مشركان نبود اينها به قيامت معتقد 


نبودند اينها مسئله شفاعت را درباره مسائل دنيايى مطرح مى كردند 
همراه بودن وقت شفاعت با ظهور تجلى تام كلام الهى 


حالا وقتى فرمود شفاعتى هست كه شفيع بايد مأذون باشد مشفوع له بايد مرتضى المذهب باشد آن لحظه و آن روزى كه 
شفاعت مى آيد با وحى الهى مى آيد با كلام الهى مى آيد. كلام الهى هم وقتى تجلّى كرد كاهى با يكك تجلى تام ظهور مى 
كند كاهى با يكك تجلى غير تام, آن وقتى كه كلام الهى با تجلّى تام ظهور كرد جريان عالّم لرزه مطرح است نه زمين لرزه يا 
آسمان لرزه (إِنَّ زَلْرَلَهَ المّاعَهِ شَئْ ءٌ تَظِيمٌ) (1) سخن اين نيست كه حالا زمين مى لرزد يا فلان كوكب مى لرزد, كل جهان 


مى لرزد و عوض مى شود (إِنَ زَزَلهَ السّاعَهِ شَئ م عَظِيمٌ) اين براى آن زلزله و تجلى تام. 
قابل تحمّل نبودن تجلى كلام الهى براى همه 


قو هوازة ذيكر كدونهى الهين تازل هي كود ابن وتضى :دوست امت كه امر مده اث وى مسيورا كدطن هن كنك[ مسين. 
جلوه كاه اين وحى الهى اسث از فرشته هايى كه در آسمان ها مستقر هستند اين وحى تترّل بيدا مى كند (تَرَلَ به الوح الأَمِينٌ 
على ليك شكرة وق السلارق ) للا اتن ون وكفنى كراعند ارسيو ارشه عضوو ند همة ايها من اراتك ووه 
اماق ها تزديكة أسيث عتقكر بشوة كما سروه عبار كل «شويق) آنه بيه يفك را #اكحظه يقرهاييد (كذلك وى اليك و إلى 
الّذِينَ بن قَبكك الله الْعَِيرٌ الْحَكيمٌ لَه مرا فى السَماوَاتِ َم فى الََوْضِ وَهُوَ الْعَلِكُالْعَظِيمُ (] تَكادٌ السَمَاوَاتٌ يَتَفَطَوْنَ من فَوْقِهِنَّ 
وَالْمَلاِكة بم بحُونَ بحذ ب رَبْهمْ وَيَستَغفِرُونَ لمن فى الْأَرْض ألا إن الله هُوَ الور الرحِيم) اين حواميم هفت كانه درباره وحى 
است اين هفت سوره اى كه مصدّر به احم؛ است آيه سوم هم با وحى شروع مى شود (كذلكك يُوحِى إِلَيكك وَإِلَى الّذِينَ) آن 
كاه اين وحى الهى كه دارد تنرّل مى كند نزديكك است اين آسمان هارا تكه تكه كند اين يكك تشبيه معقول به محسوس 


سب 
ص: 8 


١ سوره حج, آيه‎ 0/١ 
13 14 ارسيو قفرا ا ل‎ 21 


تبيين تأثير تجلى كلام الهى بر موساى كليم (عليه السلام) و ييامبر(صلى الله عليه و آله و سلم) 


كوشه اى از تجلى الهى براى موسى(سلام الله عليه) در طور ظهور كرد (فَلمما تَجَلى رَبهُ لجل جَعَلهُ دكا وَخَوّ مُوسى صَعِقَا) 2١(‏ 
فرمود تحمل وحى براى همه مقدور نيست كويا آسمان ها مى خواهد تكه تكه بشود اكر آن قدرت بخواهد ظهور بكند كسى 
تب قرانه تحمل" كلذا زيق ( ناد تلقن فليكك نز لا تقيلة) الالااق هماة قل النضاى اينكة | فجدالك خخاص براق بيعمير فيك أله 


عليه و آله و سلّم) بيش مى آمد از همين قبيل است. 
هم زمانى اذن به شفاعت و برياى قيامت و ظهور حق اعظم 


وقتى اين وحى در صحنه قيامت درباره اذن به شفاعت صادر شد خيلى ها هراسناكك بودند فرشته ها با قلب متفرّع روبه رو 
بودند وقتى وحى برداشه شد ودوره اش تمام شد اينها به حالت عادى مى آيند وقتى به حالت عادى آمدئد از آن ككلين و 
اوصدى ١١:‏ لر ينها عذال ع كعقد اين وح كه اليد بع تعاض ور ويك ويغور واف الوروة (عَتَّى إِذَا فرُع عن قلوبهغ كَالُوا 
فإذا قال 1ك ) وقق إن حدادفة سيق ويك الم كد سيار ف التعوال تداك وق وهر قل زافق أن قوم اود لكا طرق اليد 
دل ها آرام شد از بزركك ترها سؤال مى كنند كه جه دستورى رسيد (عَتّى إِذَا فرّحَ عَن فُلَوبِهم قَالُوا) اين اوساط از فرشته ها يا 
اوليا به آن برترها و اوحدى و بزركك ترها مى كويند: (مَاذَا قَالَ 0 خدا جه كفت (قَالُوا الْحَقَّ) مى كويند حق ظهور كرده 


است آن روزى كه حق ظهور بكند به هيج وجه جا براى باطل نيست 
ص: 59 


)4(-١‏ سوره اعراف, ايه ازفردلة 


كرا ردور زول د 


يقينى بودن قيامت و ضرورى بودن تحقق آن 


لذا فرمود: (ليؤم ل رَيْبَ فيهِ) (1) اين (ليؤم لآ رَيْبَ فيه) هم به إين معناست كه شكى در اين نيست كه قيامت واقع مى شود هم 
مااي مسامة كن لوو ظار اتبنطاكه اريت فوهك ممكى انيك افبانة تدورازه عقون ان عور شكن دن السيية به عفني أذ 
امور يقين داشته باشد ولى در معاد جون روز ظهور حق است هيج كسى درباره هيج مطلبى شكك ندارد هر جه حق است روشن 
الت شك دو آل رول شلك روزى اث كه الدريت فه) در أن روز شكك نيست هم به اين معنا كه «لا-ريب فى وقوعه و 
تحمّقه بالضروره؛ يعنى هيج شكى نيست كه آن روز واقع است اين معناى روشن آيهم اما معناى ديكرش اين است كه قيامت 
روقع اسك كدشكك بردان تست مكل اينكة انسان بكويد دن فضاى ووشى كه آقتاب هيت شكك سف بالأخره انسان من ييثد 
دن كجاسة: دزوار كجاست, درت كحاست, السان كجاسة و در خفائ شفاف و ووشو: تبركى ثست تا السان شكك داشته 
ا ل ا ل ل 
اوحدى سؤال مى كنند (مَاذًا قَالَ هك خدا جه فرمود, (قَالُوا الْحَقّ) حق فرمود يعنى دستور حق رسيد (وَهُوَ الْعَلِنُ العبيد). 
برسش: حضرت اسعاد كرا (رَبُكَمْ) كفته, جرا نكفته «ربٌ» ما؟ 


ب كلك 


ص: وخر 


13-1 اسورةه الصغراف اناك و 


سِرٌ تقديم مغفرت بر رحمت در قرآن وعكس آن در سوره «سبأً) 


در قرآن كريم كلمه «غفور) بر «رحيم) مقدم اميخا راف اينكه اول الكه كبري أست سه ركو يركف (مْْوَ الْعَفُورٌ الرَحِيم) 
افكذا > كس انها باكراسد مورة لايك قر اروك اك اول مققرية ابي اكه كرس سكس ركذيف اويوا واازة يوقم 
كند و مانند آنْمْ اما در آيه دوم همين سوره مباركه «سبأ) كه «رحيم» بر «غفور» مقدم شد ظاهراً نكته اش آن است كه اسماى 
حسنايى كه در ذيل هر آيه ذكر مى شوند اينها ضامن مضمون خود آن آيه هستند, دليل مدّعاى همان آيه هستند, اكر در يكك 
آبهمدعانى باشدودليلشن همان اسماى ساي اسث كه در ذيل ايدااشث اكردر يكف آنه مظلين باشد ضامق ان مطلت, آن 
اسماى حسنايى است كه در آخر آيه است اكر سخن از انتقام و اجراى حدود الهى است در ذيل آيه دارد (إنَّ الله عَزِيرٌ 
حَكِيمٌ ) (5) اكر سخن از بخشش و لطف و عنايت الهى است در ذيل آيه دارد (إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ) () و مانند آن. اسماى 
حسنا جه يكك اسم جه بيش از يكك اسم كه در يايان هر آيه ذكر مى شود حدّ وسط است كه اكر اين را باز كنند دليل محتواى 


| ن ابه روشن مى شود. 


سرٌ تقديم مغفرت بر رحمت هم روشن است براى اينكه اول بايد لكه كيرى بشود كناه ها زدوده بشود بعد جامه رحمت را بر 
تن او بكند اكر لباسى را بخواهند رئكك كتند, اتاقى را بخواهئد رنكك كتند اول لكه كيرئى هي كنند بعد آن را رنكك آميزى 
او ا ع ال ل ين بر ١غفور)‏ مقدم باشد دو 
فطلبى كه ذكر شه ايخ اسك كا فرمود: (يَعلَمُ ما يح فى الَرْض وَمَا بَخْرْ رج مِنّْهَا وَمَا يَنزِلٌ مِنَ السَماءِ وَمَا يَعْرْحٌ فِيهَا) (5) آنجه 
از طرف خدا مى آيد خدا مى داند, آنجه به طرف خدا مى رود خدا مى داند, خب آنجه از طرف خدا مى آيد رحمت الهى 
است آنجه به طرف خدا مى رود كه ارواح انسان هاست آنها نيازمند به مغفرت اند آن دو مطلبى كه ذكر شد اوّلى با رحمت 
الهى همراه بود دومى منتظر مغفرت الهى است آن فيوضاتى كه از طرف خدا مى آيد رحمت الهى است ارواحى كه (إِلَيِه 
يض عَدٌ الْكلم الطَيِبُ وَالْعَمَلّ الصَّالِحُ ير َعْهُ) (ه) يا (إِنَا لله ونا ليه رَاجِعُونَ) (2) ما به طرف خدا مى رويم نيازمند به مغفرتيم, 
غفران را ذات اقدس الهى براى ارواح صاعده به سوى خود ذكر كرده است اين مى تواند تناسبى باشد كه «رحيم» را ب بر «غفور) 


مقدم بدارد 


ص: 7/7 

1--(؟1) موزة يونس آنه ادا 
)١18(-١‏ سوره بقره, آيه 357١‏ 
)١8( -«‏ سوره بقره, آيه 1778 
)١8(-‏ سوره سبأ, آيه ؟. 

ه- )١12(‏ سوره فاطر, آيه .٠١‏ 


9 07 سوره بقره, ايه 6 1. 


نقد عبادت مشر كان در برابر بت ها در سوره «احقاف) 


كاهى مى فرمايد اين حرفى كه ما مى كوييم و شما جوابى نككفتيد نمى توانيد جواب بدهيد نه دليل عقلى داريد نه دليل نقلى, 
فو سن كد سو ا كيدا سمت دن رارك رسو وو كي عقا وهو فك د لوسرو لامي اوه ميد 
اين است (ما حَلَفَْا الَماوَاتٍ وَالََدْضَ وَمَا هما إن باحق وأَجَلٍ مُتحى وَالِّينَ مرو عَم أنِرُوا مُعْرضُونَ) بعد مى فرمايد با 
اين مش ركان و كفار احتجاج كن (ثُْ رُم ) ين (أَرأَُم) يعنى«أخبرونى» به من كزارش بدهيد (أَرَأَُم اندعو ين دون 
للَِّ أَرُونى مَادًا خَلقُوا مِنَ الَدْض) به من كزارش بدهيد اين بت ها جه كار كردند جيزى آفريدند, شركتى در آفرينش دارند 
شركتى در يرورش دارند اينها جه كاره اند (أَرُونِى مَاذًا خَلَقُوا مِنَ الَْرْض ) بالاستقلال جيزى را خلق كردند كه نيست (أَمْ لَه 
ورك فخ الشماواك ١١)‏ نهو الاسسفلذن عرق تكرذ د شريكة الجعائق اند فى الفلسو دفي كك ارك الددفن الرينيه كن ال اينها 
بايد باشد خب اككر شما ادّعاى خالقيّت آنها را داريد يا ادعاى شركت آنها را در خالقتت و ربوببت داريد اين حرف را يا بايد 
با دليل عقلى يا با دليل نقلى ثابت كنيد شما نه دليل عقلى داريد نه دليل نقلى (أَمْ لَهُمْ شوك فِى السَماوَاتٍ اتْتُونى بكتاب من 
قبل هدًا أ نا مِنْ عِلْم) اككر شما در دعوا صادق هستيد يا برهان عقلى بياوريد كه اين (أنَاَء مِنْ عم ) ست يا برهان نقلى 
داووككد و كروستهها د رقاكن كاب ساق ارو علب الوه كر وريقت كال اتنا ين مطلب نيست اكر هيج دليل 
عقلى نداريد خب دست تان از برهان خالى است (اْتُونِى بكتاب من قَئل هذًا) مى شود دليل نقلى, (أَوْ أََارَء مِنْ عِلّم) مى شود 
يقلي ارق ودر اعفان ورين كد ربا مقن دوعا نوز لاله ول نشلن بدا ويك عجرا للها ر عادخ امن كيد 


ص: اضرا 


مان ذيكز ذو نقد:عباذت مشركان براير بت ها در سوره «كهف» 


در سوره مباركه «كهف» هم مشابه اين مطلب با معيار ديكر كذشت خداى سبحان فرمود اين بت ها هيج ستمتى نداشته و 
دايع ها انها و كن كار كام ضلقتة امنا شقانت نداديم آيه ١ه‏ سوره مباركه «كهف» اين بود (مَا اتهد ف علق الشبماواك 
َالّّرْض) اينها نه تنها هيج كاره اند آن وقتى هم كه ما آسمان و زمين را خلق مى كرديم اينها را شاهد قرار نداديم اينها حضور 
نداشتند شما اينها كه معبودتان قرار داديد آخر اينها بايد بتمتى داشته باشند يا در هنكام خلقت و ربوبيت ما حضورى داشته 
باشند (مَا أَشْهَدنهُْ حَلقَ السَماوَاتِ وَالََدْض وَل حَلقَ أَنْفسِهِمْ) ما اينها را هم مى خواستيم خلق بكنيم اينها از خودشان بى خبر 
بودند فيض الهى اينها را آفريد, فيض الهى آسمان و زمين را آفريد, اينها از آفرينش خودشان خبرى نداشتند جه رسد به اينكه 
از آفرينش ديكران خبر داشته باشند (وَمَا كنت مُتِلَ الْمُضِلَينَ تَضداً) اين اصنام و اوثان و امثال اينها ه ركز ما اينها را به عنوان 
كمكك نكرفتيم. مستحضريد كه غالب اين اسامى كه مربوط به مسائل اجتماعى و اخلاقى و اينهاست از همين مسائل طبيعى 
كرفته شده فاصله بين آرنج و دوش را اين قسمت را مى كويند عضد, فاصله بين آرنج و مج را مى كويند ساعد, كارهايى كه 
افراد با يكديكر انجام مى دهند اكر با قسمت هاى ساعد باشد يعنى فاصله آرنج و مج باشد مى كويند مساعدت كردند, اكر 
ازفاصله آرنج تا دوش باشد مى كويند معاضدت كردند حالا كم كم كلمه مساعدت و كلمه معاضدت و اينها براى مطلق 
كمكك رسانى به كار مى رود. فرمود ما اينها را عَضّد و كمكك قرار نداديم كه اينها كمكك كار ما باشند يعنى ظهير ما باشند 
يس نه بالاستقلال اينها سهمى دارند نه بالاشتراكك سهمى دارند نه بالمظاهره و معاضده سهمى دارند خب جرا اينها را مى 
يرستيد اين برهان مسئله است اككر شما قبول نداريد, دليلى بياوريد از كتاب سداق ريا( قاز ويف عله ) انق قود انصاف, 
بعد ارون _اخل كر روا اتات كوي رواسا مه روي ترم ينها تعرد يو شت ندا وقد وما و انسار كلها دويانة 


داورى مى كند اين هم نرمش در دعوت است 


ص: ين 


نفى رازقيت غير خدا دليل ديكر در نقد عبادت مشركان 


(قُلْ من يَزرُفُكُم مِنَ الَّماوَاتٍ وَالأَوْض قُلٍ الله وَإِنا أو ياك لعَلَى هُدىَ أَوْ فى ضَّ لال مبين) شما نخدا را براى رزق مى برستيد 
اكثرى مردم اين طور هستند در بحث هاى عقلى فلسفه و كلام صحبت از اين نيست كه بيمارى ما راو مشكل ما راو نيازهاى ما 
راجه كسى رفع مى كند صحبت اين است كه موجودى كه هستى او عين ذات او نيست مبدأ مى خواهد اما قرآن كه فقط 
كتاب علمى نيست اين نور است يعنى علم را با عمل و موعظه هماهنكك مى كند اكر يكك كتاب علمى بود نظير كتاب هاى 
عقلى فقط برهان محض اقامه مى كرد اما اين مى خواهد مردم را هدايت كند بيروراند لذا هم حكمت در آن هست, هم 
موعظه در آن هست, هم اخلاقيات در آن هست, هم قصه در آن هست. فرمود شما براى جه خدا را مى يرستيد براى اينكه 
اذ منعب غير عت كد ابا ما حك تييكةا جيرا انلها رامن بإرسفيد كل شن كر فكي ) انها وإابه شطرتعا ف ارجا رمن جنهد 
(قلْ من يَوزُفكم مِنَّ السَّمَاوَاتِ وَالََْض) خود سماوات وارض, زوزع ما سهد ان آسمان و زمين هر يركتى دو يايند وازق: 
خداى سبحان است آنها جون جوابى براى كفتن ندارند خود ييامبر(صلى الله عليه و آله و سلم) مأمور شد جواب بدهد (قل 


الله ) واؤق اوسة: 
نفك انحصار رازقيت خدا با «خير الرازقين» بودن او وجواب آن 


اكر يكك وقت در قرآن يا در دعاها كفته مى شود او (خَيِرُ الرّازقين) (1) است كه نشان مى دهد ما رازقى داريم ولى خدا 
بهترين رازق است در موارد ديكر هم مشابه اين آمده او (ََيِرٌ الْك اكمِينَ) (7) است, (خَرٌ الْقَاصَِينَ) (5) است, (خَيرْ 
الْمَاتَحِينَ) 50 است و امثال ذلكك, اينها اعم از حقيقت و مجاز است اعم از بالدّات و بالعرض است,و اعم از بالاصل و بالتبع 
است, اعم از اين سه بخش است بعد قرآن جمع بندى مى كند در هر جايى كه فعل كمالى را ذات اقدس الهى به غير خودش 
اسناد بدهد مثل اينكه فرمود: (وَللَِّ الِْرّهُ وَلِوَسُولهِ وَلِْمُؤْمِينَ) (ه) يا (قتارَك اللّهُ أَحْسَنٌ الْحَالِقِينَ) (ع) يا او (حَمْرْ الْمَاتِحِينَ) يا 
او (حَثِرُ الْحاكمِينَ) يا او (ََيرُ الرَازقِينَ) است فوراً در آيهلا ديكرى كلا اين مطلب را حصر مى كند مى كويد تنها كسى كه 
اين يمت را دارد خداست, فرمود: (إنَّ الله هُوَ اراق ذُو الْقوَهالْمَِينُ) 00 اين (هُوَ) كه ضمير فصل است با معرفه بودن خبر 
اينها مفيد حصرند يعنى اكر ما كفتيم ديكران رازق اند, رزق ما را به شما مى رسانند إسناد رزق به ديكران جون مظهر رازقيت 
ما هستند صحبح است وكرئه غلط است در جريان عرّت درست است ما كفتيم (وَلِلْه الْعرَّهُ وَلرَسُولِهِ وَللْمَؤْمِنِينَ) اما حواستان 
جمع باشد (الْعِرَّه لِلَِّ جميعاً) يعنى آنها يا بالعرض اند يا بالتّبع اند يا بالمجاز تا جه اندازه ديد توحيدى ما تام باشد در هيج 
موردى نيست كه خداى سبحان يكك وصف كمالى را به غير خود اسناد بدهد مككر اينكه فوراً در جاى ديكر كل آن اصل و 
وصف را منحصر در خود بداند تا ديكران مظهر كار او باشند فرمود: (مَبَارَكَ الله أَحْسَنٌ الْحَالِقِينَ ) معلوم مى شود ما خالقينى 
دار هننها دا الحسدى اسك يعد ذو آيةفركن فزمودة (اللككالق كل كوي ) طهر جه مصداق اتين» انيه مشاوق اوس سحت 
خود آنها كه خالق اندب اككر مسيح(سلام الله عليه) به اذن خدا مى كويد: (أَنّى أَخْلقٌ لكم مِنّ الطين كَهِيِهِ الطَير فَنْفُحّ فيه فيكو 
طيراً بِِذْنٍ اللهو) (9) خود طير, خود تُفخ, خود مسيح نافخ همه شىء هستند و مخلوق لله, اكر كفته شد (وَللّهِ لَه وَِوَسُولِه 
واكلمية) بعد ف قرمايك! (قزة لزه الم كتبزية ) لمدلادا كر لونود (و أعذوا لكر كا استطشي ين 21 ) ااانا موس رده 
وا يى 1 الككات بوه ) (لللل يا به بت اسرائيل فرمود: (خَدُوا ها كتناكم بِقُوو) لاد ر سوره #بقرما فزمود: (أَن الوه لله 
جَمِيعاً) (15) تا مبادا كسى خيال كند وصفى از اوصاف كمالى را غير خدا بالاصاله يا بالذّات يا بالحقيقه دارد اينجا هم همين 


طوو اسك رده كنها رارق ,اذاكةاندس الى انث 


ص: اع 


.19١ سوره مائده, آيه ١1مْ مصباح المتهجد, ص‎ )18( -١ 
./1/ سوره اعراف, آيه‎ )١19( ؟-‎ 

)3١( -19‏ سوره انعام, آيه /ال. 

ع )5١(‏ سوره اعراف, آيه 4 

ه- )١3١(‏ سوره منافقون, آيه 8. 

ع-(7) سوره مؤمنون, آيه .١5‏ 

/ا- (35) سوره ذاريات, آيه /0. 

.27 سوره رعد, آيه 8١م سوره زمرو آيه‎ )١0(-/ 

4- (58) سوره آل عمران, آيه 9ع. 

.١199 سوره نساء, آيه‎ )71(-٠ 

.,6٠ سوره انفال, آيه‎ )58(-١ 

5-(19) سوره مريم, آيه .١7‏ 

.١ 721 سوره بقره, آيات 2# و ”37 سوره اعراف, آيه‎ )0(-1١ 
.1280 سوره بقره, آيه‎ )0(-1١ 


كريمه (إنَا أَوْ إيَاك لَعَلَى مُدىٌّ ...) دال بر انصاف در محاوره و نكات ادبى آن 


بعد براى انصاف در محاوره نه تحميل, فرمود: (إِنَا أَوْ يكم لعَلَّى مدي أَوْ فى ضّ ال مُبِين) بالأخره يا حتى با ماست يا حق با 
شمامٌ منتها آن ادب فنّى را رعايت كرده؛ مى بينيد اين لف و نشرش مراك اسك فينو يك | لوانت نت رو انعا را رعايت 
كرده آن حق بودن خودشان راهم كوش زد كردند فرمودند: (وَإِنا أو إِياكُمْ) اين (إنَا) مقدم است (إِيَاكُم) مؤخر (لْعَلَى 
مدىّ) كه به 4 بيكورة رذ م لال مِيينِ) است كه به (إياكم) مى خخورد اين, طورى حرف زد كه هم لف و نشر 
باشد, هم لف و نشره مرتب باشد, هم انصاف باشد ظاهراً و هم حساسيت برانكيز نباشد (وَإِنَا أو إِيَاكمْ لعلَى هد أَوْ فى ضَلالٍ 


ميينِ). 


تفسير آيه "1" تا /ا!؟ سوره سباً 917/٠1//٠9‏ 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 زع5نلاماط ألا0ل. 


موضوع: تفسير آيه 3 تا /1؟' سوره سبأ 


حمر اع اعم 


(ولا تع شاع ددم إنا ل أذِنَ لَهُ حتّى إِذا َُح عن فلُوبهم قَانُا تراد قَلَ ربكم قاو لق وَهوَ الل الْكبرُ 950 كل من 
م ع :لل اما د د و 
اك (0) هَل بَجْمَعٌ - يننا ركنا 5 م يمح بَينَنَا بالْحَقَ وَهُوَ الْمَنَّاح الا يم (09 قَلُ أَرُونِى الَّذِينَ الْحَفْكُم به شرَكَاءَ كلا بل هُوَ 


الْعَزِيرٌ الْحَكيمُ 0 


عدم اختصاص مباحث اعتقادى سوره «سبأ» به مشركان 


جون سوره مباركه «سبأ) در مكه نازل شد و همان طورى كه ملاحظه فرموديد عناصر محورى سوّر 5 اصول دين. خطوط 
كلى اخلاءق و حقوق است طرزى معارف قرآن در اين سوّر بيان شده كه اختصاصى به مشركين فذارة معمولا در حجار در 
مكه و مانند آن مشركك وجود داشت ولى ملحد كم بود معتقد بودند خدايى هست, شريكى ندارد,خالق سماوات و ارض 
السك امدينا كاد" سويد كالسا و اها به ازرات مر قه زرده كيده 2130 از اينها مقال يكن كخالق اسمان و زمه بعد 
كسى است مى كويند خدا (لَين مَألَْهُم مَنْ حَلَقَّ السَماوَاتِ وَالَوْضَ فون الله () شرك به اين معنا كه دو واجب در عالّم 
باشد در حجاز نبود الحاد هم به اين معنا كه هيج مبديى در عالّم نيست در حجاز بسيار كم بود ولى آيات قرآن طورى است 
كه هم شركك را باطل مى كند هم الحاد را. 


ص: فنا 
)١(-١‏ سوره لقمان, ايه ,١0‏ سوره زمرو آيه /". 


ابطال الحاد ملحدين با اطلاق مالكيت خدا در آيه مورد بحث 


حالا اككر كسى ملحد بود و - معاذ الله - اصللا به هيج مبديى معتقد نبود اين آيه ١١‏ سوره «سبأ» و مانند آن براى ابطال حرف او 
كافى است براى اينكه اين شخص نيازمند است و در اصل حياتش در كمالات وجودى اش در لوازم فلك كين ادن محتاج است 
هيج كس در هيج مرحله اى مالكك بالاستقلال ذرّه اى از ذرّات عالّم نيست اين شخص به جه كسى مراجعه مى كند نه خود 
مى تواند مشكل خودش را حل كند نه موجود ديكرى در عالّم هست كه ما بالاستقلال مالكك باشيم اين (قُلٍ ادْعُوا الّذِينَ 
رَعَفتم من دُونٍ الل ل يَملكونٌ مثْقَالَ دَرُو) اين شامل ملحد هم مى شود, شامل مشركك هم مى شود بالأخره انسان به جه كسى 
مراجعه مى كند انسانى كه محفوف به عدمين است سابقه عدم دارد لاحقه عدم دارد الآن هم كه با انبارى از جهالات همراه 
است مشكل او راجه كسى حل مى كند هيج موجودى غير خدا بالاستقلال مالكك ذرّه اى از آسمان و زمين نيست بنابراين اكر 
كسى ملحد باشد هم اين آيه براى ابطال الحاد او كافى است و اكر مشركك باشد اين آيه براى ابطال شركك او كافى است. 


تفاوت مفاعت مور اعفقاد مشر كان با موحدان 


مطلب ديكر اينكه آنها كرجه قائل به شفاعت بودند ولى از دو نظر با شفاعتى كه ما معتقديم فرق دارد: يكى اينكه آنها آلهه 
خود رادر شفيع بودن مستقل مى دانستند لذا صبغه ربوييت به آنها مى دادند اينكه مى كفتند (هوّْلاءِ سُفَعَاوْنا عِندَ اللّو) (() يا 
مى كفتند: (مَا تَعْبْدُهُمْ إن لِيَربُونا إلى الله زُلفَى) 0 اين تقريب رار اين شفاعت. را براق آلهه عتووشان بالاستقلال قائل يودقد 
لذا اينها را رب مى دانستند ما اكر براى قدّيسين از بشر نظير انبيا و اوليا يا براى ملائكه شفاعت قائليم كه قائليم به اذن الله است 
بنابراين يكك فرق جوهرى بين موحد و مشرك در اصل شفاعت هست آنها شفاعت را براى معبودهايشان قائل بودند مى كفتند 
اينها حقّ تقريب دارند, حقّ شفاعت دارند بالاستقلال: لذا از اينها به عنوان رب ياد مى كردند ما از اينها به عنوان عبد ياد مى 
كنيم مى كوييم اكر اينها شفيع هستند بايد اذن داشته باشند. دوم اين است كه مشفوع له بايد مرتضى المذهب باشد آنها كه به 
جنين جيزى معتقد نبودند. آن امر سوم هم اين است كه ما شفاعت را مربوط به خصوص دنيا نمى دانيم هم براى دنياست هم 
راف الخريق آنيا :ماده اخرت ميل بودال الى ندجي رسي ناه الشاوة مد موكيل و جنر كك "ايك فو ننكله قتاع 
وجو ترشتكان ك عدص شفاعك ذارئد ولن بابد اذن باشد لذا ره ؟؟ و ؟ كاملة مسيرشان عوضن شد دن آنه اليا فعل 
بيان شده (قَلٍ ادْعُوا الّذِينَ رَعَمْتُم مِن دُونٍ لَه لآ يَملِكُونَ) اين معبودهاى شما (مِتْقَالَ ذَرَوِ) كه به صورت فعل آمده بعد در 
اباو كر سني وت(ن ب تقر )نيا زلا تشركرة اتناف ) بيك سكن امل شفاعت است (لآ تَنقَمٌ الشَّفَاعَهُ) در قيامت» 
شفاعت نافع نيست مككر براى شفيعى كه مأذون باشد و براى مشفوع له اى كه مرتضى المذهب باشد لذا كرجه آنها براى 
ملائكه شفاعت قائل اند اما شفاعت را بالاستقلال قائل اند ما براى ملائكه يا اولياى الهى كه شفاعت قائليم به اذن قائليم )59 
تَنفَعٌ الشَفَاعَهُ عِندَهٌ إلا ِمَنْ أذِنَ لَهُ) لذا شامل همه اينها خواهد بود. بنابراين هم مشرك را شامل مى شود هم ملحد را و شفاعت 


هم جه براى شفيع جه براى مشفوع بايد به اذن خداى سبحان باشد. 


ص: رذ 


سو ون اا 


00-1 سوره زمرو آيه ". 


تبيين زمان شفاعت و ويركى شفيع و مشفوع له 


مطلب ديكر اين است كه جريان شفاعت در لحظه اى است كه انسان مشكل جدّى دارد حالا آن لحظه حساسى كه انسان 
مشكل جدّى دارد كه از احدى كارى ساخته نيست همه بشر آن روز جمعاً زندكى مى كنند ولى اجتماعى نيستند (إنَّ لون 
وَالآخِرِينَ نَّ لا لَمَجْمُوعُونَ إلى مِيِقَاتِ َم مقُوم) (1) اما در آن روز (كلهُمْ آتيه يوم الام فدً) (1) همه شان جمع اند ولى 
وكناك كان اعساف ريق كه كمي مشكل كين (ا بحل ده ابح طون ييف ووو اق كد (ئقة العدة يف1 اله 
وَأَبيه) (80ا اكر زندكى, اجتماعى نيست كرجه جمعى است و هيج كس به فكر كسى نيست يس همه منتظرند كه شفيعى بيايد 
مشكلشان را حل بكند روز روز فزع اكبر است در روز فزع اكبر وقتى دستور مى رسد كه جه كسى شفاعت كند واز جه 
كروهى شفاعت بكنند تا امر به يايان نرسد عده اى در فزع هستند وقتى دستور رسيد و مشخص شد فزع برطرف مى شود. باب 
تفعيل مثل باب افعال كاهى براى ازاله است «أَغدٌ البعير» يعنى اين غدّه ها را زائل كرده است فرَّع يعنى أزال الفزع, فزع را زائل 
كرده است (فَرّحَ عن قُلّوبِهمْ) يعنى از دل هاى اينها فزع ربوده شده به حال عادى بركشتند در حال اضطراب و حال انتظار و 
حال فزع همه منتظرند كه لطف الهى شامل حالشان بشود اما جه كسى حقّ شفاعت دارد قلمرو شفاعتش تا كجاست روشن 
نيست وقتى وحى الهى آمده معلوم شد جه كسى بايد شفاعت بكند براى جه كسى بايد شفاعت بكند قلمرو شفاعت كجاست 
اين فزع برداشته مى شود وقتى فزع برداشته شد اينها مى يرسند كه جه دستورى رسيده (عَتَّى إِذا فرُع عن قُلُوبِهِمْ) آن كاه 
قال فى كلقن دست وحه ربيدةة (كالرا |1 كاش كل يكن عن سه سك هم 3 انيرك 35 ينها قار له عمل م كد قن ال مق 
در آن روز جيزى ظهور و بروز نكرده يا (لآ تَنقَع) نا آن (حَمَّى إِذَا فرُع ) وقتى كه فزع برطرف شد آن وقت شفيعى كه مأذون 
است و مأذون له هايى كه مشفوع له هستند آنها از شفاعت طرفى مى بندند يس (وَلآ تَنقَعٌ الشَّفَاعَهُ عِندَه إِنّا) براى شفيعى كه 
مأذون له است و براى مشفوع له اى كه مرتضى المذهب است و در حالى كه همه منتظرند با فزع به سر مى برند در فزع» كسى 
قدرت سخن ندارد (حَتَّى إِذا فرّحَ عَن قُلوبهِمْ ) «أى أزيل عن قلوبهم الفزع» به حالت عادى آمدند مى كويند نتيجه جه شد؟ 


(قَالوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيٌ الكبيرٌ). 
ص: عع 


١-(ع)‏ سوره واقعه,. آيات 9و 6 
-"١‏ (0) سوره مريم, آيه 6 


رم سوره عبسر وآيات ع7 و0". 


ضرورى بودن اذن خدا در شفاعت شفيعان 
يرسش: شفاعت براى شفيع جه فايده اى دارد؟ 


ياسخ: شفاعت براى شفيع يعنى حقٌّ شفاعت به او دادن, كسى كه حقّ شفاعت دارد به او مى كويند شفيع تا اذن داده نشود اين 
شفيع نيست جه كسى شفيع است جه فرشته اى شفيع است بايد به اذن خداى سبحان باشد فرشته ها هم درجاتى دارند انسا ن 
ها هم درجاتى دارند عالمان دين هم درجاتى دارند بالأخره براى يكك عده مى كويند: «قِفٌ تَشْمَع» (1) عالمان دين كه در دنيا 
مشكل عده اى را حل كردند عده اى را از عذاب به بهشت آوردند از ضلالت به هدايت آوردند, مى كويند همان طورى كه 


در دنيا دست اينها را كرفتى از ضلالت به هدايت آوردى اينجا هم دست اينها را بككير از جهنم به بهشت منتقل بكن. 
برسكن: جناب اسثاذ! دن درسن كذشنه فرهوديد كه انها به قيامت معتقد نستدد؟ 


ياسخ: بله, آنها به قيامت معتقد نيستند اما ذات اقدس الهى كه دارد ترسيم مى كند مسئله دنيا و قيامت را با هم طرح مى كند 


مى فرمايد روزى است كه هيج شفاعتى اثر ندارد مكر با دو عنصر كه هم شفيع مأذون باشد هم مشفوع له مرتضى المذهب 


اكه 
يرسش: استاد! شفاعت جه فايده اى براى شفيع دارد؟ 


(عَتَّى إِذَا فرح عَن قَلوبِهمْ قَالُوا مَاذًا قَالَ رَبك ) آنهايى كه خطاب الهى را دريافت كردند (قَالُوا الْحََّ) كاهى هم ممكن است 
در دنيا جنين حادثه اى بيش بيايد (وَهُوَ الْعلِيُ الكبير). 


ص: إحكرا 


"415 علل الشرائع, ج ؟, ص‎ 0/( -١ 


وجه تسميه روز «دحو اللارض» 


امروة حون بروتكوالألرشىواست ان شاءالله يا در جمع ما روزه دارانى هست يا كسانى كه به زيارت وجود مباركك امام رضا عن 
بُعدٍ موفق شدند كه ان شاءالله مقبول باشد روزى است كه مى كويند اين زمين كه بر از آب بود اؤّلِين بخش از زمين كه از 


آب آزاد شد همان زير كعبه است. 
لزوم يبررسى حدود كعبه براى حكم طواف در سازه هاى جديد 


الآذن كن الاسناف :رسن كديما اناقى حالجاة و سراق ات حفين ناز حاف فو طقه اي مث كه :دن اط اشوبيت 
درست كردند كه خيلى سؤال مى كنند آيا جايز است روى اين سازه ها طواف كردن يا جايز نيست, در اسلام بعضى از امور 
نلق خض اسك كل كر كرمودند حكن ابن دق وول هم اذ قدو مه وبحب بوثتم ذل منة وبحة والنع دوه وجب 
و نيمء اين از نظر مساحت مشخص است يا در مسافت كفتند اككر به هشت فرسخ رسيد نماز شكسته است اين مسافتى است 
معدّن و مشخص اما كفتند دور كعبه طواف كنيد كعبه جند متر است حدّى براى كعبه مشخص شده؟ در زمان خود 
بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) كعبه جقدر بود سيدناالاستاد در بحثى كه مربوط به قبله و كعبه و امثال ذلكك است آنجا آن 
طور كه در خاطرم هست به اين مطلب اشاره كردند كه در زمان وجود مباركك بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلم) كعبه به 
اذاف كاحي قفر بوه كا مدان ديز د كد عرد ور كه ديك ف امن وو موقن عار كه فس (عانييا الكت اللتضدو القان 
باى مباركشان را كذاشتند و اين بت ها رااز كعبه ريختند بيرون حالا آن مقام ديكرى است كه فرمود من اكر مى خواستم 


دستم به آسمان برسد مى رسيد (1) آن يكك حساب ديككر است ولى به حسب ظاهر به اندازه جهار متر بود. 
ص: 58 


.178 المناقب, ج ”و ص‎ 8( -١ 


ذاتى نبودن احترام كعبه و محترم بودن آن به احترام امام عصر(عمجل الله تعالى فرجه الشريف) 


آن وقتى كه ابن زبير با امام زمانش بيعت نكرد اين حرف از لطايف حرف هاى بلندى است كه مرحوم ابن بابويه قمى در من 
لا يحضره الفقيه دارد خب اين ابن زبير به كعبه يناهنده شد متحصّن شد آنها هم - كسانى كه قبل از انقلاب» مكه مشرّف 
نولك "كز انو قيس :ا ديداتك كوه الوقيين و بيك سم تاو فك روى كو ابوقس مق كان كلا كل وسيكك ياران كروتل 
و كعبه را ويران كردند وابن زبير را كرفتند و اعدام كردند و بعد دوباره كعبه را ساختند. فرمايش شيخ صدوق در من لا 
يحضره الفقيه كه از بيانات نورانى ائمه(عليهم السلام) استفاده كرد اين است كه ععبه براى همه ما محترم است قبله ماست, 
مطاف ماست اما ما كعبه را به احترام ولىّ عصرمان و امام زمانمان احترام مى كنيم خب اككر كسى به امام زمانش معتقد نباشد 
به درون كعبه هم برود خدا او را امان نمى دهد اين طور نيست كه كعبه ذاتاً محترم و مستقل باشد كعبه را هم با يكك سنكك و 
كلى مى شود بسازند فرمايش ايشان در من لا يحضره الفقيه اين است كه اينكه به امام زمانش معتقد نبود جواب 
سيدالشهداء(سلام الله عليه) را با نفى داد نه با اثبات, در برابر امام زمانش مقاومت كرد اين اكر به درون كعبه هم برود خدا به 
او مهلت نمى دهد )١(‏ اين كعبه را ويران كردند دوباره ساختند آن وقت جند متر بودو بعد كه ساختند جند متر است, جند بار 
سيل, زلزله, حوادث ديكر كعبه را ويران كرد و ساختند, ابرهه يكك وقت مى خواست بساط >عبه را به هم بزند آن طير ابابيل 
علدو ماطس زه كركوة كرون اس كرادت ووز كاز بالككرو كفه زاون انا كتلةدوتا رده سائنه شما ارق تاكن 1 
كوشش را بفرماييد زحمت بكشيد كه كعبه در اسلام حدّش جقدر است تا اكر يكك وقت دوتا سازه شد, سه تا سازه شد, دو 
طبقه شد, سه طبقه شد, بكوييم آنجا اشكال دارد اينجا اشكال ندارد. 


ص: ا 


.759 ومكف: من لا يحضره الفقيه, ج ", ص‎ 40-١ 


مقو نيوان عدو كال وروكناز طوف دور سازه هاى جديد 


كر مرزى براى كعبه مششخص باشد بله اين سازه ها اككر بالا رفت اشكال دارد اما كعبه حدّى دارد كه جند متر بايد باشد الآن 
دهو دوازده متر است يا قدرى بيشتر آن وقت سه, جهار متر بود اكر مرزى, حدّى, مساحتى در اسلام براى كعبه مشخص بشود 
لدامافوق ١ف‏ اكر.ساةه:اى سناعسيد علوات كردق خلال انيكهز احفاط اسه و مكن دز عمال شرووة شال صرووت انا كعية 
حدّش, مساحتش مشخص نيست البته آن جايش كه جقدر است مشخص است آن بُعد, قبله است نه اين جهار ديوارى, به 
تعبير سيد ناالاستاد مرحوم محقق داماد(رضوان الله عليه) فرمود خب جند بار كعبه خراب شد جند بار هم ساختند آن دفعه اى 
كه كعبه خراب شده بود داشتند مى ساختند مسلمين بى قبله بودند, آن ديوارها كه قبله نيست آن بُعد قبله است 1 ن وقتى كه 
كعبه خراب شده بود داشتند مى ساختند يعنى مسلمان ها بى قبله بودند يا آن بُعد, قبله است حالا اين كعبه كه مطاف است 
مساحتش مشخص است اما ارتفاعش مشخص است كه جقدر بايد باشد اكر ارتفاع آن نظير مسافت سفر مشخص باشد نظير 
كر تشتخض باشد بله أن سازه هآيى كه,يلدل شف و ارتفاع وار اشكال دارة اما اكر ارتفاعين مشخصن الست جه اينكه اين 
ارتفاعى كه الآنن هست يقيناً در زمان ييامبر و ائمه(عليهم السلام) اين طور نبود اكر اين روشن بشود كه طول و عرض اين 
مكعب مشخص است ولى ارتفاعش در اسلام تعيين نشده بنابراين اين سازه هايى كه ساختند طواف كردن روى آنها مشكل 


نسست. 


ص: 6 


طبيعت دعوت عمومى حج, دال بر توسعه در احكام آن 


مطلب ديكر اينكه مى بينيد بعضى از امور است كه طبع اوّلى اش آسان است طبع ثانوى جون در حال ضرورت است مى 
كويند اككر ضرورتى يبدا شد شما آن كار ثانوى را انجام بدهيد مثل وضو كرفتن خب وضو كرفتن با آب طبع اوَّلى اش آسان 
است اينكه عُسرى ندارد با آب وضو بكيريد, كاهى ممكن است دست كسى زخم باشد يا خيلى هوا سرد باشد مى كويند اكر 
ضرورت شد تيمم بكنيد در اينجا جا دارد كه بككويند در حال ضرورت تيمم بكنيد و در حال عادى وضو بكيريد اما طبع قضيه 
اق اسك ودوعرياة مكل شما جلاسطله "كرد او همان زوق اول سه يتطيعان 2 نوز اليتطافف هيل سيل ززه تخصوضا 
براى مردم حجاز, فرمودند اكر مستطيعى مكه نرود اَلَيِمَتْ يهودياً أو نصرانياً» () از واجباتى است كه خيلى تلخ و سخت 
درباره آن تحذير شده در آيه حج هم سخن از كفر آمده كفر عملى است (لِلْهِ عَلَى النّاس حِحٌ الِْيِتِ مَنِ اشْمَطاع إِلَيْهِ سَبيلا 
وَمَن كفَرّ) كه خيلى تعبير تند و تيز هم است اكر مستطيعى مكه نرفت از آن به كفر ياد شده است كه اين كفر, كفر فعلى و 
عملى است نه كفر اعتقادى. بس 1 ن تعبير تند كه اقَلَيْمُت يهودياً أو نصرانياً» اين تعبير (وَمَن كفَّرَ) هم هست غالب ادعيه ماه 
مباركك رمضان هم طلب حج است و امثال ذلك كسانى كه خودشان مستطيع اند يا كسانى كه مستطيع بودند و نتوانستند مكه 
بروند نايب دارند و كسانى كه مى خواهند حب استحبابى انجام بدهند اينها هم در صدر اسلام در زمان ييغمبر(صلَى الله عليه و 
آله و سلّم) جندين هزار نفر بودند هم الآن جند ميليون هستند. بس طبع قضيه اين است كه خداى سبحان ضيوف الرحمان رار 
حاجيان و معتمران را دعوت كرده است به يكك سلسله مناسكى با آن بيان غليظ و شديدء ميليون ها نفر بر آنها واجب است 
بروند الآن حداقل كفٍ آنها خيلى خيلى مسامحه بشود حداقل ده ميليون مى توانند بروند خب به شريعت مى كويند كه اين ده 
ميليون كه شما بر اينها واجب كرديد اينها آمدند ولى شريعت از اول تا آخر مى كويد جا نيست ميقات جا نيست, مسعا جا 
نيست, مرما جا نيست, مطاف جا نيست, مذبح جا نيست! خب اين جه دعوتى است؟! شما كه يكك جاى بسته را كفتيد بايد 
طواف كنند, جاى بسته را كفتيد بايد سعى كنند, جاى بسته اى را كفتيد بايد قربانى كنند آيا همين مدار بستهلا منا جاى ذبح 
است بعد ده ميليون را دعوت مى كنيد؟! همين جاى مشخص دوازده متر بين بيت و بين مقام اينجا جاى طواف است و ده 
لون حضوت ك ردج عبان بك لكريم متنا وسروة اانا ركم جك سيها ده وهو سوه وا عوك كركود عجارن © 
شما مى كوييد جا نيست خب جه دعوتى است؟! اين طبع قضيه نشان مى دهد كه اين مواردى كه بيان شده افضل مراتب است 
نه تعيين» الآ ولابد. يكك وقت است كه به شما مى كويند بايد وضو بككيريد, بايد با آب وضو بككيريد اككر نشد, تيمممز خب غالبا 
مردم مى توانند وضو بككيرند در حال ضرورت, تيمم( حالا- ما بككوييم در حال ضرورت يشت مقام جايز است اين همه اش 
ضرورت است. آن وقت يكك مقدار مسعا را توسعه دادند ما اشكال داشته باشيم, يكك مقدار سازه هاى ديوارى درست كردند 
ما اشكال داشته باشيم, يكك مقدار طبقات درست كردند ما اشكال داشته باشيم, مذبح را توسعه دادند ما اشكال داشته باشيم, 
شما طبع قضيه را ملاحظه بفرماييد كه طبع قضيه, دعوت جند ميليون است ياسخش در همه جا از اول تا آخر, از آخر تا اول 
اين است كه جا نيست, جا نيست, جا نيست. بنابراين اين دو كار را ان شاءالله انجام بدهيد اما آن كارى كه فعللا محل ابتلاست 
اين است كه مشخص بشود كعبه طول و عرضش مشخص است اما ارتفاعش آيا در اسلام مشخص است كه مقدار ارتفاعش 
جقدر باشد كه اكر سازه ها مقدارى بالا رفت ما بككوييم اين حول كعبه نيست اطراف ععبه نيست اين به مناسبت دحوالأرض 


كه امروز روز ظهور زمين زير كعبه از آب است بيان شد. 


ص: 4ع 


00-١‏ الكافى: ج؟, ص 788 و ؤ189. 


تفاوت نماز با طواف در مكان هاى مرتفع بالاتر از كعبه 


بيرسش: استاد ببخشيد! آنهايى كه در كوه حرا نماز مى خوانند با آنهايى كه در مسجدالحرام نماز مى خوانند حتماً از نظر قبله 


ياسخ: نه. قبله مشكلى ندارند در قبله مشكلى ندارند در مطاف مشكل دارند قبله خب همه اينهايى كه در هتل هايى هستند كه 
خيلى بالاتر از كعبه است و كعبه زير اينها قرار كرفته آن را مشكلى ندارند آنها كه در قلل جبال هستند آنها كه در مكان هاى 
مرتفع هستند اينها يقيناً جندين برابر كعبه ارتفاع دارند در مسئله قبله هيج كسى مشكل ندارد در مسئله طواف است كه مشكل 


دارند. 


يرسش: به جاى اينكه اين مطلب را حمل بر اكثر بفرماييد آيا جا ندارد كه بحث تا لآثير استطاعت از طرف مالى كه واقعاً شرع 


مقدس با آن مال» استطاعت مقتّد شده نه هر مالى كه از راه حلال و حرام به دست آمده؟ 


باسخ: نهر مردمى كه مال حلال دارند كم نيستند, خود مردم مكه اول به آنها هر ينج سال, يكك بار اجازه مى دهند, كسانى كه 
مال خلال داركد دار اين زواياق الم كم تيستكد الا ممكن انلت جات مال حرام باد يه هر حال اكز كنبى .مال تحرام تهينه 
كرده راه تحليلش هست آن مقدار هست كه بتواند مكه برود. 


ياسخ: بله, اكر كعبه يكك حدّ مشخص داشته باشد جند متر باشد بله, اما اكر نه, بالاترش هم باشد اين مقدارى كه هست مكر 
اين مقدار قبلا بود, مككر هر اندازه ساختند مطاف است كه حلا اكر ينج. شش متر بالاتر بيايد مطاف اضافه شده اين مقدارى 


كه ساختند كه قبلا نبود اين مقدار بعداً اضافه شده يس معلوم مى شود آن فضا مطاف است نه ديوار. 


ص: لله 


يرسش: يعنى اكر هواييما هم از بالاى كعبه طواف كند ... بايد اين اشكال باشد. 


ياسخ: نه, مسئله طواف با مسئله استقبال خيلى فرق مى كند آنجايى كه خيلى احتياط مى كنند مى كويند اكر كسى بالاى كعبه 
هم برود و آلوده باشد جون اجتياز براى مجنب جايز نيست آنها هم مى كويند احتياط مى كنند نبايد عبور بكند مكر آ ن قدر 
دور باشد ارتفاع داشته باشد كه عبور فوق الكعبه صدق نكند اما در جايى كه صدق بكند مسثئله قبله با مسئله طواف خيلى فرق 
مى كند ما بايد حول البيت طواف بكنيم بيت, طول و عرضش مشخص است اما ارتفاعش آيا در اسلام مشخص است جند متر 
باشد كه ما بككوييم الآ-ن اين بالاتر از ديوار كعبه است مككر اين مرز, مرز اسلامى است اكر اين مرز, مرز اسلامى باشد يعنى 
كعبه بايد دوازده متر باشد, سيزده متر باشد بله اكر كمى بالاتر شد مشكل است اما مرزى براى ارتفاع كعبه مشخص نشد براى 
طول و عرضش مشخص شد براى اينكه در زمان خود بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) به اندازه جهار متر بود كه اشيا را 
الاى كد هن بردتك: عرق فى كردت مائتلا قله كبالار: تواقس عسسيددة هاوعد مر كمنن اشرق بالار كر هر 


اسلام؛ ارتفاع كعبه مشخص شله باشد بله بايد احتياط كرد, عندالضروره بايد باشد و مانند آن. 
لزوم حمل بر افضل نمودن محدوده هاى تعيين شده در طواف و نماز 
يرسش: استاد! اين اشكال در مشعر و منا هم هست. 


ياسخ: بله ديكر, آنجا هم بايد توسعه بيدا كند معلوم مى شود آنجا افضل است اين جنين نيست كه شارع مقدس هر سال ده 
ميليون را دعوت كرده باشد بعد بككويد در همين باريكه شما بايد قربانى كنيد در مسعا اين طور است, مطاف اين طور است, 
ميقات اين طور است خدا غريق رحمت كند مرحوم آقاى خويى(رضوان الله عليه) را! يكك احتمال خوبى داد آ ن مسجدالشجره 
اكر كسى قبلا سال ينجاه مثلا, قبل از بيروزى انقلاب اكر كسى آنجا مى رفت مسجدالشجره نظير همين مسجدهاى محلى قم و 
امثال قم بود اتاقكى بود خب مككر ده ميليون را آدم دعوت مى كند براى اينكه در يكك اتاقكك إحرام ببندد ايشان احتمال مى 
دادند كه مسجدالشجره مثل مسجد سليمان آن منطقه وسيع باشد )١(‏ غرض اين است كه طبع قضيه را كه شما ملاحظه كنيد 
مى بينيد كه طبع قضيه يكك جاى وسيع مى خواهد بر ده ميليون حداقل واجب است بيايند مكه حج انجام بدهند ولى از اول تا 


ص: 0 


.377" مو سوعه الامام الخوئى, ج77, ص‎ 0172-١ 


يرسش: جناب استاد! سبيل و راه را كه نمى شود اضافه كرد؟ 
ياسخ: جرا ديكر مى شود اين كوه ها را تراشيد, تسطيح كرد, ميدان وسيع بشود آن وقت مى شود مذبح. 
تبيين ياسخ توحيدى مش ركان در سؤال از منجى آنها در مشكلات 


(قَل من يَورُفكم مِنّ التَماوَات وَالََدْض) در مشكلات اكر از آنها سؤال بكنيد حالا كه در دريا داريد غرق مى شويد جه كسى 
كما وا تعات من دهف مى كرينذ الله (قا ذا وكيوا فى القلكة كوا الله ملهعية له الذرى) لالألاوقى مشكلفان حل شه بكرييد 
جه كسى مشكلتان را حل كرد جه كسى شما را روزى مى دهد يا مى كويند خودمان, حرف قارون را مى زنند مى كويند: 
(إنَمَا ارط اول عدوي ) انرا فى كروت عاعاد درك قتع نه كسس جاتر ال خط نوات و1 انها 2و ل 
حلصن لَه الذّينَ) نعمت ها را جه كسى به شما مى دهد يا حرف قارونى مى زنند مى كويند: (إِنما ويه عَلَى عِلْم عندِى) يا 
فى كريند يكجهاز لانذاث اقدنن الفى يتدوس لش لاعن الله عليه و اللا اسل )اس فرمايك باينها بكر عاق طورى كدو بعال 
خطر الله مُنجى است در حال رفاه هم الله رازق است (فل قن #ذ فكوبيق الكتماوات َالّرْضِ) آنها جوان تمى دهدد: (قلٍ الله ) 
در جريان سوره مباركه «روم) آنجا كذشت آيه 77 سوره «روم) اين بود (وَذَا تش التلس د دَعَوَا رَبَهُم مُنيبِينَ لبه( بلهر جاى 
ديكر هم دارد كه (دَعَوَا الله مُخَلِصةِينَ لَهُ الدَّينَ) در دريا كه دارند غرق مى شوند مى كويند «بكك يا الله) در خشكى وقتى به 
شوك وسيلاتة تق كزيقدة ز قا وله على ول نوي ) تزعو زفجانة اك افد الفى الرنوك ا ذ الها يرس (تق زر كاوق 


الساواك: واناذض ) انها سواب تمن عند (فل الله ) همان طورى كه در خطر. الله است در رفاه هم الله است. 


ص: ده 


.260 سوره عنكبوت, آيه‎ )١15(-١ 
.// سوره قصص وآبه‎ 00-1 


بررسى نكات ادبى در يايان بردن مناظره با مشركان 


بعد مؤدّبانه اين مناظره را ادامه بده ولى ضمناً با رعايت نكات ادبى, حق بودن خودتان فراموشتان نشود بكو (وَإنَا َو إِيَاكُمْ) 
(إنَا) مقدم است (إيّاكغ) مؤْخر (دو) (لَعَلَى مُّدىٌ أَؤْ فى ضََالٍ ميين) (جهار) ما يا شما اين لف و نشرش مرتب است ما يا 
ما (لعلق دخ )براق فاك (في مسلال) براق كما اكز كي موعدئ: اسن مسلط ين واد اسية جا الى ذ كر دود كي كد 
كر ادابث سقيور فبلذلة افك فرووضه دو كزوال فياذلت اسك با (فى )باد شده (لعلى فد ) ركه (أؤ فى ضَّلال) (دو) 
عد قرموة اين ضللالش و ضلذال مشكوكف نيست ابن فين الغى ات صلال ميين انث خب اك فبلال ميخ اسث شما نكران جه 
جيزى هستيد يس (وَإِنَا أو إِيَاكمْ لَعَلَى هُدىٌ أَوْ فى ضَلَالِ) كه اين ضلال بين الغى است. 


تفسير آيات 1" تا ٠‏ سوره سباً 947/٠.1//٠١‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 زع5نلاماط ألا0لا. 


موضوع: تفسير آيات 737 تا ١‏ سوره سبأ 


حي لع اكيم 


(ولا تع شاع ددم إنا ل أذِنَ لَهُ حتّى إِذا فح عن فلُوبهم قَانُا تراد قَلَ ربكم َالو لق وَهوَ الل الْكبرُ 970 كل من 
حر ل ار ل ار 
عر (0) هَل بَجْمَعٌ عم يننا ركنا 4 م يَْمَح بي بالق وَموَ الح الما م 12 مل أُونى الِْنَ الحفقم به شركاء كلا بل هُوَ الله 
الْعَريرٌ الْحَكيمُ (590) وما أَرْسَ ناك إن كاف لاس بير وَنذيرا ولك أكثْرَ لئاس لآ يَعلْمُونَ )08 فتولوة كن هنذا الْوَعْدُ إن 
كم صَادِقِينَ (09) قل لكم ميعادٌ يوم لا تَسْتأَخِرُونَ عَنْهُ سَاعَة وَل َستَقدِمُونَ(:) 


ص: 7م 
تقابل منشأ يرستش مش ركين در برابر بت ها با عدم مالكيت آنها 


فرمود شما اكر غير خدا را مى خواهيد بيرستيد منشأ اين يرستش شماه نيازى است كه به آنها داريد آنها هيج كونه قدرتى 
ندارند كه نياز شما را رفع كنند براى اينكه مالكك هيج جيزى نيستند لا بالاستقلال, لا بالشركه, جه اينكه ظهير مالكك هم نيستند 
يس «و لا استقلال و لا شركه و لا مظاهره». 


حقيقى بودن شفاعت عندالله و بى بهره كى بت ها از آن 


مى ماند مسئله شفاعت كه بحئش كذشت. شفاعت يكك مقام حقيقى است در دنيا با امور اعتبارى, شفاعت حاصل مى شود 
نظير (مَن يَشْهْعْ شَفَاعَهٌ حَسَتّهٌُ) )١(‏ حكمش جيست, (مَن يَشْفَْعْ شَفَاعَه سَيْنَهُ) (') حكمش حيست كه در سوره مباركه «نساءا 
بحئش كذشت اينها كه ميانجى هستند براى انجام كارى, فرمود اككر شفاعت» حسنه باشد كه ياداش به همراه دارد و اكر 
شفاعت سيّئه باشد كسى واسطه كارى باشد كه آن كار نامشروع است مشكل دارد اين شفاعت در دنياست با امور اعتبارى اما 


شفاعت عند الله يكك امر حقيقى است مقام حقيقى است نصيب هر كس نمى شود و شفاعت هم براى اولياى الهى است براى 


ملائكه است و مانند آن, يس امر اعتبارى نيست بر خلااف شفاعت مطرح شده در سوره «نساء» كه امر اعتبارى است. 
تفاوت اذن الهى در امور تكوينى و تشريعى 


اذن هايى كه خداى سبحان به فرشته ها مى دهد يكك اذن تكوينى است در اذن هاى تشريعى بين آن اذن دهنده و آن فعل, 


د 


ارانعقا فون امن امك فل 3 ِلَّذِينَ يُقَاتلُونَ بأنَّهُع ظلِمُوا) (*) خداى سبحان اذنٍ جهاد به مسلمان ها در مدينه داد اذن 
الهى از يكك طرف, فعل خارجى مجاهدان از طرف ديكر, اراده0] مجاهدان بين اذن خدا و فعل خودشان فاصله اسث از طرف 
سوم. اذن ها همين طور است اما در اذن تكوينى, اذن الهى همان امر الهى است اين جنين نيست كه خدا اذن بدهد يعنى 
دستور بدهد بعد اين موجود مأذون مختار باشد و با واسطه كار انجام بدهد مثل اينكه ما بخواهيم ببينيم به جشممان اذن ديدن 
مى دهيم اين همان امر است اين طور نيست كه در نظام تكوين اككر كسى اذن داد بين اذنٍ آن اذن دهنده و فعل خارجى, اراده 
فأذوق مسخال جافسن لذأ تعس لرعود: (انها اغذة إذا آواة شه اذمترل تكن فكرة ) فار ارد و ارق أبن وأاسظة را نفى كرد 
يكى اينكه فرمود امر خدا بلا حاله مترقّبه امتثال مى شود از طرفى هم درباره فرشته ها فرمود: (يَحَافُونَ رَبَهُم من فَوْقهِمْ وَيَفْعَلُونَ 
مَا يُؤْمَرُونَ) (2) اين طور نيست كه بعد حالا فكر بكنند تصميم بككيرند بعد اراده انجام بدهند كه كاهى بكنند كاهى نكنند, 
اراده اينها فانى در اراده ذات اقدس الهى است آنجا كه نظام, نظام تشريع نيست نظام تكوين است نذا لعلو ها لزتقرة) 


يس از دو طرفء اين واسطه منفى است منتها اينها محتاج به اذن اند اذن خداى سبحان در حقيقت امر است نسبت به اينها اذن 


4 


3 


حساب مى شود نسبت به خداى سبحان امر حساب مى شود. 
ص: 05 


)١(-١‏ نساء/سورمع؛ آيههم/ 
)5(-١‏ نساء/سورمع؛ آيهه/ 
() حج /سوره 2737 آإيه 9" 
-(5) يبس /سوره2”, آيه37/ 


ه-(ه) نحل /سوره218 آبه ١ه‏ 


ارتباط با «عليٌ كبيرا سبب خوف و فزع فرشتكان و انسان هاى كامل 


اجون تعلق كيريد ةكبد دو قرع انه يك وق انك كه اناق با خقور برطي كر ازقياظ امك ابن ذا فرميدة (ألا 
بذِكر الله تَطَمَئنُ الَْلوبٌ ) (1) با رئوف, با رحيم, با غفور انسان در ارتباط است اين قلب آرام مى شود اما تا بخواهد با غفور و 
رئوف و رحيم ارتباط بيدا كند (تَقّْدَ عد مِنْهُ جلو الّذِينَ يَحْسَوْنَ رَبَهُْ) اينكه در سوره «زمرا فرمود اينها را قشعريره و لرزه مى 
كيرد براى اينكه تا به محل امن برسند طول مى كشد بعد (نُمْ لين لُودُهُعْ وَقُلُوبّهُمْ إِلَى ذكر اللّو) (5) اول (تَفْشّعِرٌ مِنْهُ) مى 
لرزند, وجود مبارك امام مجتبى(سلام الله عليه) هنكامى كه براى نماز برمى خاست «ترتعدٌ فرائصه» (*) اين دو طرف يهلويشان 
مى لرزيد اينها با على كبير كار دارند نه با غفور رحيم, بعدها كه با غفور رحيم كار دارند آرام مى شوند خب جرا صداى 
وجود مباركك امام صادق در هنكام تلبيه مى كرفت آن طور ناله مى كرد مى كفت من مى ترسم بككويم «لبيكك» به من بككُويند 
«لا لبيكك» (5) او با على كبير كار دارد در ذيل آيه هم سخن از علىّ كبير است نه غفور رحيم, اكر فرشتكان با علي كبير رابطه 
دارند خب مى لرزند در فزع اند اينكه جبرئيل(سلام الله عليه) كفت: «لو دَنوتٌ انمله لاحترقت» (2) همين است آنجا مككر جاى 
هر كسى هست. 


ص: إغله 


)2(-١‏ رعد/سوره؟1. آيهم/؟ 

ربا ومو ور ةا اي 

(8) الامالى (شيخ صدوق), ص .١189‏ 
ع- (4) الامالى (شيخ صدوق), ص .١78‏ 
ه- )1٠١(‏ المناقب, ج ١و‏ ص 1784. 


عقلى بودن خوف محصولى از ارتباط با «على كبير) 


اين خوف, خوف عقلى است نه خوف نفسى, انسان وقتى وارد حرم شد جطور حريم مى كيرد احساس ادب مى كند قدرى 
خودش را كنار مى كشد آنجا كه ترس نفسى كه نيست, ترس از مار و عقرب كه نيست, احترام مى كند يعنى جه, يعنى حريم 
مى كيرند ما به فلا.ن شخص احترام مى كنيم يعنى جه؟ يعنى خيلى نزديكش نمى شويم حريم مى كيريم, حرم رفتيم احترام 
مى كنيم يعنى جه؟ يعنى حريم مى كيريم, اكر كسى حرمت عقلى را بخواهد رعايت كند حريم عقلى مى كيرد نه حريم 
نفسى, اكر كسى با علىّ كبير كار دارد و على كبير را مى شناسد مى لرزد لذا در فزع است. 


ازاله خوف با نككاه محبت آميز الهى 


وقتى اذن صادر شد (فْرَّحَ عن قُلُوبِهخ) كه در بحث ديروز كذشت همان كارى كه از باب إفعال برمى آيد كه الف آن براى 
ازاله است از از تفعيل هم برمى آيد كه اين تشديدش يرا ازاله اسث اكر «أغد البعيرة (8) يعتى أزال غدد آن وار (فرُعَ) يعنى 
«زال فزعهم» وقتى ذات اقدس الهى با لطف و مهر و جمال به اينها مى نككرد فزع اينها برطرف مى شود آن كاه اينها جون 
دوجناق 'دارند 1ق افراد اتداين اياك أن آناقراد عاك سؤال فى كتنف (مزاذا قال كو )نين نحا دقفيس مظيع قل 
بعضى مطاع, آنها هم (قَالُوا الْحَقَّ). بس شفاعت يكك امر حقيقى است نه امر اعتبارى و اذن هم اذن تكوينى است نه اعتبارى:] 


ص: 4ه 


."١” التفسير الكبير» ج هه ص‎ )١١(-١ 


تبيين احتياج همه انسانها به شفاعت اولياى الهى 


مى ماند مسثئله شفاعت, همكان محتاج به شفاعت اولياى الهى هستند بعضى ها براى اينكه دوزخ نروند, بعضى ها براى اينكه 
دوزخ رفته اند تخفيف عذاب در دوزخ حاصل بشود, كروه سوم نيازمند به شفاعت اند تااز دوزخ نجات بيدا كنند وارد 
اعراف بشوند, كروه جهارم محتاج اند كه از اعراف وارد بهشت بشوند, كروه ينجم بهشتيان اند كه محتاج به شفاعت اند براى 


ترفيع درجه, همه انسان ها جه مؤمن جه غير مؤمن» محتاج شفاعت اولياى الهى هستند. 
اختصاص آخرين مرتبه شفاعت براى خدا 


در مراحل نهايى كه كسى قدرت شفاعت ندارد يا حوصله شفاعت ندارد ظرفيت شفاعت ندارد آنجا در آن روايات هست كه 
«وَ آخر من يشفع هو أرحم الراحمين» )١(‏ آخرين شفيع خود خداى سبحان است او شفاعت مى كندمْ يعنى اسمى از اسماى 
الهى نزد اسم ديكرى از اسماى الهى شفاعت مى كند در اين دعاهاى نورانى امام سجاد در صحيفه سجاديه هست كه خدايا! از 
عِقاب تو نمى شود يناهنده شد مكر به رحمت توه يكى از اسماى حسناى خداى سبحان مُجير بودن است اين دعاى «مُجيرا از 
دعاهاى نورانى ماست يعنى او ما را يناه مى دهد در اين دعا مكرّر مى كوييم «يا مجير) (75) در آن دعاى صحيفه هست كه «لا 
يُجير من عِقابكك الآ رحمتكك» () در بخشى از دعاها عرض مى كند خدايا! نماز شب خيلى مهم است اما ما حتى نمى توانيم 
به نماز شبمان هم يناهنده بشويم كه نماز شب مشكل ما را حل كند الا أستجير بتهج.دى ليلا» (؟) من بخواهم به نماز شبم 
يناهنده بشوم كه به وسيله نماز شب مشكل مرا حل كنى اين نيست الا أستجير بتهيّج .دى ليلا» خب «آخر من يشفع هو ارحم 
لحمو كر عسي راطق كير كانة] ذا قرع اسع ك مسد ] كه (للترويى ]براي مين افبففةا كر شما الى نكل 
لطيف, رئوف, بخشنده, غفّار و امثال ذلكك ظهور كرد خب انسان آرام مى شود. 


ص: /اعم 


.7 ١ ص 1/8" و ج؟, ص‎ ١ تفسير القرآن الكريم (صدرا), ج‎ )١15(-١ 
الله الأمود عن وماس عون‎ 17-7 
.6/ الصحيفه السجاديه, دعاى‎ )18( 
"7 الصحيفه السجاديه, دعاى‎ )18( 


بيان سزاوار يرستش بودن خدا با رازقيت او 


بعد فرمود شما غير خدا را مى يرستيد هيج كارى از آنها ساخته نيست (قل مَن يَؤزْقكم مِنَ السَّماوَاتِ وَالأزْض) آنها ياسخى 
واف "كان :ذا رول تر قر نعانت كو تيد (0ز لله ) خض ا كر افير لق اصع رارق اانا قاور سي كيقى' الله توا بابل يلو سكين كنت 
كه كارى از او ساخته نيست نبايد معبود باشد يس اينها معبود نيستند دو قياس است يكى اثباتى, يكى نفى اى, حدّ وسطش 


رازق بودن و رازق نبودن است. 
اثبات هدايت و كمراهى همراه با ادب در مناظره 


بعد ادب مناظره هم اين است كه بفرمايد يا ما يا شمامٌ منتها حق را در لابه لاى اين لف و نشر مرتب بيان فرمود: (إِنّا) مقدم, 
(أَو إِيَاكُمْ) دومى, (َعَلَى هُدىّ) كه لف و نشرش مرتب است ما بر هدايتيم (أَؤْ فى ضَللالٍ مبين) يعنى شمار منتها اين را طرزى 
يبان مى كند كه عصبئِت را نمى شوراند جه اينكه در تعبير ديكر هم فرمود: (قل لا تُسأَلُونَ عا أَْرَمْنَا) يكك طرفش بالأخره 
جرم است جرا؟ براى اينكه يكك طرف حق است ما مى كوييم توحيد, شما نفى مى كنيد شما مى كوييد شركك ما نفى مى 
كنيم بين شركك ولا شركك, بين توحيد و لا توحيد جون نقيض هم هستند نه جمع ممكن است نه رفع ممكن است, لذا هر دو 
حق باشد نيست, هر دو باطل باشد نيست, يكى يقيناً حق است يكى يقيناً باطل اين راهٍ منطقى آيه است حالا اككر شركك و لا 
شرك هر دو نمى تواند حق باشد توحيد ولا توحيد هر دو نمى تواند حق باشد يكى حق است يكى باطل, يكى جرم است 
يكى جرم نيست حالا يا ما مجرميم يا شما ولى درباره شما نفرمود كه «لا تسألون عتما أجرمنا و لا نسأل عمّا تُجرمون» اين هم 
ادف رسول خداسث فرمود؛ (ولكانه الاعقنا تعهار 0 )قن اكز فك رفون كط اللسسكلوة عثر] احرمنا وال مغل هنا 
تُجرمون» اما اين براى اينكه خُلق حسن داشته باشد و بتواند جامعه را به اين لطافت جذب كند هم در تعبير آيه ؟ آن ادب 
مقناظره با وعطايك لكر دا فرسية” (َِنَا أو ِبَاكمْ لَعَلَى هدي أو فى ضَّ لال مبين) هم آيه 10 فرمود: (شل لا تُسأَلُونَ عَمَا أَخْرَمْنَا) 
(يكك) (وَلآ تُشأَلُ عَمَا تَعْمَلونَ) نه «عتنا تجرمون) (دو) جرا, براى اينكه عمل زنده است. 


ص: 6 


اقامه برهان بر عدم امكان رهايى انسان از اعمال خويش 


هيج كسى نمى تواند بكويد اين عمل رخت بربست باد اين را برده هيج ممكن نيست موجودى كه در عالّم محقّق شد اين از 
جاى خودش كنده بشود بله, شيئى كه در جاى خودش هست در جاى ديكر وجود ندارد ولى در جاى خودش هست لذا هيج 
عملى معدوم محض نمى شود هر جيزى كه يافته شد در جاى خودش ثبت است لذا (فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرهِ خَيرَيَرَهُ) )١1(‏ حالا 
كس عمال وو سوط كود يك ابنظاها #ظللدن ركان ورين لل قبس اكداوي كدر ودف رودا بافه يدحا فى أرزويطة اا ا 
اصل دوم, مككر مى شود جيزى موجوة ياشك نه لوازفئ داشغة باشد ثه ملزوساى داشهه باشند. نه ملازماتي داشعه باشدواثة 
مقارناتى داشته باشد اين طور كه نيست هر جيزى موجود است حتماً با امرى دست به كريبان است براى اينكه نظام. نظام على 
است اكر معلولٍ علتى است به علت وابسته است, اكر علتِ معلولى است معلول را به دنبال خود دارد مككر مى شود موجودى 
در عالّم محقق باشد و به هيج جا مرتبط نباشد اصل دوم, اصل سوم اين است كه تنها جايى كه عمل به آن مرتبط است و آن 
را رها نمى كند عامل اوست كه (لَيِسَ لِإنسَانٍ إَِا مَا َرَى) (07) اين حصر است هيج ممكن نيست عملى كه ما بيست سال 
قبل, ده سال قبل انجام داديم ما را رها بكند ممكن است ما يادمان برود ولى آن عمل ما را رها نمى كند براى اينكه نه نظام, 
كام ويهابيك:#ه ابن عمل عافلق وا رهاق كسد كذ اتتناة .ذ كبر عسل حودش اث (كل اقزر يها كفت وَهِث )0ل (كل 
نفس بها كسبث رَمِيئَهُ) لأغاو مانند آن: 


ص: 04 


./ سوره زلزال. ايه‎ 0027-١ 
نجم/سوره27 آيهة"‎ )10( -١ 
آبه1؟”‎ 8١ طور اسوره‎ 61 3 


ع- (19) مدثر/سوره/29 آيهم؟ 


امكان تبديل سيئات اعمال به حسنات به وسيله توبه 


ياسخ: توبه, عمل را تبديل مى كند شما مى بينيد در نظام احسن ذات اقدس الهى اين كود بدبو را به صورت ياس در مى آورد 
ناغا وده ايح جايراى تير و ديل و نول غست ابن عمل زشت :رااذاك اقندس الهى (مذل الله تراتية ختركات) هروز 
اين كودها را خداى سبحان دارد به صورت عطر ياس در مى آورد اين كار توبه ما هم همين طور است اين قاذورات هم همين 
ظوو اسك ازق فاك بدبو هم همين طون السك توه فنؤلى .دن تانب اباد .م كتد (2 2ل اللةت كانه ختركات) ذف اول 
تكاس ين روفاد است مستور كردن است كه آبروى آدم نرود مثل اينكه كود را اول زير خاكك مى كنند بعد 
كم كم تبديل مى شود به كل ياس اين جنين نيست كه اين ميوه هاى طَيْب و طاهر از جاى ديككر در ببايد. همين تبديل, همين 
تغيير. همين تحول كه در نظام خارج هست در نظام اعمال و اخلاق و عقايد ما هم هست اين كار توبه است توبه از بين نمى 


محو شدن آثار كناه بعد از توبه با لطف الهى 


آن قدو هذا مهربان و لطيق آست كارئ مى كند كه از غير اؤ اندا ساخته نيست الآن اكر كسى تسبتث هاما جفا يكثد حداكثر 
كارى كه ما مى توانيم بكنيم جيست, اين است كه به رخ او نكشيم (يكك) براى كسى هم نككوييم (دو) هر وقت او را ديديم 
نسبت به او احسان بكنيم (سه) ديكر بيش از اين مقدور ما نيست اما او هر وقت يادش است كه نسبت به ما بد كرد شرمنده 
است ما بخواهيم آن شرم درونى او را برطرف بكنيم مقدور ما نيست جه كار بكنيم, اما خمدا اين كار را مى كند اصللً 
خَوّ(سلام الله عليه) در بهشت يادش نيست كه با يسر يبغمبر جه كرد, اكر باشد كه هميشه در عذاب است اصللا انسان تائب 
يادش نيست بد كرده تا خجل بشود اكر آن رنج و درد و خجالت در بهشت باشد كه جاى عذاب است جه عذابى بدتراز 
عذاب درونى, تمام اين تائبان, تمام اين مش ركانى كه عمرى را به شركك كذراندند [و بعد اسلام آوردند] اينها اصللا يادشان 
نيست مشرك بودند خب سلمان هاو اباذرها اينها عمرى را قبل از اسلام به دين ديكر كذراندند اينها بعد آمدند موحد شدند و 
يذيرفتند «الإسلام يجب ما قبله» (5) حالا اكر يادشان باشد كه ساليان متمادى در برابر بت سجده مى كردند براى آنها شرمى 
بود, اصلاً تائب در ذهنش نيست كه بد كرده اين فقط از خدا برمى آيد اكر انسانٍ تبهكار كه توبه كرده در بهشت يادش بيايد 


كه بد كرده است خجل مى شود اين رسوايى را جه كند اين كارى كه از خدا ساخته است فقط خدايى است. 
ص: 9 


7١هيآ فرقان/سورهة,‎ )٠١(-١ 
؟ا/1١هيآ بقره/سوره7,‎ )5١(- 


-(77) الخلاف (شيخ طوسى), جه, ص 284* و 058 و ج2, ص7١1.‏ 


يس با على كبير كسى كار داشته باشد بايد بلرزد با غفور رحيم با لطيف با (أبع الرَاحمِينَ ) (1) كار داشته باشد بله آن وقت 
(نَطْمَيْنُ قلوبهُم ) (1) . 


استفاده متقن ترين دليل معاد از مناظره با مشر كان 


بعد فرمود اين جرم است امر هم از دو طرف نقيض خالى نيست يا توحيد حق است يا عدم توحيد, يا شركك باطل است يا عدم 
شركك, هر دو حق باشد نمى شود هر دو باطل باشد نمى شود يا حق با ماست يا حق با شماو عمل زئده است روزى بالأخره بايد 
است براى مسئله معاد هم قبلا كذشت كه جندين برهان اقامه مى كنند ولى آنها متوقف بر ابطال تناسخ است مى كويند در 
عالم ظلمى هست, هرج و مرجى هست, بى عدالتى هست (يكك) جايى بايد باشد كه به ظلم و بى عدالتى ياسخ داده بشود 
(دو) اينها هر دو حق است و خدا حكيم است عالِم است يس روزى بايد باشد كه به كيفر تبهكاران رسيدكى بشود اين هم 
حق است اما هيج كدام از اينها به تنهايى تا مسئله تناسخ ابطال نشود معاد را ثابت نمى كند آنها كه تناسخى هستند اين را قبول 
دارند مى كويند خدا هست, حكيم است, عدل است, در عالّم ظلم و جفا و تعدّى هست بايد يكك وقت تبهكار به كيفر 
مرفه يا معذّب, يا كيفر است يا ياداش اين حل مى شود. تا مسئله تناسخ استحاله اش ثابت نشود معاد با اين براهين ثابت نمى 
شود اما اين برهانى كه در اين بخش از آيات قرآن كريم است اين بدون توقف بر مسثله استحاله تناسخ حل مى شود و آن اين 
است كه عالّم كه هرج و مرج نيست اين همه عقايد و مكاتبى كه هست بعضى از مكاتب يقيناً حق است بعضى از مكاتب يقيناً 
باطل براى اينكه نقيض هم هستند توحيد و شرك هر دو حق باشد كه ممكن نيست, هر دو باطل باشد كه ممكن نيست. جهان, 
جايى مى خواهد كه حق و باطل را مشخص كند خب دوباره اكر ارواح بعد از مركك بركردند به دنيا, دنيا كه وضعش همين 


ص: ا 


1-(9؟) اعراق/سوره/ك آيه ١81‏ 


؟(ع) رعد/سوره؟٠١.‏ آبه/؟ 


معاد روز جدا شدن حق از باطل 


هو المعاد ما بالأخره روزى مى خواهيم كه معلوم بشود اين جنكك 77 ملت حق با كيست, اين همه ملل و نحلى كه بيدا شد حق 
باكيست, بالأخره مى خواهيم بفهميم اين را تناسخى حرفى براى كفتن ندارد براى اينكه بر فرض ارواح كه مُردند دوباره 
بركردند به دنيا, دنيا وضعش همين است هر وقت نبي اى بيدا شد قولش در جامعه مسموع شد جهارتا متتبنى هم در كنارش 
بيدا شدند هر وقتى عالمى بيدا شد محقّق بود و محقّق بود جهارتا عالم نما هم در كنارش هستئد هر جا مؤمن يبدا شد جهارتا 
مؤمن نماى منافق هم در كنارش هستند هيج جا نيست كه بدلى نباشد از ربوبت كرفته تا مؤمن بودن, از مؤمن بودن كرفته تا 
ربوبت مراحل ينج كانه كه اين مراحل ينج كانه قبلا مبسوطاً ككذشت كه همه جا بدلى دارد اكر خخدا مى كويد من رب 
العالمين هستم فرعون هم مى كويد: أن 3 الأغلّى ) 082 بالأحره جابى بايد باشد كددرت حقيقق ارت باطل وييذلى جذا 
بشود درباره ربوبيت اين طور است درباره نبوّت اين طور است تا غدير به يا شده سقيفه هم در كنارش به يا شده بالأخره يكك 
جا بايد بشود حل باشد روحانيت همين طور است ايمان هم همين طور است هر جا حقَّى بيدا شد جهارتا بدلى هم در كنارش 
هست و عالّم يا - معاذ الله - بايد بكوييم هرج و مرج است هر كه هر جه كفت, كفت يا حساب و كتابى دارد اكر حساب و 
كان ذا كداهى ادق أذ عى كوه كله معاد: 


ص: زف 


٠هيآ نازعات/سورهة/9‎ )١0( -١ 


ظهور جدايى حق از باطل در قيامت به دست فتّاح مطلق 


لذا فرمود اينكه يا ما حقيم يا شما اينكه ما بايد مسئول باشيم يا شما (قَلّ بَجْمَعٌ بَتِنَا) ما بايد كنار هم جمع بشويم معلوم بشود 
بالأخره كه جه كسى حق دارد خدا هم جامع است (رَبَنَا نك جام النّاس لِيؤْم لآ رَيْتِ فيه), )١(‏ (يَجْمَعٌ بَتِثنَا رَبنَا) بعد اين كره 
را باز مى كند فتح يعنى كشودن, جون لفظ براى روح معنا يا معانى عامه وضع شده فتح يعنى كشودن, تنها كليد نيست كه 
مفتاح در استء بالأخره هر بسته اى بخواهد كشوده بشود به آن مى كويند فتح و خداى سبحان فاح مطلق است بين اين 
مكتب ها كه كره خورده است خدا فتّاح است بين اين آرا و عقايد كه معلوم نيست كدام حق است خدا فتاح است بين اخلاق 
و آداب و رسوم و سنن كه معلوم نيست كدام حق است خدا فتّاح است (قَلُّ يَجْمَعٌ يتنا رَبُنَا م يَفْمْحُ بَتَنَا بالْحَقّ) با كليد حق 
شود (وَهُوَ الْفنّاحُ الْعليغ) او كشاينده است. او در دنيا بسته ها را باز مى كند در سوره مباركه «انبياه “كذشت كه (أَوَ لَمْ ير الْذِينَ 
كفَرُوا أنَّ السَّماوَاتِ وَالَأَرْضَ كاتَنًا رَتْقَاَ َمَتقَنَاهُمَا) (1) اينها بسته بودند ما كم كم باز كرديم راه شيرى, ستاره و ماه و سئارات و 
سمناوات وايال كزديم اينها وى آغان 'افرينشن ولق يودندو شه يردق (أوَ لَه ير الْذِينَ كوو أن التساوات والاذضي كاك ولقا 
َمَتَمََاهُمَا) اينها بسته بودند ما باز كرديم اينكه مى كويند توليد ستاره از همين راه هاست. خيلى از جيزهاست كه بسته اند ما 
باز مى كنيم لذا او فتاح است, او (حَرُ الْقَاصِلِينَ) (0 است و يوم القيامه هم (يَوْمٌ الْمَصْل) (؟) است و مانند آن. فرمود: (وَهُوَ 


الماح الْعَلِيم). 


ص: ف 


.4 سوره آل عمران, آيه‎ )128(-١ 
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ع-(9) صافات /سوره/7” ايه 5" 


اكات حوحيد بافرسكه مخاوره مقر كان و ثقك معو دهائ آنان 


بعد دوباره مسئله توحيد را مطرح مى كند فرمود آخر شما به دنبال اين بت ها راه افتاديد اينها جه كار كردند براى شما جه كار 
مى كنند؟! سخن از اين نيست كه اينها ممكن الوجودند يا نهو سخن از اين نيست كه امكان فقرى دارند يا امكان ماهوى دارند 
به زبان قوم سخن كفتن يكك مرحله است, به زبان عقلى و فلسفى حرف زدن يكك مرحله ديكر است آن را در لابه لاى اين 
مطالب بيان مى كنند اما با توده مردم بايد به زبان مردم حرف زد. فرمود: (قَلَ أَرُونَِ) يعنى «أخبرونى» (الَذِينَ الْحَفَتم بهو) يعنى 
5 نهايى را كه شما به الله ملحق كرديد به عنوان اينكه شركاى الله هستند «ألحقتم بالله به عنوان اينكه شركاى الهى اند آنها را 
به ما نشان بدهيد آنها كجا هستند (قلْ أرُونِىَ) «أخبرونى» (الَّذِينَ) كسانى را كه (الْحَفْتمِ) آنها را ملحق كرديد به الله به عنوان 
ش ركاى الهى (الحَقّم به شركاءً) آنها حرفى براى كفتن ندارند شما خودتان بكو (كلا) كسى شريكك البارى نيست (كلا بل 
هُوَ الله الْعَزيزٌ الْحَكيم) كه مفيد حصر است. 


جهان شمولى رسالت ييامبر (صلى الله عليه و آله و سلّم) 


بعد فرمود: (وَمَرا أَرْس لنَاكٌ إِنَا كَاقَهُ ناس ) تو براى همه مردمى, رسالت تو جهان شمول است هر عصر, هر مصر, هر نسل 
همكانى و هميشكى. از نظر كلتّت, همكانى است از نظر دوام, هميشككى است اكر رسالتى كل افراد انسانى را شامل بشود مى 
شود عام, تمام زمان ها را در بربكيرد مى شود دائم, كت و دوام دو عنصرى است كه با رسالت حضرتاعليه و على آله 
آلاف التحيّه و الثناء) همراه است لذا مى كويند: (كَاقَهُ لنّاس). 


ص: ع 


وى عل و متطه اف هن الملل 3 قدو ارتباظ با فيكران 


حالا (كالَهُ لنّْسِ) سه منطقه را قرآن در نظر كرفته فرمود همه مسلمان نيستند, همه موحد نيستند ولى ما براى همه برنامه داريم 
در سه بخش از آيات قرآن كريم هم ملى و محلى, هم منطقه اى, هم بين المللى, قرآن دستور دارد كه ما با مسلمان ها جطور 
باظلتم (إلا الؤرتوق: إخوة) بلقنا موسدان جكرنه راشي (الا | لى كلتيشواء يا وفك ) لله اينها مسلناة مهد ول 
موحدند, با انسان ها ولو ملحد جكونه باشيم آن آيه هشت سوره مباركه «ممتحنه» است كه (لَا يَنَْاكُمْ الله عَنِ الَذِينَ َم 
َُاتُِوكُمْ فى الدَّين وَل يُخْرج وكم من دِرّا ركم أن تَرُوهُمْ وَتُفْيتطوا لهم إنَّاللَّه بْحِبٌ الْمَفْتَطِينَ) اين مضمون آيه هفت و 
هشت سوره مباركه «ممتحنه) است كه همين آيه در قانون اساسى ما هم آمده كه كفارى كه كارى با شما ندارند نه راه شما را 
مى بندند نه مزاحم شما هستند نه تحريم مى كنند نه مشكلى ايجاد مى كنند شما مى توانيد روابط حسنه با آنها داشته باشيم در 
صورتى كه هيج مزاحمتى براى شما ايجاد نكنند خب اين بخش سوم است انسان با جهان دارد زندكى مى كند اين جنين 
نمك ك4 1ن ققط و اع حو له على بو ماحل السك عراف سح و دل و مسطلى «يو قافن :ذا روعدير ا عنطقه اتى دامر وال شيك مرتاينة 
دارد براى بين المللى كه انسان ها هستند ولو مسلمان هم نيستند و كافرند برنامه دارد لذا مى شود (كَاقَه لنّسِ) كاهى مى 
ترمايدة (ليرا للبشر ), 11 كافى سس :فرماند (ذكرى لمش ر) لبا شركت كان دازدو نا اسناقيت كاربدارةى بعس ااينها كاز 
دارد آن بيان نورانى حضرت سيدالشهداء(سلام الله عليه) همان بيان اسلام است فرمود الأحرو قر ان كد وات ابد انيت كه 
حالا بر فرض مسلمان نيستيد كافر هستيد بايد آزاد باشيد «إن لم يكن لكم دين و كنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحراراً فى 
دنياكم» (8) اين دستور اسلام است اسلام برنامه اش نسبت به كافران اين است كه بالأخره آزادمنش باشيد يكك ادب اجتماعى 
داشته باشيد «إن لم يكن لكم دين و كنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحراراً فى دنياكم» اين هم همين است فرمود: (وَمَا 
َس لَْاك إِنَا كاف لاس بير ونَذِيراً) ما بشارت مى دهيم ورزار قفار زرو اتناو ع كم هوبا رعو ابل لكو كر عردم وى 
دانند كه كجا بايد برونك. 


ص: 4 


٠١ حجرات/سوره9؟» آيه‎ )0(-١ 
.86 ؟-(0*) سوره آل عمران, آيه‎ 
مد ثر/سوره 0/6 يدع"‎ )03037( 7 
ع-300) مدثر/سوره؟/ آبه1"‎ 


ه- (ع” اللهوف, ص .١7١‏ 


اما يكى از سؤالا-تى كه مربوط به بحث ديروز بود درباره جريان كعبه درست است >ععبه را كعبه كفتند جون مكعب شكل 
است. مستحضريد مكعب, شش سطح دارد حالا اين سطوح شش كانه اش كاهى به عمق است كاهى به ارتفاع, كاهى انسان 
حوضى حفر مى كند يا استخرى حفر مى كند يكك وقت اتاقى مى سازد اين يا مكب مربعى است يا مكب مستطيل لازم 
نيست طول و عرضش يكسان باشد ارتفاع يا عمق هم بشرح ايضاً همان طورى كه ممكن است طولش بيش از عرض باشد, 
ارتفاع يا عمقش هم ممكن است بيش از طول و عرض باشدم منتها حالا بايد بررسى كنيد الآن مشكل اين مردم مكه اين است 
كه آنها مى كويند عرفاً اين سازه هايى كه ما درست كرديم اين طواف دور كعبه است آيا شرعاً منعى دارد يا نه؟ آنها مشكل 
عرق اكدا رةه كو ان سر ون اين السك كذ كس روص اب سباق شا يدر عن كش ادن علزافك اس كدودر ححة و3 


اشاره شد. 
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موضوع: تفسير آيات77 تا 77 سوره سبأ 


م 


زرفل اذوقك البو ودرم كلا بل هُوَ الله الَْزيرٌ اكيم 797 وَمَا أَرْس لَْاك إلا كاقة لاس بَيدير ا وتقيرا ولك اكد 
النّاس لآ يَعْلْمُونَ (0) ويه يَُوُونَ متى هدًا الَْعدَ إن كسم صَادقِينَ (19) قل لم ميعاة ؤم ل يوون عَلْهُ ساعة ولا موك 
(0 وَقَالَ الَّذِينَ كمَّرُوا أن نُؤْمِنَ بهذا الْمَوَآنِ وَل بالَّذى بَئِنَ رَدَيه وَلَوْ تَرَى إِذ الطَالِمُونَ مَؤْقَوفُونَ عِندَ رَبّهِمْ يَوْجِعٌ بَعْض هُمْ إلى 

عض الْقَنَولَ تقول الدرق اشتت عفرا للذيق ال تكيدوا َؤلا- ّم كنا مؤْمنِينَ (01) قالَ الذي اله تكنو الذية اعتش عدوا انعد 
5-0-2 عَن الْهُْدَى بَعْدَ إِذْ جَاءً كم بل كم مُخرِمِينَ (09) وَقَالَ الَِّينَ اش مِفُوا ِلِينَ اشركبروا بَلْ مكرٌ الل وَاللَهَارٍإذ 
َأمْدوتَنا أن كر بالل وَتجكل َهُ أندّاداً وَأفقوا النَدَامَهَ لما وََوَا القذات وععلا الْأَغْالَ فى أَعْنَاقٍ الْذِينَ كَفَدوا عَلٌّ يُخِرَوْنَ إِنَّامَا 
كانوا بهار 805 ) 


ص :88 
اصول دين, مشكل اصلى مردم مكه 


سوره مباركه «سبأ» همان طورى كه ملاحظه فرموديد عناصر محورى اش اصول دين است يعنى توحيد و وحى و نبوّت است و 
مسائل فروع دين است بيان شد. 


شركك, مشكل مردم مكه در مباحث توحيدى 


در قرآن كريم درباره اصل ذات اقدس الهى كمتر بحث شده است يا براى آن است كه او بديهى است و نيازى به استدلال 


ندارد اصل هويّت الهى يا براى اينكه در حجاز محل ابتلا نبود آنها اصل وجود واجب را مى يذيرفتند, توحيد واجب را هم 


قبول داشتند مى كفتند ما دو واجب نداريم, توحيد خالق كل را هم قبول داشتند دو خالق كل در عالّم نيست, توحيد ربوبيت 
مطلقه را هم قبول داشتند كه دو مدبّر كل و مدير كل در عالم نيست. مشكل اصلى مردم مكه همان ارباب متفرّقه و ربوبييت 
هاى جزئى بود وكرنه (ليِن سَاَلَْهُم مَنْ حَلَقَ السَماوَات وَالَدْض لَيقولَنَ الله) (1) و يا در سوره مباركه «يونس» دارد اكر از آنها 
سؤال مى كرديد كه مديّر آسمان و زمين كيست مى كفتند الله. ربوبئتت مطلق, خالقيّت مطلق, مديريت مطلق, اينها را مى 
كفسند كهيرائ ختداست اما اربات عتفدقه آن كه مشكل انسان راء مشكل ذريا زان مشكل ضكرا زاء مشكل جمادات رار مشكل 
حيوانات راو اينها را بخواهد حل بكند فرشتكان مخصوص هستند يا مثلا موجودات ديكرم لذا قرآن كريم درباره اثبات اصل 


واجب و توحيد واجب كمتر آيات نازل كرده است درباره ربوبيت جزئى اين اصنام و اوثان سخنى دارد. 
ص: لا 


-١‏ )0 6 لقمان اسوره إغرة آبهة؟ 


نفى ربوبيت بت ها با درخواست نشان دادن تأثير آنان 


فرمود به من نشان بدهيد كه از اينها جه كارى ساخته است اين نشانهلا حسّدى منظور نيست براى اينكه اينها بت ها را مى 
يرستيدند, عابدها محسوس, عبادت ها محسوس, معبودها هم محسوس, بت هايى را داشتند, مى يرستيدند هم عابدان محسوس 
بودند, هم عبادت هار هم معبودها. اينكه فرمود: (أَرُونَِ) به من نشان بدهيد يعنى آن ربوبيت اينها را به ما نشان بدهيد كه از 
ينها ننه كار تناه اتيك زكل اذونق الدرق السلني )انها وابداشديه غووان كر كاائفان بدعيد كه انهه كاره الك 


شركك, مشكل بشر درعصر حاضر 


مشكل اصلى بشر كنونى هم همين است اينها ممكن است به اصل ذات اقدس الهى معتقد باشند اما مشكلشان در ربوبيت است 
خيال مى كنند كار به دست اين و آن است «اتباع كل ناعق يَميلون مع كل ريح» (1) اين مشكل اصلى بشر كنونى هم است 
(قُلْ أوني الَّذِينَ الْحَقْتّم ) آنها را به الله به عنوان شركا. 


سد تكرار كلمه (قل) ذز.سوزه (اساً) و «انعام) 


متكي ند در موازدق كه ذاه اقنش الى رهاق اقامد'فى: عند سيولا وو افاسوزها كليه (ذل ) وياد مكار سن شوق دوهاً 
بار كلمه (قل) در سوره مباركه «انعام» كه به تعبير سيدناالاستاد(رضوان الله عليه) فرمودند اين سوره را به جاى اينكه ما سوره 
«انعام) بناميم مى توانيم آن را سوره «احتجاج» نامكذارى كرد (؟) جون اين نام هار نام هاى بالغلبه است وكرنه همان طورى كه 
فلك عاححظ فرمرديه تلسيرهاض كقيل ال خران سال توشه نه و الآن موجوه اسك هو انهاارى حنن امك والشوزه الى 
يذْكر فيها الأنعام», () بعد براى تخفيف كفتند سوره «انعام» و مانند آن, غالب اينها عَلّم بالغلبه است براى تخفيف ذكر مى 
شود. اسماى حسناى فراوانى در سوره مباركه «انعام) هست در آنجا (فل) على تكران شده ابه دغر كدافش يكف حك انيف 
يعنى اين جنين احتجاج بكن, اين جنين استدلال بكن. در سوره مباركه «سبأ» هم جندين حجت است در قبال سرفصل هر 
تق مي قزمابك ابى عطيق اسعدلال يكن رز در توحيد ابن طون بكو شن وسالك ابن طون يكو دو معاد ايخ طون يكو سق تكراق 
(قل) براى تكرار ادلّه و حجج است. 


ص: 2 
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حصر ربوبيت در (الله) و برهانى نمودن آن با (عَزِيرٌ حكيمٌ) 


(قُل أرُونى) «أخبرونى: (الَذِينَ الْحَدّكم) آنها را به الله به عنوان شركا به من نشان بده وبوبيتشان كجاست بعد جواب مى دهد 
(56) كما رهق بزاف ربوضت تداريد اين (ن كاله ) عله عمو ام الله رب است و لا غير. برهان مسئله هم عزيز و حكيم 
بودن اوست مستحضريد اسماى حسنايى كه در يايان آيه ذكر مى شود برهان مسئله است همان طورى كه (الَْلُِ الْكبِيرُ) در 
يايان آيه 3 دليل بود, (الْمَنَّاحُ الْعَلِيمٌ) در يايان آيه 78 دليل بود, (الْعَزيرٌ الْحَكِيم) هم در بأباة به ادنيل انيت هذ قرره 
است عزيز به معناى غالب نيست عزيز يعنى آن حقيقت نفوذنايذير كه تفسير اين عزِّت هم در آيات قبل كذشت آن سرزمين 
سخت و محكمى كه نفوذنايذير است مى كويند «أرض عزاز) زمينى كه كلنكك در آن اثر نمى كند هيج جيزى اثر نمى كند 
اين نفوذنايذيرى را مى كويند عرَّت,ٍ جون انسان نفوذنايذير در صحنه هاى نبرد بيروز است لازمهلا عزّت, ظفر و غلبه است لذا 
عزيز را به غالب و يبروز تفسير كردند. اككر خمدا عزيز است يعنى در حريم ربوبيت او كسى راه يبدا نمى كند يس او واحد 
است ولا غير, شما ديكران را مى خواهيد در اين حريم راه بدهيد بككوبيد اينها ربٌ اند نه, خدا عزيز است اينجا جاى بيكانه 
نيست و اينكه راه نمى دهد هم حكيمانه است جون نفوذنايذيري او مطابق با حكمت اوست جا براى غير نيست اين (الْعَرِيزٌ 
الْحَكيمْ) سند توحيد ربوبى اوست جه اينكه (الْعَلِيُ الْكبيرُ) سند فزع فرشتكان است اكر او على است او داراى كبريايى است 
خب فرشتكان در ييشكاه او حريم مى كيرند هراسان اند جه اينكه مشكلات و داورى ها رااو حل مى كند مى شود (فتَّاحٌ 
عَلِيم ) (الْمنَاحَ الْعلِيم) سند مضمون آن آيه است, (الْعَلُِ الْكبِيرُ) سند مضمون آيه خودش است (الْعَزِيرٌ الْحَكيمْ) سند مضمون 


ص: 4 


ذوركن لوت وسعاد يشكل دركر مشر كان سحكان وعلك 31 


مشكل مردم حجاز كذشته از توحيد, مسئله نبوت و معاد هم بود آنهايى كه بالأخره به ياداشى معتقدند ولو در حدٌ تناسخ 
ممكن است اين احساس مسئوليت, آنها را كنترل كند ولى كسى كه مركك را بوسيدن مى داند و بعد از مركك هيج خبرى از 
مسئوليت نيست نه در امتداد دنيا به نام برزخ و قيامت, نه در بازكشت مجدد به دنيا به عنوان تناسخ م نه آن را قائل است نه اين 
(ابكموك وا رما يفة ابن #بتعروشن را وعاان كه زيل كرك الإنضاة فنقع أعافة )للا كدر سوية قامة امت يعت 
اينها هيج مسئوليتى را قائل نيستند نه در امتداد كه به صورت برزخ و معاد است, نه در بازكشت به دنيا كه به صورت تناسخ 
باشدْ لذا مى خواهند جلويشان باز باشد (بَلُ يُِيدُ الْإِنسَانٌ لِيفْجرَ أَمَامَهُ) اككر جلوى او بسته باشد مانعى داشته باشد كه نمى 
تواند هر كارى بكند اكر جلوى او باز باشد هر كارى كه دلش مى خواست مى كند كسى مانع او نيست فرمود اينها (بل يُرِيدٌ 
الإققها نالك أكاقة ) عن حيرا هسه حار يشان راك ادق نيا ديه نيعل المحووه سوقان حار بع كوا مر كفن 4 مه 
برزخ و معاد باشند كه خب خيلى كنترل مى كنند, اكر معتقد به تناسخ باشند كرجه آن هم بن الغى است ولى بالأخره اينها 
مى كويند ما يكك ياداش يا كيفرى مى بينيم لذا رها نيستند اما اينها كه نه به آن طرف نه به اين طرف به هيج وجه معتقد 
نيستند دلشان مى خواهد جلويشان باز باشد. 


ص: 8( 


)02(-١‏ قيامه/سوره02/8 آيهة 


دو تفسير در معناى (كفَهٌ ) و تقويت معناى دوم توسط علامه طباطبايى 


فرهوة: (نكا ذف ]ناك إلا كانه لقليى) أو (كاذة )نوا بدو مع تسشسين ردقن كك ينكد اب كان )نقيت اسك ابزاض الوساليا 
كةامصددو ‏ أرسكنا انث كه ومكشرض و اال ومكشرضى ابن سنا را بديرفسل رو ما أرسلتاك الا ارسالا كاقه اناس 3ك ان 
وقت اين (كافَه) يعنى عامّه, كاقه مردم يعنى عامّه مردم. ما يكك رسالت عمومى داريم همكانى و هميشكى, هم از نظر مردم, 
افراد و مصداق, كلى است هم از نظر زمان, دائم است كلت و دوام باعث همكانى و هميشكى بودن اين وحى و رسالت است. 
تفسير دوم اين است كه اين (كاقَه) از كفٌ است كفٌ يعنى منع «ما أرسلناكك الأ مانعاً للناس عن العصيان و الطغيان» (5) و 
شاهدش هم همان (بَيِْيراً وَنَذِيراً) است اكر «كافٌ» از «كفٌ» يعنى «مَنَع) است تاء آن براى مبالغه است نظير تاء علامه, تاء 
نصَابه, تاء راويه و مانند آن] يعنى تو جلوى بدي همه مردم را مى كيرى. به هر تقدير يا (كاقَهٌ) يعنى عامّه كه وصف ارسال و 
ونجالنخ ايك" كل اله عواققى اوبتالنا] عناللةويها لال وشقاع رسو ل اسك دار كان شاتج و صلوق وذ انا واس كرف مدنا 
همان طورى كه به كسى كه خيلى عالم است مى كويند علامه, به كسى كه در جل وكيرى از رذايل خيلى تلاش و كوشش مى 
كند مى كزيند اكاقهة (وَمَا أت لناك إلا كاقة لاني ) كه ابن دومى "را سيدةاالاسعاد (رضواة الك عليه) تقويت من كند و (بشيراً 


وَنَذِيراً) را هم شاهد مى آورد 0 (بَشِيرا وَنَذِيرا) در برابر فضايل, بشارت مى دهى در برابر رذايل, انذار و بيم مى دهى. 
ص: الا 
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عدم علم اكثر مردم بر رسالت بيامبر(صلَى الله عليه و آله و سلم) و مأموريت او 


(وَلكنَّ أكثَرَ النّاس لآ يَعْلمُونَ) نمى دانند كه رسالتى هست. بسيارى از مردمء حيوانٍ بالفعل اند و انسان بالقوّه, تمام و تلاش و 
كوشش خود را در همين مرز حيوائيّت خلاصه مى كنند جيزى هم در دستشان نمى ماند. فرمود اكثرى مردم اين طورند وتو 
جلوى فساد را هم مى كيرى. 


برشش: اكر كاقه را به معناى مانع كرفتيم در مقابلش معناى جاذبه بايد باشد. 


ياسخ: نه كوت كك معنا داوف | كر تام (كاقة ) عاد عاتيك اسيل تداتاء مبالقهو-صنقت: باشد براى :وؤسالة» نا «ارساك) همان معنا 
اتعاففة )را ذا ركد ونا أسكلنااك لك وبال تامع أو إرسالة ستيه عه ركد اه اوناع نادف الع ون مسقت سكرام رسال 


يا ارساله و معنى جامعتّت را مى رساند تعبير اينكه مى كويند (كاقَهُ لَنّاس) هم با همين هماهنكك تر است. 
بررسى دو معناى ارائه شده و تناسب آيه با آن 
يرسش: وجه استشهاد به ير وَنَذِيراً) جيست؟ 


ياسخ: جون ما براى همه فرستاديم اين (بَبْديراً وَنَذِيراً) براى رسالت است فرستاديم كه جه كار بكنيد. اكر كاقّه آن طورى كه 
سيدناالاستاد مى فرمايند به معنى مانع باشد, مانع از رذايل است جطورى منع مى كنى براى اينكه تشويق مى كنى به بهشتء. 
ترغيب مى كنى به بهشت, ترهيب مى كنى از جهنم, از اين جهت جلوى رذايل را مى كيرى: كف از رذايل» به تبشير و انذار 
است اما آنكه زمخشرى و امثال زمخشرى مى كويند, مى كويند معنا اين است كه ما تو را بااين دو صفت براى جوامع بشرى 
فرستاديم يكى اينكه نسبت به فضايل بشارت بدهى يكى اينكه نسبت به رذايل انذار بكنى با هر دو تناسب دارد (وَلكنَّ أكثر 
النّاس لآ يَعلْمُونَ). 


ص: 07 


حالا اين رسول مى آيد بشارت مى دهد به بهشت و انذار مى كند از دوزخ. 
يرسش مش ركان از زمان بريايى معاد 


از اينجا مسثله معاد مطرح مى شود آنها سؤال مى كنند كه جه وقت, جون خود دنيا كه جاى براى تبشير و انذار نيست خيلى از 
افرادند كه تبهكارانه به سر مى برند كسى كيفر نمى دهد, خيلى از محرومان اند كه رنجورانه به سر مى برند به ياداششان نمى 
سنال اناق ادقن بو عقر عه وقيك اكيش فعافدسده وفك لبيك (و بثو از كل هذا اوعد )ابن وعد دو ير ابر ويد فسيث 
اين وعد, جامع است هم وعد را شامل مى شود هم وعيد رام اين وعده تبشيرى, وعيد انذارى نسبت به مؤمن و فاسق جه وقت 


انجام مى شود (مَتَى هذًا الْوَعْدُّ) اكر راست مى كوييد كه معادى هست جه وقت است تاريخش جه وقت است. 
احتجاج الهى در ياسخ مشركان به بى زمان و مكان بودن معاد 


ياسخش اين است كه (قلٌ) احتجاج الهى است (قل لَكم مِيعَادٌ يَؤْم) روزى فرا مى رسد كه تاريخ در آن روز رخت برمى بندد 
اين جنين نيست كه تاريخ هجرى شمسى يا قمرى يا تاريخ ميلادى ادامه بيدا كند به مقطعى برسد به نام معاد, ١جه‏ وقت» و 
«كجا» سؤال از زمان و مكان است اكر زمان برجيده شد, مكان برجيده شد سوال از «جه وقت» و «كجا) جا ندارد «جه وقت» 
رخت برمى بندد براى اينكه (يَوْءَ تِدّل الأْضُ غير الوْض وَالسسَمَاوَات ) 30 الآن كه زميق به ذور شمس من كردد ما جه وقت 
داريم يعنى زمان داريم, الآن كه زمينى هست و آسمانى هست «كجا؛ داريم اما وقتى (والأ وض جميعاً َنِضَ مه يَومَ الْقيَامَه) (5) 
شد, اكر (وَالسَّمَاوَاتٌ مَطُويّاتٌ بيَمينهِ) (8) شد, آسمان ها طومارشان برجيده شد, زمين بساطش برجيده شد نه جا براى جه 


وقت هست نه جا براى كجا, سؤال راه ندارد فرمود بالأخره مقطعى هست كه شما آن مقطع را ادراكك خواهيد كرد. 
ص: "ا 


-١‏ © ابراهيم/سوره ١١‏ آبدمع 
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8 سوره زمرو ايه‎ )١١( 


إخبار قرآن به حتمى بودن معاد و نفى تقديم و تأخير و مهلت آن 


اكر در آن مقطع استمهال بكنيد, مهلت بخواهيد جا براى مهلت نيست الآن كه استعجال مى كنيد كه مى كوييد زود بيايد ما 
ببينيم جا براى عجله نيست يكك مقطع خاصّى است كه تقدّمش محال, تأترش محال, شما ميعادى داريد كه آن (لَا تَسْتَأَخِرُونَ 
عَنْهَ ساعَهُ) يعنى يكك لحظه كه اكر بكوييد «أتحرنا فرصت بدهيد ما توبه كنيم جا براى تأخير و فرصت نيست جا براى إمهال 


نيست جه اينكه جا براى إعجال هم نيست (لَا تَسْتَأَخِرُونَ عَنْهُ سَاعَهٌ ولا تَسْتَقْدِمُونَ). 
تشابه مركك با معاد در نفى تقديم و تأخير و مهات 


در جريان أجل هم همين طور است (فَإِذًا جَاءَ أَجَلْهُمْ لا يس تَأَخِرُونَ سَاعَهٌ وَلا يَسِتَقْدِمُونَ) (1) تأخير نمى شود روشن است, 
تقديم نمى شود يعنى جه؟ خب جيزى كه وقتش نرسيد يقيناً جا براى آمدن آن نيست اينكه مى فرمايد تقديم نمى شود يعنى 
جه؟ مى فرمايد همان طورى كه تقديم محال است همان طورى كه در ذهن شماست آن ذهن سائل كه مى كويد جيزى كه 
وقتش نرسيده جا براى مدن آن نيست اين سؤال, سؤال حقَّى است ياسخ اين است كه همان طورى كه در ذهن تان است كه 
جيزى كه وقتش نرسيده يعنى قبل از وقت بخواهد حاصل بشود محال است تأخيرش هم مثل تقديم محال است براى استحاله 
تأخير محال بودن تقديم را ذكر كردند اين در مسئله مركك هست, در مسئله معاد هست, در مسئله مركك, تقديم محال است 
يعنى جيزى كه وقتش نرسيده جطور حاصل بشود مى فرمايد همان طورى كه مى دانيد تقديم محال است بدانيد تأخيرش هم 
محال است كه وزان تأخير مثل وزان تقديم, استحاله است در جريان معاد هم همين طور است فرمود: (لَا نَِتَأْخِوُونَ عَنْهُ سَاعَهٌ 


وله اتنوترة ) اذ كاد مايا كل هودف عاق دوا قرو حقو بد خراهد كر 
ص: ؟/ا 


١-(؟7١)‏ اعراف/سوره/2 آبوعم 


توحيد و نبوت و معاد, سه اصل مورد ابتلاى مردم مكه 


اين يس مسئله معاد شد آيه قبل مربوط به مسثله وحى و نبوت بود آيه اسبق هم مربوط به مسئله توحيد بود توحيد و وحى و 
نبوّت و معاد اين اصول سه كانه دين محل ابتلاى مردم مكه بود اين آيات درباره اين سه اصل سخن مى كويد واكر ذات 


اقدس الهى مسثئله توحيد را براى آنها تبيين مى كند آن وقت ربوببت, آن دو مسئله را هم به همراه دارد. 
اثبات نبوت و معاد با ربوبيت الهى 


اكر خدا رب است بايد ببروراند, يرورش انسان به قانون است انسان را با جه جيزى ببروراند, جز قانون, جز احكام, جز آداب, 
جز ملق جين ذ يكرئ عامل يرورش انسان نيست. دام را يكك نحو مى يرورانند, طيور را نحو ديككر مى يرورانند, درختان را يكك 
كرد نكر فى ووو كدو اكات را روا انون مي وروا تسن قاتوة الوى هنا كاين سكاو وض وتوت انيت كر او وت انبتك 
كه است, اكر او بايد بيروراند كه مى يروراند, تدبير انسان و يرورش انسان فقط از راه دين است آن وقت وحى و نبوّت مى 
شود حق, وحى و نبوّت كه حق شد يكك ياداش و كيفرى هم دارد دنيا جاى ياداش و كيفر نيست دنيا جاى آزمون است و 
امتحان الهى. 


مش ركان حجاز نافى نبوّت عامه بر خلاف يهود و نصارا 


دوتازة خرف آنها واتقل م كتةادر بو مروع حجاز أبن انو روشق شمد كه ذانت ادس اله در كي انتما الباق شين 
مسئله وحى و نبّت حضرت رسول(صلى الله عليه و آله و سلم) را بشارت داد مشركان حجاز اين حرف را مى زدند (وَقَالَ 
الَّذِينَ كفَرُوا أن تُؤْمِنَ بهذا الْقَآنِ وَل بالَّذى بَِنَيَدَئِْ) إينها با اصل وحى و نبؤت مخالف بودند هم اصل نبّت و وحى را قبول 
نداشتند مى كفتند مككر مى شود انسان از طرف خدا رسالت داشته باشد اكر رسالتى هست بايد فرشته باشد و هم مشكل ديكر 
داشتند كه وحى و نبوَّتِ تورات و انجيل را هم قبول نداشتند جون در آن كتاب هاى آسمانى جريان بشارت حضرت ختمى 
نبوّت(عليه و على آله آلاف التحته والثناء) هم آمده است لذا مى كفتند ما نه به قرآن ايمان داريم, نه به كتاب هايى كه قبل از 
آن است اينها مشكلشان نبوّت خاصه نبود مسيحى ها كه اسلام را نمى يذيرفتند, يهودى ها كه نمى يذيرفتدد و نمى يذيرند 
مشكلشان نبوّت خاصّه است وكرنه اصل نبوّت عامه را قبول دارند, اصل وحى و نبوّت را قبول دارند, نبقآت حضرت عيسى را 
مسيحى ها قبول دارند, نبٌآت حضرت موسى را كليمى ها قبول دارند اما اينها با اصل نبوّت مشكل جدّى دارند مى كويند اكر 
رسالتى هست بايد فرشته باشد مككر بشر مى تواند به مقامى برسد كه از خداى سبحان ييام بككيرد اين همان مادى انديشى 


مشركان حجاز بود (وَقَالَ الَذِينَ كَمَرُوا آن نُؤْمِنَ بهذا الْقَوَآنِ وَل بالَذِى يَيْنَ يَدَيِْ). 


ص: 2,72 


اخبار قرآن به توقف مشركان در قيامت و سؤال از مسئولت ها 


بعد ذات اقدس الهى به رسولش مى فرمايد اينها كه امروز اين طور مانع تراشى مى كنند صحنه اى فرا مى رسد كه اى كاش تو 
آن رامى ديدى و شايد الآن هم باطن آنها را ببينى كه اينها همه شان مضطرب و نادم اند (يكك) همه اينها عُذرها را به كردن 
ديكرى مى اندازند مى كويند تو باعث شدى (دو) (وَلَوْ تَرَى إِذ الظَالِمُونَ مَؤقوفونَ عِندَ رَيّهمْ) اينها راه براى رفتن ندارند 


درباره اينها مى فرمايد: (وَقِفُوهُمْ نهم مَسْؤُولُونَ) )١(‏ اينها را بازداشت كنيد موقوفاً يعنى بازداشت شدن. 
مشاهده اسماى جلالى توسط مش ركان و كورى آنان از اسماى جمالى 


(وَلَوْ تَرَى إذ الظَالِمُونَ مَؤقوفونَ عِندَ رَبَّهمْ) البته اسماى جلاله الهى را مى بينند, جهنم را مى بينند, (رَيَنَا ابْصَ وْنًا وَسِمِعْنَا) (25 
فى كويدل أعا بيشت :راو اتبيا راز اوليا زافرشكاتق ربعت زا قفي يتنك ارنكه فرمرة: (تَحْسّرْةُ يَْمَ الْقِيامَهِ أغمى) () يعنى اينها 
اعماى از مشاهده جمال الهى, فرشته هاو انبيا و مانند آن هستند وكرنه رذايل را كه در دنيا مى ديدند, كيفر رذايل را كه جهنم 


أسف كاعاكمن سمل 
تبيين نزاع مستضعف با مستكبر در صحنه قيامت و جهنم 


(إذ الطَالِمُونَ مَؤْقُوقُونَ عند رَبهِمْ يَْجعٌ بَضٌ م إِلَى بَغض الْمَوْلَ) با يكديكر به نزاع برمى خيزند اين مى كويد تو باعث شدى, 
آن مى كويد من تقصيرى ندارم تو خودت مى خواستى اين كار را نكنى. اين نزاع بين مستضعف و مستكبر است بين عالى و 
دانى است كه جند بار در ساير سوّر اين قسمت مطرح شد (يَقُولٌ الَّذِينَ اسك عِقُوا لِلَّذِينَ اشتكيروا ولا أَكُ لكنًا مُؤونِينَ) اينها 
وى يؤارها جهقم غى فوفد ( كلها كلك أقة قلق أختها) لاقل اشكنه تابث هر كداءو ذيكرف راامتهم مى كنيد كداشها 
باعث شدى در خود جهنم هم يكديكر را متهم مى كنند كه شما باعث شدى, مستضعفين به مستكبرين مى كويند شما باعث 
شديد كه ما به اين روز سياه مبتلا بشويم (يَقُولَ الِّينَ استضْعِفُوا لِلَذِينَ اشتكبروا ولا أَهُم لكنا مؤْمِنينَ ). 


ص: ”,> 


00-١‏ صافات /سوره/7” آبه؟” 
؟(08) سجده /سوره "0 آبه؟١‏ 
3 الإهرة طه اسوره 26 آبه؟١‏ 


ع )١1282(‏ اعراف/سوره/ء آيهم؟ 


تشابه ياسخ شياطين الانس با ابليس به تبهكاران مستضعف 


مستكبرين در جواب مى كويند كه ما هيج عليتى براى تبهكارى شما نداريم راه باز بود اينها جزء شياطين الانس هستند حرف 
هاى اين شياطين الانس با آن ابليس اصلى يكى در مى آيد ابليس اصلى مى كويد من دعوت كردم شما خواستيد نياييد من 
غير از دعوت يعنى وسوسه, كار ديكرى نكردم عل وفطرت از درون» شما را دعوت كردند, انبيا و اولياى معصومين (عليهم 
السلام) از بيرون شما را دعوت كردند خب شما مى خواستيد به آن دعوت ها ياسخ بدهيد. همان حرف را مستكبران ابليس 
صفت به مستضعفان مى كويند: (قَالَ الَِّينَ اشرتكبرُوا لِلَّذِينَ اشتّض مِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكمْ عَن الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جاءكم) در دنيا كه 
فدات وا معد يود نك دن اخرك كدوواشان ووشن شد كام كويند: ريا ائض؟ )ا وسيكا ) من وميد وعص اتوت 
هدايت بود. در قيامت به مستضعفان مى كويند اين هدايت الهى در دنيا به شما رسيده است ما كه جلوى شما را نككرفتيم ما 
دعوت كرديم ما لانه فساد و مركز فساد درست كرديم شما مى خواستيد نياييد (أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُم عن الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءكم بل 


كم مُجْرِمِينَ ) خود شما تبهكار بوديد اهل جرم بوديد به دنبال ما راه افتاديد. 
متهم ساختن مستكبرين توسط تبهكاران به مكر شبانه روزى 


مستضعفين در قبال اين حرف مستكبرين مى كويند تنها اين نبود كه شما مركز فساد درست كرديد آن توطئه هاى شبانه روزى 
شما سهم تعيين كننده اى در انحراف ما داشت (وَكَالَ الَِّينَ استّض مِهُوا لِلّذِينَ اش تكبروًا بَلَ كر الل وَالَهَارِ) شما تنها مركز 
فساد باز نكرديد, نقشه هاى شبانه روزى شما يس جه بود, انحرافاتى كه از راه هاى كوناكون دامنكير ما كرديد يس جه بود 
شما روز نقشه كشيديد, شب مكر كرديد, شب نقشه كشيديد روز مكر كرديد كه ما را به دام بيندازيد (بل مَكرُ اليل وَالهَار إِذ 
تَأَمْدوتََا أن نُكَفْر بالل وتشغل له أنذادا وَأمدوا التذاقة ). 


ص: /7 


ذليل يذيرفته تشدن توه تهكارى مستشعفيق در يراب مستكرين 


اكر (مَكر الَلٍ وَالَهَارِ) از طرف ابليس إنسى و جنّى هست, هدايت ليل و نهار هم از روحانيت است, مبلغان الهى است, شهدا 
و صلحا و صدّيقين است اينها هم ليل و نهار شما را هدايت كردند جرا به آن طرف رفتيد. در بحث هاى قبل همان آيه كه 
دارد وقتى دوزخيان وارد جهنم شدند كن عكلية نا لون اختهن )ور اه سس سمتوقاة به خلا عرق ب كد 
يروردكارا! (قآتِهغ عَِدَابًَ ضدغفاً مِنَ النّار) عذاب مستكبران را دو برابر بكن براى اينكه آنها كمراه شدند (يكث) ما را كمراه 
كردند (دو) دو كناه كردند بايد دو كيفر ببينند ما فقط كمراه شديم, جواب قرآن نسبت به مستضعفان دوزخى اين است كه 
(لكل يقت ولكن لتناغرة) القوهما عرور كاه كرد ين هذا نلا هو دوتاست مقها بررديق تكروريه اهاور كنا كرود 
يكى ضلالت بود يكى اضلال, خودشان بيراهه رفتند تبليغ سوء هم كردند شما را هم به بيراهه دعوت كردند شما هم دو كناه 
كرديد يكى اينكه اصل معصيت را مرتكب شديد, يكى اينكه در خانه اهل بيت را بستيد شما رهبران الهى را رها كرديد به 
دفيالة د كرى نوقيك فتهائعي كه كان الك زديك كنذا عع وو كاه كرد ينا (ذكل علقت ولككن 07 تافر ) لاعس كر ايودي كر 
حساب مى كرديد مى فهميديد شما هم دو معصيت كرديد. (لكل دعت ولكق ا تلتوة) وا نيدك انا كذعيت لذااور 
ابنجا خودشان كفسد: (بَل عكر اليل وَالنَهَارِ) اما (وَأْسَدوا النَدَامَة) در درونشان آن ندامت و يشيمانى هست تنها نوح(سلام الله 
عليه) نبود كه كفت من اينها را خواندم (دَعَوْتٌ قَؤْمى لَيلا وَنَهَاراً) (؟) عرض كرد خدايا من نه قرن و نيم اينها را ليل و نهار 
خواندم فرمايش نوح همين است انبياى ديكر هم همين كار را كردند ليل و نهار خواندند اكر بيكانه ها و ديكران نقشه شبانه 
روزى داشتند, رهبران الهى هم رنج و تلاش و كوشش شبانه روزى داشتند اينها هم هدايت ليل و نهار داشتند لذا در نتيجه, 
اين مستضعفان مثل مستكبران آن يشيمانى را در درونشان رازكونه حفظ كردند فهميدند اشتباه كردند هم حق برايشان روشن 


ص: //ا 


)١17(--١‏ اعراف/سوره/ء آيهم/؟ 


5 00 نوح /سوره الل آيدة 


علت مضاعف بودن عذاب مستضعفين و تشابه آن با مستكبرين 


ياسخ: آنجا در آن آيه كه فرمود: (لكل عيقق !ولكن لا كنلقرة ) بح ذش فور انها سموظاً يان نقد كه ذات اقدسن لين 
توضيح مى دهد كه شما هم دو كناه كرديد آنها هم دو كناه كردند, آنها دو كناهشان يكى ضلالت بود يكى اضلال: شما دو 
كناهتان يكى ضلالت بود يكى اينكه رهبران كفر را به رهبران الهى ترجيح داديد شما هم دو كار كرديد خب اين همه انبيا و 
اوليا و اهل بيت(عليهم السلام) آمدند براى شما بين الرشد شد كه اينها هدايتكر الهى اند اينها حبجت الهى اند شما عمداً در 
هنهذ هاو سعد ادن ظوى امك 27 ممسشصق وال اكير بورد الطب رقن كا ترب باشقه ترعوية [لكل كان 
الك يذ لعلكرك ايا عدياتت نك عرلج انها 5ه (وأتكوا اذاه لقناوانا العذات )سور غيل رامن بيقة كدي ضورت قل 


در آمده. 


خالا ابسراو قافيك 1ن قدو مساءء اشك كدوركن االدابنها تصوركن دقوار امك عم ةبد تصق انا "1و مقدارى كداعبرينا 
قرآ ن بيان كرده روشن است در سوره مباركه (- جن» فرمود در جهنم سوخت و سوز هست, هيزم هست اما هيزم جهنم عين 
وجود همين ظالمان است كه (وَأَمً لاون فَكانُوا لهنم حطباً) (1) قايتط از قّسط است قسط به معنى ظلم است در قبال 
قسط كه نزديكك عدل است. فرمود: ا كاوطرة كارا نمق علا )يق خسو الاطاله. هزم نين أبنت كريمى كرد 
حالا از جنكل هيزم مى آورند يا نه آن را لست أدرى اما اين را كه قرآن بالصراحه بيان مى كند فرمود حصب جهنم, سنكك 
ريزه جهنم تبهكاران اند, مشركين اند و بت هاى آنها (إنَكمْ وَمَا تَعبْدُونَ مِن دون اللَّهِ حصب جَهْنّم) (1) اكر فرمود: (وَقُودُمَا 
الللث: والسحارة ) اللذاديا زا مخض كرده اسك 


ص: 27> 


1-(094) جن/سوره اله آيدة١‏ 
000 انبياء اسوره 2١١‏ آيهمة 


برك ادلقة بقره اسوره "20 آبهع” 


مشاهده باطن اعمال در قيامت سبب شرمسارى تبهكاران 


عابرازج بإقض اسان مى يتل كد ختودق ذارد كرس كردتو همان عجل [و يه أرق سورض ون آمل الك حب (وأعؤوا اقدائة) 
فى شود (وَأَسَبُوا الْنَدَامَه لَمَا رَأَوا الْعَذَّابَ وَععنًا الأخلال فى أغتاق الذين كقووا) بعد ينا ابن صورك ذكر كرد قرمود ابن عذاى 
كه اابدينا من ونس ابن خلن كدون كردق انبا عه عوض عه عم انبا نسة (غا 7 َجْرَوْنَ ناما كانُوا يَعْمَلُونَ) نه «بما كانوا', 
نكالو )ستيكيعين عم اميت كه طيورك عل دوهي نالفل بَخِرَوْنَ إلا مَا كانُوا يَْمَلُونَ) «أعاذنا الله من شرور أنفسنا و 
سنيئات أعمالتاة: 


تفسير آيات "١‏ قا /ا "1 سوره سب 97/٠1//18‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 ع5نلاماط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات "١‏ تا /9 سوره سبأ 


(وَقَال لين كفْرُوا لن نَؤْمِنَ بهذا المَرْآنٍ ولا بالذِى يِنَ رَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى إِذ الظالِمُونَ مَؤقوفونَ عِندَ رَبهِمْ يَْجعٌ بَعْض ُمْ إلى بتغخض 
اقول يقول الذي اشكخ. عقوا الذي اش تكيوو] لول أذ لكا مؤينينَ 6١‏ كَل الي كبوا للّينَاُضفُوا أن صَدَذئاكُ 
عَن الهُدَى بعد إِذْ ججاءكم بل كسم مُحِرمِينَ (01) وَقَالَ الَِينَ اه ستُضْعِفُوا لِلَذِينَ اشتكبروًا بَلْ مَكرٌ اليل وَالنّهَارِ إِذْ َأمرُوننَا أن نُكفْرَ 


م 


نالك وف 4 اناد وا وُو دام ما وأا الْعذَاتَ وَجعَلنالْعْلَالَ فى أعْناقٍالِينَ كفَرُوا هَل ؛ بَْرَوْنَ إلا ما كَانُوا يَعْملُوقَّ (مم) 
وميا أَرْسلْنًا فى قَويَهِ من نَذِير إِنَا قَالَ رفوه إن بها أي كم به كافون (6") وَقهاُوا ‏ نحن أككر مالا وَأَولآداً وَمَا نَحنُ بِمُعدَبِينَ 
(5” قُلْ إِنَّ رَبّى يَنِسْط الوّرْقَ لِمَن يَنَاُ وَيَقْدِرُ وَلكنٌّ أَكْثَرَ الئّاس لآ يَعْلَمُونَ (©") وَمَا أ موَالَكمْ ولا ولد كم بالَّتَى َُوَبُكمْ عِنْدَنَا 


ُلْقَى إَِا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ عالية : وليك له عراء القع ها عيثرا خم فى القوذاع آمِنُونَ (/م)) 


مللن 


ص: / 
رازقيت, لازمه توحيد و تقسيم آن به روحى و بدنى 


در سوره مباركه «سبأ) كه در مكه نازل شد سه مسثئله. عنصر محورى اين سوره را تشكيل مى دهد: يكى توحيد, يكى وحى و 
نبوت يكى معاد كرجه خطوط كلى اخلاق و حقوق هم مطرح است در جريان توحيد فرمود لازمهلا توحيد, تأمين رزق مردم 
است رزق اعم از رزق بدنى است كه خوراكى و يوشاكى و مانند آن است و رزق روحى كه وحى و نبوّت و علوم آسمانى 


لازمه ربوبيت, فرستادن رزق روحى در يرورش بشر 


لازمهلا ربويّت, ارسال رسول است همان بيانات نورانى حضرت امير(سلام الله عليه) كه براى فرزندش نامه نوشتند كه اككر خدا 
- معاذ الله - شريكك مى داشت, آن شريكك هم ييامبرى مى فرستاد )١(‏ از همين باب است, زيرا لازمه ربوبيت, يروراندن بشر 


اسث بشر تنها با وق بذنى يرووانده تمى شود با رزق روحى كه وعى لبت است يرورش هى يابد, اكر خندا رازق است بايد 


رزق ارواح بشر را هم بدهد تنها رزقٍ روحى بشر, وحى الهى است, دستور الهى استمٌ لذا مسئله نبوت را در كنار ربوبيت ذكر 


الحاد حقيقت شركك مش ركان 


بعد از بازكو كردن اين سه مطلب يعنى توحيد, وحى و نبوت و معاد مى فرمايند اينها در دنيا حرفى براى كفتن ندارند مشركان 
به حسب ظاهر مشركك اند ولى در واقع ملحدند زيرا براى خدا شريكى قائل اند كه اين شريكك, صنم و وثن و مانند آن است و 
معان هم مى كويد (إذ لل 3 يكه يوت اله الميق) الألاية امكدااو اونااوخيطاب. م كسد كد هنا سوا ارا نسارى يا وله 
العالمين دانستيم خب اين مساوات اكر به اين معناست كه اين اصنام و اوثان يا آن قدّيسين بشر نظير عيسى(سلام الله عليه) يا 
فيشس ها - معاذ الك شه ال سطل, عن اينها كندشيه انه تسكن القمو] شه اهيا م افويار كشتفى يه انكان وروقيك ابدتك 
براى اينكه آن كه شبيه صنم و وثن است يا شبيه انسان و فرشته است كه ديككر خدا نيست كرجه ظاهراً مشركان خيال مى كنند 
كه به خدا معتقدند ولى در واقع منكر يرورد كارند براى اينكه آن كه آنها معتقدند خدا نيست آنها خدايى معتقدند كه شبيه 
رشع ابت باالرشك شيو اوس ( ١‏ تنتيكئردث القالجرن )بسيو وطايشا نطاب مى كدق كد نايا لساري ذا رق 
العالمين دانستيم خب اينها كه مساوى ربّ العالمين نيستند ربٌ العالمينى كه مساوى اينها بشود, مى شود موجود امكانى» ديكر 
ربٌ العالمين نيست يس در حقيقت مشر كان, ملحدند منتها نمى فهمند. 


/١ ص:‎ 


-١‏ (1) نهج البلاغه, نامه 78١‏ يا بَْيَ أنّهُ ل كان لِرَبك شّريك لأتَتك رُسْلَها 


؟- 0( شعراء اسوره 27 آيهمة 


راز شرك اينها هم مشكل علم حصولى و علم حضورى واينها نيست مش ركان دو كروه بودند: كروهى مقِلّد بودند, كروهى 
رهبران شرك بودند آنها كه مقلد بودند قبول و نكول 1 نها به رأى اثبات و نفى نياكانشان است جيزى را قبول مى كنند كه 
نياكانشان ببذيرند عى كوسد: (إنا وَيَدًا آباءنا على أكد), (1) جيزى را نفى مى كنند كه نياكائشان نيديرفته باشند (ما ريغتا 
يدا فى آباقا الأَولينَ ) 3لا اكر به اين مقلدان يكوييد جرا ايخ مطلب را م بذيريد, مى كويد (إدا وذكا آباءنا على أمو) اكر 
سؤال كنيد جرا فلان مطلب را نفى مى كنيد, مى كويند: (مَا يكنا بهذا 'آئاقا الأدليق) بس سار قبول.و تكولى تيد يار 
تكذيب مقلدان, كار رهبران آنهاست رهبران آنها هم در اثر خلط بين تكوين و تشريع كرفتار شدند. 


استدلال رهبران شركك در حق جلوه دادن آن 


آنها اسعدلالقاة ابن ايك كه (لو قاه اللة ما انر كا 15ا) كان عدن ظافر مينق د بووتد مدخدانى ةو قادن مطل 
است مى كويند خدا هست و قادر مطلق است و كار ما راو وضع ما را مى بيند اكر اين كار ما بد باشد خب جلويش را مى 
كيرد رن تناك الاق ارك و111110) به حورت قاس ساني هي تعالظة انرا نكري كردكن جو كا غادر البرك بعالم 
است و مى تواند جلوى بدى را بككيرد و جلوى كار ما را نككرفت و نمى كيرد معلوم مى شود كار ما حق است اين خلط بين 


تشريع و تكوين است. 
ص: "م 
)*0--١‏ سوره زخرف, آيات 5717و" 


)6(-"١‏ قصص /سوره78, آيه76 
3 )0 انعام /اسوره © آبهم؟٠١‏ 


آزادى انسان در نظام تكوين و راهنمايى او در نظام تشريع 


فرمود ما در نظام تكوينء اينها را آزاد كذاشتيم در نظام تشريع كفتيم جه جيزى بد است, جه جيزى خوب است, جه جيزى 
بايد, جه جيزى نبايد, جه جيزى جهنم دارد, جه جيزى بهشت دارد, ما اكر جلوى اينها را بكيريم كه مى شود جبر, در نظام 
تكوين (لآ إِكرَاة فى الدّين), (1 (لٍ الْحَقُّ من رَبَكمْ من شَاء فَليْؤِين وَمَن شَاءَ فليكمُ), (1) (وَهَدَيناه النّجِدَيْن) () و آيات 
ديكر, يعنى انسان آزاد است اما در نظام تشريع, بنده است محرّماتى دارد, واجباتى دارد, جه جيزى بر او واجب است جه 
جيزى بر او حرام است, يس آن خلط تكوين و تشريع, رهبران شرك را وادار كرده آن حرف نابجا را بزنند اين تقليد 
كوركورانه, مقلّدان را وادار كرده كه تصديق و تكذيبشان را با آن بيان بازكو كثند. 


نزاع تبهكاران در جهنم و مقصّر دانستن ابليس و يكديكر 


فرمود اينها وقتى به جهنم رفتند حرف ها را به هم برمى كردانند اين يكى مى كويد تو مقصّر بودى, آن يكى مى كويد من 
مقصّدر نبودم تو خودت مقصّر بودى. در دوزخ اين منازعه هست مبسوطش در سوره مباركه «اعراف» كذشت كه ( كلما فَغلث 


و 
أْكَد آ 3 


مه لَعَنَتٌ أخْتها ) تبيكاران از حند را به ذثبال بهانة هستند. 
الف: تبيين مقصر دانستن ابليس و ياسخ او در سوره «ابراهيم) 


كاهى ابليس را بهانه قرار مى دهند كفتكويشان با ابليس در سوره مباركه «ابراهيم» مطرح شد (5) ابليس مى كويد من كارى 
نكردم اين همه انبيا و اوليا, صحف آسمانى آوردند اين صحيفه آسمانى هر صفحه اش دعوت نامه است خب دعوت الهى 
بوده فرشته ها بودند, انبيا بودند, اوليا بودند, ائمه بودند, معصومين بودند مى خواستيد برويد من هم يكك دعوت نامه نوشتند, 
دعوت نامه من به صورت وسوسه و اينهاست, دعوت نامه آنها به صورت الهام اسث به عبورت (كألهعها فُمَورها وَتَنْوَامَا) (8ا 
است به صورت كتاب آسمانى است خب مى خواستيد نياييد. يس در سوره مباركه «ابراهيم» روشن شد كه اينها حرفى براى 


كفت تدارثك: 
ص: "7/ 


508 بقره/سوره ”2 آيه‎ )2( -١ 
كهف/سوره318 آيه9؟‎ )0/(-١ 
٠١ آيه‎ 3١ بلد/سوره‎ )6( 
ابراهيم/سوره؟1. آيه؟7‎ )4( -* 


ه-(١٠)‏ شمس'/سوره 4١‏ آيه/ 


به بيان مناظره ييروان با رهبران و ياسخ آنان در سوره «اعراف'» 


كفتكو و متازعه و.هتاظرة ابتها با رهبران شركك ذر سوره مباركه «اغرافق) عست در هميق سوره وسبأ) هست كه اينها مى كويئد 
مستكبران باعث شدند ما به ضلالت افتاديم آنها هم ضال بودند هم مُضلٌ, ما در اثر اضلال آنها, تبليغ سوء آنها به دام افتاديم, 
منتكيرانة سى كوروتاك ته حيري نما كاملا مكان :يدينك ادن طون قوف كلد حرف مار هما والمتجوو كردة قنك افيا امد قدو اولي 
اأمدتة زنك ذخ الا شذيوة التق ) قل مستي اده السك راق انها روفن اله ار نض حسف اما يدها لها تراد اققاد مك ايد 
جنين نيست كه شما بر ما فضليت داشته باشيد, ما كناهمان بيشتر بوده و جرم ما بيشتر باشد نه خير ما هم دو كناه داشتيم يكى 
ضلالت خود, يكى اضلال شمامٌ شما هم دو كناه داريد يكى ضلالت خودتان, يكى تقديم ما بر رهبران الهى, شما هم دو كناه 
كرديد منتها حالا نمى دانيد. 


ج: انّهام و تبرّى دوستان از يكديكر 


بخشى از مناظره اينها با دوستان آنهاست حون اينها دوستان يكديكر بودند وبا هم معصيت مى كردند هيج كدام ديكرى را 
نمى تواند متهم كند كه تو باعث شدى ولى از يكديكر تبزى مى جويند (الأخِلَمُ يَوْمَئِذِ يَف هُمْ لبغض عَدُوٌ نا الُْتّقِينَ) (5) 
سومين بخش ناظر به آنهاست آنها هيج كدام يكديكر را متهم نمى كنند كه تو باعث شدى ولى مى كويند تودوست بدى 
بودى دشمن يكديكر مى شوند همين ها كه با هم در مجلس كناه شركت مى كنند اينها خليل مجلس كناه اند عدوٌ يوم القيامه 
هستند بنابراين در سه بخش از آيات قرآن كريم تبرّى و بيزارى تبهكاران مطرح است يكى اينكه از ابليس تبرّى مى جويند مى 
كويند تو باعث شدى ابليس مى كويد من باعث نشدم, يكى اينكه تبرّيشان از رهبران كفر است كه آنها در حقيقت شياطين 
الانس هستند آنها هم مى كويند ما باعث نشديم, بخش سوم آن لت بى جاست كه با هم معصيت مى كردند تبرّى دارند 
منتها آنجا يكديكر را متهم نمى كنند كه شما باعث شدى: ولى دشمن يكديكر مى شوند (الْأَحَلاُ يَؤمئِِ بَْضْهُْ لبغض عَدُوٌ 


إَا الْمََقِينَ) در اين بخش فرمود اينها در قيامت حرف ها را به يكديكر برمى كردائند. 
ص: ع/ 


0172-١‏ بقره اسوره "20 آبه02؟ 


؟-(1١1١)‏ زخر ف/سوره*6, آيهل/ام 


تبيين آزادى انسان در نظام تكوين و اجبار او در نظام تشريع 
برسكن: ابن (لأ إكرَاة فى الدّينِ) كه اي 

ياسخ: اين تكوين است, انسان آزاد است. 

براسكن؟ يقر تكويا آزاف فيك تغريما اران اسقد 


ياسخ: تشريعاً - معاذ الله - آزاد باشد كه مى شود اباحه كرى: يعنى تكويناً, ولى (ححَذُوهُ فَعلُوه 0 ثُمَ الْجحِيم صَلوهُ) اين بكير و 
ببند براى جيست يس. 
يرسش: از فرمايش حضرتعالى استفاده مى شود كه بشر به دو منادى مخاطب است. 


5 تشريع الا ولابد بايد واجبات را نجام يدهد سحومات ا ل ات اه تحرع يف 
الّين) باشد اين (حُذُوه ُو 0 ليع 12 ) للق ع عراف معومة او ان كر و تدان من راف تياك 


يرسش: به شرط اينكه آن فرد قادر باشد اين راه را انتخاب كند يا انتخاب نكند. 
ياسخ: آن مى شود تكوين يعنى دو راه برايش مشخص است هر دو راه را مى تواند انتخاب كند منتها انبيا كفتند راه خوب را 
انتخاب كن, عقل كفت راه خوب را انتخاب بكن, اهل بيت كفتند راه خوب را انتخاب بكن از طرف خداو در نظام تكوين, 
ماصع رح مكار جرخي والحراست عي الرصاراصي خوج طروي دو دروبيك زر لقا كما السك 
انسان آزادانه راهى را انتخاب كتدوا وو فللا شري الأ لامك رامد افيض و السعاق فلو نايع [لخدوزة قنارة 3 ثم ال 5 


قار )جوم م لوو :دي يا اريم لا ولابه جا اد عار فلار راك 
ص: 86 


-١‏ [(فردة سوره حاقه,ى آيات و ضر 


تصوير قرآنى سرنوشت تبهكاران در قيامت 


در آيه #١‏ به صورت فعل مضارع فرمود: (وَلَوْ تَرَى) به وجود مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) خطاب مى كند كه تو 
مى بينى (وَلَوْتَرَى إذِ الطَالِمُونَ مَؤْقُوقُونَ عند رَبّهمْ ) همه اش در اين آيه به صورت فعل ماضى است (يَرْجِعٌ عض هم إِلَى ببفض 
الَْولَ يَقُولَ الَّذِينَ استض مِمُوا لَِّذِينَ اش تكبرُوا للا َك لك مُؤْمِنِينَ ) بعد در آيه ٠7‏ همه اينها به صورت فعل ماضى است تعبير 
از آن به فعل ماضى براى اينكه مستقبل محمّق الوقوع در حكم ماضى است آن وقت به جاى اينكه بفرمايد: «يقول الذين» مى 
فرمايد: (كَالَ الَِّينَ اش تَكبرُوا لِلَذِينَ اشتُض مِهُوا أن صَدَدْنَاكمْ عن الْهُدَى بَْدَ إِذْ جا كم) اين صحيفه هاى الهى, دعوت نامه 
ايك 1 (لالهقها فقو قاءة تنواها ) مطواك قائنه انمكا براق مسق آهنذه اليك ( 3 214 الال وق الك ) ذه ست عن من 
خواستيد حرف ما را كوش ندهيد (بَعْدَ إِذْ جا كم) يكك وقت است كسى در اثر جهل به موضوع, جهل به حكم, خطا, سهو, 
نسيان, اضطراره الجار اجبار به كناه تن در داد كه بر اساس حديث رفع كناه نيست «رفع عن امّتى تسع» )١(‏ اينها كه كناه نيست 
اما كر كنت عالما عامندا به رفك كتام وشهاسسقف كفرح يعد سكي ان ياسيظتعنا ذبن كرود عق عازف هنما آمك 
نصاب بلوغ را كذراند بنابراين (بَلْ كنم مُخْرمِينَ). 


سخن بهشتيان و جهنميان هنكام ورود به آن 


فو سؤوة سار كه ١اعراف»‏ كه اين كفتكو مبسوطاً كذشت اين بود كه وقتى دستور رسيد (قَالَ ادْخَلوا ذ فى أمم قَدْ حَلَتْ وين 
يكم مِنَ الجن ونس فى الارِ كلا دحَلَتْ أقة لكك أختها) ببشى ماوق وارد يوشت من شوقن (دَعوَاهُمْ فيها فهالك 
الله م وَنَحِْتّهُْ فيها سلامٌ) به يكديكر سلام مى كنند, دوزخيان وقتى وارد جهنم شدند به يكديكر لعن مى كنند (كلْمَا َحَدْتْ 
أيه للك الخنها ) تعر يض عيذ قد رعس كخواقر اكور كان هاف ادلي كريدك ونان كان وخر انهاه يلي امقالياء اعت 


ص: 9 


ال محف العتو ل سن 8 


(عَتَّى إِذَا قاو كوااشها ينا تالخ أَخْرَامَ ِأُولمُعْ) يعنى ادع #ابداك ذورانه الزوكا عكري 4 لكر ارم قَآتَهم عَذَابَ 
ضِغفاً مِنَ النَار) مى كويند خدايا! اين مستكبران, ما را به كمراهى كشاندند عذاب اينها را دو برابر بكن, ذات اقدس الهى مى 
تغانده (لكل تيعطك والكق ١‏ تعفر ) نسمانوو كتاء رديه الها هي دو كان #ردفد ولى ما خياية فى كريد نهآ دو كنا 
كردند يكى ضلال خود, يكى اضلال شما الما عدر 15 كروي كي اول خرة» يكى تقديم رهبران كفر, ائمه كفر بر 
ائمه هدا : شما هم دو كار كرديد (وََالتْ ولام لأَحْرَامُمْ ما كانَّ لَكُمْ عَلَيَا من فَضْلٍ ) () آن مستكبران به مستضعفان مى 
كويند شما برترى نداريد ما هم دو كناه كرديم شما هم دو كناه كرديد. 


يرسش: مستكبران سه كناه كردند تقديم خودشان بر ائمه هدايت هم خودش كناه است. 


ياسخ: نهو آن ضلالت است نسبت به خودشان اين ضلالت است نسبت به ديككران اضلال است اينها هم همين كار را كردند 
اينها معصيت انجام دادند (يكك) و به دنبال ائمه كفر رفتند به دنبال ائمه هدا نرفتند (دو). 


امكان مضاعف شدن عذاب رهبران شركك به خاطر اعمال ديكر 


حالا ممكن است كسى كه جزء ائمه كفر باشد نظير فرعون و اينها عذابش بيشتر باشد بر اساس سييئات ديككرى كه انجام داد لذا 
در قرآن كريم فرمود: (فَانَقَُا الثَارَ الى وَقُودٌكا النَّاسٌ وَالْحِجَارَهُ) (2) بعضى ها هيزم جهنم اند (وَأَعَا الْقَابِطُونَ فَكانُوا لِجَهْنَمَ 
خط ) 815 سقس ننا وقودالثاز: حسفين وقرة وما تر قله النازه السك حال جا ]نشي :نانيك نظين ماده الجارئ خا اتن كبرد اسك 
قبلا كه در روستاها و شهرها از هيزم استفاده مى كردند آن هيزم بزركك و درشت ديرسوز را در آشيزخانه ها كنار اجاق نكه 
مى داشتند, هيزم هاى زودسوز و نازكك واينها را با آن مى كيراندند آن هميشه در كنار اجاق بود يعنى آن جوب كردو يا 
جوبى كه بالأدخره ريشه درخت است محكم تر است قوى تر است بزركك تر است اين هميشه با يكك سوخت و سوز متوسطى 
دو اشيرهاته ؤي كتاكبيار برد ابى حميشه يود اين زامى كويقثك وقودو وقوه يعت «ما توقد به الثار) حالا ,اا نظير كبويك يودديا 
كر ماق كندونها ترمو (5دَأْب آل فِوِعَوْنَ) () فرعون و امثال فرعونء اينها وقودالنارند ديكران هيزم اند, بالأخره اين 
هيزم ها را با آن وقود مى كيرانند اين البته هست, اما اككر فرعون و امثال فرعون نباشند اينها متعادل اند» ديكر (وَقَودٌ النّارِ) 
فلمك :دو سوه ينار كه «اغرافي«فزموءه (لكل موقت ولكن (ا تدائرة) نه كدان مط اهكان مستسن بوعش مك مظان هنم 
مشخص. اما در اينجا فرمود: (بَلْ كنثّم مُرِمِينَ) آن وقت مستضعفان مى كويند بالأخره درست است ما مجرميم اما شما هم 
سهم تعيين كننده اى در كمراهى ما داشتيد (وَقَالَ الَّذِينَ اشتّض مِمُوا لَِّذِينَ اشككبروًا بل مَكر اليل وَالنّهَارِ د َأمْرُونَنَا أن نَكفْرَ 
باللو) شما شب و روز مكر نقشه نمى كشيديد, مكر شبانه تان, مكر روزانه تان, توطثه تان كه ما را جككونه فريب بدهيد اين 
كار را كرديد يا نكرديد, البته ممكن است بخشى از اينها جزء كسانى باشند كه (وَقُودٌ النّار) باشند ولى بالأخره اين حرف, اين 
د ركبرئ هميشه هست اما آن يان نورانى ذات اقدس الهى در سوره «اغراف) كه فرمود: (لكلّ قدخف ولكن لذ تعلقون ) يعن 
شها حساب تكره ينل شما نس «النعيد وقق «تبال انتها زآة افقاد يك دز انه ااهل بيك ينه م شود (بَلَ مكرٌ اليل وَانَهَارِ د 


موا أن تَكفْرَ بال وَل لَه أندادً). 


ص: /ا/ 


4 سوره اعراف, آيات لكو‎ 100 -١ 
؟-(26) بقره اسوره "2 آبهع”‎ 
كد سور الا ادف‎ 11/7 


ع 61 انفال/اسورل آيه١ ١‏ 


استفاذه باز كفت ش ركف مش ركان از جمله (خَفْعَلّ لَه أنداداً ) 


اؤ ابتك (تفرل له أنتادا) معلوم مى شود روح شرك به الحاد برمى كردد براى اينكه اكر زد يعنى مثل, اكر لفق برب 
العالمية ) يعتى - معاذ الله - ربٌ العالمين 507 اينهاست اينها مساوى رب العالمين هستند اين انكار ربوبيت است براى اينكه 
موجودى كه مساوى اين صنم و وثن باشد يا مساوى حضرت عيسى باشد يا مساوى فرشته ها باشد اين ديككر رب نيست 
بازكشت شركك. عند التحليل به انكار ربوبيت است. 


ادال قفر راوس هر عنقا (أخقوا الكقاقة ) بد اهار قذامك 

(وَأْسَكُوا النَدَامَهَ لَمَا وَأَوَا العذاك) قر او كفتكرها ات كذاره وعذان را هس مهد عذاث را كه ديدلك ان تداعق ا من رثن 
كتمان كنند احتمالى جناب فخررازى از بعضى ها نقل مى كند كه إسرار جزء كلماتى باشد كه جزء لغت اضداد است كه دو 
معنا دارد يكى يوشاندن, يكى اظهار كردن/ )١(‏ إسرار هم به معناى يوشاندن و رازدارى است, هم به معنى اظهار است 
(وَأْسَدوا التّدَامة ) بعتى «أظهروا الندامهة تذاعت واظاهر كردئد براق اكه آن ووز روزق است كه (تعلى الكدائة ) [لاادرون 
بيرون مى آيداكر درون, بيرون مى آيد جا راق كسا فيك ولأ يدون لله ديثاً) (9ا مككر امروز زبان حرف مى زند 
امروز تمام اعضا و جوارح حرف مى زنند هر جه دارند مى كويند, اين جنين نيست كه فقط اعضا و جوارح حرف بزند و دل 
حرف نزند اككر و اعضا و جوارح اينها شهادت مى دهند معنايش اين نيست كه فقط اعضا و جوارح حرف مى زنند دل حرف 


نمى زند باطن حرف نمى زند اكر (تبلى السَرَائِرُ) شد جا براى كتمان نيست. 
ص: /8/ 


7١8 ركث: التفسير الكبير. ج70, ص‎ )19( -١ 
طارق اسوره 8ل آبهة‎ 0070-1 


2# (1؟) انساء/سوروء ايديا 


بررسى دو مبنا در شهادت اعضا و جوارح انسان در قيامت 


در مسئله اينكه اعضا و جوارح شهادت مى دهند دو مبنا بود كه كذشت: يكى اينكه اعضا و جوارح شهادت مى دهند, حرف 
مى زنند (وَكَانُوا لِجَلُودِهِعِ لِم شَ هدع عَلَينا قَانُوا أَنطَفَنا الله الّذِى أَنطَقَ كلَّ شَئْ ءِ) (1) يكك لحظه هم هست كه (شَاهِيِينَ عَلَى 
نيهم بِالْكثْر) 90 است «تشهد انفسهم؛ است شاهد با مُقرْ خيلى فرق مى كند اكر خود متهم حرف بزند مى كويند اقرار 
كرده, اكر ديكرى عليه متهم حرف بزند مى كويند شهادت داده آن كه متهم است اكر حرف بزند كه نمى كويند شهادت داد 
شهادت براى ديكرى است معلوم مى شود دست و يا كناه نمى كند انسان است كه كناه مى كند منتها براى اينكه انسان رأ 
سوزائند دست ويا واعن سووائيل غرضن ابن ات كه إستاد شهادت ب خلوه ودست و يابراض ابن ات كه آنيايى كناو اند 
انساق اسث كه كناء من كسد حال دو حكن هائ دكن قرهود ابنها (مَاهِدِينَ عَلَى أَلْقَيتهم بالكثْر) مسغد شهادت مى دهند, 
اينكه شهادت مى دهند جطورى شهادت مى دهند با اينكه اينها مقرّند اكر منّهم اقرار بكند كه نمى كويند شهادت داد اينجا 
امال 5إذاكك بنظابق :كيل أيه (كأثرق. أذوانجا )اقلا كه وريعيق ان وجوه سيار كه بيعب امل اللمعليةيو الهو سلم) تقل كرود 
لق نوق تناح )عقه ان ستو ويك سيران دريس ١:‏ 13110 كز اراق لتر كا ون ب غير ركه جر 50و ننه ادع ذارى افوا دك ين 
دهد اكر كسى به صورت كركك در آمده اين تمام هويّت او دارد شهادت مى دهد كه من درنده ام لازم نيست حرف بزند 
إسناد شهادت به يكك موجود كه متهم است بايد با توجيه همراه باشد متهم اكر اقرار كرده بايد بكُوييم (فَاغْتَرقُوا بذَنبِهم) (ه) 
خب آن درست است اما بككوييم شهادت داد يعنى جه اعضا و جوارح را مى فهميم براى اينكه اعضا و جوارح كناه نمى كنند 
اين انسان است كه كناه مى كند آنها ابزار كارند دست كه كناه نمى كند اين را مى فهميم اما آنجا كه دارد خود اينها شهادت 
مى دهند يعنى جه, يا ناجاريم بككوييم شهادت به معنى اقرار است نظير (فَاغْتَرفُوا بدَنبِهم) يا مطابق ذيل آيه (تَكأَنُونَ أَفْوَاجاً) كه 
حضرت فرمود عده اى به صورت حيوانات در مى آيند اكر انسانى به صورت حيوان در آمده تمام هويّت او دارد شهادت مى 


دغل كه دوئده ات ايخ ذيكر والحت اسث عويجيه تمن خواهل, 
ص: / 


؟١هيآ‎ ,8١هروس/تلصف‎ )١5١؟(-١‎ 

؟- (737) توبه/سوره4؛ آيه/ا١‏ 

*-(ع7) سوره نبأو آيه 18 

ع (ه) مجمع البيان, ج ,٠١‏ ص 2167 الكشاف, ج5, ص املع 
ه- )١8(‏ ملك /سورهلا2. آيه١١‏ 


ديد كاه علامه طباطبايى در تفسير (أَسَدُوا) به مخفى نمودن ندامت 


به هر تقدير درون بيرون مى آيد وقتى كه درون, بيرون عدوي ريا را بايد به معنى «أظهروا» بكيريم كه قولى است كه 
فخررازى نقل مى كند يا راهى كه ديكران منهم سيدناالاستاد(رضوان الله عليه) طى كردند كه اينها تلاش و كوشش مى كنند 
كه ندامتشان را مثل دنيا بيوشانند همان طورى كه در دنيا دروغ مى كفتند, در قيامت هم سعى مى كنند دروغ بككويند كه از 
باب غلهوز ملكاث است (1) كه دو سورء «اتعام» كنذشت كه مى كقتدد: (مَا كنا مُمْرِكِينَ) (5) اين (مَا كنا مُشْرِكِينَ) با اينكه 
شركقان علق شد اعبالشاق ظهوى كر شر كقان غلى كل همه شيافت :ادادثة ابنها مشر كف اثل من شر كشان اشر شد رمه 
يَعْمَلْ مِْقَالَ در سَرَاَيَرَهُ) (10 شرك ظهور كرده شركك را دارند مى بينند اما مع ذلكك مى كويند (مَا كنا مُشْرِكينَ) اين است 
كه خدا مى فرمايد: (انظوْ كَيِفَ كُدَّبُوا عَلَى أَنْقُيتهِغ) () آنجا كذب ممكن نيست جون جد متمشّى نمى شود الآن در اين 
شبستان كسى بخواهد خبر دروغى بككويد كه مثلا داربستى اينجا نصب كردند اين جدّش متمشّى نمى شود جون در حضور 
يكديكر كه نمى شود دروغ كفت در قيامت كل صحنه حاضر است 1 ن وقت دروغ يعنى جه, دروغ الآ ولابد خبرى است 
براى كسى كه از صحنه غايب است وكرنه جد انسان كه متمشّى نمى شود مكر اينكه اين طنز بككويد در قيامت اصللاً دروغ 
ممكن نيست نه بد است جون همه جيز حاضر است وقتى همه جيز حاضر است جد متمّى نمى شود تا آدم دروغ بككويد اين 
نظير دنياست كه كاهى مَلكات, ظهور مى كند ديديد يكك آدم بددهن در خواب هم كه حرف مى زند فحش مى دهد در 
خواب هم كه بخواهد حرف بزند حرف هاى يرت و يلا دارد اين ظهور ملكات اوست اينكه در خواب, حرف اختيارى ندارد 
يكك آدم فتداش در عالم خواب هم كه دارد حرف مى زند حرف هاى بد مى زند اين ظهور ملكات درونى اوست آن روز 
انها تادش و كوخسن ين كد كه تداسشانارا بيوكاسه وك قانا روقاتون ممت خها اتدن بشيمات اثده يشديماتن انها كو 


جيرة شاي انها ظهون كرد ة واد يراق بوقائلاة فناسك كنظ به ابه ضووك قرموفة [واقذوا النذافة لها :اذا العدات ): 
ص: 9 


7/17 الميزان, ج18١, ص 387 و‎ 3179-١ 
انعام /سوره © آبه”‎ 0» 3 
نار )ميورة ولزاك وليه‎ 


ع )0 ره انعام /سوره © آبهع” 


آشكار شدن كناه تبهكاران با آويزان شدن غل ها بر كردن آنها 


يكى اينكه خود غل ها و اين صحنه اى كه ما إغلال داريم و يكى كردن آنها و يكى خود آنها همه وهمه مى فهمند كه اين 
عل جيزى نيست مكر كناه اينهاء ما از جاى ديكر آهنكرى درست نكرديم. 


تبيين غل هاى اعمال انسان در دعاى ختم قرآن امام سجاد(عليه السلام) 


اين بيان نورانى امام سجاد(سلام الله عليه) را نككاه كنيد اين دعاى نورانى امام سجاد(سلام الله عليه) در باب ختم قرآن كه وقتى 
انسان قرآن خواند بعد اين دعاى نورانى را بخواند از آن دعاهاى بسيار يربركت است در دعاى ختم القرآن به اين صورت 
است كه برورد كارا! هنكام مركك كه فرا مى رسد اتججلّى ملك الْمَوْتٍ لِمَبفِة بجا مِنْ محيجب الْكيُوب» فرشته مركك, عزرائيل (سلام 
الله عليه) از يرده هاى غيب تجلى مى كند «وَّ رَمَاهَا عَنْ قَؤْس الْمَنَايَاه بعضى از بزركان از حكماى متأ اينها عادتشان اين بود 
روزى دو ركعت نماز يا مقدارى قرآن يا ذكر و اينها را داشتند تقديم به بيشكاه حضرت عزرائيل(سلام الله عليه) مى كردند كه 
بالأخره رابطه اى باشد كه وقتى حضرت آمد با آدم با وضع خوبى رفتار بكند اين هم مثل جبرئيل است اين فرشته عصمت 
است فرشته كمال است همان طورى كه در ادعيه هست كه نسبت به جبرئيل(سلام الله عليه) سلام مى كنيم, به ميكائيل(سلام 
الله عليه) سلام مى كنيم )١(‏ نسبت به عزرائيل(سلام الله عليه) هم بايد سلام كنيم اين بزركواران اين كار را مى كردند روزى 
مقدارى عبادت حالا يا نماز بود يا قرآن بود يا ذكر بود تقديم به ييشكاه حضرت عزرائيل(سلام الله عليه) مى كردند كه 
بالأدخره يك رابطه باشد. «تَجَلّى مَلَكك الْمَوْتٍ لِمَبفة بجا مِنْ يجب الْيُوبٍ و رَمَاهَا عَنْ ؤس الْمَنَاَا بأَشِهُم وَحْسَهِ الْفِرَاقِوَدَافَ 
اواوة أعاف لفوت كان يفره 01 1اق 32 كا رلك الوقن و قلات وضاوت لغمال تلايد فى الاغات ابن عمل 
است كه غْل كردن مى شود آهنكرى جابى باشد و على درست بكتند آنها را ما خبر نداريم ممكن است آن هم باشد اما آنكه 
كن الرشه فى اتبرث همي اسك اعمال به مويك لان :دوهي بل نو صافث الخال تالكاو الاغافر كاتت السترد عت 
الْمَأْوَى إِلَى مِيقَاتِ يَوْم التاق (') بعد دعا و صلوات ديكر است. اينكه فرمود: (وَجَعَلْن لَغْلَالَ فى أَعْنَاقٍ الَِّينَ كَفَرُوا) هزارها 
در ميان امك امق كه زر اق بمالروق حمثك أنالرم لاوش روقة انك كاعد كل كردق ايك 1 ادا كدر 
مسئله بخل فرمود كسانى كه بخل مى ورزند (مَيْطَوٌَقُونَ مَا بَجْلوا به يَوْمَ الْقيامَهِ) آنجا هم همين بحث كذشت اين بُخل, طوق 
لعنت مى شود يكك جهنم منقول است كه (وَجى ‏ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنّم) اين جهنم منقول جه كسى است يا جيست يا كجاست آن را 
«لست أدرى» ولى رواياتى هست كه فرشته ها اين جهنم منقول را كشان كشان مى آورند 00 جهنم غير منقولى هم هست. 


151١ ص:‎ 


٠٠١ تهذيب الأحكام, ج١, ص‎ )"0(-١ 
67 ؟--(2:”) الصحيفه السجاديه, دعاى‎ 


(70) الكافى, ج8, ص ١١م‏ الامالى (شيخ صدوق», ص ١72‏ 


غرض اين است كه مسثله قيامت, اسرار قيامت, هزارها ييج و خم دارد كه ما بخشى از آنها را مى فهميم جون نه در حوزه ها 
اين علوم بحث شده و بحث مى شود نه ما آن تلاش و كوشش را كرديم كه آن را نظير حارثهبن مالكك ببينيم بنابراين فتوا 
دادن و منحصر كردن و حكم جزمى صادر كردن كه اين است و لا غير اين براى خود ائمه(عليهم السلام) است آن مقدارى كه 
الآنن براى ما روشن است اين است كه عمل, غل كردن مى شود اما جيزهاى ديكر هم هست يا نه, آن بحث خاصٌ خودش را 
دارد (وَجَعَلَنَا الَْغْلاَلَ فى أَعْمَاقٍ الَّذِينَ كمَرُوا)بعد مى فرمايد: (كَلَ يُجْرّوْنَ نا مَا كانُوا يَعْمَلُونَّ) ما كيفر نمى دهيم مكر متن 
عمل راء متن عمل مى شود كيفر. 


تفسير آيات 6" تا 6" سوره سبأ 2١//ا٠/97‏ 


0 30010 ع5 0011ملا5 001 دع00 عع5نلام!ط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات 6" تا 79 سوره سبأ 


(وَمَا َتنا فى َه من نَذِيرٍ إل ل وها إن بها أزي ةكم به زو (06) وقائوا : نحن أَكْتد أموالاً وَأَوْلدا وَمَا نَحْنٌّ بِمُعديينَ 
(0) قل إِنَّ رَبّى ينشط الَزْقَ لمن يَنَءُ وبل ولك نٌّ كت الئاس لآ يَعلْمَونَ (ع” ومَا أَمْوَالُكمْ 5 أؤلادكم الى ربك عِندَنًا 
زُلْقَى إلا مَنْ آمنَ وَعَيدَلَ صَالِحاً َأولتكك لَهُعْ جر الضَعْضٍ با عِلُوا وَهُمْ فى العرهَاتِ آينُونَ 000 وَالذِينَ بشن فى آبايا 
مُعَاجزِينَ أُولتِك فِى الْعَذَاب مُحَفَ رُونَ (00 قلْ إن رَبّى تبقرط الرَرْقَ لمن يَمَا مِنْ اده وَيَفْدِوُ أ له وَمَا أَنقَفكُم من طَئ ء ء فَهُوَ 
بحْلِفَهُ وَهْوَ حير الرَازِقِينَ (008) 


2 تقسيم شبهات مش ركان در امور دين به دو قسم 
ص: 17 


سوره مباركه «سبأ) كه در مكه نازل شد و مطالب محورى سوّر مكى هم اصول دين است مشكلاتى كه برخى ها درباره دين 
مخصوصاً درباره اصول دين داشتند كاهى به تصريح قرآن به دو قسم تقسيم مى شود كاهى به تلويح قرآن به دو قسم تقسيم 


بررسى شبهه علمى و عملى منكران معارف توحيدى 


در سوره مباركه «قيامت» كه مى فرمايد اينها خيال كردند ما استخوان بدن انسان را بعد از مركك و تّرم شدن جمع نمى كنيم 
(انغسة الإنتانٌ أن نَجِمَعَ عِطَامَهُ) )١(‏ بعد مى فرمابد: (بَلَى قَادِرِين عَلّى أن تُسَوَىَ بَنانَه) 90 آن كه مقدارى از استخوان 
يوسيده مُرده اى رااز كنار كورش كرفته كفت (مَن يُحْيى الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ) (1) اين كروه فكر كردند كه ما انسان را بعد از 
مركك نمى توانيم دوباره احيا كنيم (أَيَحْسَبُ الْإنت ان أَلّن نَْمَعَ عِطَامَهُ ل بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أن تُسَوّىَ بَنائهُ) قدرت الهى مطلق 
اسيك باق تغداييى كه (هَل أَنَى عَلَى الْإنسَانٍ حِينٌ مِنَ الذّهْر لَمْ يكن طَينا دن كور )ورا به عوووة العيية كن ووه هنا 


خدا مى تواند ذرّاتش را جمع بكند دوباره انسان را كه روحش موجود است و بدنش متفرّق شده است احيا كند اين شبهه 
علمي منكران. بعد فرمود اينها يكك مشكل عملى دارند شبهه علمى ندارند شهوت عملى دارند آيه سوره «قيامت» اين است 
زيل ثري الانهاك فنك أقاقة ) لإهذاو فشك حلم تداز يراق ابتكددرقى انك شد عدا بان الساط را اقرنة الشاف جه 
(لَمْ تكن شَّيْئاً مذُكوراً) را خلق كرد جيزى كه هيج سابقه نداشت را خلق كرد خب يقيناً مى تواند دوباره يراكنده ها را جمع 
كند يس او شبهه علمى ندارد (بَل يُرِيدٌ الْإنسَانٌ ليَفْجِرَ أَمَامَهُ) يعنى شهوت عملى دارد اين مى خواهد جلويش باز باشد وكرنه 
مشكل علمى ندارد اين تصريح قرآن است به اينكه منكران معارف يا لشبهه علميه اين كار را مى كنند يا لشهوه عمليه. 


ص: وك 


" سوره قيامت, آيه‎ )١(-١ 
5 سوره قيامت, آيه‎ )5(-١ 
// سوره يس, آيه‎ )”(-* 
١ ع-(ع) سوره انسان, آيه‎ 


ه- (0) سوره قيامت, آيه 0ه 


تبييخ شبهة غملى متكران معارف تورصيدق :دن سؤره اسماً) 


در محور بحث در سوره مباركه «سبأ» هم بعد از نقل آن شبهات علمى, آن مشكل عملى و شهوت عملى را ذكر كرد فرمود 
مخالفان مسئله يكك عدّه سرمايه داران مُسرف مُترف اند اينها فكر مى كنند كه اكر دين داشته باشند جلوى اسراف و اتراف 
إينها كرفته مى شود اينها نظام ارزشى را ثروت و جاه طلبى تلقى مى كنند همين ثروت برح وار ادودو توركو اسراب در 
وك كن باعك قك كدانيا ككرا بالدرد عورد كنحل فرهرة: (وَمَا أَْسَكنًا فى قري من تذِير إلا َال مُْوهُوها إِّا يما أزيت كم به 
كافْرُونَ). 


معيار تصديق و تكذيب در شبهات علمى رهبران شرك و مقلدان آنها 


فتحصّلى از نظر شبهه علمى, مقلّسدان يكك حرف دارند, محمّقانشان به اصطلاح متبوعان و رهبران شرك هم يكك حرف, 
مقلمدانشان تصديق و تكذيبشان وابسته به نفى و اثبات نياكانشان است اكر جيزى را بر اساس (إِنّا وَجَدْنَا آبادنا عَلَى أَمَِ) 21١‏ 
ديدند مى يذيرند و اككر جيزى رااز سيره و سنّت نياكان نيافتند مى كويند: (مَا سمِعْنًا بهذا فى آبَيَنا لَوَلِينَ) (9) تكذيب مى 
كنند, يس معيار تصديق و تكذيب مقلّدان مشخص است, معيار تصديق و تكذيب 1 ن رهبران شرك و متبوعان هم خلط بين 
تكوين و تشريع است مى كويند خدا بت يرستى ما را مى داند (يكك) قادر هم است (دو) يقيناً به اين كار - معاذ الله - راضى 
است (سه) زيرا اكر ناراضى باشد مى تواند جلوى ما را بكيرد (جهار) و جون جلوى ما را نكرفته معلوم مى شود راضى است 
(ينج) (لَو سَاءَ اللّهُ مَا أَضْرَكنَا وَلَاآبَاؤْنَا وَلاحَرَّمْنَا مِن شَئْ ءِ) (0) اين عصاره استدلال متبوعان شركك است آن هم خلاصه دليل 
تابعان شرك. اينها شبهه هاى علمى بود كه در موارد مختلف در سوّر كوناكون قرآن كريم نقل كرد و رد كرد. 


ص: كن 


-١‏ (2) سوره زخرف, آيات 5717 و7 


؟-(7) سوره مؤمنون, آيه 75م سوره قصص, آيه 78 
ئ- 0ن( سوره انعام, ابه م١‏ 


استدلال مترفان و مسرفان مكه در توجيه شهوت هاى عملى 


اما شهوت هاى عملى براى سرمايه دارها و مسرفان و مترفان است آنها مى كويند معيار ارزش, ثروت است و - معاذ الله - 
خبرى هم بعد از مركك نيست اكر بعد از مركك خبرى باشد مثل قبل از مركك ما مُسرفيم و مترفيم و متنتم. اين در آيات فراوانى 
آمده جه در سوره مباركه «كهف» جه در ساير سور. در اينجا به وجود مباركك يبغمبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) مى فرمايد 
شما نكران نباش اككر مسرفين قريش, مترفين صناديد مكه خيلى به حرف شما بها نمى دهند اين درباره خيلى از أمم سابقه دارد 
وَمرا أَرْسَِفنا فى قَْيَهِ من نَذِير إِلَاقَالَ) مُترف آنها, مُسرف آنها, سرمايه داران مصرف كراى آنها حرفشان اين است (إِنَا ما 
أَْسِلتُم به كافِرُونَ) جون نظام ارزشى شان جب دركز اننت »بعد مق كقتيد كه (لخن أكنه أنؤالا وأؤلادا) و خبرى هم ازعدات 
الهى نيست اكر هم بعد از مركك خبرى باشد مانند قبل از مركك ما از اين نظام ارزشى برخورداريم. در سوره مباركه «كهف) 
مشابه اين آمده است آيه 8" سوره مباركه «كهف» اين بود آن كسى كه وارد باغش شد و متنعٌمانه زندكى مى كرد كفت: (مَا 
َظَنٌ الشاعة كَائمَة) - معاد الله - قيامت يست بر فرض .هع ناشد در آن الم نهم مثل اين عالم ما نرد ندا عزيزيم به دليل اينكه 
مارا متنقوم كرد (وَلَيِن ردت إِلَى رَبّى لَأَجَدَنَّ حيرا مها مُنقََباً) خب اين تفكر باطل آن مترفين و مسرفين است كه همان 
شهوت كرايى آنها زمينه برخى از شبهات علمى را هم فراهم كرده است اينها كسانى اند كه در سوره مباركه «مريم» از نظام 
ارزشى اينها خبر داد آيه 7و 76 سوره مباركه «مريم» اين است (وَإِذَا تتلّى عَلَتِهمْ آيَاتنا بَينَاتِ قَالَ الذي فقوا ديك التو ا 
لْمَِيفَن حير مَقَاما وَأَحْسَنٌ نَدِيَاً) وقتى آيات الهى ذكر بشود اينها مى كويند ما برتريم يا فقراى مركز دينى شما نادى, ندى 


آذاتجى و كفل اشع ها وشعماة ديق انك متكليل ها اراهن قتع دارفاو عو ذن اميك باكتحف هما (أى الفرفيه له 


باسخ قرآنى توجيه شهوت كرايى مسرفان و مترفان 


2 


قرآن ياسخشان را به اين صورت مى دهد مى فرمايد: (وَكَخْ أَمْلكنا قَبِلْهُم مِن قَوْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أ ثاثا وَرِدْياً) خيلى ها را ما خاكك 


ص 


كرديم كه از نظر اثاث, اثاث همان لوازم بيت است در قبال اساس كه به معنى يايه است اعفن أ تاثا وَرِدْياً) يعنى جشم نواز و 
جشم كير محفل عده اى كه مزيّن باشد مى كويند «أحسن رءيا» يعنى در رؤيت و جشم كيرى و جشم نوازى و منظر, زيباتر از 
محفل ديكر است هم لوازم بيتشان احسن است هم جشم نوازى و به جشم افتادن و اينهاء اين را مى كويند «أحسن اثاثاً و 
أحسن رءياً نظير (أَخْسَنٌ نَّدِيَاً) فرمود وقتى كه معارف به اينها القا مى شود اينها نظام ارزشى را همان مسائل مادى و رفاه و 


امثال ذلكك مى دانند آن كاه قرآن كريم مى فرمايد اين در حقيقت شبهه اى است كه منشأ آن شهوت عملى است. 
هشدار قرآن به امتحان بودن رزق و قبض و بسط آن 


اككر به اين معيار بخواهند اينها بسنده كنند بايد بدانند كه (قل إِنَ -5 تنشط الوَرْقَ لمن ولافوينية) اولاترر 1 يدضيت رارق 
است و لا غير كمى و زيادى رزق, آزمون الهى است مطلب ديكر, خداى سبحان براى همه رزقى مشخص كرده است ممكن 
است حالا ظلمى در جهان اتفاق بيفتد كسى رزق ديكرى را به غارت ببرد ولى هيج موجودى نيست مكر اينكه در دستكاه 
الهى يرونده غذايى دارد (م.ا من دَابِْ فى الَْوْض إِلآّ عَلَى اللِّ) با تعبير (عَلَى) ياد كرده است بارها اين آيه بحث شد كه تمام 
مار و عقرب عالّم در دستكاه خدا روزى دارند هيج كدام بدون روزى نيستند همه يرونده دارند جه موجود زمينى جه موجود 
دربايى جه موجود صحرابى (مي! من دَابِْ فى الْأَوْض إِلأّ عَلَى الل رْقُهَا وَيَعْل عفرا وَمِْمَؤدَعَهَا) (() هيج ممكن نيست 
خداى سبحان براى مارى, براى عقربى سهميه معين نكرده باشد حالا ‏ كماهى در خود حيوانات تكالبى هست, در انسان ها 
تكالبى هست, غارت هايى هست در عالّم طبيعت اين آزمون ها هست ولى براى همه خداى سبحان روزى مشخص كرده است 
اما كمى و زيادى مربوط به آزمون است (إِنَ َبّى تجترط الوَرْقَ لمن يَشَاءُ وَيَْدِرُ وَلْكنّ كر ناس لآ يَعْلمُونّ) كاهى آزمون 
اسك كا فض لمك سفي اسك نواقعا يران درن ها فقن عيبل درذاوو انيت اك كرشار فثر يشرتن مشكلوت قروا سكن 
مى آيد لذا يكك زندكى متوسطى خدا به آنها عطا مى كند براى برخى ها غنا خطر دارد لذا يكك زندكى متوسطى براى آنها 
فراهم مى كند فرمود اين كشايش يا تنكك روزى كردن به مصلحت انديشى خداست (وَلكِنٌّ أكثرَ الئاس لآ يَغْلَمُونَ). يس اصل 
مطلب به دست خداست زيادي اين هم نشان فخر نيست اكر هم به كسى داد آزمون الهى است در سوره مباركه «مؤمنون) 
فرمود اينها خيال نكنند ما اككر فرزندان زياد, مال زياد به اينها داديم (تُسَارحٌ لَهُمْ فى الْحَيِرَاتِ) 30 اين طور نيست اكر ما به 
يكك عده مال زياد داريم, فرزند زياد داديم اينها امتحان الهى است مباد اينها خيال كنند (نُسَارِحٌ لَهُمْ فى الْحَهِرَاتِ) اين طور 


سسث. 


ص: 8 


8 سوره هود, آيه‎ )4(-١ 


؟-(١٠)‏ سوره مؤمنون, آيه 08 


نفى تقرّب الهى به وسيله اموال و اولاد 


باهم فرعو (وع أنو الك 9ل" أؤلاذ كم بال كتربكة عفدا زلئن ) نال ا#ضقى عبيك كه افبان رازه خا زديك كله. 
فرزند آن صفت و خصلتى نيست كه انسان را به خدا نزديكك كند, برخى از مف ران مثل زمخشرى در كشاف از يبشينيان و 
دافا للاسغاد (وفيواق الله علية) ايى «الق» ريه «الجساعه معنا كروتن نأك بع (وم] أَمْوَالْكمْ وَل أوْلكدكم) اب سي نا 
جمعيتى نيست كه شما را به خدا نزديك كند ولى اكر «التى» را براى صفت, براى خصلت بككيريم يعنى «بالصفه التى أو 
الخصله التى تقرّبكم عندنا زلفى» شايد أوللِ باشد. 


خسن فاعلى و فعلى سبب تقرّب الهى و ورود به بهشت 


تنها عاملى كه انسان را به خدا نزديك مى كند دو عنصر محورى است: يكى سن فاعلى يعنى عقيده خوب داشتن, يكى هم 
سن فعلى يعنى عمل صالح داشتن/7 كسى كه عقيده خوب ندارد مؤمن نيست يا مؤمن است ولى عمل صالحى ندارد به خدا 
نزديكك نخواهد شد (إِلَا مَنْ آمَنَ) (يك) كه مسن فاعلى است يعنى مؤمن باشد (وَعَمِلَ صَالِحاً) حسن فعلى است يعنى كار 
خوب بكند. معمولا ملاحظه فرموديد براى ورود در جهنم يكك شىء كافى است و آن كناه است جه شخص مسلمان باشد جه 
نباشد ولى براى ورود در بهشت دو جيز لازم است يكى معتقد و موحد و مسلمان و مؤمن بودن, دوم عمل صالح داشتن,ٌ لذا 
براى ابتلا-و كرفتارى به جهنم فقط كناه معيار است براى ورود به بهشت, اعتقاد سالم از يكك نظر, عمل صالح از نظر ديكر 
لازم است (إلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً قأوليك لَّهُمْ جَرَاءُ الضَّعْفٍ). 


ص: /94 


0/8 الميزان, ج8١, ص 85م الكشاف, ج", ص‎ )1١(-١ 


تبيين فرق ميان «جزاء الضعف» با «جزاء المثل» و مقصود از آن در ايه 


اين (جرَاهُ الضّعٍْ) را ككفتند اشاره به حسته است (() براى اينكه ميئثه (جرَاه الضّعْضٍ) ندارد سييئه (جزاة َيه سَيقه مقهَا) (00 
اما اين حسنه است كه (مَنْ جاء بالْحَسَئَهِ قَلَهُ حر مدّْهَا) () يكك بخش, (مَن جاء بالْحسَئَه قلَهُعَْرُأَمَلَِا) (؟) بخش ديكر, اكر 
كسى حسنه انجام بدهد هفتصد برابر يا هزار و جهارصد برابر, مطابق آيه سوره مباركه «بقره» (0) بس (جَرَاءُ الضَغِفٍ) در 
فرهتكك قرآن براق عصينه است, ستته جزاءالضعق: تداره جرا الكل داوف ايخ يكك يبان نيان دبكر آن اسك كه حوث بحث در 
اموال و اولاد داشتن است (جَرَاءٌ الضُعْفٍ) را در همين زمينه بيان فرمود, فرمود: (وَمَا أَمْوَالْكمْ وَل أَؤْلادُ كم بالتى فبك عِندَنًا 
زُلْقَى إِلَا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً) كه درباره همين كروهى كه از مال و فرزند برخوردارند اينها اكر مؤمن باشند و عمل صالح 
داشفه افيد (2ز 1 الصفق ) دارند اين فاظر يه ١‏ فسرما به الى اميك كدان نوما داو لفان وكرشقن: كرد ازدراة سلال ليد 
كرف لأيكك) دو را ناكل برف كرد (دو) يه ابو دو قوات دازد اكز (غزاة الضفق )دازف له براق 31 اسخ كه (عق عا 
الست قله عَدْرٌ أََالِهَا) اين براى اينكه دو كار كرد دو ثواب دارد منتها هر كدامش ده تاو اين ناظر به آن نيست كه جون هر 
يكك عمل خيرى جند برابر ثواب دارد (جَرَاءُ الضّعْفٍ) به آ ن معنا تفسير بشود جون درباره افراد يسك است كه به خسن 
فعلى و فاعلى رسيدئد خب اكر متمكنانى داراى مسن فعلى و فاعلى باشند اينها جون مؤمن اند در راه حلال تلاش و كوشش 
مى كنند اين يكك حسنه, در راه حلال صرف مى كنند, حسنه[] ديكر جون دو حسنه دارند جزايشان هم مضاعف است 
(تأرافكه ابوضعة الدشف بها عورا )در فى الررر بالق اهل بيت(عليهم السلام) است كه كسى خواست طعنى بزند به افراد 
متمكن, امام (منلام الله عليه) مى فرمايف ثه اين كار وا تكنيد اكر كسى وحمت كشيد از راه خلال مال افراهم كرد و.دز:راه خلال 
هم آن راعبييك كرطارع دو سه ذإ وتجراض اله مشا ضف اديت لفل (تار ادك 1 212 الضّعْفٍ بمّا عَمِلُوا) و تنها اين 
جنين نيست كه دو بار به اينها جزاء بدهند يا دو برابر جزاء بدهند براى اينكه جزاى اينها مستمر و غير منقطع است براى اينكه 
(وَهُمْ فى الْعْوْمَاتِ آمِنُونَ) كه به صورت صفت مشبهه است نه اسم فاعل, كرجه به وزن اسم فاعل است ولى صفت مشبهه 


است اينها در غرفه هاى الهى در نهايت امن, ثابت اند نه به نحو اسم فاعل كه معناى حدوثى داشته باشد. 


ص: /51 


4 التفسير الكبيره ج70» ص‎ ,6١60 مجمع البيان, ج,, ص‎ )171( -١ 
6٠ سوره شورى, آيه‎ )١13(-١ 

9 (18) سوره نمل, آيه 4 سوره قصص, آيه / 

ع- )١18(‏ سوره انعام, آيه ١2٠‏ 

ه- )١8(‏ سوره بقره, آيه 581١‏ 


ع-(17) ركك: تفسير القمى, ج ,١‏ ص 7١"‏ 


يرسش .؟ياسخ: خب براى اينكه آن شخص همين را خيال كرده نظام ارزشى است اكر كسى مؤمن باشد و عمل صالح داشته 
باشد مطابق همين آيه اى كه در بيش داريم (وَمَا أنفقتّم من شَئ ءٍ فَهُوَ يُخْلِفةُ وَهْوَ حَيْرُ الرَازْقِينَ) در راه توليد صرف مى كند 
اعلاكي كذارة اناه هود ارق كل كه ته روا لاست 


بيان امام سجاد(عليه السلام) و منشأ قرآنى آن در صرف خيريه اموال و جايكزينى آن 


يكك بيان نورانى امام(سلام الله عليه) دارد از همين آيه كرفته شده فرمود: «مَن أيقن بالخلف جاد بالعطته) (1) فرمود انسانٍ 
سرمايه دار مثل كسى است كه يكك نهر روانى دارد اين بايد بداند كه اككر مقدارى از مالش را در راه خدا صرف بكند اين 
نظير أن فسكة كةاسدكن كه دو كاي مشر اث ابم سكف را اكر ان ايحا بكي حاشل كال اسك هداث ها بابد صمن بشود 
بارانى بيايد تا آنجا بر بشود اين اين طور نيست اكر كسى ستكتى را كلوخى را در بيابان از يكك زمين يكند كه جايش خالى 
فن اشوذاهدت عاطول هى كشد نا آواحا بر .شود ولى اكن يكة سسطل آب از ثهر ران بكيرة ابن طوز فيست كه عدت ها صيز 
بكند تا جايش ير بشود همان لحظه جايش ير مى شود مى فرمايد: «مَن أيقن بالخلف جاد بالعطته» اكر كسى باور كرد كه 
صدقه دادن يا انجام وظيفه در راه خدا كار خير انجام دادن همان لحظه خدا جايش را ير مى كند اين دستش در جود و 
بخشش باز است براى اينكه كم نمى آورد اكر از يكك نهر آبى يكك سطل آب بككيرند همان لحظه جايش ير بشود ديكر جاى 
نكرانى نيست منتها ممكن است انسان بعدها بفهمد. اين تعبير لطيف قرآنى كه فرمود: (إِنَّ مََ الْعْشِر يشراً) نه «إِنّ بعد العسر 
يسراه كه قبلاً-هم اشاره شد همين است آنكه در سوره «طلاق» ذاروا كه ( لشفل اللَهُ بَعْدَ عُشر يش راً) (1) آن ناظر به مقام 
كشف است يعنى بعدها روشن مى شود ولى در حقيقت در درون هر سختى, آسانى نهفته است نه «إِنّ بعد العُسر يسراء, (فَإنَّ 
مَعَ العُشْر يُشرأ لا إِنَ مَمَ العُشْر يُشرا). (5) اين هم قبلا كذشت كه اين (العُسر) با الف و لام است و تكرار شده ١يّسر)‏ بى الف و 
لام است و تكرار شده, اين #يسراها نكره است دوّمى غير از اوّلى است آن «عسراها معرفه است دومى عين اوَّلى است يعنى 
يك عسر, دو يُسر در درونش است (5) منتها ما حالا يا باور نكرديم يا سختمان است اين را تحمل كنيم. 


ص: 144 


١7/8 نهج البلاغه, حكمت‎ )18( -١ 
٠ سورة طلاق, آبه‎ )19(-7 

“- (30) سوره انشراح, آيات 8وع 
ع( الكشاف, ج5, ص ١لا/ا‏ 


نوع نككرش به اموال, سبب فخر يا اهانت به انسان بودن آن 


فرمود: «مَن أيقن بالخلف جاد بالعطيه» خب جنين جيزى اكر باشد كه اين فخر است اينكه عيب نيست اين نعمت الهى است 
(وَمْا بكدم من نَعْمَهِ قَمِنَ الله) (1) اما آن كه حرفش اين است كه (نَحْنٌُ أكتَرُ أموَالا وَأَؤلاداً) يا (هُمْ أَحْسَنٌ أثّاثاً وَرِْياً) اين 
ذات اقدس الهى او را تحقير كرده. 252 


داوود و سليمان(سلام الله عليهما) دو نمونه برخوردار از امكانات مادى 


حضرت داوود و سليمان(سلام الله عليهما) براى يكى از آنها (أَنَا لَهُ الْدِيدَ) () است و براى يكى (وَأَسَلنَا لَه عيِنَ الْقطر) (6) 
است. فرمود ما براى داوود يكك كارخانه ذوب آهن داديم آن هم سرانكشت و ينجه هاى او, اين لازم نبود كه كوره درست 
بكند آهن راذوب كند (وََلَنَا لَه الْحَدِيدٌ) نه «علّمناه» اين علم نيست كه آدم برود درس بخواند كه جككونه مى شود آهن را با 
دست نرم بكند آن جريان زره بافى خب علم است آدم مى رود درس مى خواند مى فهمد جطورى زره يبافد مثل بلوز و 
زاكت بافى است[ لذا در آنجا به تعليم ياد كرد (وَعَلمَه صَنْعَة لوس لَكُمْ لمتكم من بَأْسِكعْ) (ه) اما اينكه جطور آدم آهن 
انر كد ارم بلاوس ساد قدى راوزب لك فك ووم رابسعة نيك د باط بابي انق ب إبكد ران لبيك وان 
َهُ الْحَدِيدَ) در جريان ذوب كردن و آب كردن مس هم همين طور است يكك وقت آدم مى رود درس مى خواند مس را آب 
مى كند خب اين علم است يكك وقت با سرانكشتش يا با اراده اش اين مس جامد سرسخت را مثل آب, روان مى كند همين 
كه اراده كرد اين راه مى افتد فرمود: (وَأَسلنا لَه عَيِنَ الْقِطر) اين جشمه مس را ما مثل جشمه آب براى او روان كرديم اين 
ذيكر يا درس و بحث حاضل تمن شوة: ابن همه تعمت وا اينها داشتدد حضرت ذاوود با همان زثبيل بافى ذاشتند ارتزاق مى 
كردند يس داشتن نعمت و صرف نعمت در راه صحيح و حل مشكلات مردم اين تحقير الهى نيست بيانات حضرت امير راجع 
ااه تيك > تين عميق ردقه شد ركريذة نف اكه انواراء اولخدا )ار سواة ابوك كد01 


٠6 ص:‎ 


)71(-١‏ سوره نحل, آيه "اه 
1- (77) نهج البلاغه, خطبه ١,12٠‏ أَنْ الله قد أهان غيره حيث بسط الدنيا له) 
*- (78) سوره سبأر آيه ٠١‏ 
ع- )١8(‏ سوره سبأر آيه ١١‏ 


ه- )02-2 سوره انبياءو ايه / 


اخبار قرآن به عجز انسان در مقابله با دين و جل وكيرى از ييشرفت آن 


در اين قسمت فرمود: (وَالِينَ يون فى آياتا مَُاجزِينَ أوتكك فى الْذَابٍ مُحْضَرُونَ) برخى ها مى كوشند كه جلوى 
مشرفك ديكروا كيرت حلوى شرفت آياث اله وا كرتل خارص يشرفة :وت واثيوثك را يكيرثة ابن مفمون دن بياث 
قبلى هم كذشت جه تعبير باب افعال جه تعبير باب مفاعله هم (مُعْجزِينَ) (1) آمده است هم (مُعاجزين) آمده است اينها جون 
قبلا بحثش مبسوطاً كذشت ديكر اينجا بحث تفصيلى ندارد شما ببينيد زمخشرى اصلا در زمينه اين آيه هيج سخنى نمى كويد 
جون قبلا اين آيه را در جاى ديكّر معنا كردند در سوره مباركه «حج)» مشابه اين آمده است در سوره مباركه «نحل» مشابه اين 
آمده اث دن سوره «تحل» آيه 8* اين أسث وتوا دقو ابيع تنا ل قوري )اخهاسى تراش د ما را عابي كتهد رمت 
كارى بكنند كه قدرت ما عقب بماند و قدرت اينها جلوء اين تعبير (ِوَمَا نَحْنُ بمَش يُوقِينَ) (؟) همين است در سوره مباركه 
«واقعه) [و سوره مباركه «معارج)] فرمود ما هركز عقب نمى افتيم كه كسى جلو بزند ما بشويم مسبوق آنها بشوند سابق اين طور 
نيست در جريان مركك, در جريان مرض, در جريان هاى ديكر (مَا نحن بِمَشمُوقِينَ) ما هميشه سابقيم در سوره «نحل» فرمود: 
(هُم بمُعْجِزِينَ). ما هميشه قادريم هيج كسى نمى تواند جلوى دين را بكيرد معجز ما باشد يعنى ما را عاجز كند, معاجز ما 
باشد با ما دركير بشود ما را عاجز كند در سوره مباركه «حج) هم مشابه اين آمده است كه اينها نمى توانند معجز ما باشند كه 
ما عاجز بمانيم و آنها جلو بزنند آيه ١ه‏ سوره مباركه «حجا) اين است (وَالَذِينَ سمِعَوَا فى آيَاتنَا مُعَاجِزِينَ) يعنى در حالى كه مى 
خواهند ما را به عجز در بياورند (أوليك أَضْححَابُ اجيم ). 


٠6١١ ص:‎ 


)71(-١‏ سوره هود, آيه ١٠م‏ سوره نور آيه /اه 


؟- (673 سوره واقعه, أيه 0 سوره معارج, ايه ا 


اخبار قرآن به جايكزينى فورى اموال صرف شده در خيرات 


مطلب ديككر بخش يايانى اين بحث امروز است كه فرمود اكر فيضى كه ما به آ نها داديم در راه خير صرف كنند خداى سبحان 
جبران مى كند در آيه محل بحث فرمود آنجه ما به اينها داديم اكر در راه خير صرف بكنند ياداش مضاعف دارند (قَل إِنَّ رَبّى 
قط القزة لعن يكافون عادو قوز 14و يكها كار بعد فينع اهماهم كار باعي تبنت برجم ريق فاه 
مك5 رابك رونا ] مخووى ليع وانوو قن ) اكرمسرى راد وام عدا اقلق كروي عدت سهان نور جا يكن وا بز 
دك 


«خيرالرازقين» بودن خدا دليل سزاوار معبود بودن او 


او (حَيْرٌ الرَاْقِينَ) است براى اينكه مى داند به جه كسى جه جيزى بدهد جقدر بدهد, جه وقت بدهد, جطور بدهد و با جه 
الى يذهد همة كمالانث را جون داراسث مى شود خير الرازقين :د يكرى يا تذارد يا اكر دار بخيل است يااكر تخيل نياشد 
نمى داند جقدر بدهد, جه وقت بدهد, جككونه بدهد اما او (حََيِرُ الرَازِقِينَ) است بالقول المطلق, جون (حََيِرُ الرَازْقِينَ) است 
بالقول المطلق بايد او معبود باشد از ديكران كارى ساخته نيست. در بحث هاى قبلى براى اثبات توحيد آنجا روشن شد كه 
برخى از كمالاءت را ذات اقدس الهى هم به خود اسناد مى دهد هم به ديكرى مثل (أَحْمَنٌ الَْالِقِينَ ), 1 (تَر الرَازقِينَ), 
(خَيْرُ الْمَاصِلِينَ ), (0) (خير العاكيية). 1 (أَخكم الْحَاكمِينَ) 9) و مانند آن, بعد براى اثبات توحيد همه اينها را يكجا به 
خدا اسناد مى دهد و از غير خدا نفى مى كند درباره عزّت اين طور است يكك جا مى فرمايد: (وَللَه العرة ولوشوله وللقز منيق) 
لماهد من افزنائية (ذان الو ة:للد عا ) (#اابن يراق آفاست كد اك هرت :زانه امي :و مودين انتناة قادثد ابن با بالعرضن 
است يا بالتبع است يا بالمجاز بر اساس ديدهاى سه كانه توحيدىء بالأخره بالحقيقه و الذات براى خداست در جريان قوّه هم 
اكر فرمود: (وَأَعِدَّوا لهم ما استَطفتم مِن قَوٌه), (/4 (يَا بَحْيى خب الْكتَاتَ بِقَوٌه), () (َذُوا ما آَينَاكمْ بعَوِّ) (5) اما در سوره 
«بقره؛ فرمود (أَنَّ الْقّوّة لَه جميعاً) )1١(‏ يس هيج كمالى در قرآن كريم به غير نخدا اسناد داده نشد مكر اينكه در يكك آيه 
ديكر آن كمال بالقول المطلق و بالاتنحصار به خدا اسناد داده شد. 


٠١, ص:‎ 


١6 سوره مؤمنون, آيه‎ )19(-١ 
؟-(0") سوره انعام, آيه /ام‎ 
٠١4هيآ اعراف /سوره/ء‎ )"0(-« 
ع( شور غود آنه ة؟‎ 
سووه تاقفن ا‎ 
١5 عد ل بوره ساف آنه‎ 
باد رق سووه اتقال. انغ‎ 


8-(2) سوره مريم, آيه ١‏ 


هت (/80) سوره بقره. آنات 2# و 298 سوره اغرات, آبه ١/5‏ 


)58(-٠‏ سوره بقره, آيه اا 


4و هو 3 و .0-0 حَ 
رازق مطلق بودن خدا و مجارى رزق بودن ديكران 


اين تفسير آيه به آيه نشان مى دهد كه اكر ديكران سهمى از رزق دارند كسى كه رازق فرزند است, ستبدى كه رازق عبد 
است, مالكى كه به حسب ظاهر رازق كار كران و كارمندان است اينها مجارى رزق الهى اند وكرنه مطابق سوره مباركه 
«ذاريات» كه با الف ولام آوردن روى خبر و ضمير فصل آوردنء جمله را منحصراً بيان مى كند تنها رازق خداست كه (إنَّ 
الله هُوَ الرَرَاقَ ذُو الَو الْعوفِن) نكاين (هُيَ) با الف ولام ووع بن ليد حص و أست كه إن الخو 1ك زاف ذو الْقوو الميين) 
بس اك (كتية الوارقزق) كلش قد ملي د كر اسع 


تبيين دليل قابل توسعه بودن مواقف و مشاعر در حج 


اما درباره جريان مواقف حج و مشعر و منا بعضى آقايان زحمت كشيدند سعى شان مشكور باشد ولى اين بحث را بايد ادامه 
دادو آل ابن الست كه ور شريعت» بعضى | أموو حد خاض دارد كم :و زياديردان فيسث نظير كر كه نح ميخضوصض داره كم و 
زيادبردار نيست, نظير حدّ مسافت كه هشت فرسخ است كم و زيادبردار نيست, نظير دماء ثلاث كه حكمش مشخص است كم 
و زيادبردار نيست حدّى براى آن مشخص شده است. اما بعضى از امور تابع قراردادهاى عرف و سعه و ضيق عرف اند اكر در 
حائر حسينى(سلام الله عليه) مسافر مخر بين قصر و اتمام نماز شد و حائر توسعه بيدا كرد اين تخيير همجنان هست اكر در 
مسجد كوفه مسافر مخير بين قصر و اتمام است آن مسجد توسعه بيدا كرد تخيير هم همجنان هست, اكر مسجدالنبى تخبير 
است, اكر مسجدالحرام تخيير است اكر اين كونه از مساجد توسعه بيدا كردند تخيير هست در جريان بلدين يعنى مكه و مدينه 
كه مسافر مخيّر بين قصر و اتمام است برخى ها نظرشان اين است كه خصوص مسجدين است ولى حق اين است كه در بلدين 
مسافر مخثير است بين قصد و اتمام, برخى از بزركان ممكن است نظرشان اين باشد كه همان مكه اصلى و مدينه اصلى ولى 
عند التحقيق, مدينه فعلى, مكه فعلى كه توسعه يبدا كرده است مكلف, مخير بين قصر و اتمام است در موارد ديكر هم اين 
جنين است. بعضى از موارد است كه وقتى توسعه بيدا كرد حكم هم توسعه يبدا مى كند. بعضى از موارد است كه الآ ولابد 
توسعه بذير بسك حب جريان كر كهاثمى شوه كوو زياد كرد عريان مسافت سفر وا نمق شو كم.وؤياة كرد آنا حدش 
مشخص شده است اما در جريان مسجدالنبى, مسجدالحرام, مسجد كوفه, حائر حسينى(سلام الله عليه) اين با قراردادهاى عرفى 
عوض مى شود. در اين آيه معروف از زمان حضرت ابراهيم تاكنون دو اعلان عمومى شد (وَأَذْن) در درجه اول براى حضرت 
ابراهيم است بعد براى وجود مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) فرمود تواعلام بكن تا همه مردم بيايند آن استطاعتى 
كه دارد (لِلَهِ عَلَى النَّاسِ) (1) هم براى وجوب است هم استطاعت خاص را دارد فرمود اصللا مكه براى مردم يابرهنه است براى 
سرمايه دار نيست (وَأَذْنِ فى النّاس الح الوك رجالاً) رجال يعنى بياده ها بيايند (وَعَلَى كل ضَايِر) آن كسى كه يكك حمار 
لاغر دارد. شتر لا-غر دارد, اسب لا-غر دارد, استر لاغر دارد (يَأتِينَ مِن كَل كج عَِيق) ( از فج عميق بيايد اصالا مكه جنين 
جايى است صدا هم از مكه برمى خيزد وجود مباركك حضرت وقتى مكه را فتح كرد صدا از آنجا برخاست و عالّمى شد وجود 
مباركك حضرت حيج ت(سلام الله عليه) وقتى ظهور مى كند به همين ديوار كعبه تكيه مى دهد مى فرمايد: «انا بقيه الله» (5) صدا 
از 1 نجا بايد برخيزد فرمود اصل مكه براى فقراست حالا جهارتا غنى هم مى روند حسابش ديكر است (يَأبُوك رجالاً) اين 
يابرهنه ها بيايند (وَعَلَى كل ضَامِرِ) خب آن كه اتومبيل خوب دارد يا اسب خوب دارد يا شتر خوب دارد او هم به تبع اينها مى 
آيد براو واجب است بيايد ولى حج را اينها اداره مى كنند آن وقت شما از ميقات تا آخر, از آخر تا ميقات بكو جا نيست! 


حدّاقل الآن ده ميليون اين ندا را بايد جواب بدهند و مى دهند, ميقات كه آن طور بسته است جا نيست, مسعا جا نيست, مرما 
جا نيست, مذبح جا نيست, جا نيست, اينكه نظير كر؛ وجب نزدند كه اين طور باشد مسجدالحرام توسعه بيدا كرده هر كسى 
مخبر بين قصر و اتمام است با اين وسعت, مسجدالنبى اين طور است, حائر حسينى اين طور است, اكر جيزى وجب بندى شد 
در مشعر يا ما جنين دليلى داشتيم كه الآ ولابد بايد اين طور باشد خب آن را ممكن است نوبت باشد يا بككويد عندالاضطرار 
حكم خاصٌ خودش را دارد ولى اساس حج بر اين است كه مردم بيايند, مردمى باشد, در همه رشته ها همين طور است نه 
مربوط به فقه, بكويد من هستم واين روايت الأ ولابد اين نيست, آيات قرآن «يفسر بعضه بعضا», (2) روايات «يفسّدر بعضه 
بعضاء, اصل يفسدر الفرع, فرع يبئّن الأصل. فرمود اصل مكه براى مردم يابرهنه است اصل مكه براى فقراست حالا جهارتا غنى 
هم به دنبالشان راه مى افتند مى روند شما مكه را اداره كن كه اكر يكك وقت نتوانستند بروند يا نخواستند بروند بر حاكم 
اسلامى واجب است همين فقرا را راه اندازى كند نه اغنيا را راه اندازى كند جريان كربلا هم همين طور است حالا بعضى ها 
كه فتوا به وجوب دادند حالا اكر كسى نتوانست كربلا برود يا نخواست كربلا برود بر حكومت اسلامى واجب است يكك عده 
را كربلايى كند اينها شرف ما هستند, اينها عزِّت ما هستند, اينها عنصر اصلى دين ما هستنئد فرمود حالا نمى كُوييم سرمايه 
داران نروند ولى حج براى اينها نيست حج براى مردم يابرهنه است لوك رجالا وَعَلَى كل ضَابر بِأتِينَ من كُلّ قح عَمِيق ) 
اينها هستند كه بالأدخره وقتى قيام كردند ان شاءالله آل سعود را هدايت مى كنند بنابراين فكر بيشترى بفرماييد سعى شما 


مشكور باشد. 
ص: ١١‏ 


0/ سوره ذاريات, آيه‎ )”9(-١ 
؟-(680) سوره آل عمران, آيه /اؤ‎ 
717 سوره حجر آيه‎ )61( - 

ع (67) كمال الدين, ج ١و‏ ص ١#ا8‏ 
م رمع الكشاف, ج7, ص :© 


تفسير آيات 65٠‏ قا 616 سوره سبأ 917/.1//1١1‏ 


0 30010 ع5 0011ملاد 001 دع00 زع5نثلامطط ألا0لا. 


موضوع: تفسير آيات 5٠‏ تا 5 سوره سبأ 


(وَيَوْم يَخشْوهُمْ جميعاً نم يَقُولَ للملائكه أَهؤُلاء ياك كاثوا يَعبْدُونَ (:6 فَانُو ستحائَك أنتٌ ينا من دُونهم بَلْ انوا يَغْبدُوَ 
الْجنَّ كترم يهم مُؤُْونَ (61 الوم لا نيك بكم ليغض نَم ولا ضَوَا وول لِلِينَ موا ذوُوا عاب الا الى كم بها 
كُدَبُونَ 0 وَإِذا تتلَى عَلَيهِْ آيَاََا َيََاتِ قَانُوا ما هذدًا إلا رَجْلٌ سد أن َع دَّكُمْ عَم كان يَعْبَدُ آبَاوك وَكَانُواما هًا إن إفكك 
مَُْرى وَقَالَ الَِينَ كمَرُوا لِْحنَّ لَمَا جَاءَهُمْ إِنْ هذًا ِنَا تر مُبِينٌ (59) وَمَا آَينَاهُم مِن كب و دْرُسُونَهَا وما رسلا إِلتِهِْ فلك 


من نذير (©*)) 
اخبار قرآن از اجتماع مشر كان و معبودهاى آنان در قيامت 


بعد از اينكه در اين سوره مباركه «سبأ» كه در مكه نازل شد اصول دين را تبيين فرمود و مشكل اصلى مشركان را هم درباره 
اصول دين بيان كرد, فرمود در قيامت عابد و معبود, همه را ما جمع مى كنيم جه آنها كه فرشته ها را عبادت مى كردند جه 
آنها كه قدّيسين بشر را عبادت مى كردند, جه آنها كه بت ها را عبادت مى كردند همه را جمع مى كنيم. 


سؤال از فرشتكان و ياسخ مؤدبانه آنان در يذيرش عبادت مشركان 


بعد وقتى محكمه تشكيل شد از فرشته ها سؤال مى كنيم كه اينها شما را عبادت مى كردند يا نهر فرشته ها در كمال ادب اولاً 
تسبيح واتنزبه دارند مى كوينذ» (ث يخاتك ) بعد اضلا عبات آنها تست .به خوه را مطرح تمى كتند كة آنها تسبت يدام غايد 
بودند و ما معبود آنها بوديم اصللا ذكر نمى كنند فقط مى كويند اينها جن را عبادت مى كردند اكثرى شان به جن مؤمن بودند 
و هركز ما به اين كار راضى نبوديم: لكن تصريح نمى كنند كه آنها ما را عبادت كردند و ما راضى نبوديم اين توحيد در 
ولايت نشان مى دهد كه , بين اينها و غير خدا هيج رابطه اى نبود. در آيه جهل فرمود: (وَيَوْمَ يَحْشّرُهُمْ جمِيعاً) يعنى مشركانى 
عند و همان وا عر اكدعي عي لزنه واكر رات عدا جمع ب قدا م غك )ابن اران مرا يكالم 
بو ) داف سمضاق كا سافن نه اسك ودماو كاسن قرمائلة ا بدن بطب رفيا شيا واهاد كمي كروتك ( عرلا يكم 


كانوا بنذو ) غس عده اى ملذتكه .زا عبادك هن كردتك. 
ص: ١٠.١‏ 
توبيخى بودن نوع سؤال از فرشتكّان 


ابره سو ال سوال اسحعظاى تبسك سوال اسعفيات سف رمو ال يض و انسفاه انك ابنكه من كرينن قلذن شخصن زثر 
سؤال رفت يعنى سؤال استعتابى, تعيير, توبيخ و مانند آن. سؤال استعطايى مثل (وَسْأَلوا اللَّهَ من فَضَلِهِ) )١(‏ يكك سؤال محمود و 
فمدوحى ات كه انساق ادا عط طلب يكف (وَسْألوا الاين قشل ) سؤال استقهامى هم جيز خوبى است وهامور اسث 


فرمود: (قْ أَلُوا أَهْلَ الذّكر إن كسّم لآ تَعلّمُونَ) (5) كه انسان از عالمى مطلبى را سؤال كند يس سؤال استعطا خوب است از 
خداى سبحان جيزى را خواستن خوب است از عالمان دين جيزى را براى ياد كرفتن, سؤال كردن خوب است از متخصّصان و 
عالمان هر رشته اى انسان جيزى را ياد بككيرد خوب است اين دو قسم سؤال از بحث بيرون است. قسم سوم سؤال, سؤال 
توبيخى است اينكه فرمود: : (وَقِفُوهُمْ إِنّهُم مَسْؤُولُونَ) (0ا اينها را بازداشت كنيد اينها زير سؤال اند يعنى سؤال توبيخى (فَلتَسْتَلنَ 
الذِينَ 0 لهم وَلَتسكلَنّ الْمُوسَلِينَ) (؟) يعنى سؤال توبيخى يا (ثُمٌ سان يَوْمَئٍِ عن لنِيم) (5) يعنى سؤال توبيخى نه سؤال 
استعطايى يا سؤال استفهامى. در آن روز از فرشته ها سؤال مى كنند منتها اين سؤال توبيخى و تعييرى كرجه به حسب ظاهر 
متوجه فرشته ها(عليهم السلام) است لكن به تعبير افرادى مثل زمخشرى در كشاف و ديكران مى كويند از باب «اياكك أعنى 


واسمعى با جاره») است 121 
ص: ١6‏ 


"7 نساء /سورهع» آيه‎ )١(--١ 

؟- (5) نحل /سوره2 1 آيه*© 
*- (") صافات /سوره/ا”, آبهع؟ 
ع (2) اعراف /سوره/. آيهع 
ه- (0) تكاثر/سوره؟ 23٠١‏ آيه8م 


ع-(06) الكشاف, ج", ص 17/ه, زبدهالتفاسير. جه, ص 554 


در بيانات الميزان هم مشابه اين آمده كه در حقيقت سرزنش بت يرست هاست نه اعتراض به ملائكه/ )١(‏ وقتى به ملائكه مى 
كرينة آنا آينها نما واغنالات مى كردند بعس جنر | نثتها وااعيادت عي كردفنء ل ذل (لملانكه أمؤلار اناك كالرا يفبذوة) 
آيا شما راضى بوديد كه شما را عبادت كنند يعنى شما راضى نبوديد ولى اين بت يرست ها جرا شما را عبادت كردند يس 
وال استتعظايى تبسك (بكة) سؤال اسعفهامى ست (دو) سوال توبيكى است (سه) لك بالكتنابه استث اباب #اياكة. أعتى 


واسمعى يا جاره) (جهار) اين اعتراض در حقيقت به بت يرست هاست. 
بيقن و نقد مشكل بنث برسقان ذو دز يكقن اتدايشةه و الكيزه 


قبلا هم ملاحظه فرموديد بت يرست ها دو كار داشتند يكى مربوط به انديشه شان بود يكى مربوط به انكيزه] انديشه[] مقلّدان 
كه تحقيق و برهان و استدلال در آن نبود آنها معيار تصديق و تكذيبشان كار نياكانشان بود كارى را كه نياكانشان مى 
بلبرقضد ا نيا قول «اشعد هن كسد (ناوضية] د على ال) وللة كارى نا كدح ا كاضاة فى بير فض داس كسد ما 
صيغًا قاف 5017ل ) وكاس سار ديق و تكلايك: اننها وقول وتكرل اجدادابعها بر مقبرطاة انها به اصطاضة 
اهل نظر بت برست ها وقتى خواستند بت يرستى شان را توجيه كنند مى كفتند اين كار ما مرضي خداست (لَوْ شَاءَ الله ما 
شر كا ولانازنا ولأعوهابى شن ع ) الل ابن كار وعدا من ذاقد حون كل تو عزة) لهةأستابن اردع عات 
جرا؟ براى اينكه او مى داند (يكك) قادر مطلق است (دو) ار بد بود جلوى ما را مى كرفت (سه) جون جلوى ما را نكرفت 
معلوم مى شود مرضى است (جهار) اين خلط تكوين و تشريع است يس متبوع هاى آنها خلط تكوين و تشريع داشتند, تابعان 
آنها خلط تحقيق و تقليد داشتند كه خيال مى كردند تقليد, تحقيق است. در قرآن كريم نيامده كه اينها استدلال كنند كه خدا 
اين كار را به فرشته ها تفويض كرده است به تفويض معتقد بودند ولى تعليلشان به همان خلط تكوين و تشريع است بين اين 
دو مطلب فرق عميق است ممكن است به تفويض معتقد بودند اما تعليلشان به آن خلط بين تكوين و تشريع است. در بخش 
انكيزه كاهى مى كفتند: (مَا نَعْبِدُهَعْ إِلَالفَْبونا إلى الل ُلَْى) (2) كاهى مى كفتند: (هِؤْلآءِ سْفَعَاوْنَا عند اللَّ) ا اين (هِؤُلاء 
مُفعَاوًا عند الل) به همان (ما تدم إن ُو إلى اللِّ ُلمَى ) برمى كرد براى ايتكه شفاعت, وسيله تقوب است ما اينها را 
عبادت مى كنيم به اين انككيزه كه ما را به خدا نزديكك كنند يكى از راه هاى نزديكك كردن هم همين راه شفاعت است اين 


٠١2 ص:‎ 


7/0 الميزان, ج2١, ص‎ 00-١ 
سوره زخرف, آيات 5717 و7‎ )8( -١ 
قصص /سوره 25/1 آبهع”‎ )4( 
١؟مهيآ انعام/سورهع»‎ )1٠١( -* 


ه١1‏ بقره اسوره 27 آبه؟؟ 


ع-(١01)‏ زمر اسورهة 3 آنه 


/ل_“ا_ ضحم يونس /سوره 2٠١‏ آيهما 


شباهت سؤال از فرشتكان با سؤال از مسي ح(سلام الله عليه) در تثليث 


ذو 1ق زو ذانك اقوس :الب ' انها راحسقيا ذو دقن خطاب فى كدر ابو يككن يساقتكه كبمرد ادها يسن 
خطاب مى كند و سؤال هم سؤال استعتابى و توبيخ و تعيير است منتها به حسب ظاهر, سؤال متوجه ملادئكه است ولى در 
حقيقت اعتراض به عابدان است. مشابه همان مطلبى كه در سوره مباركه «مائده) الي له آن اشاره 
قرمودتك (1لادن سوزة سارك ومائدها فرموة: (وَإِذْ قَالَ الله يا عبس 89 *2ظ212 إِلهَيْن من دُونٍ 
اللْو) خب يقيناً عيساى مسيح جنين حرفى نزد لكن عده اى كه عيساى مسي ح(سلام الله عليه) را عبادت كردند مبتلا به تثليث 
شدند كه قرآن ازا ين به كفر ياد مى كند نه شركك (لََدْ كفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إنَّ الله تالت ََانهِ) حضرت مسيح را ثالث ثلائه تلقّى 
فى كرةند كها ا نظر قرآن كاقرثل و ثة عش ركقر كرجه هر كنا يه ضعناي .عام درباره ابنها صادق است عر قيابت ذات اقيض الهى 
و صو فيه به مرت سبع خطاق بي كن ( أنث فلك داس الدذونى واتى ن إِلهَدْنِ كن دون الله ) باسكى كه 
مسيح(سلام الله عليه) به ذات اقدس الهى در برابر اين سؤال اعتراض آميز مى دهد شبيه همان ياسخى است كه فرشته ها در 
وابوسؤال اعترافى ايه دام ند لقع هاون ابد ميد بعك سووه ما ركه إساداوقق كاخداى سبحاة فرفر انباعنها 
را عبادت مى كردند عرض كردند (س بحائك) تو منرّه از آن هستى كه شريكك داشته باشى, تو مبرّا از آن هستى كه كسى غير 
تو را بخواهد مثل تو معبود بداند اينجا هم وجود مبارك مسيح(سلام الله عليه) عرض كرد (سُْتِحَائَك) تو منرّه از آن هستى كه 
تريكف واشعا بافتى معيو ذيكرى .دو كنار شما سود ياشد (ميضائك قا لكون لى أن أقولَ فا دص لى بق ) من عنيق حت 
نداشتم كه مردم را به خودم دعوت كنم (إن كنت قُلهُ َقَد عَلِمتهُ) اكر من جنين سخنى كفته بودم شما قطعاً آكاه بوديد براى 
اينكه (تَعْلَمَ مرا فى تَفْيَى َلآ أَعلَمُ ما فى نَفْسِك إِنَك أَنْتّ عَلَامُ الوب 0 ما قُلْتُ لَه إَِا ما أموَْنى به) آنكه مأموريت يافتم به 
مركم إبلاغ كردم ارج اسيك كد كلب : (ازناغبةوا الله ) كه ااه وت من انث هم رت كتعارمن هر ادبا عبادت من كن لها 
كر حر جايه تاه جرد را كردا امرك خودي عردم را با مودو عوك ترد ممعم وى يدر 
هننتيم'( أن اغْندُوا الله وى وزتكهو كليو قهيذا كفك فيه نكا تلفق كنت أَنْتٌ القيت عَلتِهم وَأَنْتَ عَلَى كلّ شَئ ء 
شَهِيدٌ ) منتها لسان آن سؤال و جواب طورى است كه وجود مبارك مسيح(سلام الله عليه) در قيامت براى اينها طلب مغفرت مى 
كند عرض مى كند برورد كارا (إن تُعَذبْهمْ َه عَِادك وَإن تَفِْوْ لَهعْ فنك أنت الْعَزيرٌ اْحكيم). (0 


ص: 17و١٠‏ 


"8 الميزان, ج18١, ص‎ )18( -١ 
مسرو مائدس بالق فللتسئزا‎ 8(- 


نبردن نام كناه هنكام ياسخ, دال بر كرامت و ادب فرشتكان 


انون ناك مدل بسحا سوومع ار كدوسي يتنه اكه سراف سان ووذ رمز كر كا دكاتو عدون ) ننه ها ردن 
كردند (سبخائك ) تو منزّه از آن هستى كه شريكك داشته باشى, اصللا نام اين مطلب را نمى برند كه ما به اينها نكفتيم, ما به 


اشاره قرآن به كرامت حضرت يوسفن(سلام الله عليه) در مجلس معارفه با يدر و برادران 


در بحث سوره مباركه «يوسض» هم كذشت كه كسانى كه مظهر تام كرامت و بز ركوارى خدا سبحان اند اكر كسى نسبت به 
آنها بد كرد اصلا نام آن بدى را نمى برند در جريان حضرت يوسفن(سلام الله عليه) خب يوس ف(سلام الله عليه) مشكلات 
فراوانى داشت مهم ترين مشكلش همان به جاه انداختن او بود وقتى او را به جاه انداختند بعد عده اى به عنوان غلام او را 
خريد و فروش كردند بعد رفت خدمتكزار كروهى شد و امثال ذلكك بعد به زندان افتاد, تمام مشكلاتشان بر اثر همان انداختن 
به جاه بود اما وقتى وجود مباركك يعقوب و فرزندان او همه آمدند در مصر و معارفه حاصل شد, وجود مباركك يوسف مى 
كويد خدايى كه به من احسان كرد كه مرا از زندان آزاد كرد (1) اصللً اسم جاه را نمى برد خب اين معنى بزركى است خب 
شما كه زندان افتادنتان نتيجه تلخ آن جاه افتادنتان است بالأخره بايد از آن اصل شروع كنيد اين براى اينكه برادران خجالت 
نكشند اصلاً نام جاه را نمى برد اين معنى بزركى است, اكر كسى مظهر كرامت الهى شد هنكام عفو, كريمانه برخورد مى 
كند اصلل نام كناه را نمى برد. 


١٠١8 ص:‎ 


٠٠١هيآ يوس ف/سوره27‎ )2(-١ 


رسكن تلويخا به برادزاتشن :فرمود كه شما مرا دو جاه اند |اخفيل: 


- 
و عن 7 بن 


ياسخ: تلويحاً هم نفرمود, تصريحاً هم نفرمود آنها فهميدند, كفتند: (أعِنّك لَأنتٌ يُوسْفُ قَالَ أنَا يُوسْفْ وَهذا أخى) )١(‏ ديكر 
مطلب روشن شد, كفتند تو يوسفى فرمود بله من يوسفم اين هم برادر من است اما ديكر در حضور يعقوب بككّويد خدا مرا از 


جاه آزاد كرد نيست خب همه مى دانند كه اينها به جاه انداختند. 
يرسش: قبل از (أوِنك لأنتَ يُوسُفٌ))» (هَل عَلِمتم ما فَعَلّنُم بيُوسْفَ) (7) را ذاشث» 


ياسخ: جون آنها كفتند اين دزد است مثل برادرش, () در اينجا لازم بود دفاعى بكند ديككر اسم جاه را نبرد نككفت من 
يوسفم/ كفتند اين برادرى دارد و اين برادرش هم سارق بود اين هم مثل همان است اين ديكر نكفت من باخبرم, ديكر نككفت 
من يوسفم, اينجا هم باز صحبت جاه نيست براى اينكه اينها نمى دانند كه اين يوسف است تا بفهمند اين جريان جاه را مى 
داند آ نجا هم نه تصريح نه تلويح از جاه سخنى به ميان نيامده اين نشانه كرامت الهى است كه در مظاهر او هم ظهور كرده 
اينجا هم فرشتكان ادب را رعايت مى كنند اصللا نمى كويند يكك عده ما را عبادت كردند ما به اينها كفتيم نكنيد, ما به كار 
اينها راضى نبوديم اصللا اينها مطرح نيست اين نهايت ادب است. 


تشابه اهل بيت(عليهم السلام) با فرشتكان در كرامت 


اكر مى بينيد در سوره «انبياء» از اينها به عنوان كرام ياد مى كند همين است فرمود: (بَلَْ عَِادٌ مُكرَمُونَ ( لآ يَسبِقُوتَُ القَوْلِ وَهُم 
بره يعارن ) (5) همين وصفى كه در سوره «انبياء» براى ملائكه(عليهم السلام) ذكر شد در زيارت «جامعه» براى اهل 
بيت(عليهم السلام) هم ذكر شده در زيارت «جامعه؛ در وصف اهل بيت(عليهم السلام) آمده است كه «عباده المُكرمين الّذين 
لا يَسبِقَوتَهُ بالْقَوْلٍ وَهُم مره يَعْمَلُونَ» (8) همين طور است اين معناى كرامت است فرمود وقتى خداى سبحان جنين سؤالى كرد 
آنها عرض مى كنند: (سْْبحائَك ) در جريان (أَتَجْعَلٌ فيها مَنْ يُفْسِدٌ فيهاوَيَثِ فك الدَّمَاهَ) (2) آنجا هم وقتى خداى سبحان با 
اينها مطلب را درميان مى كذارد عرض مى كند: (سْبِحَائَك لآ عِلْمَ لَنَا إِنَّامَا عَلَمتََا) (/) اينها مظهر ادب الهى اند. 


١ ص:‎ 


)١7(--١‏ يوس ف/سوره؟17, آيه40 

؟-(18) يوس ف/سوره217. آيهة/ 
*-(19) يوس ف/سوره؟1. آيهلالا 

ع-(١53)‏ سوره انبياء, آيات ١7/978‏ 

ه- )2١(‏ من لا يحضره الفقيه, ج ”, ص 8٠١‏ 
)١3١(-2‏ بقره/سوره27 آبه 8:0 


كك ضؤهة بقره اسوره "2 آنه ”ا 


ياسخ فرشتكان به عدم ارتباط با مش ركان و عبادت آنها در برابر أَجنّه 


(قَالوا شربخاتك أنتٌ وَلِينَا مِن دُونِهم) تنها كسى كه ولايت ما را به عهده دارد ما سرسيرده او هستيم تويى يعنى كلا رابطه ما با 
غير تو قطع است (أنتٌ وَلِينَا من دُونِهم) اينها هيج ارتباطى با ما نداشتند اينها با جن رابطه دارند حالا جون جن را مبدأ شرور 


فى فانقد و براق ررهي ال:شرور او يمدق ايماة:دازتك ونه دمعو حجن عمل فى كتتك ملي وركر اسك 


تبيين وجوه سه كانه زمخشرى در ايمان مش ركان به أَجنّه و ناتمامى آن 


- 
ا ا لطي 


البته جن مسلمان دارد كافر دارد مؤمنينشان هركز كارى به كار كسى ندارند (بَل كانوا يَعْتَدُونَ الْجنّ أَكَرُهُم بهم مُؤْمنُونَ) 
اكثر اين مش ركين به آنها ايمان دارند حالا اين ايمان به معناى اطاعت است كه كروهى مثل زمخشرى و امثال زمخشرى كفتند 
(1) يا نه ايمانٍ فوق اطاعت است يعنى معتقدند كه اينها منشأ اثرند كه سيدناالاستاد به اين معناى دوم مايل هستند. (7) فرمود 
اكثرشان اين هستند حالا يا خواستند ادّعاى كل نكنند كه ادب اقتضا مى كند كه نكويند ما به همه شان احاطه علمى داريم يا 
تفرتواقعا برضي ال مشر كان عن ابمان ود اسه يسك زاء قل هذه است "كه آن رامعا را العيدات نقل كرديو رو كرد اضل 
مطلب در كشّاف زمخشرى است (6) و بسيارى از مفسّ ران بعدى هم از آنجا كرفتند. تدهم بهم مُؤْمتُوك) اكثر امقر كان نيه 
جن ايمان دارند. كفتند جن جون مبدأ شد است به اينها ايمان دارند مطابق راهنمايى جن عمل مى كنند تا از شرور محفوظ 
باشثل يا ثهو شباطيق :متمكل شدثك كفتد ابنها ملاتكه ائل اينها وا عباوت كنيد دو احقيقت به صووت فرشم متمثل من شدئد يا 
نهو اينها در درون بت ها حلول مى كردند وقتى بت ها معبود بودند اينها هم معبود مى شدند براى اينكه در جوف اصنام و 
اوثان حلول كردند. برخى از اقوال به خرافه شبيه تر است قولى نيست كه انسان بتواند درباره آنها برهانى بر ابطال اقامه كند 
ولى اين وسوسه هايى كه در دل ها بيدا مى شود از آنهاست كسى كه تابع اين وسوسه هاست در حقيقت مطيع اين وسوسه 
فانشكو بكة غنادت ذا اعاة عمل ذارة (اكوفي يني موق ). 


١٠١ ص:‎ 


0// الكشاف, ج", ص‎ )58(-١ 
788 ؟- (10) الميزان, ج12١, ص‎ 
7/8 الميزان, ج2١, ص‎ )12( -* 
0// ع( الكشاف, ج", ص‎ 


امتحان بودن قدرت أجنه در آزاررسانى و انحصار آن در دنيا 


آذ كاه ذلك اقدمن البى فى :قرمايك: (َاليوْمَ لآ يلك بَعْضٌ كم لبغض نَفْعا وَلَا ضَوَاً) ما در دنيا يكك آزادى داديم كه تبهكاران 
بتوانند كار خودشان را انجام بدهند تكويناً آزادند وى هار ورك رب يمت برسانند كه (يُفَرَقَونَ به بَيِنَ الْموْءِ وَرَوْجِهِ) 
حَدٍ إلا باذ الله) اذ اين طون ست كه در نظام تكوين» اينهنا مستقل باشند به اينها به عنوان 
آزنوق, امعان قدر دادم ينيم كه مى كنل 


أ 


اما (وَمَا هُمْ بض ارينَ به مِنْ 


قيامت ظرف ظهور قدرت الهى 


اما در قيامت فقط مالكيت الهى ظهور مى كند هيج كس مالكك نيست هيج كس كارى انجام نمى دهد مكر اينكه خداى 
سبحان اذن خاص عطا كند (فَالْيوْم) يعنى امروز كه روز قيامت و معاد است (لآ يَئْلِك بَعْذً بَعْضكم لبغض نفع ولا ضَوَاً) امروز اكر 


كسى بخواهد از جهنم برَّهد به دست كسى نيست, به بهشت برسد به دست كسى نيست. 
عذاب الهى و مراحل آن, ثمره ظلم ظالمان در قيامت 


(وَنقُولَ لِلّذِينَ ظَلْمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الَار الى كم يها تُكَذّبُونَ) به تبهكاران و كفار و ظالمان مى كوييم عذاب آتش را كه شما 
باور نداشتيد بجشيد خب اينجا ذائق, مذوق را بايد هضم بكند منتها با تلخى و سختى (ذُوقُوا عَذَاتِ النَّارِ) حالا اين طليعه امر 
است كه جشيدن است بعد نوشيدن هم هست كه آب حميم را بايد بنوشند, خوردن هم هست كه ذريع را بايد بخورند سوخحت 
و سوزهم هست كه در سوره انساء» به آن اشاره شد فرمود: (كُلّمَا نَضِِِجَتُ جُلودٌهُم بَدَّلَُاهُمْ جلوداً غَيِرَهَا ليذُوقُوا الْعذّاتَ) (1) 


اقباس ال فلص الننك آنا ادن ذلاو شد عله دان اسك 
ص: ١١١‏ 


٠١ بقره اسوره "2 آبه؟‎ 0580-١ 


؟- (79) نساء /سوروع؛ آيدءعة 


بعضى هايشان معتقد به معاد هم بودند اينها مى كفتند ما كه دسترسى به آن خداى حقيقى و واقعى نداريم به ملائكه و جن 


متوسّل مى شويم, صنم و وثن را مى يرستيدند تا... 


باسخ: اولاً درباره معاد هيج كدام از آنها معتقد به معاد نبودئد. 
يرسش: يس جطور حضرت علامه مى فرمايند؟ 

ياسخ: ايشان نمى فرمايند كه مشرك, معتقد به معاد است. 
يرسش: وصيت مى كردند شتر را كنار قبرشان دفن كنند. 


ياسخ: آن درباره برخى ها بود كه اككر ما دوباره زنده بشويم به دنيا بركرديم اين است اينها كه جواهر و اينها را كنارشان دفع 
مى كردند براى اين بود كه اككر دوباره به دنيا بركردند وضعشان روبه راه باشد نه معاد به اين معنا كه كل نظام تبديل مى شود 
به نظام ديكر اكر به آن معنا بود كه تبديل مى شد به نظام ديكر كه بايد به احكام نظام ديكر عمل مى كردند اينجا كه اسب و 
استر نمى خواهد, شمشير و طلا و نقره نمى خواهد اينها كفتند اكر هم حياتى باشد ما دوباره اينجا بركرديم دستمان خالى 


باك 


ياسخ: تاريخ مى كويد اينها احتمال مى دادند اكر ب ركردند دستشان خالى نباشد نه اينكه اينها مى روند معاد, اكر حيات دوباره 
اى باشد شبيه تناسخى ها - تناسخى ها هم اين را نمى كويند -اكر كسى بخواهد از قبر بركردد دستش خالى نباشد كه اين نه 
مسئله تناسخ است نه مسئله معاد اما انبيا آمدند كفتند كه خدا به شما از هر موجودى نزديكك تر است جرا شما خدا را نمى 
توانيد بشتاسيد عبادت كنيد او «أقرب إليكم من حبل الوريده (3) است (وَإِذَا سالك عاد عَنّى كَإنّى كَرِيتٌ) (09 است و مائند 
آذو اكز كويد عا بهل سرب تدارير مكر مين كو دين كتهو را يشاسيد قبا حتف را يساس حر كبن تعدا رابيه 
اندازه خودش مى شناسد به همان اندازه هم عبادت مى كند فرمود جطور شما در حال خطر مى كوييد يا الله همان خدا كه 
(مَإِذا رَكبوا فى الْفُلْكِ دَعَوًا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَّ) (1) همان خدا را در حال عادى هم عبادت كنيد. 


١١7 ص:‎ 


١ءهبآ ق اسوره اله‎ 00-١ 
١1/82هبآ‎ 2" ام بقره اسوره‎ 


و3 م * عنكبو ت /سورهة 20 آيهمء 


فرمود: (فَالْيوْمَ لآ يلك بَعْضٌ كم لبغض نَفْعاً وَل ضَ رَاً) اكثرى مردم عبادت آنها يا براى جلب نفع است يا براى دفع ضرر, آن 
اوحدى از انسان ها هستند كه حا و «شكراً عبادت مى كنند. 2١2‏ 


تبيين اتهام نارواى مشركان بر بيامبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) و قرآن 


فرمود: (وَتَقُولُ لِلَذِينَ طَلْمُوا) مى كوبيم: (دُوقُوا عَدَاب الدّارِ) كه شما تكذيب مى كرديد تكذيب آنها هم اين بود كه يكك 
تعبير بد و ناروايى درباره ييامبر(صلى الله عليه و آله و سلم) داشتند, تعبيرى درباره قرآن كريم (وَإِذَا تَتلى عَلَيِهمْ آيَانَنَا ببِنَاتِ) 
هيج ابهامى در كار نبود اككر خود آيه نيازى به تبيين داشت وجود مباركك بيامبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) كه مين بود بيان 
مى كرد فرمود: (وَأَرن إلى الذي فين ناس ما يز إِلَتهغْ) (؟) بايد شفاف و روشن براى مردم بيان بكنى يس اين آيات» 
ين بودند يا نيازى به توضيح نداشتند يا اكر محتاج به توضيح بود, يبامبر تبيين مى كرد. فرمود: (وَإِذَا ُتلّى عَلَيِهِمْ آيَانَنَا بِنَاتِ) 
اينها يكك حرف درباره بيامير داشتند يكك حرف درباره قرآن, درباره بيامبر مى فتند: (مَا هذًا إِنَا رَجَلُ يُرِيدٌ أن يَصُدَّكُمْ عَنا 
كان يَعْبِدُ آبَاوْكغْ ) جون بساط اينها در حق و باطل در قبول و نكول, كار نياكان بود مى كفتند آنجه نياكان ما انجام دادئد حق 
بود آ نجه انجام ندادند باطل بود اين دارد كارى مى كند كه ما از ميراث فرهنكى مان عقب بمانيم مى كفتند: (مَا هذًا إلا رَجُلُ 
يُرِيدُ أن يض دَّكُمْ) يعنى «يصرفكم) (عَمَا كانَ يَعرْدُ آبَاؤّْكغ) اين درباره بيامبر. درباره قرآن كريم هم مى كفتند: (مَا هدًا إن 
اكه مُفترى ) اين وحى نيست ابن ساختكى و بافتكى اسث كه - معاذ الله - خود حضرت ساخت ويافت (يكة) بعد به خخدا 
السعاة :اد اقتررا مسق لدو افك افق اردق فى عو قن باقع وردان متاك بعل ته كا اغا ذاه ( هنذا ذا إلك) لكك 


(مفترى) (دو). 


١١7١ ص:‎ 


771/ الكافى, ج؟. ص 85م نهج البلاغه, حكمت‎ 00-١ 
وعم نحل /سوره8 21 اندع‎ 5 


ساحر و سحر ينداشتن بيامبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) و ييام او علت اتهام نارواى مشركان 


بعد از اهانتى كه نسبت به شخص بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) داشتند بعد از اهانتى كه نسبت به قرآن كريم داشتند يكك 
بى ادبى مشتركى هم بود كه علت اين دو كار بود آن بى ادبى مشتركك و علت مشتركك اين دو كار را جداكانه ذكر مى كند 
كه عنصر محورى اين آيه. سه اصل است يكى درباره يبامبره يكى درباره كتاب, يكى هم علت مشتركك: آن علت مشتركك 
اين است (وَقَالَ الَّذِينَ كمَرُوالِلْحَقَّ لَمَا حَاءَهُمْ إِنْ هذًا إِنَا سَحْرٌ مين ) حالا اكر إفكك است بافتكى و ساختكى است شما هم 
ببافيد و بسازيد مى كويند نهو اين يتحر است ساحران بايد جوابش را بكويند خب اكر اين ساخت با اينكه درس نخوانده است 
شما كه درس خوانده داريد, شما هم ببافيد و بسازيد مى كويند نه اين محر است و كارشناسان سحر بايد به او جواب بدهند. 
هم او را به ساحر بودن متّهم كردند, هم كارش را به سحر متّهم كردند يس افكك بودن, فريه بودن دو وصف نايسندى است به 
كتاب إسناد دادند و قصد سوء را هم به خود آن حضرت إسناد دادند منشأ اينكه او قصد دارد «يصدٌ عما كان يعبد آباء» بشود و 
منشأ إينكه اين افكك مفترا در جامعه جا افتاد اين است كه هم او ساحر است هم كارش سحر است (وَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا للحن لما 
لا سسَخْرٌ مُبِينٌ ) منتها يكك سحر شفاف و آشكارى است كه 


جَاءَهُمْ) اين حق آمده است بين الرشد است كفتند: (إِنْ هذا 


إ 


ساحرها بايد كارشناسى كنند. 


١1١ ص:‎ 


آن كاه ذات اقدس الهى در غالب اين موارد مى فرمايد حرفى كه شما مى زنيد يا برهان عقلى بايد داشته باشيد يا برهان نقلى 
در سوره مباركه «احقاف» كه قبلا هم به آن اشاره شد فرمود يا اثاره اى از علم بياوريد برهان عقلى بياوريد يا بككوييد در فلان 
كتاب آسمانى اين مطلب نوشته شده, )١(‏ اكر شما نه دليل عقلى داريد نه دليل نقلى داريد خب جرا اين را متّهم مى كنيد در 
اينجا مى فرمايد شما كه دليل عقلى و دليل نقلى نداريد (وَمَا آتينَاهُم من كنب يَدْرُسُونَهَاوَمَا أَرْسَلَْنا لَه فَبلك من نذِير) اككر 
كع كان لين «إشته بافسه كد ب امباد امخطالى علد :ابن حرق را وسداخي ان كرشن ددن اليلق كر انيس اذه 
باشد اين ييامبر اين مطلب را به آنها كفته باشد خب قابل كوش دادن است تا ياسخ بدهيم اما وقتى نه دليل عقلى دارند نه دليل 
نقلى دارند خودشان كرفتار افك مفترا هستند نه اينكه وجود مباركك يبامبر افاك مُفترى باشد يا قرآن كريم إفكك مفترا باشد. 


إخبار قرآن به اشتراكك بيامبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) با انبياى ديكر در اين اتهام 
دانند درباره انجيل و تورات هم همين حرف را زدند درباره موسى و عيسى (عليهما السلام) هم همين حرف را زدند درباره 
انبياى ديكر و صحف آسمانى هم همين دو مطلب را داشتند. 


١١0 ص:‎ 


-١‏ (8 احقاف/سورو62؛ آبهع 


اقرابه اخبان مترفيق :و مسرفق مكةه ال سرتوكنت تكذيي كتند كان اتنا 


ولى انها كه وضع مالى شان يكك مقدار روبه راه است و مغرور قدرت مالى و تكاثرشان هستند به اينها اعلام بكن (وَكدَّبَ 
الّذِينَ من قَيلهم) قبل از اين صناديد قريش كسانى بودند كه انيباى الهى را تكذيب كردند آنها راابه سحر و شعبده متهم 
كردند كتب آسمانى آنها را به إفكك مفترا مبّهم كردئد اين كارها را كردندمٌ ولى طولى نكشيد كه ما همه ايئها را خاكك 
كرديم (وَكَذَّبَ الَّذِينَ من قلغ ) آنهايى كه قبل از اينها بودند و درباره انيياى كذشته بدرفتارى مى كردند قدرث آنها جند 
باب كنرك وم كدان حفس او ورد (وَما بَلْعُوا مِعْشَارَ مَا آتيِنَاهُمْ) يعنى اين صناديد قريش اين مترفين اين مسرفين اين سرمايه 
داران حجاز, يكك دهم قدرت قبلى ها را نداشتند ما همه 1 نها را از بين برديم اينها به جه جيزى مى خواهند بنازند (وَمَا بَلَعُوا) 
كفار و مش ركين مكه (مِعْشَارَ) يعنى يكك عُشر قدرت كذشته را نداشتند در جريان قارون هم كذشت قارون با اينكه (مَا إن 
متائكة ليتوأ الفضهد) لاقلادر همان بخش قارون كدت كد ها كسائق زاخلاك كزويم كه (أهك هنة قو وأغتر جهما) 3 
اين طور نبود كه قارون از همه سرمايه دارتر و مقتدرتر اقتصادى باشد ما كسانى را قبل از او خاكك كرديع كه ان او متمكن تر 
و مقتدرتر بودند يس قارون نه اول بود نه آخر اينها هم نه اول هستند نه اخرو اينها (وَمَا بَلَعُوا مِعْشَارَ مَا آتَتنَاهُمْ) آن كروه كه 
صناديد قريش يكك دهم قدرت آنها را نداشتند (فَكَذَّبُوا رُسْلِى) ما آنها را كرفتيم (فكيفٌ كان تكير). 


١١8 ص:‎ 


-١‏ (8) قصص /سوره58, آيه8/ 


7-(/”) قصص /سوره358, آيه// 


تفسير آيات "67 قا 62 سوره سباً ١؟//ا./‏ 97 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 عزع5نلام!ط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات 57 تا 8 سوره سبأ 


(وَِذَا َتلَى عَلَيِهِمْ آناتا بَيِنَاتِ قَانُوا مَا هذا إن ل يُرِيدٌ أن يك غننا كان يَعكلَ آبَاؤْكم وَقَانُوا ما هذا ! نا فك مفترق وَقال 
لذن تقو لقلا جم إن هذا نبز بين 500 وها نيهم ين كنب يرنه وا سنا هم فبك ين كير (45 
وعدت لينَ بين يله وما ُو معَْارَ ما آتيَامُعْ فكذبُوا و شولى فَكيفٌ كَانَ تكير (6) قل نما أَعظكم بِوَاحَدَهِ أن اه 


مَتَنَى وَفْرَادَى 5 ثم كذكزوا ها باسك ون جاه إِنْ هُوَ إن ؤي لكي يق يَدَىْ عَذَابٍ شَّدِيدٍ (») 
تصويرى از معبودهاى مش ركان در قيامت و سؤال از آنها 


جون اين سوره مباركه «سبأ) در مكه نازل شد و همان طورى كه ملاحظه فرموديد عناصر محورى سوّر مكى, اصول دين است 
در اين سوره هم توحيد و وحى و نبوّت و خطوط كلى اخلاق و حقوق هم بيان شد آن كاه به صحنه اى از جريان معاد عنايت 
فرمود. اينها كه مشركك بودند بعضى ها فرشته را مى يرستيدند, بعضى ها هم قدّيسين بشر راو بعضى ها هم جن راء بعضى ها 
هم ستاره و امثال ستاره را و براى آنها تماثيلى درست مى كردند كه به عنوان اوثان و صنم بود. در صحنه قيامت از محترم 
ترين معبود اينها كه فرشته و قدّيسين بشر است سؤال مى كنند هم از فرشته ها سؤال مى كنند هم از افرادى نظير مسيح(سلام 
عليه كذ آنا آنينا بار اغنادت م #رددد كاشر خب يقيدا آنها فركه عا راعاد ع كردنف وبر كات ان يشر مل 
مسيح (سلام الله عليه) را عبادت مى كردند آنها كه (لَقَدْ كفَرَ الَّذِينَ كَالُوا إِنَّ الله نَلِثُ تَكَانَِ) (1) يا (لَقَدْ كر الّذِينَ قَالُوا إنَّ الله 
هُوَ الْمَسِيحٌ ابْنٌّ مَرْيّمَ) (1) و مانند آن, اينها عبادت مى كردند هم وجود مباركك مسيح را هم فرشته ها را. 


١١17 ص:‎ 


00-١‏ مائده /اسوره6» [لككرف 


تلكاافهة سوره مائده,ى آيات 1١/‏ و 07 


توبيخى بودن نوع سؤال از فرشتكّان 


ابن سوال داك سوناق 1 متشكه سوال عند #ه أب اتباتسهما حافت د كرؤقف ابن يع بهد يقبا عباوت من 
كردند. سؤال استفهامى معنا ندارد سؤال استعطايى هم كه معنا ندارد سؤالى كه در قيامت مطرح است سؤال توبيخى و 
اعتراضى است. (فلنَشَِانٌ الَذِينَ أَرسِلَ إلَتِهِْ وَلَنَمِتََنّ الْمْوْسَلِينَ) )١(‏ همين است, (وَفِقُوهُمْ إِنَّهُم مَسْؤُولُونَ) (0) همين است, 
سؤالى كه خدا در قيامت از افراد مى كند از سنخ (لَسَأنُوا أَهْلَ الذّكْر) () نيست, از سنخ (وَسْأَنُوا اللّهَ من قَضْلِه) (6) نيست از 
سنخ (وَتِمُومُْ إِنّهُم مَسَؤُولُونَ) يعنى سؤال اعتراض آميز است, مى كويند فلا.ن شخص زير سؤال رفت يعنى سؤال توبيخى, 


يس سؤال هست و سؤال توبيخى هم است. 


مسئول در آيه فرشتكان و مسيح (عليه السلام) به عنوان معبود و ياسخ آنها 


مسئول در اين آيه و در بخش يايانى سوره «مائده» وجود مباركك مسيح است و فرشته هاو خدا كه در آيه جهل همين سوره 
«سبأ» ازفرشته ها سؤال مى كند كك يقُولٌ للمملاكه أَهؤْلآء لك كانُوا يَعْوَدُونَ) اين بايد از سنخ «اناك أعنى و اسمعى يا 
جاره» باشد للها آيا ينها شما را عبادت مى كردئد؟ خب بله يقيناً عبادت مى كردئد, آنها هم مى كويئد: (تربحاتك أنك وفنا 
من دُونِهم) (2) منكر عبادت نبودند ولى مى كفتند ما معبود نيستيم نه اينكه آنها ما را عبادت نمى كردند آنها عبادت مى 
كردند شركك هم داشتند كار بدى هم مى كردند. 


١1 ص:‎ 


0-١‏ اعراف /سوره/ء يدع 
؟- (6) صافات/سوره/ا آيه؟ 
”- (0) نحل /سوره2 1 آيه*© 
ع- (2) نساء /سوروع؛ آبه 7" 
0/0 الكشاف, ج", ص 0/1١‏ 


8-(8) سوره سبأر آيه ١ع‏ 


تبيين بازكشت توبيخ در سؤال به عابدان 


بنابراين اين سؤال از سنخ «اياكك أعنى و اسمعى يا جاره) است (يكك) و اعتراض است در حقيقت به عابد نه معبود (دو) سؤال 


است به عابدان (جهار). 
قرآن و بيامبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) محور اتهام هاى كروه هاى متعدد مشركان 


بعد از اينكه مسثئله توحيد و وحى و نبوّت براى آنها زير سؤال رفت آنها كروه هاى متعددى بودند همه اين اهانت ها براى يكك 
كروه يا يكك شخص نبود اينها از سه منظر اهانت مى كردند هم نسبت به خود قرآن كريم, هم نسبت به شخص ييامبر از نظر 
اوصاف روحى, هم نسبت به شخص بيامبر(صلى الله عليه و آله و سلم) از نظر انكيزه هاى سياسى: از نظر قرآن كريم مى 
كفتند - معاذ الله - اين ستحر است, كهانت است, شعر است اينها را كروه هاى متعدد درباره قرآن كريم مى كفتند كه اين 


سحر است يا شعر است يا كهانت است و مانند آن. 


در بخش ديكر نسبت به شخص بيامبر - معاذ الله - اككر اين تحر است او مى شود ساحر, اككر قرآن» كهانت است او مى شود 
كاهن, اكر شعر است او مى شود شاعر, بعد - معاذ الله - تعبير به جنون هم داشتند كه او مجنون است و اين حرف ها را مى 
وذكن سيغله ضورق عله افك و اقثرا انها ازعياق وش رد كدارد متيكاراة نه وجود عار كه يعبر (صلى اللاغليةو الفاز 
سلم) اسناد مى دادند مى كفتند اين بافتكتى اسث إفكك يعنى جيزى راخودت درست كردى به تدا إسناد دادى, افترا يعنى 
جيزى كه براى خدا نيست به خدا إسناد دادى يس إفكك و افتراء دسيسه اى است كه تو انجام دادى و منشأ اين كارها هم - معاذ 
الله - جنون است يس مسئله تحر و كهانت و شعر بودن براى قرآن, مسئله جنون و إفكك وافترا براى ييامبر اما انككيزه هاى 
سياسىء اين انككيزه هاى سياسى از ديرزمان مطرح بود از زمان فرعون مطرح بود فرعون به مردم مصر مى كفت وجود مباركك 
موسق :و هازوك (سلام الله عليهها) عرص سياسى داوق أيتها غر ضهان (تريداق أن ترج كو يق امكو ) لافراست: (وعذهها 
بطريِقيكمُ الْمَثْلَّى) (2) است اين تمدّن كهن مصر را مى خواهند از بين ببرند شما را مى خواهند از اين سرزمين بيرون كنند اين 
اغراض سياسى است. بخشى از اينها هم در حجاز بود كه مى كفتند اين مى خواهد با ميراث فرهنككى شمار با افتخارات ملى 
نمار با قوميث شما د ركبر بشود (يريدٌ أن يَصدٌكع عا كان يَخد آباؤك) اين به انكيزه سياسى او برمى كردد اين نمى خخواهد 


تاريخ شما راو ملتّت شما راه غرور ملى شما راو آثار نياكان شما را به هم بزند. 
ص: ١١9‏ 


43-1 له اسو وى عه 


0١0--‏ طه /اسوره ١‏ آبدلع 


دعوت قرآن از مشركان به آوردن دليل عقلى يا نقلى بر انّهام خود 


يس اين سه بخش كه كاهى به قرآن كريم برمى كردد كاهى به اوصاف بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلم) برمى كردد, 
كناهى يذ الكتره ماق بيشبير(ضلنى الله عليهين الهو سلا بر كرد قرآآن كريو يكن يسن الادركرى ذكر هي كن وريه :فى 
كند. مى فرمايد اين حرف هاى شما يا برهان عقلى مى خواهد يا برهان نقلى, برهان نقلى هم دو قسم است يا در وحى 
آسمائى است يا در سنّت معصوم است بالأسخره خود قرآن براى كيرنده, وحى است وحى آن نحوه تكلم است كلام را نمى 
0 است اين كلام كاهى به صورت هاى ظاهرى كفته مى شود همين مخاطبات است كاهى از راه 
درواة كلق من هود انع سن كوه وض ,اكز لوست [01 يد الروخ الاين مع تلك فكرؤنيق المندرين ) هد اين م 
شود وحى, اككر وسوسه هاى دروني شيطان بود اين مى شود وحى كه (إِنَّ الشَّاطِينَ ليُوحُونَ إِلَى أَؤلتائهة لح ادلوكن) 0 
وحى, كلام نيسث نحوه1[ا تكلم است قرآن كه مادر خدمت آن هستيم اين عين وحى اسث ديكر هيج ترديدى ئيست اما براى 
ما وحى نشده براى وجود مباركك بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) وحى شده اين وحى را آن حضرت براى ما نقل مى كند 
با اينكه همين كلمات, كلام الله است و نسبت به ييامبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) وحى است براى ما نقل است نقل الوحى 
است نه خود وحى, ييامبر وحى كرفت بله, در اين جهت هيج فرقى نيست آن حضرت از راه وحى دريافت كرد ما از راه نقل 
وحى, ولى تمام حروف و كلمات و الفاظ, عين كلماتى است كه ذات اقدس الهى نازل كرده. 


١ ص:‎ 


١9 شعراء اسور ه252 آبه‎ 01١2-١ 


0177-5 انعام /سوره © آبه ١١1١‏ 


فرمود يا بايد به صورت وحى آسمانى باشد يا آن ييامبرى كه معصوم است بالأخره حرفى بزند شما حرف هايتان كه موافق با 
عقل نيست در سوره «احقاف» آن آيه آمده كه (أَوْ أَنَارَهِ مِنْ عِلّم) شما يكك برهان عقلى بياوريد نشد يا دليلى بياوريد كه در 


كتاب آسمانى باشد يا سخنى بياوريد كه از زبان معصوم باشد. 
فاقد برهان عق و نقلى بودن انّهام مشركان 


در سرزمين شما نه كتابى بود نه معصومى, اين حرف را يس از كجا مى كوييد. سه برهان است يا برهان عقلى است يا نقلي 
وحيى است مثل قرآن يا نقلى الهامى است مثل حديث اين حديث, كلام الله است منتها از راه الهام, آن قرآ ن كلام الله است 
از راه وحى, برهان عقلى هم همجنين در سوره «احقاف» فرمود: (الَتُونى بككتّاب مِن قَِلٍ هدًا أَؤ أََارَ مِنْ عِلْم) (1) يا بالأخره 
ول فى اورفك ا وليل تقل دو ب« شيك سس لزنا ناد أن بر يها كد انس اناك قز رديه عدن يه 7ن ير 
هايى كه به قرآن برمى كردد, جه آن بخش هايى كه به اوصاف ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) برمى كردد, جه آن بخش 
هايى كه به انكيزه هاى سياسى آن حضرت برمى كردد مى فرمايد: (وَمَا آكَينَاهُم مِن كتّب و ذْرُسُونَهَا) در حجاز جنين كتابى 
تنا ووس و عدلتنانهه التندما كك قدزقن اصرف ماتراان #جاس كدت نك السان متعووس يدطا نامير هم كر 
بيين شما نبود كه از او نقل بكنيد, بالأخره الآنن حرف هاى نقلى ما يا از قرآن است يا از سنّت معصوم, فرمود قبلا كه كتاب 
آسمانى نبود, ييامبرى هم كه ما نفرستاديم كه از آن بيامبر نقل كنيد اين حرف هاى باطل را از كجا مى بافيد. (وَمَا آتَتَنَامُم مِن 
كنب وَدُرْسُونَهَا) (يك) مرا أَرْسِلًا ليه بدك من نَّذِير) (دو) برهان عقلى هم كه در سوره «احقاف» نفى شده (سه) اين 
عرس را شما عاب كيدا سرف قن مدقا سيك رن كدان برس كردق مقف ب ارماك ١‏ رقن برس 
كرددو بخشى به انككيزه هاى او برمى كردد اينها را از كجا مى كوييد. 


١١١ ص:‎ 


1-(19) احقاف/سوروء2 آبدع 


غرور علت اصلى اتّهام مشركان به ييامبر(صلى الله عليه و آله و سلم) و قرآن 


فرمود ما كه اين كارها را نكرديم بعد معلوم مى شود كه هيج كدام از اين كارها نيست اين به عقل تكيه ندارد, به وحى تكيه 
ندارد, به الهام تكيه ندارد فقط به غرور تكيه دارد آنهايى كه مستكبران بودند يكك نحو بى ادبى مى كردند آنها كه 
مستضعفان بودند يبروانشان بودند يكك نحو كج دهنى مى كردند. 


مشتركك بودن بيامبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) با انبياى كذشته در انها هاى نارواى مشركان 


آن كاه فرمود: (وَكَذْبَ الَذِينَ من قَيِلِهمْ) وجود مبارك بيامبر درست است كه آخرين بيامبر بود اما اولين بيامبر كه نبود قبل از 
او انبياى فراوانى آمدند درست است كه قرآن, آخرين كتاب است اما اوّلين كتاب كه نبود قبل از قرآن هم كتاب هاى 
آسمائى آمده. فرمود قبل از يبامبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) عده الى انبياى خودشان را تكذيب كردند (وَكَذَّبٌ الَّذِينَ مِنْ 


قبِلِهِمْ) يعنى قبل از معاصرين يبامبر. 
سوير ااسكوقت تكذديب كتند كان اتببا و از يض رفك آثار انان 


وَمّا بَلغُوا) يعنى اين معاصرين و صناديد قريش كه در مكه به سر مى بردند (وَمَا بَلْعُوا مِعْشَارَ مَا آتَتنَاهُمْ) معشار يعنى يكك 
عُشرو مرباع يعنى يكك رُبع, اينها يكك عُشْر قدرت مالى و غير مالى كذشته ها را نداشتند اين صناديد قريش كه الآن كج دهنى 
مى كنند آيات الهى را تكذيب مى كنند بايد بدانند كه قبل از اينها كسانى وحى انبيا را تكذيب كردند كه اين سرمايه داران 
حجاز يكك دهم قدرث آنها را نداشتند (وَمَا بَلَعُوا مِعْشَارَ ما آمَينَامُم) يعنى يكك دهم جيزى كه ما به ببشينيان داديم (فَك دبُوا) 
آن بيشينيان متمكن (رُسْلِى ) و ما آن جنان اينها را كرفتيم و خاكك كرديم كه فقط اين جنين مى شود تعبير كرد: (فَكَئِفَ كان 
تكير) يعنى جكونه انكار ما و إعقاب ما دامنكير آنها شد كه قبلا هم كذشت كه اصللا طرزى اينها را از بين برديم كه (جَعَلَْاهُمْ 
أخاديك ) لك ابنها قنظ ايفان در لابه لاأى تاريخ است يكك يزوهشكر تاريخى بايد نبش قبر بكند و كتاب هاى تاريخ را 
ورق بزند تا بفهمد در اين سرزمين جه كسانى بودند فقط در كتاب هاى تاريخ اسمشان مانده يا دارد (كأن لَمْ تَغنَ بالأئس) 
(5) يعنى طرزى ما اينها را ريشه كن كرديم با همه سوابق جند قرنى كه اينها داشتند كويا اصللا ديروز در اين سرزمين نبودند 
كه مثالش قبلاًذكر شد كه اكر يكك درخت جنار كهنسالى را كسى بكند مدت ها جايش خالى است اما يكك عَلف يكك 
سانتى كه كنار نهر روئيده آدم بكند, جايى را اشغال نكرده كه حالا جايش خالى باشد فرمود اين جنارهاى كهنسال جند قرنه 
راما طرزى ريشه كن كرديم كه كويا اصلا ديروز دراين سرزمين نبودند (كأن لَمْ تَعْنَ الس ) غَنِى بالمكان يعنى ديروز در 
اين مكان بود, كويا اصللا ديروز در اين مكان نبود خب اين علف يكك سانتى وقتى از كنار جوى كنده بشود خب جايى ندارد 


١7 ص:‎ 


2 (16)اسووة مون أوعة 


)00(-١‏ يونس /سوره 2٠١‏ آبه؟” 


فروياشى شوروى دال بر افسانه نبودن تكذيب كنند كان انبيا 
يرسش: استاد ببخشيد! اين آيه براى همه زمان ها جارى است يا در زمان ما كه علم ييشرفت كرده؟ 


ياسخ: براى همه هم هست منتها ما حالا اينها را افسانه مى دانيم كاهى مى بينيم فلان جا زلزله آمده اينها را خيال مى كنيم يكك 
حوادث عادى است جيزى در عالّم حادث عادى نيست شما اين قسمت شمال را وقتى حساب مى كرديد اين نقشه جهان را مى 
ديديد, مى ديديد بخش وسيعى از شمال را همين شوروى كرفته هم آسيا, هم ارويا «اتحاد جماهير سوسياليستى شوروى» اين 
دفعتاً مثل يكك آدم برفى آب شد نه كودتايى شله, نه جنكى شله, نه قيام مردمى شده همين طور آب شد وقتى ما رفتيم 
كرملين اصلا فكر نمى كرديم اين قدر آنجا آرام اس از بس آدم كشتند دفعتاً آب شد مكر كسى فكر مى كرد كاخ كرملين 
اين طور به صورت رسوايى در بيايد خب اينها قدرت الهى است. قبل از انقلاب همان وقتى كه امام(رضوان الله عليه) قيام كرد 
همان خوروشجوف كه رئيس جمهور وقت شوروى بود كفت و روزنامه ها هم نوشتند كه - معاذ الله - خدايى نيست وكرنه ما 
هم مى ديديم اين جون معرفت شناسى را منحصر كرده در حس و تجربه, بر اساس (أرِن الله جَهْرَةَ) (1) يا (لَنْ وْمِنَ لَك عَنَّى 
تَرَى اللَهَ جَهْرَهَ) (5) آن كه معرفت شناسى او در كفٍ دانش است فقط با حس و تجربه حسشى جيزى را باور مى كند مى كويد 
تا نبينيم باور نمى كنيم اين صريح حرف خوروشجوف رئيس جمهور وقت شوروى بود كه روزنامه هاى ما هم نوشتند خب 
ابن مثل يكك آدم برفى آب شد كسى با آنها جنكى نكرده, انقلاب و كودتايى هم نشد. 


١ ص:‎ 


اتا(18) قماء امورو اذا 


؟-(7١)‏ بقره اسوره "20 آيهدهه 


ظهور قدرت كذشتكان در آثار آنان و قابل مقايسه نبودن آن با قدرت الهى 
يرسش: استاد! قدرت الهى را قبول داريم ولى حككونه مى شود اين علم زمان ما معشار آنها باشد؟ 


ياسخ: نه, منظور آن است كه الآن در زمان ما نسبت به ما ممكن است قدرى قوى تر باشد و اما آن روز شما مى بينيد به وجود 
مبارك ييغمبر(صِلَى الله عليه و آله و سلّم) مى فرمايد آنجه مردم مكه الآن دارند, معشار آن نيست الآن شما اهرام مصر را هم 
كه مى بينيد, مى بينيد انسان متحثّر است با قدرت هاى كنونى هم نمى شود الآنن اين اهرام را ساخت, در بخش هايى كه 
مربوط به قوم عاد بود فرمود: (الَّتِى َم بحُن مِثْلهَا فى الْيَِادِ) (1) اين عالّم نه ده ميليارد سال است نه ميليارد ميليارد سال است 
بلهاان كاريطى كدماها كه اضبل خقترت آدم عسفيو ذاريم ما توجواى بيش تسعيه نسيت به كل عالمء آن روايى كه 
مرحوم محدّث قمى(رضوان الله عليه) اين در خصال نقل مى كند دارد «ألف ألف عالّم و ألف ألف آدم (؟) ديكر حالا به 
حساب در نمى آيد هزارها هزارها آدم وعالم آمدند ما آن آخر صف هستيم ما جه مى دانيم قدرت جه خبر است. فرمود: (مَا 
بَلْعُوا مِعْشَارَ مَا آتَيِنَامُمْ) ممكن است يكك قدرت علمى امروز خيلى بيشتر از قدرت علمى ديروز باشد اما نسبت به قدرت ذات 


اقذسن: الهى قابل قيامن نيست. 
ص: ع١‏ 


)18(-١‏ فجر/سوره49 آيهم/ 


807 التوحيد (شيخ صدوق»), ص 777 الخصال (شيخ صدوق», ج 7, ص‎ )19( -١ 


فرمود: (فَكَذَّبُوا رُسِِى فَكئِفٌ كان نكير) در غالب اين بخش ها مسئله تكذيب رسل را تكرار مى كند تا از باب تعليق حكم بر 
وصف كه مشعر به عليّت است معلوم بشود كه منشأ همه خطرها همان تكذيب رسل است و كج دهنى نسبت به دستورات ذات 
اقدس الهى. همين آيه 58 اؤلش تكذيب, آخرش تكذيب (وَكَذَّبَ الَّذِينَ من قَمِلِهم وَمَا بَلُوا معْمَارَ ما آتيتامع فَكَذَّبُوا رُسلى 
فَكيِفٌ كان كير ) اين تكذيب را دو بار در يكك آيه يكك خطى ذكر فرمود. 


دعوت به اصول سه كانه دين با زبان موعظه 


بعد فرمود حالا ما شما را به اين اصول سه كانه دعوت مى كنيم اصول سه كانه يكى توحيد است, يكى وحى و نبوّت است 
يكى هم مسغله معاد. در جريان توحيد فرمود: (كُلْ إِنّما أَعِطُكم بوَاِدَوِ) به اين مردم بكو من شما را به يكك كلمه موعظه مى 
كنم آن بحث هاى (ادْع إِلَى سَبِيِلٍ رَبك بِالْحِكمه وَالْمَوْعِطَهِ الْحَمرنَهِ وح ادِلّهُم الى هئ أَحْصَنٌُ) (1) تاكنون آن حكمت و 
برهان را كذراندند حالا دارد موعظه مى كند. 


تبيين معناى موعظه و فرق آن با سخنرانى 


وعظ هم اصطلاحاً «جذب الحلق الى الحق» است سخن خوانى, كسى مقاله اى بنويسد بخواند اين را نمى كويند موعظه, 
سخكترائى مكبر بروة سكتر الى يكند نمى. كو ينكد موعظه, اك ر عُرضه ذاشث متخاطن غود وا جذت الى الحق كرد ايخ مى شود 
وَعظ «الوعظ جذب الخلق الى الحق» نه سخترانى كردن, اكر آدم بتواند جاذبه ايجاد كند بله موعظه است دا واعظ است 
(يَعِظْكمٌ اللهُ) به وجود مباركك بيامبر فرمود: (قَلْ إِنّمَا أعِظّكم) اينكه مى بينيد كم اثر دارد براى اينكه ما جيزى را حفظ كرديم 


داريم مى خوانيم و براى مردم مى كوييم: اين نيست! 


١16 ص:‎ 


١؟0هيآ نحل /سوره128.‎ )3١(--١ 


ظهور آثار موعظه در انقلاب درونى بسيارى از مشركان 


(قُلُ إِنّمَا أعظكم بِوَاحدِدَهِ) همين ها را جذب كرد اين همه خواص و حارثهبن مالكك ببدا شد, ابوذر يبدا شد, مقداد بيدا شد, 


فشانى كردند سابقه بت يرستى داشتند اينها را جذب كرد. 
دعوت به توحيد اولين موعظه الهى 


موده (إلك] أعظكم) بن :انما رايد طرق علدا يسلايه:مى كنم (بوانككو) بداينكه كلتهر بة اسل واتحتدو نيه "كلمة رحد به 
ضقي جديا [اقدرها يك اتزير لوس كانه يك اول (انالترلي] إلى ) الس عدون يفره كر كمه رصي اانه درف 
خواست با او جكونه بايد رابطه داشته باشيد ما كه علف خودرو و هرز نيستيم كه روئيده بشويم بيان نورانى حضرت امير(سلام 
الله عليه) در نهج البلاغه است كه فرمود شما خيال مى كنيد اين انسان مثل علف هرز است )١(‏ يا يكك كشت خوبى است كه 
بالأخره يكك باغبان خوبى دارد (وَاللَهُ أنيككم مِنَ الْأدْضِ نَبَاناً) (7) آيا شما زّرعى هستيد بدون زارع, بنايى هستيد بدون بِنا 
إينكه نيست اكر علف هرز نيستيم بس يكك (وَاللّهُ أنقكم مِنَ الَْض تَباتاً) هست. 


ضرورت ايستادكى در انجام وظايف با تفكر در آن 


آن كه ما را رويانيد با ما جه كار كرد, براى او قيام بكنيم. منظور از قيام هم ايستادكى است نه ايستادنٍ فيزيكى, آن كه دارد 
غسر وا به بطالثك مى كذارثك يكف جا استاده است او :در حقيقت تشسته اسث او كه اجهائى است بشسته ودر كوشه اى (لاااو 
دوطقشة رطام اسك كرمودة ( أن تقوكوا لله ) باعل ترجه محقوظ ايخ انان يراق اننكه يتن عدا اذ اوه حراسة و 
وظيفه اش در برابر ذات اقدس الهى جيست حالا مى خواهد فكر بكند (أن تَقَومُوا لِلّهِ) حالا يا دو نفر دو نفر با هم بحث كنيد 
يايكك نفر, يراكنده باشد جند نفر باشد آنها خيلى به جايى نمى رسد (مَتْنَى وَفْرَادَى) دو به دو بحث كنيد يا يكك به يكك 
بنشينيد فكر كنيد روز ممكن است با دوستانتان بحث كنيد, شب ممكن است تنها شديد تنها فكر بكنيد اين طور نيست كه اكر 
كببى بح عثنا داشت بحث قراذا تداشته باشلد را بالعكسش ثه. ووز همك اسث كقنا يحث كتبد شي كد تنها شديد راذا يتشد 


١١8 ص:‎ 


)1١1(-١‏ نهج البلاغه, خطبه 180/ «زعموا انهم كالنبات ما لهم زارع» 
كفؤهة نوح /سوره ١/ا‏ آيه/ا١‏ 


تفكر و اتديشيلان سيره علماق بزر كك 


بسيارى از بزركان ما اينها قبل از اينكه مطالعه كنند فكر مى كردند بعضى از اساتيد ما كه ناه مى كرديم جند جلد كتاب 
بيشتر نداشتند كتابخانه امام(رضوان الله عليه) اين طور بود, كتابخانه مرحوم علامه طباطبايى اين طور بود اينها جند جلد كتاب 
بيشتر نداشتند اينها بيش از آن مقدارى كه به كتاب مراجعه كنند و مطالعه كنند, فكر مى كردند كه جه مى خواهيم بكوييم, 
موضوع جيست, محمول جيست, نسبت جيست, بعد شروع مى كردند به مطالعه كردن, اين طور نيست كه انسان همين كه 
وارد منزل شد كتاب يهن كند كتاب ببيند آن وقت اين كتابى در مى آيد. مى بينيد يكك وقت كسى عوام است و درس خوانده 
اللواكل العاف طحوطن الحا كه ةراعدلا قرو عونت انك عن ركان الح وذو جو 6 مرك وت ورين 
خوانده تعاملى با كتاب دارد يعنى يكك مقدار فكر مى كند با فكر خود و عَرضه خود به سراغ كتاب مى رود با مؤلف كفتكو 
مى كند در نتيجه جيز خوبى به دست مى آيد مى شود عالم نه يكك عوام درس خوانده فرمود شما قيام بكنيد, مقاومت كنيد 
ببينيد كه جه جيزى به دست مى آوريد. ييامبرى است و راهى هم داريد در جلو داريد مى رويد آخر انسان كه نمى يوسد 


انسان كه از بين نمى رود. 


ياسخ: منظور ما اين است كه اكر كسى عوام بود و درس خواند اين عالم نمى شود عالم كسى است كه فكر بكند با صاحب 
كتاب تعامل داشته باشد تدبّر داشته باشد اين محمّق بار بيايد اكر محمّق بار آمد خودش هم مى تواند كتاب بنويسد, مى شود 
السثاة بشؤد, تو آووى داشعة. باد درق ديد داشعه ناهد ايخ 'مى شود شمه اما كر تهمةااكن استحر يوه انرا ان يروت 
كرفت خب يكك وقت باران نيامد يكك وقت آب نيامد يا لوله آب بسته بود اين خشكك مى شود كر از خودش جشمه وار 


بجوشد هميشه تر و تازه است. 


١ 7/ ص:‎ 


شناخت توحيد ثمره قيام براى خدا و تفكر در آن 


تمر ان كارا كني ا لترقا )هن كرا بن كار را كرديد يا دو به دو يا تنهايى: يقيناً هم از درون هم از بيرون, علوم 
الهى مى جوشد «قمّجر الله ينابيع الحكمه من قلبه على لسانه». )١(‏ (قَلُ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحَدَهٍ أن تَقُومُوا لله مَنّى وَهْرَادَى ) كاهى 


مَثْنا كاهى فرادا, بعضى ها مثنا بعضى ها فرادا يس اين توحيد تأمين است. 
دعوت به تفكر درباره وحى و نبوت و هدف دارى عالم 


(مَ تتفَكرُوا) وقتى مسئله توحيد تأمين شد درباره وحى و نبت فكر كنيد جطور آدم اين همه معارف عقلى و قوى و دقيق 
آوود كهنه يف :زا به مبارزه.دعوث كرد همه تسليو كدند و سلينى اند (2 التكووا ها ارتاجك مني ) بن انق رف 
هايى كه زديد كه - معاذ الله - اين ساحر است, شعر است, كهانت است يا او ساحر است, كاهن است و شاعر است يا مجنون 
است اينها نيست بعد هم متوجه مى شويد كه عالّم, هدفدار است اين طور نيست كه مركك, آخر خط باشد اين طور نيست كه 
انسان با مُردن بيوسد بلكه از يوست به در مى آيد حالا اككر از يوست به در آمده و بعد از مركك خبرى هست براى آنجا جه 
جيزى بايد ببريد اين مى شود مسثئله معاد. شما درباره توحيد كه مشكل جدّى داريد فرشته ها و امثال فرشته ها را شريكك خدا 
قرار داديد (يكك) درباره وحى و نبوّت هم كه - معاذ الله - اين تهمت هاى سه ضاعى را زديد وحى را قبول نكرديد, درباره 
معاد هم كه استنكار داريد مى كوييد انسان كه مى ميرد, مى يوسدم ب بعنى عالّم هيج, اين مى شود , بى هدفى و يوجى. فرمود 
اق مخنيق نشت هر كر شحكناق تووائق آن اتحضييرت باايه #هست سان شما سان كان نست وهر 5 هر كك ياياق واه ست م1 


اول راه است بخش وسيع راه بعد از مركك است. 
ص: ١718‏ 


777” عدّهالداعى, ص‎ )58(-١ 


طرح داستان قارون و امثال او جهت شكستن غرور مترفين حجاز 


براى اينكه جلوى غرور اينها را بككيرد فرمود شما قصه قارون را كه شنيديد, قارون نه اوّلِين سرمايه دار بود نه آخرين سرمايه 
ذأوه آنه لأ بوره سيا ركه وقصصن نابم ست (قَالَ نما أوتِيئهُ عَلَى عِلْم عندى أَوَ ل يَْلّغ أَنَّ الله د أَهْلَكك من قَئلِهِ من الْقرُونِ 
ف قو أن وله 131 )اقازورة سد كال #رسكال كوا هيو دار معرمايةاى كه عازه زف ذا ال تظ ربل عافن ما باق را قل 
از قارون از بين برديم كه از او سرمايه دارتر بود با اينتكه وضعش اين بود (مَا إِنَ مَفَاتَحَهُ نوأ بِالْعضْبهِ) (1) فرمود: (قَدْ ألَك 
من قَئِلِهِ مِنَ الُْونِ مَنْ هُوَ أَغَدٌ مِنْهُ قوَه وَأكْكْرٌ جمعاً وَل يْشِأَلٌ عن ذُنُوبهمٌ الْمُجْرمُونَ) بنابراين قارون نه اوّلين سرمايه دار به 
غناك انقاكو روه هه الخريو فسا هم كد '(وق) بنرا وعكاق ما تقاف ) دوسوره مار كه اروس أيه له فرمودة (1و لم مرنيدوا فين 
الْأَوْض قَنظروا كيف كان عاقب الّذِينَ من قَبِلِه كاثوا أَضَدٌَ مِنّْهُ وه وَأََارُوا الْأْض وَعَمَرُوهَا أُكثْر مِمَا عَمَرُوهَا) فرمود قبل از 
شما مردانى بودند كه شما الآن مى رويد دامنه كوه ويلا مى سازيد آنها كسانى بودند كه از كوه ويلا مى ساختند (وَتَنْحنُونَ 
مِنّ الْجبَالٍ بيُوتاً فَارهِينَ) (1) فرمود شما الآن حداكثر سرمايه تان اين است كه در دامنه كوه ويلا مى سازيد اما آنها به قدرى 
مقتدر بودند كه اين كوه با اين عظمت, اين سنكك ها با اين عظمت و ستبرى را مى تراشيدند به صورت اتاق هاى متعدد واز 
همين ها خانه مى ساختند ما آنها را خاكك كرديم (وَتَنْحُْونَ مِنَ الْجبَالٍ بيُوتاً َارِهِينَ ) بنابراين جريان قارون و امثال قارون اينها 
نه جزء اولين كسانى اند كه به عذاب اليم كرفتار شدند نه آخرين. در آيه 70 سوره مباركه «روم» فرمود - اين حرف در خيلى 
از سوّر هست كه حرف شما يا بايد عقلى باشد يا نقلى, ما كه برهانى براى شما نازل نكرديم شما حرف هايتان به كجا مستند 
است - (أَم أَنرَنَا عليه سلْطانا فهُوَ يتكلم بمَا كانُوا يه يُشْرِكونٌ) در جريان معبود بودن فرشته ها اينها - معاذالله - فرشته ها را 
بنات الله مى دانستند و عبادت مى كردند به اميد شفاعت فرشته ها هم به سر مى بردند در سوره مباركه «نجم) آيه 78 اين است 
فرمود: (وَكم مِن مَلَكِ فى السَماوَاتٍ لا تُغْنِى شَ مَاعَتَهُمْ سَيْئاً) شما اين فرشته ها را مى يرستيد به اميد اينكه (هِؤّْلاءِ سُفَعَاوْنَا عِندَ 
الله) (للاحب آنها بنذ كان خذا هسنند بدون ادن خدا كار ثمى كتتد فا دا ادن ندهد كه آنها شغاعت ثمى كنند (وكو من 
مَل فى الصَماوَاتٍ لآ تُْنِى شَّفَاعَتهُعْ شَيئا نا من بَعْدِ أن يَأَدَنَالله) (يكك) مشفوع له هم بايد مرتضى المذهب باشد (لِمَن يَنَاهُ 
وَيَوْضَى) (دو) نه اين فرشته ها مأذون هستند كه براى شما شفاعت كتند نه شما مرتضى المذهب هستيد اينها مربوط به مسائل 
فل ل اناي (إنعا أعظكم وده أن كُقُومُوا لله متتى وقراكى) مربوط به وعايت اقل سنه كاد امنت اول توحيذب بع برو 


مسئله وحى و نبوّت, بعد يقينى بودن مسثله معاد. 
ص: ١19‏ 


٠/ءهيآ قصص /سوره7/8,‎ )١0(-١ 
١٠؟ةهبآ‎ 2١2 شعراء اسوره‎ 2 5 


- (717) يونس /سوره 2٠١‏ آيه8١‏ 


«و الحمد لله ربٌ العالمين» 


تفسير آيات 66 قا /ا' سوره سيا ؟917/.1//9 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 عع5نثلام!ط ألا0لا. 


موضوع: تفسير آيات 55 تا /ا؟ سوره سبأ 


سس لبر 


(وَمَا آليَاهُم من كب جَْرْسُوتهَا وتوا أزس لا لَه فلك من نَذِيرٍ (76) وَكَذْبَ الَذِينَ من قَيِهمْ وما بَلَُوا مغقَارَ ميا تثناهم 
1 تلى فَكَبيفَ كَانَ تكيرٍ (68) قل إِنّمَا كم يَاحدٍ أن َقُومُوا لل َّى وقد َم تتفَكرُوا ما بصَاحبكم ين جه إن هو 
ا كذية لكم يق يذَى عَدَابَ ديك (62) فل فا سأكو بن أخر فهو لكم إن أخرئ إن غلى الله وَهْوَ على كل شن ء شَهِيدٌ (/8) 


( 
نبود دليل عقلى و نقلى در يرستش مش ركين از غير خدا 


ين 1و كه يتكلقى |( عاضر ممشيورق لواو بسكن يقاو شاه ووش و الإؤرقة :ا يكف مرو او عط رط كان اعاذيق و بعترف ل 
سوى ديككر بيان شد, فرمود اينها كه مشركان اند و غير خدا را مى يرستند به بهانه اينكه غير خدا حقّ شفاعت دارند يا مقرّب 
اينها هستند الى الله. اين سخن اينها نه برهان عقلى دارد نه دليل نقلى, در سوره مباركه «احقاف» فرمود: (انتُونى بكتاب من قَبِلٍ 
هذا أؤ نار مِنْ علْمِ) (1) در آيه 1 همين سوره مباركه امأ فرموك اتداقاة يراق ابنها مافيرض بره دهن حرق :زا يه ابنها 
كريد سدور كاب امات ارق ميظلة .زا نا تونتكيم اشر كك يك ادر قو الغى الك يرعان على :و نقلى بر خلدق: آذ أست ينها 
نه دليل عقلى دارند نه دليل نقلى: (وَمَا آكَيناهُم من كنب و ذُرُسُوتَهَا) (يك) وما سلا لَه قبلَك من نَّذِير) جون حرف 
كان دراكان نيان اسك ما قرالا #لهن در ساك انتيزامير المت كد هر ذو حفن امت لزنو انها ا كناف امات 
داشتند كه اين حرف ها در آن باشد نه ييامبرى براى اينها آمد كه اين حرف ها را به اينها اعلام بكند بنابراين اينها حرفى براى 
كفتن ندارند. بس مى ماند غرور و تكيه كردن به مسائل مادى و قدرت هاى مادى, اكر اين باشد كه تاريخ نشان داد كه 


افرادى قبل از اينها بودند مقتدرتر بودند به عذاب الهى كرفتار شدند. 
ص: رد 

)١(-١‏ احقاف/سورمع6, آيهع 

مشكل بودن اثبات تكامل تاريخى انسان از آيه مورد بحث 


مطلبى كه اينجا هست اين است كه آيا مى شود تكامل تاريخى را از اين آيه استفاده كرد يا نه مستحضريد آن مقدارى كه ما 
شواهد داريم مى شود تكامل تاريخى را از آنها استفاده كرد اما اين بشرى كه متأسفانه درنده خويى دارد بسيارى از مفاخر 
علمى رااز بين برده است در جريان جنكك ها و قتل ها وغارت ها بسيارى از آثار تاريخى, آثار باستانى, آثار علمى, تخ 
خطى همه اينها از بين مى رود اككر اين قتل و غارت هايى كه شده الآن هم مى شود بعدها اكر كسى مثلاً بيايد يكك مطلب 


علمى را ثابت كند مى كويد: «لم يسبقنى اليه أحد» در حالى كه جند قرن قبل كتاب نوشته شده نسخ خطى اش هم بود و قتل 
و غارت هاى عمومى باعث ويرانى اينها شده اين زلزله هاى عمومى, اين سونامى هاى عمومى, اين غارتكرى هاى بشرى اينها 
يسبارى أو مقاععر على .وا أو فى سن درف بتابرادى انشاق يكف كد قط بو مكافك اماقظى اشع باد كد يكلا قللاة مظنب قبل 
نبوده است اين اثباتش آسان نيست آن بيان نورانى كه مرحوم صدوق در خصال نقل كرده است كه جندين آدم آمدند و 
رفتند ما آخرينيم يا جندين عالّم آمد و منقرض شد ما آخرينيم )١(‏ اينها نشان مى دهد كه انسان نمى تواند بكويد اين حرف 
قبلا نبود يا اين نكته علمى قبلا نبود يا اين صنعت قبلا نبود قدرت هايى بودند مهندسى و ساختمانى بود كه اينها هركز به اين 
اكتفا نمى كردند كه در دامنه هاى كوه, ويلا بسازند اين كوه هاى عظيم را اين سنكك ها را مى تراشيدند اتاق درست مى 
كردند اينها كوه را خانه مى ساختند نه در كوه ويلا بسازند فرمود: (وَتَنْحمُونَ مِنَ الْجبَالٍ بُيُوتا فَارِهِينَ) (1) كه الآن كوشه هايى 
از آثار تاريخى هست. اينكه فرمود: (لَْ يُحْلَقْ مِثْلَهَا فى الْبِلَادِ) (') معلوم مى شود كه قبلا سابقه نداشت از آن به بعد بود ما 
اكر بخواهيم بِكُوييم فلان مطلب سابقه نداشت با اين خويى كه بشر داشت و دارد اين كار آسانى نيست البته آن مقدارى كه 


شواهد نشان مى دهد در حدٌ يكك اظهار نظر ظَنَى است. 
ص: ١7‏ 
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- (6) فجر/سوره494 آيه/ 


نهادينه بودن ثبوت خدا در وجود انسان 


مطلب بعدى آن است كه قرآن كريم جريان توحيد را بن الرشد مى داند نمى فرمايد شما دو نفر دو نفر يا يكك نفر يكك نفر 
درباره توحيد فكر كنيد مى فرمايد توحيد, اصلى است كه شما جه بخواهيد جه نخواهيد در نهاد شما نهادينه شده است براى 
رضاى خدا قيام كنيد درباره مسئله نبوت و معاد نه اينكه فكر كنيد آيا خدايى در عالّم هست يا نه, اصللًا خدا قابل انكار نيست 
اين بيان نورانى را مرحوم كلينى در همان جلد اول كافى نقل مى كند كه وجود مباركك حضرت فرمود: «معروفٌ عند كل 
جاهل» خدااصك قابل انكار نيست هر خدانشناسى خداشناس است, هر ملحدى خداشناس است او كه نمى تواند حقيقت را 
منكر بشود اين حقيقت, فعل خداست صُِّ نع خداست قابل انكار نيست اين دو اصل را در جلد اول اصول كافى از امام نقل 
كرو غارف بالتديرل فدروق ده كل كاه ,ولأالاه عير تاساعد إى ورد كن] ساعد اسك وهر ناخ خداتتتاسين 


خداشناس است :نخدا قابل اتكار تبنت ال اسقيقت است مكر كد ديواته ناشد يا سوقيسة باشل: 

«مفروغ عنه) بودن وجود خدا در قرآن و امر به تفكر در ثبوت و معاد 

يرسش: كسى كه خداشناس باشد مواظب اعمالش است؟ 

ياسخ: او در حقيقت علم به علم ندارد فرمود: «معروف عند كل جاهل' اين از غرر روايات ماست كه مرحوم كلينى در جلد 
اول كافى نقل كرده است. در نتيجه قرآن كريم اين بخش را مفروغ عنه كرفته فرمود نه اينكه شما فكر كنيد خدايى هست, 
براى رضاى خخدا فكر كنيد, براى تقرّب به خمدا فكر كنيد كه نبوت جيست و معاد جيست (إِنّمَا أعظكم بِوَاحِدَهٍ أن تَقُومُوا لله 
مَتْنَى وَفْرَادَى ثم تَتَفَكرُوا مَا بصَاحبكم من جنَّهِ) فكر كنيد تا براى شما روشن بشود اين شخصء ييامبر است و از قيامت خبر مى 
دهد مسكله تبوت ومعاد رابا فكربروسى كنيد نه مسئله توحيد را (إنّمَا أعظكم بِوَاحِدَهٍ أن كَقُومُوا لِله) خدا قابل الكار نيست:و 
شما اين آلهه را مى يرستيد براى اينكه شما را به خدا نزديكك كند. درباره مشركان كه خب اينها اصل خدا را قبول داشتند راه 


روشن است درباره ملحدان هم مى شود جنين حرفى زد. 
ص: ١7١7‏ 


90١ الكافى, ج ١و ص‎ )0(-١ 


جكونكى تفكر درباره مسائل اعتقادى و اجتماعى 


فرمود شما كه خدا را قبول داريد براى رضاى خدا يا دو به دو بحث كنيد يا تنهايى بحث كنيد يكك وقت مسائل اجتماعى و 
عملى و سياسى و اينهاست آنجا هر جه بيشتر بهتره يكك وقت مسئله فكر و انديشه و اينهاست آنجا هر جه كمتر بهتره آدم وقتى 
مى خواهد فكر كند يا بايد تنها باشد يا با مثل خودش بحث كند وكرنه در غوغا و جمعيت كه فكرى حاصل نمى شود 
(وَاعْتَصَ موا به لي اللَّهِ جمِيعاً وَلا تَفَرَقُوا) )١(‏ براى كارهاى عملى است كه همه بايد انجام بدهند كه امروز همه در صحنه 
عرفات (وَاعْمَص موا بحَثِل اللّهِ جَمِيعاً) را دارند يكك وقت كسى مى خواهد مطلبى را بفهمد اين با هفت, هشت, ده نفر حاصل 
نمى شود اين يا با يكك نفر حاصل مى شود يا حداكثر با دو نفر, بنابراين مسئله (وَاعْتَصِ موا بحثل اللهِ جمِيعاً) براى كارهاى 
عظلى سكاو سيظلة فكر و غلم يالك كقرييا دو نكر مشينين فكر كتيدبو يبروس كتيده العة يكك انان نشكن بابل دتتم ابه غلم 


داشته باشد. 
انديشه در نبوّت و كارهاى ييامبر رساننده انسان به ساحر و مجنون نبودن او 


فرمود يا دو نفر يا يكك نفر بنشينيد فكر كنيد درباره نبوّت و درباره معاد درباره نبت فكر كنيد اين بزركوار كارهاى خارق 
العاده آورده كه از ديكران ساخته نيست (يكك) اين كار رايا جن مى كند يا ييامبر (دو) جن در كار نيست او ديوانه نيست 
لبوق به شو سكسك ذا حضوة مظن ني عه مانم حت رويط نقد لال انك نط كي جره افير اضلى التعلية و آله 
وحلك) اعرذ رك تيكو قرا ) قسن سوا ساك وريدن دما وتدكن حرم كي فق وال تابي ]انق حيري ها ز] كه 
نمى زدم, درسى هم كه نبود, اين فكرها هم نبود, اين نوآورى را شما بايد از جاى ديكر بدانيد اينكه خود حضرت استدلال 
كرد فرمود: (فقك لذ يكن غفراً) و ابكه .داك ادس االهى يمن قرم 1 (كا كاج كو ) ارو ةا ويطريداة ادك بحب ابن 
كسى كه جهل سال با شما بود شما همه كارهايش را از نزديكك ديديد غير از خردمدارى و عقل و امانت و هوش و هوشيارى 
جيز ديكرى نديديد اين جكونه ديوانه است يس اين كارهايى كه انجام مى دهد براى خودش كه نيست براى اينكه بشر از آن 
جهت كه بشر است بتواند اين كارها را بكند اين طور حرف بزند خب ديككران هم بايد بتوانند بكنند. ديوانه يعنى كسى كه 
منسوب به ديو است منسوب به جن است مجنون را ذى جنْه مى كويند, ما در فارسى ديوانه مى كوييم و مانند آن كه به ديو 
مربوط است فرمود او كه نمى تواند مجنون باشد يس الآ ولابد وحى الهى است (مّ) بصَاحبكم من جلّ) اين حرف ها واين 
كارها هست و خود وجود مبارك ييغمبر هم بعد مى فرمايد نخدا شاهد است كه اين حرف هاو حرف هاى الهى است (وَهُوَ 


عل كل تو كني ) كسون انه باالعميد سوه نكاد 


ص: وا 


٠١* سوره آل عمران, آيه‎ )2( -١ 


07-7 يونس /سوره 2٠١‏ آبهء١‏ 


تفاوت امر به قيام براى تفكر و الله) 
برسش: اين (مَثْنَى وَفْرَادَى) نمى تواند ناظر اين باشد كه حتى اكر كم هستيد باز هم قيام كنيد لله؟ 


بأسخ: كب آن (© تفكتوا) نشانمى ده كه هداز قيام براق فك ر الست يكك.وقت است كهاقيام بكتبد لله آن كارهائ عمل 
است جهاد است و امثال ذلكك, يكك وقت است كه كارهاى فكرى است در مسثله قيام عملى خب اكر كسى رهبر الهى باشد 
ولو هيج كس نباشد [موظف به قيام است |. 


مأمور بودن ييامبر به قيام «لله) و نبود تقيه براى او 


ذات اقدس الهى به وجود مباركك بيغمبر(صكى الله عليه و آله و سلّم) فرمود: (لآ- تكلّفُ إِنَا َفْسَك) (1) تقتِه براى امام است 
ولى براى بيغمبر نيست فرمود اككر در تمام روى زمين احدى تو را يارى نكند تو وظيفه دارى قيام بكنى و همين كار را هم كرد 
آن سفر حضرت به طائف و ياى حضرت خونى شدن و سنكك خوردن وآن شعب ابى طالب واينها هم هست تقيّه براى 
امام(عليه السلام) است نه براى ييغمبره فرمود: ( تُكلّثُ إن تَفُمك) احدى تو را يارئ نكند تو موظفى قيام بكنى او هم همين 
كان را كرد ابق سكله رهبران الهى است» درياره ديكران خن حساب خخاصٌ ودش را داره زهان تقيه طون ديكر اسث: 


يرسش: جرا بيامبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) نمى تواند تقيه كند؟ 


ياسخ: براى اينكه اصل دين آن وقت محفوظ نمى ماند آنها تقتّه مى كردند براى اينكه دين محفوظ بماند اين ييامبره اصل 


دين را دارد مى آورد اكر اصل دين با تيه هم كنار برود يس دينى نمى ماند. 


ص: ع 


0-1 شباءاسشورة ع دع 


سرٌ امر به «مثنى و فرادى» ف شك بن اتحييناًا در امور عملى 


در مسئله فكر با غوغا و ده رأى و ده بيشنهاد كه فراغتى براى فكر حاصل نمى شود موقع عمل, (وَاعَْصِمُوا بتثِل الله جَميعاً وَل 
تَقَرَقُوا) به سبب اهمت مسئله هم امر به اعتصام شده هم نهى از تفرّق شده كرجه اين دو حكم مستقل نيست كه جيزى هم 
واجب بالذّات باشد هم تركش حرام بالذّات كه اكر اين كار نشده دو عِقَابٍ داشته باشيد دو عقاب كه معقول نيست اكر 
فرمودند: (وَاعْتَصِمُوا بلي الله جميعاً وَلا تَفَرَهَوا) يكى اش مقدمه ديكرى است اعتصام واجب است براى تأكيد بر اينكه 
اعتصام واجب است تفرّق را نهى كرده نه اينكه تفرّق هم حرام است اعتصام هم واجب است كه اكر كسى اعتصام نكرد دو 
كناه كرده باشد دو عِقَاب داشته باشد اين طور نيست آنجا براى اهميت مطلب هم به فعل امر شده هم از تركش نهى شده جون 
كار عمومى است كار عمومى را بايد به دست همه مردم انجام داد اما براى فكر و انديشه و علم هر جه جمعيت كمتر بهتر. 


فرمود: (أن تَقُومُوا لل تَى وقراقَى) 
نقد ديد كاه فخررازى در ارائه معناى كنايه اى براى «مثنى و فرادى») 


ايتكه جناب فخررازى كفتند مثنا مى تواند به معناى مجتمعين باشد فرادا به معناى متفرّقين باشد (1) از آن سنخ نيست] مثنا 
يعنى دو نفر در قبال فراداست كاهى مى كوييم مثنا كنايه از اجتماع است و قرادا كنايه از عدم اجتماع است اين براى كارهاى 
عملى است ولى كارهاى علمى بالأخره يكك نفر يا دو نفر هم بحث باشيد فكر كنيد. 


ص: خرن 


7١5 التفسير الكبير. ج0؟, ص‎ )4( -١ 


درباره خدا فكر نكنيد كه او ين الرشد است شما هم خدا را قبول داريد آن شركتان هم به جايى نمى رسد نه دليل عقلى 
داريد نه دليل نقلى, نه عقل عملى نه عقل نظرى: هيج كدام از اين امور جهار كانه مشكل شما را حل نمى كند ما برهان عقلى 
شما عراسي (أز الالاموة فل ) تداشيد وردان قن خوانس قور كاك السمائج بره دهج امرض ابن صرق رائوه كد 
لذااكيد مناه قو ل ذاويد كه ابرق رك ها مقرب الى ال بعسعاى ماهم فول دازيد أبن يكرها سفتاى :إلى الله نشيفيه حت 
موجودى كه در اصل هويّت خودش مخلوق است و محتاج است او جككونه مى تواند كارى را بالاستقلال انجام بدهد او نه اله 
است نه مقِرّب است نه شفيع است هيج كاره است اكر سمتى دارد خالقٍ او بايد به او عطا كند و خالقٍ او مت هايى كه عطا 
مى كند مضبوط است يا بايد دليل عقلى داشته باشيم كه خدا به اينها سمت داد يا دليل نقلى : نه دليل عقلى داريم نه دليل نقلى 
وتعونة ارنيا ل كد اذانا واسعة افد ما غود تأن من ذافية (الغذرة ها كتوق ) للقارعرة انها واشما قل يودي بعك بيدا شاي 


آ ن فرشته ها قبلا نبودند بعد بيدا شدند, آن عيساى مسيح(سلام الله عليه) قبلا نبود و بعد بيدا شد. 


يس همه اينها مسبوق به عدم هستند در اصل هويّت محتاج الى الله هستند در صفت هم همجنين. اكر كسى اين مبادى را قبول 
تداشصعه تسد أن اراق كدق لعو اندع شد آناك او عالامن شود برهاشيزاف او مشر كس كد خول كارت كد انها راجا 
آفريد اين آيات ؟7 و 7 براى اينها مى شود جدال احسن, خداى سبحان به رسول(صلى الله عليه و آله و سلّم) فرمود: (ادْعٌ 
إلَى سَبيل رَبك بِالْحِكُمَه وَالْمَؤعِظَهِ الْحسَدئهِ وَجاِلهُم بالّيَى هئ أَحْسَنٌُ) (1) فرمود: (وَلَئْن سََلتّهُم مَنْ تلق الَماوَاتٍ وَالَوْضَ 
لِقُولَنٌ اللّهُ) (9) اينها به خالقييت خمدار به ربوييت مطلق نمدا نه ربوبيت جزئى, مدير كل بودن نخدا باور دارند قبول مى كنند. 
نسبت به اينها مى شود جدال احسن, نسبت به ملحدان مى شود برهان, اكر اينها اصل مطلب را قبول ندارند خدا برهان اقامه 
ب افد كن اميل طالب افون دأراف اتيك وك لقي زو مدير 4ل يوون دار ذلك قد الو جذا لا سيق باز 


ص: م 
00-١‏ صافات /سوره/7” آيههه 


؟-(١11١)‏ نحل /سوره12. آيه0؟١‏ 
)١15(-*‏ لقمان/سوره١",‏ آيهة؟ 


تفاوت كفتار عوام و خواص مش ركان در شركك به خدا 


حرف آن ها را قبلا هم قرآن نقل كرده فرمود عوام آنها يكك نحو حرف مى زنند, محقّقان آنها به اصطلاح حرف واي 
زنند عوام آنها در تصديق و در تكذيبء مقلّد كذشتكان هستند اكر جيزى را كذ شتكانشان كفته باشند مى كويند: (إنَا وَحَد 
آباءَنًا علَى أَمّو) (0) مى يذيرند و تصديق مى كنند, اكر نكفته باشند مى كويند: (مَا سَمِعْنَا بهذا فى آبَاِنَا ال 
موقا فول جه دو يغكل لكزل هي الرناية (أولذ كاة تاوق لكينقرة شه لذ بويلارة )فاقيا راولز كاك الاق لا 
يَعْقَلُونَ شَيئاً ولا يَهتَدُونَ) (؟) خب يدرانتان كه اين طور هستند جرا شما تصديق و تكذيبتان را به نفى و اثبات آنها كره زديد 
آن محقّقانشان كه امروز هم در هند و امثال هند هستند كسانى كه مى كويند ما دسترسى به خدا نداريم غافل از اينكه شما به 
خدا دسترسى نداريد ولى خدا به شما از هر موجودى نزديكك تراست اككر او به انسان از هر موجودى نزديكك تر است انسان 
جرا نمى تواند او را عبادت كند فرمود او «أقرب إليكم من حبل الوريد» است (0) يكك اضافه متخالفهالأطراف است خودت را 
دور كردئ وكرنه آى زديك اسع كي اكر كمي كوو رائة دوبكش ون كارش بامددحي نه ينه ابن جين نيعت كه كر 
كين دروا فيد عا وهم ينوافة او را سيفلا اكز (لا ننفتي الأنضاة ولكن تق القلونك الى فى الشدوو) 400 نل عدب 
نسبت كور واعما جيست يكى قريب است ديكرى بعيد اينكه مثل دوتا ديوار نيست اين ستون با آن ستون اككر فاصله شان ينج 
متر است آن هم ينج متراست اين هم ينج متر است ديككر فرض ندارد كه اين ستون به آن ستون نزديكك باشد آن از اين دور 
انه شاد اكدابى كوه ان اسافاك تري و تسو مسترت نر فقي لا علر الت به ين طرق يكف افوساقهذارقك ولق كر 
مستويات عند دعرو تنك قياقد منيك الو الأ طار افك سعد ين لمكن انفقة لنت معاد وود كه راشك بلجاة التيدور كيدا ى 2 
به هر جيزى نزديكك است و «مع كلّ شىء» (/9) است يكك عده هم (يُنَادَوْنَ مِن مَكانٍ بَعِيدِ) (4) كافر و ملحد و منافق از خدا 
ذوو الت مك كس بدسمة كان زديك ابت ريدو تعفدو عقت | كر نادي قاد عرو أقيافة ساي سر اقفيالطراق اعت 
اكر معنوى باشد ممككن است متوافقهالأطراف باشد مثل اينكه خدا به مؤمن نزديكك است مؤمن هم به خدا نزديكك است ممكن 
است متخالفهالاً.طراف باشد خدا به كافر نزديكك است كفر (يُنَادَوْنَ مِن مَكانٍ بَعِيِدٍِ) اككر شما جنين حرفى داريد يذيرفتيد 
ندا عسك ايديا من كرد مدال الح تل فيك أندينا هى كوه قاف مللنييطان شي يدرف شاع بدراتفاة را نقل مي 
كردند محمّقينشان به اصطلاح؛ خلط تكوين و تشريع داشتند كه قبلا قرآن نقل كرد و ابطال كرد. 


ص: خرنا١‏ 


١9و77 سوره زخرف, آيات‎ )1(-١ 
قصص /سوره78, آيه”‎ )١15( ؟-‎ 
٠١6هيآ مائده/سورهة,‎ )١0( 
١/١ بقره/سوره 37 آبه‎ )١128( ع‎ 
١8هيآ‎ 2١ ه-(172) ق/سوره‎ 

- (18) حج/سوره77 آيه2؟ 

- (19) نهج البلاغه, خطبه ١‏ 


)٠١(-4‏ فصلت/سوره١©,‏ يدع 


خلط بين تكوين و تشريع توسط محققان مشرركك در شركك به خدا 


خلط تكوين و تشريع اينها اين بود كه آنها مى كفتند خدا قادر است عليم مطلق است مى داند ما بت ها را مى يرستيم, مى 
تواند جلوى ما را بككيرد و جلوى ما را نكرفته معلوم مى شود [كارها] حق است (لْوْ شَاءَ الله مَا أشرٌكنًا وَلاآبَاوْنَا وَلاحَرّمْنَا من 
شَئْ ءِ) (1) قرآن مى فرمايد شما بين تشريع و تكوين خلط كرديد بله خدا عالم است (يكك) (عَلَى كل شَئْ ءٍ قَدِيرٌ) (7) است 
(دو) اما بشر را در كناه آزاد كذاشته امتحان كرده از نظر تشريع راه را بسته از نظر تككوين فرمود: (قل الْحَقَ مِن رَبَكمْ قَمَن شَّاءَ 
فَليِؤْمِن وَمَن شَاءَ فليكفز) () بنابراين آنها حرفى براى كفتن ندارند هر حرفى داشتند قرآن كريم نقل كرد و ابطال كرد بعد 
فرمود اينها كه باطل است غير از اين اككر حرفى داريد بياوريد اككر حرف نقلى هم داريد بياوريد اين بود كه از جند جهت 


يرسش: يس نتيجه فرمايشات حضرتعالى اين است كه انسان بيشتر در عالم تشريع آزاد است. 
آزادى انسان در مقام تشريع دال بر كمال او 

ياسخ: نهو در عالّم تشريع آزاد نيست در تكوين آزاد است. 

يرسش:... ياسخ: يعنى تكوياً. 

يوسش استاد! شما تكوين را حكوته مغنا فى كلين؟ 

ياسخ: يعنى انسان را ذات اقدس الهى آزاد آفريد كه هم مى تواند كناه كند هم مى تواند نكند. 


١8 ص:‎ 


١٠؟مهيآ‎ © انعام /سوره‎ 51١2-١ 
"١ ؟-(5) بقره اسوره "20 آبه‎ 


(6؟) كهق اسووه6 3 آندة؟ 


يرسش: اين در تشريع بايد اين كونه باشد. 


ياسخ: در تشريع فرمود راهتان اين است تكامل اين است كه انسان بتواند خلاف بكند و خلاف نكند, اكر انسان مجبور باشد 


يرسش: استاد! درسته كه تشريع از جانب خداست اما بشر بالأخره در انتخاب راه آزاد است يا خير؟ 
ياسخ: تشريعاً نه, تكويناً آزاد است, اكر اختيار است بله بشر اختيار دارد اكر مجبور بود كه كمال نبود. 
يرسش: شما فرموديد شيطان در مقام تكوين عبد محض است يس جرا كناه كرد؟ 


ياسخ: در مقام تشريع معصيت كرد. در مقام تشريع وظيفه دارد به امر و نهى عمل كند در مقام تكوين خدا راهش را باز 
كذاشته مى كويد من مجبور نكردم اككر جبر باشد كه كمال نيست اولياى الهى كه به مقامات رسيدند كه اكر مجبور بودند كه 
كمال نبود و اككر فساق و ملحدان به دركات كرفتار شدند اكر مجبور بودند كه نقص نيست تمام كمال در اين است كه انسان 
آزاة اسك فرينة: (لا- إكرَاة فى الدّين )80:0 (قل الح من 4 خ تمن شاك الزن وقد شَاءَ فليِكمُه ), (إِن دياه الشييل ما 
شّاكراً وَِمَا كفوراً) (5) اين راه باز است. 


عقل و نقل دو جراغ راهنماى انسان در مقام تشريع 


5ن وقت انديشه و عقل و فطرت در درون, وحى و نبوت و رسالت و بركات ولايت اهل بيت(عليهم السلام) از بيرونء اينها 
جراغ هايى هستند كه راهنماى انسان هستند صراط را خدا ترسيم كرده مهندسى براى اوست, عقل مهندس نيست كه راه 
درست كند عقل, جراغ است كارى كه از سراج برمى آيد فقط راهنمايى است خداى سبحان هم مهندسى كرد راه را ساخت 
(يك) هم به وسيله نقل, راه را نشان داد (دو) هم به وسيله عقل, راه را نشان داد (سه) فرمود اين صراط مستقيم است كه من 
ترسيم كردم از هيج كس ساخته نيست مهندسى فقط كار خداست راه يعنى دين, دين صراط است صراط از غير خدا ساخته 
نيست عقل, جراغ است جراغ, كار صراط را نمى كند سراج, راه را نشان مى دهد جه اينكه دليل نقلى راه را نشان مى دهد 
فرمود مختاريد اين هم جهنم اين هم بهشت, اككر خواستيد برويد بهشت آزاديد در تكوين, اكر بخواهيد برويد جهنم آزاديد 
در تكوين ولى مبادا بروى, رفتى شلاق است ذو كنار ) فل به وفال ترسق از اقذ ان الهى ابلك لزن عليه الهى اسيك ابد 


مشداز الهى ادك: 


ص: 1 


)56(-١‏ بقره/سوره”, آيه708 
و )هي انسان اسوره 0/2 آبه؟ 


3 إضرة حاقه اسوره 298 ايه 7 


بيان منذر بودن ييامبر بعد از دعوت به توحيد 


فرقوةة إلا أمطكم بايذ أن الثوكوا الى فق وفرادى 28 لذكدوا) قد «سدكروا فى الفرتيلة) ا#وعديف .با تقول اسه يا كران 
درونتان سرى بزنيد فطري شماست و اين كسى كه عمرى به شما امتحان داده در همه موارد هم از همه شما هوشمندتر بود 
امانتش, علمش, رشدش, قدرتش كه جهل سال به شما امتحان داد خود بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلم) فرمود: (فَقَدُ لَبِنْتٌ 
فك حفر )يندا مزع ارا ازمووية اذ ابد حرق يها مع فى وخر انع مرك بقارا د «النسقع مم متايم م الود ازور درق 


(مَا بصَاحبكم من جِنَّهِ إِنْ هُوَ إَِا نَذِيرٌ لكم) كرجه هم بشير است هم نذير, اما اينجا جاى انذار است بعد نه تنها انذار, فرمود 
خيلى وضع روشن نيست كه حالا جه وقت به حياتتان خاتمه مى دهد (بِيْنَ يَدَْ عَذَابِ شَّدِيدِ) خيلى روشن نيست كه جه وقت 
مى ميريد آينده دور را شما مطرح نكنيد روشن نيست آينده دور است يا نزديكك ممكن است نقد باشد (بَئْنَ رَدَىْ عَذَاب 
شَدِيدِ) اينها راجع به اصول سه كانه. 

بعد به وجود مباركك ييغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلم) فرمود به اينها بكو من جيزى از شما نخواستم مكر اينكه شما اين راه را 
ادامه بدهيد حرف هاى همه انبيا اين بود كه (لآ أسألكم عَلَيهِ أجراً) )١(‏ حرف همه انبا اين بود وجود مباركك ييغمبر(صلَى الله 


2 


عليه و آله و سلّم) اجرى از مردم خواست كه با انبياى ديكر فرق دارد كه فرمود: (لآ أَشألكع عَلَِهِ أجراً إلا الْموَدّة فى الْقوبَى ). 
ص: 1١6‏ 


0ه1١هيآ‎ 2١١ هود/سوره‎ "70-١ 


دو نكته مهم در استثناى اهل بيت از اجر رسالت 


دو توضيح دز اين استئنا آمذه؛ آيه 1 سوره مباركه «شورى) اين الست كه (قُل لآ أشألكة عَلَيهِ أخراً إَِا الْمؤدّة فى الْقَويى) كه 
به اهل بيت و عترت طاهرين(عليهم السلام) بايد علاقه داشته باشيد مودت داشته باشيد رابطه داشته باشيد بعد فرمود اين كار, 
حسنه است (وَمَن يَفتَرفُ حَسَدئَهَ ند لَهُ فيهَا حثرناً) قدر متيقّن در مقام تخاطب نسبت به حسنه همان ولايت اهل بيت است البته 
موارد ديكر را هم شامل مى شود اما قدر متيقّنش اين است فرمود: (قل لآ أشألكع عَلَيهِ أجراً إَِا الْموَدة فى الْقُوْيَى وَمَن يَقْتَرفْ) 
أكاله )93 اسيك (تزذ له فيها كه ١‏ ) اث وعاققك ١‏ ندر ابه سحل حك سووه مبار كه نبأ فرهوه ابن موت اغل بيك همان 
000000 اح لت كمس و كو م اس ا ح1. 

طىّ راه است تكامل خود شماست جيزى به ما برنمى كردد (قل مَا سَأْلتُكم مِنْ أخر فَهُوَ لكم) ما جيزى از شما نخواستيم كفتيم 
انبياى ديكر كفتند نه اينكه من حالا جيزى را بخواهم كه آنها نخواستند (مَا سَأْلتُكم مِنْ أخر فَهُوَ لَكم) انبياى ديكر كفتند: (لآ 
عار كه 1 حَ مس ا م 00000 1 ا ا 00 

أشألكم عَليِهِ أخرا) من هم مى كويم (مَا سَأْلتَكم مِنْ أخر فَهُوَ لكم) ما جيزى از شما نخواستيم (إِنْ أخِرى إلا عَلى الله). 


١١ ص:‎ 


)58(-١‏ نمل /سوره/ا7, آيه4/ 


3 6 انعام /سوره 2 ابه 1١‏ 


بيان امام سجاد (عليه السلام) در مورد جايكاه اهل بي ت(عليهم السلام) در انتقال معارف دين 
يرسش: استاد! موت اهل بيت هم موضوعيت دارد هم طريقيت؟ 


ياسخ: نه, اصل دين است امام سجاد(سلام الله عليه) فرمود اين سه مرحله را خدا موخت فرمود قرآن را به منزله قانون اساسى 
نازل كرده تبيين قرآن را به عنوان سنّت نبوى به حضرت 1 موخت, تفصيل آن را از راه سنّت نبوى به ما الهام كرد )١(‏ هر سه 
بخش را جه خطوط كلى قرآن كه به صورت قانون اساسى است جه شرح و تبيين آ ن كه سنّت نبوى است, جه كسترش و 
تحرير آن كه به وسيله اهل بي ت(عليهم السلام) است فرمود به ماها موخت تا ما به شما منتقل كنيم در حقيقت دين است اين 
دين به وسيله قرآ ن و سنت اين جهارده معصوء(عليهم السلام) بيان شده. 


حجيت كفتار و رفتار فاطمه (سلام الله عليها) به علت معصوم بودن او 


مستحضريد كه بيان و قول و كفتار و رفتار صديقه طاهره(سلام الله عليها) هم مثل كفتار امام. حيّجت است يعنى اكر ما روايتى 
از حضرت صديقه طاهره(سلام الله عليها) داشته باشيم مطابق آن فتوا مى دهيم براى اينكه حجيت به نبوّت برنمى كردد, 
حجيت به امامت برنمى كردد حجتت به عصمت برمى كردد, جرا حرف بيامبر حجت است؟ براى اينكه معصوم است نه جون 
بيامبر است, حرا حرف امام حيّجت است براى اينكه معصوم است معصوم كه ديكر اشتباه نمى كند خب همين عصمت براى 
صديقه طاهره(سلام الله عليها) هم هست: لذا كاهى خود حضرت امير به فرمايش صديقه طاهره استدلال مى كند, معيار 


حجيت, عصمت است خب اين كسى كه معصوم است از طرف خداى سبحان سخن مى كويد. 


١5 ص:‎ 


- 


-١‏ (:) رككث: الصحيفه السجاديه, دعاى 785 «اللَهْمَ نك أَنْرَلتَهُ عَلَى نيك مُحَمَدٍ ضَلمى الله عَلَيِهِ وَ آلِهِ مُجْمَلا وَ ألْهَمْتَهُ عِلَمَ 


- 


ا ب رف وان 7 
عَجَائبهِ مُكمّلا وَ وَرَثْتَنَا علمَه مُفسَرا) 


احتجاج يبامبر (صَلَى الله عليه و آله و سلّم) به شاهد بودن خدا بر رسالت او 


بعد فرمود اين حرفى كه ما مى زنيم اكر شما شكك داريد كه اين كتاب براى من است خب مثل اين بياوريد من هم كه ساليان 
عناص دو رد اما رودا بت لذ افك ققر )شر كندا فرمورة (كا بضالع كد ررح عث ) يحددين ارابك ابل كاقر كاذه 
خداست خدا شاهد است من ييامبرم از كجا شهادت داد؟ براى اينكه كتابش است نامه اش به دست من است اينكه فرمود خدا 
تاهد ست (وَهَوَ عَلَى كل عق ع اهِيدٌ) له بعت دا مئ دائذا ارق لخدا من :ذائذ كه مقاركه دغؤاتنت ايتكه اذامه دغو] فيدت :ما 
وجود مبارك بيغمبر دعوا را ادامه مى دهد, ادّعا را ادامه مى دهد شاهد مى آورد مى كويد خدا شاهد است كه من بيامبرم نه 
خدا مى داند, آ ن كه دستش خالى است براى تركك مخاصمه و تركك احتجاج مى كويد خدا مى داند آن طرف هم مى كويد 
نه اين طور نيست خب اين ترك مخاصمه است اينكه وجود مباركك بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) فرمود خدا شاهد است 
يعنى كواهى داد نه خدا مى داند, از كجا كواهى داد كه من بيامبرم؟ براى اينكه كتابش را به دست من داد نامه او, امضاى او, 
توشكه اوسك, كفية اوست عب | كر حهيدا| كقعه اث توشته اش ونام اثن وامهفسث مق دادا بسن شتهافت مى ذهف دن سووه 
مباركه «رعد» اين آيه مبسوطاً كذشت كه (وَيَقُولُ الّذِينَ كفَرُوا لَسْتٌ مُوْسَلا) آيه يايانى سوره «رعد) (وَيَقُولُ الّذِينَ كَفَرُوا 
لمت مُوْسَلاقُلْ فى بالل ضّهيدا بنى وَبَنَكُمْ وَمَنْ عِندَه عِلْمْ الكتاب) )١1(‏ خدا ككواه است (مَنْ عِندَهُ عِلْمُ الكتاب) را هم كفتند 
منطبق بر حضرت امير(سلام الله عليه) است (7) خب حالا ‏ خدا كواه است نه اينكه خدا مى داند من بيامبرم كه اين تركك 
مخاصمه باشد مى بينيد دو نفر كه در امرى نزاع دارند براى تركك مخاصمه يكى مى كويد خدا مى داند آن يكى مى كويد نه 
اين طور نيست اين ديكر ادامه دعوا نيست اما براى ادامه ادّعا و اثبات ادّعا كسى مى كويد نه, خدا كواهى داد نه خدا مى 
داند, خخدا كواهى داد من بيامبرم جرا؟ براى اينكه كتابش دست من است مى كوبيد نهو شما مثل اين بياوريد (يَقُولٌ الْذِينَ 
كَنْووا لَعْت وضلا كُلْ كُمَى بالل هيدا بق وييدكؤ ) نه ندا مى :دأنذ, كر ندا مى دائد باشد كه (يينى وَبَتدَكغْ ) يست آنكه 
مى تواند فصل خصومت كند خصومت بين من و شما را منقطع كند همان خداست كه كواهى داد و نامه اش به دست من 
اسع ابقدايش بواديمة تمع اسك كتنايشن وه تمرك من امج ارد عن موق طلوو ابنج تماق تحيداة كه (علن كيل السزماء 
شَهِيدٌ) است اينجا شهادت داد و كواهى داد كه من يبامبرم: يس از اين جهت سخن از تركك مخاصمه نيست سخن از اتمام 


حضة: اسسرح: 


ص: ازفرذا 


1ت( وعد ةسون امع 


1 (0”) الكافى, ج١.‏ ص 7579م الامالى (شيخ صدوق», ص هغه 


تحقق معناى «قياماً للناس» در حج با برائت حجاج غير مرقه 


مطلب ديكر اينكه در جريان اعتصام مستحضريد الآن روزى است كه اين عزيزان ما در مكه كه ان شاءالله خدا اينها را با حج 
مقبول, عمره مقبول, زيارت مقبول, ادعيه مستجاب به بلادشان بركرداند مشغول برائت از مش ركين و خواندن بيام رهبرى و 
دعاى عمومى اند اين را خوب دقت كنيد كه مكه آن آخرش براى كسى است كه با هواييما مى رود ودر هتل مسكن دارد 
آن آخرش است و از اينها هم خيلى معلوم نيست كارى ساخته باشد آنهايى كه كارى از آن ها ساخته است آن يياده ها و 
يابرهنه ها و آ ن ها هستند به ابراهيم فرمود بكو اينها بيايند (وأ دق القاس «العل اتوك رغلا )لآكه يصن بناقة ها با بنك اننا 
هستند كه مى توانند عرفات را ير كنند آن سالى كه جندنا شهيد بود همين ها بودند اينها هستند كه مى توانند در براير استكبار 
و صهيونيسم بايستند فرمود مكه براى اينهاست درباره آن سرمايه داران و اغنيا با يكك لسان تندى تعبير كرد فرمود: (لِلْهِ عَلَى 
النّاس حَح الَِْتِ من اطع إِلَيِهِ سَبِيلا وَمَن كَفَّرَ) (1) با اين بيان تعبير كرد هم درباره ييامبر(صلى الله عليه و آله و سلم) هم 
درباره حضرت ابراهيم(سلام الله عليه) بنيان كذار كعبه فرمود فرياد بزنيد تا بياده ها بيايند (عَلَى كل ضَامِر) بيايند آن كه داراى 
شتر فربه است و اينها آمد, آمد نيامد, نيامد, بر او واجب است بيايد اما كار براى اينهاست خب (كل صَامِر) بيايند يعنى سوار 
شتر لا-غر, حمار لا-غر, اسب لا-غر, استر لاغر, اتوبوس و مينى بوس و يباده و يابرهنه اينها بيايند تا بشود (قِيَاما للنّاس) فرمود: 
جَعَِلَ اللَهُ الكغبة الْبيِتَ الْحَرَام) مفعول دوم «جعل» اين است: (قِياما ِنّاس): () (قياما لِننّاس) براق تعتل شين نيبت الا خري 
بالتذليز زقاما اتلس )ورا تعمين واقنك سير اوقاى ادو هابيك ا كديرانك اسه كي اق رانف ]ناسكاد اسك درافك اذ 
صهيونيسم است, برائت از سلفى هاست, برائت از وهابى هاى تكفيرى است براى اينهاست, همه بايد اين ييام را دركك كنند 
كه امروز در عرفات تنها سخن از مشركين نيست از شركك و نفاق و استكبار و صهيونيسم و سلفى و تكفيرى از همه اينها بايد 


اسلام هم همين ها مزاحم بودندك. 
ص: ع١‏ 


ازعم حج /سوره 15 آبه/ا” 
؟ زعم سوره آل عمرانو ابه /4 


ارك إدلرة مائده اسوره6» آيهل/اة 


سخنرانى سالار شهيدان در نقد حج بدون قيام و برائت 


من كس ديككرى نيست )١(‏ شما مثل يكك مُشت ملخ جمع شديد اينجا داريد مرا مى كشيد آخر شما را جه كسى آورد اينجا 
م كقنه أننو ا سعد كماق» قد مع قساف إبننها نوا بشور قدي تاهييدا ١|‏ قار كعة شه ساي كس رك قرة تير اسان 
لله عليه و آله و سلّم) از كنار كعبه برخاست, وجود مبارك حضرت هم از كنار كعبه برمى خيزد مكه را بايد دريافت اين 
(رجالا) را بايد دريافت, اين (عَلَى كل ضَايِر يَأتِينَ مِن كل فَجّ عَم عَمِيق) ( را بايد دريافت, آن محدوده هاى ميقات تا مسعا و 
مرما و مذبح همه را بايد توسعه داد تا (عَلَى كل ضَامِرِ) بيايند, (رجالاً) بيايند, مردم بيايند تا ان شاءالله (قِيَاما ِلنّاسِ) بشود. 


تفسير آيات 62 قا ٠ل‏ سوره سبأ 1 ؟//1./ 47 


0 30010 ع 0011ملاد 001 دع00 عزع5نلام!ط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات 58 تا 8٠١‏ سوره سبأ 


(لْ نما كم بوَاحدٍ أن تقولل مثّى وقُرَادَى ثم فكوا ما بصَاحبكم من جن إن مو َي كم بين يد عَذَاب شَدِيد 
”مل ماس أفكم من أخر هو كم إذ أخرى إن على ال وو على كل تن ن شبد 610) فل إن تن مرمرعي 


رَبّى إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ (00)) 
ص: ١‏ 


9/8 ص‎ ,١ الارشاد (شيخ مفيد), ج‎ )”9( -١ 


وه ركك: مقتل الحسين (خوارزمى), اج ص4 
إرك الكرة حج /سوره 17 آبه/ا” 


موعظه جهانى خداوند به تفكر در آيات قرآن 


در بخش يايانى سوره مباركه «سبأ) يك موعظه جهانى دارد فرمود هر كس در علم و خرد و حقائيت محتواى اين كتاب شكك 
دارد قربه الى الله فكر كند اكر در محتواى اين كتاب غير از برهان و غير از عقل و عدل جيز ديكر نديد بيذيرد, نه اين كتاب, 
افسون و فسانه در آن هست نه آورندهل] اين كتاب, ساحر و شاعر و كاهن و امثال اينهاست, نه اهداف باطلى اينها را تعقيب 
مى كند الآن هر كدام شما بخواهيد درباره حقائت اين كتاب فكر كنيد اين مورد ترغيب الهى است خدا دعوت كرده است 


(ثَلْ إلا أعطكم بواجدو) ابن يكف أضل اث 


سر دعوت الهى به تفكر انفرادى در مسائل علمى 


در مسائل اجتماعى سخن از (وَاعْتَصِمُوا بحثل الله جَمِيعاً) )١(‏ است كه كار است ولى در مسائل علمى يكك نفر حداكثر دو نفر 
جون آن جمعيت و آن بلوا و آن آراى فراوان» يكك بيان نورانى حضرت امير دارد كه آنها را امضا نمى كند فرمود: (إِذَا ازّدَحَمَ 
الْجَوَابُ حَفِيَ الصَّوَابُ) (5) اين از بيانات نورانى حضرت است در نهج البلاغه. فرمود وقتى يكك مطلب مورد سؤال باشد آراى 
6و كوو اران شوو شر انبوطاق ون دض شوو افده حيو ابن الما 'ميققي: مين نانك 7 10 أقها بر اق اابتككد م كران بكترت 
نتيجه بكيرد اككر متفكر باشد, يا تنها خودش فكر بكند يا با كسى كه صاحب نظر است دوتايى فكر كنند در مسائل اجتماعى 
جه نماز جمعه, جه نماز جماعت, جه حج و مانند آن سخن از (وَاعْتَصِ موا بحَث لي اللَّهِ جميعاً) است اما در مسائل علمى, 
يزوهشى, تحقيق, انسان اوّل تنها يا با هم فكرش بحث بكند آن وقت نتيجه اين بحث را ممكن است در همايشى ارائه كند (قل 
نما أَعِظّكم يوَاحِدَهِ) آن يكك كلمه و اصل اين است كه (أَن تَقُومُوا لِلّو) يا (متتى) دو به دو, يا (قُرَادَى) يكك به يكك. 


ص: ع١‏ 


١١ سوره آل عمران, آيه‎ 0007-١ 
76# نهج البلاغه, حكمت‎ )3( -7 


محوريت عقل و عدل در قرآن دال بر عاقل و عادل بودن آورنده آن 


(2 نكرو بابق امكو رو جك ) الى كاي سق ابيث الى ,زوم القيائدر الما اوبارة قزل فك تاد يه دارم من زوه 
اين قرآن كه محور عقل و عدل است آورندهل] او هم عاقل و عادل خواهد بود (إنْ مُوَ إَِا نَذِيدٌ لُكم بَيِنَ يَدَيْ عَذَابِ ضَدِيدِ) 
الع اكز كان «مواشر اله يعر اعد فيان كلل يضق راق .رظني 13د اكه يتان اروف و ييا ودظي ذا لبعدباسد ا فيش ذازالقة 
را بخواهد بر قرآن تحميل كند اين طور نيست اككر كسى به دنبال تحقيق است در برابر حق خاضع باشد بر اساس اين نيت و 


عنوان درباره معارف قرآن فكر كند آ ن مسئله نبوت و معاد را هم نتيجه مى كيرد. 
تبيين جامعيت قرآن 


يرهيز از ظلم, (لا- تظلموق ولا تظلفون) 311 دعوت فى كند به جتهاد اصغر و اوسط :و اكير ابن مى شوة سياسة, دعوت مى 


جايكاه روايى تفكر در معارف الهى 
نوسن ايع (نْمَ تتفكرُوا) جزء آن موعظه استث يعتى آن (أن تَقومُوا لله). 


ديك ر(عليهم السلام) هم نقل شده است «ليست العباده كثره الصيام و الصلاه و إِنّما العباده كثره التفكر فى أمر الله) (7) درباره 
اباذر(رضوان الله عليه) كه از عبادت او سخن به ميان مى آمد در روايات هست كه (كان أكثر عباده أبى ذر رحمه الله عليه 
خصتتين التفكر و الاعتبار» © اكر تفكر درباره خدا و معارف الهى به نصاب برسد حقائيت دين و حقائئت علوم وحيانى و 


معاد ثابت خواهد شد. 
ص: 1١1/‏ 
)7(-١‏ بقره/سوره”, آيه8/ا؟ 


"-(ع6) تحف العقول, ص 587 و /58 


*- (0) الخصال, ج١,‏ ص 7 


عدم تنافى بين آيات متفاوت دال بر اجر رسالت 


بعد مى فرمايد در جريان اجر اينجا جند مطلب است يكك انسان عاقل - جون خداى سبحان حضرتش را از هر كونه تهمت 
فا بى عقلى منرّه دانست تير اسامس غقل حركت مي كندل البنه عقلى الهى كه فوق عقول:ماست ابن انسان ابن همه تلاش و 
كوششى كه مى كند لابد هدفى دارد بى اجر نخواهد بود در بخش هاى ابتدايى مى فرمايد اجر من مودت اهل بيت من است 
در بخش هاى ديكر مى فرمايد من اجرى از شما نمى خواهم اين آيات هركز منافى هم نيستند اينكه مى فرمايد من اجرى از 
شما نمى خواهم معنايش اين نيست كه من اجر ندارم كه تا با آيه (إنْ أَجْرىَ إِلَا عَلَى اللَِّ) مباين باشد. آيه اى كه مى كويد: 
(مَا سانكم مِنْ أَجْر) يعنى از شما جيزى نمى خواهم نه اينكه من اجرى ندارم, يس آيه اى كه مى كويد: (إِنْ أَْرِى إِنَا عَلَى 
الل) بنا آبه اى كه مى كويدة (ا سأفكم من أخر) يا (لآ أحألكة عَلَيِد أجراً) منافات ندارم يعنى از شما جيزى ثمى وهم از 
خدا مى خواهم. آنجه در سوره «شورى) آمده است كه (لآ أَشألكع عَلَيه أجرا إن الْمَوَدَ فى الْقُوبَى) (1) با (مَا َألَكُم مِنْ أَخْر 
فهو لَكُمْ) كه در سوره ١سبأ»‏ آمده اينها منافى هم نيستند تا يكى ناخ ديكرى باشد در آنجا فرمود من از شما هيج جيزى نمى 
خواهم مكر مودت اهل بيت من, سرّش اين است كه بيام الهى از صدر تا ساقه بايد دوام داشته باشد اين از بيانات نورانى 
حداف سحاة انيت كه قرمود: (وَلفد وفنا ). 


١/8 ص:‎ 


77 سوره شورى, آيه‎ )2( -١ 


استمرار يبام و يبام آوران الهى سرٌ تقاضاى يبامبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) بر مودت اهل بيت (عليهم السلام) 


(وَصّلْنَا) يعنى حرف ما تمام نشد, حرف ما تمام نمى شود حرف ما ادامه دارد (وَلَقَدُ وَصَلَنا لَهُمُ الْقَوْلَّ) )١(‏ براى جوامع بشرى 
از آغاز تا انجام ما كفته هاى متّصل و مستمر داريم اين يكك اصل, خب كفته هاى خدا و قول خدا كه مستمر و متّصل است 
سخنكوى متّصل و مستمر هم مى خواهد حالا آن سختككُو يا نبى است يا وصىّ نبى است حرف خدا را جه كسى بايد به مردم 
رانك شع حال فول عل ذاريق اا قاتل سكس فدازيل؟ ابتك هكم لتو قرفو 2 ؤفك قت كنا تتوا) للق ابن ال وه 
است (ثَثْرَا) همان متواتر است مثل تقوا, تقوا اين تاء جزء كلمه نيست اصلش (وَقَىَ) است اين اصلش «وقوا» بود آن هم «وترا» 
بود وتر وتر كه جمع بشود مى شود متواتره خبرهاى واحد, تكك تكك وقتى جمع شد مى شود متواتر. فرمود سخنكويان ما هم 
متواترند براى اينكه حرف من قطع نمى شود خب اككر حرف خدا قطع نمى شود سخنكويان خدا هم نبايد قطع شوند اين دو 
اصل جزء اصول جاودانه وحى الهى است كه (وَلَقَدُ وَصَلَنا لَّهُمُ الْقَوْلَ) يك اصل, رك افك رُسْْلنَا تَثْرَا) اين هم اصل ديكره 
حالا رسيد به ختمى نبوّت(عليه وعلى آله آلاف التحيه و الثناء) آيا اين قول, قطع شد؟ نهو سخنكو قطع شد؟ نه, اين قرآن قطع 


دعاى امام سجاد (عليه السلام) در تبيين جايكاه امامت در استمرار ييام قرآن 


١ ص:‎ 


ه1١هيآ‎ 22 قصص ا/اسوره‎ 07/١ 


5 سوره مؤمنون, آيه‎ )8( -١ 


شما در اين دعاى ختم قرآن كه در صحيفه سجاديه هست ملاحظه بفرماييد ببينيد كه شأن امام نسبت به قرآن جيست وجود 
مباركك امام سجاد در آنجا عرض مى كند خدايا ما مى خواهيم كارى بكنيم كه از كوه ها ساخته نيست يكك وقت است كسى 
قرآن را همين طور عادى معنا مى كند, تفسير مى كند, ترجمه مى كند خب اين كار آسانى است عرض كرد خدايا ما مى 
خواهيم كارى بكنيم كه از كوه ها ساخته نيست شما فرموديد: (لَو ْنَا هذًا الْهَْآنَ عَلَى جل لَرَأَِتهُ حَاشِِعاً مُتَصدّعاً مِنْ حَشْيَه 
اللو) () كوه نمى تواند ولى ما مى خواهيم بكنيم بس معلوم مى شود قرآن يكك جيز ديكر است, تفسير قرآن يكك جيز ديكر 
است, علم قرآن يكك جيز ديككر است اين دعاى رسمى وجود مبارك امام سجاد است عرض كرد قرآن كتابى است كه خودت 
فرمودى كوه از عهده اش برنمى آيد ولى ما مى خواهيم اين كار را بكنيم ما بالاتر از كوهيم در تبيين اين مطلب, سه اصل را 
ذكر مى كند: اصل اول آن است كه قرآن را به صورت قانون اساسى, جوامع الكلم بر قلب مطهر بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و 
سلّم) نازل كرد (يكك) تبيين قرآن را هم از علوم وحيانى نصيب بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلم) كردى براى اينكه فرمودى: 
ْنا يك الذّكر لِبيْنَ ناس مَا ثزّلَ إلتهغ) (1) تو بايد براى مردم بيان كنى (دو) سوم اينكه آن تفسير و تفصيلش را هم از 
راه وحى و نبوّت ييغمبر و به بركت آن حضرت به ما الهام كردى, مااز آن راه سومى كه تفسير قرآن را به ما الهام كردى مى 
توانيم بارى را ببريم كه كوه نمى تواند ببرد (1) حالا- ترشّحاتش, فيوضات نازله اش بهره عالمان دين مى شود يكك مطلب 
ديكر است, قطراتى به حوزه ها مى رسد مطلبى ديكر است, بنابراين نه سخن خدا قطع مى شود نه سخنكويان الهى قطع مى 


شوند. 
ص: له( 
)9(-١‏ حش ر/سوره04 آيه١؟‏ 


0١0-‏ نحل /سوره218 اندع 
)1١( -*‏ الصحيفه السجاديه, دعاى 57/ «اللهم انكك أنزلته على نبيكك فوق من لم يُطِقّ حمله) 


الآن كه ما در آستانه غدير هستيم بايد اين معنا براى ما روشن بشود كه وجود مباركك حضرت امير و اهل بيت(عليهم السلام) 
سختكويان الهى هستند لذا وجود مباركك بيغمبر فرمود: (لا أشألكع عَلَيه أجرا إَِاالْمودٌة فى الْبَى) درست است بعداً كتابى 
نمى آيد, درست است بعد ييغمبرى نمى آيد اما علوم قرآن الى يوم القيامه الهامى است, سخنكويان الهى هم الى يوم القيامه 
هستند نا برسد به وجود مباركك حضرت ححجت(سلام الله عليه) كه بعد از او ديكر جهان منقرض مى شوه. بنابراين مسئله امامت 
وعؤذك د قربا برا آن امت كه آن ذو :اضل قرآتى :راشوب فين كند (لقذ صقا لهم الْقَول) او يكت سوه (أوس كا رسكا 
تَثْرَا) از سوى ديكر. فرمود نه سخن ما قطع مى شود نه سخنككويان ما يايان يذير هستند هم سختكو داريم الى يوم القيامه هم 
سخن تازه, سخن ما تازه است: (وَصَّلَنا لَهُمُ الْمَوْلَ) نه يعنى حرف هاى قبلى را تكرار مى كنيم, بلكه يعنى هميشه حرف تازه 
داريم هميشه سخنكوى تازه داريم اين معناى مودّت فى القربى است آن وقت معناى غدير و عظمت غدير و جشن غدير با آن 


لْمَوَدهَ فى الْقُوبَى ). 


ا 


جلال و شكوه خودش بهتر روشن مى شوه, بنابراين فرمود: (لا أشألكم عَليِهِ أخر 
تبيين سود آور بودن اجر رسالت براى فرد و جامعه اسلامى 


در بخش هاى ديكر فرمود اين مودّت در قربا در حقيقت بيان خداست به ما برنمى كردد (مَا سَأْلتَكم مِنْ أخر فَهُوَ لَكمْ) فرمود 
آنجه مااز شما خواستيم به سود شماست. در بخش هاى نهايى فرمود هم كار شما اجر دارد هم كار من اجر دارد. هم من اجرم 
رااز خدا مى كيرم هم شما اجرتان را از خدا مى كيريد اين طور نيست كه شما كارتان بى اجر باشد خب خداى سبحان اجر 


شما را خواهد داد اجر من را هم خواهد داد. 


١0١ ص:‎ 


ترغيب و تشويق بودن تعبير اجرء بيع و شراء در قرآن 


دو حكن ورك قرينود | ري ادك نار مح بحا فتويقن إبث تير بو و قري ترععى إنيض سير اس تقوب السك فين 
شراء بق اننت كه السان كالانيى زايه ذيكرئ بفروشد درباره ما كه عوض و معوّض هر دو براى اوست جه جيزى را داريم 
بفروشيم اكر «لا أملكك لنفسى ضرّاً و لا نفعاً و لا موتاً و لا للَيْوةَ ولا نشوراً» )١(‏ جه جيزى داريم به او بفروشيم؟! براى خود كار 
بكنيم وازاو مُزد بككيريم؟! آخر يا آدم اجير مى شود يا اجاره مى دهد يا عين را كرايه مى دهد؟! بالأخره براى مستأجر كار مى 
كند اكر ما هيج كارى براى خدا نكرديم جككونه از او اجر بككيريم تعبير اجاره و اجر, تعبير بيع و شراء (إنَّ الله اشْتَرَى مِنَّ 
الْمَؤْمنِينَ أَنْفُسَهُخْ), (1 (فَاسْتبسِروا بتكم الى بَايَْكُم به) (*) همه تخي و تكرت اسك 


همراهى با سخنكويان الهى مزد رسالت ييامبر(صلى الله عليه و آله و سلم) 


بنابراين فتحصّل آنجه در سوره مباركه شورق آمده با آنجه در سوره مباركه «سبأ» هست منافاتى ندارند تا كسى بككّويد يكى 
مك الست ديكرئ هدنى: بكى ناسخ ديكرى :اسك دو آقجا فرمود موت فى القريا] وااشما بايد حفظ بكتيد براي ااينكه اينها 
سشكويان المق أقذ از وجوه شا رتك الماع باقر لام الله غليه) تقل دده اس كه هر جه ما يه.ثتما كفيو از:هاسؤال كنيد كه 
كجاى قرآن ثبت است (5) منتها سؤال كننده كم بود و هر وقت سؤال مى كردند كه شما اين مطلبى را كه فرموديد كجاى 
1ن اسكارياة م كردقة كد ا وقاكة الها اين مطتيترا اسع دمت كبو بس ولخدا يعي امت الى بوم القفاقة: 


سخنكويان الهى مستمرّند الى يوم القيامه. 


١80 ص:‎ 


١-(؟1)‏ مهج الدعوات, ص 1١‏ 
ادد11) قويهافوو ةا ١111‏ 
“)قرو اسوركف دكا 


ع-(16) الكافى, ع .عن :2 


بشارت بودن مودّت قربا به استمرار سخنكويان الهى 


لذا فرمود شما بايد با سخنكويان الهى باشيد اين مُزد من است همان طورى كه وجود مبارك مسيح بشارت داد كه بيامبرى 
خواهد آمد من هم بشارت مى دهم كه على و اولاد على خواهند آمد اينها مودّت در قرباست معلوم مى شود قربايى هست كه 
مودّت آن, اجر رسالت است اين يكك تبشير است كه اينها قطع نمى شود اين سلسله منقرض نخواهد شد الى يوم القيامه كلام 


الهى ست سكو بان الهى هم هسكتل: 
كلام على (عليه السلام) به مشروط بودن بهره ورى از قرآن به وجود سخنككوى آنها 


وجود مباركك حضرت امير در نهج البلاغه دارد كه اين قرآن «فاستنطقوه» با آن حرف بزنيد «و لن ينطق» آن با شما حرف نمى 
زند «ولكنٌ أخبركم عنه)» (1) من سخنكوى قرآنم. اين حرف هاى تفسيرى رايج را به بركت اين خاندان انسان ياد مى كيرد 
فرمود اين قرآن, كلام خداست (يك) «فاستنطقوه» آن را به حرف در بياوريد (دو) «و لا ينطق» با شما حرف نمى زند (سه) او 
لكنّ أخب ركم عنه؛ (جهار) من سخنكوى قرآنم. سخنكوى قرآن بايد باشد. 


تبيين علت مشروط بودن بهره ورى قرآن به سخنكويان معصوم 


قول الهى در اين قرآن هست اينكه درباره قرآن كفته شد «اقرأ وارق» (1) و بارها عنايت كرديد كه خداى سبحان كه فرمود 
من اين كتاب را نازل كردم نه يعنى انداختم بلكه نازل كردم يعنى آويختم همين است خب اكر قرآن آويخته است يكك 
طرفش به دست خداست يك طرفش به دست ماو بين دست ما با دست بى دستي ازلى, لا يتناهى علوم هست اين كه قرآن را 
نينداخت به زمين 1 ن طورى كه باران را نازل كرد قرآن را آويخت به زمين آن طورى كه حبل متين را مى آويزانند خب حبل 
متين را بكيريم و بالا برويم ما جقدر مى توانيم با اين طناب بالا برويم ما به اندازه همان قد كوتاه خودمان مى توانيم بالا برويم 
بقيه را از كجا مى فهميم خب كسى بايد باشد كه لدى اللّهى باشد, دستش تا آن بالا برسد مثل درخت خرمايى كه از دست ما 
تا لدى الله ميوه دارد خب كسى بايد باشد كه دستش تا آنجا برسد بجيند به ما بدهد, اكر قرآن - معاذ الله - مثل باران نازل 
شله بود يعنى به زمين انداخته شده بود همين بود كه دست ماست اما حبل متين است و آويخته است در همان جريان اينكه 
«إنّى تاركك فيكم الثقلين» فرمود اين قرآن «طرفه بيد الله و طرف بأيديكم» (12) فرمود اين طناب, ناككسستنى است يكك طرفش به 
دست خداست يكك طرفش به دست شما خب ما بخواهيم تا به دستٍ بى دستى الهى برسيم اين كار ما نيست بنابراين كسى 
بايد باشد كه دستش برسد به ما بككويد يا نه, در هر عصر و مصرى نياز ما جيست, از قرآن جه جيزى مى فهميم كسى بايد 
باشد كه دستش برسد «دست ما كوتاه و خرما بر تُخيل) (5) آن هم نخيلى كه تا لدى الله است لذا وجود مباركك حضرت فرمود 
من هيج اجرى از شما نمى خواهم مكر اينكه با كسانى باشيد كه دستشان مى رسد به اين شاخه ميوه اش را مى جينند به شما 


مى دهك. 


ص: 10 


١58 نهج البلاغه, خطبه‎ )18( -١ 


7- (17) الكافى, ج ؟, ص 2٠8‏ 
*- (18) الامالى (شيخ مفيد), ص ١70‏ 
ع (19) ديوان حافظ, غزل ١١08‏ 


جكونككى برخوردارى بيامبر(صلى الله عليه و آله و سلم) و مؤمنين از ياداش الهى 


بعد فرمود آن اجرى كه من از شما خواستم (ما سَألَكُم مِنْ أَجر فَهَُ لَك) خود من هم كه كفتم: (لآ أَشألكمْ عليه أجراً) بعد 
مى كويم: (إنْ أَجْرىَ إِنَ عَلَى اللّو) هم من اجر دارم هم شما اجر داريد من از شما جيزى نمى خواهم شما از ما فيض مى بريد 
ولى مااز شما جيزى نمى خواهيم اباحنيفه در كنار امام صادق(سلام الله عليه) غذايى تناول كردند بعد از غذا حضرت به خدا 
عرض كرد: «الحمد لله ربٌ العالمين الله هذا منكك و من رسولكك اباحنيفه كفت جرا ييغمبر را شريكك خدا قرار دادى, فرمود 
مكر خحدا در قرآن نفرمود: (أَنْ أَغْنَاهُ الله وَرَسُولَهُ) (0) اينها مجراى فيض هستند اين إغنا را خدا به خودش و بيغمبرش نسبت 
داد فرمود خحدا مردم را بى نياز كرد بيغمبر خمدا مردم را بى نياز كرد بيغمبر خدا كه - معاذ الله - در برابر خدا نيست اين غنا را 
از ذات اقدس الهى مى كيرد به مردم مى دهد (أَنْ أَعَْاهُمُ الله وَرَسُولَهُ) در قرآن دارد (أخق :واف ) افيه بع سرمايس غنا 
يعنى بى نيازى, هر دو را خدا به خودش إسناد داد كه خدا هم مُغنى است يعنى غنا و بى نيازى مى دهد هم مُقَنى است قنيه مى 
عد قية تر سونائى ارقياك معاة الله دورق از انك سل شرح لفك 1ق ادن يل معرق م كل لض قا سيك ب فق هذا 
هست بعد به ما مى دهند بنابراين فرمود من اجر مى خواهم منتها از خدا مى خواهم شما هم اجرتان محفوظ است منتها شما 
بابك عتامث كنين كديرا خوةتان كان مى كتين اذ خذا اجر هئ كريد 


١8 ص:‎ 


)1١(-١‏ ثوبه[سورهة: بهل 


)2١(-"‏ نجم /سوره ”8 آبهمع 


اخبار الهى به حفظ دين توسط ديكران در صورت ناسياسى 


عدم مرو عه جار اموي رالعدظا مي كسما لبه ديكري (رإ70 تتولُوا يَسعبِدِلٌ قَؤْماً غَيِر كم ؛ #لشيكرر 
متالَكم) (1) شما هم حواستان جمع باشد نكوبيد ما حافظان دين هستيم او دست از دينش برنمى دارد شما سعى كنيد كه اين 
فيض نصيب شما بشود (وَإِن 7 توَلَوَا يد يبدل كما غَيِ رك ؛ لآ فكرلنا أظالكم ) وابراين السناة ابن ساك واد كو رحوزدها 


شركت كرده جزء سربازان وجود مباركك ولي عصر است و دارد اين معارف را متوجه مى شود و به جامعه منتقل مى كند. 
تصريح به همراهى با سخنكويان قرآن از ابتداى رسالت 
يرسش: اينكه سوره «شورى» آن آيه اش مدنى است و اينجا مكى است نمى تواند .. 


باننيدة سافائق تذارددن انحا قرموة (اش افكرون أخر قور لك ) قباك عم ممكن انث كلف راقية را عر ضرت در 
مختاتق كني بادك درق غيل از عدي فائيك كد اذنياق من عن بعل تقس كيه صدوزت كانون اشانى كر ين ممدكرهرة اي 
أكاويا اتام يديك در عماة عراة روم قدا كه وا نعي يتك الأفربينَ ) (0) از همان آغاز, جريان ولايت و خلافت 
حضرت امير مطرح بود كه اينها خليفهلا من هستند. وصى من هستند, جانشين من هستند بايد با آنها رابطه داشته باشيد از همان 
وذ وبحي وسنت زولا يج على و اولا-د على بود حالا به صورت تصريح در سوره مباركه «شورى» آمده است. فرمود: (مَا 
سكم من أَجْر فَووَ لَكم إِنْ نْ أَجْرى إِلَا عَلَى اللّهِ) نه إينكه , بى اجر باشم از شما جيزى نمى خواهم ولى اجرم بر خداست جه 
ابتكه دا يه انها هنو ات رحتواهد:داد (وَعُوَ على كل شخ ءِ شَّهِيدٌ) هم كذشت ك كه او شهادث فى دهل به وسالت من: 


١606 ص:‎ 


57-١‏ محمد اسوره/؟ ابه" 


؟- إفرفة شعراء اسوره 252 آبه1” 


تبيين معناى «قذف» در آيات مختلف به نعمت و نقمت 


بعد جون مسئله احتجاج است كلمه (قل) در اين سوره مباركه «سباً) مثل سوره مباركه «انعام) مكرّر ذكر شد (قل إن رَبىَ 
يَشذِفُ بِالْحتٍ عَلَامُ الُْوبٍ) تَذْف يعنى رَمْى كردن, ككاهى در نعمت است مثل «العلم نورٌ يقذفه الله فى قلب من يشاء؛ (1) يا 
«الايمان نورٌ يقذفه الله فى قلب مَن يشاء» كاهى به صورت عذاب است مثل (قَدَّفَ فى قُلَوبِهمٌ الْوّعْتَ) در سوره مباركه 
الحوايع فت كه ازوا هل الذي ظَاهَرُوهُم مِنْ أَهْلٍ الْكَتَابِ مِن صَيَاصةِيِهمْ) آنها رااز آن كاخ هايشان به يايين انداخت 
(وَهَدَفَ فِى قُلوبِهِمُ الأغت ) قدت كردق مض ذردك اتد اع كاف طماتيه و تورات انيت كا عراس وظلمت 1 
امثال ذلكك است كاهى نعمت است كاهى نقمت, كاهى در قلب يكك مؤمن نوراتيت ايمان را قذف مى كند, كاهى در قلب 
كافر هراس را قذف مى كند, كاهى در جنكك حق و باطل, حق را قذف مى كند به صورت تير به مغز باطل مى رساند باطل را 
سرشكته من كتل دن متاظرات علمن كاهن حق .را دن قلب كس القا من كتد اويا كفت ا توشعةو باطل و امغر كوت فين كدل 
كه در سوره «انبياء» فرمود: (تَفَْذِفٌ بِالْحَقَ عَلَى الَْاطِلٍ فَيدْمَعُهُ قدا ُوَ زَاهِقّ) () فرمود ما باطل را مغزكوب مى كنيم يعنى حق 
را مثل تير قذف مى كنيم به مغز باطل مى رسد دماغ و مغز باطل را مى كوبد و باطل از بين مى رود وقتى از بين رفت و مرد 
حرفى براى كفتن ندارد. 


ص: 6 


١8 (8؟) مصباح الشريعه, ص‎ -١ 
د (8؟) أحزاب/سوره 8# آبدع؟‎ 


3 6422 انبياء اسوره 3١‏ آيهما 


از بين رفتن باطل هاى كهنه و نو با استقرار نظام الهى 


لذا در آيه بعد مى فرمايد: (قُلْ جَاءَ الْحَقٌ وَمَا بَبِدِيٌ الْبَاطِلَ وَمَا يُعِيدٌ) نظام الهى كه مستقر شد نه جا براى باطل هاى كهنه است 
نه جا براى باطل هاى تازه. وجود مباركك بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلم) وقتى وارد مكه شدند و مكه رافتح كردند در 
آنجا همين آيه را خواندند و بت ها را ريختند تلظ (جاء العن ) وس حن مد انه مجالن حابن براق باطل هاى قبلى است 
نه جايى براى باطل هاى جديد بدأ يعنى ابتدا (وَمَا يُتِدِئٌ الَْاطِلُ وَمَا بُعِيدُ) يعنى نه باطل ابتدايى نه باطل عودى, نه آن عادات و 
سنن باطل كذشته بايد بركردد نه باطل هاى جديدى بايد خودش را نشان بدهد اكر حق, باطل را مغزكوب كرد و آن رااز 
بين برد جا براى باطل نيست جون مُرد و اككر - خداى ناكرده - باطلى جه باطل كهنه جه باطل جديد در نظامى راه بيدا كرد 
معلوم مى شود حق كاملا نيامده و جون او (عََامُ الْيُوبٍ) است مى داند كه حق را جكونه الغا بكند. 


تفسير آيات ا قا اله سوره سبأ /؟1//7٠./97‏ 


0 310010 ع5 0011ملا5 701 دع00 عع5نلاماط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات 517 تا ١ه‏ سوره سبأ 


(شَلُ ما سَألتُكم مِنْ أخر فَهُوَ لَكم إِنْ أخرى إِلَا عَلَى الله وَهُوَ عَلَى كل شََ ءٍِ شَهِيدٌ (60) قُلْ إِنَّ وَبَى يَفذِفُ بِالْحتٍ عَنَامُ الْغيُوب 
(0) تل غاه الْعنّْ وتاك يخ الباطل وماايعية 640 قل إذده للك كالما أضل على تذيكى وإ اهدي بها ترص الك رت 2 


سَمِيعٌ قَرِيبٌ (00) وَلَوْ تَرَى إِذْ قَرِعُوا قلا فوت وَأَخِذُوا مِن مَكَانٍ قَرِيب (81)) 


ص: /ا0 1١‏ 


-١‏ (107) الامالى (شيخ طوسى), ص 7806 و /الا" 
نيازمندى موجود ممكن به أجر الهى 


است برخى اجرشان ورود به بهشت است برخى هم اجرشان لقاءالله است بالأخره ممكن, اجر مى طلبد. وجود نورانى حضرت 
امير و ساير ائمه(عليهم السلام) كه عبادت را سه قسم كردند هيج عابدى را مستثنا نكردند هر عابدى بالأخره مقصدى دارد 
اؤساظ: اذ ااغل نافيا اكرها دن النارة غات في تند يا شونا الى الجنّه» اوحدى از اهل ايمان هم عبادتشان «حباً لله» و براى 
لقاء الله است )١(‏ آن هم درجاتى دارد يس آن مبحث كه اجر وجود مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) نسبت به ذات 
اقدس الهى است مفروغ عنه است و خارج از بحث است تعبير به (عَلَى) هم تعبير قرآنى است قرآن كريم ياد داد و آموخت 
كه فرمود: (وَمّا مِن دَابّهِ فى الْأرْض إلا عَلَى الله رِرْقَهَا) (7) در حقيقت خود خداى سبحان اين تعبير را امضا كرده است وكرنه 


بنده جيزى بر خدا تحميل نمى كند اين راجع به مبحث اول. 


بررسى طوايف سه كانه آيات ييرامون اجر رسالت 


درباره مبحث دوم كه اجرخواهى آن حضرت از امت باشد آيات وارد شده در اين زمينه سه طايفه است: طايفه أو آياتى 
است كه خود آن حضرت به دستور خدا دارد يا مستقيماً خود ذات اقدس الهى مى فرمايد تو از مردم اجر نمى خواهى كه در 
سوره مباركه «يوسفئف» آمده است در سوره «يوسف» آيه ٠١5‏ اين است (وَغا كاله عليدد ون آخر) تاعردم جبرى تم 
خواهى (إِنْ هُوَ إِلَا ذِكَرٌ لِلَْالمِين) اين يادآورى جهانى است تو كه از مردم جيزى طلب نمى كنى وجود مباركك بيغمبر(صلى 
لله عليه و آله و سلم) هم همين تعبير را دارد كه ما از شما جيزى نمى خواهيم اين طايفه اوللِ. طايفه ثانيه آياتى است كه 
ذلالت مى كند كه آن حضرت از مردع بيرق طلب مى كند: و آن مودت در قُرباست يا (مَن قا أن تخد إلى رَئه شبيلا) ات 
1 


2 


يه 78 سوره مباركه «شورى؛ اين است (ذإكك الَذِى يُِشَرْ الله عِبَادهُ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قل لآ أشألكم عَليِهِ أخراً ! 
الْمَوَدّه ِى الْقَْتَى) اين هم به دستور خود خداى سبحان است همان خدايى كه در آيه ٠١‏ سوره «يوسف» مى فرمايد: (وَمَا 
َسأَلْهُمْ عَلَيهِ مِنْ أجر) همان خدا به حضرتش مى فرمايد به مردم بككو: (لآ أشألكم عَلَيِهِ أخراً إِنَا الْمَوَدّةَ فى الْقَْيَى ) يا در سوره 
مباركه «فرقان» قريب به همين مضمون آمده است كه من اجرى از شما نمى خواهم مكر كسى كه بخواهد به طرف ذات اقدس 
الهى راهى را طى كند آيه ا سوره مباركه «فرقان» اين است (قَلُ مَا أشألكع عَلَيِهِ مِنْ أجر إِلَا مَن شَاءَ أن يَتَدَ إِلَى رَيّهِ سَبِيلاً) 
مك “كبن يقزاع يد ارق ذاظ اقنسس البى قري كت اغل سعيز وناو كه باش سين المي :ذانشكة باللتلى يعن خا رقه اوكا عرد 
خدا به بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) مى فرمايد تواز مردم جيزى نمى خواهى, طايفه ثانيه خود خدا به آن حضرت مى 
فرمايد به مردم بكو من از شما جيزى نمى خواهم مكر مودّت در قربا يا (مَن شَاءَ أن يَتّخِلّ إلَى رَيّهِ سَبِيلاا). طايفه ثالث, مفسّدر 
اين دو طايفه است شارح اين دو طايفه است كه نسخى در كار نيست تنافى در كار نيست تا كسى بكويد آن آيات سوره 
«شورى» مدنى است اين آيه سوره «سبأ مكى است خود سوره «شورى» مستحضريد كه مكى است جهار آيه در كنار هم راجع 


به همين مودت و سه آيه در غير اين مورد در سوره مباركه «شورى» است كه استثنا شده كه اينها مدنى است كه در سوره 


مكى واقع شده. (9) 
ص: ١08‏ 
)١1(-١‏ ركك: الكافى: ج 7 ص 85 ركك: نهج البلاغهى حكمت 771 


00-1 هود/سوره١21ء‏ آيهع 


*- () مسجمع البيان, ج4, ص "١‏ 


آيهلا مورد بحث مبّين بازكشت اجرخواهى رسول خدا به امت 


اين طايفه ثالثه كه در سوره مباركه «سبأ» محلّ بحث است به منزله تفصيل و تبيين و شرح اين دو طايفه است يعنى آن طايفه 
أُوللِ كه فرمود از مردم جيزى نمى خواهى خب از مردم جيزى طلب نمى كنى اين طايفه ثانيه كه مى فرمايد مودّت در قرباست 
يا (إَا من شَاءَ أن يَتَخِدٌ إلى رَيَّهِ سَبيلاً) اين را در همين آيه محل بحث سوره مباركه «سبأ» تشريح مى كند كه به مردم بكو (قُلُ 
العا كيو ا فركير دك )وجراف كباشم اماف نارجه قن شجاد ع موقك زمل قري كل ابن الع عه ليت ا 
بيمار بككويد من اين نسخه كه نوشتم معاينه اى كه كردم هيج جيزى از شما طلب نمى كنم فقط شما اين آقا كه نسخه را براى 
شما شرح مى دهد حرف او را كوش بده خب اينكه اجر نيست اين مى شود طبّ رايكان, اكر طبيبى به بيمار بعد از همه تلاش 
و كوشش بككويد من براى شما نسخه نوشتم اين نسخه اى است كه دومى ندارد بعضى از نسخه ها خب موادّش خيلى شفاف و 
روشن است اما قفسمت مهفش ترجمه كتنده مى خواهد تنها اجر من اين است كه حرف اين ترجمه كننده را كوش بدهى كه 
اين نسخه جه مى كويد به آن عمل كنى خب اين اجر طبيب نيست فرمود مودّت در قربا به من برنمى كردد اينها شارح اند, 
مفسرند, مبيّن اند راهنمايند خودشان عمل مى كنند شما را هم به دنبال خودشان مى برند اين جيزى به من برنمى كردد اين 


. 5 5 ع 0-1 5 20 5 َى عر م 000 
هم به دستور خود خداى سبحان است فرمود به مردم بكو(مَا سَألتَكم مِنْ أخر فَهُوَ لكمْ) ما كه از شما جيزى نخواستيم. 


١04 ص:‎ 


دعاى ختم قرآن امام سجاد(عليه السلام) بيان كننده جايكاه امامت در تفسير قرآن 


حالا مى بينيد آن بحث هايى كه در ديروز اشاره شده كه وجود مبارك امام سجاد در صحيفه سجاديه اهل بيت را مشخص مى 
غالب شما بالأخره قرآن ختم مى كنيد سعى كنيد ان شاءالله بعد از ختم قرآن اين دعاى صحيفه سجاديه را كه حضرت هنكام 
ختم قرآن قرائت مى فرمودند, قرائت بفرماييد. در دعاى ختم قرآن وجود مبارك امام سجاد عرض مى كند كه «اللَهُمَ إنُكك 
نْرَلنَهُ عَلَى نَببْك» اين سه بخشى كه در ديروز عرض شد كه قرآن سه مرحله دارد بخشى را بيغمبر, بخشى را اهل بيت(عليهم 
السلام) به عهده دارند اين است «اللَهُمَ إنّك أَنْرَلنَهُ عَلَى بيك مُحَمّدٍ صَلمى الله عَلَيِهِ وَ آله مُجْمَلا قرآن, قانون اساسى است 
قانون اساسى اصول كلى است كليات است «اعطيت جوامع الكلم» )١(‏ جوامع الكلم, كليات را بايد بيان كند جزئيات كه به 
عهده جوامع الكلم نيست اين اصل اول, مُجِمَل يعنى كلى, دوم: (وَ أَلْهَمْتَهُ عِلَمَ عجَائِهِ مُكمّلَاا از راه وحىء اين كلمات جامع و 
قانون اساسى را به حضرت دادى كه (نَرَلَ بِهِ الوُوحٌ الْأْمِينٌ لا عَلَى قَلبك) و از راه الهام, عجايب قرآن را معارف قرآن را به 
آن حضرت آموختى كه بعد به حضرت فرمودى: (أْنرَلنا إِلَيِك الذّكر لْبيْنَ لِلنّاس مَا نرّلَ إِلتِهمْ) تو بايد بيان كنى كه اين قانون 
اساسى شرحش جيست, تحريرش جيست. سوم: حالا آن حضرت رحلت كرده است و بعد از آن حضرت ييامبرى نمى آيد 
بس سخنكويى نيست و كتابى نمى آيد يس كلامى نيست جه كسى بايد (لْقَدُ وَصَلَنَا لَهُمُ القَؤْل) را از يكك سور (ثُمّ أَرْسَلَنَا 


رَشُلنا ا ) وا ال سوق ديك شييق كنك فرموة ان سومى به هده فاسة: 


١ ص:‎ 


)6(-١‏ من لا يحضره الفقيه» ج ١‏ ص أفرف 


وراثتى بودن علم ائمه(عليهم السلام) در تفسير از ديد كاه امام سجاد(عليه السلام) 


ل ساس 


او وَرَمنا عِلْمَهُ مُفَسَرأً تفسير ق رآن را ما از راه علم الوراثه مى دانيم نه علم الدراسه همه ما اين طوريم كه هيج كدام ما مكتب 
رفسم همه ما زه تكازان مكب ترفته ابم الما علع الورائه ازيم نه غلم الدراسة ال توارث بردبم تو تؤريك كردي ازراه 
: بق ات اؤنراة آنه لوا وبحى ات به بركت ييغميرة أبنها وا به سا ارث دادى ال وَوَلْكَا عل نقشرا و ملكا على عن جل 
عِلْمَهُ وَ قَوَيَْنَا عليه لِتَوِفَعَنا فَؤْقَ مَنْ لَمْ بْطِقْ حملة). 


ناتوانى كوه از حمل آيات الهى و حمل آن توسط اهل بي ت(عليهم السلام) 


بعد در صفحه بعد مى فرمايد خدايا تو فرمودى اين قرآن رااكر بر كوه نازل مى كرديم كوه تحمّلش را نداشت اما ما مى 
الاج ال ادن برنمى آبد خب اين حرف, حرف آدم عادى كه نيست عرض مى كند و لِمَا طَوَتٍ الَْْلهُ عن 
ِنْ تَصَفّح اِاغتبار تَاشِراً حتَّى تُوصِلَ إلى قُلُوبا قم اذه وَ رَوَاجرَ ماله النَى ضَعْفَتِ الْحبَالٌ الرََاسِى عَلَى صََابتهَا عن اتمالد) 
لان تفن را يدها ند كد كوو 1ن لاسن الى ترد يوا ذا يوسم على" الكل در ووه حاتي فرغر ديد 2 انا 
هذًا الْقُوآنَ عَلَى جل لََأَئتَهُ حَاشعاً مُتصدّعاً مِنْ حَشْيِه اللّو) (1 كوه نمى تواند حقايق قرآن را دركك كند ما كارى بكنيم كه 
ولاقو اذ كود باكنى ١‏ من مرك سشريك اأنيكار .ينون يلوم عن بالود لازاه ذا زيما ختد يان در واه يقر قله يانه والاقري كر 
كسى بخواهد تشنه نباشد و نميرد بايد به دامنه اين كوه سرى بزند از جشمه هاى آن استفاده بكند فرمود كارى كه ما مى كنيم 
از كوه برنمى آيد اين اٌعاى حضرت است و درست هم فرمود, اينها همه شان (مَا يَنْطِقُ عَن الْهَوَى) (5) هستند معصوم اندم 
حرف آنها. رفتار آنهاو سنّت آنهاو سيرت آنها مى شود حيجت, فرمود ما كارى مى كنيم كه از كوه برنمى آيد و درست هم 


استة: 
ص: ١2١‏ 


1-(8) ركف: ذيوان عحافظ غرل /4181 كان من كدية مكتب ترقت و خط تنوشت [الالابه غيوة سفله اموز هبد هدرس شد 
؟-(#) الصحيفه السجاديه, دعاى ”67 
”- (/01) حشر /سوره29 آيه١؟‏ 


؟- (8) نجم اسوره 37 آبه؟ 


غدير» روز شناسايى جايكاه امامت در دين 


بنابراين غديرى كه ما در بيش داريم جنين روزى است آن تاريخ را بيش از هزار بار كفتند و نوشتند جون بيش از هزار سال 
كذشت عمده آن است كه الامام مَن هو؟ الامامه ما هى؟ اينها جقدر سخنكوى خدا هستند, جقدر قرآن را مى فهمند, جطور 
قرآن را مى فهمند, جطور قرآن را منتشر مى كنند, كوه ذخيره مى كند در دلش معدن مى يروراند در دلش حشمه مى يروراند 
بعضى ها براى استخراج معدن مى روند, بعضى براى استخراج آب ها و جشمه ها مى روند, بعضى هم اين خاك هاى روى 
كوم وا زراق خانة شاقى عى كيرقك بالآأخره هر كس اراهن اشفافةامى كتد انها بيانات نوواق او شرت اث 


تبيين وراثت علمى ائمه(عليهم السلام) از طريق بيوند با رسول خدا(صلى الله عليه و آله و سلم) 
يرسش: در مورد علم الدراسه اين جيزهايى كه فرموديد درست اما اين علم الوراثه جكونه به آنها رسيده؟ 


ياسخ: خب وراثت, بيوند است الآن شما مى توانيد از يكك عالِم اقتصاددان از يكك تاجر سؤال بكنى جطور كسب كردى, اين 
رآه اقتضياة زا زاة.فى كرد هر كبن فرشمتة ات فوس عى كيرد افااق سرق سؤال يكن شيانحه كاز كرد كتاارق مال 


فراوان را به دست آوردى مى كويد من كارى نكردم من بيوند دارم [و ارث بردم ]. 
يرسش: حرف من اين است كه نسبت به تمام علوم آنها اين كونه است؟ 


ياسخ: غرض اين است كه آن بيوند است آن «جككونه) و «جطور» نيست علم الدراسه راه فكرى دارد جون راه فكرى دارد از 
يكك عالم اقتصاد مى شود سؤال كرد كه شما جككونه اين ثروت را بيدا كردى او هم درس مى دهد و شاكردانى تربيت مى 
كند واينها مى روند مطابق هوش خود عالِم اقتصاد مى شوند و وارد تجارت مى شوند و تاجر مى شوند و سوداكر اما اكر ارث 
كلاانى به يكك يسر برسد ما بككوييم آقا توجه كار كردى كه اين ارث به تو رسيد آخراو كارى نكرده بود اين فقط بيوند 
داردْ در علم الوراثه, ييوند است ما به همه جيز مرتبطيم به خدا هم مرتبطيم! اكر كسى واقعاً دوره اى از عمر را كذرانده باشد 
بق اليا لمسس: كه الث ماين يبلن من كهم (ونازؤين كتقو يالك الاوف تش ركون)لاقاارن براق ما عيلى 
ملموس است هر روز مى بينيد كسى به دنبال كارى است تا كسى به قدرتى رسيده به دنبال او راه مى افتد اين الآن براى ما 
يكك امر بين الرشدى شد در سايه اين تجربه هاى جند سال,ٌ خدا را هم قبول دارد يكى از جيزهايى كه قبول دارد خداست تا 
نت بهافتووى رسسيدة يه تال أونراد.عى افهن ركز يدك ر لذن وصراء قبست (وقا ؤي ارقم بالل إِلَا وَهُم تفركرة) 
الك موسطيو تقر كفا كن 1ن وفك بن بعد [لكدتعنواى سيجاة رمه (ولين عالتهي فقن كلق القساواف #الأذفل راق ل) 
لكر راض اعد سد | اسك وسرت دن كر ماه » براض اعم مذ افك 1ن عيحدة زرا شراضى :اسيك 1ن فل 
اخص براى اوحدىٌ از اهل ايمان است آنها اصللاً [براى ماها] مطرح نيست اصل اينكه خدايى هست مورد قبول خيلى هاست 


مورد قبول مشركين هم است. 


١2 ص:‎ 


٠١2هيآ يوس ف/سوره27,‎ )4(-١ 
آيه0؟‎ ,”١هروس/نامقل‎ )٠١(-؟‎ 


0١ الكافى, ج ١و ص‎ 01١١ 


تشبيه ضرورت ارتباط ما با امام(عليه السلام) به انسان تشنه با جشمه 


به هر تقدير ارتباط ما به اين خاندان ارتباط يكك آدم تشنه است به كسى كه تمام جشمه ها در اختيار اوست بالأخره (لََدْ 
وَصَّلْنَا لَهُمْ الْقَوْلَ) (1) كه منقطء الآخخر انبسك (2 أزسرلنا رسلا تَيْرَا) (7) كه منقطع الآخر نيست يبامبر نشد, امامى كه جانشي: 
تيكس اكرول هوله ( ننه ) ارك شني يقي حدق صرف ينا اص وهره سارك نفيك سيان نف آذ اناك 


است آن ولايت است آن مقام عصمت است آن حجتّت الهى است. 
ناتمامى شبهه طرح خلافت على (عليه السلام) قن زاكر رسا لك ماهير صل الله عليه و آله و سلّم) 
يرسش: استاد! حرف اين بود كه آيا آيه مكى مى تواند مفسّر مدنى باشد؟ 


باشخ :فرق تمى كمد كاهى ببان, قبل مى آيند اولاً دو بتحث ديروق اشاره شد كه وجود ميآركك زيغبير (ضلى الل عليه و آله:و 
سلم) دن همآن ووزهاى آغازين رسالت مسئله نعلاقت اينها وا مطرح كرد دن ماجراى (وأنذة عتديزكك الْأفْريين) كه ضرت 
همه اينها را جمع كرده فرمود اول كسى كه به من ايمان بياورد خليفه من است, وصى من است (0) همه رااز همان روز 
فرموده, بارها هم مى فرمود, بنابراين كاهى يكك اصل قبل مى آيد كاهى يكك اصل بعد مى آيد آن هم سوره اشورى) سوره 
مدكى انيت اعد ورا كله مدي اليك قارك "اقيقد ] هر دو عق هاي ال ارال صو به غ3 رهزل شه باد 
كه قابل جمع باشد بالأخره كاهى بيان, قبل مى آيد كاهى بيان, بعد مى آيد يكث اصل كلى است اين را مشخص نكرده كه 
شما ولايت رايا مودّت رامى خواهى تا كسى بكويد اين در مكه نازل شد اين يكك اصل كلى است جه اينكه در سوره «فرقان» 
هم فرمود: (إنَا من ضَّاءَ أن َكل إِلَى ريه سبيلا). 


ص: الفا 
١-(1؟١١)‏ قصص/سوره78, آيه١0‏ 


ا 0 مومنون /اسوره 03 اندع 
*- (18) رككث: علل الشرائع, ج١,‏ ص ١17١م‏ ركث: الارشاد (شيخ مفيد), ج١,‏ ص ١شْ/ْ‏ ركك: الامالى (شيخ طوسى), ص 0/7 


رد كلام ز مخشرى در تفسير آيه: (وَمَا سَالتُكم مِنْ أخر فَهُوَ لَكم) 


اصل كلى را در سوره مباركه «سبأ) فرمود اككر جيزى از مردم بخواهى به سود آنهاست اين يكك اصل كلى, بعد هم مطابق اين 
كويند اين (مرا سألتْكم مِنْ أخر فَهُوَ لَكم) اين كنايه از آن است كه ما جيزى از شما نمى خواهيم مثل اينكه در عرف كسى 
وابكاف يه دكقى حودية كرود عه كريد زإن اعطق نما غلم 153 شوق يد فى ناد وراك كمرولة بلق لكوك هق 


ندادى اين خوب است اما اين در حدّى نيست كه انسان آيه را بر آن تطبيق بكند. 
تبيين تفاوت بين بيت المال و خمس و اجر رسالت 


يرسش: ببخشيد! يس جايكاه خمس كجاست؟ 


ياسخ: آن هم همين طور است اينها ديكر مصرف كننده هستند آنجا هم اعتراض كردند در سوره مباركه «حشر) هم غير از 
ذوى القربى, ابناء السبيل و اينها هم آمده است (1) به خود بيغمبر هم كه (لِ الْنْمَالُ لِلَهِ وَالَمُولِ) () آنجا هم اعتراض 
مختصرى كردند بعد ديدند كه نهو اين مصرف كننده است در توزيع غنايم بيت المال برخى ها اعتراض كردند وجود مباركك 
بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) تشريف بردند كنار شتر بعد با دو انككشتشان مقدارى از اين يشم و كركك شتر را كندئد 
فرمودند: «ما لى مِن فيئكم هذه الوبره إلا الخمس» (©) اين يكك تار موبى, يكك تكك يشمى كه مى بينيد لاى دو انككشت من 
است اين يكك ينجمش براى من است ااككر سهم من را مى خواهى به تو مى دهم اما سهم ديكران را به تو نمى دهم «ما لى مِن 
فيتكم هذه الوبره) وَبره مثل وَبْرِه مثل تمره و تمر يعنى اين تكك يشم «الأالخمس». كروهى آمدند خدمت وجود مباركك 
ببغمبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) عرض كردند كه فلان سربازت شهيد شد فرمود: (إِنَّ الشّمله التى أخذ يوم خيبر من الْمَغانم 
لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه ناراً» (2) آن يارجه اى كه بدون اجازه حكومت اسلامى از غنايم خيبر كرفته الآن در كورش 


شعله وراست ولو شهيد شد اين مى شود بيت المال, بيت المال يعنى اين. 


ص: عم ١‏ 


05١ الكشاف, ج", ص‎ )0(-١ 
حش ر/سوره44, آيهل/ا‎ )١18(-؟‎ 

(1377) انفال/سورهدىل آيه١‏ 

ع- (18) اعلام الورى, ص ١١١‏ 
ه-(19) الموطأ (مالكك), ج ”, ص 094 


رفتار نبوى در مواجهه با بيت المال سبب يذيرش آيات خمس و انفال 


مردم ديدند بيغمبر اين طور است زندكى اش را ديدند, حشر و نشرش را ديدند, سابقه تجارى اش را ديدند, آنها كه مال خود 
او بود درراه خدا صرف كرده لذا اول ممكن بود يكك عده بهانه بككيرند اما نه درباره خمس دهنشان باز بود نه درباره سوره 
«شورى) دهنشان باز بود (قَلٍ نمال لله وَالَسُولِ) انفال, درياها, قلل جبال, بطون اوديه, معادن ور كر اينها براى بيغمبر است 
و براى امام, اينها ديكر خمس تعلق نمى كيرد اينها ديكر ميلك شخصى نيست كه خمس به آن تعلق بكيرد اينها جزء انفال 
امك ةلدات عون كا سودق شك باحك سد سك عدي عرق لد كيه رز افال اسك معاد ن خسوصيى 4 


در ملكك هاى اشخاص است به آن خمس تعلق مى كيرد خب مردم اين را ديدند ديكر نتوانستند اعتراض كنند. 
رسول خدا (صلَى الله عليه و آله و سلّم) مفسر (وَمَا سَالتُكم مِنْ أخر فَهُوَ لَكم) نه مُبدع آن 


اما انرا كه اوايل بود (م1 أشالكع عليه ون أجز) راخوة خذاق سبحان فزمود ابن طور بكو اين :ذارزد تفسير مى كنذ كه آنكه 
من خواستم مودّت اهل قربا اين به سود من نيست مثل همان جريان نسخه اى كه كفتيم, اككر كسى بكويد ما هيج جيزى از شما 
نمى خواهيم مكر اينكه حرف كسى كه اين نسخه را براى شما ترجمه مى كند به اين عمل بكنى اين بازكشتش به اين است 
كه من از شما جيزى نمى خواهم. بنابراين اينكه فرمود: (مَا ألكم مِنْ أخر فَهوَلَكُمْ) ناظر به اين است. 


١ ص:‎ 


اشتباه مش ركين در خلط بين تكوين و تشريع 


آن خلط تكوين و تشريع كه بحثش كذشت آن مشركين خلطى كردند كفتند خداى سبحان كه عالم به كار ماست كه ما بت 
برست هستيم قادر مطلق هم است كه مى تواند جلوى ما را بكيرد جون جلوى ما را نكرفته يس حق است (لَوْ شَاءَ الله ما 
أ ركنا وَل آبَاوْنَا وَلاحَرَّمْنَا مِن شَىَ ءِ) )١1(‏ كه اين روشن شد خلط بين تكوين و تشريع است كه اينها اشتباه كردند و اكر اين 
حق باشد كه اباحه كرى است خب اين همه معاصى كه در عالّم واقع مى شود راهزنى ها و قتل و غارت ها خدا هم عالِم است 


هم قادر, جون جلويشان را نكرفته يس معلوم مى شود حق است؟! اين اباحه كرى مشئوم و مذمومى است اين راه باطل است. 
تبيين وابستكّى امور اعتبارى به امور حقيقى 


اما آن مطلبى كه بين تكوين و اعتبار بايد فاصله باشد, هر امر اعتبارى بايد به امر حقيقى بركردد امر اعتبارى جون اين 
اعتباريات كه فلا-ن جيز حلالل است فلا-ن جيز حرام است اين بايد و نبايدها اعتبارى است انسان يك موجود حقيقى است 
(يكك) كمال موجود حقيقى, حقيقى است (دو) راه بين متكامل و كمال, حقيقت است (سه) يعنى همه اين اصول به بود و نبود 
برمى كردد نه به بايد و نبايد اين بايد و نبايد اعتبارى مثل حلدِت, مثل حرمت, مثل رياست, مثل مالكيت, مثل مملوكيت اينها 
عناوين اعتبارى است كه از يكك حقيقت كرفته شده آن حقيقت در اختيار خداست كه به اهل بيت و انبيا فرمود, آن حقيقت 
است كه با حقايق ما رابطه دارد هركز امور اعتبارى باعث تكامل موجود حقيقى نمى شود اين بايد و نبايدهاى اعتبارى بايد به 
يكك بود و نبود حقيقى تكيه كنند (يكك) آن بود و نبود حقيقى به حقيقت انسان وابسته باشد (دو) تا انسان را متكامل كند 
(سه) اككر بايد و نبايد اعتبارى بود و قرارداد بشرى بود هيج كمالى براى بشر نمى آورد اما اكر اينها يكك يشتوانه حقيقت 
داشت كه از آن حقيقت كرفته شده به اين صورت در آمده كما هو الحق كه انبيا و اوليا به اذن الهى باخبرند اين امور اعتبارى 
يعنى حليِت و حرمت, بايد و نبايد اعتبارى جون به يكك حقيقت تكيه مى كند و آن حقيقت با حقيقت ما رابطه دارد باعث 
كمال ماست اينكه فرمود باطن كناه, زباله است يعنى زباله است اينكه مى بينيد در عالّم رؤيا براى برخى كشف مى شود همين 
است اكر به كسى بككويند آقا به اين زباله دست نزن درست است اين به حسب ظاهر نهى است و امر اعتبارى اسث اما از يكك 
واقعيت كرفته شده حضرت فرمود استغفار كنيد وكرنه بوى بد كناه رسوايتان مى كند (1) يعنى اين امورى كه ما تحريم 


كرديم از حقيقتى كرفته شده صرف قرارداد و اعتبار نيست. 
ص: ١88‏ 


١/8 سوره انفال. ايه‎ 0-١ 


8/7 الامالى (شيخ طوسى), ص‎ )11( -١ 


قذف حقّ به صورت : نعمت و نم نعمت 


فرمود: (قل إِنَّ وَبّى يَعْذِفُ بِالْحتٍ عَلَامُ الغيُوب) اين وقتى كه بخواهد حق را قذف كند يا به صورت نعمت مثل «العلم نورٌ 
يقذفه الله فى قلب من يشاء» (1) يا «الايمان نورٌ يقذفه الله فى قلب من يشاء» يا به صورت نقمت (قَدَّفَ فِى قلوبهمُ الْوّعْتَ) اين 
عالِم غيب است مى داند به جه كسى بدهد, جقدر بدهد, جقدر قذف كند و كجا قذف كند و جطور قذف كند (عَلَامُ 


الكوب) اسث. 
ناسا زكارى حق با باطل نو و كهنه 


(قَل جَاءَ الْحَقّ وَمَا يُددِئٌ الَْاطِلُ وَمَا يُعِيِدُ) فرمود وقتى حقى آمده حق اين طور نيست كه التقاطى باشد, حق اين طور نيست كه 
اختلاطى باشد, حق اين طور نيست تلفيقى باشد. حق, سازشكار نيست كه يكك روز با باطل اين قدر بسازد يا اين طور بسازد 
اصلا با باطل سازكار نيست لذا جا براى باطل در نظام حق نيست نه باطل كهنه و فرسوده, نه باطل نو و تازه در آمده (قلَ جَاءَ 
الْحَقّ وَما دِيم الْبِاضِلٌ) ابداء باطل يعنى باطل نو (وَمَا يُعِيِدٌ) اعاده باطل يعنى عود باطل كذشته. در بيانات نورانى حضرت 
امير(سلام الله عليه) در عهدنامه مالكك اين است كه بدترين وزراء وزراى رزيم سابق اند إن شَمّ وُرَرَائِكك مَنْ كان لأشوار 
تنكف وذو اسادا البااوا كه كر دتسكاء هاف ديكران كاز كردنه وازرى سب ابن اغناذه راطتل بيك وكعوة مارك 
ييغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) وقتى وارد مكه شدند و سيصد و اندى بت كنار كعبه بود «ثلاثمائه و ستّين» سيصد و شصت 
يك بودسية را باحق خوو قا أقاره بت كردقد برس داتع فى فزتودتده (غاء الى وكا دق الاطل وكا تفيد) ياا(جاة 
الى وَذَكق الباطل )3 وفنى ياظل ره فضا براق تو وى 1ف الت تسا براق بازكقت مظالب كهن 1ق اسيت: 


ص: /ا ١‏ 


١8 (1؟) مصباح الشريعه, ص‎ -١ 


؟- إفرفة اسراء اسوره/ 2١‏ ايه /١‏ 


تبيين كلام بيامبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) در ابطال جبر بعد از تبيين حق 


دوناظال تعره تيرد (فن إن كلك اتنا اعن على الذوطى )كر رمن توماة اللا كمراءا دام به ضرر تود فين انث 
مبادا بكويى كه من در كمراهى مجبور بودم جبر را با اين راه ابطال كرده است اكر كسى كمراه شد بعد از تبن حق از باطل, 
تبيين رشد وغي اين كرفتار مى شود (قُلْ إن ضَ كَلْتٌ فَإِنّمَا أَضِل عَلَى نَفْيتَى) دو مطلب است: يكى اينكه من خودم كمراه مى 
شوم نه كسى مرا كمراه كند اين است كه به زيان خود من است من اكر كمراه شدم اسناد ضلالت به من حق است كسى مرا 
مجبور نكرده (يكك) به زيان خود من هم است (دو) اما اكر هدايت شدم من هدايت شدم من مبدأ قابلى هستم ولى راهنما دارم 
براى اينكه در اين حوادث من نمى دانم از كجا آمدم به كجا دارم مى روم با اين اسرار جهان آشنا نيستم حككونه با اينها معامله 
كنم حككونه با مردم معامله كنم من هستم و انبارى از جهالات كدام حيوان حلال است, كدام حيوان حرام است, كدام شىء 
ياكك است, كدام شىء نجس است اينها را من جه مى دانم, اكر هدايت شدم درست است من هدايت شدم, جبر نيست اما 
بالأخره كسى ما را راهنمايى كرده (وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فْبِمَا يُوحِى إِلَىَّ رَبَى) جون (مَا بكم من نَمَو قمِنَ اللَّو) 0 اكر راهنما نباشد 
و راه را نشان ندهد خب ما جراغ دستمان است بسيار خوب, عقل و فطرت جراغى است دست ماو عقل سراج است و نه 
صراط م عقل كه دين نيست عقل كه راه ساز نيست مهندس نيست عقل جراغ است راه را نشان مى دهد يس مهندسى هست, 


راهى هسثو راهنمايى هسث. 


١68 ص:‎ 


08 رع نحل /سوره8 21 آيه‎ -١ 


انحصار مهندسى راه رسيدن به خدا در يبامبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) 


وجود مبارك حضرت در جمع اصحاب خط مستقيمى كشيد خطوط فرعى هم دو طرفش رسم كرد, فرمود راهى كه من 
آوردم اين خط مستقيم وسط است اينكه ديكران آوردند در سَمت جب و راست از ديكران است )١(‏ بالأخره ما يكك مهندس 
مى خواهيم ما بايد بدانيم «الصراط ما هو؟», «السراج ما هو؟» جراغ دست ماست بله خب جراغ دست ماست خب جراغ دست 
عانق كه رانرا ينا كد خوعنان عاك كر الا هيع اضر تسن دانم أو كنا علبي يه جام نزو «السين تاياي 
تكان نخوريم انسان اكر انسان است هيج تكان نمى خورد براى اينكه نمى داند از كجا آمده كجا مى خواهد برود به كدام 
طرف مى خواهد برود اكر عاقل است هيج تكان نمى خورد مى كويد: «قف عند الشبهه) (7) ولى وقتى مهندس آمد و راه 
نشان داد و به وسيله عقل و نقل اين راه را به ما ارائه كردند بله خب (اهْدِنًا الصّرَاط الْمُسْتقيم) (19 شد اين راه را مى رويم. 


انبيا و اولياى الهى مهندسين هدايت بشر 


يرس ش؟ياسخ: براى اينكه عمل كردند, صلات مجسم اند, عدل مجسّم اند, تقواى مجسّم اند اينها به ما فرمودند سنّت اينها 
حيجت است مهندس اند ديكر, مهندس كه محتاج به راه نيست خودش مى رود مى شود راه. اين مهندس هم مستحضريد كه 
عربى نيست اين نظير «دحرج يدحرج) نيست كه رباعى مجرّد باشد اين «هندسٌ يُهندس» معرّب است «هندسه) معرّب «اندزه) 
است, «اندزه» مخمّف «اندازه» است اين فارسى است كه تعريب شده وكرنه ما عربى به نام هندس و يهندس و مهندس نداريم 
اين مهندس كه به صورت رباعى مجرّد ترسيم شده است اين معرّب است در بعضى از نصوص بر ذات اقدس الهى اطلاق شده 
است كه او مهندس است (5) خب مهندس بايد راه نشان بدهد راه كه خود ذات اقدس الهى كه نيست انبيا و اوليا را بر اساس 
همان علم الوراثه مهندس خود قرار مى دهد اينها اين راهى را كه مى روند براى ما مى شود صراط مستقيم فرمود: «خذوا عنّى 
مناسككم؛ (8) (يك) «صلُوا كما رأيتمونى أصلّى) (2) (دو) ببينيد من جه كار مى كنم خب ما اكر - معاذ الله - راهى از قبل 
داشته باشيم اين بيغمبر بايد در اين راه برود خب آن راه كه دين است يس معلوم مى شود او راه را نياورد او راهى راه است راه 
يعنى دين را او آورده, او آورده با جه جيزى آورده؟ با كفتارش, كفتار, عمل خارجى نيست فقط بهره علم حصولى دارد اين 
مهندس است اين راه درست مى كند خط مشى اينها براى ما راه است فرمود ببينيد من جطور نماز مى خوانم شما همين طور 
نماز بخوانيد اينها تمثيل است و نه تعيين «خذوا عنّى مناسككما هست” ساير مسائل هم هست «خذوا عنّى جهادكم, خذوا عنى 
صومكم, خذوا عنّى فطركم), «صلوا كما رأيتمونى أصلّى), «صوموا كما رأيتمونى صُمت» همه كارها همين طور است. 


١6 ص:‎ 


570 مسند احمد, ج ١و ص‎ )10( -١ 
0١ ص‎ ١ ركك: الكافى» ج‎ )18( -١ 
8 سوره فاتحهالكتاب, آيه‎ )77/( -' 
١08 ع-(58) ركك: الكافى: ج١, ص‎ 


ه- (5؟) الانتصار فى انفرادات الاماميه (شريف مرتضى), ص 705 و ١00‏ 


م( حياه ابن أبى عقيل و فقهه, ص 770 المسائل الناصرات (شريف مرتضى), ص ,7١١‏ 718, 778 و7790 


تفسير آيات 62 تا ٠ه‏ سوره سبأ 9؟//ا٠/‏ 97 


0 30010 ع5 0011ملا5 001 دع00 /زع5نلام!ط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات 58 تا 0٠١‏ سوره سبأ 


(ل إِنّمَا كم بوَاحدهٍ أن مال مثّى وقُرَادَى ثم فكوا ما ِصَاحبككم من جه إن ُو نيكم بين يد عَذَاب شَدِيد 
6١‏ قل ترا ألكم من أخر قَهَُ لم إن أَجرى إَِا على الل وَهوَعَلَى كل طن ن م هيد 61) قل إن وبّى يفف بالْحت عَم 
ليوب (68) قل جَاءَ الْحَق دعا دق الفاطل يوقا تعبة :4+ كن نات للك اننا آمل على لياق :وان اققوك فعا بوت إلى 


َب إِنَّهُ صَمِيعٌ قَرِيبٌ (00)) 
دعوت به قيام علمى و فكرى براى روشن شدن عقلانيت دين 


در بخش يايانى سوره مباركه «سبأ» بعد از اقامه برهان بر عناصر محورى اصول دين يعنى توحيد و وحى و نبوّت, فرمود به 
مردم بكو شما يكك نهضت الهى بكنيد - اين قيام يعنى نهضت - اين نهضت تان بايد مشخص باشد منظور ايستادن فيزيكى كه 
نيست يكك نهضت علمى بكنيد بيش از يكك نهضت هم لازم نيست (قَل إِنّمَا أعِطّكُم بوَاحدَِدَه) بصفه واحده, بحقيقه واحده, 
بخصله واحده و مانند آن. حا ا رسا رو ب لحا رجدو ضير اوري از الا ريجاتل امات ارا بستكم 
بس منظور نهضت است نه قيام فيزيكى و مانند آن. (إقها أمطلكم يو انعلو) آنا تهت والحلده يست ؟ اين انيت كه (أن حونو 
ل منتى وَثَُادَى كم تتَفَكرُوا) دو امر نيست يكك حقيقت است جون به يكك حقيقت دعوت كرده است نه اينكه قيام لله نثنا و 
قرادا يكك امر باشد, تفكر مطلب ديكر باشد كه دو امر مستقل است مثل اينكه مى كويند ما شما رابه يكك نهضت و قيام 
دعوت كرديم و آن اين است كه همه تان جمع بشويد برويد ياى سخنان امام راحل ببينيد او جه مى كويد خب اين تعبير كه 
جمع بشويد بعد برويد مسجد كه امام سخنرانى مى كند اين تعب تعبير «ثُمُ) و اينها علامت اين نيست كه اين دو مطلب است آن قيام 
جح نت بج سع امت نر تباي د يج ب الود و ل ب لل ات ل باه د 


مجبوعا يكم حترالة اس براق ايذكه روشق يقوة كداذين امرى انيع عقالاق وعليي و كرد مهوي تشالت ياعقل اده 
ص: 8 
نفى جنون و سحر, ثمره تفكر در كفتار ييامبر(صلى الله عليه و آله و سلم) 


(مَا بصاجبكم من جنَّوِ) شما محذورتان اين است كه - معاذ الله - وجود مبارك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) حرف غير 
عاقلانه مى زند نهضت فكرى كنيد روشن بشود كه اين حرف بر خلاف عقل و علم نيست (قل إِنّمَا أعظكم بِوَاحِدَهِ) اين (أن 
تَقُومُوا) عطف بيان است براى آن «واحده (أن تَقَومُوا) يعنى نهضت همان كلمه واحده است (أن تَقَومُوا لِلِهِ مثْنَى وَقْرَادَى ثم 


تَتفُكدوا). 


تبيين تقدّم تفكر انفرادى بر بحث هاى لجنه اى و تضارب آرا 


مسئله فكر كردن غير از مسئله تضارب آرا و بحث كردن است در درجه اول انسان به تنهايى مى نشيند شب در كتابخانه اش 
فكر مى كند بعد روز به مباحثه مى نشيند اينكه به بحث هاى لجنه اى يعنى كروهى سفارش كردند اينكه كفتند تضارب آرا 
در بيانات نورانى حضرت امير(سلام الله عليه) هست كه فرمود: «اضربوا بعض الرأى ببعض يتولّد منه الصواب» (1) اين از بيانات 
حضرت اسث كه در غرر و درر آمدى آمده است اين تضارب آرا محصول آن رأئ هايى اسث كه انسان شبانه فكر كرده 
اميرك الب تابن (إنَ ناشم الل هى أَشَدٌ وَما ُو قبلا) (؟) جا براى مطالعه اسث, جا نراى عبادث اسث جه براق عبادتث: 


2 -ه 


و 


ناشئه[] شب و نشئه شب خيلى بهتر از روز است جه براى فكر جه براى مطالعه و امور علمى (إنَّنَاشِتَه لل هي أَشَدُ وَطأوَأَفوم 
قيلآ) محصول فكر شبانه و تنهايى را آن كاه براى تكميل در لّجنه ها به صورت تضارب آرا مطرح كنيد حالا دو نفر شد بيش 
از دو نفر شد اينجاست كه «إضربوا بعض الرأى ببعض يتولّد منه الصواب» يعنى رأي تحصيل كرده رانه براى تحصيل رأى دور 
هم جمع بشويد خودتان رأى تحصيل كنيد در شب, آن را براى تكميل در بحث هاى روزانه حالا يا دو نفر يا لجنه اى بحث 
كنيد آن را تكميل كنيد اين «إضربوا بعض الرأى ببعض» براى مباحثه است نه براى مطالعه, اين (ثَم تتفَكرُوا) براى مطالعه 
است. در مطالعه و فكر كردن قسمت مهم, تنهايى اثر دارد حداكثر ممكن است دو نفر باشد اما اكر بخواهيد بحث كنيد بايد 
فكر حاصل شده را در مبحث, در مباحثه عرضه كنيد تا تكميل بشود. يس يكك موعظه است نه دو موعظه و منظور, نهضت 
است و نهضت علمى است آن نهضت علمىء اول (نَاََة اللّل) بهتر است قُرادا بهتر است حداكثر مثنا, بعد معلوم بشود كه (مَا 


و 


١/١ ص:‎ 


٠٠١817 ,687 غررالحكم و دررالكلم. ص‎ )1(-١ 
مزمل /اسوره "الل آيهدع‎ 00-7 


اثبات ثبوت و معاد با نهضت واحده فكرى 


اينكه شما مى كوييد - معاذ الله - اين حرف مطابق با عقل و علم نيست,ء نه, مطابق با عقل و علم است. شما كه الله را قبول 
وارية معت كاق اشير فول داشعة زموه نومها ف الوح ناس دالا كد تنما الله و فيول 3إريتابراق قرت ال الله ليشت #دديناز 
به اين نتيجه رسيديد كه او عاقل است ببينيد او جه مى كويد او دو حرف دارد يكى اينكه من نذيرم از طرف خداى سبحان 
انذار مى كنم, يكى اينكه شما را انذار مى كنم شما با مُردن نمى يوسيد در برابر تمام كارهايتان مسئول هستيد و عذاب الهى 
هم نقد است و شديد هم است من شما را به وحى و نبوّت خودم از يكك سور به معاد الهى از سوى ديكر دعوت مى كنم. اين 
اصول سه كانه دين, اصلش توحيد بود اينها مبدأ را قبول داشتند خدا مى فرمايد شما كه الله را قبول داريد يس براى رضاى الله 
نهضت علمى بكنيد اين نهضت علمى ثابت مى كند كه او عاقلانه سخن مى كويد اين تهمت هايى كه مى زنيد [كه قرآن] 
سِحر است و شعبده است و كهانت است و يا او را به جنون متّهم بكنيد نيست خوب كه بحث بكنيد اين دو مطلب براى شما 
ثابت مى شود: يكى اينكه او بشير است, نذير است, از طرف خدا خبر مى دهدمْ دوم اينكه انذارش هم مربوط به مسئله معاد 
است كه هيج راهى براى فرار نيست. (كَلْ إِنّما أَعطّكم بوَاجِدَه) اين اذا لكوفرا )"مقت ساق اسك رلك كو مظن قينا كن 
قيام مثنا و فرادا, يكى تفكرز آن مقدمه است براى اين, اكر دو مطلب بود كه «أنما أعظكم بائنين» بود نه (بوَاحِدوِ) (دو). 5 
سوم هم اين است كه تفكر غير از آن بحث هاى لجنه اى است آن بحث ها براى تكميل رأى حاصل شده است نه براى 
تحصيل اصلٍ رأى (نمْ روا ما بِصَاحبكم ين جو حالا كه روشن شد او عاقلانه سخن مى كويد خوب كه بررسى كنيد 
ابن دو مطلب كه يكى نبوّت است و ديكرى معاد روشن مى شود (إِنْ هُِوَ إَِ مَذِيرَ لك )أبن نوه بيامبر, (بَئْنَ وَدَىْ عََذَاب 


سَّدِيدِ) مى شود معاد. 


له 


١ ص:‎ 


بررسى حقيقت واحد بودن قيام وتفكر 
يرسش: يس جرا با ١م(‏ بيان كرد؟ 


ياسخ: همين ديكر, ما در تعبيرات و محاورات عرفى هم مى كوييم, مى كوييم اول جمع بشويد بعد ببينيم امام جه مى كويد, 
آن مقدمه است وكرنه قيام لله يعنى جه؟ قيام لله كه نمى تواند موعظه باشد من شما را دعوت مى كنم كه براى خدا قيام كنيد 
خب جه كار بكنيم؟ معلوم مى شود اين (ثم) فقط براى ترتيب ذكرى است نه ترتيب خارجى كه مثلاً دو حقيقت باشد, دو 
جوز وانةء آن كمه (بوات كو ) ايه افك ابت كداهمه ابنهنا روشن هن كت اين (أن تترو1) به كمي ومخفري بز ابقالن 
زمخشرى جون عطف بيان است براى آن «واحده) )١(‏ ديكر نمى كذارد انسان احتمال دو مطلب بدهد. عطف بيان «واحده) 
إين است كه نهضت كنيد و بفهميد كه او عقل مدار است و علم محور (إِنّماأعِطكُم با دهِ) آن حقيقت واحده, خصلت 
والحنتة اه و امك حسيق ؟ (أن تَقُومُوا لِلِّ منّى وَقَْادَى ثم تتَفْكرُوا مَا بصَاحبكم من جِنّهِ إنْ هُوَإِنَانَذِيرٌ كم بن وَدَىْ داب 


شود ): 


يرسش: آيا اين ادعاى بر قصد قربت در عبادات نيست؟ 


ياسخ: براى اينكه الله را كه قبول داريد, الله را كه قبول داريد شما مى كوييد از طرف خدا كسى نيامده خب شما وقتى بررسى 
كنيد سوابق او را بررسى كنيد, لاحق او را بررسى كنيد, رهاورد او را بررسى كنيد معلوم مى شود جز عقلاتت جيز ديكرى 


نسسستث. 


شكوفايى فطرت توحيدى انسان با تفكر 


يرسش ؟ياسخ: وقتى كه اينها به فطرتشان [مراجعه كنند دركك مى كنند], جون همه اينها داراى سرمايه اوّلى هستند منتها اين را 
الآن غبار رِيْن و غفلت كرفته است وقتى وجود مباركك حضرت ابراهيم استدلال كرد (نكسوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ) (7) سرافكنده مى 
شوند, اكر انسان يكك ظرف خالى باشد در درونش هيج جيزى نباشد فكر كردن, ابزار كار مى خواهد او موادٌ اوليه ندارد اما 
وقتى ذات اقدس الهى در درون هر كسى آن مواد اوليه را به وديعت نهاده, اكر فكر بكند شكوفا مى شود اين طور نيست كه 
خدا لوح نانوشته اى به ما داده باشد ما را به آن اسرار اوّليه در حدٌ ضرورت آكاه كرده كه هيج ممكن نيست كرفته بشود نه ما 


مى توانيم عوض بكنيم نه بيكانه عوض مى كند نه خدا عوض مى كند. 


ص: ا 


05١ الكشاف, ج", ص‎ 0-١ 


؟- رع انبياء اسوره أخرة آبهمء 


عدم امكان تعويض فطرت توحيدى توسط انسان و ديكران 


اين (لا تَبدِيل لِخَلقٍ الله) (1) كه اين (لا-), لاى نفى جنس است براى همين است ما نمى توانيم فطرتمان را عوض بكنيم جون 
(لَقَدْ حَلَقَْا الْإِنسَانَ فى خسن تَقُويم) (5) خب جرا عوض بكند, لذا به صورت لاى نفس جنس فرمود: (لآ تَوِدِيلَ لِحَلقٍ الله) 
هيج ممكن نيست اين فطرت عوض بشود خب اكر فطرت, لوح اتوشنه نيست (هَالْهَموَا فجُورَع] وَتَقْوَاها) 8 در آن هست: 


بسيارى از معارف در آن نهادينه شده است خب انسان فكر بكند شكوفا مى شود لازم نيست درس بخواند. 
امكان مبيّن بودن آيه اى بر آيه ديكر در صورت تأخَر در نزول 


فرمود: (إِنْ هُوَ إن َذِيٌ لّكم بين يَدَْ عَذَّابٍ شَدِيدٍ لا قُلْ ما سكم مِنْ أخر فَهُوَ لَكمْ إِنْ أَجْرِىَ إنَا عَلَى الله وَهْوَ عَلَى كل شَئ ء 
يدر جرياه تبي از اناي زه ممسشيري كدرمكى زات الا وسيطنى آرات فرك مسد يدي النااق ادردك 
كه با آيه ديكر مخالف باشد كه (لَوْ كانّ مِنْ عِندٍ عَثِرِ الله لَوَجَدُوا فيه اختلافاً كثيراً) (5) هيج آيه اى مخالف با آيه ديككر نيست 
به نحو سالبه كليه اما بعضى آيات به بعض ديكر مرتبط اند به نحو موجبه جزئيه, بعضى آيات با بعضى ديككر كارى ندارند 
منافاتى هم با هم ندارند آن هدف اصلى و هدف عامّشان مشترك اند همه براى توحيد و دعوت به حق و امثال ذلكك است به 
آن معنا همه آيات به يكديكر مرتبط اند اما حالا آيه وضو با آيه تجارت ارتباطى با هم ندارند منافاتى هم با هم ندارند اما آن 
آياق كه با هع متاسب اند يا مطلق ومقتدقد باعام و عاض اند يا جحل و مين الد بائاسخ ومسوح اند باقريعه و ذى القرينه 
اند و مانند آن, به استثناى ناسخ و منسوخ هر كدام از آنها مى توانند جلوتر باشند (يكك) با آن باشند (دو) مؤخر باشند (سه) 
مطلق و مقتّد لازم نيست كه خدا اول مطلق را نازل كند بعد مقتد راو اكر قبلا مقتيد را نازل كرد بعد مطلق را خب ما مى فهميم 
كه آن مقيّد, مقتيد اين است عام و خاص اين طور است, مجمل و مببّن اين طور است, قرينه و ذى القرينه اين طور است, شاهد 
و ذى الشاهد اين طور است, تنها در ناسخ و منسوخ است كه الا ولابد ناسخ بايد بعد از منسوخ باشد نه قبل از منسوخ و نه با 
منسوخ وكرنه آن مجمل و مبيّن و عام و خاص و مطلق و مقدّد و قرينه وذى القرينه همه اينها مى توانند با هم يا مقدَّم يا مؤخحر 


باشند. 


ص: عا 


8: آنه‎ 0١ روم /سوره‎ 0600-١ 
تين /اسوره46. آبهع‎ )06(- 
شمس/سوره 41: آيها/‎ )/( 


ع () نساء (سوردع» آيه 1م 


آيه سوره اشورى) مين آيه سوره (سبأ» با فرض تأخر نزول 


بنابراين بر فرض ثابت شده باشد آيه سوره «شورى» بعد از اين آمده است يعنى بعد از آيه سوره «سبأ» آمده باشد كاملا آيه 
سوره «سباً) مى تواند مبين و مفسدر آيه سوره «شورى» باشد اول در سوره «سبأ» بفرمايد كه من اككر اجرى بخواهم به سود 
شماست بعد هم بفرمايد من اجرى كه مى طلبم مودّت فى القربلم است ما آن مودّت فى القربلا را كه اجر آن حضرت 
محسوب شده است در سوره «شورى', )١(‏ به قرينه همين آيه سوره مباركه «سبأ» تفسير مى كنيم براى ما روشن مى شود كه 


عدم مالكيت مردم بر انفال و اموال متعلّق خمس 


مطلب بعدى آن است كه در جريان امور مالى انفال را كه ذات اقدس الهى به بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) داد به غير 
ييغمبر هم داد براى مردم نبود كه ييغمبر از مردم كرفته باشد انفال براى مردم نبود (إِنَ الْأُرْضَ لِلْهِ يُورِنّكا مَنْ يَقَاءُ) (*) قُلل 
جبال, بطون اوديه, درياها, صحراها, جنككل ها اينها كه براى مردم نبود تا ما بككوييم انفال را بيغمبر از مردم درخواست كرد. 
مى ماند مسئله خمس و زكات و امثال ذلكك, در جريان خمس هم اين جنين است اين يكك ينجم براى مردم نيست منتها او كه 
تحن اتن دعن تال من كتل مال شودكن اس 'ابى فاق طور كدمال سرقك واوهال ين واومال زناوا مال رمق ذائد 


خيال مى كند اين خمس هم مال اوست دارد مى دهد به صاحب شريعت. فرمود: (وَاعْلَمُوا أَنّمَا) كه متأسفانه اين (أَنّمَا) منّصل 


0 


نوشته شده (وَاعْلْمُوا أَنّمَا عَنِمتُم مِن شَى ءٍ فَأَنَّ لله خَمَْسَهُ وَلرَسُولٍ وَإِذِى القَوتى) () اين يكك ينجمش براى اوست نه براى 
ليما 


ص: 1١7‏ 
)9(-١‏ سوره شورى, آيه 77 


؟-(١٠)‏ اعراف/سورهل/اء آيه8؟١‏ 
)١1(‏ انفال/سورهدف آبهاع 


با زكشت تطهير در (حَذُ مِنْ أَموَالِهم صَدَقَهٌ تُطهّرْهُمْ ) به دهند كان زكات و خمس 


جرا در سوره مباركه «توبه) فرمود آنها كه زكات نمى دهند ياكك نيستند اينكه برخى ها مى كويند ما رفتيم مالمان را ياكك 
كرديم اين عنايتى است به ايشان شده بايد بككويند ما رفتيم خودمان را تطهير كرديم نه مال را ياكك كرديم. در سوره مباركه 
«توبه؛ فرمود: (حَُذ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَهُ تطَهُرَهُمْ) (1) نه «صدقه تطهَرْهُم) اين (تُطَهرْهُمْ) جواب امر نيست وكرنه مجزوم مى شد 
اين (تُطَهّوْهُمْ) جمله در محل نصب است تا صفت باشد براى صدقه «نُحَدُ من أموالهم صدقه مطهّرءً لهم»: (تُطَهّرْهُمْ) نه, تو 
آقها وبا كفي كن اتن لاله ياوا واف فى كند. 


يرسش:؟ ياسخ: آن (وَتُرَكيهم بهَا) (7) جمله ديكر است كه عطف جمله بر جمله است. ( َل مِنْ أَمْوَالِهمْ صَ دَقَهُ تطَهَرْهُمْ) اين 
تمام شد (وَتُرَكيهم بهَا) اين عطف جمله بر جمله است نه جواب امر باشد اككر جواب امر بود كه مجزوم بود نه اينكه بكير تا تو 
ياكك بكنى, صدقه اى كه آنها را ياكك مى كند بككير. قبل از خمس دادن خب نجس اند, رجس اندو اين تعارف ندارد آيه البته 
مربوط به زكات است خب خمس واينها البته بالاترراز زكات است (خْدَلٌ مِنْ أمْوَالِهِمَ صَدَقَهُ تطَهرْمُمْ) كه اين (تُطَهَّوْهُمْ) اين 
جمله در محل نصب است تا صفت باشد براى صدقه, صدقه اينها را ياكك مى كند اينها مى كويند ما رفتيم مالمان را ياكك 
كرديم نخير, خودت را ياكك كردى, مثل غساله, اكر يارجه اى را با آب قليل بشويند مى كويند تا آن غساله خارج نشده اين 


يارجه آلوده است اين بايد خارج بشود تا او ياكك بشود كرجه بين مثال و ممثّل خيلى فرق است. 


1١07 ص:‎ 


11-1 ترية سوريف ١‏ 


ار فويد عور ينا 


عدم جواز تصرف در مال غير مخمّس, دال بر عدم مالكيت 


بنابراين مال آنها نيست در جريان خمس حالا يا به صورت كلى فى المعّن است يا به صورت كسر مشاع, اكر به صورت كسر 
مشاع بود كه فتواى برخى هاست وقتى سال مالى شد كسى حقٌّ تصرّف در هيج جزئى از اجزاى مالش ندارد مككر بعد از 
تخميس يا بعد از مصالحه با فقيه جامع الشرايط, اكر كلى فى المعّن بود مى تواند تصرّف كند تا مقدارى كه خمس است 
همان مقدار مانده را بدهد. خيلى ها از كلمه «خمس» كه كسر مشاع است همان كسر مشاع را استفاده كردند نه كلى فى 
المعيّن راو بنابراين مال آنها نيست كه به صاحب شريعت داده باشند. 


دليل قرآنى بر مال الله بودن خمس و زكات وعدم مالكيت غير بر آن 


قرآن در عين حال كه اصل مالككيت را امضا كرده اس فرمود: (لِلوجَالٍ ديب كا ان بوا وَلِلنْسَاءِ تَديب ينا النتر ين ) 01 
مالكيّت را محترم شمرده امضا كرده فرمود بشر هر جه كسب كرد براى خودش است جه كسى فرموده؟ خدا, بشرها نسبت به 
هم مالكك اند بله درست است هر كسى هر جه كسب حلال كرد براى اوست اما نسبت به خحدا جطور, مالكك اند كه بكويند 
ابرق غال طالبدت من دهي زه ونون تو عمل تح كلب /بائئة, (وَآنُوهّم من مَالِ الل الى آتاكم) (12 درست است اصل مالكيت 
امضا شده است اما نسبت به جامعه بشرى نه نسبت به الله تا كسى بككويد من خودم مالكم خمس نمى دهم, من خودم مالكم 
كاك قلي داقن اتزمز ف أون مال الله اليف كينا دادع طق جك قن داوق ) اهيا خاينه لعو اريك در ابر فال هته 
مستخلف نسل هاى كذشته ايد هم مستخلف الله بنابراين وجوه شرعيه اى كه به بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) برمى كردد 
آن بخش انفال كه مال كسى نبود تا به عنوان اجرء حضرت از مردم بككيرد آن مسئله خمس و امثال خمس وقتى كه اينها وارد 
فضاى شريعت بشوند معلوم مى شود كه اصللا مال آنها نيست. 


ص: //ا١‏ 
1-(16) انساء اسوووط آآبد الا 


5 اللهزة نور /اسوره2"5 كرس 


)١2(‏ حديد/سورهل!2؛ آيه/ا 


تبيين جكونكّى ارتباط مشاركت شيطان در اولاد با مال غير مخمئس 


ذجل آبه (وخاركهة فى الأنوال والأدلاو) لابج يع كدشكوون انبا سق از مشاركت :شطان اسع مال وافرزتك ب 
(إقار 4 ) عاط قطان الك ل( قار كه ون الأعال ولاو قد )عه قر كمال مقر كي فطوم امه كم با رشوة 
مى كيرد يا ربا مى كيرد شريكك او مى شود در معصيت, شريكك در فرزند بشود يعنى جه؟ يكك وقت است كسى با نكا 
نامحرمانه به نامحرم در بازار و كوى و برزن, شب در بستر همسرش قرار مى كيرد اين يكك خطر, يكك وقت است نهو با مهريه 
غير مخمّس كه عين باشد نه دِيْن,ٍ يكك وقت مهريه را در ذمّه مى كيرد نهو آن از بحث خارج است يكك وقت مهريه را در 
دست كرفته مالى است غير مخمس, عينى را مهريه قرار داد اين عين اكر غير مخمّس باشد كفتند مصداق «وشاركهم فى 
الأولاد» است آن بجه دو يدر دارد خب اينها جون جيزهايى نيست كه انسان بتواند به آسانى بفهمد يا باور كند برايش سخت 


است كه شيطان شريكك فرزند مى شود يعنى جه خب اين هست اين حقايق هست. 


بس ذات اقدس الهى اكر به بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلم) فرمود كه تو جيزى از مردم نمى خواهى براى همين است ما 
بسيارى از ماها همان طور كه بارها شنيده ايد اسلامى حرف مى زنيم و قارونى فكر مى كنيم مى كوييم مالى كه كسب كرديم 
براى خودمان است بله مالى كه كسب كرديم نسبت به يكديكر مال ماست (للرّجَالٍ نَدِيبٌ مِمّا اكتس بُوا وَلِلنسَاءِ نَصِيبٌ مما 
اكتعريق) اما قميت به تداق سبحان هم يكرييع ما مالكيع حق تدارى دعالت كن خرف قارو ايز كه بكرينم (إنَمَا 
اك عَلَى عِلْم عِندِى)؟! (1) اينكه نيست, بنابراين جيزى را وجود مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) از مردم 


نخواست. 


١78 ص:‎ 


-١‏ 0097 اسراء اسوره 2١١‏ آبدعم 


؟- (18) قصص /سوره8 1 آيهل/ 


سرٌ برابرى عدم ابلاغ ولايت على (عليه السلام) با عدم ابلاغ رسالت 


من اند مشكله:ولايك و ارقاط يا اغل بيك :دعاق سعمين براق مقر لباق ولاق على ىاولا على و'تقويق يتغمير فيك به اعرامن 
كننده ها كه فرمود: «و عاد مَن عاداهم) )١(‏ اينها براى آن است كه اين اجر رسالت است اين مُزد رسالت است خداى سبحان 
هم فرمود اككر جريان غدير را نككويى كارى نكردى فرمود: (َا أيهَا الرَسُولُ بَلنُ ما أنْرِلَ ليك من رَبك وَإِن لَم تَفْعلْ فَمَا يَلَفْتَ 
ِسَالَتَهُ) (7) يعنى اكر اين جريان غدير راء ولا.يت حضرت امير را بيان نكنى كارى نكردى براى ماو معناى آيه اين نيست كه 
«إن لم تفعل فما بلغت رسالته فى أمر على» اينكه مقدم و تالى مى شود يكى, اينكه شرط و جزا مى شود يكى, فرمود: (وَإِن لَمْ 
تَفْعَلْ) اكر خلافت و ولا-.يت حضرت امير را ابلاغ نكنى اصلاً كارى براى ما نكردى خب براى اينكه تو رحلت مى كنى جه 
كسشئ دين زابايد حفظ يكند مكر از سقيفه حفظ ذين ساخعه اسث درست است اهل بيث ساكتث يودئد ولى د يكران به بركت 
اينها دين را حفظ كردند هر جا مشكلاتى داشتند حضرت امير مى آمد آنها مى كفتند «لولا علي لهلكك فلان» اين حفظ شد, 
بنابراين اينكه فرمود: (وَإن لَمْ تَفْعَل ما بَلَفْتّ رِس الَنَهُ) يعنى رسولٍ منقطع الآدخر, رسول ابتر - معاذ الله - كه نمى تواند دين 
مردم را الى يوم القيامه حفظ بكند آنكه حفظ مى كند اهل بيت و ولايت است يس اكر نكويى, هيج كارى براى ما نكردى ما 
كه شما را براى اين جند سال نخواستيم ما براى ابد خواستيم آنكه نا ابد ادامه مى دهد اهل بيت اند (وَإن لَمْ تَفْعَلَ قَمَا بَلَفْتَ) 
اصلٍ رسالت را نه اينكه «فإن لم تفعل فما بلغت رسالتكك فى أمر على» كه اين مقدم و تالى بشود يكى, شرط و جزا بشود 


يكى. 


ص: 1 


688 الامالى (شيخ صدوق).ء ص‎ 0947-١ 


لكايه مائده اسوره 6 آيه لاع 


بشارت الهى به رفع خوف يبامبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) به حفظ او در برابر منافقين 


برسش: فخر رازى كفته كه (وَاللَهُ يَصِمَك مِنّ النّاس) دلالت مى كند كه اين آيه مربوط به كفار و مخالفين است. ياسخ: نه, 
كفار و مخالفين كه در جريان فتح مكه همه دست به تسليم شدند اين آيه بعد از فتح مكه است بعد از اينكه حضرت فاتحاً 
وارد مكه شد و (يَدْخُونَ فى دين الل أفَْاجاً) )١(‏ همه تسليم شدند حتى دودمان ننكين ابوسفيان هيج احدى در جزيرهالعرب 
نبود كه بتواند در برابر حضرت قيام بكند جون سران اينها كه تسليم شدند همه اسلحه ها را هم انداختند كرجه حضرت 
امير(سلام الله عليه) فرمود اين دوده ننككين سفيانى ها اينها «ما أسلموا و لكن استسلموا» (1) كرجه اينها قبل از فتح مكه كافر 
بودند و بعد ازفتح مكه منافق شدند واصلا ايمان نياوردند ولى بالأخره به حسب ظاهر تسليم شدند حضرت از جه كسى 
بترسد مشكل حضرت منافقين بود كه اينها كارشكنى بكنند لذا فرمود: (وَاللَهُ بَعصِمَك مِنّ النّاس) () نه مشكل نظامى داشته 


باشى. 

رد شبهه فخررازى از آيه اكمال دين 

يرسش: ... اين آيه كه ماقبل و مابعدش مفهوم نيست. 
ياسخ: كدام آبه؟ 

بوسش: همان آيه (اليؤع كلت لك ويتكم). 8 


ياسخ: آن در جاى خودش قرار داده شده جون كاهى مسئله خيلى مهم است به صورت يكك جمله معترضه ذكر مى شود كه 
بحث مبسوطش در سوره مباركه «احزاب» كذشت, در سوره «احزاب» همه ضميرها جمع مؤنث سالم است بعد يكك دانه ضمير 
جمع مذكر, معلوم مى شود با آن مرتبط نيست اين كاهى يكك امر مهمى در اثناى محاوره به عنوان جمله معترضه دفعتاً واقع 
من شوه ضرت من قفرمو اين :را ابتنجا بكذازيد ابن أيه (الْيِوْمَ أكمَلتٌ) شما ده ها بار نكاه كنيد مى بيئيد با صدرش مناسب 
مربوط به حالت اضطرار است اين آيات هم قبلا نازل شده كه ميته حرام است مضطر مى تواند بخورد اما حالا (الْيَوْمَ أكمَلْتٌ), 
(الْيوْمَ يس الّذِينَ كَقَوُوا) (ه) جه جيزى «يئس الكفار»؟ امروز كفار نااميد شدند از جه جيزى از اينكه ميته حرام است؟! امروز 
كفار نااميد شدند از اينكه مضطر مى تواند ميته بخورد؟! اينكه حكم فقهى است (يكك) قبللاً هم نازل شده (دو) اين (اليْم) 
(اليَوْمَ) براى جيست؟ اين بن الرشد مى كند كه اين جداكانه نازل شده حالا وجود مباركك حضرت دستور داد كه اين آيه 
سوم سوره مباركه «مائده) اين وسطش اين دو جمله باشد در جريان آيه تطهير همين طور است بنابراين هيج راهى براى شبهه 


ص: 1/6 


51١2-١‏ نص ر/سوره 21١١‏ آيه؟ 


١8 نهج البلاغه, خطبه‎ )35( -١ 
و3 زفرفة مائده اسوره 6 آيه لاع‎ 
ع رع مائده اسوره 6 آبه؟‎ 


- )ه” مائده اسوره6» آبه؟م 


زوال جاهليت اعتقادى كهنه و نو در يرتو وحى 


ع 5 كن ا و قو بقن لست عرد ونه ب ني بم ا 5 
(قمل مرا سألتكم مِنْ أخر فَهُوَ لكم إِنْ أخرى إلا عَلَى الله وَهْوَ عَلى كلل شَى ءِ شَّهِيدٌ) مى ماند مسثئله حق و باطل. مى فرمايد 
جاهايتى بود وحى اى آمده, وحى اى آمده ديككر جيزى نمى آيد اين جند مطلب را در سوره مباركه «اسراءة و سوره «انبياء» و 
آيه محل بحث و سوره «فصلت بيان فرمود, فرمود جاهاتِت موجود باطل بود آن تيرانداز اساسى كه (عَلَامُ الْعُيَوب) است مغز 
اين جاهلت را با تير وحى كوبيد كه (بَل نَعَذِف بالق عَلى البَاطِل فَيَدْمَعْةُ) )١(‏ ما دماغ يعنى مغز باطل را مى كوبيم و كوبيد, 
جاهليت را كوبيد (فإِذًا هُوَ زَاهِقٌُّ) اين است كه وجود مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) وقتى وارد مككه شدند وارد 
مسجدالحرام شدند اين بث ها را يكى بس از ديكرى مى انداختند مى فرمودند: (اء الْكَىُ وَرَعَقَ الال إنَّ الْبَاطدِلَ كان 
زَمُوقاً) (7) باطل قبلى را با مغزكوب كردن از بين برد فرمود: (تَقذِفْ بِالْحَقّ عَلَى الْباطل فَدِدْمَعُهُ قإذَا مُوَ زَاحِقٌّ) آن كاه (جَاءَ 
الْحَقَ وَرَهَقَ الْبَاطِل إِنَّ الْبَاطِلَ كانَ زَّهُوقاً) در اينجا هم همان مطلب را بيان مى كند كه (إِنَّ رَبّى يَقُذِفٌ بالْحَتِ) خب تيراندازى 
مى كند جه جيزى را تيراندازى مى كند همان طورى كه در آيه هجده سوره مبا ركه «انبياء) فرمود: (ل تقذف بالعى على 
الالال قنك اتسرح ومترس ,راس كربق 1130 قو ازادة) الو برام ةرين و لكا (قاء الغل وزقل اباط اهن فرسري عارك 
«اسراء» آمده. در اين آيه محل بحث سوره «سبأ» هم مشابه آيه هجده سوره مباركه «انبياء» مى فرمايد: (إِنَّ رَبّى يَقُذِفُ بِالْحَق 
عَلامٌ العْيُوب) خب مغز جه جيزى را مى خواهد بكوبد؟ معلوم است كه مغز جه جيزى را مى خواهد بكوبد, محفوف به قرينه 
اسيقة بو آذنايق انيت كه (فن غك القن و2 وغ البامقل 23 يية) بطل من كوي تند ف قتدرت غلهون دارد قد ادرف 
ب ركشت] اما آنجه در سوره مباركه «فصلت» آمده اين است كه اين حق كه آمده جيزى آن رااز بين نمى برد يس سه مطلب 
است: يكى باطل قبلى, يكى حقٌ فعلى, يكى باطل بعدى,ْ باطل قبلى جاهاتّت بود كه امر اول بود وحى و الهتّت و اسلام آمد 
كه حق است مغز آن را كوبيد آن را مغزكوب كرد از بين رفت, ديككر امر سومى در كار نيست به نام باطل كه بيايد اين حق را 
سيق فزق آأقانوا هن شوو نيار كه وفعت آنه ا#افرشرف (لأ ةقاطل ون تلن دفاولا و خلنه) الحبيه يتشد مر 
بيايد كه - معاذ الله - اين قرآن را باطل كند اين طور نيست باطل به سراغ حق بيايد در حريم قرآن راه بيدا كند اين نيست, 
يس باطلى در كار نيست كه بيايد حق را از بين ببرد يعنى - معاذ الله - قرآن را به وسيله نقد, شبهه, نسخ و مانند آن از بين ببرد 
اما خود قرآن آن جاهلتّت را مغزكوب كرد اين مسئله علم و اعتقاد. 


١8١ ص:‎ 


20-1 انياء سزره ا ةا 


5 682 اسراء اسوره 2١!‏ ايه م 


راهكار قرآن براى زوال جاهليت عملى 


اما در مقام عمل در مقام خارج فرمود: (َقَاتلوا أثمّة الكفْر ِنَم لاأَِمَانَ لَهُغْ) 00 (يك) (مَابلُومُمْ عتَّى لآ تتكونٌ فِقنَهٌ) (0) (دو) 
(مكوة انرق كن إل ) قلق نا زمكرة لني 1 ) الله الجيان) كاهن دازو كد دين زاف عدا نافدر كاهى دارد اعنل .دين 
براق كمه باشل كاه واه قف اودر كار لباك كا :دار اقبه كقر يوا كيه اين داع عمل عقاوب ايك عمل ارين 
كار يه كاه الك و رقق الْبَاطِلَ) ندارد وكرنه در همان زمان هم منافقين و امثال ذلكك بودند بسيارى از موارد بودند كه به 
شرك و امثال ذلكك از نظر عقيده مبتلا بودند وكرنه در حيطه حجاز اين حق آمده و باطل را مغزكوب كرده و همه اينها اين را 


ريختند دور. 
فوجلا نا عبان واكاها كن فى الشعرات ووو يه معنا راد الابات يل ييه 


اينكه مى كويند مستحب است حاجى وقتى وارد مسجدالحرام مى شود از باب بنى شيبه وارد بشود (2) براى همين است وجود 
مباركك حضرت اين جوب ها كه به صورت بت در آورده بودند اينها را ريز ريز كردند انداختند دور در همان مدخل باب 
بنى شيبه اينها را دفن كردند كفتند مستحب است حاجيان كه وارد مسجدالحرام مى شوند از باب بنى شيبه بيايند كه روى اين 
بت ها يا بككذارند سر استحباب ورود حتجاج از باب بنى شيبه اين است كه روى اين بت ها يا بككذارند اين مى شود (جَاء الْحَق 
وَزَهَقَّ الْبَاطِل إِنَّ الْبَاطِلَ كان زَهُوقاً) اينجا هم فرمود: (إِنَّ رَبّى يَشذِفُ) به قرينه (يَشذِفْ) معلوم مى شود مغزكوب كردن باطل 


مراد است (إِنَّ رَبّى يَقْذِفُ بالْحتق) و برور دكار (عَلَامُ الْيُوب) است. 
ص: ما 


1-(4) تبه اسوروة آنه ؟؟ 
-١‏ (194) بقره/سوره 7 آبه ١98‏ 
# :)اتفال اسوردف ابنةم 
)5١(-‏ بقره/سوره 7 آبه ١98‏ 


ه- (") من لا يحضره الفقيه, ج ,١‏ ص 77 


تفسير آيات ١ل‏ تا 6الهم سوره سب 97/.1//٠٠١‏ 


0 310010 ع1 0011ملا5 001 دع00 عع5نلامطط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات 0١‏ تا *0 سوره سبأ 


21 ني د ُو فَلآَوْتَ وَأَخِدُوا من مَكَانٍ قَرِيبٍ (01 وَقَالُوا آنا بهوَأنَى لهم الاو بين مَكانٍ بَعِيدٍ (85) وَقَدُ كمَرُوا به 
بن كَل يِفو بالِْب ون مَكَانٍ بيد 01) وَل ييه وَييِنَ ما مَطْتهُونَ كما ِل باهم من قبل نه كَانُوا فى كك ثريب 
(عه)) 


تأمين اصول و فروع دين با قيام براى خدا 


بخش يايانى سوره مباركه سبأ درباره اين است كه شما براى خخدا قيام بكنيد اكر نهضتى براى خدا بود همه مطالب اصلى و 
فرعى تأمين است اككر از امام(رضوان الله عليه) نقل شده است كه اين (إنّمَا أعظكم ِوَاحَدَهِ) (1) براى تأمين سعادت دنيا و 


آخرت است حق است براى اينكه وقتى قيام, لله بود هم اصول دين تأمين است هم فروع دين. 
تبيين نفى در (مَا بصَاحبكم من جنَهِ) به تعيينى و تمثيلى 


مطلب بعدى آن است كه فرمود: (8 الفكووا ها ساسك من ع ) الى جنون, اثبات وحى نمى كند آنها جندين تهمت 
راروا داشتند مسئله جنون بود, مسئله ستحر بود, مسثئله شعبده و كهانت بود, مسئله جاد و كرى و امثال ذلكك بود اينها را اسناد 
وااقدويو مواوة. ذيكز آنهها نقى نقد إشعاائياف زنك ما بشاحكو وو يل ) نقى يله يجن نفى عه آذ اتوامث ها اين جين 
نيست كه از نظر علمى اكر جِنْه و جنون نفى شد وحى ثابت بشود آنها جندين تهمت را روا داشتند مسئله شعر راو مسئله سحر 
راو مسئله كهانت را روا داشتند يا اينكه تلفيقى از كفته هاى ديكران را به ما ارائه كردى را هم روا داشتند جون آنها در موارد 
ديكر نفى شد فقط تهمت جِنّه ماند از نفى جنّه در اين آيه و نفى ساير تهمت ها در آيات ديكر, وحى بودن و حقائيت ثابت 
من شوة اين كك ايان جك إفكه كه التكرواها شاك من كه ) ابن تقل باشل م صين] رس هما ول غرو دان 
فكر كنيد مى فهميد كه نه خحود او مجنون است نه كفتارش شعر است نه كفتارش سحر است نه كفتارش كهانت است نه 
كفتارش تلفيقى از رهاورد ديكران است زيرا اككر هر كدام از اينها بود در تحدّى, شكست مى خورد جون هيج كس نمى 
تواند مثل اد ين بياورد معلوم مى شود از سنخ شعر نيست, سحر نيست, كهانت نيست, تلفيق كفته هاى ديكران هم نيست. 


ص: اذا 


)١(-١‏ سوره سبأ, آبه 8ع 


)5(-١‏ سوره سبأر آيه عع 


شود اما آن كمالا-تى كه جزء منصب هاى الهى است يست هاى كليدى است مثل نبوّت, رسالت, امامت, كسبى و تحصيلى 
نيست كه انسان ساليان متمادى درس بخواند يا رياضت بكشد امام بشود اين بر اساس (اللَهُ أَعْلّمٌ حَيِتٌ يَجْعَلُ رِسَالتَهُ) (2 


دو قسم اجرخواهى بيامبر(صلى الله عليه و آله و سلم) و بازكشت سود يكى از آن به مردم 


مطلب ديكّر اين است كه اجر وجود مباركك بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) دو قسم بود يكك اجر بود از مردم خواست, 
يكك اجر الهى است آن اجرى كه از مردم خواست (مرا سَألَتُكم مِنْ أخر فَهُوَ كم ) (؟) به سود مردم است اما آن اجر الهى كه 
(إِنْ أجْرى إِلَا على الله) همجنان محفوظ است آن اجر را به مردم نداد آن اجر الهى براى خود آن حضرت است جرا تعبير به 
مرودلق لق تقول )لو مني ميديو ةن قرا كانه ونين ختكاقن: اسك كدان شاءالله حو ]ناك سنو ودار كد شوو مسف من 


شود. 
قرآن, بيان كننده براهين اثبات معاد براى عوام و خواص 


اما بحث امروز: فرمود اينها بالأسخره روزى رادر يبش دارند كه هيج جاره اى براى آنها نيست (وَلَوْ تَرَى) ديكر حالا مطلب 
خصوصى شد به وجود مباركك بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلم) خطاب مى كند مى فرمايد آن روز را فقط تو مى بينى جون 
اينها منكر معادند. در جريان معاد هم مستحضريد كه قرآن كريم در همين سوره و در آيات ديكر برهان اقامه كرد كه عالّم 
باطل نيست ياوه نيست كه هر كسى هر كارى را خواست بكند, بكند. يكك سلسله بحث هاى معاد است كه تجرّد عقلى دارد 
روح از بين نمى رود انسان, مركك را مى ميراند نه اينكه انسان بميرد اين در دسترس همككان نيست لذا براى خخواص اين براهين 
اقامه مى شود اما آنجه براى توده مردم اقامه مى شود و قرآن كريم در بسيارى از آيات آنها را مطرح كرده و در همين سوره 
مباركه سبأ هم به آنها اشاره كرده كه اين جنين نيست كه هر كسى هر كارى را انجام بدهد آزاد باشد (وَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا لآ 
َتنا السَاعَهُ كل بَلَى وَرَبَى لتأتِنكُمْ عَالِم الْغب لآ يَْزْبُ عَنْهُ مِمْقَالُ در فى السَماوَاتٍ وَل فى الَْدْض وَل أَصْكَرُ من ذلك وَلآ أكبز 
اللفى كات ثين لا ليجزى الّذِينَ توا وَحَمِلُوا الصَالِك ات أوليسك لَهُم مَغْفِرَ وَرِرْقَ كريخ ( وَالَّذِينَ سَمِعَوْ فى آيَاتَنَا مُعَاجِزِينَ 
االتكتدل غنات ون رغد ألع ) بلدا ين سبال ياوه شبيت كمطر كنت هر كار را ولد امو للا يأف ريع بريقاة 
است براى ضرورت معاد اما آن معانى عقلى و براهين عقلى مقدور خواص است نه عوام. بعد از اينكه در اوايل همين سوره سبأ 
دليل معاد را دليل مردم فهم را اقامه كرد كه عالّم ياوه و باطل نيست كه هر كسى هر كارى كرد, كرد هيج حساب و كتابى 
نباشد اين معنا را همه مى فهمند, بعد در يايان نتيجه كيرى مى كند كه حالا ما كه برهان اقامه كرديم, برهان مردمى اقامه 
كرديم در بخش هاى ديكر يكك مقدار دقيق تر فرمود كه عالّم حق است يعنى هدفمند است باطل نيست يعنى بى هدف نيست 
(مَا حَلَْنَا الما وَالأَوْضَ وَمَا بَيَنّهُمَا بَاطِلاً), (©) (ما حَلَْناهُمَا إلا بالْحَقّ), (ه) كاهى به صورث موجبه, كاهى به صورت صالبه, 
كاهى اثبات حقائئت عالم, كاهى نفى بطلا-ن عالّم كه عالم ياوه نيست كه هر موجودى بالأخره هر كارى خواست بكند به 
جايى هم نرسد, بلكه به دارالقرار مى رسد تا آنجا صالح و طالح, كيفر و ياداش خودشان را ببينند. آن براهين كه يكك مقدار 


متوسط است در جاى ديكر اقامه شده براهين دقيق تر براى اوحدى از اهل ايمان در جاى ديكر ذكر شده. 


ص: ما 


١؟هيآ انعام/سوره2,‎ (١ 
؟- (6) سوره سبأر آيه /ا؟‎ 

*- (2) سوره سبأ, آيات ” - ه 
*- (2) ص /سوره8 آيه/ا؟ 


ه- (/) دخان /سورهع©, آبهو؟ 


اجتماع براهين عمومى و اختصاصى معاد در اول و آخر سوره سبأ 


اما اين برهانى كه در اوايل همين سوره مباركه سبأ اقامه شده قابل فهم براى همه مردم است كه بالأخره عالّم بيهوده نيست كه 
هر كسى هر كارى كرد, كردم مؤمن هر كارى كرد, كافر هر كارى كرد, ظالم هر كارى كرد, حساب و كتابى نباشد اين ادله 
را در اوايل سوره نقل كردند بعد در بخش يايانى سوره فرمود: (وَلَوْ تَرَى) خطاب به شخص بيغمبر(صلَى الله عليه و آله وسلم) 
است كه تو در آن روز مى بينى, جه جيزى را مى بينى؟ اينها مستقبل محقّق الوقوع است كه به صورت فعل ماضى ذكر شده 
(ِذ قَرِعُوا) اينها به فزع مى افتند حالا يا عندالموت است يا عندالبرزخ است يا عندالبأث است بالأخره به فزع مى افتند. 


تبيين يايدارى حقيقت انسان با معناى فوت و وفات 


وق ِذ فَرعُوا قَلآ- فَوْتَ) ما در عالّم فوت نداريم هر جه داريم وفات داريم نه فوت در «فوت» تاء جزء كلمه است يعنى از 
بين رفتن, در «وفات» تاء زايد است جزء كلمه نيست اصلش وف است اككر اخذ تام باشد جيزى از بين نرود مى كويند توفى 
كرده, استيفا كرده فلان شخص حقٌ خودش را استيفا كرده يا در فلان سخن, مستوفا بيان كرده يا در فلان مقاله مستوفا بيان 
كرده وَفلِا, توفى, استيفا, همه اخذ تام را نشان مى دهد كه هيج جيزى را فرو نمى كذارد و جيزى از بين نمى رود انسان وفات 
م كقد ف كرك أب ايدو وات تو كلمة لبك (اللة قوتي انلق معي انق )لكا مار امن عويك ذا توف م 


شود جيزى از شما كم نمى شود تمام حقيقت شما را خدا توفى مى كند استيفا مى كند فوتى در كار نيست. 
ص: 186 


0060-١‏ زمر اسوره 9" آبه”؟ع 


نزديكى خدا به انسان در اخذ روح و بيان مراتب جهاركانه آن در الميزان 


(وأعدوا نيو فكاق كرين) اتح رككى!اوالطليق الفيراق عميى يدن اسك اين سندر جوان منطر الميراة حاق قوق اسك كه ايفان 
شبارة ركه ناتس :را كدم بوط زد ادي ك3 بورق كا سيان اننظ لازم لضان اديكل للد بن لوباك شن ره 
خداست روحتان را بخواهد قبض بكند او قبض مى كند مراتب جهاركانه قرب را بيان كرده فرمود خحدا در بعضى از آآيات 
خودش را قريب معرفى كرده (وَإِذّا سَألسك عِتادِى عَنّى فَإنّى قَرِيبٌُ أجِيبُ دعو الداع اع إِذَا دَعَانِ) () كه قريب اسك. تزد يكف 
است. درباره محتضر در سوره مباركه واقعه فرمود وقتى محتضر حالش به آن آخرين بخش رسيد شما نكاه مى كنيد ولى 
(نَخنٌ أَقْرَبُ إِلَيهِ كم وَلكن لآ تبِصِرُونٌ) (1) شما كه كنار ؛ نتتر او فسعد يداو ترديكة سبد مايه اين متحتضر ال شما تزد يكف 
تريم ولى شما نمى بينيد اين دو مرحله, آن (نَحْنٌ أقْوَبُ ليه مِنْ حثل الْوَرِيدِ) مرحله سوم است كه ما نه تنها از شما به شخص 
نزديكك تريم بلكه از ركك حيات او, به او نزديكك تريم اين سه مرتبه, مرتبه جهارم آن است كه مااز خود شخص به خود 
شخص نزديكك تريم كه (وَاعْلمُوا أن الله يَحُولُ بَينَ الْموءِ وَكَلِْ) (*) اين آيه سوره انفال كه قبلا كذشت اين آيه أى نيست كه 
قابل فهم باشد براى اوساط از اهل ايمان جه برسد به ضعاف آنها, خدا بين ما و خود ما فاصله است اين حيلوله صفت فعل 


اوست نه صفت ذات او. 
ص: 1828 


١1/82هبآ‎ 2" بقره /سوره‎ )4(-١ 
واقعهاسوره828) آبهدهم/‎ )٠١(-؟‎ 


٠؟هيآ انفال/سورهلىل‎ )١1( -* 


(واغتقوا أن الله تقول 22 الغود وله ) فلب نااهماة سققك مانيه و هروك ناسك وها سر حداف ازاقلن كارن متظون از 
قلب اين قسمتى كه در جب بدن قرار دارد و يالايش خون به عهده اوست اين نيست اين در حيوان هم هست, مؤمن هم هست, 
كافر هم هست, درباره كفار كه كفته مى شود: (فى قُلُوبهم مَرَضٌ) (1) اين قلب را نمى كويند اينها نوار قلب مى كيرند 
عكس مى كيرند مى بينند قلب, قلب سالم است اما آن مرض جيز ديكر است آن قلب جيز ديكر است فرمود بين انسان و قلب 


اوس بن انساةو حققة إونهدا ثافيله املنا بوذ كوو تمن اد 

يرسش: جه اشكال دارد بككوييم حقيقت انسان همان قلب اوست. 

ياسخ: بسيار خوب, اما بين انسان و همان حقيقت, فيض و قدرت خدا حائل است (وَاعْلْمُوا أَنَّ الله يَحُولَ بَينَ الْمَوءِ وَكَلِْ). 
روشن شدن نهايت قرب الهى در هنكام كمين با معناى جهارم قرب 


كر ابق اسك يس حيزي ال ندا به.ها تزديكك ترانبست حتى غود ما لذا او قريب و تزديكة اسث بالقول المطلق :و نجه دن 
سوره مباركه فجر آمده است (إِنَّ ريك لبالمؤض او) لللامرصاه بق كين دا وى كين الست و نيطانا هم ار كمين 
(أَفْعَدَنّ لَهُعْ صِرَاطَك الْمَشْتّقيم) 1 من سر راه كمين مى زنم, شيطان كمين مى زند كه بكيرد و ذات اقدس الهى در كمين 
است كه دستكيرى كند (إِنَ رَبك لبالْموْضصَ ادِ) اما براى عده ديكر هم ممكن است فوراً آنها را زمينكير كند فرمود اكر 
يرورد كار رصد مى كند در كمين است با اين مراحل جهاركانه قرب مخصوصاً با مرتبه جهارم معلوم مى شود كه در رصد 


بودن او و در كمين بودن او در نهايت قرب است. 
ص: /1/1 
)177-١‏ بقره اسوره "2 آبه١٠‏ 


اكب 1) فجر سور كه يدا 


(18) اعراف/سوره/. آيه2١‏ 


تبيين اطلاق قرب خدا به انسان در كلام علوى كميل 


آنجه در دعاى نورانى «كميل» هست نشان مى دهد كه خداى سبحان آنجنان به ما نزديكك است كه از فرشته هايى كه مأمورند 
و آمدند كارهاى ما را تنظيم كنند و بنويسند به ما نزديكك تراست در اين دعاى «كميل» مى خوانيم خدايا! برخى از كارها را 
شما اجازه تمى دهيد ملاقكه بنويسند (وَإنّ عَليكعْ لَحَافظِين 0 كراماً كاين 0 يَعْلَمُوتَ ما تَفْعلُونَ) (1) ملائكه را فرستادى كه 
كارعاق ساارنا وه كنك بتوييطة ند شما كرارش ينعتن يعفى و كارها را اضيا جاه تحى دهده كه آكيا شيهه :رو القاهد لما 
حَفِىَ عنهم و برحمتكك أخفيعه» (0) دابا ماكتكه رابرائ اين كار فرستادى كه اعمال و خاطراتث ها راثبتث كد و به شما 
كزارش بدهند در بعضى از موارد حاضر نيستى كه آبروى ما نزد ملائكه ريخته بشود كه آنها بفهمند ما جه كار كرديم, نمى 
كذارى, خودت حفظ مى كنى و خودت مخفى نككه مى دارى «و الشاهد لِما حَفِىَ عنهم و يرّحمتكك أَخْمَيته آنها حافظ اند, 
كرام الكاتبين اند اما آبروى ما را نزد آنها هم حفظ كردى جنين خدايى است, يس از ما به ما نزديكك تر است, از ديكران به ما 
نزديكك تر است, از ملائكه به ما نزديكك تراست لذا قريب بالقول المطلق است واين خدا بخواهد انسان را بكيرد ديكر هيج 


مانعى در كار نيست هيج حجابى در كار نيست. فرمود: (وَأَخَذُوا مِن مَكانٍ قريب ). 
برسش ‏ الأخره لقظ كان داركي. هربا يكزرة فكاة اسك و تزفركه اسك 


ص: ملا 


-(18) سوزه القطاق آبات غات ؟؟ 
-١‏ (18) مصباح المتهيجد, ص 54/ 


جمع بين مكان قريب و بعيد در آيه دال بر اطلاق قرب خدا 


ياسخ: بله, اما در همان نزديكى مى كيرد جون ما متمكن هستيم مكان داريم همان جا مى كيرد ديكر فاصله اى نيست در هر 
مكاتي كدننا باشيع فيضن و قترات تامحلاوة الهى 1 فيا حور وظهون دار عمان جا فى كبز بجلا إيبكه تريبوة: (وَلَوْ تَرَى إذ 
فرعُوا قلا فَْتٌ وَأَخِدُوا من مَكَانٍ قَرِيبٍ وَكَانُوا آنا يه وَأنّى لَه التَنَاوْشَ من مَكان بَعِيِدِ) جمع كرده بين مكان قريب و مكان 


تعيك. 


امكان بازكشت ضمير در (آمَنّا به) به قرآ فيا سامير هلتك أن 


اين ( عا به) اكر به مرجع نزديكك مراجعه كنيم كه (ج ا الْحَقّ) منظور قرآن كريم است كه سيدناالاستاد به آن اشاره كردند 
كه (آمَنَا به) يعنى بالقرآ ن )١(‏ و اكر درباره آن محور اصلى بحث كه وجود مباركك ييغمبر است كه فرمود: (مَا بصاجبكم من 
جنّهِ), (آمَنَا به) يعنى آمنا بصاحب يعنى ييامبر آن هم صحيح است جون ايمان به قرآن ايمان به ييغمبر است, ايمان به ييغمبر 


ايمان به قرآن است بالأخره من به قرآن و وحى ايمان آوردم (وَقَالُوا آمنا بهِ). 
ثمرب< خش نبودن ايمان آوردن هنكام مركك و علت آن 


اينكه مى كويند (آمَنَا به) اين مثل اينكه انسان در خواب دارد يكك حرف دروغ مى زند يكك انسان حيله كر وقتى در خواب 
فم سرف ع :وقد مكارانه خرف من ازهه ابهافهل اعفار تداوند نجرة ساق طادانى كدتركده اسه بيق ناؤبو ايماة وا كثرد 
اراده فاصله است مى خخواهد ايمان بياورد مى خواهد كفر بورزد بين او و كارهاى الختيارى, ايمان فاضله اسث اما وقتى كه حال 
احتضار بيبش آمد اين اراده رخت برمى بندد از انسان به هيج وجه كار ارادى ساخته نيست تكامل عملى ممكن نيست, ممكن 
نيست او كارى بكند كه كناه باشد ممكن نيست كارى انجام بدهد كه ثواب بشود اين اراده و عزم و نيت از او كرفته مى شود. 
در بخش هاى انديشه و علم راهش باز است خيلى از جيزها را كه انسان در دنيا نمى فهميد هنكام مركك مى فهمد در برزخ 
مى فهمد, تكامل علمى فراوان است اما تكامل عملى يعنى كارى بكند كه ثواب ببرد يا كارى بكند كه عِقَاب داشته باشد اين 
ديكر از او كرفته شده مسئله اراده, تصميم, عزم, نبت كه اينها كار عقل عملى است كلا با مركك از كار مى افتد انسان است با 
همان اعمال قبلى خودش (يك) دروغى كه مى كويد ظهور ملكات كذب اسث نه اينكه كناهى كرده باشد اينكه در سوره 
مباركه انعام ككذشت 1 ن مشركان مى كفتند: (مَا كنا مُمْرِكِينَ) (1) ما شرك نورزيديم خداى سبحان فرمود: (انظو كيِفٌ 
كَذَّبُوا عَلَى أَْقَسِهِعَ) 80 اين ظهور همان ملكات دنياست مثل آدم دروغكو كه در خواب هم وقتى حرف مى زند دروغ مى 
كوينةء اسان مكاز وق :دو خواي هم خرظ»نن زف ذارد نقشة مق كشك اين نقشه فيد با دروغ كقدن تائم در عوانة. 
معصيت ئيست ظهور ملكات اوست وكرنة در آنجا كذب ممكن نيست, كفر ممكن ثيست, ايمان ممكن نيستواكر ايمان 
ممكن باشد يعنى در آنجا ممكن باشد كسى ايمان بياورد آنجا احتياج به شريعت دارد آن هم تشريع است وجوب و حرمت 
دارد معصيت و اطاعت دارد لازم است آنجا وحى و نبوّتى هم باشد آنجا ديكر مى شود دنيا ديكر آخرت نيست, لذا اينكه مى 
كو يتك (آمَنَا) ظهور ملكاتشان است در دنيا وقتى كرفتار مى شدند با دروغ مى كفتند ما قبول داريم الآن همان دروغ دارد 
ظهو نز مى كتد وكزنه ايماث اوردة حمكن فيست: (وَقالوا آمنا به) يس اين ضمير (بهِ) يا به (الْحَقّ) برمى كردد كه قرآن است 


يا به «صاحب» برمى كردد كه محور بحث است. 


ص: 1/14 
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ئ- 0095 انعام /اسوره © آبهع” 


تبيين بعد فاصله بين مش ركان و ايمان 


بعد مى فرمايد: (وَأَنى لَهُمُ الَنَاوْشُ مِن مَكان بَعِيدِ) فاصله بين اينها و قرآن, فاصله بين اينها و بين بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و 
)از جد اسك كوه ]ينها م تواتك قاوش واشها بالأددل عاواقل تهنيه تناول اسك منها ارح الننت اكه اثسان جز ساك وا آز 
نزديكك بردارد اين را مى كويند تناوش, تناول از اين اعم است فرمود اينها به ايمان دسترسى ندارند نا ايمان بياورند ايمان در 
كه فلةا الاك انهادو فدهن تدروو قر كه مدقا مث النار عفد وامترسى | دهان تدا رقة انها سك تسم خواهتد اسان 
بياورند آن روز كه مى خواستند ايمان بياورند كه نياوردند امروز كه بين اينها و ايمان فاصله است مى خواهند ايمان بياورند 
ابرق اناق لسك زراك ليك لكاو )جر (م تكاق بعت ) كو فافظلة اراد امي ارين مك يت الآن كس لاست 
جر هم روق قله :ناو ند اسست خك دن رمن أوانست نا اواكناوسن كناو تاول كلد جه جترى رانتى عتزاهد بكبره (آلن 
َّهُُ النَنَاوْشُ مِن مَكانٍ بَعِيدِ) در حالى كه آن وقت كه قريب بود نزديكك بود كفر ورزيدند (وَقَدَ كَفَرُوا به مِن قَبِلٌ). 


رجم به غيب بودن ايمان آورى مشركان هنكام مركك و آخرت 


اينها دو رَجم به غيب دارند, قذف به غيب, رجم به غيب در دنيا داشتند اينجا هم دارند, در دنيا رجم به غيب داشتند مى كفتند 
- معاذ الله - اين رهاورد اوست سّحر است يا شعر است يا كهانت است خودش - معاذ الله - يا مجنون است يا ساحر است يا 
سخن كفتن اين مى شود رجم به غيب, در آخرت هم رجم به غيب دارند براى اينكه ايمان رفته آن بالا در دسترس اينها نيست 
مقدوراينها نيست حلا مى كويند: (آمَنَا) يس هم در دنيا قذف به غيب داشتند رجماً بالغيب سخن مى كفتند هم در آخرت 
رجماً بالغيب و قذفاً بالغيب سخن مى كويند (وَقَدْ كفّرُوا به مِن قبل وَيَقْذِفُونَ) اينجا ديكر فعل مضارع است كارشان رجم به 
غيب است در دنيا يكك نحو رجم به غيب داشتند در آخرت يكك نحو رجم به غيب دارند و غيب بودنش هم براى اين است كه 


ص: 16 


نفى مكان فيزيكى و بُعد آن در آيه 


آنجه رااينها درباره آن سخن مى كويند خيلى دور است البته مكانت بعيد است اينجا منظور مكان جسمى و فيزيكى نيست 
مكانت بعيد است اينها از ايمان بخواهند خبر بدهند كه در دسترس اينها نيست در دنيا از وحى و نبوّؤت حضرت مى خواستند 


خبر بدهند در دسترس آنها نبود. 
فين اجا فاصلة بين اتفهاى مقر كان و ملق ان دن قنامتة 


وَيَفذِفُونَ امِب من مَكانٍ بَعِيدٍ) بنابراين اينها دو مُسْنّها دارند يكك مُشْنّها در قيامت دارند كه ايمان بياورند و از عذاب الهى 
برَهند, يكك مشنّها به لحاظ لذايذ دنيايى داشتند كه در رفاه بودند در اسراف و اتراف بودتد الآن به جايى رسيدند كه (وَحَيل 
بَتِنَهُمْ وَبَئْنَ مَا يَشَْهُونَ) آنجه اينها اشتها دارند كه در قيامت ايمان بياورند و از عذاب برَهند مقدورشان نيست, آنجه در دنيا با 
آن عاذت كزدهيودتك به لذانذ و مضتهيات مقدورشان'نيسة: (وخيل ) عيلولة ده اث قاصلهاشده اث يق اين كفار و اتبحه 
اينها اشتها داشته و دارند كه فعل مضارع است و مفيد استمرار, در آخرت اشتهاى آنها اين است كه بكويند: (آمَنّا يه) و نجات 


بيدا كنند كه اين شدنى نيست. 
يرسش:...اين آيات را بر اعم از عذاب دنيا و برزخ و قيامت معنا بكنيم. 


ياسخ: بالأخره وقتى كه (وَحِيل بَتِنَهُمْ وَبيْنَ مَا يَسْتَهُونَ) شد شامل دنيا و آخرت مى شود يعنى لذايذى كه مشتهاى آنها بود الآن 


مقدورشان 3 سسث. 


54١ ص:‎ 


شباهت مش ركان با ييروان خود در محروميت رسيدن به اشتهاى خود 


(وَحِيل بَينَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشَْهُونَ كما فعل بأَشْيَاعِهِم) خيلى ها تابع و يبرو اينها بودند همان طورى كه آنها كرفتار شهوت بودند و 
در قيامت هم آرزوى خام داشتند هم در قيامت به آرزو نمى رسيدند هم آنجه مأنوسشان بود در دنيا آن را از دست دادند اينها 


ترديد, علت مشتركك بين مش ركان و ييروان آنها 


بو ادر د كدو ويناراك مقر كن ابوك جر سمه اولمابور سكن ,يووقه ك1 يزيا راان لرؤاقة كن رافك امرك اسان 
شاك متفخض اسك يقيق دار كه مطلبى عست ولى درصده تحقيق امت اين شك اورباغث ويب فيست ما يك عقل نظرى 
داريم كه مسئول انديشه است يكك عقل عملى داريم كه مسئول كار و اراده و نيت است آنجه عقل نظرى به آن مبتلا مى شود 
در برابر قطع و يقين و ظن, شكك است شكك در هست و نيست و بود و نبود است آنجه عقل عملى به آن مبتلا-مى شود در 
برابر طمأنينه, ترديد است ترديد اين است كه آدم را مى لرزاند, طمأنينه آدم را آرام نه مى دارد ترديد براى عل عملى است 
شكك براى عقل نظرى است, ريب براى عقل عملى است شكك براى عقل نظرى, كاهى ممكن است اينها هر كدام در جاى 
ديكر به كار برود ولى وقتى در مقابل هم قرار كرفتند هر كدام معناى خاصٌ خودشان را دارند كاهى انسان شكك دارند كه 
فلا-ن جيز هست يا نيست اما باعث لرزش او نيست جون مورد عمل نيست بعد تحقيق مى كند به يكك نتيجه علمى مى رسد 
كاه كلدك اميه كدماسة» اقبط ران اوس ادن شكعه افينا ان يووا ع كركف كم قربي نذا فريك دوا رمه 
فرمود: هم فى فيه تون ) لاللزامياى له مله اتبيه مت بخ هد كاز اقجاء انمالسا ازاك راق كو رده اسك 
نابينايى در اتاقى باشد بخواهد خارج بشود در خروجى را نبيند كاهى به طرف ديوار شمال حركت مى كند كاهى به طرف 
ديوار جنوب حركت مى كند اين ردٌ مكرّر را مى كويند ترديد كه باب تفعيل است و براى كثرت و مبالغه است (فَهُمْ فى 
رَيْبهِمْ يََرَددُونَ) تردّد همين است, ترديد همين است ترديد و تردّد يكى تفعّل, يكى تفعيل آن رد مكرّر است يكك نابينا كاهى 
به اين طرف مى آيد, كاهى به آن طرف مى رود اين وسط سركردان است منافقين كارشان اين است ديكران هم كه طمأنينه 
ندارتلك كارشات ابن اسك كه «أعاذنا اللهمن شرور أنفسنا و سات أعمالناة: 


ص: ددا 
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تفسير آيات 68 قا 06 سوره سبا 47/٠4/٠١‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 زع5نثلام!ط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات 54 تا *ه سوره سبأ. 


قَرِيبٌ ( :0 وَل تزى إِذ روا اوت وَأَدُواء بن كاف قب (00) وا كنب وى له الا ين كا بيد (00 وذ 
كفَرُوا به من قبل ويَشْذِفونَ باَب من مكان بَعِيدٍ (06) وَحِيلَ بنَهُْ وبين ما يَشْمَهُونَ كما فعلَ شاعم من قبل إِنَّهُْ كانُوا فى 
كك مريب (06)) 


تسامحى بودن تعبير مغز كوب شدن باطل به وسيله حق 


بعد از اينكه براهين را اقامه فرمود و شبهات آنها را طرد كرد فرمود كلاءم الهى كه وحى است حق است كه آمد, نبوّت 
حضرتش كه حق است ثابت شد, بيشاييش اينها توحيد الهى كه حق است ثابت شد, جريان معاد كه حق است ثابت شد حق 
آمد جا براى باطل نيست اينكه فرمود جا براى باطل نيست يعنى باطل امر موجودى است كه حق آن را س ركوب و مغزكوب 
مى كند نظير آيه سوره مباركه «انبياء» كه فرمود: (بَلَ تَضذِفٌ بِالْحَقّ عَلَى الْباطل فد ْمَعُهُ فَإذَا هُوَ زَامِقٌّ) (1) آيا اين جنين است 
كياطل مكرى داوة حق آن را مفركوت من كد واز بين من يرد باايخ تسامحى در تعيير اس مكة قشثييه است اكر كس 
باطل را مثل كف مى داند جه اينكه در آيه سوره مباركه «رعد) خداى سبحان مُثلى ذكر كرد فرمود مثل سيلى است كه خداى 
سبحان نازل كرد, روى سيل كفى ايجاد بشود آيا اين كفٍ روى آب, مغزى دارد كه آب و سيل» مغز اين كف را مى كوبد و 
أقتواااة سوس ورد يناو فى الت روشو من لواف امكودون سواه هيار كه اباد قفرمو (تَشذِفْ بِالْحَقَ عَلَى الْباطل فد دْمَعْه 
َإِذا هُوَ رَاهِقٌ) ا بن اؤامل :واه اسبت الساة خيال مى كتذ كه باطل جيرى انيت وبعق, مقو أن رامن كويد اماد سوره مبا ركه 
«اسراء» فرمود آضلة باظل وين معز است مقل همان كق روي آب است كه كف روى آب مغزى ندارد كه مغزكوب بشود 
(قِذْهَبٌ جَمَاء) در سوره مباركه «اسراء» فرمود: (إِنَّ الْبَاطِلَ كان زَهُوقاً) (؟) اين رفتنى است نيازى به مغزكوب ندارد كف, 
ماقداق تناك له ارنكه مكو وارد وق 1ن وا مشر كرب هن كب هرف وباي (فَتدْمَعْهُ) نييست حرف نهايى (إِنَّ الْبَاطِلَ كان 
خونا) اس شرت تيا شناؤاامت كدترمو: (فأكا الود ع ذعت ختام) الااجناء ين آب ترد امد مقع السك يت كز 
همين رفتن سيل, خودبه خود از بين مى رود كسى كارى به كف ندارد حالا بيايد كف را مغزكوب كند مغزش را بكوبد اين 
مغزى ندارد اين تعبير سوره «اسراء' ناظر به همه بخش هاى ديكر است كه فرمود اصللا باطل رفتنى است نه اينكه باطل را بايد 
زو تسود (ة فال 36 قر ). 


١ ص:‎ 


00-١‏ انبياء /اسوره 2١١‏ آيهما 


؟-(5؟) اسراء/سوره/!١.‏ آيه1/ 


و رم« رعد/سوره؟١٠١.‏ آبه/ا١‏ 
تبيين دو كونه تعبير متوسط و نهايى در بطلان باطل 


فتحصّل أن هاهنا امران: يكى اينكه حق در مقابل باطل بيروز است و باطل در مقابل حق شكست مى خورد شكست خوردنش 
به اين است كه حق, باطل را مغزكوب مى كند اين تعبير متعارف و متوسطى است. امر ثانى اين است كه حق كه آمد بطلان 
باطل را روشن مى كند نه اينكه باطل را مغزكوب كند مثل اينكه انسان در تاريكى در شب تاريكك اوهامى دارد خيالاتى دارد 
خيال مى كند اينجا تيْه است فلان جا درخت است فلان جا در است همين كه آفتاب طلوع كرد معلوم مى شود درّه اى نبود, 
جاله اى نبود, كوهى نبود, درختى نبود. آفتاب اين طور نيست كه كوه را يا درّه رايا درخت رايا جاله رااز بين برده باشد 
آفتاب كه طلوع كرد معلوم مى شود جيزى نبود آفتاب كه طالع مى شود اين طور نيست كه درخت يا آن كوه موهوم را از بين 
ببرد روشن مى كند كه جيزى نبود. انسان در شب, مسافر در شب در تاريكى خيلى جيزها را خيال مى كند, خيال مى كند 
روبه روى او كوهى است, درّه اى است, درختى است و مانند آن. باطل, رفتنى است جون مغزى ندارد نيازى نيست كه كسى 
آن را مغزكوب كند. 


آيه مورد بحث جامع دو تعبير بطلان باطل 


وقتى اين دو امر روشن شد معلوم شد كه آنجه در سوره «انبياء» آمده بيان متوسط است آنجه در سوره «اسراء» آمده بيان نهايى 
است اين جمع بندى را در همين آيه سوره «سبأه مشخص كرد فرمود: (قَلُ حَاءَ الْحَقّ) حالا كه حقى آمد باطل حرفى براى 
كفتن نداشت و ندارد و نخواهد داشت (مَا يُبِدِىُ الْبَاطِل وَمَا يُعِيدٌ) باطل بما أنه باطل نه در بدأ ظهورى دارد ونه در ختم, نه 
قبلا حرفى براى كفتن داشث ثه الآن و نه بعدأًو نه ابداء از آن ساخته است نه اعاده, از كل روى آب كارى ساخته نيستث باطل 
امر موجودى نيست ما خيال مى كنيم هست وقتى ما خيال مى كنيم هست و آن در خارج واقعاً موجود نيست خب اكر جيزى 
واقعاً موجود نيست نه إبداء از آن ساخته است نه اعاده, جون باطل رفتنى است حالا فرض كنيد كسى ادّعا كرده كه فلان صنم 
يافلا-ن وثن رب است تعبير قرآن كريم اين است كه شما كه مى كوييد ربء اين لفظ را مى كوييد, مفهوم را در ذهن مى 


- 
ع 


برورانيد ولى زير اين مفهوم خالى است (إنْ هي إن أَشْ سَقَيتُمُوهَا َم وَآبَاؤكم ما أَنرّلَ الله بها مِن سُلْطَانِ) (1) الآن آدم به 
درختى كه در خارج وجود دارد مى كويد اين شجر است لفظ شجر را تلفُظ مى كند مفهوم شجر را در ذهن ترسيم مى كند 
اين مفهوم بر آن مصداق منطبق است آن مصداق تحت اين مفهوم مندرج است اين مفهوم زيرش خالى نيست حالا اكر كسى 
أنه هون وا كنيت انو وت اسك ءا اتجه راغ اشيد كنك ابن ونه انف اين كلمة ووب را نلفظا حاوف ى 'كنه ربك 
مفهومش را در ذهن ترسيم مى كند (دو) ولى زيرش خالى است نه بر جيزى منطبق است و نه جيزى تحت اين مندرج است 
تعبير قرآن كريم اين است كه (إِنْ م إِنَا أشماء سَمَيمُوهَا) يك اسم بى مسماست خب اكر باطل يعنى باء و الف و طاء و لام» 
اين لفظ, مفهومى دارد اين مفهوم زيرش خالى است كه مثلا ما جيزى را نشان بدهيم بكُوييم اين فرش يا اين سنكك يا اين در 
يا اين ديوار «هذا باطل» اين مصداق ندارد اككر كسى حقّى را ادعا بكند كه حق با او نيست اين لفظ را مى كويد, مفهوم را در 
ذهن ترسيم مى كند اما زير آن مفهوم خالى است جيزى زير آن مفهوم مندرج نيست خب اكر اين معنا از آيه سوره «اسراء» 
برمى آيد اين دقيق تراز معنايى است كه از سوره «انبيا؛ برمى آيد سوره «انبياء» اين است كه (بَلَ تَقِفُ بِالْحَقَ عَلَى الْبَاطِلٍ 


َِدْمَعُهُ فِذَا هُوَ رَاجِقّ) مثل اينكه كسى بككويد ما سنكك كرفتيم, مغز اين حباب را زديم آن را مغزكوب كرديم اين حرف 
الكذاى اميق نا شط عرف الها الى افمظ كداارى "كت وأو عبات ين قد امك مغر تذارة ابه وفك :هات "أب نورت 
تجا دوسور )بحرن انث عل زنياه لقي وزع اماطل ) داسك ماراطل برا افون بردم :ل 5 قاطن كاك كفو )اين رط 
است لازم نيست كسى آن را نتراد: مجموع آنجه در سوره «انبياء» و در سوره «اسراء» است فو شيك كدق موي سا اده 
فزموقة ( قن كاف الس )"عون سن املد باط[ نه قلا حرق برا كندق :داق :قهاالان حرفن براى كقق دازد ند زعدة (وعا عد 
811 واكفية )جامد اد ]اذ اق اساحضة انوك ا إعاده او ان ساعم ست عوة آن لام انين جالا نه ا وى (م )امال تاقد 
باشد كما هو الظاهر يا استفهام انكارى باشد بالأخره اكر كسى بكويد كف حرفى براى كفتن نداشت نه در ككذشته ونه در 
آينده اين حرف نهايى را مى زند براى اينكه جيزى نيست تا در كذشته كارى كرده باشد يا در آينده كارى كرده باشد. 


ص: ع١‏ 


-١‏ (6) نجم /اسوره 27 أيه" 


بررسى حقيقى بودن وجود شيطان و باطل بودن وعده هاى او 
يرسش: آيا شيطان و وسوسه هاى شيطان مصداق باطل هستند؟ 


ياسخ: نهو اينها موجود حقيقى هستند آن كارى كه مى كنند آن وعده اى كه مى دهند آن فريبى كه مى دهند بله آن مصداق 
باطل اسث فريبشان اين است كه (المْتِطانٌ يدك الْمَفْر) مى كويد اكر شما در راه خدا انفاق كرديد فقير مى شويد اين كف 
است اين حرفء دروغ است بله اين باطل است اما خود شيطان موجودى است مكلف است بايد عبادت كند و جون خلاف مى 
كد مناصبييت كرده أندت جن ذا مييق رج نزت كرفا و حعوفي فى افون كذ وق روود [أفلن جوله ياك ويكن لفكت 
يه لعفي ) عرس رودق اث انااين #هديذى هبنن كلذ وغده ا كه مى :دشفابر زتها رنيو وايرتكه ايت (ذل 
جَاءَ الْحَق وَمَا يتِدِئٌ الْبَاطِل وَمَا بُعيدٌ). 


استفاده محقق طوسى از آيه (إن ضَللْتٌ فَإِنّمَا...) بر بطلآن جبر 


الل ]إن فلك لعا يا على لاحي ) ركم في ارسي اق نا ل (إن ضَلَلْتُ) را مى كويد اين دليل است بر نفى جبر 
(5) حضرت از طرف انسان داره سخن مى كويد وكرنه خودش بالصراحه مى كويد: (إِنّى عَلّى بَيِنْهِ من رَبّى) (8) و خداى 
سبحان هم بالصراحه فرمود: (إِنّك عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم) (5) هم خدا فرمود تو در متن صراط مستقيم هستى هم خودش فرمود: 
(لى على كدون رق ) عبج تردبدى تبث :ولق ب عنواق بك الساشمن از آن نر كه :انان :صرت فظلر إن أيدكها مواق 
دارم اكر - معاذ الله - كمراه شدند با سوء اختيار خود من است (فاتها أعِل على كثربى) 


ص: لغ ١‏ 


)0(-١‏ ص /سوره3 آيههم/ 
؟- (6) التبيان فى تفسير القرآنء» ج ل ص 807. 
ئ- و2ى,3ع0 انعام /اسوره © آيهلاة 


-(0 زخرف اسورة 8 ابدام 


بازكشت سود و زيان كارها به سوى انسان؛ قول ديكر در آيه 


جناب قرطبى از بعضى ها نقل مى كند مى كويد «و قيل» حرف خود قرطبى نيست «و قيل) كه (إن ضَلَلتُ) اكر من كمراه شدم 
خب به ضرر خود من است (و باعث بطلان حجت من نيست) و اككر هدايت شدم كه به فيض الهى است )١(‏ (ايشان اين جنين 
معنا كرده است). اين مى تواند ناظر باشد به آيه سوره مباركه «فصلت» آن طورى كه زمخشرى اشاره كرده (7) , مى تواند 
اشاره باشد به آيه سوره مباركه «نساء» آن طورى كه ظاهر آيه اين است در قرآن كريم كاهى مى فرمايد اكر انسان, توفيقى 
نصيبش شد كار خوبى كرد براى خودش كرد (مَنْ عَيدَلَ صَالِحاً قَلنَفْيِ) واككر بيراهه رفت يا راه كسى را بست (وَمَن َل 
ذائعا بضل ععليوًا) بالا (من عي ى الدانيا) الاي اكز كسى كار جين كردي دوه ره كرمو اك كارريد كرد بدرزياق خود 
كزسوى سوه قار كه لسلس 1ع ياه عووة تنوه 2 عو كاسا تكتيو وز أضاء تملتها )الدن كه تسر 


تاتماعى فحنا ازائه دونو تفسير آن يا 1 يدة/ا انسام) 


آيه محل بحث از سنخ آيه سوره «فصلت» نيست آيه سوره محل بحث اين نيست كه «إن ضللت إِنْما أضل على نفسى و إن 
اععلديت فإنما اشعلايت لفس اوم فشك بيه سووه ماو كه رتماء) اسف كه كن سوره امايو اه ولايه ابن همورت السك (ما 
أَصَابَك مِنْ ححدمَهِ قَِنَ اللِّ وما أُصَابَكك من مَديْيَهِ من نَفْسك) اككر كار بدى كرديد از خودت است و اكر كار خيرى نصيب 
تو شد بدان فضل الهى است اينجا هم حضرت مى فرمايد اكر - معاذ الله - ضلالت است خودم كمراه شدم, اكر هدايت است 
كما هو الحق در سايه وحى الهى است كه آيه محل بحث با آيه 1/4 سوره مباركه «نساء» هماهنكك تر است خود زمخشرى هم 
توه ذاوة كه با ايسووة افضلة: مماشكة بست 1ق 


١ ص:‎ 


."١؟ ص‎ .١5 الجامع لاحكام القرآن؛ ج‎ )4( -١ 
.297 الكشاف, ج "ا ص‎ )0٠١(-؟‎ 

٠١4هيآ‎ 23١ يونس /سوره‎ )١١(- 

ع- (؟1) انعام/سوروع, آيه6١٠‏ 


ه- (1) الكشاف, ج "ا ص 297. 


تعارض تفسير منقول از محقق قرطبى با حجيت قول و فعل ييامبر(صلى الله عليه و آله و سلم) 
يرسش: آيه اصللا براى اسكات خصم است؟ 


ياسخ: بسيار خوب, به خصم مى فرمايد اكر من كمراه شدم نه اينكه حرف هاى من حق است و شما كارى به فعل من نداشته 
باشيد كارى به حرف من داشته باشيد حرفى كه قرطبى از بعضى ها نقل مى كند به عنوان «وجه النظم» اين است كه اكر من 
كمراه شدم اين دليل بطلان حيّجت من نيست شما آن حيجت را نككاه كنيد خب اين حرفى است يكك عالم عادى ممكن است 
بكويد, شما بككُوييد شما حرف من را نكاه كنيد فعل مرا نككاه نكنيد اما كسى كه فعلش و قولش حيجت خداست اككر حرف او 
حيجت الهى است حتت الهى را آورده جكونه بر خلاف آن عمل مى كند جكونه يكك يبامبر مى تواند بكنُويد من اككر بيراهه 
رفتم دليل بطلان حرف من نيست, خب اكر شما بيراهه رفتيد معلوم مى شود ييامبر نيستيد يس اين «قيل» كه در تفسير قرطبى به 
عنوان وجه النظم آمده اين هماهنكك نيست براى اينكه يكك عالِم عادى مى تواند بككويد كه شما حرف ما را بككيريد و كارى 
لذاشقة بالتمناتت | مين كدمين كوبدد حيو دقن ب موز فيو ل ذوكراة :ووش ذه ها كاره نذ سكسس افيد كما عمل 
نكرديم حرف ما را بككيريد اين را يكك آدم عادى ممكن است بزند اما يكك بيامبر كه حيجت خداست جكونه مى تواند بككويد 
من اكر عمل نكردم و كمراه شدم اين باعث بطلان حيجت من نيست حرفٍ من حيّجت است خب اكر حرف تو حيجت است تو 
حتجهالله هستى جكونه ممكن است كمراه بشوى؟! بنابراين راهى كه شيخ طوسى در تبيان طى كرد يا راه ديكر آنها اقرب به 
ذهن است (إن فلك اننا امول على تلد وإ شاك يفا برح إل رَبّى ) كه هماهنكك با آيه 9لا سوره مباركه (نساء) 


است. 


ص: /ا 1١‏ 


تبيين معناى (سَمِيعٌ الذّعَاءِ) بودن خداوند 


او سميع است و نزديكك هم است شنواست اين سميع است قبلا هم ملاحظه فرموديد به اين معنا نيست كه خدا مى شنود خب 
البته خدا هم غيبت را مى شنود هم تهمت را مى شنود هم فحش را مى شنود هم سبّ و لعن را مى شنود هم دعا را. سميع دو 
قسم است: يكك سمع عادى است كه مى كوييم مى شنود خب ما حرف هاى ديكران را هم مى شنويم, يكك سمع است كه 
ترتيب اثر مى دهد مثلاً- ما مى كوييم فلن كس حرف ما را نمى شتود يعنى ترتيب اثر نمى دهد ما مى كوييم يروردكارا 
(إنَك سَمِيعٌ الذّعَاءِ) (1) هستى تو دعا را كوش مى دهى يعنى جه؟ يعنى دعا را مى شنوى خب غيبت را هم مى شتود فحش 
را هم مى شنود اين (سَحِيعُ الذّعَاءِ) به آن معنا نيست كه مى شنوى اين (سَمِيْعٌ الذّعَاءِ) يعنى حرف ما را قبول مى كنى اكر ما 
مى كوييم فلن شخص حرف ما را كوش مى دهد يعنى مى يذيرد و مطابق حرف ما عمل مى كند, فلان كس حرف ما را 
نمى شنود يعنى حرف ما را عمل نمى كند اينكه مى كوييم (إِنَك سَمِيعٌ الدّعَاءِ), يعنى عمل مى كنى نه مى شنوى, مى شنوى 
خب همه جيز را مى شنود دراين كونه از موارد كه فرمود: (إِنَهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ) يعنى وقتى با او مناجات مى كنيم كوش مى دهد 
نزديكك هم است زود هم كوش مى دهد نه اينكه او (سَمِيْعٌ قَريبٌ) مى شنود او همه حرف ها را مى شنود او غيبت و تهمت را 


هع امى كنود 
اطلاق معناى «فزع) و حمل آن بر «خسف» عده اى در زمان ظهور 


١56 ص:‎ 


-١‏ رع آل عمران /اسوره”” آبهم؟ 


(وَلَوْ تَرَى إِذَ فَرِعُوا قلا قَوْتَ) حين فزع هم بر زمان موت اطلاق شده است هم بر زمان بأس اطلاق شده است هم در جريان 
جنكك بدر اطلاق شده است )١(‏ هم طبق روايات ما مربوط به زمان ظهور حضرت(سلام الله عليه) است () ولى آن طورى كه 
زمخشرى و امثال زمخشرى نقل كردند كفتند كروهى هشتاد هزار نفره قيام مى كنند - معاذ الله - براى ويران كردن كعبه, 
وقتى به بيداء رسيدند آنجا منخسف مى شود همان طورى كه درباره قارون آمده (فَحْسَ مُنَا به وَبدَارِه ادر كلاد ابا زمين 
دهن باز مى كند اينها را فرو مى برد و بلع مى كند كرفتار خسف مى شوند اين را از ابن عباس نقل كردند (؟) فرمود در آن 
وقت (فَلاقَْتَ وَأَخِذُوا مِن مكانٍ قَرِيبٍ). 


اقرار تبهكاران به ايمان در هنكام «فزع» 


ابرق هراس مهار كانه ترك الو يأ كدادى مدع هروز كلايع معطا + لامتكا زمره يدر جين جائق بين كويلد (اكتا يه كه 
اين (به) هم مى تواند به حق بركردد هم مى تواند به صاحب بركردد اكر به حق بركردد يعنى دين و قرآن و وحى الهى است 
اكر به صاحب بركردد يعنى به رسول و نب (صلَى الله عليه و آله و سلم) ار رسالت و نبؤت است با حقيقت قرآ ن و وحى و 
ذنى هناهككه ابنق (وقالوا امنا به ). 


بيان بعضى از مصاديق توهين تبهكاران بر انبيا (عليهم السلام) 
ص: 1١919‏ 


.277 و‎ 85١ مجمع البيان» ج ل ص‎ )18( -١ 
.01/ ؟- (18) تفسير العياشى» ج ؟ء ص‎ 

- (17) قصص /سوره78, آيه١/‏ 

ع- (18) الكشافء ج ا ص 2975 و 097. 


بعد مى فرمايد: (وَأَنَى لَهُمُ الَنَاوْشسُ مِن مَكانٍ بَعِيدٍ) اينها نهايت بى ادبى را داشتند نسبت به بعضى انبيا بالصراحه مى كفتند: 
(إنَا لراك فِى ضَّ الال مُبين) (0) نسبت به بعضى از انبيا داشتند (إِنَ لَتَرَاك فِى سَفَامَهِ) (1) آنها هم در كمال بزركوارى مى 


بُعد فاصله تبهكاران با ايمان سرٌ عدم يذيرش آن 


همين هايى كه به انبيايشان آن حرف هاى بى ادبى را مى زدند الآن كه به فزع افتادند مى كويند (آمَنَا بهِ) ياسخ اينها اين است 
كدشيا جك ري رانك أبدانة تعرس بيدا كيه دي تاق كد فامنله رين نيا ابيا د كيل انث (والى لهم الاو من 
مَكان بَعِيدٍ) شما در نّه جهنم هستيد (فِى الدَّرْك الْأَمْمَلٍ مِنَ النَارِ) (ه) هستيد اين در قله بهشت است جكونه شما مى توانيد 
ايمان بياوريد آن روزى كه بايد ايمان بياوريد كه به بيامبرتان بالصراحه مى كفتيد (إِنَا لراك فِى ضَلالٍ مين ),(إنَا َْرَاك فى 


صتاهو) الآ قنن خراميد يكربي (اكا). (والى لهم لكاو من فكان بعبد). 
تبيين «رجم به غيب» بودن انكار و ايمان تبهكاران 


در حالى كه (وَقَدٌ كمَرُوا به مِن قَدِلَ) هم ديروز رجم به غيب داشتيد هم امروزمٌ ديروز انكارتان رجم به غيب بود مى كفتيد 
اكر انسان بميرد (أءِنَا لَفِى حَلْقِ جَدِيدٍ) (غ) اين رجم به غيب بود ديكر, درباره معاد فى الجمله اش نه بالجمله, برهان عقلى 
هست راه استدلال باز است اما بالجمله يعنى همه صحنه را شفاف بكند به هيج وجه راه عقلى نيست اين نقل است كه بايد 
جزئيات راء خصوصيات بهشت را خصوصيات جهنم را بازكو كند ولى اصلٍ اينكه روز عدلى هست, محاكمه اى هست, 
محكمه اى هست, انسان از بين نمى رود, روحش زنده است, خدا قدرت دارد اينها را عقل كاملا مى فهمد نقل هم كاملا 
برهانى كرده است اما خصوصيات معاد., خصوصيات قيامت, خصوصيات بهشت, خصوصيات جهنم اسرار فراوانى است كه 


٠٠١ ص:‎ 


6٠ اعراف /سوره/0 آيه‎ )19( -١ 
اعراق /سوره/2. آيهغ88‎ )35١(-؟‎ 
اعراف/سوره/ء آيهاع‎ )5١(-* 
(؟5) اعراف /سوره/. آيه/ام‎ 
1 ف (9؟) انساء اسوروء ايده‎ 


رع رعد/سوره 2017 آبهدهة 


فرمود ديروز رجم به غيب مى كرديد امروز هم رجم به غيب مى كنيد, ديروز كه دين در دسترستان بود انكار كرديد و 


جاهلانه رجم به غيب مى كرديد امروز كه دين ازدست شما ير كشيده فاصله دارد [هم رجم به غيب مى كنيد |. 
قطع تكامل عملى انسان با مركك از ديد كاه على (عليه السلام) 


جون اين بيان نورانى يبغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) - كه در نهج البلاغه هم هست )١(‏ - اين است كه «فانكم اليوم فى دار 
عمل ولا حساب و انتم غداً فى دار حساب و لا عمل» (؟) فردا به هيج وجه روز عمل نيست يعنى انسان وقتى كه مى ميرد 
ولط وجا عمل الكل به عو سا كل قل مى ابزدهي الى رحب طمنناق انماضت فيك ارق كلد #بيضيك 
باشد نيست, كارى بكند كه اطاعت باشد نيست تكامل عملى نيست محصول كار خودش را مى برد. 


بازكشت آثار عمل انسان به انسان وعدم انحصار آن 


عي 


طبق ابن "أب سو زه مسار كه نوبسن) كه (لكلك قا فقوا واكارقه ) إهةمحصول كان ودش :رامن برد أكر كنا تورشه سلق 
كذاشعهو ووشى را دن جامعة منتشر كرده ذا آن ووش هبنت و كتاب فست :و آن فكر هسةةاثر عمل خخوة اوست:ذات اقدسن 
الهى مى فرمايد ما اثر عمل او را به او مى دهيم اين (لكمّبُ ما قََدَّمُوا وَآنَارَهُمْ) يكك اصل كلى است آن كاه در روايات ما 
آمده, «إذا مات ابن آدم انقطع عمله الأعن ثلاث» (5) اين روايت درصدد حصر نيست هر عملى كه از انسان بماند و براى 
جامعه سودمند باشد الى يوم القيامه در نامه عملش نوشته مى شود جون محصول كار اوست اطلاق آيه سوره (يس» كه فرمود: 
(نَكنّبُ ما قََدَّمُوا وَآتَارَهُم) حالا-اين آثار رايج و شايع را ائمه(عليهم السلام) فرمودند: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله ال عن 
ثلاث اكر فرزند صالح داشته باشد, صدقه جاريه داشته باشد, درختى داشته باشد, باغ و بوستانى داشته باشد, ياركى ساخته 


باشدو مدرسه اى ساخته باشد اينها شامل حال او مى شود. 
ص: امي 


2 ركك: نهج البلاغه» خطبهلا‎ )50(-١ 
0١ كآنه الخصال» ج 3 ص‎ 
١؟هيآ‎ 03”2 رةه يس /سوره‎ 


#- (18) جامع الاخبار. ص .٠١8‏ 


ير سش ؟ياسخ: اينها ديكر معذورند اينها 1ض مستضعئ اند وقتى مستضعف شدند راهى براى - اححث الهى َه سسث اينها (مَوَحَون مر 
اللهِ) )١(‏ هستند اينها رااذات اقدس الهى هركز عذاب نمى كند اما حالا اعراف مى برد كجا مشمول رحمت قرار بدهيم قدر 
مسلم اين است كه كفار مستضعف كه حيجت الهى بر آنها اقامه نشده آنها معلّبٍ نيستند. 


يوسكن؟ يا ابنكد كام مرتكب شدند؟ 


ياسخ: كناه نيست اصللا, الآن بعضى از اين روستايى هايى كه در جين يا شوروى سابق يا كشورهاى كموثييتي عستتد كه إلا 
كه ما سرى به جين زديم روستايى بود كه معروف بود 1 نها مسلمان هستند به ما كفتند شما از آنها ديدن كنيد ما كه رفتيم, 
زن و مرد آن روستا به احترام اينكه ما مسلمانيم و آنها مسلمان هستند و نام امام(رضوان الله عليه) را شنيدند همه شان به 
استقبال ما آمدند تنها حرفى كه آنها داشتند كفتند «لا إله الآ الله» فقط «لا اله الآ الله» را بلد بودند اصللًا نام نماز را نشنيدند اين 
استكبار كه ساليان متمادى اين مرام كمونيستى را ترويج كرد قرآن ها و امثال ذلكك را كرفت اين نسل اصللا نماز نشنيدند, 
روزه نشنيدند خب اينها يقيناً مشمول «رُفع ... ما لا يعلمون» (7) هستند مستضعف هستند و امثال ذلك اينها يقيناً معذّب نيستند 


مسئله ولايت در حقيقت قرآن ناطق است ان شاءالله اين نظام به بركت ولايت محفوظ خواهد ماند. 
ص: ٠١7١‏ 


1-(9؟) تريهاشورمة يعدا 


؟-(0) التوحيد (شيخ صدوق))» ص 7"07. 


0 3010 ع5 0011ملا5 001 دع00 عزع5نلامطط ألا0لا. 
موضوع:تفسير آيات ١‏ تنا “' سوره فاطر 
(الْحَمدُ بِلَِّمَاطِر السَماوَاتٍ وَالأَدْضٍ جَاعِلٍ الْملائكه رسلا أؤلى أَجْنحه مَتْنَى وَتَُاتَ وَرْبَاَ يَزِبدٌ فى الْكلقٍ ما يَمَاُ إن الله عَلَى 


كل شَ ءٍِ قَدِيرٌ ١(‏ ما بفُمّح الله ِنّاس مِن رَّحْمَهِ فلآ مُشيتكك لَهَا وَمَا يُفيِكك قلا مُوْسِلَ لَهُ من بغرده وَهُوَ الْعزيرٌ الْحَكِيمٌ (5) با 
أيّهَاالَّاسُ اذْكرُوا نعمت الله عَلَيِكمْ هَل منْ حَالِقٍ غَيرُ الله يَزُفكم مِنَ السّماءِ وَالَرْض لآ له إلا هُوَ فَأنَى تُؤْقَكونَ (©) 


مك جودة سور 1 رفاط رو خطرطد كلى آن 


سوره مباركه «فاطر» مثل سوره مباركه «سبأ) در مكه نازل شد و همان طورى كه مستحضريد مطالب محورى سوّر مكى, اصول 


دين يعنى توحيد, نبوّت و معاد و همجنين خطوط كلى اخلاق و حقوق و فقه است. 
تكرار نبودن حمد در آغاز ينج سوره 


در بنج سوره از سوّر قرآن كريم بعد از (بشم الله الرّحمن الرَّحِيم) سخن از حمد خداست سوره مباركه «انعام» و «١كهف»‏ و 
صورة عبار كه سب و «ناطرن اين جهار هنون :ه با كيك اتروع شدند هر كدام حمد در برابر نعمت خاص است ولى سوره مباركه 
«فاتحهالكتاب» كه امّ الكتاب است سبع مثانى است حمدش با ربوبيت خداوند براى عالّمين آغاز شده است (الْحَمرِدُ لِلْهِ رَبٌ 
العالمية )253 11 ادف ورم عبار كلد روت ديا سروه تفاط كن 4/17 اؤل سروه ويا 42 كذيت ابن عفن أمقة (السفة لد 
الذى له ماف الكتماوات قافن اوذفن اندر سوره «فاطر) كه آغاز شد آمده (الْحَمِدُ لِلّهِ َاطِر السَماوّات والأذفن ) ومكانة اين 
حمدها در اول سوره مباركه «كهف» هم هست اما آن ربوبيت مطلقه براى امّ الكتاب است براى سبع المثانى است يعنى سوره 
مباركه «حمد» بنابراين تكرار نيست حون در هر كدام ازاين حمدهاى ينج كانه كيفيتى از كيفيت هاى آفرينش الهى, ربوبيت 


الهى, إنعام الهى مطرح شد. 

7 

-١‏ فاتحه/سوره١هء‏ آيه؟. 

وجوه ارائه شده در معناى فاطر و ديد كاه ابن عباس در آن 


مطلب بعدى آن است كه در جريان فاطرء وجوهى كفته شد برخى ها خواستند فاطر را به معناى خالق معنا كنند برخى ها 
خواستند فاطر به معناى بديع و نوآور معنا بشود لكن با هيج كدام از آن معانى ظاهراً سازكار نيست «قطر» يعنى شكافتن. 
زمخشرى در كشاف و همجنين بعضى ديكر از مف ران از مجاهد كه جزء شاكردان ابن عباس است نقل مى كنند كه ابن 
عباس كفت من معناى فاطر را متوجه نمى شدم مكّر اينكه دو نفر عرب درباره تملّك جاهى اختلاف داشتند اينها كه نزد ما 


آمدند درباره مالكيّت آن جاه, يكى كفت: «أنا فطرتها» يعنى من قبل از او اد ين جاه را شروع كردم به حفارى كردن, ابن عباس 
مى كويد من معناى فاطر را از اين جريان مخاصمه دو عرب ساده كه يكى كفت (أنا فطرتها» فهميدم كه فاطر يعنى حار يعنى 
كسى كه مى شكافد (نه نوآور) آن كسى كه نوآور است و كارش بى سابقه است به او مى كويند مبدع و بديع اما كسى كه 
مى شكافد به او مى كويند فاطر كه فاطر يعنى شكافنده, لذا برخى از بزركان به استناد همين شواهد يادشده كفتند اين ناظر به 
سورة مارك انان أنيخا هبوره «انجاد آنه سوه ارق تضرزك 1 جد اسع (أد كمد الذي كتوو] أذ الفهارات والاص 
كاكا و نف لامها )زرو عقت سيفة نتوج وق با رشن و كاه قذي عا سوحاة وله سماة وس لحان تندانثها 
يكك مجموعه به هم بيوسته بودند الآن كه سخن از تولد ستاره هاست جدا شدن ستاره اى از يكك مجموعه هست از همين فتق 
بعد از رتق است در آيه سى سوره «انبياء» آمده است كه خداى سبحان آسمان و زمين رااول كه خلق كرد به صورت يكك 
مجموعه بسته خلق كرد بعد كم كم آسمان را از زمين زمين را از آسمان اين كرات را از هم جدا كرد و نظم خاصضى به اينها 
قاد كلاابق فق معي كشوون و شكافق هه ان انراق فعق سدق اسك وتق وى تسح افق على تون (أَوَ لَمْ ير الّذِينَ 
كفَدُو نَّ الَماوَاتٍ وَالْأّوْضَ كائًا رَنْقَا فَفَتَْنَاهُمَا) اكر قطر به معناى شكافتن است كه ابن عباس از كفتار آن عرب عادى كه 
كفت «أنا فطزتها؛ يعنى من قبل از آن يكى, اين جاه را حفارى كردم و زمين را شكافتم كه در حقيقت «فتق الأرض» است «بعد 
رتقها) [برداشت كرد] آن وقت (َاطِرِ السَماوَاتٍ وَالْوْض) يعنى خدايى كه اين مجموعه بسته را از هم جدا كرد يكى كره 
ع لك كه آفتاب شد يكى كره ماه شد و مانند آن (أَوَ لَمْ ير الَِّينَ كَرُوا أنَّ السَماوَاتٍ وَالْأَدْضَ كانَنا رَئقا فَمَتقنَاهُمَا). 
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ا 


7١5 ص:‎ 


تدبير آسمان و زمين با آفرينش فرشتكّان معصوم مدبّر امور 


اف ولت سداس سيضاة فاط امك نه خوية هنا ( اله د لد قااى القساوانك رافق )زاف سس بيه كار كير اع ددري 
فرشته ها را كه مدبّرات امرند آفريد فرشته ها داراى قوا و شئون كوناكونى اند براى فرشته» قرآن كريم اسماى زياد و اوصاف 
وافعال زياد ذكر كرده است مهم ترين وصفى كه براى فرشته ها ذكر كرد همان طهارت از كناه است كه در سوره مباركه 
«انبياء» آمده است كه اينها (لآ يس بِقُوتَهُ القَوْلٍ وَهُم بأمْرهِ يَعْمَلُونَ) (() هركز قبل از دستور خداى سبحان حركت نمى كنند, 
بدون فرمان الهى حركت نمى كنند كه اين نشانه عصمت آنهاست همين تعبير بلند در بيانات نورانى امام هادى(سلام الله عليه) 
در زيارت «جامعه) مربوط به اهل بيت(عليهم السلام) آمده است كه اهل بيت «لا يسبقونه بالقول و هم بأمره يعملون» همان 
وصفى كه براى فرشته هاى مكرّم هست براى اهل بيت كرام هم هست. 

تببيق: ذليل قرآنى دال بر عصمت «ملائكه السماء) 

اين وصف عمومى آنها يعنى عمومى كه خداى سبحان اينها را به عنوان حافظان امور, مدّران امور, حاملان عرش, مسئول 
اماته و احيا و كيل و امثال ذلكك ذكر مى كند و درباره فرشته هايى كه مخصوص دوزخ هستند فرمود: (لآ يَعْضُونٌ الله ما 
أَمَرَمُعْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) (17[] فرشته هايى كه م وكل و مأمور امور دوزخيان اند اينها معصوم اند خب وقتى درباره فرشته 


هاى مأمور امور دوزخ تصريح به عصمت شد فرشته هايى كه بالاتر از فرشته هاى مسئول دوزخ اند فرشته هاى مسئول بهشت و 


7١6 ص:‎ 


-١‏ انبياء اسوره 3١‏ آبه/ا؟. 


7- تح ريم اسوره 288 آيهء. 


عدم دسترسى ما بر ادله عصمت «ملائكه الارض» 


اما فرشته هاى ديكر مثل ملائكهالأرض, فرشته اى كه مسئول آوردن قطرات باران و برف و تكركك است كه در بعضى از 
تضهن آمذة انهانه هر معنا كد تفسي شد هلك بر عفسمت انها يست انها 'ملاتكيالاً رفن حستد انح ملاتكهالسماء 
است و امور وحى و امثال ذلكك را به عهده دارد يقيناً معصوم اند اما حالا-اين ملائكهالاً.رض كه رقمشان و عددشان و 
كارهايشان مشخص نيست اينها هم معصوم اند يا معصوم نيستند دليلى بر عصمت اينها نيست اما فرشتكانى كه مربوط به امور 


يرسش: وقتى ملائكه خورد و خواب نداشته باشند جه داعيه دارند كناه بكنند؟ 


آنها معصوم اند اما ملائكهالأرض كه در بعضى از نصوص دارد هر قطره بارانى كه مى آيد فرشته اى آن را مى آورد و مانند 
آن كه عدد آنها مشخص نيست اين كونه از ملائكهالاً-رض كه ما خيلى درباره آنها دسترسى نداريم راهى هم براى اثبات 


يرسش: آنهايى كه كناه ندارند معصوم اند؟ 


باس كر كني كاه ندارى ضوع انك ابنهنانى ددن قرآن كزن اسدهااشست (لاتققررة الله )كاملا مفخص از 
فرشتكانى كه بالاتر از آنها هستند هم يقيناً معصوم هستند قرآن كريم درباره ملائكهالسماء كه مدبّرات امرند اين تعبيرات را 
ذازة كه دوجسووه [اتساء) معةون سار سون ا انين كاناك بن كرام ععبيت ره كنار اناف كرد :امآ هال تكيالا رضن كداهر 
قطره بارانى را فرشته اى مى آورد و مانند آن, رقم و عددشان مشخص نيست, حيات و مماتشان مشخص نيست ما از كجا 
غصيت انها ازاانات كن 


٠١8 ص:‎ 


تعابير بلند بعضى از آيات دربارهلا فرشتكان حامل وحى 
يرسش: اينها مجرّدند يا جسم لطيف اند؟ 


ياسخ: الآن سخن از عصمت و عدم عصمت اينهاست آنها كه حاملان وحى اند و مى آيند در قلب مطهر ييغمبر(صلَى الله عليه 
و آله و سلّم) خب يقيئاً مجزدند براى ابنكه فرمود: (بِالْحقٌ أَنْرَاهُ وَبالّحَقٌ نَرَلَّ) 413 4[1] بعد در جاى ديكر فرمود: (ثرَلَ به الوح 
الأمية 0 عَلَى قَلْبِكك) ٠١[1(‏ ]اين معلوم مى شود مجرّد است درباره سوره مباركه «انعام) دارد هفتاد هزار فرشته اين سوره را 
بدرقه كردند تا قلب بيغمبر آمده خب معلوم مى شود مجرّدند كه فرمود اينها آمدند در قلبت در دلت نشستند (نَرَلَ بهِ الوح 
الْأَمِينٌ 0 عَلَى قَلسك )ما حالا ملائكهالأرض كه ما نه عددشان را مى دانيم نه كيفيت آنها را مى دانيم از كجا حكم بكنيم كه 


عدم منافات لغزش فطرس با عصمت فرشته ها بر فرض مَلَكك بودن او 
يرسش: فطرس ملك را مى توانيم همين طور بدانيم؟ 


ياسخ: شايد همين باشد, در آن زيارت سوم شعبان سيد الشهداء(سلام الله عليه) نام 5 آمده كه يكك اسم يونانى است اما از 
تلكك بودن اوسكن بداغيان تيامنده» دارد اعاة فطرس هده حالا ايخ اصل عوف و يناهند كى دلبل بر اين ابت كه قبل كناه 
كرده يا نه اين روشن نيست بر فرض كناه كرده باشد از سنخ ملائكهالأرض است و فرشته اى كه مسئول وحى باشد, مسئول 
تدبير امور باشد جزء مدبرات امر باشد اينكه نبود, بنابراين اكر جنين جيزى ثابت بشود كه فرشته اى لغزيد منافات ندارد با 


7١317 ص:‎ 


١ ٠ آبهة‎ ١ اسراء /سوره72‎ -١ 


7- شعراء اسوره 277 آيه"198١.‏ 


اين فرشته هايى كه در قرآن كريم به آنها اشاره شده و مسئولان وحى هستند و زيرمجموعه جبرئيل و اسرافيل و ميكائيل و 
عزرائيل(سلام الله عليهم) هستند اين طورند عده اى هستند كه زيرمجموعه حضرت جبرئيل (سلام الله عليه) هستند كه علوم را به 
افراد شايسته عطا مى كنند عده اى هستند كه زيرمجموعه اسرافيل(سلام الله عليه) هستند حيات مى بخشند, عده اى هستند 
زيرمجموعه عزرائيل(سلام الله عليه) هستند كه در قبض ارواح حضور دارند كه دارد (تَوَفَنهُ رُشلنًا) (40 كم هستند افرادى كه 
در هنكام مركك حضرت عزرائيل(سلام الله عليه) را زيارت بكنند مؤمنان شايسته و كامل و اينها اكر لياقت داشته باشند حضرت 
عزرائيل(سلام الله غلية) زا بيد آنها كه (يتوذاكم ملك الموت الى وُكُلَ بكم ) (1) آنها جزء اوحدى اهل ايمان هستند برخى 
ها نظير انبياى الهى را خود ذات اقدس الهى جانشان را قبض مى كند كه (اللَهُ يتوه اْأَنفّسَ حِينّ مَوْتهَا) (9) [10] غرض اين 
است كه اينها كه مدبّرات عالّم هستند به اذن خداى سبحان اينها را ما دليل بر عصمتشان داريم از طرفى هم ظاهراً نام جهار 
فرشته در قرآن كريم آمده است يكى جبرئيل, يكى ميكائيل(سلام الله عليهما) جريان هاروت و ماروت هم در سوره مباركه 
«ابقره) به مناسبتى آمد كه اينها براى آزمون, سِحر را به عده اى تعليم مى دادند و مى كفتند كه ما اين سحر را به شما آموختيم 
ولى شما عمل نكنيد(وما يعلمان من احد) اينكه كفتند ما آزمونيم مبادا از اين سّحر بهره سوء ببريد منتها عده أى بهره سوء 
بردند كه (يُفَرَقُونَ به بين الْمَِءِ وَرَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارينَ به مِنْ أَحدٍ إلا بإذْنٍ اللّو) (©) [18[به هر تقدير, آن ملائكه جزء مدبّرات 


امرند بله يقيناً معصوم هستند اما رقم و عدد ملائكهالأرض و كيفيت آنها براى ما روشن نيست. 
ص: ٠١8‏ 


١ انعام /سو ره © ابه‎ -١ 
1١١ ؟- سجده /سوره "073 ابه‎ 
بوك زمر اسوره 95" آبه؟ع.‎ 


ع بقره /سوره 2١‏ آيه؟١٠.‏ 


نيازمند دليل بودن الحاق «ملائكه الارض» در عصمت به «ملائكه السماء» 
يرسش: جه دليلى بر تفكيكك داريم كه يكك عدّه ملائكه را معصوم بدانيم يكك عده را غير معصوم؟ 


ياسخ: اثبات مى خواهد كه ما ملائكه غير از اين نداريم نفى و لا أدرى دليل نمى خواهد آنجه ما داريم ملائكهالسماء است 
فرشتكانى هستند كه مسئول وحى هستند تصريح شده است درباره اينها كه اينها (لا يَعْضُونَ اللهَ) در سوره «انبياء» تصريح شده 
است كه (لا يَثِبِقوئَه بمالْقَوْلٍ وَهُم بأمْره يَعْمَلُونَ)اما غير از اينها فرشته اى نيست و اكر هم باشد آنها هم مثل اينها هستند آن 


لازمه ديد كاه ابن عباس در معناى فاطر و تطابق آن با آيه سوره لا «انبياء» 


(الْحَمْدُ لِلَهِ قاط السَماوَاتِ وَاََرْض) قهراً مى شود اقائق السماواك :و الأرضن | ككف امم .شكافة هه كدابن عباس من 
كويد من معناى فاطر را از قول آن عرب فهميدم كه كفت: «أنا فطرتها» من قبل از ديكرى اين زمين را شكافتم قهراً اين آيه 
مطابق با آيه سى سوره مباركه «انبياء» خواهد شد (الْحَمْدٌ لله فَاطر السَماوَاتِ وَالأرْض) تدبير عالّم به وسيله فرشته هاست سوره 


مباركه «فاطر» همان طورى كه به نام فاطر معروف است به نام سوره «ملائكه) هم معروف است. 


يرسش:؟ ياسخ: اينها يكك مجموعه بودند از هم جدا كرد الآن سخن از توليد ستاره هاست مى كويند فلان كره از فلان كره 


نحل | اللاناة ]لبك فياك ميحارو ها وق برو قالاك ببرئة واف تك يفاك اواك 
يرسش: كنايه از خلقت است؟ 
ياسخ: نهو كنايه نيست تصريح است رتق يعنى رتق, فتق يعنى فتق, هر دو بعد از خلقت هستند. 


5١9 ص:‎ 


تنيين تنا كرد انباوى اسان كاما يوق فر شتكان مدير امور 
(جاعِل الْمَلائْكهِ وش أذلق: اخيعة نتن ونلوت وَرْيَاعَ) فرشته ها مدبّرات الهى هستند و شاكردان انسان كامل هستند. 
الف: اداره جهان خلقت با اسماى الهى 


در دعاها هست بسيارى از اين ادعيه» تفسير آيات قرآن كريم است در برخى از دعاها آمده است خدايا تو را به اسمى قسم مى 
دهيم كه با آن اسم فلان كار را كردى يس خداى سبحان با اسماى الهى جهان را اداره مى كند و اسماى الهى جهان را ير 
ده اسث «و بأ تك اله بت أركان [ شىء). ب: انسان ح- بيت د مة د 
| بأسمائكك التى ملأت أركا شىء). ب: انسان كامل - اهل بي ت(عليهم السلام) اسم اعظم ا 


اين الفاظى كه ما مى كُوييم اينها اسماى اسماى اسما هستند اين الفاظ اسما هستند براى مفاهيم, آن مفاهيم اسما هستند براى 
آن حقايق, آن حقايق مظاهرى دارند به نام انسان كامل كه ائمه فرمودئد: «نحن الأسماء الحسنى» يس اينها اسم الاسم الاسم 
هستند با اين لفظ, مشكل حل نمى شود با آن مفهوم اين لفظ هم مشكل حل نمى شود آن حقايقى كه اين مفاهيم از آن 
حقايق كارساز هستند آنها اسم اعظم هستند با آنها مشكل حل مى شود و كسانى كه مظهر اسم اعظم هستند مثل اهل 
بيت(عليهم السلام) با آنها كار حل مى شود آنها در مرحله جهارم هستند اسماى الهى مرحله سوم است مفاهيم مرحله دوم 
است و الفاظى كه ما به آن ملفوظ هستيم و دلمان مى خواهد با كفتن اين لفظ مشكلمان حل بشود مرحله اول است آنكه 
«بأسمائكك الّتى ملأت أركان كل شىء» آن حقايق خارجيه است نه مفاهيم ذهنيه. 


ص: 51 


اين اسما را ذات اقدس الهى به حضرت آدم كه انسان كامل است ياد داد اين را هم مستحضريد كه اين «قضيه فى واقعه) نيست 
كه قصه (وَعَلمَ آدَمَ الأشهاة كلّهَا) )١(‏ تمام شده باشد اين حقيقتى است كه ذات اقدس الهى تنها شاكرد بلاواسطه اش انسان 
كامل است و حقايق عالم را به انسان كامل ياد داد امروز شاكرد بلاواسطه ذات اقدس الهى وجود مبارك ولي عصر است كه 


ذات اقدس الهى حقايق عالّم را به انسان كامل ياد مى دهد. 
فرشتكان شاكرذان:انبابى انسان كامل كز اذارة اموو 


بعد به انسان كامل مى فرمايد: (يَا آدَمُ أنْبنْهُمْ بأشْمَائْهع) (0) ٠١[‏ ]نه عَلَمَهُم فرشته ها در حدّ إنباء (نه تعليم), شاكردان انسان 
كامل هستند آن وقت اين فرشته ها كه در حدٌ إنباء شاكردان انسان كامل هستند دارند جهان را به اذن خدا اداره مى كنند حالا 
اكر در بعضى از نصوص آمده:اسث كه افسبحنا سبحت شيعتنا فسبحت الملائكه لتسبيحنا و قدّسنا فقدُست شيعتنا فقدّست 


الملائكه لتقديسنا» بر اساس همين معيارها خواهد بود خب اين ملائكه دارند عالم را تدبير مى كنند. 
توصيف فرشتكان به اوصاف كوناكون و بعض مصاديق آن 


خداى سبحان اينها را با شئون كوناكون موصوف كرد با قواى كوناكون موصوف كرد با جناح هار با بال هاى كوناكون اينها 
را موصوف كرد و مقتدر كرد كه بتوانند جهان را به اذن خداى سبحان اداره كنند البته بالى كه فرشته دارد نظير بال كبوتر و 


5١١ ص:‎ 


"1 بقره /سوره "2 آبه‎ - ١ 


37- بقره /سوره 2١‏ آبه*”, 


بررسى تجسّم يا تمثل بودن توصيف فرشتكان به اجنحه - بال - 


آيا از باب تمثّل است يا غير تمثّل» آنجه درباره حضرت مريم(سلام الله عليها) آمده است كه (فَأَرْسِلُا إِلَيَا رُوحَا فَتمئلَ لََا 
َشَرا سَويَاً) 41 [77]آيا واقعاً تمثّل است آنجه را انسان مى بيند يا تجشم است به جسميت در مى آيد بحث خاصٌ خودش را 
دارد ولى به هر تقدير اينها وارد قلب ييغمبر شدند اين فرشته هايى كه وحى را آوردند وارد حريم قلب وجود مباركك ييغمبر 
شدند (جَاعِل الْمَلانْكهِ )اننا (أؤلى أخيكه )اداران بال ها هستند بعضى داراى دو بال اند بعضى داراى سه بال اند بعضى 
داراى جهار بال اند يعنى دوتا دوتا, سه تا سه تاو جهارتا جهارتا (يَزِيدٌ فِى الْحَلقِ مَا يََاُ)همان طورى كه يا براى بعضى ها 
دوتاست بعضى بيشتر بعضى جهارتا, بعضى هزاريا هستند به اصطلاح يعنى داراى ياهاى فراوان هستند جناح هم همين طور 


المع م 


است (جَاعِلٍ الملابكه رُسَلا أؤْلى أجنحه مَثنَى) يعنى دو به دو (وَثْلاتَ) يعنى سه به سه (وَرُبَاعَ) يعنى جهار به جهار. 
نفى عبوديت فرشتكان با انحصار_قدرت آنها به اراده الهى 


(يَزِيدُ فى الْحَلقٍ ما يََاءُ)جطور؟ براى اينكه (إنَّاللّهَ عَلَى كلّ شَّئ ءٍ قَدِيرٌ)عده اى ملائكه را متأسفانه در جاهليت مى يرستيدند 
خداى سبحان درباره آنها مى فرمايد آنها هم بندكان ما هستند آنها هم كمترين تخطى بكنند كرفتار قهر الهى هستند آنها هم 
كل جاح ريناند ته يتككه و اتيف سغوواكت د شه راشفد (برية فى الكلق ابا ) عرق (إن اللدغلى كل قو قورة ). 


ذوقى بودن تبيين تفاوت جناح ملكفر يا بال برد كان 
ص: 57١١‏ 


.١ا/هبآ مريم/سوره؟21‎ -١ 


حالا اين قدرت الهى براى همه جوانب است برخى ها كفتند فرق جناح مَلكك با جناح طائر اين است كه طائر بال بيدا كرده تا 
برواز كند ملك بال يبدا كرده تا فرود بيايد آن براى فراز مى خواهد اين براى فرودمٌْ يرنده ها براى يايين آمدن لازم نيست بال 
بزنند جون همان جرم طبيعى شان, جسم طبيعى شان همين كه ميل به زمين بيدا كردند ديككر نيازى به بال زدن ندارند اكر 
مواهند بالا بروند نياز به بال دارند اما فرشته ها جون بر خلاف طيبع اوّليه حيات آنهاست اكر بخواهند به زمين سايئد بال 

فحو ناه تروكهكوبارا نه ر 2 جول بر مغ ال لبه .جد عجو به ومين :نبا بسدوناك: مى 
حواهيد البقة ارى يكف :دوق اسك اق وا ننداقاك قود اتادلا تفلنا بااذليل فقن دولك تقطن امك ك برعي از اع تيعد 


به اين سَمت هم كرايش بيدا كردند. 
فرشتكان مأموران رحمت الهى نه عذاب او 


بعد فرمود اينها مأموران رحمت الهى هستند ما به هيج كسى عذاب نمى فرستيم قهر نمى فرستيم ضلالت نمى فرستيم درست 
است كه در مواردى كفتيم يكك عده را عذاب مى كنيم يكك عده را رحمت مى دهيم, يكك عده را كمراه مى كنيم يكك عده 
را هدايت مى كنيم ولى در همه موارد, همه بركات با فتح رحمت است كه از طرف خداست ولى وقتى صلاح نبود ديديم او 
رحمت را هدر داد واز آن استفاده نكرد اين در رحمت را به روى او باز نمى كنيم همين! خب اكر لطف الهى به موجودى 
ته ود اليه اند اذ تدركد] داه كه معار اندر كك كد ف فموكاو) كاده لاخر ديه ره ب تج فك وسعادت يرسك 


قهراً كرفتار ضلالت و كمراهى مى شود اين اصل جامعى است كه بر بسيارى از آيات قرآن حكيم حاكم است. 


ص: رحد 


لزوم تفسير بال فرشتكان با نككاه مثالى» ملكوتى و ... 
يرسش: اين ملائكه كه مجرّد هستند جه ربطى به بال دارند؟ 


ياسخ: بله بالشان هم مجرّد است ما رؤياهايى كه داريم همين طور است بال يعنى قوّهو, خداى سبحان جندين قوّه به اينها عطا 


كرده است, تعبير قرآن كريم درباره فرشته اى كه براى حضرت مريم آمده است تمثل است (نهنا لها بشرا هويا ): 
موسق وى راتما ابقها نال انذارقدة 


ياسخ: جرا, واقعاً بال دارند منتها بال مثالى قوى تر از بال مادى است ما در محدوده طبيعت كه زندكى مى كنيم نبايد هستى را 
در محدوده طبيعت خلاا-صه كنيم بالا-تره قوى تره برتره بهتر از عالم طبيعت, عالم مثال است قوى تر و بالاتر از عالم مثال, عالم 
عقل است مه ارنها موصووند هرجا كه ابن كلمة به كاز وقت ساسيايا همان موطن اسك مكل امد فثل رفن وق 
كفتيم (22 رَبُكك) 413 [7] اين معنى حقيقى است معنى مجازى نيسث متتها ما (ججاء) را نبايد به «جاءهى زمينى معنا كنيم 
آمدن, رفتن, كفتن, اين همه حرف هايى كه بين ذات اقدس الهى و انبيا(عليهم الصلاه و عليهم السلام) در معراج ها, غير 
معراج ها مطرح شد آهنكك كه نبود, لفظ كه نبود, صوت كه نبود ولى حقيقت كلام بود, حقيقت قول بود اين (أقم الصّلاة) 
قم راكات اسن البى لرسوز ابض 2 كم بغز هته كين يكف ورا ع كر عند كلد لاون ع كبوا دان كف اتن 
مى خواهد, همين (أقم الصَّلآَ) را آنجا فرمود بدون زبان, بدون دهن, بدون موج, دون اكه اين طون ليست كه (أقم 
القباقة ) ينها امه اسه الك (أقم الصَّلاة) آنجا هم بوده كه فرمود: (إنَكَ للق الْقَوآنَ ين لَدُنْ حكيم عَلِيم) () هر جايى 
ابن كلت مما خا معردش برا داوذ اكد عو سنايى اذل نمه ينتعا بياش بخر دقن بزاائذا ود هال نهم ب انادف ذازيم يبال 


ملكوتى داريم بال جبروتى داريم بال بالاتر از اينها هم خواهيم داشت. 
ص: 5١5‏ 


-١‏ فجر/سوره44 آيه؟5. 
؟- هود/سوره 2١١‏ آيه؟١1.‏ 


بوك نمل اسوره 1" آبدع. 


تقيلى يردق تعداه بال :براق فرشتكان 
يرسش: استاد! فرق مثنى و ثلاث و رباع جيست؟ 


ياسخ: مثنى يعنى دو به دوو ثلادث يعنى سه به سه, رباع يعنى جهار به جهار. بعضى ها يكك بال طرف راست, يكك بال طرف 
جب دارند همين مرغ هاى معمولى هستند بعضى دو بال طرق راست دارند دو بال طرف جب, بعضى سه بال طرف راست 
دارند سه بال طرف جب, بعضى جهار بال طرف راست دارند جهار بال طرف جب, وجود مباركك حضرت فرمود: «ستمائه) 


اررق الاق 19ب 


واقعيت خارجى داشتن بال فرشتكان در مثال منفصل 
يرسش: اين در ذهن ييامبر بود يا واقعيت؟ 

ياسخ: واقعيت خارجى بود بالاتر از ذهن كه مفهوم دارد. 
برسش: مسموع مكه نيست در ذهن است ديكر؟ 


ياسخ: نه, مفهوم در ذهن است اما آن حقيقت خارجى در مثال منفصل است مثل اينكه وجود مباركك حضرت ابراهيم كفت: 
(إِنَى أرق فى الْمَثام أن دحك ) )١(‏ [18] اين مفهوم نوف( ركف )كال تشفيل تود كد يخود إفينغات احلام (دو) مثال منفصل 
بود ادا واقعيت خاي است آدم واقعيت خارجى را مى بيند در عالم طبيعت واقعيت خارجى يكك درخت خارجى است 
آدم با جشم مادى مى ببند, وقتى جشم را بست وارد عالم ملكوت شد واقعيت ملكوت را با (إِنّى أَرَى فِى الْمَنَام أنَى أذْبحك) 


مى بيند اكر آن نباشد در درون خودش ببيند مى شود اضغاتٌ احلام. 
ص: 7١6‏ 


.١ ٠: صافات /سوره/” آبه؟‎ -١ 


يرسش: تمثّل همان واقعيت خارجى است؟ 


ياسخ: بله ديكر, تمثّل مثال منفصل است, اكر مثال متصل باشد كه در درون خودش باشد كه اصغاتٌ احلام است مثل خواب 
هايى كه انسان عادى مى بيند آنجه در روز انجام داد همان ها شب برايش متمثّل مى شود اين مى شود مثال متّصل ديكر تعبير 
هم ندارد جون برخاسته از خواسته هاى خود اوست اما در جريان (إنّى أرَى فِى الْمَنَام أنى أَذْبحَكك) حضرت واقعيت را ديد 
همان عالم مثال را ديد, همان قضا و قدر الهى را ديد و معصومانه به جد كفت: (إنّى أَرَى فى الْمَنَام أَنّى أَدْبحَك ) لذا خداى 


سبحان فرموة دوست كف , همائحه ديدى غمل كردى: 
امكان ظهور فرشتكان به صورت هاى كوناكون بدون ماده خارجى 


ياسخ: هر صورتى كه بخواهند به اذن خدا برمى آيند كاهى به صورت دحيه كلبى در مى آيند كاهى به صورت ديكر, 
آنجايى كه براى حضرت مريم بود اكر كسى نزد حضرت مريم ايستاده بود كه نمى ديد, اكر يكك جشم ظاهرى باشد ماده 
خارجى باشد مرئى خارجى باشد اككر كسى نزد حضرت مريم ايستاده بود بايد مى ديد در حالى كه نمى ديد, اين فرشته اى كه 
براى وجود مباركك بيغمبر مى آمد اككر حضرت اجازه نمى داد يا تصرّف نمى كرد هيج كس نمى ديد كاهى به صورت دحيه 


كلبى در مى آمد كه حضرت به بعضى ها نشان مى داد. 
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موضوع: تفسير آيات ١‏ تا“ سوره فاطر 
(الْحمدُ بِلَِّ مَاطِرِ السَماوَاتٍ وَالأَدْضٍ جاعِل الْمَلائكه رُساَا أؤلى أَجْنحه متْنى وَتَاتَ وَرْبَاَ يَزِبدٌ فى الْكلقٍ ما يَمَاُ إن لله عَلَى 


كل شََى ءِ قَدِيرٌ (0) ما يَفُمّح اللَهُ لِلنّاس مِن رَحْمَهِ فلآ مُشيتكك لَهَا وَمَا يُفسِكك قلا مُوْسِلَ لَهُ من بَغرده وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكيمٌ (5) يا 
أيّهَاالَّاسُ اذْكرُوا نعمت الله عَلَيِكمْ هَل منْ حَالِقٍ غَيرُ الله يَوزُفكم مِنّ السَّماءِ وَالَرْض لآ إِلهَ إِنَا هُوَ فَأنَى تُؤْقَكونَ (©) 


ص: 1 


برهانى نمودن اختصاص حمد براى خدا با ذكر حدٌ وسط آن در صدر سوره مباركه «فاطر) جريان حمد مطرح شد مستحضريد 
هر مطلبى كه در قرآن كريم هست قبلش يا با اويا بتعدش علت و دليل آن مطلب ذكر شده. حمد براى خداست اين دليل مى 
خواهد حرا خدا محمود است؟ براى اينكه فاطر است وهر فاطرى محمود است خدا محمود است. در سوره مباركه 
افاتحيالكناي) كزقع كديصى حل ونط يراض ابن العاهسة (الحقد لله ) ]١[133‏ خراة عرق (وَت العالية )201 ؟] اش 
حون (مالك يَوْم الدّينَ) (9) [] است, جون مُنعِم است, جون شاد الست وعالئدك نهر كمالى اق اسمائ كماليه الهى كاكر 


آن سوره مطرح است حدّ وسط ثبوت اكبر براى اصغر است جرا الله محمود است؟ براى اينكه خالق است, مُنعم است, فاطر 


است, رازق است, كذا و كذا. 


وابستكى تعدّد براهين به تعدّد حدّ وسط آن ها تعدّد براهين هم به تعدّد حدود وسطاى آنهاست اكر ما يكك حدّ وسط داشتيم 
باسه تقريب و تقرير آن را بيان كرديم اين يكك برهان است, كثرت و وحدت برهان به كثرت و وحدت حدود وسطاى آن 
براهين است ولى اكر ما سه حدّ وسط داشتيم يعنى سه مطلب داشتيم جداى از هم, اين سه دليل است سه برهان است. 

تعدّد براهين در آيه مورد بحث به علت تعدّد اسماى ُسناى الهى 

اينجا فاطر بودن او. جاعل بودن او, خالق بودن او, رازق بودن او, همه اينها اسماى حسناى الهى است و همه اينها مى توانند 


الله متحم :ف اميك مجو واذاق :ادك هو راقن ممحموة! | يك بو مكذا (الحقد لله فاكل الكتماو انك والاوضن ): 
ص: 7١17‏ 


-١‏ فاتحه اسوره 3 آيه؟. 
"- فاتحه اسوره 3 آيه؟. 


بو فاتحه اسوره 3 آبهع. 


علت آكاه نبودن ابن عباس از معناى فاطر در آيه 


اما اينتكه جناب ابن عباس معناى فاطر را متوجه نبود براى اينكه اين سوره مباركه «فاطر» در مكه نازل شد ابن عباس كه نظير 
امير(سلام الله عليه) هم بود الآن ما كه فارسى زبان هستيم خيلى از لغات را نمى دانيم براى فهم آن لغات به كتاب لغت مراجعه 
مى كنيم در حجاز و مكه ديكر كتاب لغتى نبود تا اينها به كتاب لغت مراجعه كنند قبايل و عشيره ها هر كدامشان يكك فرهنكك 
خاص داشتند اكر فاطر به لغت خاصّى نازل شده است دليل ندارد كه ابن عباس آن را بداند كم كم بايد ياد بككيرد حالا يا از 
ومافد آن (الحفد للد فاط الشمافات والأوض ) 


سر عصمت فرشتكان از ديدكاه على (عليه السلام) 


در جريان فرشته ها يكك بيان نورانى از حضرت امير(سلام الله عليه) است در نهج البلاغهمٌ سر اينكه ملائكه كناه نمى كنند و 
انسان كناه مى كند حيوان» يكك بُعدى است ملائكه هم يكك بُعدى است و انسان» مؤلف از دو بُعد است حيوان, يكك بُعدى 
است يعنى جنبه ماديّت دارد, ملائكه يك بُعدى هستند يعنى جنبه تجرّد دارند انسان موجود دو بُعدى است هم عقل دارد هم 


شهوت» ازاين جهت معصيت مى كند. 


ص: 718 


آيا اين وصف جميع ملائكه است جه ملائكهالأرض جه ملائكهالسماء؟ اكر جنين جيزى باشد يس هيج مَلكى معصيت نمى 
كند آن وقت اكر يكك تركك أولايى يا عصيانى به فرشته اى إسناد داده شد نظير (وَعَصى آكَمٌ رَبَهُ فَعَوَى) )١(‏ []طغيان كرده 
است همان طورى كه تنزيه الأنبياء نوشته شده تنزيه الملائكه هم بايد نوشته بشود كه اين إسنادها اسناد مجازى است و مانند 
آن, اما اكر آن بيان نورانى حضرت امير(سلام الله عليه) كه در خطبه اول نهج البلاغه است اين به نحو عام استغراقى نباشد كه 
جميع ملائكه جه ملائكهالسماء جه ملائكهالأرض اينها را به عقل بستايد يس اكر دليلى داشتيم كه مثا ملائكهالأرضى هست 
اين ملائكهالأرض كسانى هستند كه مسئول و متولى آب هاى زمين هستند, قطرات زمين هستند, كياهان زمين هستند, هر كلى 
كه شكفته مى شود افراشته اى به تعبير حكيم الهى قمشه اى بالاى سر آن است اكر دليلى, روايتى بود كه فلان فرشته كناه كرد 
اين مخالف با عقل نيست, مخالف با نقل نيست براى اينكه ما دليلى نداريم به نحو عام استغراقى كه جميع ملائكه معصوم 
هستند اكر آن بيان نورانى؛ عامٌ استغراقى باشد كه جميع ملائكه جه ملائكهالأرض جه ملائكهالسماء, جه ملائكه اى كه قرآن 
اوصاف آنها را شمرده واز آنها به عصمت ياد كرده, جه ملائكه ديكر همه شان معصوم هستند بله بايد توجيه كرد اما اكر 


جنين دليلى نبود نيازى به توجيه نيست. 
بورسكن؟ (لآ يغضوة الله .ما أمرق ) 1ن [ع]؟ 
ياسخ: آن درباره ملائكه مسئولان جهنم است. 
ص: 5١9‏ 


احخطةاسوروةف اناا 
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يرسش: اكر مسئول جهنم معصيت نمى كند آنها كه مسئول بهشت هستند هم معصيت نمى كنند. 


ياسخ: آن حرف ديروز بود, وقتى ملائكه مسئول دوزخ معصيت نكنند ملائكه مسئول بهشت و بالاتر از بهشت يقيناً معصيت 
امور ارضى باشد آن ملائكه اى كه در بعضى از روايات دارد كه هر قطره بارانى كه مى آيد فرشته اى آن را همراهى مى كند 
كنيم تنزيه الملائكه داشته باشيم. 


ظاهر امر دال بر استغراقى نبودن كلام على (عليه السلام) بر عصمت ملائكه 
يرسش ؟ياسخ: اين بيان نورانى حضرت امير است, اما اكر آن بيان به نحو عامٌ استغراقى باشد كه جميع ملائكه را بخواهد معنا 
كند ملائكهالسماء, ملائكهالاً-رض, ملاائكه اى كه مربوط به دنياست, ملائكه اى كه مربوط به برزخ است, ملاائكه اى كه 


مربوط به آخرت است اكر جنين معنايى از آن بيان نورانى حضرت امير كه در خطبه اول نهج البلاغه آمده و در موارد ديكر 
هم اشاره شده استفاده بشود بله اكر روايتى دلا-لت كرد بر اينكه فلان فرشته لغزيد خب انسان همان طورى كه تنزيه الأنبياء 


تنظيم كرد, تنزيه الملائكه هم تنظيم مى كند امااكر از آن بيان جنين مطلبى استفاده نشد كما هو الظاهر دليلى نداريم كه 
بكوييم ملائكهالأرض هستند مثل ملائكهالسماء عقل مجرّدند. 


افكاق استفادة اضناق از تعداة بال فرشتكان با آ به سووه «نساء) 


ص: ”3 


(جَاعَلٍ الْملآبكه رُسللا أؤلى أجنحه مَْنَى وَثْلآَتَ وَرُئَاع) در جريان (مَتنَى وَثُلاَتٌ وَرْئَاعَ) همان طورى كه در اوايل سوره 
مباركه «نساء» كذشت يعنى دو به دو, سه به سه, جهار به جهار, بعضى ها دو, بعضى ها سه بعضى ها جهار, اكر ما به اصناف 
ويدار ويننا عي .كنم يعض ذو الو ااذه تمض ينه ال.| اده يعقيعن جنا زوزيال» آيه سوم سوره مباركه ١‏ «نساء» اين بود (وَإِنْ 
خكا 1ل لقيمارا ف القالق: «اتكقوزاها عات لكوزوة لداع عقن ونا ولام ). حن عدي عا حر جد نشي امه مسر 
بعضى ها جهار همسره بيش از اين ديكر نيست ولى در جريان فرشته ها فرمود: (يَزِيدٌ فى الْحَلقٍ مَا يَشَاكُ) يس بعضى ها دو, 
بعضى ها سه, بعضى ها جهار, اينها سه صنف و سه كروه اند در آيه محل بحث هم بعضى از فرشته ها دو بال دارند بعضى از 
فرشته ها سه بال دارند بعضى از فرشته ها جهار بال (يَزِيدٌ فى الْحَلقٍ مَا يَشَاءُ). 


بعيد بودن امكان استفاده از آيه بر تعداد بال در هر طرف 


اما آنكه مرحوم شيخ طوسى (رضوان الله عليه) از بعضى ها نقل كرده است كه يعنى دو بال طرف راست, دو بال طرف جب يا 
عقت سن ا لطر اواك ه.ا عات عب إن تافر فودة ابت اتطقادة رعوى كرهد انقاة ادف قطاس را تقرس دنه :فاده 
كردن اين مطلب از آيه آسان نيست بلكه ظاهر آيه سوره «فاطر) نظير آيه سوم سوره «نساء» همان است كه بعضى ها دو بال 
دارند بعضى سه بال دارند بعضى جهار بال,ْ نظير اينكه بعضى دو همسر دارند بعضى سه همسر بعضى جهار همسر. (جَاعِل 
لملابكه رلا أؤلى بحي كثتى وكات وَدبََ). 


ص: 35335 


تبيين سرّ ترغيب انسان به حمد در ينج سوره توسط امام سجاد(عليه السلام) 


در جريان حمد كه خداى سبحان در اين ينج سوره ما را به حمد ترغيب مى كند اين بيان نورانى امام سجاد(سلام الله عليه) در 
همان دعاى اول صحيفه نورانى سجاديه مده است وجود مبارك امام سجاد وقتى مسثله حمد را تبيين مى كند و ضرورت 
محمد نر براق سن ؟ كت هر تحقي :8 اناير مشنااس كنذا اسان ا ده ان عسات طووى كددكز زاب طليكة فين بها امو 
تن كررقة اناق كير ان "اند مكترع القافة او مودت سه انمان اند افنت كة سرون ناطق صقن عجانز وع انيت كه 
درق ونه مين "انا تداقر ف اندرا ضيواة ناطق م ذاقد” نه روا ناكار 18 ن لمات و لح ما لدم حانق فونان تورانن 
امام سجاد(سلام الله عليه) در همان اوّلين دعاى صحيفه سجاديه يعنى دعاى حمد كه اغازش اين است الحم لله الول با أوَلٍ 
كان قَبلَهُ وَ الآخر بِلَا آخر يكونٌ بَعدهُ الى قَصِرَتْ عَنْ رُؤْيَتهِ أَنْصَارٌ النَاظِرِينَ وَ عَجَرَتْ عَنْ ته أَوْهَامُالْوَاصِفِينَ) اين كونه آمده 
است عرض مى كند برورد كارا نو الْحَددُ لله الى لَوْ حبس عَنْ عِبَادِهِ مَعْرقَه حَمْدِه) خدايى را سياس كه اككر حمد را به 
بند كانش نمى آموخت ١لَوْ‏ حبس عَنْ عِبَادِِ مَعرِقهَ حَمدِهٍ عَلّى ما أبَْاهُْ مِنْ مَِنِهِالْمُتَابعَهِ وَ أَْمِحٌ عَلَِِمْ مِنْ نمه الْمُتطاهِرَها اككر 


خداى سبحان حمد را لازم نمى كرد و به بشر نمى آموخت الْتَصَرَّفُواا 


اين بشر «فى مِئَنِا در نعمت هاى او و جون از حمد آكاه نبودند «فَلغ يحم دُوةُ) ديكر جون حمد بلد نبودند خدا را حمد نمى 


2 
0ل صا و 


كردند «وَ تَوَسّعُوا فى رِزْقِهِ فلع يَْكرُو) رزق خدا را با آن إتراف و اسراف و سعه و كشاده دستى مصرف مى كردند و خدا را 
كك قن كرنة حون نكن بلك لود نك زو لو كالوا كل لكفم | كرحا مهناف ادو عفن باقن ودف انه عدو اكه عت هدارا 


مفيرفة كد :و واوا شكر :ككف دروا بنة د وق الالسافف تن شد مويه امن بان تور اتن سبق تابي 


77١ ص:‎ 


خروج انسان از انسائيت با تركك حمد 


يس اككر از امام سجاد(سلام الشاهلة) سوال وكنده:«الأنساة ما شرع دن :ف رماب تمواق ناطق وعى قرم ا حك سق رخال مجامتداة 
حامد, فصل مقوّم انسان است اكر از اهل بيت سؤال كنيد آخرين فصل انسان جيست مى كويند حامد است, اكر كسى حامد 
نباشد ديكر انسان نيست «لَحَرَجُوا مِنْ عد دُودٍ الْإنْسَاهِ إِلَى عد الْبهيمِيهِ فَكَانُوا كما وَصَفَ فِى مُشكم كتايه (إنْ هُمْ إلا كال عام 
بل م أضلٌ). 


نفى تشبيه, در حيوان شدن انسان با تبيين مراحل سه كانه سقوط 


اين تشبيه نيست, تمثيل نيست كه بككوييم اينها شبيه حيوان هستند براى اينكه سه مرحله را ذات اقدس الهى در قرآن بيان كرده 
واين اهل بيت هم تشريح كردند فرمود: (إِنْ مع إِنَا كالتعام بَلُ مم أَضَلُّ) (1) سه مرحله است: مرحله اول اينكه انسان نزديكك 
واسوافك من ود مرسلة دوم اين انك كدوالعا سحواة م كدان مرسداة سوم اين است كه از حيوان در قوس نزول يست تر 
مى شود به مرحله نبات و جماد نزديكك تر مى شود (يَل هُمْ أضّلُ ) خب طفره كه محال است مرحله اول (كَالَْنَْام)هستند, 
مرحله سوم (بل هم أصَل :نس مرحله دوم حيوان واقعى هستند ديكر ممكن نيست موجودى اول بشود (كَالانْعام )سوم 
و3 اق الووسط. حيواة تاشن بين د قوس نزول كه (فى الذذك لْأَمْمَلٍ مِنَ النّار)مى خواهد يوسد اوال (كَالأنعام)مى 


شود بعد واقعاً حيوان مى شود بعد (فَهِيَ كَالْحجَارَه أؤ أَسَّدٌ قَسْوَه) (17[١٠]مى‏ شود. 


ص: إرفض 


-١‏ فرقان/سورهة؟, آيه؟ع. 


7- بقره اسوره 2١‏ آبدع/. 


بالأخره خيلى از اين حيوانات اند كه قابل تربيت هستند كدام سكك تربيت شده است كه در شكار خيانت مى كند اينكه مى 
همراهتان برديد شكارء در اين سنكلاخ هاى كوهستانى او كرسنه است اين كبكك درى را كه صاحبش شكار كرده به دندان 
مى كشد مى آورد بدون اينكه از آن استفاده كند صاحبش از آن كبكك استفاده مى كند آخرهاى استخوانش را به او مى دهد 
أبن وافعا حربية ده انك كو اتسائق باك المى تدر زاكر الكنن واف رومرف ‏ كتود نه اذ وترسوف ركد ودقر نكن دازد 


بكويد (كالأتعام بل مم أَصَلٌ). 
مراحل سه كانه سقوط انسان با تشبيه او به سنكك و سخت تراز آن 
اكر قرآن فرمود: (فَهِى كَالْحِجَارَهِ أؤ أَسَّدٌ قَسْوَهٌ) آن هم سه مرحله است اول (كَالْحِجَارَه) 


است بعد واقعاً حجاره مى شود بعد (أشَّد قَسْوَهُ) مى شود خيلى از اين آب ها از سنكك در مى آيد كسى كه از قلب او هيج 


(أَهَدّ قَسْوَهَ) است ما الآن امنيتى كه داريم نشسته ايم, نر كت داريم. بحث هاى داريم محصول زحمات همين عزيزان ماست 
قاذ إزاثتهاغقلة كزد قانن اخانوادة عاص اندها عفلت كرد 


محال بودن طفره در مراحل سقوط دال بر تبديل حقيقت انسان 


غرض اين است كه نبايد آيات الهى را در حدّ تشبيه و تمثيل معنا كرد سه مرحله براى همه اينها هست يعنى طفره جون محال 
انيت قي “كوو : (إنْ مُعْ إن كالأئهام)(يئ) رلك شان وسطهء اين مرحله دومى رادارد ممكن نيست موجودى شبيه 
عدر كود اسان ترك لور قود أ رن وميس نا كيو لزنا داك با لياه حدق الوق و كف مف او وقوه 
نباشد اين نيست (فْهِىَ كَالْحجَارَه أو أَسَدٌ قَسْوَّهَ)- اين در آيات سوره مباركه «بقرها ككذشت - جرا؟ براى اينكه خيلى از سنكك 


ص: ع" 


تبيين راه هاى شهود حيوانيت افراد غير حامد 


يس اينكه فرمود اكر حمد نباشد الَحرَجُوا مِنْ خ دُود الْإِنَْ ايه إِلَى عد الْبَهيمِيّها اينها نه تحقير است, نه توهين است, نه تشبيه 
استو نه تمثيل است] اينها تحقيق است. براى درك اين سه راه هست يا انسان بايد جشم ملكوتى داشته باشد مثل خود امام 
معصوم كه باطن افراد را ببيند يا با اهل بيت ييوند ناككسستنى داشته باشد مثل سرزمين عرفات وجود مباركك امام سجاد اين كار 
را كرد وجود مباركك امام باقر اين كار را كرد هر دو اين كار را كردند در سرزمين عرفات آنها كه اين مضمون را كفتند كه 
«كثّرَ الحجيج و قل الضجيج) حضرت فرمود نه خير, «ما أكثر الضجيج و أقلّ الحجيج) مى كويى نه, ببين! خب باطن افراد را 
نشان داد آن كه در برابر امام زمانش به دنبال سقيفه مى كردد باطنش همين است يا خودش بايد ببيند يا به بينند كان ارتباط 
داشته باشد باطن افراد را ببيند يا به ادله نقلى سر بسيارد و آن ها را باور كند يا دو روز صبر كند بعد از مركك ببيند كه افراد به 
جه صورت در مى آيند بالأخره راه براى انكار نيست اينها واقعاً حيوان اند «لَحرَجُوا مِنْ حَدُودٍ الْإِنْسَائيه إلى حَدّ البهِيميه فكانُوا 
23717116 خداى سبحان «فى مُخكم كاب (إنْ مُمْ إن كالأنهام بل م أضل سَبيل)). 


١حىّ‏ متأله حامد» ياسخ معصوم(عليه السلام) در سؤال از ماهيت انسان 


بنابراين اكر از وجود مبارك امام معصوم ننؤأك كلق «الأنسان نا هو انم كوينل حيو ان ناطق ”م افرمانيد ود ينالب عحامة) ا 
حامد بودن فصل مقوّم اوست كه اككر كسى خداى ناكرده نعمت الهى را صرف كرد و خدا را نشناخت و شكر نكرد واقعاً 
حيوان است نه تنها حيوان (بل هَمْ أُصَل) جون غالب اين حيوانات ذكرى دارند, غالب اين حيوانات بالأخره به اندازه دركى 
كسكاوتة دان عمد كفده (خاف] : الملايكه تشيلة أزلن أنه مَثْنَى وَثْلَاتٌ وَرُبَاعَ يَزِدٌ فى الْحَلْقِ مَا يَسَّاهُ) كه درباره 


تا 


حضرت جبرئيل (سلام الله علية) دارد كه خداى سبحان به أو شقتصد بال عظا كرده اسث (إِنَّ الله عَلَى كل شن ء قَديد). 
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ص: 77160 


علت امكان يديوس كناه بعضى از فرشتكان 


يرسش؟ياسخ: جرا, خيلى از موجودات هستند كه كارهايى انجام مى دهند آنها كه مدبئرات امرند حسابشان جداست وحى مى 
آورند, كارهاى بهشت و جهنم و ارواح و اينها را اداره مى كنند كارشان جداست اما ما دليلى بر حصر نداريم كه «ان هو الآ 
كذا و كذا» نه دليل عقلى داريم نه دليل نقلى داريم, اكر دليل عقلى داشتيم كه ملائكه غير از اين نمى تواند باشد, دليلى نقلى 
داشتيم كه حصر بكند همه ملائكه اين طورند غير از اين نمى تواند باشد يا نيستند بله, اما وقتى دليلى عقلى نداريم, دليلى نقلى 
نداريم جاى احتمال باز است وقتى جاى احتمال باز بود اكر روايتى كفت كه فلان فرشته مثلا كناه كرده ما بررسى مى كنيم 
اكر فرشته وحيانى نبود, فرشته مسئول جهنم نبود, مسئول بهشت نبود, مسئول ارزاق نبود, مسئول امور انبيا نبود, مسئول ضبط 
اعمال ما نبود, فرشته اى بود كه درباره كار باران و كشاورزى و دامدارى دارد كار مى كند خب جه داعى داريم كه مثلاً 


بككوييم اين روايت درست نيست يا كذا و كذا غرض آن است كه آن حصر, دليل مى خواهد نه اين احتمال. 
عدم توانايى انسان در جلو كيرى از رحمت الهى 


فرمود خدا اين طور است نسبت به همه جيز قادر است بعد فرمود درى را كه خدا بر اساس رحمت باز كند هيج كس نمى 
تواند ببندد و درى را كه خخدا بر اساس رحمت باز نكند هيج كس نمى تواند باز كند اين دو اصل كلى. (مَا بَفْتح الله ناس 
1 تعس اك اتيك لوا ) بنك فنا يفيك ) رازن لقم ناك زا ضانت زهو لاسن زا كفودة 1ك كرد نه 
بستن و قفل كردن را (وَمَا يمك قلا مُوسِلَ لَهُ من بَعْدِهِ وَهُوَ الْعزِيرٌ الْحَكيم) قبلا ملاحظه فرموديد اسماى حسنايى كه در هر 
آيه ذكر مى شود ضامن مضمون همان آيه است ما الآ-ن عزّت مى خواهيم كه حدّ وسط است حكمت مى خواهيم كه حدّ 
وسط است اين عزيز و حكيم كه دو اسم از اسماى خداى سبحان هستند سند اين دو كار هستند سند فتح و إمساك. فرمود 
درى را كه خداى سبحان بر اساس رحمت باز كند (قَلا مُميك لَهَا). 


ص: 57 


بررسى معناى سبقت رحمت الهى بر غضب او 


تقديم فتح بر إمساك از يكك سو, تأنيث ضمير و تذكير إمساك از سوى ديكر ملاحظه بفرماييد همه اين نكات را بز ركان ما 
ل ل ل 
بار مطرح شد درست است رحمت خخدا بي الاي ا ل ار لا 
«يامّن سبقت رحمته غضبه) نمى خواهد بفرمايد رحمت خدا بيشتر از غضب اوست بلكه درصدد بيان آن نكته است كه 
رمك خداا نكن أن خضب اوليك له ييكن أن عضي او البثه بيش از عضن اوسث اها سعتايكن ار بيت كد ابنها كانه سعد 
هشت در بهشت داريم هفت در جهنم داريم رحمت خدا بيشتر است اين معنا نيست تمام هدف اين است كه غضب به دنبال 
ضمت الث ارق علق كدت" الست تسد| قبل اق افكه عقب يكدك ضمت نقشه عى كشيد كد كها وزقد, كجا بكيرى كنا 
ببخشد, كجا اعدام بكند (يا مَن سبقت رحمته غضبها عالّم دو مهندس ندارد يك مهندس غضب يكك مهندس رحمت, بيش از 
يك مهندس ندارد و آن مهندس رحمت است رحمت, نقشه مى كشد خدا با كسى قهر نيست خدا اكر كسى را اعدام مى كند 
اكر كسى رااز يا در مى آورد مى خواهد به امت و به جامعه رحمت بفرستد رحمت خدا نقشه مى كشد مثل اينكه يكك 
مهندس كاملء نقشه مى كشد كجا اتاق مطالعه باشد, كجاى جاى يذيرايى باشد, كجا جاى استراحت باشد, كجا جاى خواب 
باشد كجا هم دستشويى باشد اين مهندس, نقشه مى كشد كه كجا دستشويى باشد دستشويى در برابر اتاق مطالعه نيست آن 
مهندس نقشه مى كشد كه كجا يبرد و كجا بدوزد (يا من سبقت رحمته غضبَه) نه ايا من زادت رحمته على غضبه) نه اينكه 
ميك كفن ] بطر :اذ عقوت خدل سحت له مق 1ن حفبي عدافيكة رق اميك اماابه لهسم كاة درسدد يريا اده عنعن كد 
رحمت خدا بيش از غضب اوست با جه كسى مى خواهد قهر كند, و ايا 
فرمانروايى مى كند؟ نه, تنها فرمانرواى عالّم رحمت است او نقشه مى كشد كجا بهشت ناش , كجا جهنم باشد, كا دكين 
كجا ببند, اكر بخواهد به جامعه رحمت بكند مى فرمايد: درباره زانى و زانيه (لآ َأَحذُكم بهما رَأَقهُ فى دين الله) 3ن جون 
خداى رئوف دستور داد كه (فَاجَلدُوا كل وَاحِدِ مُْهُمَا مِانَه جَلْدَهِ) (7) [؟١]‏ بنابراين فتحء بيشابيش است نه بيش از إمساكك 
است البته بيش از امساكك است ولى ييش از امساكك است آن تقدّم معنوى در لفظ ظهور كرده. 


ص: /3 


-١‏ نور/سوره؟2 آبه؟. 


7 نور /اسور ه25 آبه؟. 


نكات ادبى دال بر ناتوانى قدرت ها در كشايش با ستن در رحمت الهى 


لذا فرمود: (مَا يَفْمّح اللَهُ ِلنّاس من رَّحْمَهِ فَلَا مُفِك لَهَا) اينجا ضمير مؤنث آورد كه بالصراحه به رحمت بركردد اما فرمود: 
(وَمَ] بشت كك فلا مُوْسِدَلَ لَّهُ) نه «لهاه با اينكه در هر دو جا كلمه (مَا) بود به لحاظ معنا مى شد تأنيث, به لحاظ لفظ مى شد 
تذكير, در مسئله فتح به لحاظ معنا تأنيث آورده شد, در مسئله إمساك به لحاظ لفظ, تذكير آورده شد. جه فتحش جه 
امساكش آنجا كه در رحمت كشود كسى نمى تواند ببندد آنجا كه در رحمت را نككشود كسى نمى تواند باز بكند اين (مِن 
بَعْدِهِ) به نحو تنازع, مفعول واسطه است براى هر دو فعل اما يَفْتّح اللهُ لِلنّاس مِن رَحْمَهِ فلا مُمسِك لَهَا مِن بعده وَمَا يُمْسِك قلا 


تلقل لدنعق اتعنادا. يكتيى؟ داوءزن ارو ناورك" خند ادرف الست كه ليشن لعي 


جون (مُوَ الْعَزِيرُ) عزيز نه يعنى غالب, عزيز يعنى نفوذنايذير؛ آن زمين سخت و سفت و مستحكمى كه كلنكك در آن اثر نمى 
كند مى كويند «أرض عزاز) يعنى زمين» نفوذنايذير است و اككر انسانى نفوذنايذير بود به او مى كويند انسان عزيزم جون 
نفوذتنا بديراشت :دن ديكران تافل اشت:مى :شود غالب وكرثه معناى عذ كو غلبه ست مشاى عت نقوذنايذيرئ استث واي 
نفوذنايذيرى اش مطابق حكمت است حكيمانه فتح مى كند, حكيمانه امساكك دارد يس اكر كسى جند روزى در جايى بسته 
شد ودر لطف به روى او باز نشد در حقيقت در رحمت از جاى ديككر به روى او باز شده است كه اميدواريم براى نظام ما و 
براى همه مرزداران ما و براى همين عزيزانى كه شربت شهادت در قسمت شرق ايران نوشيدند و به خانواده هاى معزّز و معظم 


اينها ذات اقدس الهى اجر صابران مرحمت بفرمايد! 


ص: لم 


0 30010 ع1 0011ملا5 701 دع00 زع5نثلاماط ألا0لا. 
موضوع: مرورى بر بحث سقوط خيار با تلف عين 


در تبيين سخن مرحوم علاءمه در قواعد كه فرمود: ١لا‏ يسقط الخيار بتلف العين» مطالبى در طى اين جند روز بازكو شد. در 
بحث قبل تصوير ادلّه و اقسام ادلّه مطرح شد كه دليل يا لَبِى است مثل اجماع؛ سيره عقلاء بناى عقلا و مانند آن و يا لفظى 
استء لفظى هم يا عنوان خيار در آن اخذ شد يا عنوان رد يا عنوان فسخ كه قهراً دليل به جهار قسم تقسيم مى شود. تا حدودى 
آثار ه ركدام با كو شد. 


لزوم مراجعه به غرائز عقلا به علت حقيقت شرعى نداشتن خيار 


اما حالا «و الذى ينبغى ان يقال» كه خاتمه اين بحث است اين خواهد بود كه خيار يكك حقيقت شرعيه و متشرعيه ندارد» يكك 
امر حقوقى است كه قبل از اسلام بود بعد از اسلام هم در حوزه مسلمين هست و هم در حوزه غير مسلمين كه من اين معامله 
را انجام مى دهم حق فسخ و خيار دارم يكك جيزى نيست جزء تأسيسات و ابتكارات شرع باشد؛ يعنى جزء ابتكارات نقل باشدء 
جون آن ادلّه عقلى و غرائز عقلا اككر در راه صحيح إعمال شود آنها هم شرعى استء يس تأسيسى نيست كه حقيقت شرعيه و 
حقيقت متشرعيه داشته باشدء اين طور نيست؛ وقتى اين طور نشد بايد به غرائز و ارتكازات عقلا مراجعه كرد از يكك سوء 
كيفيت امضاى شريعت را هم بايد در نظر داشت از سوى ديكرء جون اكر جيزى امضايى بود بايد دليل امضا سعه و ضيق آن 


روشن شودمْ جون حقيقت شرعيه و متشرعيه ندارد. 
ص: 75179 
حق مالى بودن خيار و تعلق آن به عقد نزد عقلا 


خيار بيش عقلا يكك حقى است متعلق به عد كرجه طريق «الى العين» است؛ ولى مصب اين حق, عقد است اولاً و راه آن به 
ماليت مال در عوضين است نه مال ثانياً؛ يعنى مردم در معاملات به دنبال مال هستند اكر يكك جيزى تلف شد عوض آن را مى 
خواهند, معلوم مى شود محور اصلى معاملاءت مردم عين نيست كه حالا اكر اين شىء تلف شد مثلاً كسى كالايى را خريد 
مغبون شد و اين عين در دستش افتاد و شكست بككويد رد شد و رفتء بلكه معامله را فسخ مى كند تا به ماليت مال برسد نه به 
عين مال. بنابراين كه خيار جون حقيقت شرعيه و حقيقت متشرعيه ندارد وقتى به غرائز عقلا مراجعه مى شود مى بينيم حق 
است نه حكم, اين يكك,ْ متعلق به عقد است نه به مال, دومٌ اين عقد هر جند طريق استء براى رسيدن به مالء اما طريق «الى 
الشخص» نيستء طريق «الى العين» نيست» طريق «الى ماليه العين» است كه اكر عين موجود بود خود عين را مى كيرد و نشد 
بدالش وام كيرد آتبحه كه در غرائز عقلك عست ههين است و جين ديكرى عم نيست. كاه ممكن انبتك كه اسعنانا يكك 
معامله اى محور خود عين باشد؛ نظير يكك نسخه خطى؛ نظير يكك كالاى عتيقه كسى عتيقه فروش نيست كه به دنبال ماليت مال 
باشد» يكك ميراث فرهنكى استء ميراث خانوادكى اوستء نسخه خطى كذشتكان اوستء اين به خود عين وابسته است كه اكر 


عين تلف شد او به دنبال ماليت واينها نبود كه ممكن است در اين كونه از موارد حق فسخ از بين برود. غرض اين است كه 
خود عين معيار باشد نه ماليت؛ ولى در آن كونه از موارد هم «عند الضروره» به ماليت منتقل مى شود. يس خيار اين شد؛ 
(الخان مااه )غناو مث قاض تسوك عد ع تع عه نيت سق اسك علق دعقن ولو وطويقا الى العي )ار لك نه 


ماليت عين منشعب مى شود نه خصوصيت عين. 


ص: عرف 


امضايى و تأسيسى بودن ضوابط و احكام خيار 


مطلب ديكر آن است كه اين حق كه حقيقت شرعيه و متشرعيه ندارد؛ اما يكك مورد خاص داردء يكك احكام مخصوص دارد و 
اين جنين نيست كه در هر معامله اى خيار باشد. خيار يككث ضابطه خاص دارد؛ آن ضوابط خاص كاهى نقلى است كه به 
اصطلاح شرعى است و كاهى امضايى است؛ آن جا كه شرعى باشد كه تأسيسى است؛ نظير خيار مجلس؛ نظير خيار حيوان؛ 
نظير خيار تأخير اينها را شارع آورده است. در فضاى شريعت مسئله «الْبيعَانِ بالْجْبارِ مَا لَمْ يَفتَرِقَا مطرح است وكرنه در فضاى 
عرف مطرح نيست. در فضاى شريعت خيار حيوان تا سه روز است مطرح است كه در فضاى عرف مطرح نيست. در فضاى 
شريعت خيار تأخير مطرح است كه اكر كسى كالا-يى را خريد ملكك او بود و كفت من مى روم يول را مى آورم تا سه روز 
يول را نياورد تا سه روزاين شخص بايد صبر كند و حق ندارد به ديكرى بفروشد بعد از سه روز خيار دارد؛ يعنى بايع خيار 
ذارةة فى خواهك به او ذهلا يا'مى ختواهد به ديكرئ كه اين يك تأسيش شرعى است. بش درست الت كه ختود خياز «الخياز 


ما هو) اين حقيقت شرعيه و متشرعيه و مانند آن نداردء اما اين جنين نيست كه رها باشد, بلكه يكك جاى مشخصى دارد. 


سس «شرط الخيار) و «خيار شرط) و سعه و ضيق آن به دست جاعل 


5 4. 


در مرحله دوم مى رسيم به جاهاى اين خيار» خيار يا شرعى است كه به دليل خاص ثابت مى شود؛ نظير همين موارد ياد شده يا 
به دست و قرار عقلاست كه با شرط انجام مى دهند. شرطى كه باعث خيار است اين دو قسم است: يكك وقت است «شرط 
اتومبيل به آن رنكك باشد يا فلان ميوه به آن وزن باشد يا فلان فرش فلان نقش باشدء اين شرط مى كند يكك وصفى را كه 
هنكام تخلف آن وصف, آن مشترى خيار دارد؛ اين خيار تخلف شرط است. يكك وقت است «شرط الخيار) است؛ يعنى مى 
شده است خيار است «شرط الخيار», نه «شرط الوصضئ». يس يكك وقت است كه مى كويد اين وصف را بايد داشته باشد حالا 
جون وصف را نداشت خيار دارد» يكك وقت است مى كويد من تا سه روز بايد به كارشناس ها نشان دهم كه اين «اشرط 
الخيار) است. وقتى «شرط الخيار» مطرح شد سعه و ضيق آن به دست خود آن جاعل است كه آيا اين حق به عين تعلق مى 
كيرد يا به عقد تعلق مى كيرد : اكر به عقد تعلق كرفت طريق «الى خصوص العين» است يا طريق «الى ماليه العين» استء آن جا 
كه «شرط الخيار» باشد و طرفين خيار جعل كنند سعه و ضيق اينهاء مصب اينهاء ورود و خروج اينها به دست خود جاعل است. 


ص: أفرف 


يرسش: فرق شرط و وصف جيست؟ 


ياسخ: آن را شرط نمى كنند» «شرط الوصف» است» وصف را شرط مى كنند» شرط مى كند كه اين وصف را داشته باشدء 
شرط مى كند كه اين فعل راء خياطت راء حياكت راء كتابت را انجام دهد و شرط مى كند كه فلان كار را براى او انجام دهد. 
اين شرط فعل است يا شرط وصف است يا شرط كار است اين يكك نحو است و يكك وقتى شرط مى كند كه اين كالا اين 
وصف را داشته باشد اين دو جور. «اشرط الوصف» «شرط الفعل» اينها همه يكك سنخ هستند اما «شرط الخيار) سنخ ديكر 
است. يس اككر خيارات جعلى و عرفى از سنخ «شرط الخيار» باشد جعل خيار است و سعه و ضيق آن و تعيين مصب آن و 
خروجى و ورودى آن به دست خود جاعلان استء اما اكر خيار تخلف شرط بود او هم مانند خيارات شرعى, داخل در حريم 
بحث است, آن جا ممكن است كه بحث به دست خود جاعل باشد و بككويد الا و لابد من به عين كار دارم كه اكر عين تلف 
شد ديككر خيارى نيست يا تصريح كند كه اكر عينم تلف شود من خيار دارم» جون عقد باقى استء اين سعه و ضيق جعل به 
دست جاعلان استء اما در مسئله خيار تخلف شرط,ْ نظير خيارهايى كه شارع آورده اينها محور بحث است. 


اقسام جهاركانه در مقام تصوير در بحث قبل كذشت. اما كدام در شريعت آمده و كدام نيامده؟ كوشه اى از بحث در مبحث 
ديروز كذشت كه جريان «وجب البيع» در خيار حيوان و خيار مجلس آمده. اما آنجه كه امروز كه حرف نهايى است طرح مى 
شود اين است كه عنوان خيار در بعضى از نصوص آمده مثل خيار مجلسء مثل خيار حيوان و امثال ذلكك آمده و عنوان رد 
اصللا نيامده تا ما بكوييم كه عنوان رد ظهور دارد در اينكه خيار حق متعلق به عين استء جرا؟ براى اينكه شما همه اين اقسام 
جهارده كانه خيار را اعم از منصوص و غير منصوص كه بررسى كنيد در هيج كدام از اين اقسام جهارده كانه عنوان رد نيست» 
فقط در مسئله خيار عيب, رد است كه آن جا هم «بالاتفاق» اكر كالا تلف شود خيار ساقط است؛ يعنى رد ساقط است و أرش 
مطرح است. در خيار عيب نه تنها تلف بلكه اكر د كر كونى در عين رخ دهد «حق الرد؛ ساقط است و متعتين در أرش است. در 
عبار عن اوه كد كن ققدت و عاد 12 جا قلت هسرد شافط شق ققط اوش م رمالل سن وان ود قو ادله عا وان از 
نيامده يكك» در خصوص خيار عيب آمده دوء آن هم در خيار عيب همه قولى است كه جملكى برآنند كه اكر تلف شود «حق 
الرد؛ ساقط است اين سهمٌ بالا-تر از تلف يكك حادثه اى در عين يبش بيايد كه وصفى از اوصاف او رااز دستش بكيرد «حق 
الرد) ساقط است. بنابراين آن جايى كه عنوان رد آمده به عنوان نفى است؛ يعنى كسى در اين جا حق رد ندارد و بالاتر از تلف 


مسئله ١حدَّتٌ‏ فيه حَادِثَةُ) هم مانع از تلف استء يس ما عنوان رد نداريم» بلكه عنوان خيار در همان سه روايت داريم. 


ص: زفرفا 


شواهد مستفاد از ادله لفظى دال بر تعلق خيار به عقد 


آنجه كه تثبيت مى كند كه اين خيار حقى است متعلق به عقد نه متعلق به عين, يكك كوشه از كوشه هايى كه مربوط به اين 
تأييد است در بحث قبل كذشت - در همان خيار مجلسى كه خوانديم - آن جا روايت ينجم اين بود: «َإذَا افتَرقَاوَجَبَ الْبَئِعٌ) 
بيع؛ يعنى عقدء معلوم مى شود كه تا خيار هست عقد متزلزل استء وقتى خيار ساقط شد عقد ثابت استء كارى به «معقود 
عليه» نداردء كارى به عين ندارد كه اكر عين تلف شد خيار از بين برود واككر عين باقى است خيار باقى باشد اين جنين نيست, 
بلكه معيار تزلزل عقد و ثبات عقد استء يس معلوم مى شود خيار حقى است متعلق به عقدء اين در بحث قبل كه روايت ينجم 
همان باب اول بود كذشت. در خيار حيوان مشابه اين تعبير آمده كه اككر سه روز كذشت «وجب الشراع»» شراع در برابر بيع 
است كه مربوط به عقد است؛ يعنى «ثبت الشراع». در قسمت هاى ديكر مثل بيع خيارى و مانند آن آمده كه اكر او تأخير كرد 
«َلَا بتعا «فلا بيع)؛ يعنى عقد؛ يعنى عقدى كه بستند ديكر عقدى در كار نيست, معلوم مى شود كه ثبوت و سقوط درباره عقد 
استء معلوم مى شود خيار حقى است متعلق به عقدء نه متعلق به عين. يس اكر خيار تأسيسى بود جه اينكه هستء مستفاد از 


ص: ارذرفا 


ناتمامى نقد محقق انصارى ره بر اصحاب در تعريف خيار به ١‏ ملك فسخ العقدا 


ازاين جا نقد مرحوم شيخ (رضوان الله عليه) نسبت به كلمات اصحاب معلوم مى شود وارد نيست؛ مرحوم شيخ اول فرمودند كه 
آنجه كه در كلمات فقها(رضوان الله عليهم) هست اين است كه خيار «ملكك فسخ العقد» استء بعد فرمود اين اصطلاح 
متأخرين است دليل نيست بر اينكه مراد از روايات همين باشدمْ زيرا در روايات كه وارد نشده است. نقدى كه مرحوم آقاى 
نائينى و امثال آقاى نائينى نسبت به مرحوم شيخ دارند اين است كه اين علما اصطلاح جديدى ندارند. عصاره فرمايش علما 
برداشت از همين نصوص است يككء جه اينكه قدما هم همين تعبير را دارند دوء قدمايى كه به اصل صدور اين روايات 
نزديك اند آنها هم خيار را «ملك فسخ العقد» دانستند. بنابراين اين اصطلاح خاص در برابر دليل شرعى نيست, براى اينكه 
مستفاد از نصوص همين استء شواهد هم همين را تأبيد مى كند و قدما هم همين را مى كفتند» يس جيز بيكانه اى نيست» 
يس خيار «ملكك فسخ العقد» است. ما دو جيز نداريم كه خيار دو حقيقت داشته باشد و يكك حقيقت آن بنا بر مبنايى «ملكك 
فسخ العقد» باشد و يكك حقيقت آن بر مبناى ديكران حق «رد العين» باشد كه مثلا ما دو جيز داشته باشيم» دو جيز نيست» همان 


«ملكك فسخ العقد» است براى رسيدن به عين و اين جنين نيست كه يكك حق جداكانه اى باشد و به عين تعلق كرفته باشد. 


ص: ع 


ناتمامى نقض دليل با تصريح ادله لفظى بر جواز رد در عقود جايز 


تطلب بعالك '[ن اس كد ا كدر سعفيتى ]د ادلة قائية شندء ناشتل كك ذه مما ةتف دنا #اححن الطرفيو سن انه عين وار 
استرداد كنندء اكر يكك جنين جيزى وارد شد و بازكشت آن به اين نبود كه حق فسخ دارد و مى تواند عقد را به هم بزند و 
منقما شرع و خرعه كرد الروك بز سق تسق كارو سكي انق وا د طالعه ددة خيازات انها مخض 
فرمودند كه رد كردن و به هم زدن اين دو كونه است: يكك به هم زدن حقى استء يكك به هم زدن حكمى؛ به هم زدن 
كىن "داو عقوة: تجائزة اسيتة'اكر كس مالى زاابة ديكرىئ هبه كرد :من تواتك ازاو سن كيرد هبهاايق طوز اشته عاريه اب 
طور استء امانت اين طور است» وكالت اين طور است اينها عقود جائزه هستند. در عقود جائزه طرف حق دارد كه اين را به 
هم بزند» امااين حكم شرعى است نه حق در حقيقت و ما اكر تعبير به حكم كرديم, بايد توجه كنيم كه منظور حكم شارع 
است به اينكه شما مى توانيد اين را به هم بزنيد» يد آن طرف هم يد ضمان نيست؛ مالى را به او داديد حالا شرايطى دارد اكر 
هبه «ذى رحم) نباشد اكر مثلا هبه معوضه نباشد بالأخره مى شود يس كرفت. اينكه عقد هبه عقد وكالت»ء عقد عاريه» عقد 
وديعه اينها را مى شود به هم زد اين حكم شرعى است نه حق و اين عقدء عقد جائز است نه اينكه اين عقد لازم است و شما 
يكك حقى را متوجه او كرديد و به وسيله اين حق آن عقد را متزلزل كرده باشيد اين طور نيست, بلكه اين حكم است كه ما دو 
جور عقد داريم: يكك عقد لازم داريم مثل بيع و يكك عقد جائز داريم مثل وكالتء مثل هبه و مانند آن. اين حكم شرعى است 
نه حقء به دليل اينكه قابل نقل نيستء به دليل اينكه قابل مصالحه نيست,ء به دليل اينكه قابل فروش نيست,ء به دليل اينكه قايل 
اك نسة اكر صق باقد بالأخره باينا انق نازر داشته باشد عق ان اسك اكه تائل اننقاط باشدة كن ف كوانل.يكويك كه 
من اين مالى كه هبه كرده ام آن جواز استرداد را ساقط كردممْ زيرا به دست واهب نيستء هبه عقد جائز است و شارع مقدس 
كيه اق جائز است هر :وقك واس مئ تواق بس كيزق» شخض :من 'تواند مال زااسن تكيردة اما تمى توالك يكويد ابن عقن 
هبه را كه رجوع به آن جائز است من جواز آن را ساقط كردم, اين به دست شرع است و شارع اين را عقد جائز كرده» شما جه 
نيستء اين جواز قابل معامله نيستء اين جواز قابل ارث نيستء معلوم مى شود حق نيست و حكم است. اككر در جايى عنوان رد 
آمده باشد و بازكشت آن به «ملك فسخ العقد» نباشد اين ديكر خيار نيستء اين حكم شرعى است و از بحث رأساً بيرون 


است. 


ص: إحارف 


برسش: فرمايشى كه شما كرديد قسم سوم كه جواز حكمى هم باشد اضافه به بيع مى شود. 


ياسخ: نه» با بيع كه جواز حكمى ندارد» جواز حقى مى آيد نه جواز حكمى. اكر يكك وقتى يكك جايى رد بيايد كه ما نداريم 
اين حكم است و ما جنين جيزى نداريم و اين را هم هيج كس نككفته كه قابل اسقاط نيستء قابل معامله نيستء قابل مصالحه 
نيستء قابل ارث نيست اين را كه نمى كويند كه مى كويند اكر هست اين احكام جهار كانه را داراست معلوم مى شود حق 
است نه حكمء اكر حق است به عقد برمى كرددء براى اينكه اين دو سه شواهد كه در روايت دارد كه (هَإذَا افتَرقَا وَجَبَ الْبَتِعٌ) 
يابا كذشت سه روز «وَحَبَ الشْرَاءُ يا اككر آن شرايط حاصل نشد اقلا بتعا ثبوت و سقوط آنها براساس محور عقد است و 
معلوم مى شود خيار حقى است متوجه به عقدء نه متوجه به عين. بنابراين اكر يكك جنين جيزى وارد شده باشد كه وارد نشدء 


آن رد حكمى است نه رد حقى و رأساً از بحث بيرون استء يس ماييم واين تحليل روايات. 
بررسى استفاده از استصحاب بر فرض نبود اماره بر تعلق خيار به عقد 


حالا اكر از امارات نتوانستيم استفاده كنيم كه خيار «ملكك فسخ العقد» است و متوجه به عقد است و اين عين تلف شدء مادامى 
كه عين هست ما يقين داريم خيار هست, حالا وقتى عين تلف شد شكك مى كنيم كه آيا اين خيار باقى است يا نهم زيرا اكر 
اين خيار متوجه عقد باشد باقى استء متوجه عين باشد از بين رفته» بنابراين شكك عارض مى شود. قبل از تلف ما يقين داشتيم 
كه خيار هستء بعد از تلف شكك داريم كه آيا خيار هست يا نه و منشأ شكك هم آن است كه اكر متعلق اين حق عقد باشدء 
مون غقك تابنك اسةه» خباز:ثاية استدو اكر متعلق انث عقد ع تاشد هون عي انيف رفي خيان ان نب ترففة رالكدانق تعفاذ 
اغماض از آن است كه اكر هم متعلق به عين باشد به ماليت عين است نه به خصوصيت عين؛ لذا با تلف عين هم خيار ساقط 
نمى شودء حالا بر فرض كه به خصوص عين باشد كه با تلف عين ساقط شود جون ما نمى دانيم كه متعلقش اين است يا آن؛ 


ص: مارفا 


تقويت ديد كاه محقق نائينى ره در استفاده از استصحاب بر تعلق خيار به عقد 


مرحوم شيخ در استصحاب به صورت جزم سخن نكفت» مرحوم آقا سيد محمد كاظم به صورت جزم سخن نككفت» مرحوم 
آخوند هم كه در طليعه امر بر استصحاب مرحوم شيخ نقدى داشت كه آن فرد ساقط شد كلى را بخواهيد استصحاب بكنيد مى 
شود مُثبت لوازم عقلى: در حالى كه اصل, قدرت اثبات لوازم عقلى را ندارد. اما اين راهى كه مرحوم آقاى نائينى و امثال 
ايشان طى كردند اين است مى فرمايند اشكالى كه مرحوم آقا سيد محمد كاظم و بزركان ديككر دارند مى كويند اين از باب 
شك در مقتضى است ما نمى دانيم كه اين خيار اقتضاى بقا دارد يا نداردمٌ ايشان فرمودند شكك در مقتضى نيست» شكك در 
مقتضى آن است كه بدون هيج عارضه اى ما در قدرت بقاى او شكك داريم جراغى است - از سابق مثال مى زدند - يا لاميى 
است كه دارد روشن مى شود يا جراغى است كه افروخته است ما اصلا نمى دانيم روغن آن جقدر است و نفت آن جقدر 
استء جون نمى دانيم روغن آن جقدر است و نفت آن جقدر است الآن شكك داريم كه جراغ روشن است يا خاموش شده كه 
اين را شكك در مقتضى مى كويند» شكك در مانع آن است كه اين جراغ روغنش تا صبح براى روشن كردن كافى استء ما 
نمى دانيم يكك بادى آمده اين را خاموش كرهه يا نه يكك كسى آمده اين را خاموش كرهه يا نه اين شكك در رافع شكك در 
مانع و مانند آن است. با شكك در مقتضى برخى ها مثل مرحوم شيخ و اينها در جريان استصحاب نقدى دارند فرمايش مرحوم 
آقاى نائينى اين است كه شكك در مقتضى نيست. اين خيار حقى است متعلق به عقد هيج حادثه اى اكر بيش نيايد اين همجنان 
هست حالاافتاد و شكست,ء اين «شكستن» يكك مانعى بيش آمدء يكك رافعى بيش آمدء يكك دافعى بيش آمد كه ما شكك 
كرديم كه آيا هست يا نهء اككر اين حادثه بيش نمى آمد ما شكك نداشتيم» خيار يكك امرى است بقادار و متعلق به عقد. عقد 
هم باقى است» شكك در مقتضى نيست؛ شكك در اين است كه آيا اين حادثه اى كه يديد آمد جلوى تأثير او را مى كيرد واو 
را خاموش مى كند يا نه؟ ما شكك در اين داريم؛ يكك وقت است شكك داريم در وجود و حدوث رافع؛ يكك وقت شكك داريم 
در رافعيت شىء موجودمْ يكك وقتى ما شكك داريم كه اصلا نسيمى وزيد يا نه؟ يكك وقتى شكك داريم اين بادى كه آمد جراغ 
را خاموش كرد يا نه؟ شكك در وجود مانع يا مانعيت شىء موجود؛ اين جا اين تلف كه بيش آمد يكك وقت حالا شكك داريم 
كه تلف شد يا نه؟ يكك وقتى نه يقين داريم تلف شد؛ ولى شكك داريم كه آيا تلف مانع بقاى خيار است يا نه؟ مى كوييم اين 
خيار ذاتاً اقتضاى بقا داشت»ء اكر اين تلف نبود كه شما شكك نمى كرديد يس بازكشت شكك شما به شكك در رافع و مانع و 
امثال ذلكك است و شكك در مقتضى نيست. بنابراين بر فرض دست ما از امارات كوتاه باشد به اصل برسيم جا براى استصحاب 
هست؛ ولى نوبت به استصحاب نمى رسدء امارات «عند التحليل» خيار را ساقط مى كند. 


ص: خرف 


حكم به عدم سقوط خيار با تلف عين در نظر نهايى 


بنايراد بن ما دو مبنا داشته باشيم در فقه كه بعضى ها بكويند خيار حقى است متعلق به عقد و بعضى بككويند حقى است متعلق به 
عين, اين جنين نيست,ء «عند التحليلاى كه مرحوم آقاى تاقيض بو امقال اجا بدارقه اح اسع عه كه سان جتن انع كملق بيد 
عدم منتها جون اين حق «طريق الى العين» است سخن از رد و استرداد است و توجه هم داشته باشند به اينكه رد و استرداد 
متوجةا به ماليت:مال استث كه اكر مال تلق شد باز «حق الرد) هست» «حق الاستردادة هسث» حون ماليت كه ال بيخ ثمى رود 
بلكه مال از بين مى رود. «فتحصل» كه فرمايش مرحوم علامه در قواعد كه فرمود: «لا يسقط الخيار بتلف العين» اين حق است» 


آن دو مورد هم كه مرحوم شيخ فرمودند» خود مرحوم شيخ هم قبول دارد كه اينها تخصصاً خارج هستند نه تخصيصاً. 
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ص: 77 
اوقياف عل قور كر ابا عمد عفان دالرس شروت سد 


مؤوع يا ركه زقاطيايا ستمل الهى اتروع انيد كزيفة دو مكد اول انك سناجت بورض سنو سكن سول درق اسيك لكان يقون 
مصدّر به حمد است معلوم مى شود كه بسيارى از اين اوصافى كه در آيات بعد آمده براى تبيين ضرورت حمد است كرجه 
دليل توتحبكد هنم است ولى د .وسط يهان حمد أسث (الْحَمردُ لِلَّهِ قَاطِرِ الَماوَاتِ) ]١1[1(‏ همان طورى كه فاطر و جاعل و 
خالق و رازق (اين اسماى حسنا) دليل بر توحيدند ولى حدود وسطا هستند براى برهان حمد, آنجه حدٌ وسط برهان حمد است 
مى تواند حدّ وسط برهان توحيد هم باشد, اكر كفته شد كه فاطر و جاعل و نيز خالق و رازق حدود وسطا هستند براى محمود 


بودن حق تعالى, براى آن است كه اين سوره با حمد الهى شروع شد. 
اطلاق قدرت الهى, دال بر عدم توانايى بر تغيير ارسال و امساكك آن 


مطلب بعدى آن است كه در يايان آيه اول, قدرت مطلقه خدا را ذكر فرمود كه (إِنَّ الله عَلَى كل شَ ءٍ قَدِيرٌ) در آيه دوم اثر 


اين قدرت مطلق را ذكر مى كند مى فرمايد جون قدرت ذات اقدس الهى مطلق است جيزى را كه او امساكك بكند كسى نمى 


تواند ارسال بكند, جيزى را كه او ارسال بكند كسى نمى تواند امساكك بكند, اكر فرمود اكر فتح كرد و ارسال كرد كسى نمى 


مطلق است و آن قدرت مطلقه با عزيز و حكيم تتميم شده است. 


ص: خرف 


قاط ار ووه اا 


امساكك و ارسال تحت يوشش رحمت رحمانيه مطلقه خدا 


مطلب بعدى آن است كه آنجه مدبّر اصلى اين عالّم است رحمت رحمانيه و رحمت مطلقه است كه (وَرَحْمَتِى وَسِعَتْ كل شَئْ 
1١)‏ آن رحمت مطلقه كه دارد تدبير مى كند كاهى امساكك مى كند كاهى ارسال, كاهى مى دهد كاهى نمى دهد, كاهى 


كم مى دهد كاهى زياد مى دهد اين امساكك و ارسال هر دو زير يوشش رحمت مطلقه اند. 
قابل فرض نبودن تعطيل عالم از فيض خدا 


رحمت مطلقه, تعطيل بردار نيست كه ما بكوييم خدا بود و معطلء اين فرض ندارد كه در مرحله بعد فيض شروع شده, اكر 
كسى توانست در عدم محض, فاصله بين خالق و خلقش را تصور بكند او آزاد است ولى فرض ندارد در عدم محض بكُوييم 
خدا بود بعد مدتى صبر كرد خب مدت, زمان و مانند آن فيض اوست بكنُوييم فعلاً مصلحت نيست بعداً مصلحت است خودٍ 
فبلآاو مضاحهة: قعل اوسك انجلا مقسةة وارذ كن فعاو تسد عه موعودتلد وفع او عبعد. فرعن تدارة كه تعطيل تر 
باشد اكر كسى توانست فرض بكند در انتخاب آزاد است جون در عدم محض نه معت فرض دارد نه تقدّم فرض دارد نه تأخر 
فرض دارد, بنابراين تعطيل عالّم از فيض خدا اين فرض ندارد همان طورى كه فيض خدا ابدى است و كسى كه وارد بهشت 
شد براى ابد مى ماند قيامت براى ابد هست اين طور نيست كه قيامت و بهشت محدوده اى داشته باشند و بعد از مدتى از بين 
بروند ابدى هستند منتها ابدى بالعرض, آن ابدى بالعرض به ابدى بالذّات متّكى است اكر فيض خدا مثل ارواح انبياء ارواح 
اوليا اينها هم ازلى بالعرض باشند جون به ازلى بالذّات متّكى هستند هيج محذورى ندارد. اصل تعطيل عالّم فرض ندارد, اكر 
كسى توانست فرض بكند خب در انتخاب راه آزاد است. تعطيل عالّم, تعطيل فيض فرض ندارد. 


7١ ص:‎ 


-١‏ اعراف/سوره/0 آيه182. 


فرض داشتن امساكك فيض و مطابق رحمت بودن آن 


اما امساكك فيض فرض دارد خدايى كه دارد تدبير مى كند به بعضى ها مى دهد به بعضى ها نمى دهد. شرح اين از بيان 
نورانى حضرت ابى ابراهيم امام كاظم(سلام الله عليه) است كه مرحوم صدوق در كتاب شريف توحيد از وجود مباركك امام 
كاظم(سلام الله عليه) روايت مى كند كه از آن حضرت سؤال كردند جواد يعنى جه؟ فرمود اككر منظورتان از جواد در جهان 
امكانى افك معلا انسان جؤاد كيت أن كه تحقوق, ولحت را آدا بكند او جواد است اكر كسى حقوق واجب راادا كرده است 
مسائل مالى اش را ادا كرد تكاليفش را انجام داد «هو الجواد» اما اكر منظورتان درباره ذات اقدس الهى است كه از اسماى 
فعليه خدا اين است كه او جواد است «فهو الجواد إن أعطى و هو الجواد إن مَنّع) 


[]اواكر بدهد جود است ندهد هم جود است زيرا آنجا كه نمى دهد مصلحت است 1آنجا كه نمى دهد حكمت است آنجا 
كه نمى دهد آزمون الهى است كه حكمت است يس يكك وقت خدا دارد تدبير مى كند تدبير عالّم, افاضه عالم با رحمت 
رحمانيه اوست آن رحمت رحمانيه كاهى اقتضا مى كند امساكك فيض راو كاهى مقتضى ارسال فيض است «فهو الجواد إن 
أعطلِا و هو الجواد إن مَنّع) يكك وقت - معاذ الله - دست بسته است تعطيل است كارى انجام نمى دهد جنين جيزى فرض 


ندارد. 
مهندسى رحمانيت مطلقه قبل از ارسال و امساكك فيض 


بيشاييش» در بعضى از موارد ارسال است در بعضى از موارد امساكك است هر دو زيرمجموعه رحمت رحمانيه اند آنجا كه 
اؤسال ات وتعمت :وخمائية انث تجا كة اضباك نت انحا هم :وحسة رحمائه است. 


ص: أفرف 


تبيين جكونكى سبقت رحمت الهى بر غضب او 
لذا رحمت رحمانيه تعطيل بردار نيست «سبقت رحمته غضبه) 


[؟]اين هم بيان نورانى امام سجاد(سلام الللاعليه) ايك كد در مله عرقي كرد زأتك الذق كس لحيس أمام غضبه» [دااى 
خدايى كه رحمت او بيش از غضب وو نه بيش, بيش از غضب او محقق مى شود نقشه مى كشد مهندسى مى كند راهنمايى 


رحمت مى رود ترسيم مى كند كه جكونه غضب بشوند جقدر غضب بشوند كه با رحمت الهى هماهنكك باشد. 
نعمت بودن وجود جهنم در هندسه جهان خلقت 


برسش؟ياسخ: آن براى معرفت است نه براى عمل در بخش عمل راهش همين است كه «أنت الّذى تسعى رحمته أمام غضبه) 
للاهر رديار كندزال حي انوا عنما كن سيف ناف البى شوو ]قاد كرقته امك تمرك شاف نهدا وال شمار اد 
نعمت هارا كه شمرد مى فرمايد: (فاق الأو وبكها تكذبك) يد كياد يك إن الكم و سيت يحاي الهى نيا باون ادازية يك اذ 
فصق هاى الهى هكم أسث (هِذِهٍ جَهَنَمُ الى يك ذْبُ بِوَا الْمُجْرِمونٌ | يَطَوقُونَ بَتنّهَا وَتَئنَ حميم آنٍ ا بأَىّ آله رَبُكُمَا 
َكَذَبَانِ) (0) جهنم جقدر خوب است, عذاب جقدر خوب أسث اين يديه سوزه مباركة «الرحمن» است يعنى كل اين نظام 
وقتى كه انسان بخواهد اين نظام را ترسيم كند به به بككويد, نظامى كه جهنم نداشته باشد نظام ناقصى است خب اين همه ظلم 
و كفر و آدم كشى و ترور واينها هست يكك حساب و كتابى در عالم نباشد خب همان طورى كه (ِخَطَقَّ الْإِنمَانَ مِن صَلْصَالٍ), 
(' (يَحْرَْج مِنْهُمَا للؤلوٌ وَاْمَوْجَانُ ), (8) ( كل يَوْم هُوَ فى شَأْن) (©) [4]درباره تكك تكك اين تعبية طاامي لمان (قأَىٌ آلا 
كما تك دُبَانِ) 1 نجا كه فرمود: (بزس ل عَلدِكُوا شْوَاظٌ ين كار) (ه) فرموه: (أَىٌّ آلآ ربكا مك ذُبَان): (هذه جه الّى 
كدت بها الفحرثوة) يبد جه جا عر ارت وقق السان جوم رهاض وقد يلحت جاى عذاب أت ولى وو تققة 
عالّم» جهنم را مى بيند مى كويد بسيار جاى خوبى است براى اينكه بالأخره تبهكار بايد كيفر ببيند يا نبيند اين همه آدم كشى 
ها بالأخره بايد روزى كيفر داده بشوند يا نشوئدمٌ لذا در كل عالّم, در نقشه عالم, جهنم جاى بسيار خوبى اسث و آن كسى كه 


جهنم و بهشت را در جاى خود قرار داد همان كسى است كه «تسعى رحمته امام غضبه). 


ص: زفف 


1- وحمن اسوره 88 آيه 8 
لات رمن اسوره 88 آبه؟1. 
لوعي اسواوو اف ا 
د حمق اننوز 8ه يد 15 


- رحمن /اسور ه00 آبهه"؟. 


مديريت رحمت مطلقه عالم با اعطا و امساكك 


فتحصٌّ لى كه رحمت مطلقه تعطيل ندارد (يكك) رحمت مطلقه كاهى جود است به صورت اثبات, كاهى جود است به صورت 
نفى (دو) اين جود اثباتى و جود نفى اى به صورت ارسال و امساكك در آمده, كاهى ارسال فيض است كاهى امساكك فيض, 
اكر يدرى, مادرى به نوجوانش كه اصرار مى كند و با كريه ازاو موتور طلب مى كند اين اكر به او موتور بدهد رحمت 
نيست, اين اكر به او موتور بدهد جود و بخشش نيست اكر به او ندهد جود و بخشش است جون مصلحت او نيست و هلاكت 


أو نوا نهو بركارة ان من عناص قن لذ ساعد الثم 


[١١]كذاو‏ كذ بنابراين امساكك در فيض معنا ندارد امساكك رحمت مطلقه معنا ندارد اما همان رحمت مطلقه كه دارد تدبير 
مى كند كاهى عطا مى كند كاهى نمى كند اين نحوه مديريت است. 
ياسخ: نهو براى اين شخصى كه عذاب براى اوست (هذه َنم التى يك َب بها الْمُجْرِمُونَ) اين رحمت رحيميه نيست اين 


رحمت رحمانيه است در برابر رحمت رحيميه قرار دارد نه زيرمجموعه رحمت رحيميه باشد. 
يوسن كر فيفر عدا اذى ياشك تند قدما نست؟ 


ياسخ: نه, يس براى جه بالعرض كفته شد, فيض خدا ابدى است تعدّد قدما لازم نيست ابدى بالعرض يعنى بالعرض يعنى فيض 


اوست. 
يرسشن: خالا اكز ابد باشد؟ 


ياسخ: ابدى و ازلى فرق ندارد ابدى بالعرض با ازلى بالعرض هر دو فيض اوست تابع اوست, سايه اوست, ظلٌ اوست, مكر 
ابدى بالعرض جيزى از خود دارد (عَِداً مَملوكا لا يَقْدِرُ عَلَى شَّى ءِ) (1) ازلى بالعرض هم همين طور است تعطيل فيض فرض 
ندارد كه بكوييم معطل بود, عدم محض جلو و دنبال ندارد نه جيزى با خداست براى اينكه جيزى در عالّم نيست عدم محض 
است, مثلاً بكوييم مدتى تعطيل بود بعد فيض شد خب مدّت, فيض اوست بكوييم اينجا فيض ندارد قدرى صبر كرده خب 
يكك قدرى, بُعد مى خواهد, فاصله مى خواهد, درجه مى خواهد, مرتبه مى خواهد اين فاصله يا درجه است يا مرتبه است يا 
زمان و زمين است بالأخره يكك جيزى هست اكر هستث, فيض اوست. فرض ثدارد كه تعطيل محض شده باشد تعطيل محخض 
فرق تداز خالا | كر كس تواتببثة فرضن يكند ازاد اسك 


ص: إرففا 


-١‏ نحل /سوره8 21 آيهدةل/. 


ترغيب به ذكر خدا بعد از بيان اوصاف كمالى او 


بعد از اينكه حكمت نظرى تمام شد نوبت به حكمت عملى مى رسد حكمت عملى اين است كه حالا كه معلوم شد او فاطر 


فكر و شكرء اينها حكمت عملى است يعنى كارهاست, اوصاف است, عقايد است, اخلاق است كه انسان بايد انجام بدهد (يَا 


عونا من الناي باوكوفا إلى الحلهو مدا را قادص كسد كافى يرك ان اتيااقيق قر انيه باه تعيك بدن با ينه مى قرفا له 
(الكدوق 71 ) 1 96 ادك سيقن ال عرفا عن النارو و قرفا ان لحتنم مس ابن همان بان خوراقى أغل 
بيت(عليهم السلام) است كه هم از حضرت امير آمده است هم از امام صادق(سلام الله عليهما) كه عده اى حا عبادت مى 
كنند, شكراً عبادت مى كنند نه «خوفاً من النار؛ نه «شوقاً الى الجنّه) اكر آنها به ياد باشند به ياد مُنعم اند ديكران كه اوساط اهل 
فحاز انط يه ناد عدت هناك ستعو اقد بين (ذ كثرا يفون الى الفبرك ميك ) وا اوناك اضل ابساة سق (كاد عزوق 
لعز كو ) زراك اوعد اقل ارداق انه رولك لاخر قروو الك رسك رار ا اسع ود راد علقت أورويود ا سيت شبد 


ودر همين راه صرف كنيد. 


ص: عع" 


2 بقره /سوره "2 ايه‎ - ١ 


7- بقره /اسوره 2١‏ آيه187. 


عدم تعارض خروج انسان غير حامد از انسانيت با حمد بهائم 


در بيان نورانى امام سجاد(سلام الله عليه) كه فرمود اككر كسى حمد نكند از حدٌ انسانيت خارج مى شود به حدّ بهيميت درست 
است بهيمه هم حمد مى كند, يايين تر از بهيمه, كياه هم حمد مى كند, يايين تر از كياه, جماد هم حمد مى كند بر اساس آيه 
سوره مباركه «اسراء» كه (إن من شَئ ء إن يبح بحَمَدِو) (1) [17] اما بهيمه حمد حيوانى مى كند نه حمد انسانى, حمد انسانى 
اين است كه «صرف كل نعمه فى موضعها؛ براى حيوان موضع ندارد او غصب و حلال و حرام ندارد او علف سبز را مى خورد 
حالا جه حلال جه حرام اين جنين نيست كه حالا اككر كسى باغ سبزى را نشان حمارى داد اين حمار بككويد براى صاحب من 
نيست اين طور نيست براى او علفٍ سبز, غذاست جه حلال جه حرام كسى كه حلال و حرام ندارد آن حمد انسانى را ندارد 


كرعة حمل تكوين حديواتئ واذاوة ال يوان ةقر شود همك كباهو نبات زا فاود: 


مأموريك سامير( ضكن الله عليه و الهاو سلم) به ضير مقل ساير افببا بر عدم بديرقن كلام او زموه ابق درياره #رحية ستو 
محمد نزدق را النشاد يه توصيد ركه حك اسك شين هذا ركه حك فيك اشت بعد از اناق حكمنة تظرى عدخي اذ ذا 
احدى نيست ما را به حكمت عملى دعوت كردند كه اعتقاد از يكك سو, تخلق از سوى ديكر, عمل از سوى سوم, بعد نوبت به 
رسالت مى رسد مى فرمايد: (وَإن يُكَذّبُوك) اكر اينها حرف تو را كه بيامبرى نبذيرفتند قبلا هم همين طور بود اين طور نبود 
كه هر بيامبرى كه بيايد فوراً حرف او را قبول بكنند آنها هم صبر كردند تو هم (فَاضبِوْ كما صَبَرَ أَؤلوا الْعَرْم مِنَ الرّسْلِ), (27 
(وَإن يك ذَّبُوك قد كَدبَتْ رُسْلٌ من قبنكك) آنها با بردبارى حل كردند اينكه در قرآن فرمود: (وَادّكْ فى الْكتّاب) كذا و 
كذا, نام انبيا را مى برند بعد فقط نام مباركك حضرت يونس را كه مى برند فرمود: (وَلا تكن كصَاحِبٍ اللخوت) 20 [15] براى 
همين است (وَاذْكوْ فى الْكتَاب إِبْرَاهِيم ), (5 (وَاذْكوْ فى الْكتَاب مُوسَى), (2) (وَاذْكوْ فى الْكتاب) كذا و كذا همين است اما 
فرمود: (وَلا تكن كصَاحِبٍ الْوتِ) مثل يونس نباش كه مسئوليت را موقتاً تركك كنى. 


ص: حرف 


اع اسراف سور اا ع 
؟- احقاف /سوره682» آيهه". 
7- قلم اسوره./2) آبدمع. 

- مريم/سوره18ء آيه61. 


.م١هيآ‎ ١؟هروس/ميرم‎ - 


معاد ظرف ظهور بطلان مدعيان منكر دعوت بيامبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) 


مرو افده ندر رهقي (3 ار سيره نع ان كد ايناتن 1 عسير تزفق مودقل انلانا فى سكوف اننا (تدة دين لق بي 
فيك )ولى اين جنين نيست كه هر كسى در عالّم هر حرفى بزئد بالأخره اين مكتب هاى كوناكون, آراى كوناكون, انديشه 
هاى كوناكون روزى حق و باطلش روشن مى شود اين از متقن ترين ادله معاد است براى اينكه مى بينيد اين مكتب ها و ملل و 
نحل فراوان اند همه اينها مدّعى اند كه حق با آنهاست بالأخره جايى بايد باشد, روزى بايد باشد كه روشن بشود حق با جه 
كسى است اكر جنين روزى نباشد كه عالّم لغو و باطل است حالا كذشته از آن مسائل عملى كه عده اى ظلم مى كتند بايد به 
كيفرشان برسند عده اى عادل اند بايد به ياداششان راه يابند مسائل حق و باطل مكتب ها هم بالأخره بايد تكليفش روشن بشود 
روزى بالأخره بايد بيايد معلوم بشود اين هفتاد و دو ملت حق با كدام يكك از اينهاست فرمود بالأخره روزى مى رسد كه مرجع 
امور است حق روشن مى شود (يكك) و آنها كه ييروان حق بودند بهشتى اند (دو) آنها كه منكران حق بودند يا مديران از حق 


بودند دوزخى اند (سه). 
مأموريت ييامبر(صتى الله عليه و آله و سلم) به ييروى از مكتب هدايتى انبياى كذشته نه خود آنها 
يرسش: بر اساس اتحاد عامل و معمول تأسّى به سيره انبيا يعنى تأْسَى به خود انبيا؟ 


ياسخ: نه, عامل و عمل غير از آن عقيده است اين مكتبى است كه انبيا مطابق آن مكتب عمل كردند تو هم برابر 1 ن مكتب 
عمل يكن لذا فرمود: (فبِهْدَاهُمُ افْقَدِهُ) (0) [19] نه «بهم اقتده» اصلٍ دين را خدا نازل كرد به انبيا آموخت اين هدايت الهى 
است, انبيا به اين هدايت آشنا شدند و عمل كردند اصل دين, حق است «مما لا ريب فيه) اين برنامه انبياست تو هم به همين 
برنامه عمل بكن نه به آنها اقتندا بكن (فَبودَاهُمُ اقَدِةُ) نه «بهم اقتده. در آيه بنج فرمود: (يَا أَبّهَاالنّاسٌ إِنَّ وَعْدِدَ اللَِّ حقٌ فلا 
تعرنَكمْ الْتياة الدّثا وَل ركم بالل الْعوُور). 


ص: ع 


4 انعام اسو ره © ابه‎ -١ 


هشدار قرآن به دو مانع يادآورى قيامت 


بعد از اينكه فرمود به ذكر و فكر و شكر نعمت هاى الهى باشيد و خوب بينديشيد, موحد باشيد, حامد باشيد و به دستور 
زهبران الى غمل كيد فرمود وعنذ الهى حق است قيامت حق است ذو جير شما را از قيامت باز .مئ .دازد: يكى سر كرفي اين 


دنياى با زرق و برق, دوم آن دشمن سوكند ياد كرده كه در تلاش و كوشش براى فريب شماست. 


شبهه علمى و شهوت عملى, ابزار فريبند كى شيطان البته او مهم ترين ابزارى كه دارد همين ابزار دنياست لكن شبهات علمى او 
هم سر جاى خودش محفوظ است آن شبهات علمي او از سنخ فريبا بودن دنيا نيست او كه - معاذ الله - شبهه علمى ايجاد مى 
كند براى اينكه فريب بدهد از سنخ شهوت و غضب نيست كه انسان را با دنيا فريب بدهد آن راه ديككرى دارد او از هر دو راه 
استفادة مى كنف 


إخبار قرآن به دشمنى شيطان با انسان و ضرورت يرهيز از او 


ومنو يات :دنا شساارافريت تدهد ربكة) ١‏ هرون كندئ كه مقرو ر كتلاه ابت فيب دهتةة امدث فرييكا رامت يعن 
شيطان, شما را نفريبد (دو) برهان مسئله هم در آيه شش است كه (إِنَّ الشَِّطانَ) يعنى همين غرور (لَكم عَدُوٌ) او دشمن 
سوكند يادكرده شماست شما هم او را به عنوان دشمن بشناسيد و لاغير (فَاندُوهٌ عَدُوَاً) تلاش و كوشش او اين است كه 


بيروان خود را با خود مستقيماً به جهنم ببرد (إنَمَا يَدْعُوا حِرْبَهُ )نا همه اينها جزء اصحاب آتش افروخته باشند. 


ص: فض 


نوآورى دين در تبيين دو مغالطه ييش روى انسان 


دو مطلب است كه براى همه ما مهم است كه در بحث ديروز اشاره شد اين دو مطلب حرف هاى نوى انبياست از سنخ 
مغالطات علمى نيست كه اين سيزده قسم مغالطه اى كه جهار هزار سال رواج دارد جند قسم اش مغالطه لفظى و جند قسم اش 
مغالطه معنوى است كه در كتاب هاى منطق خوانديد اين مغالطات در بحث هاى انديشه و معرفت هست اما يكك نوع مغالطه 
اسنت كلا ققط اين را انها بياث كزذتق حاف تدركر السك 


مغالطه اول: بيان على (عليه السلام) به نفوذ شيطان و تخليه هويتى او 


آذ ان انيت كناشيطان كاهى هو ااتسان قوذ عن كنل تنها استرق عترى بيت المندقوى شراس اسك ما واس كيرة كها 
من ررد وواقق سك دن لكي كتردق كدان ذاه كل أرق قووة از عريت اقباقة ماخالى سن كن زر ركف خردقن با اران 
جايوس وار توي داتى التركن لقو عناامى قري لجلا قا نيد شيط ف واف : حبار اتن كو ماندر] كد فى كين نعي لمق 
كنيم ماو ما هستيم (ينج) اين حرف, تازه است يعنى فصل مقوّم ما ابليس مى شود اكر سؤال بكنى «هذا الرجل من هوا نمى 
شود كفت «حيوان ناطق» يا «انسان» اين را نمى شود كفت, بلكه «ابليس». اين شياطين الانس تشبيه نيست اينكه در قرآن كريم 
آمده (سَيَاطِينَ الْإنْس) (1) [71]تشبيه نيست. اين خطبه نورانى قبلا هم جند بار خوانده شد خطبه هفتم نهج البلاغه است. در 
برابر قرب نوافل كه مستحضريد خداى سبحان طبق آن روايتى كه فريقين نقل كردند فرمود بنده من به وسيله نوافل به من 
نزديكك مى شود تا از مُحب بودن به محبوب بودن منتقل بشود من محبٌّ او بشوم او محبوب من بشود, در مقام فعل نه در مقام 
ذات ونه در مقام صفت ذات, در فصل سوم يعنى مقام فعل «كنت سمعه كنت بصره كنت لسانه كنت يده كنت رجله) 
[؟]مجارى ادراكى و فعلى او را در آن حديث شريف تبيين كرد. مشابه آ ن قرب نوافل كه خدا در مقام فعل, سمع و بصر 
انسان مى شود اين بيان نورانى حضرت امير است در خطبه هفتم بعضى از بز ركان ما يعنى مرحوم آيت الله [سيد عبدالله] 
شيرازى(رضوان الله عليه) بيت با بركت ايشان خدمت مهمى به نهج البلاغه كردند تمام نهج البلاغه را يكجا جمع كردند جون 
مستحضريد كه مرحوم سيد رضى اين جمله هاى با فصاحت و بلاغت هر نامه يا خطبه را ذكر كرده خطبه اى كه مثلاً سه 
صفحه بود ايشان يكك صفحه اش را نقل كرده براى اينكه آن جمله هاى آهنكين و با فصاحت تر و با بلاغت تر بيشتر را 
انتخاب كردهء كذشته از اينكه نكاتى را هم رعايت كرده. در خطبه هفت وجود مباركك حضرت امير اين جنين مى فرمايد, مى 
فرمايد: «انَ دوا الشَّتِطَانَ ِأْرِهِْ ملاكاً) برخى از ييروان شيطان مى بينند هر جه شيطان مى كويد انجام مى دهند يعنى آنجه 
تشرسه عاق حور ابيع 3 الكتاقع 2 أطوا كو اما اسقابان اسع مين شيطاة و ارو عردم انها اقح ولاع شيطاة مسد 
(يكك) شيطان هم اينها را دام خود, شريكك خود قرار داد, حبل خود قرار داد (دو) وقتى كه با وسوسه وارد حريم قلب اينها شد 
صبر كرد جه وقت قلب اينها باز مى شود كه وارد درون دل بشود, وقتى وارد درون دل شد آنجا لانه مى كند, وقتى لانه كرد 


«فباض) 


ص: را 


.1١7هيآ انعام/سوره2:‎ -١ 


تخم كذارى مى كند بيضه و تخم مى كذارد اين بيضه ها و تخم هارا مى بروراند «وَ فَرّحَ) فَوْخ يعنى جوجه, در مقتل 
سد الشهداء (سلام الله عليه) هست كه وقتى تقد لتتهدام امد كنار قن يغمير 1 صلى الله عليه و آله و سلّم) عرض كرد «أنا الحسين 
بن فاطمه فو خكك وابن فوحتكك) 


[60١|همين‏ است «فباض وََ فرح فى صُدُورهِع) 


در درون اينها تخم كذارى كرده اين تخم ها را يرورانده شده جوجه, اينكه مى بينيد در هنكام نماز مرتب خاطرات مى آيد و 
ص دُورِهِمْ وَدَبٌ وَدَرَجَ) اين دابّه ها در درون دل او با تدرّج, رفت و آمد فراوان دارند «وَ دَبّ وَ دَرَجَ فى حُحْجَورِهِ/) حالا از 


درون به بيرون آمدند از راه جشم و كوش و دست وياء همه اينها دارند در محدوده هويّت او مى لولند. 
شيطان انسى شدنء ثمره تخليه هويتى انسان و بيان نمونه اى از آن 


آن وقت اين شخص وقتى نككاه مى كند با نككاه شيطانى نكاه مى كند انر شيطان «بأَعْبِهمْ وَ نطق بأَلْيدمتهم) با زبان اينها 
حرف مى زند با جشم اينها نكاه مى كند اركب بهم الزَّللَ وَ زَيّن لَهُمُ الْحَطَلَ فِغْلَ مَنْ قَدْ شَّرَكه الشَِّطانٌ فى سُلْطَانِهِ و نَطقَ 
بالْبَاطِلٍ عَلّى لِسَانِه اين تمام مجارى ادراكى اين را كرفته اينها تشبيه نيست اكر قرآن فرمود يكك عدّه (شَّيَاطِينَ الْإِنْس) هستند 
يعنى اين شستشوى هويّتى است نه مغزى, آن هويّتش را ذخيره كرده كجا برده معلوم نيست كل هستى او را شيطان ير كرده 
حالا آن كه حرف مى زند شيطان است اينكه در آن خطبه همام يعنى خطبه "191 نهج البلاغه كه حضرت فرمود: «هكذا تَصِنَمُ 
المواعظ» آن شخص اعتراض بى ادبانه كرده كه اكر موعظه اثر مى كند يس جرا در شما اثر نكرد فرمود: «نَفَتّ الشيطان على 


لسانكك» اين شيطان است كه در زبان تو حرف زده است. 


ص: الخرض 


الخ نكم عفنا لظ اننا ضف ابن تكد ساق نندت شاك فى كنية تمان ابي هدك التخيال من كته انان اكول وانها 
انسان نيست فريب او را مى خورند يكك دانشمند در مغالطه, فريب موضوع و محمول ناآشنا را مى خورد ديكران در بحث هاى 


الماع قزر ددا ش كف رامن روك أبن وافما وان اسك وافما اليمى اببع ( نك . 
مغالطه دوم: جدّى ينداشتن بازى دنيا 


مطلب ديكر و مغالطه ديكر اين است كه ما مجاز را حقيقت مى دانيم, بالعرض را بالذّات مى دانيم, بالتبع را بالاصاله مى دانيم 
اين هم حرف انبياست در جاى ديكر خبرى از اين حرف نيست و آن اين است كه دنيا بالأخره زمينى هست, آسمانى هست, 
زنذ كن هيت وازمين ايت حق است و اسنان ارك عق استو موعوداتة زفي آبات حق اندر موجوذات اسساتى نات حي اند 
همه حق اند» آب حق است, هوا حق است, زمين حق است, معدن حق است اينها نعمت هاى الهى اند كه خداى سبحان اينها 
را آفريد اما حالا من بايد اين كار را بكنم نه شماو من بايد جلو بيفتم نه شما, من بايد به اين لقب و نام. شهرت بيدا كنم نه 
شما, اين واقعيت ندارد اين مى شود دنيا, دنيا همين است اين بازيجه است ما خيال مى كنيم درس و بحث ماو زندكى ما براى 
اين است كه به اين عناوين برسيم به ما مى كويند عظماو به ما مى كويند كذاو ما جلو بيفتيم, نام ما راو عكس ما راو اين مى 
شود دنيا, وكرنه زمين» دنيا نيست آسمان دنيا نيست فرمود اينها آيات الهى اند ما خيال مى كنيم اينها واقعيت دارند اينها 
مجازند نه حقيقت و ما اين مجاز را حقيقت مى ينداريم تمام تلاش و كوشش ما براى اين است اين هم يكك مغالطه است مثل 
اينكه يكك انسان حكيم وقتى به بازى بازيكران نكاه مى كند مى كويد بازى جيز خوبى است ورزش است تأمين سلامت است 
اما حالا سرمايه سنككين را براى ورزش صرف كردن, تمام عمر را براى بازى صرف كردن, بددهنى كردن, فحش دادن, دعوا 
كردن بازى را حقيقت ينداشتن است خب بازى كه ارزش اين را ندارد اصللاً ورزش براى اين است كه آدم نشاط بيدا كند 
ورزش كه اصل نيست ورزش براى تأمين سلامتى و نشاط است مجاز است آدم اين مجاز را حقيقت حساب بكند مى شود 
مقالظي 


ص: لوكا 


تبيين مغالطه آميز بودن مقاطع ينج كانه زندكى دنيا 


در قرآن فرمود شما اين ينج مقطع را كه حساب مى كنيد اين ينج مقطع: اول و وسط و آخر, آخر و وسط و اول همه اش بازى 
انك ون بهم تقطو را :دو ويه عبار كد جد يط فرعودة قرمو 4 (اعلقوا الها نغياة زنذقا لوه ولوق ووطة ولقاخه سك وتكااد 
فق اللأنؤال والأؤلان) تكلافوجوائق يتك حو سعوائق يلك قو عبافسالى ينكة. فوم الدبيفوتعية يك تنو فر توفي كه حو 
همين! در آيه بيست سوره مباركه «حديد» فرمود: (اعْلْمُوا نَم | الْحيَاةٌ الدَّنيا لَعتّ) (يك) (وَلَهْوْ) «دو) (وَزِينَة) (سه) (وَتَمَاحْوٌ 
يكم ) (جهار) (وتكاة في الأشوال َالولادِ) (بنج) انسان در دوران كهنسالى نه مى تواند خوب غذا بخورد, نه مى تواند خوب 
بيارايد, نه مى تواند خوب در جامعه سخترانى بكند همه اينها ازاو كرفته شد فقط مى كويد اين مقدار مال دارم, اين مقدار 
نوه دارم اين مقدار شئون داشتم يا دارم اين مى شود تكاثر كه دوران فرتوتى است دوران شيخوخيت هم تكاثر است من بايد 
جلو بيفتم, اين بازى ها دوران نوجوانى و جوانى هم كه معلوم است به تفاخر و به خوردن و به آشاميدن و به اجوفين رسيدن 
واينهاست. اين مراحل ينج كانه نشان مى دهد كه بازى است واكر در بخشى از آيات ديكرء ينج مرحله نبود دو مرحله بود 
اين منافات ندارد كه اين مراحل ينج كانه همه زير يوشش اين دو مرحله اند در سوره مباركه «عنكبوت» آيه 86 به جاى اينكه 
بفرمايد دنيا بنج مرحله است مى فرمايد بيش از دو رنكك نيست (وَمَا هذَه الْحََاهٌ لديا إِنَا لَهْو وَلَعتّ)همه اش بازى است يا 
بازى توب و فوتبال است يا بازى القاب و بازى عناوين واين كونه از امور. در سوره مباركه «انعام» هم مشابه همين بيان را 
دارد كه آنجا هم فرمود جز بازى جيز ديكرى نيست يعنى آيه "3" سوره مباركه «انعام» اين است كه (وَمَا الْحياهُ الدَّنيا إِنَا لحب 


وَلَهْوّ) در سوره ا هم كه به نام مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) است آنجا هم به لهو و لعب حصر كرده, (؟) 
ص: إدرمكن 


.5١ حديد/سورهل!8 آيه‎ -١ 


3 محمد /سوره/اآ0 آبدعم,. 


بنابراين ما ينج مرحله نداريم اول و وسط و آخرء اين بازى است. 
توبيخ على (عليه السلام) بر انسان فريب خورده مذمّت كننده دنيا 


اكر كسى بازى را حقيقت بيندارد كرفتار مغالطه شد وكرنه در يكى از خطبه هاى نهج البلاغه هست كسى در محضر حضرت 
امير(سلام الله عليه) دنيا را مذمّت كرده حضرت فرمود: «أيّها الذامٌ لدنيا» [8؟]اى كسى كه دنيا را مذمّت كردى جايى بهتر از 
دنيا نيست اين متجر اولياست همه اوليا و انبيا و شهدا و صلحا و صِدّيقين در همين دنيا به مقام رسيدند كجا را دارى مذمّت مى 
كنى؟! او بد نكرده او بيمارستان را به تو نشان داد, تيمارستان را به تو نشان داد, آسايشكاه را هم به تو نشان داد, قبرستان را 
هم به تو نشان داد او خلا نكرده او فريب نداده تو فريب خوردى او جه كار بايد بكند كه نكرده اواين جنين نيست كه 
تيمارستان را نشان نداده باشد, قبرستان را نشان نداده باشد, بيمارستان را نشان نداده باشد فقط بازار و ياركك را نشان داده 


ناشك او تو ترا قوت 'كذاذه”تونفريب خوردى من مائد ان غرور أن شيطان: 
هشدار قرآن به اشتى نايذيرى شيطان با انسان 


وريه هلاق وق: انفا دك قطي نكم عدي + الدكد ار ره قلي كك ند اسك سدح ادن افتة رالا وه اسان ممع 
فا ذاه قانل مصالخه ات اكر ععيوان باشسده بالأخره م ين كرك ها يلتكه هااييزها تن دن انه نها تزبيت من شوند 
بالأخره مقدارى با بعضى آشنا مى شوند كارى با آدم ندارند اما تنها دشمن دوستى نايذير» شيطان است فرمود با او مى خواهى 
جه كار بكنى با او فقط جنكك, اككر بخواهى صلح بكنى او تو را به بند مى كشد با هم به جهنم مى رويد او اين جنين نيست كه 
اكر صلح كردى كارى به تو نداشته باشد اين از هر مارى بدتر است شما ديديد خيلى ها هستند با مار زندكى كردند الآن هم 
دارقك ونيد كى من كنقدوا كا عفرت رند كنم كند مكن ست مكزاهر ابرق وسانه اها فى يكل ناماو رتل كن فى لدبا 
عفرقا زند كن من كتتيدو ا نرللكة ند كن :فى كتنن با رؤز يلكة نيد كىن :من كنقك أماانااشيطان نم شود ند فى كزد فزهود 
تنها دشمن سوكند ياد كرده شما اين است فقط بايد با او بجنكيد كمى كه تّرم بشويد كنار بياييد آرام بشويد او بيشتر حمله مى 
كند لذا فرمود: (إِنّمَا يَدُعُوا حِرْبَهُ ليكوثُوا مِنْ أط حاب السَعِير) تنها هدف او همين است اكر او دسترسى داشته باشد يكسر شما 
رابا خودش مى برد (إِنَّ الشَِّطانَ لكم عَدُوٌ فَانَحِذُوةٌ عَدُوَاً إِنّما) با (نّمَا) ذكر كرده يكك دشمن آشتى نايذير هم اوست (إنَّمَا 


يَدعُوا جِْبهُ ليكونُوا مِنْ أضْححاب الصَعِيرٍ) 


ص: 507 


تفسير آيات 4 تا / سوره فاطر به / ا 


0 30010 ع5 0011ملا5 001 دع00 زع5نلام!ط ألا0ل. 
موضوع: تفسير آيات نا / سوره فاطر 


(2ا أَبّهَا النّاسُ إِنَّ وَْردَ اللو حي فا ركم اليا الها ولا ركم بالل لور (5) إن ليطا لكم عو انح دوه عَدُوَا إِنَّمَا 
تَدْعُوا حزية ليكونُوا مِنْ أَضْ حاب الشّعِير (©) الّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عََذَابٌ فكيدةالدية اعتواوء موا الصَّالِكاتِ لَهُم مَغْفرَة وَأَجْرْ 
كيد 00 أَفْمن زُبنَ لَه شوة عَمَِهِ وآ حمرءا إن الله بضِلٌ من بَفَاء وَيَوْدِى من جَمَاء كلا مَذْهَتْ تفشك عله ترات إن الله 
عَلِيمٌ بمَا يَصْنَعُونَ (8)) 


هشدار قرآن به حق بودن وعده خدا و فريبئد كى دنيا وفريبكارى شيطان 


دن سووه ماركة زفاطرة بعد ال بزاهيق توصي وذ كر امال سيك يه ونحى نو تإبك وقد كر داريازه معادى فزموه ابنان! وعد 
عقايد و اخلاق واعمال و رفتار و كردارش ياداش يا كيفر مى بيند وعد الهى حق است. داك ركاسع اميه شمارا 
كول نزند شيطان هم فريبكار است شما را مغرور نكند اين دو عامل باعث انحراف انسان از مسير سعادت است. 


قرآن و عترت دو منبع معرفتى و ميزان حق و باطل 
مسائل علمى, مسائل كاربردى و مسائل روزانه ماست براى اينكه ما مسافريم بالآخره زشت و زيبا در كار ما هست بايد اصلاح 


بشود. اصولى كه همه ما يذيرفتيم و حق است يكى اين است كه قرآن و عترت, معيار معرفتى ما هستند (يكك) ميزان حق و 
باطل هستند (دو) اين براى ما «لا ريب فيه) است. 


ص: 7037 
تقسيم آيات و روايات به دو دسته و دشوارى فهم يكك دسته از آنها 


مطلب دوم آن است كه در قرآن و در روايات اهل ببت(عليهم السلام) دو دسته از عناوين هست يكك دسته را تا حدودى مى 
فهميم و مى توانيم آنها را بر قرآن عرضه كنيم و به حسب دانشمان نتيجه كيرى كنيم. كروه دوم, دسته دوم واقعاً دشوار است 
اين يكك جهاد مستمر مى طلبد طبق اصل اول, قرآن و عترت كه ثقلين اند معيارند, ميزان اند كه همه خواسته هاى مان, مسائل 
معرفتى مان را بايد بر قرآن و عترت عرضه كنيم اكر حق بود بيذيريم واكر نبود مضروب على الجدار است اين حرفى در آن 


تسسثك. 


مصاديقى از مفاهيم قرآنى قابل فهم 


اها عتاويتق كه از قرآن وووايات اسشقادهة من هوه دؤ دسقه اث يكف دسي اشن حيلى وكوان فك سيكله صق ب باظل اسه 
صدق و كذب است, خير و شرٌ است, حُسن و قبح است, سعادت و شقاوت است و مانند آن, اين عناوين در قرا ن و روايات 
هست هم درك مفهوم اينها براى انسان تا حدودى آسان است هم بعضى از مصاديق آسان است هم فحص و بررسى خيلى 
دشوار نيست كه ما بفهميم جه جيزى حق است جه جيزى باطل است, جه جيزى خير است, جه جيزى شرٌ است, جه جيزى 
حسن است, جه جيزى قبيح است, جه جيزى صدق است, جه جيزى كذب است, جه جيزى سعادت است, جه جيزى شقاوت 


است و مانئد آن. 
نمونه هايى از عناوين قرآنى با فهم دشوار 


اما كروه دوم و دسته دوم عناوينى هستند كه واقعاً دشوار است قرآن كريم همان طورى كه فرمود بعضى از كارها حق است 
بعضى از كارها باطل, بعضى از سخنان صدق است بعضى از سخنان كذب, بعضى از امور حسن است بعضى از امور قبيح, 
بعضى از امور خير است بعضى از امور شدٌ و مانند آن, فرمود بعضى ها زنده اند و بعضى ها مُرده اندو بعضى ها انسان اند 
بعضى ها حيوان اند, بعضى ها سالم اند بعضى ها مريض اند, بعضى ها خواب اند بعضى ها بيدارند, بعضى ها عاقل اند بعضى 
قاديوانة اتدواتنا ميخي ابنها نوراف نا سكت ابت كدج كدين النلاة سق هه كتين (كالأغاى لاق مل )الست رن (إِنْ 
هع إِنَا العام بَلْ مع أَضَلّ) 31 ]١[‏ سحن قرآن'است عده اى مريض اند كه (فى قُلُوبهم مُرَض ) 410 [1] در برابر ده الى كه 
(إدْ جاه رَبَهُ قب مر ميم ) (50ا [*] يا (إنَّامَنْ أَنَى الله بقلب ليم ) (9) [] بعضى ها سالم اند بعضى ها مريض اند, بعضى ها 
لذ انك ينظ ها مرده اتاد يتب ها اكنناة انل يحقى ها بجيو ان اث (نْ مُعْ نا كالنْعام) بعضى ها مريض اند بعضى ها سالم 
اقل يدق ني نا عاق :انق مقي ها كوا ماق دو شوه وار كدر قروا نعييت كين ارا فى تور ةواقن خرواقه اننكا (القية 
َأْكلُونٌ الا لا يعُومُوقٌ إلا كما يَقُومُ الى يَتَحَبَطهُ الَّطَانٌ مِنَ الْمَسّ ) (2) ديوانه يعنى ديوزده و جون يكك كلمه مركب است 
كلمه بسيط كه نيست ديوزده, مخبط, مجنون نه تنها سفيه, ما بسيارى از كارهايمان را به عنوان يكك هوش اقتصادى مى دائيم 
بانك ربوى را هوش اقتصادى مى دانيم در حالى كه قرآن اين كار را جنون مى داند تشخيص جنون از عقل خيلى سخت 
است, تشخيص خواب و بيدارى بسيار سخت استو, در بيانات نورانى حضرت امير(سلام الله عليه) در خطبه هاى نهج البلاغه 
اين ائدك كددها انها الْإِنْسَانَ لع وذ شيك بَقَطَه 


ص: برذذنا 


-١‏ فرقان/سوره8؟, آيهعع. 
-١‏ بقره/سوره؟, آيه١٠.‏ 
صافات /سوره/71, آيه6,. 
- شعراء /سوره2 5 آيه64,. 


ه- بقره/سوره 5 آيهه/7؟. 


[8]اى انسان! تا جه وقت مى خواهى بخوابى, جه وقت بايد بيدار بشوى, جه كسى خواب است جه كسى بيدار است, خواب 


جيست بيدارى جيست, اينها حرف هر روز ماست مى بينيد. 
لزوم تكرار مواعظ به دليل شبانه روزى بودن وسوسه هاى شيطان 


وجود مباركك حضرت امير بعضى از مسائل علمى را يكك بار يا دو بار مى فرمودند, اما هر شب وقتى نماز عشاء تمام مى شد 
مى فرمود: ١تَجَهّرُوا‏ رجمكمٌ الله 


[/]آقايان بارهايتان را ببنديد اين طور نيست كه بعضى از امور را يكك بار براى ما بككويند كافى باشد مكر آنكه (يُوَسُوسٌ فى 
صُدُورٍ النّاس) او دست بردار است يا او هر روز و هر شب دارد وسوسه مى كند خب اككر او هر روز و هر شب دارد وسوسه مى 
كند ازاين طرف هم (إِنّمَا أعظكم بِوَاحِدَهِ) (0) هم هر روز و هر شب بايد باشد. 


سيره على (عليه السلام) در تكرار دو موعظه ١تَجَهَرُوا‏ رح مَك الله و «الفقه ثم | لمتجرا 
در جريان برهيز از ربا و امثال ربا مى فرمود: «الفقه ثم الْمَتجر) 


[9 ]اين «الفقه لم الْمتجرا تمثيل است نه تعيين «الفقه ثم السياسه, الفقه لمم الاجتماع, الفقه 3 الحوزه» اين «الفقه) قبل از هر جيز 
است آدم بايد بداند حلالل و حرام نيست بد و خوب جيست, اين طور نيست كه «الفقه ثم المتجرا باشد نه خير «الفقه ثم 
السياسه, الفقه ثم الرأى, الفقه ثم النظام» اين است اين محل ابتلاى روزانه ماست نمى شود كفت كه فلان كس تكرار مى كند 
به حضرت امير بكويند تكرار مى كند خب اككر دشمن يكك بار وسوسه بكند يا هفته اى يكك بار وسوسه بكند آن واعظ هم 
هفته اى يكك بار بايد بكويد اما اكر اين (يُوَسْوسٌ فِى صُدُورِ النّاس لا مِنَ الْجِنّ وَالنّاس) (7) هر شب وهر روز است در خواب 


هم دست بردار نيست. 


١00 ص:‎ 


أ سما(سوروع# اباعع 


7- ناس /سوره؟١‏ 3 آيهه. 


تمثيلى بودن «الفقه ثم المتجر) و لزوم جريان آن در همه شئون زندكى 


دري 
#2 


اكر دشمن اين طور است اين اتََجَهرُوا رَحِمَكمُ الله را در بيانات توواق حفيرك وقد كدهر شدايعد ا" ذماز عشاء مى 'فزمود: 
«نَجَهَرُوا رحمكمٌ الله يا در سخنرانى ها مى فرمود: «الفقه ثم المتجر» خب اكر حضرت به مسائل سياسى مى رسيد جه مى 
فرمود «الفقه ثم السياسه؛ به مسائل اجتماعى مى رسيد جه مى فرمود «الفقه ثم الاجتماع» بعد فرمود: امن انّجَرَ غير فق ققد 


ارْتَطم فى الرّباا 


[١١]رُطمه‏ يعنى كودال, وقتى خاك بردارى مى كنند - نه كودبردارى - مى شود كود خب اكر كسى نبيند مى افتد در 
كودال اين مى شود ارتطام, ارتطام يعنى در رُطمه فرو رفتن, در كودال فرو رفتن, در جاله فرو رفتن خب امن انَجَرَ بغي ففَهِ 
قَقَّدِ ازتطم», «مّن ساس بغير فقه فقد ارتطم, من اجتمع بغير فقه فقد ارتطم, من تكلم بغير فقه فقد ارتطم' اينكه اختصاصى به 
ميكلة تعارت ندارد فرمود: «مَن انَّجرَ بعر فِقَهِ َقَدِ ارْتَطم) اين تظمه و كودال هعست ابن واقغاً محل ابتلاى حملن ماسة» 


ظهور مشكلات فهم بعضى از مفاهيم هنكام عرضه انسان بر قرآن 


ما مى خواهيم بفهميم انسانيم يا نهو زنده ايم يا نه. خوابيم يا نه, ديوانه ايم يا عاقل, ائمه(عليهم السلام) فرمودند خودتان را بر 
قرآن عرضه كنيد اين ترازوى معرفتى است از يكك سو, ترازوى عملى هم هست از سوى ديكر, عرضه كنيد ما مى خواهيم 
ببينيم بيداريم يا خوابيم, انسانيم يا غير انسانيم, زنده ايم يا مرده ايم اينها خيلى سخت است بر خلاف آن كروه اول كه مفاهيم 
اندو عناوين اند تا حدودى آسان است اما تشخيص اينكه جه كسى انسان است جه كسى انسان نيست, جه كسى زنده است به 
حيات انسانى, جه كسى زنده نيست, جه كسى سالم است جه كسى سالم نيست, جه كسى خواب است جه كسى خواب 
نيست, جه كسى مريض است جه كسى مريض نيست, جه كسى عاقل است جه كسى ديوانه است اين كار آسانى نيست شما 


مى بينيد بسيارى از مردم خيال مى كنند اين رباكيرى, هوش اقتصادى است. 


ص: 60 


حالا ما اكر خواستيم درباره خواب و بيداريمان بررسى كنيم نمونه هايش را براى ما ذكر كردند رسول خدا(صتى الله عليه و 
آله و سِلن) فرمود: «الناس نيامٌ اذا ماتوا انتبهوا» بسيارى از مردم خواب اند خب فرق بين خواب و بيدارى جيست؟ در مناجات 
«شعبانيه) به خداى سبحان عرض مى كنيم «الا فى وقت أيقظتنى» [1]نا آن وقتى كه يَقظه و بيدارى را نصيب ما كرده باشى ما 
قبل خواب بوديم خوابيده جه كسى است بيدار كيست؟ ما هم خواب را تجربه كرديم هم بيدارى راو در عالّم خواب رؤياهايى 
ذاويتم باغ بوبواعق يسما مدهت اوشباعي داري وى ينداز شام عن يني يتك ما خالى انث خوانية ارق اسنف كه اتناك در 
مثال متصل خودش در حوزه خودش جيزهايى را مى يابد وقتى بيدار شد مى بيند خبرى از آنها نيست اين معنى خواب است. 


اين خواب عادى ما وقتى بيدار شديم مى فهميم اما آن خواب كه فرمود: «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا/ 


[8١]انساخ‏ خبال من كند كه غناو داردر القاق دازدر مالى ذاردوقرؤتدى دارد انها دارا اوسف عبدالاختضار من فيههد 
دستش خالى است هيج كدام با او نيستند يس معلوم مى شود اين مدت خواب مى ديد خيال مى كرد اين عناوين و القاب و 
مال براى اوست جيزى كه براى آدم است به همراه آدم مى آيد اكر آدم را رها مى كند معلوم مى شود براى آدم نيست يس 
ما بعضى از شب ها كه در عالّم رؤيا امورى را مى بينيم صبح كه بلند شديم مى بينيم دست ما خالى است معناى خواب و 
بيدارى براى ما روشن مى شود وجود مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا» اكثرى 
مردم خيال مى كنند القابى دارند, عناوينى دارند, اموالى ذاؤقني الالادى :داوف (تففت أن اله 1181 )181213 ] بنارا حيال 
مى كند كه با اوست اينكه مال من, فرزند من, القاب من, مقام من. عندالاحتضار مى بيند دستش خالى است هيج كدام از اينها 


او را همراهى نمى كنند معلوم مى شود تا حال خواب مى ديد اينها براى او نبودند. 


ص: / 7 


-١‏ همزه ا|سوره؟ ٠‏ 3 آبه؟. 


مغالطه شيطان, علت دشوارى فهم بعضى از مفاهيم 


اساس كار در همين دو مطلب است كه يكى سخت است صعب است يكى مستصعب, آنكه خيلى سخت است همان است كه 
خطبه هفت نهج البلاغه آمده است كه اين مغالطه تنها شستشوى مغزى نيست شستشوى هويّتى است جطور شيطان نفوذ مى 
كند, كجا وارد مى شود, آشيانه مى كند, تخم كذارى مى كند, دابّه در درون دل انسان جنب و جوش مى كند وانسان را 
بيرون مى كند و صاحبخانه مى شود با زبان انسان حرف مى زند, با جشم انسان نكاه مى كند «فنظر بأعينهم و نطق بألسنتهم» 
اين مستصعب است كه مار ما هستيم يا شيطان است به زبان ما دارد حرف مى زند, اكر خوب روشن بشود آن وقت در ذيل آن 
خطبه همام يعنى خطبه 197 نهج البلاغه كه حضرت فرمود: «أهكذا تَصِتمٌ المواعظ» آن شخص بى ادبى كرد كفت يس جرا در 
شما اك كرد فرهوةاهر كستى عمترق دارد تعد فرمود «فالماائقةالشيطان على لباتك» همين اسك .ابن خلى مستصعة اسح انه 


اين آسانى حل نمى شود. 
غلط بودن واقعيت عناوين دنيوى و اسناد سعادت بر آن 


اما آنكه سخت است با تلاش و كوشش حل مى شود اين است كه فرمودند دنيا جز فريب جيز ديككرى نيست نه اينكه يكك 
مقدار حق است يكك مقدارش فريب, دنيا آسمان و زمين نيست, دنيا اعمال خير و عبادات و عقايد صحيح نيست, كارهاى 
علمى كردن و تعليم و تعلم كه دراست و حسنه است دنيا نيست دنيا همين من و ماست كه اين را من بايد داشته باشم, اين مقام 
براى من است, اين ارتباط براى من است بايد حرف من كوش داده بشود من بايد جلو بيفتم همين است اين فقط فريب است 
اككر اينها را حق دانستيم يا خير دانستيم يا صدق دانستيم يا حسن دانستيم غلط است نه مجازمْ ما يكك غلط داريم يكك صحيح, 
صحيح يا حقيقت است يا مجازمٌ جه در لغت جه در إسناد, جه در كلمه جه در جمله, اكر كلمه اى را در معنايى استعمال مى 
كنيم اين سه حالت است وقتى كفتيم سه حالت حتماً بايد به دو منفصله ب ركردد جون يكك منفصله حقيقيه سه ضلعى نيست آن 
منفصله مانعهالجمع است يا مانعهالخلو است كه سه ضلعى است منفصله حقيقيه جون اجتماعشان محال است ارتفاعشان محال 
است اين مقدم و تالى حتماً نقيض هم هستند و شىء هم كه بيش از يكك نقيض ندارد لذا منفصله حقيقيه بيش از دو ضلع 
نيست استعمال اين كلمه يا اسناد محمول به موضوع يا غلط است يا صحيح, اكر صحيح بود يا حقيقت است يا مجاز. خروجي 
الكو مجتصدلة ]ون رشق كد امكتفما ل و ايفين تاقد قلط انف ا تعر اق كانتت فسان علط سل اكه ها جويان 
را در سجر استعمال كنيم, إسناد غلط مثل اينكه ما جريان را به حجر اسناد بدهيم خب اين سنكك نه جريان است نه جريان دارد 
استعمال جريان در حجر و همجنين اسناد جريان به حجر غلط است اما اكر درباره نهر و آب نهر جريان اسناد داديم يا جريان 
استعمال كرديم اكر به آب اسناد داديم كفتيم «جرى الماء» اين حقيقت است اكر به نهر كه خانه رود است رودخانه است نه 
رودو اين جريان را اسناد داديم كفتيم «جرى النهر؛ غلط نيست ولى حقيقت نيست مجاز است, صحيح است ولى مجاز, جون 
تناسبى بين رود و خانه رود هست همجنين در استعمال كلمه, يس استعمال و همجنين إسناد يا غلط است يا صحيح, صحيح 
اكر شد يا حقيقت است يا مجاز, مجاز را مجاز كفتند جون مَجوَزْ است يعنى معبر است كه از آنجا به حقيقت مى رسيم از 
رودخانه به رود مى رسيم اكر خشكك باشد كه خانه رود نيست جون مجوز است معبر است از اين جهت به آن مى كويند 
بها بيخ ديقع انق كب هق راقن ]ان ديف ابو عضا زو دكات علط يدنه حعات زاف امكة اد مجر سيك مسر 


نيست انسان را به حقيقت برساند. 


ص: دنا 


مراحل ينج كانه بازيكرى دنيا و غلط بودن اسناد سعادت به آن 


لذا در سوره مباركه «حديد» دنيا را در ينج قسمت خلاصه كرد فرمود: لعب است و لهو است و زينت است و تفاخر است و 
تكاثرمٌ )١(‏ بعد در سوره مباركه «انعام), در سوره مباركه «عنكبوت» و در سوره مباركه 51 كه به نام مارك بيغمير (ضلى الل 
عليه و آله وسلم) است فرمود دنيا فقط لهو و لعب است (؟) اين دو طايفه از آيات نسبتشان اجمال و تفصيل است تعارضى 
ندارند يعنى آن تفاخر و تكاثر و زينت هم لهو و لعب است جيز ديكر نيست يس دنيا جز بازيجه جيز ديكر نيست آن وقت 
كب بتعادك نا كمال رابفيائف وبا تكرق استاه هك ارت كلظ اك هوية الات زاش حجان تن رسال بس ازاز قاد 
لهو و لعب جيز ديككر نخواهد بود آن وقت آن خدمت كردن به مردم از بركات است در همان خطبه نورانى كه متأسفانه در 
نهج البلاغه همه اش نيامده در كتاب شريف تمام نهج البلاغه كل اين خطبه يكجا آمده مرحوم سيد رضى دو كار كرده يكى 
ايتكه بخشى از اين خطبه را اصلا نقل نكرده يكى اينكه اين خطبه را تقطيع كرده آن دو, سه سطرى كه در خطبه هسك 
كارن أعبا عقلةاو آمات تقبية كد اذ خطب توواق حشبرك انيك كذااوم نويع قليون وا أحيا كردي قسن شاه اشن :2 اثاله 
كرده (وَ بَرَقَ لَهُ لمع كثِيرٌ البرق) برق, كشف و شهود براى او حاصل شده اين خطبه 77٠١‏ هم كوشه اى از همان خطبه نورانى 
همام است جيز ديكرى نيست 1 ن خطبه خيلى مفصل است حضرت مرتّب اين سخترانى را ايراد كرده و آن مستمع هم همان 
جا شنيد و جان سيرد كه حضرت فرمود: «أهكذا تصنع المواعظ» يكى از جمله هاى نورانى كه در همان خطبه همّام است اين 
است كه «رحمه للجمهور» 


ص: 3209 


.5١هيآ حديد/سورهل!8‎ -١ 


7- انعام اسو ره © ابه زفة 


[18]استعمال كلمه «جمهور» يعنى توده مردم در همان خطبه هست خدمت به مردم, سعادت است اما اينكه من دارم خدمت 


جز فريب جيز ديككرى نيست اين براى دنياست. 
شيطان, تنها دشمن آشتى نايذير در فرهنكك قرآن 


مى ماند شيطانى كه ابزار فريبش اينهاست او تنها از راه دنيا فريب نمى دهد برخى ها را از راه آخرت فريب مى دهد اين هم 
جز فريب كار ديككرى نمى كند اينكه ما قرآن را مى بوسيم بالاى سر مى كذاريم اين يكك حرف نو براى ما دارد فرمود 
دشمنى كه انسان دارد دو قسم است يا انسان مى جنككّد كه يا آن رااز يا در مى آورد يا خودش ازيا در مى آيد بالأخره با 
مركك, دشمنى از بين مى رود يا با آن صلح و صفا مى كند بالأخره دشمنى از بين مى رود دو راه دارد اما تنها دشمنى كه فقط 
يكك راه دارد شيطان است ما با جه كار مى خواهيم رضايت او را تأمين كنيم با او صلح بكنيم؟! او دشمن سوكند ياد كرده 
ماست كه اصللًا دست بردار نيست ما اكر صلح كرديم و تابع شديم تازه مى شويم حزب الشيطان در بحث ديروز به عرضتان 
رسيد هيج كركى, هيج بلنكى, هيج ببرى, هيج مار و عقربى مثل شيطان نيست شما مى بينيد در هند و غير هند خيلى از 
كات ادو يها مهاه ا ]رق حيو ذلك اسمن ك وقد را لكف مان كه هاا كر كن هار انما ذهاى ا عفرت ذا اشن من ريل 
اين مار و عقرب روى سر و صورت اينها هست اينها را مى بينيد, بالأخره مى شود با مار كنار آمد, با عقرب كنار آمد اين را 
ديديد خانواده اى با ببر زندكى مى كنند با آنها كنار مى آيند آن مارهاى سمّى را در بغل مى كيرند اينها را ديديد, تنها 
دشمنى كه نمى شود با او كنار آمد شيطان است كه با (إِنّمَا)در قرآن تعبير شده به حسب ظاهر اككر كسى بخواهد رضاى او را 
تأمين كند يعنى تسليم مى شود آن وقت آن (لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابٍ التعيرٍ) در مى آيدم لذا ما تا زنده ايم و نفس مى كشيم در 
جهاديم جهاد اوسط و جهاد اعلا اين در كنارش هست تعبير (إِنَّمَا)همين است بنابراين ما يكك دشمن مداوم داريم كه هر كز 
دست بردار نيست و وجود مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) واهل بيت اينها رارام كردند مثل كسى كه اين مار و 
عقرب را رام كرده است نه با او دوست شد, نمى كذارد نيش بزنند همين, وكرنه با او نمى شود صلح كرد او اهل صلح و صفا 
واسارش نشت اين افق ليطن مزق تعبير (إل4ا) نار به هميق امت اننيجا كداقزضواءة (إن النيظ ان لكو عدو 25 


عَذُوَا)بعد فرمود: (إِنْمَا)براى همين جهت است اين دست بردار نيست تا مستقيما خودش و هم حزبش را به طرف جهنم ببرد. 


دوه 


"2٠ ص:‎ 


بيروى شيطان, علت رفتن به جهنم و دو شرط بهشتى شدن انسان 


بعد فرمود مردم دو قسم هستند يكك عده حرف انبيا را كوش مى دهند يكك عده حرف شيطان را خب (الَّذِينَ كَفَرُوا لَه 
عََدَّابٌ شَدِيدٌ وَالَِّينَ آمَنُوا) (يك) (وَعَمِنُوا الصَالِحَاتِ) (دو) (لَهُم مَغْفِرَة وَأَجْرْ كبيرٌ)اين را قبلا هم ملا١حظه‏ فرموديد ذات 
اقدس الهى فرمود براى جهنم رفتن يكك وصف لازم است و آن كناه است براى بهشت رفتن يكك وصف كافى نيست دو 
وصف لازم است حُسن فعلى و سن فاعلى, هم ايمان و هم عمل صالح, لذا فرمود براى بهشت رفتن دو عمل لازم است بعد 
فرمود آنها كه فريب دنيا را خوردند يا شيطان با ابزار دنيا آنها را فريب داد زشت را زيبا نشان دادو حق را باطل نشان دادو كار 
تقس سعكلة وا كزد و تاقد 31 [ اف لتق لذ قية عهزو د لاعشا ) ارال سل كسمن ابرق كاسن را بن يلدي بعس أب 
آن جمله مقابل محذوف است (قاة الله غيل كن ياك ) كاين اضلال كيفرى است نه اضلال ابتدايى (وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ) كه 
(يَهْدِى مَن يَشسَاءٌ) هم هدايت ياداشى است آن هدايت ابتدايى كه (هُدىٌ للنّاس) است سخن از (مَن يَشَاءُ )نيست همه مردم را 
ذات اقدس الهى از راه عقل و نقل هدايت كرد بعد به وجود مباركك ييغمبر همان مطلبى كه در آيه شش سوره مباركه «كهف» 
است كه (فَلَعَلّك وَاحِعٌ نَفْمَ كك عَلَّى آثَارِهِم إن لم يُؤْمِنُوا بهذًا الْحدِيث أَسفاً) اينجا فرمود اين قدر قالب تهى نكن اين قدر 
غضه نخور بالأسخره تو يبامبر رحمتى (بالْمُؤْمِِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمْ) ((14[1] كفتى, نصيحت كردى, خب يكك عده نيذيرفتند (قَلَا 
نَذْهَبْ تَفْمِك عَلَيِهِعْ حَمررَاتٍ إِنَّ الله علِيمٌ بمَا يَصْدِتَعُونَ) هر كارى كه آنها مى كنند خدا مى داند اكر بخواهد ببخشد كه 
«لطف الهى بكند كار خويش» اكر كسى قابل بخشش نباشد كه خداى سبحان مى داند با اينها جه كار بكند تا اينجا يعنى آيه 


ص: حمل 


اساقوية اورف تملك 


ضرورت مغتنم شمردن فرصت تبليغى محرّم 


حالا تعطيلات محرم در بيبش است اين محرّم يكك رحمت و بركتى است براى همه, ابعاد كوناكون جريان سيدالشهداء(سلام 
الله عليه) را شما بررسى مى كنيد از بهترين و زرّين ترين فرصت هاى تبليغى همين جريان وجود مبارك سيّدالشهداء است كه 


جامعه روشن را روشن تر مى كنيد. 
همّت هاى بلند, زمينه ساز عطرآ كين شدن جامعه با عطر كربلا 


انسان اكر اهل همّت باشد مى كويد من اكر در حدٌ كياهم بايد يكك كياه معطر باشم اككر در حدّ حيوانم باز هم يكك حيوان 
معطر بايد باشم ببينيد همه كياه ها اين طور نيست كه معطر باشند برخى از جوب ها هستند كه عود مى شوند اينها را اكر 
سوزاندى بالأخره فضا را معطر مى كند بعضى از حيوانات اند مى كويند درست است حيوانيم ولى بايد شامّه را معطر كنيم 
يكى مى شود نافه آهو, يكى مى شود عَنبر ماهى/ عنبر و مُسْكك عطرهاى حيوانى است عود كياهى است بالأخره انسان اكر در 
حدٌ كياه هم باشد اككر در حدّ حيوان هم باشد بايد فضاى جامعه را معطر كند اككر در حدّ انسان باشد فضاى مُلكك و ملكوت را 
معطر مى كند اينكه درباره شهدا عرض مى كنيم «طِبْتمْ وَطابِتِ الَوْضُ الى فيها دُفثتَمْ؛ [1١1]يعنى‏ اين طيب بودن زمينى شما, 
آسمانى ها را هم معطر مى كند (إلَيهِ يَضِعَدُ الْكلمُ الصَيْبُ) )١(‏ مى شود اين طور نيست كه قبر مطهّر سيدالشهداء فقط براى 
زمينى ها مصداق «طيكُمْ وَطَابَتِ الَْرْض الَّنَى فيها دُفِنتَم) باشد, جرا مى كويند سجده بر تربت ستيدالشهداء(سلام الله عليه) حجاب 
ها را حَوْقَ مى كند, يس معلوم مى شود اين طيب و طهارت بالا مى رودم يعنى از همين جا بالأخره بالا مى رود شما بتوانيد ان 
شاءالله فضاى جامعه را معطر كنيد با «طِبكُْ وَطَابَتٍِ الَْوْضُ الَّنَى فيها دُفتنمِ» همين روزها ديديد اين عزيزان ما را در قسمت شرق 
ايران به اين صورت شهيد كردند الآن كه ما اينجا نشستيم در كمال امنيت اين بحث ها را داريم محصول كار آن بزركان است 
بنابراين اين جنين نيست كه ما اينجا بحث كارهاى ثوابى داشته باشيم آن كه در كوه هاى شرق ايران است مرزدارى مى كند 
دراين ثواب سهيم نباشد اين طور نيست. شهر ماو كشور ماو جامعه ما معطر است و همه اين عطرها هم شعبه اى است از عطر 
كربلا اين به وسيله شما بزركواران, به وسيله شما علماو سخنرانان بايد منتشر بشود. 


ص: زفلا 


اتتقاطر اسوومقة ادا 


تهذيب, لازمه ارتباط با مردم در جهت حفظ دين 


آقايان! مردم» كلينى را نمى شناسند كافى را نديدند, صدوق را نمى شناسند من لا يحضره الفقيه را نديدند, مردم شما را مى 
شناسند ياى منبر شما مى آيند سخنان شما را مى شنوند از آنها سؤال بكنيد استبصار و تهذيب جيست مى كويند ما اينها را 
نمى دانيم, شيخ مفيد و شيخ طوسى جه كسانى هستند مى كويند اينها را نمى شناسيم, من لا يحضره الفقيه براى كيست مى 
كويند ما اينها را نمى شناسيم ما عالم محله مان را مى شناسيم و امام جماعت و سخنران محله مان را مى شنايم دين مردم به 
وسيله شما محفوظ است همين حسينيه و مسجد وقتى به رهبرى امام قيام كردند, نظام شكل كرفته توقع نداشته باشيد مردم 
حرف رااز من لا يحضره الفقيه صدوق بشنوند شما صدوق مردم هستيد, شما كلينى مردم هستيد, شما شيخ طوسى و شيخ 
مفيد مردم هستيد سعى كنيد ان شاءالله اين نورائيت سالار شهيدان را در جامعه حفظ كنيد ان شاءالله ولي عصر هم حافظ شما 


تفسير آيات 3 و ١‏ سورهة فاطر / .11/0 
0 30010 ع5 0011ملا5 001 دع00 ع5نلاماط ألا0لا. 
موضوع:تفسير آيات وو ٠‏ سوره فاطر 


(وَاللهُ الى أَرْسَلَ الرّاع كَتتِيرُ سكاباً َسَقْاُ إلَى بَلَدِ ميت فَأَحْمِينًا به لض بَعدَ مَؤْتِهَا كذلكك التُمُورُ (9) من كان يريد ره ِل 
الِْرّهَ جميعاً ليه يضر عَدُ الْكلمُ الطَيْبُ وَالْعَمّلُ الصَّالِحُ يَرقعَهُ وَالَّذِينَ يَمْكرُونَ السَيَْاتِ لَهُْ عَذَابٌ شَّدِيدٌ وَمَكرُ أولئك هُوَ يبُورٌ 
000 


مكى بودن سوره «فاطر» و اصول دين عناصر محورى آن 


شؤرة عار كه قاط هفات طورض كد قاط ماكدظله تر فووية كورق در فكة تاول شن وعتاصر موري سور مكو اصرل دين 
است يعنى توحيد و وحى و نبوّت و معاد و خطوط كلى اخلاق و حقوق مطرح است جريان توحيد كاملا ملحوظ است, جريان 
معاد كاملا ملحوظ است و وحى و نبوّت هم ملحوظ. در اين آيه نه ضمن اشاره به مسئله توحيد از معاد خبر مى دهد. 

ص: 707 


امكان اثبات توحيد و معاد با نظم در آفرينش و احياى مرد كان 


مى فرمايد ما يكك نظم مُتقن علمى داريم كه قهراً ناظمى اين نظم متقن را به عهده كرفته كه «هو الله) واين كار كذشته از 
اينكه يكك كار تجربى حتّرى است يكك كار صناعى نيست از سنخ صنعت نيست كه جند تكه آهن يا غير آهن كنار هم جمع 
بشود و موجودى به نام ربات و مانند آن يديد بيايد اين طور نيست از مُرده, حيات توليد مى شود اكر كسى خوب بررسى كند 


به مسئله معاد يى مى برد. 


حيات» نقطه تمايز نظم در آفرينش با نظم در كار رُبات 

الآ-ن اين ربات هايى كه مى سازند حيات در آنها نيست به هيج نحو ادراكك و شعور در اينها نيست كارهاى منظم انجام مى 
دهند اما هر كارى كه به اينها بدهند انجام مى دهند يعنى اكر اين ربات ها را به اين سبكك تنظيم بكنند كه دو دوتا ينج تار 
جمع نقيضين جايز است, جمع ضدّين جايز است, جمع مثلين جايز است آنها هم به همين روال حركت مى كنند از آنها سؤال 
بكنى دو دوتا جندتا مى كويد ينج تام جون جماد است اين طور نيست كه اكر جند تكه آهن را جمع كردند و راه اندازى 
كردنك اخ ادراكة داشته باشد ولى اسان ابن طور نسح ححيواق ابن طور ليشت. 


حيات» هماهنكك كننده ادراكك و تحريكك و ناشناخته بودن آن 


ذات اقدس الهى به اينها حيات مى دهد حيات هنوز شناخته شده نيست حيات, حقيقتى است كه هماهنكك كننده ادراكك و 
تحريكك است يعنى موجودى كه خوب دركك مى كند, خوب كار مى كند, ادراكش سايه افكن بر تحريكك اوست, تحريكك 


أو ززر بوشقى 'ادراك اوسنت ابن .موجود را فى كويند زثله. 


ص: ع 


آيهلا مورد بحث جامع اثبات توحيد و معاد 


در اين آيه نه ضمن اشاره به مسثله توحيد, از معاد بر مى ذهد. برخي از آيات فقط درياره توححعيد اسث كارى به مسثله معاد 
ارجات ناسو جار لا زور رار لتر يوا الوا عر حر اورم ور لطتو ا رار 
اموس نان امنا بس اماي مك يد ا سود ازوم؛ أين است (اللَهُ الْنى سل السباخ كتير تيد سَحَاباً 

بعش طهُ فى السشّماءِ ء كَيِفٌ يَنَاُ وَبَجِعلَهُ كس فا قتَرَى الْوَدْقَ بَخْرُحٌ مِنْ خلاله فَإذًا أَصَابَ به مَن يَشَاءٌ مِنْ عِبادِِ إذَا هُمْ 00 
ا ل 
سان آبات 3 كرمن كتدو هن فرعاية بالأهره ابرها وا باد جانه سا من كنك وسالت باد ازق أت كدابن ابره وا جانه عا كتد :اما 
جه كسى اين بادها را جابه جا مى كند آن, اراده الهى است رسالت تكوينى خدا را اين بادها به عهده دارند مى فرمايد اينها 
مول تكررق عااسيكه ذا إزوي ادماارا فرسعاصيي (ا تدكا ريت ) 0د ]١‏ ديكر بادها را به وسيله علل و عوامل ديكر جابه جا 
نمى كنند باد با اراده الهى يبدا مى شود و ابرها را جابه جا مى كند اول به صورت يكك نسيم است بعد بيشتر مى شود كاهى به 
صورت عذاب در مى آيد نظير سونامى و مانند آن ظهور مى كند. فرمود: (اللهُ الى يوِسِلٌ الرّيَاح) اين بادها را مى فرستد اينها 
تكريا وشالة البى وا فيد دارتهد 1ق بانسااسه از داكن يووش ابر كه ضرا اباتك ذركر و عيده داوقة انق انرهارا 
يراكنده مى كند ابرهايى كه به منزله يدر است مشخص است ابرهايى كه به منزله مادر است مشخص است بعد از تلقيح اين 
ابرها و باردارى اين ابرهاء بعضى از ابرها حامل بارى اند به نام باران و بارش, خب حالا اين ابرهاى فراوانى كه باردار شدند به 
نام بارش جطورى وضع حمل بكنند اكر اينها همان آب هاى فراوانى را كه در بطنشان دارند شلنكّى ببارند خب زمان و زمين 
همه را ويران مى كنند فرمود ما كارهاى تنظيم شده اى داريم ما اين ابرها را بعد از اينكه نكاح كردند و تلقيح شدند و باردار 
شدند براى اينها رَحِم درست مى كنيم كه از رَحِم اينها قطره قطره باران ببارد نه شلنكى ببارد (قَتَرَى الْوَدْقَ) يعنى اين قطرات 
(يَحْرّحٌ مِنْ خلا له) نه از دهنه ابره نه از شكم ابر, از لابه لاى اين ابر كه غربالى شدند قطرات مى ريزد وكرنه همين طور اكر 
آب بريزد كه مرتب سيل است نه مزرعى مى ماند نه مرتعى. ا ل و 
طلبد ديكر سخن از احياى موتا در آيه 4؟ سوره «روم» مطرح نيست. الله الْنى اله اح فد يد س يحابا فش طَهُ فى السّماءِ 
كيِفَ ا وَيَجَعَلَهُ كت فا فتَرى الْوَدْقَ ) ابن قطرات رار ا 0 
مباركه «روم) قبلا مبسوطاً بحث شد از لابه لاى ابره قطرات مى ريزد نه از دهنه ابر, نه از شكم ابر وكرنه همه جا ويران خواهد 
قف در الع اسخن: ال معاه مطرص سك أما قن ١‏ ردمخل مجك سوره غيار كه رفاط كلاسوره مكق البرك :و مسطله مها ذاو انق 
خواهد مطرح بفرمايد, مى فرمايد: (والله النض أذض (لنعاك ) ادها رسال الهن نر] ب عوسلم دارتتدراين تورات واثازه على كد 
شكوفا مى كند ابرها راء التفات از اسم ظاهر به ضمير, التفات از غايب به خطاب اينجا واقع شده است (فَمْم منَاهُ) آن ابر را به 
طرف سرزمينى كه مُرده است سرزمينى كه كياه ندارد, علف ندارد اين سرزمين فقط خاكك دارد اين مُرده است ما به وسيله 
اين ابرها كه حامل باران اند مطابق آيه 58 سوره «روم؛ كه اينها را بعد از باردارى به اينها رَحِم داديم, مَنفذ خاص داديم, از 
مانا امي قار انق وز قن ع كنان ( تقنا ) ديت ل | قبا اللي اكه ١‏ فوا رانك شالق رينانه انلبق ابن زاك ها لديف ا 
زنده مى كنيم. مستحضريد وقتى بهار شد دو كار انجام مى شود: يكى اينكه خوابيده ها بيدار مى شوند, يكى اينكه مُرده ها 
زنده مى شوند. اين درخت ها زمستان خواب اند بر فرض برخى از اينها بيدار باشند فعاليت تغذيه و اينها را جندانى ندارند اين 


غذا مى خواهند وقتى كه شروع كردند به آب و غذاو نياز به باران دارند كه باران بيايد اينها تغذيه بكنند وقتى شروع كردند به 
انان ريخل كم هنا قن كذ طازافته إن داوندت أنيك قافا نما هتفك بن كا كفي ابن رمق سد ىن كان بد ورت 
خوشه و شاخه و ميوه مى شود خب خوشه زنده است, شاخه زنده است, ميوه زنده است اينها حيات كياهى دارند خاكك, مُرده 
است اين خاكك مُرده را اين درخت در بهار زنده مى كند خودش هم بيدار مى شود آن بيدارى يكك مطلب است اين احياى 
كونا مظني د دكن اسك وزقعا قفر نياو اق ده لاتدة ان قرف انو ماك دوده اشك ا كوه دده امه زمن عحارق كناف تاريل 
حالا- ممكن است ذرّات ريز ميكروبى در خاك باشند ولى حيات كياهى به آن صورت ندارند كه خوشه بشود, شاخه بشود, 


ميوه بشود, تنه بشود, ريشه بشود. فرمود ما به وسيله اين باران, مُرده را زنده مى كنيم معاد هم همين طور است. 


ص: مرا 


-١‏ حجر /سوره6١)2‏ آبه؟؟. 


ديدن بهار و احياى مرد كان دال بر اثبات توحيد و معاد 


فرمود شما شكك نداشته باشيد كه خدا مرده را زنده مى كند جه اينكه هر سال خدا در بهار مرده را زنده مى كند اين است كه 
در روايات ما آمده كه «إذا رأيتمٌ الربيع فأكثروا ذكر النشور» )١(‏ 


[؟أوقتى بهار را ديديد به فكر معاد باشيد (تأَخبيمًا به وض بَعْدَ مَوْتَجًا) اين زمين, مرده بود ما زمين مرده را زنده كرديم 
(كقلكك لو )لع جد يك كلاس عرد اسع ادن ارهد اق ]بع كرة مرف اميك انيار وله اماق كدوقت 
مى كند مى شود انديشه, اين علم و انديشه و اينها اين طور نيست كه خلق الساعه باشد اين غذايى كه انسان خورده بخشى از 
إينها مربوط به بدن او مى شود, بخشى از اينها در دستكاه وهم و خيال قرار مى كيرد, بعضى از اينها در بخش هاى شهوت و 
غضب قرار مى كيرد, بعضى از اينها در بخش هاى تعقّلات قرار مى كيرد اينكه مى كويند غذاى حرام بعيد است بازده خوبى 
داشته باشد انديشه طنب و طاهر بدهد سوّش همين اسث بالأخره همين غذاهاست كه سير صعودى دارد بالا مى رود اين غذا 
اكر طتب و طاهر نباشد كه تقوا و طهارت و عدل به بار نمى آورد. يس اين غذاهاست كه در محدوده انسان به حيات انسانى 


مى رسد در محدوده حيوان به حيات حيوانى مى رسد در محدوده كياهان به حيات نباتى مى رسد. 
دائمى بودن احياى مرد كان در وجود انسان دال بر معاد 


خدامّرده را هر روز دارد زنده مى كند اين جنين نيست كه اين خاكك, عقل ماو درايت ما اينها هميشه زنده بودند و يكسان 
بودند اين دستكاه هاو ايخ سلول ها اينها مرتب فرسوده من شود و.جانشين دارد آ ن مجارى ادراكك همين طوو اسث درست 
است كاز, كاز نفس است ولى به وسيله ابرار اجام مى دهند فرمود: (> ذلك الّمُورُ) اين برائ عسئله نظم اث كه :دن سوره 
«روم) آمده كه توحيد را ثابت مى كند و اين مربوط به مسثله معاد است كه در سوره مباركه «فاطر» كه محل بحث است آيه نه 


مسئله معاد را ثابت مى كند جون در مكه مسئله معاد هم جزء اصول اصلى بود. 


ص: ع 


١-[1]تفسير‏ رازى, الامام الفخرالرازى» ج17 ص17. 


إخبار قرآن از عزت طلبى مشركان از بت ها 


مطلب ديكر اين است كه مشركين كاهى نان و آب مى خواستند, كاهى عزِّت و جلال و شكوه مى خواستند. نان و آب را 
خدا فرمود رازق ديككرى است از اينها كارى ساخته نيست نفع و ضرر را كه شما به دنبال جذب نفع و دفع ضرر هستيد از بت 
ا اسه بيه عا كا و ذل و عشي يمدفال كك شسيد ل مرك رق فر اوس "كن إذ مك عا اكد ويه ذو مو ود غبار كه 
«مريم» كذشت كه اينها بت ها را مى يرستيدند براى اينكه عزِّت و شكوه بيدا كنند؛ آيه 4١‏ سوره مباركه «مريم» اين است 
(واتكذوا وى قوق الله اليه مكرتو لبععرا) لنها1 6 اترافماو غير ال فريك ناص عسرس ورف فى رط خصوسى وان 
كه آنها را در خانه هايشان داشتند در جنكك ها مى رفتند كنار بت ها از آن بت ها يارى مى خواستند و اكر عرّت مى خواستئد 


به سراغ بت ها و عبادت بت ها مى رفتند فرمود: (وَانَحَدُوا مِن دُونٍ الله آلِهَهُ ليكوثُوا لَهُّْ) اين آلهه براى اينها (عِرَاً). 
التصبار باقن نوا كيدا روفرف واف اننا ومو 


دصاق كدقر امكل ومك سووه فاط ومن قمات عاك تعمد انر عداسة عرف بالاصاله وارالناتو ا كدو هواردق 
خداى سبحان فرمود: (وَللَّهِ لْرَّه وَلِرَسْولهِ وَلِلْمَؤْمِِينَ) () دراين كونه از آيات كه فرمود عزّْت براى خخداست عزّْت نزد 
خداست و لا-غير, ناظر به آن است كه اككر عزّْت براى انبيا و اوليا مطرح شد آنها عزِّت بالعرض است درست است كه عزِّت 
براى خدا و ييامبر و مؤمنين است كه در بعضى از آيات آمده ولى بر اساس توحيد, هر كمالى كه قرآن كريم به غير خدا إسناد 
داد در آيه[] ديكر آن كمال را منحصراً براى خدا مى داند تا معلوم بشود كه غير خدا اكر به كمالى دست يافت به عنايت الهى 
است و لاغير, يس هر كمالى بالاصاله و بالذّات و بالحقيقه براى خداست, بالتبع و بالعرض يا بالمجاز براى غير خداست فرمود 
از بت ها كارى ساخته نيست خود آنها يكك جوب خشكك هستند عزيز نيستند جه رسد به اينكه مايه عرّت شما باشند (مَن كان 
يرد الِْره قله لزه جميعاً) اين تقديم خبر بر مبددا هم مفيد حصر است فرمود: (قَللّهِ الِْرّه) آن (جمِيعاً) هم تأكيد مى كند 


عزّت, مطلقا براى خداست و براى غير خدا نيست. 


ص: ضير 


-١‏ منافقون/سوره2#) آيه/ 


سن فعلى و فاعلى دو راهكار قرآنى در عزت مندى فرد و جامعه 


حالا سؤال: آيا براى غير خخدا بالعرض است و المجاز و بالتبع هست يا نه؟ بله هست, سؤال: راهش جيست؟ فرمود راهش اين 
است (إلَيْهِ يض عَدٌ الْكلِمُ الطَيِبُ) بعضى از جيزهاست كه بالذّات براى خداست و بالعرض و بالمجاز ندارد مثل وجوب ذاتى, 
اطللاكق: أكون و ويلك :15قخ6 امنيا نف كاده نح سيت كه لد قصر ان سو اتا فسن بالعرضن را مسكرم وجويه داقن نا 
بالفرره از كان تبس ادها تحمدع: ذال اكون الي اف إبنا عبالاف قل عن الاضالة ونا لدانث واف انيف الحومن 
و بالتبع براى غير خودش اما اكر بالعرض و بالتّبع براى غيرش بود راه دارد راهش همين است (إلَيِ يَضْعَدُ الْكلِمُ الصيِبُ وَالْعَمَلُ 
الصَالِحٌ يَرفَعَةُ) يكك سن فاعلى, يكك سن فعلى: آدم خوب, كار خوب اكر كسى مؤمن بود آدم خوبى است عمل صالح 
ون ا لوي 8ف عور وبا فك لكاهي قد كوا نلق اع (إلَهِ يض عَدُ الْكلمُ الطيْبُ) همان اعتقادات (وَالْعَمَلٌ 
كارساز نبودن ايمان تنها در سعادت مندى انسان 

حالا اكر كسى مؤمن بود و عمل صالح انجام نداد اين مثل يرنده اى است كه زمين كير است قدرت يرواز ندارد آن كه اين 
يرنده را يرواز مى دهد عمل صالح است (وَالْعَملُ الصَّالِح ) «ترفع) اين «كلم طيب» را بعضى از قرائت ها خودٍ عمل را هم 
منصوب قرائت كردند يعنى صاحب كلام طَتب, عمل صالح را رفع مى دهد به هر تقدير عمل صالح اكر ضميمه اعتقاد طتِب و 
طاهر نشود اين يكك يرنده زمين كير است قدرت برواز ندارد يس (إلَيِهِ يَض عَدّ) كلم طيب, اعتقاد طب يعنى ايمان (يك) و 
افق لمانا كل يكو نهد صغراة كند ار سكرى عتيل بالج يزو اؤا هن كلد دوو) (والعقل العبالك رقققة): 


ص: ل 


ايمان و عمل صالح دو معيار ورود به بهشت 


لذا در هيج جاى قرآن جه در مسئله كمالات, جه در مسئله بهشتء به ايمانٍ تنها اكتفا نكرده اككر هم در جايى سخن از ايمان 
بود و عمل صالح نبود جون محفوف به قرينه است حتماً, عمل صالح معيار است ولى - معاذ الله - براى ورود به جهنم و 
عذاب, اين دو جيز لا-زم نيست يكك جيز كافى است كناه باعث ورود در جهنم است خواه كناهكار مسلمان باشد خواه غير 
مسلمان, تفاوت در مدت مكث است وكرنه اصل تعذيب مربوط به كناه است. 


تبيين جكونكى صعود انسان بوسيله ايمان 


(إلَيهِ يض عَدٌ الْكلِم الَيّبُ) صعود دارد مستحضريد عقيده كه صعود دارد اين نظير بخار و دود نيست كه بالا برود اكر عقيده 
بالا مى رود معتقد بالا-مى رود يعنى جانٍ اين شخص بالا مى رود اينكه مى كويند شخص , قربه الى الله عمل كرده خودش 
جزء مقرّبين مى شود نه اينكه عملش قرب يبدا كند, تتش بالا برود و خود موصوف بالا نرود, اكر نيت و عقيده, صاعد است 
آن ناوى, آن معتقد هم حتماً صاعد است اين جنين نيست كه وصف صعود بكند و موصوف صعود نكند اين نظير دود و بخار 


قوى تر بودن آيه سوره حج در صعود و تعبير از آن به «نيل» 


در سوره مباركه «حج) كذشت كه آيه سوره «حج)» أمتن و اقواى از آيه سوره «فاطر» است آنجا سخن از نيل است نه سخن از 
صعودء اينجا سخن از صعود است كه (إلَيهِ يَضْعَدٌ الْكلمُ اليب )ولى در سوره مباركه «حج) آنها كه مقدارى قربانى مى كردند 
بخشى از كوشت را به سينه ديوار كعبه ميخ كوب مى كردند يا خون قربانى را به ديوار كعبه مى ماليدند آيه نازل شد كه (لن 
يكال الله لخرقها ولأ وعاوها ولكن اله الكقرى يدك ) نه رن كرفت قزياتى كد يه الك لمن ريد تقراق لتماببه امن رسا 


ص: ارلا 


-١‏ حج /سوره 1١‏ آبهلاث. 


رسيدن به «وجه الله) اوج صعود انسان 


همه اين حرف ها هم مربوط به فصل سوم است يعنى وجه الله نه ذات الهى يا اكتناه صفات ذات كه منطقه ممنوعه است اينها 
به وجه الله. به فيض الله. به (نُورٌ السَّماوَاتِ وَالْأْرْض) )١(‏ مى رسند بعضى ها نزديكك مى شوند بعضى ها واصل مى شوند, 
بعضى ها صاعدند بعضى ها نائل اند (إِلَيِهِ يَصْعَدٌ الْكلِمُ الطَيِبُ) براى بخشى, (وَلكن يَنَالهُ النََوَى منكغ) براى بخش ديكر كه 


مقدار صعود انسان نشانه عزرّت مندى او 


اكر آن بالايى حاصل شد عزّت برتر حاصل مى شود اكر صعود حاصل شد عزّت كمتر حاصل مى شود و هر جه صعود كمتر 
باشد عزّت هم كمتر خواهد بوه بالأخرم عت بالاصاله براى خداست (يكك) بالتّبع براى غير خداست (دو) راهش هم كلم طَتِب 
است و عمل صالح (سه) هر جه اين صعود و رفع بيشتر باشد عزّْت هم بيشتر است (جهار) يس اككر در جايى فرمود: (للّهِ الْعرَّه 
وَلِرَسُولِهِ وَلِلمَؤْمِنِينَ ) با اينكه فرمود: (فَللِّ الِْزَهَ جميعاً) جمعش اين است كه بالذّات براى خداست, بالتبع براى غير خدا, غالب 
اوصاف كمالى همين طور است قُوْه همين طور است (يَا يَختى شد الْكتات بِقَوٌه) (3) [*] داريم: (وَأَعِدُوا لَهُم ما استَطفكّم من 
ُوٌّو) 2 [0] داريم, (ح دُوا ما آكيتاكع بقوٌّو) (9) [4] داريم و در سوره «بقرهه هم ككذشت كه (أَنَّ الْقوّه لله جميعاً) (0) يعنى 


الذات و بالاصاله قدرت براى ذات اقدس الهى اسثو بالتبع و بالعرض براى انبياو اولياو مؤمنين و فاتك ناس 
ص: 06 


-١‏ نور/سوره 3735 آيهة". 
1- مريم/سوره19» آآيه17. 
”- انفال/سورهلىل آيه20. 
- اعراف/سوره/ آيه71١.‏ 


- بقره /سوره 2١‏ آيهه18١.‏ 


يرسش: آيه فقط مى كويد اعتقادات بالا مى رود. 


ياسخ: اعتقاذاتو يروا كتيده است وعما «سكرى يروازاستث اكر سكو تداشهه ياشد قدرت يروان تدارد نه اشكة عمل , 
اعتقادات را رهبرى مى كند از جلو بالا مى بردو [بلكه] از دنبال بالا مى برد اين عمل صالح خب كمتر از اعتقاد است لذا 


سكوف يزواق أذ اسك اك سكرى مواق فدافقه بافند قدرث يروز تدارد 
تبيين رابطه متقابل ارزشمندى اعتقاد به عمل و به عكس 


باسخ: دوتايى, البته اعتقاة باشد و عمل تباشد انسان مخلّد در ثار نيست و اكر اعتقاد كامل باشد يقيتاً عمل صالح را به همراة 
دارد اعتقاد به منزله يرنده اسث كه برواز مى كند, عمل صالح به متزله سكوى برواز است عمل در حدّ اعتقاد نيست] لذا در 
همه موارد (آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) اككر در بخشى از موارد ولو كم ايمان ذكر مى شود و عمل صالح ذكر نشود جون آنجا 
محفوف به قرينه است منظور اين است كه ايمان با عمل صالح باشد اكر كسى مسلمان باشد و اهل عمل صالح باشد يرنده اى 
اميك ك#سكرى برؤاز :دازم و وانديمن كند باكر اعتقاك داشعه راقتك و تمعاة اله ذامل عمل صالح قاقد معت دنار الت 
العه ميكلد سق 


يرسش: عزَّت ظالمين و مستكبرين جه مى شود؟ 


باسخ: اينكه عزّْت نيست (أْحَدَّثه الْعِرّهُ بالإنم) ]1١[40(‏ اين عرّت دروغين است ايتهايى كه اكر به آنها موعظه بكتند, نهى از 
مك كد امد بد مروف كم زان اليم رقا الْعِّهُ بالإنّم ) است اينها عزيز بى جهت اند اكر كسى عزيز بى 
حي يان لبن با لعو اسكاء رقن عله و كروقي ابد لت اوزاف قورون لامك تدك فى اوور مق و فاق الننت 
اتساسق اسع هون فى كقد ات باطل اأشقة رضت يرم ند لذاذونازه انها حارد احياهذات قرخ دارتد 803 عذاب هين 
دأرقد لابن هون و مييق براق سان وموابى اسك عق دلت ابنت عالا غير ال أن عذاب جسمن كه (كلما تلفت ارده 
َدَلْنَاهُمْ جُلُوداً غَيرَهَا) (15 كه مربوط به جسم است عذاب رسوايى و خوارى هم جيز ديكر است براى اينكه قيامت, ظرف 
اوور نه انميت ايك (أكيدتة الور بالإثم ) عزيز بى جهت بود عرَّت او باطل است در قيامت» باطل رخت برمى بندد وحق 
ظهور مى كند اين كسى كه عزيز بى جهت بود ذليل باجهت است ديكر معنا ندارد كه هم عزّتش بى جهت باشد هم ذلّتش بى 
جهت باشد اكر عزيز بى جهت بود ذليل باجهت است عرَّت او باطل است ذلْت او حق: قيامت هم ظرف ظهور حق است ذلّت 
انها كلهون فى كك 


ص: 88 


.5١2هيآ‎ 2١ بقره /سوره‎ - ١ 


7 انعام /سوره 07 آبه9. 
بو بقره /سوره 2١‏ ايه ١‏ 
ع- نساء /سوروع» آيه08. 


ريختن آبروى ديكران براى كسب عرّت سبب رسوايى در آخرت 


درباره همه كه خدا نفرمود عذاب هون و مهين و اينها دارند براى يكك عده است اين طور نيست كه همه رسوايى داشته باشند 
بعضى ها كناه مى كنند و عذاب هم مى بينند اما بالأخره كسى از آنها خبر ندارد آبروى آنها نمى رود اما كسى كه آبروى 
ديكران را ريخته خِزْى دنيا و خزى آخرت هم دارد لذا فرمود در روز قيامت عذاب هون, رسوايى, عذاب مُهين براى همين 
كروة اسث «أعاذثا الله من شروو أنفسنا و سيئات أعمالنا. 


0 30010 ع5 0011ملا5 001 دع00 ع5نلاماط ألا0لا. 

موضوع: تفسير آيات 9 نا ١‏ سوره فاطر 

(وَاللهُ اذى أَرْسَلَ الرَيَاحَ بير سَحاباً فسْفَناهُ إلى بَلْدٍ مَيِتِ َأَحْيًا به الأَوْض بَعْدَ متها كذلك النَهُورَ (5) من كان بريد ار لله 
العزة ميعا ليه يض حَك دُ الْكِلمُ لفك وَالعه 1 الصَّالِح يد فح 0 يَمكرُونَ السَّيّنَاتَ لهُمْ عَِدَابٌ شديدك 52 أولئك هْوَ يَبُو 


)0 زان تك وتاك لاون لطقو اف سكع | رابا وها تقول ود أقى ولا تق رعاو ون ب 0 
مِنْ عُمْرِهِ إِنَا فى كتاب إِنَّ ذلك عَلَى الله يَسِيرٌ )01١(‏ 


طرح مباحث اصول دين در سوّر مكى بر مبناى نياز جامعه 


جون سوره مباركه «فاطر» در مكه نازل شد و عناصر محورى مطالب سوّر مكى, اصول دين و خطوط كلى فقه و حقوق بود و 
نياز جامعه آن روز همين مسائل بود در سوّر مكى كه يكى از آنها سوره «فاطر) است بيشتر به اصول دين و خطوط كلى اخلاق 


وفقه يرداخت. 
ص: 777 
نظم در ارسال باد و باران و احياى موات دال بر توحيد و معاد 


يكى از براهينى كه هم براى توحيد اقامه مى شود هم براى معاد» همين مسئله ارسال بادها. ييدايش و يرورش ابرها, باردارى 
ابرها نكاح بين ابرها و رَحِم قرار دادن براى ابرها كه غربالى ببارند بعد زنده كردن خاكك هاى مُرده مطرح است كه هم نظم 
است و ناظم واحد را نشان مى دهد از لحاظ مبدأ فاعلى و هم مبدأ قابلى را كه مُرده است و حيات بيدا مى كند نشان مى دهد 
براى اثبات معاد. در سوره مباركه «روم) كه آيه اش كذشت آن فقط ناظر به مسئله توحيد بود اما اين ناظر به مسئله توحيد و 
معاد است آنجا كه براى معاد سخن مى كويد مى فرمايد: (كذلك النمُورُ). (وَاللهُ الْذِى أَرْسَلّ الذئاخ) اين هوا كاهى ساكن 
است: كاهى مح كف وقتى بده حخركت افعاد. كافى به .طرق يميق اسث كاه بداطرف يسار كاهئ تند امت كاهى كددد, ايوخ 


صورت نسيم است رفته رفته به صورت باد معتدل در مى آيد بعد تند مى شود بعد ابر توليد مى شود, ازدواجى بين ابرها برقرار 
مى شود, ابر نر و ماده دارد ابر باردار مى شود براى ابر باردار, رّحم قرار مى دهد كه اين قطرات باران, قطرات تك ركك, قطرات 
برف از خلال اين ابرها ريزش كنند نه از دهنه[] آن يا از شكم آن كه شلنكى ببارند. آن نظم براى توحيد است وقتى اين باران 
هابه زمين ريختند مُرده ها زنده مى شوند خاكء مرده است حيات كاهى ندارد وقتى در كنار درخت قرار كرفت به اين 
درخت آب رسيد اين درختى كه بيدار شد مشغول تغذيه شد آن وقت اين خاكك هاى اطراف ريشه را جذب مى كند همين 
خاك مرده را جذب مى كند به حيات كياهى مى رساند اين خاكك مى شود خوشه و شاخه و ميوه و ساقه و تنه. فرمود شما هر 


نآل فين نان كفك | مركوها وا اقارد لدي اكتف ان ران م تراه وماك اسيك قرست ( كلك اويا 


ص: إرذفا 


سر انتقال از فعل ماضى (أَرْسَلَ ) به مضارع (قتثيرٌُ) 


درباره ارسال؛ تعبير به فعل ماضى شد درباره (لقَتثيرُ)ً و همجنين (فَسْ مْنَاةُ) به حاضر التفات بيدا شد اين از ماضى به مضارع 
منتقل شد و ازغايب هم به حاضر منتقل شد. انتقال از ماضى به مضارع در (أَرْسَلَ) است كه به (يَثيرٌ)منتقل شد انتقال از 
غايب به حاضر (أَؤملٌ) أت كيه (فَمَفْنَاهُ) و (تَأَعْيتنَا) منتقل شد اين التفات براى توجه دادن مخاطب است (يكك) و ترسيم 
اين صورت است كه به صورت قضيه و داستان حال در مى آيد كه (قَتَثِيرُ) مثل اينكه الآن داريد مى بينيد جون فعل مضارع 
است براى حال و استقبال است. 


مطلب يعدى آن است كه بت يرست هاو منافقين, اينها كه غير موخدند كارشان را مطابق با هدفى قرار مى دهند مى فرمايد 
هدف شما جيست؟ اكر هدف شما تأمين رزق است آن را در سوره مباركه «انعام) فرمود او (يُطْعِمُ وَلا يُطَعَم) (1[1]أو مُطعِم 
اسث اؤ وازق: اسك او از شهها وابرظر ف مى كند به وبال جه كسى من كرديد كر ناظر به ضظله عدت و كرامث باشد عرّت 
نزد اوست راهش هم مشخص است راهيان اين راه هم مشخص اند آنهايى كه اين راه را رفتند و عزيز شدند هم مشخص است 
ماهر جهار مطلب را براى شما كفتيم و مى كوييم, عرِّت تنها نزد خدايى است كه عزيز حكيم است راهش هم كلمه طَتِب و 
عمل صالح است راهيان اين راه هم انبيا هستند و اوليا هستند و به دنبالشان مؤمنين, اينها رفتند و عزيز شدند ما هر سه, جهار 


بخش را در سهو جهار قسمت از آيات قرآن بيان كرديم. 


ص: عا" 


.١؟هبآ‎ © انعام /سو ره‎ -١ 


للبز قر ات ندال رن معي اع قددى عدا وواه و سف هآ 


دو مطلب را اينجا بيان فرموديم (مَن كان يرد الْرَّه فلل الْعِرّهُ جميعاً) اين تقديم خبر بر مبتدا مفيد حصر است (اولاً) اين (مَن 
كان يُرِيدُ الْعزَّه فلل لِْرّه جميعاً) هم مؤكد آن است (ثانياً) يس «العزه لله, لا شريكك له فى العزّه». راه هم كه باز است به نام 
صراط مستقيم قربه الى الله معنايش اين است كه راه باز است اكر قربه الى الله معنايش اين است كه ما مى توانيم نزديكك بشويم 
وراه هست آن راه را خدا بايد بيان كند. فرمود راهش اين است كلم طيّب يعنى اعتقاد خوب, عمل صالح, رفتار خوب يعنى 
كسى كه داراى خسن فاعلى و خسن فعلى است آدم خوب است جون مود و معتقد است كار خوب مى كند جون برابر 
وكوي كا هن اعد 3 كاقلن او ] بد عزن حدلق وفقى التصرؤةها لجان رو يران الى اللنااستكد راد بكس ف عون لمق واه 


عزيز شدن است. 
راه عرّت مؤمنين و زمان خاص نداشتن تأييد الهى بر آن 


راهيان اين راه هم در سوره اى كه به نام منافقون(عليهم اللعنه) مطرح است در آنجا اين راهيان راه را مشخص فرمود؛ آيه 
هشت سوره «منافقون» اين است كه (يَقُولُونَ لَئْن رَجَعْنًا إِلَى الم دِبئهِ ليرج الَْعَرٌ متها الأذَلَّ) خود را عزيز و مؤمنان را - معاذ 
نكت له رحس "ددعتل رغد تند تزهوكة زو لله .ا لدرة وادشؤلة وللمز مني ) نراق احكه أبنها اف لله لفن ننه( كك عناصمل 
صالح اند (دو) راه عزيز شدن هم اين است (سه) اينها اين راه را رفتند و عزيز شدند. خدا عزّت مؤمنين را امضا كرده اين 
مربوط به ككذشته نيست الآن را هم شامل مى شود عرّت خدا و ييامبر واهل بيت كه مشخص است مؤمنين هم اليوم عزيزند به 
تصديق خداى سبحان يعنى كسانى كه كلم طيتب دارند (يكك) عمل صالح دارند (دو) اين راه را رفتند (سه) نزد عزيز رفتند و 
عزيز شدند اين امضاى الهى است فرمود: (وَلِلَِّ الْعِرُّ)اينجا هم خبر بر مبتدا مقدّم است هم آنجا كه عزّْت بالاصاله اسث خبر بر 
مبتدا مقدّم است هم آنجا كه عرّت بالتّبع يا بالعرض يا بالمجاز است خبر بر مبتدا مقدّم است «و لله العزّه و لرسوله العزِّهِ و 
للمؤمنين العزّه) يعنى در حقيقت اين سه خبر است و سه جمله است سه خبر است و سه مبتداست در هر سه جمله خبريه, خبر 
مقدّم بر مبتداست يس اين همه اش منظم است يعنى خدا عزيز است (يكث) راه دارد (دو) راهش هم كلم طتب و عمل صالح 
است (سه) راهيان اين راه كسانى اند كه اينها را فراهم كردند به او رسيدند (جهار) مشخص هم مى كند كه انبيا هستند و ائمه 


هستند و مؤمنين, يس به دنبال جه جيزى مى كرديد (وَلِلهِ العرَّهُ وَلِرَسُوَلِهِ وَلِلِمَؤْمِنِينَ). 


ص: 7/0 


كاذب بودن عزّت غير مؤمنين و ظهور رسوايى آن در قيامت 
2 عرنا عير مزرمين ى 


بقيه عزيز بى جهت اند. در بحث ديروز كذشت كه اكر كسى عزيز بى جهت بود ذليل باجهت است يعنى عزّتش باطل است و 
ذلّتش حق و قيامت هم ظرف ظهور حق است هر جه حق است در قيامت زائل مى شود كه اين يوم, يوم حق است آن كاه ذلَت 
ينها زوظن مى شود ندالا كذاشته اذ آيه سور الساما كه فزرمود: (كلما تدحت شل وذ و لناقع عاودا غييها) 12 كه.عداب 
حسمي اف سوخت وسوؤ فسث وباو روسة و كرشت اسك ذرموة اننهنا رسوا يعد عذات فرة براق اتهاست رعدذات 
مهين براى اينهاست, اهانت براى اينهاست, تحقير براى اينهاست, هون براى اينهاست براى اينكه اينها عزيز بى جهت شدند و 
ذليل باجهت, ذليل كسى است كه نه كلم طيّب دارد نه عمل صالح و قيامت هم هر جه حق است ظاهر مى شود و باطن اينها 


كه رسوايى و خوارى و حقارت بود ظاهر مى شود. 
معناى حقيقى عزّت 


برسش:؟باسخ: عزّْت به معنى غلبه نيست عرّت به معناى نفوذنايذيرى است موجودى كه مستحكم است متصلب است 
نفوذنايذير است به آن مى كويند عزيز, زمين سختى كه كلنكك در آن اثر نكند مى كويند «أرض عَزاز يعنى اين زمين» 
نفوذنايذير است انسانى كه هر كس نتواند در او نفوذ ييدا كند مى شود انسان عزيز. جون نفوذنايذير است مى تواند در 
ديكران نفوذ بيدا كند لذا مى شود غالب وكرنه غلبه, معناى حقيقى عزّْت نيست معناى حقيقى عزَّت, نفوذنايذيرى است و 
انسان نفوذنايذير مسلط بر ديكرى است و غالب است لذا اكر در مواردى سخن از عرّت مطرح شد غلبه از لوازم آن است. 


ص: 1 


لاسا ءاسورةة ادع 


حصول عزَّت,ٍ مشروط به خسن فاعلى و فعلى 
يرسش: محدوديت در آن لحاظ نيست؟ 


باسخ: اكر عزيزة نامتناهى باشد عرتش .هم نامتنافى اسست:اكر عزيزه محدود باشد عرش هم :محلدود اث منتها مادافى كه اين 
راه را دارد مى رود راه هم كلم طب است و عمل صالح خب مادامى كه در اين راه است عزيز است اكر (وَإِنَّ الذِينَ لآ 
ومنو الْآخِرَهِ عن الصّرَاطٍ نَاكبَونَ) )١(‏ ["] - معاذ الله - از اين راه افتاد خب «اليمين و الشمال مَغْدَلْه؛ (5) []جه اين طرف 
بيفتد جه آن طرف بيفدد بالأخره راه را طى نكرده, يس آن كسى كه عزيز بالذّات است او نيازى به راه ندارد او معدن عزِّت 
است غير خدا مادامى عزيزند كه در صراط باشند صراطش هم حُسن فاعلى و فعلى است يعنى عقيده خوب و عمل صالح يس 
(مَن كان يُرِيدُ الْعِرَّهَ فلل لزه جمِيعاً)اين راهش آن هم سه, جهار طايفه از آيات. 


سرٌ مشروط بودن عرِّت آفرينى عمل صالح به صعود 


(إلَيهِ َط عَدٌ الْكلِم الطَيِبُ) وقتى جيزى در سطح جامعه باشد در دسترس مردم باشد ممكن است آسيب يذير باشد اما وقتى كه 
بالا رفت در دسترس كسى نبود آسيب يذير نيست بعضى از اعمال اند كه در دسترس مردم اند آسيب يذيرند, بعضى از اعمال 
اند كه در دسترس مردم نيستند آسيب مردمى ندارند يعنى شياطين الانس نفوذ ندارند اما شياطين جن نفوذ دارند وقتى به 
طرف الله صعود بيدا كرد نظير مخلّص و امثال ذلكك ديكر در دسترس شياطين جن هم نيست وقتى بالا رفت آنجا نه شياطين 


انس راه دارد نه شياطين جن لذا وقتى صعود بيدا كرد به عرّت مى رسد اين براى صعود است. 


ص : 71/17 


-١‏ مومنون /اسوره 013 آبدع/. 


مجاز بودن تأنيك در «الكلم» و امكان مذكر و مؤنث آوردن آن 


اما كلم مستحضريد اين مؤنث حقيقى كه نيست نيست تأنيثش, تأنيث مجازى است لذا هم مى شود مؤنث آورد هم مى شود مذكر 
آورد (الْكَلمُ العَيّبُ). 5 نجا كه كلمه است و تأنيث لفظى دارد آن را در سوره مباركه «ابراهيم» مؤنث ياد كرده است فرمود: 
(أَنَمْ ر كَيِتَ ضَوَب اللَّهُ علا كمه َدَجَو طَيِهِ أَضْلَها نت وها فى السماءِ 0 مُْتِى أَكلهَا كُلَّ جين باذ ريا وَيَضْربُ 
اله الال يدس للع يتذَكَرَونَ) (1) مكل راخدا ذكر مى كند تا مُمكْل در سايه مثل به ذهن مخاطب نزديكك تر بشود فرمود 
عقيده طئِب مثل درخت طيب و طاهر است اين درخت, اصلى دارد ريشه اى دارد كه ثابت است و آن قدر رشد مى كند كه 
فرعف درقفانا سباق م :وؤة ا كا غير اك أ كل تابنت | كل يع ختو نا كن ف يف كو 5ق 1 سيره رانم كويد كا و خعو را تك 
زاافى كيفك الكل (4151ا3اك له [8] ارم مون تسق كدسالى يلق تسيل ميره يدها قو ارده ناا عيره مى فتك ةن قاى 
بهشت اين طور است علم. شجره طيّبه است درخت علم هر لحظه ميوه مى دهد اين طور نيست كه سالى يكك بار ميوه بدهد 
1 كنس بل إمقام خلدى ركيد رن لكلا وبر ووز اوديري وود كرد روك عدوي بلاج الى كلا را ورين 
اسل اسل ذو يان اما | كلقن لع ا را بهشت است كه (أكلها ايم ) خوراكى 
آن دائم است, ميوه آن دائم است اين طور نيست كه درخت هاى به بهشت سالى يكث بار ميوه بدهند آنها دائماً ميوه مى دهند 
معنويات هم اين جنين است كلم طيب هم دائماً ميوه مى دهد (أَصِلَهَا تَابتٌ وَكَرعُهَا فى الكماءِ (ا مُوْتَى أكلََا كل جين ) اما اين 
جنين يمست كه خخود اين دوخت بن كار را بكندد اكر أله َات) ست به اذن ته است اكر (فرِصَّا فى الشماو) است باذ 
وكفاانت ١‏ كر 1 تى كلها ), باذن ربّه است اكر (كلّ جين) است, باذن ربّه است اين (بإِذْنٍ رَبَّا) به عنوان تنازع به همه افعال 
يادشده متعلّق است اين طور نيست كه خود اين درخت اصلش ثابت باشد بذاتها, فرعش فى السماء باشد بذاتها لكن اعطاى 
أكل باذن ربّه باشد اين طور نيست اين (بِإِذْنِ رَيُهَا) به عنوان تنازع, مفعول واسطه است براى تمام افعال ياد شده. آ نجا جون 
سخن از كلمه بود لذا مؤنث آورد در قبالش هم (وَمَدُلُ كَلِمَهِ تبيئَهِ كتَيجَرَِ تبه ايت مِن قَوْقٍ الْأَرْض )مثل درخت تلخ 
دعيو [] حنظلى كه از وو زمين جه برداشح, كسده شد ووق زعينر خن ورخس كه رو زمين جه يرداره ديكر ويشة ان 
تدارة ا شما بكريند القن ابت اسق ى فرعش قن السماف اب نريقة اسث نا ابق وى زمين تير اد بن كياهان واقع شده 
اين كباهاق كه يكف سانث يا دو سانت قل انهاست ابق ديكر ريشه أن عناتن فى الأرضن ثدازة ثا بكوبيك اضلش ثابك است 
اين جه اش در زمين است اين در زمين نيست يس اصل ثابتى ندارد آن كاه (مَا لَهَا مِن قَرَار) (1) براى اينكه اصل ثابتى ندارد 
وقراز كدازة ذا نتواتك عبوه بكشد بعد أدن: (كنت الله النزيق عثو | ) 1لا ودار |3 81 كلمه عقب اسك كنامز منين رااكقبية من 


كند وشيكراة سيض ازاية ن ثبات ندارنك. 


ص: 1" 


_- ابراهيم/سوره؟١.‏ آبه؟؟. 
7 رعد/سوره؟17. آبهدة"؟. 
*- ابراهيم/سوره15. آآيهدع؟. 


ع ابراهيم/سوره؟١‏ آبه/ا؟. 


عدم دسترسى شياطين انس و جن به ساحت مردان الهى 


فرمود: (إلَيهِ بط مَدُ اكلم المَيّبُ) وقتى كلم طئب به طرف خدا صعود كرد نه شياطين الانس دسترسى دارند نه شياطين الجن 
مى بينيد مردان الهى هم در جامعه زندكى مى كنند اما كسى آنها را بازى نمى دهد براى اينكه آنها طورى فكر مى كنند و 
جيرفاف من خواهتل ويه وبال جرهاى عسشد كدو ترس بازيكران فسث بازيكران ابزارق ذارقك كه انها به أن اهنا 
نمى كنند لذا مصون اند مى شوند مخلّص «وصائناً لنفسه) و مانند آن, اينكه درباره فقيه و مرجع كفته شد «صائناً لنفسه» باشد 
تعن عمىى إغياتدا الشبيوع جسن اول تقار تمض انقر| تمن عي ف طال:و ناتقو او ويد خميلة شاف فيك كنيد 
كه اونطيغاً لأمر مولام انفد امخالنا ارام اشن ارد مداص خناط عبود اك .را فارد باتقرا :يانه غادل اكد انقاءر | ةحمل 
هاى ديكر بيان كردند صيانت نفس يعنى بازيكرها را بشناسد نه كسى را بازى دهد نه بازى كسى در او اثر كند نه راه كسى را 
كته له وراهة برو على ها اوزاتنن شتاستد:ولى اواقل باز كسك من داتد اب ١قا‏ كدابنى حرف واهن رلك ياذيكر ات 
اين شده «صائناً لنفسه» كفتند مرجع. طبق آن بيان منسوب به وجود مباركك امام عسكرى(سلام الله عليه) «مطيعاً لأمر مولاه) 
باشد, «مخالفاً لهواه؛ باشد, واجبات را انجام مى دهد, محرّمات را ترك مى كند و اهل تقوا وعدالت است براى اينكه فرمود 
مطيع امر مولاست, تاركك هواست و امثال ذلكك اما «صائاً لنفسه» )١(‏ [9]يك مطلب ديككر است اككر كسى بخواهد زمام امورى 
رايا امور عده اى را به عهده بككيرد بايد عزيز باشد يعنى نفوذنايذير باشد و اين صيانت نفس از همان عزِّت سرجشمه مى 


و 


ص: 1/4" 


."٠١ ص‎ ١ تفسير الامام العسكرى, المنسوب الى الامام العسكرى, ج‎ -١ 


رفوه ار اين شد, هيج كي كمى كواتك ذو ينها اث بكذاردديرائ انفكه ابنها در دسترس نيستند در تيررس 57 
(إلَهِ يَضْعَدٌ اكلم اليب وَالْعملُ الصَالِ بزقة). ١‏ كسى نيستند 


ناتوانى مك ركنند كان در سلب عرّت اعطايى خدا به مؤمنان 


آن كاه خدائ سبحاة براق انها عرّك را مقور كرده اسك و كسى تن توائ دن برابر عت عطاشده 1 الى كسى را ذليل كيل 
در قبال اينها همان طورى كه در سوره مباركه «ابراهيم» كلمه طَيّب را فرمود, كلمه خبيث را فرمود, بركات كلمه طَيّب را 
فرمود, آن دركات كلمه خبيث را هم ذكر كرد اينجا هم مى فرمايد اكر كسى اهل كلمه طَيّب و عمل صالح بود كه خب از 
عاك برهووداز اسث اما (وَالْذِينَ يَمكرُونَ المَيّكَاتِ) كسانى كه نقشه هاى بد مى كشند هم براى خودشان هم براى ديكران. 


تقويت ديد كاه فخررازى در لازم دانستن فعل «يمكرون» و دلالت آن بر مقصود 


مستحضريد كه اين كلمه «مَكرا فعل لازم است متعدّى نيست اين «سيئات» كه منصوب است جناب زمخشرى و هم فكرانشان 
يكك نحو توجيه كردند جناب فخررازى و هم فكرانشان هم يك نحو توجيه مى كنند. زمخشرى حرفى زده كه در ابى السعود و 
وى #فبيرشاى كايند ا( #مشقرى شنسه ديرفت كوانايى (الققاك ) كه عسوب اندها عنقت اسك واي 1 الك انض كه 
مفعول مطلق است )١(‏ فعل لازم, مفعول به نمى كيرد ولى مفعول مطلق مى كيرد «قام قياماً, مكر مكراً. يمكرون المكرات» آ ن 
االمكرات) كه مفعول مظلق اسث و متضوت:است موضوف استث و موضوق خدذف قد صفس كه (القّات) الست ذكر شده 
من (القيكاك) مقت ول (شكزوة) بيت كا كشدايقود فل اازء نتم للتئ كرد أبن راع ابدك كد يشاب ومكخشرى وهم 
فكرانشان طى كردند. اما راهى كه جناب فخررازى و هم فكرانشان طى مى كنند تصورّف در لفكيوة ) أبرت مه (يفكرُونٌ) 
يعنى «يعملون» اكر «يعملون» شد آن وقت مفعول مى كيرد و شاهدشان هم جريان سوره مباركه «عنكبوت» است در آيه جهار 
موه متكتوت» إنن لبيك 4 [ ا «خرنك الذيج ار + الفاقاك أن بد يتوعابقاء ها لشكتره) اكاك كار سدس #سدعيال 
مى كنند جلو مى زنند ما را به اصطلاح دور مى زنند يعنى ما عقب مى افتيم و آنها جلو مى افتند اين درست نيست فخررازى و 
هم فكرانشان مى كويند به قرينه آيه جهار سوره مباركه «عنكبوت» كه دارد (أَمْ حب الّذِينَ يَعْمَلُونَ السَيكَاتِ) كه (يَعْمَلُونَ) 
قعل ملي انك و (الك ياك ) ستعول لذ ايت ورين قينا اهما (يشكدوة ) :ايه ناف «إيعملون) مى كيريم «يعملون 
السيئئات» كسانى كه اين جنين مى كنند مكرشان به جايى نمى رسد. 


ص: 3/1 


.6 07” تفسير الزمخشرى الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشرى» ج 0 ص‎ -١ 


معناى «يبور) در ناتوانى مك ركنند كان و دشوارى فهم آن 


(والقيق يكيو اللكلفاك) وو تفكل :دإرفه ركى اذكه عذاب كديد:ذارفد رك ابذك مكرشاة عي الى قسن وينك و45 
القت و يعر 1) استقرر د سين ال جوهانى دقر نكري كرموه خبي وال لمن ارد ذم يدن 'توائان اهمد :قا يقن 
فلاسن بركت را دارد, توليد فلان بركت را دارد, تجارت فلان بركت را دارد اين جيزها را قرآن مى فرمايد در سطوح مختلف 
است انسان مى فهمد اما همين قرآن يكك سلسله مطالبى دارد كه واقعاً براى ماها فهمش آسان نيست يا نمى فهميم مى فرمايد 
همين مردمى كه داراى كد ملَى اند سرشمارى مى كنيد مى بينيد كه فلان قدر جمعيت دارئد (همين مردم كه شما مى كوييد) 
از منظر قرآن بعضى زنده اند بعضى مرده, بعضى انسان اند بعضى حيوان, بعضى خواب اند بعضى بيداره بعضى سالم اند 
بعضى مريض و سرانجام بعضى ديوانه اند و بعضى عاقل , اينها را انسان يا اصللاً نمى فهمد و يكك عدّه خواص و اولياى الهى 
مى فهمند يا راهش دشوار است درباره كفار, منافقين و امثال ذلكك مى فرمايد: (الالشعه اغا ) تكاان قال كدر بوه 
مباركه «يس» هست بين مؤمن و كافر كه تقابل مى اندازد نمى فرمايد انسان يا مؤمن است يا كافره مى فرمايد انسان يا زنده 
است يا كافر (لِينَذِرَ مَن كان عت وَيَحِنَّ الْمَوْلَ عَلَى الْكافِرِينَ) 050 [؟1] بين زنده و كافر تقابل انداخت يعنى كافر مُرده است. 
ل (أوليك كالأئهام يَلْ مُمْ أَضَلَّ ) 5 [1]كه خب آيه روشنى است «الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا» (5) [5١]كه‏ بيان 
متو تلام اللا عليه) ات كرون الست افق اتوروع وض ) 3ف[ 8 اكتدروفن الث (قطع النى فق اوقرس ) ال 
روشن است در سوره مباركه «مائده» فرمود در جمع مسلمان ها عده اى هستند كه منتظرند مشكلى براى مسلمان ها بيش بيايد 
ضعفى يبش بيايد فوراً با بيكانه ها تماس بكبرند به آنها كزارش بدهند (قَتْرى الَذِينَ فى قُلُوبهم مَرَض يُصَارِعُونَ فيهم يَقُولُونَ 
تكتى أن تعنا قار 1ه /1الكريعه شاي مما الل ستطام الى كدت خوره كبا كتنهم ماجزا راط قافؤانا 
بيكانه قطع بكنيم فرمود اينها مريض اند خب اين مرضى كه در سوره «مائده» هست براى ما به حسب ظاهر قابل دركك نيست 
آن مرضى كه در سوره «احزاب» كذشت كه (فَيِطْمَعَ الّذِى فِى قَلْبهِ مَرَضُ) براى ما قابل دركك نيست خواب و بيدارى هم همين 
طور است جريان ربا و رباخوار هم كه فرمود اينها ديوانه اند (الَّذِينَ كلوق الرّبَا ل يَقَومُونَ لا كما يَُومُ الى يَتَحَبِطهُ الشَّيطَانٌ 
مِنَّ الْمَسّ) (4) اينها نمى دانند كه بالأسخره سرانجام كار اينها محاق است جند روزى در ليالى مُقَمره مثل جهارده و يانزده و 
انها كساو كاد وونقى انيت | قب اسقافيس :3 شيدول لخر وزو كود دوا لسن :افشد 1ن رهاض نادن كرون ماه د 
محاق افتاد يكك هلال باريكى است تا مى خواهد در بيايد آفتاب مى آيد و ديككر خبرى از آن ماه نيست اين را مى كويند ماه 
به محاق افتاده فرمود: (يَمْحَقٌ اللَهُ الرّبَا) (5) ما خودمان شخصاً اينها را به محاق مى اندازيم اين يايان رباست آن هم جنون 
وبلعوان اسار اي حجن عاقابن درك توف وركريان داروو انز تددوم ددهي اقرمابك تق ال لفن ها وايركد كحنب 
ثمربخش اند مزرع و مرتع اند, بعضى از زمين ها بايرند اين زمين باير كه ميوه و محصول نمى دهد افراد هم اين جنين هستند 
بعضى دايرند بعضى بايرند, افراد برخى ها بايرند كه در آن آيه فرمود: (كانّوا قماً بُوراً) 11١1210‏ اين بور جمع است يعنى 
اينها يكك ملت بايرند خب شما از ملت باير توقّع ميوه داريد؟! يكك عده (يَرْجُونَ تَجَارَةٌ آَن تَبورّ) (11[1211] يعنى تجارت داير 
دارند نه باير, اينجا فرمود مكر اينها يبور است مكر اينها داير نيست مكر باير است مكر هالكك است خب زمين باير كه نه آب 
دارد نه كشاورزى دارد نه بذرافشانى شده اينكه ميوه نمى دهد اين مكر, اين نقشه, اين حيله به هيج جا بند نيست كل اين 
جريان مثشل آن درخت تلخى است كه روى زمين افتاده خب از درختى كه روى زمين افتاده شما توقع ميوه داريد (كتعره 


غيل اجشتاين فؤق الأؤض )ب رخس كد جته ادن روؤى زمين است اين ميوه مى دهد؟! كار خبيث, فكر خبيث, اراده 


نحيث: نقنه حك حمين طون البق كاغى عدي عن كد ابق ريشة تدارى كافن سير .من كنل كه ارجا عاق هيوه سك اند 
باير است (وَمَكرُ أولئك هُوَ يَبُورٌ) خب يكك عدّه كه مؤمن اند فرمود: (يَرجُونٌ بَجَارَ أن تَبُورَ) با (آن) تعبير كرده نفى تأكيد 
است نه تأبيد فرمود اينها اميدوارند كه تجارتى و داد و ستدى باشد كه سودآور باشد و هركز بوار و بور بودن در آن راه يبدا 
نكند (يَرْجُونَ تِجارَُ أن تَبورَ) اما اينها كه (وَمَكرُ أولئكك هُوَ يَبُورٌ) است يا (كشَيَهٍ تيه اميت من قَْقٍ الَْْض) است اينها 
دست به كار هم بزنند (فْمَا وَبِحَتُ تَجَارَتَهُغْ) (17) هم خودشان بايرند هم تجارتشان باير است هم نقشه شان باير است فرمود: 
(وَمكٍ أولئك هْوَ يبُورٌ) نقشه باير و ناش باير هر كز به مقصد نمى رسند به تعبير سوره مباركه «ابراهيم») درخت زشت جنّه اش 
روى زمين است نه داخل زمين وقتى ريشه داخل زمين نيست جطور ميوه مى دهد الآ-ن اميدواريم اين ينج به علاسوه يكك - 
خذلهم الله - نقشه اينها (كَمَا رَبِحَتْ بَجَارَتهُْ) باشد, (كَشَجرٍَ ينه امت من قَوْقٍ الَرْض ) باشد كه به بركت روح مطهر امام 


ص: أي 


.؟١هيآ نحل /سوره18.‎ -١ 
.7١هيآ يس /سوره72‎ -7١ 
.١18هيآ اعرا ف /سوره/‎ -" 
.177 روح البيان» اسماعيل حفّى» ج1. ص‎ -* 
.٠١هيآ ه- بقره/سوره ؟,‎ 

ع- احزاب /سوره 77 آيه7؟”. 
/ا- مائده /سوره8, آيه 07. 
/- بقره/سوره 37 آيه770. 
9- بقره/سوره 3 آيه772. 
-٠‏ فرقان/سورهة؟”, آيه18. 
١‏ فاطر/سوره0” آيه19. 


.١18هبآ‎ 2" بقره/سوره‎ -١١ 


تفسير آيات ٠١‏ تا 17 سوره فاطر 9117/٠5/٠6‏ 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 زع5نلام!ط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات ٠‏ تا ١١‏ سوره فاطر 


(مَن كان يُرِيدٌ الْعرَّه ِل الْرَّهُ جميعاً اليه يَضر عَدُ الْكلمُ لحك وا لها ل الصَالِحح يَرْكَعهُ وَالَِّينَ يَمْكَرُوقٌ السَيِئَاتِ لَهُمْ عَذّابٌ شيك 
كر أُويك هو يبور ١٠0وَللَه‏ كم ين تراب كم ين طق م جلك اجا وها حل ين أنتى ولا ني وا يع 
ين مُعَمرِ وَل يُنَقَصُ مِنْ عُمرِهِ ا فى كتَاب إِنَّ ذلك عَلَى اللِّ يدير )1١‏ وما يَشِتَوى الْبخرَانٍ هذًا عَذْبٌ فرَاتٌ سَائْعُ شَرَابُ وَهذا 
يلك اكاك فرق 5 أَكُنُونَ لّخماً ربا وَكَدِمَحْرجُونَ مله تَِسُوئَهَا وكَرَى الْقُلْك فيه مَوَاخِرَ ليوا ين قط لِهِ وَلعلَكْ تَشْكرُونَ 
(019)) 


مرورى بر مباحث عرّت طلبى انسان و جامعه و راهكار رسيدن به آن 


در خلال بيان عناصر محورى اين سوره كه مسثئله توحيد و وحى و نبوّت و معاد و خطوط كلى فقه و حقوق است به اين بخش 
رسيديم كه فرمود عزّّْت, امرى است مطلوب هر فرد و جامعه و اين عزّْت تنها در اختيار ذات اقدس الهى است و راه مشخصى 
هم دارد كه آن راه, اعتقاد صحيح و عمل صالح است. با تحصيل آن اعتقاد صحيح كه حُسن فاعلى است و عمل صالح كه 
سن فعلى است مى شود به خداى عزيز نزديكك شد واز عزّت برخوردار شد. آنهايى كه اين راه را طى كردند و عزيز شدند 
به نام انبيا و اوليا و ائمه(عليهم السلام) و در ذيل آنها مؤمنين, حكمشان در آن سوره اى كه در بحث ديروز كذشت آمده كه 
(وَلنه الْعِرَّهُ وَلِرَسُولِهِ وَللمُؤْمنِينَ) (1110] يس هم راه مشخص است, هم راهيان راه مشخص اند, هم رونده هاى اين راه مشخص 


اندو هم به مقصد رسيده هاى اين راه مشخص اند هيج محذورى در كار نيست و هيج ابهامى هم وجود ندارد. 


ص: 1 


1خ هناكقورة اسورء 2ه ]يدر 
نكته ادبى در مذكر آوردن فعل, وصف و ضمير در آيه 


مسئله فعل مذكرو وصف مذكر, ضمير مذكر هر سه به لحاظ لفظ (الْكلِم) است كه هتَصِعدٌ» نفرمود اين فعل مذكر است, 
«الطيبه» نفرمود اين وصف مذكر است, «يرفعها؛ نفرمود اين ضمير مذكر است هر سه به لحاظ لفظ (الْكلغ) است كه اين اسم 
جنس است و كار جمع را مى كند «يستوى فيه المذكر و المؤنث). 


بررسى وجوه مطرح در مرجع ضمير ١يرفع)‏ 


ذو (وَالعَمل الصَّالِحٌ يَرْفَعَةُ) ضمير فاعل يرفع) وجوهى مطرح است كه آيا (الكلم) رافع اسه (القيل) رافع است, «الله) رافع 
است درباره ضمير» اختلاف فراوان هست آنها كه خيال مى كنند جون طتب اصل است و عمل, فر جكولة غملواراة 
2 


آن انمث ايئهنا بابدعنايت كنهق كة مظور اتروع درق قابلى ابت تشرقع فاعلى: رفع يكك وقت رفع فاعلى است نظير آنجه در 
سوره «مجادله) آمده كه (يَرْقع الله اين نوا منكة وَالدين أوثوا لعل دَرَجَاتَِ) )١(‏ خداى (رَفِيعٌ الدّرَجات), () درجات 
مؤمن و درجات عام با يمان را بالا مى برد خب اين رفع فاعلى است كه مخصوص خمدا و مبادى عاليه ست كه (يَزقع الله 
الذي كرا يكو والديق أراو للع وكات ) اساررن رق رم كاب ان كلش عل مال طوس كرف إرواق افك ويه 
تعبير برخى از اهل تفسير عمل صالح «كالبراق» است براى كسى كه اهل معراج است يرفع اين يراق به منزله «يحمل» است اين 
طبن تينيةا كواارج فيةا قادى يادو كلو عي برا بالأخرورد اكه يار كلم طلت را سيد ع كننة ترق يعت بالا رن الغ 
معراج است ولى اين جنين نيست كه رفع بُراق, رفع فاعلى باشد بلكه از سنخ رفع قابلى است كسى كه داراى اعتقاد طَتِب است 
سوار بر مركب بُراق كونه مى شود و حركت مى كند. براق را هم كفتند مثل برق خاطف, سريع السير است در روايات معراج 
ملاحظه فرموديد كه اين بُراق, وصفش آمده است كه «خطاه مد البصر» () خطاه يعنى كام هاى آن, خطوه يعنى كام نه قدم, 
بين ياشنه تا سرانكشت را مى كويند قدم, اين قدم اول كه آدم اينجا كذاشت (يعنى بين ياشنه تا سرانككشت) آن قدم دوم را 
كه آ نجا كذاشت بين اين قدمين يكك خطوه است يكك كام است كام غير از قدم است «خطاه مد البصر» يعنى يكك كام بُراق 
به اندازه جيزى است كه جشم مى بيند, الآن ما كه جشم باز كرديم تا دورترين نقطه و ستاره هاى آسمان را حالا يا مريخ است 
يا بالاتر از مريخ است مى بينيم. يكك كام اين براق از زمين تا آسمان هاست «خطاه مدّ البصر» حالا جند لحظه بود, جند دقيقه 


بود كجا رفته, 
ص: إر7 
-١‏ مجادله /اسوره/8) ايه 1١‏ 


/ا- غافر/سورة :6 آية18. 


جنان رفته باز آمده باز يس لالالا كه نايد در انديشه هيج كس 


غرض آن است كه اكر ضمير فاعل (يَرْفَعُه) به عمل بركردد از سنخ رفع قابلى است نه رفع فاعلى, نظير سوره «مجادله) نيست 
كه (يَْقَع اللهُ الْذِينَ آمَنُوا) باشد نظير براق است كه راكب خود را رفع مى كند محمول خود را حمل مى كند. 


برسش: طبق اين فرمايش يعنى اينكه ما يكك اعتقاد داريم كه عمل صالح اين اعتقاد را ترقى مى دهد در حالى كه اعتقاد شرط 
حصولش عمل به مقتضايش است. 


ياسخ: نه, اعتقاد بيدا مى شود به وسيله برهان, عمل صالح, سكوى يرواز اين اعتقاد است. 
فرق بين اعتقاد و علم و رابطه اين دو با عمل 
يرسش: يعنى اعتقاد و علم يكى است؟ 


ياسخ: اعتقاد, نتيجه علم است بعد از علم است اول علم است كه به آن مى كويند تصديق علمى كه جزم دارد به ثبوت 
محمول براى موضوع اين مى شود علم, بعد عقيده بيدا مى شود اينكه در منطق ملاحظه فرموديد كه «تسممى القضيه عقدا» ما 
دو كره لازم داريم يكك كره محمّقانه و عالمانه بين موضوع و محمول كه با برهان بفهميم اين محمول براى اين موضوع است 
واين موضوع داراى اين محمول است اين رامى كويند علم و تصديق واين قضيه را ملاحظه فرموديد در اصطلاح در منطق 
مى كويند «و تسمّى القضيه عقداً» آن كاه نوبت به عقيده مى رسد يعنى عقل نظرى كه مطلبى را فهميد, عقل عملى كه ابد به 
الرحمن و اكتسب به الجنان» )١(‏ بايد وظيفه خودش را انجام بدهد بايد عصارهل] آن قضيه را با جان خود كره بزند به نام 


عقيده, باور بكند. خيلى ها هستند كه عالم غير معتقدند يعنى مطلب را مى دانند ولى باور ندارند. 


ص: ع 


.17١ بحوث فى قراء ه النص الدينى» الشيخ محمد السند» ج١1 ص‎ -١ 


سرٌ عدم ثمربخشى علم در عالمان بى عمل 


سر اينكه ما عالم بى عمل داريم براى آن است كه آن عقل نظرى كه مسئول انديشه است كارهاى خودش را انجام داد عقل 
عملى كه كاملا مرزش از عقل نظرى جداست بايد اين را به جانٍ خود كره بزند دستش فلج است جون دستش فلج است به 
جان خود كره نزد وقتى به جان خود كره نزد اثر نمى كند جون علم در كوشه اى است و آن كه بايد اهل عزم, اراده, ثبت 
باشد طبق بيان نورانى حضرت امير كه فرمود: «كم من عقل أسير تحت هوى أمير) )١(‏ فلج است آنكه بايد اراده كند, نيت 
كند, تصميم بكيرد, فرمان بدهد فلج است آنكه بايد بفهمد, مى فهمد, اين شخص خوب سخترانى مى كند, خوب حرف مى 
زند, اما نامحرم را هم نككاه مى كند يا روميزى و زيرميزى هر دو را مى كيرد براى اينكه آنكه نبايد بككيرد فلج است مثالش هم 
قبلا كفتيم يكك سلسله نيروهايى در دستكاه بيرونى ماست كه مشابه اين در درون ما هم هست ما در بيرون جشم و كوش 
داريم كه كار آنها فهميدن است دست ويا هم داريم كه كار آنها حركت و فعاليت است اكر كسى جِشْم و كوش او سالم بود 
مار را ديد, عقرب را ديد, صداى خطرناك را شنيد اين جزم دارد به ضرر اما اككر دست و يايش فلج باشد اين فرار نمى كند 
اينجا مى نشيند و مار هم مى آيد و او را مسموم هم مى كند نمى شود به او كفت تو مكر نمى دانستى, به او عينكك بدهيد, 
دوربين بدهيد, ميكروسكوب بدهيد, تلسكوب بدهيد مشكلش حل نمى شود او مشكل ديد ندارد مشكل علم ندارد مشكل 
عمل دارد كه دست و يايش بسته است عالم بى عمل مشكل حوزوى و دانشكاهى ندارد خوب مسئله را فهميده تمام مشكلش 
اين است كه در جهاد درون «كم من عقل أسير تحت هوى أمير؛ اين دستكاه عزم كه عزم جيزى است جزم جيز ديكر است 
عزم و اراده و تيت و اخلاص, اين مسئول انككيزه, فلج شده است لذا صد درصد مسئله را مى داند و صد درصد هم كناه مى 
كتد. الآ اينها كه معتادتد شما نخواهيد تضبيحت كتد عمرتان زاتلق كرود انكواهين خظرات اعفاد ذا كويد ارق هر شب نيا 
ابن خطراك وسثنه كرياق افك انف يش از ععه و يش اهنه خط را من ذاثد شنا جه تصحف سن عوافيد به ادها 
بكنيد سفارش و نصيحت و موعظه براى او لغو است براى اينكه او از نظر علمى بيش از ديكران عالم است. 


ص: 16 


.1/87 الشعائر الحسينيه بين الاصاله و التجديد. الشيخ محمد السند» ج١2 ص‎ -١ 


راهكار ثمربخشى علم در عالمان بى عمل 
يرسش: براى اين اشخاص جه كار مى شود كرد؟ 


ياسخ: بالأخره بايد انككيزه اينها رار دست و ياى اينها را باز كرد بايد دست و ياي فلج اينها را باز كرد اين بيان نورانى حضرت 
رسول١عليه‏ و على آله آلاف التحّه والثناء) كه در آخرين جمعه ماه شعبان فرمود اين حرف براى هميشه زنده است فرمود: إن 
أنفسكم مرهونه بأعمالكم ففكوها باستغفاركم» )١(‏ اين بسته است فكك رهن كنيد بياييد دست و يا و زنجيرتان را با توبه باز 
است كه بر همه ما لا-زم است اول عقد يعنى قضاياى علمى را با برهان عالمانه بفهميم بشويم محّق, بعد بشويم متحقّق كه 
الأدثر ان محقق امت متحقق كسى اشت كة شيعه تحقيق علمى رايا جان خود كره .من زند باو و عى كتند هى شوة مؤمن ١:‏ كر 
باور كرد آن كاه در رديف اهل ايمان است و ثواب دارد و امثال ذلكك حالا درصدد يرواز است. 


عمل صالح سكوى يرواز صاحبان علم آميخته با ايمان 


سكوى يرواز او عمل صالح است درصدد معراج است «الصلاه معراج المؤمن» (1) نماز, براق اوست اكر كفته شد عمل صالح 
كلم طيب را بالا مى برد از سنخ (يَوْهَع الله الّذِينَ آمَنُوا) كه در سوره «مجادله؛ آمده است نيست از سنخ آن است كه بُراق, 
راكب خود را بالا مى برد اسب, راكب خود را حمل مى كند از اين قبيل است هركز عمل صالح به اندازه كلم طب نيست. 


ص: 1 


١ط-‏ رسائل و مقاللات» الشيخ جعفرالسبحانى» ج22 ص .57١‏ 
"- تفسيرالرازى مفاتيح الغيب اوالتفسير الكبير, الرازى»فخرالدين» ج ١و‏ ص 778. 


در جريان ملائكه كه بحث هاى قبلى بود كه همه ملائكه معصوم اند يا نه باز هم بحث ملائكه در يبش است در جريان ملائكه 
نها كه حامل عرش اند, حامل وحى اند, وحى را تحويل مى كيرند به قلب مطهر يبغمبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) نازل مى 
شوند آنجا مهبط وحى است (بَالْصقٌ أَنرَلناه وَبالْحقٌ ترَلَّ). (ترَلَ به الؤوح الْأَمِينٌُ ( عَلَى قَلْبِك) آنجا ما برهان عقلى داريم كه 
حتماً معصوم اند دليل نقلى هم تأيبد مى كند اما ملائكهالأرض كه هر قطره باران را ملائكه مى آورند برهان عقلى بر عصمت 
ابنهنا نندت اكز ظواهن تقل عموم :تير دطاى سوع صسيفه سسجاديه كه دارة بر طهنارت اننهنا بيفزائ, كرام بز كرامنت ابنها 
بيفزاى به نحو عامٌ استغراقى اينها را دعا مى كند اين دعاست نه خبر باشد خبر نمى دهد كه همه اينها معصوم اند اكر هم دليلى 
باشدبر علضمت ابتهااجوق ديل عفلنى نستة “دليل تقل استث اك زؤاتى آندذم كة:فلان ملاتكهالاً رض و فرشته وميتئ كناه كرده 
انث اين عام: 'تتضنيصض من خوود أن مطلق, تقيبذ م ووه ازنها نظير انناو اثمه (عليهم البلاة) تستسلا كه آبى از تخصيصض 
باشند نظير فرشتكّان حامل عرش و حامل وحى نيستند كه آبى از تخصيص باشند اينها فرشتكان زمينى اند بدنى دارند, روحى 
دارند مثل انسان اند قدرى لطيف تر. 


دغائى انسان در حق فرشتكان و فايده آن 
ياسخ: بله خب مستجاب است اما معنايش اين نيست كه اينها را معصوم بكن اين دعا را درباره مؤمنين هم كردند. 


ص: وى 


برسكن: فايدة ابى دعا در دلائكه بحستة؟ 


ياسخ: براى اينكه اينها مديّرات امرند, دستورهاى الهى را دارند انجام مى دهند كلّ عالم به وسيله اينها دارد تدبير مى شود اينها 
مأموران الهى اند (فالقتيدات أمرا) 137 انها عسعد, (التازعات) 193 ]١١[‏ مبعد, (الناشطاث) 80 [11] مسد, (القابحات) 
([؟١]‏ هستند اينها انحاى كوناكونى دارند كه دارند عالّم را اداره مى كنند. 


بسكن كمالى تدازتد مكر اندها سه سكيل؟ 


ياسخ: كمال محض نيستند آنها كمالشان, بدو و حشرشان يكى است حلا ان شاءالله آيات فراوانى هم درباره ملائكه داريم كه 
خواهد آمد ولى اين مقدار هست كه ملائكه جند قسم است ولى اكر دليلى - معاذ الله - درباره [خطا كردن يا معصيت كردن] 
انبيا و ائمه بود حتماً بايد آن دليل توجيه بشود براى اينكه برهان عقلى هست بر عصمت اينها و به هيج وجه «عقليه الأحكام لا 
خض ص» دليل عقلى, تخصيص بردار نيست. اما ما دليل عقلى بر عصمت ملائكهالأرض و امثال ذلكك نداريم مى شود عموم 
لفظى يا اطلاق لفظى هم قابل تقييدند هم قابل تخصيص. 


آيه يازده اين است كه (وَاللَهَ حَلَفَكُم مِن يُرَابِ) هم درباره توحيد در اين سوره سخن كفته شد و بحث مى شود هم درباره 
معاد, همان طورى كه آيه نّه كه فرمود: (وَالنَه الى فقيل الرّجَاحَ تِيرٌ سحَاباً) (ه) ]١7[‏ هم صبغه توحيدى دارد هم صبغه 
معاد اين هم مى تواند صبغه توحيدى داشته باشد و صبغه معاد, در آنجا فرمود ما زمين مرده را زنده مى كنيم زمين واقعاً مرده 
است اكر بهاز شد باران آم د هنوز مرده اسث.منتها قابل حيات:است وقتى .جذب كباه شد يغنى غذاى درت قرار كرفتث, 
غذاى بوته و خوشه قرار كرفت جان بيدا مى كند وكرنه خودش با باران زنده نمى شود قابل حيات مى شودمْ يعنى قوّه او براى 
كدق اكد يه ا مدي وبلق قله تالاه براق ديات حافت الاقف قري اوه وك الشرازك ترموة (والله جلك كرون 


2 اب). 


ص: ك0 


اتا زات لسورة ةن آذ 
اداتاؤغات اسورد 8/5 11 
لتنا ؤضاك سوروه ةنا 1ن ؟: 
عد بازعات سور 0/4 انك 


- فاطر اسوره 8" آبهة. 


تبيين دو وجه در معناى خلقت انسان از خاكك 


همه شما اصلتان از خاكك بود حالا يا براى اينكه فرزندان آدم(سلام الله عليه) هستيد خدا آدم رااز خاكك خلق كرد يا نهر همه 
انسان ها كه از نطفه خلق مى شوند اين نطفه مسبوق به مواد غذايى است مواد غذايى هم از خاكك كرفته شده قبلا هم اين 
نمونه را داشتيم كه اكر كسى برود يشت بام اين نظام مى بيند اين هفت ميلياردى كه فعلاً روى كره زمين هستند دويست سال 
قبل در اين باغ ها و مزرعه ها واينها بودند دويست سال بعد هم در باغ و مزرعه هستند يعنى اين خاكك هاى مزارع و مراتع كم 
كم شده ميوه و بعد آمدند به بازار و نسل قبل از اينها استفاده كردند و شده نطفه, بعد از مدتى مى ميرند و بعد هم خاكك مى 
شوند بعد هم بعد از مثلاً جهل, ينجاه سال قبرستانشان مى شود يكك ياركك عمومى يعنى اين هفت ميليارد هم مسبوق به تراب 
اند هم ملحوق به تراب اين براى بشرهاى عادى حالا اينكه فرمود ما شما را خاكك كرديم يا نسبت به حضرت آدم(سلام الله 
سوره «سجدها و امثال «سجده؛ آمده است كه (نُمّ جَعَلَ نَملَهُ مِن سُلَالَهِ مِن مَاءٍ مَهين) (1 [؟1] اصلش كه حضرت آدم بوداز 
تراب بود نسلش از ماء مَهين است انسان هاى فعلى هم همين طورند قدم اوّلشان خاكك بود قدم بعد وقتى غذا شدند و نطفه 
شدند ماء مهين است. بعد از اينكه به دنيا آمديد شما را به اصناف و ازواج و قبايل و عشاير تقسيم مى كند يكى زن مى شود 
يكى مرد مى شود, يكى ابيض مى شود يكى اسود مى شود و هكذا ( ثم جَعَلكَم أَزْوَاجا) براى نسل بعد آنها كه مؤنث اند بار 
حمل مى كنند يعنى فرزند, آن بار را به زمين مى نهند هم حملشان هم وضعشان به علم ذات اقدس الهى است اين تعبير (ِوَمَا 
تخمل مِنْ أنتّى وَلا تَضَعٌْ إلا بعلمهو)يعنى هيج انثايى حامل نيست, هيج انثايى واضع نيست وضع نمى كند مككر به علم خدا اين - 
معاذ الله - مُشعر به اين نيست كه علم خخدا زايد بر ذات خداست اكر كفتيم (بعلمهِ)مثل اينكه بكُوييم بذاته, علم از اوصاف 
ذاتى ذات اقدس الهى است اكر كفتيم «بقدرته) يعنى «بذاته) اين جنين نيست كه علم, زايد بر ذات باشد البته علم فعلى بحثش 


ص: 521 


-١‏ سجده /سوره 7" آيه/ 


يرسش: ...حركت به تراب و حركت به طين با (نمّ) سازكارى ندارد. 
ياسخ: جراء براى اينكه اين ماده غذايى بود كه اصلش از تراب است. 
يرسش: «ثمُ) ترتيب را مى رساند. 

ياسخ: ترتيب هم هست. 

يرسش: خدا شما رااز تراب خلق كرد سيس از نطفه. 


ياسخ: يعنى اصل اوّلى تان خاك بود بعد از خاك, نطفه است شما وقتى از آن بالا شروع مى كنيد اصل اوْلى تراب است بعد 
نطفه است بعد علقه و مضغه و امثال ذلكك است. 


در حدٌ اقتضا بودن تعيين عمر انسان و امكان تغيير آن 


وقتى كه به دنيا آمديد بعضى ها عمر طولانى دارند بعضى ها عمر كوتاهى دارند خداى سبحان مطابق مصالحى كه مى داند از 
نظر مبدأ فاعلى استعدادهايى را كه به علم خودش مشخص كرهه است از نظر مبدأ قابلى براى هر كسى عمرى معن كرده است 
اماايق "دو حد افتشامت ابح خنين تست كه وق براى هر كس مرق شعيق كردم باشك:ديكر قابل تغيين تتشت فرهوه ابن قر 
حدّ اقتضاست يعنى شما اكر موانعى در كار نباشد و مقتضيات خوبى هم اين را همراهى بكند به اين عمر طولانى دسترسى بيدا 


راه هاى تقليل يا طولانى شدن عمر انسان 


اكر خواستيد عمر اصيلتان بماند با صدقه, با صله رَحِم, با رعايت بهداشت, با كم خوردن و خوب خوردن, اين مقصود حاصل 
مى شود, كفتند دو بار غذا براى انسان كافى است بارها اين مطلب را شنيده ايد كسى در محضر حضرت آروغ زد با اينكه 
حضرت (لْعَلَى خا عَظيم) بود به او اعتراض كرد فرمود: «أقصدر من َس أكامكر آدم اين قدر مى خورد كه در مجلس 
عمومى آروغ يلابق با اايتكة (لَعلَى خُلقٍ عَظِيم ) بود فرمود: «أقصر من جَمّأك) جلوى آروغت را بكيرد يعنى كمتر بخور كه 
و لعن آووة: تزفق كو سان غنذاايزافق ذم هن انق اكثر ار هنا ونائن ب عورةن و بلتغوره ق اسع هرمرة اكز مواظة 
خوراكتان باشيد, مواظب صدلمه رحم باشيد, مواظب صدقه تان باشيد عمر طولانى داريد نشد, (يُنْقَصٌ مِنْ عُمْرِهِ) عمرتان كمتر 
مى شود اين جنين نيست كه قضا و قَدّر براين مقرّر شده است كه فلان شخص بايد هفتاد سال زندكى كند جه بهداشت را 
رعايت بكند جه نكند, جه صدقه بدهد جه ندهد, جه صدلله رحم بكند جه نكند اين جنين نيست آنجه تنظيم شده است در حدّ 
اقتضاست جون ما در عالّمى هستيم كه با تكاليف و با اعمال خوب و بد روبه رو هستيم فرمود اين در حدٌ اقتضاست كه اين 
تنشد من تواتك مدا عفاد سال .تمهاد سال با انر سنال اعد مدال وت كن كد قار مدن نافيك قد ادكه الاو لانن ما نن دلت 
هشتاد سال زندكى كند اين مطلب اول. مطلب دوم اين است كه راه طولانى شدن عمر را بيان فرمودند, راهى كه عمر را كوتاه 


مى كند را هم بيان كردند. 


51١ ص:‎ 


عدم تعارض آيه (فَإِذًا جَاءَ أَجَلَهُمْ ... ) با عدم تعيين عمر 


مطلب سوم اين است كه براى ماها روشن نيست كه جه وقت عمر ما به يايان مى رسد اما جمع بندى شده اش را ذات اقدس 
الهى مى داند خدا مى داند كه فلان شخص با سن اختيار خودش راه صدقه و صِله رحم و بهداشت را رعايت مى كند و فلان 
شخص در اثر سوء اختيار خودش راه صدقه و لله رحم و بهداشت را رعايت نمى كندمٌ لذا به صورت جزم و يقين در كتاب 
ديكر مى نويسد عمر فلان شخص هشتاد سال است, عمر فلان شخص صد سال. در نظام الهى هيج جيزى مبهم نيست اول در 
حدٌ اقتضاست بعد در مرحله بعد عمل» سهم تعيين كننده دارد, مرحله سوم جمع بندى شده است جمع بندى شده اش هم در 
كتاب ديككر نوشته شده] لذا ذات اقدس الهى مى داند كه فلان شخص در فلان لحظه خواهد مُرد و فرستاده هاى الهى هم مى 
يند (فَإَِا جاءَ َجَلْهُع لآ يَسْتأَخِرُونٌ فاق ولا يكترقوة )0ه 


مراحل سه كانه اقتضا, اختيار و تعيين در سرنوشت انسان 


سه مطلب كاملا جداى از هم است اول تدوين در حدّ اقتضا, بعد مرحله عمل انسان هاست كه با حسن اختيار يا سوء اختيار راه 
خودشان را مى روند مرحله سوم جمع بندى شده است كه خداى سبحان مى داند فلان شخص با حسن اختيارش اهل صدقه و 
صله رحم و رعايت بهداشت بود عمرش فلان قدر مى شود آن را در آن كتاب مى نويسد فلان شخص هم دراثر سوء اختيار 
خودش بهداشت را رعايت نكرده, صدقه را رعايت نكرده, صدلمه رحم را رعايت نكرده (يُنقَصٌ مِنْ عُمْرهوِ)فرمود: (وَمَا يَعَمّرُ من 
لع لهستس ود قرو ناش كنات )فمةاابع امووبيه كانه افويهوا اناق اسح نوق علض اناس اسقان تدر قفن 


51١ ص:‎ 


-١‏ اعراف /سوره ل/اء ابدعم,. 


اختصاص كلام معصوء(عليه السلام) - «الشقي مَن شَّقَىَ فى بطن أُمّه) - به مرحله اقتضا 
يرسش: تعبيراتى مثل «الشقيّ شَقَى فى بطن امه براى كدام مرحله است؟ 


ياسخ: براى مرحله اقتضاست از امام(سلام الله عليه) سؤال كردند «الشقي مَن شَّتََ فى بطن أمّه يعنى جه؟ فرمود: «الشّقى مَن 
عَلِمَ لله و هو فى بَطن امّه أنه سيعمل أعمال الأشقياء» )١(‏ نه اينكه خداى سبحان - معاذ الله - براى كسى در رَحِم مادر نوشته 
اين شخص شقى است اين بيان حضرت را مرحوم صدوق در كتاب شريف توحيد از معصوم (سلام الله عليه) نقل كرد در 
سير والسقي تن كفن اف كلق أقده عدا عمد ابن اناس (فطاركة الله الع قكك لقانت عليه )401 افريقه عه رعسبو طافر 
آفريده «كلّ مولودٍ يولد على الفطره» () ولى وقتى در رَحم مادر هست خدا مى داند يكك برادر مى شود كميل بن زياد نخعى 
از شاكردان سرٌ وجود مباركك حضرت امير, يكك برادر مى شود حارث بن زياد نخعى قاتل بجه هاى مسلم.ء اينها برادرند از 
يك خاثواده اند اما داق سبحان من دائد اين شخض ١تعمل‏ عسل الأشقياء سوء الغثيارة) آن يكى ايعمل عمل الشعداء بحس 
اختياره). 


بررسى تمثيل بودن اختلاف دو دريا نشانه توحيد بودن آن 


و2 


فرمود: (وَما يَشتوى ابخان هدًا عَذْبٌ قات سَاٌِ َرَابْهُ هدامح أجاج ومن كُل تَأكُونَ لّخما طريا وِ: تَستَخْر جونَ حِلَهُ تَلبسُونَهَا 
وَتَوَى الْفُلك فيه مَوَاخرَ لِنَتتَهُوا مِن قَضْلِه وَلَعَلْكمْ فشكيو فرمود دو بحر يكى آبش شيرين است, سودمند است, ُنكك است, 
بارد است, كواراست يكى هم شور است و كدازنده است مثل اينكه انسان دارد آتش مى خورد: «أجاج', مى كويند: «أججت 
الدارة بعتى شتغله سوزندة بدا كردة ابن قر اثر شور سوزتذه و كدازنده آستث ابن دو ذويا يكسان تسعد يبراي ابتكة اب 
فايشان قرق.هى كنك اما متاقعفان مشتركك اسقة برووش سافى هاق وب در هن دو هسث: يرووش لؤلق ومرجان درهر دو 
هست, كشتيرانى براى حمل و نقل كالا-و مسافر در هر دو هست, آيا اين آيه دوازده ناظر به يكك تمثيل است كه دو دريا 
كناد نس يكى ارين الست و رك قزري اعلبر اجالىي كن يمون نوا لاريم رطمي سوه عبار 5ل إقاطرا رين يعي 41 توزدهبو 
بيست و بيست و يكك و بيست و دو كه در آن آيات آمده وما يَشوى الَْعْمَى وَالْبِصِيرٌ [0 وَل الظلمَاتٌ وَل انور 0ه الطّلَّ وَل 
الْحَرُورٌ ا وَمَا يَشِتَوى الَْحْياء وَل الأمْوَاتٌ) كه مؤمن و كافر را ذات اقدس الهى به اعما و بصير يا ظلمت و نور يا ظلّ و حرور يا 
اكنوو ارده قشي ني كنذا ]يا ناز يه ] ف امن كد اتقو قش رين انق عا كفشد ياف اعلا من ختو اسك سارها ايتكهإبتها يه 
حسب ظاهر مختلف اند آبشان خيلى فرق مى كند ولى منافع مشتركى دارند آن ماهى خوش كوشت از همين آب شور برمى 
خيزد آن لؤلؤ و مرجان از همين آب شور برمى خيزد, كشتيرانى براى حمل و نقل مسافر و كالا از همين آب شور برمى خيزد 
اكزابة باشك ناظر يه يان توحيد و قدرث: الى استث: 


ص: 50 


- التوحيد» الشيخ الصدوق, ج 3 ص 7"02. 


"٠: آبه‎ ١ روم/سوره‎ -" 


الحدائق الناظره» الشيخ يوسف البحرانى» ج219 ص82١1١.‏ 


سخن اكثر مفسّران در تمثيل دانستن اختلاف دو دريا وناتمامى آن 


اما آنكه اكثرى اهل تفسير كفتند آن ناظر به آن است كه مؤمن و كافر مثل آب شور و آب شيرين اند ولى از اينكه هيج 
تعرّضى نسبت به اثر مختلف اينها نكرده تفاوت اينها را بازكو نكرده نظير آن آيه نوزده تا بيست و دو همين سوره «فاطرا نيست 
اين نظر دوم را ظاهراً تقويت مى كند. در سوره مباركه «نحل» هم مشابه اين آمده آيه جهارده سوره مباركه «نحل» اين است 
(وَهُوَ الى سر البخر لدَأكلُوا وِنْهُ لّخماً طَربا وكش عَخرجوا نه له تَِْسُونَهَا وَكَرَى الُْلْك مَوَاخِرَ فيه وَلِتتَعُوا ِن قَطْ يِه وَلعلك: 
لذكيوة) اب سر جام يو ولع اجات و عذت فياك ابت دوكر تفرفرد دو كرنهدويا دازي الب شاعو قم انز (البحر) را 
به عنوان مطلق ذكر كرد منافع يادشده سوره «فاطر» را در سوره «نحل» به صورت مبسوط بيان فرمود اما اينجا مى فرمايد با اينكه 
اينها خيلى فرق مى كنند ولى يرورش ماهى خوش كوشت از هر دو ممكن است, يرورش لؤْلوْ و مرجان از هر دو ممكن است, 
كشتيرانى براى حمل و نقل كالا-و مسافر از هر دو ممكن است اين تدبير الهى را نشان مى دهد و اكر نظير آيه نوزده به بعد 
بود يكك كوشه اى اشاره مى فرمود مثلاً انذارى, عذابى, جيزى اشاره مى فرمود در آن آيات فرمود: (وَمَا أن بِمْس مع مّن فى 
الور )رواتى وسوك عد اتيت :ها ركوو قا الثر كو كن خائه زف كن من كنده افج مكل كف بقار خائر ادك الك لخر دز 
اين قبرستان ها مقبره خانواد كى هم كم نيست برخى ها هستند كه نماز و روزه در خانه شان نرفته, قرآن و دعا نرفته, ينج شش 
نفر در آن خانه دارند زندكّى مى كنند يا در آن ويلا زندكى مى كنند فرمود اين يكك مقبره خانوادكى است در اينجا زنده كه 
بسك دن ازفا بصن شص فا ثرده علد عو براق دم عاق عرده كه يكرا نض كين (وا أنك رخفريم كن ف الفتور) ابنها 
فو مق رام اراد كن نفس للد نع قن تو ١:‏ كول ات : مدل اننا سكو برواك ناو لبرسط انا هو عقر و كنا زر اد كن ندر عقلة رك ار 
دارد؟! اثر تدارد اينها هم همين طورند (وَمَا أنتٌ بمْشجع من فِى الْقبور) خب اين نشان مى دهد كه اين آيه نوزده قا آيه ببست 
ودود دوعا تطتل نك انا كر لين بسي رولف بعت درا ودعي افاي الابتين رارز اين انيه را ابواتعيين كر ازع اد 
مفسّرين كفتند (1) خب صاحب نظرند ولى اين جنين نيست ظاهرش اين است كه شايد ناظر به تمثيل نباشد و اصل بيان توحيد 
را بيان كند نظير آنجه در سوره مباركه «نحل) آمده. 


ص: إوذكا 


-١‏ تفسيرالرازى مفاتيح الغيب اوالتفسير الكبير, الرازى»فخرالدين» ج728, ص777. 


تفسير آيات ؟1 تا ١6‏ سوره فاطر 957/95/٠4‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 701 دع00 عع5ث/ثلامطط ألا0لا. 
موضوع:تفسير آيات ١١‏ نا ١6‏ سوره فاطر 


وَمَا يَشِموى الْبَحْرَانٍ هذًا عَذْبٌ فَرَاتٌ سَابُْ سَرَابَهُ وَهذًا ملح أجَاجٌ وَمِن كل تَأكلونّ لخماً طَرِيا وَتَسْتَخْرجُونَ حلي تَلبِسُونَّهَا وَتَرَى 
الفلكك فِيهِ مَوَاخِرَ لِتبعُوا من فض لِهِ وَْعَلكُمْ تَشْكرُونَ )1١(‏ يُولِج اللثل فى اللَهَارِ وَيُولِجَ الَهَارَ فى اللئِلٍ وَسَرِخْرَ الشفْس وَالْعَمَرَ كل 


يَجرى لأجلى مُسمى ذلِكم اللهُ رَبك لَهُ املك وَالَذِينَ تَدْعُونَ من دُونِهِ مرا يَمْلِكونَ من قطمير 017 إن تَدْعُوهُمْ لآ يَشِْمَعُوا 
دُعَاء كم وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتجَابُوا لَكم وَيَوْمَ الْقَامَهِ يكفْرُونَ بشزككم وَلآ يتتُكك مِثْل خَبير (18)) 


مقصود از طب در (الكلم الطيب...) 


جون دراين سوره اصول دين و خطوط كلى فقه و اخلاق مطرح بود جريان عزَّت را هم مطرح فرمود كه مسير عزَّت, عبارت از 
كلم طْتِب است و عمل صالح. منظور از كلم طتب, لفظ طيِب نيست زيرا خود لفظ جزء اعمال است عمل كاهى به صورت قول 
است كاهى به صورت فعل, منظور از كلم طب آن عقيده طب و صالح است نه الفاظ خوب, جون الفاظ نظير افعال جزء عمل 
صالح خواهند بود. 

مطلب ديكر آن است كه اين كلم طَتِب يعنى عقيده طْتِب همان است كه در سوره مباركه «ابراهيم» مشخص شد كه (مََلَا كلِمَُ 
طبه كَنَجَرَهِ طَيِِْ أَصْلْها نَابتٌ وَقَرْعُهَا فى السّماءِ) (([1] آن عقيده طيب خواهد بود نه الفاظ و كلمات خوب, يس كلم طئِب 


يعنى عقايد طتب, نيت هاى خوب و مانند آن. 


ص: ع" 


-١‏ ابراهيم/سوره؟١,‏ آبه؟؟. 
تبيين معناى (وَما يُعمّرُ مِن مُعَمَّر) 


مطلب بعدى آن است كه اينكه فرمود: (وَمَا يُعَمَرُ مِن مُعَمّر) (1[1] اين به قرينه عول است معنايش اين نيست كه هيج معمّرى 
عمر نمى كند مكر اينكه در كتاب الهى هست جون تا عمر نكند معمر نمى شود (ِوَمَا يُعَمّرٌ) يعنى هيج كسى عمر طولانى نمى 


بررسى ديد كاه زمخشرى در آيه (وَمَا يَستوى الببحران) و تمثيل دانستن آن 


اما ذربازه (وَما بش توي البغوان )دو احتمال عست الحسمال اول كه اكثر مفقدران بر آن سشد ومخشرى و اكال او از اين احعيال 


حمايت مى كنند مى كويند اين آيه دوازده سوره مباركه «فاطر) آيه نوزده به بعد همين سوره «فاطر) است آيه نوزده به بعد 


سوؤه «فاطرة ايخ ات كه (وَمَا تذكوى الأغقى والبصيد 6 وَل الظلعات ولا الود 8 وَل الطل ولا الْحَوَود 0 وَعَا تشكوى الأغياة زلا 
لْأَمْوَاتٌ) كه اين مثال است براى اينكه مؤمن و كافر (؟) مساوى هم نيستند مؤمن به منزله بصير است كافر به منزله اعمكِ], مؤمن 
به متؤله وو اسبث كاقر به منزله ظلمت و هكذا. كر ايق آيه بفاوراق آن آيات توزده بود :دز صدرش يا در ذيلش يا در وسطس 


به جنين مطلبى اشاره مى كرد. 
نشانه توحيد بودن نظم به كار رفته در اختلاف دو دريا 


عتائهر ا اب اهكان حداف ارك كددو ونه عار كه رهج انس :در سور يهط ١١‏ مشحعها دم زاب اسن قفو النعي تر 
لخر َِأكُلُوا به لّخماً طَرِيَا وَمَّثَِخِجوا وِنهُ ليه تَِْسُوئَهَا وَتَرَى الْقلْك مَوَاحِرَ فيه وَلِتِتَعُوا ين فَضلِهِ وَلعَلَكمْ تَشْكرُونَ) همه آن 
الفاظ ذو ابنجا هيت باسنا حيد تعيرئ كه هو ابن آيههستث .و ١‏ نجا نستث كداين در عداد عست هاي الهى ات كافى 
خداى سبحان زمين راو باغ راو مزرع و مرتع زاذكرهى كتدر كاهن معادن زيرزمين زا ذكرمى كند, كاهى بركات:دريايى وا 
تك م كهدا إرنها اهمه لظم لبيك و وركك امقر ئ قيل آي كه زه (لتكثوا وى لطبل ولتلك تذكزوة) ناطرييه ابيع العيك كد 
مبدأ خود را بشناسيد در ييشكاه مبدأ خود شاكر و خاضع باشيد يس سخن از تمثيل نيست كه مؤمن به منزله آب دريايى است 
كه عَذْْبٍ است و فرات است و (سَاتِعٌ شَرَابهُ) و كافر به منزله[] دريايى است كه ملح أجاج است جون اكر اين بود ديكر بركات 
هر دو دريا راابه صورت مشتركك ذكر نمى كرد در اين آيه فرمود درياها دو قسم اند ولى از همه اينها اين بركات برمى آيد 
درياى اول عذب است و فرات است و (سَائْعْ شَوَابَةُ) يعنى طتيب و طاهر است (يكك) رافع عطش است (دو) كوارا و سريع 
الهضم است (سه) اين عذب است و فرات است و سائغ آن ديكرى شور است و سوزنده و كدازنده ولى لقن كن )اوعد 
دريا اين بركات برمى خيزد اكثر ماهى خوب است براى هر دو درياست, اكر لؤلؤ و مرجان است براى هر دو درياست, اكر 
كشتيرانى است براى هر دو درياست, شما خيال نكنيد كه اكر دريايى شور بود بى خاصيت است نهو درياى شور همان 
خاصيتى را دارد كه درياى شيرين دارد و اين جاى تعبجب است كه از ماء عذّبٍ فرات سائغ, ماهى طيب و طاهر برورش بيدا 
مى كنداز آب ملح أجاج هم همين طور از درياى عذب فرات سائغ, لؤْلؤ و مرجان برمى خيزد از درياى ملح أجاج هم همين 
طور. اين تدبير حكيمانه ذات اقدس الهى است كه از آب شور, ماهى طرى و تازه واز آب شور, لؤْلؤ و مرجان درست مى 
كتند عتونة تزعوها زورون كل لا كارة )له ارتكه لقو مركا فبيراق ولج اجات بالألنو قيال علي ورظاهر يراق مدت 
راك بافسد ينابرايق ابق قل دون قرا بدانظن ىرسم سسظلها يعحدق أرق اليك كه ادكه فرفودة (وَالله الذي أخفل الإبات كيد 
سَحَاباً) (5) [5] اين درباره نظمى است كه نشانه] وحدانيت ذات اقدس الهى است. آيه بعد, آيه بعد, همه اينها درباره نظم 
عالم اليك كه حهافه وحدائيت اسك (يُولِجٌ اللَِلَ فى الَهَارِ وَيُولِحَ الَهَارَ فى اللَئل) هم همين طور است. 


ص: حا 


ادقاطر اسوؤوة 2 11 


؟- تفسير الزمخشرى الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشرى, ج ", ص 905. 
“- فاطر/سوره78؟ آيهة. 


يرسش: همان طورى كه از درياى شور هم ماهى تازه مى كيرند ممكن است كافر هم بعضى از كارهاى اجتماعى را انجام 


بدهد. 


ياسخ: بله خب, يكك كوشه بايد اشاره كنند در آن آيات دارد (وَمَا أنتَ مشمع من فى الْقُبُورٍ 0 إِنْ أنت إِنَا نَذِيرٌ) (() [0] يك 
رودق ارظادف داز كن كافر بابه عراناق يأتوط لنانأرفها دوا رن عاءه اورسك كه كرما و كار سوق خا ميت فنا رد ين قرعا بد 
جه درياى شيرين جه درياى شور, جه آب شيرين جه آب شور همه اينها منشأ بركت اند بركتشان هم يكسان است (فيق كل) 
يعنى يكسان است نه اينكه درياى شور بركتى دارد و كافر آن بركت را هم ندارد كه جناب زمخشرى به آن اصرار دارند اينها 
مى كويند كافر از درياى شور هم بدتر است براى اينكه درياى شور, لؤْلوْ و مرجان واينها را دارد كافر اين خاصيت را هم 
تداره كل دا #خسووه ورغرض كه رقين" “اسان ذل قنة) ورك ازول ساني ستاك اف نا از مناكه ينيفت اند 
بعضى از سنكك ها منشأ جوشش جشمه ها هستند, بعضى از اين جشمه هاى دامنه كوه از درون سنكك برمى خيزد (وَإِنَّ مِنّْهَا لَمَا 
هبط مِنْ حَْيه اللهِ) آن خشيت معنوى را دارند (وَإِنَّ من الْحِجَارَءِ لَّمَا يَتفَجَرُ ممه الْنْهَارُ) ولى كافر جنين بركتى هم ندارد 452 
لذا ازسنكك هم بدتراست. اككراين بود بالأخره ذيلى, صدرى, وسطى, يكك اشاره داشت كه از كافر هيج كارى ساخته نيست 


نظير آيه نوزده به بعد. 


ص: لا 


-١‏ فاط ر/سوره8* آيه ؟؟. 


"- تفسير الزمخشرى الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشرى؛ ج", ص 00 9. 


يرسش: يس ايه كت 


باسخ: آيه ده ناظر به آن است كه اينها مى خواستند عزيز بشوند كه مطابق (أيَتتَعُونَ عِندَهُمُ الْرّه قن الْهرّه ِل جميعاً) (1) [2] 
نود امباايك هنا رامن سعد (فكراا لعزا ) لاجد فى قرمايه عزنت شيكقما براق ذاكع اتنس الوى انب بالذات و 
الاضالب راعش هم قل لني و عمل نالع أسكه واغياق ابق را هع البنانو اوتنا سهد نه نبال انها مؤمناة كه (ولله الوذه 
وَِرَسُولِه وَلِْمُوْمنِينَ) 9 [9] آنجا سخن از كافر و امثال ذلكك نيست كه تشبيه كند. 


بانضلر نه الها كه (نكووة ) :إلا من حراهة ركوينه كاركان الراقها ود ف ركه انوانطل :سكف ايد أبنهاعتققه إلى كد 


خواهند بكشند نقشه اينها بى اثر است نه خودشان عزيزند نه مى توانند جلوى عرّت انبيا و اوليا و مؤمنين را بككيرند. 
نظم در فصول جهاركانه و نقش آن در تأمين ارزاق مردم 


(بُولِج اللَيلَ فى النّهَار وَيُوِح النهَارَ فى للَبلِ) فرمود يكك نظم ديكرى هم شما در عالّم مى بينيد و آن فصول جهاركانه است 
اككر همه اين ماه هاى دوازده كانه مثلاً بهار بود يا تابستان بود يا ياييز بود يا زمستان بود ديكر مشكلات مردم حل نمى شد 
برخى از فصول بايد باشد تا زمين آماده شود براى رويش, در بعضى از فصول زمين بايد در خواب يا استراحت باشد. براى 
تأميق اوزاف سردم قرعو كةو فيها الواتها فى انك أناء )نه [13] أكق (فى اقيق انام ) يعسن فصول مهار كانه كد دو يسكرنى 
ازاين فصول زمين به خواب مى رود استراحت مى كند يك زمستان, در بعضى از نمو بيدار مى شود يعنى بهار, باران هم 
ذو 1ن فقيل معترسى ,تارك اها ارتكه اإنواتوا سند ب كنل ع مقعنك وراد رق قدو وها اانواتها فى اذيعه انام ) براك اين كار 
(يولِجٌ الَِلَ فى النهَار وَبُولٌِ الَارَ فى اللّلِ). ٠‏ 


ص: 74 


.١1"9هيآ نساء /سورهع؛‎ -١ 
مريم/سوره19, آيه1/.‎ -7 
منافقون/سوره27) آيه/,‎ -* 
.٠١هيآ ع- فاطر/سوره8ة”‎ 


ه- فصلت/سوره 8١‏ آيه١٠.‏ 


جكونكى به وجود آمدن فصول جهاركانه با تفسير «يولج) در آيه 


اين شمس و قمر كه حركت مى كنند هر كدام از اينها يكك دايره "٠‏ درجه اى را طى مى كنند ١8١‏ درجه شب است به نام 
قوس الليل, 1١‏ درجه روز است به نام قوس النهار اين در اول فروردين كه به اصطلاح اعتدال ربيعى است و كاهى هم در 
اعتدال خريفى يعنى ياييزى اين حالت بيش مى آيد بعد وقتى ياييز مى رسد (يُولِجٌ اللّيِلَ فى النّهَارِ) يعنى اين قوف 305 ره 
كه شب است اين از دو طرف وارد قوس النهار مى شود يعنى هم در طرف صبح ديرتر صبح مى شود, هم در طرف مغرب 
زودتر شب مى شود اين قوس 1١‏ درجه اى قوس الليل از دو طرف وارد قوس النهار مى شود بخشى از صبح راشب مى 
كيزه: يختين ال عصكن ردح كبرد لذ شم شود دود جهارةه سافت. :زور من شود كمتر روف بهار و تاسيتات ذا 
مى رسد (يُولِجُ النهَارَنى اللّيلِ) از دو طرفء قوس النهار وارد قوس الليل مى شود هم زودتر صبح مى شود هم ديرتر شب مى 
شود روز مى شود حدود جهارده ساعت, شب مى شود كوتاه, اين نظم را به صورت فعل مضارع بيان كرده فرمود اين كار, 
كار مستمر و سنّت الهى است ((يُولِح اللّيِلَ فى انار وَبُولِحُ النّهَارَ فى اللّيلِ) تا فصول جهاركانه تنظيم بشود و اقوات و روزى 


هاى مردم تأمين بشود. 
علت اختللاف فصل در ليل و نهار و شمس و قمر 


درباره شمس و قمر جون حالتشان يكسان است تعبير به فعل مضارع نكرده اين تعبيرى كه جناب فخررازى و امثالشان دارند 
ولى اين نكته بايد ملحوظ باشد درست است (يُولِح اللَوِلَ فى النّارِ وَيُولِج النَارَ فى اللّلى) كار مستمرّى است ولى اينها 
محصول حركت خاصّه شمس است شمس وقتى فوق الرأس مستقيم مى تابد اين يكك خصوصيت دارد وقتى مايل مى شود به 
ضورت زمستاق ذنمى بذ كه يدذايق متطقه مايل .مئ تابد اله عمود شانك يكت ححالت حاص :د ركرى ذارة درست اث شبؤ 
ووإزاقرق فى كنك ولى .عنقا الاق شبة وارو ودر اتر قري و تمل عمسن اننك او وققن كايل اباشد فوس يسدر :زا طى عى 
كند, اين اختلاف ليل و نهار در اثر اختلاف حركت شمس و نحوه شمس است آنجا جون مشهود است و يكسان به نظر مى 


رسد تعبير به فعل مضارع نكرده. (يُولِجَ الليِلَ فى انار وَبُولِجٌ الهَارَ فى اليل وَسَخرَ الشَّمْسَ وَالْمَمَرَ). 


ص: 51 


تدبير الهى بر شمس و قمر و زمان دارى حركت آن دو 


اينها هيج كدامشان به اذن خودشان كار نمى كنند] لذا جا براى ايخ نيست كه صابكين بيدا بشوئد به شمس اعتقاد بيدا كنلد, به 
لبو اكتادريد | كلتك شمة مستكراك تعات تديين الفى اد (كل بطري لكدل القرعن ) الأ ابنهانسسكرقن (ركك) بعد راد مشخصي 
أرق افوا مض معد دض هع دارتد ان بال كتياهن بر جيده دى اود. واى آن ليجال الر| متيل ١‏ لانروو ارش كندل رامنا 
(وَالأَدْض جمِيعا قَبَِ مّهُ) 40 [1] مى شود, (وَالْتَمَاوَاتٌ مَطُوِيّاتٌ بيمينه) (15 [؟1] مى شود, (إذَا الشَّمْسُ كَوْرَتْ) (1 مى 
شود (إذَا النْجُومُ انك دوك ) قف ]هئ شيود كل ابن اوضاع برمى كردد و بساط اينها جمع مى شود بنابراين اينها هم 


انحصار خالقيت و مالكيت در خداى سبحان و نفى آن از معبودهاى ديكر 


حون سورة مبا ركه #قاطر) در مكه كاز ل شلك براض نيان توسيدو اصول:ديكر تازل شل كرمؤد اين عنداسيث: شما اكر يحواهيد 
عاك كتنايا به البق العامة كيد 21 اراد معقه باقيه بابد أرق تكله اسيك (تلكه الله رفك )مرق او خالل اسك راز 
مير اسك اعادو ارقو أو حفاق اسك يعد 20 لمتكم ) سبد بز ايف بها بوقة ريك قار ان اسك انا ليده ليها من رس د 
اين تنديس ها و اجرامى كه با دست ساختيد يعنى وَثْن و صنم, جه آن موجودات مقدّسى كه اينها را تمثال آنها قرار داديد 
يعنى ملاائكه, از هيج كدام آنها ذاتاً كارى ساخته نيست از اين اجرام و اجساد كه هيج كارى ساخته نيست براى اينكه اينها 
جيزى نمى شنوند, جيزى را دركك نمى كنند, مالكك جيزى نيستند (الِّينَ تَدْعُونَ من دُونهِ مَا يمون من قِطْمِير) منطقه اى كه 
خرنا فراؤاق است ابن تخل يراس آنا كاهاة قابل حل ابيك آن وميك تار كه روى 1ن عه راع كريد ألمي قرموه به الدارة 
لايه روى آن هسته خرما كه به آن مى كويبد قطمير و نزد شما ارزشى ندارند به آن اندازه اينها مالكك نيستند خب اكر مالكك 
هيج جيزى نيستند جرا شما مى يرستيد شما «خوفاً من الضرر» و «شوقاً الى النفع» مى يرستيد از اينها كه كارى ساخته نيست 
(والفيق اقذ عا وى كوف ها الفلكر نا وى :ين نيالك معررى سفت ديا كه سبو اريت كد عالكه قذي و كب مالك 
اسك كه تخالق نافد |3 آينها ته لقت برهى آبل نه الكت براق انهناست ويرا اك كسى خالق قاقش مالك تريرث خاقت, 
مستلزم مالكيت است مالكتت, كاشف خلقت است آنها جون خالق نيستند لازمى ندارند, جون مالكك نيستند مكشوفى ندارند 
اكر كسى مالكه صرق بوة كشت من شود كه او خاق كردة كر شالق حير باشد لكؤمة اشن ابن است كه مالك باشند 
خلقت, مستلزم مالكتّت است مالكّت, كاشف خلقت است اينها نه كاشف دارند نه ملزوم و مستلزم. 


ص: الحا 


-١‏ زمر اسورهة 5 آبهل/ا2. 
7 زمر اسورهة 0 آبهل/ا2. 
"'- تككوير/سوره 1ل آيه١.‏ 


- تكو ير /سوره ١ل‏ آيه؟. 


هشدار به مشركان در ناشنوايى و ناتوانى از ياسخ كويى معبود آنان 


فرمود: (إن تَدْعُوَهُمْ لآ يَسِمَعُوا دُعَاَكمْ) شما بالأخره اينها را عبادت مى كنيد تا مشكل شما را حل بكنند آنها كه نمى فهمند, 
بكوييد مقرب ما هستند (إلِى الله) (1) كه نمى فهمند, بككويبد شفعاى ما هستند (عِنْدَ الله) (7) كه نمى فهمند (إن تَدْعُوهُءٍ لا 
يَشمَعُوا ذُعَاءَكمْ ) بر فرض هم بشنوند (مَا اسْمَجَابُوا لكم) اينها كه نمى شنوند (يكك) بر فرض هم بشنوند كارى از اينها ساخته 
نيست (دو) آن ملاائكه و قدّيسين كه شما اين أجرام را تمثال آنها قرار داديد آنها هم كه اعتنا به شما ندارند به حرف شما 
كوش نمى دهند بر فرض هم حرف شما را بشنوند جون مسجّخر اله هستند به اذن خدا كار مى كنند (يَحَافونَ رَتَهُم مّن فَوْقِهِمْ 


وَيَْعَلونَ مَا يُوْمَرُونَ) هركز بدون اذن خدا كارى نمى كنند جوابى هم نمى دهند (ِوَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لكن). 
اخبار به تبدّى معبود مش ركان در قيامت از آنان 


خطر دائمى هم اين است كه در قيامت همه اينها از شما تبرّى مى كنند تابع از متبوع تبرّى مى كند كه (إذْ يَأ الَّذِينَ اتبعُوا مِنَّ 
الَِّينَ انبعُوا) (5 كه در سوره مباركه «بقره» كذشت (وَيَوْمَ الْقيَامَهِ ييكفْرُونَ بش وككة) اين شرك شما را باطل مى دانند اين را 
منكر مى دانند به اين كفر مى ورزند مى كويند اين باطل است (وَيَوْمَ القِيَامَهِ يتكفرُونَ بشوككم ). 


يادآورى به ييامبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) بر انحصارى بودن كزارش خدا از اسرار عالّم 


بعد ذات اقدس الهى يكك بيام خاصّمى نسبت به وجود مباركك ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) دارد فرمود: (وَلآ بتُك مِثْل 
تَبير) در آن موارد كه (تَرَى) و امثال ذلكك آمده است ناظر به هر مخاطبى مى تواند باشد اما اين ييام خصوصى است فرمود: 
(3 بتك مِئْلُ بير ) تو ببامبرى, نبأ دريافت مى كنى نب آن است كه نبأ و كزارش دريافت مى كند هيج كزارشكرى مثل ما 
نيست كه خبير باشد ما از اسرار عالّم باخبريم (يكك) و اين اسرار را صادقانه به تو كزارش مى دهيم (دو) و دراين راز هم 
ديكران را سهيم نكرديم براى اينكه آن صلاحيت دربافت نبأ و كزارش غيبى را ندارند (سه) بس (وَلآ يَتيقّك) مثل ما كه 
خبيريم هيج كس شما را مثل ما باخبر نمى كند. 


ص: لمانا 


-١‏ زمر اسوره 95" آبهم. 


1- يونس /سوره 23١‏ آيه18. 


بوك بقره /اسوره 2١‏ آيهع18. 


تفنّن ادبى, علت تقدّم جار بر مجرور در آيه (وَتَرى الفلكك فيه مَواخر) 


اما آنجا كه فرمود: (تَرَى) كه در خيلى از موارد ذكر شده مثلاً (وَتَرَى الْقلك فيه مَوَاخْرَ) اين (تَرَى ) اختصاصى به وجود 
مباركك بيغمبر ندارد مَحْرَ يعنى شكافت, ماخر يعنى شكافنده كه در سوره مباركه «نحل» هم به همين صورت آمده حالا برخى 
ها تلاش و كوشش كردند تا ثابت كنند جرا در سوره مباركه «نحل» جار و مجرور مؤْتّحر است در اينجا مقدَّم است در آيه 
جهارده سوره «نحل» اين است (وَتَرَى الْفُلك مَوَاخرَ فيه) اما در اينجا فرمود: (وَتَرَى الْقلَك فيه مَوَاخْرَ) اين (فيه) را مقدّم بر 
(213) ذاشت عالاء اتحاجون درصذة ببان تعمنت هاى الهى بود اول مواخرا فاخرها راذكر كردهاست ولى حون 
عندالتحليل روشن شد كه آيه دوازده سوره مباركه «فاطر) مشابه همين آيه جهارده سوره مباركه «نحل» است اين تفاوت و تفنّن 


عين ذات بودن غناى خداى سبحان و صفات كمالى او 


آن وقت مهم ترين آيه اى كه جزء غرر اين سوره مباركه است همين است (دَا أَهّا النَّاسٌ أَنمٌ الْقَُراه إِلَى الله وال هُوَ امن 
الْحَمِيدٌ) (0[١٠]اين‏ جون قبللاا هم بحث شد حالا به طور اجمال از آن مى كذريم خداى سبحان غنى است اين غنا عين ذات 
اوست نه اينكه اين غنا وصبٍ لازم باشد جون اككر وصف لازم باشد هر لازمى, متأخحر از ملزوم است ملزوم كه ذات است مقدّم 
براين وصف است اكر غناء وصف خدا باشد يس در مقام ذات - معاذ الله - اين غنا نيست يس خدا در مقام ذات, غنى است 
نه اينكه اين غنا وصفى باشد كه لازم ذات است جون هر لازمى مؤخر از ملزوم است اين درباره خدا روشن است كه صفات 
كمالى خدا عين ذات است. 


ص: املكو 


ادقاطر/سورهة) آيهة 1 


درباره ما انسان ها هم صفات نقص ما عين ذات ماست اكر كفته شد «الانسان فقيرً نظير اينكه «الماء حارً» يا «الماء باردًا نيست 
در «الماء حارٌ» يا «الماء باردٌ» حرارت و برودت, عرض مفارق آب هستند اكر كفتيم «الماءحارٌ» يا «الماء باردٌ» حرارت و برودت 
عرض مفارق آب اند و در مقام ذات آن نيستند (يكك) وصف ذاتى آن هم نيستند (دو) و اكر كفته شد «الانسان فقيرً) نظير 
«الأمربعه زوجٌ) نيست براى اينكه درست است زوجتت, ذاتي اربعه است اما عرض لازم است عرض ذاتى است نه ذاتى يعنى 
جدس و فصل و هر عرضى ولو لازم هم باشد از مرتبه ملزوم مؤتحر است لذا زوجت جزء كيفيات مختصٌ به كميات است و 
عدد جزء كمّيات است در مقوله ديكر است يكى در مقوله كيف است يكى در مقوله كم است, يكى مقدّم است ديكرى 
متأخَر است زوجت در متن اربعه نيست لالزمه1] ذات اربعه است اكر كفته شد «الانسان فقير» نظير «الأ-ربعه زوج» نيست براى 
اينكه اين اشكال را دارد. مرحله سوم اين بود كه اكر كفتيم «الانسان فقير» نظير «الانسان حيوانٌ ناطق» نيست براى اينكه 
حيواتيت و ناطقتت ذاتى انسان هستند اما ذاتى به معنى ماهتيت نه ذاتى به معنى هويّت جون هستى, اصل است و ماهيت به تبع 
هستى تحقّق بيدا مى كند و اصالت از آنِ هستى است, اكر «الانسان فقيرٌ» نظير «الانسان حيوانٌ ناطق» باشد اين به اصطلاح مى 
شود ذاتى باب ايساغوجى, ذاتى ماهيّت مى شود نه ذاتى هويّت» آن وقت معلوم مى شود در مقام هويّت, فقر نيست. بخش 
جهارم اين است كه اكر كفتيم «الانسان فقيرا مثل آن است كه بكوييم «الانسان موجود) يعنى هويّت او عين فقر است اين طور 
نيست كه لا-زمهلا هويّت او فقر باشد فقرى است مممّل به نام انسان و جون هستى, اصل است اكر شما «الانسان موجوةًٌا را به 
يكك اديب بدهيد به يكك نحوى بدهيد بككُويبد اين را تركيب كن مى كويد «الانسان» مبتدا «موجوةً) خبر ولى وقتى به يكك 
حكيم بدهيد مى كويد «الانسان» خبر مقدّم, «موجود) مبتداى مؤْخَرمْ جون هستى, اصل است و انسائيت به اين هستى تكيه مى 
كف كان اق اتن افنة كدااركويتك سفن |امعاية. حدر سيت :انوا زايا ننه تدورقك: كن امنا ختا لتر فاق خجله جه عرزي 
معداست وحجة جترى خر اسك انق :ديكر كار ادين'نست ابن كاز فثان آثافن.اسست معنا سعدا و معتاى خب ربا اديت نانك 
تعيين كند اما در فلا-ن جمله جه جيزى است و جه جيزى فرع, جه جيزى براى جه جيزى ثابت است, جه جيزى تكيه كاه جيز 
ديككر است اين ديككر كار ادبى نيست تا ازاديب ببرسيم لذا «الانسان موجود؛ را وقتى حكيم بخواهد تركيب كند مى كويد 
«الانسان» خبر مقدّم, «موجوةٌ» مبتداى مؤحر زيرا هستى اصل است و انسائيت تابع آن است. اين هستى, عين فقر است (بَا أَيّهَا 
النَاسسٌ أَنتمُ الْفثَرَاُ إِلَى الله وَاللَهَ هُوَ الي الْحَمِيدٌ) همان طورى كه ذات اقدس الهى عين غناست نه «ذاتٌ ثبت له الغنى» انسان 


ص: ار 


خداشناسى, لازمه شناخت انسان بر فقر ذاتى خويش 


اا حوى فقن بيك اوقاطقى الآ ولأيده هيدا امك لذا كر كيس عودش وا مشباتيف يش كد وان تدائلك عرض دعي رويط 
الى الله اسه ان فاقى دارع #تتفروشن وا يشناتةى السرا مسعاسه ان مهاه و عوك تسرد لقتال عن ركم لقا ركف مر 
فطع وا تخد عن دعق كه كر كمس واقما شودة. و ايشعانيد الأولانن ضداع رودا عر اعد اتجاعيةه لذا فزهرى ( ١‏ الها النالك 
أنتمُ الْفَقَرَاءُ إِلَى الله وَاللَهُ هُوَ الْعَنُ الْحَمِيدٌ) كه مى خواهد نتيجه كيرى از اين جند آيه قبلى بكند بعد هم او را هشدار بدهد كه 


اكر دين تجنبيد شما وا مى برد كروه ديكرواهن اورف 


تفسير آيات 18 قا ١|/‏ سوره فاطر 917/٠5/٠2‏ 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 زع5نلاماط ألا0لا. 
موضوع:تفسير آيات ١١‏ تا /ا١ا‏ سوره فاطر 


ونا يَنِيَوى ابخان هدًا عَذْبٌ هرات سَاٌِ ابه وهدًا مل أجاجٌ وين كُلَ لون حماً طبَا وتتخر بجون مله وها وى 

الك فبه ماخر لِتتتعُوامبن عط يِه للحم تَشْكرُونَ 05١‏ يولخ الل فى اللهَارِ ويج لنّهَرَ فى الليلِ سحو الشّمْس وَالْقمََ كل 
َجِرى لِأَعِلِ مُتمى ذلك م الله ويك غ له السك وَالَِينَ َدعُونَ بن دونه تا يعون من يطْيرٍ (1) إن تَدْعُوهُع لآ يعوا 
دعاك وَل سوا ما اشتتجابوا لَكمْ ويَوم القيامه يفوت بشزككم ولا بتك مثلٌ حبر (15) يا أيّهَا لاس أنثم م الفعَوَاُ إِلَى الله 
وَاللّه هُوَ الْعييُ الْحمِيدٌ (15) إن عَمَأ يدْحِبْكمْ وَيَأْتِ بِحَلقٍ جَدِيدٍ (18) وَمَا ذلك عَلَى الله بعَزِيز 010) 


ص: ”7037 


مرورى بر مباحث توحيدى آيات كذشته 


حون سوره مباركه «فاطر) در مكه نازل شد و همان طورى كه مستحضريد عناصر محورى سوّر مكى اصول دين و خطوط كلى 
اخلاق وفقه است در اين سوره مباركه «فاطر» بخش هايى از مسائل توحيدى كذشت از آيه نه به بعد هم دوباره بعضى از 
مسائل توحيدى را ذكر فرمود كه (وَاللَهُ الْذِى أَرْسَلَ الرّيَاحَ) [1] بعد فرمود او خالق انسان است كه انسان را از تراب آفريد و 
همه امور و شئون انسانى» مشمول علم خداى سبحان است. آن كاه در جريان سفرهاى دريايى بركاتى كه هست ذكر مى كند 
كاه بركات .دربا وا ذكر سي كند, كاي يكت الغدلات فصول را ذكر هن كند. ور سوره شا ركه «تحل» به:طور كلى مطلق: 
دوق ركه متصبيلى بلنعك 1 رد حفها رده سورد قحل ) ايو يوه ( وق لذ تدس البق إن علو اتولة لقنا طعا وق عرو ااه ا 
تَلبَسُوتَهَا وَتَرَى الفلكك مَوَاخِرَ فيه وَلِتبنَعْوا من فَضَلِهِ وَلعَلَكُمْ تَشْكرُونَ) ديكر در آن آيه جهارده سوره «نحل» نفرمود بحر دو قسم 
است اما اينجا تفصيلى داد فرمود با اينكه برخى از بحرها آبشان شور است بعضى آبشان شيرين ولى منافع مشتركى دارند كسى 
فكر نمى كند كه با اختلاءف اين دو دريا, منافعشان مشتركك باشد جه در آن آيه جهارده سوره «نحل» و جه در آيه دوازده 


سوره «فاطر) فرمود اين درياها را با اين بركاتء ما آفريديم تا شما از فضل الهى برخوردار باشيد و شاكر باشيد. اختللاف فصول 


را ذكر فرمود كه اقوات شما تأمين مى شود اين (قَدَّرَ فيا اقوَانَهًا فى أَرْبَعَهِ أيّام) [1] يعنى در فصول جهار كانه. 


ص: دان 


حل مشكلات مقر دويات وفازهاق وتد كك عرمها تعدا 


فرمود اكر در دريا سفر كرديد مشكل دريايى شما را خدا حل مى كند (فَإدًا رَكبوا فى الْقَلَكِ دَعَوًا الله مُخْلِصِدينَ لَهُ الدّينَ) 
برطرف مى كند و اككر اضطرارى بيدا كرديد «مُجيبٍ دعوه المضطرً) )١(‏ هم خدا خواهد بنابراين تدبير همه اين امور به عهده 


خداست, مالكك همه اين امور خداست و آن كه مالكك است و مدبّر است ربٌ است. 
نفى مالكيت و حاكميت غير خدا در تدبير امور 


فرمود غير'از خخدا الخدئ به اندازه يوست هسه خرما مالكك نشت: اكر خالقية باشد شما يذيرقتيد كه غير ال دا كسى خبالق 
بيك (لنورت التق تخ خان التمناؤات والأقض التاق الل ) 181 بناشوة تكبف فقيل اقران آقهانوا قات عى كد كه انها نكما 
اقرار دارند تنها كسى كه خختالق آسمان و زمين است خداست و اكر سخن از مَلكك و مالكك بودن است مالكك سماوات و ارض 
عدا رييف وذكة سار اق لوق داسك را كد الى بيِده املك ), (فَسْبِحَانَ الى بيِدِه كيك 2 تزواه يلكيتر 
كل شين و) نيه فسخ سداق سنيك اك بدت نهم فلك كل نت عديه فريك نخدا فباركم اليك بسن خين ازز تهنا الغدص مالكو 


علت طرح نشدن نفى خالقيت غير خدا در آيه مذكور 


ص: حر 


.155 ص‎ ,١ الفرج بعدالشده للتنوخى. التنوخى» المحسن بن على, ج‎ -١ 


در اينجا سخن از خالقيت نيست ولى در سوره مباركه «حج» فرمود غير از خدا كسى خالق جيزى نيست؛ آيه “الا سوره مباركه 
«حج' اين بود كه (يَا أيّهَا النّاسُ صرب مَتَلُ فَاِتَمعُوالَهُ إِنَّ الِّينَ تَدْعُونَ من دُونٍ اللَّهِ آن يَحْلقُوا ذَبَابا وَل اجْتَمَعُوا لَهُ)همه اين 
معبودهاى شما جمع بشوند نمى توانند يكك مككس ايجاد كنند يس آنها خالق نيستند با اينكه آنها خالقيّت الله را قبول دارند يا 
حالا اين آيه ناظر به كسانى است كه در خالقيّت الهى هم مشرك اند يا نهو تتنهى است نسبت به اينكه شما توحيد خالقى را 


يذيرفتيد بايد توحيد ربوبى و در نتيجه توحيد عبادى را هم بيذيريد خالقى غير از خداى سبحان نيست. 
نفى اتّهام مشركك دانستن شيعه به واسطٍ فيض بودن ائمه(عليهم السلام) 


آن كاه جند مطلب مهم را قرآن كريم ذكر مى كند كه اين مطالب سرنوشت ساز است و آن اين است كه غير از خدا كسى 
مالكك نيست بله, نه خالق است و نه مالكك الآن كه متأسفانه در بعضى از مراحل بقيع ائمه اطهار(عليهم السلام) اين جمله نوشته 
شد كه (وَالَّذِينَ تَدْعُونَ من دُونِه مَا يَمْلُِونَ من قِطُمِير) اينها خيال مى كنند - معاذ الله - شيعه كه به بقيع مى رود و عرض ادب 
به بييشكاه ائمه(عليهم السلام) مى كند اينها را مالكك مستقل مى داند, اينها را خالق مى داند و مانند آنْ] البته آنهايى كه كاه 
اند مى دانند تشيّعء منزّه از كارهاى غير توحيدى است اما عده اى را كه يا جاهل اند يا متجاهل آنها را با فريب وادار مى كنند 
كه عليه تشع سخنانى بككويند. خود ائمه(عليهم السلام) فرمودند تمام كارها و تدبيرها به دست خداى سبحان است اما خدا 
موجوداتى را آفريد كه اينها مدبّرات امرند (يكك) خدا موجوداتى را آفريد به اينها بركات و فيوضات فراوانى داد (دو) الآن ما 
بسيارى از كارهاى مان را با شمس و قمر هماهنكك مى كنيم اكر انرى مى خواهيم, نور مى خواهيم, حرارت مى خواهيم, 
بركات ديكر مى طلبيم سعى مى كنيم از آفتاب كمكك بككيريم ما - معاذ الله - آفتاب يرست كه نيستيم جرا مرتب به سراغ 
آفتاب مى رويم اكر جايى مى خواهيم مزرعه اى داشته باشيم, باغى داشته باشيم باغدارى مار مزرعه ما سعى مى كنيم محل 
نور باشد كه آفتاب كير باشد ميوه ها را آفتاب, شيرين و يخته مى كند, بركات فراوانى كه در وسائل انرزى هست از آفتاب 
است ما - معاذ الله - جزء صابئين نيستيم كه ستاره و آفتاب را ببرستيم خداى سبحان آفتاب را نورانى خلق كرد نور به آن داد 
بركات فراوانى داد و بساط آن را هم يكك وقت جمع مى كند (إِذَا المَّمْسٌ كَورَتُ) [8إما تا اين شرايط خودمان هست و تا 
آفتاب هست از آن نور مى كيريم. على و اولاد على(صلوات الله عليهم اجمعين) كه هزارها برابر از شمس و قمر بالاترند ما اكر 
از آفتاب نور بككيريم - معاذ الله - آفتاب يرستيم؟! اينها علم دارند, معنويّت دارند, كرامت دارند, عرِّت دارند همين بركاتى كه 
در زيارت «جامعه كبير) براى اينها ثابت شده است خدا اينها را اين طور خلق كرد علم الهى دارند, قدرت الهى دارند, كمال 
الهى دارند ما از اينها داريم اين نورها را استفاده مى كنيم اين ديكر شرك نيست الآن ما در برابر آفتاب» اين همه كارهايمان 
را تنظيم مى كنيم - معاذ الله - مكر آفتاب را مى يرستيم كارها همه به دست خداى سبحان است خداى سبحان آب را آفريد 
كه رفع عطش كند ما از آب جطورى استفاده مى كنيم, از هوا جطورى استفاده مى كنيم مكر ما - معاذ الله - ماه را مى يرستيم 
يا هوا را مى يرستيم يا آب را مى يرستيم آب, بركتى دارد كه مشكلات مارا حل مى كند ما هم به سراغ آب مى رويم, هوا 
بركاتى دارد كه مشكلات ما را حل مى كند ما هم به سراغ هوا مى رويم اينها هم نوراتئت دارند, بركات دارند, درباره غفران 
ذنوب, حل حوايج و مانند اينها همين است. 


ص: 708 


ناروايى نصب آيات نفى مالكيت غير خدا در كنار بقيع 


ديكر (مّا يَمْلكونَ من قطمير) نوشتن و كنار بقيع نصب كردن ندارد! خود آنها يعنى ائمه(عليهم السلام) اوّلين موحد عالّم 
يا جهل است يا تجاهل. فرمود: (إن تَدْعُوهُعْ لآ يَسْمَعُوا دُحَاكخْ). 


تجلّى توحيد در دعاهاى مأثور از ائمه(عليهم السلام) 


بيانات نورانى امام سجاد(سلام اللّه عليه) است براى اين است كه در خود سخنان نورانى ائمه(عليهم السلام) آمده است اكر دعا 
مى كنيد اول صلوات بفرستيد براى اينكه خدا اين دعا را مستجاب مى كند دعايى كه در سايه صلوات باشد آن را هم خدا 
مستجاب مى كند رد نمى كند خب ما از خدا مى خواهيم بركات و فيضش را اول بر آنها نازل بكند و به بركت آنها به ما هم 
زف كد ناواق فنام جرع قله كوه كذ شيه كانت فى شرار تسوج قوة ]نيا قلا حجان اندو إنيا حال ارمن أنواسيا إوتاد 
زمين اند وقتى بركت به اينها بيايد به ما هم مى رسد و تمام بركات بالاصاله و بالدّات از ذات اقدس الهى است جطور شما 
ذوباره تتئمس وقمو انم حزق زانمى ونيد كر كسى كارهايكن واد كمس .و قفمز بكيرة تن كويية انها ضانن فشيل عن 
اكر كسى بالاتر از شمس و قمر را احترام بكند از او كار بخواهد اين جيزى نيست كار بالاصاله و بالدّات از ذات اقدس الهى 


ص: 717 


اعسيت آية (يا انها الثاس .. ) وسخة برع منشران درياره أن 


وآشنا بوديم شايسته بود (أن تبكى يبدل الدموع دما) اين است شما اين جمله «بدل الدموع دما» را مالاحظه بفرماييد غير از 
«زيارت ناحيه مقدسه) )١(‏ كسى اين تعبير را كرده يا نكرده آيا در بين اعلام شيعه اين تعبير هست يا نيست در بين علماى اهل 


ملك ابد تعر شبية راالسد ون راق الامقشراق دور جو مففت قرة قبل مى ( سد مى كرينك 


ار ما اين (يا أَبّهَا النّاسٌ أَنمُ الْفَقَرَاكُ) را خوب ادراكك كنيم «لو كنا متحقّقين) نه «محقّقين) اكر ما تحقيقات علمى را اول انجام 
بدهيم كه از تحقيق علمى هيج كارى ساخته نيست مكر اينكه به تحقّق برسد يعنى يكك محقّق جيزى را كه فهميد وقتى به جان 
خود كره نزد يكك بزوهشكر علمى تحقيقى است كه كارى از او ساخته نيست جيزى هم نصيب او نمى شود طولى هم نمى 
كشد كه از يادش مى رود اما وقتى اين تحقيق به تحقّق رسيد يعنى باور كرد و مطابق آن حركت كرد اين مى تواند به خودش 
اجازه بدهد كه اكر ما به اين آيه خوب توجه مى كرديم «كان ينبغى لنا لو كنا متحققين بفهم هذه الآيه أن نبكى بدل الدموع 
دما براى اينكه اين آيه دو مطلب نمى خواهد به ما بفهماند غالباً ما وقتى مبتدايى داشتيم, خبرى داشتيم, قيدى داشتيم اين 
جمله دو مطلب را مى فهماند يكى اثبات آن خبر براى مبتدا, يكى هم براى تفهيم آن قيد, اكر كفتند «زيدٌ قائم فى الدار» اين 
دو مطلب را مى فهماند يكى اينكه قيام را براى زيد ثابت مى كند يكى اينكه اين قيامش هم در دار است «زيد معلم فى 
المسجد أو فى المدرسه» اين دو مطلب را مى فهماند يكى ثبوت خبر براى مبتدا, يكى هم جاى آن خبر. 


ص: نر 


-١‏ بحارالانوار» العلامه المجلسى», ج18, ص78. 


سرٌ تعبير برخى از مفسّران در «نبكى بدل الدموع دما در فهم آيه 


أما اين بزركواران مى كويند ذر (أَنْع الُْعَرَامُ)اين (أَكم )مبتداست (الْقعَرَهُ)خبر است (إِلَى الله )نو ل اشكطه املك اي 
كه قيدى براى خبر است و آن قيد متعلق به خبر است و مفعول واسطه است يكك بيام دارد دو ييام ندارد و اككر ما اين را مى 
فهميديم و توجه به آن داشتيم به جاى اشكك, خون جارى مى كرديم اول بايد اشكك مى ريختيم دو سلاحه البكاء؛ را بيدا مى 
كرذيم جو انان اكرمسلح قَاضَد كدان تزاندتجماد اكير «اسي هباشت اكز ما بائند تهات" كر شركت كيم و ببردة 
بشويم بارها ملاحظه فرموديد كه اسلحه و سلاح جهاد اصغر, آهن است و سلاح جهاد اكبر, آه است نه آهن خب اكر كسى 
بخواهد جهاد اوسط يا جهاد اكبر داشته باشد درمسائل اخلاقى, در آن بيان نورانى حضرت امير(سلام الله عليه) كه در دعاى 
«كميل» آمده است كه فرمود: «و سلاحه البكاء» ١1[‏ ]اين كريه, اسلحه است. ما براى كريه بايد مقدمات علمى فراهم بكنيم 
حالتى يبدا بشود تا بناليم و اين ناله, سلاح ما باشد. اين بز ركواران مى كويند كريه كافى نيست «تَبكى بدل الدموع دما» جرا؟ 
براى اينكه اين آيه آمده به ما حيات داده اين آيه دو جيز نمى خواهد بفهماند براى اينكه ما فقرمان را همه مى دانيم جه كسى 
است كه نداند فقير است ما صدر و ساقه زندكى ما نياز است ما به هوا نياز داريم, به آب نياز داريم, به غذا نياز داريم, به 
خاكك نياز داريم, به خواب نياز داريم, به دارو نياز داريم همه نياز هست ديكر, فقير بودنٍ انسان يكك جيز مجهولى نيست كه تا 


آيه نازل شود كه اى انسان! شما فقير هستى. 


ص: احلان 


مهم ترين مشكل انسان در عدم تشخيص مبدأ تأمين نياز 


بله معلوم است ما فقيريم و محتاجيم اما تمام مشكل اين است كه نمى دانيم به جه جيزى محتاجيم اين آيه مى كويد حل تمام 
نيازهاى شما فقط به دست خخداست اين معنى توحيد است (أَتكّمُ الْفْقَرَاهُ إِلَى الله) و براى ابطال دور و تسلسل فرمود او ديكر 
فقير نيست كه تا بكوييد نقل كلام در آن بكنيم «يتسلسل أو يدور) او غنى محض است. 


(وَاللهُ هُوَ الَقُ)كه اين ضمير فصل (هُوَ)با معرفه بودن خبر, مفيد حصر است (وَاللَهُ ُو الْغنُ) نه تنها غنى است حميد هم 
است حميد يعنى محمودمٌ جون تمام نيازهاى شما را او برطرف مى كند يس او مشكور است, او محمود است اككر او بى نياز 
باشد كارى هم به شما نداشته باشد كار شما را حل نكند او «هو الغنى» است نه (هُوَ الَِْن الْحَمِيدٌ) اما جون بى نياز است و نياز 
شما را هم برطرف مى كند يس محمود است حمد براى اوست شما بايد مُنِعم خود را بشناسيد و سباسكزار او باشيد مُنعم شما 
كه مشكل شما را حل مى كند الله است كه غنى است جون مشكل شما را حل مى كند او محمود است, او حميد است, يس 
اين آيه نيامده به ما بكويد شما فقيريدم لذا با معرفه بودن خبر سخن كفته. خبرى كه معلوم است خب معرفه ذكر مى كنند 
نكره كه نيست آنجايى كه خبر نكره است كه فايده اى داشته باشد اما وقتى كه خبر معلوم است إن الأخبار بعد العلم بها 
أوصافٌ» كه در كتاب هاى ادبى ملاحظه كرديد اين در حقيقت وصف است براى اينكه ثبوت محمول براى موضوع براى ما 


روشن أست): 


ص: لضن 


اتَكاى به غير خدا دال بر عدم فهم تكيه كاه واقعى 


فرمود تمام مشكل اين است كه ما آن قيد را نمى دانيم كجاست انسان فقير به طرف كيست؟ محتاج به طرف كيست؟ خيال 
مى كند خودش احتياج خودش را برطرف مى كند يا خيال مى كند روابط يا ضوابط حل مى كند همه اينها ابزارند كه تحت 
تدبير يكك مدير كل اند كه (رَبٌِالْعَالَّمِينَ) [1]است ما اكر اين جمله آيه را خوب مى فهميديم كه ما به جه كسى محتاجيم 
آن وقت در برابر غير او سر فرود نمى آورديم نه به خود انكا داشتيم نه مى كفتيم به خودمان معتمديم نه مى كفتيم به مردم 
معتمديم خودمان و مردم, ابزار الهى هستيم مى كفتيم به الله معتقديم خود ما را الله اذاره مى كند, مردم را الله اداره مى كند, 
رابطه ما و مردم را الله اداره مى كند موحداً زندكى مى كرديم اين جمله را شما ملاحظه بفرماييد در غير آن «زيارت ناحيه» از 
غير وجود مباركك حضرت حيجت(سلام الله عليه) نقل شده است كه «تبكى بدل الدموع دما يا فقط از آنجا به علما رسيده 


است. 


تعب رديكرئ كهقرآن كزيع دارد اين :انية كه (1 انها إن انٌ إنّك كادِح إِلَى رَبك 5ك دحا فَمْلَاقِيهِ) ما معمايى داريم كره 
خورده است نمى دانيم اين كره اش از كجا باز مى شود قرآن آمده بككويد اين جيزى كه براى شما روشن است و به دنبال كره 
آن مى كرديد من براى شما كره كشايى مى كنم شما كه فقير هستيد فقرتان كه مشخص است اما نمى دانيد به جه كسى بايد 
تكيه كنيد اككر سخن از بت و بت كده باشد از آ نها كارى ساخته نيست اككر سخن از زيد و عمرو باشد از آنها كارى ساخته 


نسستك. 
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عدم ند 3 تكيه كاه واقعى, علت شركك رقيق در انسان هاى باايمان 


اينكه فرمود: (وَمَا يون أكمرْهُم بِاللِّ ا وَهُم مُشْ رِكُونَ) [18] همين است بسيارى از مردم فقرشان را مى داتند مشهود است اما 
خيال مى كنند با فلان مسئله حل مى شود اينكه مى بينيد روزانه تغيير مسير مى دهند, تغيير خط مى دهند, تغيير جهت مى 
دعثلك براق آن است كه خيال من كنيد اكز قدت يوست زيد وسيد زيد مشكل راحل من كتد, ا كر قدريت به وسك مرو 
باشد عمو مششكل.رابتل من كند اكثر اهل ينان كرضنار اين شرك رقيق اند (وَمَاتَوَونُ اككرهه بالله إلاوشم تشركوة) همه 
رااو دارد تدبير مى كند وقتى همه را او دارد تدبير مى كند بنابراين ما به همه احترام مى كنيم جون بندكان خدا هستند واز 
هيج كس كار نمى خواهيم جون همه اينها نيازمند الهى اند و به خداى خود مرتبطيم و خداى سبحان «مقلب القلوب» )١(‏ 
[15]ست دل هاى آنها را كرايش مى دهد مشكل ما هم حل مى شود ما هم مشكل ديكران را حل مى كنيم. 


شباهك | بد« الاين سافن يوداق اسان ا اد قرس برترع أن 


آيه ديكرى كه خداى سبحان برابر آن آيه فقط آن قيد را دارد مى فهماند نه خبر رام منتها آن آيه با جلال و شكوه تر است 
مثل اين آيه نيست لذا عنوان آن آيه و مخاطب آن آيه هم فرق مى كند اين است كه فرمود: (يا أَيّهَا الْإِنسَانٌ إنكك كدح إِلَى 
رَبك ك دحا فَمْلآَقِيِ) جرا آن آيه با جلال و شكوه تراز اين آيه است براى اينكه فقر هر كسى معلوم است يعنى همه ما مى 
دانيم نيازمنديم اما همه ما نمى دانيم مهاجر و مسافريم عده اى خيال مى كنند با مُردن مى يوسند و مركك, آخر خط است (إِنْ 
هِى إِنَّا حياتًا الدَّنْيا نَعُوتٌ وَنَختَا) همه مردم اين طور نيستند كه خودشان را مهاجر و مسافر بدانند: منتها مقصد را ندانند. آ ن 
كدهى فيمك كه مياخر اسيك مر كداز بوبيك بهاذو امد اسك ته بوسيدة و'اثسان مهاعر انث افر است فنعها مقضك وا 


نمى داند و به تعبير حافظ: 
ص: "١١‏ 


.75 تهذيب الاحكام, الشيخ الطوسى, ج 7. ص‎ -١ 


كين نداست كد#مترلكه معشوق كجاست ]01 انخ قذر هست كه رانكه حرسي مى ابل 


همين است مى كويد ما بالأخره نمى دانيم كجا داريم مى رويم ولى صداى زنكك كردن شترهاى قافله به كوش ما مى رسد 
كه اينها دارند مى روند و قافله اند مركك, يوسيدن نيست مقصدى دارند اما فقط جاله اى را ما مى بينيم برزخ جه خبر است, 
آنجا جه كار مى كنند, به جه كسى مراجعه مى كنند, اعمال و عقايد جه مى شود, ما نه رفتيم نه آنها كه رفتند به ما خبر دادند 
اولياى الهى حسابشان جداست وكرنه 


كس ندانست كه متزلكه معشوق كجاست [][الا اين قدر هسث كه بانكك جرسى مى آيد 


عَويّن يعن زنكةو كي الأخرة'ابنها عدة اى :فتك كه رذ يرفتندو باون كردنة الساق مسافر إبية :ذاره مق روذ انا كجا م ترود 


براى اينها روشن نيست. 
سرٌ تعبير به «انسان» در مخاطب نمودن او به مقصد بودن لقاءالله 


اين آيهمئ فرمايد آنها كه خبال مى كنند مركك, آخر خظااست و انسنان كه مى ميرد مى بوسد ينها خارج از بحت اند: لذا 
تعبير به (يَا أبّهَا النّاس) ندارد اما شما كه انسانيد و باور كرديد و فهميديد كه مسافريد بايد بدانيد مقصدتان و مقصودتان 
لقاءالله است (يَا أَيّها اْإِنسَانُ) نه (يَا أَبّهَا النّاسَ )» (يَا أيه الْإنسَانٌ نك كاد ) لذا با الف ولام ذكر نكرده كه خود اين مسافر 
بودن و مهاجر بودن هم نيمه فايده اى براى آنها دارند بدان مسافرىء نه تنها از بين نمى رويد بلكه مسافريد و مقصدتان و 


مقصودتان هم لقاءالله سيت 


ص: رضن 


مركك هم به معناى تخلل عدم بين متحرّك و مقصد نيست كه انسان مى ميرد معدوم بشود بعد دوباره در معاد زنده بشود اين 
طور نيست بدن اين جنين است ولى انسان از دنيا وارد برزخ, وارد صحنه قيامت, وارد بهشت تا لقاءالله بار مى يابد اين طور 
نيست كه اين وسط ها بيفتد در كودال عدم, نابود بشود بعد سر از جاى ديكر در بياورد مركك به معناى فاصله شدنٍ عدم بين 
متحركك و مقصد نيست هيج عدمى در كار نيست (يَا أَيّهَا اْإنسَانٌ إنَك كَادِحٌ إِلَى رَبك كذحاً فَمَلاقِيهو) هيج نابودى در وسط 


سست. 


ضرورت تهيه زاد و توشه براى رسيدن به مقصد و جكونكى تعامل با مقصود 


أب بون كونن تنما كه مساق شمعق انا بدا ننه فيا ةلفاق الى ؟ ناج ف زامندق تجا كة كارا اماف ساس دن 
بارهايتان را ببنديد با دست خالى نرويد. شما يكك مقدار بار مى خواهيد تا شما را به مقصد برساند يكك سلسله كارهايى مى 
خواهيد كه وقتى به مقصد رسيديد با مقصود در مقصد جككونه رفتار كنيد اين بارها به عرضتان رسيد كه انسان, زاد و توشه كه 
مى خواهد براى اينكه به مقصد و منزل برسد اين (تَرَوَدُوا قن حَثِرَ الرَّادٍ النَهْوَى) اين عبادات, اين اعمالء اينها براى آن است 
كه ما را به مقصد برساند اما وقتى به مقصد رسيديم با مقصود جه كار بكنيم با او جككونه برخورد كنيم او به ما جه مى دهد آن 
ديكر نارق اعمال عياد فشكل“ تحن شود انها إعتقاداك حل :فى شوك اننا شهود هل فى شود انا معاوت حل هى هوه 
مثل اينكه اكر كسى خواست به زيارت ثامن الحجج(سلام الله عليه) مشرّف بشود خب اين يكك كاميون غذا نمى خواهد اين 
يكك كارتن غذا برايش كافى است تا آنجا يرود همين كارتن كافى است اما آنجا كه رفت از حضرت جه جيزى بخواهد, با 
حضرت حككونه مذاكره كند, جككونه مناجات كند, حِككونه درد دل كند, جككونه عرض حاجت كند آن با اين كارتن غذا حل 
نمى شود اين اكر يكك كاميون غذا ببرد وقتى كه مشهد رفت بايد اينها را بين نيازمندان توزيع كند ثواب مى برد, بركاتى دارد. 
اعمال و عبادات فراوان باعث مى شود غرف مبنيه بيشتر به آدم بدهند, بوستان ها بدهند, جنات فراوان بدهند اينها هست اما 


(إنَ المََقِينَ فى جَنَّاتٍ وََهَرِ). 


ص: عام 


لقاءالله اوج سفر انسان و تأمين آن با اعتقادات و معارف 


اينكه تأمين شد (عِندَ مَلِيك مُقَتَدِر) نصيب او نمى شود براى اينكه آنجا كه بود به اين فكر نبود كه معارفى, لقاءالله اى, اسماى 
لجع ل اال لا اميه ا و 0 
مى دهند براى اينكه اعمال و عبادات بيشترى داشت, اكر به ديكران دو جِنْت يا سه جنّت بدهند (وَمِن دُونِهِمَا جَنَنا جَنََانِ) [137] 

بو ال ل ل 
كرده براى زاد و راه فراهم كرده به درد راه خورد كه به مقصد برسد اما وقتى به مقصد رسيد با مقصود حككونه بايد برخورد 


كند اينجا هيج كارى نكرده اين كريمه هم مى فرمايد شما كادح هستيد كه خودتان مى دانيد ولى كدح شما به لقاءالله است. 
«كدح) در ايه دالير عقنت ايده بودن سير انسان 


كدح هم مستحضريد كه آن سفر با مشقّت است جون اححفّت الجنّه بالمكاره؛ (1 [15]رنج ها و سختى ها دور اين بهشت را 
كز لخر عييا كا كل ميت ها زواعو فوت ابو جاررراق 1ن ليث للحا "رياد لكر عسي زرحي واف 


تبيين دو ييام در آيه سفر و فقر 


(تا أَبّهَا الإنتانٌ نك كاد ) يعنى كادح را كه مى دانى, مسافر كه هستى اما مقصدت لقاءالله است جاى ديكر معطّل نيستى 
جاى ديكر هم نمى روى, نمى خواهد بروى به بهشت, بهشت براى شما يكك منزل است نه يكك مقصد و مقصود, مقصد جاى 
ديكر است مقصود جاى ديكر است آن آيه هم كرجه دو نكته دارد: يكى كادح بودن, يكى الى الله بودن اما كسانى كه 
مؤمن اند كادح بودن را دركك مى كنند «الى الها بودن براى آنها بيام آور است اينجا هم فقير بودن براى همه مشخص است اما 
به طرف جه كسى فقيريم, به جه كسى نيازمنديم, جه كسى مشكل ما را حل مى كند بايد با غني بالذّات حل كنيم فقر براى ما 
ذاتى است و قابل زوال نيست, غنا براى ما عرضى است ذات اقدس الهى غناى ذاتى دارد فقر عرضى هم ندارد مشكل ما را هم 
حل مى كند يس او هم غنى است هم حميد است. 


ص: + را 


.550١ شرح دعاء ابى حمزه ثمالى» الشيخ على الاحمدى الاميانجى, ج ار ص‎ -١ 


عدم تشخيص مقصد در سفر و يناهكاه در فقره مشكل اصلى انسان 


تمام مشكل ما اين است كه ما نمى دانيم به جه كسى بايد مراجعه كنيم ما غالباً مى كوييم خدا هست ولى, خدا هست اما اين 
«اما» و «ولى») مى شود (وَمَا يؤْمنٌ أكتْهُم بالل إَِا وَهُم مُشْرِكُونَ) اين است كه آن بز ركواران مى كويند ما اكر به جاى اشكك, 
خون جارى بكنيم جا دارد براى اينكه عمرى را بيراهه رفتيم خيال كرديم از زيد كارى ساخته است از او تعريف كرديم, خيال 
كرديم جيزى كه عمرو به ما نداد كار دست او بود ازاو كلايه داريم اين قبول و نكول, اين مدح و قدح, اين مدح و هجوء 
اينها براى همان است كه ما نمى دانيم به جه كسى تكيه كنيم. 


اشكث ريختن, سلاح اوساط از مؤمنين و خون كريستن, كريه اهل معرفت 


اينكه كفتند: «ينبغى... أن تَبكى بدل الدموع دما) اكر «سلاحه البكاء» است حضرت نفرمود دمع» كريه كن اككر جزء اوساط اين 
افراد بوديد «سلاحه بكاء الدمع» است و اكر جزء اوحدى اهل معرفت بودى «سلاحه بكاء الدم» است نه «دمع» حضرت مشخص 
نفرمود و منحصر نكرد كه فقط اشكك, اسلحه است فرمود كريه كردن اسلحه است يا انسان, اشكك كريه مى كند اكّر جزء 
اوساط باشد يا خون كريه مى كند اككر جزء اوحدى باشد اينكه فرمود: (وَلآ بتُك مِثْل تَبير) همين است هيج كس مثل ذات 
اقدس الهى اين طور درون كاو نيست كه بككويد اينكه شما داريد اين يادت نرودء انسان مى كويد بله من اين را دارم؛ مى 


فرمايد فقط به طرف خداست اين فقرى كه داريد فقط به طرف خداست به غير خدا تكيه نكنيد. 


ص: م 


يرسش: برهان «بدل الدموع دما» از نظر قياس استثنايى جككونه است؟ 


ياسخ: اينكه فرمود جا دارد بدل دمع, خون كريه بكنم يعنى انسان اكر خون هم عطا كند مثل اينكه خون اهدا مى كند شهيد 
هم مى شود «بذل مهجته فيكث)» (1) [75]آن هم درست است اككر بشود از جشم خون ببارد باز هم جا دارد خب آن دردناك 
تر است يكك سوزش بيشترى طلب مى كند يكك تلاش و كوشش بيشترى مى خواهد بالأخره اكر كسى با يكك دشمن قوى 


روبه روست بايد سلاحش هم تيزتر و برّاتر باشد آن ريختن خون است كه مى تواند كار سلاح قوى تر را انجام بدهد. 
علت تفاوت خطاب در آيهى دال بر فقر و مسافر بودن انسان 


بس (2! أَيِهَا النّاسٌّ) با (ا أَبّهَا الْإنسَانٌ) خيلى فرق دارد جون فرق دارد خبر نكره است اينجا خبر, معرفه است و معرفه بودن 
خبر براى آن است كه جيز تازه اى نيست كه من به شما بككويم شما فقيريد خب فقر, مشهود همه ماست ما روزانه نيازمنديم اما 
نمى دانيم به جه كسى داريم مراجعه مى كنيم اينكه مى كويند هر كارى كه مى كنيد بككوييد به نام خدا «كفت بر هر خوان 
كه بنشستم خدا رزّاق بود» كفتند اكر ينج نوع غذا هست يكى آب است, يكى سبزى است, يكى نان است, يكى ينير است 
براى هر كدام «بسم الله بكويبد يا اكر فراموش كرديد براى هر كدام «بسم الله) بككوييد, بككوييد: «بسم الله على أوّله و آخره) 
(5) [8؟]همين است يعنى براى هر كدام از اينها من نام خدا را مى برم (وَاللَهُ هُوَ الغَنيُ الْحمِيد) بعد فرمود اككر بخواهد شما را 


مى برد يكك كروه ديكر مى آورد اين قدرت را دارد اين طور نيست كه حالا شما منحصر به فرد باشيد. 


ص: 1م 
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تبيين ارتباط علم با عقيده و نقش اين دو در رستكارى انسان 


در بحث اينكه علم و عقيده, عقد و عقيده جه ارتباطى با هم دارند قبلا كذشت كه هر عقيده اى مسبوق به علم است اما هر 
علمى ملحوق به عقيده نيست, يعنى انسان ممكن است جيزى را بداند ولى باور نكند ولى هيج باور كردنى بدون علم نيست 
حالا يا علم برهانى است يا غير برهانى يا تفصيلى است يا اجمالى, يا با وهم است يا با خيال, يا با برهان عقلى بالأخره مسبوق 
به يكك انديشه است اما هر علمى ملحوق به عقيده نِيست, زيرا در بحث هاى قبلى هم نمونه اش را داشتيم كه در درون ما مثل 
بيرون, مسئول و متولّى انديشه غير از انككيزه است ما همان طورى كه در بيرون» جشم و كوشى داريم كه كار آنها ادراكك است 
دست و يايى داريم كه كار آنها عمل و حركت است كاهى ممكن است جِشْم و كوش سالم باشد انسان مار و عقرب را ببيند 


برترى حقٌ اليقين از علم اليقين و خواستكاه اين دو 
يرسش: مراتب بالاى علم مانند حقٌّ اليقين آيا ملحوق.. 


ياسخ: حقّ اليقين از ناحيه علم حصولى و تصور و تصديق نيست آنها از ناحيه عمل بيدا مى شود مرحله حقّ اليقين و عين اليقين 
غير از علم اليقين است مراحل علم اليقين براى علم تصوّرى است كه مسئول انديشه است اما حقٌّ اليقين و عين اليقين كار عقل 
نظرى نيست كار عقل عملى است يعنى آن عقلى كه «عُبد به الرحمن و اكتسب به الجنان» اين عقلى كه راه افتاده است, تخليه 
كرد, تحليه كرد, تجليه كرد اين عقل عملى, شهود دارد نه آن مسئول انديشه كه با تصور و تصديق و قضايا و قياس كار دارد 


او با علوم حصولى و مفهوم كار دارد اين از راه عمل بيدا مى شود. 


ص: 516 


كارساز نبودن علم فاقد اعتقاد در جهاد | كبر 


بنابراين همان طورى كه جشم و كوش ممكن است سالم باشد انسان مار و عقرب را ببيند ولى دست ويا فلج است نمى تواند 
فرار كند كاهى مثل فرعون و امثال فرعون براهين الهى بر آنها ثابت مى شود آنها صد درصد مى فهمند كه حق با موساى كليم 
اميق وجوه عار كك ارريناى كانم اودوع ار عوك لإزاف قو سيل ينه فنك :ل راف وليل كلق امن اميك 2ق عنقت 12 انر 
هؤّْلاٍ إِنَا رب السَماوَاتٍ وَالّْرْض ) اين علم براى آن عقل نظرى است عقل نظرى مثل جشم و كوش كاملاً جداى از عقل 
عملى است اينكه مى كوييم كاملا و صد درصد براى اينكه مسئله جا بيفتد وكرنه اينها كاملا به هم ارتباط دارند, نزديكك اند, 
فحت وهبرئ ثفين كلى. دارتة عمل .من كسد مكل ابكه جشم و كرقن ازردست ويا كاماة جداست در حال كه ابنها تحت 
رهبرى يكك نفس دارند اداره مى شوند. اكر كسى مار و عقرب را ديد حالا خيلى قوى هم بود با دوربين تمام خصوصيات اين 
را ديد كه اين دارد مى آيد اما وقتى دست و يايش فلج است اين فرار نمى كند همان جا مى ماند و مسموم مى شود. اينكه ما 
مى بينيم يكك عذه عالم بى عمل اند براى اينكه مسئول علم كه آيه را خوب مى فهمد, حديث را خوب مى فهمد, حكم را 
خوب مى فهمد عقل نظرى است اين كار انديشه است كار جزم است قياس و تصوّر و تصديق و برهان براى آن است اما عقل 
عملى كه «عٌبد به الرحمن و اكتسب به الجنان» (1) [78]اكر اين - معاذ الله - در جهاد اكبر شكست خورده به اسارت نفس 
مسوّله يا امّاره در آمده اين فلج است صد درصد اين آيه را مى خواند كه ربا حرام است سخترانى هم مى كند مقاله هم مى 
نويسد رشوه حرام است, نككّاه به نامحرم حرام است اما موقع عمل, دستش مى لرزد نبايد به او اعتراض كرد تو كه عالمى جرا 
اين كار را كردى مكر علم, عمل مى كند آنكه عمل مى كند يعنى عقل عملى كه احُبد به الرحمن و اكتسب به الجنان) در 
جهاد درونى شكست خورده است و شيطان آن را به بند كشيده واسير كرده اين همان بيان نورانى حضرت امير است كه 
فرمود: «كم من عقل أسير تحت هوى أمير) (1) اراده جيز ديكر است عزم جيز ديكر است اراده, عزم, نيت, اخلاءص كاملا 
مرزش از جزم جداست مثل اينكه دست و يا كاملا از جشم و كوش جداست. 


ص: علض 
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ضرورت تقويت عقل عملى به وسيله تقوا 


تمام تلاش و كوشش ما اين باشد كه اراده را باز كنيم كرجه تبت جزء اعمال درونى است اما مستحضريد كه تيت را در برابر 
عمل قرا دهسد دن زؤايات ذارى كدولا عمل اله بالعه 1ن نكف سوا متوسط براض يكك شتهر كاقى اسنت اما بااركق 
تقواى صد درصد. مردم وقتى طهارت تقوا. بوى تقوا. عطر تقوا را از يكك امام جمعه, امام جماعت, از يكك واعظ, از يكك 
مدرّس استشمام كنند شيفته او هستند هر كس بخواهد شهرى را اداره كند لازم نيست حالا علامه طباطبايى بشود بر فرض حالا 
اكر كسى علالمه طباطبايى شد اين فقط بايد در حوزه بنشيند و كتاب بنويسد اين ديكر به درد مردم نمى خورد يكك سواد 
عرساو يك تقزراى ونه ورضة تور :زر فورض را اداره م كدق مكر سمكن فت بامزدم بكريسسة آنا نينا ابي كن 
استفاده كنيد, از عطر استفاده كنيد؟! خود عطر, جاذبه اى دارد كه تمام شامّه ها را جذب مى كند بالأخره اكر ما در حدّ 
كاهاذ عم وخراهية. درك كيه رابااخناع وه انيف يا غويرنو كر در دل عر اناك اهديا اراد الشاكه الس يا عتدز ل الا حره 
آدم بايد بويى, خاصيّتى داشته باشد بعضى از جوب ها هستند كه فقط به درد هيزم شدن مى خورند اما مى بينيد بعضى از 
جوب ها هستند كه مى شود عود, اين عود, جوبى بيش نيست اما فضايى را معطر مى كند عَبير هم فضايى را معطر مى كند آن 
نافه آهو هم بالأسخره كوشه اى از بدن آهوست آن عنبر هم كوشه اى از بدن ماهى است بالأسخره انسان اكر در حدٌ حيات 
حيوانى هم زندكى بكند بايد فضا را معطر كند اكر در حدّ كياهى هم زندكى بكند بايد فضا را معطر كند تقوا واقعاً معطر 
اك و عدل واقفا معطر انادف واقعا معطر اكه ابن ناغق] عمك عل سس قود ان كدعنده اقاى بيحة, أن كد ذه 
آقاى خوانسارى, آن كه شده آقاى قاضى, مردم شيفته آن طهارت و طيب اند كه (إِلَيهِ يَضعَدُ اكلم المَيّبُ) [1] مكر مردم 
فقير الى الله نيستند, مكر مردم كادح الى الله نيستند وقتى مى بينند اين راه معطر است براى اينكه (إلَدهِ يَضْعَدٌ الْكلِمُ الطيبُ) يكك 
عده با كلم طتِب دارند مى روند خب اينها هم به دنبال آنها مى روند اككر فهميدند فقير الى الله اند به طرف الله مى روند خب 
كدام راه مى روند, كدام جادّه مى روند آ ن جادّه اى كه كلم طَتِب مى رود اكر كادح الى الله هستند كدام جاده مى روند آ ن 
جادّه اى كه كلم طتب مى رود آن تقوا, آن عدل, كلم طتبى است كه به سرعت انسان را به لقاى الهى مى رسائد و راحت مى 
كند كه «رزقنا الله و إياكم ان شاءالله). 


ص: الور 
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تفسير آيات 14 تا 6" سوره فاطر 94+/9./؟9 
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موضوع:تفسير آيات تا 6" سوره فاطر 


(يَا اك هم الْفعرَا إِلَى الله وَاللّهُ هُوَ الْعَننٌ الْعيِيدٌ (18) إن بق يَذْهِبكمْ وََأْتِ بق جَدِيدٍ (19) وَمَا ذلك عَلَى الله بعزيز 
016 كرة وازرة وز أخرى :وإ تدع مْقل إلى حملا لآ يُحمَل به شَئ ن 5 وَلَوْ كانَ ذا قَوبَى إِنَّمَا 3 الدية َحَفْوْن بهم 
بلعب وَأقَامُا الصّلاه وَمَن تر كى فَإنّمَا يترَكى لِنَفْسِهِ وَإِلَى الله الْمَصديدُ (18) وَمَا زكرى الأخقن والبصيد 17 وَل الظلْمَاتٌ وَل 


٠ 0‏ وَل الظلٌ ول الْحَوُودٌ )05 وَمَا وى الْخياء ولا المَاتٌ إن لهي من يََءُ وما نت بمشيع من فى الْعبُورٍ (؟) 
إِنْ نت ِل نَذِيرٌ 0 إِنَا أَرِسَلْنَاك الْحَقّ بَشيراً وَنَذِيرا وَإن مِنْ أَمّه ِ حَلا فيهًا تَذيك (؟)) 


هشدار قرآن به ناشنوايى بت ها و خروج فرعون از آن 


در آيه جهارده سوره مباركه «فاطرا فرمود: (إن تَدْعُوهُمْ لآ يَدْمَعُوا دُعَاء كم ) [1] درباره بت ها فرمود بت يرست بداند كه از 
بت ها كارى ساخته نيست آنها نه خواسته هاى شما را دركك مى كنند, نه صداى شما را مى شنوند نه بر فرض دركك بكنند مى 
توانند مشكل شما را حل كنند. اين درباره اوثان و اصنام است و مانند آن, درباره خود فرعون نيست كه او ادّعا مى كرد 39 
ربكم الأَغلّى) (1) [9] يا (ما عَلِفت لكم من إله عُبرى) (490 [] اين منظورش از اله و الوهيت و ريوبئت اين نبود كه بايد مرا 
بيرستيد مى كفت در اين كشور فقط قانونى كه من تصويب مى كنم بايد اجرا بشود وكرنه خودش هم نظير ساير بت يرستان 
قبطى .كن ذاشت :و فى برسعد كه ذرباريان فرعوق نه او كنسد اكر خلوص شرفت موسى را كرض قرو آلهه تو را از فين من 
يرك (يذركة وَآلِيَتَك ) (*) [ع] لسارم ضره وهم آلهه ا داشت آنها رامى يرستبد وابت يرست بود اينكه مي كفت: 
(آنا ربكم الْأَغلى )يا (ما عَلِعتٌ لكم من إله غير ) يعت قنها اراده0] من ات كه كشور را اداره مى كتد قاثوث [يعتى] اتيحه 


من كفتم, اراده كردم و تصويب كردم بيش از اين ادّعايى نداشت و خودش هم بت يرست بود. 
ص: 77١‏ 


-١‏ نازعات /سورهة/ل آبه؟”؟. 
؟- قصص /سوره8 7 آيه58. 
*- اعراف/سوره/. آيه/717١.‏ 


مطلب دوم در جريان قيامت مستحضريد كه ما در دنيا اختيارى داريم در آخرتء؛ تحت اعمال و عقايد دنياى مان اداره مى 
شويم در دنيا ما مى توانيم در راه علم تلاش و كوشش كنيم يعنى مقدّمات علمى را فراهم كنيم وقتى وارد قلمرو علم شديم 
برهانى اقامه شد ديكر در اختيار ما نيست كه ما بكوييم من نمى خواهم بفهمم انسان وقتى برهان اقامه شد مى فهمد, دليل ارائه 


شد, مضطرٌ به فهميدن است وقتى دليل» ضرورى بود يعنى بديهى بود انسان در برابر بديهى قرار كرفت هركز نمى تواند بككويد 
من مى خواهم نفهمم همان طورى كه در فضاى بيرون اكر كسى نورى را ديد, آفتابى را ديد نمى تواند بككويد من نمى 
خواهم ببينم, نمى خواهم بفهمم وقتى كه نور را ديد يقيناً مى فهمد بين نفس و علم, اراده فاصله نيست ولى بين نفس و 
مقدّمات تعليم و تحصيل فاصله است ممكن است مطالعه نكند, ممكن است فكر نكند, ممكن است كوش ندهد اينها مقدمات 
علم است اما وقتى برهانى اقامه شد بين نفس و فهميدن, هيج جيزى فاصله نيست, لذا انسان جون در برابر ضرورى قرار 
كروك فوط د مولام اش ابن زراى اخقيقه وففل ظرواناازدركدوده] عقر عمل 4ه ايعان اسع و نازر كردن النكاو 
تكد ابوك تعفد عله كتوق سكاع جر دس ع مدن عون امد مم ابم لكان رد كر انارق 


ناوي تكده ادن كاماك مقشور ارسي 


ص: فض 


اختيار, سرٌ ايمان نياوردن فرعون به موسى (عليه السلام) با علم به حقّانيت او 


اينكه وجود مباركك موساى كليم به فرعون كفت براى تو مسلم شده انث كداايخ حدق انيت (لقَد لفت ها أنزل مؤلاء َِ رب 
السَّمَاوَاتِ وَالَوْضِ ِصَابْرٌ) (1) مع ذلكك ايمان نياورد ايتكه خدا فرمود: (وَحَدُوا بها وَاسَْتِفَمهَا أَنفُشَهُعْ) (1) اين «استيقان» مثل 
«استكبار» اين الف و سين و تاء براى شدّت مبالغه و نهايت كمال است فرمود براى او صد درصد روشن شد يقين يبدا كرد كه 
كار موساى كليو (سلام الله عليه) معجزه است بين نفس و ايمان, اراده فاصله است انسان مى تواند ايمان بياورد مى تواند 
نياورد, اكر لج بازى كرد و ايمان نياورد يكك كار عادى انجام داد. 


يلب ايان دن قامثك سيب ثاتواق انساة ب اوزدة اسان 


اما در معادء اين اختيار كرفته مى شود نه اينكه اضطرار به جاى آن مى آيد, اختيار كرفته مى شود بدون جانشين. در معاد, 
انسان خيلى از جيزها را كه فكر نمى كرد مى بيند و علم بيدا مى كند مى كويد: (رَيَنَا ابْصَ ونا وَسَمِعْنَا) اما (فَارْجِغنا تَغمَل) () 
مارا بركردان دنيا كه جاى عمل است آنجا ايمان بياوريم اينجا جاى ايمان نيست يعنى بين نفس و ايمان كاملا رابطه قطع شد 
جون :ان اليوم عمل و لا حساب و غداً حسابٌ و لا عمل؛ (5) [4]مشكل مشركان و كافران و تبهكاران اين است كه حق براى 
آنها صد درصد روشن مى شود ولى مى خواهئد ايمان بياورئد نمى توائئد «انّ اليوم عمل و لا حساب وغداً حسابٌ و لاعمل؛ 
جون اكر آنجا جاى ايمان باشد ايمان ممكن باشد يس 1 نجا هم شريعتى هست, رسالتى هست, وحى و نبؤتى هست, تبشير و 
اتذارى عست ابد عن شوو دنا ذيكر اعرث ست عن انها ايفان هى آووثد دركن راع من شورتن وقق انان أورةتل دو 


اثر كتاساك دنا مكنظ متدارى عدت شوقن وك مكلن تبسن وزاقي افك مز دن |ثن لاخياي اخرت كام عداسث: 


ص: إرفضن 


١ ٠: آبه؟‎ 2١ 7١هروس/ اسراء‎ -١ 
.١؟هيآ نمل /سوره717ء‎ -' 
.١؟هبآ‎ 0737 بوك سجده /سوره‎ 


ع الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» جل ص /م. 


إخبار قرآن به عدم اعتراف دشمنان دين بر خدايى خدا در قيامت 


مسثله بعدى آن است كه عده اى دشمن دين اند (3 كاق عدوا للد ومكه ) انها كه دين زا باون تكرهثل و وشم دين 
اند در جهنم هم به مالكك دوزخ مى كويند: (لِيفْض عَلَيَمَا رَبُكك) خدا را كه قبول ندارند, دشمن الله هم هستند, به مالكك 
دوزخ(سلام الله عليه) مى كويند به خدايت بكو جان ما را بكيرد نمى كويند: «ربّنا اقض علينا؛ مى كويند: (يَا مَالِك لِيمْض 
علعا رتك ) 303[ ]١‏ تذورهاء انها از عاتديى هعتضد كه (عَدُوًا للدوكاذتكه) سهد در قافت مشكا حدق شان ابد اسث: 


دلالت آيه (أَنُْمُ الْفُقَراء...) بر معرفى تكيه كاه واقعى انسان 


مطلب بعدى آن است كه در اين آيه كه فرمود شما فقراى الى الله هستيد يعنى آن راه ها بسته است به صنم و وثن بخواهى 
اعتنا كنى بسته است, به افراد بخواهيد تكيه كنيد راه بسته است, به خودتان بخواهيد تكيه كنيد راه بسته است فقر هست و 
رافى غير ازالله يست بس (أش الْفتَرَه إلى اللد) كه دن بحت جلسه قبل روشن ند كه اين آنه تنى خواهد بكويف شا 
نيازمنديد جون نيازمندى محسوس همه ماست منتها مشكل خيلى ها اين است كه نمى دانند به جه كسى نيازمندند لذا خبر را 
معرفه آورد يعنى ما جيز جديدى نمى خواهيم بكوييم كه شما فقرا و نيازمندانى هستيد تمام اهميت اين جمله (أَنْتمُ الْفَُراُ إِلَى 
اللّه) به آن متعلقش است در آن روز روشن شد كه اكر كفتند «زيدٌ قائم فى السوق؛ ما دو مطلب را مى فهميم: يكى اينكه زيد 
ايستاده است نشسته نيست, يكى اينكه قيامش هم در بازار است اما آنجا كه خبر معرفه است و مخاطب مى داند ديكر لازم 
نيست خبر نكره باشد ما آن قيد را مى آوريم مى كوييم زيدى كه ايستاده است قيامش در بازار است در مسجد است يا امثال 
ذلك, اينجا خبر معرفه است و روشن است لازم نيست بككويند «أيّها الناس أنتم الفقير؛ معلوم است ما نيازها را احساس مى 
كنيم, هر روز در اثر بيمارى, فقر, كرسنكى, تشنكى به بوشاكك, به خوراكك نيازمنديم: منتها نمى دانيم به جه كسى نيازمنديم 
اين الله كه اسم اعظم است و ذكر شده همه اسمايى كه در دعاى نورانى «جوشن كبيرا آمده زيرمجموعه آن است يعنى اكر 
كسى مريض است به «الشافى» محتاج است اكر كسى مديون است به «الرازق» محتاج است, كرسنه است به «الغنى» محتاج 
است, اككر دورافتاده است به «القريب» محتاج است همه اين اسماى «جوشن كبير) زير يوشش الله است كه مستجمع جميع 
صفات است فرمود شما هر مشكلى داشته باشيد به شافى, به كافى, به وافى, (أَلَدِسَ الله بكَافٍ عَهِدَة) 400 ]١١[‏ نيازمنديد. 


ص: عم 
-١‏ بقره /سوره 2١‏ آيهمة. 


؟- زخرف اسوره 0587 آبهلالا. 


بوك زمر اسوره 95" آبدعم,. 


در صدد تهديد و ارعاب بودن آيه (إِنْ يشأ ذعبكم..) 


بعد فرمود اكر شما اين راه را نرفتيد جون انبيا هم مبشّرند هم منذر, انذار را از اينجا شروع مى كند مى فرمايد خدا شما را مى 
برد يكك عده ديكر مى آورد (إن يَنَأْ يُدْهبْكمْ يان بِحَلقٍ جَدِيدِ) اين درصدد تهديد وارعاب است وكرنه سنّت الهى بر اين 
است كه هر روز شما مى بينيد يكك عدّه در بيمارستان ها به دنيا مى آيند در كورستان ها هم يكك عدّه دفن مى شوند اين 
ديكر يكك امر جارى است در هيج كشورى نيست مككر اينكه شما مى بينيد هر روز يكك عده وارد دنيا مى شوند يكك عده هم 
خارج مى شوند اما اينكه فرمود: (إن يَنَأْيُدْهِبكُمْ وََأْتِ بلق حدِيدِ) اين تهديد است براى ايتكه به حيات شما خاتمه مى دهد 
ويكك عده ديكر را مى آورد نظير آن آيه كه فرمود: (وَإن ولا سيبل قؤماً غيركم 8 لآ يكرتر] أَختالَكم ) (1) [11]فرمود 
اككر شما نتوانستيد اين نظام را اداره كنيد نمدا شما را از بين مى برد يكك عده را مى آورد كه اين نظام را بتوائند حوب اداره 
كنند اين طور نيست كه خدا از دينش, از نظامش دست بردارد (وَإن ولو يش مدل قؤْماً َيرَكُمْ تُمَ لآ يَكوُوا أَخالكم) در اين 


كونه از موارد هم فرمود: (إن يَسَّأ يُدْهِبِكم وَيَأْتِ بحل جَدِيدِ) اين يكك تهديد است. 


سنكين است نه ما بار شما را به ديكرى مى دهيم براى اينكه (لا تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أخْرَى) نه خواهش و تمنّى و استدعاى شما 
نسبت به ارحامتان اث ركذار است (وَإن تَدْحٌ مُْقَلَهُ إِلَى حِمْلِهًا لآ بُحْمَلٌ مِنْهُ شَى ء وَلَوْ كان ذَا قَدَبى) يس تمام راه هاى كمكك 


كلدو ازا رحامتان بستواهيد كمكق بكيريد مشكل شما واخل كنند. 


ص: إحض 


-١‏ محمد /سوره/اآ0 آبدر؟. 


خداى «غنىّ حميد) برآورنده نياز انسان و لزوم شك ركزارى ازاو 


لذا فرمود شما فقيريد (يكك) خدا غنى است (دو) اما اين جنين نيست بككُوييم شما فقيريد و خدا غنى است شما فقير الى الله 
هستيد و خدا غَنىٌ و مُنعم بر شماست لذا هم شما يسوندى داريد كه فقير الى الله هستيد هم خدا غنىٌ حميد است مشكل شما را 
خل يت كنك ميحينود نما اسك وقق مكل شما وا نخل كرد نما يباين مجاسكران بالقيدو امه باكيدر تاكن بأشيف: ف | يدكدا تتا 
فقيريد او غنى است نه خيره شما فقير به او هستيد او هم غنىٌ بر شماست به فيضش مى رسيد تمام نيازهايتان برطرف مى شود 


ابن عع سني اكز مفتكل تنما راحل كه بانيد شاكر و سياسكزازباشيد نشد (إن كأ تذجيك وياث يخلق ديد ) كور 
مده كيدي انك الله مزسين اك رخبت بسحف روم ورووجاة القاشدها: (واكا التايتطرة تكاتر) رضوت ند ) لكل كر فنان منى 
شويد واين براى خدا كار آسانى است كه شما را ببرد يكك عدّه ديكر را بياورد اينتكه شما را به طور طبيعى ببرد يكك عده را به 
طور طبيعى بياورد اين هر روزه جزء سنّت الهى است اين تهديد نيست اما يكك عده را منقرض بكند كه اثرى از اينها نكذارد 
رموه (وععلنافع أعاووك )نر 16 افيس ارك و ]ينها دريدا قوت قلط اكرظما بووسفك تازيقى باشب افارالكها رادلا 
لاى كتاب هاى تاريخ مى بينيد مى كوبيد روزى در اين مملكت فلان كس بود, ما اينها را أحدوثه قرار داديم, حديث قرار 
داديم, سخن قرار داديم وكرنه در جهان خارج اثرى از اينها نيست. (إن يَنَأْ وُذُهِبْكمْ وَيَأتِ بِحَلْقٍ جَدِيدٍ 8 لكا على الله 


ص: مافرا 


.١ةهيآ جن /سوره "لا‎ -١ 


ع مومنون /اسوره 0173 آبدعم. 


عدم نابودى انسان با مركك و حمل كناه او توسط ديككران 


وقتى وارد آن عالّم شديد نه اينكه شما را نابود بكند انسان اكر با مركك نابود بشود كه راحت است جون معدوم, معذّب نيست 
فرمود اين جنين نيست كه شما نابود بشويد شما منتقل مى شويد از دارى به دار ديكر با بارتان هم منتقل مى شويد كسى نيست 
باز هما واسره زولا ترز وَازْرَةٌ وَزْرَ أخْرَى) وزر يعنى آن بار ستكين, وازر يعنى كسى كه حامل وزر است, باربره هيج باربرى 
بار شما را نمى برد نكره هم مى تواند در اثر اينكه در سياق نفى واقع شد مفيد عموم باشد هيج باربرى بار شما را نمى برد اين 
اجمال به متن. 


سه واة ممكق كن تحمل بار أثسان 'توسط ديكران وتقى آن در عسكله 


بعد اين متن را تفصيل داد فرمود سه راه دارد ما بخواهيم بار شما را به دوش ديكرى بيندازيم هركز اين كار را نمى كنيم شما 
خودتان بخواهيد ببريد مقدورتان نيست از ارحامتان بخواهيد كمكك بكيريد آنها هم جواب شما را نخواهند داد شما هستيد و 
بارتان 80 3ن الواوذة الى لزن قنع اناقل ) مفله مك انس قر أل باو سكو عماس كلل بم قا زربا اناده 
مُثقله يعنى نفسى كه بار بر او سنكينى كرده است اكر اين نفس مثقله, از ديككرى كمكك بخواهد كه مقدارى از بار او را ببرد 
آن ديكرى بار او را نمى برد كرجه ارحام او هم باشد جون (يَوْمَ يَفِدٌ الَو مِنْ أَخِيه), (1) (وَإِن تَدحٌ مُْقَلهُ إلَى حِمْلِهًا) حمل 
اين اوزار آنجه در يشت است حمل است آنجه در شكم است حمل است (وَلِمَن جَاءَ به جل بَعِير) (1) كه در سوره «يوسف؛ 
كذشت همين است يعنى يكك بار شتر, اككر كسى اين كم شده بار را بيدا كند جايزه اى كه به او مى دهيم در برابر اين جعاله, 
بار يكك شتر كندم است و مانند آنء اين را مى كويند جمل آنكه در بطن است حمل است اينكه در يشت است حمل است 
(إلَى حِمْلِهًا لا يُحْمَل مِنْهُ شّىء) از اين وزر, شيئى. 


ص: وغضر 


-١‏ عبس /سوره 3 ابدع”, 


0000 نا 


نفى هر كونه يناهكاه در قيامت و علت آن 


در بخش هايى از قرآن فرمود اصلاً وَزرى نيست وزر مستحضريد در دامنه كوه يكك سلسله غارها و يناهكاه هايى است كه 
حالا مسافر, راه كم كرده يا حيوانات» آنجا يناهنده مى شوند فرمود دواقاءتة وزرف ست 1 195 اين كوه ها و اين تيْه 
هاو اين ازتفاعات كلا تسطيم مى شوه (وَيَأُوَك عَن الْجَالٍ كَقلْ يَندَهُهَا نل تقرنا 8 ف ذوعا قاعا صنق فا تالا ترص وها 
كه 9 |0 )لاخر لاس كمد كا كروهنا ندا هروس ترقا فنا | بن كاوشا ون 4كهار دفن لووك زفق 
تسطيح مى شود هيج تبْه و يستى و بلندى ندارد در سوره «ق» هم فرمود: (فَبِضِ رك اليوْمَ حَدِيدٌ) (18[)0] جشم انسان هم در 
آن روز حدّت دارد تيز است ديككر كار ميكروسكوب و تلسكوب را مى كند دورترين نقطه را مى بيند اكر كسى بخواهد 
جايى بناهنده شود يناهكاهى نيست يشت درختى نيست, يشت ديوارى نيست, يشت تبْه اى نيست و اككر كسى خواست او را 
ببيند هر جا باشد در اثر تيزبينى آن جشم او را مى بيند لذا هيج انسان شرمنده اى قدرت حفظ و استتار ندارد. در اينجا فرمود: 
(لا بُحْمَلٌ مِنْهُ ضَّ ءٌ وَلَوْ كانّ) آن كسى كه مدعو است (ذَا قَْتَى) باشد ارحام اين باشد كسى از فرزندش كمكك بخواهد كه 


مقدارى از بار او را حمل كند اين مقدور نيست. 
انذار و تبشيره وظيفه عام انبيا و بهره ورى عده اى از آن 


اثبييا كذشته از اينكه معلّم كتاب و حكمت اند براى اجراى آن احكام و حكم, تبشير و انذارى هم دارئد تشويق و ثثبية هم 
داوقل شير البادر كروفى ارسي كذاوك و الذان اننا دن كروهى الرعى كذارد (إِنَّمَا تذرٌ الَّذِينَ يَحْشَوْنَ بهم بلعب وَأَقَامُوا 
الصَّلآَه) در سوره مباركه «فرقان» ملاحظه فرموديد كه انبيا(عليهم السلام) آمدند (للْعَالَمِينَ نَذِيراً) 0 [19]همه را انذار مى 
كنند منتها بهره بران از انذار, مؤمنان اند فرمود (لنَذِرَ مَن كان عت وَيَحِقَالَْولَ عَلَى الْكافِرِينَ), (8) (إِنمَا أنت مُنَذِرٌ مَن 
يَحْشَاهَا) () ]1١[‏ اينجا هم كه فرمود فقط انذار مى كنى يعنى فقط مؤمنين از انذار شما طؤفى مى بندند وكرنه انذار, انذار 


جياق اسف ([العاليزة لذي ) استاهيه كان و مشر كي وااانيا لقان كروتك اما بوره روف يراض نوهان اسيك 


ص: لخر 


.١٠١8هيآ‎ 2373١ طه/سوره‎ -١ 

؟- ق /سوره 8١‏ آيه؟؟. 
*- فرقان/سوره58؟, آيه١.‏ 
*- يس /سوره 72 آيه١7.‏ 


تازغات سوو ةل بده 


عالمان صاحبان خشيت, يذيراى انذار الهى و شمول آن بر عالمانٍ تجربى 


(ِنّما تنذِرٌ الَّذِينَ يَحْمَوْنَ رَبّهُم لغب )أخشيت هم حالا در همين سوره مباركه «فاطر» خواهد آمد كه فرمود: (إنّمَا يَحَى الله 
مِنْ عِدَادِهِ الْعلَمَاءُ)اين ناظر به علماى فقه و اصول و امثال ذلكك نيست در اثر عموم يا اطلاقى كه اين آيه دارد عالمان فقه و 
اصول را هم شامل مى شود ولى اصل سياق آيه درباره عالمانى است كه يا مهندسى كشاورزى دارند يا ستاره شناس اند يا 
شاي وقعة هاى تكري | لذاقة وو ستووه اقابار ب عواسك عدا كسعو امن مد ابه الى 6 ابن اليك (أله كو نالل انول وق 
السَّماءِ مَاءً كأَحْوَجنا به َمرَاتِ مُحْتلفا َلَانّهَا وَمِنَ الْبَالٍ 1د بيضٌ وَحقرٌ مُحْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغرَاييبُ سُودٌ لا وَمِنَ النّاسِ وَالدَّوَابٌ 
العام فكلت الوانة لكك إنَمَا مقف اللااية عاو القلقاء) باق سام قاين اقل كساى كد بعد ةقان إن 
كيان كه ومين ناس الس باق كد كيندسين قوووف اند #نائج #دسغاره لقان انق كبا كو اشاس اند 


همين علوم تجربى. 
ذكر آيه (إنّما يَخْشى الله) در كنار علوم تجربى دال بر دينى بودن آن 


فرمود اينها هم كه از خخدا مى ترسند معلوم مى شود اينها جزء علوم دينى است اكر در ذيل آيه تَفْر آمده بود (إِنَّمَا يَحْتَى الله 
مِنْ عِبَادٍِ الْعلَمَاءٌُ)انسان خيال مى كرد كه اين آيه مخصوص فقها و مفسّران و اصوليين و اينهاست اما اين آيه درباره مهندسان 
و منتجمان و ستاره شناسان و اينها آمده به اطلاقى كه دارد فقها و اصوليين را هم شامل مى شود اين نظم دقيق رياضى كه از 
دورترين نقطه غرب اين نسيم حركت مى كند بعد به صورت باد در مى آيد درجه اش زياد مى شود ابر توليد مى شود ابر زن 
داريم, ابر مرد داريم اينها نكاح مى كنند, باردار مى شوند, هنكام باردارى خدا براى اينها رَحِم قرار مى دهند كه (قَتَرَى الْوَدْقَ 
بَخْرّحٌ مِنْ خلاله) )١(‏ اينها شلنكى نبارند قطره قطره ببارند اككر كسى اينها را خوب درك كند شب و روزء ساجد در ييشكاه 
حق است اين نظم دقيق تازه بشر ينج درصدش را فهميده 5 ن قدر اين حساب دقيق و رياضى اش متقن است كه (مَا تَرَى فى 
حَلْقِ الرّخمن من تَقَاوْتِ) (3) [1] غرض اين است كه (إِنّمَا يَْمَى الله مِنْ باد الْعلّمَهُ) در كنار علوم مهندسى و كشاورزى 
واينهاست. 


ص: اضر 


-١‏ نور /اسوره5" آبهاع. 


؟- ملكك /سوره/ا2 آيه". 


اقوال در شريعت و افعال در خلقت دو رشته از علم دينى 
برسش؟ ابن قدرى حاى تأقل اسك فرمود ال عبادكن غلماسة. 


ياسخ: بله, اول بايد جزء بندكان باشند اما در ذيل آيه نفر نفرمود كه (إِنَّمَا بَحْتَّى الله مِنْ عِبَادهِ الْعلَمَاهُ) اصلش كه بايد بنده 
باشد وكرنه خشيت ندارد اكر كسى علم دينى را به عنوان علم دينى نشناسد كه خشيتى ندارد همين علم دينى در فقه و اصول 
هست, همين علم دينى در كشاورزى و نجوم هم هست اينها اقوال خداست آنها افعال خداست آن افعال خدا را مى فهمد به 
دا ايعان مى اوود ند كن اوارامى ديرد عخشيت دار انها اقوال الهى نرامى فهمتد اساة فى اورتدايند كك او واي 


يذيرند و خشيت دارند اطلاق عموم آيه سوره «فاطر» كما سيأتى شامل فقها و اصوليين هم مى شود ولى اساس كار آن است. 
انبيا و ائمه(عليهم السلام) مصداق اتمم خشيت الهى و اضافى بودن حصر در (إِنّماا 
يرسش: مصداق اتم علماى اينجا انبيا و ائمه نيستند؟ 


ياسخ: خب آن در همه جا همين طور است انبيا و اينها كه احتياجى به مهندسى كشاورزى و اينها ندارند اينها كه اهل خشيت 
اند اهل خشوع اند (يكك) اهل خضوع اند (دو) بالاتر و جامع تراز همه اهل خشيت اند (سه) آنها كه هميشه برترند ولى منظور 
آن است كه سياق آيات براى علوم تجربى است مهندسان عالم, منتجمان عالم, محقّقان عالم, زمين شناسان عالم, اكر علم 
ديق :ر] كاملا اذراكق كتند ابدها اهل عفيت مسد 


برش :يا (إلما) نمق ساره: 


ياسخ: (إلما )تحصن اغناق السك مكل هديق ند عحده كه ف هرد ( الها لبزة لقوق مكتقو )نبا اكه او (العالمية تنايرا) استيا 
إينكه فرمود: (تنذِرَ به قَوْماً لَدَاً) )١(‏ [7 لد جمع ألدّ است آن (أَلَدّ الْخصَام) (27 [10]آن دشمن ترين دشمن ها را بترسان اين 
هسث ولى بهرة 0 اق انذار براي كبسث هفل (قردي للمتفيق ) 83[ 1إبا اينكه قرآن (قدىٌ للناس) 60 [/ا0] است ما (هدئ 


للمتَقِينَ) براى اينكه متّقيان بهره مى برند اينجا هم انذار. حصر اضافى است آنجا هم خشيت, حصر اضافى است. 


ص: رون 


-١‏ مريم/سوره؟1»؛ آبهل/اة. 
-7١‏ بقره/سوره 37 آيه©١5.‏ 
و3 بقره /سوره 2١‏ آيه؟. 


ع بقره اسوره 2١‏ آيهه18. 


يرسش: علومى كه بر يايه حس و تجربه باشد جطور خشيت ايجاد مى كند؟ 
ياسخ: براى اينكه از نظم بى به ناظم مى برد وقتى از نظم بى به ناظم برد در برابر ناظم» خشوع دارد. 
قي تماق حنضين | لجان هن لوقن انناو اله اننا 


(إنما عدر الذِين بَحْشَوْنَ رَبَهُم ببالْعَيب) آنها كه به غيب ايمان دارند يعنى از تجربه به ماوراى تجربه, از فيزيكك به متافيزيكك 
الجاق داركل ديا به معبوس و كنيافت إساف تذارقه اساة به غبي جادنة وسعرة دور "كد تناز افك افاسةنى :"كعد انها اذ 
انذار شما بهره مى برند و اكر كسى طاهر شد اين جنين نيست كه حالا از فقر خود بكاهد (يكك) يا - معاذ الله - از فقر الى الله 
بكاهد (دو) نه فقرش همجنان محفوظ است فقرش هم الى الله است اين هم همجنان محفوظ است ولى طهارتش به سود 
خودش است (وَإِلَى الله الْمَصيرٌ) هم سير شما به طرف الله است هم صيرورت شما به طرف الله است منتها هر كسى با آن اسم 
خاضرى محشور مى شود كه آن را مى يرستيد اين جنين نيست كه همه اينها به الله محشور بشوند خيلى ها به رازق, خيليها به 
كريم, خيلى ها به باسط, خيلى ها به شافى, خيلى ها به كافى و مانند آن محشور مى شوند. 


بررسى تمثيل يا تعليل بودن موارد حصر در يذيرش انذار انبيا 


مطلب مهم آن است كه اين جند موردى كه خداى سبحان ذكر فرمود اينها تمثيل است يا تعليل. فرمود همه از انذار استفاده 
تنى كن قلط رك ده هتعند كه ل الذان كز ببهره متلاقد حثير ال با اكه هما (الغالمية تدرا )هيعد همهىىا الذانمن كت ؟ 
بيذ الأسعاد وعددة اق از مقايران بن ان عيفد كةاارم عه سب هي نان ينل اسك لزقة فرمترد: (الذرق يشتوة ركهم 
بالْعَيب وكامو الصّلاة) از انذار شما استفاده مى كنند آنهايى كه «لا يؤمنون بالغيب و لا يقيمون الصلاه» استفاده نمى كنند 
جرا؟ براى اينكه همان طورى كه به حسب ظاهر كور و بينا يكسان نيستند, تاريكى و نور يكسان نيستند, فضاى خنكك با جاى 
كرم و سوزان يكسان نيستند, زنده و مُرده يكسان نيستند, بهره وران از انذار با محرومان از انذار هم يكسان نيستند مؤمن و 
كنافرهم يكسان تسعد ايخ دوست اسث امااكر بكونيم تعليل اسث:علت آن حكم زا بيان كزديم ثه اينكه يا مثل حخل كرديم 
بكة وقث است اسان تعليل دارد فى كويد من داتبد جرا اين .دارو اثر فين كند براق اينكه اين نيمازى از فلن ويروس يا از 
فلان ميكروب تشكيل شده است اين دارو ضضدّ آن ويروس يا ميكروب است تنازع و دركيرى شان را نشان مى دهد آن وقت 
انق داتكجرى بوشكن راهنا غلث درعاق اشتاس كتد ابن عن شود اطيب متحقق, يكك وفك براي اوقل حى وقد مق كوي ابن 
دارو براى درمان فلان بيمارى مثل فلان سنكك است كه به شيشه مى خورد شيشه را مى شكاند اين در حدّ تمثيل است او هم 


در حدٌ تمشا مى فهمد. 


77"١ ص:‎ 


."/ الميزان فى تفسيرالقرآن, العلامه طباطبائى, ج7١, ص‎ -١ 


اريك قرول ود قا .زودة عراره مساق صصير كن اننا 


اين جمله اى كه فرمود فقط شما انذارتان در اهل خشيت اثر مى كند آنها كه اهل خشيت نيستند از انذار شما بهره نمى برئد 
اكر بكوييم اين تمثيل شده به كور و بينا به زنده و مُرده اين محقّقانه نيست مطلب را مى فهماند ولى محمّقانه نيست اما اكر 
بككُوييم نه, واقعا اينها كورند مطابق سوره مباركه «حج» اينها كورند نه اينكه كور ظاهرى داريم و بيناى ظاهرى داريم اينها شبيه 
هم نيستند نه, يكك عده واقعا كورند يكك عده واقعا كرند مككر اين حرف ها با كوش ظاهرى كار دارد با كوش ظاهرى كه همه 
م نونك 1ن كراقن باطتى" كه ا بك يتصر فك أايعها واقعاً لوقك بعت كين كذ مكققيا "كور السكد د كبري كه عالقا ميناسك ابنها 
شبيه هم نيستند يعنى اينها واقعاً كورند قوم شعيب به شعيب كفتند (مَا تَفْقَهُ كثيراً مما تَقَولَ) (0121:*]ما اين حرف هايى كه تو 
مى كُويى نمى فهميم اكر كسى معيار معرفت شناسى اش حس و تجربه باشد او احكام عالم غيبى را با جه جيزى مى فهمد 
انها راق كورنديواقها كرتدوواقها موده اتن اكه كزمره ونده و خره ركباة فمك اده دوضة قم سيق كم د 
يكى, دوتا كافى بود اما اينها تعليل است فرمود: (مَا يَثِمَوى الأخْياء وَل الأمْوَاتٌ) واقعاً اينها مرده اند اكر حيات حيوانى بكوييد 
بلهو اينها (إنْ مُمْ إَِّا العام َل هم أَصَلْ سَبيلا) (؟) حيات حيوانى دارند احساس دارند, تخيل دارند, غذا مى خواهند و مانند 
نو أما بخواهتد از مزؤ حواضت بالا بابد تعقلاك الساقض داشعه باشتد آن نحيات :را تداوتة ا كر فرموة (إنْ مم إلا كالأئعام بل 

أضر) بن تحتانه:اشناتق برا وائعا #ناويد انام مياد ستاك الله علية ادو وطاى سم عر فى عى كلد مكزذا يا كر نما نواد بحيند 
را به ما نشان نمى دادى ما نعمت هاى شما را بى حمد صرف مى كرديم و اب ين جامعه كه نعمت الهى را بى جا صرف بكند 
اضرا مِنْ خ دود الْإنْسَائئَه إلى ل المهيميّه» () [8] معلوم مى شود كه انسان در منظر امام سجاد(سلام الله عليه) «هو الحىّ 
المتألّه الحامد» است اين «حمد) فصل مقَوّم السان اسك كدااككر كسى حاف تاضد اسان تسق ابن تعاوت تدارةى | كن كسئ 

جد وى وض ب للد كير انه واجرة مار كر ربا سرجا ةاون إمار باز تعاض اد ستريوا !ا دو سر عير وتات كه ورد زان 
الجر الع [77إخب مى بيند, هر دو د بعنى امام باقر و امام سجاد(سلام الله عليهما) به بعضى از 
شاكردانشان در صحنه عرفات نشان دادند كه برخى ها واقعاً حيوا ن اند اكر كسى در برابر امام زمانش بايستد كه ديكر انسان 
نيست اين حقيقتاً حيوان است آن وقت اين مى شود تعليل نه تمثيل: اينها را اكر ما به تعليل حمل كنيم أولاست (إنَّ الله يُثدِجِعُ 
مَن يَشَّاءُ وَمَا أنت مش مع مّن فى الْمَبُور)اين نشانه تعليل است فرمود اينها در قبرند يعنى هفت, هشت نفرى كه در يكك خانواده 
بى نماز و روزه زندكى مى كنند اين يكك مقبره خانوادكى است حالا در وسط شهر افتاده هفت, هشت تا مرده اينجا زندكَى 
مى كنند فرمود كسانى كه در قبر هستند كه تو نمى توانى بشنوانى يعنى وجود مباركك بيغمبر مى رفت در قبرستان سخنرانى 
مى كرد تا خدا بفرمايد كسانى كه در قبرند حرف تو را نمى شنوند تو آنها را إسماع نمى كنى يا نهو همين ها كه در خانه 
ابوسفيان اند, در خانه ابوجهل اند اينها هفت, هشت نفرند كه در يكك مقبره خانوادكى زندكى مى كنند (وَمَا أنتٌ بمُسْمع من 
فى القبور) 


ص: زفرض 


.4١هيآ‎ ,32١هروس/دوه‎ -١ 


"- فرقان/سوره0؟, آيه؟ع. 


3 ميزان التكمة: محمدال ريشهرى» اج ")ص 1178175. 


*- ميزان الحكمه. محمدى الريشهرىء ج ١‏ ص 27”8. 


تفسير آيات 14 تا ؟ سوره فاطر ١١/9./؟9‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 عزع5نثلامطط ألا0لا. 
موضوع:تفسير آيات تا 6" سوره فاطر 


(يَا أَبهَا النّاسٌ شم الُْمَرَهُ إلى الله وَاللّهُ هُوَ الَْنِنُ الْعيِيدٌ (18) إن بق يَذْهِبكمْ وََأْتِ بق جَدِيدٍ (19) وَمَا ذلك عَلَى الله بعزيز 
016 كرة وازرة وز أخرى :وإ تدع مْقل إلى حملا لآ يُحمَل به شَئ ن 5 وَلَوْ كانَ ذا قَوبَى إِنَّمَا 3 الدية بخنزة ركم 
اليب وَأَقَامُوا الصّلاه َم كَرَكى فَإنّمَا يَترَكى لِنَفْسهِ وَإِلَى الل الْمصدَيرٌ (18) وَمَا يو الأعْمى وَالِْصِيرٌ (09) وَل الظلْمَاتٌ وَل 
ا ٠‏ وَل الظلٌ ول الْحَوُودٌ )001 وَمَا ينتوى الْأياء وَل الموَاتٌ إن الل يسيع من يشا وما نت بمشيع من فى الْعبُورٍ (؟) 
إذ أنك إلا تذية (68 إن متاق بالعنٌ تخيرا فتذيراً واف وق أنه إلا خلافها كدي (8) 


تبديل خلقت به خلقت ديكر, نشانه قدرت و غناى الهى 


بعد از بيان اينكه انسان فقير است و اين فقرش فقط به سوى خداى سبحان است از غير خدا بى نياز است فقط به خدا نيازمند 
است دو وصف براى بشر ثابت شد: يكى فقر, يكى هم فقرش الى الله است. در برابر آن, دو وصف براى ذات اقدس الهى 
ثابت است: يكى اينكه خدا غنى است ديكر اينكه نه تنها غنى است بلكه مشكل فقرا را هم حل مى كندمْ لذا در برابر نعمتى 
كه به فقرا اهدا مى كند محمود است, حميد است, اكر مشكل ديكران را برطرف نكند فقط غنى است اما جون نياز ديكران را 
برطرف مى كند كذشته از اينكه غنى است حميد هم است. نشانه لا غناى او اين است كه اككر بخواهد جامعه كنونى را از بين 


مى برد و خلق جديد مى اورد اين نشانه قدرت و غناى اوست 


ص : ”7307 


بعد فرمود اين كار بر خدا عزيز نيست عرّْت جون به معناى نفوذنايذيرى است و لازمهل] آن غلبه است كاهى وصف شخص 
قرار مى كيرد مى كوييم خدا قوى است و عزيز, كَاهى وصف صفتى قرار مى كيرد مى كُوييم اين كار يا اين صفت بر فلان 
شخص عزيز نيست (وَما ذلك عَلَى الل بقزيز) يعنى اين كار توانفرسا نيست آن قدرت و نفوذنايذيرى مى شود عزِّت, كاهى 
يعنى وصف ذات است مى كوييم «زيد عزيزا يكك وقت وصف يكك فعل يا وصفى است مى كوييم اين كار بر زيدء عزيز 
نيست اين توانفرسا نيست (وَمَ ذلكك عَلَى اللِّ بعزيز) از همين قبيل است آنحه در بخش بايانى سوره مباركه «توبه؛ آمده كه 
فرمود: (لَقَدْ جاء كع رَسُولٌ ون أَنْفتَكع عَزِيرٌ عليه ماع ) (1[10] از همين قبيل است يعنى فشار جامعه بر بيغمبر سخت است 
اصولاً امام اين طور است, بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) اين طور است كه سختى مردم, رنج مردم بر دوش او سنكينى مى 
كند (عَزِيرٌ عله مَاعَكُمْ) رنج و زحمتٍ شما بر دوش ييغمبر سنكينى مى كند اينجا هم فرمود: (وَمَا ذلِك عَلَى اللِّ بعزِيز) بردن 
شما و آوردن قوم ديكر بر خدا سنكئين نيست براى خدا سنككين نيست و مانند آن. 


معناى نفس «وازره) و علت تعبير آيه به (وَلا ترز وَازْرَةُ) 


بعد فرمود در قيامتء افراد جند قسم اند برخى ها اصلل بارى ندارند اينهايى كه بارى ندارند معصومانى هستند كه وازر نيستند 
غيرمعصوم» نفوس 1 نها وازر است يس نفس يا وازر است يا غير وازره غير وازر معصومان اند يعنى وزر و بارى ندارند, غير 
معصوم وازر است بار روى دوشش است ولى هر كسى بار خودش را حمل مى كند هيج نفس بازفرط بار د يكرى نوا حتطل 
نمى كند يس يا نفوس باربر نيستند بارى ندارند كه معصوم اند يا باربرند بارى روى دوش اينهاست آن بار را حمل مى كنند 
من شود تفبن وازره, نفسى كه وازر نيست آن از بحث بيرون است آن نفسى كه وازر است باربر است فقط بار خودش را 
حمل مى كند هيج باربرى بار ديكرى را نمى برد (وَلا تَرِرْ وَازِرَةُ)لذا نفرمود «ولا تزروا نفس» براى اينكه معصومين اصللا بارى 


ندارند نه بار خودشان نه بار ديكرى. 


ص: 7776 


أت ويه ابسوزم 1 1 


علت نفى حمل «اوزار» ديكران در قيامت با وجود رحمت در آن 


(وَلا تَرِرُ وَازرَةٌ وزْرَ أَخْرَى) يعنى وزرٍ نفس أخرا كه (أَخْرَى) اين نه براى آن است كه در قيامت رحمى نيست در قيامت رحم 
هست خداى غنىٌ رحمى هست, انبيا و اوليا(عليهم السلام) شفاعت مى كنند آن دار دار رحمت است تنها جايى كه جاى 
رحمت نيست جهنم است اين بيان نورانى حضرت امير(سلام الله عليه) كه در نهج البلاغه فرمود جهنم «دارٌ ليس فيها رحمه) 
1 [؟]همين است آنجا هيج جا براى رحمت نيست عذاب محض است ولى در صحنه قيامت جا براى رحمت هست لكن اين 
شخصى كه زير بار كناه خم شده اين استحقاق رحمت نداردمٌ لذا فرمود در قيامت رحمت هست اين جنين نيست كه رحمت 
نباشد اين تعليق حكم بر وصف مشعر به علدت است يكك وقت است مى كوييم زيد اكر ناله بزند كسى ناله او را جواب نمى 
دهد خب اين جاى سؤال است كه جرا, 1 ن وقت انسان مى كويد زيد سيئات فراوانى دارد اما اكر بكوييم كسى كه زير بار 
كناو اعروش يخم انه ركه انان نهر داه ارات كبس :ووز قن ند ١‏ ردقي اين وض را كن علطن را كليم ونا 
براى سؤال نيست در اينجا نفرمود اكر كسى ناله كند كسى به ناله اش جواب نمى دهد فرمود اككر كسى در اثر كناهان زياد 
زير بار كناهش خم شده باشد كسى به حرف او كوش نمى دهد (وَإن تََدْحٌ مُْقَلَهَ) يس يكك وقت است كه تعليق حكم بر 
وصف نيست اين سؤال و جوابى مى طلبد مثل اينكه بككويند فلان شخص را نبايد احترام كرد جرا؟ براى اينكه او تبهكار است 
اما مى كوييم اين تبهكار را نبايد احترام كرد ديكر جا براى سؤال نيست تعليق حكم بر وصف مشعر به علتّت آن وصف است 
اكر كسى در اثر كناهان زياد زير بار خود خم شده باشد جنين كسى هر جه فرياد بزند كسى به دادش نمى رسد (وَإِن تَدْعٌ 
نئل )الى عه اذ اووان زلا تكعر االزانه حير .شاش عمل بابض اك سروم كوف ابعر كيل بارس اسكا كدو عق 
است. يس در قيامت رحمت هست و خيلى ها هم نسبت به يكديكر رحيم اند يا شفاعت مى كنند و مانند آن. اصل رحمت 
وجود دارد بعضى ها هم نسبت به بعضى رئوف و مهربان اند اينجا جون اين شخص به هيج وجه لياقت ندارد اكر يكى از 


ارحام خود را هم بخواهد باز از او كمكك نصيب اين نمى شود (وَلوْ كانَ) آن مسئول, (ذا قؤّْتى) براى اين سائل. 


ص: إفكرور 


.5/٠١ ص‎ ١ الجنه والنارفى الكتاب والسَنْه محمدالريشهرى» ج‎ -١ 


ايمان به غيب, شرط اول بهره مندى از انذار و تبشير ييامبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) 


بعد فرمود شما اين حرف هايى كه مى زنيد يكك قلب آماده اى مى خواهد تنا حرف هاى شما را بشنود حرف و انذار و تبشير 
شما در قلب آماده و شنوا و بينا اثر مى ككذارد (ِنّمَا تَنذرُ الَِّينَ بَحَْوْنَ َبَّهُم بالْمبِ) كسانى كه كرفتار حس و تجربه اند كه 
مستحضريد كفٍ علم و سواد, حس و تجربه است كه از اين يايين تر ديكر ما علمى نداريم از حس و تجربه كه بالاتر آمديد به 
آن نيمه تجربى مى رسيد كه رياضى است بعد به تجريدى كلامى مى رسيد بعد به تجريدى فلسفى مى رسيد بعد به تجريدى 
عرفان نظرى مى رسيد و اككر حالى داشتيد به شهود مى رسيد. كضٍ سواد, علم حسى و تجربى است فرمود اينها كه ايمان به 
غيب تدارتك ققط ابعاتشان يه تتنهادت امت تا سيرف نودت وعمس اتكتيد يباور تعن كتند ابنها عرف شما وا كوكن ثمى .دشدد 
فقط كسى مى تواند از حرف شما استفاده كند كه ايمان به غيب داشته باشد يعنى به غير ديدنى و شنيدنى, به غير محسوس, 


مؤمن باشد راه شناختش تنها حس و تجربه حسّى نباشد. (إِنَّمَا تَنذِرٌ الْذِينَ يَحَّْوْنَ رَبَهُم بالْعيب). 
عمل صالح, زمينه ساز بهره مندى از انذار و تبشير ييامبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) 


تنها ايمان نباشد عمل صالح هم داشته باشد كه اقامه صلات, الكو براى ساير اعمال صالح است براى اينكه «فإن قبلت قَبلَ ما 
سواه» 01 ["إو اكر كسى حرف شما را كوش داد و اهل خشيت بود ايمان داشت و عمل صالح داشت به سود خودش طهارت 
و طيب بودن را تحصيل كرده است وكرنه ذات اقدس الهى غني محض است. 


ص: 77"8 


.774 تهذيب الاحكام, الشيخ الطوسىء ج 7. ص‎ -١ 


علت عدم كارآيى علم اليقين در بهره مندى از انذار و تبشير 


درباره علم اليقين در بحث هاى قبل هم ملاحظه فرموديد يكك وقت است كسى در كارهاى حوزوى و دانشكاهى يكك سلسله 
مسائلى بحث مى كند محمولى را براى موضوع ثابت مى كند, اين كار انديشه است كه متولّى آن, عهده دار تصور و تصديق 
و استدلال و قياس و تمثيل و امثال ذلك است اين كار علم است كه در منطق ملاحظه فرموديد «و تسممى القضيه عقدا» اين با 
سرانكشت عقل نظرء بين موضوع و محمول كره مى زند مى كويد الف, باء است اين مى شود عقد اما حالا با جان خود بايد 
كره بزند اين ديكر كار عقل نظر نيست كار متولّى انديشه نيست با دست ديكر بايد كره بزند آن عقل عملى است كه «ما عبد 
به الرحمن و اكتسب به الجنان» )١(‏ اين دست اكر فلج باشد مريض باشد عصاره لا آن قضيه را به جان خود كره نمى زند واكر 
(فى قُلُوبهم مَرَضٌ) (5) [د]بود اين جنين است (فَيطْمم الى فِى قَلْبهِ مَرَضٌ) () بود اين جنين است اين دست فلج آن قدرت 
را ندارد كه عصارهلا علم را به جان خود كره بزند بشود عقيده,م جون آن دستى كه بين موضوع و محمول كرف زف دست 


انديشه اسث نه انكيزهو دست د يكرى مى خواهد كة عضاره آن ققيه را به جان خود كره يزثد كه بشود عقيده: 
ايمان نياوردن فرعون, نمونه اى از عدم كفايت علم اليقين 


وجود مباركك موساى كليم به فرعون فرمود براى تو صد درصد ثابت شد كه حق با من است (لْقَد عَلِمْتٌ ما أَنرّلَ هؤّْلاءٍ إِنَا رت 
السَّماوَاتِ وَالوْضِ بَصَائِرَ) (©) خدا فرمود: (وَجحَدُوا بها وَاسَِْفَئُهَا أَنقَث همْ) (ه) براى اينكه آنكه بايد عصاره علم را به جان 
كره بزند عقل نظر كه نيست عقل عمل است آنكه «عُبد به الرحمن و اكتسب به الجنان» حضرت امير(سلام الله عليه) كه فرمود: 
«كم من عقل أسير تحت هوى أمير» (2) [9]اين فلج است خب كره نمى زند يس مى شود مطلبى را انسان صد درصد بفهمد 
تعتى لما و:اصلا باو تكتك يعنئ عقيكتا, كار فرعون اين طور بود. اين علم اليقين كارساز نيست. 


ص: وخرخرا 


.١7١ بحوث فى قراءه النص الدينى» الشيخ محمد السند» ج١2 ص‎ -١ 
.٠١هيآ بقره/سوره؟,‎ -١ 

7 احزاب /سوره77 آيه؟”. 

6- اسراء /سوره/32 آيه؟7١٠.‏ 

ه- نمل /سوره/ 7 آيه؟١.‏ 


32 بحارالانوار» العلامه مجلسى» ج22 ص اللخرة 


عقل عمل رابط ميان علم اليقين با عين اليقين و كارايى آن 


علم اليقينى كارساز است كه آنجه عقل نظر كره زد با سرانكشت عقل عمل به جان كره بخورد اين باور كند مؤمن بشود كه 
(يَحْمَوْنَ وَبهُم بالْيب) بشود,(َأَكَامُوا الصّلاة) بشودر (وَمَن ترٌكى) بشود, مى شود مؤمن: آن وقت اين زمينه را فراهم مى كند 
براى عين اليقين, علم اليقين زمينه را فراهم مى كند براى عين اليقين كه فرمود: (كلا لَوْ تَعلَمُونَ عِلْمَ اليِقِينِ 0 لَمَرَوْنَ الْجَحِي) 
(1) جون دراين جا علم اليقين وعين اليقين آمده در بخش هاى ديكر حقٌ اليقين آمده آن سه قسمش معروف شد. 


اقسام جهار كانه علم ومحدوده آن 


در اين كتاب هاى عقلى مى كويند علم جهار قسم است يكك علم رايج حوزه و دانشكاه است كه علم رسمى است اين مشكلى 
راحل نمى كند علم اسمى و رسمى هيج مشكلى را حل نمى كند علمى كه به عمل بنشيند انسان باور كند اهل خشيت باشد, 
اهل اقامه صلات باشد, اهل تزكيه باشد اين مى شود علم اليقين اين زمينه را براى عين اليقين فراهم مى كند آن عين اليقين 
زمينه را براى حقٌ اليقين فراهم مى كند آن سه علم, مرزشان كاملا جداست اين علم رسمى است كه علم مدرسه است. 


عقل عملى, شرط ثمردهى علم با رساندن آن به ايمان 


بتابراين ممكن.است كسى عالم باشد, محفق باشد, يزوهشكر باشد ولى در.راه بماد ابن السبيل باشد. كسائى به مقصد مى 
رسند كه دست عقل عملى شان, سرانككشتان ظريف داشته باشد آنجه را فهميد به جان خود كره بزند عقيده يبدا كند مؤمن 
بشود سن فعلى و فاعلى يبدا كند تا راه بيفتد. فرمود: (إنّمَا تُنَذِرٌالَذِينَ يَحْسَوْنَ رَبَّهُم بالْغيِبِ) تنها ايمان به شهادت نباشد كه 
فقا بحن و تجزبه سند كلل كويد (41 لين لك كك نري اللا غرة) كديا (ارنا الله جور ة). هل (زاناتوا الشكة) > 


اين نمونه اى از دين است (وَمَن تَرَكى فَإِنْمَا يَتَركى لِنَفسِهِ). 
ص: 777 
-١‏ تكاث ر/سوره7 2٠١‏ آيهه. 


7 بقره /اسوره 2١‏ آيههه. 


اا 


اقسام انسان در سير الى الله و خداى سبحان يايان صيرورت او 


حالا وقنى كه يذيرفت به كدام طرف حركت مى كند (إلَى اللَِّ الْمَدِيرٌ)يس فقير الى الله هستيد, صيرورتتان هم الى الله است. 
دراين مسير بعضى ها زنده اند بعضى ها مرده, آنها هم كه زنده اند بعضى ها بصير و سميع اند بعضى نيستند هنوز حيات 
اواك دنن مقس ها بن افيف اقل بشني بخاص امهو عو كران و نوا كديا اعم زيفين و للك وول 
و حرور فرق بود اين كلمه (ما يَسَتَوى) تكرار شده نفرمود: «و ما يستوى الأعمى و البصير و لا الظلمات و لا النور و لا الظل و لا 
الحرووؤ لا الأخاءو لا الأمواك وبح وميك مسايهاة 11 انها جلااسة فى هنا واقعا هرد اتن ينف جا قد وتدهاثنا جعها كر 
و كورند, بعضى ها زنده اند كر و كور نيستند ولى حياتشان حيات حيوانى است حيوان بالفعل اند و انسان بالقوٌه بعضى ها نه, 
زنده هستند ولى مريض اند بعضى ها خواب اند «الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا» بين مرده, حيوان. مريض, خواب, ديوانه در قرآن 


كاج قزق اسع اين مهار عط كرد 


قرهودا تو ساختراق هى كتى .و اضران ذازع كه ايتها اسان بياورتك و اكر ايمان تياووقتك براي كز سكت اسع (عَزِيرٌ عليه مَاعَينَمْ 
عريد عَلكم بالْمؤمين رَؤُوفٌ جيم ) اذا اماعن مى دائم جه تكسى زنده انت جه كسى زنده نيست (إنُ ليع عن يكاة 
وَمَا أنتٌ بمُشْمع مّن فى الْقبُور) اين واقعا در قبر تن است. 


ص: 79 


دقوي سور ف امار 


بشير و نذيره دو وصف تبليغ يبامبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) وعلت حصر به انذار در آيه 


بعد فرمود كار شما فقط انذار است مستحضريد اينها هم نذيرند هم بشير, اكر نذير بود بشير هم است, اكر بشير بود نذير هم 
است اين دو وصف هماهنكك اند لكن در قرآن جايى به عنوان حصر نيامده «إن أنت الا بشير» براى اينكه اكثرى مردم «خوفاً 
من الثارة عبادت مى كتند جون اين جنين است مشغله نذير بة:عنوان حضر ذكر شده ابن هبه فضايل براق تماز شب ست :مى 
بيتيد كمتر موفق اند ولى نماز صبح را «خوقاً من الناره مى خوانئد وككرنه اككر شوق الى الجتّه بود (إنَّ تَاشسكمة اليل هئ أَشَدٌ وطا 
وَأنوة 4ل )لاثااين عمجلاو شكرمن كة قر آنا براي تمازاشي ذكراض كند قرموه اصل ننه جعدابن داره غالم جاب 
دارد اما خب مورد اعتناى خيلى ها نيست جون «شوقاً الى الجنّه؛ كار نمى كنند اما نماز صبح را كه واجب است اكر انجام 


مقصود از قبور در آيه (وَمَا أنتٌ بمُسْمع مّن فى القبور) 


بوسشس: استاة ديرو قرموديك يباهير مكر سر قبرها هن رفت آما يكن أن ايخ تتسيرهائ مغروئ متأسفاته ابن را امل يه عمين 
ظاهر كرده. 


ياسخ: خب بله نيست ديكر, مكر حضرت در قبرستان مى رفت؟! واقعاخانه بعضى ها يكك مقبره خانوادكى است اينكه درباره 
عده اى فرمود: (أخوات عَيد أخهار) الل همين البنث قرموه انها ردم بها عسسد, تاكيد هم آوزد كه تمده زاق اند له ابتك 
شبيه مرده باشند (أَمْوَاتٌ يه أغاء) انها حيات كراهن دارند يا حيات حيوانى دارند اينكه فرمود: (إنْ مُغْ إِنَّا كالائْعام بَلْ هُعْ 
أل ) ايض حيات كياهى دارند حيات انسانى ندارند. ْ 


ص: رون 


-١‏ مزمل اسوره "الل أبدع. 
7- نحل /سوره218 آيه١؟.‏ 


7- فرقان/سوره78, آيه*ع. 


يرسش: حطور وقتى وهابيت اعتراض مى كند كه اينها مرده هستنك... 
ياسخ: بالأخره سرّش اين است كه آنها را نككذاشتند جيز بفهمند. 


ياسخ: بعضى ها صريحاً به خود همان بن باز كفتند كه شما در قيامت بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) را نمى بينى, كفت 
بغرا حتت موق ختدا دقرا افرموعة (وقى كان فى هذه اغمن قهز فى الالو اغقى واضل قنيلة )لتلذابن اسيك ]ان مانن 


عقلى اكر باشد به اين وضع مبتلا نمى شوند حضرت كه واقعاً نمى رفت در قبرستان سخترانى بكند. 


(وَمَا أنتٌ بِمْشِ مع من فى الْقَبُور)بعضى ها واقعاً مرده اند در قبر تن هستند. (إن انك الاكلية) كاوس اتذان الست مها عقي نا 


مى شنوند بعضى ها نمى شنوند. 


هشدار قرآن به دروغ بودن ادعاى كافران به حمل بار با بقاى بر كفر 


- 


دراين قسمت كه فرمود: (وَلآ َرْرُ وَازْرَةٌ وزْرَ شر جره در سوره مباركه «١عنكبوت»‏ اين دو آيه كذشت الآن اشاره اجمالى 
بد نيست اينجا كه فرمود: (وَلا تَِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أخْرَى)يعنى هيج باربرى, بار ديكرى را حمل نمى كند در آيه دوازده و سيزده 
موود نار كه وضكبوت» كه بعك اق كدحق كدان عد ات اده كه (وقال الذي كندوا للزيخ اعت البقوا شيكنا تفيل 
حَطَايَا كم ) ما بار شما را مى بريم مى كويند اككر خلافى بود به عهده مار اكر مسئوليتى بود به عهده ما, اين حرف فريبكارانه 
برخى هاست خب اكر هيج باربرى بار ديككرى را نمى برد يس اينها جه مى كويند كه مى كويند: (انبعوا سَبِيلَنَا وَلَنَخمل 
حَطَايَاكم ) در همان آيه دوازده سوره مباركه «عنكبوت» خداى سبحان ياسخ اينها را داد فرمود: (وَمَا هم بِحَامِلِينَ مِنْ حَطَايَاهُم 
من شَئْ ء)اين نكره در سياق نفى است (إنَهُ لَكاذْبُونَ أدروغ مى كويند هيج بارى از بارهاى ديكران را اينها نمى برند, اين 


اعم 


-١‏ اسراء /اسوره١١.‏ آبهالا. 


نبود تعارض ببن عدم حمل بار ديكران با حمل آن توسط رهبران كفر 


مطلب ديكر اينكه در همان سوره آيه سيزده دارد اين كونه افراد دو بار دارند (وَلَِِينَ أَْقَالَهُع وَأَثْمَلاً مع أَنَْالِهِمْ)اينها دو بار 
وزاك ]با رانك تكران وان بوقدة وال كا شيك ازول ث3 وارقة ورن أخرق ) ابح اموااعه كب ناوه كرف راف ردنا 
نهو بار جديدى است خب هر كسى بيش از يكك بار كه ندارد مى فرمايد نهو اينها كه رهبران كفر و اضلال اند دو بار دارند: 
يكن بان غجبلالت: بكئ نار افتلال: يكن :ابتكه خردشان نيكارنك. يكن ابنكه د يكران را كمزاة كزدنك:ذو بار هر :دق برا 
خؤة انتهابيت نه بزاق :5 بكريو آنه ذوازده: فرموة: (وَمّا هُم بح امِلِينَ مِنْ حَطارَاهُم من شََئْ ءِ) يعنى رهبران كفر از خطاياى 
ييروان هيج جيزى را به همراه ندارند اين يكك اصل. در آيه سيزده فرمود اين رهبران كفر دو بار دارند يكى بار ضلالت, بيراهه 
اى كه خودشان رفتشد, يكى اينكه ديكران را ليغ شوء كردند و از.راه.به در بردند لذا فرمود: (وَلِحْمُِنٌ أنْقَالَهُمِ) بارهاى 
خود شان را (وََْمَالا مع أَثْمَالِهمَ) يك بارهاى ديكرى .هم مى برثد نه بار:ديكرات راو آن باز ديكر هم باز خودشان ات براى 

ذا نيا دو كنال اكزكنده تكن ماكلف ركن امطلوق ؟ يكن عوكفان عر اه رفن كى :د بكر انوا ازرر انار ةشهد (ومقالة 
يَوْمَ الْقَِامَهِ عَمَا كاثُوا يَفَْرَونَ) فتحصّل كه هيج باربرى بار ديكرى را حمل نمى كند يس مردم جند قسم اند يكك عده اصال 
وازر نيستند مثل انبيا و اوليا و معصومين (عليهم السلام) يكك عده باربرند كه بار را مى برند آنها كه بار مى برند يا يكك بار 
دارند يا دو بار, براى اينكه يا يكك كناه كردند يا دو كناه., هر كسى بار خودش را مى برد آن كه يكك كناه كرد بار خودش را 
مى برد آن كه دو كناه كرد يعنى هم خودش بيراهه رفت هم ديكران را كمراه كرد دو بار دارد (وَلَيحنٌ أْقَالَهُْ وَأَنْقالا مع 
أَثْقالِهع) .اين با آن (وَلا , ترز وَازْرَة وزْرَ إن أخوق )هماهكك مى شود. 


ص: زفض 


اخبار قرآن به فرستادن يبامبر براى همه ملت ها و امت ها 


مطلب ديككر ايتكه فرمود هيج ملَتى نيست مككر اينكه ما براى آن ملت بيامبر فرستاديم (إن من أمه نا حا فيا )كه هر امت 
وكاقى روعين الع شو اه داهف (إذ قاقر قن اذعنا كر لكل يرا وتذيرا ونون اكب لا خاكايها تدين) ابو رات 
ذلك ضاعة انمق ا الها كد ولت سينو 53 عونك و شيف لك سك غفاية الو بعبية)] كك عدا عدت ترد كه فلان مقا 
ابل ضداك مدت موسعر اك عكري وقد كن ع ند عدا براقع الها دين و الام عن مون ممكق: ابن دو طتطاقة لقن مشر 
عفار تك ودر كن كود يو ذا يرال ا زالعنما تفرسقل. 


عدم اطلاع ما از انبياى خاور و باختر دور و اخبار كلى آن در قرآن 


ولى انيناين كه قصص آنها در قرآن كزيم آهده كه در سور مباركه #ثساء» يدش كذهت اينها تعمولاً در خاؤرميانه اند يغلى 
از حضرت نوح تا وجود مبارك ييغمبر(عليهم الصلاه و عليهم السلام) همه اينها در خاورميانه اند نه از غرب دور خبرى است 
نه از شرق دوره نه از باختردور نه از خاوردورمٌ اين نه براى آن است كه آن طرف ها ييغمبر نبود براى اينكه (وَإِن مِنْ أَمّهِ إن 
تلا فيا نَذِير ) يا (لَقَدُ بعثنا فى كلّ أَمَهِ رَسُولاً أن اعْبدُوا الله وَاجِتَبُوا الطَاغُوتَ) (1) اد بن بيانكر نبّت عامه است كه هيج ملت و 
مى رسانند جون در زمان خود بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) اين طور نبود كه بيغمبر با تكك تكك افراد روستا و غير روستا 
هماهنكك باشد سخنرانى كند موعظه كند بعضى بلاواسطه, بعضى مع الواسطه بالأخره بيام وحى به مردم مى رسيد. فرمود هيج 
ملتى نيست مككر اينكه در آن ييغمبر هست اما اينكه از انبياى خاوردور, انبياى باختردور جيزى در قرآن كريم نيامده و خود 
قرآن هم در دو بخش از آيات به اين مطلب اشاره كرده كه ما بعضى از اينها را نككفتيم رازى دارد. در سوره مباركه «نساء) كه 
بحئش قبلا كذشت آيه 188 اين است (وَرُس اا قَدْ قَصَطْ ناه عَلَيِك من قَبِلَ وَرُسالا لع تَفُصْصْهُعْ عَلَيِك) انبيايى بودند كه ما 
قصه آنها را در قرآن نككفتيم در سوره مباركه «زمرا هم مشابه اين مطلب آمده كه بعضى از انبيا هستند كه قصص آنها را ما 
براى شما بازكو نكرديم آيه 7,8 سوره مباركه «غافر) اين است (وَلَقَدُ أَرْسَ لْنَا رُسلَا من فيلك مِنْهُم مَن قَصَصْنًا عَلِيِك وَمِنْهُم مَن 


لَه تَقْصْصْ عَلْيِك ). 
ص: 7837 


-١‏ نحل /سوره8 21 آبدع؟, 


بعضى از انبيا هستند كه كتاب آنها, وحى آنها, امت آنها را ما در قرآن براى شما نككفتيم, جرا نككفتيم؟ براى اينكه وجود 
مباركك بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) اككر قصه بيامبرى را مى كفت بايد س ركذشت و سرنوشت و موفقيت و ناكامى قوم و 
خودش را آنجا ذكر مى كرد جه اينكه قصص همه انبيا اين طور است بعد در يايان آن قصه هم دارد كه (قيديرُوا فى الَردْض 
فانظرُوا كَيِفَ كانّ) )١(‏ بعد از هر بيامبرى جمع بندى مى كند كه اين ييامبر در آن منطقه بود و قوم او حرف او را كوش 
ندادند به فلان عذاب مبتلا شدند برويد ببينيد خاوردور و باختردور كه در دسترس كسى نبود نه كشتيرانى بود نه مسافر رفت و 
اموس ره فاضا سرف د التطن كه مارت اعدو ادع طرف امو ضرق فييك دوقت مكرنه خم قفيه اثن زا ندل 
كند. 


يرسش: آن مربوط به ديروز بود امروز كه ما مى دانيم. 


ياسخ: امروز كه ييغمبر نيامده, قرآن در ديروز هست لذا براع امروز و فردا و الى الأبد (وَإن من أنه إِنَا خلا فيهَا نذْية) آمذه 
براى ديروز و امروز و الى الأبد فرمود يكك سلسله انبيايى در آن طرف آب, در اين طرف آب بودند كه ما قصه اش را براى 


كه كلد اين كلام وحى است اكر كلام وحى است يعنى بود و ما براى شما نكلفتيم يس بود. 
تبيين وحدت بيام انبياى مذكور در قرآن با غير آن 


بوبع_ 


.١"ا/هبآ آل عمران اسوره"”‎ -١ 


يرسش:.؟ياسخ: بله بود منتها حرف همه انبيا يكى است براى آنها يكك سلسله بود اينهايى كه آمدند همان حرف هاى انبياى 
ديكروا ذارثك حوة انبا همه شان (مُصَدُقا لما بن يَدَيْهِ) (1)[١؟]‏ هستند اين از بيانات خيلى قاطع قرآن كريم است. خدا غريق 
رحمت كند ابن شهرآ شوب را! ايشان خوب از اين آيه استفاده كرد. اين ابن شه رشوب يكك عمر طولانى كرده و مرحوم ابن 
افرئسي ساااضاة عاض بوذ اكقان ياك كانس در كات يقفانة القران مكلت داردس كزية ايخ ادازلذ كاي عدن علد 
الله لَوَجٍدُوا فيه اختلافاً كثيراً) [1؟] جندين بيام دارد مى كويد جيزى كه از طرف خخداست اين هماهنكك است اقوال خخدا از 
آدم تا خاتم هماهنكك است, صحفى كه از خدا نازل شده از آدم تا خاتم هماهنكك است, انبيايى كه آمدند هماهنكك است, 
افعالى كه در ازل و ابد خدا انجام داده هماهنكك است, فعل ها هماهنكك اند, قول ها هماهنكك اند, قول ها با فعل ها هماهنكك 
اند فعل ها با قول ها هماهنكك اند, اين عموم تعليل مى كويد جيزى كه از طرف خداست اختلاف در آن نيست خب همين 
داف قرعاية آفاطرف آنت :واابن طرق آي انينا «السد انبا غم كه (مَشيذقا لعا نوق 037 ) هه مكرها ارعيل اذافياق 
ابراهيمى كه بين حضرت ابراهيم و حضرت موسى هستند خبر داريم فقط خدا فرمود: (تشذك لهاك مده سه امكه قران 
كلام خداست و يكدست است همين است انبياى باختردور و خاوردور هم همين طورند آنجه در سوره مباركه «نساء؛ آمده يا 
در سوره «غافر) آيه /1آمده كه فرمود: (مِنْهُم مَن لَمْ نَقُصْصُ عَلَيِك)وحى الهى است, براى مردم آن منطقه كتاب هست, همه 
بينات هست, براى ما اين جنين است براى خاوردور آن جنان است هر ملتى, هر نحله اى ييامبرى دارد (إن مِن َم إِنَا تَلَا فيا 


يه ). 


ص: فرفر 


-١‏ بقره اسوره 2١‏ آبه/ا. 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 زع5نلامطط ألا0لا. 
موضوع:تفسير آيات 9 نا 8 سوره فاطر 


(وَمَا يَشتوى الَْعْمَى وَالْبِصِيرٌ (19) وَل الظمَاتٌ وَلآ الُورٌ (00 وَل الطلَّ وَل اوور وا يشتوى الَْخاء وَل الَْمْوَاتٌ إنَّ الله 
يرجح من يناك وا أنت بمشيع من فى الْمبُورٍ (15) ! إن نك ِنَذِ 0 إن أت كاك بالق بير وير وإن من مه نح 
فِيهَا نَذِيرٌ (9) وَإِن بكلتو كك نقذ كدت الَِّينَ ين قَبِلهع حَاءَتهُْ. ل بالبيقات وَبالربُر وَبالْكتَابِ القيير:(0)) 3 أخذت الْذِينَ 
كمَرُوا فكي كان تكبر (29 ألم تو أن له أنرلَ مِنَ التسماء مَاء فأَعْرَجنا به ثَمَرَاتِ مُحْتِفا ألْوَانّهَا و مِنَ الْجِبَالٍ جِدَدٌ بيض وَحُمْرٌ 
فشلت الوانها وَعَرَابِيبٌُ سُودٌ 21 وَمِنَ النّاس وَالدَّوَابٌ َالْنْعام مُخْتلِتٌ أَلْوَانهُ كذيك إِنَّمَا شق اللقوة شاف الْعلَمَاهُ إن الله 


عَزِيرٌ غَفُورٌ (00) 
تمثيل, يكى از راه هاى تفهيم مطلب به مخاطب 


تمثيل يكى از راه هاى تفهيم و تبيين مطلب است كاهى از راه حد, كاهى از راه رسم جه تام جه ناقص كه اقسام جهار كانه 
است مطلب بيان مى شود كاهى هم از راه تمثيل, تمثيل نه حدّ شعر را بيان مى كند نه رسم شعر رام لكن يكك تقريب ذهن 
است دامنهلا مطلب را يايين مى آورد از يكك سو, دست مخاطب را بالا مى برد از سوى ديكر, اين مطلب به دست مخاطب مى 


رسد دست مخاطب به آن مطلب راه بيدا مى كند,ْ لذا مطلب را مى فهمد. 
استفاده از تمثيل در آيات مورد بحث و نكات ادبى آن 
ص: 768 


دراين قسمت بعد از بيان آن احكام فرمود نابينا و بينا يكسان نيستند خب روشن است كه اعما و بصير مساوى نيستند,ْ يعنى 
كسى كه جشم دلش باز است و دين را مى بيند با كسى كه (فَِنَّا لا تَْمَى الْأَبْصَارٌ وَلكن تَعْمى الْقُلُوبٌ الَتى فى الصّدُور) 2١(‏ 
[1إانها يكساة تس متال حا كد ذكر مى كتقد ان نظر ادي كات معدو :دازتد: ذو مقال اول آذك تاقفص اث بالك ذكر 
شده آنكه كامل است بعد ذكر شده شايد براى رعايت آن آخر باشد كه حرف راء داردو اكر مى فرمود «و ما يستوى البصير و 
الأعمى» با آخر آيات هماهنكك نبود البته نكات ديكرى هم ذكر كردند هر دو مفردند, يكك: ولى ناقص قبل از كامل ذكر شدو 


در مثال دوم يكى جمع است يكى مفرد منتها آن يكى جنس است و شامل مى شود (وَلآ الظَلمَاتٌ وَلا النُورُ)معمولاً ظلمت. 
جمع ذكر مى شود و نورء مفرد يا ظلمت, كثرت دارد ظلمات متعدّدند نور, حقيقت واحده است در قرآن جمع بسته نشده انوار 
نيامده, اينجا هم ناقصء قبل از كامل ذكر شده اما در مثال سوم ظل كه جاى خنكك و آرام است بر خرور كه جاى كرم است و 


سوزان مقدم شد اين هم شايد براى رعايت آن يايان آيه باشد كه با راء ختم مى شود. 


مثال جهارم به عكس اول و دوم شد شبيه سوم است كه كامل قبل از ناقص ذكر شده (وَمَا يَسَتوى الأَْيَاء وَل الَْمْوَاتٌ) در مثال 
اول هر دو مفردند و ناقص قبل از كامل ذكر شد و حرف نفى, تكرار نشد فرمود: (وَمَا يتَوى الَْعْمَى وَالْبِعدِيرٌ) نفرمود دو لا 
البضيرةاها دن كال .دوع وسوم وجهازم حرف :تفن, تكراز شيه است د ومكال جهارم اسدهاست (وَعا يَشتوى الْأَخياء وَل 
الأعواك )نع تجيم اك وعم و واقومى ترق تفى اندم وهم كاعل »قبل الاناقض د كر شل اتيت خرن اننجا نشد ال آخر 


آيه نيست كه با راء ختم شده باشد. 


ص: وفخرا 


-١‏ حج /سوره 5" آبدعع. 


احتمال اختصاص آيه (وَمَا أنتٌ بمُشْمع من فِى الْمبُورِ) به كشته شدكان بدر 


بعد مى فرمايد: (إنَّ الله يُشِحِعٌ من يَمَاءُ) برخخى ها نظير آنجه در الدرّالمتثور نقل شده كفتند (وَمَا أنتَ بمشجع من فِى الْقّبُورٍ) 
ار يه ارخ انسيك كد ووو مبار كف برعي افيا اللهك بو [الفي و سلر رمه ال جرياف سك يدر كسان كدردر ققد 1 مطهد 
بدر را زيارت كردند از نزديك مستحضرند بدرء منطقه اى است بين مكه و مدينه جاهى هم دارد كه الآن آن جاه هست. در 
طرف.واست آن جاه شهدا دقن ادو دن شعت حجب, بشت دبوازه جاه اسث كه اجساد تحس مش ركان را آتجا اتداحسسد كه 
قبرستان كفار از قبرستان شهدا و مسلمين جدا باشد. وجود مباركك بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) بعد از دفن شهداى بدر 
از يكك سو و كندن جاه و انداختن اجساد نحس مشركان در آن جاه, بالاى آن جاه رفت فرمود ما آن وعده الهى را يافتيم 
(تَهَلْ وح دْكُعْ ما وَعَدَ رَبْكُعْ عَمًاً) (1) بعد به حضرت عرض كردئد با مرده ها دارى حرف مى زئى؟ حضبرت فرمود: اما أنتم 
بأسمع منهم لما أقول» (؟) اين حرف هايى كه من مى زنم شما شنواتر از آنها نيستيد آنها هم مى شنوند حالا منتها مأذون 
نخد كريد برح ها كفعلد ابن جمله (وا أنك يسيم قن فى الققرر) شن آن وميه ناز شده اسسث: 


ديد كاه علامه طباطبايى(رضوان الله عليه) درباره شأن نزول آيه و دليل او 


ص: رذرا 


-١‏ اعراف /سوره ل/اء آبدع؟. 
"- نظره عابره الى الصحاح الستهء عبدالصمد شاكر, ج١.‏ ص 178. 


در اين به تعبير سيدناالاستاد(رضوان الله عليه) كه در بحث روايى اين را مطرح كردند علامت جعل هست )١1(‏ سوره «فاطرا در 
مكه نازل شده هنوز جريان بدر و امثال ذلكك بيش نيامده تا اينكه اين آيه مربوط به قضه بدر باشد اين (وَا نت بش جع من 
فى الْقَورِ): يعنى كافر واقعاً مرده است همان طورى كه فرمود: (وَمَا يَشِتَوى الْأخياء وَل الْأَمْوَاتٌ) درياره آنها هم فرمود: 
(أنواث غيد أخياو) انها وائماً مرده اقذب و حياة معتوين قدا قد :كنذا خرف اتماتدر آنها اك حمى كد يعد من فرمايكد كال تون 
بيامبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) جز نذير بودن و انذار جيز ديكر نيست البته در آيه بعد عنوان بشير را هم ذكر كرد لكن اثر 


مهم مربوط به نذير بودن است و كفار را هم با انذار بايد متعهّد كرد. فرمود: (إِنْ أنتٌ إَِا نَذِيرٌ). 
تبيين مقدار مسئوليت بيامبر و انبياى كذشته در برابر تكذيب مردم 


بعد فرمود ما تو را به عنوان بشير و نذير فرستاديم تو يكك ييامبر بى سابقه نيستى انبياى ديككر هم قبل از شما آمدند براى اينكه 
(إنذوق أقة لإخلاقها تذيه) قوعم رك ال آنها سق بعد فرمود اكز سر عبرا علد كديب كدف طله :قو منار ين 
كنند اين سابقه دارد هم نبوّت» قبل از شما سابقه دارد, رسالت قبل از شما سابقه دارد, نذير و بشير قبل از شما سابقه دارد, هم 
تحمل رنج هاى كفار سابقه دارد. 


علت فرستادن ييامبر براى بشر با توجه به وجود عقل در نهاد او 


ص: وعم 


"4 الميزان فى تفسيرالقرآن, العلامه الطباطبائى» ج7١, ص‎ -١ 


ابكه فرعود: (إن بي أ إن حل يها )اين ا ؤت خاصه ب فت حامهء ل ليغ خاص به تيغ عام مى رسف سير بحث 
همان طورى كه قبلا ملاحظه فرموديد از سوره مباركه «نساء؛ شروع شده در سوره مباركه «نساء) آيه 18 به بعد دليلٍ 3 
عام را آنجا ذكر مى كند مى فرمايد: (وَرُس يلا قد قَصَطْ نامع عَلَبِك من قَبِلُ وَرُسْلا لع تَفُصُصْهُعْ عَلَيِك وَكَلْعَ الله مُوسَى تكليماً 
0 رُسْل مُبِشرِينَ وَمُذِرِينَ ِكَل بون لِلنَّاس عَلَى اللَهِ يه بَعْدَ الْسْلِ)فرمود ما در طول تاريخ براى بشر انبيا فرستاديم جراء براى 
اينكه اكر انبيا نمى فرستاديم مردم را فقط با عقلشان مى خواستيم هدايت كنيم اين كافى نبود جون عقل يكك جراغ خوبى 
است اما با جراغ كه مشكل حل نمى شود مهندسى مى خواهد, يكك صراط مى خواهد عقل كه جراغ است براى اينكه صراط 
راااز غير صراط تشخيص بدهد خب صراطء مهندس مى خواهد صراط را انبيا مى آورند البته جراغ هم مى آورند اما جراغ 
فقا زرااف اكه رار تقل ةرده انه ار مار ل قزري ماي اق كك ال جلة با يواتف ولا امدق زان قا اتسائى 
كه نمى داند از كجا آمده, نمى داند كجا مى رود, بعد از مركك جه خبر است هيج خبرى از بعد از مركك ندارد فقط «آن قدر 
فيك كه اكه درسي م عد !اقيق :ذارقا كه بعد أل امير كه عد من «ميتوك عالس حت سوال وعجر امن سك انا حيتت 
جه جيزى سؤال مى كنند, از آدم جه جيزى مى خواهند هيج نمى داند خب اين عقل يكك جراغ خوبى است با جراغ بدون 


صراط كه كسى به مقصد نمى رسد. 


ص: ل هارا 


دفع استدلال بشر در قيامت با فرستادن انبيا 


فرمود اكر ما انبيا را نمى فرستاديم همين مردم كه جراغ دستشان است در قيامت عليه من احتجاج مى كردند مى كفتند خدايا 
مُبَسْرِينَ وَمُنَذِرِينَ لنَلا يتكونَ لِلنْاس عَلى الله حةُ بَعْدَ الوَّسْلِ) كرجه (بَغْدَ)ظرف است مفهوم ندارد ولى جون در مقام تحديد 
است مفهوم دارد يعنى قبل از رسل, بشر مى توانست حتت اقامه كند بعدالرسل ديكر حيجتى اقامه نمى كند ما براى اينكه در 
قيامت مأخوذ به احتجاج بشر نشويم و عليه ما در قيامت حيجت اقامه نكند قيامت هم ظرف احتجاج است روز استدلال است ما 
يكك مقدارش را انبيا نشان دادند يكك مقدارش هم در فطرت و عقل بشر, انسان با دو جراغ دارد راه مهندسى شده انبيا را مى 
بيند يس اصل اين راه را قرآن كريم به عنوان يكك ضرورت مطرح مى كند كه اككر مهندس نمى فرستاديم, راه نمى فرستاديم با 
جراغ كه كسى به مقصد نمى رسد اينها مى ماندند و بعد در قيامت هم عليه ما احتجاج مى كردند ما براى اينكه عليه ما در 
قيامت حيجت اقامه نكنند (لنَلايكونَ لِلئّاس عَلّى اللَّهِ يه بَغدَ الرّسُل)انبيا را آورديم. 


ص: 60 


در سوره مباركه «انعام) مى فرمايد وقتى صحنه قيامت شد ما به بشر مى كُوييم ما كه كارمان را انجام داديم ما هم سراج داديم: 
يعنى عقل و فطرت, هم صراط داديم,ٌ يعنى وحى و نبوّت شما جرا بيراهه رفتيد در سوره مباركه «انعام» آيه بداين صورت 
استدلال مى كند مى فرمايد وقتى قيامت شد مى كوييم: (يا مكو الْجِنٌوَالْإِنْس ألم يكم رُسْلَ منكم يَقُضُونَ عَلكُمْ آيَاتى 
وك ِقَاءَ يؤمكغ هذًا) مكر جريان امروز را به شما نككفتند (قَالُوا شَهِدْنًا عَلَى أَنْفْسًا) منتها (وَعَوَنْهُمُ الحا الدَّنيا وَشَهِدُوا 


عَلى أَنْفِسِهِم أَنَهُمْ كانوا كافِرِينَ). 
بيام عقل, نيازمندى بشر به وجود انبيا و ناتوانى خود 


يس يكك مسثله اين است كه عقل, جراغ است و همين عقل كه جراغ است مى فهمد كه مهندسى مى خواهد, راه مى خواهد, 
صراط مى خواهد از او ساخته نيست و خداى سبحان بايد مهندسان و راهيان راه و همراهان را اعزام كند و خدا هم فرمود براى 
اينكه جنين احتجاجى عليه ما نشود ما اين كار را كرديم و در قيامت هم به اينها مى كوييم ما كه انبيا فرستاديم حيجت بر شما 
تمام است. انبيا(عليهم السلام) هم كه آمدند اين «لا اله الآ الله را همه كفتند يعنى «لا اله الآ الله» حرف همه انبياست. 


آنجه در سوره مباركه «نحل» آيه 8 مطرح است اين است فرمود: (وَلَقَّدُ بعتا فى كل َه رَسُولاٌ ما براى هر امتى ييامبر 
فرستاديم هيج امقن بى ببامبر فيسث ( متها آن'قشمك هاق خاوردور و باختردوو:واما تكفنيم (متهم قن لَه تَنْصْصٌ عليك) 03 
براى اينكه نه شما خبردار بوديد نه ما مى توانيم بكوييم (مَسِيرُوا فى الَْرْضِ قَانْظَوُوا كيِفٌ كَانّ) (5) [عابنابراين جه فايده داشت 
ما بكوييم كه آن طرف اقيانوس كبير عده اى بودند جه اينكه اكر بعدها كشف شود عده اى در فلان كوكب در فلان كره 
دارع دقن كج كنهل قرا فصق اسك حصرة حرفل :3ر كا ان امسق لبعد عماا مكدر عقا عر ينها كم مرهرو مش كر متقار 


هست مهندسى ما هست وقتى برسيم به آنجا ببينيم يكك عده آنجا دارند زندكى مى كنند. 


ص: إذنان 


-١‏ غاف ر/سوره ٠5؛‏ آيه8/. 


3 آل عمران اسوره”” آبه/ا"١.‏ 


ارسال بيامبر(صلَى الله عليه و آله و سلم) براى موجود متفكر مختار, لازمه ربوبيت خدا 


جروورا فحق امف داكو نمك عا بن جك توكو مل كر وجا رو دن كل كف وحن إن وا سهان كله واف ان 
وا خالمين امية روكت عدا يحتح:يد كاهان متشخصل" ست :نسي ابه عفنا داك مص اسك ثبية ععوانات متحصل 
است, نسبت به سماوات و امور نجومى مشخص است اما ربوبيت خدا نسبت به انسان» تربيت و تعليم است بايد به او علم و 
آكاهى بدهد تا او مختارانه اين مطلب را بيذيرد بنابراين نه تنها اطراف اقيانوس كبير يا اقيانوس اطلس اكر آن طرف كسى بيدا 
داسك امكو اكوكو دروا :ار كاك اسماق كت نجوه سشكرف لفل أ نيا ]نا شينف ردنيك 1 


كلمه طيبه ١لا‏ إله اله الله) ييام همه انبيا 


اما همه انبيا آمدند همين را كفتند: يكى نفى بت هار نفى ربوبت غير خدا ديكرى اثبات ربوبيت يرورد كار, همين قضيه كه به 
حي ياه ذو عملة و لدو تن اقرد واتشعقي رك مطبلة يك آله اوور ساو كه بتكل اد انيت (ولقد يتا ف ك1 
كو رقو )عب عطس مان ابه رسول إمتة عدن كيهو عرف كاز ( أن :اندو الله واعفو) الطا غوف ) ب :ول لد مون 
كود (واجكهر]لطاغوك )زالا اسمن وى زان اغقدرا الله ) اعسنا ترق و طيخن اقذل مرك حرفت عي لاست نال عتما فزن ل 
وجود مبارك بيغمبر(صكى الله عليه و آله و سلّم) ندارد كه او «لا-اله ال الله» آورده آنها با زبان ديكر همين «لا اله الآ الله؛ را 
آوردند (وَلَقَدُ بَعثَنَا فى كل م زقولة) كه اين رسول جه جيزى براى مردم آورده, يكى (أَنٍ اعْبدُوا الله) آورد, ديكرى 


(وَاجْتيهُوا الطَاغُوتٌ ). 


ص: اودارا 


واحد بودن كلمه «لا إله الآ الله؛ و هماهنكى يبيام آن با فطرت انسان 


در بحث هاى قبل هم ملاحظه فرموديد كه الا اله الا الله؛ دو قضيه نيست دو جمله نيست اين «الا به معناى غير است وقتى به 
معناى غير شد صفت قرار مى كيرد وقتى صفت قرار كرفت بيام «لا اله الأ الله دو جيز نيست يعنى قلب و فطرت انسان لوح 
نانوشته نيست كه يكك قضيه سالبه را به او بفهمانند, يكك قضيه موجبه را به او بفهمانند كه يعنى انبيا آمدند كه دو جيز را به ما 
بفهمانند» انبيا آمدند يكك جيز را به ما بفهمانند, انبيا آمدند بكويند كه آن خداى دلبذير فطرت يذير دلنوازى كه در درون شما 
قشعي ]از كس تنيوك :ولا الساسئ او هينات كد كو غروق اننا كسك ويه ال ايعان دارسك ابن «اللا يسع خثر انر وق د 
معناى غير شد صفت مى شود, وقتى صفت شد ديكر دوتا قضيه نيست ما يكك جمله مستثنا داشته باشيم مستثنامنه داشته باشيم 
يعنى غير از اين الله دليذير, ديكران نه يعنى غير از همان كه دارى ديكرى را راه ندهى (لا اله غير از همان كه داريد ديكرى 
رارها ندهيد (لا اله» غير همان كه محبوب شماست, دلمايه شماست, دليذير شماست, در درون شماست اين جنين نيست كه ما 
خالى الذهن خلق شده باشيم (فِطَرَتٌ الله الى قَطَرَ النَّاسَ عَلتِهَا) )١(‏ همين را مى كويد, «كل مولود يولم على الفطره؛ (5) 
همين را مى كويد, هر انسانى با فطرت توحيدى خلق مى شود, هر انسانى را خدا موحدا خلق كرد, شرك, عارضى است انبيا 
آمدئد كفسشد اين عرض بيكاتة را واه ندهيد غير ان حداي كه شما به او توجه داريد و ذر درون شما اعتقاد به او تعبيه شد 
ديكران نه «لا اله» غير از آن الله اى كه داريد يس اين يكك جمله مى شود دو قضيه نيست كه يكى ايجابى باشد يكى سلبى 


اكد مو سر اطنمة افينا قميف :ال الدالة الله اسك 


ص: عم 


"٠: آبه‎ 0١ روم/سوره‎ -١ 


.١١28ص الحدائق الناظره؛ الشيخ يوسف البحرانى» ج14‎ -١ 


تبيين حكونكى ارسال «نذير» براى همه امت ها 
يرسش: دوران فترتء قبل از ييامبر(صلى الله عليه و آله وسلم) رسولى نبود. 


ياسخ: يا انبيا بودند يا ائمه بودند بعد از وجود مباركك حضرت عيسى اين طور بود يا امه بودند يا انبياى غير صاحب شريعت 
بودند يا عالمان دين بودند. در همين آيه محل بحث سخن از نذير است (إتعيق أكو عاذ وها لاه ) بس حب حل كرد 
مكر اينكه براى آن نذير آمد نه اينكه هيج ملتى نبود مكر اينكه براى آن رسول آمد خب در زمان خود انييا مخصوصاً وجود 
مبارك بيغمبر(عليهم الصلاه و عليهم السلام) اين طور نبود كه خود حضرت با تكك تكك افراد تماس بككيرد آنها را راهنمايى 
كند برخى از افراد شايد در تمام مدت عمرء وجود مباركك حضرت را نديدند, مبلغانى كه از طرف حضرت مى رقتند نذير 
بودند همين (أَلَ يأَيَكمْ نَذِيرٌ) (4[121] يعنى به شخصى در قيامت مى كويند مكر شما از امام جمعه, امام جماعت, از سخنران 
حسينيه تان نشنيديد خب اين نذير است اكر كسى در حسينيه اى شركت كرد مسجدى شركت كرد واعظى احكام الهى را 
كفعد آن واعظ من شوه كدي الهن: دن قيامت براي او استدذلال من كينل كه تر اهل تحسيئيه و مسجد يودى يان عير نشسيتي 
فلان عالم اين حرف را زد اين نذير الهى بود اين آيات را براى شما خواند مككر در زمان انبيا خود انبيا با تكك تكك مردم تماس 


داشتند در اينجا هم نفرمود هيج امتى نيست مكر اينكه رسولى براى آن آمده فرمود نذيرى براى آن آمده. 


ص: إحزفكر 


-١‏ ملكك /سوره/ا2) آيه8. 


آبد افر دالج عصيداق نذير بودن علماى دين 


نذير هم ملاسحظه فرموديد در سوره مباركه «توبه آيه َفْر همين است (قَلوْلاتفَرَ من كل فرق مِنهُع طَائفَ يمهو نى الدّين 
وَلَِنذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا اعم بوه قه »لبن انار خرن متنا م نونة دن هون أني ادها ارو )سم انك 
در قيامت هم احتجاج مى كنند مى كويند شما كه اهل فلان مسجد بودى, اهل فلان حسينيه بودى, عالم محل, واعظ محل اين 
آيه را براى شما خواند جرا عمل نكردى. خب سوره «توبها كه آيه نَفْر در آن هست مسئله انذار را مطرح كرده نفرمود هر امتى 
بايد بيغمبر داشته باشد هر امّتى بالاصاله بيغمبر دارد ولى شاكردان او حرف همان بيغمبر را نقل مى كنند لازم نيست كه بيغمبر 
هر عصر به تكك تكك خانه هاى آن عصر سرى بزند اينكه شدنى نيست. يس مردم به انذار الهى كه بيان صراط است نيازمندند 
و كار انبيا انذار است كه فرمود: (قُمْ كََنذِرٌ) (0) كار علما هم انذار است (وَلِينَذِرُوا قَوْمَهُ إذَا رَجَعُوا إلَيِهغ). (وَإن 07 إَِ 
حَلا فيها نَذِيرٌ). 


ذوثكتة اذينى كو آية (إن عن اله ) و شمول 1ه برعلما 


دو نكته ديكر در اين الإشية ان ليها ندره) عات يكن كدو رانس بد ريالك قبرة عاننا ود لدان كيو تاهيه 
شامل مى شود نفرمود «إليها» جون اكر رسالت بود مى فرمود «خلا اليها نذير» جون رسالت با «الى» استعمال مى شود و لازم 
نيست كه آن نذير» اهل آن شهر باشد اهل آن روستا باشد وكرنه مى فرمود «منها» نه «منها» لازم است نه «اليها» لازم است يكك 
روحانى, يكك مبلغ ولو اهل آن شهر نباشد اهل آن روستا نباشد بالأخره بيانات قرآن و عترت را دارد براى مردم نقل مى كند 
لذا فرمود: (وإن من أَمِ إِنَّا حلا فيه تَذِيرٌ) نه لازم است «اليهاء باشد نه لازم است «منها» باشد. بعد فرمود حالا كه اين جنين شد 


ابن تدروسلك عاق الهن .است كه براق نهر ملس يكف الذير هسعه يكف رسولى فسكو شا كردانى دارتد. 


ص: 0 


اد قوبهاسووة ف 114 


ا ملاثر /سورو/ك آيد؟, 


باسابقه بودن تكذيب انبيا توسط مُترفين و مسرفين هر امت 


اكر حرف تو را صناديد قريش تكذيب كردند اين بى سابقه نيست (وَإن يك ذَبُوكٌ فَقَّدْ كدب الَّينَ من قَلِهم) مرترفين و 
مسرفين قبل از اين صناديد, انبياى خودشان را تكذيب كردند (جَاءَ نَهُمْ ُسُلَّهُم الات وَبالربرِوَالْكَاب الْمُِير) تو كتاب مبين 
آوردى و معجزه آوردى شريعت آوردى آنها حرف تورا تكذيب مى كنند جه اينكه قبل ازاينها هم كسانى بودند كه انبياى 
خودشان را تكذيب كردند آن انبيا هم يئنات و معجزات آوردند هم زَبْر كه جمع زبور است زبور نظير رساله هاو كتاب هاى 
نصيحتى و مانند آ ن و هم كتاب رسمى مثل تورات, مثل انجيل و مانند آن, اينها را آوردند آنها تكذيب كردند. 


إخبار از عاقبت مُترفين كذشته همراه با هشدار صناديد قريش 


در سوره مباركه «سبأ) اين را خوانديم كه (ِوَمَا بَلْعُوا مِعْشَارَ مَا آتَينَاهُمْ) يعنى آنجه اينها الآن انجام مى دهند به ثروت و اسراف 
ولك اناق مروركه ساد ود هد كه طق 1 ةاصور نما كمسا كدافة كدمك ت اينها هم يكك سرنوشت تلخ دارند. در آيه 

0؟ سوره «سبأ» فرمود: (وَكذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبِلِهم) يعنى قبل ازاين صناديد قريش, مُترفين و مسرفين و طاغيانى هم بودند كه 
حرف انبياى خودشان را تكذيب مى كردند (ِوَمَا بَلَعُوا مِعْشَارَ مَا آتَينَاهُمْ) اين صناديد قريش كرجه سرمايه دار و مقتدرند اما 
يكك دهم قدرت كذشته ها را ندارند معشار مثل مرباع, مرباع يعنى يكك جهارم, معشار يعنى يكك دهم, اينها يكك دهم قدرت 
كذشته ها را ندارند (وَمَا بَلْعُوا مِعْشَارَ ما آتَينَاهُمْ فَك ذَّبُوا) آن كذشته ها (رُسْبِى َكَيِفٌ كان تكير) آنها را با عذاب كرفتيم. 
بنابراين معاصرين شما هم, اين صناديد قريش, اين ابوجهل هار ابوسفيان ها به سرنوشت تلخ آنها مبتلا خواهند شد. اينجا يعنى 
آيه سوره مباركه 'فاطره هم تسلَى خاطرى است نسبت به حضرت رسول(صلى الله عليه و آله و سلّم) يكك هشدار ضمنى است 
نسبت به صناديد قريشء فرمود: (ِوَإن يكَذْبُوك قَمَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ من قَِلِهِمْ جَاءَتْهُْ ) آن طاغيان قبلى راء مترفين و مسرفين قبلى 
رطان طق ار ع ام ا لاوما مرا اكور مك كا ماقا از بوره راجت مودي 
آمد تنو غيراة نا كناب كانون وفقة دنه و روشق بوه هبيج اتياس تنود (ك خذت الذين كتووا ىك يد فَكيِفٌ كان تكير) اين 

(فَكيفٌ كان تكير) مشابه همان است كه در سوره مباركه «سبأ» ككذشت؛ آيه 0؟ سوره «سبأ» اين بود (فَكَذَّبُوا رُ زنك نكي 
كان كير ) اينجا هم مى فرمايد: (فَكنِصٌ كان تكير) جكونه ما بر اينها انكار كرديم مورد غضب ما قرار كرفتدد و به عذاب 
الهى كرفتار شدند (ثَمَ أَحَذْتٌ الّذِينَ كَمَرُوا فَكيفٌ كان تكير). 


ص: 0 


فرق بين علم و ايمان 


اما درباره اين بحث كه علم اليقين جزء ايمان است يا نهو مستحضريد علم تا آ نجا كه علم است از سنخ ايمان نيست, يعنى 
همين علم مصطلح و رسمى و اسمى. ايمان, كار عقل عملى است فعل است علم از سنخ فعل نيست كار عقل نظرى است آنجا 
كه ادراكك و جزم و تصور و تصديق است بين نفس و علم, اراده فاصله نيست يعنى كسى نمى تواند بعد از اقامه حيجت بكويد 
من نمى خواهم بفهمم؛ اين شدنى نيست انسان وقتى در برابر يكك مطلب ضرورى قرار كرفت مضطرٌ به فهميدن است مى فهمد 
اما ايمان, يكك فعل است بين نفس و ايمان, اراده فاصله است انسان مى تواند ايمان بياورد مى تواند ايمان نياورد بعد از اينكه 
صد درصد هم براى او روشن شد منتها ايمان كه فعل عقل عملى است كار قلب است به اصطلاح كه از عقل عملى به قلب ياد 
مى كنند يكك فعل مجورّد است نظير حركت دست و يا نيست كه مادى باشد وقتى فعل مجرّد شد حضور دارد وقتى حضور 
داشت علمش مى شود علم شهودى خود ايمان از سنخ علم شهودى است از سنخ تصور و تصديق و امثال ذلكك نيست نت اين 
طور است, اخلا.ص اين طور است, قصد اين طور است, عزم اين طور است, تصميم اين طور است, همه اينها افعال قلبى اند, 
يك مجرّدند, دومٌ هر موجود مجرّدى با شهود همراه است, سه,ْ خود اينها شهودى اند, حضورى اند با علم حضورى همراه 
اند واين تلاش و كوشش درس و بحث ها زمينه است كه ان شاءالله انسان به آن فعل برسد آن وقت به آن فعل كه رسيد 


خودش با شهود همراه است. 


ص: /80 


لزوم توجه به رموز آيات و نمونه آن در آيه (وَمِنَ النّاس وَالدَّوَابٌ وَالأنْعَام...) 


در اين بخشء بعد از اينكه اين آيات انذار تمام شد باز به مسئله توحيد مى يردازند كه اين (أله 1 أن الله ) ريات ريسيد را 
طرح مى كند كه اكر ان شاءالله اين بخش را بيشتر توجه بفرماييد [شايسته است] كرجه قرآن كريم كتاب هدايت است اما آن 
راز و رمزش راهم دارد خيلى ها هستند كه با همين ظواهر آيات برخورد مى كنند و اصلاً آن كليدها را توجه نمى كنند كه 
قرآن جه مى خواهد بكويد الآن مثلا همين آيه 18 سوره مباركه «فاطر» را شما مى خواهيد بخوانيد مى بينيد كه همه به طور 
عناذى .از آن ركس شوق به آنازائ وتزهرى كه در ان أيه عست ترجه ثم كتدة اما دز عالق كه وق نكاء تاتف بشود 
معلوم مى شود خدا مى خواهد بفرمايد بعضى ها در رديف موجودات ديكر هستند منتها رنككشان فرق مى كند سرشمارى 
بكند بابد دز آن وديف باشتد دز ايئها فقط علما هستتد كه از ذا هراس دارند مى بينيد (وَمِنَّ النّاس وَالدَُوَابٌ وَالنْام 
تأكرت [إ3 2 ) أو مروس وليه هاواز عار باهيا رتكا بها ران رورس ده دكر فى نرماينة وو لاض علجاايا اذ عاتن بو 
دوابٌ و انعام جدا مى كند مى فرمايد آن كه خداترس است عالم است و آن كه خداترس نيست در رديف همان هاست فقط 


رنكك هايشان فرق مى كند. 
استفاده از كلام امام سجاد(عليه السلام) در تفاوت ذكر انسان در قرآن 


اين بيان نورانى كليدوازه را وجود مباركك امام سجاد ياد ديكران داد فرمود شما از اين تعبيرات قرآن كريم مى بينيد كه خدا 
نام علما را كجا ذكر مى كند وقتى نام علما را مى خواهد ذكر كند كنار ملائكه ذكر مى كند, نام ملائكه را كنار خودش ذكر 
مى كند, در اوايل سوره مباركه «آل عمران» اين است (شَهِدَ الله أنه لاا إلة ِنَّا هو وَالْمََائْكهُ و الْعِلّم) 00 [؟1] اين (ولوا 
الْعِلّم) را كنار ملا-ئكه ذكر مى كند اين در روايت نيست اما از بحث هاى ديكزيوض: ابنذ كه سسا اكد سكن از موادت 
وحدانيت و توحيد و معرفت نيست سخن از خوردن است, سخن از خوردن ميوه است, سخن از خوردن محصولات كشاورزى 
و زراعى است مى فرمايد ما باران و مانند آن فرستاديم, قدرى ميوه در باغ ها يبدا مى شود (كلوا وَارْعَوًا أَنْعَامَكخ ), لكايك, 
(مَاعاً لّكمْ وَلنْعَامِكَمْ), (8) دوز قدرى خودتان بخوريد قدرى به دام هايتان بدهيد خب آنجا كه سخن از خوردن است انسان 
ودام را يكجا ذكر مى كند آنجا كه سخن از فهميدن است انسان را با فرشته ها ذكر مى كند اين كنار هم ذكر كردن يكك يبيام 


خاص دارد. 
ص: 00 
-١‏ آل عمران اسوره”” آيهما. 


#ادنط هوري 4ه اناق 


بوك نازعات /سورهة/ل ندر 


اينجا هم فرمود برخى از مردم و دوابٌ و انعام, رنكك هايشان فرق مى كند فقط آن كه خداترس است عالم دين است و 
معيارش علم مصطلح حوزه و دانشكاه نيست معيارش خشيت الهى است هر كس اهل هراس از خداى سبحان بود كه از خدا 
ترسيد مطيع خدا بود, مرضئ خداست خدا از او راضى است كه در يايان سوره «بينه؛ دارد (رَضِيَ الله عَنّْهُعْ وَرَضُوا عَنْهُ ذليكك 
لِمَنْ حَشِدى رَبَهُ) [18]جه درس خوانده حوزوى و دانشكاهى باشد جه نباشد, كسى اهل ايمان است و خداترس است و باور 
دازد هع مرفيق عذابنك كم :رافس از عدا ودع الله عنهغ :ووشواعنة ذلك عق شيدق وله )اكز اهل سيت بوه واقعاً م 
شود عالم كه (إِنّمَا يَحْنَى الله مِنْ باد الْعلَمَءُ). 


تفسير آيات 177" تا "٠١‏ سوره فاطر 97/٠94/١7‏ 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 عع5نلام!ط ألا0لا. 
موضوع:تفسير آيات /10” نا ٠“"'سوره‏ فاطر 


( ألم بر أن الله أنرَلَ مِنَ السّماء مَاء َأخْرَجنا بِِ نََرَاتِ مُحتِفا ألْوَانّهَاوَمِنَ الْجبَالٍ جدَدٌ بيض وَحَمْرٌ مُخْتَلِفٌ ل الوانها وغواييك قو 
00" وَمِنَ النّاس وَالدَّوَابٌ اهام مُخْتليتٌ ألواله كذلك إِنّمَا بَحْدَ ى اللقوة هاده العلما2 إِنَّ الله عَزِيرٌ غَفُورٌ (18) إن الّذِينَ 


2 


يتُونَ كاب الل وَأَقَامُوا الصّلاة وَأَنققُوا مما َرَفَاهُْ يدو 4 وَعَلَانِيَة يد جُونٌ تخازة ان كوه زوم لوَفِهُم افق وتويك ف ون 
َضَلِه إِنَّهُ عَفُورٌ شَكُورٌ (:0)) 


تنوع رنكك در ميوه هاى يكك باغ كاشف از تدبير ناظم حكيم 


جون سوره مباركه «فاطر) در مكه نازل شد به مناسبت هاى متنوّع» عناصر محورى مطالب مكى را بازكو مى كند يعنى توحيد 
و وحى و نبت و معاد از يكك سو, خطوط كلى اخلاق وفقه هم از سوى ديكر. براهين متعدّد و متنوّعى در اين سوره بيان شد. 
سداطن ارات ووروركى' ووو ]ناك درك نوكا ينان شك ] تددن ادو انه نالا ناقامى كنبو اود اف كناذاك اقدس الي 
باران را مى آفريند, باران آب است اين آب جنسش يكى است متنوع نيست مختلف نيست روى يكك قطعه باغ و زمينى مى 
ريزد كه خااك هايش شبيه هم است هوايى هم كه در آن منطقه هست يكى است آفتاب روزانه و مهتاب شبانه هم يكى است 
اما ميوه هاى رنكارنكك, مزه هاى كوناكون, بركك هاى متفاوت كه بركك ها شبيه هم نيست, ميوه ها شبيه هم نيست, مزه ها 
شبيه هم نيست, رنكك ها شبيه هم نيست فرمود اين همه اختلافات با اينكه مواد اصلى يكى است كاشف از تدبير يكك ناظم 
حكيم است (ألَمْ تر أَنَّ الله أَْرّلَ مِنَ الصّماءِ مَاءُ) كه اين ماء يعنى«ماء واحداً لا اختلاف فيه (فأَخْرَجِنَا) ديكر التفات از غيبت به 
متكلّم مع الغير است (تَأَخْرَجنَا) به وسيله اين آب (كَمَرَاتِ) كه (مُحْتَلفا ألْوَانّهَا). 


ص: لمانا 


شباهت آيه مورد بحث با آيه سوره رعد در تنوع ميوه ها 


ميوه ها هم اختلاءف در طعم و مزه و مانند آن دارند هم اختلااف قر وتنك( احداقق كوه وهو ردن :ؤاندن سيره مسار كه 
«رعد) بيان فرمود, در سوره «رعد) آيه سه به بعد اين است (وَهُوَ الى مد الْأْوْضَ وَجَعَلَ فيهًا رَوَاسَى وهار وَمِن كل الكَمَوَات 
بعل فِييَا زَوْجدن تون يُمْشى اللَوِلَ اللَكَارَ إنَّ فى ذلك لَآيَاتٍ لِقَْم يتفَكرُونَ) در آيه جهار فرمود: (وَفِى الْأَوْض قِطْمْ 
مُتَجَاورَاتٌ ) يكك هكتار زمين به ده قسمت تقسيم مى شود اينها ور اند خاكك يكى, هوا يكى, ماه شبانه يكى, آفتاب 
روزانه يكى, باران يكى, اينها همه يكى است (وَفِى الَْوْض قِطَعٌ ُتجِاوِرَاتٌ) اما (وَجَنَّاتٌ مِنْ أَغْتَاب وَزَدْعٌ) بعضى ها باغدارى 
است بعضى هامزرعه است (وَرَوْعٌ وجل صَدَنْوَان وَغَيْرٌ صِنْوَانِ) برخى ها در يكك خوشه جند ميوه است بعضى تكك ميوه است 
(وَرَوْحٌ وَتَخيل عِدَنْوَانٌ وَغَيدُ صِنْوَانِ يُسْقَى بِعَاءِ وَاجْدٍ) آب يكى اسث, زمين هم كه يكى, آفتاب هم كه يكى, هوا هم كه يكى 
ولى (وَتُفَضّلُ بَْضّ با عَلَى بض فى الْأَكلٍ) كلل يعنى خوراكى كه (أْكنْهَا دَائِمٌ) يعنى خوراكى اش دائم است در برابر «أكل) 
كه به معنى خوردن است (إنَّ فى ذلك لَآيَاتٍ لِقَوْم يَعْقِلونَ). يكك ناظم حكيم, يكك مدبّر حكيمى دارد اينها را اداره مى كند. 
اواسوو نار تام كديا سعد اسكه اذ داوق مو ولف وشرواكى عرو فا وان فا رقا كم عانعن افير ان 
دوه هنا (مشكلفا الزاليا) ردك هاى ايها كدان تيك كد اين ترك نقاية سمت فاق ذوق وعنوو الكها زر كرده و1 ن 
خوراك به قسمت هاى بهداشت و تغذيه و اينها برمى كردد. فرمود: (فَأُخْرَجنا به ثَمرَاتِ مُحْتلفا أَلْوَانُهَا) كه بعضى ها سفيدند, 


بعضى ها سياه اند بعضى ها رنكك هاى ديكرى دارند اين براى كشاورزى. 


ص: مان 


وحدت مواد و كثرت در رنكك و محصول در كوه هاو دال بر ناظم حكيم 


بعد از نظر كوه شناسى فرمود: (وَمِنَ الْجبَالٍ مجَدَدٌ) اين كوه ها مى بينيد خاكشان يكى است, هوا هم يكى است, بارانى هم كه 
مى بارد يكى است, آفتاب روزانه هم يكى است, مهتاب شبانه هم يكى است اما يكى «لعل كردد در بدخشان» يكى «عقيق 
اندر يمن» هر كوهى مثل كوه افغان نيست كه لعل تربيت كند, هر كوهى هم مثل كوه يمن نيست كه عقيق تربيت كند, هر 
كوهى هم مثل كوه هاى نيشابور و غير نيشابور نيست كه فيروزه تربيت كند با اينكه اين كوه ها شبيه هم اند, خاكك ها شبيه هم 
اند و همه عوامل يكسان است يكك مدبّر حكيم ناظمى دارد براى رفع نياز بشر اينها را مى يروراند (وَمِنَ الْجبَالٍ 1ٌ) كه 
«فل) جمع «فعله) است ده يعنى جادّه, راه هاى كوناكون كوهستانى هست بعضى از ركه هاى اين كوه ها و خاكك ها سفيد 


است بعضى از ركه هاى اين كوه ها و خاكك ها قرمز است. 
تفروك لان اميس مود ( ملف الوانها) و ولالك انحو سانت ركهها 


اينكه فرمود: (مُخْلِفٌ الْوَانُّهََا)خب معلوم است كه سفيد و قرمز دو رنكك مختلف اند اين نيازى نبود كه بفرمايد: (مُخْتلِتٌ 
ألواتهَا) كز .راج به (يشل )و (خدو) باشد من نقوه تاكيدا عوك تاسيل إولاى آنا كيد اندت ابن ناظر به اين است كه بي : 
يعنى سفيد بودن درجاتى دارد, مراتب فراوانى دارد, يكك,ْ قرمز بودن درجاتى دارد, مراتبى دارد, دوم هم بيض, أبيض, 
مختلفٌ درجاتها, هم حُمر, أحمر, مختلفٌ درجاتها كه بشود تأسيس وكرنه خب معلوم است كه «بيض» و مرا با هم مختلف 
اند آن وقت اين كارها با تدبير حكيمانه ذات اقدس الهى است. 


صسص: 707 


جدا شدن «سّود) از «خمر) دال بر تفسير «غرابيب») بودن آن 


برس ان سبكك هار ركدها آنجا كهاؤغال ستككف و امثال زغال سككة تربيث هى شوثد اينها سياه ومشكن اتلد أن سياه زا م 
كويند غربيب, غراب را هم كه غراب مى كويند به خاطر سياه بودن يرهاى آن است . سود كه جمع اسود است منتها سياهى 
درجاتى دارد اكر سياهى در كنار (بيض) و (حَُمْوٌ) ذكر مى شد يعنى به اين صورت بود «و من الجبال .د بيض و حمرٌ و 
سودٌ مختلف ألوانها» ناظر به درجات و مراتب بود اما جون جداى از آ ن ها ذكر شد, يكك,ٌْ و وصف غرابيب كه جمع غربيب 
ات قراو كرفت وهو عرسي اث سياف كاهال املق !0 سسام فنك ذرضد اسث اككر سياعي فبك ذوضك باشل بابد وصف 
اسود قرار بككيرد نه موصوف اسود, اما براى اينكه به تعبير جناب زمخشرى و هم فكران ايشان كه از ايشان اين حرف را نقل 
كردند كفتند در درون اين غربيب, سياهى كامل هست اين دارد آن را تفسير مى كند )١(‏ نه تأكيد براى اينكه اسود مراتبى 
واافطوري قاضال ري عر سياف انيت دوكر تس تاقد ابن ع كه 1ن رادت مققر 1ف اسك اكز ابد سود بان مز 
قرار مى كرفت آن (مُسَْلٌِ ألْوَانّهَا) ناظر به تفاوت درجات بود ولى جون جدا قرار كرفت ديكر (مُسَْلِفٌ ألْوَانَّا) در كار 
نيست زيرا خود اين سود, وصف غرابيب است كه غربيب آن عالى ترين درجه سياهى است. يس بعضى ها مشكى اند بعضى 
ها قرمزند, بعضى ها سفيدند درجاتى هم دارند. 


ص: إزإفارا 


.804 تفسير الزمخشرى الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشرى » ج "1 ص‎ -١ 


يكك معدن شناس مى فهمد كه اين خاكك مى تواند معدن طلا باشد, معدن نقره باشد. مرحوم كلينى اين روايت را نقل كرده 
كه قبلا هم اين روايت بازكو شد كه ظاهراً وجود مباركك امام صادق از بازار مس كرها عبور مى كرد كسى از حضرت سؤال 
كرد كه لحاس .سس اضنلكن سيسيف؟ قرهوه ابن عواة شاك امك كه اكر ترييت شن شد و فانمة تن كنك يه صووت ففية كر 
مى آمد و جون تربيت نشد و فاسد شد به صورت مس است. خب اين ترغيب به معدن شناسى است ترغيب به اينكه انسان 
خاكك را بشناسد بعد از مدتى اين خاكك به جاى اينكه مس تحويل بدهد نقره تحويل بدهد خب كدام خاكك مى شود نقره, 
كدام خاكك مى شود طلاء اين علم است مثل اينكه كدام خاكك است مى تواند فلان كياه را تربيت كند كدام كود است مى 
تواند درباره فلان كياه اثربخش باشد اينها علم كشاورزى است. كدام كوه است يا كدام زمين است كه به تدريج در دلش 
كاز يا نفت يرورش مى يابد خب اين يكك راه علمى دارد مى شود فهميد. فرمود اينها را ما خلق كرديم نظم حكيمانه اينها را 
ادازه: عن كتل, 


ذكر محبوب هاى جهار كانه انسان در آيه ( وَمِنَ النّاس وَالدَّوَابٌ وَ...) 


(وَمِنَ النّدس وَالدَّوَابٌ َتام مُخْتَفْ أَلْوانّه) در سوره مباركه «آل عمران» فرمود محبوب بشر همين جهار قسم ست (رينّ 
ِنَّاس حب الشَّهَوَاتِ مِنَ الَداءِ وَالْينِينَ وَلْقََاطِيرالْمََْطرَهِ مِنَ الذّهَب وَالِْضّهِ وَالْحَوِلٍ الْمسَوٌمَه وَالْنَْام وَالْحَوْثِ) (() محبوب 
اباك أذ ابح ها قسن كه قوق تبتك با عسناد نك يدغاء امن لتنظرو هي رقمو استال لكك راك انيه بقاريو 
امثال ذلكك است مى شود حرث يا دامدارى است مى شود انعام يا علاقه به زيد و عمرو است و اين مذكر و آن مؤنث است مى 
شود نساء [يغتن ثساء دن آبد يه ايخ اشاره ذارف] (يْنَ لِنّس حب الشَّهَوَاتِ) شهوات هم همين جهارتاست اينجا هم اين اقسام 
جهاركانه ذكر شده آن كشاورزى ها ذكر شله, اين معادن ذكر شده, حيوان هم ذكر شله, انسان هم ذكر شله. فرمود: (وَمِنَ 
الثانى والدذوات َالْعَام تلت الوا ). 


ص: ع 


ال عمران اسوره”” آبه؟١.‏ 


اختلاف رنكك و زبان در انسان جزء آيات الهى 


مستحضريد كه اين اختلا.ف الوان در خصوص انسان جزء آيات الهى است اختلاف حنجره و نحوه تكلم (وَاخْتِافَ يكم 
وَأَْوَايكُمْ) ل0) [0] هيج انسانى نيست كه حرف زدنش شبيه انسان ديكر باشد, هيج انسانى نيست كه رنكش و همه 
خصوصيشس شبية اتسان ذيكر باش با ابتكه مان يكن اسك يدن يكن است, غذا بكى ائنتة, تطقه يكى اسث همه شرايط 
يكى است اما مع ذلكك اختلا.ف السنه و الوان هست براى اينكه كسى با كسى اشتباه نشود (وَمِنَ النّاسِ وَالدّوَابٌ وَالَنَْام 
حتت ألؤاثة حَذيك ) ش 


استفاده عالم عاقل اهل خشيت از اين اختلاف در رسيدن به مبدأ 


خب در بين اين امور جه كسى از اينها بى به مبدأ مى برد؟ عالم عاقل, هر عالمى عاقل نيست وهر عاقلى هم اهل خشيت 
نيست م لذا عصاره اين كه خشيت است كه محصول علم بالغ شده[] به عقل رسيدهل| به ثمرنشسته است اينجا ذكر شده است. 


هر علمى به ثمر نمى رسد. 
خروح علم رسي رزاع ار لديم عارم 


علم رسمى و اسمى حوزه و دانشكاه اين اصلا در تقسيم نيست اين را مى كويند علم رسمى و اسمى, آن علمى كه به عمل 
ادع افا عباتت قن ١‏ لد 


تقسيم علم به علم اليقين و عين اليقين و حق اليقين و خشيت نشانه آن 


آنكه به حساب مى آيد فرمود: (كلاً لَوْ َعلَمُونَ عِلَْ اليقين 0 لَتَروْن الججيم ) (؟) [*] آن به حساب مى آيد يس علم اليقين 
مرزش جداست, يعنى علم به ثمرنشسته, علمى كه به عقل عملى آمد و «ما عبد به الرحمن و اكتسب به الجنان» 200 [7]آن را 
آبيارى كرده 50 اليقين» اين زمينه است براى اينكه انسان بتواند به عين اليقين برسد از آن به بعد به حقٌ اليقين بار 
يابد يس «فالعلم على أربعه أقسام» قسم اوّلش اصللا بيرون دروازه است آن سه قسم داخل است. آن قسمى كه بيرون دروازه 
است از آن كارى ساخته نيست نظير «ما أكثر الضجيج و أقلّ الحجيج؛ (5) [8]آن علمى كه درون دروازه است اين با عقل 


همراه است وقتى بيخته شد به خشيت مى رسد وقتى به خشيت رسيد به مقام رضوان بار مى يابد. 


ص: إهمارا 


-١‏ روم /سوره آآبه37. 

؟- تكاث ر/سوره؟ 2٠١‏ آيهه. 

"- بحوث فى قراءه النص الدينى» الشيخ محمدالسند» ج ١‏ ص .17١‏ 
- بحارالانوار» العلامه مجلسىء ج75, ص 175. 


تشبيه علم به نردبان در قرآن و شرط ثمردهى آن 


در سوره مباركه «عنكبوت» فرمود علم يكك نردبان است اين نردبان را شما به دست جه كسى مى خواهيد بدهيد اكر به دست 
يكك مغنّى جاه كن بدهيد اين با اين نردبان مى رود ته جاه, اكر به دست يكك مهندس فنّان بدهيد با اين مى رود سقف و 
تزيين مى كند اين نردبان به دست جه كسى باشد فرمود: (وَتلَك الأمَالَنَضْرِبْهَا ِنّاسِ وَمَا بَعْقِلَا إلا لْعَالِمُونَ) يعنى عالم بايد 
ابن نردبان را به دست عقل بدهد نا عقل روى دوش علم با بكذارد بالا برود (وَيَلك الأمَْالَ نَضْ رِبهَا ناس وَمَا يَعقِلَّا إن 
العالقون 0 حَلَقَ الله الهاوات والا قي بالق إن فى ذلكك آي للْمؤْمِِينَ) (4[01] ] واكر علم شده نردبان» به دست مغنّى نيفتاد 
فوسك موس اثناة و انناة. مضيداق يَف اللَّهُ الْذِينَ آمَنُوا منكغ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلّْم) (؟) شد بالا مك من شود عاقل: 


بندكى خدا و خشيت از او و رضاى متقابل الهى ثمره علم با عقل 


وقتى عاقل شد «عُبد به الرحمن» مى شود وقتى «عُبد به الرحمن» شد اهل خشيت مى شود, ناله مى شود, كريه مى شود, او 


سلاحه البكاء» مى شود آن وقت هم از خدا راضى است هم خدا از او راضى است. 
عام عاقل اهل خشيت, مصداق (رَاضِيَةٌ مَوْضِية) 


و ا ب ب ار 
َجرى ين تخيها ْنَا ل يا ا : ضدى اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنّْهُ ذلكك لِمَنْ خَث كفي كردس متقن ابابا سورد هار 4ه 
«فجر) دارد (يَا يتا النْقْث المطمية 0 انجهى إِلَى رَبك رَاضدَيَةٌ مَوْضَقة) (*) اين 2 مَوْضِيَةٌ )براى اهل خشيت است تازه 
اينها در راه هستند به مقصد نرسيدند مقصد كجاء خشيت كجا! براى اينكه كسى كه به مقام رضوان بار يافت راضى عن الحق 
شد, اعمال و عقايدش مرضي حق شد اكر به مقصد رسيده باشد كه ديكر به مقصد رسيده نمى كويند بيا بالا اين معلوم مى 
نوه ذو ران السك نايد اقل قطحقدراقانيى بر المي جين در قبي اوور كوي اورقا شان كر ييا الك )ا الف 
الْمُطْمَْنّه ا ازجعى إِلَى رَبْكِ)در حالى كه اين اوصاف را دارى اكر مطمئنّه هستى, اكر راضيه هستى, اكر مرضيه هستى مى 
كُويِيم بيا بالا معلوم مى شود نرسيد ديكره رسيدن حساب ديكرى دارد شما ديديد وقتى بارندكى مى شود همه اين آب هاى 
نهرها به بحر مى رسد اما اينها خيلى هايشان به همين لبه دريا كه رسيدند آرام مى شوند اكر سيل خروشانى بيايد خيلى از آب 
هارامى شكافد تا وسط دريا برود وكرنه اين نهرهاى عادى به همان ساحل كه رسيدند آرام مى شوند. نفس مطمئنه, نفس 
راضيه, نفس مرضيه در راه است كه از اين به بعد به آن مى كويند: (ارْجعى إِلَى رَبك )بعد (فَادْخُلِى فِى عِبَادِى | وَادْخْلِى 
جنّتِى) (©) به جنّت الله برسد نه (جَّاتٌ تججرئ مِنْ تَخها انْهَارُ). (ه) 


ص: م 
-١‏ عنكبوت/سوره79, آيه"؟. 


امياد لةالسو 4ه آي 1١‏ 


"'- فجر /سوره 19ل آبه/ا؟. 


ع فجر اسورهة9ل آبهة؟. 


ه- 0 عمران اسوره ”03 آيهة١.‏ 


علم توحيدى زمينه ساز عاقل و اهل خشيت شدن انسان 


اينها زمينه اش علم توحيدى است علم توحيدى نردبان خوبى است كه انسان را عاقل مى كند علامت عقل هم خشيت است 
وقتى خشيت شد به رضوان بار مى يابد راضيه مى شود, مرضيه مى شود, مطمئنه مى شود بعد شايسته خطاب است كه بيا بالاء 
اين خشيت را هم بايد موسحدانه اهل خشيت باشد در سوره مباركه «احزاب» كذشت ما در همه امور موطّفيم موحد باشيم حتى 

در هراس و اميد, اككر مى ترسيم فقط از خدا بترسيم و اكر اميدواريم فقط به خدا اميدوار باشيم ديكر خدا و خلق خداو از خدا 
واز خلق خدا اين ديكر با توحيد سازكار نيست. 


است در قوس نزولء اينها آمدند يابين حالا كه مى خواهند بروند بالا به اينها مى كويند بيا وكرنه به حساب قوس نزول آنها 
عند اللهى'اتد: در سوره مباركه «احزاب» وقتى از خشيت مبلغان الهى ياد مى كند ايه 8 اين است (الَذِينَ َلْعُونَ ِسَالآتٍ الله 


5 2 - 0 
أ [ 


وَيَحَْوْئَُ وَل يَحْشَوْنَ أع دا إلا اللّهَ) قهراً ١لا‏ يرجون أحداً الآ الله, لا يعبدون أحداً الآ الله (وَيَحْسَوَْه وَل يَحْشَوْنَ 
وَكفّى بالل حسيباً). اينها بحث هايى بود كه مربوط به توحيد بود و علوم الهى اين زمينه را فراهم مى كند. 


-- 


ذكر آيه (إِنّمَا يَحْنَى الله مِنْ عِبَادِءٍ الْعُلَمَاهُ) در كنار علوم تكوينى دال بر دينى بودن آنها 


در بحث هاى روزهاى قبل اشاره شد كه اين تعبير لطيف (إِنَّمَا يَحْدَّى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعلَمَاهُ) در كنار آيه سوره «توبه) يعنى آيه 
َفْر نيامده؛ آيه ١77‏ سوره مباركه «توبه؛ اين است (وَمَا كان الْمُؤْمنُونَ لِينِْوُوا كاف فللا ثفْرَ من كل فِرقَهِ منْهُع طَائفَة لِيتفَقَهُوا فى 
الدّين وَلِيذِرُوا قَوْمَهُع إِذَا رَجَعُوا إِلَِهمْ لَعلّهُمْ يَخِدَرُونَ) در ذيل اين كونه از آيات نيامده (إِنَّمَا يَخْشَى الله مِنْ عاد الْعلَمَاهُ) 
زيرا اين بحث هاء, بحث هاى توحيدى نيست بحث هاى بايد و نبايد است نه بود و نبود اما بحث هايى كه مربوط به علوم 
توحيدى است يعنى كشاورزى, دامدارى از آن منظرى كه بى مى برند به خالق» بحث هاى بايد و نبايد نيست بحث هاى بود و 
نبود است اكر بحث هاى بود و نبود است در كنار آن شايسته است بفرمايند: (إنّمَا يحم ى الله مِنْ عِبادهِ الْعُلمَاكٌ)البته آن جمع 


محلا به الف ولام؛ فقها را هم شامل مى شود, اصوليين را هم شامل مى شود ولى محور اصلى اش بحث توحيد است. 


ص: /اأم 


اسلامى شدن دانشكاه ها با دانش و علم اسلامى نه موعظه 


آنجه الآن مهم ترين بحث روز است و اسلامى كردن دانشكاه است كه از شما متوقع اند اين است كه عالمانه موعظه بكنيد, 
سفاوكن: تكتبنا, تمازا خفاعة«ذاشعه باشيد ينها داتشكاه را اسللامى تمئ كد وانشكاه را "داش اسلا مى كد :داقن وق 
اسلامى مى شود كه نيازى به اصول و مبانى و مبادى غرب نداشته باشد بايد ثابت بشود كه ما علم دينى داريم, اين قدم اول, 
بعد بايد ثابت بشود كه ما اصللًا علم غير دينى نداريم علم غير دينى محال است يعنى همان طورى كه دو دوتا ينج تا محال 


است علم غير دينى هم محال است اين را بايد محمّقانه ثابت كنيد جون قرآ ن همين را ثابت مى كند. 
راهكار اسلامى شدن دانشكاه ها 
الف) داشتن نقشه علمى جامع برآمده از علم فلسفه 


بيان ذلكك به طور اجمال اين است كه ما تا نقشه جامع علمى جهانى نداشته باشيم هر كونه سخنى درباره اسلامى كردن 
دانشكاه بكوييم, طرح بدهيم, جزء بافت فرسوده خواهد بود اكر كسى نقشه جامع شهر را نداند كوى و برزن درست كند يس 
فردا بافت فرسوده است ما تا ندانيم در جهان جه خبر است, جه كسى هست, جه كسى نيست نمى توانيم علم را دينى بدانيم 
دانشكاه را اسلامى كنيم اين اصل اول. اصل دوم اين است كه تنها علمى كه مى تواند مهندسى نقشه جامع علمى جهان را به 
عهده بككيرد فلسفه است جون علوم ديكر كه درباره جهان سخن نمى كويند هر علمى مطابق موضوع خودش حرف مى زند 
اكز فقهءو اصول اشبت كه موادوعشن تشتمن اسثو اكز مسيدسيئ كان:ؤنفث اسك كه مشخص است و كر كشاؤرري و 
دامدارى است كه مشخص است, اكر يزشكى و بيطارى است كه مشخص است تنها علمى كه درياره جهان حرف مى زند 
فلسفه استء اين اصل دوم. 


ص: ليان 


هشدار به خطرناكى فلسفه در صورت بيراهه رفتن در آن 


فلسفه هم كه بخواهد وارد جهان بشود اول سكولار است سكولار يعنى بى تفاوت نه ضدّ دين/ جون هنوز ثابت نكرده كه در 
جهان خدايى هست يا نيست تا به او معتقد باشد اول بى طرف است اين اصل سوم, اكر - معاذ الله - كج راهه رفت, بيراهه 
رفت و به اين بندار رسيد كه مبديى نيست, معادى نيست, عالّم بر اساس تصادف بيدا شده است اوّلِين أفت و آفتى كه دامنكير 
آن مى شود اين است كه خودش را لائيكك مى كند, سكولار مى كند يعنى ضدّ دين مى كند مى شود فلسفه الحادى واكر - 
ان شاءالله - به راه رسيد درست فكر كرد به اين مقصد رسيد كه خدايى هست و ناظمى هست و اسمايى هست و اوصافى 


هست و مبديى هست و معادى هست إوؤّلين خدمتى كه مى كند به خودش خدمت مى كند مى شود فلسفه الهى. 
خيانت هاى فلسفه الحادى 
فلسفه الحادى اؤٌلين خيانتى كه مى كند به خودش خيانت مى كند مى شود الحادى, دومين خيانتى كه مى كند اين است كه 


همه علوم زيرمجموعه خود را ضدّ دين مى كند جون دين مى شود فسون و فسانه, اككر دين - معاذ الله - شد فسانه, علم دينى 


هم مى شود خرافات:ْ فلسفه الحادى اوّلِين خيانت را به خودش مى كند مى شود ضدّ دين بعد همه علوم را مى كند ضدّ دين. 
دينى نمودن علوم و ارائه نقشه علمى جهان از خدمات فلسفه الهى 


اكر - ان شاءالله - به راه رفت اوّلِين خدمتى كه مى كند خود را فلسفه الهى مى كند بعد مهم ترين خدمتى كه به همه علوم مى 
مكر نمى خواهيد درباره موجود بحث كنيد علم كه درباره معدوم بحث نمى كند علم درباره موجود بحث مى كند. فلسفه 


الهى مى كويد من نقشه جامع جهان را ديدم بالا را ديدم, يايين را ديدم, شرق و غرب را ديدم, شمال و جنوب را ديدم. 


ص: الجمارا 


ب) نكاه توحيدى به جهان, ييام فلسفه الهى از نقشه علمى جامع 


آنجه من با ديد جهان بينى ديدم اين است خدا هست و خدا, خدا هست و اسماى اوه خدا هست و اوصاف او, خدا هست و 
اقوال او, خدا هست و افعال او, خدا هست و احكام او و بالأخره خدا هست و آثار او و ديكر هيج, هيج جيزى در عالم نيبست 


مكر خا و آثاز غندا. 
ج) ناتمامى تفكيك بين دينى بودن علم به فعل امام و خدا 


در اصول هم مستحضريد كه بحث درباره فعل امام دينى است بحث درباره قول امام دينى است خب بحث درياره فعل امام 
دينى است بحث درباره فعل خدا دينى نيست؟! اكر كفتيم امام صادق جنين كرد مى شود دينى, اكر كفتيم خدا جنين كرد 
دينى نيست؟! بحث درباره قول خدا دينى است, بحث درباره فعل خدا دينى است ممكن است عالم كافر باشد باور نداشته 
باشد سخن در علم دينى است ابن ابى العوجاء ملعون كه آمد خدمت امام صادق(سلام الله عليه) آن بيان نورانى امام 
صادق(سلام الله عليه) را شنيد بعد كفت امام صادق اين جنين فرمود, آن منقولٍ او دينى است ولو ناقل كافر باشد ولو قبول 


نداشته باشد قبول و نكول عالم هيج سهمى در دينى بودن آن علم ندارد. 


همان طورى كه تمايز علوم به موضوعات است ما مى كوييم اين علم, علم اصول است آن علم, علم فقه است اين علم, علم 
مهندسى است آن علم, علم كشاورزى است تفاوت اين جهار علم به جيست؟ به جهار موضوع است تمايز علوم به تمايز 
موضوعات است تمايز علوم در دينى بودن و غير دينى بودن به تمايز موضوعات است موضوع, سرنوشت علم را تعيين مى كند 
هم درباره اينكه علم تجربى است يا تجريدى است يا نيمه تجربى است يا تجريدى كلام است و مانند اينها. سرنوشت علم راو 
روش علم را معلوم تعيين مى كند دينى بودن و غير دينى بودن علم را معلوم تعبين مى كند, اكر درباره فعل معصوم, قول 
معصوم, تقرير معصوم بحث كرديم مى شود دينى, بالا-تر از اين, اكر بحث در فعل خدا و قول خدا و تقرير خخدا بود مى شود 
دينى, عالم خواه بيذيرد خواه نيذيرد. روش ها را معلوم مشخص مى كند اسامى را معلوم مشخص مى كند صبغه ها را هم 
معلوم مشخص مى كند يعنى اكر ما خواستيم ببينيم كه از جه راهى مى شود به اين بيمارى دسترسى بيدا كرد و آن را شناخت 
جون بيمارى يكك امر حسى و تجربى است روش آن هم بايد تجربى باشد ما اكر خواستيم بفهميم اين درخت را جطور مى 
شود بارور كرد جون خودش حسى و تجربى است روش آن هم تجربى است ما اكر خواستيم بفهميم فرشته ها جككونه هستند 
جون خودش حسى و تجربى نيست بايد از راه تجريد عقلى بفهميم. يس روش ها را موضوع مشخص مى كند, تمايز علوم را 
تمايز موضوعات مشخص مى كند, صبغه علوم را كه كدام علم دينى است كدام علم غير دينى است معلوم مشخص مى كند 
بنابراين ما كاملاً مى توانيم بكوييم علم غير دينى در عالم محال است جون در عالم غير از خمدا و احكام و آثار و اوصاف و 


افعال خذا جيق:ديكرى نيشت شما داريذافغل غندا زامى شتاسيد. 


ص: 08 


نتيجه: شناخت مبادى و مبانى انسان و جهان با وحى به علت ناتوانى عقل 


حالا وقتى كه اين مشخص شد, روش ها مشخص مى شود وقتى روش ها مشخص شد مبانى و اينها بايد مشخص بشود در 
انسان شناسى ما جطور بشناسيم, فرشته را جطور بشناسيم, مبانى جست, مبادى جيست, انسان جيست, اينها را وحى مشخص 
مى كند عقل در بحث ديروز به عرضتان رسيد سراج است از جراغ كارى ساخته نيست شما هزارتا جراغ داشته باشيد وقتى راه 
نباشد كجا مى خواهيد برويد صراط لازم است تا سراج» آن صراط را تشخيص بدهد صراط كار انبياست مهندسى كار 
انبياست اينها رفتند كفتند ما رفتيم به دنبال ما بياييد يكث راه خارجى نيست كه ما آن راه را طى كنيم برويم هر جا كه بيغمبر و 
امام و اهل بيت(عليهم السلام) رفتند مى شود راه (إنّك لَمِنَ الْمُوْسَلِينَ لا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم ) )١(‏ با جراغ تنها كسى به مقصد 
فى يله جدراة ,زان وا لالخرض ع وك ران داك لاسن الوى الماك ديدسين رادقم افيا و ([لبااسيسد انها ثياتن را تمن 
كردند خيلى از مطالب است كه با خود جراغ تشخيص داده مى شود كه در خارجء اين راهى كه انبيا آوردند جيست, اؤُلِين 
مطلب را خود انبيا و اهل بيت كه با الهام و وحى مى فهمند باخبرند. 


عقل و نقل دو راه شناخت يبيام وحى 


ما با دو جراغ يعنى با عقل و نقل مى فهميم خدا به آ نها جه كفته وكرنه خدا با ما سخن نككفته و نمى كويد خدا اسرار عالم را 
به انبيا و اوليا مى فهماند ما از كجا بفهميم كه انبيا جه جيزى آوردند ما دو راه داريم: يكى عقل است يكى نقل, از راه نقل و 
عقل كه بايد با هم هماهنكك باشند مى فهميم كه انبيا و اهل بيت جه فرمودند از آنجا بى مى بريم كه خدا به اينها جه كفته. 


ص: اام 


-١‏ يس /سوره 02 آبه؟. 


شرف و بهاى علوم تجربى به دينى بودن آن 


بنابراين ما نبايد توقع داشته باشيم كه با موعظه بخواهيم مسير دانشكاه را عوض كنيم اين جنين نيست موعظه درصدى, بنج 
درصد, ده درصد ممكن است اثر بكند حرف اول دانشكاه را دانش و كتاب علمى مى زند آن بزركان و اساتيد هم بايد بدانند 


كه علم دينى به اينها شرف مى دهد به اينها عرّت مى دهد به اينها مى كويد شما با مردن نمى يوسيد از يوست به در مى آييد. 
جنكك هاى جهانى و سقوط از مقام انسانيت, ثمره علم بى دين و عقل 


علم بى دين نتيجه اش همين جنكك جهانى اول و دوم است الآن كه مى بينيد دم از صلح مى زنند براى اينكه دست همه اينها 
روى ماشه بمب اتم است علم بى دين, نتيجه اى جز از بين بردن هفتاد, هشتاد ميليون نفر ندارد الآن اينها رفتند در زباله دان 
تاريخ اين در همين عصر ما بود مى بينيد اينكه در قرآن فرمود: (أوليتك كالنعام بل مُه أَصَلٌّ) 00 [18] اين را باور كنيد 
عائرق نما امال 81د للشو رقي يه ابدالبناة تق وفك ره من مى كت ورعرد كيقبالن بوه دن :واه مخجله به ناطق مكو 
ايران به من مى كفت من الآن مى فهمم به مردم ايران جه مى كذرد سفير وقت كفت من به اين بيرمرد كفتم از كجا مى فهمى 
كه به مردم ايران جه مى كذرد كفت من در جنكك جهانى دوم در همين شهر بودم وحوادث سختى بررما كذشت مناطق 
مسكونى ما را بمباران كردند من مى دانم به مردم جه سخت مى كذرد ايشان كفت من از اين بيرمرد فرتوت يرسيدم تلخ ترين 
حادثه اى كه براى تو در جنكك جهانى دوم بيش آمد و مى كويى به ما خيلى سخت كنذشت جه بود؟ اين ييرمرد كفت تلخ 
ترين حادثه اى كه در زمان جنكك جهانى دوم هنكام بمباران كردن مناطق مسكونىء من ديدم اين بود كه بمبى آمده اين 
كارخانه شراب سازى ما را ويران كرده ما يكك هفته مجبور شديم آب بخوريم مكر آدم هم آب مى خورد آب براى قورباغه 
ات خالا ياوز كرذيد ( وليك #الأنرا)4اتدرك و كنك اتابراض شاهى اشيث| اين وا كما كتانيا وا من وبصي براك عهي 
انيت كوو يوار بو سرع :ذا عن برسي كرا هتميق اليك اها وا اذ كردمف انها يا ادق ميمه معيك دما ريف نادي انندت 
ابوسيواة بست تووند داربه [ ولوك #الاقاء بل قد اك )عب كر طق وعدن اقل معي انك ركابزانن اصبالاما 
علو قي عر قروم داف اكه سناو عن درو لد روي در كنا كد عت وناندالااو انارو اسكام ركو اناك الفى اسك 
ما كه در قم بحث مى كنيم مى كوييم نخدا جنين كفت مى شود دينى, آن استاد دانشكاه كه مى كويد نخدا جنين كرد دينى 
نيست منتها او بايد بداند مطابق آيات, سوره مباركه «فاطر» كه خداى سبحان به مهندسين كشاورزى, مهندسين معدن شناسى, 
نفك تعاس هار كا تمان هار معدن #نعاس ها وها داد.فزموفة (القامقق اللشية عاذو الفلفاة ) ادن لول سروت :و شكره 
رادر ذيل آيه ١‏ نفر) نفرمود براى اينكه آن بايد و نبايد است اين بود و نبود است اين از توحيد سخن مى كويد اين به 


وحداتيت مبدأ عالم بى مى برد. 


ص: فض 


-١‏ اعراف /سوره/؛ آيه11/8. 
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(نَ الَذِينَ ينون كتََاب الله وَأَقَامُوا الصّلآَه وَأنفَقوا مما رَرَقْنَاهُمْ سدَرَاً وَعَلاَنِيَهيَرجُونَ تَارَةُ أن تَبُور (9 لمَوَفيِهُمْ أَجُورَهُمْ 
(1 مم أوْرَنْمًا الْكبََابَ الْذِينَ اط طَمَينَا مِنْ عِتادِنًا قمِنْهُْ ظَالِمٌ لَنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُفْمَصدكٌ وَمِنْهُمْ سايق بالْخَيْرَاتٍ بِإِذْنٍ الله ذلك هُوَ 
الْمَضْل الكبيرٌ (7 جَنّاتٌ عَذْنٍ يَدْخَلونَهَا يحَلوْنَ فيا مِنْ أَسَاورَ مِن ذَهَب وَلؤْلوَاوَلَاسَهُمْ فيهَا حَرِيرٌ (07 وَقَالُوا الحَمدُ لِلِ اذى 
أَذْمَبَ عَنَا الَْرّنَ إِنَّ ربا لَعَفُورٌ شّكورٌ ()) 


اصطلاحى نبودن زكات مطرح در ايه مورد بحث 


بعد از جريان توحيد, مسئله وحى و نبوّت را در اين سوره مباركه «فاطر» بيان فرمودند جون اين سه عنصر يعنى توحيد و نبوّت 
شود منظور آن انفاق هاى غير زكات مصطلح است جون حكم زكات در مدينه نازل شده در مكه زكات به آن صورت نبودم 


لذا كاهى تعبير به زكات مى شود كاهى تعبير به انفاق. 
القاق بذوكراء عن لك ناك اقسان تملماة 


فرمود كسانى كه وحى الهى را يذيرفتند و مستمرّاً كتاب خمدا را تلاوت مى كنند كه فعل مضارع آورد كه دلالت بر استمرار 
دارد و كسانى هم كه در كنار تلاوت قرآن كريم نماز را اقامه كردند جون مستقبل محقق الوقوع هم در حكم ماضى است و 
آنجه ما به آنها عطا كرديم انفاق مى كنند يعنى در حقيقتء داده1] ما را مى دهند نه از خودشان جيزى داشته باشند (وَأْنَقَقُوا 


مما رَرَقنَاهُمْ). 
ص : "70/7 
علت امر به سرّى بودن انفاق در روايات 


اين انفاقش هم كاهى سرّى است براى يرهيز از ريا و كاهى علانيه است براى تشويق مردم. در جريان سرٌ ملاحظه فرموديد كه 
دوووايات ذاود كد طرزئ الفاق كتسد كه اكز با دست زاسث الفاق مى كتيد دست عب ار تقوة بعتى كشائى كداقن :طرف 
راست شما هستند اينها ممكن است ببينند ولى كسانى كه در طرف حِبٍ شما هستند باخبر نيستند. منظور از دست حِبٍ و 
راست در اينجا اين است كه وقتى مى كويند انفاق سرّى مستحب است يعنى نه تنها ديكران نفهمند, خودٍ اين كيرنده هم نداند 
كما دارجد عندقه ع دهيد وكرتسذسك عن و واشك و اال ذلك كدمعيان ست غسده ان ايك كه كبى تفيسد ولو 


كيرنده: جون با اكرام بايد جامعه را اداره كرد نه با اطعام, هدف اين نيست كه شكم فقير سير بشود هدف, اطعام نيست 


هدف, اكرام است بنابراين او هم نبايد بفهمد كه شما داريد به او صدقه مى دهيد. سرّاً حتى نسبت به كيرنده, علانيه باشد براى 
تشويق مردم. 

سرٌ مضاعف شدن ياداش در انفاق هاى علنى 

ساختن مدرسه علناً آدم اككر كارى انجام بدهد براى تشويق ديكران اين دو ثواب مى برد: يكى اينكه خودش در كار خير 
شركت كرده سكو يكن ابتكه د يكرا زايا ان كار على خود ترغبت كزده ات بس كاهى الساة#من تزائل خير علتى ذاشنته 
ناشد با ثوات مضاعف (بِدَدا وَعَلايية) اين كوه از افراد اولاً بايد بدائند دارتك تجارت مى كنتد, يك زو به اين تتجارث اميدوار 


اتيك دور انل كغارت هر كر وان بذ سشار نه 


ص: عرم 


الاق رسّعن ناب تعد ن حاوف اسان 


(يتغون تكخازة أن قوو) در نرابر نقشه خاتنانه دركران كد ذر ابه كه حمية سور شاركه زفاط) كدشت فرهود: (و2كة أرليكف 
هُوَّ يبُورٌ) هركز اين مكر, داير نخواهد بود اين باير است زمين باير خب ثمر نمى دهد. در بخشى از آيات دارد كه خود ملت, 
يك ملت بايرند (وَككُمْ قَؤْماً بُوراً) (1) [1] اين «بور», جمع «باير) است يعنى يكك جامعه, جامعه بايرند مُردند به هلااكت 


رسيدند تجارت هم همين طور است. 
تشويقى بودن تعبير به تجارت, بيع و اشترا در قرآن 


در سوره مباركه «توبه) كذشت كه تعبير تجارت, تعبير ببع, تعبير اجاره و امثال ذلكك اينها تعبيرات تشويقى است در جريان بيع 
كه فرمود: (إنَّ الله اشَْى مِنّ الْمُؤْمِنِينَ )بعد هم فرمود: (فَاسْتَِشِرُوا بتكم الذِى بَايَعكُم به) (1 [“1إبيع آن است كه انسان جيزى 
واغالكف بالفكو اولاز يد كري فلكتو كان ١‏ ما كبى "كه وله تملكه: انقنينه يفم و لإاكطيد ا ولا مون و سياف وال مشورا 21 
[؟|مالك جيزى نيست تا با خدا معامله كند اين تعبير تعبير تشويقى است اكر انسان مالكك جيزى باشد به خدا بدهد اينجا مى 
شود بيع اما اكر مالكك جيزى نباشد جه جيزى را به خدا مى دهد. ذات اقدس الهى براى تشويق ما از اين كار به عنوان بيع ياد 
كرد اجاره هم همين طور است خب ما براى خودمان كار مى كنيم از خدا اجرت مى كيريم. در اجاره خواه انسان مستأجر 
باشد و ديككرى اجيرمْ خواه انسان اجير باشد و ديكرى مستأجرمٌ در دو نوع اجاره بدن يا اجاره عين بالأدخره انسان منفعتى 
تحويل ديكرى مى دهد در جريان بيع, نقل عين است در جريان اجاره, نقل منفعت است اكر كسى اجير مى شود كاركر مى 
شود آن صاحب كار مى شود مستأجر ابن شخص, كار خود را تمليكك مستأجر مى كند كه كار او متفعتى اسث اين اجير, 
منفعت خود را تمليكك مستأجر مى كند در برابرش اجرت مى كيرد يا خانه و مغازه اى را اجاره مى دهد كه منفعت ملكك خود 
را تمليكك مستأجر مى كند جيزى مى كيرد ولى بالأخره تمليكك است اما ما درباره ذات اقدس الهى جيزى را تمليكك او نمى 


كنيم منفعتى را به او نمى دهيم تعبير اجاره, مستأجر, اجير همه اينها تعبيرات تشويقى است اين يكك نكته. 
ص: 7/6 


-١‏ فتح/سوره58؛ آيه؟1. 


.١١١هيآ توبه/سورهة؛‎ -"١ 


*- المهذب. القاضى ابن البراج» ج1١‏ ص .16١‏ 


با زكشت عوض و معوّض همراه با ياداش در معامله انسان با خدا 


نكته ديكر اين است كه بر فرض هم ببع باشد, بر فرض هم اجاره باشد با خدا معامله كردن يكك معامله صد درصد سودآورى 
است جون جمع عوض و معوّض است هر دو را خدا به انسان مى دهد اكر كسى جان خود را در راه خدا داد به اصطلاح 
جانباز شد اين طور نيست كه جيزى بدهد و جيز بيشترى بككّيرد بلكه عوض و معوّض هر دو را به او مى دهند يعنى جان او را 
تكميل شده با ياداش به او مى دهند, كار او را تكميل شده با ياداش به او مى دهند جمع بين عوض و معوّض است اين طور 


نيست كه جيزى از ما بككيرند بعد جيز ديكرى به ما بدهند. 
از بين رفتن عوض و معوّض در معامله انسان با شيطان 


اكر كسى - معاذ الله - با شيطان معامله كرد خطرش اين است كه عوض و معوّض هر دو را او مى برد اين طور نيست كه 
جيزى به آدم بدهد. در معامله با شيطان, جمع بين عوض و معوّض است به سود اوم در معامله با رحمان جمع بين عوض و 
معوّض است به سود بنده نه به سود خحداى سبحان كه (عَنْىٌ حَمِيدٌ) (1) [0] اين طور نيست كه شيطان جيزى از ما بكيرد و 
جيزى به ما بدهد بلكه ما را به عنوان مركب مى طلبد كه (لَحْتَبكنٌ ذََيقهُ) (5) [8] بنابراين تعبير بيع اجاره. تجارت و مانند 
آن تعبيرات تشويقى است, اولاً و فيض و فضلش هم به اين است كه جمع بين عوض و معوّض به سود بنده و انسان استو ثانياً. 
فرمود اينها اميدوارند كه تجارتى داشته باشند كه هركز بوار ندارد. آن كاه خود اينها اين كارها را براى جه انجام مى دهند؟ 
خود اينها اين كارها را انجام مى دهند تا اينكه خداى سبحان اجر اينها را كامل عطا كند ضايع نمى كند, يكك و زايد بر اجر 


كه از فضل خداست به اينها عطا مى كند, دو. 


ص: را 


-١‏ بقره اسوره 2١‏ آيه/ا2؟. 


7- اسراء /اسوره١١.‏ آبه ”2 


مراحل ينج كانه مضاعف شدن ياداش انسان در قرآن 


در كتاب هاى تفسير ملاحظه فرموديد اين اضافه يا از سنخ اين است كه (مَنْ جَاءَ بِالْحَسََه قَلَهُ حَيرٌ مِنْهَا) )١(‏ براى يكك كروه, 
بالادتر از آنها (من جد بالُْحتكه قَلَهُ عَفْرَ أَمكالِهَا) 482 [6] براى كروه ديكر, بالاستر از آنها (عَمَلُ الَّذِينَ يُنفقُونَ أَمْوَالهُعْ) نا به 
هفتصد برسد براى كروه سوم, (وَاللَهُ يض اع لِمَن يَسَاء)كروه جهارم, (وَاللَه وَاسِعٌ عَلِيم) (1) كروه ينجم كه ديكر «لا يعلم 
قذوها الذذالك 1ن زع اعى )مايه سرتاى عسه ران اشق يباور همان در مميعواذ ايت اك كو ندا باشه فى قر هزانو 
جهارصدتا جون اكر هفتصدتا دو برابر بشود مى شود هزار و جهارصدتا اما در ذيل آيه دارد (وَاللَهُ وَاسِعٌ) سخن از هزار و 
جهارصد و امثال ذلكك نيست و مى داند به جه كسى بدهد. 


تبيين معناى (والله واسعٌ عليم) با اوصاف نعمت هاى بهشتى 


شما اين روايات نورانى درباره بهشت را ملاحظه مى فرماييد در اين روايات دارد كه تمام اهل دنيا اكر بخواهند مهمان يكك 
تقض 'يشوكد جا داز 803 حنين غالمى الث عرض يهيقى كه باهز من فى دهند (الشناوات والأدض )است قرزهوه: (عوف ها 
السَماوَاتٌ وَالأرض) 1١[8(‏ ]نه «الجميع للجميع» نه ارض مجموعه بهشت, سماوات وارض است خب سماوات وارض كه در 
دنياست تمام اهل دنيا اككر بخواهند مهمان يكك بهشتى بشوند جا دارد جنين عالّمى است. اين (يَزِيدُهُمْ مِن فَضَلِه). 


بخشة 2 ت هاى خارج از دركك به انسان مؤمن در بهشت 


ص: وخر 


-١‏ نمل /سوره/ 7 آيه19. 

.12٠ انعام/سورهء, آيه‎ -١ 
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تازه اينها براى جيزى است كه انسان مى فهمد در آن كريمه اى كه فرمود: (لَهُم ما يَشَاوُونَ فيهَا وَلَدَيْنا مَزِيدٌ) (121؟1] ناظر به 
آن است كه يكك سلسله نعمت هايى در بهشت هست كه فوق آرزوى ماست, فوق اميد ماست از رجا بيرون تر است از اميد و 
تمّى و ترججى بالاتر است لذا فرمود هر جه بخواهند نزد ما هست (لهُم مَا يَشَاؤُونَ فِيهَا) بعد فرمود: (وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ) يعنى فوق 
المشيئه نزد ماست اين را هم قبلا ملاحظه فرموديد, مشت ماو اراده ماو تمنّى و ترججى ما به حوزه ادراكك و انديشه ما بسته است 
ماهر اندازه كه مى فهميم طمع داريم يا اميدواريم يا آرزو داريم آن اندازه اى كه نمى فهميم آرزويش را هم نداريم الآن يكك 
كشاورز, يكك دامدار در تمام مدت عمر هفتاد, هشتاد ساله اش هركز آرزو نمى كند اى كاش من نسخه خطى تهذيب شيخ 
طوسى را داشته باشم اصللًا آرزو نمى كند اصللا تهذيب شيخ طوسى نشنيد تا نسخه خطى اش را بشنود اين جه آرزو مى تواند 
بكند! آرزوى ما محدود به دركك ماست ما هر اندازه كه مى فهميم آرزو داريم, لذا در آن آيه فرمود جيزهايى است كه شما 
آرزو هم نمى توانيد بكنيد وقتى نمى دانيد آنجا جه خبر است جه جيزى مى خواهيد آرزو كنيد شما يكك حور شنيديد, غرف 
مبنيه شنيديد, (جَنّاتٌ تَجَرى من تَحيها الْنَْارُ) (10 شنيديد, نهر عسل شنيديد اينها را شنيديد اما (عِندَ مَلِيكك مُفْقَدِرِ) 9 ]١8[‏ 
جه خبر اشت يكك سلسلة جيزهابى ترد ماست كه اصلاً شما آرزويش زاهم نمى كنيد آن وقت مابه شما مى دهيم ايخ 


(تريدمع من قَضْله) يا ناظر به همان درجاى است كه ذكر شده يا ناظر به (لَهُم ما يَكَاوُوفٌ فبها وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ) اسث: 
ص: 7/8 
-١‏ ق /سوره 6١‏ آبهه". 


3 آل عمران اسوره"” آيهة1١.‏ 


#تاقمر/سور ه86 ايدةة 


جرا اين قدر ذات اقدس الهى كريمانه رفتار مى كند؟ فرمود براى اينكه درست است خدا غافر است اما غفور هم است, درست 
است شاكر است اما شكور هم است اكر خحدا به عنوان دو اسم حسن غفور شكور تجلى كرد ياداشش هم همين است اكر به 
عنوان غافر و شاكر ظهور كرد خب كمتر نصيبتان مى شود و اكر به عنوان غفور شكور ظهور كرد نه تنها يكك صيغه مبالغه, 
بلكه به دو صيغه مبالغه ظهور كرد فضل فراوانى نصيبتان مى شود. همه اينها درباره قرآن كريم است (وَالَْنِى أَوْعَيِنا إلَيِك مِنَ 
الكتاب هُوَ الْحَقّ) اين (يَتْلُونَ) كه فرمود براى اينكه به اين اصل دوم يعنى وحى و نبوّت و كتاب الهى اشاره بكند. 


يرسش: ارتباط اين بخش با ايه قبلى جيست؟ 


ياسخ: آن توحيد بود اين نبؤت است كاهى توحيد است و نبّت است و معاد, كاهى نبوّت است و توحيد و معادمْ اين سه 


عضي افبلى, لقان مرقيظ سوارة قيار كوا وقاطر) اين مون مكق بشيعله 
يرسش: اين آيات صفات علما نيست؟ 

ياسخ: بله (يتلُونَ) همين طور است. 

حق بودن بالاصاله قرآن و تصديق متقابل آن با كتب اسمائى ديكر 


(وَانَّذِى أَوْعَينًا ليك مِنَ الْكتَاب هُوَ الْحَقّ) كه الآن وخة وربوحى وكؤفة ابي (قق لحن ) انيت كناو عق اسك بعر 
فين :و مره ]ردن ين ككابى #ناور ضينان تآملك به أن مراجعه كنود قر آله انيه لقو القن )و انق شه عاق الى يرا 
تصديق مى كند يعنى آن دين هاى دست نخورده و تحريف نشده را تورات را تصديق مى كند, انجيل را تصديق مى كند, 
زبور را تصديق مى كند, صحف ابراهيم واتصدي سس كيد 2 الع اقضدكا ماوع بدن ) دروجفسي اذ اباك مق تصديق 
فرمود درست است تورات و انجيل هم مصدّق يكديكرند (1) و آنها هم مصدّق آيات قرآن كريم اند (وَمبِشُوَا بِرَسُولٍ َأتّى من 


ص: الخذرا 


-١‏ مائده /سوره 6 آبدعع. 


-١‏ صف /سوره 226١‏ آيه2. 


تفاوت تصديق قرآن بر كتب آسمانى ديكر و تصديق آنها برقرآن 


اما فرق بين تصديق قرآن و تصديق آنها اين است كه آنها مى كويند فلان كتاب حق است, ولى قرآن ضمن تصديق آنها 
هيمنه و سلطنت دارد (مصَ دَّقاً لِمَا بين يَدَيْهِ من الْكتَاب وَمُهَئِمناً عَلَيهِ) )١(‏ اين هيمنه, اين سيطره, اين سلطنت براى قرآن است 
نسبت به كتاب هاى ديكر ما الآن اكر بخواهيم بفهميم آن آيه اى كه در تورات است يا در انجيل است حق است يا نهو بايد به 
ميزان قرآن كريم بسنجيم فرمود: (مُوَ الْحَقّ) اين (مُصَدَُق لما بِيِنَ يَدَيو). 


سرٌ نزول قرآن بر جامعه انسانى 


جرا اين كتاب را فرستاديم براى اينكه خداى سبحان به عبادش خبير است, بصير است مى داند بشر بدون صراط به مقصد نمى 
رسد حداكثر جيزى كه خداى سبحان به بشر داد سراج است, جراغ است كه عقل است بالأخره راهى مى خواهد كه عقل آن 
وامنوا يفف |اكن تداق إل كها افده وك اوتير كه تداد كها هن ووه ا كل ديات شن ارقياظ ناوه توانن حدس عن بدا اشعة. 
جه جيزى خوب است, جه جيزى حلال است, جه جيزى حرام است, جه جيزى ياكك است, جه جيزى نجس است اين كجا مى 
تواند به مقصد برسدمٌ لذا فرمود خدايى كه خبير است, خدايى كه بصير است راهنمايى مى كند, صراط مى فرستد, راهنما مى 


فرستد, همراهان مى فرستد تا اين بشر به مقصد برسد. 
وحى و نبّت, دو نعمت بزركك الهى بر مؤمنين 


االمنةهى التعمه العظمى) ثه مث لفظى آن نعمت يزركك وا مى كوينة منت نهدا مثان اسث يعتى تعمت يز ركف عظا مى كلد 
(لَقَدْ مَنَّ الله عَلَى الْمَؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتّ فيهم رَسُولا) (1) يعنى نعمت بزركك داد, شمس و قمر را آفريد ولى آنها نعمت بزركك 
نيستند روزى بساطشان جمع مى شود اما وحى و نبؤت, نعمت بزركك است اين نعمت بزركك را ذات اقدس الهى به مؤمنين 
عملا وه يتن به امع | ساقي أ يديا لجالا سكي سكي اتناس ات قو ونان اقل حفكة فى كلمن و عقب ها سيط اند 
بعضى ها متأسفانه ضعيف اند و از دست مى دهند همان طورى كه آنجا فرمود: (لَقَّدُ مَنَّ الله عَلَى الْمَؤْمنِينَ إذ بَعَتّ فيه 


رَسُولا) اينجا هم همين است (نُمٌ أَوْرَثنًا). 
ص: ان 


-١‏ مائده /اسوره 6 ابدلمع. 


3 آل عمران اسوره”” آبهع12. 


فرزندان فاطمه(سلام الله عليها) وارثان بالاصاله قرآن 


اين الف و لا-مش, الف و لام عهد است همين قرآنى كه ما نازل كرديم اين را به بندكان خودمان به عنوان علم الوراثه ارث 
داديم ورواناك واماخهقك فرموديد كدوتظرو ]و زأؤة قا الكتاف الذي اط نكا بو معاد نا )اوللاة فاطيه( قبل انخة الثودى سذالاهه 
عليها) هستند )١(‏ البته اينها ميراث دار بالاصاله هستند در ذيل اينها در دامنه اينها افرادى هستند كه مراحل ميانى را طى مى 
كنند متأسفانه كسانى هم هستند كه بيراهه مى روند لذا تقسيم فرمود, فرمود: (نم أَوْرَْنَا الْكتَابِ الَذِينَ اصْطَمَينَا مِنْ عِبَادِنَا). 


مقصود از (اصطفينا) در آيه و اقسام سه كانه 


اين (اض طَفَيِنَا) از سنخ مصطفا بودن انبيا وائمه نيست از سنخ مصطفا بودن امّتى است كه در آنها سه كروه هستند: عالى و 
متوسط و بد (ثُمٌ ورا الْكتَاب الَّذِينَ اض طَفَينَا مِنْ عِبَادِنَا) اين (عِبَادِنَا) كاهى نظير ابراهيم و اسحاق و يعقوب است كه فرمود 
اينها عباد ما هستند (أَُولِى الْأئْدِى وَالأَبصَارِ) اينها داراى دست اند, اينها داراى جشم اند. آن كه تبر مى كيرد و بت مى شكند 
دست دارد آن كه بت مى سازد, بت مى فروشد يا در برابر بت با دست بسته خضوع مى كند يا بى تفاوت است قرآن او را 
صاحب دست نمى داند وهكذا صاحب جشم. براى ابراهيم(سلام الله عليه) و بيت ابراهيم فرمود: (وَاذْ كر عِبَاَنَا إِيْرَاهِيمَ 
وإشحاق وسقرت أولى الأنيين َالَبِصَار) (1) اينها داراى دست اند آ ن كه قلم دارد جيز خوب مى نويسد دست دارد آن كه 
بصر دارد كتاب هاى خوب مطالعه مى كند جشم دارد, آن كه دست نويسندكى ندارد جشم مطالعه كننده ندارد او را قرآن 
(أولى لود وَالََِصَ ار) نمى دائد. فرمود بعضى ها دست دارند بعضى ها جشم دارند آنها يكك كروه خاص اند اما امت 
اسلامى كه لاض طَفَيِنَا) شامل همه اينها بشود اينها بالجمله خوب نيستند فى الجمله خوب اند به دليل تقسيم سه كانه اى كه در 
ذيل آمده. فرمود: (نُمَ أَوْرَنْا الْكتَات الَِّينَ اط طََينَا مِنْ عِبَادِنَا) اينها سه كروه اند اين كروه هاى سه كانه كاهى از بالا شروع 
مى شود به متوسط و بعد به بد مى رسد كاهى از يايين شروع مى شود به متوسط مى رسد, به عالى مى رسد. در بخش يايانى 
سورهلا مباركه[] «واقعه)» اول از مقرّبان شروع مى شود بعد به اصحاب يمين بعد به مكذّبِين () يعنى اول از عالى, بعد به 
متوسط, بعد به بد و سافل اما اينجا اول از سافل شروع شده (فَمِنْهُعْ طَالِع لََفْسِهِ وَمِنّْهُم مُفمَصِدٌ وَمِنْهُ سَابقٌ بالْكَيراتِ). 


ص: 58١‏ 
-١‏ الكافى» الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص .7١6‏ 


7- ص /سوره 3 آبههع. 


بوك واقعه اسوره 62 آيه/. 


انسان هاى خودمحور مصداق بارز (فمنهُم ظالمٌ لتفسه) 


وواعاى كدو كول ارج لوراك افع جاتفسظله ترطوديد المداطليهم النسلذة) قرمردقد (طنالك الثية)السان خومسور 7 
اليحوم حوم نفسه) هر جه دلش مى خواهد, اينكه مى كويد من هر دلم بخواهد انجام مى دهد, هر جا دلم بخواهد مى روم, هر 
جه دلم بخواهد مى نويسم اين «يحوم حوم نفسه» اين قسم اول است كه از او به ظالم ياد شده است بدترين ظلمش هم همان 
است كه كرفتار الحاد مى شود و به خودش ستم مى كند (وَمِنْهُم مُقَنَصددٌ) ميانه روها هستند كه در روايات دارد اينها «يحوم 
حوم قلبه) آنجه را مى فهمند, معتدل اند, حق مى فهمند اينها مشكل خودشان را حل مى كنند. 


مراحل ينج كانه سير تكاملى انسان در رسيدن به (سابقٌ بالخيرات) و بعد از آن 


كروه عالى (وَمِنْهُمْ سبق بالْحيِراتِ بِإِذْنٍ اللهِ) اينها بيشكام اند كه اينها «بحوم حوم ربّه عزّ وجل». (1) [؟ !]قبلا هم ملاحظه 
فرموديد آياتى كه در اين زمينه هست ينج طايفه است طايفه أُوللِم ما را به معرفت دعوت مى كند كه بشناسيم, طايفه ثانيه ما را 
به هجرت دعوت مى كند كه حالا كه اهل معرفت شديم حركت كنيم, طايفه ثالثه آياتى است كه ما را به سرعت فرا مى 
خواند كه حالا كه راه افتاديد قدرى زودتر, طايفه جهارم آياتى است كه به ما مى كويد حالا كه سرعت كرفتيد, سبقت 
بكيريد سعى كنيد از ديكران جلو بزنيدو جلو برثيد نه در سائل وهمى و خيالى ابن هميق كه دن دغاى وكميل) امدهاست 
«أقربهم منزله منكك و أخضّ هم زلفه لديك» (77[11]اين مى شود جلو زدن وكرنه در اوهام و خيالات انسان جلو بزند اين در 
حقيقت دنبال افتاده است. طايفه ينجم اين است كه حالا كه معرفت داشتيد, هجرت كرديد, سرعت كرفتيد, سبقت كرفتيد, 


جلو زديد به فكر آيندكان و ديكران و همراهانتان باشيد. 


ص: نكن 


.٠١6 معانى الأخبار» الشيخ الصدوقء ج١. ص‎ -١ 


.2 دفترتبليغات اسلامى قم؛ ج١2 ص‎ 21١١ يككاه حوزه» شماره‎ -١ 


امامت بر امت بالاترين توفيق انسان در سير تكاملى و يسنديده بودن آن 


اينكه در قرآن آيه دارد (وَاجْعَلَمَا لِلمْتّقِينَ إِمَاماً) )١(‏ [؟]همين است خدايا آن توفيق را بده كه من امام متّقيان باشم مردان 
ياك جامعه به من اقتدا كنند اينكه جيز بدى نيست اينكه هوس نيست (وَاجْعَلَا لِلمْتَقِينَ إِمَاماً) اين جيز بدى است كه خوبان 
جامعه به آدم اقتدا بكنند جيز بدى نيست, اككر كسى - خداى ناكرده - مشكل داشته باشد كه اين حرف ها را نمى زند و 
خوبان جامعه هم كه به او اقتدا نمى كنند. برخى ها هميشه مى كويند ما دنبال جه كسى برويم, مى كويد جرا شما مى كُوييد 
بهؤتبنال جه كسى بروبمءابكونيد خمذا يكف عده رأابه دبال ما يفرست بجرا مابه دنبال ديكرى باشسيم (وَاجْعككا نمقي إماما) 
آدم اين قدر اهل فضيلت باشد كه عده اى به او اقتدا كنند اقتدا نه يعنى تنها در مسجد شركت بكنند يشت سر او نماز بخوانم 
به روش اوه به سيره اوه به سنّت او, به سريره او اقتدا مى كنند فرمود اينها سابق اند (بِالْحَيراتِ) وقتى سابق به خيرات شدند 
مواظب ديكران هم هستند اين كروه را در روايت دارد سايق بالخيرات كسانى اند كه «يحوم حوم ربّه عزّ وجل» نه حوم نفس 
اند خودمحورند كه فرقه أولاست نه حوم قلب اند كه فرقه ميانى و ثانيه است بلكه به اراده الهى كار مى كنند هر جه او يسندد 


3 


مى يسندند (وَمِنْهُمْ سَابِقَ بالْحَيِرَاتِ). 
استناد توفيق يافتن انسان در سير تكاملى به فضل الهى 


اما اين سم بقشان, ح ركتشان, هجرتشان, سرعتشان همه اش به اذن الله است (ذَلِك هُوَ الْمَضْلْ الكبيرُ))كر در آن قسمت دارد كه 
وَيَِيدُهُم من فض لِهِ)يكى از بركات فضل الهى هم همين است لازم نيست انسان در آخرت فضل خدا را منحصر بداند در دنيا 
هم فضل خدا هست الآن شما مى بينيد كم نيست اين توفيق, روزى جند هزار استاد و طلبه از مرحوم شهيد به عظمت ياد مى 
كنند «قال الشهيد(رحمه الله)» اين كم فخرى نيست براى علامه اين طور است براى شهيد اين طور است اينها فضل خداست كم 
عظمت و جلالى نيست حداقل روزى ده هزار نفر مى كويند مرحوم شهيد فرمود, اين كم فضلى است. 


ص: إرثين 


-١‏ فرقان/سورهة؟”, آيه*ل. 


عدم تنافى آرزوى امامت بر متّقين با (وَلايَنال تهدى الظالمين) 
يرسش: شما در آثارتان فرموديد كسى كه در كذشته ظلم كرده و در حال ظلم مى كند و در آينده هم ظلم كند در قيامت... 


بده خداى سبحان فرمود امامت, طورى نيست كه كسى خودش بيايد بالاو كسبى باشد و امام بشود بلكه عهد ما از بالا بايد به 
او برسد اين يكك اصل, عهد ما هم مى داند به جه كسى برسد (لأكال ققد الطالبية ) 3ه لا تال عودى الظالعوة) نه 
اينكه ظالم به عهد ما نمى رسد آيه كه آن طور نيست آيه اين است (لا يََالُ عَوْدِى )اين فاعل است (الطالمية ) عق عيك نا 
بايد به او برسد خب عهد ما به او نمى رسد او بخواهد وارث خليل حق بشود امام بشود اين شدنى نيست اما اكر كسى «يحوم 
حوم ربّها شد ديكر ظالم نيست ظالم همان قسمت اول بود كه سافل بود (مَمِنْهُعْ ظَالِم لنَفْسِهِ) اينها كه ديكر سابق به خيرات 
نيستند اينها كه امام نمى شوند حتى آنهايى هم كه مقتصدند «يحوم حوم قلبه) آنها هم نمى شوند اينها كه (سَابِقَ بِالْخَيِرَاتِ) 
هستند اينها امام مى شوند (ذلكك هُوَ الْمَضْل الكبيرٌ). 


عدم توانايى توبه از كناهان در بسترسازى براى امامت امت 
يرسش: اكر كسى كناه كرده توبه كند باز نمى تواند امام شود؟ 


ياسخ: نه, جون اكر كمال و عصمت و طهارت قبل از منصب هم باشد همين طور است آن بيان نورانى سيدناالاستاد كه از 
البتبامقان تقل كزدتن .دز المراة هميى اسك فرمى اب أنه كهارد (لأ كال غود الظاليية )احبوف را فى ب كلل ووه 
مبارك حضرت ابراهيم آن را نفى نكرده بود آنكه حضرت ابراهيم نفى مى كند حضرت هركز از ذات اقدس الهى نمى 
خواهد كه اكر از ذريّه او كسى بالفعل ظالم باشد امام بشود خب يقيئاً حضرت ابراهيم او را كه نكفت (وَمِنْ ذَريتِى) يعنى 
كسى كه بالفعل ظالم است اين را يقيئاً حضرت ابراهيم نخواست تا خدا بفرمايد (لآ يََالُ) اول كسى كه از سابق و لاحق ظالم 
بود, دوم كسى كه سابقاً آدم خوبى بود الآن آدم بدى است اين را هم كه حضرت ابراهيم حتماً نخواست تا خدا بفرمايد عهد 
فخ بهااينها تمى رسد. مى ماثد دو كروه: كروهى كه اول ثا آخر خوب اندر كروه ذيكر اين اسث كه اول بدثد و آخخر غوف 
اند يس آن دو كروه خارج از بحث اند يعنى كسى كه در تمام عمر ظالم بود خارج از بحث است كسى كه قبلا خوب بود 
الآنن ظالم است او خارج از بحث و درخواست حضرت ابراهيم است مى ماند دو كروه: يكى اينكه قبلا هم خوب بودند الآن 
هم خوب اند, يكى اينكه قبلاً بد بود الآن خوب است در اين دو كروه, ذات اقدس الهى يكك كروه را بيرون كرده و آن (لآ 
كال عَويي الطالييق) فى ,فاتة مكف كروي 31 كنبيى كد ان كود كل انا الكن امخرى هوه (للاجايل ري اندك 4 
سيد ناالاستاد(رضوان الله عليه) از بعضى از اساتيدشان در ذيل همين آيه نقل كردند. 


ص: ركنا 


-١‏ بقره /سوره 2١‏ آبه؟؟. 


؟- الميزان فى تفسيرالقرآن» ج١»‏ ص 715. 


اختصاص نداشتن فضل الهى به آخرت و شمول آن در دنيا بر مؤمنان 


فرمود اين فضل كبير است بنابراين آ نجا كه فرمود: (وَيَزِيدُهُمْ مِن قَضَلِهِ) درست است كه هم شامل (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَمَهِ) با آن 
جند طايفه مى شود, يكك: و هم شامل (لَهُم مرا يَنَّاؤُونَ فِيهًا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ) مى شود, دوم امااين كونه از فضايل در دنيا هم 
شامل مى شود اختصاصى كه به آخرت ندارد آن وقت در آخرت اينها هم حصر نيست تا ما بكوييم جون (جَنَاتُ عَدُنِ) 
هست, فضل منحصر در اينهاست] (جَنَاتُ عَذْنْ), جئات مستقر است كه اينها وارد آن بهشت مى شوند و دستواره اى دارند از 
طلا طلا در دنيا حرام است در آخرت براى اينها حلال است طلاى آنجا از معدن برنخاست از همين صوم و صلات واينها 
درست شده عسل آنجا كه (وَأَنْهَارٌ مِنْ تمل مض قَى) (1) از كندو برنخاست كه مككس روى آن بنشيند از همين نماز شب 
نايك لد ]ل ملي ك2 تبان لقنن فار قووف كز فكين برقان سيف 31 ات هيع طون بيك 817 الى عدون مون اسسفاو 
مانند آن. اين طلا از معدن برنخاست از خاك برنخاست از آن معارف الهى برخاست. عده اى در محضر وجود مباركك امام 
صادق(سلام الله عليه) نشسته بودند وجود مباركك حضرت مطالبى فرمود, بعضى ها كه استفاده كردند به حضرت كفتند عجب 
جواهرى ما امروز از شما استفاده كرديم, فرمود همين! حيف نيامد كه اين حرف ها را به جواهر تشبيه كردى «هل الجوهر الآ 
بجر (18[27 ]طلا يكك سنكك زردى است اينها را مى كويند احجار كريمه, اين حرف ها را به طلا تشبيه كردى؟! 


ص: كن 


.١0هيآ محمد /سوره/ا0‎ -١ 


؟- بحارالنوار» العلامه المجلسى» ج 2 ص /75. 


(وَلوْلَوَا وَلِتَاسهُمْ فيا عَريرٌ) آن وقت اينها كه مضطرب بودند جككونه اين عقبات كثود را مى كذرانند آيا اعمالشان مقبول 
اسك ياكتو موزة عقو الهى هيعدي آذ لغرش هاي اينها موود غقو' سكديا النقاء آ3 كاه مى كويندة (الصفة لله الى أذعت عا 
الَْرّنَّ) ديكر همه حزن و اندوه را از ما كرفت (إِنَ رَينَا لَعَفُورٌ شَكورٌ) همان غفور و شكورى كه در يايان آيه سى كه فرمود: 
(إلاغنوة شكوة) مين غقرى واككور يحتواة ذكر بزائ اغل يهشت ووم كد 


تفسير آيات 9" قا م" سوره فاطر 97/١9/١2‏ 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 زع5نلام!ط ألا0لا. 
موضوع:تفسير آيات "” نا سوره فاطر 


(ثم ذا اتات الذِينَ اطق م عاونا نه َال ليه ومنهم مني 3 وبنهع مايق بالخبات باذ لل ذلك و الفط 
الك (0) جنات عَذنِ يدوه يلوك فيها ون أَساورَ ين دكب وَلْؤْوَا وهم فيها حير (00 وََلُوا اله ِل اذى دمت 
كا الْعَوَدَ إن وكا تثرو ذكرز رجه اذى أَعَلَنَا دَارَ الْمَقّامَهِ من قَضْلِه له بَمَشْنًا فهَا نَصَتٌ وَلآّ بَمَشنا فيهَا لُقُوتٌ (8" وَالَّذِينَ 
كفَرُوا لَهُمْ نَارُ > ٍَ جهنم لآ يفطَى عَلتِهع فمُوُوا ولا يحَفْتْ عَنّهُم مِنْ عَدَابهَا كَذلِك نَجْزِى كل كَفُورٍ (09) وَهُمْ يَصْطرخُونَ فِيهًا 
ينا أَخْرِجْنا َعْمَل صَالِحاً غير اذى كنا تَعْملُ أَوَ لم تُعَمّ كم ما يَتذَكرُ فيه من تَذَكْرَ وجا كم النَذِيرُفَذُوقُوا َمَا ِطَّالِمينَ من لَص ير 
0 إن الله عَالِمُ عَيبٍ السَماوَاتٍ وَالوْضِ َه عَلِيمٌ بذَاتِ الصُدُورٍ (0) 


طرح مباحثى بيرامون كتاب الهى و تصديق وحى بودن آن 


در اين سوره مباركه «فاطرا كه در مكه نازل شد بخشى مطالب توحيد, بخشى مطالب وحى و نبوّت, بخشى هم مسائل معاد را 
مطرح مى فرمايند در خلال اين اصول سه كانه مطالب كلّى كه مربوط به فقه و اخلاق و حقوق است يادآور مى شوند. بعد از 
جريان توحيد و ادلّه توحيد, مسئله كتاب الهى را ذكر فرمود بعد فرمود آنجه ما به شما وحى فرستاديم اين كتاب, حق است و 
منحصر به فرد است آنجه ذات اقدس الهى به وجود مباركك بيغمبر(صكَى الله عليه و آله و سلّم) افاضه فرمود كلام الهى است 
كه (تَرَلَ به الوح الْأَمِين عَلَى قَلْبِك). )١(‏ 


ص: كلا 


.١198"هيآ‎ 25 8 شعراء اسوره‎ -١ 
علت نامكذارى آن به كتاب و فرق آن با الواح حضرت موسى (عليه السلام)‎ 


وازاين به كتاب ياد كردند يا براى آن است كه به لحاظ آن مكتوب برترش كه لوح محفوظ و امثال ذلكك است كتاب مى 
شود يا نه, آنجه به املاى بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) و كتابت حضرت امير و ساير اصحابى كه از طرف حضرت مأذون 
بودند نوشته مى شدند اين را خداى سبحان امضا كرد و اين را كتاب الله ناميد وكرنه آن طورى كه براى حضرت موسى, الواح 


اف ستاد كه ين لذ ف اذا وى الا ان ا د ف و دادئد جث٠‏ كتان , به حضروت 
موسى را فر وَكتِّنا له فى الألوّاح مِنْ كل شئ ءِ ين كتاب را به حضرت موسى دادند جنين كتابى به حضر 


به حضرت ابلاغ كرد آن كاه حضرت املا فرمود بر اساس (وَمَا يَنطِقُ عَنٍ الْهَوَى) (1) ['|وجود مباركك حضرت امير و ساير 
صحابه به اذن حضرت نوشتند. 


بيان سه كروه از وارثان كتاب و شمول فضل الهى بر آنان 


فرمود اين كتاب راما به مسلمان هايى كه مصطفا هستند و بركزيده ما هستند به ارث كذاشتيم. در جريان تقسيم بندى كاهى 
ذات اقدس الهى حق و باطل را تقسيم مى كند بعد درجات حق را و دركات باطل را جداكانه ذكر مى كند و در سايه اين 
تقسيم اوّلى, ايمان و كفر را كسانى كه مهتدى اند و كسانى كه ضال اند را ذكر مى كند آن كاه درجات هدايت را جداكانه, 
دركات ضلالت را هم جداكانه ذكر مى كند. فعللاً درصدد بيان كسانى اند كه در صراط مستقيم اند و مسلمان و موححدند و به 
قرآن عمل مى كنند منتها اينها سه درجه دارند بعضى ها ظالم لنفسه اند نه ظالم نفس ظالم نفس غير از ظالم لنفسه است آن 
كسى كه معصيت مى كند ظالم نفس است اما آن كسى كه به خودش فشار مى آورد بخشى از مشكلات را تحمل مى كند 
وا الكل يةانقاء برقو يرسك [نطالم سه ابت اعانا عمو ى # بيه سن كندداو را هم ظالم لنفسه مى كويند ولى 
بالأكره مسلفاق اث مورك اسك و نهدا اقول :ذارى يددلين انكه ضداى سبحات ابن سه كزوه رانواوك كتاب البى قرار 
داد, يكك,ْ واز صفوت و مصطفا بودن برخوردار كرد, دومٌ بعد در يايان فرمود فضل كبير الهى شامل حال اينها شد, سهمٌ اين 
فضل كبير را به صورت (جَنَّاتِ عَِدْنِ) تفسير كرد, جهارمٌ در جات, تحليه هست و لباس حرير هست و امثال ذلكك و ساير 
كمالات, ينج و شش الى كذا. 


ص: كن 


-١‏ اعراف/سوره/؛ آيهه؟1. 


5- نجم اسوره 87 آبهم,. 


حمد الهى,. سخن وارثان كتاب 


ابنهنا باق سكيد كد كوسنة (الففل لله الذى أذقى عن الصرّة ) ذ ماحل ابنهنا ساك تفي كوادر ابيع" فرموة 
(وَالْذِينَ كفَرُوا لَهُم) كذا و كذا. معلوم مى شود اينها از حوزه اسلام هيج كدامشان بيرون نيستند همه در حوزه اسلام اند منتها 


برخوردارى اينها فرق مى كند. 
نحوه تقسيم انسان ها در قرآن كريم 


در قرآن كريم كاهى تقسيم به ايمان و كفر و حق و باطل و مانند آن است, كاهى درجات حق و دركات باطل را ذكر مى 
كند, كاهى مجموع اقسام را ذكر مى كنند آنجه در سوره مباركه «واقعه) هم هست كه شما سه كروه خواهيد بود مقرّبيين و 
اصحاب يمين و اصحاب شمال/ )١(‏ يعنى حق و باطل در آن روز كنار هم هستند حق به دو قسم تقسيم مى شود: عالى و اعلا, 
باطل هم دركاتى دارد آن مكذّبين ضَالّين دركاتى دارند آنها كه در مسير حقّ اند بعضى ها ميانى اند يعنى اصحاب يمين, 
بعضى ها عالى و برترند يعنى مقرّبِين ولى در سوره مباركه «توبها تقريباً به ينج قسم تقسيم فرمود از آيه 91 به بعد ينج كروه 
نكري تتحيم تنفك [الأغراك قد كرا وتات واعكة الا ينلقيا )ادر او سوسرة: كيه الْأُْرَاب من يُؤْمِنٌ بالله وَالَْوْم الآخر) 
بعد فرمود: (وَالصَابقُونَ اْوَُونَ مِنَ الْمُهَاجرِينَ وَالَْصَار) بعد فرمود: (وَمِمَنْ حؤلّكم مِنّ الَْْرَاب مُنَافعُونَ وَمِنْ أَهْل الْمَدِيَِ) بعد 
فرمود: (وَآحَرُونَ اعتَرهُوا يَلْنُوبهمْ خَلَطُوا عَمَلا صَالِحاً وَآحَرَ سَِيْئاً) تقريباً ينج كروه را آنجا ذكر فرمود كه بعضى در مسيرند 
بعضى منحرف اند آنهايى كه در مسيرند هم مختلف اند آنهايى هم كه منحرف اند مختلف اند. 


ص: 11 


-١‏ واقعه اسوره 62 آيه/. 


شراكت اقسام سه كانه وارئان كتاب در اصل اسلام با حفظ مراتب 


فعلا در اينجا اين اقسام سه كانه كسانى اند كه در اصل اسلام سهيم اند منتها درجاتشان فرق مى كند آنها كه خيلى برترند كه 
«إيحوم حوم ربّه)ا هستند طبق آن روايتى كه از معصوم(سلام الله عليه) رسيده است آنها جزء برترين اند كه «يحوم حوم ربّها 
مقتصد كسانى هستند كه «يحوم حوم قلبه) بر اساس عقل و قلب حركت مى كنند و آن كروه نازل كه «يحوم حوم نفسه) )١(‏ 
[فزاحياناً لغرشى هم دارثد. اينها كساتى انذ كه (يتلُوقَ كاب الله) هسعند وذيل مجموعه آيه 4 همين سوره هستند كه (إِنَّ 
الّذِينَ يَْلُونَ كتَابَ الل َأقَامُوا الصّلاة) و كذا و كذا. در برابر اينها آيه *" است كه (وَالَّذِينَ كَمَرُوا لَهُم) كذا و كذا. فتحصّلل 
آن سه قسم همه شان از اسلام برخوردارند, از صفوت برخوردارند, وارثان كتاب الهى اند, فضل الهى شامل حال آنها شده 
اسث (2 أَؤْرَكا الكتّات) به جه كروه؟ به (الَذِينَ اد طفَكا) اينها جزء بند كان ماهسهد كه از.صفوت الهى برخوردارئد: مبتها 
هيه النها كدق اسيك يعض :ها لكر الى بوارقلى ينقبى مصلل لد عقني يشرو هتفه (قمتهم طالك القيعه زعت تمده 
وَمِنْهُمْ سَايقٌ بِالْحَيِرَاتِ)البته سبقتشان به اذن الله است جه اينكه اقتصاد كروه دوم هم به اذن الله است و اين, آن فضل كبير است. 


فضل الهى, محور هدايت انسان و ارث برى او از كتاب 


اين بخش را فضل دارد اداره مى كند سه بار كلمه «فضل» در اين بخش آمده يعنى در آيه سى فرمود: (وَيِيدَهُم مِن فَضَلِهِ)در 
آيه ”هم فرمود: (ذلكك هُوَ الْفَضْلٌ الْكبيرٌ)در آآيه 80 هم فرمود: (أَعَلَنا دَارَ الْمَُامَهِ مِن فض لِهِ)همه اين بخش ها با فضل الهى 
است جون (ميا بكم من نعمَهَِمنَ اللَّو) (5) [+]اصل هدايت به فضل الهى است, دادن عقل و فطرت, فضل الهى است فرستادن 
انبيا فضل الهى است, دادن توفيق فضل الهى است, منتها بعضى ها - معاذ الله - «نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم» 40 []اين 
فضل را كنار مى كذارند وكرنه ذات اقدس الهى فضل را عطا كرده و مى كند. 


ص: ان 
-١‏ معانى الأخبار الشيخ الصدوق» ص6١٠.‏ 


7 نحل /سوره218 آبه؟م. 


- جواهرالكلام» الشيخ محمد حسن النجفى الجواهرى» ج270 ص 777 . 


تبيين بر كر يله بودن هر سه كروه و تفاوت درجات آن ها 
يرسش: با توجه به رواياتى كه از ائمه رسيده اين (مِنْ عِبَادِنًا) را بعضيه مى توانيم بكيريم, عموم نباشد. 


ياسخ: بله آن عباد مطلق كه تكوينى باشد همه بندكان خدا باشند يه "هم شامل حال اينها مى شود كه (وَالَذِينَ كَمَرُوا) اين 


(الَذِينَ كفَدُوا) هم جزء بند كان خدا هستند. 


ياسخ: نهو جون (طَالِمُ لنَفْسِه) هم دارد, (مُقَتَصةدٌّ) هم دارد بعد دارد كه همه در «جِنّاتِ عدن) هستند منتها آنهايى كه برترند 
يعنى (سَابقٌ بالْحَيِرَات) كه «يحوم حوم ربّه كه مخصوص اهل بيت است آنها از درجات برترى برخوردارند وكرنه همه اينها 
واؤاكاة كنات الى شعردي كه ازاهيه انها بمصطفا باذ كرد دو عه ينها :فصل المن ور هو رةارنة من همه ابنها دز 
جنات عند اند جهاز: همه ابنها من كويد (الحمد لله الذى أذْقْت عن العزة): ينح ز مها درجات اضطفا و ارت برى فرق 
مى كند در قبال اينها كسانى هستند كه (وَالَّذِينَ كَمَرُوا) آنها هم بندكان خخحدا هستند يعنى مخلوق الهى اندم منتها حالا حقٌ 
كذ كن زا وعايظ تمن كنيل : 


بيان بعضى از مصاديق فضل كبير 
يرسش: مى فرمايد: (ذلكك هُوَ الفضل الكبيرٌ) جه جيزى فضل كبير است؟ 


با :تاق ابرانكو انى اطق إنتهنا فقيل كير ادث كنات رابيه انها دادك, ابنها را مصتظنا كردن ودر كرمذن, اتن فصل كبير 
الهى است خدا به خيلى ها كتاب داد اما آنها كه «نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم» آنها از صفوت برخوردار نيستند از فضل الهى 


برخوردار نيستند زيرا خداى سبحان داد اما آنها «نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم). 


ص: ل حار 


تبيين خانه استقرار بودن بهشت و مسافرخانه بودن دنيا 


اين (جَنَّاتٌ عَدْنِ) عَدُن يعنى استقرار. دنيا را ذات اقدس الهى جون مسافرخانه است مَمرٌ مى داند اين در بيانات نورانى 
حضرت امير(سلام الله عليه) هست كه «فَحْذُوا مِن ممرّكم لِمَقَرّكم)» )١(‏ [6]دنيا دارالمرور و الفرار است آخرت (دارٌ الْقَرار) (؟) 
]فنك عم كن تمي اند داقما مير كلق كلين بوك تدس نوه رك در كنك بد سوق حيزي وقتق انيت اك متفيدي فاشه و 
منتهايى نباشد و قراركاهى نباشد اين حركت مى شود عبث جون حركت, طلب است به سوى جيزى رفتن است اكر مطلوبى 
نباشد طلب بى مطلوب مى شود عبث, اكر به مطلوب رسيد خب مى آرمد مى شود دارالقرار. دنيا مَمرّى است, مسافرخانه اى 
است كه مسافرانش در حركت اند البته خود دنيا در حركت نيست جون خانه كه حركت نمى كند, اينكه مى كوييم 
مسافرخانه, مسافر حركت مى كند نه خانهمٌ دنيا وضعش همين است و هست اين زمين هست, اين آسمان هست, اين شئون و 
اعتباريات هم هست اما كسانى كه در مسافرخانه اند رفت و آمد مى كنند مثل رودخانه, رودخانه كه حركت نمى كند رودى 


كه دراين خانه هست حركت مى كند. 


ياسخ: جراء تكويناً در حال حركت اند اما اينكه در اينجا مطرح است مسائل تشريع است آن را بر اساس (ألاً إِلَى الل نير 
الأكر )فى كشل ها التكدشيا مرح كك هسيديه (ذاة القراو) من رسيديه (ذاك الثقاقه )هن وسيل اب كاظا مله 
تشريع و دين و امثال ذلكك است كه ايمان و كفر در آن مطرح است. 


ص: وم 


." يؤزوهش هاى قرآنى» دفترتبليغات اسلامى قم شماره 55 ج ا ص‎ -١ 
آبهة؟,.‎ 6٠ غافر /اسوره‎ -" 


حمد بهشتيان به خاطر برطرف شدن حزن با رسيدن به آن 


يس شما از دارالمرور و دارالفرار مى كذريد به دارالقرار مى رسيد آنجا جاى اقامه است و مى مانيد وقتى 1 نجا رسيديد مى 
كوبييد: (الْحَمِدُ لله الَذِى أَذْمَبَ عَنا الْحَرّنَ) البته مؤمنان خاص (لآ حََْف عَلَيِهِمْ وَلاهُمْ يَْرَنُونَ) (1) اما اين مجموع وقتى از 
ذثيا درق ان وروقه جل نا لع :م زروت كن تشرع ارده قور ا كن وا القاوة ناا ينها شيو اه انق كه كاه روته ا انها تحامن. 
كنند سرانجام جه مى شود خيلى از لغزش هايشان فعلاً يادشان نيست آيا مورد عفوند يا مورد قاب اند در حال تحزن و اندوه 
به سر مى برند وقتى كه وارد بهشت شدند مى كويند خدا را شكر كه اين حزن و اندوهٍ ما را از ما كرفت. در صحنه قيامت هم 
با ايتكه صداى جهنم از فاصله هاى دور شنيده مى شود اينها (لآ يَشِِمَعُونَ حَسِيتد با وَهُمْ فِى مَا اشْتَهَتُ نفس هُمْ خَالِدُونَ) (5) 
اعباةتعيواى كده حي رانك ايها ماني قبي" كزيل ب ]كه طنش رذايه كدصلدة اعومي منتة دو فى شكوتن ارق كرو وق 
وارد محدوده بهشت شدند مى كويند: (الْحَمِدُ لله الْذِى أَذْهَب عَنّا الْحَرّنَ) لباس آنها هم از حرير است و غذاى آنها هم كه 
نعمت ماق بهش اسك كه (أكلها داقع ) ١١10‏ ]و عمده اين أست كد ابنها دركر ار سكزق و اندوة زهاين بيدا كردئة: 


اعتراف بهشتيان به «غفور) و «شكور» بودن خدا وعلت آن 


شكر خدا هم ازاين جهت است كه (إِنَ رَبَنَا لعَفورٌ شَّكورٌ) ما كار زيادى نكرديم ولى خداى سبحان از همه لغزش هاى ما 
كذقك ودويزان مه اعمال :و تعناية غيوت ذا باقن كوب علا كرهه امك د كار خوى است: نا ان 1 كر ابه 


3 
- 


شاكر است اما به عنوان غفور شكور در آنجا ظهور دارد (الَذِى أَعَلَنا دَارَ الْمُقَامَهِ) اين هم (مِن قَضْلِهِ) است نه به استحقاق ما. 
ص: لحان 
١‏ - بقره /سوره "2 آبه 237 


"- انبياء /سوره 275١‏ آيه7١٠.‏ 


بوك رعد/سوره؟١21‏ آبهدة"؟. 


نفى همه رنج ها و آسيب ها از انسان در بهشت 


(لا- يَمَسْنَا فيها نَصَبٌ وَلآ يَمَسْنَا يها لَعُوبٌ) كه اين نكره ها هم در سياق نفى است ديكر ه ركز رنج و غصّه و آسيب و درد و 
بيمارى و اينها به سراغ ما نخواهد امد هيج مساسى ندارد براى اينكه دو اين فته ين يوقت (ا لفو فيهَا ول انيم )38153 
افدلا شك ةا كاز لقى مقر احرج نكو دقوازى تسرف الشغه اوو اث كديا سيرى آساتى و رمف هيراة إن 
همان طورى كه در بيانات نورانى حضرت امير در نهج البلاغه هست كه جهنم دارى است كه «ليسٌ فيها رحمه) هيج رحمت و 
ككذشتى در جهنم نيست كه آيات بعدى شاهد آن است. بهشت هم دارى است كه «لا نصبٌ فيها ولا لغوب» آنجا هم نفى 
جنس است اينجا هم نفى جنس»ء در آنجا هيج رحمت و كذشتى نيست براى اينكه اككر رحمت و كذشتى مى بود دراين 
عقبات كثود بود كسى كه به هيج وجه اهل رحمت و كذشت نيست در آنجا مستفر مى شود در بهشت هم هيج رنج و نَصب و 
دشوارى و كسك وجوه كذازة (لأ بعك هه تغنث ولد يملعا فها لغرك) ابن برا كنبائى ابش كدو صف عق سعد 


درجاتى هم براى آنها هست. 


اما آنها كه در صف باطل اند دركاتى هم براى آنها هست از آيه © شروع مى شود فرمود: (وَالْذِينَ كفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنّم) 
براى اينهاست اين الام) هم «لام» اختصاص است اصللا جهنم را براى همين ها خلق كردند همان طورى كه براى اهل معنا دارد 
كه (لَهُمْ الجنّه) (5) بهشت براى اينهاست اينجا هم مى فرمايد: (وَالَذِينَ كفَرُوا لَهُعْ نَارُ جَهَنّمَ). 


ص: 7937 


-١‏ طور اسوره 8١‏ آبه"7. 


.١١١هيآ توبه/سورهة؛‎ -"١ 


(لا يُقُضَى عَلَتِهِمْ) قضاى الهى و كم الهى هم بر اينها نمى آيد كه اينها بميرند (فَلمَا قَضَّ ينا) (1) يعنى كم كرديم يايان امر 
او را دستور داديم باباتى براض ابنهنا تمت كلا انها مرق و برإعرة يشوقد (لآ تتضدى عَلَيِهِمْ) تا (فَيمُونُوا) كه اين نون افتاده 
براى اينكه جواب آن است تا بميرند و راحت بشوند (وَلآ يحَقْفْ عَنْهُم )أزنده هم كه هستند از تخفيف عذاب برخوردار نيستند 
يس عذاب شديد هست از يكك سو و مستمر و دائم است از سوى ديكرمٌ آنها درخواست مركك مى كنند اما مركك براى آنها 
نيست تخفيف هم در كار نيست (وَلا يُحَقْفْ عَْهُم مِنْ عَدَابِهَا كَذْلِك نَجْزِى كل كفُورِ) هر كافرى رامااين طور جزا نمى 
دهيم هر كسى كه خيلى كفر ورزيده شما مى بينيد در برابر انبياء اولياو, معصومين اين طور ايستادند, اين طور قتل عام مى كنند, 
اين طور غارت مى كنند, اين طور ذبح مى كنند نسبت به اين (كفور) فرمود ما هيج رحمى نخواهيم داشت (وَالَذِينَ كَفَرُوا 
لَهُْ نَارُ جَهَنّمَ لا يُقُضَى عَلَتِهمْ فَيِمُونُوا) تاابا مردن راحت بشوند (وَلآ يُحَقْفُ عَنْهُم مِنْ عَذَابِهَا) آنجا اكر كسى بميرد راحت مى 
#ردر نك ورك نمت ناص كر المى رك وار ارالرسة نازو جوة اماع ازج كدر جنات د 
كنابى هسك اتشا هد اذم كم درك نصنانو ين كا نسة 5١‏ كس اتنا عيرق د كر هسانو كان تست حورن يد اذ 
فركقا ذيكر ريعي ذو كان تست ملدها هر كن ذو تجا ست وان ابتجا اكر كسى خخود كفي كرد تازه اول غخذات اوفك يراق 
اينكه وارد صحنه محاسبه مى شود (لا يُقُضَى عَلَيِهمْ فَيمُونُوا وَل يُحَقْفْ عَنْهُم مِنْ عَِدَابِهَا ذلك نَجْزِى كل كفور لا وَهُمْ 
يَضْطرِحونَ) صريخ دارند اهل ناله اند, اهل استغاثه اند. 


ص: عاوم 


ابا دوو ا 


إخبار قرآن از تقاضاى بازكشت به دنياى جهنمى معتقد به خدا 


آنها كه ذرّه اى از علاقه به خدا در آنها هست يا عقيده به خدا در آنها هست يعنى علم دارند ولو ايمان نداشتند اينها مى 
كويند (رَبَنَا) آنهايى كه (مَنْ كان عَدُوًا ِل وَملائكتِه) (1) نمى كويند «ربّناه اينها به مالكك دوزخ(سلام الله عليه) مى كويند: 
(ا الك إينض علي ريك ) (كاتر اوداق حودت يكواء كه حجان مابر) بكيرد ابنها دركر نمى كويتده «رقنا اقفن علينا' نس 
آنها كه در جهنم اند بعضى ها در درك اسفل اند بعضى در دركات ميانى, آنها كه در دركات ميانى اند مى كويند: 30 
اكريه هع رصانت ) نيا كه ازج كاناع 51 دوه تكن )| لجايدة دض رعو انه نيا اس بحام تسعد كرهدة 1 
أَخْرجِمًَا) اينها به مالك دوزخ(سلام الله عليه) مى كويند ما كه قبول نداريم حالا تو كه مى كويى خخدايى هست از خداى 
خودت بخواه جات ما را بكيره (ها قالك فيفض عَلَيكًا ريك ). 


امكان تكامل علمى و نفى هر كونه تكامل عملى در آخرت 


ربَنَا أَخْرِجْنًا تَعْممَلُ صَالِحاً) بارها ملاحظه فرموديد قيامت ظرف علم است, ظرف تكامل علم است و مانند آن, به هيج وجه 
ظرف عمل نيست و تكامل عملى در قيامت نيست يعنى انسان كارى بكند كامل بشود اككر كارى بكند ايمان بياورد, اخلاقى 
بيدا كند مى شود نظام شريعت, اكر جايى تكليف باشد دين هست, دستور هست, رسالت هست تازه مى شود دنيا. تمام 
مشكل اين است كه انسان حق را مى فهمد و نمى تواند ايمان بياورد نمونه اش خواب است كاهى مى بينيد همه ما كم و بيش 
اين مطلب را تجربه كرديم خواب هاى خوبى نصيب انسان مى شود يا خواب هاى ميانى ,م وقتى بيدار شديم مى كُوييم اى 
كاش اين مطلب را سؤال مى كرديم جون در خواب هر كسى حرف مى زند محصول ملكات بيدارى اوست اعمال او محصول 
ملكات بيدارى اوست كه قبلاً جه كرده است در اختيار خودش نيست وقتى بيدار شد مى كويد اى كاش اين مطلب را من 
سؤال مى كردم اين كاش اين طور جواب مى دادم. اين خواب, نمودارى است از جريان قيامت كه اين روايت را هم مرحوم 
كلينى در روضه كافى نقل كرده بعد مرحوم فيض هم از روضه كافى نقل كرده كه انسان هاى اوَّلى مى خوابيدند و خواب 
نمى ديدند بعدها خواب ديدن نصيب انسان شد به انبيايشان كه به اينها مى كفتند جرا دستورات را عمل نمى كنيد مى كفتند 
اينها جيست كه ما در عالّم رؤيا مى بينيم؟ انبيا مى فرمودند اينها نمونه اى از آن جيزهايى است كه ما به شما مى كوييم (20 
قباعال فى كنك لهات امداق اد لرييفان افونا بتك اقلم جقوة فو ليان د تسا لقت 01 اخخرك اسك وبنناة أبييج؟! 
اين نيست آنجه شما در عالّم رؤيا مى بينيد نمونه اى از آن جيزهايى است كه ما به شما مى كوييم, ما به شما مى كوييم حيات 
ديكر داريد نمونه اش همين است كه شما در عالّم رؤيا مى بينيد. غرض اين است كه همه ما در عالّم رؤيا تجربه كرديم خيلى 
از جيزها را ما دلمان مى خواست سؤال بكنيم ولى دست ما نبود يكك جيز ديككر سؤال كرديم يا اصلاً سؤال نكرديم معلوم مى 
شود كه در قيامت حرف زدن ها تابع ملكات و عقايد قبلى است بين انسان و عمل صالح كاملا رابطه قطع است كه (إِنّ اليوم 
عمل و لاتجناب واغندا جنات و لاعمل 40 4151 عي وج يعد از جر كان تكامل عمل تببك كه كسى كازى بكندديه 
كمالى برسد اما تكامل علمى فراوان است خيلى از جيزها را كه نمى فهميد, مى بيند, مى شنود مى كويد: (رَبَّمَا انِصَ رْنَا 
وَسَمِعْنَا) اما (فازجغنا تَعْمَلُ صَالِحاً) (5) اينجا جواب مى آيد كه هركز جا براى رجوع نيست. 


ص: هحار 


١‏ - بقره /سوره 2١‏ آيهم4. 

1- زخرف /سوره27, آيهلالا. 

الكافىء الشيخ الكلينى» جل ص .4١‏ 

*- الاصول من الكافىء الشيخ الكلينى» جل ص 28. 


م سجده /اسوره 0737 آبه؟١.‏ 


قطع رابطه نفس با ايمان و عمل صالح در قيامت 
يرسش: طبق بيان حضرتعالى كه بارها فرموديد كسانى كه در جهنم هم هستند باز ... 
ياسخ: نمى توانند ايمان بياورند آتش را مى بينند. 


يرسش: فرمود: (سَمِعْنًا). 


8 - 
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ياسخ: (سَِمِعْنًا)اما «أطعنا» نيست (رَيّنَا ائِصَ رْنَا وَسَ مِعْنًا قَارْجِعْنا تَعْمَلُ صَالِحاً)اينجا ما نمى توانيم ايمان بياوريم يعنى بين نفس و 
ايمان كه اراده است اين رابطه كلا قطع است مثل خواب, ما نمونه اش را در خواب داريم وقتى كه بيدار شديم مى كوييم اى 
كاش جنين جيزى مى كفتيم خب بايد در بيدارى در مدت هاى قبل» عمل صالح انجام مى داديم تا زبان ما كويا به حق باشد 


تااكر خواب خوبى ديديم سؤال خوبى بكنيم در خواب هر كه حرف مى زند هر كه انديشه اى دارد محصول ملكات زمان 


- 


بيدارى اوست در قيامت هم همين طور است در جهنم هم همين طور است هيج ممكن نيست كسى ايمان بياورد اكر ايمان 
بناورد مو دهم شود مود ك#مخلد ور ثان ئيست اكر آنا جائ ابمان باد بين تكليق هست كه والجي:آست ايمان يباورد 


است كه حق روشن مى شود يبن مى شود «كالشمس فى رائعه النهار و رابعه النهار» اما نمى تواند ايمان بياورد لذا مى كويد: 


يرسش:... فهميدند كه آتشى هست, ايمان نمى توانند بياورند اما يقين كردند كه آتش هست. 


ياسخ: يقين علمى دارند يقين علمى كه مشكل را حل نمى كند بايد بيذيرد عقد هست ولى عقيده كه نيست بايد باور بكند كه 
جهنم, فعل خداست جنين باورى نمى تواند بكند تمام مشكل اين است هيج كمالى در قيامت از سنخ كمال عملى نيست كه 
انسان كارى بكند كامل بشود ولى كمال علمى فراوان است و اين كمال علمى بر او حتجت است. 


ص: انا 


ياسخ: هر اندازه كه او استعداد داشته باشد در دنيا فراهم كرده باشد. 

نشان دادن دركات جهنم به انسان تبهكار ودركك اواز آن 

حرق ضعتوه ساق كباب سمه الآن اقراكك اسع (وَإِنَ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانُ) (1) [11] زنده است جهنم (ِذَا َأَنْهُم من 
مَكانٍ بَعِيدِ) وقتى كار را مى بيند (سَمِعُوا لا تَعبْظاً وَزَفيراً) 52 [؟1] اين رؤيت را به نار جهنم اسناد مى دهد اكر آتش جهنمء 
كفار را از فاصله دور ببيند نعره مى زند نه «إذا رأوها» (إِذَا رَأَنَهُم مِن مَكان بَعِيدٍ سَمِعُوا لَها تَعْيِظأً وَزَفِيراً). 

عدم حزن بهشتيان از فزع اكبر و نورانى بودن آنان 


اما بق ها (لا يش عقوة خبيية ها و فى قا اذكهث أنه جه كالدوة): دقاعت دور كتازه سعد يكن فضاق خيلى 
روشن و شفافى دارد يكى در تاريكى است آنجا كه نورش نور آفتاب و ماه نيست برق نيست هر كسى نور را به همراه خودش 
عرب (والذرج اقثوا ع تونق يق كن يك الريك ) 200 للااادوافامف رك شر فاق :ررقت كازد ايطاده ا همة :ينا تفج نمق 
بيند, كسى در دو قدمى او, يكك قدمى او, كنار او ايستاده است هيج جا را نمى بيند مثل اينكه دو نفر هستند يكى اهل ايمان 
است يكى اهل كفر كنار هم هستند در خيابان و بيابان دارند حركت مى كنند. 


يرسش: آدم هاى خوب كه در بهشت اند وقتى حق روشن مى شود ثمرش براى آنها جيست؟ 


ص: ا 


-١‏ عنكبوت/سوره79, آيه86. 


"- فرقان/سورهة5؟, آيه؟١.‏ 


بوك تح ريم اسوره 287 آيه. 


ياسخ: لذت مى برند (وَهُمْ فى مَا اشْتََ شتهيت أَنفْسَهُمْ خَالِدُونَ) لذّتى است بدون رنج, در دنيا لذت بدون رئج نيست. 
مسقن كر يد شط نار رقا عه د شو قاذ براض ااتيااشراتب باللاثن براقع عي شوذ؟ 


ياسخ: درجات بالاتر را با فضل الهى» خدا به اينها عطا مى كند اما نه اينكه اينها كارى بكنند و بالاتر بروند. اينها هر اندازه كه 
در دنيا انجام ذادند استعفاق درجاى دارتد هذا هى دهد انا خداى سبحان فزمود: (وَلَدَيكَا مزَيد) 1433[؟؟] لطف بيشترى غطا 


باشند اين فقط در دنيا ممكن است در آخرت ممكن نيست. 
همراه با رنج نبودن لذايذ بهشتى بر خلاف دنيا 


در دنيا هر لذّتى كه باشد با رنج همراه استء بالأخره انسان در لذَّتى كه هست مى فهمد كه اين دوام ندارد يا خودش از بين 
مى رود اين را رها مى كند يا آن شىء لذيذ از بين مى رود او را رها مى كند بالأخره اين قطع به فراق هست ولى در آنجا 


جون دائم است للقن هو لذت مشوب نخواهد بود. 
ياسخ خداوند به تقاضاى بازكشت به دنياى جهنمى معتقد 


(أخرجمًا تغهل صَالِحاً غَِرَ الى كنا نَعْمَلُ) ياسخى كه از طرفى ذات اقدس الهى به اين كروه داده مى شود اين است كه (أَوَ 
لَْ تعَمّوْكم ما يَتَذَّكرٌُ فيه من تذكر) ما عمر طولانى به شما داديم اكر يكك بار ده باره سهو و نسيان كرديد آن قدر به شما عمر 
داديم كه جا براى تذكره بود, تذكر بود, يادآورى بود به اندازه اى كه شما يادتان بيايد ما به شما عمر داديم (أوَ لَمْ نُعَمّؤكم ما 
يَتَذَكرٌ) اين يكى, ما جون حقايق را در درون شما كذاشتيم شما مى توانستيد متذكر بشويد از طرفى هم از بيرون هم نذير آمد 
(وَجَاءَكمٌ النَذِيرُ) همين علما, همين روحانيون اينهايى كه در مسجدها, در حسينيه ها براى شما كفتند اينها نذير ما هستند حالا 
الهى اند (مُبشَرِينَ وَمُنْذِرِينَ) (1) اما مطابق آيه سوره «توبه) كه (قَلَؤلا تَفَرَ من كل فِرقَهِ مِنْهُمْ طائقة لِيتمَمَهُوا فى الدَّين وَليِنَذِرُوا 
قَوْمَهُمْ) () همين است اين جنين نيست كه به افراد بكويند مكر بيغمبر به تو نككفت, مكر امام به تو نكفت, مى كويند مكر اين 
روحانى محل به شما نككفت, مكر در حسينيه آن آقا به شما نككفت, حرف هاى ما را به شما كفت, مكر (جَاءَكمُ النَّذِيرُ) همه 
حرف ييغمبر را از نزديكك شنيدند يا همه حرف امام را از نزديكك شنيدند اين طور كه نيست. فرمود: (وَجَاءَكُ النذِيرُ) اين 
روحانيون شما اين ييش نمازان شما, اين علماى شما اين احكام را براى شما كفتند, خب يس تذكر هست در درون, (جاءَكمٌ 
النَذِيرٌ) هست در بيرون, هم حيّت درونى است هم حبجت بيرونىء امروز ناله تان اثر ندارد اين همه شما براى مردم مشكلات 


ايجاد كرديد هر جا كرانى بود شما افزوديد, هر جا اختلاس بود حضور داشتيد جان مردم را كرفتيد. 


ص: اخارا 


-١‏ ق/سوره لهك آبهه". 
-١‏ بقره/سوره37, آيه"1١75.‏ 


د توب ا/سووة ةق 1ه 113 


حكم به ظالم بودن جهنمى از طرف خداى عليم و عدم ناصر براى او 


(مَذُوقُوا قَمَا ِِطَالِمِينَ من نَصدير) ديكر نفرمود «فما لكم) اسم ظاهر آورد نه ضمير, يكك با وصف ذكر كرهد, دوم اين تعليق 
حكم بر وصف است مشعر به علئِت است, سهمْ نفرمود «فما لكم) فرمود: (فَما للظَالِمِينَ ) يعنى شما جون ظالم هستيد مى 
خواهيد شما راجه كار كنيم. اين همه شما به ديكران ستم كرديد ما الآن با شما جه كار كنيم اين (إنَّ الله عَالِمُ غيب السَماوَاتِ 
وَالَّوْض) تمام كارهايى كه شما داشتيد خدا مى داند (إِنَّ الله عَالِمٌ غَيِبٍ السَّمَاوَاتٍ وَالََوْض) خحدا نه تنها به صدور و قلوب 
شما عالم است به ذات الصدور عالم است. يكك وقت است كه ما مى كوييم خدا از دست ما باخبر است يكك وقت مى كُوييم 
از آ نجه در مُشْت ما بسته است هم باخبر است يكك وقت مى كُويِيم خداى سبحان از صدور و قلوب ما باخبر است يكك وقت 
مى كُوييم نه, آن خاطراتى كه در صدور هست كه از آن خاطرات به «ذات الصّدور) ياد مى كنند از آنها هم باخبر است خب 
وقتى از ذات الصدور باخبر بود يقيناً از خود قلب كه قلب جه كاره است هم باخبر است (إنَهُ علِيمٌ بذَاتِ الضُدُورٍ). 


تفسير آيات 9" تا ا سوره فاطر 97/٠4/1١17‏ 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 زع5نلام!ط ألا0لا. 
موضوع:تفسير آيات 4” تا 5١‏ سوره فاطر 


(هَ الى جعلكم حَادَئِتَ فى اللأزض فَمن عفر هتفه ولد الكافِِين كوه عند بهم ناما وميد الكافِينَ 
006 غ إِنَا تصاراً (65) قل أرأَيَْمْ شُركاءكم الْذِينَ كذخرة وو قوق الله أذوقي ل اكلخوا مه نَ اللأض أ لَهُمْ ب شو كك فى 
التماواتٍ أ آمَيَامُمْ كتاباكهُْ علَى :* يد من بل إن جَعِدٌ الطَالْمُونَ بَْضُهُم بغضاً إَِا ورا (:6) إن الله يفيك الشماوَاتِ وَالأَدْضَ 


أن تَرُوَاوَلَئن زَالنَا إن أممكهُها مِنْ أحدٍ من بَعدِه إِنَّهُ كانَ ليما غَفُوراً )06١(‏ 
ص: ووم 
منظور از «عباد مصطفا» در آيه (ثُمَ أَوْرَثْنَا الْكتَابَ الَذِينَ اصْطَفَينًا مِنْ...) 


آنجه در بخش هاى قبلى همين سوره مباركه «فاطر) يعنى در آيه 77 كذشت كه فرمود: 5 ورا الْكتَابَ الّذِينَ اض طِفَيَنَا مِنْ 
عِبَادِنَا) منظور از عبادٍ مصطفا انبيا و اوليا(عليهم السلام) نيستند تا سخن از (ظَالِمُ لنْفْيِهِ) مطرح بشود و تلاش و كوشش مرحوم 
شيخ طوسى(رضوان الله عليه) در تبيان را به همراه داشته باشدمْ )١(‏ يعنى آنها را ما براى اين كار بركزيديم نه اينكه منظور از 
اين اصطفا همان اصطفاى (إِنَّ الله اصْطَفَى 51م وَنُوحاً) (1) باشد. 


مراف اق ارك كن آنه (أُورِكُمُوهَا بها ككُم تَعْمَلونَ) 


مطلب دوم اين است كه ارث اين نيست كه از كسى به كسى برسد آن يايان كار را هم مى كويند ارث اينكه فرمود: (تلكك 
الح التى أُورثُمُوهَا بِمَا كتتم تغملون) (لا اين يعنى بايان كار شمار غاقيك كان نما ارخ اسك تابر انق مغتاى ارك اين نسث 
كه حالا از كسى به شما رسيده است يايان كار اين بود. ما سلسله انبيا را فرستاديم, أمم را با كتاب هاى آنها هدايت كرديم تا 


نوبت به شما رسيد كتاب الهى را به وسيله بيامبر به شما داديم و شما سه كروه شديد اين معناى ايراث است. 


سغله يقدى در جريالة (أو له اعد كم ) لبن السسعاني اللسرافيق بااسشريق كلا ردشعيا ترينع ور مرق مدن لكوي ذر 
بشنت رك له نتظور يت الفى انمث (ألم و أبعم كلين) لل [8] حرف اونبو اتخروا مى :زنةمعها اينككه فرمنوه: 
(وَجَاءَ كم النِيرُ) (0) معيار است هر كسى حبّجت خدا بر او تمام شد اين در قيامت مسئول است و اعتراض قيامت متوجه اوست 
جه مغثر جه غين معتر اولك براي سفرر يوه قورت عبد[ بالغ نر الست ازا البق يحت سود (أو لغ لق كي نوا رود كج ف عن 
تدك ) قاو عمده همات (عاد كه النذرة )اسك ولو انسان جوان باشد وقتى حتت الهى بر او بالغ شد و به او رسيد مشمول اين 


اعتزافن اسث: 


ص: لين 


.679 التبيان فى تفسير القرآنءالشيخ الطوسىء جص‎ -١ 
؟- آل عمران/سوره” آبه*".‎ 

97 زخر ف /سوره27, آيه؟/. 

ع- ملكك /سوره/21) آيه8. 

ه- فاط ر/سوره8ة”؟ آيهل/ا"؟. 


_- فاطر /اسوره 8" آبدلاث. 


بررسى نيروهاى درونى و بيرونى انسان 


عمده آن است كه در دنيا همان طورى كه ما نيروهايى داريم كه با اين نيروها ادراكك مى كنيم و نيروهايى داريم كه با اين 
نيروها كار مى كنيم كاهى ممكن است هر دو سالم باشد كاهى ممكن است هر دو مريض باشد كاهى ممكن است يكى سالم 
باشد و ديكرى مرِيض/ْ يعنى ممكن است حشم و كوش كسى سالم باشد ولى دست و ياى او فلج باشد در درون ما هم همين 
طور است نيرويى در درون ما هست به اصطلاح به نام عقل نظر كه متولّى انديشه و ادراكك است نيرويى هم در درون ما هست 
به نام عقل عمل كه «عُيسٌ به الرحمن و اكتسب به الجنان» (1) [/ا]متولّى و مسئول انكيزه و اراده و تصميم و تيت و اخلاءاص 


است. 
مغالطات فكرى انسان, ثمره القائات شيطان 


مهم ترين كارى كه شيطان در درون نفس با ما دركير مى شود اين است كه در بخش انديشه. ما را كرفتار اين مغالطات 
سيزده كانه يا كمتر و بيشتر بكند كه ما موضوعى را به جاى موضوع ديكر, محمولى را به جاى محمول ديككر و مانند آن قرار 
بدهيم در استنباط ها و استدلال ها اشتباه بكنيم و به خلط بيفتيم اين همان (إنَّ الاين بوحوق إلى أَؤليائهغ ليجادوت) (00 
[8] همه مغالطات فكرى در اثر وسوسه هاى علمى شيطان است اين با بخش انديشه ما كار دارد. در جهاد نفس كه وجود 
مباركك حضرت امير(سلام الله عليه) فرمود: ١كم‏ مِن عقل أسير تحت هوى أمير» () [4]هوس و هوا را مى شوراند تا عليه اين 
عقلى كه عُسدَ به الرحمن و اكتسب به الجنان» دركير بشوند اكر در كير شدند - خداى ناكرده - اين عقل را فلج كردند ديكر 
در تصميم و اراده و نئت واينها يا انسان اهل اراده و نيت نيست يا - خداى ناكرده - كرفتار اراده مشر كانه و رياكارانه و اينها 


من شوه. 


ص: ا.ءع 


.١ بحوث ف قراءه النص الدينى» الشيخ محمد السند» ج١2 ص‎ -١ 
.17١هبآ‎ © انعام اسو ره‎ -١ 


*- بحارالنوار» العلامه المجلسى, ج28 ص .8٠١‏ 


تعطيل بودن بخش ايمان و اراده و تصميم در قيامت 


در قيامت اين بخش ايمان و اراده و تصميم كلا بسته است به هيج وجه ممكن نيست كسى در قيامت كافر بشود يا مؤمن بشود 
با اطافت كنك ااممضدية كنك رد فقس و اما و كفر دودنا اراد فاضلة انيت ولى ين تفسن و عقل نظ اراده فاضله بيك 
ممكن است كسى مطالعه نكند فكر نكند بحث هاى علمى را تحمل نكند ولى اككر وارد بحث علمى شد يكك صغرا و كبرايى 
ارائه شد او ديكر نمى تواند بككويد من نمى خواهم بفهمم همين كه مطلب نظرى به ضرورى ختم شد اين يقيناً مى فهمد حالا 
ممكن است لساناً انكار كند. فهم در اختيار ما نيست مبادى فهم در اختيار ماست ممكن است مطالعه نكنيم, كوش ندهيم, فكر 
نكنيم اينها هست اما اكر فكر كرديم و مطالعه كرديم يا كسى استدلال كرد ما كوش داديم دو مقدمه علمى بين ارائه كردند 
آن نتيجه را براين مترتّب كردند جه كسى بخواهد جه نخواهد مى فهميم نمى توانيم بكوييم نمى خواهيم بفهميم ولى درباره 
عقيده و ايمان كاملا مى توانيم بكوييم جيزى كه صد درصد حق است ما آن را قبول نداريم جون يكك كار ديكرى است 
مربوط به قوّه ديكر است آنكه بايد عصاره علم را به جان كره بزند فلج است اينكه فلج شد خب باور نمى كند حرف وجود 
مبارك موساى كليم به فرعون اين طور بود فرمود براى تو مسلم شد اين مغبيزه است (لْقَبدَ لفك يا أَنرَلَّ مؤلانه ِل رب 
الَماوَاتِ وَاََْضِ بَصَائِرَ) (1) /٠١[‏ (وَححَدُوا بها وَاسَْتِقتهَا أَنفُمَهُْ) (1) از همين قبيل است. اينهايى كه مُردند وقتى وارد 
صحنه قيامت مى شوند آنجه را نمى دانستند مى فهمند, آنجه با مفهوم و علم حصولى مى دانستند الآن برايشان مشهود شد 
صريحاً مى كويند: (رَبَنَا اص وْنَا وَسِمِعْنَا) اما به هيج وجه جا براى ايمان نيست يعنى بين نفس وايمان كلل رابطه تعطيل است 
وكرنه همان جا مؤمن مى شوند, موحد مى شوند وقتى موخد شدند به سبب كناهانى كه در دنيا انجام دادند عذاب مى شوند 
ولى مخلمد در نار نيستند براى اينكه موحد شدند اما همه اينها اصرار دارند كه (فَارْجعْنا تَعْمَلُ صَالِحاً) يا (أَخْرِجنًا تَعْمَلٌ): هم 
(فَازجغنا تَعْمَل) در همين سوره مباركه «فاطر) بود آيه لا (وَهُمْ بَضْ طرحُونَ فيها رَبَنَا أَخْرِجِنا تَعْمَلٌ صَالِحاً) هم در آيه دوازده 
سوره مباركه «سجده) دارد (وَلَوْ تَرَى إذ الْمَجرِمُونَ نَاكسُوا رُؤُوستهغ عِندَ رَبّهمْ رَبَنا ابض ونا وَسِمِعْنَا قاْجغنا نَعْمَلُ صَالِحاً) اين 
(نَعْمَل) در برابر ايمان نيست يعنى «نؤمن و نعمل» نه اينكه آ نجا ايمان باشد وكرنه مى كفتند: «ربّنا أبصرنا و سمعنا و آمناا 
يجان قعل نفسن اسيت, كك : فعل جه جارح اى و مه جافحه 'اى ببق نفس واقعل و اراده فاضصله اشستر دوز دو قيافت ابق فاضله 
كلا تعطيل است, سه: هيج ممكن نيست در قيامت كسى ايمان و كفر بيدا كند , جهارٌ اما اعمال ظاهرى خوردن و نوشيدن و 
عذاب را جشيدن يا شربت را جشيدن اينها فعلٍ ايمان و كفر نيست اينها فعل عادى است كه غير انسان هم اينها را دارد اما فعلٍ 
التشارئ مريؤطييه ايهان و كقر ابن مربوط به حايئ است كه شريعت باشدر ذين باشد اكرندر آنصا ايبيمان و كفر ممكن باشد 
تازه مى شود دنيا براى اينكه اككر ايمان و كفر آن جا ممكن باشد آن جا وجوب و حرمت هست يعنى واجب است ايمان بياورد 


كافر شدن حرام است يس مسئله اى هست, شريعتى هست, دينى هم آن جا مطرح است. 
ص: 507 


١ ٠: آبه؟‎ 2١ اسراء /سوره7‎ -١ 


7 نمل اسوره/337 آبه؟١.‏ 


بيان امام رضا(عليه السلام) در موجود بودن كنونى بهشت و جهنم 


ممكن است كسى كه اين جا هست جهنم را آن جا ببيند جهنم بالفعل موجود است ولو معاد هنوز مستقر نشده اين بيان نورانى 
امام رضا(سلام الله عليه) است فرمود از ما نيست كسى كه بككويد جهنم و بهشت الآن موجود نيست )١(‏ جهنم و بهشت موجود 
اسك هيا منكه شابك يدا متك عي قوت اناة كه انق بحاقه براك زا نيس تداكتوا ع رفن ول حطتقتة بيشك را 


بييند, حقيقت جهنم را ببيند و مانند آن اما وقتى وارد آن صحنه شد كلا بين نفس و ايمان, رابطه برقرار نيست. 
شباهت جريان يس از مركك با خواب 


اين روايت نورانى كه مرحوم كلينى در روضه كافى نقل كرد و بارها اشاره شد اين نمونه اى است از قيامت جريان بعد از 
مركك نظير همين جريان خواب است كسى جايى رايا شخصى را خواب مى بيند وقتى بيدار شد مى كويد اى كاش من اين 
مطلب را مى يرسيدم يا اين كار را انجام مى دادم. در خواب همه اعمال ما محصول ملكات قبلى است بين ما و كار, اراده 
فاصله نيست كه با اراده كارى انجام بدهيم وكرنه اكر كسى در خواب خلاف كرد مى شود معصيت يا حرفٍ خوبى زد مى 
شود اطاعت كه در نامه عمل او بنويسند اين طور نيست بين نفس و عمل قلبى, اراده فاصله نيست بلكه هر كارى كه محصول 
ملكات قبلى بود انسان در عالم رؤيا انجام مى دهد در قيامت هم كه طبق آن روايت فرمود اين نمودارى از قيامت است (5) 
منتها قيامت, خواب نيست بيدار است با همين بدن است با همين روح است انسان كارى را انجام بدهد كه با آن كار اطاعت 
باشد يا معصيت باشد ثواب ببرد يا عاب ببرد به هيج وجه ممكن نيست ولو در جهنم هم رفته آن عين اليقين او, حقّ اليقين 
علمى مى شود ولى نمى تواند ايمان بياورد مى كويد: (أَخْرجْنَا) ما را از آن جا بيرون بياوريد تا ما ايمان بياوريم آن جا نمى 
توانند ايمان بياورند اكر ايمان بياورند مى شود واجب و كفر مى شود حرام, جايى كه جاى وجوب و حرمت است جاى 
شريعت است مككر مى شود وجوب و حرمت باشد, تكليف باشد و شريعت نباشد جاى شريعت مى شود دنيا, بنابراين اينها در 
جهنم از عين اليقينى به حقٌ اليقينى دوزخى و علمى رسيدند مشاهده كردند و دارند مى سوزند اما نمى توانند ايمان بياورند. 
قيامت وضعش اين است اين طور نيست كه در قيامت ممكن باشد كسى ايمان بياورد يا كفر بورزد يا اطاعت كند اينهايى كه 
مى كويند (الْحَمدُ لله الْنِى اذهك 18 الغززة) كلق | ابن ظوى كبك كسيراى ايديا #واب متريسف انما سكدن: ار وات از 
عقاك ست مرب آنهدا به ذكر حى اتد (#غواقة يع تتمغالك اللهع وتطه 321 واد غراف أن الحر د زلد وت 
العالميى )لاد شه جملة وى سووه مار كه ويوقين مافسظه فرمودن: 


ص: ارين 
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6- يونس /سوره 23١‏ آيه١٠١.‏ 


ورسقر كنبا ة رليات ساق فرتودين كه فرت از ها كردان سؤال عن كرواتك ااهل مق مشر شاع : 


ياسخ: علم مى آمد نه ايمان بله الآن هم همين است مرحوم كلينى از وجود مباركك ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) نقل كرد 
كه حضرت از اصحابش سؤال مى كرد «هل من مبشّرات» (١)[8١]ديشب‏ در عالّم رؤيا جه رؤياى مبشّره اى ديديد در خواب, 


جكونكى اعطاى ثواب در دنيا و آخرت در آيات سوره «يونس») 


اق سه تعمله أي كه ذو محوؤه شار كه ابونس» هيت :دن دنيا عر كه بكويك كرات ذاود (دغواقة فيه ديصالك الله )كس 
تسبيح بككويد ثواب دارد, (وَتَحيْتَهُهْ فِيهَا سَدِلامٌ) هر كسى در دنيا به يكديكر سلام بكند ثواب دارد (وَآخِرٌ دَعْوَاهُمْ أن الْحَمْدُ 


كويند بدون اينكه ثواب ببرند. 
يرسق كنود تك > قت سل اها ويقت بيه ها ميد درك غوردة و لك شاف درك سه 


ياسخ: جرا, خوردن هست و ساير لذايذ هم هست (لْيَاسهُمْ فيهًا خريرٌ) (7) [/17]هست همه اين لذايذ هست اما هيج كدام از 
اينها مربوط به ايمان و كفر نيست در بهشت اين سه جمله را مى كويند مثل اينكه در همين سوره «فاطر» آمد وقتى اينها وارد 
فقت شدتاهى كريقة (العقرة إل الى أذقت عا الضزة )عن اكروو وها كفك ابن مملسرا بكرن قراي فار كواثائه 
عمل او ثواب نوشته مى شود اما همين جمله را بهشتى ها مى كويند ثوابى در كار نيست جون آن جا جاى شريعت نيست جاى 


ثواب و عِقاب نيست. 
ص: ع.ع 


.4١ الكافىء الشيخ الكلينى» جل ص‎ -١ 


قاط اسورد ابن 


مشاهده نتيجه اعمال دنيايى در عالم برزخ 
يرسش: صدقات جاريه حجطور است؟ 


ياسخ: صدقات جاريه كه در دنيا انجام مى دهند يا فرزند صالحى كه داشتند «ولد صالح يدعو له (0) [18إيا درختى كه 
كاشتند و مانند آن, نتيجه عمل خودشان است هر كسى عمل صالحى كرد تا اين عمل زنده است و سر ياست براى او ثواب 
مى نويسند «اذا مات ابن آدم انقطع عمله الآ عن ثلاث» (19[45]تمثيل است تعيين نيست حصر نيست كاهى ممكن است انسان 
صدتا كار بكند سدسازى كرده, جبهه رفته. كمكك كرده, مدرسه ساخته, يل ساخته, راه ساخته, درختكارى كرده, شا كرد 
ترييث كردم كتاب توشعه صدتا كار شغير كرداهمة ابن كارهاغ صِد كاله تا تهست يراق او ثوابمى اتويستد حون كار ودش 


است. 
باسخ: تكامل علمى است نه كمال عملى, خيلى در برزخ انسان كامل مى شود خيلى از جيزها را مى فهمد. 
يرسش: درجاتشان بالا مى رود؟ 


ياسخ: درجاتشان بالا نمى رود مككر به وسيله عملى كه انجام دادند هر جه در دنيا مى ديد و شنيده بود به صورت علم حصولى 
درك كرد الآ-ن مى شود علم شهودى, خيلى درجات برزخى ها از نظر علم كامل مى شود تكامل علمى هست اما ذكرى 
بكويد ثواب ببرد, عملى انجام بدهد ثواب ببرد اين نيست. همه اعمالى كه در دنيا انجام داد تا اثر آن عمل هست در نامه عمل 
او ثواب مى نويسند جامع همه اينها همان آيه سوره مباركه «يس» است فرمود: (وَتَكبُ مَا قََدَمُوا وَآثَارَهُم) (0) ]١[‏ حالا آن 
روايت معروف» سدسازى و اختراع فلان موشكك و اينها را نداشت الآن اين طور است خدا غريق رحمت كند امام را كه فرمود 
زمان و مكان در اجتهاد دخيل است, زمان و مكان هم در تفسير دخيل است, در فقه دخيل است, در اصول دخيل است آن 
روز ديكر ساختن موشكك و امثال موشكك مطرح نبود حالا كسى موشكك بسازد براى حفظ يكك نظام الهى, تا اين روش هست 
در نامه عمل او ثواب مى نويسند «اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا عن ثلاث» مكر آنجه او انجام داد. 


ص: 506 
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35 المهذب البارع, ابن فهدالحلى. اج ص /5. 
1 يس اسوره 2 ”0 آبه؟١.‏ 


كسب علم باعث ترفيع درجه در دنيا 
برسش: اين كسب علم (هَل يَسْتُو ى الَّذِينَ ختمر لوالنية اأسلفرة )تلخد الشدارف. 


ع 5 0 رض نا انض دنا 
واي وا ولس مسر ال ا ب ا لت 


عالم نشود اين (يَرْقَع اللهُ الذِينَ آمَنُوا منكم وَالْذِينَ أونُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ) اما در قيامت كافر مى كويد: (رَينا انَصَوْنًا وَسَمِْنَا). 
بهره مندى از ثمرات و تبعات اعمال دنيايى در برزخ 


غرضى 01 اينت كاوق زرؤخ ها اثر عسل عبت نامع هما ابه سووه عار كه ابس )اث كه فرمودة (وتكت ما قكقوا) در 
زمان حيات خودشان (وَآثَارَهُمْ) كه بعد از مركك اينها مى آيد. هر عمل خيرى, هر سنّت حسنه اى كسى كه قرض الحسنه را 
رايج كرده, وام دادن را رايج كرده, تسهيل ازدواج را رايج كرده كسى سنّتى كذاشته هيئت امنايى درست كرده كه ازدواج 
جوآنها را تسهيل كتند نا اين فكر هست در نامه عمل او ثواب مى نويسند براى اينكه اثر آن است اما كارى در برزخ بكند كه 
اين كار, كار جديد باشد با اين كار ثواب ببرد اين جنين نيست زيرا بعد از مركك سخن از شريعت و نبوّت و اطاعت و عصيان 
نيسك وكرقه ] تجا شد دثاء بالأخره اكر ثوات وعقات هيف كلت انرق تكيق سيك :دين اسك دين ا كر مهست ثرت 
ورسالت هست. بنابراين تكامل علمى فراوان است, يكك, تبعاتٍ اعمالى كه انسان در دنيا داشت نصيبش مى شود, دوم اين 
آثار» اثر خير را شامل مى شود اثر بد را هم شامل مى شود كسى كه بدآموزى كرده تا اين سنّت سليئه هست در نامه عمل او 
شفد عن تويسطند اين (وتكنك قااقدقوا وآكازقة ) هميق الثدث اث نعه سيحه باغن ص شيعه باد نا نجهارشده سور عسة براض 
كس كداية ميق سطتهرا “كد اطع ميشه فى تدع كي كداساق كلاكك 5 حصيعة اشن حسنة من الراستةو كه راسد 
سكام الوبسطتة خفن اد ابي كتابوى لقنن بن اماق راذنا اراقه فاصيلة انك يكم 1 وى" اخرية كل ادن تسط البرك كو 
مسئله علم جون بين نفس و علم, اراده فاصله نيست اختيار فاصله نيست جه در دنيا جه در برزخ جه در قيامت, انسان تكامل 
علمى دارد. 


ص: .8 


-١‏ زمر اسوره 5" آبه4. 


ال ميجاذله(سورة رق آيه ١١‏ 


الكيزدكى مخضول رشنو كال هيل امات يها 


ياسخ: رشد و كمال عملى لذت است اما هر لذَّتى محصول رشد و كمال عملى نيست رشد و كمال عملى لذت مى آورد اما 


هر لذّتى محصول رشد و كمال عملى آخرت نيست محصول رشد و كمال عملى ايمانى است كه در دئيا داشتند. 
بررسى ادبى كلمه «خلائف) 


(همُوَ الْذِى جَعَلكم حَلَائِتَ فِى الأزض) ذات اقدس الهى شما را جانشين قرار داد هم جانشين خودش قرار داد هم اينكه يكى 
يس از ديكرى مى اسك «خلائف» كنفتند جمع «خليفه) است و «خلفاء) جمع «حليف)» است «خليف» و «خليفه) هر دو يكى 
است منتها «تاء» خليفه «تاء» مبالغه است «تاء» تأنيث نيست اينكه درباره حضرت آدم فرمود: ري عاعل ف الأذض خليقة )3 
نه «خليفاً» براى اينكه انسان كامل مقام والايى را وارافف كد كايا فى مواكك دستورهاى الهى را مدبّرانه اجرا كند اين خَليفه 


است برخى ها خليف اند يعنى بدون «تاء) مبالغه نه «تاء» تأنيث. 
سرٌ اعطاى خلافت الهى به انسان 


فرمود خداى سبحان شما را خلائف در زمين قرار داد براى اينكه كل زمين را كه مسحّر كرد, يكك: قدرت تدببر هم به شما 
ذاف ذو 1 وشقرش زا كه الذاك: براق :ذاك اقدمى الهى انةتقما وا مظلير ان قراو جاد كد شيا مر يفن كردم باقن سةة 


شما اين كار الهى را در زمين انجام بدهيد و از شما هم به جد خواست كه زمين را آباد كنيد. 
ص: /5017 


1 بقره /سوره "2 ايه‎ - ١ 


تفاوت استعمار در قرآن با استعمار نظام سلطه 
در سوره مباركه «هود) كذشت (هُوَ أنشّأكم مِنَ الْأَرْض وَاسْتَعْمَ ركم فيها) )١(‏ [ع؟] 


آن جا وحث تند كه استعمان از مقس ترين واذذهاى قرا اسث وقى يه دست سشكاران اناد جرع بلبدتزين وازه غاشد. 
خدا فرمود من شما را استعمار كردم يعنى جه؟ يعنى زمان و زمين را مزيّن كردم به مسائل علمى, شما را هم مجهّز كردم به 
نيروى تدبيرء شما را آوردم در زمين از شما به جد خواستم زمين را آباد كنيد اين الف و سين و تاء منقوط همان مبالغه را مى 
وساند مذل «استكير) (وَات كعم رك فنها )من به نحل خواسهم ومين را آباد كنيد هيج العقاجى به ديكري تداشته ياشيك غر جا هنم 
نفس مى كشيد روزى همان جاست خب اكر اين آيات قرآ نى خوب در جامعه بياده مى شد تحريم و امثال تحريم فسون و 
فسانه بود آن وقت اكر كل اطراف ايران را ديوار بكشند ما در اين جا كاملاً مى توانيم خودمان را تأمين كنيم اكر قرآنى 
باشيم! جون همه جيز در اين مملكت هست. فرمود من به جَدٌ از شما خواستم آباد كنيد (مُوَ أنشّاكم مِنّ الَدْض وَاسْتَعْمَرَكَمْ 
فيها) من استعمار كردم, من مستعمرم شما مستعمّر من هستيد من به جد از شما خواستم زمين را آباد كنيد يعنى جه؟ يعنى 
امكانات را آفريدم, يكك, هوش و استعداد را به شما دادم, دومْ براى اينكه كداى ديكران نباشيد روى ياى خودتان بايستيد كه 
به آن مى كويند «اقتصاد مقاومتى» يعنى كسى كه دارد مقاوم است كسى كه ندارد جطور مقاومت مى كند, سه,ٌ اما همين 
وازه مقدس قرآنى شده جزء يليدترين وازه ها آنها كه بيكانه اند مى كويند زمان و زمين براى شماه نيرو براى شما همه جيز 
براى شما براى ما كار كنيد معناى استعمار همين است اين كودتاى ننككين 18 مرداد اين طور بود استعمار منحوس يعنى تمام 
امكانات براى شماء براى ما كار كنيد استعمار قرآنى اين است كه تمام امكانات براى خدا به شما داد آقاى خودتان باشيد. 


ص: 50/8 


.2١هيآ‎ 2١هروس/دوه‎ -١ 


استفاده از مديران كار آ مد باعث ييشرفت جامعه 


فرمود ما از شما مى خواهيم كه شما زمين را آباد كنيد اين همه آب ها هدر مى رود خب بارها به عرضتان رسيد علوفه ديكر 
انرى هسته اى نيست اين را مااز خارج وارد مى كنيم لبنيات كران است, دام كران است, كوشت كران است ما هزارها 
هكتار همسايه ديوار به ديوار درياييم اين فقط عُرضه و مديريت مى خواهد علوفه را ما از تركيه وارد بكنيم يعنى جه؟ غرض 
اين است كه اينكه مى كويند قرآن, تمدّّن مى آورد و تمدّن ما در تديّن ماست همين است يعنى همه جيز را من به شما دادم 
شما خليفه من هستيد, نماينده من هستيد, قائم مقام من هستيد زمين را آباد كنيد آقا باشيد اينكه كفته شد قرآن مهجور است 
نه براى اينكه ما حفظ بكنيم و جايزه بككيريم جامعه قرآنى يعنى همين, خوب بخواند, بفهمد, عمل بكند فرمود شما مديريت 
داريد من شما را مدير كردم خب اككر كسى اين قدرت را نداشته باشد كه خدا نمى فرمايد شما خليفه من هستيد خدا - معاذ 
الله - اشتباه مى كند يا خدا - معاذ الله - خلاف مى كويد؟! يس معلوم مى شود مديريت در جامعه هست حالا هر كسى يكك 
كوشه كارء اين همه بركاتى كه شما در دفاع مقدس و امثال ذلكك ديديد در نوآورى ديديد, در فناورى ديديد, روزانه مى 
بينيد يس معلوم مى شود هست. فرمود اين نيروها را من به شما دادم جون اين نيروها را من به شما دادم شما را جانشين خودم 
قرار دادم به نحو مظهر نه به نحو تفويض (مُوَ الى جعَلَكمْ حَلآئِسَ فى الْأَرْض) از اين به بعد اككر كسى كفر بورزد يا ايمان 


حَ : 5 
بياورد ديكّر مسئول, خودش است. 


ص: اين 


حَكونكّى قرار كرفتن انسان در معرض تكامل 


انسانى كه به دنيا آمده در معرض تكامل است يا نموٌ بيدا مى كند مثل جو آنهايى كه در اثر ورزش و بدنسازى سالم نه ناسالم, 
فربه مى شوند, نموٌ مى كنند. نموٌ آن است كه تمام اعضاى بدن همسان رشد بكند بعضى ها نمو ندارند جاق مى شوند اضافه 
وزن دارند اينها خيال مى كنند نمو كردند بعضى ها نه نمو مى كنند نه جاق مى شوند زنبور دست اينها را زده ورم كرده مسئله 
جاقى يكك حرف است, مسئله نمو حرف ديككر است, مسئله ورم جيز ديكر است. ما در فارسى مى كوييم آماس, آنها مى 
كويند تورّم, تورّم يكك وازه عربى است يعنى ورم كردن اين «استسمنت ذا ورم) (1) از مَثل هاى معروف عرب است يعنى اين 
شخص, زنبور دستش را زده ورم كرده خيال كرده جاق شده تازه جاقى, ميانه بين ورم و فربهى است آن كه كمال است نمو 
است و فربهى نه جاقى. فرمود ما شما را آفريديم شما كاهى زنبور دستتان را مى زند خيال مى كنيد رشد كرديد كاهى اضافه 
وزن بيدا مى كنيد خيال مى كنيد نمو كرديد ما شما را براى نمو آفريديم (قَمَن كَفَرَ فعليهِ كَفرْهُ)اما (وَلا يَزِيدُ الكافرِينَ كَفْرْمَمْ 
عِندَ رَبّهمْ إِلَا مَقْنَّ)فرمود بعضى ها زنبور دستشان را زده ورم كرده خيال كردند جاق شدند اين كفرء اينها را بالا آورده ولى 
عاق طن كداتر روه ديف بالاامن اند (وَلا يزيد الْكافِرِينَ كفْرْهُمْ إلا حَسَاراً)جون مرتب اين دارد سرمايه مى دهد دارد 
سم مى كيرد خب اين خسارت است. اين بيان نورانى حضرت امير(سلام الله عليه) كه فرمود: «نفس المرء خطاه الى أجله» (7) 
[15]همين است هر نفسى كه ما مى زنيم يكك قدم به قبر نزديكك تر مى شويم اكر بين ما و قبر صد هزار نفس فاصله باشد يكك 
نفس كه برآورديم يكك قدم به قبر نزديكك تر شديم «نفس المرء خطاه؛ خطوه يعنى قدم, «نفس المرء خطاه الى القبرا. 


ص: ٠ع‏ 


.51928 معجم الأدباء:ارشادالاريب الى معرفه الاديب» الحموى. جه: ص‎ -١ 
.١1758ص‎ 326 بحارالنوار» العلامه المجلسى» ج‎ 3 


تبيين خلافت الهى انسان در نظام تكوين 
يرسش: با توجه به ذيل آيه كه بحث مقت و عذاب است شايد مقصود از خلائف جانشينى امم باشد... . 


ياسخ: نهو در نظام تكوين اينها خليفه قرار دادند منتها خلافت را سوء استفاده كردند اين ندا نداى عمومى جهان است نداى 
عمومى جهان هيج كسى خليفه ديكرى نبود كلّ جوامع بشرى خلائف الهى اند اكر نسبت به قومى باشد بله اين قوم خليفه قوم 
ديكر است جه اينكه بعد از جريان طوفان نوح كفتند: (جَعَلْناهُم خَلائف) (1) [77]آن جا محفوف به قرينه است اما در آن جا 
كه خطاب جهانى است و جهان شمول قرآن است جامعه بشرى خلائف است آن جا كه محفوف به قرينه است معلوم مى شود 
كه اين نسل, خليفه نسل قبلى است. 


كستره شمول (اصْطَفَينَا) در آيه )2 أوْرَننَا الْكتَات ...) 
يرسش: ذيل نمى تواند قرينه باشد كه بحث عذاب و مقت واينها ... . 


ياسخ: ايمان و كفر هم همين است جون مؤمنين هم هستند فرمود ما شما را خليفهالله قرار داديم ولى شما سوء استفاده كرديد 
مثل اينكه در آيه #07 فرمود: (ثُمٌ أَْرَتنًا الْكتَاب الّذِينَ اضر طَمَنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمُ الذيو )ميدع تي طوس امال ايشان 
به زحمت افتادند كه اين ( اص طَفَيَنَا)) كر انبيا و امثال انبيا باشد ما جطور حل كنيم نه خير, (لََدْ من الله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إذ بَعَتّ 
فيهم رَسُولاً) (5) [18] بعضى يذيرفتشند بعضى نيذيرفتند خدا منت كذاشت يعنى نعمت عُظما داد وجود مباركك بيغمبر را داد 


قرآن را داد بعضى ها يذيرفتند بعضى ها نيذيرفتندمٌ لذا جميع افراد را اين آيه در برمى كيرد. 


ص: ١١؟‏ 


-١‏ يونس /سوره 233١‏ آيه"الا. 


5 آل عمران اسوره”” آبهع12. 


براهيق دال برتوحيد.و بطلان يرسق يث يها 


در اين جا جند برهان اقامه مى كند بر توحيدء من ايتكه برهان اقامه مى كسد بر توحيد كه يكى (مُوَ الْذِى جلك ) اسنث 
يكى هم آيه ١؟أ‏ اك كه (إن الله فيك النناؤات وَالْأرض أن :9و1ا) هر اق وسط من نايد نيما كه من كلل عطثر كنك 31 
رار ممت كا مرسوى اقيم وى :وهات نكال ين كجدا كه زدل 1را لقع شركاء كو الوق ذغوة) ينكد فرموه شير كا يرائ 
ادكه ابتيا كعد قاد عاليزا براض نك نها"قزاننى هقد انهاترا شير كاض اذى ارال 'قراو سن :وستد 3 لاظاهر) انيت يعلى انه 
بت هايى كه شما شركاءالله قرار داديد شما يا دليل عقلى بياوريد يا دليل نقلى» مشابه اين هم قبلا كذشت كه خدا مى فرمايد 
حرفى كه شما مى زنيد يا برهان عقلى بياوريد يا برهان نقلى بياوريد كه جمع را شايد. اين جا هم همين است فرمود: (أرَأبم) 
يعن ١أخبرونى)‏ (توك كك الّذِينَ تَدْمُونَ مِن دُونِ للّهِ) يا دليل عقلى بباوريد بكوييد اينها جون فلان جيز را خلق كردند از اين 
جهت معبودند, يكك,ْ يا شريكك خدا بودند با خدا دوتايى با هم خلق كردند ازاين جهت معبودند, دومٌ اين حرف را يعنى يا 
خلقت بالاستقلال يا خلقت بالشركه را شما ثابت كنيد يا با دليل عقلى يا با دليل نقلى, در حالى كه نه دليل عقلى داريد نه 
دليل نقلى (أَرُونِى) نشان بدهيد «أخبرونى» (مَاذًا تَلَهُوا مِنَ الْوْض ) بالاستقلال, يكن (أَمْ لَهُمْ شوك فِى السَماوَاتٍ), دوم اين 
(آم) عطف بر آن (أغ) قبست يا (أزوئى ) با برهان عقلى بنا دلبل نقلى بباوريد نه اينكه اين (أخ) عطق بر آن (أغ) باد يا 
دليل عقلى بياوريد (أَرُونِى مَاذَا حَلقُوا مِنَ الَرْض) يا اكر دليلى نياورديد كه اينها خالق اند دليلى نياورديد كه اينها شريكك 
خالق اند هيج كدام ازا ين دو حدٌ وسط را نياورديد, هر حدٌ وسطى مسئول تشكيل يكك برهان است دو حدٌ وسط است اكر 
هيج كتداع از ]ينها ا بااعقل تتوانسقيف كابث كنيد لاقل (أغ اتام و كارا ) رك وليل شك ادويك اخ اتات شوق هن زتد اث 
دليل عقلى داشته باشد نه دليل نقلى (فَهُمْ عَلى ”7 5 نِم بل إن بعد الظَالِمُونَبَغضٌ هُم بتغضاً إَِ عرُورً) در سوره مباركه «احقاف» 
مقانه اررق مده فواسورة سار كه حقاش قرهوىة (تاخلقنا السماواف وَالأَوْضَ وَمَا بَتنَهُمَا إن الْحَقَ وَأَجَلِ مُتمى وَالَّذِينَ كفَرُوا 
كنا أناؤوا قرشو لكل أراك كالذقرة وى قوق اللو ) عا كه شريك قافل سدية يراق خنذا (أووضى هاذاكلثوا رارض 
]لقع وكوك ف الشحازاف )انو كل يزهات الك اكز أزى هفات هما جوع را خلق كروته عي افك و أرقن يكاز كر 
جيزى را خلق نكردند شريكك خدا بودند در آفرينش لياقت دارند, دوم هيج كدام از اينها كه نيست اكر دليل عقلى نداريد كه 
آنها شايسته ربوبيت اند (انْتُونى بكتاب من قبل هدًا) يكك دليل نقلى بياوريد بكوييد در فلان كتاب الهى آمده كه اين بت ها 
اين كار را كردند (ثُلَ أَرأبكم ما مَدعُوتٌَ من دُونٍ الله رُونَى مادا حَلمُوا ِنَّ الأدض أ لَّهُْ درك فِى الشماواث اتونى يكاب 
ين قبل هدًا أؤ أَثَارَهِ مِنْ عِلْم) 080 [*] يا دليل عقلى يا دليل نقلى دستتان كه خالى است هيج كارى هم تكردند خب جرا اينها 
را مى برستييد؟! إين برهانى كه در موارد عديده آمده كه شما نه دليل عقلى داريد نه دليل نقلى داريد بر ايتكه اينها استحقاق 
دارند يس معلوم مى شود برستش اينها باطل خواهد بود (فَهُمْ عَلَى يِه منْهُّ) هيج كدام از آنها نيست (بَل إن يعد الطالقوة 
بَعْضُهُم بَعْضاً إلا غَرُوراً) آنها كه شما را به بت برستى دعوت مى كنند فريبكارند و كارشان فريب دادن است. 


ص: للها 


.5760 التبيان فى تفسير القرآن» جل ص‎ -١ 
؟- احقاف/سوره 62 آيد"ه.‎ 


تفسير آيات 9 تا 3 سوره فاطر 97/٠9/1١‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 زع5نلاماط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات 9" تا 57 سوره فاطر 


(هوَ الى جملكم خَلآئِتَ فى اللأذض فَمن كر فعليه كفرة وَل يَزِيدُ الْكافِرِينَ كَفْرْهُمْ عِندّ رَبّهِمْ إلا مَفْتاَ ولا يَزِيدُ الْكافِرينَ 
0 غ إِنَّا تحتوارا 029 قل يكم شرَكاءكم الِينَ تَدْعُوتَ يتن دُونٍ اللِّأرُونِى تيادًا حَلقُوا و- نَ اللأض أ لَهُمْ ب شو كك فى 


0 رهم 


السَّماوَاتٍ أَمْ آمَينامُْ كتباًفَهُْ علَى ينبل إن يعد الطَالِمُونَ بَعْضْهُم تغضاً ا عرُوراً ١‏ 6 إن الله كك الشماواتِ وَالأَدْضَ 


2 


أن كَرُوًا وَلَيْن رَالَنَا إِنْ َسكهُمَا مِنْ أب و ده نه كانَ حليماً غَقُوراً )6١(‏ وَأَقس مُوا باللهِ جود أتمانهغ لين جَاءَمُغْ 00 


006 انق ين علض امم كَلَمَاجاءَهُْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ ِنَّا تقُوراً (”ع)) 


در سوره مباركه «فاطر» كاهى برهان توحيد, كاهى برهان وحى و نبوّت كاهى هم برهان معاد مطرح است ضمناً خطوط كلى 
اخلاق و فقه و حقوق هم ارائه مى شود. در جريان توحيدء ذات اقدس الهى جند برهان اقامه كرد بعد به مردم فرمود اين بت 
هايى كه شما مى يرستيد يا فرشته هايى كه مى برستيد خواه براى آنها صورت قرار بدهيد, تمثيلى, تمتّلى, تنديسى قرار بدهيد 
يا ندهيد ايئها جه كار كردند؟ شما يا بايد دليل عقلى بياوريد يا دليل نقلى: دليل عقلى تان هم يا به صورت قياس اقترانى است 
يا به صورت قياس استثنايى, اكر اينها اله باشند, معبود باشند, شايسته عبادت باشند بايد جيزى را خلق كرده باشند, يكك, يا 
شريكك خالق باشند در آفرينش, دوم اكر موجودى جيزى را خلق نكرد قدرت خالقّت نداشت شركت در خالقيت هم نداشت 


بس يك موحود ممكن واليازهد اسكة مكلوق افت اك مكلوق است ديكر زب و معود تخواهك بوذ 
ص: 51١7‏ 
تبيين انواع خلافت الهى در قرآن كريم 


بعد فرمود شما خليفه لا ذات اقدس الهى هستيد تعبير خلافت در قرآن كريم ملاحظه فرموديد كه متنوّع است كاهى قومى را با 
يكك سرنوشت خاص ذكر مى كند بعد به قوم ديككر مى فرمايد شما را ما بعد از آنها آورديم اين معنايش اين است كه شما 
جانشين 1 نها هستيد كرجه در آن جا هم مى شود كفت شما خليفه خدا در زمين هستيد قبلا آنها خليفهالله بودند الآن شما 
خليفهالله هستيد ولى اين معنا شايد ظاهرتر باشد كه خداوند شما را جانشين 1 نها قرار داد قوم نوح را برد شما را آورد, قوم عاد 
و ثمود را برد شما را آورد اين (ثَمَ) يا (تغئد) كه در بعضى از آيات هست اين مى تواند مشعر به آن باشد كه شما جانشين 
آنها هستيد اما طايفه ديكر آباتى استث كه مى كويد خدا شما را خلائف در ارض قرار داد كاهى با حرق جد كه (خلائفٌ فى 
الَرْض), كاف بنذون خرف ند كه (خعلاقف لَْرْض )1نجايى كه دارد كنذا عا وا رادي لَرْضِ )قرار داد سخن از قوم و 
قبيله و ملتى نيست ظاهرش آن است كه خليفهالله هستى اين خليفهالله بودن كه خداى سبحان شما را جانشين خود در زمين قرار 


داد براى 1 ن است كه شما زمين را آباد كنيد و در زمين آباد به سر ببريد. اين تعبيرهايى كه در سوره مباركه «اعراف؛, «انعاما, 


الواسس رو عاقيك 1ن مده اث دقار شرم اننم ذو شوو نيار كاير لس يداد حتووية امه انك | بسدروفه ايد افد 
ار مو سي د ل ماو سر ير ا ا 
ل يي يي 0 
است كه خليفه آنها هستيد. در سوره مباركه «اعراف» آيه 84 اين جنين است فرمود: (وَاذْكرُوا إِذ جَعَلَكمْ خُلْفَاءَ مِنْ بَعْدِ قوم 
نوح) خب اين مشعر به آن است كه شما خليفه قوم نوح هستيد يشت سر آنها آمديد. شيا وه جار مراكم 
مشابه اين تعبيرها را دارد كه شما بعد از عاد آمديد؛ آيه 7 سوره مباركه «اعراف» اين است كه (وَاذْكرُوا إِذْ عَلَكُمْ خُلفَاَ مِنْ 
بَعْدٍ عَادِ)) خب كاهى دارد (مِنْ بَعْدِ قَوْم وح) كه آيه 24 است كاهى دارد (مِنْ بَعْدِ عَادِ) كه آيه 7# سوره «اعراف» است اينها 
مشعر به آن است كه اين نسل, خليفه نسل قبلى است اما در بعضى از آيات ديككر سخن از (بَعْدِ) و (نُم) وامثال ذلكك نيست 
نظير آيه 188 سوره مباركه «انعام» آن جا به اين صورت آمده است فرمود: (وَهُوَ الَذِى جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الأزض) خب اين با قوم 
وجلت شاط سام اوسرد :موه جد اشتواترا كانت أرقن قرا دان هيه لمكاناظ ع اعبت لعاثر اروادوار سيان 
جد آباد كردن زمين را مسئلت كرد فرمود: (هُوَ أنمّاكم مِنَ الأَوْض وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيها) (0) ]١ ]١[‏ به جدّ از شما خواست كه زمين 
را آباد كنيد اين الف و سين و تاء در «استعمر) نظير نظير «استكبر» براى شدّت كار است. بنابراين كرجه هر قومى نسبت به قوم ديكر 
حانكين آنا سن ول “كاه كيه اذاف اسن الب يع حافك رااداركل بعد فرمرة خالا كما كه بغر خدامكه كرورد 
برهانى بر مسئله اقامه كنيد. برهان را در سوره مباركه «سبأ» كه قبل از «فاطر» است مبسوط تر ذكر كرد اين جا قدرى محدودتر 
ذكر كرد آيه 74 سوره «فاطر» اين است (مُوَ الى جَمَلَكم حَلَائِفَ فِى الأذض فَمن كفر علي كفرة). 


ص: علاع 


.2١هيآ‎ 2١هروس/دوه‎ -١ 


بررسى ادبى «لام) و «على) در ابه (فَمَن اهتَدَّى 060 


كَاهى «لاسم) در برابر «على» و «على) در برابر «لام) است كه مفيد نفع وضرراست (فَمَنِ اهْرّدَى فَلَفْسِهِ وَمَنْ ضَل فَإِنَّمَا يض إلى 
عَلَتِهَا) )١(‏ اين «لاسم) و «على) معنايش نفع و ضرر است كاهى درصدد بيان اين است كه عمل مختصٌ به عامل است از عامل 
جدا نمى شود آن «لاسمار «لام) اختصاص است لذا در ايمان و كفر هر دو جا «لام) به كار برده مى شود نظير آيه سوره مباركه 
«اسراء» كه فرمود: (إِنْ أخد شم أَخْسَتم لأنفيكم وَإِنْ أَسَأَتَمْ َلَّهَا) (؟) ["]اين از سنخ مشاكله نيست كه جون جمله قبل با لام 
آمده جمله بعد هم با لام آمده بلكه (لام)», «لام» اختصاص است يعنى عمل, عامل را رها نمى كند, اين يكك مطلب. 


سرٌ افزايش ايمان و كفر در برابر آيات الهى براى مؤمن و كافر 


فطلب ديكر اينكه وق كسن مؤمن باشد آياث الهن بر او تالاوث مى شود (رَادَنْهُمْ إيماناً) 1500 [ع] وقتى كافر باشد آيات الهى 
بر او تلاوت مى شود (فَرَادنْهُغ رجساً إلى رججيهخ) (©) اين جا كه فرمود: (فَمن كَفَرَ عليه كفْرَه وَل يَِيدٌ الْكافرِينَ كَفْرَهُمْ عِندَ 
َب إن عننا) كتر آنها اوهس هوه افراضن كقوذو يزاين آباث الب اسك ا كر كرمؤدة رونل مق التو[ و ماهو هنا ورغدة 
للَمَؤْمِنِينَ بعد فرمود: (وَلآ يَزِيدٌ الطَالِمِينَ إلا تَسَاراً) (ه) يا همين آيات الهى وقتى بر مؤمنان قرائت مى شود (زَادنهُْ إيمَاناً) اما 
درباره كفار فرمود: (فَرَادَنَهُعْ رخْساً 9 رَجْسِهم) سرّش اين است كه الآن شما بهترين ميوه و شاداب ترين ميوه را وقتى به يكك 
انسان سالم مى دهيد اين تناول مى كند و فربه مى شود ولى كسى كه دستككاه كوارش او به زخم مبتلاست و ميوه نخام براى او 
ضرر دارد هر جه اين ميوه شيرين و يرآب را بيشتر مصرف بكند دردش بيشتر مى شود اين ميوه تقصير ندارد او در برابر اين 
فيوة يكف عكس العمل حادذى دارد آياث اله تواست هر كز كس را كرفتار ظلمت تثمى كند ولى قلب انسان ثيره كة در 
برابو ايق نوو قران مى كيرة عكس السلى نشانمى دهند به.صوزت كفو و ارتداة و اشكال: لذادردش افرودهمى شوة: بس 
(وَْزُلُ مِنَ الْوَآنِ مرا هُوَ شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمنِينَ) اما (وَلآ يَزِيدٌ الطَالِمِينَ إلا َس اراً) همين آيه باعث مى شود كه مرض اينها 
كلش وغوه زا ابنكه نيا كد (فى قُلُوبهم )1ه وق ابد انون د ١‏ مذ اهيا كار عازه« امف نقرت نازه فارقت. 
استكبار تازه دارند سيّئه اى بر سييئات اينها افزوده مى شود اين سيئه اى كه بر سييئات اينها افزوده مى شود منشأش آمدن اين آيه 
است نه - معاذ الله - آيهو سييئه را اضافه كند آيه مثل ميوه شاداب و شيرين است اين در برابر آنه عكس العمل بد و تلخ و 
زشت نشان مى دهد بيمارى اش ببشتر مى شود. (فَعَلَيه كفْرَةُ ولا يَزِيدٌ الْكافِرِينَ كَفْرْهُعْ عِندَ رَبهمْ) در بيشكاه ذات اقدس الهى 


براى اينها جز غضب الهى بازدهى ندارد. 


ص: 6*6 


-١‏ زمر/سورهة9؟35 آيهاع. 
-١‏ اسراء /سوره7 ١‏ آيهل. 
"- انفال/سورهدلل آيه؟. 

6- توبه/سورهة: آيه178. 


ه- اسراء/سوره/١.‏ آيه87,. 


8- بقره اسوره ١‏ آبه١٠.‏ 


مَشَْاعوَ قنة كفن كناو حك زيادق عذاانة و عساو ]تأن 


باسخ: آن آيه اى كه دارد: (مَلَمَا حاءَمُعْ نَذِيرٌ ما زَادَمُْ إِنَا صو راً)كه همين آيه تدك دواو ذازن ين افد اده 
الم وطن لبود با نااك تحوننا لقابو ا من دو دوا مقن ع توت تخت ادكه معط لسك قاند عدر ندا قو 2 ١‏ 357 1 ب لفن 
بيايد, وحى و نبوّت بيايد تنفْر اينها بيشتر مى شود يعنى - معاذ الله - آيات الهى نفرت انككيز است يا نه, آيات الهى مثل سيب و 
كلابى شفاف و شاداب و شيرين است اين جون زخم معده دارد دردش بيشتر مى شود جون قبول نمى كند اين هضم نمى كند 
جون هضم نمى كند دردش بيشتر مى شود (وَتترلَ مِنَ الْقَوآنِ مَا هُوَ شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ ِلْمُؤْينينَ )اما همين شفا و رحمت (ولا يَزِيدُ 
لظَالِمِينَ إِلَا َس ارً)يعنى همين قرآن باعث افزايش كفر مى شود جطورى باعث افزايش كفر مى شود؟ براى اينكه يكك آيه كه 
نازل مى شود يك كفر جديد دارد, يكك اعتراض جديد دارد, يكك استكبار جديد دارد, يك معصيت جديد دارد كفرش 
افزوده مى شود حالا كه كفرش افزوده شد در ييشككاه ذات اقدس الهى اين كفر زائد جه بازدهى دارد؟ مى فرمايد بازدهش 
تشكززائك امف عفد ات السك عدا لافيت (قمن كر فعليه كفْرَهُ ولا يزِيدٌ الْكافرِينَ كَفْرْهُمْ عِندَ رب ا مقا ولا يَِيدٌ 
الْكافِرينَ كَفْرْهُمْ إِنَا َس اراً) بر اساس عظمت و اهميت مطلب اين جمله را تكرار كرده. غرض اين است كه دردشان بيشتر مى 


شود يعنى كفرشان و كفر زائد باعث عذاب زائد و خسارت بيشتر است. 


ص: لاع 


خالا رهاق كه اقامةتنى كتيد من فزماندة (قل أرائقه ) يقش« روني (شر كا كه ). ( شر كاء كل )همان طورقم كه ورابعيك 
ديروز اشاره شد آن طورى نيست كه مرحوم شيخ طوسى بيان كردند كه اينها را شركاى در اموال قرار داديد كفتيد فلان 
لدان اراق ولاق وك اسك شط اشر قم رما ممكونم كمه رسافت كدهما انبا اراد عاد شر كه ددرا 
داديد. (شرَكَاءَكمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونٍ اللّو), (أَرُونِى ) يعنى «أخبرونى» اينها جه كردند (مَاذَا خَلقُوا مِنَ اَرْضِ) به صورت 
فيان اشسكاى فرسرة كر ابنها وت اعد انق تقدام زبايف صانق تدر بالتسد يا ركه بون خا قدت بايد رن يخال رزو لقال 
باطل فالمقدّم مثله) يا به صورت قياس اقترانى بيان كنيد بككوييد فلا-ن بت, خالق است يا فلان بت, شريكك خالق است در 
آفرينش جيزى, اين صغرامٌ هر موجودى كه خالق باشد يا شريكك خالق باشد رب و معبود است اين كبراو يس فلان بت, رب و 
معبود است اين نتيجه. نه قياس اقترانى است نه قياس استثنايى اين دليل عقلى, دليل نقلى هم اين است كه آيه اى, روايتى, 
كتاب آسمانى, صحيفه اى از صحائف الهى نيامده كه شما را به بت يرستى ترغيب كند. 


بوسكن: اشكة دن عالق ناشد ا خؤدش اقصن اسح ناقصن جكوثة ته توانك رت باشد؟ 


ياسخ: جرا اين قدرت را دارد كه جيزى خلق بكند خودش نيازمند به آفرينش نيست, آفريننده را همراهى مى كند شركت مى 
كند در آفرينش جيزىء اين كمال قدرت است حالا بازتر از اين را در سوره مباركه «سبأ كه قبلا خوانديم بيان كرد كه الان - 


ان شاءالله - بازكو مى كنيم. 


ص: /ااع 


برسكن: كمال مطلق كه ذيكر شريكك تمن جواهد. 


ياسخ: نمى خواهد او احتياج ندارد ولى لازم نيست كه او احتياج داشته باشد اين همكار اوست جهار قسم بود كه در سوره 
مباركه «سبأ» الآ-ن بازكو مى كنيم يا لااقل سه قسم, يس جه قياس اقترانى, جه قياس استثنايى هيج كدام در كار نيست (مَاذًا 
َلقُوا مِنّ الْأَوْض أَمْ لَهُعْ شوك فِى السَّمَاوَاتِ)نيست, يس برهان عقلى نداريد اين (أم) عطف بر آن (أَرُونَى)است يا دليل 
مقا ياوزية يلاعا يكم كناب سداق بدننتما ةاديم كدكن آذ كاب اساي اجازه داع شق كدقها يفدها را ريه (أذ 
آتَينَاهُمْ كتاباً فَهُمْ عَلَى بَيْنَهِ)تبنه اى از اين مدّعا يا من الله. يس نه دليل عقلى داريد نه دليل نقلى اينكه يكديكر را به بت يرستى 
ترغيب مى كنيد جز نيرنكك و فريب و تبليغ زور جيز ديككرى نيست (بَلْ إن يَعِدٌ الطَالِمُونَ بَعضُهُم بغضاً إلا غُوُورً). 


استدلال آيات سوره «سبأ) بر ناتوانى بت ها در خالقيت, مالكيت, ظهير بودن و شفاعت 


جامع همه اين اقسام در آيه 71 و 71 سوره مباركه «سبأ» بود كه ككذشت در آيه 71 فرمود: (قل ادْعُوا الّذِينَ زَعَمْتُم مِن دون 
الله) غير هدا بح نك هابى واه شما آآنها وان برشعيد و غنادت مى كنيد بيد ايقها جه كاره هعد هبح كذام او ارق :سد 
جباو ان ال الباجاه بيك لتقا كر ةروقةا 1 تون الناوات ) انوا أن قواف مرجرواك سهان بلك ايها بسك 
كاك ولك وان حاف انك كه تاك الذين وده الُملك): )١(‏ [ةإدو: (ولأاقن الاحضن اذو وسو سرع ر رقنا بالكك 
نيستند يس نه موجودات سيهرى در اختيار اينهاست نه موجودات زمينى (وَمَا لَهُمْ فيهما من سِدَوَْك) نه تنها بالاستقلال مالك 
ويه ريك مالك عي فيضن خذا بالكة سناواك ارهن ات ( عو لقلك) ابنها تررك مالك نهو تينفتد كل كرفت انين 
از اشياى عالّم را بالشركه مالكك باشند سوم: (وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهير)يكك وقت است كه قبول كرديد كه اينها بالاستقلال مالك 
نيستند, يكك م بالشركه مالكك نيستند, دوم ولى ادّعا مى كنيد خداى سبحان كه خواست بيافريند يا تدبير كند اينها ظهيرند, 
يشتيبان اند, يشتوانه خدا هستند كه كوشه اى از كار به دست اينهاست فرمود اين هم كه محال است (وَمَا لَهُ منْهُم مِن ظَهير) 
خدا ازاينها به عنوان يكك ظهير و يشتيبان كمكك نمى كيرد. قبلا هم در ذيل اين آيه ككذشت كه وقتى مى كويند تظاهرات نه 
يعنى ظهورمْ يعنى ظَهْر يعنى يشت به يشت هم دادند يشتيبانى كردند يشتوانه فلان كارند اين را مى كويند تظاهرات. جهارم: 
اسان ابه يسك قرسرة (ولا تَنقَعَ الشّمَاعَهُ عِندَهُ إَِا لِمَنْ إذِنَ لَهُ) فرمود اينها كه ذرّه اى در آسمان ملكك اينها نيست, ذرّه اى 
در زمين ملكك اينها نيست, در ذرّه اى شركت ندارند, در ذرّه اى يشتيبان و يشتوانه نيستند يس هيج كاره اند مى ماند مسئله 
تفاعت عه نيا كفديف: (هؤلآع مُفَعَاوا عند اللو) [لااشقاضة سق اسك امالطفاعة ر| عدا بد اتنا واولا ذافهية ادن الو دنه 
اين صنم و وثن كه اجازه نداد آنها كه محال است يعنى بالاستقلال, بالشركه, بالمظاهره سهمى داشته باشند محال است مى 
ماند مسئله شفاعت, شفاعت حق است ولى به اذن خحداست خدا به اينها اجازه نداده (وَلآ تَنقَمَ الشّفَاعَهُ عِندَهُ نا لِمَنْ إذِنَ له( 
اينها كه مأذون نيستند. يس اقسام قبلى كه محال است آن قسم كه ممكن است به اذن خداست اذن خدا هم كه براى انبيا و 


اولياست. آن دو آيه, جامع تراز آيه محل بحث سوره مباركه «فاطر؛ است. فرمود اينها هيج كاره اند. 


ص: لمن 


.١هيآ ملكك /سوره/21)‎ -١ 


1- يونس /سوره 23١‏ آيه18. 


نيازمندى موجودات در حدوث و بقا به خداوند 


بعد از آن برهان, در آيه ١‏ برهان ديكرى اقامه مى كند مى فرمايد اشيا همان طورى كه در اصل آفرينش محتاج به ذات 
اقدس الهى هستند در نككهدارى و يرورش و يردازش هم محتاج خداى سبحان اند اين طور نيست كه اشيا در حدوث محتاج به 
حق تعالى باشند در بقا - معاذ الله - بى نياز باشند. خداى سبحان كه بدون شركت و بدون مظاهره كل نظام را آفريد همان 
عدات ومو اس يد قينا( اله يتك الفتماداف اناق اننا و 10]) كهاءرا تكد دارة كدنياها ارون ررقت بس 
احداث اينها به قدرت حق است ابقاى اينها هم به قدرت حق است در احداث, آنها نه بالاستقلال سهيم اند, نه بالمشاركه سهيم 
اند, نه بالمظاهره سهيم اند در ابقا هم اين جنين است نه بالاستقلال, نه بالشركه, نه بالمظاهره,ٌ نه در احداث نه در ابقا يس اينها 


بيكار محض اند. 
دلالت روايت امام رضا(عليه السلام) بر هفت طبقه بودن آسمان و زمين 
يرسش: در قرآن معمولاً سماوات جمع آمده ولى أرض مغفرد اما در روايات ١‏ و الأرضين)» مى فرمايد 2 


باسخ: بله در سوره مباركه «طلاق» آن جا كه فرمود: (اللَه اذى تلق مربم سَماوَاتٍ وَمِنَ اَْرْض مِتْلَهُنَّ) () آن جا يكك روايت 
نورانى از وجود مبارك امام رضا(سلام الله عليه) است كه حضرت دستان مباركشان را روى هم كذاشتند و فرمود: «أرض و 
سماءٌ, أرضٌ و سماءً» [7١]ذيل‏ اين آيه سوره «طلاق» كه فرمود: (اللَهُ الى حَلَقّ ريع مدماوَاتٍ وَمِنَ الَدْض مِثْلهُنَّ) اكر زمين 
مثل سماوات است يس ارضين سبع است بنابراين جه در احداث جه در ابقاء غير خدا لا بالاستقلال, با بالمشاركه, لا بالمظاهره 


هيج سهمى ندارد. 


ص: عضن 


.١؟هيآ طلاق/سوره68‎ -١ 


عدم اختصاص امور شش كانه در احداث و ابقاى موجودات به غير خدا 


(إنَّ الله سك السَماوَات وَالْأَرْضَ أن تَرُولَا) اينها بيفتندْ با اراده. مدا اينها را نككّه مى دارد. اين يرنده ها را فرمود ما با اراده 
نككه مى داريم شما بالأخره الآن دستتان جند كيلوست اين را همين طور نكّه داشتيد با جه جيزى دستتان را نكّه مى داريد اين 
دستتان را كه اين طور نكنّه مى داريد اين دست يكك جيز سنكين است ار اراده تان را برداريد مى افتد اراده كرديد اين دست 
رانكه مى داريد خب مى ماند, اكر ذات اقدس الهى اراده كرد سماوات را نككه مى داردر زمين را نه مى دارد, رص افَاتِ 
وَيَفْبِضَْ) (1[21] يرنده ها را در آسمان با اراده خود نكه مى دارد اكر كسى «مَن عرف نفسه» را خوب دقّت كند «عرف ربّه) 
() [16]هست خب بالأسخره اين جسم سنكينى است اين دست جند كيلو وزنش است شما اراده كرديد اين را اين جا نكه 
دازيد خب مى مائد اين با اراده شما مى ماند اين ديكر با جوب و عمود ثمى ماد اراده كرديك بياوزيك يابين, هر كارع كه 
اراده كرديد مى كنيد اينها كه ورزشكارند اين هيكل شصت, هفتاد كيلو را جندين متر يرت مى كنند آن طرف تر اين با اراده 
برت مى كند اككر جسمى رااز جايى بخواهد بردارد به جاى ديكر بككذارد با اراده اين كار را مى كند يكك وقت است جسم 
شصت كيلو رااز جايى به جايى حمل مى كند يكك وقت اين بدن شصت, هفتاد كيلو را جاى ديكر يرت مى كند اين هم با 
اؤاقه نفسن اسع هه كين انع ناث راسندرة تر برك سن كنهه اكز اسان ا ارافهاين كار وام كمد وراش هيك عن 
بكك سم استكيتى را با اراده نكه مى داره البعه عسعه مى شوه ولى ذاك اقندس الهى حسكى :دو اوانست (أقعيتا ببالحلق 
الأَوّلِ) (5) ]١5[‏ فرمود خداى سبحان اينها را نككه مى دارد حالا اككر جاذبه شد يا علل و عوامل ديكرى شد و علم ثابت كرد آن 
هم مخلوق الهى و در تحت تدبير خداست. فرمود جه در احداث جه در بقا هيج كدام ازاين امور شش كانه نصيب غير خدا 
نيست «لا بالاستقلال, لا بالمشاركه, لا بالمظاهره: لا فى الإحداث و لا فى الإبقاء» بنابراين در احداث و إبقا و حدوث و بقا غير 


خدا هيع سهمى ندارد. 
ص: 55١‏ 
-١‏ ملكك /سوره/!2) آيه١.‏ 


دق ووه هق امد ا 


بيان علامه طباطبايى - ره - درباره نوع يرستش ايرانيان قديم 


حالك ون وح كه بدا" الاستاد(رضواة اشعلية ذو كيل اند حيار طابقة: زا ذكر كرد ادوباره انراق هاو فرس ايفان 
56 فرك لقابو وا رورس كناك ناو لديم ابزوشك وديا فين دهاشي عه علو كر اكييكة كه سليلة 
عنصربرستى يا آنش برستى يا كراميداشت آتش و مانند آن راه ببدا كرده نه اينكه مثلا ايرانى هاى قديم اينها را مى يرستيدند. 
ايشان فرمايششان اين است كه فرس قديم بالأخره زمينه شركى در آنها بود البته بعد از جريان حضرت ابراهيم(سلام الله عليه) 
كل خاورميانه اصلاح شده است منتها زودتر از همه يونان به فكر توحيد افتاد اما با مسموم شدن سقراط كه زهر را جشيد در 
راه توحيد بعد توانست ارسطو و افلاطون تربيت كند آن طورى كه ابوريحان بيرونى نقل مى كند (؟) او ديكر شهيد سياسى كه 
نبود شهيد نظامى و آب و خاكك كه نبود او را در راه توحيد شهيد كردند كه اين فكر الهى را بايد رد كند واين هم توحيد را 


يذيرفته بود و شهيد شد. 
اميدوارى به خدا در بخشش كناهان با توجه به حليم و غفور بودن او 


يس ادكه و نذا ميعصوض: ذات اقدس الوق اسك ين ذا ]1ن انه كوعاي حورن قد )كرا ابياة ارين بكر سند 
بلرزقك واسقو ل كمد دا حافظ اسك تعن كذازد (ولقن (1لها) فتن إن اعد اهل الزوال همان حداى كد كل ابن أسباة 
كو امد يشقك حبيث لذا (غدورا )انا كار اوذكر كمه 


ص: ”ع 


١12[ -١‏ الميزان فين تفسيرالقرآن» العلامه الطباطبائى» جلا ص 0م. 


فرمود مشركان حجاز شنيدند كه براى بعضى از اهل ملل و نحلء» ييامبرى آمده اينها بيامبرشان را تكذيب كردند اينها كفتند 
اكر براى ما ييامبر آمده بود ما حتماً مى يذيرفتيم ييامبرمان را تكذيب نمى كرديم اينها الله را به عنوان خالق كل, به عنوان مدير 
كل, به عنوان ربٌ كل قبول داشتند اما كرفتار ارباب متفرّقه بودند. اينها سوكند ياد كردند (وَأفت موا باللّه جف أَيمَانِهم) با 
بكك سوكند غليظى كه (ليْن حاءَهُمْ نَذِيرَ) اككر يبامبرى از طرف خحدا بيايد همان طورى كه براى اهل كتاب اد ة 


أَدَى مِنْ إخدى الأمَم) از يكى از | بن أثثك ها حدابت شده ثريووثد مهقدى تن بودنك. 
وجوه تفاسير ذكر شده از آيه (أَهْدَى مِنْ إخدّى الأمَم) 


اين (امتفوة إخدّى المم) به جند وجه تفشير هيده يكن از معانيكن ابن است: كما انعضي ازا ين أمم أهدا بوديم «أهداى 
من جميعهم) نبوديم أهداى | 0 إخوتى الْأمم) بوديم. تفسير ديكر اين است كه اكر بيامبرى بود ما هم در رديف يكى از أمم 
بوديم, بس ما كه (إخدى الْأمَمٍ) هستيم, (أَهْدَى) هستيم نه از اينها, جون حذف متعق روشن مى كند كه أهداى از جه كسى 
هستيم يعنى أهداى از همه, خود ما (إخدى العم مى شويم مسيحى ها (إخدى لأمم) هستند, يهودى ها (إخدى الأمَم)كهستند 
صاش (إخدى الأمَِ) مستند ما جم لكر (إخدّى الأمم) بوديم الآن جزء (إخدى لمم )نيستيم براى اينكه ييامبر نداريم ما اكر 
يبامبر مى داشتيم جزء (إخدى الأم) بوديم, يكز واهداهم بوديم, دوم اين (مِنْ إخدى الأم) از باب اينكه اكر ما ييامبر 
داشتيم خب (إِخْدّى لمم )بوديم | ين جيز روشنى است اهدا بودن اينها هم ادّعاست يس اين ادق ود إخدّى الأمم) يا اين 
(مِنْ). ١‏ ابن» تفضيليه است كه از بعضى از أمم ما اهدا بوميع با ناوانا كدخودمات (مِنْ إخدى امَو محسوب مى شديم أهداى 
از ديكران بوديم اين سوكند اينها (لكرة أَْدَى مِنْ إخدى الأمم). 


ص: ؟مع 


علت مضاعف شدن معصيت مش ركان با حضور ييامبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) 


(قلَمَا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ ما زَادَهُمْ إلا تقُوراً) قبلا شركك داشتند الآن ركان جنض هلوا مكديها قار سضيت بورض لقن 
براى اينكه قبلا مشركك بودند بدون بيامبر, الآن هم مشركك اند با يبامبر, نفرت اينها, استكبار اينها, معصيت اينها دوجندان شده 
است (مَا رَادهُْ ا تُقُوراً) براى اينكه اينها عكس العمل نشان مى دهند نظير (وَلا يَزِيدٌ الكظالمية َِ خهارا) امك از البق سخده 
نه اينكه آمدن اين ييامبر باعث زيادت نفرت بود بلكه آمدن نور آفتاب براى كسى كه اعشاست جشمش درد مى كيرد اين 
بايد در غار برود. شمس, آسيبى نمى رساند اين نمى تواند در برابر نور آفتاب قرار بكيرد اكر آفتاب طلوع بكند اين بايد جاى 
ديكرق باشد وكرته دردهى كشد ابن ثيراى آن استث كه آفعابه» زباتبار است .و آسيت رسان بلكه او مريضى اسث دن براير 


آفتاب قدرت تحمل ندارد. 
عدم تعلق ثواب به ذكر , بهشتيان به علت نبود شريعت در بهشت 


آنا د بعك كا كد باهز نيشت اذ كر لتكد حي ركد باقر لبن للكدعى برثنة اما توابى دو كارانيسك كداوكلة ابن كبز 
آنا ونلسه انلك يسحت باق يل ابنكه قر دنا للمفاة هر كر الى ابتك اناالا بر انها واحت باق ا سق شد 


نيست براى اينكه در بهشت شريعت نيست كه اين كار برايشان واجب باشد يا مستحب باشد. 
جكونكى تكامل علمى و عملى بهشتيان 


بعد از مركك, تكامل علمى فراوان است بسيارى از حقايق براى اينها كشف مى شود, يكك, و تكامل عملى به هيج وجه نيست, 
دوم يعنى كسى كار واجبى انجام بدهد يا كار مستحبى انجام بدهد ترقى بكند نيست جون 1 نجا شريعت نيست, دستورى 
سك تكلقن لسك و عافد ها ندرا تكائل على انها افك اولباي الي توش عكر اشيراى آنيا كاياذ الاذارى: 
جهار: آثارى كه خودشان كذاشتند يشت سر هم به آنها مى رسد «اذا مات ابن آدم انقطع عمله الآ عن ثلاث0: (1) [18]ينج: 
طلب مغفرتى كه ديكران براى آنها مى كنند تبرّعاً يا نيابتاً به آنها مى رسد كسى به نيابت از آنها حج يا عمره انجام مى دهد به 
آنها مى رسد, به نيابت از آنها روزه مى كيرد به آنها مى رسد يا نهو نيابت نيست اهداى ثواب است كار خيرى انجام مى دهد 
بعد ثواب را به روح او اهدا مى كند اين هم به او مى رسد همه اينها درست است اما خودش كارى انجام بدهد كه بر او 
واجب باشد يا مستحب باشد طبق اين بيان نورانى كه : وإنّ اليوم عمل و لا حساب و غداً حسابٌ و لا عمل؛ (14[10]فردا يعنى 


بعد از مر كك, شريعتى, حسابى, كتابى, دستورى كه جه جيزى واجب باشد جه جيزى مستحب باشد اينها نيست. 


ص: ع 


.5/ المهذب البارع, ابن فهدالحلى» ج23 ص‎ -١ 
.0/ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» جل ص‎ 5 


تفسير آيات 5١‏ تا 5 سوره فاطر 97/١4/19٠١‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 زع5نلام!ط ألا0لا. 


موضوع: تفسير آيات 6١‏ تا 5 سوره فاطر 


(إنَ الله يُشييكك السهماوات وَالْأَوْضٌ أن تَرُوَا وَلَين را َنَا إِنْ أه متركهُمَا مِنْ أب من بَغده إنَّهُ كان حليماً غَقُوراً )6١(‏ وَأَقْسَمُو موا بالل 


نا ! 
جود أت انيخ لين جَاءَمُعْ نَذِيدَ ليكوثنٌ أدى من إخدى ى الْأمَم كلما جَاءَهَمْ نَذِيدُ ما زَادَهُمْ نا نُقُوراً (؟6) | شرتكباراً فى الَرْض 

كر الى ولا بَحِيقٌ الْمَكرٌ السب نا بأَهْلِهِ فَهَلْ يَنظرُونَ 210 1ت« الأذلق ان تيمك زدات الله ريل ول تق يتك اللم تخو 3 
ل روا فى الَْوْض فَينطروا كنت كان عَاقِبُ الِّينَ من لهم وكائوا أَهَدٌ نهم قو وََا كان الله ليغجره 5 
الشماواك ولاس الوقن 2 اق عليه قوير ا (088 ادر عدر يان علوت كه لسابو مو ديرك ديفي بد وققى ذ الك انير 
الى (ركل فك ع قحي ) تقيزد بو فو سكو أبن فا كشو ) بود علاةة مقر بادا زههرة علافت مكاي ارق افك عد 
خليقه .ون عياب سنتغلىطه كاز اونا اتجام ,يدف ]كز حدائ سيان (على كل فى ء قهية ) قل مكدو اك (تككل أيناها 
كف )لاست اكر لكل شيو قيوط ) اق لاقت مضا هذ ار مك رمك قمر فونفن اين الظزر وى و لتر ال كه سو 
نظير اجاره و اجير بودن از سوى ديكر. قبلاً ملا-_حظه فرموديل تعبير به بيع, تعبير به اشتراءو تعبير به اجير, تعبير به اجر همه اينها 
تشويقى است براى اينكه انسان مالكك جيزى نيست كه ذات اقدس الهى آن رااز انسان بخرد اكر © كفته شد (إِنَّ الله اشْتَرَى مِنَّ 
المؤيقق الندئع وأخوالك) لوسر كتريقن اس و اكز كلت شد عدا يكنا لسريس كعداابى قثي تعرش اسك اسان 
براى خودش كار مى كند نه براى او تا از او اجر بككيرد. تعبير خلافت هم از همين قبيل است اككر خداى سبحان به همه جيز 
احاطه دارد خلاسفت معنا ندارد كذشته از اين, در دعاى نورانى حضرت امير(سلام الله عليه) نقل شده است كه «اللَهَُّ نت 


- 
ع 


الصّاحِبُ فى السَفّر وَ أَنْت الْكَِيقَهُ فى الَْْل وَ لدَّيَجْمَعْهُما غَيدك لِأَنْ المع مَخْلَيٌ لا يكونُ مشقض عباً وَ الْمُمعَص ‏ غك أكرة 
تمتخلنا لق ]ابن معاي سفر اسك يس كل باأكن مساهه نت رشق م » خمسقر مق مراف عفر حلط من كن ورركد 
نزد زن و بجه من هستى در غياب من خليفه منى, جانشين منى, زن و بجه مرا هم حفظ مى كنى, دومٌ جمع بين صحابت و 
خاكفت براق غير تو سكن ةو سد براق ابتكة آن كه خطيفه اسث ذيكر مضاحن تبنت أن كه مصاضه اسث ذيكر خليله 
نك وو لأ يمتها عررك ان الف قفاق لادكوق هك كي و الس هت انكر د علدا دان عرانه خليقه اسان 
باشد يعنى در غياب انسان, كار انسان را انجام بدهد البته لطف الهى كه مقام سوم و فصل سوم است اما انسان نمى تواند 


خليفهالله باشد مكر به عنوان ترغيب و تشويق. 


ص: ع"ع 


-١‏ فصل ت/سوره١8.‏ آيه25. 
-"١‏ مائده/سورهة؛ آيه/ا١١.‏ 
*- حد يد /سوره/21) آيهع. 
6- توبه/سوره4ة؛ آيه١١١.‏ 


- بحارالانوار» العلامه المجلسى. اج ص١7 .5١‏ 


لت بعد أن اث كاعش ركان نح كفس ونس وانواق دن كار لسكه ا كر رسال از:طر نخدا افك كما اه رسول بابد 
فرشته باشد ممكن نيست بشر رسالت الهى را به عهده بككيرد كه در اوايل سوره مباركه «انعام» بحثش كذشت. (1) آن كاه در 
اين آياتى كه دارد به جدٌ قسم ياد مى كنند كه اكر بيامبرى بيايد اينها ايمان مى آورند اين ارشاد به آن است كه يقيئاً جنين 
جيزى نيست بيامبرى نخواهد آمد كسى كه اصلاً منكر رسالت و نبّت عامه است مى كويد اكر ييامبرى باشد بايد فرشته باشد 
انسان نمى تواند رسالت الهى را به عهده بككيرد جنين جيزى يقيناً تعليق بر محال است اكر رسولى بيايد يقيناً او انكار مى كند 
راك اكه يناف :او ادق انث ك«وسالع محال امه اذكه تعس كرهره: (مَا زَادَهُمْ إِنَاتُُوراً) براى اينكه قبلا يكك كفر داشتند 


الآن دو كفر, قبلا كفر به توحيد بود الآن هم كفر به توحيد است هم كفر به رسالت ازاين جهت فرمود: (مَا زَادَهُمْ إلا تُقُوراً). 


در جريان تحر سحره فرعون كه آنها ايمان آوردند مستحضريد كه اكر روح كسى واقعاً بميرد بشود (أَعوَاتٌ غَيْد أَخياء) (71 
اهنا ساني اند كه (سَوَاء عَلَِهع عَأنْذَّدتَهُعْ أم لَع تنْذِوْمُع لآ يُؤْينُونَ) 2لا و اكر صدها معجزه هم بياورند او باور نمى كند 
فرمود اكر كل آيه را هم بياوريم (وَإن يرَوَا كل آيهِ لا يؤْمُِوا بهَا) (6) اينها كسانى اند كه قلبشان مرده است كروه دوم كسانى 
اند كه مريض اند يا خواب اند اينها اكر صيحه اى بيايد بيدار مى شوند يا دارويى بيدا بشود شفا بيدا مى كنند سحره فرعون از 
همين قبيل بودند يا بيمار بودند يا خواب, معجزه الهى يا شفابخش است يا بيدا ركننده اكر اين جنين باشد خب سحره فرعون 
واقها مخض “دلؤتك و اماف اوردتد وين خاقيك تصديفاة شدة اما فرغوة واقعا قليدن مرده بود درك انها هدو اراي 


فرق اميت بين شحره فرعون وديكراة: 


ص: ”ع 


-١‏ انعام اسوره 2) آيه. 
؟- نحل /سوره8 21 آيه١؟.‏ 
7- بقره/سوره 27 آيه8. 
5- انعام اسوره 08 آيهه؟. 


در جريان موخحدانى كه در جهنم اند بعد از مدتى آزاد مى شوند اين معنايش تكامل در قيامت نيست شخصى كه موحد است 
بالأخره اين توحيدثن: آين اعتقادشن :امر بهانتى:است إينكه ثم تواند مخلد در جهتم باشد معصبتى كه كرده مطابق اين 
عصيان, در جهنم براى او سوخت و سوز است وقتى ياكك شد توحيدش مى ماند خب وارد بهشت مى شود نه اينكه در قيامت 
تكاملى باشد او كارى كرده باشد به مقصد رسيده باشد. كارهايى كه قبلا داشت يعنى توحيد را به همراه برد موسحدانه زندكَى 
كرم ضقن يداو حاف كدف سعيحان نوات ولا تي مع لظ ارق عطي نر سملت امبدك بوؤقك ماين له اورف شاف مي 
شود اين تكامل در قيامت نيست البته تكامل علمى فراوان است. در مسئله رؤيا هم همين طور است در خواب, تكامل علمى 
فراوان است جون يكك امر برزخى است اما تكامل عملى نيست كه مثلاا كسى در عالّم رؤيا كارى انجام بدهد ثوابى ببرد. 


تزمكن:..#قطرت توتجيدى به كلى از بين نمى رود مكر موا بيقن تيانل: 


ياسخ: بله. ولى محجوب مى شود و طورى محجوب مى شود كه به هيج وجه ديكر بيدار نمى شود اين قدر حجاب غليظ است 
كنم كو يقد رانف وديا بين تقد مرق لبط انيف عد (قواء علدوواء اندز لهع اع الى توق لا و موت )1 ادروش الخ ماك 
رسوخ كرده اما اكر رسوخ نكرده باشد يا خواب, غليظ نباشد بيدار مى شوند يا درمان مى شوند. در جريان خواب هم همين 
طور است در عالّم خواب تكامل علمى هست خيلى از جيزها را انسان در عالم رؤيا مى فهمد اما تكامل عملى نيست مثلً 
كارى بكند ثواب ببرد در نامه عملش ثواب نوشته بشود نيست ولو بداند كه خواب است, ولو مسلط باشد كه هم اكنون خواب 
است و دارد خواب مى بيند اما كارى بكند كه معصيت باشد اين نيست, يا كارى بكند كه در نامه عملش ثواب بنويسند اين 


ص: ”ع 


يرسش: در مورد سحره فرعون داريم كه اينها با اينكه مشركك بودند يعنى حجاب ظلمانى ... . 


ياسخ: بله خب اينها عالماً عامداً شركك نورزيدند در اثر اينكه در محيط شركك زندكى كردند عادتشان اين شد استعداد بود, 
زمينه بود, كارشناس بودند مى دانستند اينها از سنخ ساحر نيست اينها نه تنها ساحر بودند, سححار بودند در ستاحر فناور بودند 
اينها ديدند كه جريان حضرت موسى از اين قبيل نيست براى اينكه وقتى وجود مباركك حضرت موسى عصا را انداخت قبلا هم 
تعمل كالارورة كد مهار سدطب نظ فوشي تصير وا بلعيك عدوت انوا همدابنها فيدكل قلا كد نيدان ميداة ماو ورد (تكيل 
ليه من يتخ رجم أَنّها تدع ) (1) يا (سحروا أغين النّاس وَاسَْرْهَبُوهُمْ وَحاءُو بيتشر عَظِيم) (1) وقتى وجود مباركك حضرت 
مربي تلام الك علي عضا زا الدالتدك دردقة كك رادا عدون ابن عيلا اف من جديا ره يكل :تقلا خذاب أو معوني وزاك كنا 
افتادند يتحر را بلعيد نه جوب ها را خب اينها فهميدند اين از آن سنخ نيست (تَلقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا) كه اين جا متأسفانه 
متّصل نوشته شده (إِنّمَا صَنَعُوا كيد سَاِرٍ وَلآّ يفِْحُ السَاجِرٌ حَيِتٌ أَنَى ) () خب اككر كسى قلبش مريض نباشد اين ببينه الهى را 
كه ببيند ايمان مى آورد. 


انسان تا در دنيا هست در معرض دك ركونى است جون فاعل مختار است بين او و ايمان و كفر, اراده فاصله است ممكن است 
ابماث بباؤرد ممكن اسث كقر بووزهد ممكن است يركردد ا آخرين لحظة: تحول درا وهمكن استو يكك رو ذات اقدس الهى 
به همه تحوّلات او عالم است, دومٌ سرانجام او جه مى شود آن را عالم است, سه؛مْ اينكه خدا فرمود سعيد, سعيد است يا شقى, 
شقى است (6) اين جمع بندى شده است كه يايان كار اين شخص جيست اين را هم خدا مى داند و خدا مى داند كه اين 
شخص با حسن اختيار خود يا با سوء اختيار خود اين كارها را انجام مى دهد آنجه عوض مى شود تغييراتى است كه در حالت 
انسان است و خداى سبحان به همه اين تغييرات عالم است او عالم به تغيير است علم خدا عوض نمى شود علم به تغيير دارد نه 
علم, متغيّر باشد. سرانجام هر كسى را هم خدا مى داند كه با اختيار به كجا مى رسد. فرمود اينها مشكل توحيد نبايد داشته 
باشند براى اينكه برهان توحيد با ماست مشكل وحى و نبوّت نبايد داشته باشند براى اينكه برهان نبوّت حق است. اين تعبير كه 
خدا آسمان ها را نمى كذارد زائل بشوند بيشينيان براين باور بودند كه زمين, ساكن است و شمس و قمر به دور زمين مى 
كردند حركت هاى نجومى را بر اساس زمين محورى تنظيم مى كردند البته أقدمين طور ديكّر فكر مى كردند از بطلميوس به 
بعد اين طور فكر مى كردند كه شمس و قمر و ساير ستاره ها حركت مى كنند زمين ساكن است البته آنها براى افلاكك مدار 
رسم مى كردند نه جرم و جسمى بعدها كم كم به صورت جرم و جسم در آمله, لذا اقدمين مسئله سيهر و نجوم را در بخش 
رياضيات نقل مى كردند نه در طبيعيات, فلكك جسم نبود در طبيعيات بحث بشود فلكك, مدار بود لذا در رياضيات بحث مى 
شد بعد كم كم در طبيعيات آمد و به صورت جسم در آمد. ولى متأتَرين ثابت كردند به زعم اينها كه زمين حركت مى كند 
و شمس ثابت است. اين تحول يعنى حركت از آسمان به زمين آمد, سكون از زمين به آسمان رفت اين تفاوتى كه جناب 
كاليله يا نيوتن يا كيرنيكك بيان كردند تفاوت كمى نبود اما هيج تفاوتى در مسائل كلى فلسفه, در مسائل كلى اصول, در 
مسائل كلى فقه, در مسائل كلى اخلاق, در مسائل كلى حقوق اينها هيج تفاوتى بيدا نشد اينكه مى كفتند قبض و بسط در همه 
علوم اثر دارد خب مشاهده كرديد حركت از آسمان به زمين آمد, سكون از زمين به آسمان رفت اما در مسائل فلسفى هيج 
تغبيرق وبدا نشد شر كت مد كفا فى خواهد شركت. مسد كه من خواهد حركت ميدأ ومتياامى خواهد حركت زمانة و 


افق اع ختو لعك اق الدكى الع كر ع كع وق خدالااته #عن بي لت كنع كل لخر ا م كر يمد كد لمن زا قي هن كرت 


كنند اين تفاوت كمى نبود كه كاليله و نيوتن و كيرنيكك و اينها ايجاد كردند اما اين جنين نيست كه ما بككُوييم قبض و بسط 
همه جا حق است بله در بعضى از امور كه مبدأ و ذى المبدأ هستند اكر مبدأ عوض بشود ذى المبدأ هم عوض مى شود و 
هكذاء فى الجمله قبض و بسط درست است نه بالجمله وكرنه اين تفاوت عظيمى كه از جهت زمين محورى يا خورشيدمحورى 
اتفاق افتاده ذره اى در مسائل عميق فلسفى, كلامى, اخلاقى, حقوقى, فقهى, اصولى, تفاوتى ايجاد نكرده در بخشى از مسائل 
سيهرى و نجومى اثر كذاشته. بالأخره خداى سبحان آسمان و زمين را نه مى دارد جه حالا زمين حركت كند در اين جهت, 
جه آسمان از اين جهت فرقى ندارد (إنَّ الله يمك السَماوَاتٍ وَالََوْضَ أن تَرُولَا) يعنى مبادا (أن تَرُولا), كراهة (أن مَرُولًا)نظير 
(إن ججاءكم قَاسِقٌ يتبا َتتِنُوا أن تُصِيبُوا) (ه) يعنى مبادا (أن تُصِيبُوا)و اكر بخواهند زائل بشوند خداى سبحان جلوى اينها را مى 
كيرد و اككر بنا شد كه جهان بلرزد - جون جريان قيامت سخن از زمين لرزه يا آسمان لرزه نيست سخن از جهان لرزه است (إِنَّ 
َلْرَلَهَ اسَاعَهِ ضَئ ءٌ عَظِيمٌ) (©) كل جهان مى لرزد و بساطش جمع مى شود. در زمين لرزه انسان مى رود زير آسمان خب 
آسيب نمى بيند اما خانه لرزه و مسكن لرزه كه نيست اين در درياو در آب هم كه برود آب كرفتار سونامى است در زمين هم 
باشد آرام نيست جون جهان لرزه است نه زلزله هاى عادى, زلزله هاى عادى انسان از خانه برود بيرون در امان است اما 
عندالساعه زمين مى لرزد, آسمان مى لرزد, فضا مى لرزد (إِنَّ زَلْرلَهَ السّاعَهِ شََْ م عَظِيمٌ) نمى تواند برود جايى آرام بككيره - 
آن وقت كه فرا رسيد (إِذَا المَّمْسٌ كَوٌرَتْ) (/1 مى شود, (وَالسَمَاوَاتٌ مَطَويّاتٌ يمينهِ) له مى شود, (وَالَْوْضُ ججمِيعا قبط ته 
يَْمَ الْقَِامَهِ) (9) مى شود و مانند آنْمْ اما تا آن وقت برسد كل اين نظام محفوظ است. اينها از نظر توحيد در خالقيت مشكل 
نداشتند در توحيد در ربوبيت و الهئّت و امثال ذلكك مشكل جدّى داشتند. در سوره مباركه «انعام) مشابه اين آيه كذشت آيه 
4 سوره «انعام) الوة (ر انق كوا الله جَهْوِدَ أَيِمَانِهمٍ َئْن جَاءَنّْهُمْ آيَه لَيَؤْمِنّ بهَا قل إنَّمَا الآيَاتٌ عِندَ الله الشركة نه إِذَا 
حَاءَتْ لآ يُؤْينُونَ) آن جا مبسوطاً كذشت كه اينها كفتند اكر معجزه اى بيايد ما ايمان مى آوريم فرمود هر معجزه اى بيايد 
اينها ايمان نمى آورند براى اينكه اينها مبنايشان اين است كه رسالت و نبوّت عام, محال استمْ يعنى ممكن نيست بشر از طرف 
خدا بيايد آغاز سوره مباركه «انعام) هم همين بود كه اينها منكر نبوّت عامه بودند نه تنها منكر نبوّت خاصه, مى كويند اصال 
ممكن نيست بشر از طرف خدا بيام بياورد اككر از طرف خدا ييامبرى هست بايد فرشته بياورد كه بحثش در اوايل سوره مباركه 
«انعام» كذشت. اين جا هم اين طور نيست كد اينها واقعاً بكويند اكر براى ما ثابت بشود كسى از طرف خداست ما ايمان مى 
آوريم (واتففيا الله جَهْدَ أثمانهخ لين جَاءَمُعٍ ديه لكر أَمْْدَى مِنْ إخدى العم )ابن تعلق يبر محال ابلك كن كن 5ه 
منكر رسالت عامّه است اين جكونه مى كويد اكر يبامبر بيايد من قبول مى كنم. 1 


ص: اع 


-١‏ طه/سوره 35١‏ آيه288. 

احاغرا فووا 11 

فك وله اسو وو ةم 

؟- التوحيدء الشيخ صدوق, ص 709 
ونير الك السوروة 8 ابد 


8- حج /سوره 11 آيه١.‏ 


/ا- تكوير/اسوره ١ل‏ آيه١.‏ 
/-- زمر اسورهة 0 آبه/ا2. 


684 زمر اسورهة 0 آبه/ا2. 


طايه عدي 1ن اكه كداون ام دي مِنْ إخدى اللأمي )شعه ينال كر دنست كدو عالق قبلا يان سند يكن اذ 
اتسوالقت اهابيف كدابع (مك )عاق بذ (اخيلف غامد «ليكوننٌ أهدى من قبلهم» اكر قبلا هدايت شده بودند الآن أهدا 
هستند يا اكر قبلا در ضلالت بودئد الآ ن آهدا هستند كه افعل, افعل تعيينى باشد آن كاه (مِنْ إخدّى لمم ) معنايش ايخ لست 
كه اهداي از (إخدّى الأمم) باشتد يعتى أهداى أزحالت قبلى شاقن باشيد اين يكت الحثمال: احمال فكررككم أهدا هستند (مِنْ 
إخدّى الأمم)منتها (مِنْ إِخدّى لمم )يعنى لمق أنه امه الآمم ازعراثقى كل شما سات يكيل ما أهذا هستيم, بهتر ايمان 
مى آوريم. احتمال سوم اين است كه اين الف و لام (اْأمم) الف ولام عهد املك يسن «اتعدف ال مم المعهوده مِن اليهود و 
النصارى' از اينها اهدا هستيم يس يا جنس انيك اميك اسك انايد ( قلف مِنْ إخدى )نيس « د مما كانوا قبل 
ذلك) بودند. 


يطلب يعطق آذ اسك كذ اكه وو سريان ادر سمكله وال شن افر يسك مريوط يدها لمن بوره قل اذ تريهك قبل ال 
اينكه وحى اى, نبوّتى, دينى, كتابى بيايد در عالّم ديكر فرشتكان مأمور شدند به سجده, ابليس امتناع كرده شيطان در آن جا 
كه امتناع كرده اخراج شده وجود مباركك حضرت آدم وحوا وارد بهشت شدند در بهشت نهى شدند كه از درخت استفاده 
كنند ولى استفاده كردند همه اينها بايد سمايى حل بشود نه ارضىء براى اينكه دينى نبودو, شريعتى نبود, امر و نهى نبود, نه 
تحريمى است و نه تنزيهى و نه تركك اول هيج كدام از اينها نبود وقتى دينى نيست, شريعتى نيست و أمر و نهى اى نيست وقتى 
به زمين آمدند از اين به بعد جاى شريعت است هم در سوره مباركه «بقره) هم در سوره «طه) فرمود از آسمان به زمين برويد 
وقتى وارد زمين شديد دين مى ايد وقتى دين آمده حكمش مشخص است كه مطيع جه مى شود و غير مطيع جه مى شود. 2١(‏ 
بنابراين ما تا آسمانى نشديم آسمانى فكر نكرديم آنجايى نشديم اين آيه براى ما حل نمى شود ما دلمان مى خواهد آسمانى 


حرف بزنيم و زمينى فكر كنيم. 
نيم كنيم 


ص: مرا 


-١‏ بقره /سوره 2١‏ آيهم"؟. 


ياسخ: بله مردم رامى خواهد بالا ببرد. 
يرسش :سجده نكردند بيرونشان كردندك. 


ياسخ: بله بيرون كردند از سجدهل] آسمان بعد (اهْبطوا مِنْهَا جَمِيعاً) )١(‏ يس كل اين جريان در سماست, يكك: كل اين جريان 
كن الافيق المضا جو قل هين لني تعريني الك د كوي رجهي تر كك أر لكا براك الها اماق وها ا امتراسنا 
كند اين جا وقتى دينى نبود ما بككوييم اين نهى تنزيهى است جه در سوره «بقرها جه در سوره «طه) فرمود برويد به زمين اكر 


دينى آمد حكمش اين است. 


ياسخ: نه خير جزء محكمات است انسان هم مى تواند آسمانى باشد «خويش را تأويل كن نى ذكر را قرآن متشابه نيست قرآن 
متشابهات دارد, يكك, محكماتى دارد, دوم متشابهات را به محكمات ارجاع مى دهد, سه,ٌ وقتى متشابهات را به محكمات 
رسام دان كس من قود ممتكدات ( كات اخكقت 2011 القاعيار ١‏ سر من توه ع دياك و شركرة اوها كران 
يكسان است و شبيه هم است نه شبهه انككيز, بنجم تا انسان, انسانى نشد بله خب قرآن همين است وقتى كل آن صحنه در زمين 
نيست شريعتى نيست, امرى نيست, نهى اى نيست, تنزيهى نيست, مولورّتى نيست جطور ما بكلوييم كه نهى تحريمى بود يا 


يرسش: يس اين توبيخ براى جيست؟ 


ياسخ: توبيخ آن جا هست, امر آن جا هست, نهى آن جا هست, ارشاد آن جا هست, تشويق آن جا هست همه اينها در آسمان 
يكك معنا دارد در زمين يكك معنا دارد با ملائكه هم ذات اقدس الهى ارشاد دارد در سوره مباركه«انبياء» فرمود هر كدام از شما 


ادُعايى بكنيد كيفر مى بينيد (7) خب ملائكه كه شريعتى ندارند, امر و نهى اى ندارند معصوم هم هستند. 
ص: 51794 
١‏ - بقره /سوره "2 آيهم"؟. 


.١هيآ‎ ء1١هروس/دوه‎ -١ 


بوك انبياء اسوره رةه آبهة؟. 


بنابراين اينكه كفته شد بعضى از آيات قرآن تا زمان ظهور حضرت(سلام الله عليه) همجنان بكر است از همين قبيل است. 
يرسش: توبه, ظاهر در عذر و تقصير است؟ 


ياسخ: بله عُذْر و تقصير آن جا مشخص است تقصير آن جاء عذر آن جا توبه آن جا همه اش آسمانى است اصلا شريعتى نبود 
تا مطابق آن شريعت ما اين توبه و تقصير و عذر را معنا كنيم. ذات اقدس الهى همه اين حرف ها را درباره خودش هم دارد, 
اسماى خودش دارد, افعال خودش دارد اينكه در بساط شريعت نيست در ملائكه هم همين حرف ها هست در بساط شريعت 


1 ثْ حَ‎ ٠ بميز‎ 5 ٠ 
نيست وقتى دين نبود شريعت نبود امر و نهى نبود ديككر حرمت و تنزيه و تركك أولكِ مطرح نيست.‎ 


كاترا نور أي (أف موا باللّه حَهْدَ أَئمانهغ ) نظير همان آيه 9 سوره مباركه «انعام» است كه كذشت اينها اصللا منكر رسالت و 
وح اقلدرس ولد عدا موك جره قي تر :اند وبوافين افد (الع هوا بالل ققة اعائية الو قاتقم لزي كردن 
أَهْدَى مِنْ إِخِدَى امم َلَمَا جاءَهُعْ نَذِيد تا زَادَهُْ إلا تُقُوراً) يعنى تنفّر اينها, وفحةف انها اضر لحل اير لخن دونك انها: 
كوج ابنها بيشتر شد يا تقور ابنها بيشتر شد براى أينكه قبلا كك كفر داشهد الآن كفر مضاعق شد قبلا كفر به توحيد بوة:الآن 
هم به توحيد هم به رسالت. جرا اين كار را كردند؟ (اشيكباراً فى الَْرْض) اينها مستكبرند با كافر مى شود كنار مد ولى با 
مستكبر نمى شود كنار آمد در بخشى از آيات قرآن دارد بالأخره بعضى ها كافر هستند خب با شما كارى ندارند شما هم با 
آنها كارى نداشته باشيد با كفار هم مى توانيد زندكى مسالمت آميز داشته باشيد. در آيه هشت سوره مباركه «ممتحنه) همين 
است فرمود كفارى در عالّم هستند كه كارى با شما ندارند شما هم كارى با آنها نداريد با آنها مى توانيد زندكى مسالمت 
آميز داشته باشيد عادلانه رفتار كنيد همين آيه هشت سوره مباركه «ممتحنه) در قانون اساسى ما هم هست به استناد همين آيه, 
اصولى هم از قانون اساسى تدوين شده است. كفار در عالّم زيادند ما كه نمى توانيم با همه بجنكيم و كار الهى را انجام بدهيم 
اين جهنم «آتش كه را بسوزد كر بولهب نباشد؛ كار ما اين نيست فرمود: (لَا ينّْهَاكمٌ اللّهُ تحن الّذِينَ لَمْ يُقَاتَلُوكمْ فى الدَّين وَلَمْ 
حرج وكم من درا ركم أن َبْرُوهُمْ وَنقْي طُوا لهم إِنَ الله بْحبٌ الْمُقْتطِينَ) فرمود كفارى كه با شما كارى ندارند تحريمى 
نكردند مزاحمت ايجاد نكردند ممانعت ايجاد نكردند كسى كه ممانعت ايجاد مى كند اينها آنها را يارى نكردند بدى نسبت 
شما نه ومسوني ادن قب رادا سبي و اباتك كيد كعد دن دوذ راك لايك ترسف اف دان 
كفار. اما مستكبر غير از كافر است فرمود: (فقَاتَُوا أَئمَه الكفْر) جرا؟ براى اينكه (إنَهُمْ لآ أَيمَانَ لَهُغْ) (1) نه «لا إيمان لهم) كه 
ادم حص قو كدشقت ستحرة انماث تدارفة كافر عبتن عمل بها اسان تداركن كافر له هن غود يا آنها رقد كك كرد و كنار 
آمد اما كسى كه أيمان ندارد جمع يُمين) يعنى قطعنامه, سو كند, توافق, موافقت نامه هيج جيزى را به رسميت نمى شناسد 
خب باجنين آدمى شما جكونه مى توانيد زندكى كنيد (ففَائُوا أيمة الكفْر إنّهُع لآ أَبْمَا لَهع) نه لا إيمان لهم اينها قطعنامه 
ام ار افقلا قو اعقيا متاق را له ومسي تس تيعد (لايَْقبونَ فى مُوْمِن إِلَاَ وَل دْمَهُ) (0) نه امضايشان محترم است نه 
توافقشان محترم است خب حككونه مى توانيد با اينها زندكى كنيد امروز امضا مى كنند فردا انكار مى كنند, امروز توافق مى 
كشد فردا انكدار:مى كتمذ برهناة قرآن كزين ابن فست كه ال ايسان لهم» برعنان قرآن كريم ايق ابت كه (إنهْمْ لل أبوات 
َهُْ)همين (اشتكباراً فى الَدْض )فرمود: (اشتكباراً فى الْأَرْض وَمَكْرَ السَيِيَ )كه اين اضافه موصوف به صفت است نشانه اش اين 
است كه در تعبير بعدى فرمود: (وَلاْ يحبقٌ المكد الققن )كر بلا واشت دامنكير خود آن ماكرين مى شود در روايات ما 


هست كه اهل بيت فرمودند: «مَن حفر لأخيه بثراً وقع فيها» () كسى براى ديكرى جاه بكند خودش به جاه مى افتد «مَن سلّ 


سيف البغى قتل به» (4 كسى شمشير ظلم را از غلاف «سل» يعنى بيرون بياورد, سيف مسلول يعنى سيفى كه از غلاف بيرون 
افده مقن سل شيف البقى قكل يمه كس كد شمشين ظلم وا اوطاكف يروة يتاووة اهما شعفير كشع من شود كدنا 
اميدواريم به بركت قرآن و عترت به وسيله همين طالبان, به وسيله همين القاعده بساط آمريكا برجيده بشود مى دانيد اينها را 
همين هاراه اندازى كردند اين بيان ائمه است, بيان اهل بيت است اين حق است, صدق است اين طور نيست كه اينها جايى 
درس عوائذه ناشيد بايا كناق إبن سرف واؤده باشئد فرموة هر كن شير ظلم وااو غلااف 3و ياوز هاا أن كفيد عن كوه 
«مَن سلّ سيف البغى قتل به) اين يقينى است اينها را از همين آيات كرفتند خود ائمه(عليهم السلام) كاهى به شاكردانشان مى 
فرمودند ما اكر مطلبى كفتيم از ما سؤال كنيد از كجاى قرآن استفاده كرديد (2) خب كاهى اين توفيق را داشتند كه از آنها 
سؤال مى كردند و آنها جواب مى دادند كه از فلان آيه استفاده كرديم, كاهى اين سؤال را براى بعدى ها كذاشتند اين (وَلا 
يَحيقٌ الْمَكرٌ المَيِىٌ إلا بأَهْلهِ) حصر است فرمود هر نقشه بده دامنكير خود آن ناش مى شود يكك اصل كلى است (وَمَنْ أُصْدَقٌ 
مِنَ اللّهِ قبلآ), (ع) (وَلآ يَحِيقٌ الْمكرٌ الست إل بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنظرُونَ) اين انتقام است و تهديد (يَنظَرُونَ) يعنى «ينتظرون» شما هيج 
انتظار نداريد مكر اينكه سنّت الهى درباره شما بياده بشود (فَهَل يَنظَوُونَ ِل مدنت 51ل ) الست انايد جيست؟ در آيه 58 
فرمود برويد بككرديد ببينيد سنّت اؤّلين جيست ما خيلى ها را خاكك كرديم در بخش هايى از قرآن كريم فرمود اينها كه در 
برابر شما هستند هركز به قدرت هاى قبلى نبودند (/1) ما آنها را از بين برديم اينها را هم از بين مى بريم اينها منتظر سنّت قبلى 


باشند. 
ص: بكرن 


.١؟هيآ توبه/سوره4)‎ -١ 

.١٠١هيآ توبه/سورهة:‎ -"١ 

"- اصول من الكافى, ج 8و ص .١19‏ 
ع- اصول من الكافى, ج 8و ص .١19‏ 
ه- اصول من الكافى, ج ١و‏ ص .60٠‏ 
8- نساء /سوروع؛ آيه77١.‏ 


-١/‏ توبه/اسورهة) آبهةع. 


اين از اصول خيلى متقن قرآنى است ملا-حظه بفرمايبد, فرمود ما سنّتى داريم و نظم و برنامه اى داريم اين نظم و برنامه ما نه 
اين برنامه ها و مواد برنامه ما از جا كنده مى شود جايش خالى مى ماند, يكك( نه اينكه جيز ديكرى را جاى آنها مى كذاريم, 
دوم اين نظم الهى است ما به احسن وجه نظام عالّم را آفريديم و اداره مى كنيم اككر «كان» تامّه است (اللهُ تَالِقُ كُلّ شَ ء) 
(0 اكر دكان» ناقصه است (أَحعَن كل شي ءِ خَلَقَهُ) 30 هر جه خلق كرد زبباخلق كرد خب اكر جيزى از اين جنا نت 
بربندد جايش خالى باشد نقص است, جيز ديكرى به جاى اين بنشيند نقص است جون سيّء نمى تواند به جاى حَسّن بنشيند 
هر جه هست آفريده خداست, اين «كان) تامّهمْ هر جه خدا آفريد زيبا آفريد اين «كان'» ناقصهمٌ اين دو اصل, تغييريذير نيست 
(اللأغالق كل لوو ) يع وكل فا عندق عليه الدشيء قوى تغلوق الل سحا وغاليةابق: كان امه (الذى اخين كل قد 
ءِ خَلَقَهُ) «كلّ ما صدق عليه أنه مخلوق فقد أحسن الله خلقته) اين «كان» ناقصه. بر اساس اين دو اصل كه از جوامع الكلم آيات 
قرآن كريه اسث اكر سيرى ال عالم كته بشود جايقن بالق باشد بى تنظمى اسك عير ديكرى جاى آن بنشيند بداتظهى اسناز 
لذا فرمود سنّت الهى نه تحويل يذير است نه تبديل بذير نه مى شود اين را كند جيزى جاى آن نيايد نه مى شود بديل و بدلى 
براى آن قرار داد نظام يكدست است جون مااز اول تا آخر را بررسى كرديم جطور خلق بشود. اين دو مطلب را وقتى شما در 
كنار آيه سوره مباركهه نساء» قرار مى دهيد روشن مى شود كه جطور قرآن جزء جوامع الكلم است. آيه 7 سوره مباركه 
اماد اين اليك انظ كتقكدرة القزاق )نكر دو شرن نان و عسر فين كسمه كلقي لقم الهى بقار نجزاة به سورك قباس 
استنايى (وَلَوْ كانَ مِنْ عِندٍ غَثر الله لَوَجٍدُوا فيه اتلافاً كثيراً)كتابى كه در ظرف 77 سال نوشته شده در حال جنكك و صلح 
نوشته شده, در حال فقر وغنا نوشته شده, قبل از هجرت و بعد از هجرت نوشته شده, زمان حكومت و عرّت نوشته شده, همه 
حالاءت كوناكون يكدست در قرآن كريم تنظيم شده است اكر اين كتاب, كتاب الهى نبود اختلا.فى در آن مشهود بود «و 
التالى باطل فالمقدّم مثله) جون هيج اختلافى نيست همه اش متشابه است, شبيه است, يكسان است (كتَاباً مُتشَابهاً مكَانَِ) مثانى 
از إنثنا, انعطاف مى آيد الآن اين ستون ها را نمى كويند مثانى» آن ستون هاى هلالى كه هر كدام به ديكرى كرايش دارد آنها 
را مى كويند مثانى يعنى هر آيه اى مُنئنى و منعطف به آيه ديكر است اين شش هزار و اندى آيه همه اينها هلالى به هم مرتبط 
اند هيج كدام يكك ستون مستقل نيست كه به ديكرى وابسته نباشد همه اينها سعى مى كنند با هم يكك بار را به دوش بكيرند 
(للهُ لزن أخدق الويايت كابأ فنقابهاً كاين ) 1ل دست ابنث, كسان اسك :هسساق انكو سمافك انك وهم اراست و 
همه اينها مثنا مثنا هستند منثنى انده منعطف اند اين است كه قرآن «يفسر بعضه بعضا» (5) خب در اين بيان از عموم تعليل مى 
شود جند اصل استفاده كرد اين تعليل اين است كه جيزى كه از نزد خداست يكسان است آن وقت ما جهار عنصر را كه به سه 
اصل برمى كردد مى توانيم استفاده كنيم. عموم تعليل اين است كه اكر از نزد غير خدا بود حتماً همسان نبود اختلاف داشت 
يعنى هر جه از نزد خخداست يكسان است ما سه اصل داريم يكى اينكه كل نظام, قبل از دنيا, دنيا و آخرت همه اينها آفريده 
خداست اينها يكدست اند همه كتاب هايى كه ذات اقدس الهى به انبيا داده صحفى كه به آنها داده زيورى كه به آنها داده 
همه انها بكتدسة اند كنات عاو زيزرهانى كا كدان اثيا اده يا سالعار خلقى كه عدا دازه يكدست اند ساععار خف 
خدا من الازل الى الأبد با كتاب هايى كه خدا به انبيا داده يكدست اند بر اساس عموم تعليل, جون ساختار خلقت «مِن عند الله 
است «لَو كان من عند غَير الله لَوَجَدُوا فيه لخدلافا كثيرا) صحف و كنب أو زبوو و .همه ابتها امن عند اللمه ست ولو كان من عقد 
عير الله لَوَجَدُوا فبه احتلافاً كثيراً اين دو با هم هماهنكك اند جون هر دو «مِن عند الله هستند لذا كتاب هاى انبيا, خود انبيا همه 
اينها (مْصَ دَق لِمَا بين يَدَيْه) (0) هستند هر يبامبرى كه آمده نمى كويد كه فلان شخص اين طور بود ولى من نظرم اين است 
همه شان (مُْصٍ دٌَقاً ِمَا بين رَدَيْهِ) قبلى ها درست كفتند هيج بيامبرى نيامد كه بكويد بيامبر قبلى - معاذ الله - كم آورده يا زياد 


كرده هر كدام از اينها در عصر خودشان, در مصر خودشان اين حرف را دارند. اين آ يه 87 سوره مباركه «نساء» بان متحي 
دارد يعنى اين سه اصلٍ ازل و ابد را به هم وصل مى كند نه تنها اول تا آخر قرآن هماهنكك اند اول تا آخر همه صحيفه هاى 
الهى و كتاب هاى الهى با هم هماهنكك اند و همه كتاب هاى الهى با همه ساختار خلقت با هم هماهنكك اند لعموم التعليل. 


ام 


أت وعد (سووة 37 11 
شاه سور 1 الل 
7 زمر/سورهة” آيه"7. 
؟- الكشاف, تفسيرالز مخشرى الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» ج 7" ص .57”١‏ 


- بقره اسوره 2١‏ آبه/ا. 


تفسير آيات 61 قا © سوره فاطر ؟1؟972/.94/1 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 زع5نثلاماط ألا0لا. 


موضوع: تفسير آيات "5 تا 8؟ سوره فاطر 

(اش.تكباراً فى الْأَرْض وَمَكرَ السب وَلا يَحبقٌ الْمَكرٌ السَبَىٌ إَِا بأَهْلِهِ فَهَلْ يَنظَرُونَ إلا سنت الْوَّلِينَ قلّن تَجدَ لِمُرمِْتِ الله بدلا وَلَن 
تَجدَ لِسَنّتِ اللّهِ تخويلا (8© أُوَلَمْ يديرُوا فى الْأرْض فيَنظرُوا كيف كان عَاقبَهُ الْذِينَ مِن قَيلهمْ وَكانُوا أَسَدَّ مِنّْهُمْ قوَهَ وَمَا كان الله 
ليُعجرَهُ فو شع عق لسار اكلا و الأزض نه كان عَليماً قَدِيراً (*©) وَلَوْ يوَاحَذٌ اللَّهُ النّاَ ما كسَيُوا ما برك عَلَى طَهْرِهَا 7 


ابه ولكن يُوَخَرْمُْ إِلَى أجل مُسَمَى فَإِذًا جاء أَجَلهعْ قن الله كان بعاد بَصِيراً (80)) 


در بخش يايانى سوره مباركه «فاطر» كه در مكه نازل شد بعد از اقامه براهين بر اصول كلى توحيد و وحى ونبوّت و معاد و 
ارشادهاى لازم درباره خطوط كلى اخلاق و فقه, طغيان و سركشى مشركان حجاز را مطرح فرمود, كاهى به صورت تبشير و 
زمانى هم به صورت انذارء اينها را هشدار داد فرمود مقاومت شما در برابر وحى الهى يكك استكبار نابخشودنى است و اين 
مكرى كه شما داريد درباره خاموش كردن جراغ وحى, دامنكير شما خواهد شد. اين را تشريح كرد فرمود عمل هركز عامل را 
رها نمى كند بعد از اينكه فرمود عمل از بين نمى رود عمل زنده است عمل, عامل را رها نمى كند اين دو اصل از اصول 
قرآنى است كه «العمل حيٌ لا يموت بإذن الله و العمل معلّقٌ على عامله بإذن الله؛ كارى كه انسان انجام داد از بين نمى رود نمى 
شود كفت كذشت, ما كذشتيم نه اينكه آن عمل از بين رفته باشد يس عمل باقى است بدون شكك, از بين نمى رود وقتى از 
بين نرفت يكك موجود معطل در عالّم هستى وجود ندارد كه نه با جيزى رابطه داشته باشد معلول جيزى باشد يا عت جيزى 
باشد يكك موجود جدا و بيكانه اى در يكك كوشه افتاده باشد آن در عالّم هستى نيست اكر جيزى موجود است حتماً لوازمى 
دارد. ملزوماتى دارد, ملازماتى دارد بعد از يكك مدت كه در خط توليد افتاد قافله اى را تشكيل مى دهد, اين هم اصل دوم. 
يس عمل از بين نمى رود, اصل اول و جون موجود است معطل نيست لوازمى دارد, ملزوماتى دارد, ييامدهايى دارد, اصل 
دوم. اصل سوم اين است كه درست است كه عمل از بين نمى روده درست است كه عمل لوازم و ملزوماتى دارد ولى عمل, 
مبدأ فاعلى خود را رها نمى كند عمل به غير عامل خود مرتبط نيست اككر عمل اثرى دارد جه اثر خوب جه اثر بدو نصيب 
همان عامل مى شود يا دامتكير آن عامل مى شود اينكه فرمود: (لَيِس للانسَانٍ إِلَّا مَا سعى ) (1) ناظر به همين است. در بيانات 
نورانى امام سجاد(سلام الله عليه) در دعاى ختم قرآن اين است كه «و صارت الأعمال قلائد فى الأعناق» (7[15]عمل هاى بد, 
غل:ةاشكو و كردكى تيكازان امن شود اب طور تبنت دعس عامل زاارها كقدى بكقهل > دكي خواعد برق هما 
غامل را وهأ نمى كند (ليس للانتدان إِلَاعا مدق )ابن من شوة اصل سوم..يس اضل'اؤل اين انك كه« عمل اثربين المى رؤد, 
دوم اين است كه اككر جيزى در جهان موجود است در خط توليد است لوازمى دارد, ملزوماتى دارد, آثارى دارد. اصل سوم 


اين است كه عمل از عامل كسيخته و منقطع نيست الا ولابد دامنكير يا كردنكير عاملش مى شود. 


ص: إفرفا 


-١‏ نجم /سوره 87 آبهة"م,. 


"- تدوين القرآنء الشيخ على الكورانى العاملى» ج١»‏ ص 7/4؟. 


بر اساس اين اصول سه كانه قرآن كريم فرمود: ل ِحِيقٌ الْمكر المي إِنَا بأَْلِ) - اين مضمون در جاهاى ديكر هم هست - 
حاق يعنى أحاط «لا يُحيط» مكر بد مكر به عاملش, دامنكير او مى شود جون راه خلاف فقط خلافكار را كرفتار مى كند و 
لاغير. بر اساس اين جهات فرمود اينها كه در برابر وحى ايستادند استكبارى در زمين دارند كه متكبرانه در برابر وحى قرار مى 
كيرند و حاضر به خضوع و تمكين نيستند واين مكر بد را هم دارند و دامنكيرشان شده است آن كاه خود آن استكبار هم 

كد انح فك اميت لد د الْمَكرٌ السَيِىٌ إلا بَهْلِهِ)هو لا يحيق الاستكبار الأ بأهله, و لا , بحيق الظلم الكرنا قلف ل عق 
العصيان الا بأهله) اين يك اصل كلى است يعنى تبهكارى فقط عل كردنكير تبهكار مى شود آن بيان نورانى امام سجاد(سلام 
الله عليه) كه در دعاى ختم قرآن هست به منزله تفسير همه اين آيات خواهد بود كه «و صارت الأعمال قلائد فى الأعناق». اين 
جا استكبار را هم فرمود, مكر را هم فرمود و جمع بندى كرد فرمود: 2 يق الْمَكرٌ الى إِنَا أَهْلِهِ) جون مكر بدتر از 
استكبار است استكبار ؛ يعنى در برابر دين خضوع نمى كنند اما مكر يعنى كذشته از اينكه خضوع نمى كنند درصدد براندازى 
نظام الهى اند فرمود: (الْمَكرٌ الَيّىَ) كه قصدشان اين است كه دين را از يا در بياورند فقط دامنكير خود آنها خواهد بود در 
بخش هاى ديكر هم فرمود: (وَقَدْ مَكرُوا مَكَرَهُمْ وَعِنَدَ الله مَكرُهُمْ وَإِن كان مَكَرُهُمْ لِتَرُولَ مه الْحبَالٌ) )١1(‏ اينها ممكن است 
مكرهايى داشته باشئد كه كوه ها را منفجر كتئد ولى (عِندَ الله مَكرُهُغْ). 


ص : 5177 


2 ابراهيم/سوره ١١‏ آبدعع. 


يرسش:...؟ ياسخ: البته اككر حقّ الله است كه با توبه حل مى شود و اككر حقّ الناس است كذشته از توبه بايد ترميم بكند. 


عم 


(فَهَلٌ يَنظدوة إلا شرت الأوَلِيق ) اين تهديد اسث يعتى :شما فقط مننظر باشيد كه عذايئ كد دامتكير كذشتكان شد دامتكير شما 
هم بشود (فََلُ يَنظَرُونَ) يعنى «لا ينتظرون» اين خبريه اى است كه به داعى انشا القا شده يعنى هيج انتظار نداشته باشند فقط 
منظر باشكد كه عداب كلاشعكان داسكيرشاة شود (إناشلت الال ) فاكانشان, كلشكانفاك: سعكراك كمون زميق بودتد 
همان طورى كه ذات اقدس الهى به حيات آنها خاتمه داد (دَمَرتَاهُمْ تَذْمِيراً), (وَمِنْهُم مّنْ َس هنا به الأرْض), )١(‏ [ع](مِنْهُم مَنْ 
أَغْرَقنَا), (5) [ه](مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ) () [ع] همه آن عذاب هايى كه نصيب كذشتكان شد و دامنكير كذشتكان شد دامنكير 
اينها هم مى شود جرا؟ براى اينكه ذات اقدس الهى يكك برنامه حكيمانه تنظيم كرد كه تا مدتى صبر مى كند نصاب صبر وقتى 
اساس نظام احسن است, لذا خداى سبحان كاهى درباره كل عالّم سخن مى كويد مى فرمايد: (لا تَِدِيل لِحَلْق الله) (ع) جرا؟ 
- بحئش هم قبلا كذشت كه ملاحظه فرموديد - دو موجبه كليه را بيان كرد بعد اين سالبه كليه را بيان فرمود. يكك موجبه كليه 
ابن مق كد كل جاخ دق عليه لاسن عقيو ميغار ق ابه حاف و ال وس لع مداق كني امك مكل ل عمدابيك كد 
فرمود: (اللهُ خَالِقُ كل شَّئ ء) (ه) اين آيه, موجبه كليه است ناظر به «كان» تامّه است يعنى اصل هستى اشيا براى خداست يكك 
موجبه كليه ديكر هم فرمود كه (الَذِى أَحْسَنَ كل شَئْ ءِ خَلَقَهُ) (2) [4] يعنى هر جه آفريد زيبا آفريد اين هم موجبه كليه: حالا 
اكر كسى بخواهد جيزى را عوض بكند يا بخواهد خدا جيزى را عوض كند ياسخش آن سالبه كليه است كه (لآ تَبِدِيلَ لِحَلقٍ 
اللو) خدا جيزى را عوض نمى كند و جيزى هم در عالم عوض نمى شود. غير خدا نمى تواند عوض كند جون قدرت ندارد, 
خوة سدا| عوقن ثنى كتد حون به اسه ونه خاق كرد دركر ؤباثر از ايم كه عمكن نشت : لذايههووت لاق تفن عنس 
فرمود: (لآ تَوِدِيلَ لِحَلْقِ اللَِّ) يا (لآ تَِدِيلَ لِكلِمات اللّو), 40 [١٠](لآ‏ مَُدّلَ لِكلِمَاتٍ اللَّهِ) (4) و مانند آن براى اينكه غير خدا 
قدرت ندارد, خود دا كه قادر است جون به احسن وجه خلقت كرده است ديككر عوض نمى كند (لآ تَبِدِيلَ لِتَلقٍ اللّهِ) اين 
اصول سه كانه شامل سنّت و امثال سنّت خواهد شدمْ لذا سنن الهى بر اساس همان «أحسن النظام» تدوين شده است لذا كاهى 
به صولوث لان نفس نس من فرمايندة (فآن ك3 لشركه الله تديلا) تتديلى وورسلت الى تست تحريقى هم درسكت الهى 
تسكه تبديل آؤ انبتك كداين سنت را بردازلد يه حاق ان وبدل آناسنت ذيكر كذارند, تحويل اؤاست كه اب سلتث وااز 
اين قوم بردارند به قوم ديكر بدهند فرمود عذابى كه بايد دامنكير مستكبران و ماكران بشود نه تبديل يذير است نه تحويل 
بذير, نه اين عذابى كه خاصٌ اينهاست عوض مى شود به جيز ديكر, نه اينكه از اين قوم متحوّل مى شود به قوم ديكر برسد 
همين عذاب است براى همين قوم (قلّن تَجدَ لِسْنّه الله تيلً)كه اين عذاب را بردارند جيز ديكر به جاى آن بنشانند (وَلّن تَجدَ 


ص: عع 
-١‏ عنكبوت/سوره79, آيه:ع. 


-١‏ عنكبوت/سوره79, آيه:ع. 


.٠١٠١هيآ‎ ء1١هروس/دوه‎ -'"“ 


*- روم/سوره 0 آايه0". 
ه- رعد/سوره”237. آيه18. 
2- سجده/سوره27”57 آيه/. 
لا- يونس /سوره ٠‏ ابدع2. 
8- انعام/سورهع, آيهع". 


يرسش: در امورى كه بدا حاصل مى شود آن تبديل و تحويل است يا نيست؟ 


بدا جزء امورى است كه در قضا و قدر بيش بينى شده است كه فلان حادثه در فلان صحنه رخ مى دهد بعد در فلان صحنه 
بايد عوض بشود, خود اين تغيير و تبديل زيرمجموعه عالّم قضاست و جزء سنّت الهى است,مْ يعنى وقتى مردم اوضاعشان عوض 
مى شود ذات اقدس الهى هم آثار خودش را عوض مى كند خود اين مجموعه زير بوشش ست الهى است (قْلَمَا رَاعُوا أَرَُ 
الله ُلُوبَهُغْ) (0 [11] اكر مردم بركردند (إِنْ عنم عُدنَا), (1) [1](إن تَعُودُوا تَعُدْ) () اين دو اصلى كه در تحويل و تحوّل 
عالّم هست اينها زيرمجموعه آن سنّت كلى الهى است اكر مردم بركردند لطف الهى برمى كردد, مردم استكبار و مكرشان را 
ادامه بدهند لطف الهى سلب مى شود خود اينها بخشى از بدا همه اينها زيرمجموعه لوح محفوظ است تثبيت شده است كه 
كجا جاى بداست كجا جاى بدا نيست كجا جاى تغيير است كجا جاى تحويل است و مانند آن. در حقيقت اكر حكم عوض 
مى شود جون موضوع عوض مى شود وقتى اين شخص توبه كرده است طيتب و طاهر شد جا براى عوض شدن حكم نيست 
جون آن حكمى كه براى تبهكار بود همجنان باقى است اين طور نيست كه اين حكم تبهكار از تبهكار كرفته بشود اين 
شخص عوض شد موضوع عوض شد اين شخص خودش رااز زير يوشش اين عذاب به در آورد وارد يوشش رحمت كرد. 


بنابراين در سنت الهى نه تبديل است و نه تحويل. 
ص : 5760 
اعرضيقاسورة ال ادق 


7- اسراء /اسوره١١.‏ آيه. 


“اك اتفال الوروك ةا 


برسش:؟ياسخ: نه, اين سنّت الهى غير از تبديل سييئه به حسنه است انسان مادامى كه زنده است در عالّم حركت است در عالم 
حركت هر كونه تغييرى ممكن است انسان ممكن است از ايمان به كفر, از كفر به ايمان, از صلاح به طلا-ح, از طلا-ح به 
صلاح منتقل بشود اما اصل كلى اين است كه اككر كسى صالح بود خير براى اوست, اكأر كسى طالح بود شرٌ دامنكير اوست 
ايق سنت الهى اسق كه غفيرر تا دير اشت اقرادى كدادن دنيا ولد كى عن كتند [رهجموعة ابن سنت اتداقلان حا سقت:است 
اكر كسى بخواهد آسوده باشند ىرود زير سقف فلان جااسقق نيست يتاهكاه نبسث.اكر كسى از زير سقف به در رقته 
آسيب مى بيند اين يكك اصل كلى است كجا سقَفٍ رحمت است, كجا باز است, كجا آسيب يذير است, كجا آسيب يذير 
نيست ايتهارا ذات اقدس الهى مشخض كرده اقرادى كه زاغى ابن راه اند مت كك ابن ره ائد ثا زئده اند و نفس هى كشيد 
در معرض تغيّر و تبدّل اند از ايمان به كفر. از صلاح به طلاح و مانند آن, آنها عوض مى شوند نه اينكه حكم الهى و قانون 


الهى و سنت الهى تغيير كرده باشد. 
رسا شوك ابعاد دوهي مدل بور فس اناوعن هذا كه عدلت ونير الس 


ياسخ: بله خب جون انشاست إخبار كه نيست تهديد كرد بعد عفو الهى هست, شفاعت هست, سنت هست, تخفيف هست اينها 
هست وعده الهى جون بر خلاف حكمت است تغييريذير نيست اما وعيد الهى خبر نيست يكك وقت خدا خبر مى دهد كه فلان 
كروه معذّب مى شوند اين يقيناً واقع خواهد شد جون خبر است اما اكر اين جمله, جمله انشائيه باشد يا جمله خبريه اى كه به 
قاعى اتشا القا شدة باشد حون اتشاست اثفا كه صدق و كذب تذاره يا لظق الهى .مك است كه وعيد برطرقف بشوة ولى ايخ 
سنت سر جايش محفوظ است اين سنت عوض نشد اين شخص مشمول رحمت شد از بيرون اين را وارد حصن كردند نجات 
يبدا كرده اين هم جزء سدّت هاى الهى است «و آخر من يشفع هو أرحم الراحمين» ((18[1١]اين‏ جزء سنّت هاى الهى است اين 


هم عوض شدنى نيست. 


ص : 682 


.5 073 روح البيان» اسماعيل حقّى» ج1١ ص‎ -١ 


(قلّن تح 3 لِردتِ الله تيلا وَآَن تَجدَ لِسِْنّتِ الله تخويلاً) اين برهان مسئله است بعد براى اينكه اين برهان تجريدى را تجربى 
كنند فرمودند شما فحصى بكنيد در سرزمين ها ببينيد اقوام و مللى كه تبهكار بودند به جه روز سياهى مبتلا شدند هم برهان 
تجريدى در قرآن كريم هست هم شواهد تجربى و حشسّرى (أَوَلَمِ يَيرُوا فى الَْرْض) شما از حجاز به شام, از شام به حجاز كه 
مى رويد مناطق ويران شده اى مى بينيد كه آثار كذشتكان است, ميراث فرهنككى است, مى بينيد و مى شنويد كه جه اقوامى 
دراين سرزمين زندكى مى كردند و به جه روز سياهى مبتلا شدند (َبَنظوُوا كي كان عَاقبَهُ الَِينَ من قَيلهةْ)كه همان كروه 
كذشته كه كرفتار عذاب الهى شدند (أَسَدّ مِنْهُع فوّه) بودند از اين صناديد قريش, مش ركان حجاز نيرومندتر بودند. در سوره 
مباركه «سبأه آيه 60 ككذشت كه (وَكَذَّبَ الَّذِينَ من قَدِلِهمْ وَمَا بَلعُوا مِْشَارَ ما آتيَامُغ) همين است يعنى اين مش ركان و سرمايه 
داران مكه, معشار سرمايه داران كذشته نبودند معشار يعنى يكك دهم, نظير مرباع يعنى يكك جهارم, معشار كذشته ها را اينها 
نداشتند فرمود: (وَكَانُوا أَغَّدٌ مِنّْهمْ قُوّ) بعد يكك اصل كلى تجريدى را ذكر مى كند مى فرمايد جون خداى سبحانء عليم 
لسن اق علس ببسام امرك لين مخض نف فتؤريقن ناحكاف انك شوق قل توانن كته رطاخ كنذا زوم كان الله 
ليَعْجِرَّهُ من شي ء) يعنى ١لا‏ يُعجزه شىءٌ) هيج جيزى خدا را عاجز نمى كند كه خدا - معاذ الله - نتواند مطابق اراده اش كارى 
اعنام بدهل سه موود سما باقن جه نوتعره زميتى (وَم] كاة الله عجره مِن شَّئْ ءٍ فى السَماوَاتٍ وَل فى الْْض) جرا؟ 
برهان مسئله اين است كه او عليم مطلق است يس همه امور را مى داند, قدير مطلق است بر همه كارها تواناست اكر كسى 
بعضى از امور را بداند بعضى از امور را نداند ممكن است كرفتار مكرها و حيله هاى ينهانى بشود اكر كسى همه امور را بداند 
ولى نتواند جلوى مكر و نقشه ديكران را بكيرد آسيب مى بيند اكر موجودى عليم محض بود و قدير درف بود هركز وامانده 


نخواهد شد. 


ص: خرفرا 


بعد اكر كسى بككويد خب حالا كه نخدا اين جنين قدرت دارد جرا به حيات تبهكاران خاتمه نمى دهد؟ مى فرمايد دنيا دار 
اداه كارن بعتن تلبت كدهر على كتاني كردم قروا كت رداك ار كافه ردسة اب عقوا شد جر قاد اس 
شود انسان از ترس» كناه نمى كند بايد دست او باز باشد تا نفس مى كشد مختارانه و آزادانه تصميم بكيرد و اككر ذات اقدس 
الهى مى خواست اينها را عذاب بكند هيج كدام از اينها روى زمين نمى ماندند آن وقت كل زمين براى يكك كروه مخصوص 
واندكى مى ماند الآن شما اككر در عين حال كه در متن جامعه زندكى مى كنيد يكك قدم خود را از جامعه جدا كنيد اين آيه 
را به خوبى مى بينيد كه (وَمَا يُؤْوِنُ أَكتَرَهُم بالل إِلَوَهُم مُشْ رِكُونَ) (1) [8١]يك‏ شرك ظريفى, يكك شركك خفيفى در لابه 
لاى كار بسيارى از افراد هست هر روز تابع قدرتى هستند, هر روز به يكك سو مى روند اين شركك ضعيف, تنيده در كار 
نسيارى از افراد است اكر حوب دقت كيد (وما يرهن أَكتَرَهُم بالل إلا وَهُم مذركوة) اين است خب اككر ذات اقدس الهى 
بخواهد به كيفر شركك, اينها را در دنيا عذاب كند كه كسى نمى ماند. بنابراين خدا قدرت داد, آزمون مى كند و محكمه الهى 
هم دارد خيلى دير نشده كسى هراس دارد كه مى ترسد خلافكار در آينده از دستش بيرون رود اما وقتى كه (وَاللُّ ِن وَرَائْهم 
مُحِيطْ) (5) [17] و هيج جيزى از حيطه قدرت الهى بيرون نيست جه عجله براى انتقام. در سوره مباركه «نحل)» يكك مطلب 
فرمودر در سوره «يونس» يكك مطلب ديكر, دراين آيه هم همان مطلب را تكرار مى كند. در سوره مباركه «يونس» آيه *7 
فرمود: (فلمَا نجام ذا هم يَعُونَ فى الَْدْضٍ ؛ َِِرِ الحَقّ) بعد يكك اصل كلى را فرمود, فرمود: (يا ها النّاسٌ) اين سخن از (يا 
انها البق انكر )11 0] بسك سفن ار (يا أل الكذاب) 189 [4 اسع سخق :ان ذا انها قالع ) نت الخ سكن 9ه 
ها قاس ) به آن اضل كلق كدر طليعه ببح مطرح هد اشارء مى كند (إثما تشكع على أنفيكم ) ابن يك بحص رات يعتى 
هر كس ستمى مى كند ولو نسبت به خانواده اش, ولو نسبت به همسايه اش, ولو نسبت به زيرمجموعه اش هر كسى هر ستمى 
مى كند يكك نيشى به خود مى زند منتها الآن مّست قدرت است وقتى اين حالت تخديرى برطرف شد دادش در مى آيد اين 
طور نيست كه الآن درد نباشد الآن آسيب هست منتها او جون احساس نمى كند (فِى شكرَتِهمْ يَعْمَهُونَ) مستانه زندكى مى 
ككل تخد ورشده اقل كبن كه سكن قدء اسك ورد وا انضاتن تت كتنوقن اخرهاى عس قراوسين دافن :ذرا آلف (إنها 
بيك عَلَى أنشيتكم) اين جا (غلن )اسك آنكه در سوره مباركه «اسراء؛ است كه (إِنْ أخدعع أخسك لأنشيتكم وَإِنْ أعائ 
اوس د 1 كر اؤلى لام تلع ابت درس ترود سناكم لام ماكر دن لأربراق 
اختصاص است (إِنْ خف خسَتّع لأنشيكؤ ) ١‏ إن الإحسان يختصّ بالمحسن» (وَإنْ أعأئم فلهًا) ,إن الأنائه تختضٌ بالسى م 
ل ل ا ل ل لي ب 
ما اكر مردم را با اين وضعى كه هست عذاب مى كرديم آيه ١‏ سوره مباركه «نحل» اين است (وَلَوْ يوَائِِدٌ الله اناس بِظلْمهِم 
مَا ترك عَلَِهَا مِن دَابّهِ) كه منظور از «دابّه؛ همين انسان ها هستند بعضى ها خواستند بكُويند مطلق دابّه است اعم از حيوانات و 
اينها (وَلكن يُوَحَرْمُ) 1 بن كلمه (يُوَخَرْهُمْ) نشان مى دهد كه منظور از دابّه همين تبهكاران اند (إلَى أَجلٍ ممم فَإذَا جا 
ع الأب ١‏ حور اه رانين شور )قر امودسطا و ونباق انار مين كنبى .قر ابي لااشقه انشنة وبيتربسيك 05 ذا اسن ناو 
بروة ولى كسى كه جيؤزئ از اسفن دن قمى رود عجله اى تبشواهد كرد (وَلَوْ بوَاخِدٌ الله النّاسَ بِمَا كتيوا مَا ترك عَلّى طَهْرِهَا 
من دَايّهِ َلكن يُوَخْهُمْ إِلَى على مُمممى فَِذَا جاء أَجَلّْهُْ ف اللّهَ كانَ بعَِادِهِ بد يراً) حالا يا عفو مى كند يا انتقام مى كيرد 
مف وا ساعن ا«اسع كلى أدياكك مورة لقافك اللدكساق تررق نال قر كرعس مياق ترك بور نار هبون مماكق انس 
مشمول رحمت الهى باشد بعضى ها هستند كه كناهانشان فردى نبود جمعى بود به حريم دين اهانت كردند اينها ممكن است 


مقيول خقوتوعنايت الهن تباش 


ص: كرفا 


.٠١28هيآ يوس ف/سوره17ء‎ -١ 
.3١هبآ بروج اسوره 0ل‎ -١ 
.٠١©هيآ‎ 27 بقره/سوره‎ -“ 
آل عمران/سوره” آيهع8.‎ - 


- اسراء /اسوره١١.‏ آيهلا. 


تفسير آيات 55 و 58 سوره فاطر 97/١5/15‏ 


0 30010 ع5 0011ملاك5 001 دع00 عع5نلاماط ألا0لا. 


موضوع: تفسير آيات ع5 و 580 سوره فاطر 


(وَلَمْ يييرُوا فى الْأْْض فَيَنظرُوا كتف كدانَ عاقب الَذِينَ مِن قَيِلِهم وَكانُوا أَسَّدَّ مِنْهُمْ قوّهُ وَما كانَ اللَهُ ليغجرّةُ من شَىءِ فى 
السّماوَاتٍ ولا فى الأَرْض إِنَهُ كان عَلِيماً قديراً (؟©) وَلَوْ يو اخِذ الله النّاسَ ما كس يوا مَا ترك عَلَى ظَهْرِهَا من دَابّهِ وَلكن يُوَخَوْهُمْ 


إلى أخل كفن فإذا جك أعلهك كَإنٌ الله كات بحادة نصيراً (68)) 


در بخش يايانى سوره مباركه «فاطر) فرمود از نظر مسائل تجريدى برهان اقامه كرديم شما آكاه شديد از نظر مسائل حسّرى و 
تجربى هم اكر به س ركذشت و سرنوشت اقوام و ملل قبلى مراجعه كنيد مى بينيد يايان طغيان, هلاكت است آنها كه حرف انبيا 
را نيذيرفتند بيراهه رفتند و راه ديكران را بستند كرفتار شدند با اينكه امكانات آنها بيش از امكانات شما بود در سوره «روم) و 
افاطرا مسئله (كابُوا أَمَدّ مِنْهُمْ قوْة) (3) مطرح شد بس اكر امكانات, باعث نجات آدم باشد كروه ها و اقوامى كه قبل از شما 
بودند از امكانات بيشترى برخوردار بودند ولى اين امكانات بيشتر باعث نجات آنها نشد. بعد مى فرمايد خدا حليم و بردبار 
است مسثئله معاد در بيش است دنيا دار آزمون است قدرت ها وامكاناتى به افراد مى دهد تا اينها را بيازمايد جون خدا به 
عبادش بصير و خبير است و اكر هر كسى هر طغيانى كرد فوراً خدا عِقابيش بكند بدون صبر و بردبارى و حلم, كسى در روى 
زمين نمى ماند اكر منظور از اين دابّه (مّا تَرك عَلَى طَهْرِهَا مِن دَابَهِ) خود انسان باشد كه حكم روشن است و اكر منظور هر 
جنبنده باشد براى اينكه جنبنده هاى ديككر براى انسان خلق شدند اكر انسانى نباشد ديككر جنبنده اى نيست, دامى نيستو دام را 
انسان مى يروراند, طيور را هم اين جنين و آنها براى انسان خلق شدند و اكر بارانى نيايد رحمت الهى قطع بشود آنها هم از 


بين مى روند. بنابراين اين (مَا ترك عَلى ظهْرِهَا) به دو معنا خواهد بود. 


عم 


-١‏ سوره روم آيهة. 


اما عصاره سوره مباركه «قاطر)» كه هم سوره «قاطر) ناميده شد و هم سوره مباركه «ملائكه) جون در اول اين سوره دارد كفل 
ِل قَاطِرِ السّمَاوَاتِ) بعد دارد (ججاعلٍ لْمَلائكهِ) به همين مناسبت در نامككذارى كه اينها هم در حقيقت عَلَّم بالغلبه است در 
زبان برخى هااين سوره به سوره «ملاائكه» ناميده شده در زبان بعضى ها سوره «فاطر» و جون در مكه نازل شد و عناصر 
موري مور مك انول ديو وخختطوط كلى اخلقق و عطوق اسى منتكله ريد و وى ودتلوث ون اين سوزو له ضررتك 
آشكار است. توحيد را به زيان هاى كوناكون بيان فرمود كاهى از علم الهى, كاهى از قدرت الهى, كاهى از رأفت الهى, 
كاهى از قبض و بسط الهى, كاهى از رازقنت الهى, كاهى از غفَاريت الهى در اين سوره سخن به ميان آمده. از نظر نبوّت هم 
هدايت الهى, وحى الهى, تبشير و تنذير الهى و ساير مسائل و نبوّت در اين سوره ذكر شده درباره معاد هم براى اينكه روشن 


بشود هيج عملى باطل و عاطل نيست آيات مخصوص اين را دارد. 


در جريان همين سوره مباركه «فاطرا براى عظمت و اهميت علم توحيد آيه 77 و18 را ذكر فرمود مسثله (إِنَّمَا يَحْنَّى الله مِنْ 
عِدَادِهٍ الْعُلَمَاهُ) را كنار علومى كه مربوط به خلقت شناسى و آيات الهى شناسى كه به اصول دين برمى كردد ذكر فرمود. آيه 
الأ أبن بود (ألم 2 أن الله أنزْل من السماءةقاة) كه خعداى ستبحان ان :موجودات اراابه:وسيله باران زنذه'نكه امن دارة مغاةةارا 
اين جنين, دام ها را اين جنين, كياهان را اين جنين بعد فرمود: (إنمَا يَخْشَى اللّهَ مِنْ عِبَادِِ الْعُلَماءُ) كه اينها كسانى اند كه علم 
الهى دارند يعنى سخن از طبيعت شناسى نيست سخن از خلقت شناسى است وقتى سخن از خلقت شناسى باشد خب از فعل 
خدا سخن مى كويند آثار الهى را در همه علوم مى بينند در مسئله علم دينى ملاحظه فرموديد كه دو مقام محل بحث است 
يكى اينكه اصلا علم دينى داريم يا نداريم, مقام ثانى اين است كه اكر علم دينى داريم آيا علم دينى منحصر به فقه و اصول و 
تفسير و امثال ذلكك است يا همه علوم دينى است آنها كه در مقام اول - معاذ الله - ياسخ منفى دادند كفتند ما علم دينى 
نداريم جون منكر وحى و نبوّت و مبدأ و معادند ديككر وارد مقام ثانى نخواهند شد آنها كه در مقام اول به نتيجه اثباتى رسيدند 
كه ما علم دينى داريم وارد مقام ثانى مى شوند مقام ثانى ثابت مى كند كه تمام علوم دينى است ما علم غير دينى نخواهيم 
داشت براى اينكه تمايز علوم به تمايز موضوعات است جه اينكه تمايز روش ها به تمايز موضوعات است تمايز صبغه هاى علوم 
به تمايز موضوعات است اكر جيزى در عالّم نيست مكر خدا و اسماى خمدا و اوصاف خدا و افعال خدا و اقوال خدا و احكام 
خدا و بالأخره آثار خخدا اكر هيج موجودى در عالّم نيست مككر اينكه اثر خداست خب بحث درباره فعل خدا يقيناً دينى است 
اكر بحث درباره فعل امام, فعل معصوم دينى است بحث درباره فعل خدا دينى نيست؟! ما موضوعى غير از فعل خدا در عالّم 
نداريم اكر هيج جيزى در عالم نيست مكر فعل خدا, مثل اينكه اكر ما هيج نداشتيم مكر فعل معصوم خب اين بحث, بحث 
دينى بود ديككر, اكر تمايز علوم به تمايز موضوعات است جه اينكه است, اكر تمايز روش ها هم به تمايز موضوعات است جه 
اينكه اين جنين است تمايز صبغه هاى علوم هم به تمايز موضوعات است ما اصلًا موضوعى غير از فعل دا نداريم بحث از 


فعل خدا يقيناً دينى است مثل اينكه بحث از فعل معصوم يقيناً دينى است. 


ص: رض 


ياسخ: رياضيات هم همين طور است فرمود: (قدلغرا ته الشتوى والحمات ) لاكقادن رناضاكب ارو اعذاددزا او آفريد امعدوو را 
او آفريد اكر عدد و معدود مخلوق اوست, كمّيات مخلوق اوست ما درباره فعل او بحث مى كنيم. ما علم غير دينى نخواهيم 


خيال مى كنند عقل را از خانه خودشان آوردند. 


عدائ سوكان دربازة اسان مى فرمايد اثسان زا فى حواهى يقدايى (الويك لطناون م بنش ) لف اسان راان حراهن 
بكناستى (وَاللهُ أَخْرَجَكم مّن بُلُونٍ أمََاتَكُمْ لا تَعلَمُونَ شَّيناً) () اين نكره در سياق نفى است,و انسان را مى خواهى بشناسى 
(لك ل ع دل الْعَمْر يكبلا يَغْلّم مِن بَغْد عِلْم طَياً) (©) [د] اين اضلاع سه كانه مثلث انسان شناسى است. انسان يا 
لقم زم مزق يك ) سف واولا ينلع قي كردكن اسق باللا ميل نينا دوواة تزعو و كوسالن اسك ابن الباق ات اما 
(عَلّم الْإِنسَانَ ما ل يَعلّ) (ه) [*] است, (عَلْمَكَمْ وال كرو لنفرة )اسع (تالوقها فقروها وتقواق )لاست نا قعل هذا 
را علم خدا را به حساب خودمان آورديم عقل ما مثل نقل ما حيجت شرعى است دو جراغ خدا به ما داد يكى از درون يكى از 
بيرون تا كار او را بشناسيم علم غير دينى در عالّم محال است و محال منتها عالم ممكن است يا كافر باشد يا مسلمان فرقى 
نمى كد .سان جه اقول كنك جد نكؤل ركد عل على :درت المت فل ايك كس اناغ ادق أسااة الل عليه) را قبول قار 
مثل ابن ابى العوجاء زنديق ملعون اما وقتى با حضرت احتجاج مى كند فرمايش حضرت را مى شنود براى ديكّران نقل مى كند 
اين منقول, دينى است ولو ناقل كافر باشد اين مى كويد من با امام صادق شيعيان مباحثه كردم او اين جنين فرموده است و من 
اين جنين كفتم, خب فرموده امام صادق مى شود دينى ولو ناقل كافر باشد. عالم ممكن است نيذيرد ولى علم غير دينى محال 
است و محال لذا در اين بخش فرمود اين جنين عالمان اند كه اهل خشيت اند آن وقت به اطلاق يا عموم, شامل آن بخش 
خاضًّى كه در سوره مباركه «توبه) است (/) كه شامل فقها و اصوليين هم مى شود مى باشد وكرنه (إِنّمَا يَحْدَى الله مِنْ عاد 
الْعَلَمَاء ) لخارا ذيل آيه ثفر كه تفرموة. 


عو اعم 


.0 سوره يونسء آيه‎ -١ 
سوره قيامت» آيه /ا".‎ -١ 
0 سوره نحل» أيه‎ -'" 
سوره حج» آيهة.‎ - 

ه- سوره علقء آيهه. 

- سوره شمسء آيه1. 
لا- سوره توبهء آآيه؟7١.‏ 


/)-- سوره فاطر» آيهل؟. 


مطلب ديكر اين است كه در بخش هايى از اين كريمه فرمود ما كتاب خود را به امّتى كه مورد اصطفاى ماست داديم آيه ؟" 
(ثم أَورَتنا الْكتَاب الَِّينَ ام طَفَينًا مِنْ عاونا )برخى از مفشدران فتند تا جهل قول در اين زمينه هست كه ضميرها به جه كسى 
برمى كردد, اصطفا معنايش جيست, (عِبَادِنًا) معنايش جيست اينها هر كدام ضرب در ديكرى بشود قولى يديد مى آيد ولى 
ظاهرش اين است كه اين (مِنْهُم) به همان (اض طفَتنَا) برمى كردد براى اينكه اكر به (عِبَادِنَا) بركردد رابطه قطع مى شود براى 
اينكه وارثان كتاب (الَذِينَ اض طَفَينَا) هستند آن وقت در تشريح و تفصيل بياييم غير وارث را تفصيل بدهيم, غير وارث را 
تقسيم بكنيم درست است (مِنْ عِبَادِنَا) نزديكك ترين مرجع است براى (مِنْهُم) اما كسيخته است اكر (مِنْهُم) را به «عباد) 
ركنطافيه الي مشر كوف و شاي شور ز لزن لشم الى 6 كيه مر امد يرت ان لي 
اضر طَفا) نظير (ِنَّ الله اصْطَفَى آَم وَتوحاً وَآلَ إِبْراهِيم وَآلَ عِمرَانَ علَى الْعَالَمِينَ) (() نيست اين نظير (كهم خَير أمَو) (15 
[11]است كه در شما آدم هاى فاسد هست نظير (جَعَلناكمْ ىه قيطا كر شَهَدَاءَ عَلَى النّاس) (*) است كه در شما آدم 
هاى فاسد هستند اين اصطفا غير از آن اصطفاى (إنَّ الله اصْطقَى) است بنابزاين (متْهّع طال لُنفيو) 8 ]١[‏ بعضى .ها تبهكار 
و معصيت كارند, بعضى ها معتدل اندو بعضى جزء اوحدى اند و سابق بالخيرات» شبيه همان تقسيم تثليثى سوره مباركه «واقعه») 


ةدو بخ تفسيه ابه كفر بلكه اتقسيم بها فق وايمان و درجه قرب. 


ص: ؟عع 


-١‏ سوره آل عمران» انعم 
-١‏ سوره آل عمران» آيه١٠١.‏ 
7 سوره بقره. آبه*15١.‏ 


6'- سوره فاطر» آبه 81 


يكى از مطالبى كه برجسته است در همين سوره مباركه «فاطر) آيه 9 است كه فرمود: (هُوَ الى جَعَلْكُمْ خَلائِفَ فى الأزض) 
در سوره مباركه «يونس» و مانند آن, آن جا محفوف به قرينه بود فرمود شما را بعد از قوم نوح ما خليفه قرار داديم (1) اين 
معلوم مى شود كه جانشين كذشته هستيد يا بعد ازعاد ما شما را خليفه قرار داديم م (5) يعنى خليفه و جانشين آنها اما در 
بخشى از آيات قرآن دارد كه فرمود شما را خلائف ارض قرار داديم بدون «فى) دراين آيه 9 سوره «فاطر) كلمه «فى») هست 
كه (َهُوَ الذى ع حَلائِفَ فى الْأّْض) آن جا كه دارد (تََلآئْفَ الَرْض) () [17] يا (خَلامِتٌ فى الَرْض) يح ظاهرا 
علبقهالله عست متنظور از غليفهالل نظير (اط طَنَهًا) است و بالأنثر از اين نظير (وَائْلٌ عَلَمِهعْ تيأ الْذئ تناه آيائنًا) أست كد 
(فَانْسَلَحَ مِنْهَا) (©) اين از سنخ (يَا دَاوْدُ إِنَا جَعَلْنَاك َلِيفَهَ) (0) [18] كه يكك خلافت خاضه و ويزه است نيست از سنخ خلافت 
عامه است كه از آن عصيان در مى آيد اما در جريان خلافت حضرت آدم كه فرمود: (إِنّى اعِلٌ فى الأض خَلِيفَة) (غ) آن 
يكك خلافت خاص است بر خلاف اين خلافت ها اين همان خلافتى است كه فرشته ها سؤال كردند كه سد اينكه او را خليفه 
قرار دادى جيست؟ فرمود: (إنّى أَعْلَمُ مرا لآ تَعََمُونَ) (/70[4]و راهش هم اين است كه اسماى الهى را به خليفه آموخت و 
فرشفه ها اذقدورت وا داشعد كد يلاوابيفله 1و السباق اليس ترهوودار اتن كو ميك شر قشي عاتروى كدكن انببان كامل 
نيست: يكى اينكه آنها در حدّى نبودند و نيستند كه عالِم به اسماى الهى باشند بايد در حدٌ كزارش باخبر بشوند نه در حل 
علم ؛ مشكل دوم آن است كه آنها نمى توانند شاكرد بلاواسطه يرورد كار باشند علم لد نّى داشته باشند بايد مع الواسطه باشد 
زيرا اكر آنها در حدّى بودند كه مى توانستند عالم به اسماى الهى باشند خب خداى سبحان همان طورى كه اسماى الهى را به 
آدم(سلام الله عليه) ياد داد به ملائكه هم ياد مى داد (وَعَلَّمَ 51م الْأَسْماءَ كلّهَا) (1[14١؟]‏ مى فرمود «و علّم الله الملائكه الأسماء 
كلهاء واكر مى توانستند در حدّ علم از اسما باخبر بشوند خداى سبحان به آدم مى فرمود «يا آدم علمهم بأسمائهم) نمى فرمود: 
5115م التتقع بأمعائيغ ) لف كرارش :بده, مر بذهواتبأ اسما را به آنها ابلاغ يكن. معلوم مى شود ايتها بايد ساجد باشتد كر 
اينها در حدّى بودند كه مى توانستند عالم به اسماى الهى باشند خود خداى سبحان تعليمشان مى داد واكر نمى توانستند, 
صلا-حيت آن را نداشتند كه خليفه بلافصل باشند وجود مباركك يروردكار به حضرت آدء(سلام الله عليه) مى فرمود «يا آدم 


علّمهم بأسمائهم» يس اينها اين دو مشكل را دارند: لذا بايد ساجد باشند نه مسجود. 


يدن 


-١‏ سوره اعراف» آيه84. 
؟- سوره اعراف» آيه76. 
"- سوره انعام؛ آيهة12١.‏ 
*- سوره اعراف» آيه78١.‏ 
ه- سوره صء آيه128. 

#- سوره بقره آيه:". 
/ا- سوره بقره آيه:". 

8- سوره بقرهء آيه1". 


4- سوره بقره. انلام 


اما اين در جه صحنه واقع شده؟ در اينكه وجود مباركك حضرت آدم در زمين بود حرفى در آن نيست, در زمين خلق شد (هَإِذَا 
سَوَّئتُهُ وَتَفَحْتٌ فيه من رُوحى فَفَعُوا لَه سَاجِدِينَ) (1[11] آدم در زمين بود حرفى در آن نيست اما تعليم اسما كجا بود, سجده 
كجا بود الآ-ن ما همه اين حرف ها را در مسجد اعظم داريم مى زنيم كفتار و كفتن و شنيدن و كوينده و شنونده همه در 
مسجدند اما اين مطالب در مسجد نيست حرف در مسجد است اما آن معارف بلند و استدلال و آيات قرآن كه در زمان و 
زمين نيست. الآن كه ما اين جا حرف مى زنيم اين آهنكك ها در مسجد است و در زمين, اين بدن در زمين است اما اين مطلب 
كه زمينى نيست اين مطلب, مطلب آسمانى است مطلب آسمانى كه خدا جنين فرمود, وحى جنين است, نبوّت جنين است, 
فرشته جنين است اينها كه زمينى نيستند اككر جريان حضرت آدم در زمين اتفاق افتاد جه اينكه اتفاق افتاد آن مطلب, مطلب 
آسمانى بود يعنى تعليم اسما آسمانى بود إنباء نسبت به فرشته ها آسمانى بود, سجود فرشته ها آسمانى بود, اعتراض و سؤال و 
جواب همه آسمانى بود بهشتى هم كه براى حضرت آدم قرار داده شد آن هم آسمانى بود نشانه اينكه بهشت, بهشت آسمانى 
بود نه بهشت زمينى در سوره مباركه امناويات ار بوفت ررح متحض كرد در سور مار «طه) كه بحثش كذشت 
فرمود ما كفتيم (يَا آدَمٌ إِنَّ هذا عَدُوٌ 1 لك وَلرَؤبك كلا بخرجتكها ون الْبكهِ تقذ قى) 1ن وقت اين بهشت را دازد توضيف مى 
د (إنَّ كك أ د تَجُوحَ فِيهَا)در اين بهشت, كرسنه نمى شوى خاصيت بهشت آخرت اين است كه انسان بدون رنج كرسنكى, 
لذت ديرق 'ادازد مكل :دنيا فيسك انسان خا كرسته تفود اوغذا خوروق لذث من برد ما رفع كرسكى :رفصل كداز خورون 
للث نمى برد تشتكى هم اين جين اسث نا شه نشو از آب كوارا لذت تمن برد ولى فرمود در بهشت طورى است كه بدون 
ايدكه >رستميقوق ال تدك نذا بورد فى جرف دوق اكه تشهه بغرى ال اذك كرثر و ات بهره فى برق (إنَّ لك ألا جوع 
14) م0 ربش فى ضرع وو ونا هيه هنا اده هب #رسيدم بره زان لفرت يها ولاكنوق) اسلا لبا ترا برد 
دوس جالى لبان زر اكد تنهزا وها | تنس كص شري ز ونا تنك )1لقا اللقات وده لمن كر مون واف بسك در 
زمين ما جنين جايى نداريم كه آدم اصلا كرسنه نشود, تشنه نشود بعد وقتى كه وسوسه شد و اينها از جنّت بيرون آمدند ذات 
اقدس الهى به حضرت آدم و همسرش خطاب كرد (فَالَ اهبا ِْها ججييعا بكم ليغض عَدُوٌكَإمًا يكم مِنّى دي كَمَنٍ ابِع 

تان اناي الاسدقى ) أزانم لمعا روه برومد وق وى ند وكين قو يدف لد اسواب واكنانه شاش دازيد 
مارج قود لايق مت راض و ركه ور ابوك لبود (َإِمًا تنكم مِنّى مدي فَمَن اتّبِعْ مُْدَاىَ فَلايَضِلَ وَل يَضْقَى لاوَمَنْ 
َعْرَضٌ عَن ذِكرى فَنَّ لَهُ مَعِيقَهُ ضَنكاً وَنَحْشْرْهُ يَوْمَ الْقَِامَهِ أَعمى ). 0 [10] مشابه اين معنا در سوره مباركه «بقره؛ هم كذشت؛ 
در سوره مباركه «بقره) بعد از جريان سجلده و ورود آدم وحوا در بهشة:ويعك ارتكاب آن منهى عنة فرموذ: (رفلنا اممبطوا) 
يعنى آدم و حوا و شيطان (وَقَلَنَا اموا ب كم لبغض عَدُوٌ) روبك كن زعي (وَلَكُمْ فى الْأَوْض مكَفرٌ ومَمَاعٌ إلى جين) هر 
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كسى عمرى دارد نا مدتى آن كاه (قتَلقَى آكم مِنْ َيه تلتواث كات عليه نه مو لواب اليم 0 فنا امبطلوا مها ججميعا ماما 
يَأتِينْكُمْ مِنى مُردىٌّ) اين جا اكر لغزشى بود سيرى شد اما وقتى شريعت و دين آمد اكر كسى بيراهه رفت كيفر مى بيند (فَإِمًا 
يكم مِنّى هُدىٌ فَمَنْ تَبعْ هُدَاىَ قلا حَوْف عَلَيِهمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ لا وَالَذِينَ كفَرُوا وَكَذَبُوا بِآيَاتِنَا أولكك أَصْحَابُ النَار هُمْ فيهًا 
حَالْدُونَ) (؟) جهنم است و عذاب, يس معلوم مى شود اين قبل از شريعت بود اكر قبل از شريعت بود نهى, نهى تشريعى نيست 
نه تحريمى است نه تنزيهى نه ارشاد مولوىم حساب آن جا حساب آسمانى است بدن در زمين هست اما اين حالت, حالت 
آسمانى بود اين نهى و آن تشريفاتى كه فرمود: (لا تَقْوبا) (ه) ©) [/ا"أو آن بهشت, حالت آسمانى بود از اين به بعد كه شريعت 
آمده فرمود جا براى ككذشت نيست اكر كسى ايمان آورد كه (لآ حَوْفٌ عَلَيِهِمْ وَل هُمْ يَحْرَّنُونَ) (2) و اكر كسى كفر ورزيد 


رن 


.194 سوره حجرء آيه‎ -١ 

.١١19و‎ ١١77تايآ سوره طهء‎ -١ 
سوره طهء آيات77١ و1378.‎ -'"“ 
سوره بقرهء آيات8” و94”.‎ -5 
ه- سوره بقره» آيهه".‎ 


8- سوره بقره. آبه 21 


يرسش: وسوسه هم آسمانى بوده؟ 


ياسخ: در آن عالّم بله, در آن عالّم برزخى هر جه بود آ ن وسوسه هم آسمانى بود يعنى آن جايى كه شيطان بود جون شش 
هزار سال يكك امر غير الهى در آسمانى بود ديكر. اينكه وجود مباركك حضرت امير(سلام الله عليه) دارد كه شيطان شش هزار 
ثال هنذا وااعيادت كرو الااتذوي ابل يت الذنا أ .3 وتو لعو ف 9141 معلوم فنت كدق هنال هاف افك كه هر 
سالى 80” روز است يا از سال هاى آخرت است كه هر روزى هزار سال است ول تدوع أمِنْ مدا مى الدُّئًْا أم من مِسَنى الْآخِرَه) 
اين در باطنش كفر داشت كه خداى سبحان فرمود: (وَأَعْلّمُ ما تبِدُونَ وَمَا كنم تَكتُمَونٌ) (0101] وكرنه فرشته ها كه اين طور 
نبودند در درونشان جز نورائئيت جيز ديكرى نبود همه اش مى كفتند: (نَحْنُ تبح بحمدك وَنْقَدّسُ لك ) (2) [1] حدوثاً و 
بقائ اهل تسبيح و تقديس بودند. اينكه خدا مى فرمايد: (وَأعْلَمُ مَا تَبِدُونَ وما كمع تَكتُمُونَ) من مى دانم شما در درونتان جه 
جيزى هست اين براى همان خطر شيطنت شيطان بود و تعبير (وَكَانَ مِنّ الْكافِرِينَ) (5) [87] هم همين را نشان مى دهد نه «صار 
من الكافرين» اين «كان»اى كه (كانَ مِنَ الْجنَّ), () [0](كانّ مِنَ الْكافِرِينَ) از كينونت وخ فن مغك از عحرووظ ارد 
اينكه واقعاً موتدد بود ازاين به بعد بركشت از همان اول (كانَ مِنَ الْكافِرينَ) از همان اول (كُْمْ تَكتمُونَ) نشئه اى است كه 
البته نشئه مخلصين و امثال ذلكك نيست وكرنه جا براى شيطنت شيطان نبود يكك نشئه برزخى ميانى است كه وسوسه هم راه 
دارد از آن مرحله انسان سقوط مى كند مى آيد به زمين كه شريعت از اين به بعد است و وحى و نبوّت و دين از اين به بعد 
ايك لجاع وى ارا شي ريه طزري مدنا رع كديا قبل ار شرجمة عمافكه واد ف اينكه تراك اول بودديا وى فزريفى وديا 


نهى ارشادى بود امثال ذلكك نبود اكر مشخص بشود اين صحنه در كجا بود همه لوازمش هم روشن خواهد شد. 


ص: معع 


.؟ا/١ تفسيرنورالثقلين» الشيخ الحويزى» ج25 ص‎ - ١ 
سوره بقره آآبه*".‎ -١ 

- سوره بقره آآيه 6" 

ع*- سوره بقرهء آبهع”. 

- سوره كهفء آيه١6.‏ 


يرسش: تفاوت كلمات با اسماء در جيست كه در فقره دوم دارد (قتَلَقَى آدَمٌ مِنْ رَيّهِ كلِمَاتِ)؟ 


ياسخ: جون آخر مشكل قسمت اساسى اش براى حضرت آدم بود ودر سوره مباركه «طه) هم دارد وسوسه مستقيماً به طرف 
حضرت آدم بود و شيطان اين جنين نبود كه از راه زن وارد بشود بلكه از راه مرد وارد شد در سوره «طه) اين بود فرمود: 
(فَوَسْوَسَ ليه السَّيِطَانٌُ قالَ يا آكَمُ َلْ أَدُلْك عَلَى جره الْخَلدٍ وَمُلُكِ لَا بتلَى ) نه «و وسوس اليها/, يكك, نه «وسوس اليهماا, 
دو (ُوَسْوَسَ إِلَِ) با خود آدم درككير شد, سه (فَوَسْوَسَ) شيطان (إلَيِه) به آدم(سلام الله عليه) (قَالَ يَا دم هَلْ أَدْلَكَ عَلَى 
معيو للق تلك ل على ) به وسونه ورهاله لالظ رقه اسك ولن كدلية كرك عدليه يط ونان كردن كقية من :راعماق 
فناشص ركان عى كنوك ديزا كرد 


اللأقايسى ان را آويزان كردي تلاق اريزا شده (قَدَلَاُهُمَا بِعْرُور) )١(‏ فرمود: قل اذكه على كد الْخَلد ولك( 
يَبلّى 0 اكلا ينها فَردَتْ لَهُمَا سَوْآنُّهُمَا وَطَفِقا بَحْص فَانِ عَليِهِمَا من وَرَقٍ الْجََّهِ وَعَضَى آَم رَبَهُ فَقَوَى) (1) معلوم مى شود كه 
اين عصيان براى آن بود در آن بخش هاى ديكر هم آيه آمد كه (مَدَلَاهُمَا بعرَورِ)دَلَىَا امرك دداد لز ييه جهانة تدليل و دلالت 
آمده است ولى تدليه كرده, آويزان كرده اين براى آن صحنه است مثل اينكه هر حمد و هر ذكرى را بايد در فضاى همان معنا 
كر عالة (العذة لله) كه اساة دودتياس كوهد ركك ذكر اهدو ثورات ارد | كوو كنال تاشلا من شود رواجت (العدل لله 
ذث العالمية ) قاس على ضاق راشعن شبح قو وك ممعنيي زوق برقي بيسى اس كرييده [الضفة لله الذى نفك عا 
الْحَرَّنَ) 8 [/*] اين ثواب ندارد اين مستحب نيست نه واجب است نه مستحب است نه أوللِ] وامثال ذلكك (دَعروَاهُمْ فيهًا 
شبحاتك اللّهَُ وَتَحتهمْ فيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَامُعِ أنِ الْفرُ لِلِّ رَبٌ الْعَالَمِينَ) (8) اين در سوره «يونس» خب اين جنين نيست 
كه انوا كريدك (الكقد لله )كوانه مركت (الكقد الد)ني كويد لذك رتل كل فرشسهاء فرشعه هاروائما در < كرتن اما نه 
براى اينكه ثواب ببرند آنها ثواب و شريعت و وحى ونبوّت واينها ندارند بيغمبر ندارند, كتاب و صحف ندارند, كيفر و 
باداش ندارند آنها دائماً در لذت اند اكر لذَّت آنها در ذكر الهى است لذت بهشتى ها هم در ذكر الهى است يس (الْحَمْدُ 
لو)را اكر بهشتى بككويد به عنوان لذِّت است اكر مردان با ايمان در دنيا بكويند ممكن است لذت ببرند اما اين يا واجب است 
يا مستحب ثواب هم دارد اما براى اهل بهشت ثواب داشته باشد ئيست كه مثلا آنها كارى بكنند ثوابى ببرند اين يبائى كه 
حضرت امير در نهج البلاغه دارد كه (إِنَّ اليوم عمل و لا حساب و غداً حسابٌ و لاا عمل» (2) [4]كه اصل اين از ييامبر(صلى 
الله عليه و آله و سلم) نقل شده جزء جوامع الكلم است يعنى تا دنيا هست دين است وقتى آخرت شد ديكر روز جزاست روز 
دين كه نيست كه مثلا كسى كارى بكند ثوابى ببرد وكرنه آن جا مى شود دنيا. 


ض ةع 


-١‏ سوره اعراف» آيه؟؟. 

.١17١و‎ ١7١ سوره طهء آيات‎ -١ 
سوره فاتحهالكتاب» آيه؟.‎ -* 
ع- سوره فاطر» آبهع”.‎ 


ه- سوره يونسء آيه١٠.‏ 


#- الاصول من الكافىء الشيخ الكلينى» جل ص 08. 


يرسش: يس اين بخوان و بالا برو جيست؟ 


ياسخ: در دنيا همين طور است در دنيا هر كارى كرده هر درجه اى كه رفته هر مرحله اى كه بالا رفته مى كويند آنها را يكى 
يس از ديكرى قرائت كن كه ظهور قرائت آن جاست نتيجه آنها رااين جا يكى يس از ديكرى دارى مى برى اين «اقرأ وارق» 
1 اكر در دئياست خب معنايش اين است كه بخوان و بالا برو اين راه تكليف است اما در بهشت هر اندازه كه در دنيا 
خواند آن جا ظهور دارد و درجاتش هم همراه او بالا مى رود نه اينكه آن جا بخواند ثواب ببرد يكك درجه بالاتر به او بدهند 
وكرنه مى شود دنيا و تكليف خب آن جا اكر بخواند همه مى خوانند, وقتى آن جا ببينند كه ياداشى هست و از طرفى جهنم 
هست از طرفى بهشت هست خب يقيناً يك عده توبه مى كنند انسان هاى خوب مى شوند آن جا هيج راهى نيست لذا مى 
كويند: (قَارْجِعنا تَعْمَلُ صَالِحاً) (5) [61] يا (أَخْرِجِنًا نَعْمَلُ صَالِحاً) () [88] اصللا جا براى عمل نيست عمل, در محدوده 


دنياست. 
يرسش: مكر آن شجره,. شجره معرفت نبود... . 
ياسخ: يكى از محتملات اين است. 


از وجود مبارك امام رضا(سلام الله عليه) سؤال كردند كه اين روايات در اين زمينه مختلف است بعضى كفتند خوشه كندم 
بود كه كندم داشت, بعضى كفتند شاخه درخت انككور بود جندتا روايت است حضرت فرمود همه اش درست است مكر 
درخت آن جا نظير درخت اينجاست كه اكر انككور است فقط انكور بدهد و اكر خوشه كندم است فقط كندم بدهد هر جه 
شما خواستيد مى دهد اين روايت را نككاه كنيد در همين بحث سؤال از شجره بهشت؛ وجود مبارك امام هشتم فرمود تمام اين 
روايات درست است اكر كفتند كندم است درست استو, اكر كفتند انككور است درست است جون هر جه بهشتى بخواهد او 
مى دهد نه اينكه به كود و آب احتياج داشته باشد و ميوه خاص بدهد هم (أَكنّهَا دَائِمَ ) (©) [0؟] هم هر جيزى كه بهشتى طلب 


بكند مى دهد. فرمود همه اين روايات درست است جنين عالمى است. 


ص: فرفر 


.6 028 الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج 7 ص‎ -١ 
.١؟هبآ سوره سجده»‎ -7 
سوره فاطر» آبدلاث.‎ 1 


ع سوره رعدل آبهدة"؟. 


يرسش: يس تخصيص جه معنا دارد در (هَذْهِ الشَّجَرَه)؟ 


ياسخ: همين شجره بهشت است شجره بهشت هر جه بهشتى بخواهد مى دهد در ذيل آيه (يَفَجَوُونَهَا تَفُجيراً) )١(‏ [2] مرحوم 
امين الاسلام(رضوان الله عليه) نقل مى كند كه وقتى بهشتى علاقه مند شد كه اين جا جشمه داشته باشد آب بجوشد خود 
بهشتى, مفيجر است يعنى جشمه درآور است نه اينكه بهشت نظير دنيا باشد هر جا جشمه هست ديكران بروند كنار جشمه جادر 
بزنند يا خانه بسازند بلكه بهشتيان مفيجران عيون اند (يُفَجرُونَهَا تَفُجيراً) تفجير و شكافتن زمين و بارز كردن جشمه به اراده 
بهشتى هاست و در آيه اى كه دارد (لَّهُمْ فيجَا مَا يَشَاءُونَ) (7) همين است هر جه بخواهند حاصل است منتها بد نمى خواهند 
لاللزهارة نانع ) كسان طوارك نو قواسف تفي ميدن و ادا بالك ارك سايق عالمى مدق | كر لطر انوك ابن حا 
جشمه بجوشد ديكر جشمه قطع مى شود جنين عالمى است هر درختى را كه خواستند حادث مى شود نخواستند محو مى شود, 


كح 5 0 ٠‏ 
يرسش: ا كر شجره» شجره معرفت است يس... 


ياسخ: بيهر كببى تخد داوف ورا هر قبي بعتى واركاطل انك ( تلك النشل مَصَلْنًا َصَلْنَا بع جُمْ عَلَى بَغض ), () [ ٠‏ وإيكك, 
)) َقَدُ فَصَلَنًا بَعْض التيِينَ على بغض ), (2) [01] دوم در جريان حضرت موسى فرمود تو نمى توانى (لَنْ ار [1هاما 
ا ل ل ل عي [#اقاهر كيدي بحدذى ذاره اكر (لَقَذ فصَلنا به بض اللَيِينَ عَلَى 
بض ) درجاتى هست و اكر (تلك اسل فَضَلنًا 


بنابراين آنجه در اين بخش آمده كه فرمود: (حَلَائِتَ فِى الَْوْض) از آن سنخ خواهد بود. 


فََلْنا بض جُمْ عَلَى بض ) درجاتى هست در خلافت هم درجاتى هست و مانند آن. 


ص: معع 


-١‏ سوره انسان. آيهع. 

."١هيآ سوره نحل»‎ -١ 

'- سوره طورء آيه"؟. 

ع- سوره بقرهء آيه507. 

ه- سوره اسراءء آيه0ه. 

ع- سوره اعراف, آيه5١.‏ 

- اللاصول من الكافىء الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص 48. 


أ انه ١؟‏ كه (إِنَّ الله يُمسِك السَماوَاتٍِ وَالَرْضَ) هم درباره رزق انسان ها سخن از امساكك است در طليعه اين سوره فرمود: 
(ها نقح الله لذاس .ين يغ فا هنيك آها زعا تنك الاتزبل )181 ار إرواف, ندر مثانات سعد اينيا وز اسار 
اكاكس الى انب ذو اكه كناني كم قن قراقد روس دقوع ركه ان تقد كن شين تراك كشاكد ران أرق 
قرآن را كه ما بالاى سر مى كذاريم بايد حيات ما را تأمين كند يعنى وقتى يذيرفتيم كه اين كتاب مى كويد درى را كه خدا از 
روى رحمت باز كند هيج كسى نمى تواند ببنديد اين مسئله تحريم مى شود افسانه, مشكل ما اين است كه ما موحد نيستيم 
مشكل مااين است وكرنه هر جه اينها عربده بكشند خب جه جيزى را تحريم مى كنند رازق كه اوست, عزيزمان حاج آقاى 


حسن زاده( حفظه الله ) فرمود: 
به مجاز اين سخن نمى كويم [الالا به حقيقت نككفته اى الله 


خب اكر ما بككوييم (م يَفتّح الله لِنّاسِ من رَحْمَدٍ قلا مُمْسِك لَهَا وَمَا يَمِسِك قلا مُوْسِلَ لَهَ) واين حرف را باور بكنيم آن وقت 
عر عرق دما وه الك قانازد ررق سنس و ترق لقان سنا اك و ارط رن بسر 3ك عواانية زلمنابد الستجارات 
انض ) (1) كليددار اوست, خزينه دار اوست ما نككران جه جيزى هستيم؟! اكر - خداى ناكرده - اين فكر نبود اين جنكك ده 
ساله, اين ده ساله است نه هشت ساله, دو سال ما كرفتار جنكك داخلى بوديم تا انقلاب بيروز شد خلق تركمن در كنبد آن 
آشوب را به يا كردند مسلح شدند سنكر بستند اين عزيزان مازندران رفتند حل كردند كردستان آشوب شد خلق مسلمان 
آشوب كردند خلق عرب آشوب كردند اين انفجارها شد حزب جمهورى شد شهداى نخست وزيرى شد دو سال ما مرتب 
كرفتار جنكك داخلى بوديم الله حل كرد هشت سال هم جنكك خارجى مكر هيج كس باور مى كرد اينها آمدند با هواييمايشان 
اين آسمان كرمانشاه عزيز را شيار كردند شما ديديد وقتى بخواهند يكك زمين را شيار كنند با فرصتى شمال و جنوب و شرق و 
غرف فارقةةابنها دو عفد فيه كل اق 'اسماة كرمافقاه ردان كردن رنهدو امدتد إحناس انك عي كردقد اروز عيذ 
شهيد مردم بزركوار كرمانشاه دادند «به حقيقت نككفته ايم الله نككران جه جيزى هستيم البته بحث ها تا آخر هست, كفتكو 
هست اما هراس نيست كه - خداى ناكرده - جيزى كم بياوريم, نظام كوتاه بيايد, اسلام سين بيد انها يست (نا ينك الله 
لانن ون 1 كمه ل اتتنكه لها)درى وا #لتججدا طق رصيرك باو ده اندي تطى 'ترادة اجربي: كاعد ختد ايا ورا يه خيرت :و 


قدرت خودت اين نظام خودت را حفظ بفرما! 


عن 


-١‏ سوره فاطرء آيه؟. 


7- سوره زمر» آبه ”ع 


تفسير آيات ١‏ تام سوره بس 97/١5/18‏ 


0 3010 ع 0011ملا5 001 دع00 زع5نلام!ط ألا0لا. 


موضوع: تفسير آيات ١‏ تا م/سوره يبس 


(بس 0١‏ وَالْقَوَآنِ الْحكيم () إِنّك لَمِنَ الْمَوْسَِينَ © عَلَى صِدَرَاطٍ مُسْتَقِيم (©) تنزيل الْعَزيْز الوَحِيم (0) لْتَنَذِرَ قَوْماً ما أنذِرَ 
آبَاوْهُمْ فَهُمْ غَافِلونَ (©) لَقَدْ حي الَْوْلَ عَلَى أكِتَرَهِمْ قَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ 0 إِنّا جَعَلَنَا فى أَعْنَاقِهِمْ أغلالا- فهى إِلَى الَْذْمَانِ فَهُم 


تلعكوق 0 ) 


سوره مباركه «يس» برابر آن معيارى كه در مكى و مدنى بودن سوّر ياد شد در مكه نازل شد براى اينكه عناصر محورى اين 
سوره, اصول دين و بخشى از خطوط كلى اخلاق و فقه و حقوق است و سوّرى كه احكام فقهى مبسوط يا مسثله جهاد, مسثله 
زكات, مسئله حج, مسئله صوم اين كونه از مسائل فقهى را در برندارد معلوم مى شود در مكه نازل شد. طبق رواياتى كه 
فريقين نقل كردند كفتند سوره مباركه «يس» قلب قرآن است )١(‏ در توجيه اينكه اين سوره قلب قرآن است وجوهى كفته شد 
وكى نا عسي كداية أنه كل شَىْ ءٍِ أَحْصَ يناه فى مام مين ) (10 [؟]باعث شد كه اين سوره قلب قرآن است. 
بيك الات مريخوء خاانه (رضواة ال سليها رموه با| 3 [مسنادما نا مردوم اناق فقس اررشيواة عابو وال كرسي ا 
مناسبت سوره مباركه «يس» قلب قرآن است ايشان فرمودند ظاهراً به مناسبت آن آيات يايانى سوره مباركه «يس» يعنى آيات 
4١‏ و 8 كه (إِنَّها أَمْره إِذَا أرَادَ طَيناً أن يَقُولَ لَه كن فَيكونٌ 0 تمان الى بده لكوت كد شَ ء وَإِلَيه ُوْجَعُوقٌ) كه هر 
جيزى ملكوتى دارد و ملكوت هر جيزى به دست خداست و خداى سبحان به عنوان سبحان با اسم سبحان, زمامدار ملكوت 
اشياست و مانند آن. آنكه فرمود: ( 2 86 الْنَى هده الفلى) 85 ]تنك و حالم طزيت به دست خدايى است كه اسم 
شريفش با (تَبَارَكك) ظهور كرده است. اسم «تباركث» از اسماى تشبيهيه خداست اما اسم (سبْحَانَ) از اسماى تنزيهيه خداست 
سبحان با ملكوت مناسب است و تباركك با مُلكك, كرجه همه اسماى الهى براى خداى سبحانى است كه همه كمالات را 
داراست ولى ما براى شفاى مريض نمى كوييم «يا مُميت) نمى كوييم «يا قابض» مى كوييم «يا شافى» ما از روزنه اين اسم با 
خداى سبحان تماس مى كيريم نه اينكه از آن طرف محدوديتى باشد. 


ص: ل ذكرا 


.١١١ص ثواب الأعمالء الشيخ الصدوق.‎ -١ 
.١؟هبآ‎ 2» سوره يس‎ -1 
.١هيآ سوره ملكك,‎ 


مطلب بعدى آن است كه اين (يس ). نظير (المر), (عسق) و مانتد آن كه جزء حروف مقطعه باشد ظاهرا نيست طبق برختى از 
لغات عرب اين (ياء) و «سين» يعنى (يا أنّها الانسان», «يا انسان» و مانند آن افرع كد سمطو تكن يقبي لي الله عليه و آله و 
سلّم) است بنا بر بعضى از لغات براى اينكه در آيه سه همين سوره دارد (اتكم اموق توش اف ) عي كر دان ا نافد 


جكونه مستقيماً مى فرمايد (إِنُك) يس قبلاً خطابى هست «يا ايها الرسول, يا ايها النبى نك كذا» و (يس) يكك آيه است. 
توويك ياد شه "من يعن :هانب وماد نر وحم فوط عاك اكه عله ولح وكيز كو ابت ساف رخن وروا وق 
و نبوّآت شروع مى شود در اثر اهميت آن مقطع تاريخى بعد به توحيد و معاد مى يردازد. سوره مباركه «يس» از آن بخش دوم 
است كه اول با وحى و نبوّت شروع شده (يس ل وَالْقَوْآنِ الْحَكيم) قسم به قرآن حكيم تو بيغمبرى اين «واو), «واوا قسم است 
ا ل ا ال ل 0 0 
فسئ: يكك؛ْ و بر صراط مستقيم هستى, دومٌ تواز مرسلين هستى, يكك, كه مرسلين همه شان (عَلَى صِدَرَاطٍ مُسْتَقِيم) هستند, 
دوم اين (عَلَى راط ملكتي ) بابر يعد اكز اث يا متعلق است به (لَمِنَ الْمَوْسِينَ), (إنك لَمِنَ الْمُْسَلِينَ لاعَلَى صِرَاطٍ 
اتابن ملي سي عب وار بولا سه اند نافع زاك لول رمز )كاي مرا مسيم' 


ص: اهارا 


حكمت راهم خداى سبحان به خير كثير معرفى كرده فرمود: (يؤْتَى الْحكمَة من يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحكمة فَمَدْ أوتى خَيراً كثيراً) 
( [؟] حقيقت حكمت جيست با شواهد مختلف بايد جستجو كرد ولى قرآن را به حكيم بودن معرفى كرد يس معلوم مى 
شود معارف قرآن, كوثر است, خير كثير است و اكر كسى در حدمت اين كتاب الهى بود در خدمت كوثر است از كوثر 
برخوردار است (وَالْقَرآ ن) كه اين قرآن حكيم است. 


مطلب بعدى آن است كه - اين بحث هم جند بار كذشت - سوكندى كه خداى سبحان مطرح مى كند نظير سوكندهاى 
محاكم قضايى نيست در محكمه قضا سو كند در برابر يتنه است يعنى اككر كسى ادّعايى دارد بايد بين اى اقامه كند و اكر كسى 
مشكر اسك سو كتلد ياد ع كتد «البيثه على الملغن و السيق علق قن أنكر» 1903 ه ]سو كد ران كنين است كد مشكر ابت يزنة 
براى كسى است كه مدّعى است و سوكند در برابر ينه است اين سوكندى است كه در محاكم قضايى مطرح است اما 
بيو كتدساي ذارك اقتلسن البو بل كعدوه هن اببيق كه در نقاب | هلد حورن :همد عنات بو ادله رداك الندين الهى ات قلت | كر 
كسى ادّعا كند كه الآن روز است و بخواهد سوكند ياد كند بككويد قسم به اين آفتاب, الآن روز است اين به دليل» قسم خورد 
نه به جيز ديكر, قسم هاى خداى سبحان به بتبنه است به دليل و شاهد است نه در قبال شاهد. قسم به اين قرآن تو بيغمبرى خب 
بله. دليل نبت بيغمبر هم اين معجزه است اكر كسى به معجزه قسم بخورد مثلا بكويد قسم به احياى موتا عيسى معجزه است, 
قسم به ابراء أبرص و اكمه عيسى معجزه است, قسم به علم غيبى كه خدا به عيسى داد او ييغمبر است خب همه قسم به دليل 
است قسم در مقابل دليل نيست. قسم به معجزه براى اثبات نبوّت يكك ييغمبر, قسم به يتنه است نه در مقابل بتنه. قسم به قرآن 
كريم تو بيغمبرى, خب قسم به دليل است. بنابراين اين واو كه واو قسم است از سنخ قسم هايى كه در مقابل بنه است و در 
محاكم مطرح است نيست, از سنخ قسم به خود بتبنه است (وَالْقَوْآنِ الْحكيم) قسم به قرآنى كه خودش حكيم است حكمت را 
فوووا ره ماين ذكنك اسطدت حكنت كان رادر نيرك ارد كه اديوه واقيره يظيا طيغ بس كرين كيدا بعلي امسا و 
هست, صفات او هست, اقوال او هست, احكام او هست, حكم او هست, آثار او هست اين بوده شركك نيست, بت يرستى 
نيست, هوس يرستى نيست, هوايرستى نيست, اين نبودمٌ از بود و نبود جهان خبر مى دهد اين حكمت نظرى, از بايد و نبايد هم 
خبر مى دهد كه جه جيزى حلال است جه جيزى حرام, جه جيزى صحيح است جه جيزى ناصحيح, جه جيزى حق است جه 
جيزى باطل, جه جيزى زشت است جه جيزى زيبا, جه جيزى صدق است جه جيزى كذب, جه جيزى خير است جه جيزى شر 
از بايد و نبايد هم خبر مى دهد, مى شود حكمت عملى. بنابراين هم در حكمت نظرى از بود و نبود صحيح خبر مى دهد هم 
در حكمت عملى از بايد و نبايدٍ صحيح خبر مى دهد مى شود حكيم و كتاب مبدأ حكيم يقيناً حكيم است خداى سبحان 


حكيم السةة: 


ص: "مع 


-١‏ سوره بقره. آبهة18. 
7 الانتصار» السيدالشريف المرتضى» ص 597. 


ذو سوره مباركه «زخرق؛ وقتى ذات اقدس الهى از قرآن به«عظعت ياد مى كدد هي فرمايد مااين كتاب راعريى مبين قراو 
داديم واين كتاب نزد ما «عليّ» است, يككْ «حكيم» است, دومٌ در آغاز سوره مباركه «زخرف» دارد (حم وَالْكُتَابِ الْمِينِ 
0 نا جاه آنا ريا لَلَكعْ تَعقَلُونَ) براى اينكه شما بخواهيد درس و بحث داشته باشيد بايد از يكك كتاب عربى استفاده 
كنيان عبالاك فريس يوون فخيل تست إلى كقابى ابن ناش كدعوو مظالناك شما بابد انا (َإِنَهُ فى آم الْكتَاب لََينا لَلِنَ 
حَكِيمٌ) )١(‏ همين قرآنى كه عربى است يكك طرف اين حبل متين كه به دست شماست «عربى مبين» است طرف ديكر اين 
حبل متين كه به دست خداست «علي حكيم؛ است در آن بيان نورانى بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) در حديث إلى 
تارك فيكم الثقلين» همين است كه فرمود يكى كتاب الله است, ديكرى عترت من است و اين حبلى است كه «طرفه بيد الله و 
طرف بأيديكم» (1) [/ا|در همان حديث نورانى متواتر فرمود يكك طرف اين قرآن به دست خداست يكك طرفش به دست 
شماست كه مى شود حبل متين, اكّر طنابى را يكك جا بيندازند طناب انداخته شده مشكل خودش را حل نمى كند اعتصام 
ندارد اينكه فرمودند: (وَاعْتَصِمُوا بحهل الله) براى اينكه اين طناب يعنى قرآن به جاى بلند و محكمى بسته است وكرنه حبل كه 
در بازارها افتاده كسى محكم به اين طناب جنكك بزند اينكه او رااز سقوط نجات نمى دهد اكر حبلى باشد به جاى بلند و 
مستحكم و شكست نايذير بسته باشد اعتصام به جنين حبلى نافع است فرمود اين حبل متين است (وَامْتَصِمُوا يدل الله جَميعاً) 
() يكك طرف اين طناب به دست شماست كه عربى مبين است يك طرف طناب به دست الله است كه «على حكيم» است ما 
قرآن را آويختيم نه انداختيم آن طورى كه باران را نازل كرديم 5 ن طور قرآن را نازل نكرديم آن طورى كه حبل را آويخته 
مى كند ما قرآن را آويختيم يعنى نازل كرديم, بنابراين آنكه دست شماست «عربى مبين» است آنكه نزد خداست «على حكيم) 
است اككر خواستيد از عربى مبين و از اعراب و از حكم ظاهرى كمكك بكيريد همين ذيل طناب را بككيريد كافى است اما اكر 
خواستيد «اقرأ و ارق» (5) [4]بشود و«علىٌ حكيم» را دركك كنيد بايد بياييد بالا. يمس خود قرآن» حكيم است, خود قرآن؛ على 
است جون كتاب على حكيم است, على حكيم خواهد بود بالعرض و جون كتاب خخداى عزيز است خودش عزيز خواهد بود 
بالعرض. قرآن كريم ذات اقدس الهى را به عزت معرفى كرد كه (انّ الْعِرَّه لِلّهِ جمِيعاً) (1)0[١٠]خدا‏ عزيز است, غفور است در 
موارد فراوانى از عرّت خداى سبحان كاملاً سخن به ميان آمده كه خداى سبحان عزيز است در آيات فراوانى داشتيم كه خداى 
سبحان عزيز است, غفور است جه اينكه در سوره مباركه «فاطر» و ساير سوّر هم از عرّت و قدرت الهى سخن به ميان مده 
أمسك: 121 


ص: مع 


-١‏ سوره زخرفء آيه ١‏ تا ؟. 

؟- الامالى» الشيخ مفيد» ص .1١0‏ 

- سوره آل عمران. آيه"١٠١.‏ 

*- تفسير الامام العسكرىء المنسوب الى الامام العسكرى» ج٠١‏ ص .6١‏ 
ه- سوره يونسء» آيه28. 

#- سوره فاطر» آيه 78 و 68. 


دراين جا هم فرمود اين كتاب, كتابى است كه از طرف خداى عزيز رحيم نازل شده است اكر مبدأ اين كتاب يعنى متكلم اين 
كلاسم و فرستنده اين كتاب, عزيز بالذّات است قرآن عزيز بالعرض خواهد بود از عزّت بالعرض قرآن كريم در سوره مباركه 
«فصلت» جنين خبر داد فرمود اين كتاب عزيز است و بطلان يذير نيست؛ آيه 5١‏ سوره مباركه «فصلت» اين است كه (إِنَّ الَِينَ 
كَفَوُوا بالذّكر لَمَا جَاءَهُْ وَإِنَّهُ لَكبََابٌ عَزِيرٌ)اين نفوذنايذير است بااين قرآن مى خواهيد جه كار كنيد بخواهيد نقد كنيد, 
اشكال كنيد اين نقديذير نيست بخواهيد تحريف كنيد تحريف يذير نيست بخواهيد اين را از جامعه طرد كنيد اين طردشدنى 
نيست اككر جيزى عزيز بود نفوذنايذير است در اثر نفوذنايذيرى, غالب است لذا اين كتاب هميشه هست خود اين كتاب عزيز 
است جون از خداى عزيز نشأت كرفته منتها خمدا عزيز بالذّات است كلام خمدا عزيز بالعرض جه اينكه خداى سبحان على 
بالذّات است, حكيم بالذّات است كتاب او علي بالعرض است و حكيم بالعرض. 


يرسش: استاد! بالعرض است يا بالتبع؟ 
ياسخ: بالآخره به تبع الهى است بالعرض الهى است فيض خداست وقتى فيض خدا شد تابع اوست عرض اوست. 


(تَنزِيلَ الْعَزئْر الرَحِيم) يس اين كتاب حكيم است قسم به اين كتاب حكيم تواز مرسلينى يس معلوم مى شود مرسلين هم از 
حكمت الهى كور ارد از خير كثير برخوردارند تنها لقمان نيست كه (لَقَّدْ آمَينا لَقْمَانَ اْحكمَة) (1) بلكه همه مرسلين از 
حكمت الهى برخوردارند كه (يُوْتَى الْحِكمَة من يَنَّاةُ) در سوره مباركه «اسراء» مسائل توحيد كه حكمت نظرى است, مسائل 
اخلا.قى و فقهى و حقوقى كه حكمت عملى است, علم مدارى كه معرفت شناسى است همه اينها كه كذشت فرمود: (ذلِك 
كا ا إليك تتكاين الحكنو) كيك قرافي رااكر شما بخواهيد بررسى كنيد در سوره مباركه «اسراء) همين جند آيه 
را كه ملاحظه بفرماييد احكام فراوانى را ذكر مى كند مسئله توحيد را كه طرح كرد حرمت قتل نفس را ذكر مى كند, حرمت 
زنا را ذكر مى كند, حكم قصاص را فى الجمله ذكر مى كند, حرمت سوء استفاده از مال يتيم را ذكر مى كند, حرمت كم 
فوشن ر] ذكزمى كتدء معرطت ناس دن محون علم وا بازكو م كند (9لآ كقْفٌ ها ليش لكك به عل ) لكلا بعد در آيه #لامى 
فرمايد: (ذلك مما أؤحى إِلَيِك رَبك مِنّ الْحِكُمَهِ) جمع بندى يايانى اش در ذيل همين آيه 4" اين است كه (وَله تَجِعَلُْ مم 
الله إلها آخَرَ قتلقَى فى جَهَنَمَ مَلوماً مَدْحُوراً) اؤلش توحيد, آخرش توحيد, بينهما هم اين مسائل يادشده و همه انبيا كه آمدند 
همين حرف را دارند منتها از نظر شريعت و بحث هاى جزثئى (لكلّ جَعَلًا مِْكُمْ شِوْعَةٌ وَمنْهَاض) ]١8[180(‏ يس (بسن وَالْقَوَآنِ 
الحكيم 0 إِنّك لَمِنَ الْمَوْسَلِينَ) اين قسم به يبه است و ديكرى نمى كويد خدا قسم خورد كه يبامبر رسول است قسم كه كافى 
نيست مى فرمايد نهو قسم در مقابل بتِنه نيست ما به ببنه قسم خورديم يعنى به اين معجزه قسم خورديم, قسم به اين معجزه كه 
ومتيرق و اقل رزلكه وليك 


ص: عمع 
-١‏ سوره لقمان» آبه؟١.‏ 


3 سوره اسراء» آبدعم,. 


بوك سوره مائده» ابدمع. 


(اكالو التود لك ) شارك ادها ( عل معاي حاتف ) لير ينيط الاضتين أيه يكن لوا ماين عسو كفا[ ور 
غبراط ممشقيم هبق دو[ كه أبن سرافل مشقيع كاظوبة ابن إنيكا كدتتريطق كه اوردق بدي 5 اورفق صبراط مسقم 
است اما اكر خبر بعد از خبر نباشد مفعول واسطه باشد براى «مرسلين» (إنّك لَمِنَ الْمُوْسَلِينَ) هستى كه مرسلين همه شان (عَلَى 
رولك اح شيف دوجي لادان راع لبس حينه لواحي كمي ال لا ع ريديل الببااعلزيم السام )كم امدند 
اا 0 بَئْنَ يَدَّيْه) () را دارند ز منتها (لِكُلّ جَعَلًْا نكم شد عَهُ وَمنّْهَاجاً) در اسلام هم 
مستحضريد كه نسخ نسبت به ذات اقدس الهى بازكشتش به تخصيص ازمانى است نه اينكه - معاذ الله - خداى سبحان حكمى 
را صادر كرده بعد معلوم شد كه اين كارآمد نيست نسخ كرده باشد اين طور نيست اين مثل طبيب متخصّصى است كه مى 
كويد در ماه اول فلا-ن قرص را بخوريد, در ماه دوم فلا-ن كيسول راو در ماه سوم را فلا-ن دارو را و مانند آن كه براى هر 
مقطعى دستور خاصّّى است اين از سنخ تخصيص ازمانى است. جه خبر بعد از خبر باشد جه متعلق به (الْمَرِسَلِينَ) باشد وجود 
مباركث بيغمبر (عَلَى صِدَرَاطٍ مُث مقِيم) است جه اينكه همه انبيا اين جنين اند و اين (عَلَى صِرَاطٍ مُستَقيم) بودن ناظر به آن است 
كه دين شما و روش شمار منطق شما, صحيفه الهى كه آورديد (عَلَى صدَرَاطٍ مقي ) است. صراط مستقيم آن است كه نه 
اختلافى در آن باشد نه تخلفى. 


ص: لغزخارا 


-١‏ سوره بقره. آبه/اة. 


بين مبدأ و معاد راهى است ما از راه دور آمديم به راه دور مى رويم بالأخره اين وسط ها كمراهيم, منقطع هستيم, ابن السبيل 
هستيم يا راه هست؟ اكر (إنَا للّهِ) است كه مبدأ را نشان مى دهد و (وإنًا إلَيهِ رَاجِعُونَ) )١(‏ است كه معاد را نشان مى دهد بين 
مبدأ و معاد راه هست يا نه؟ اكر راه هست راه معوج يا كج است يا مستقيم؟ دو سؤال است كه قرآن ياسخ مى دهد مى فرمايد 
راه هست بين مبدأ و معاد و اين راه مستقيم هم هست و «أقرب الطرّق» هم هست و همه هم همين راه را آوردندم لذا اكر كسى 
رارك اي تراة نشل كاقل ابيا او عسراه قرو ابر هيم اهجراه نافله يكن أبنت يي 
عَلَئِهِم مِن البيِينَ وَالصَديِقِينٌ : لالم ا أوليتك رَفيقاً) (؟) بين اعضاى قافله را در سوره مباركه «نساء) 
اا و و1 


صدّيقين اندو شهدا هستند اين قافله در حركت است. 


اختلااف و تخلف هيج كدام در صراط مستقيم نيست اختلا.ف آن است كه كاهى اين جنين باشد كاهى آن جنان اين نه, 
كدبع ايف تداق سان | ين است كه بعضى جاهايش بريده است اصللا نيست, اكر متر اول باشد, متر دوم نباشد, متر 
سوم باشدو اين را مى كويند تخلف آن وقت جطورى شما مى خواهى از متر اول نا متر سوم حركت كنى اما اكر نهو بعضى 
جاها فراز است بعضى جاها فرود است بعضى جاها تند است بعضى جاها كند است بعضى ها كج است اين مى شود اختلاف, 
زآة هبسك له ايدكه وسط برندة'باشد بريده نست اما يكدست فيسث اين يكى اهلاق است يك تخلى ( ضصراط مسقيو آن 
است كه نه اختلا.ف در آن باشد نه تخلف در آن باشد و همراهان خوبى هم دارد همه همراهان هم همين انبيا و اوليا و اهل 


ص: م 


-١‏ سوره بقره. آيه182. 
7 سوره نساءة ابهوع. 


يرسش: «صراط المستقيم» دو كونه در قرآن آمده يكى (الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ), (1) [18]يكى (صِرَاطٍ مُسْتَقِيم) بدون الف و لام. 


ياسخ: اين جا بدون الف و لام است آن جا كه الف و لام دارد يا عهد جنس است يا عهد ذكر است و مانند آن, اين جا (عَلَى 
صِرَاطٍ مُث تَقِي) است جون تنها وجود مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) نيست همه مرسلين بر صراط مستقيم اند همه 
أبن اير او كن تراه بدك بس تقد سعها | جطا يها كروبو وسح دده مار تند عور نجه ليك 
واسطه باشد براى مرسلين, ناظر به اين است كه شريعت شما مستقيم است اختلافى در آن نيست هر دو بخش آن, آن جا كه 
هر دو الف و لام دارند آن جا كه يكى الف و لام دارد آن جا كه هيج كدام الف و لام ندارند يعنى اين صراط هست, يكك, و 
مستقيم هم است كج و مُعوّجٍ نيست بيراهه نيست كج راهه نيست, دوز (عَلَى صدَرَاطٍ مقي )نو هم همين جابى اين آدرس 
تولماي كد قر اجيف كو را اذا لتق دن عو بابسد رونا كه سن اك كد و اهيا يشير وز رادلل عليهو اسل ) 
محشور بشود آدرسشان مشخص است در خوبى هست هر كار خوبى را انسان انجام بدهد آن جا ييغمبر حضور دارد هر حرف 
صدقى, هر حرف خيرى, هر حرف حسنى, هر كار خيرى باشد آن جا ييغمبر واولادش حضور دارند اينكه در سوره «نساء) 
ابعرد كا بك لاقله سوا الا بالببزيي ل لوا ال ل 
َأُوليكٌ مع الَذِينَ نعم الله لبهم ء مِنَ انين وَا لش شر فاللى :ابولق اله ) حب اس > مدي جرات يدنك اناه 
زمان برسم خب شما در راه خوب باش آن جا حضرت هست بخواهى خدمت مسيح برسى, خدمت موساى كليم برسى ما اين 
زيارت «وارث» را كه مى خوانيم همين طور است حرم مطهر كه مشرّف مى شويم از آدم تا خاتم همه را سلام عرض مى كنيم 
اين دين ما كه دين عرض ادب به بيشكاه همه انبياست همين است ما مى خواهيم با حضرت مسيح باشيم خب كار خوب بكنى 
همان جا مسيح است, مى خواهيم با حضرت ابراهيم باشيم با يدرمان كه در يايان سوره «حج)» فرمود شما بجه هاى ابراهيم 
خليل هستيد (ملة بيك إِبْراهِيع) اين (مِلَهَ) منصوب به اغراست يعنى «خذوا مله أبيكم' (مِلَه بكم إيزاميع موت عاكم 
الْمُسلِمِينَ من قَبلَ) (1) ما مى خواهيم خدمت يدرمان برسيم فرمود آدم خوب باش يدرت همان جاست اين صراط مستقيمى 
كه در سوره مباركه «نساء» آدرس داد فرمود شما هر كار خيرى انجام بدهيد جزء قافله اى هستى كه اعضاى قافله همين 
بزركان اند. يس اكر كسى خواست خدمت حضرت برسد آدم خوب باشد خدمت حضرت است حالا جه ببيند جه نبيند عمده 


آن است كه حضرت ببيند, عمده آن است كه آنها ما را ببينند يعنى نظر لطفئ داشته باشند. 


ص: /ام؟ 


-١‏ سوره فاتحهالكتاب» أبدع. 


7 سوره ع آيهى/. 


(إنَك لَمِنَ الْمرْسَلِينَ ا عَلَى صِرَاطٍ مسق ) بعد (تَنّزيل) منصوب به آن «أعنى) است كه براى مدح است. 
يرسش: تنوينش تعظيم است يا تعهّد است؟ 


ياسخ: اين براى تفخيم است اين «أعنى» ناصب «تنزيل» است (وَالْقَرآن) كه اين قرآن» حكيم است جرا اين قرآن حكيم است؟ 
«أعنى تنزيلٌ العزيز الرحيم)» قرآن را ذات اقدس الهى كه عزيز است عزيزانه نازل كرد يس مى شود كتاب عزيز كه در سوره 
«فصلت) فرمود: ( نه لكتَابٌ عَزِيرٌ ( لأ تيه الْبَاطِلٍ من بين يَدَيْهِ ولا مِنْ حَلْفِهِ) )و كتاب رحيم است كه در سوره «اسراءا 
دارد (إِنَّ هذًا الْقُوَآنَ يَهْدِى لِلّتى هِى أَموَمُ) (5) ازاين رحيم تر مهربان تره رئوف تر فرضى ندارد كه (يَوْدِى للْتى هى 
أَعُوَمُ )يبام ديكرى كه عزيز رحيم دارد اين است كه مبشّر و مُنذِر هم است جون خدا عزيز است نفوذنايذير است از جايكاه 
عزّت و اقتدار سخن مى كويد اين ناظر به إنذار است كه قرآن كريم مشتمل بر انذار است و از جهت رأفت و رحمت و 
مهربانى, ناظر به تبشير است. جون عزيز رحيم است وعزيز را هم دراين جا مقدّم بر رحيم ذكر كرده است كرجه رعايت 
فواصل هم تا حدودى ملحوظ شد فرمود اين كتاب عزيز رحيم را ما نازل كرديم (لتتذر قَوماً) با ايتكه همه 'اثييا: و همه كنب 
أسماق راف شقير .و انذان اشته اناد ققياق جاهلدة اتح اتن نر اسك انذار الب هشدارع امف لذ] قداص سكاف ه 
وجود مباركك حضرت(صلى الله عليه و آله و سلم) دستور داد (قَم َأنذُِ) (”ا با اينكه ابَشَّرا هم در آن بود اما اوّلين تشرى كه 
ااانه قرا ادا معلايات بد جاعايه ب :تقد همان عننعةاز ]اسع زكر تأنل5) ابي عا فى كرموكه (لليضة كوا قا اعون اال 
فَهُغْ غَافْلُونَ), قرينه (فَهُمْ غَافِلُونَ) نشان مى دهد كه اين (ما), «ما» نافيه است كروهى را انذار كنيد كه نه تنها اينها بلكه 
بدرانشان هم غافل بودند اينها وارث غفلت يدران هم هستند مدت هاست كه اينها در غفلت به سر مى برند كرجه ما غفات 
نكرديم. بكك] (ي] كنا عَائِين) (#اغيبت تكزديم, دوة همه جا كلام ما حضور واشت وهمه جا وحى ما حضور ذاشث هم 
كفتيم: 2 أفعة كا ا ) ذف [؟ ]رسن ععواتن ابن ' ١37‏ ) عمل قري قاد ان جز كلمه نبت القن اوثرافايوة مثل 
«وَُواا جون اين تاء «تقوى» كه جزء كلمه نيست هر خبر تَكى را مى كويند وَثْر در برابر شفع, اين تكك تكك ها وقتى به هزار و 
الشال هرا وسيه تن وطرووترها وقق قراواة سد عى شرك كوار 7 افرسره اليا تكد تك سند انا كتنيهه مها (لم أو نا 
رُسْكَنَا تَيرَا) يعنى متواتر. حرف هاى انبيا, صحف انبيا, كتب انبيا هم كاملا متصل است (لَقَّدُ وَصَّلَنَا لَّهُمُ الْقَوْلَ) (ع) ما ه ركز 
بريده نكرديم, نبريديم, قطع نكرديم , منتها يا ييامبر هست يا وصى بيامبر امام معصوم هست يا عالمان و روحانيون معظم كه 
شاكردان آنها و ورثه آنها هستند آن حرف را نقل مى كنند اين در هر جامعه اى در هر عصر و مصرى هست اين جنين نيست 
كه ملتى بدون حيجت باشند وكرنه ذات اقدس الهى عِقَاب نمى كندم منتها مستقيماً در هر زمان ييامبرى بيايد اين جنين نيست 
مكر هر انسانى آن قدرت و صلاحيت را دارد كه به مقام نبت بار يابد. اينكه فرمود غافل بودند نه يعنى ما اتمام حيجت 
نكرديم ما اتمام حبجت كرديم حرف هاى بزركانى كه جزء حنفا بودند در مكه يادشان هست ولى اينها يدرانشان غافل بودند 
براى اينكه مردم مكه ارتباطشان با وحى تقريباً قطع بود براى اينكه اينها فرزندان ابراهيم(سلام الله عليه) بودند فاصله زياد بود 
اما ييروان حضرت مسيح كه در مكه نبودند آنها هم فاصله شان از حضرت مسيح كم نبود بين حضرت مسيح و وجود مباركك 
بيكمبر[ ضاي الله عليه و آله و سلم) برخى ها انبيايى را نظير خالد و امثال خالد نقل كردند مرحوم مجلسى(رضوان الله عليه) اين 
را نقل كردند (/1) بالأخره علما بودند, مشايخ بودند, كتاب ها مانده بود, حبّجت الهى بود حداقل بر اساس «إِنَّ لله على الناس 


حتت ) 43 |7 اسك عقالى يوه كه جلوق ش ركفاو مثا يوسش يرا كرفت ا كر مفسثله نسار ووورة و عنس ى كات :و ابنها 


نبود مسئله محال بودن شركك و ضرورت توحيد واينها بود اين برهان عقلى كه دلالت مى كرد بر اينكه شركك باطل است 
توحيد حق است با اينها بود. فرمود: (لتَنَذِرَ) قومى كه يدرانشان غافل بودند جه رسد به فرزندانشان. اكر اين «ما» موصوفه يا 
موصوله يا مصدريّه باشد (فَهُمْ غَافلُونَ) يعنى اينها غافل بودند نه يدرانشان (ِلْتنذِرَ قَوْماً) جه انذار بكنيم؟ همانى را كه آبايشان 
انذار داشتند و اكر آنجه ما به آباى آنها كفتيم به اينها نكوييم اينها مى شوند غافل. 


ص: 6 


.87 و‎ 5١ سوره فصلتء آيه‎ -١ 

-١‏ سوره اسراءء آيه4. 

“'- سوره مدثره آيه؟. 

6- سوره اعراف» آيهلا. 

ه- سوره مؤمنون» آيه68. 

8- سوره قصصء آيه١2.‏ 

- الاصول من الكافىء الشيخ الكلينى» جلل ص 67". 
8- الاصول من الكافىء الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص 18. 


در بخش هايى از سوره مباركه «سبأ» آن جا ككذشت كه قبلا ما براى اينها ييامبرى نفرستاديم در همان سوره مباركه «سبأ) به 
اسيك نازل شد؛ آيه 5 (وَمَا آَينَاهُم من كب يِدْرٌسُوئَّهَا وَما أَْسِخنا َم فَبلَك من نذِير) نسبت به مردم مكه ما قبل از 
شما بيامبرى نفرستاديم و در بخش هاى ديكر هم از همين جريان نيامدن وحى الهى سخن به ميان آمد كه ما قبلا براى اين 
كروه جيزى نفرستاديم آيه 5# سوره مباركه «قصص» اين است (لَِذِرَ قَؤما ما أَنَاهُم ين نذِير من فيلك لَعَلَّهُع يَتَذَّكرُونَ )بنابراين 
ارق تناة كر ثافيه تعد اولكسسف : لذا دز قن فاق درك وق آقر اف عيافل قبل ار حوفت كارزاس شوديد نى كتنددة ا 
سَمِعْنَا بهذا فى آبَائنا الوَِينَ))ما بت برست بوديم آ نجه از يدران ما رسيده است احترام كذارى به بت ها بود اين حرفى كه اين 
مدّعى نبوّت دارد يكك حرف تازه است ما از كذشته هايمان اين حرف ها را نشنيديم (مَا شمقنًا بهذا فى آبَاا الْأولنَ ) لاذاايخ 


كونه از آيات تأييد مى كند كه اين (مَا). «مافى نافيه است. 
ش:اكر ابه جني: باشد نسست به كذشتكانشان» خداوند تباركك و تم نداشته. 
يرسش: اكر اين جنين با بت به كذ شتكانشا اوند تباركك و تعالى حجتى ندا 


ياسخ: جرا, حيجت داشت رسول نبود, حمّجت اوصيا بود, حيجت علما بود واككر جريان نماز و روزه وامثال ذلكك نبود خداى 
سبحان از آنها نماز و روزه و تكليفات ديكر نخواست فقط حتت الهى بالغ است كه شرك محال است و توحيد حق است 
اينكه قاعده «جَبّ) در اسلام تأسيس شده است و حضرت فرمود: «الاسلام يَحْبٌ ما قبله) (7) [79]همين است. حالا اكر كسى 
مسلمان شد تا حالا نماز نخوانده بود, روزه نككرفته بود, مكه نرفته بود و واجبات را انجام نداده بود الآن هيج تكليفى ندارد 
قضايى نبايد انجام بدهد «الاسلام يحب ما قبله) اين قاعده «جَبَ) است يعنى قطع, البته حقوق الهى نه حقٌّ الناس, حقّ الناس سر 
جايش محفوظ است اكر قبلا معامله اى كرده, نسيه كرده, به كسى بدهكار است آن را بايد بياورد براى اينكه آن را اسلام 
نياورده نماز و روزه اى كه اسلام آورده او جون آشنا نبود قضا ندارد اما مال مردم را كه بايد بدهد كه اين را اسلام نياورده 
اسلام ظاهرى نياورده وكرنه اسلام واقعى كه با عقل و نقل همراه است آورده حالا-اكر كسى به مردم بدهكار است اين 
شخص اسلام آورده بر اساس «الاسلام يحب ما قبله) بكويد يس من نبايد دين مردم را بدهم اين نيست, اما زكاتى را كه اسلام 
آورده مشمول قاعده جبٌ است, خمسى را كه اسلام آورده مشمول قاعده جب است «الاسلام يحب ما قبله) قضا ندارد اين 
طور نيست كه حالا اين نكران باشد قضا دارد يا مثلاً ثلث مالم را بكيريد واينها. فرمود «أعنى تنزيل العزيز الرحيم» اكر متكلم 
عزيز رحيم بود كلا-مش عزيز رحيم است, اككر كاتب, عزيز رحيم بود كتابش عزيز رحيم است ما اين كار را از مبدأ عزِّت و 
رحمت نازل كرديم براى اينكه تو كه بر صراط مستقيمى اين كتاب را بككيرى, باور كنى و عمل كنى و قومى كه يدرانشان در 
غفلت بودند را انذار دهى و بدان كه (لَقَدْ حقٌّ الْمَولَ عَلَى أَكتَرهِمْ فَهُمْ لا يُؤْئُونَّ)فعل مضارع تعبير كرد فرمود اينها آدم هاى 
لجوجى اند مستكبرند شما بايد اتمام حيجت بكنى ولى بسيارى از اينها ايمان نمى آورند عذاب الهى هم بر اينها مستحق شده 
است در آيه سيزده سوره مباركه «سجده» همين است در آيه سيزده سوره «سجده؛ فرمود: (وَلكنْ عد الْقَوْلَ مِنّى) كه جه 
جيزى؟ كه (لمْلْنَّ جهنم مِنَ الْجنَّهِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ) اين قول الهى است در آيه محلّ بحث سوره «يس' مى فرمايد: (لَمَدُ حقَّ 
العَولُ عَلَى أَكُترِمِغْ )اين (لعذخن التؤل)هياة اناستوده سور سار كه إسكدة اليك عه تعره زولك عن القول فى )بعل 
«تّبت» و آنها مصداق اين قول اند آنها مندرج تحت اين قول اند حقيقتاً و اين قول بر آنها منطبق است حقيقتاً (وَلكنْ حَقّ الْمَولَ 
وى لأعلأن جه ) ابن قول .بر اكترشان متطيق اسح عراف براق ايتكه ابنها اماك ننى آورند #8 ابتكه ولم يومتواه با فعل مضارع 
ياد كرد اينها قوم سركشى اند كه ايمان نمى آورند. 


ص: 61 


-١‏ سوره مؤمنون» آبه؟”؟. 
؟"- الخاللاف» الشيخ الطوسى» ج22 ص7١ ١‏ 


تفسير آيات ١‏ تا ١١‏ سوره بس 972/١4/١2‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 زع5نلاماط ألا0لا. 


موضوع:تفسير آيات ١‏ تا ٠١‏ سوره يس 


(يس (0 وَالقَآنٍ اكيم (2) إِنّكك لَِنَ الم َلِينَ ( عَلَى مِدَرَاطٍ مُستَقِيم (6) تَنزِيل الْعَرِثٍ الؤجيم (5) لتددِر قَما ما أنذِر 
ومع هع عَافوَ (+) لضذ عدي المَْلْ على أكترجم فَهُمْ ل ؤيُونَ 0 إنا جتنا فى أغناقهم أغلالا. ؛ قهى إلى الْدْقَانٍ قَهُم 
لعن 1 ين اديه سذا وَِْ حَلَفِهِمْ سذَاتعْتَياهمْ فَهُْ لآ يْنصِرُونَ (4) وَسَوَاء عليه ته أغ لم تُنَذِرْهُمْ 
ل ميو 0٠١0‏ إلا من انبح الذّ كر وَحَيْد الوَحَمِنَ بالْغيِب بره بِمَغْفِرَهِ وَأَجْر كريم )0١(‏ إِنَا نَخنٌ تخي الْمَوْنَى وَنَكْْبٌ مَا 
قد توااوالارقع وكل شور أخصواة في انام تين 0010) اا 


قّ 


سوكند به قرآن بعد از آشنايى مردم مكه با آن 


سوره مباركه «يس» كه در مكه نازل شد بعد از كذشت مدتى بود كه مردم مكه با حقيقت قرآن تا حدودى آشنا بودند واز 
عظمت قرآن هم آكاهى يافتند زيرا اكر در ابتداى نزول بود سوكند به قرآن حكيم براى آنها وجهى نداشت آنها قرآن حكيم 
را نشناخته بودند به عظمت آن بى نبرده بودند تا سوكند به جنين كتابى براى آنها قانع كننده باشد. بعد از اينكه مسئله حجيت 
و معجزه بودن قرآن فى الجمله ثابت شد عظمت و جلال اين كتاب فى الجمله روشن شد آن كاه به اين كتاب سوكند ياد كرد 


ص: نا 


مطلب ديكر آن اسث كه اينكة فرمود: (تَنزِيل لعي الرَحِيم) است درباره قرآن كريم هم عنوان وحى است, هم تلقّى است, 
ل . كلام خدا را قرآن كريم به سه قسم تقسيم كرد كه جمع آنها براى بعضى از انبيا ممكن بود 
(مَ! كان لير أن يِكلْمه الله نا وَخياً َو من وَرَاءِ حب اب أو يُوْسِلَ رَسُولايُوحِى باِذْنهِ مَا يَمَاءُ) (() فرمود خداى سبحان اكر 
يقراعد رورم سكن كرك ان كذ اين سعدرأة السك كد رب قشع مله مالع الحار ايع كمعن :اراد زا ويس اليتق 
(مِن وَرَاءٍ حب اب)است يا ارسال رسول: كرجه وحى بر آن دو قسم ديكر هم اطلاق مى شود اما جون تفصيل قاطع شركت 
بنع ودافزينة لابن وممظوو ل وسح در أبن سنا كلام ولاو انبيلة اسك 


يخة هاى سه كانه كلام خدا و امكان انزال يا تنزيل در دو بخش 


قرآن كلام خداست بخشى ازا ين كلام بلاواسطه تلققى شده است در معراج و مانند آنه بخشى هم به وسيله فرشته وحى نظير 
جبرئيل(سلام الله عليه) كه فرمود: (بِالْحَقَ كله وال 11ل لقان كاء موساض ورك قري (ترَلَ به الؤوخ الْأمِينٌ لاعَلَى 


قلبك لتتكونَ مِنّ الْمَنَذِرِينَ) 0 (َرَلَ بهو)يعنى آن را آورد جون وقتى با باء متعدّى مى شود يعنى آن را به همراه خود آورد 


اأكرنز أ فاشك يعت ات وا فرتكاد اما (تزل يه ) باشك زتعت 1ثتواانة ههراةة آوززد كر كفشبأدهيه) تعض او وا ءتردو اك كسيد 
«ذهب بها يعنى او را به همراه خود برد (تَرَلَ به الوُوحٌ الْأْمِينٌ لا عَلَى قلبك) فرشته وحى(سلام الله عليه) با قرآن وارد قلب شما 


شد. آن جا كه سخن از انزال و تنزيل است معلوم مى شود مع الواسطه است. 
ص: اعع 
-١‏ سوره شورى, آيه١0.‏ 


1- سوره اسراءو آيهه١٠.‏ 


ور هرا اله و 


تبيين محدوده مأموريت جبرئيل در نزول وحى 

يرسش: : حضرت جبرئيل اين ٠‏ جا واسطه در... 

باسخ: نه خير واسطه در نزول است واسطه در تلقّى است اكر فرموده باشد: (إنكك لَتلَقّى الْقَوآنَ من لَدنْ حكيم عَليم) 01[ 
آذ نا سكن إن الاك انيت كه ولكانر الات از رضدة اسك ماهر فازسيى كلمه اف #داريم ك0 «الددنع راكتوب ترسمه كلد و اوتنه 
را خوب ترجمه كند در هر دو حال مى كوييم در نزد فلان كس است, بيش فلان كس است اما «لدن» بالاتر از «عند» است در 
ل ل لح ل اكر فرمود: اماي نيد سير 
موسي سس وباط" )1 وإ(كات ركه 
إليِك) 20 يا (تنزيل العرئر الرَحِيم)و مانند آ ن است. اين انزال و تتزيل براى آن دو مرحله است كه يا (مِن وَرَاءِ جيجاب)است 


التي توافت انا آن جا كه بلاواسطه باشد (لَى الْقُْآنَ من لَدنْ حكيم عَلِيم ) است اين جا آن تنزيل مع الواسطه را 
نشان مى دهد. 


برسشن: يبامبر مقامكن بالاثراسث و فرشتكان وى مقامشان يابيق ثر حطوو مادو واببطه هده براى مافوق؟ 


ياسخ: واسطه تعليم كه نيست واسطه ابلاغ است كسى نامه اى را به ديكرى مى رساند ولو اين نامه رسان هم جزء مأموران و 
مدبّرائى باشد كه تحت تدبير كيرنده است اين جنين نيست كه معلم باشد معلم همان انسان كامل است كه كزارش اسماى 
الهى را به ملا-ئكه ارائه كرده است. يس اككر كلام الهى سه قسم است, تعبيرات انزال و تنزيل ناظر به آن دو بخش و دو قسم 


1 


-١‏ سوره نمل, آيهع. 
-١‏ سوره قدرو آيه١.‏ 
7 سوره بقره, آيه/ا9. 


'- سوره ابراهيم, آيه١.‏ 


اختصاص انذار به كافران و جمع آن با تبشير براى يذيرند كان وحى 


مطلب بعدى آن است كه كرجه براى انذار و تبشير است جه اينكه در بخش ديكرى از همين سوره كه فرمود افرادى كه وححى 
رااز شما مى يذيرند در حقيقت انذار شما نسبت به آنهاست و انذار شما با تبشير همراه است آيه يازده همين سوره اين است 
كه (إِنمَا ذِرُ مَن انب الذكر وَحََيْدى الرَّحْمِنَ اليب قبِشَرهُ مَغْفِرَءِ) در اين جا جمع بين انذار و تبشير است والن زاف ١‏ نبا كان 
است براى اينكه آنها هركز «شوقاً الى الجنّه؛ كار نمى كردند قسمت مهم «خوفاً من النار» بود و خوف هم نداشتند براى اينكه - 
معاذ الله - معاد را منكر بودند. 


رتم راع من كندة وناو الماك باوانن اران ويك البى :تأز لكاتو كيرا نالشيهع ارق ع رز وان لقي ران ييدان سي 
دو آيه يكى بخش يايانى سوره «فاطر) يكى هم همان آيه اى كه قرائت كرديد كذشت. 


سرٌ عدم يذيرش كلام وحى توسط مشركان 


فرمود: (لَقَدْ حقَّ الَْوْلُ عَلَى أكترجغ ) كثرى اينها نمى يذيرند جرا نمى يذيرند؟ در بخشى از آيات فرمود: (صُمٌ بكم عُنى فَهُْ 
لا يعْقِلُونَ), )١(‏ [1](فَهُمْ لآ يَرْجِعُونَ) (1) اينها معرفت شناسى شان حسّى و تجربى است تا جيزى را نبينند باور نمى كنند نظير 
همان اسرائيلى ها كه به حضرت موساى كليم(سلام الله عليه) عرض مى كردند (لَنْ نوْمِنَ لك عََّى نَرَى الله جَهْرَة) 09 يا 
(أرا الله هزه ) كل كر كسى ععرقت كناسى .او حشى باقن ابن عم اضنم ات هم ابكع اسن.هم فيه : (ضغ يكم عفن كَهُةٍ 
لا يَعْقِلُونَ) براى اينكه وحى از غيب مى آيد معاد غيب است, مبدأ غيب است كسى كه مؤمن به غيب است به مقصد مى رسد 
كسى كه فقط در مدار شهادت «يحوم حوم الشهاده) اين به جايى نمى رسد. قرآ ن كريم اين را به صورت تمثيل ذكر كرد بعد 


ص: انوع 


الاسورة قرف نأا 
السو سوقان 
“يروو قرف ١‏ الاق 
اديوه لماي 1 ةا : 


علت عدم دست يابى صاحبان معرفت شناسى تجربى به بيام وحى 


فرمود مى دانيد جرا اينها (لا يُؤْمِنُونَ)براى اينكه تو راهى آوردى كه ديدنى نيست سخن از قيامت است و وحى و نبوّت است 
وخداء ديدنى نيست آهنكك شنيدنى نيست كه انسان با كوش بشنود, فهميدنى است و تجريدى است نه تجربه حسّدى, ابزار 
إينها هم جشم و كوش حترى است اينها غيب را درك نمى كنند ما اكر بخواهيم از باب تشبيه معقول به محسوس اينها را براى 
شما خوب تشريح كنيم مثل اين است كه اككر عابرى, مسافرى كردن او با غل بسته بشود كه از نظر افقى تا دوتا كوش او را 
كرفته كه ديكر هيج نمى تواند كردنش را تكان بدهد اين ناجار است مُقَمَح باشد مقمح يعنى سر به هوا, اين نمى تواند دست 
راست را ببيند, دست جب را ببيند, يشت سر را ببيند اين فقط سر به هواست وقتى كه سر به هوا شد فقط مى تواند جلو را 
ته ابن ديكو سلوق با زاقنى يقد كه كجا دازد با من كذارد آنا اب جا جاه حمست راو حسث يقن زا كداتمن بيتك انم 
تواند سر خم كند اين مقمح است بخواهد جلو را ببيند اكر كسى در جلوى او ديوار بلندى رسم بكند اين فقط دو سانتى را مى 
بيند جون ديوار جلوى جشم اوست ديوار تا بالا رفته يس جلو را نمى تواند ببيند, اكر بخواهد بر كردد سرش را نمى تواند 
بركرداند ولى خودش را مى تواند بركرداند اكر بركردد بخواهد يشت سر را ببيند, يشت سر او هم سدّى است تا بالا اين فقط 
دوو سه سائة وامى بيتد. قرموه حنين آدمن لدابيقن بارا هى يقد تداق كذشعه باخير است له ال ١‏ يئذه باخير اسك :اين كرفتاز 
همين (إِنْ جِى إلا انا الذَِا) (13[؟1] است خب جنين آدمى شما از يشت ديوار خبر مى دهيد او كه نمى بيند و تا نبيند هم 
كه باور نمى كند از يشت ديوار يشت سرى خبر مى دهيد او كه نمى بيند تا نبيند هم باور نمى كند, از ييش ياى او خبر مى 
دهى كه صراط مستقيم است اينكه بيبش ياى خودش را نمى بيند كه راه هست يا جاه هست لذا دفعتاً مى بينيد سقوط مى كند. 


اين تمثيل است از سنخ تشبيه معقول به محسوس است. 


ص: عع 


-١‏ سوره انعام, آبه19. 


ظهور كورى انسان نسبت به ديدن ييام وحى در آخرت 


همين معنا در قيامت ظهور مى كند اين شخص مغلولاً محشور مى شود (من كان فى هِذِه أَعْمى فَهُوَ فى الْآخِرهِ أغمى وَأَفَ لى 
سَبيلاً) (1) [1]اين در آخرت كور است و در آخرت راه جهنم را هم نمى داند خب بالأخره اكر كسى محكوم شد به زندان 
راه زندان را بداند خب مى رود زندان اما اكر راه زندان را هم نداند آن جا هم سركردان بشود عذابى است فوق عذاب, اين 
رامن عند جود فى يرقه تزموردة (ق ذافن علج أغفى فيو فى الاعره اخ و اط شنيياة) براض التكدااق انهه شير 
دارد؟ نهو كفتند «رحم الله امرىء. .. علم من أين و فى أين و إلى أين» از اين مثلث كه بى خبر است نه درباره كذشته خود فكر 
كرده است از كجا آمدم نه درباره آينده فكر مى كند كه كجا مى روم, نه در وضع موجود مى تواند اظهارنظر كند كه ييش 
ياى خود را ببيند اين سر به هواست خب يكك آدم سر به هوا كه از هيج جا اطلاع ندارد اكر حكيمى بخواهد از او خبر بدهد 
مى كويد: (صُمٌ بكم عُمْيَ فَهُعْ لا يَعقلُونَ). 


تبيين معناى «غل) و فرق آن با «غل» در إنَا جَعَلَنًا فى أعْمَاقِهِم أغلااً) 


حالا- اين حل نه غل, غتل در سوره مباركه «حشر) است به معنى خيانت و غش و كينه و اينهاست كه در آيه ده سوره مباركه 
«حشره آمده است كه مردان الهى در دعاهايشان به خحدا عرض مى كتند: (رَبَنَا اغْفِْ لَنَا وَلِإخْوَابنَا الَِّينَ سَمِقُونا بلْإِيمَانٍ وَلاّ 
تَجَْلُ فى قَلوبنًا غلا ِلَذِينَ آمَنُوا رَبَنَا نُك رَؤْوفٌ رَحِيمْ) فرمود مردان الهى و مؤمنان راستين, بهشتى فكر مى كنند در بهشت 
هيج كسى بد ديكرى را نمى خواهد مردان الهى كه در دنيا هستند مى كويند خدايا آن نعمتى كه بهشتيان دارند را به ما بده ما 
بد كسى را نخواهيم, به كسى خيانت نكنيم, بيراهه نرويم, راه كسى را نبنديم, از ما به كسى ستمى نرسد, دروغ نكوييم. در 
بهشت خداى سبحان مى فرمايد: (وَتَرَعْنَا مَا فى صُدُورهِم مِنْ غل) (1) ]١8[‏ هيج بهشتى نسبت به بهشتى ديككر غِل و خيانت و 
غفى و صين و كمه تداوه هيه باقر اندازدد كى عى "كنل الى شنة هردان ياكف كدادر يقت حوس ررئد كدمابارتها 
ميلياردند هيج كدام بد ديكرى را نمى خواهند با اينكه درجاتشان متفاوت است همه كه يكسان نيستند آن كه درجه ده است 
منزلت درجه بيست را ندارد ولى حسد او را هم ندارد هيج غل و خيانت و غش و حسد و بدى در دل هاى احدى از بهشتيان 
نيست مردان الهى هم در دنيا جنين زندكّى اى مى خواهند دعا مى كنند مى كويند خدايا آن توفيق را بده كه ما بد كسى را 
نخواهيم, حسود نباشيم, اهل حقد و كينه نباشيم بالأخره نعمت هايى است كه تو دادى استعدادها مختلف است, شرايط مختلف 
است, اوضاع مختلف است ما سهم مان اين است ما هم تلاشمان را كرديم تلاشمان را هم مى كنيم اما حالا اين مقدار سهم 
حاسك (وَلا- تَجولٌ فى فُلُوَا غِلا لِلَذِينَ آمَنُوا َبَنا لَك رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ) مردان الهى اين طور دعا مى كنند اين غْلَ است اما غُل 
همان طوق آهنى و غير آهنى است كه كردن كير است اين اغلال جمع غْل است اين بيان نورانى امام سجاد(سلام الله عليه) در 
دعاى ختم قرآن را در صحيفه ملاحظه فرموديد در دعاى ختم قرآن وجود مباركك حضرت سجاد(سلام الله عليه) عرض مى 
كند خدايا وقتى كه از يشت برده غيب» فرشته[] مركك حضرت عزرائيل(سلام الله عليه) تجلى كرد آن روز بر ما رحم بكن 
فرمود: ١‏ او تَتلَى ملك الْمَوتٍ لق با مِنْ مختجب الميُوبٍ؛ ملكك الموت يعنى عزرائيل(سلام الله عليه) از يشت برده هاى غيب 
تجلى مى كند و براى محتضر ظاهر مى شود ديكران كه نمى بينند ١و‏ تَجلّى ملك الْمَْتٍ لَِضِهاا يعنى قبض ارواح ١مِنْ‏ خجَب 
ليوب وَ رَمَاما عَنْ قَؤْسِ الْمََاد دا بهم َس الَْاقٍوَدَافَ لَه من ذُعَاٍ الْمَؤتٍ كأساً م مُوقة امداق وَدَنَا نا إلى الآخزه 
رَجِيِلّ وَ الْطِدَاقّ» و اين جمله «وَ صَ ارت الْأَعْمَالٌ قَلَائَدَ فى الأَعْنَاق؛ عمل, كردن كير آدم مى شود به كردن قلاده مى شود (وَ 


صَارَتٍ الَْعمَالَ قََائَدَ فى الْعْنَاقٍ وَ كانَتٍ الْمَبُورُ ِى الْمَأْوَى إِلَى مِيقَاتِ يَوْم التَلاقيه اين در صحيفه سجاديه است دعاى ختم 
قرآن, دعاى 7 صحيفه سجاديه است. اين بيان نورانى امام سجاد(سلام الله غليه) است كه عمل عامل راوها ثمى كند خالا 
آن طور نيست كه مثلاً آهنكرى باشد آهنى بسازند فرمود همين عمل است كه كردن كير آدم مى شود در جريان بخل هم 
مشابه اين هست اين طوق لعنت كه معروف است از همان آيه كرفته شده (سَيْطَوّقُونَ مَا بَخِلوا به يَوْمَ الْقِيَامَهو) 0 [18] اين بُخل 


كه حقوق الهى داده نشد, حقوق مردم داده نشد اين طوق لعنت مى شود كردن كير مى شود. 
ص: 620 
-١‏ سوره اسراءو آبهالا. 


آ سوره اعراف. آبهاع. 


بوك سوره آل عمران: آيه .18٠‏ 


واقعيت داشتن تشبيه و تمثيل در آيه و ظهور آن در قيامت 


يس آنجه در اين بخش از سوره «يس» به صورت تشبيه و تمثيل بيان شده به زبان ما تشبيه و تمثيل است ولى واقعتّت است كه 
به اين زبان حكايت شده است و بعدالموت همين صحنه ظهور مى كند يعنى اين شخص فقط سر به هواست نه جلوى ياى خود 
را مى بيند نه مى تواند روبه روى خود را ببيند نه مى تواند يشت سر خود را ببيند نه از ينده خبر دارد نه از ككذشته باخبر است 
نه از وضع موجود با اطلاع است اينكه فرمود: (جَعَلنا فى أَعْنَاقِهِمْ أَغْلالاً َهِى إلى الْأذكَانِ) تا ذَن, «دّقن» يعنى جانه» ديكر نمى 
تواند سر خم بكند اكر بخواهد بيش ياى خود را ببيند بايد سر را خم كند ولى تا زير جانه بسته است خب جطورى سر خم 
كلد ذقن يعتى انه اكر كوش نا كوش از يكك طرف, از بالا تا زير جانه از طرف ديكر بسته شد اين بايد سر خم بكند جلوى 
حاف روفن بر قد حون زر دقع انو يو حهاته ان القرن عفد أبك ادن فى عو لاف رقن زافق ياوه يش مار يايش را 
نمى بيند (وَجَعَلنَا مِن بثِن أَيدِيهِمْ سَدَاً) جلوى او هم يكك سدّ مستحكم و بالاست (وَمِنْ حَلْفِهِمْ سَدَاً) خب اين نه بيش يا را مى 
بيند, نه ككذشته را مى بيند, نه آينده راء اين تمثيلى است الآن كسى كه مغرور است و به هيج جيز فكر نمى كند شما اكر اين را 
يخواهييك كشبيه يكنيند بهترين تشيية هميخ است:همين معنا در قيامت ظهور مى كتد الآن ابن سر اكر در ديا ياشة ايخ حجات 
مسق بكد رٌ وساتر اميك دو و.سكوون تست متديؤز اسة سه وى سك مادق .فرواز ماقي جلو زان كيرةب يكن كم خود 
ديوار ديدنى است, دومٌ ينهان هم نيست, سه,ٌ اما آن حجاب هاى الهى كه فرمود: (وَإذَا أت الْقوَآنَ جَعَلنا بيتك وَبَئِنَ الشرة 
لا يُؤْمِنُونَ بالْآخِرَه حججاباً مَشمُوراً) )١(‏ اين جنين نيست كه مغنى و امثال مغنى اين مستور را به معنى ساتر معنا بكنند مستور يعنى 
مستور يعنى حجاب ناديدنىء اين مستور به معناى خودش است يعنى بين تو و آن كفار حجابى است كه نمى بينند تو البته 
معكى انعك مييق ريون اد بو جاب ديدتى تست عب اكر كسى معروراست وبعرفش (إذ هن إلاعياتها الدنا) اسث اين 
محجوب است به حجاب مستور, يوم القيامه كه مستورها مشهور مى شود اين شخصى كه واقعاً كور بود حالا كورى اش ظاهر 
شود آشاولك اطراض نى كلد (وث لع عقو الت وقد حك بضكيرا) 1415| باسخض ابن انق كاساحير تو كور 


بودى و نمى فهميدى امروز آن كورى باطنى تو ظاهر شده است. 


ص: ومع 


-١‏ سوره اسراءو آبهدةع. 
7- سوره طه. آبهة؟١.‏ 


مغلول بودن به هواى نفس سرٌ عدم يذيرش كلام وحى 


در آن دعاى نورانى امام سجاد قلاده است اين جا عل است كه در حقيقت هر دو همان طوق آهنى و امثال آهنى است در اين 
مكقن فزقوة (لفتاعي القؤل على ري فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ)جرا (لا يُؤْمِنُونَ)براى اينكه ما اينها را به حال خودشان رها كرديم 
اينها بالأخره بايد جايى را ببيندد عبرت بكير ند (إِنَّا جَعَلَنَا فى أَعَْاقِهْ أعْلالاً)غُل كذاشتيم اين غل تا جانه شان را كرفته دقن 
يعنى جانه, خب اكر تا جانه شان را كرفته نمى توانند سر خم بكنند ناجار سر به هوا هستند (فَهُم مُفمحُونَ) أقمح رأسه يعنى 
سرش را به هوا كرده, مُقمح يعنى سر به هوا. اين هر كز نمى تواند جلوى ياى خودش را ببيند. جلوى يا را نمى تواند ببيند, رو 
به رو را مى تواند ببيند؟ نه, يشت سر را مى تواند ببيند؟ نه, (وَجَعَلنَا مِن بين إِيدِيهِمْ سَدَاً) يس آينده را نمى تواند ببيند, (وَمِنْ 
خَلَفِهِمْ سَدَاً)از كذشته بى خبر است اين خيال كرده هميشه همين وضع است (فَأَغْشَينَاهُمْ) ديكر كور است (فَهُمْ لا ين رُونَ) 
روى جشمشان يرده هست از جلو و دنبال يرده است زير جانه اينها هم آهن است ناجارند سر به هوا باشند جلوى ياى خودشان 
را نمى توانند ببيتدد (فَهُمْ لآ يْنِدِرُونَ) كاهى مى فرمايد اينها كورند (وَمَن كَانّ فِى هِذِهِ أمى فَهوَ فى الْآخِرَهِ أغمى وَأَضَل 
سبيلاً) كاهى مى فرمايد: (فَهُعْ لآ يْبِصِدرُونَ) كاهى هم جمع بندى مى كند مى فرمايد: (صُمٌ بكم حُمى فَهعْ لآ يَْجِعُونَ), (فَهُْ 
لآ يَعْقَلُونَ ). 


تبيين كورى تبهكاران در دنيا و ثمره آن در آخرت 


ص: /اقع 


يرسش: اعما بودنشان با آن تكامل علمى شان جطور سازكار است؟ 


ياسخ: بله آنها اعما هستند بهشت و اولياى و اهل بيت و اينها را نمى بينند وكرنه كاملا جهنم را مى بينند, كاملا كفار را مى 
بينند مثل اينكه در دنيا مسجد هست, حسينيه هست, حوزه هست, مراكز مذهبى هست, عزادارى هست اينها را نمى بينند اما 
جهارتا مركز فساد باشد آن جا را مى بينند در دنيا جطور بودند در دنيا اين همه مراكز مذهبى بود مخصوصاً در محرم و صفره, 
ارو عيضي كدلم يرا انيد مرااكر تناد يرا" كه تيلخ كردند 1 ند جا وا نبى ويك هميق وطيع انيتا ترمو (وقخ كان ف علو اعقى كيه 
فى الآخره امع و اقل قبية) هر كدو دنا كرو يود از حاتف كرو انك حب ايننا دروها كروي كانه مسو اث 
اين همه مراكز دين هست هيج كدام را نمى بيند جهار كوشه مركز فساد است آنها را مى بيند در قيامت هم همين طور است 
اين نه اينكه كور باشد نبيند, اين تش و شعله را مى بيند مى كويد: (رَبَنَا انض رْنَا وَسَمِعْنَا) (14[21] اما بهشت و اهل بهشت و 


فرواق الهن :وا تمى "متك 


فرمود: (وَجَعَلنَا من بين أُيْدِيهِمْ سَدَْ وَمِنْ خَلفِهِمْ سَدَا) متفرّع بر اينها (فَأَعْسَ يَنَاهُمْ) اينها در عَشيِه اند, يوشش اند, مستورند منتها 
اح كاف ماافيدق فسكو انه احيدات ناتسفو اسك ان درواريها سترن الك كر كس( كان له فلك إز اللى القنكم وقد 


شَهِيدٌ) ]7١115(‏ او بله مى بيند. 
كرفتن فيض الهى از تبهكاران بعد از انواع مهلت ها 


ص: م/م 


.١؟هبآ سوره سجده.‎ -١ 


ا سوره قق: آبهلاث. 


برسش:.؟ياسخ: بله. مثل اينكه ذات اقدس الهى فرمود ما به اينها جندين بار مهلت مى دهيم در توبه و انابه را باز مى كنيم 
وقتى كار به نصاب رسيد ديكر از همه راه ها كذشت آن كاه اينها را به حال خودشان رها مى كنيم آن آيه دوم سوره مباركه 
«فاطر؛ در همه موارد راهكشا بود كه فرمود: (مَرا يَفْمّح الله لِلنّاس مِن رَّحْمَهِ قلا مُمسِك لَهَا وَمَا يمك فلا مُرِسِلَ لَهُ)فرمود ما 
كسى را كور نكرديم, ما كسى را كر نمى كنيم ما فيض را مى دهيم وقتى ديديم لا-يق نيست خب مى كيريم او را به حال 


سقوط و كور محشور شدن ثمره كرفتن فيض الهى 


اكر كسى را به حال خودش رها كردى اين نه بلد است از كجا آمده, نه بلد است كجا مى رودو نه بلد است وضع اش جيست 
خب سقوط مى كند فرمود ما به كسى دست نمى زنيم در جاه بيندازيم ما فقط فيضمان را مى كيريم جون جندين بار داديم او 
«نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم» ]1١[1(1(‏ فيض ما را به يشت سر يرت كرد ما ييغمبر فرستاديم أحبّ الخلق را أعرّ الخلق را براى 
او فرستاديم اهل بيت را فرستاديم اين «نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم» با همه اينها بدرفتارى كرد و بى اعتنايى كرد خب بعد ما 
به اينها كفتيم نرويد ببينيم جه كار مى كند وقتى ما فيضمان را برداشتيم اين كر و كور مى شود. 


نادرستى استناد فتح نقمت به خدا و استناد آن به واكذارى او به خودش 


ص: ومع 


.7١” الاصول من الكافى, الشيخ الكلينى» ج ١و ص‎ -١ 


در برابر فتح رحمت, فتح نقمت نيست فرمود: (ما يَفّْح الله ِلنّاس مِن رَحْمَهٍ قََا مُمسِك لَهَا وَمَا يُيكك) اين يكث اصل حاكم 
وعد أياضا انيف لرمو دما كوس ارا مسيك جردي بد مجاه ركد زوب ما للطساضا لمكا فى داليم سالا ثم دهور نير |4 
جندين بار به او جراغ داديم او شيشه ها را شكانده جراغ را يرت كرده خب ما از اين به بعد براى جه به او جراغ بدهيم؟! اكر 
ندا كدات اللدبوزادظوو وهو ها فيك او راونا سال تعروش زعا تى كي (وعا اتشييك ) ثةاوما ريل الفتذاي» رضعة واي 
خودش اسناد داد فرمود در رحمت را ما باز مى كنيم درى را كه خدا باز كند كسى نمى توائد ببندد اكر ديديم اين شخص در 
رحمت را باز كرديم اين كمال بى اعتنايى را كرد «نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم» ما ديكر به او رحمت نمى دهيم وقتى او را به 
حال خودش رها بكنيم همين طور مى افتد. 


عدم واكذارى انسان به خودش يكى از دعاهاى ثابت يبامبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) 


اينكه از دعاى مكرّر بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) اين بود كه «اللهمم و لا تكلنى إلى نفسى طرفه عين أبدا» (1) همين است 
جند دعا بود كه حضرت مكرّر مى خواند يكى «يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينكك» (1) يكى «اللهم و لا تكلنى إلى نفسى 
طرفه عين أبدا» اينها دعاهاى مكرّر حضرت بود خدايا يكك لحظه ما را به حال خود وا مكذار براى اينكه واقعاً آدم كرفتار مى 


شود مى افتد. در اين جا فرمود ما كارى نكرديم ما اينها را به حال خودشان رها كرديم لذا اينها نابينا هستند. 


ص: ىن 


ا الامالى» السيدالشريف المرتضى, ج ", ص ". 


كستره شمول انذار ييامبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) و نفع بخشى آن به يذيرندكان وحى 


بعد فرمود تو را فرستاديم براى انذار اينها كوش نمى دهند انذار تو در مردان الهى اثر مى كند نظير همان آيه سوره مباركه 
«ابقره) كه فرمود: (مُدىٌ لِلْمََّقِينَ ) )١(‏ اين جا هم فرمود: (إنّمَا تنذِرٌ من انب الذَّكرَ) يعنى «إنْما ينفع إنذاركك من اتَبع الذّكر 
وكرنه ما تو را فرستاديم (لْتَنَذِرَ قَوْماً ا أكون تارق ) يد هم كفتيم (وَتَنَذِرَ بهِ قَؤْما )20 لت جنيع اللثااست اين (ألد 
الْخصَام) () را بابك انذان يكنى. بد ترين :و شقن قري افراة را بابك انذاى يكتى اما انها كرشن تمن ذهتد الذار تددن كسا اث 
ب دارو كا سا راد اعدف ا (قدى للثاس )881 انبنك أما كساتي از آن نهرة فى يرثك كه يدعدوان (كيدئ 
لْمَْقِينَ) جزء برهي زكاران اند اين جا هم فرمود: (إِنّمَا تَُذِرٌ)يعنى «إنّما ينفع انذاركك» (مَن اَبعَ الذَّكْر وَحََْدى الوَحَمنَ بالْقب) 
نكويد معرفت شناسى من فقط حس و تجربه حسّرى است ايمان به غيب هم داشته باشد هم معرفت شناسى تجربى, هم معرفت 
شناسى تجريدى آن جا كه سخن از جشم و كوش نيست فقط برهان عقل است آن را هم بايد باور كند اين جا هم انذار اثر 


دارد هم تبشير لذا جمع فرمود بين انذار و تبشير. 
اجر كريم ياداش يذيرش وحى و ايمان به غيب 


فرمود: (قبشّْهُ بمغْفِرَهِ وَأَجْر كريم) كه خود اين اجر, كريم است كذشته از اينكه بهشت است (جَنّاتٌ تَجِرئ مِنْ نَخيها الْنْهَارُ) 
1 اسع ريف كافك #4 بهترين وصف هاى بهشتيان است براى مردان الهى هم هست. در سوره مباركه «انبياء») 
«الاتدطه رس عو كو كن العف وين اركياقت #ركتايها عنان وف رامث كيرف (رهناة لكرتر 3 5 
َس بِقُونَُ ِالْقَْلِ وَهُم بَِمْرِهِ يَْمَلُونَ) (2) [4؟]اين را هم ملاحظه فرموديد كه در زيارت «جامعه؛ يكى از برجسته ترين اوصاف 
اهل بي ت(عليهم السلام) همين مضمون سوره مباركه «انبياء» است كه اهل بي ت(عليهم السلام) «عباده المكرمين الذين لا يسبقونه 
بالقول و هم بأمره يعملون» (/) اين مضمون زيارت «جامعه كبيره» است. اين جا فرمود اجر كريم, فرشتكانى كه حاملان عرش 
اند (بأَبْيى س هْرَهٍ لا كرَام بَرَرَوِ) (4) [1"] اينها بارّند, كريم اند اوصاف كرامت براى فرشته ها هست براى مردان الهى هم 


2 


هسب. 


ص: لاع 


-١‏ سوره بقره, آيه؟. 

3 سوره مريم: آبه/ا. 

7- سوره بقرهو آيه5١3.‏ 

6- سوره بقرهو آيه188. 

ه- سوره آل عمران, آيهة١.‏ 

#- سوره انبياء, آيه 8؟ و37؟. 

لا- من لا يحضره الفقيه, الشيخ الصدوق, ج "و ص .5٠١‏ 


/- سوره عبس, آيه هو © .٠1‏ 


«الف) و «لام) در حو ) دال بر حيات مجدد همه انسان ها 


بعد فرمود: (إنّا ئَحْنٌ نُخى الْمَؤْتَى) اين راجع به معاد است. يس تاكنون از وحى و نبوّت سخن به ميان آمده البته وقتى از وحى 
ونبوّت سخن به ميان آمده, توحيد مفروغ عنه است بعد درباره معاد سخن مى فرمايد كه (إنَّا نحن نُخي الْوْتَى) [اين 
(الْمَْتَى) كه جمع محلاً به الف و لا-م است يعنى همه مردكان] فرمود ما قدرت داريم تمام مرده ها را زنده كنيم در سوره 
مباركه «واقعه) دارد (إِنَّ الأوَلِينَ وَالآخِرِينَ لا لَمَجْمُوعُونَ إلى مِيقَاتِ يَْمِ مَغْلوم). (1) [1] 


قيامت» صحنه زندكَى جمعى انسان نه اجتماعى او 


صحنه قيامت, زندكى جمعى است نه اجتماعى ,ٌ ميلياردها ميليارد بشر همه را ما زنده مى كنيم اما هر كسى مهمان سفره 
خودش است اين طور نيست كه كسى مشكل ديككرى را بتواند حل كند همه با هم هستند (لمَجْمُوعُونَ) اما اجتماعى نيست 
جون روزى است كه (يَوْمَ يَفِرٌ المَْءٌ مِنْ أخيه). 252 


تقحهمه العنال اسان و آثار تحص سن ازمر كد 


بعد هر كارى كه قبلا اينها كردند ما كه جلويمان سد نيست مى بينيم ما كه يشت سرمان سد نيست يشت سر را هم مى بينيم 
(وَتكَنْتَ ما قَدّموَا وَآكارهه) كسى در مان حيات ودش هرجه كردامااتى تريسيم بعل از ربعلت او الا همان سه امري كه 
كفته شدهإذا مات ابن آدم انقطع عمله الآ عن ثلاث», 0520 [ع] اينها تمثيل است, تعيين نيست. هر كار خيرى كه اثرش بعد از 
مركك انسان بماند تااين اثر هست فرمود ما در نامه عمل او ثواب مى نويسيم حالا-اكر صدقه جاريه باشد, وقف باشد, 
درختكارى باشد, سنت خوب باشد, كتابى نوشته, بيمارستانى, مدرسه اى, بناى خيرى احداث كرده تا اين هست ما براى او اثر 
مى نويسيم. هر جه در زمان حيات خودش بيش فرستاد ما مى نويسيم, هر جه جزء آثار او هم است ما مى نويسيم (وَتَكيب مَا 


كَذَيوا وَآتَارَمُعْ). 
ص: اع 
-١‏ سوره واقعه, ايه 9و 6 


1- سوره عبسو آيه©”. 
و3 المهذب البارع, ابن فهدالحلى. ج23 ص 5/8. 


امكان بهره مندى انسان از آثار اعمال و تبرّعات اهدايى در برزخ 
يرسش: بنابراين بنا به فرمايش جنابعالى در عالم برزخ هم تكامل علمى هست هم عملى. 


ياسخ: نهو در برزخ تكامل علمى فراوان است تكامل عملى ذرّه اى نيست كه آن جا كارى بكند ثواب ببرد اما همه اعمال 
دنيايى او لحظه به لحظه به او مى رسد توسّ لات اثر دارد, شفاعت ها اثر دارد, دعا و استغفار اثر دارد, تبدّعات اثر دارد, نيابت 
ها اثر دارد, حج و عمره نيابى, حج و عمره اهدايى, نمازهاى نيابى, نمازهاى اهدايى همه بركاتى است كه از اين طرف به او 
مى رسد اما خود او كارى بكند ثواب يبرد نيست آن جا جاى عمل نيست جاى شريعت نيست اما تكامل علمى فراوان هست, 
تكامل عملى هم كه محصول عمل خودش است كه در دنيا كارى كرد يا جزء امّت اسلامى بود كه انسان مى كويد: «اللهم 
اغفر للمؤمنين و المؤمنات» )١(‏ يقيناً شامل حال او مى شود همه اينها جزء آثار اوست براى اينكه يا بلاواسطه يا مع الواسطه در 


نظام اسلامى, در امت اسلامى او سهمى داشت اما خودش يكك كارى بكند ثواب ببرد آن جا اين نيست. 
نفى تكامل عملى انسان در برزخ 
برسش: خود حضرتعالى در كتاب معاد در قرآن فرموديدء بالأخره نتيجه كه همان مى شود. 


ياسخ: نه, آن جا جاى شريعت نيست آن جا نه معصيت ممكن است نه اطاعت ممكن است نتايج اعمال يشت سر هم تا اين اثر 


هست آن اثر هست. 


ص: وفنا 


.27١ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج ؟, ص‎ -١ 


يرسش: خود شخص عمل مى كند... 
ياسخ: بله عمل اوست, كار او و اعمال او در دنيا زنده است تا اين اثر هست عمل اوست. 


برسش:../ياسخ: براى خودش است يعنى عملى كه خحودش انجام داد ثوابش يكى يس از ديكرى به او مى رسد اما آن جا 
كاوق يكند كسالا باواخن باشد يا مسشهو يا آن كان الاتريروة اين ممكة فسث كه كناه وو انعا ممكة ابنث ند ثوات7 


جون شريعتى در كار نيست. 
يرسش:يس كمال جيست؟ 


ياسخ: آن جا جاى استكمال نيست يعنى تحصيل كمال در آن جا ممكن نيست اين كار, كمال است ولى از جاى ديكر به او 
ذكرس ركريية ل لهال[ كريد قانى در تاسد هم أزا تضكر سيك دمت ا حرط ند كتاضى درتام عمل ار لما 
بشود نيست آن جا جا براى شريعت نيست (إنَا نحن تُخى الْمَوْنّى وَتَكتّبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكل شَّى ءٍ أَخْصَينَاةُ فى إِمَام مُبين). 


تفسير آيات ١‏ قا ١١‏ سوره يس 972/١4/١1‏ 


0 30010 ع5 0011ملا5 001 دع00 زع5نلام!ط ألا0لا. 


موضوع:تفسير آيات ١‏ تا ٠١‏ سوره يس 


عن () وَالْقرَآنِ اكيم (5) الك ليق القوض ين ١‏ على مدر رَاطٍ مُشْتقِيم (6) تَزِيلٌ لعي الرَحِيم (0 لَذِرَقَوْما مَا أنذد 
اوم هع عَافُِونَ (+) نقذ عق المَولَ علَى أكْتْرِع فهُ لد ؤينُونَ 0 إِنَا علا ى أَغتَاقهم أغلالا. ؛ قهى إلى الْدْقَانٍ قَهُم 
مُفْمحُونَ (0 وَجَعَلنا من بن أبمديه سد وَِْ حَلْفِهِمْ سد تَغتَيَاهمْ فَهُْ لا ْنِصِرُونَ (4) وَسَوَ وا عَلَتهغِ َأْندَرَكهُةٍ أم ل رمم 
وام َنذِرٌ مَنِ افع الذ كر وكيدن الرَحْمنَ بالغ قَبِسَرهُ بِمغْفِرَهِ وخر كريم 0١(‏ إن نحي تخي الْمَوْتَى وَنَكْتْبُ مَا 


دمو آثَارَهُعَ وَكُل شن ءِ أخصياة فى إِمَام مُِينٍ (015) 


ص : 61/6 
تأييد مقام رسالت بيامبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) و بر صراط مستقيم بودن او 


بعد از سوكند به قرآن كريم فرمود شما از مرسلين هستيد نه تنها از انبيا هستيد از مرسلين هستيد و صاحب كتاب هم هستيد و 
بر صراط مستقيم هستيد حالا يا اين (عَلَى ص اط ميم ) خبر بعد از خبر است يا متعلّق است به (اْمَْسَِينَ) اكر (إنّكك لَمِنَ 
الْمَوْسَِينَ ) متعلق اين متعلق باشد كه معنايش البق اسيك كه خحمه مرستين بر بكلا صتراط اتقه د كر مااصر انا تعاض موده الكواهي 
داشت جون همه شان يكك صراط اند «انّهم على صراطٍ مستقيم) و اكر خبر بعد از خبر باشد هم باز همين معنا را مى رساند تو 


از مرسلينى يقينا تو بر صراط مستقيمى. 


نفى يلوراليزم دينى با استفاده از ( إنَك 0 عَلَى صِرَاطٍ مُشَتَق ( 


جريان كثرت دينى به اصطلاح بلوراليزم دينى اين بحئش هم در سوره مباركه «انعام) كذشت هم سوره «اعراف» كه ما بيش از 
يكف ضراظ كدازيم العدراء عاى فرعن عه 31 انهاه فبوان شريعة وعتينك ياد مى نود اريم (لك ل جعلا ولك مرغ 
وَمِنّْهَاجاً) (21 [1]هر دينى فروعات خاصٌ خودش را دارد نمازش مخصوص, قبله اش مخصوص, روزه اش مخصوص. اينها 
فروعات خاصٌ هر دين است ولى مجموعاً هر دينى, صراط مستقيم است و صراط مستقيم هم يكى است اين طور نيست كه 
صراط هاى مستقيم ما داشته باشيم. حالا به آيات سوره مباركه «انعام» و «اعراف» هم اشاره مى شود. 


برهان اول در نفى يلوراليزم دينى 


ص: هرا 


-١‏ سوره مائده» ابدمع. 


برهان مسئله هم اين بود كه در سوره «هود) بيان قرآن اين است كه خدا بر صراط مستقيم است (إِنَّ وَبَى عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقيم) 
333 سنا > رهاض كد سود ندر يرا لاقي انيف وق كان كا برض راط مبطيع روه قازن لياو انما( تلوح الطاقم) هم 
بر صراط مستقيم است اين جنين نيست كه ما جندتا صراط مستقيم داشته باشيم يكى صراط مستقيمى باشد كه راه خدا بر آن 
است يكى هم راه هاى مستقيم داشته باشيم كه راه انبيا بر آن است اينكه نيست يس (إِنَّ رَبّى عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم )كه شد همه 
الباشى والعيان رازله سعد ازى وكه مطليم دو شوره بار كه الاصبر افق كقفيك انها درن مرضي زد يدانو مول 
نزد شهدا اسل م است (إِنَّ الدِّينَ عِندَ الله الْإِسلام) 90) [ دين أو جود حصي عرفا هر لز دار يموع عبرا 
يكن استو دين يكق است, اسلام يكى انت آذ فروع جزقى كه (لكل عَعَلنا ولك فد قو هلجا ) تيا رادها فرعن اث 
كه هر كدام از اينها باز به همين صراط مستقيم برمى كردد اين طور نيست كه ما جندتا صراط داشته باشيم. 


يرسش: سمل با صراط جه فرق دارد؟ 


ياسخ: سبل جون به غير حق هم اسناد داده شده است (سَبِيلَ الْعَىّ) (5) هم داريم سبيل كاهى حق است كاهى باطل ولى 


برهان دوم در نفى يلوراليزم ديلى 


در سوره مباركه «انعام» فرمود: (وَهدًا مَرَاطٌ رَبك مُشمقِيماً) اين راه مستقيم الهى است كه (قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ وم يَذَّكَدَونَ ) 
آن وقت (لَهُْ دَارُ الام عِنَدَ رَ بهُمْ) 20 [ه] ارو عبط سسغطيمى كباذات فنصي الع نه بيقر رق لى اللاعاميى الش روسل ) 
فرمود همان (إنَّ ايند لل لش لامٌ)است كه واحد است و كثير نيست همان (إنَ وى َلَى صا مقي ) ست كه واحد 
السيق دو كتير السك 1 لكل كو سور بار كه «اعراف» از آن به (كلّ ) ياد شده است آيه 8 سوره مباركه ١‏ كر اماي بود 5ك 
تفْعَدُوا َكل صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدّونَ عَنْ سَبِيل اللِّ) آن معنايش اين نيست كه ما جند صراط داريم اين صراط مستقيمى كه از 
مبدأ تا معاد است اين مقاطع كوناكونى دارد شما در مقطع نماز ننشين, در مقطع روزه ننشين, در مقطع حجاب و عفاف ننشين, 
به افرادى كه در مدين شعيب(سلام الله عليه) به سر مى بردند فرمودند شما سر راه مردم ننشينيد كار خيرى كه مردم مى 
خواهند انجام بدهند شما بنشينيد آن جا جلوى كار خير را بككيريد اين جنين نباشد اكر نماز و روزه دو جيز است, اكر حج و 
عمره و زكات و خمس جند جيز است معنايش اين نيست كه ما جندتا صراط داريم اين راه يكى است هر كوشه نامى دارد اين 
جرى بدك كسا جلا عدرانا :«افتفه باكنيم بيس ([ركل مشؤاء )انه فى صب اللاساق مق لاه عقي :5ل مقط مقاط ار 
الاسم باحر ع وو ا ل ل ا ا 
بُطِع الله والوشول اوليك ف الذزق اقم م الله عَلَئِهِم) اينها جه كسانى اند (مِنَ لين وَا شخ والنو ةزر والفافمع قضدة 
ولي ا سي سا حر سا ل ا 
جين باهد كه "كمي مسن اسان تيت اكز همه انها امسارتلو اكريهمه اوليا همسفرنةي اكر همه شهدا واد يتين عمسرية 
مكلو ع ترود ران كت ايك (0 ولك كف الذيق القن الله علبو.* من اللكين والقتقة والذوةان والفالجية وخافة أرليكه 
فيقا ) عت اك شير ال كنا وقعةه باقتن هن باسرع ير اكل قاط كتركش راانداقته باسك :اود يكر مسيدقر الهان فت اننا 
وجوهى بود كه قبلاً. كذشت و جريان يلوراليزم دينى يعنى كثرت دينى ابطال شدم البته سبيل هاى فرعى هر دينى كه به آن 


بزركراه مى رسد متعدّد است اينها شرعه و منهاج است اينها دين نيست. 


ص: اع 


-١‏ سوره هودء آيه08. 

١؟-‏ سوره آل عمرانء؛ آيه19١.‏ 
سوره اعراف» آيه1528١.‏ 

'- سوره انعام» آيه 18و77 .١‏ 


- سوره نساعء ابهوع. 


(عَلَى صدَرَاطٍ مُث مقي )كر متعلق به مرسلين باشدم يعنى همه مرسلين بر يكك صراط اند اكر خبر بعد از خبر باشد آن هم به 
همين وجه, تو بر صراط مستقيمى جه اينكه انبياى ديكر هم بر صراط مستقيم اند. 


علت ذكر نشدن تبشير در كنار انذار و اثر نداشتن آن 


نطليا:ة ركر :ايك كه اكز اتنذازتدو ابدها اث هداره: فاشين هم اث اتداره جحو مستولاك افقاو افرش بودن اق كتير ابت أكر 
فرمود: (هؤاة علنية اند زتقة أم لم تنؤؤقع لا يُؤمئُوة )اين بحدين خب انفد بود «سواء عليهم أبشرتموهم أم لم تبشّر سواء عليهم 
انهم لا يؤمنون» براى اينكه اكر انذار اثر نكرد يقيناً تبشير اثر نمى كند برهان هم اقامه كنى اثر نمى كند جون خود آنها آمدند 
كفتحد كه برائ ها بى تفاوت بست (عَوَاة علا أوعطلك أء له فكن م الواعقليى ) 13) تكفهد سواء علينا أوعظت آم لم تظه 
كتد اضاة بزاف نه وى اتفاوك نت جه موعكل بك نا انال حزم واططلين ياف 1ه زه له تكن فق الراعط م ) كه تال 
(أَوَعَفْتَ ) نيست «سواء علينا أوعظت أم لم تعظ» اما «لم تعظ» نكفتند, #فتند: (سَوَاءٌ عَلَكًا أُوَعَظْتٌ 1 3 تكن مّنَ الَْاعِظِينَ ) 
جه موعظة ركى بح ايتاك كارت ابن 'قالان كد موعظه يكت زرا ما بخ تقاوت اسبقاد ايع الزاد رن قاو رقى كرقبار عذات 
شدند بخواهند جزع بكنند مى بينند اثر ندارد مى كويند: (سَوَاٌ علا أَجرِعْنا أ صَمَونًامَا لَنَا من ممحيص) (1) [0]جه فرياد بكنيم 
جه ناله بكنيم جه ناله نكنيم بايد عذاب را بجشيم همين ها كه مى كفتند: (سَوَاء عََيا) آن روز هم مى كويند: (سَوَاء لين 


ص: ذا 


-١‏ سوره شعراء» آبه2؟1. 


1- سوره ابراهيم» آبه١؟.‏ 


اكر الفاظ براى همان معانى جرمى و جسمى ظاهرى وضع شده بود - كما ذهب إليه بعض - اين (إنَا جَعلنَا فى أَعَْاقِهع أَغْلالاٌ) 
و مانند آن مى شود تشبيه يا تمثيل, اما اككر الفاظ براى ارواح معانى و مفاهيم عامّه وضع شد - كما هو الحق - اين حق است 
تشبيه و تنزيل نيست حجاب دو قسم است حجاب ظاهرى, حجاب باطنى يجب النور» همين است «حتى تخرق أبصار القلوب 
حجب النور» )١(‏ همين است حجاب جه ظاهرى مثل يرده و ديوار, جه باطنى مثل درجات برتر. عُل اين طور است و مقمح 
بودن اين طور است, سد اين جنين است يس تشبيه بودن و تمثيل بودن متفرّع براين است كه الفاظ براى همين معانى جرمى و 


جسمى وضع شده باشد. 
تقويت ديد كاه وضع الفاظ بر ارواح معانى و واقعى بودن (أغلا) 


اكر براى ارواح معانى وضع شده باشد اين جنين نيست كه تشبيه باشد واقعاً همين طور است مثل (حَكَمَ اللَهُ عَلَى قَلوبهغ), (5) 
(طَبْحَ الله عَلَى فُلُوبهغ) 800 ]1١[‏ جاب شده, حرف هاى نوشته ياكك مى شود اما جاب شده ياكك نمى شود فرمود: (طَيَعَ الله 
عَلَى قُلَوبِهخْ) مُهر شده, جه وقت مُهر مى كنند (حَنَمَ اللَهُ عَلَى قَلَوبِهِغْ) نامه را جه وقت مُهر مى كنند آن وقتى كه جا براى 
نوشتن نباشد اككر انسان جهارتا كلمه هم بخواهد بنويسد كه مُّهِر نمى كند وقتى كل نامه را بر كرد و نوشت و جا براى هيج 
جيزى نبود آن آخرش امضا مى كند فرمود اينها همه اين صفحه دل را كه لوح طب و طاهر بود ما به آنها داديم اين را بر 
كردند ديكر جا براى هيج جيزى نيست فقط امضاى ما مانده ما هم امضا كرديم ما مُّهر كرديم اكر راه براى موعظه بود هركز 
(حَمَمَ الله عَلَى فُلُوبِهخ )نبود, (طَبَعَ اللَهُ عَلَى قُلوبهغ) نبود, جون يكك سطر هم كه باشد باز اميد توبه هست اما وقتى كه كلّ 
تفحور سنسياه #ردقديه عاى شيدق فو تعرواناة الفصرل ‏ كريفةة (مواقدكا فلك آد له لكو ند 
الواعظيق)ذات انس الهى هو به وبغمبركن (صلى الله عليه و آله و سلم) مى فرمايدة (مواة علبوغ ءأنذركهع أ لع زوق لا 
يُؤْمِنُونَ)يعنى كلّ اين صفحه لوح دل را اينها سياه كردند خب ديكر (حَهَمَ الله عَلَى قُلَوبِهمْ )مى ماند يكك امضا آن وقت ما 
امن كبو توروقن كتير ابزن ولب قور كله شك 


ص: ذا 
-١‏ السيد محمد كاظم الطباطبائى اليزدى» العروه الوثقى» اج'3ء ص 537765. 


1- سوره بقرهء آيهلا. 


بوك سوره توبه» آبه. 


كسترده بودن دايره انذا ركنند كان الهى و شمول آن بر علماى بلاد 
ياسخ: اين بحئش كذشت فرمود نذير حالا يا ييغمبر است يا امام معصوم است يا نايب خاص است يا نايب عام و علما هستند. 
يرسش: راجع به (لتَنَذِرَ قَْما ما أَنذِرَ آبَاؤْهُمْ)مكر قرآن نمى كويد (إن من أَمّهِ إِنَا خلا فيها نَذِيرٌ)؟ (1) [؟1] 


باسخ: بله, يعنى بيامبرى نيامده به تمام افراد تبهكار كه وارد جهنم مى شوند مى كويند: ( ألم يَأيكمْ نَذِيرٌ) (') اين (أَلم يَأَيَكُمْ 
نَذِيرٌ) كه قبلا بحث شد همين بود هيج جهنمى نيست مكر اينكه فرشته هاى جهنو (سلام الله عليهم) به او مى كويند مككر نذير 
نيامده نذيره تنها بيغمبر و امام نيست عالم محل, امام جماعت, سخنران محل, واعظ محل, مسئله كوى محل اينها نذيرند, 
ف الفى را #ارشامى كريقم, اكر عام حيتت كاتمكام كرقارق رصيق فرطيعه ماه انهاامى كريد (الو رابكو نقيه) 
خب اين معنايش اين است كه ييامبر مككر براى تو نيامد, مككر زمانى كه انبيا بودند در خانه هر فردى مى رفتند يا جانشينان مى 
رفتند يا عالمان مى رفتند يا مبلغان مى رفتند يا سفرايى كه انبيا اعزام مى كردند مى رفتند اينها ديكر نذير الهى بودند يكك 
روحانى محل, يك امام جماعت, يكك واعظ كه احكام الهى را براى مردم آن محل مى كويد اين نذير است هيج وقت اين 
حنين لبيك كه انق قز قامك قراتد يكورك دايا بيكمير كه .در خائة ما ثبامله .من كويد خب بالآخره اوشاكرة بيعمير يود او 
هم حرف بيغمبران را زد از خودش كه نككفت, آن روحانى محل, آن امام جماعت, آن واعظ كه از خودش نككفت اوهم 
كفت «قال النبى, قال الوصى"» (ألَِ بتك نَذيدٌ) آنها حرفى براى كفتن ندارئد. 


ص: 4ع 


-١‏ سوزة فاطرء آيهع7. 


7 سوره ملك آيه/ 


ورمق فوت امقادا (سَوَاءٌ عَليِهع مَأَندَدْتهّغْ) با آيه الاسووة مائدى كه اتجاامى قرفال (فعموا وَ صَ موا ثم تَابِ الله عَلَيِهِغْ) 


ياسخ: يس معلوم مى شود هنوز باز است اين سطر آخر باز است تا آن آخرين لحظه خداى مهلت مى دهد يكك سطر مانده به 
آخر اين لوح هم باز مهلت مى دهد باز (نَابَ اللَهُ عَليِهِمْ) (1 اكر اينها بركشتند خب خدا قبول مى كند تا انسان زنده است و 
نفس مى كشد توبه اش مقبول است اما اككر به وضع فرعون كرفتار شده است مى كويند: (آلْآنَ وَقَدْ عَصَ مِتٌ قبل) (0) [ذ١]‏ 
بنابراين اكر الفاظ براى معانى عام, مفاهيم عام و ارواح معانى وضع شده است اينها ديكر مجاز نيست. 


تبيين معناى «غُل) از ديد كاه شيخ طوسى ره 


مطلب بعدى آن است كه همان طورى كه مرحوم شيخ طوسى(رضوان الله عليه) در تبيان فرمودند آن قلاده است كه به كردن 
آأوية اناعن كن ل مسك ها زا به كزوة عن كلقن ابل ع لقره حا ابن سوك ها را بها كردق من قدقد ذا زور ماله كارن 
نتواند سر خم كند. در بحث ديروز روشن شد كه اين شخص جلوى خود را نمى تواند ببيند آينده را هم نمى تواند ببيند از 


ك1 هه 5 ٠. 5 ٠. ٠. ٠.‏ 0000 
كذشته هم خبرى ندارد زير ياى خودش را هم نمى تواند ببيند سر به هواست. 
سرٌ تعبير به (فَأَعْسَّتِنَاهُمْ فَهُمْ لا يُبِصِرُونَ) با توجه به سر به هوا بودن تبهكاران 


اكر سر به هواست آيا بالا را مى تواند ببيند؟ اكر بالا را مى تواند ببيند جرا بالقول المطلق فرمود: (تأَغْمَ ينامُع قَهُع لآ بتصرُونَ) 
سرّش اين است كه اينها مقمح اند مقمح «المقموح رأساً, المغضوض بصراً) آن كه سر به هواست و از شدّت هراس جشمش 
مقضوضن اننت إبتكدرق كويددة (قل للتؤييخ بَنْضْواين انصارهخ ) جشكان را فروهشعه كدي تكامتان را كريكة كسد 
بشكنيد اين است آن مرفوع الرأس مغضوض البصر را مى كويند مقمح بنابراين هيج جايى را نمى بيند اين طور نيست كه حالا 
سر به هوا كرد بالا را بتواند ببيند بالا را هم نمى بيند اكر بالا را مى ديد كه مقمح نبود «أغشيناه نبود, (قَهُمْ لا يبص رُونَ) نبود 
اين اغشا كه بعضى ها «أعشاء هم قرائت كردند اين شب كورى, اين غشيه, اين غشاوه, اين (لآ يُبِصِرُونَ ) اين مقمح بودن معلوم 
م قود كه |بنهناسركاة به هواسة كه علوي با راس يشو + الارا نعم قن ليس براق اينكةه متقوض الضرية عفان 
فروهشعه و شكسته است :ديدشان شكة اسك انها جين كرفتارى دارندخالا در اين قضًا فرمود: (مؤاة علتهع عأنذوكهع آم لع 


تَنذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ). 
ص: 5/٠١‏ 


./١ سوره مائده» ابه‎ -١ 


1- سوره يونسء آيه١4.‏ 


عدم استفاده تبهكاران از مهلت الهى در بازآفرينى سمع و بصر 


در قيامت هم اينها به همين وضع كرفتار مى شوند در قيامت اول «كأن) است بعد (أن) همان طورى كه براى اولياى الهى اول 
مقام «كأنّ) است بعد مقام «أنَّ) از وجود مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) سؤال كردند احسان جيست؟ احسان 
مستحضريد دو معناى روشنى دارد «أحسن» يعنى افَعَل فعلاً حسنا» تواضع, احسان است ادب, احسان است. يكى اينكه متعدّى 
است «أحسن» يعنى «أعطى غيره شيئاً؛ نسبت به غير كرامت كرده, كار خيرى نسبت به ديككرى انجام داده, مشكل ديكرى را 
حل كرده, اين به غير احسان كرده. سوم اينكه مقامى از مقامات عبادت است كه فرمود: «الإحسان أن تعبد الله كأنّكك تراه فإن 
لم تكن تراه فإنه يراكك» (18[121 ]اين از وجود مباركك بيغمبر رسيده است در روايات حضرت است در منابع خاصضّه و عامه هم 
آمده اين را مى كويند مقام احسان, مقام احسان اين است كه انسان طرزى خدا راعبادت كند كه كويا مى بيند اول ١كأن)»‏ 
است بعد آن مراحل عاليه اش «أنَّ است كه «ما كنت أعبد ربا لم أره» (5) [19]اين در بخش مثبت, در بخش منفى اول «كأن) 
است بعد خود «أنّ) اول كويا نمى شنوند, بعد حقيقتاً نمى شنوند. اين كويا نمى شنوند را در آيه هفت سوره مباركه «لقمان) 
ييا كزعاه فزموه (وإذَ تتلى عليه آهاثناوَلى كيرا كأن لم يفعنفها) كويا نشنيل, آحرها ال ثمى 'نوند ورك انم كنند مى 
كويند اين افسانه است, خرافه است. يس اول «كأنَ) است بعد «أنَّ) هم در مقام مثبت هم در مقام منفى» اينهايى كه اول «كأنَ) 
بود به آنها مهلت دادند به جاى اينكه «كأن) را تبديل بكنند به سمع و بصر به «أنعى (لأبئصة رُون)تبديل شده است آن وقت 
(صُمٌْ بكم عي فَهُعْ لل يَعقلُونَ), (©) [١٠](لَهُعْ‏ آذَانٌ لآيسْمعُونَ بهَا), (6) [1؟](لهُعْ أعينَ لآينِصِرُونَ يها), (ه) [١1(لَهُمْ‏ قوب 
لايَفْمَهُونَ بهَا) (2) [1]مثل اين بت ها مثل اين جوب ها. 


ص: ا 


.198 بحارالأنوار» العلامه المجلسى ج/ا2» ص‎ -١ 
.48 الاصول من الكافىء الشيخ الكلينى» ج١» ص‎ -" 
اليو رو توف اا‎ 

©- سوره اعرافء آيهة/1١.‏ 

ه- سوره اعراف» آيه79١.‏ 


9 سوره اعراف» آبهة/١.‏ 


اخبار قرآن به كور محشور شدن تبهكاران در قيامت 


اين كروه در قيامت به همين وضع كرفتار مى شوند در سوره مباركه «ابراهيم) آمده است در قيامت اينها همين كرفتارى را 
دارند آيه ؟© به بعد سوره مباركه «ابراهيم» اين است (وَلآ تَحسَبِنَّ الله عَافَِا عَمَا يعمل الظَالِمُونَ إِنّمَا يُوَخَرْهُمْ ليم تَشْخَصٌ فيه 
لَص ارْ0 مُهْطِعِينَ مُفْنِعى رُدُومِتهمٍ ليَوْئَدٌ إِلَيهم طُوفُهُمْ وَأَفْتِدَنْهُمْ هَوَاءٌ) دلٍ اينها خالى است هيج جيزى دن لقان تك 
سرشان بالاست اما قدرت اينكه جشم رااين طرف و آن طرف بكنند ندارند جايى را هم نمى بينند. همين افراد سر به هوايى 


كه نه بيبش يا را ديدند, نه جلو را ديدند, نه يشت سر را ديدند در قيامت هم به مضمون همين آيه 57 و ”57 سوره مباركه 


«ابراهيم) كر فقن هون شوند. 
وضع الفاظ براى معانى عام, دال بر تشبيه نبودن (فَأَعْسَينَاهُمْ) فو آنه 


بنابراين جون الفاظ براى معانى عام وضع شد اين مجاز نيست حجاب تنها حجاب مادى نيست حجاب معنوى را هم شامل مى 
شود «حتى تخرق ابصار القلوب حجب النور» را واقعاً شامل مى شود مجاز نيست, تشبيه نيست و حجاب هم كَاهى مستور است 
كناو اميه اسدعات تون يي 'ديوان انلك ور م امدق و اموه جاتن لفكي !عاذ كاك سيكو الال لكل كناد راقن 
حجاب است منتها آدم نمى بيند كه اين حجاب است. اكر اين جنين شد ظاهر آيه سوره مباركه «يس» بر معناى خودش حمل 
مى شود و احتياجى هم به تشبيه و امثال ذلكك كه جناب فخررازى فتند نيست. فرمود: (فأَعَْيَنَاهُمْ فَهُمْ لا يُتِصدرُونَ () وَسَوَاٌ 


عَلَيِهِمْ ءَأَندَرْتَهُمْ أم لَمْ تنَذِرْهُمْ لا يُؤْمنُونَ) براى اينكه خودشان مى كويند اين - معاذ الله - افسانه است. 


ص: الع 


نمونه اى از شيرينى قرآن در آيه (إِنَّمَا تَنذِرٌ من انب الذكر...) 


(إنّماتُدذِرٌ من الع الذَّكْرَوَحَيْدىَ الوَحَمنَ بالَْتِبِ) جقدر اين كتاب شيرين است وقتى مى خواهد بترساند مى كويد از خداى 
رئوف بترس نه از خداى منتقم آخر اين تناسب ندارد وقتى مى خواهند بترسانند به جه جيزى مى ترسانند مى كويند از آقايى 
كه بخشنده است بترس يا مى كويند از آقايى كه منتقم است بترس اما قرآن اين طور حرف نمى زند جقدرا ين كتاب شيرين 
ابك! (تحكي لوعي بالعَيِبِ) اينها كه حس و تجربه نيست يكك وقت است كه انسان از مار و عقرب مى ترسد اين خشيت 
بالحس است بالشهاده است اين غيب نمى خواهد اما توحيد» غيب است معاد غيب است وحى و نبوّت غيب است فرمود اين 
غمه وحمتة, لطف. يزو كوارى انى عشيث شنا بابد مؤذباته ياشك و حَيْدَىَ الوَحْمِنَ بالْعَهب) اد بن دليل اسنث بر اينكه شما بايد 
اين كار را بكنيد براى اينكه اين همه رحمت كرد اكر هم نترسى باز هم رحمت مى كند مككر اينكه خودت در رحمت را 
ببندى وكرنه او «دائم الفيض على البريّه) است (وَحَيْدىَ الوَحَمنّ الب بِسْه بمَغْفِرَهِ) اين جا سخن از رحمت است, سخن از 
تبشير است, سخن از مغفرت است سخن از اجر كريم است با جنين خدايى روبه رو هستيم اككر - معاذ الله - انسان با مُردن مى 
يوسيد خب حرفى نبود ولى وقتى از يوست به در مى آيد به جهان ابد سفر مى كند با دست خالى رفتن كار آسانى نيست 
فرمود: (إِنّمَا تنَذِرُ) همين كار را فرمود فقها و علماى حوزه بايد انجام بدهند فرمود: (فَلَوْلاََرَ من كلّ فرق مِنهُعْ طَائِفَه لِيمفََهُوا 
فى الدَّينِ وَلِينذِرُوا) (0 [55] خب اكر (وَلِينَذِرُوا) هست در قيامت كه فرشته ها به جهنمى ها مى كويند: ( ألم يأبكُم نَذِيرَ) 
همين است نه اينكه حتماً ببغمبر بيايد, حتماً امام معصوم(عليهم السلام) بيايند همين علما كه كفتند همين حرف انبيا را مى 


"ويك (إِنَمَا تنذِرٌ مَنِ نَع الذّكرَ) يعنى انذار تو در اينها اثر دارد (وَحَشِيَ الرَحْمنَ بالْعب كوه ؛ بِمَغْفْرَهِ َأَجْرٍ كريم). 


ع 


ص: الع 


-١‏ سوره توبه» آبه177. 


مسقن ابن ارالك ,يربج كشن بد اتفال و ته تع “شرد؟ 
طيتب و طاهر بودن همه نفوس و«مستوى الخلقه» بودن همه آنها 


فرمود: (وَنْفْس وَمَا سَوَاهَا) (0) [10] فرمود قسم به كسى كه نفس را مستوى الخلقه خاق كرد نفس مثل بدن نيست كه بعضى 
ها ناقص الخلقه به دنيا بيايند نفس هيج كسى نقص خلقت ندارد (وَنَفْس وَمَا سَوَّاهَا)) آن وقت سؤال: تسويه نفس به جيست؟ 
سيكوق التخلقه يوشو ني ع حنوة رانف نا 1 قات تضيحيه انيت كل اذرموف (نالههها مشروها تنواكا )111 ند حمهةابد 
كمترى دارند ولى نصاب لازم تكليف را به همه داد. 


ياسخ: اكر مجنون هستند علم به علم نيست اين جنين نيست كه جلوى فطرت را بككيرد اين دستكاه مغزش اين جنين شده است 
وكرنه اين جنين نيست كه در درون او فطرت نباشد, در درون او الهام نباشد همان مجنون, راز و رمزى هم با خداى سبحان 


دارد. 
ارائه فجور و تقوا به نفس و دفن شدن آن با يذيرش فجور 


(ألْهَمَهَا فَيجورَهَا وَتَقْوَاهَا) اين نصاب لازم را خدا به همه دادم منتها كسى اول قدرى غبار الود مى كند بعد اين را دفن مى كند 
هيج كسى آن فطرت خود را نمى تواند إماته كند و بميراند (قَدْ حَابَ مَن دَسَّاهَا) () تدسيس تفعيل است و مبالغه و كثرت 
باب ثلاثى مجرّد است «تدسيس) و «تدسيه) كه اين سين سوم تبديل به ياء شد بعد ياء به الف تبديل شد, شده دَسَاهًا)اصلش 
«دسّسها) بود «تدسيس» كه باب تفعيل است ثلاثى مجوّدش «دسيسه)» است اين است كه انسان مقدارى خاكك ها را كنار ببرد 
جيزى را درون خاك بككذارد يكك مقدار خاك رويش بريزد اين را مى كويند مسي 5 يَدْسّهُ فى الثّرَاب) (2) اين است 
فرمود شما آن فطرت را دسيسه كرديد خاكك اغراض و غرايز روى آن ريختند ولى آن زنده است هركز نمى ميرد هركز از بين 


ص: عع 


-١‏ سوره شمسء آيهل. 
1- سوره شمسء آيه8. 
9- سوره شمسء» آيه١١.‏ 


ع سوره نحل» آيه09. 


محفوظ بودن كارهاى انسان در نامه اعمال و ظهور آن در قيامت 


فرمود ما سه كتاب داريم: يكى اينكه جميع اشيا در آن كتاب هست كه (وَكُلَّ شََى ءٍ أَحْص يْنَاهُ فى إِمَام مُِين) اين كتاب مبين 
عابيك أو عون عابيك ارس طوف انرق رن كتاى ايك مو عد اهرون عاتن دو لافيت انث ساف وعتاية» 
اعمال انسان, حيوانات, ثباتاتو اينها هستذ. يكف كتاب يراق امت و جامعه هستث كه (كلٌ 1 تَذْعَى إن كتَابهًا اليوْمَ) 012 
فرمود هر امٌّتى يكك كتاب اجتماعى دارد كه ما افراد را مطابق آن كتاب اجتماعى كه شما در فلان مسائل اجتماعى جه كار 
كرديد يكى هم (وَكِلَّ إنتدانٍ أَلْرَمْناُ طَائِرَُ فى عُنْقِهِ) [:] هر كسى را با اعمال فردى اش محشور مى كنيم نامه اعمال هر 
كسى را به دست او مى دهيم يا دست راست يا دست جب. فرمود همه اعمال محفوظ است هيج جيزى از بين نمى رود منتها 
اينها الآن نمى بينند وقتى ما اين سدها را برداشتيم اين غل ها را برداشتيم بعد بصر او را هم تقويت كرديم آن وقت مى كويد: 
(مَالٍ هذًا اتاب لآ يَُاِرُ صفِيرة وَل كبر إنَا أخضاها) (1) بله تمام آنجه در | ين كتاب نوشته است اينها اعمال من است (مَالٍ 
هذًا الْكتَاب لأ يُعَادِرُ صَخِيرَه وَل 5 كَبِيرَة إلا أ خضاكرا) فرمود: (إنَا نَحنُ ؛ نفى العو وكنك اقذفوا وانائغة وكل شوء 
أققنة )...تو رانور هجا كشع رشقو الك 3دة بدك ونان .ل ساس نمل جاور انا لور ري ا 


ص: م6 


-١‏ سوره جاثيه» آيهم؟. 


7- سوره كهف» آبهوع. 


لدنَى بودن علم يبامبران دال بر عدم آموزش آنان توسط فرشتكان 


اما اينكه آيا ممكن است فرشته ها در قوس صعودء جيزى ياد انبيا بدهند يا نه؟ اين طور نيست براى اينكه خود انبيا(عليهم 
السلام) طبق بيان قرآن كريم مخصوصاً وجود مباركك يبغمبر(صَى الله عليه و آله و سلّم) فرمود: (إنَك لَتَلقَى الْقَوَآنَ مِن لَدُنْ 
حكيم عَلِيم) (1) خب اكر علم لدنى است, اكر تلقَى است, اكر (لَدّنْ حكيم عَلِيم) است آن جا كه جاى فرشته ها نيست, يس 
كل قراف رالوجوف ساك يشير أصلى اشاعليه وكالهء و تل )لدي الله كه بالاتر اوهيداة ابيا > سيسق كل تاف براك 
آن حضرت علم لدتى است بتابراين مراحل ميات و فازله اى كه :فرشته :ها مى آورند (رَلَ به الوح الْأَمِينٌ 0 عَلَى قليك) 003 
اين طور نيست كه حالا فرشته ها در قوس صعود جيزى به بيغمبر ياد بدهند اينها حرف هايى كه خود بيغمبر(صلى الله عليه و 
آله و سلم) كاه اسث تقديم م كنند. 


تفسير آيات ١1ت‏ 18 سوره يس 97/٠١/١8‏ 


0 30010 ع1 0011ملا5 701 دع00 عع5نلاماط ألا0لا. 


موضوع:تفسير آيات تا سوره يس 


78 
م هه 


ل نكن العولى وت كا فقوا آثَارَهُمْ َكل شَّئْ ءِ حص يْنَاُ فى إِمَام مين (07) وَاضْرِتٍ لَهُم 4 ا أَصْححات الْقَوِيَهِ إِذ 
جاها امون 015١‏ إِذْ سف لهم ايدبم عزنا با فقَاُوا نَ ليم موس ون 050 فالا ما شع رماوا 
َْلَ الحم ين شَئ ء إن م إن َكذِبُونَ (15) كَانُوا ينا غم إن كم لَمَْسَلُونَ (19) وَمَاعَيَا نا لاع الْمبِينٌ 100 قَالُوا إن 


تطيّد طيئَا بكم لين لَّمْ نهو وا للوججمتكع لمتكم ينا عَذَّابٌ أَِيمَ (08 قَالُوا طَازدكُم معكع أَيِنْ ذُكُوكم بَلْ أشع قَوْمٌ مُسْرقُونَ (015)) 
ص: 5/8 

-١‏ سوره نمل» آيه8. 

1- سوره شعراء» ابه ١919‏ و198. 

تأكيد بر زنده نمودن مُرده ها و استناد آن به خدا 

جون سوره مباركه «يس» در مكه نازل شد و عناصر محورى سوّر مكى اصول دين و خطوط كلى فقه و اخلاق وحقوق است 
و اصول دين هم توحيد و وحى و نبوّت و معاد است ودر كنار آن اصول مذهب هم مطرح است قرآن كريم در اين سوره 


مباركه كذشته از توحيد, مسئله وحى و نبوّت را از يكك سو و معاد راز سوى ديكر طرح مى كند. بعد از اشاره به توحيد و قبل 
از بحث نبوّت, جريان معاد را اجمالا ذكر مى كند با جمله اسميه و با جند تأكيد مى فرمايد: ما يقيناً مُرده ها را زنده مى كنيم 


(إنَا نحن * نُخى الْمَوْنَى) كه اين ناظر به حشر اكبر است. 


مسامحه اى بودن تعبير به زنده نمودن مرده ها 


سخن از احياى مت نيست سخن از احياى (الْمَوْنَّى) است جمع محلاً به الف و لام است؛ يعنى تمام مرده ها را ما زنده مى 
كنيم آن طورى كه در سوره مباركه «واقعه؛ آمده است كه (إِنَّالْأوَِينَ وَالآخِرِينَ (ا لَمَجْمُوحُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمِ مَغْلُوم) (() و 
اراد راتسا امعد كنيي اعسال تايا لحترا من اكيم ااعدال :الها ننه عه زر ديد ا زر اما قوسي لكل يعاق 
نسبت به شما حيات مجدّد است وكرنه اينها نمردند. بيان ذلكك اين است كه اكثر مردم خيال مى كنند انسان مى ميرد و از بين 


مى رود. آنها كه مسئله معاد و برزخ را هم يذيرفتند باز خيال مى كنند انسان در وسط نابود مى شود دوباره زنده مى شود. 


ص: لاع 


-١‏ سوره واقعه» آبهةع. 


هجرت بودن حقيقت مرك از ديد كاه قرآن 


فرمَايشن ف رآن :اين است كه م ركفار نابودى نيسث فوت نيسث, وفات اسح مرك به معناق تخلل .عدم بين مت د كةو مقضد 
نِيست,مْ يعنى اين قافله اى كه به طرف لقاءالله حركت مى كند در وسط در كودال عدم فرو برود؛ بعد سر از هستى در بياورد 
ابق طون فيستة اننسان كه قاقله اث حركت من كثد بعك تابزه بشوه يغل ذؤبازه زنده بشود , بلكه مركك, حجرت از ذثيا به 


برزخ واز برزخ به قيامت است. 
وجودى بودن جريان مركك و عدم قطع حيات با آن 


همان طورى كه حيات, امر وجودى است و مخلوق خداست؛ موت هم فوت نيست وفات است امر وجودى است و مخلوق 
سذانية لديف (خلى العوك و لضاء )1317 1" الودق الى سروف اك ميذاو اق تهند انيرك ساف سحرنك اند صن وفنا را 
ترك مى كند ما را رها مى كند مااو را نمى بينيم خيال مى كنيم مسئله امر عدمى است, لذا جريان مركك كه عبارت از 


فحرث اسث احباق مجدد اليك يه سمس ما وكرثة اسان ححيات مسثمر دارة: 
انتقال انسان از اين عالم به عالم ديكر با مركك 


اين بيان نورانى حضرت امير(سلام الله عليه) است كه (إِنّما تنتقلون مِن دار إلى دار» 50 [']هيج كس از بين نمى رودم ولى با 
همه همراهان از عالّمى به عالّم ديكر منتقل مى شوند. هر كسى يكك قافله است تمام عقايد, اخلاق, رفتار, كفتار, كردار و 
نوشتار انسان با او هست اين جنين نيست كه انسان تنها باشد. زندكى قيامت با اينكه جمعى است, اجتماعى نيست هر كسى 
تنهاست (كُلْهُمْ آتبه يَْمَ الِْامهِ فَداً) () [6] و عده اى خوشحال هستند براى اينكه با يكك قافله اى همراهند اعمال, عقايد و 
رفتار حسنه شان براى اينها لذت بخش است با اينها به سر مى برند. فرمود ما تمام مرده ها را زنده مى كنيم, يكك و تمام اعمال 
را هم نوشته داريم, دو و ييامد اعمال آنها جه خير جه شر جه حق جه باطل, جه صدق جه كذب, جه حسن جه قبيح همه را 


هم به همراه دارندو سه. 
ص: الوكين 
-١‏ سوره ملكك» آبه؟. 


؟- بحار الانوار» العلامه المجلسى» ج للا ص 58 .١‏ 


بوك سوره مريم» آيه40. 


مفرافي "اعمال ا اسان و اللجاق: | "تارديلات ناف حي سه نه | ن 


0 ق] فَدَموا وَآثَارَهُمْ)آنجه زاشك فرسنتاةنك قزاذ دز زمان حيات خودشان انجام دادند همه آنها ثبت است و آنجه اثر 
عَمْل الياضت: كر سات كل اكد العو 5 شه ندوسة ا «مسحدى وراش وندوما كام ساعسن كتانج رهسن ا 
نهم سنّتى در جامعه احيا كردند نظير آخرين جمعه ماه مباركك رمضان كه راهييمايى روز قدس است اين سنت حسنه است يا 
هفته وحدت سنت حسنه است يا دهه كرامت سئّت حسنه است اكر كسى جنين ابتكارى كرد كه جامعه به دنبال آن به طرف 
فرآن ؤغتزت”حركت كر ايدها سنت هماع حسم مسد نا اين ست عسشةوائر اندر نافه عمل شخص نوشته فى شود وكرت 
خدائ تاكرده سنت بل كذاشت تا سات هشة وعدةاى بيه 3 دلت غفل من كنيد ام حرمت :و وشت دان ثامه اعمال او 
و عه عن اود :ريل (و351 44 قذكوا) كدف روما اعبات خو د كان انث (1313زغة) يغل ازمر ككاة اسة به كارى كه 
ديكران بكنند و خيرش به او برسد تبرّعى باشد يا اهدا باشد مى فرمايد ما مى نويسيم اما خود او بعد از مركك كارى به نام 
واجب يا مستحب انجام بدهد كه به فيضى برسد اين امكان ندارد براى اينكه انسان وارد عالّمى شد كه در آن عالّم تكليف 


ل قرو ته وحى و نبوّت نيست آن عالم, عالم نتيجه است. 
ثبت اعمال علت نفى تعجب از همراهى آن با انسان يس از مركك 


ص: 6 


بعد فرمود شما تعيّجب نكنيد كه هر كسى با قافله اى از اعمال محشور مى شود, بلكه جميع اشيا, خود انسان ها و اعمال آنها, 
ثاثات و آثار ناقات جماذات وآثار حمادات«حيراناث و اتا ن حيراثات فر كان و اثان فرشيكان همه اننها در لوح محفوظ 


اقسام سه كانه ثبت اعمال شخصىء جامعه و اشياء 


بعد فرمود ما سه دفتر داريم: يكك دفتر خصوصى براى هر كسى هست كه هر كسى نامه اعمالش با او هست و دوم اينكه هر 
امَتى و هر جامعه اى دفترى دارد كه اين دفتر مربوط به خود آن امت است راجع به اعمال فردى آنها نيست اعمال اجتماعى آن 
امت است كه با أمم قبل و بعد فرق مى كند. سوم؛ نامه و دفترى است كه جميع اشياى عالّم در آن جا ثبت اند. آنجه طبق بيان 
سيدناالاستاد(رضوان الله عليه) كه در سوره مباركه «اسراء) كذشت ناظر به نامه اعمال هر شخص است أيه سيزده سوره مباركه 
«اسراء؛ اين است (وَكلَ إِنسَانٍ أَلْرَمنَاهُ طَائِرَةُ فى عُنقِهِ وَنُخْرِج لَه يَْمَ الْقَِامَهِ كتابا يَْقَهُ مَنشّوراً 0 اقْرَأْ كتابك كَفَّى بِنَفْسِك الْيوْم 
عَلَيِكك عَسِيباً) (0) هر كسى تمام اعمال خودش را مى بيند در آيات ديكر هم هست كه مى كويد (مَالٍ هذًا الْكتَاب لآ يُعَادِرُ 
صَغِيرَةٌ وَل كبيرةَ إلا أخصَاهًا) (5) [ع]تمام اعمال كوجكك و بزركك من در اين هست من اين را دارم مى بينم تعجب هم مى 
كنك كه حكوتة همه اعمال دز يكجا تبث اث ودارد من يقد هر كسى باقاعه اعمال غودكن معشون من شود اما درباره 


2 و 


اعمال جامعه كه هر امتى كتابى دارد آن را در سوره مباركه «جاثيه» آيه 78 به اين صورت بيان فرمود: (وَتَرَى كل أُمَّهِ جَائْيةَ 


كل أمَّهِ تُدْعَى إِلَى كتَابهَا اليو تَجَرَّوْنَ مَا كسم تَعْمَلونَ). 
ص: 5914١‏ 


. ١ سوره اسراء» آبه"‎ -١ 
ع سوره كهف» آبهوةع.‎ 


مقبول بودن آيه در ثبت اعمال جامعه با توجه به دو ديد كاه در وجود آن 


هر امتى كتابى دارد؛ حالا-اكر جامعه وجود داشت كتابى براى جامعه هست اكر كفتيم جامعه امر اعتبارى است وجود ندارد 
حيثيت اجتماعى هر كسى يكك سلسله احكام و تكاليفى دارد كه اعمال او از حيثيت اجتماعى» در آن كتاب ثبت است انسان 
بكك وظيفه فردى دارد اعمال و عبادات فردى دارد اين برابر آيه سيزده سوره مباركه «اسراء» است كه (كلّ إِنسَانٍ أَلْرَمنَاه طَائرة 
فى عَنْقَهِ وَنُخْرِجٌ َه يَومَ الْقيَامَهِ ككابا َلْقَاهُ مَنشّوراً 0 اهأ كتَاببك ) يكك وظايف اجتماعى نسبت به نظام. نسبت به مسئولين نظام, 
نسبت به مملكت, نسبت به دولت خود دارند اين حيثيت هاى اجتماعى افراد است كه اين هم در يكك نامه اعمال جداكانه اى 
نوشته مى شود. اين آيه 18 سوره مباركه «جاثيه) كه مى فرمايد: هر امتى كتابى دارد اكر ثابت شد كه جامعه جداى از فرد 
وجود دارد كثرتش اعتباري محض نيست يكك حيثيت وجودى براى جامعه هست جامعه واقعاً وجود دارد امت واقعاً يكك وجود 
تناس با خودكل بدارد» فهر كاي :دارةة اعمال "دار ك4 در :ارو صبورك اه به انقبول :اميك كه( كل أقه دعق إلى كتابها 
اليم ). 


ناتمامى ديد كاه اعتبارى دانستن وجود جامعه 


اكر ثابت شد كه نه, جامعه يكك امر اعتبارى است اين كثرت نمى كذارد كه جامعه وجود داشته باشد براى اينكه وجود مساوق 
باوحدت است جيزى كه وحدت ندارد وجود نداردمٌ كرجه آن وحدتى كه مساوق با وجود است غير از اين وحدتى است كه 
مقابل كثرت است. وحدتى است كه مساوق با هستى است جيزى كه موجود است واحد است وهر جيزى كه مصداق واحد 
است موجود است آن وحدت عام, مساوق با هستى است. آن كاه همين وجودى كه مساوق با وحدت اسيك دن تقسكيماتف 
جهان بينى به اين قسم مى رسيم مى كوييم وجود يا ذهنى است يا خارجى, يا بالقوّه است با بالفعل, يا علت است يا معلول, يا 
عالم است يا معلوم, يا واحد است يا كثير. يكى از تقسيمات فلسفى «هستى» اين است كه «الموجود إما واحدٌ و إِما كثيرا كه 
مسئله ده, صدو هزار اينها با اينكه كثيرند در اين تقسيم وجود دارند. بنابراين نبايد كفت جون وحدت مساوق با وجود است 
اكر جيزى وحدت نداشت وجود ندارد و جامعه وحدت ندارد و جون وحدت ندارد وجود هم ندارد. آن وحدتى كه مساوق با 


ص: ١وع‏ 


معناى يهلا ثبت اعمال جامعه با توجه به انكار وجود آن 


نو كدي 5 كشي وحتورة جامعةر اانكارت كد كتحات حوره دايج داو ققد كرح كدان كلااوه امع معتارر) نيا مين 
يذيرد كه هر فردى دو حيثيت دارد: يكك حيثيت خصوصى دارد كه اعمال فردى اوست مربوط به وظايف شخصى اوست, يكك 
حيثيت اجتماعى دارد كه با نظام كار دارد, با جامعه كار دارد, با افراد كار دارد اين حيثيت اجتماعي او كتاب اعمال مى 
خواهد نامه اعمال مى خواهد او وظيفه اى دارد بايد نماز و روزه انجام بدهد, وظيفه اى دارد كه نماز را به جماعت بخواند, در 
نماز جمعه, نماز عيد فطر و نماز عيد قربان شركت كند, در كارهاى نظام شركت كند اين حيثيت اجتماعى هر فردى قابل 
انكار نيست جون يكك نحوه حيثيتى از حيثيات وجودى خود آدم است, اكر اين را يذيرفتيم آيه 18 سوره مباركه «جائيه) بر اين 
عدا تحمل رن شود كذ( دل انو تذعي إلى كار )امم هر كنت :ب انكان عدت الشراى كاداره اخكام وسكس + 


مقصود از (إِمَام مُبين) و ثبت همه اشياء در آن 


هر جه در جهان هست در امام مُبين مضبوط است كه فرمود: (كلَّ شَىْ ءِ أَخْصَيِنَاةُ فى إِمَام مُبين). اين (كلَّ شّئْ ءِ أَحْصَيا فى 
إقاء اين ) رااعهان لوح مئ'دانتد كه ازن بيشواى همه كات عاست (كل شن ء أخضهاة فى إعآم بين ) ابنها زا شمرة يم يعنى 


جداكانه, مُحصا و حساب شده همه شان در آن جا هستند. 


ص: "مع 


تفاوت (إِمَام مُبينَ) با نامه اعمال اشخاص و جامعه 


تطلت ديكو ]ناكا كاين كانت منيح كداهمه يردن ا ذشينت أن تيحة كل ودس كل دقر اضل :ابتك اتحهدوتانه 
اعمال امت است يا نامه اعمال اشخاص است مطابق با آن نسخه اصل بايد باشد. در همان آيه سوره مباركه «جاثيه) آيه 8" به 
بعد اين است (وَلِلَِّ ملك الشماوَاتٍ وَالأَوْض وَبَوْ تَقُومْ الشاغة يَوْمئِذِ بسر الْمنطلون 0 وَتَرَى كل أَمَدِ جائية كل أُمْه تذعى إِلَى 
كتَابعَا) هر كسى را به نامه خودشان دعوت مى كنيم (الْيَوْمَ جْرّوْنَ مَا كم تَعْمَلُونَ) به هر اقتى مى كوييم (هدًا كِتَابنًا يَنطِي 
دكب الس ) كرات فى كزييه اح فامة عابت كدعاماق ابرع حرف م يقد لقنا[ ورا كردي 


بَدَل بودن نامه اشخاص و جامعه نسبت به (إِمَام مُبينَ) 


مجلم خصلة ابد وا ( نا كنا نَعِسَنسِحٌ موا كنع تَعْمَلونَ)؛ در ذيل اين آيه يكك روايت نورانى است كه امام(سلام الله 
عليه) فرمود مككر شما عرب نيستيد قواعد عربى را نمى دانيد استنساخ به جه جيزى مى كويند؟ يكك وقت كسى نسخه نويسى 
مى كند يكك وقت استنساخ مى كند. كسى كه دارد مى نويسد مى كويد من دارم نسخه برمى دارم «تَنْسَخخ)؛ اما وقتى دارد 
استنساخ مى كند يعنى جه؟ يعنى يكك نسخه اصل نزد من هست من اين نسخه فرع را برابر آن نسخه اصل دارم تنظيم مى كنم 
از روى يكك كتاب دارم مى نويسم, اكر كسى مطلبى را دارد مى نويسد نمى كويند استنساخ كرده مى كويند نسخه اوَلى, 
طبيب نسخه نوشت او كه استنساخ نمى كند. اما اكر كتابى نوشته باشد ديكرى از روى آن نسخه بردارد مى كويند استنساخ 
كرده. آن روايت نورانى كه ملاحظه مى فرماييد ذيل اين آيه است فرمود: مككر شما عرب نيستيد قواعد عربى را نمى دانيد؟! 
خدا مى فرمايد: (إنَا كنا مسح مرا كنع تَعْمَلُونَ) يعنى ما يكك نسخه اصل داريم, آنجه به نام كتاب امت است يا كتاب 


شخص است - البته اين ايه سوره «جاثيه) مربوط به كتاب امت است - مى فرمايد اين نسخهلا بدل آن اصل است. 


ص : #اوع 


ثبت سرنوشت همه افراد و اشياء در (إِمَام مُِينِ) 


آنجه شما مى خواستيد انجام بدهيد ما مى دانستيم جه كار مى خواهيد بكنيد )١(‏ ما مى دانيم كه كدام خاكك بر اساس كرايش 
هاى طبيعى «لعل كردد در بدخشان يا عقيق اندر يمن» ما مى دانيم كدام كياه بر اساس كرايش هاى طبيعى يا غريزى؛ ميوه 
شيرين مى دهد يا حنظل تلخ. ما مى دانيم كدام حيوان بر اساس غرايز حيوانى جه كارى را انجام مى دهد در كدام كوشه 
جنكل به سر مى برد. ما در ازل مى دانيم كه فلان شخص با ميل خود راه خوب مى رود و آن شخص با ميل خود راه بد مى 
رود. ما در ازل مى دانستيم كه كميل بن زياد نخعى با حارثهبن زياد نخعى اينها دو برادرند يكى شاكرد خاصٌ حضرت امير 
مى شود دعاى «كميل» را نقل مى كند, يكى قاتل فرزندان مسلم مى شود و مى دانستيم كه هر دو با اختيار خودشان اين كار را 
مى كنند و مى دانستيم كه هر دو مى توانستند نكنند هم آن بد مى توانست خوب بشود ولى نشد, هم اين خوب مى تواست 
نل يقوه وك تق شاهر عيرق را بامبادى ايتيا در ازل م داليم اين تسبحه اضل ما انت7 انهه ما اجام من .دهية بابر 
اين نسخه است. ما كار شما را استنساخ مى كنيم هر جه شما بخواهيد انجام بدهيد با اختيار و اراده كه مى توانيد خلاف آن را 
انجام بدهيد ولى با ميل خودتان انجام نمى دهيد همه اينها را ما مى دانيم؛ نه اينكه - معاذ الله - ما در ازل مى دانستيم كه زيد 
الآ ولابد بابك بيراهة برود, عمرو راه خوب برودمٌ حون ؤيد مى ثوائد هر دو واه را الفخاب كتد.ولى با ميل واراده خودشن .اه 
خوب را مى رود ما مى دانيم اين مى شود كميل, آن برادرش با اينكه مى تواند راه خوب برود با ميل و اراده خودش قاتل 
فرزندان مسلم مى شود او را هم ما مى دانيم. ما مى دانيم «بما له من المبادى الإراديه و اختياريه) نه اينكه اصل فعل را مى دانيم 
كه امام رازى (1) به اين مغلطه افتاد. همه اينها در كتاب اصلى ضبط است و اين كتاب ها نسخه بردارى از آن اصل است (إِنَ 
كلا ميم فا كع تفعلوة ) ين ادق فسيقه يدل ابت تنبنقه اسلقى ارد مانت 


عو عو 


.1١* التوحيد» الشيخ الصدوق» ص‎ -١ 
. 2/١ تفسيرالرازى مفاتيح الغيب او التفسيرالكبير» الرازى»فخرالدين» ج71 ص‎ -" 


تطبيق (إِمَام مُبين) بر على (عليه السلام) از ديدكاه علامه طباطبايى و مصداق بودن آن 


اينكه در همين سوره مباركه (يس» هست (كلّ شي ءِ أَخصٍ يْناهُ فى إِمَام مُبين)اين (ِمَام مُبِينِ) لوح محفوظ است و كتاب كلى 
عالّم است در بعضى از روايات بر وجود بتاركة يرك افير طرق شدة اك ابن جانت سيدةاالابخادار ران الله عليه) اين 
بيان لطيف را دارند كه وجود مباركك حضرت امير كتاب مبين است. آنجه در عالّم هست در وجود مباركك حضرت امير هست 
اين «ممما لا ريب فيه؛ است اما اين كونه از روايات تطبيق مصداقى است نه تفسير مفهومى؛ اكر (إِنّمَا ويم اللّه) ]١١[121(‏ باشد 
عير وي د ها رن اجكم وروت ) نا رجانه سير قير امت امداد برروط بطرت اغبراسعكانا 
اين تطبيق مصداقى است و كرنه «امام مبين» همان لوح محفوظ است عرش الهى است كه همه اشيا در اين جا هست. 


نفى استبعاد از علم غير متناهى على (عليه السلام) توسط علامه طباطبايى 


بعد مى فرمايند استبعاد نكنيد يكك انسان كاملى همه جيز را به خواست خدا بداند. خداى سبحان به افرادى كه علم عطا مى 
كند, كرامت عطا مى كند اينها جند كونه هستند: يكى فيض است كه به افراد مى دهد اين محدود است خود اين شخص 
محدود است فيضى هم كه دريافت كرده محدود است. يكك وقت است كه نهو اين جنين نيست كه به افراد فيضى بدهد آنها را 
به علم فعلى خود متّصل مى كند علم فعلى خدا نامتناهى است مككر درباره قرآن نيامده كه قرآ ن مشتمل بر علوم غير متناهى 
انك ابو رن رزاناك ترزاق تر رقا افرى افيك كلقرياق اقزر نادي اسع لق ارد شين لمق كه ذاكة ادس الى جوف ان 
عنوان اقيانوس قرآن خلق كرده باشد يا اقيانوس كبير به نام حضرت امير خلق كرده باشد اككر جيزى را به حضرت امير داده 
باشد بله اين علم مى شود متناهىمْ ولى ار حضرت امير را به علم خود وصل كرده باشد ديكر متناهى نيست اين است كه اينها 
فرمودند هر جه ما بخواهيم به اراده الهى مى دانيم, اينكه اكر كفتند علم ما غير متناهى است نبايد كفت خودشان كه متناهى 
وكوي علسشان حر داه :انث بله عروضان مقاط انذ انا كر يه ذرياق كانتاهى صل يشوك اكز اتيك اقبائوي 
نامتناهى داشتيم نهرى هم به اين درياى نامتناهى وصل شد اين ديكر مى شود نامتناهى براى اينكه به آن جا مرتبط است. 


ص: حرا 
-١‏ سوره مائده» آيههه. 


7- سوره مائده» آبهلا. 


بوك انوا رالاصول. احمدالقدسى» اج ص وار 


تقويت تفسير (إِمَام مُبينِ) به لوح محفوظ 


لكن رواياتى كه درباره حضرت امير(سلام الله عليه) آمده است دو طايفه است: يكك طايفه روايات تفسيرى است كه فقط براى 
آنهاست مثل آيه تطهير, آيه مباهله, آيه (إِنّمَا وَتِكمُ اللَهْ), آيه (الْيوْمَ أكمَلْتٌ), آيه (بَلعْ مَا أَنْرِلَ ليك مِن رَبك ) اينها تفسير 
تفيوس الج و فيل انا تحص ند اشياست .كم وقنث طق عطيد اق امد اتير اديت (إِمَام مُبين) همان لوح محفوظ است 


امكان ارتباط انسان كامل با علم فعلى ذات حق 
يرسش: علم حضرت امير عين علم حق تعالى است الا اينكه ... . 


ياسخ: ذات اقدس الهى يكك علم ذاتى دارد كه عين ذات اوست كسى با آن جا رابطه ندارد يكك علم فعلى است كه با آن 
علم, عالّم را اداره مى كند علم فعلى, فعل حق است ممكن الوجود است خارج از ذات است علم فعلى مثل اينكه در موارد 
امتحان فرمود ما اين كار را كرديم (لنَعْلّمَ) اين علم فعلى تغييريذير است كاهى هست كاهى نيست مثل درياى متلاطم, منتها 


نامتناهى اسث: 
نامتناهى شدن علم انسان با ارتباط به علم فعلى و على (عليه السلام) مصداق آن 


اكر كسى به اين علم فعلى مرتبط شد علمش نامتناهى است هر وقت بخواهند مى دانند. تنها كسى كه آبرومندانه سر بلند كرد 
واكقت: زد لوق قبل أن لنقذوق 30 [18] وسو سارك حصرث ابوه اله دوين رانف مكرهي كدو يش هيت انا 
اؤلين كس على (عليه السلام) بود كه فرمود هر جه مى خواهيد از من بيرسيد اين طور نبود كه مربوط به مردم مدينه يا كوفه 
باشد جه كسى جنين ادّعايى كرده بعدى ها البته عده اى ادّعا كردند ولى فوراً رسوا شدند جطور مى شود انسان بكنُويد هر جه 
مى خواهيد از من ببرسيد نه علوم زمينى اقلا بطوْقٍ السَمَاءِ أَعْلَمُ مِنّى بطَرْقٍ الْأرْض» () [18] راه هاى آسمان را من بهتر از راه 


هاى زمين مى دانم. 

ص: 5948 

١-الاصول ٠‏ الكاذ دا . 
صول سن فى اح أن 


"- جواهرالكلام؛ الشيخ محمد حسن النجفى الجواهرى» ج١27‏ ص 719. . 
*- بحارالانوار» العلامه المجلسى, ج ٠١‏ ص1718. 


ائمه(عليهم السلام) وارثات علم الهى و تحصيلى نبودن آن 
ونطر عشرهاق درختنى اهاماي علوالزراته قمر ارمردية محل الدراضة 


باسخ: اينها وارثان الهى اند ولى آنجه را كه اينها به ما فرمودند ياد بكيريم براى ما فخر استء كسى آن توقع را ندارد كه در 
حوزه يا دانشكاه جنين علمى بيدا بشود اينها براى اهل بيت(عليهم السلام) است. كسى كه در كمال شهامت بككُويد هر جه مى 
خواهيد از من ييرسيد نه علوم زمينىء انا بطرْقٍ السَكاءِ أَْلَمُ منّى بطَرْقٍ الْأّْض» اين نكته را هم عنايت كنيد اكر بعضى از 
بزركان ما درباره حضرت امير(عليه السلام), درباره تشع موضع كيرى مى كنند حرف هاى آنها هم به قرآن و عترت وابسته 
است هم به عقّل وابسته است هم دلسوز جامعه هستند مبادا كسى - خداى ناكرده - نسبت به حضرت امير(عليه السلام), بيروان 
حضرت امير(عليه السلام) و تشيع سخنى بككويد كه مطابق با برهان نباشد. فرمود هر جه مى خواهيد از من بيرسيد دوست و 
دشمن اين را نقل كردند البته برخى رفتند اين حرف را بكُويند فوراً هم رسوا شدند حضرت نفرمود من نحو و صَرف و فلسفه 
وفقه واينهارا خوب جواب مى دهم فرمود: سؤال كنيد ملا-ئكه جكونه اندو راهشان جيست, تسبيح شان جيست, عبادتشان 
جسكوور اسماة شاحد متي كسد اسان عد ظلكله ارخ ( ينتعا كنت فود يزان كه واجيلة انسعيه قرموه: اكلأنا طرق 
القعاءٍ أغلم منى يطوق الَدْضِ) خغيرت ابراعلة اناكم ) ابو سق امك( ل سببةا لاف 4 مره عع مساور دارو هبد 
مانعى ندارد اين مطلب حق است ولى رواياتى كه در اين زمينه وارد شده دو طايفه است: يكك طايفه تفسير مفهومى است؛ مثل 
وراماك فيل '(قل اتن ) قا فيل اوامناظله به( 0216) ر لل 1ب عطويي (الردة ١‏ كلك) إاقلر ينها كه متعم را براك 
اينهاست. يكك سلسله روايات تطبيق مصداقى است مى فرمايد اينكه فرمود«امام مُبين)» وجود مباركك حضرت امير است اين 
تطبيق مصداقى است. (أَخْصَيْناةٌ فى إمَام مين ) (5) كه منظور از (إِمَام مُبين) همان لوح محفوظ و عرش الهى است. 


ص: /اوع 


.١هيآ سوره انسان»‎ -١ 
سوره مائده» آبه/ا2.‎ -7 
بوك سوره مائده» آبهم.‎ 


6'- سوره يس »2 آبه؟١.‏ 


طرح بحث نبوت بعد از يردازش اجمالى بحث معاد 


در سوره مباركه «يس؛ وقتى مسئله توحيد را مطرح كردند اجمالا مسئله معاد را ذكر كردند البته در بحث يايانى, معاد را 
مبسوطاً ذكر مى كنند اين جا به طور اجمال هشدارى مى دهئد تا انسان خيال نكند كه از بين مى رود خيال نكند كارى كه 
كروه ايف هيا نيا )9141 امت هه ازا سد هى زود وكها كان أو او كن بروذانة بالجمانا كل كر دادقن سد سف 
نبوّت را مطرح كردند. مسئله نبوّت را كاهى به صورت قصّه و جريان كذشته كه علوم تجربى آن را تأييد مى كند ذكر مى 


كند كاهى هم با برهان؛ معمولا در همه موارد با برهان مطرح است. 


مقصود از «اصحاب قريه) و «فرستاد كان الهى» براى آنها 


2 
ع 


فرمود: (وَاضَرِبْ لَهُم مَتَلا) داستانى را براى مردم شرح بده. اين «اصحاب قريه) را كفتند براى انطاكيه است و امثال انطاكيه؛ 
حالا قرآن كريم روى اين قريه كه كدام عصر و مصر بود خيلى تكيه نمى كند مككر در بعضى از موارد ضرورى لذا در هيج 
جا تاريخ را ذكر نمى كند كه در جه عصرى بود. برخى ها كفتند اينها فرستاده هاى حضرت عيسى بودند برخى ها؛ مثل 
مرحوم شيخ طوسى(رضوان الله عليه) در تبيان مى فرمايد اينها مستقيماً فرستاده هاى الهى بودند اكر هم جريان حضرت عيسى 
جنين كارى كرد اين هم ممكن است مصداق باشد ولى ظاهرش اين است كه ما فرستاديم يعنى رسول الهى بودند نه اينكه 


حشرت عسي انها را فرستاد. 


ص: احا 


-١‏ سوره مريمء آيه71 


فرستاده شدن سه ييامير براى «اصحاب قريه» و دعوت آنان به توحيد 


(وَاضْربْ لَهُم م مَنَا أَصْحَابٍ الْمَْيَه) كه (إِذْ جَاَهَا المومَلوة ) اكوا عو كرون يقد نخدا رفوك د اشعه خا زا مين اق 
كل قبول داشتند منتها وَتْنى بودند, صَنمى بودند, بت يرست و مانند آن بودند و نبوّت عامّه را انكار مى كردند همان طور كه 
در سوره مباركه «انعام) هست نبوّت را قبول نداشتند مى كفتند خدا اكر بيامبرى دارد, كسى از طرف خدا ييام مى آورد بايد 
فرشته باشد انسان نمى تواند ييام آور از طرف خدا باشد اين توهّم باطلى بود كهدر اوايل سوره مباركه «انعام) آمده و رد شد. 
(إذْ جاءَهَا الْمَوْسَلُونَ) آن كاه (إذْ أَوْسلْنَا) فرمايش مرحوم شيخ طوسى در تبيان اين است كه اين (أَرْسَلنًا) يعنى ما فرستاديم نه 
عفدت عنص نرسيتاد (ذْ أَرْمِنا إلَتهِمْ اثْيِن) براى اين «اصحاب قريها, دو ييامبر را فرستاديم اينها اين دو بيامبر را تكذيب 
كردند ما اين دو بيامبر را تقويت كرديم به اينها عزّت و غلبه و قدرت داديم با فرستادن ييامبر سوم (فَعَرَّرْنَا ِنَاثْ) اين سه ييامبر 
كه آمدند به اصحاب قريه ككفتدد: (مََانُوا نا إلتبكم موس لُونَ) ما از طرف ذات اقدس الهى مأموريم شما رابه توحيد هدايت 
كنيم. 


نقد «اصحاب قريه) بر مرسلين به بشر بودن آنها 


آنها يعنى اصحاب آن قريه كفتند: (ها أقع لايش قنلنا), ان ضععرا و بتر د قواند مهاده عبد باهةة ]يع كيزا عزن شنا 
امات قيض و الود وار رض رو ره اللي د ررك وت جد امي رار واد غرفم رد ازاد عاا1 
زأفرشعةه اشيد شر [ز'لناقة زرا كدارد كه با غخذاق سهان ارتتاظ داشعه ياشد (نا شم ِل بََدٌ متنا وَمَا أنرّلَ الخمنٌ ), 
(القمن )وا قكرل «اشسكدو يكف ز ]نال را مك هق + ايت موز ديات كنهيد إن كىن كوس الفين راس" اورد الو 
ولابد بابد فرشته باشد (إنْ أَهَم إِنّ تَكذْبُونَ ). 


ص: 949 


ياسخ مرسلين به اصحاب قريه و محدوده مأموريت آنها 


آنها كفتند: (رَينا يَعَلَمَ نا إليكع لَمؤس لُونَ) خدا مى داند كما دروغ نمى كوييم ببامير خدابيم اول بآ نرمش و كفتار عادى: 
بعد كم كم برهان را يكى يس از ديكرى ذكر مى كند. در همين جا مرحوم شيخ طوسى و ديكران هم اين را نقل كردند كه 
آنها معجزه خواستند اينها معجزات حضرت عيسى را ارائه كردند ابراى اكمه و ابرص بود كه اينها خواستند احياى موتا بود كه 
اينها خواستند, جندتا معجزه نشان دادند. صرف ادّعا را كسى قبول نمى كند حتى آنهايى هم كه مى كويند ممكن است بشرء 
بيامبر خدا باشد مى كويند وقتى ادّعا كرديد, برهان اقامه كنيد. اين جا هم در روايات دارد كه برهان اقامه كردند ابراى أكمه 
و ابرص )١(‏ كردند, احياى موتا كردند و به اينها كفتند: (وَمَا عَلَينَا نا باع الْمَينٌ) بيامبران بتمتى دارند كه بايد ابلاغ كنند 


برهان مى خواهيد ما برهان اقامه كنيم؛ غير از اين هم سمتى نداريم مأموريتى نداريم كار ما فقط تبليغ است. 
د قدم و نّحس دانستن مرسلين و حق بودن آن براى خودشان 


آنها كفتند: (إِنَ تَطْينًا بكم) اين «طْيّره), تشئّم, بدقدمى, نّحس دانستن در نوع اين خرافات هست. نّحس, حق است؛ اما انسان 
بد خودش بحس است قرآن نمى كويد ما بحس نداريم اما مى كويد نّحس خودتى؛ يعنى كفر, فسق, تمرّد بحس است و كرنه 
فلان شخص نّحس باشد فلان روز تحس باشد جيست؟! همان روزى كه قرآن دارد: (فِى يَْمِ نخس مُسْتَمِرٌ) (1) بحث آن قبلا 
ككذشت همان روز براى بيامبر آن عصر و مؤمنان روز رحمت و بركت بود اينكه (سَِحْرَهَا عليه سبع لَيَالٍ وَتَمَانيَة يام ), اضف 


(فى يَوْم نخس مُسْتَمِرٌ) براى آنها تحس بود ولى براى بيغمبر آن عصر و مؤمنين خير و رحمت بود. روز طوفان براى فرزند نوح 


#ِ 


نحس بود؛ ولى براى نوح و مؤمنين به روح كه سعد و رحمت و بركت بود. نّحس به آن معنا را در همين آيه مى فرمايد نحس 
وردان سني نانك دك ) إلندها قحس وا اتكاق بدارهم ميلس نض و تعن بوتس ودوناااة السين بنك إنا را شوانيك ا 
جيزى در خارج به نام نحس نداريم. كفتند: (نَا تَطيِونًا بك ) تهديد هم كردئد (لَين لَّم تَتهُوا لدَوجَممْكعْ وَليمَسَئّكم ينا عَذَاتُ 
اله اهيار رجم مى كنيم, بيرون مى كنيم, عذابتان مى دهيم, اينها كفتند بله ما نحس را قبول داريم اما خودتان هستيد 
على السب [ نقد بردي لمن لسك جا كه ويد التي وو عا ينعيو كل يلاي اسيك الوا افد كي كه )وداه اجون ااء: 
خودتان شوم هستيد. حق, خير است شما باطل هستيد, صِدق خير است شما دروغ هستيد, حسن خير است شما شرٌ هستيد و 
قيس كاسوياطل ايكذ قي اتيك (طاق عن تكو ) قدا نا كدرها تم كيد 


ص: 6٠١‏ 
-١‏ تفسير الجلالين» السيوطى» ص 555. 


؟- سوره قمرء آيه19١.‏ 


بوك سوره حاقه» آيهلا. 


يايان نيافتن داستان «اصحاب قريه) و دليل آن 


(طائِركم مَعَكم أَيْنْ ذكرْتّم ) اكر خوب به ياد بياوريد بحث صغروى است ما كبرا را قبول داريم؛ بله نحس در عالّم هست؛ اما 
تح كزيت؟ لحن جدي تاها امديم كرييم شما تسن مسد هاس عواهيم شما را عند كم عميل! شما»: سرٌ هستيد مى 


خواهيم شما را خير كنيم (بل أ قَْمٌ مُسْرِفُونَ). 
وجود حسن فعلى و فاعلى دليل بر سّعد بودن مرسلين 


اين قصه تمام نشده جون اكر اين قصه به همين اندازه بود جاى سؤال داشت كه برهان كجاست؟ تتمّه اين قصه برهانى است 
كد عافية اند الكوية ]م رافق ١‏ لبط نت ١‏ منارشن كورنه لتنا انيدو فطلي 5 سني قو رشبو تفلن 1 
سن فاعلى م اينها هم آدم هاى خوبى اند هم حرف هاى خوب مى زنند كوش بدهيد شما جه جيزى مى خواهيد حرف خوب 
مى خواهيد اينها دارند, آدم خوب مى خواهيد اينها دارند, رايكان هم دارند كار مى كنند. اين (وساف ول أنشى له 1 
َشرعى قَال يا قم الّبعُوا الْموْسلِينَ) جرا؟ براى اينكه شما به دنبال جه جيزى مى كرديد؟ شما به دنبال آدم هاى خوب و حرف 
رياس ننه [فهنا مسعة (ظوا) ارعس اكدفووو عتمي زاذاره (انقوا عن لايد الك أغرا) سوه اقم 
خواهند, (وَهْم مهْتَدُونَ) آدم هاى خوبى هستند, خدمات رايكان هم دارند, حرف هاى خوب هم مى زنند» جرا كوش نمى 
دهيد؟! همه انبيا اين طورند. مى فرمايد اين سَعد است آن كه از شما جيزى مى خواهد ممكن است بكويد نبحس است, آن كه 
حرفش عالمانه نيست ممكن است بككويد نحس است؛ اما كسى كه دارد رايكان به شما حيات مى دهد اين هم خودش خوب 
است هم حرفش خوب است اينكه سعد محض استء آمده نحس زدايى كند. اين تتمّه برهان است كه - ان شاءالله - نقل مى 


سو د. 


6٠١ ص:‎ 


تفسير آيات 1١‏ قا 1" سوره يس 979/١١/١1‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 701 دع00 زع5نلاماط ألا0لا. 


موضوع:تة تفسير آيات "1 تا 7١1‏ سوره يبس 


(وَاضرتْ لَهُم مَكَلا أَطْحَاتَ القذئه | إِذْ ججاءكرا الْمَوْسِلُونَ (091) إِذْ أَرْسَِننا لهسم اثِيِن فك ذَّبُوهُمَا فَعَرَدْنَا بثَالِثِ فَمَالُوا إن إلَبكم 
مُرسَلُونَ (15) فَالُوا ما شم بكر م تنا وقا آوال الخمة فك شن إن َم ناتك دبُونَ (د1) قَاُوا ّنا غلم إن يكم لمؤمرلُودَ 
(19) وما عَلَيَا ا لبا الْمَِينٌ 11) الوا إن عفنا بكم لين لم تَتهُو بسكم ويمستكو رنا عدا أَلِيم (018) قَانُوا طَائْرَ كم 
كم أبن كم بل أَم قَوْمْ مُنرقُونَ (15) وجَاء من أقصى الْمَدِيئهِ وَل يَعى قَالَ ا ؤم الغو الْمْسَِينَ )2١(‏ اعُوا تن لا 


ره 


يَسْأَلكم أخِراً وَهُم مَهْتَدُونَ )5١(‏ وَمَا لِى لآ أَعْبدُ الَذِى قَطَرَنى وَإِلَيه توَجَعُونَ (17)) 
تحصيل حاصل نبودن انذار ييامبر(صلى الله عليه و آله و سلم) نسبت به مردان الهى 


بعد از اينكه فرمود كتاب الهى كرجه براى هدايت همه مردم است ولى كروه خاضّى از آن استفاده مى كنند نظير جمع بين دو 
آيه (مدىٌ لنّاس) 00 [١]و‏ (مدى لِلْمتّقِينَ) 0 [؟] اين جا هم فرمود انذار تو درباره كسانى اثر مى كذارد كه دين را 
يذيرفته باشند. اين از سنخ تحصيل حاصل و مانند آن نيست كسى كه فطرت سالم دارد و اهل تحاشى و استكبار نيست اين 
شخص حق يذير است. دعوت انبياى الهى در او اثر جند مى كذارد: يكى حفظ موجود, ديكرى طلب مفقودمٌْ يعنى آنجه دارد 
حفظ مى كند و آنجه ندارد به سراغ آن مى رود و تحصيل مى كندمٌ لذا نه حفظ موجود, تحصيل حاصل است,ٌ جون تحصيل 
موجود نيست حفظ موجود است ابقاى موجود است ابقا غير اززاصل حدوث است و در جاى خود هم ساكن نيست, بلكه 
متحرّكك و يوياست كه (إِذَا ثُلِيِثْ عَلَيِهِمْ آدَانهُ رَادَنْهُمْ إِيمَاناً) (5) [*] يس حفظ موجود غير از تحصيل حاصل است, طلب 


مفقود غير از تحصيل حاصل است اين دو اثر براى مردان الهى هست. 


ص: ذاه 


-١‏ سوره بقره. آيهه18. 
1- سوره بقره. آبه؟. 
بوك سوره انفال» آبه؟. 


رفع نكرانى بيامبر(صلّى الله عليه و آله و سلّم) از نيذيرفتن انذار و امر به دعوت با جر جميل 


اسان له لسرت من ارمع [لوااكنا رصت ارال لحن من الْوَاعِظِينَ)) (1) ذات اقدس الهى هم به انبياى خود مى 
فرمايد حرف آنها اين است: لذا (سَوَاءٌ عَلَتِهمْ أنذَوْتَهُمْ م لَمْ تُنذِرْهُمْ لا يؤْمنُونَ) (5) [0] اين معنايش اعراض نيست تسلّى 
خاطر آن سامير است كه تكران تباش شرق وحى .را كزوه خاضى مى بديرند كسائى كه (فن قلوبهم رض ) [ [2] تند 
اين را نمى يذيرند تو نكران نباش؛ اما تا آخرين لحظه هم من آيه نازل مى كنم هم تو اينها را دعوت كن. اكر كفته شد (إِنّمَا 


تنذِرٌ من اتّبع الذَكْرَ) (©) [7] يا كفته شد (سَوَا عَلَيِهمْ َأَنْدَْتَهُمْ أمْ لَمْ تُنذِرْمُمْ) معنايش اين نيست كه آنها را رها كن معنايش 
اين است كه (وَاهْْجِوْهُمْ هَراً جميلاً) (0) [4] هجر جميل يعنى استدلال بكن, تبليغ بكن, دعوت بكن ولى وقتى كه نبذ يرفتند 
نككران نباش. يس تا آخرين لحظه. آيات الهى براى همه مى آيد, تا آخرين لحظهه انبيا موظف اند ابلاغ كنند, تا آخرين لحظه 
آنها هم مكلف اند ولى بعضى ها قبول, بعضى ها نكول: معنايش اين نيست كه آنها را رها كن و معنايش نسبت به افراد مؤمن 


نهى از سيره يونس ييامبر(عليه السلام) در جدايى از جامعه 


فرمود در بين انبيا از آدم تا وجود مبارك عيسى قصص همه را كه نقل مى كند فرمود اينها قصص انبيايى است كه تو بايد راه 
اينها را بروى؛ در بين اينها فقط يكك نفر مثل يونس بود مبادا مثل يونس انجام بدهى (وَلِك تكن كص اجب الْخوتِ), (2) 
[4آ](وَاذكُو فى الْكتّاب مُوسَى), 00 [١٠](وَاذْكر‏ فى الْكتاب إِبْرَاجِيم), 0 [١١](وَاذْكر‏ فى الْكتَاب مَرْيَم) (3) [17] يا مثل مريم 
باش و يسر مريم يا مثل يحيى و موسى و ابراهيم باش؛ اما مبادا مثل يونس باشى (وَلا تكن كصَاحِبٍ الْوتِ) قهر كردن, فاصله 
كرفتن, ججدا شدن از جامعه اين روا نيست اكر نيذيرفتند, نيذيرفتند تو نككران نباش. هجر جميل معنايش همين است اكر قهر 
بكنى مثل يونس مى شوى ما كفتيم: (وَلا تكن كصَاحب الْحوتٍ ) بنابراين نكران نباش» بعضى ها اين جنين مى باشند. 


ص: واه 


.١1"8هيآ سوره شعراءء‎ -١ 
سوره بقره» آيه28.‎ -1 
.٠١ سوره بقرهء آيه‎ - 
.١١هيآ سوره يسء‎ -6 
.٠١ ه- سوره مزمل» آيه‎ 
سوره قلمء ابدمع.‎ -8 
.0١هيآ /ا- سوره مريمء‎ 
.6ا١هيآ سوره مريمء‎ -/ 


4- سوره مريمء آبه18. 


حقيقت بودن معناى آيه در تبديل رذايل اخلاقى به اغلال 


مطلب ديكر اينكه بنا بر اينكه الفاظ براى مفاهيم عام يا به تعبير ديكر ارواح معانى وضع شله باشد آيه (وَحَعَلَنَا من بَئن إِيْدِيهِمْ 
8 وَمِنْ خَلْفهِمْ هد َأَعْمَيَامُْ فَهُمْ لا ببِصدون) (1[43] يا آبه (إِنَ جَعَلنَا فى َعنَاقِهِمْ أَغْلَاا قهى 9 الْأَذَْانِ فَهُم مُفْمَحُونَ) 
(؟) الفاظ اكر براى معانى عامه يا ارواح معانى وضع شده باشد جه اينكه اين جنين است لازم نيست غل آهنى باشد همان 
عرض استكاري ميان رمن انخل اليش هوا ) وساضد ا فارع ستق انك انها كناشع راتس سد ادهرا فحن بسند ركد 
اناق عوركن ةا سيرع ابوك كيجا مرقايع ادع شووط عورنى اند كه اركدرة قارة ةا 2 لين ار )| 14 عادر 
دنيا همين رذايل اخلا.قى مى تواند حل باشد, اكر در بخشى از آيات قرآن كريم دارد قلا يَعَدَبَرُونَ الْقَوْآنَ م عَلَى قُلُوب 
1301ل6 )12185 ينقيى الك عاراتا نفل ابوت سر دوو اكه ارج كد ابن حنة نه البخاسها ويك كز كني قث 
فقط همين فلزٌ مادى استء بله اطلاق قفل بر غفلت درونى مجاز خواهد بود؛ اما اكر لفظ براى روح معنا وضع شد مجاز نيبست 
فرمود واقعاً قلب يكك عندّه قفل است حرف در آنها اثر نمى كند (أَقََا يَدَبرونَ الْقُوَآنَ أ عَلَى قُلُوب أَكمَالُهَا) يا (كنَا بَلَ رَانَ 
على لزي اق كاترا يكيعيرة ) للهة 190 ]كه ونك اساة سقس بااخاكك بو اال حك الوده اسك رع من كبرد وتغبان مى 
كيرد, جركك مى كيرد يك وقت كناه, قلب را آلوده مى كند, جركين مى كند فرمود رين يعنى جركك ( كلا بَلْ رَانَ عَلَى 
تلويوم فا كانوايكيهوة ) ابن تين قدت كه اكروين را بو كناهاطلاق كردقك ممجاق باطنده 


6٠١5 ص:‎ 


-١‏ سوره يس »2 آبه4. 
7- سوره بيس »2 آيه. 
بوك سوره حاقه آبه :م 


ع سوره محمد» آبه؟”. 


- سوره مطففين» آبه؟١.‏ 


مأموريت انبيا در برداشتن آداب و عادات باطل از انسان 


عمده اين است كه اين تعبيرات, تعبيرات حقيقى است در سوره مباركه «اعراف» كذشت كه انبيا آمدند تا دست و ياى مردم را 
باز كندد مخصوصاً وجود مباركك بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم)؛ آيه ١81‏ سوره مباركه اعراف» اين بود (الَِينَ ُو 
لََولَ الي المي اذى يح دونه مكثوبا عندمُع : فى التُورَاِ وَلْإِنْجِيل يمره هم بِالْمَغْرُوفٍ وَيَنْهَامُعْ ء عَن الْمنْكرِ وَبْحل لَهُمْ المليبات 
وَيُحَوُمُ عَلَيِهِمْ الْحَوَائْتَ وَيَضَعٌ عَنْهُمْ إِطدِرَهُمْ وَالْأَغْلدَلَ الى كات عَلَهنْ) آن قوانين و اأناية وعاناك باطلٍ فسية ويا كيوة ايف 


غل ازوف كردق اشيامك اننا اعلتك ابن وا ترذارتل 
بيام رسول خدا(صلَى الله عليه و آله و سلّم) و تلاش او در زدودن آداب وعادات باطل 


الآن حرف وجود مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) اين است كه ما با حيوانات فرق داريم ما با نباتات فرق داريم ما با 
اقوام ديكر فرق داريم. نباتات بالأخره تلقيح در آنها هست, نر و ماده اى دارند حيوانات نر و ماده اى دارند اين نر و ماده با هم 
جمع مى شود ما نيامديم كه مذكر و مؤنث را با هم جمع كنيم ما انبيا يكك جيز تازه اى آورديم و آن نكاح است نكاح غير از 
اجتماع مذكر و مؤنث است غير از اجتماع نر و ماده است «النكاح ستم :161103 كر كسى نكاح بكند «مَن تروّج فقد أحرز 
نصف دينه) 27 [19]ما اين را آورديم ما اجتماع مذكر و مؤنث را نياورديم اين مهريه زياد, اين جهيزيه زياد, اين تجمّل 
يرستى, اين مشكلات اين اغلالى دست و ياكير است اين است كه سن ازدواج را مى برد بالا و ده ها مفاسد مى آورد فرمود: 
انبيا مخصوصاً وجود مباركك بيغمبر آمدند كه اين اغلال دست و ياكير را از دست و ياى جامعه باز كند. فرمود: «النكاح سنّتى) 
اجتماع مذكر و مؤنث يا نر و ماده در حيوانات هم هست, در كفار هم هست ما اين را نياورديم «النكاح سنتى), «مَن تروّج فقد 
أحرز نصف دينه) اين اجتماع كجا و آن نكاح كجا! غرض اين است كه اكر اغلال كفته شد, زنجير كفته شد اينها مصاديق 
فراوانى دارد اككر كفته شد (أَمْ عَلَى قُلُوب أَقْفَانََا) دل در اثر غفلت بسته است قفل است اينها حقيقت است مجاز نيست. آن 
6 سدور هيار كه ووس اعد هبيع شر اند رون معاي من ان كيرة ان نأ داوة إعاد رصيو سال #ترتره ادبا عبك او رايقاة 
بسته اسث تا آخرين لحظه آيات نازل مى كند فرمود به كوش اينها برسان. 


ص: زهن له 


.287١ دانشنامه بزركك اسلامىء؛ مركزدائره المعارف بزركك اسلامى» ج1١ ص‎ -١ 


؟- حواريات فقهيه» عبدالهادى السيد محمد تقى الحكيم؛ ج ١‏ ص *7377. 


انذار بودن تمثيل به «اصحاب قريه» براى مقابله كنند كان با انبيا 


اكه د و هنين ١‏ دام سدع من الرماملة (وَاضِرِبْ لَهُم مكلا ضراب الْقَيَهو) )١(‏ #[افى براض كسك ؟ درسة :ابت كه 
اللاساصويو سي ا ا ل 0 
تخويف و انذار است فرمود به اينهايى كه دست و يايشان بسته است به آنها بكو قبل از شما عده اى بودند با انبيا در افتادند 
ويران شدند شما اين كار را نكنيد. 


اقسام تمثيل در قرآن 


(وَاضرِتْ لوم مُتَلاك) تمثيل در قرآن جند قسم است يكك قسم فقط صبغه تشبيهى دارد نظير آنجه در سوره مباركه 
١ابراهيم‏ افرمود: (ضَدوَبَ الله ََلا كَلِمَه طَيِهُ كدَجَرَهِ طَيْبهِ) )١(‏ همجنين (مَفَلُ كَلِمَهِ ليد كدَجَرَهِ حَبيئهِ) (19 [71]اين تشبيه 
معقول به محسوس است. يكك وقت است مُثل يكك حقيقت واقع شده اى است منتها مى خواهد بفرمايد اين نمونه اى از يكك 
امل كلى اضبكو فردي از يك اعبت اسار مفيحة الى از كد منهوم سكو تمونه أى او يكنا تجريان "كل لأست فرهود: (ضَرَبَ 
الله كذ ازية كنووا فداه توح وَامْرأء نُوط) () [*؟] وهمجنين (وَضِرَبَ الله مكلا للَذينَ اموا امْرَأة فوِعَوْنَ) له) و كذا و 
كنذا يح ابتها فزدئد. يموت اند تعدا أبنها وا اتموته قرا واد أينها ركنا يكيو راق شده الى انمع نظن لسر ليه اى 1 (1ض.1ها 
ابت وَفَوْعُهَا فى السَّماءِ) (2) نيست كه تمثيل باشد و تشبيه باشد. 


ص: 4ه 


.١1"هيآ سوره يسء‎ -١ 

-١‏ سوره ابراهيم؛ آيه؟؟. 
"'- سوره ابراهيم؛ آيه28؟. 
'- سوره تحريمء آيه١٠.‏ 
ه- سوره تحريمء آيه١١.‏ 


_- سوره ابراهيم» آبه؟”. 


تمثيل به «اصحاب قريه) نمونه اى از تقابل با انبيا و نابودى آنان 


ف 


در جريان (وَاضرِتْ لَهُم مَتَلَا)از سنخ (ضَرَبَ الله مَنَلا لِلذِينَ كفَرُوا امرَأة نُوح وَامْرَأَة لوط )است يعنى جيز واقع شده است قضّه 


اى است واقع شده؛ منتها منحصر آنها نيست كفار عصر شما را هم شامل مى شود همين هايى كه (وَجَعَلَنَا مِن بَئِن إِيْدِيهمْ سَدَا 


البته اين را قبول دارند ولى نيازى به اين طور انذارهاى تهديد حاد نيست آنها راه افتاده اند. در حقيقت اينكه فرمود آنها را رها 


0 همان هجر جميل أسينة: 
عهد ذهنى بودن ماجراى «اصحاب قريه») 


(وَاضَربْ لَهُم مَتَلا) آن مثل جيست؟ اصحاب قريه است. اين قريه, عهد ذهنى و ذكرى براى آنها دارد جنس نيست كه كفتند 


فرستاده هايى آمدند اين (الْمَوْس لُونَّ) معلوم نيست كه جه كسى اينها را فرستاد اما (إذْ أَرْسَلنَا) ذات اقدس الهى به خود اسناد 
مى دهد اكر هم ثابت شده باشد كه ييامبر او مثل حضرت عيسى(سلام الله عليه) براى مردم انطاكيه فرستاده شده باشد اين 
صادق است براى اينكه اين جنين نيست كه (وَ مرا ينطق عَن الْهَوَى) )١(‏ مخصوص بيغمبر اسلام(صلَى الله عليه و آله و سلّم) 
باشد وجود مباركك عيسى هم (مَا ينطق عَن الْهَوَى) موسى هم (مَا يَنطِقُ عن الْهَوَى) جون يبغمبر كه معصوم است فقط حرف 
خد اوقل م كه دك سمكن قرت كه حرط اعرد را لقا كه سيا الا صمت كوت ومالك دجاس دار هيه 
بيامبرى از نزد خودش سخن نمى كويد (مَا يَنطِقُ عن الْهَوَى)جه يبغمبر ما و جه يبغمبران كذشته(عليهم السلام) اكر هم كسانى 


اف ستادند ا (ع٠‏ اللَّه) بود. 
رافر هم (اعن ص 


آوردن معجزه نظير معجزات حضرت عيسى (عليه السلام) دال بر نمايند كى مرسلين از او 


معجزه اى هم كه در اين قسمت هاى تفسيرى نقل مى كنند نشان مى دهد كه فرستاده هاى حضرت عيسى هستندمْ جون آنها 
كه با دست خالى نمى روند با معجزه مى روند هركز افرادى هم كه قبول دارند انسان مى تواند رسول خدا باشد حرف كسى 
را بى معجزه قبول نمى كند. يكك وقت انسان خودش كارشناس استء مثل حضرت امير(سلام الله عليه) كه وجود مباركك 
عق ترف أشن ار حقوور مسد وتخوانيت عمل 6ه عسشرويق: و كرة ند احادده ابل كتكد لاك الدر الا الرذن كفت انعا و اها 
معجزه براى كسى است كه كارشناس نباشد نداند كه اين حرف از جه سنخى است وقتى كسى خودش كارشناس باشد مى 
داند اين حرف, حرف حكيم نيست حرف فقيه نيست حرف فيلسوف نيست حرف يكك عالم نيست حرف نابغه نيست يكك 
حرف آسمانى است. هركز وجود مبارك حضرت امير از وجود مباركك بيغمبر(عليهما الصلاه و عليهما السلام) معجزه نخواست 
كه تو به جه دليل بيامبرهستى ديكران معجزه مى خواستند. مكر اينكه خودشان كارشناس باشند كه بدانند اين دهن, دهن الهى 
عق أننا درك رك مف قن عر اعامن لت ادو فامغلك قاف تشميوف يعر لذ والحتحطه فر شيعن كه أندها زاف اكجادو ابرط 
كردند, احياى متت كردند و اعما را شفا دادند همان كارهايى كه وجود مبارك عيسى(سلام الله عليه) مى كرد. (إذْ أَرْسِننا 


لبهم انين فَكَدَبُوهُمَا فَعَزَْنا بنَالثْ) يكك ييامبر سومى فرستاد اينها را تقويت كند. 
ادعاى رسالت از طرف مرسلين و ردٌ آنان توسط «اصحاب قريه) 


ص: له 


آنها جندتا حرف زدند كفتند: (إنَا إلتيكم مُوْسلُونَ) ما رسالت مطلق نداريم جزء انبياى اولواالعزم نيستيم كه الى الناس مبعوث 
باشيم اينها انبياى مقطعى و موضعى بودند ما به طرف شما رسالت بيدا كرديم آنها اصلٍ رسالت را نمى يذيرفتند مى كفتند بشر 
نمى تواند از طرف خدا ييام بياورد (قَالُوا ما آَم إَِا بَمَرْ)ْ و جون بشرى مثل ما هستيد و «حكم الأمثال فيما يجوز و فيما لا يجوز 
واحد) بنابراين شما ييامبر نيستيد براى اينكه ما هم ييامبر نيستيم؛ اما ديكر نمى دانند كه اين تماثل در بدن غير از تمائل در روح 
است بدن بيغبمر نمى شود روحء بيغمبرى را ادراكك مى كند اينها خيال كردند كه تماثل بدنى حكم تماثل مطلق را داردمْ لذا 
كفقتذة (ما أشع إلا هذ منا): بك رو هيج قر .هم وامبن قلق قرو ابن كتر اربش شما وابر ال شويد ايح تتيجه (وكا درن 
الرَّحْمِنٌ من شََئ ءِ). اصل اينكه بشر محال است بيامبر بشود در سوره مباركه «انعام» كذشت فرمود اينها مى كويند: (وَمَا أَنْوّلَ 
الوَحَمنٌ ين شَئْ ءِ) قهراً (إنْ أَنمْ إَِا تَكذِبُونَ) به صورت حصر كه - معاذ الله - حرف شما جز دروغ جيز ديكر بيست جون اين 


امر بيّن الغى برايشان ثابت شده است كه بشر فرستاده خدا نمى شود. 
مقصود از (قَالوا رَبُنَا يَعْلمٌ) و شروع به احتجاج بودن آن 


اين بز ركوارها كه (قَالُوا رَبنَا يَعلْم) خدا مى داند؛ اين سوكندى است, يكك و احتجاج است, دوم خدا مى داند اين خدا مى 
داند در صحنه احتجاج جه ارزشى دارد؟ آنها مى كويند خدا نمى داند,ْ ولى در بخش يايانى سوره مباركه «رعد» آن جا 
ملاحظه فرموديد كه اين خدا مى داند, اقامه برهان است نه بيشنهاد كفايت مذاكرات. يكك وقت كسى دستش خالى است مى 
كويد خدا كه مى داند؛ يعنى قيامت وضعش روشن مى شود يعنى فعللاً ما حرفى نداريم؛ اما انبيا حرفشان اين نيست كه فقط 
خدا مى داند حالا خدا مى داند آنها مى كويند نهو خدا نمى داند, شما نيستيد اينكه احتجاج نشد ولى در آيه 5 سوره مباركه 
«رعد» اين احتجاج كذشت (وَيَقُولَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَعْتٌ مس لا)كفار به ييامبرشان مى كفتند تو ييامبر نيستى (قُلٌ كمَى باللّه 
مود بسو وك إن ابطافرو لجل افارم معنا طرف شونا خدج نجه د رول روا ادك اتماى إ كسك مق ست زتامهاز 
دست من است مى كوييد نامه او نيست مثل آن بياوريد اين احتجاج است نه ييشنهاد كفايت مذاكرات. 


ص: 0 


براسكن نيه كد مووة فول خضي سك 


ياسخ: جرا, معجزه معنايش همين است معجزه معنايش اين است كه هيج احدى مثل اين نمى تواند بياورد الآن از اول تا خاتم, 


از صدر بيدايش بشريّت نا انقراض عالّم هيج كسى كار هيج بيغمبرى را نمى تواند بكند. 
يرسش: اين (رَبُنَا َعْلّمُ) كه جزء احتجاج نيست. 


ياسخ: (ِيَعْلّمٌ) خدا مى داند يعنى براى من بّنه اقامه كرده شما هر جه خواستيد ما براى شما انجام داديم كفتيد مريض ابرص را 
نجات بدهيد ما داديم, كفتيد اكمح را نجات بدهيد ما داديم, كفتيد كور مادرزاد را نجات بدهيد ما داديم, كفتيد مرده را 
زنده كنيد ما كرديم اينكه در كتاب هاى تفسيرى آمده سرّش همين است. غرض اين است كه اكر آنها بككويند خدا مى داند 
آنها مى كويند نمى داند اين نظير آيه سوره مباركه «رعد» آيه 5# بايد باشد آنها كفتند: (لَسْتّ مُوْسلا) اينها مى كويند ما 
مرسليم جرا؟ ما از طرف خدا آمديم به جه دليل؟ براى اينكه خدا كواهى داده؛ نامه او دست ماست مى كويد نامه او نيست 


كل 1ق يناويد ابق احتجاج اسك هله اينكه خدا من دائد آتهاعى كورقد عبد ثمى :دائد ابن عن التاق الس 
تأمين اركان سه كانه مأموريت توسط مرسلين 


در غالب اين كتاب هاى تفسيرى ملاحظه فرموديد آنها جند جيز ازاين مرسلين خواستند آنها هم همه را انجام دادند. يكك 
كروه ناشناسى كه وارد يكك قريه انطاكيه بشود بككويد ما بيغمبريم مردم قبول نمى كنند نام مباركك عيسى را شنيدند كه او 
(وَأَبْرىٌ الأكمة وَالْأبْوَصَ) اينها هم هعان كان زا كردقد (وأخبى المؤتى يإذن الله) 133 [/] اينها هم همان كار را كردند, جند 
جيز خواستند آنها هم انجام دادند مع ذلكك نيذيرفتند. بنابراين خدا مى داند برهانى است كه اينها اقامه كردند؛ نظير اينكه خدا 
شهادت مى دهد وكرنه احتجاج» تام نيست. در اين قسمت فرمود اينها كفتند: (اللَهُ بعلم ) و هنوز دعوا تمام نشد, مناظره تمام 
نشد (قَالوا رَبُمَا يَعْلمُ إِنَا إليكم لَمّوْسَلمونّ) ما بنا شد معجزه بياوريم آورديم, دعوت كنيم كرديم, استدلال بكنيم كرديم (وَمَا 
نينا إن الاح الْمَبِينٌ). 


6٠١ ص:‎ 


-١‏ سوره آل عمران» آبهةع. 


اتهام «اصحاب قريه) به نحس بودن مرسلين و ياسخ آنان 


نيا كنس شما لاحن هسك البيا ادنك كفتقد بلدى تين ضق اسث اما ثه مان تمن استث له زفيع لحس اسثك ان مترق» 
لنت سعص ابثق ‏ بسكو امك كفس نمويه توعان واذميى واتعوانيةا فحن على افد ر ونه ظرت عد 
نحوستى دارد. زمان, ظرف حادثه است مكان, ظرف حادثه است اكر آن متزمّن»: نحس بود آن زمان را نحس مى كند, آن 
كمكن قف زود نكاد وا تعى بدن كت و كريد و عالمة كر هو د فيز 3 البق نه وماك وزنمكان وسوة داليظه بالشصل باز 
به تبع آن» مظروف هاى خود نحس و سعد هستند - در بحث قبل هم ملا-حظه فرموديد - همان روزى كه (فِى يَوْم نَحْس 
اتنب الآكااسك برام بقح و اقيق وو [شعدايوى كه ريروق شلافد ابر كتين نبيت كديكك زوق 13 فح باد الاوفابك 
تحف العقول هم قبلا در بحث هاى وجود مبارك حضرت هادى خوانده شد كه حضرت به يكى از اصحاب مى فرمايد تو 
اخ نوة عنامي ان كو شاكرد اهدي حرااية حرق زا هى رت اامروة ووز تعس انك سن لواحو كناء هود واتير 
كردن زمان مى كذارى. (7) 


امكان نحس شدن ظرف به اعتبار نحس بودن مظروف 
يرسش: اينكه در ماه صفر روايات رسيده كه بعضى ايام نحس است. 


ياسخ: همان به مناسبت مظروف است يكك حادثه تلخى يبيش آمد آن حادثه, آن زمان را آلوده كرد آن مكان را آلوده كرد 
وكرنه خود اين ظرف زمان يا ظرف مكان ذاتاً نحس باشند اين جنين نيست ذاتاً شب قدر, رحمت باشد نيست اين نزول قرآن 
است كه آن را رحمت كرهه با اينكه تلخ ترين حادثه در شب بيست و يكم و شب نوزدهم اتفاق افتاد اما نزول قرآن اين شب 
هارا شب هاى قدر كرده آن حادثه نتوانست اين عظمت نزول قرآن را تحت الشعاع قرار بدهد. غرض اين است كه نحس مى 
شود بله يقيناً نحس است بعضى روزها بد است بعضى روزها خوب است؛ اما مظروف است كه اين ظرف را بد كرده اينها هم 
فرمودند بله نحس است اما نحس خود شما هستيد. حق, صدق» خير, حسنء بركت و مانند آن سعد است. باطل, كذب, شر و 
قبيح, نحس است كار شماستء» شما كرفتار اينها هستيد خودتان نحس هستيد خودتان مشئوم هستيد اين شئامت در خود 
اسك (كالوا طافااك :فيفك )نبالا توا بدينمى كتيك ريني الطاب اليم انها ينض جنا (قَانُوا طَائْرِ كم مَعكغ )كر متذكر 
باشيد ما حرف خوب آورديم دعوت كرديم, ببنه هم اقامه كرديم, قبول و نكول به عهده شماست. 


0١١ ص:‎ 


.١19هيآ سوره قمر‎ -١ 
تحف العقولء. ابن شعبه الحرانى» ج١2 ص لقة‎ -"؟١‎ 


توجيه لزوم صدقه با توجه به نحوست سفر به مظروف آن 
يرسش: اكر نحوست سفر به جهت مظروف آن باشد ديكر نبايد بكويند صدقه بدهيد. 


ياسخ: بله. جون ذاتى كه نيست طبق حادثه است مظروف است «سيروا على اسم الله) 1410[ |حتى درباره قمر در عقرب و 
امثال ذلكك ابن روايات در جريان مسافرث هست فرمود درسث است كه فلان روز كفشد قمر در عقرب است أما «سيروا على 
اسم الله» مى توانيد با توكل, با صدقه, با عنايت هاى ديكر حتى در روزهاى قمر در عقرب سفر بكنيد. البته قمر در عقرب و 
مانند آن, حوادثى كه در عالّم بيش مى آيد در نهج البلادغه اين استدلال هست كه يكى از اين منتجمان آمده به حضور 
حضرتء كفت امروز اكر شما برويد شكست مى خورى براى اينكه امروز روز نحس است فرمود: آن طرف مقابل من هم 
امروز مى آيد بيرون جطور براى او نحس نيست براى من نحس است جطور او يبروز مى شود؟! اين استدلال حضرت است در 
نهج البلاغه به كسى كه كفت امروز نرو شكست مى خورى. حالا يكك وقت يك سلسله حوادث مربوط به خود شخص است 
آن مطلب ديكر است وكرنه حضرت استدلال كرد فرمود شما كه مى كويبد امروز نحس است هر كسى برود شكست مى 
خورد رقيب من هم امروز مى آيد بيرون ما با هم امروز مى جنكيم جطور براى او سعد است براى من نحس است او بيروز مى 
شود من شكست مى خورم؟! افَمن صدّفَك فقد كذَّتَ بالقرآن» 1210 [1١]اكر‏ كسى حرف تو را كوش بدهد معلوم مى شود 
قرآن را قبول ندارد. آن وقت ما بايد بالّات و بالعرض را تشخيص بدهيم جه جيزى ذاتاً بد است, جه جيزى ذاتاً خوب است 
اكر معلوم شد جه جيزى ذاتاً بد است, جه جيزى ذاتاً خوب است بالعرض قابل علاج است. اكر معلوم شد زمانى بد است و اين 


بد بودنش بالعرض است نه بالذّاتء آن با صدقه, با صله رَحِمِ, با امثال ذلكك حل مى شود. 
ص: 6١١‏ 


-١‏ القضاء و الشهادات» الشيخ مرتضى الانصارى؛ ج١ء‏ ص18 
-١‏ وسائل الشيعه الشيح الحرالعاملى» ج :1١‏ ص ١/ا".‏ 


فرق تفسير آيه و تطبيق آن 


در جريان تطبيق مستحض ريد كه كفته مى شود تفسير مفهومى» معنايش اين نيست كه مغلا در ل(الْيومَ أَكُمَلتٌ) (1) [0] يا (بَلم 
ا رن لكت لقال ستاني ]عطي الا ارد ماساني لويم بع اده اياك فجي ربوا الأ تولة او بزوايات اقفلحن ووم 
مشخص مى كند البته مفهوم كلى است مفهوم هركز عين مصداق نخواهد بود ولى تطبيق هميشه هست, منتها تطبيق يا منحصر 
است يا غير منحصر ولى تطبيق را ديكر تفسير نمى كويندء مى كويند آيه مباهله, آيه تطهير, آيه (بْ ما أَنِْلَ إلَيك ) و مانند 
آن تفسير شده است به اهل بي ت(عليهم السلام). 


آمدن مردى از راه دور و ترغيب «اصحاب قريه» به يذيرش سخن مرسلين 


هنوز قصّه تمام نشد (وكامية انوي العو رَجُل) 00 افرادى كه قدرى مؤمن اند در همان دوردست مدينه زندكى مى 
كنند. مردى با شتاب آمد او شنيد كه كار جديدى دراين منطقه ييدا شد عده اى آمدند ادُعاى رسالت دارند, معجزه دارند 
عده اى از مستكبران حرف هاى اينها را نيذيرفتند تهديد به رجم كردند, تهديد به عذاب اليم كردندء او با سعى و كوشش و با 
سرعت خودش را رسائد. اول حرف عاطفى زد كه آنها را جذب كند نفرمود (يا ايها الرجال؛ يا فلان, فرمود: (يَا قَؤْم )اين 
خودش يكك تعبير عاطفى است همان طورى كه انبيا هم تعبير مى كردند مى كفتند: (ا قمِ)اين يكك حرف عاطفى است كه 
فووا و[ قتزكارت ساون من ارق ود قرهؤة النها قرا انتاوق كا وكاب روه اكد ار راق متدوه ووه امس ار ته 
بود فهميد, فرمود اينها مرسل اند (اتَّبعُوا الْمُوْسَلِينَ )الف و لامش هم الف و لام عهد است. 


ص: 11م 


-١‏ سوره مائده» آبهم. 
7- سوره مائده» آبهل/ا2. 
بوك سوره احزاب» اندر 


ع- سوره آل عمرانء؛ آيه١8.‏ 


آوردن دو دليل بر مرسل بودن مرسلين 


بعد همين را توضيح داد مرسّل كسى است كه لله كار بكند اينها لله كار مى كنند, حرفشان الهى باشد اينها هم حرفشان الهى 
اكه ادن ذو حاو متخورعة نا آنهائن رشدة عن تدر اقم تع ونلا برا (الكو ين تواتك أخرا) كم رونت اهما برزن ]ل 
جاى ديكر است, حقوق بككير جاى ديكر است مى كويد من از شما جيزى نمى خواهم اين حقوق بككير يكك مؤسسه است اما 
كوي 1ن موص حدة عر اعلا الى ع وه شمر اي امالك أخرا) 2ك مدو ساق شقن ابت يد انل ان ادع بكر 
طلب نمى كند نه اينكه حقوق بكير يكك مؤسسه است اين جا هم از شما جيزى نمى خواهد از هيج كسى جيزى نمى خواهد 
(اليقواقن جمالك أغر])ء شن لا ينان احدا اجراءء ك2 (وم اتوقذوة) ف اميديرة: إبنيا غيل عبدايك شدقه ابن هنذا 
قوى تراز هدايت است مثل اقتدار كه قوى تراز قدرت است اينها مهتدى اند خيلى هدايت يافتند براى اينكه حرف هايشان 
برهانى, معجزات هم كه خواستيد برايتان انجام دادند از راه دور هم آمدند كه شما را هدايت كنند جرا شما نمى يذيريد؟! 
(اتَبعُوا) كسى كه اين دو عنصر محورى را دارد: از هيج كس كمكك نمى خواهد اجر نمى خواهد لله قيام مى كند و كمال 
هدايت هم دارد» خودٍ من هم قبول كردم جرا قبول نكنم براى اينكه مرا به مبدأم دعوت كردند اينها مرا به معادم دعوت كردند 
قفويو هبد | وهداد راقن رآ باكدطى كت زوك لى لا أغلد) كطابى :راكد (تناوتى )دامر ا لق كردس كس من واخلق 
كرد بايد او را ببرستم؛ يس خدا را بايد بيرستم اين صغرا و كبرا به شكل اول براى جمله أوللإ, خدا مرجع من است نزد او بايد 
بروم, نزد او بايد حساب بدهم و نزد هر كسى كه بايد حساب بدهم بايد كه دستور او را بيذيرم يس دستور خدا را مى يذيرم 
جون خدا مبدأ است, برهآة اول ( نذا ساف اسك برهاف دوم 7 (ه2 الأول )024303 نحل وسبط فيائن اول اسك فقو الكخر 1 
[1إحدٌ وسط قياس دوم است. هم (الّذِى قَطَرَنِى) را به صورت نتيجه ذكر فرمود وهم (إلَهِ يُوْجَعُونَ) راء اين براى اينكه آخر 
اين آيات با «نون» ختم مى شود (إِلَيِه تُوْجَعُونَ) فرمود وكرنه مثلاً «إليه أرجع» كفته مى شود. يس مرجع نهابى هستى اوست, 


هر مرجع نهايى هستى را بايد يرستيد, خدا را بايد يرستيد. 
ص: 0١5‏ 


-١‏ سوره حديدء آيه؟. 


7 الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص .١116‏ 


نامتناهى شدن فيض خدا در صورت اتصال به فيض الله 


در جريان فيض خدا كه آيا فيض خدا متناهى است يا نه؟ در بحث قبل اشاره شد كه وقتى خدا جيزى به كسى عطا مى كند 
بله, آن محدود است جيزى به كسى مى دهد. يكك وقت دست كسى را مى كيرد به وجه خودش به مخزن خودش متّصل مى 
كند اكز دست او وا كرفت و بالا برد و به.وجه خودش متصل كرد بر اساس (كل عن عَليها ان 0 وَبَتِقّى وج رَبَك) 10 [81] 
براساسن (كل شي ونه الكت ١‏ انضهة] قارح وين ال ركه تمواق اسة تون نسي ال زواباك من شد كه كار اقفر 
اسماء الله), «نحن كلمات الله), (") [٠ع]«نحن‏ وجه الله)» () «أين وجه الله الذى يتوجه نه لادلا (0) كه درباره انسان كامل 
است همين است وجه خداو فيض خداست ظهور خداست. اين ظهور نامتناهى است اين ظهور وقتى كه در قيامت جلوه كر 
شده است در صحنه قيامت معلوم مى شود كه ابدى است حدّى ندارد بهشت كه انقراضى ندارد اهل بهشت انقراضى ندارند,ْ 
منعها انلها دافم م كبرتك آن خدايى كه «دائم الفيض على البريّه؛ است «دائم الفضل على البريّه؛ (2) [7*]است آن فيض دائم 
او «لا انقطاع له ابدا/؛ منتها هر اندازه كه نصيب مستفيض ها بشود اينها محدود است افراد عادى, مستفيض اند خدا به آنها فيض 
مى رساند انسان كامل» مثل وجود مباركك حضرت امير و اهل بيت(عليهم السلام) به فيض الله متّصل اند به وجه الله متتصل اند 
«أيق وجه الله الذع بترعديه الأولياءه أسث من شود تامتتاهى كر قعل خد| باشد, وبجه ذا باشد كه ديكر زؤال يدير نيست أما 


اكز جيرق خدابه كسى غطا كرذه ات آن يلهمخدوه است: 


ص: 6016 


أ سورة الرحمنء آبدء؟. 

-١‏ سوره قصصء آيه1/8. 

"- تحف العقولء ابن شعبه الحرانى» ج ١‏ ص 5/98. 
- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص 8؟1١.‏ 
ه- المزار» محمدبين المشهدى. ص 21/4. 

*- مفاهيم القرآنء الشيخ جعفرسبحانى» ج2) ص 45. 


امكان نقل قول افراد ديكر در قرآن و امضا يا ردّ آن 
فرمود: (ِوَمَا لِى لا أَعْبَدٌ الذى فطرَنى وَإِلَيْهِ تَوْجَعُونَ) خداى سبحان مرا خلق كرد و من بايد او را بيذيرم و لا غير. 


برسش: ببخشيد استاد! نقل قول هاى قرآن هم قابليت تفسير را دارد؟ مثلاً جايى را كه قرآن دارد از ديكرى نقل قول مى كند 
اين جا هم جاى تالامل دارد مثل ساير فرازهايى كه خود خداوند تباركك و تعالى فرموده؟ 


ياسخ: بله جون حرف انبيا را دارد نقل مى كند آنجه خداى سبحان نقل مى كند اكر سخن باطل باشد حتماً ابطال مى كند ولى 
وقتى خداى سبحان جيزى را نقل مى كند و بر آن صححه مى كذارد و امضا مى كند معلوم مى شود مقبول الهى است؛ جه خدا 
حرق وا أعقيا ندا بعرو وا قرافي كر تشخفى او وا دوو ] حرق و زو عدار كيت اننا كك كين رونا كا 
عبد اذى فَطَرَنِى وَإِلَيه ُوحَعُونَ) و قرآن كريم اين را با صبغه قبول نقل كرده است اين مورد امضاى الهى است مى شود قول 
خدا, جرا؟ براى اينكه خدا آن را امضا كرده؛ جه اينكه خدا جيزى را خودش بفرمايد يا جيزى را كه بعضى از شاكردان انبياى 
او يا انبياى او كفته باشند و خدا نقل بكند و در صدد احتجاج باشد اين هم كلام خداست. 


تفسير آيات 3١‏ تا /ا؟ سوره يس 97/١١/١8‏ 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 عع5نلاماط ألا0لا. 


موضوع: تفسير آيات ٠١‏ تا /1' سوره يس 


(وججاة من أمْصوى الْمَدِئهِ وَجلٌ شرعى قَالَ با قوم انوا المَمرلِينَ ١ ١‏ الوا من لا يَشألكمْ أخراً وَهُم مَهْتَدُونَ (1؟) وَمَا ل لآ 
أعْبِدُ الى فَطرَنِى وَإِلَِهِ تُوْجَعُونَ (؟1) أنّحذٌ بن دونه آلِهَهٌ إن يُرنٍ وحمي بِضهرٌ لانن عَنّى طَ فاعتّهم طبن وَل يدون (57) 
ل ل 
على يز لكوي 010 


ص: 6١8‏ 
جهات سودمندى نقل داستان اصحاب قريه 


جون سوره مباركه «يس» در مكه نازل شد و عناصر محورى سوّر مكى همان طورى كه ملاحظه فرموديد تبيين اصول دين و 
خطوط كلى فقه و اخلاق و حقوق استء. جريان توحيد و همجنين معاد را فى الجمله اشاره فرمودند, درباره وحى و نبوّت, 
ال الل لا ل ا 


جك طن اناك رسيي ريك عن امار ىج ار كارو بن جتان با لجال ا اك 


است كه ييامش فراكير باشد به دورترين نقطه شهر برسد آن جا كه طبقه محروم نشين اند از بيان آنها باخبر شوند و از همان 


جا فرياد عليه ظلم برمى خيزد نصرت حق برمى خيزد و مانند آن. 
مقاومت رسولان الهى و فهم كلام آنها توسط مردم 


لك كام نشي ]ال )ناما مسي كد سكاف هاف كفا زميق كروكه دو رار كنم عفدو شال د 
انطاكيه با اينكه آن وقت يكك شهر بزركى بود جزء بلاد كبيره بود و آنها وسايلى براى نشر معارف خود نداشتند ولى مع ذلكك 
صداى آنها را تا دورترين نقطه آن شهر رساندند و خداى سبحان هم افرادى را در دورترين نقطه شهر به اين صدا آشنا كرد 
انق :مدا ارا ينا وشتته ديدثة ابن هنذا فداى اشعاشت: افناق "نجه ذو كتانب هاامق كعرائدةانا انه از دركران من شنوه اكز 


اهل دقت باشد مى بيند كه كدام حرف آشناست كدام حرف آشنا نيست. 


ص: /611 


قبلا هم ملاحظه فرموديد كه ذات اقدس الهى انسان را بدون سرمايه خلق نكرده است يكك لوح نانوشته اى به انسان ندادمْ بلكه 
يكك كتاب و كتيبه به او داد به نام فطرت و با قلم الهامى خودش اين معارف حقٌ و باطل و فجور و تقوا را در آن نوشت 
(تَالْهَمَوَا فجَورَهَا وَتَقْوَاهَا) (0) يس انسان با يكك سرمايه الهى به دنيا مى آيد اين سرمايه ها با انسان حرف مى زنند حرف 
غايئ كه ذيكران كفند, نوشته هابى كه ديكران ذارئد انسان با اين تسحه اضل مطابقت مى ذهد اكر آن حرف.ها أشنا بود 
مى يذيرد, آشنا نبود ممكن است كه ساكت باشند ولى ساكن نمى شوند. آنجه را انسان مى بيند يا مى خواند يا مى شنود با 
آن فوون خودش تطبيق مى دهن ا كر اشناتبود تمن يذززة و اكر ابن عدا ضداى اشنا بود قبول هى كند: ياوها ابن عثال كفته 
شد شما الان در اين مهدكودك ها ممكن است بيست تا كودكك مشغول و سركرم بازى باشند و هياهو بكنند هر كس يكى از 
اين بجه ها را صدا بزند اينها مشغول بازى اند و كوش نمى دهند اما مادر يكى از اين بجه ها وقتى بيايد صدا بزند اين كودكك 
قووا برس كروه كاو ان عدن نى مكل اذى مجدان قداف افتعاسكو دو قرو ة همد طايه اليو ميك ارق علو تبكة كو ضارية 
باشد اكر خداى سبحان با الهام فجور و تقوا در درون انسان اين معارف را نوشت حرفى كه انسان از ديكرى شنيد يا كتابى كه 
از ديكرى خواند اكر مطابق با آن (فَأَلْهَمَهَا فجُورَهَا وَتَقْوَاهَا) باشد مى بيند اين حرف, حرف آشناست فوراً برمى كردد ياسخ 


مثبت مى دهد حالا جه قدرت داشته باشد جه نداشته باشد. 


ص: 018 


-١‏ سوره شمسء آيه/ 


روشن شدن شهر با بيام رسولان الهى 


اين بز ركوارانى كه وارد آن منطقه انطاكيه شدند كرجه با استكبار و انكار و نهى و منع عده اى روبه رو شدند ولى آن شهر 
وسيع را روشن كردند صداى اينها تا دورترين نقطه شهر رسيده از دورترين نقطه شهر كسى به داد اينها رسيد و به كمكك اينها 
برخاست فرمود: (ِوَجَاءَ مِنْ أَقْضى الْمدِيئهِ رَجْل) اكر دعوت اينها, تبليغ اينها تا دورترين نقطه شهر نرسيده بود كه از اقصاى 
مدينه كسى لبيكك نمى كفت, بس اين (وَاضْرِبْ لَه مَنََا أضْحَابَ الْقَوْيهِ) () [1] عناصر سه كانه و اضلاع سه كانه مثلث را 
دارد كه هم براى رسول تسليت بخش است هم براى مستكبران انذار و تهديد است هم براى توده مردم مستضعف يبيام دارد كه 


حرف تا دورترين نقطه مى رسد. 
شهادت طلبى اولين كروند كان به انبيا و بيام آنان 


آن بز ركواران كه براى شهادت آماده اند اوّلين كروهى اند كه حرف انبيا را لبيكك مى كويند. اين رجلى كه از «اقصى 
المدينه) آمده بعد شهيد شده همين شهيد سوره ٠يس»‏ يكك يام خاصّى دارد ما الآن در برابر شهدا جه در زيارت «وارث» يا غير 
وأواك وتقى عرض ادا مى كتنو هى كوييي أى كات بنارا نذا يؤدني فنا لكو تك يكو الال يدا هم ,حخين درت | داقن 
مى كويند اى كاش با ما بوديد مى فهميديد اين جا جه خبر است اين (يَا ليت قَؤْمِى يَعْلْمُونَ لا بِمَا غَفَرَ لى رَبّى) در قبال اين «يَا 
لفق كلك عكر عابتا ان ناوا عرض هي كن افراكاض بجارا انها برذير ودافر1 كاده من رمديقاب انها عى واقاامى 
كويند اى كاش با ما بوديد مى ديديد خدا با ما جه كرد به ما جه جيزى داد (يَا لَيِتَ قَوْمِى يَعْلَمُونَ) اين (يَا لَيتَ), (يَا لَيتَ) 
تعامل متقابل است (يا ليت قَْى بَعلَمُونَ (] بما غَفَرَ ى رَبّى وَجَعَلْنِى مِنَ الْمَكْرَمِينَ )حرف شهدا اليوم هم همين است آنها هم 
جه شهداى كمنام جه شهداى مشهود و نامدار مى كويند اى كاش بوديد اين جا مى ديديد خدا با ما جه كرد اين حرف همه 
آنهاست. غرض آن است كه اككر ذات اقدس الهى مى فرمايد: (وَاضرِتْ لَهُم مكَا أَضِ حاب الْقَريهِ), (وَاضَرتْ لَهُم), «واضرب 


لكك, واضرب للناس, واضرب للشهداء, واضرب للمجاهدين» اين حرف از جند جهت يبيام دارد. 


ص: 01 


. ١" سوره يس »2 آبه‎ -١ 
.١١١ صحيفه نور» السيدروح اللّه الخمينى» ج 8) ص‎ -١ 


مطابق فطرت بودن نوع دعوت انبيا سرٌّ يذيرش مردم 


مطلب ديكر اين است كه ما دو نوع دعوت داريم: يكك نوع دعوت اين است كه كسى مى نشيند به مردم مى كويد برويد دين 
را يارى كنيد اين صدا با فطرت مردم آشنا نيست و كوش نمى دهند, يكك صدا اين است كه كسى جلو مى افتد مى كويد 
مردم من رفتم بياييد» اين صدا با فطرت مردم آشناست مردم به دنبالش راه مى افتند. فرق امام و ديكران اين بود امام قائد بود 
ديكران سائق بودند, ديكران مى كفتند برويد, امام مى كفت بيابييد, آن كه جلو مى رود مى كويد من رفتم بياييد دنبال او 
حركت مى كنند, اين كه مى نشيند دستور مى دهد مى كويد برويد, كسى حرف او را كوش نمى دهد سر موفقيت امام اين 
بود كه او قائد بود نه سائق, ييشرو بود كفت من رفتم بياييد مردم كفتند جشم! انبيا هم مى كويند ما رفتيم بياييد مردم مى 
كويند جشم! انبيا اين طورند. 


همكامى نصرت الهى با دعوت انبيا علت موفقبت آنان 


براى اينكه انبيا موفق شوند ذات اقدس الهى بيشاييش براى اينها فيض خودش را مى فرستد انبيا قبل از أمم هستند, فيض خاصٌ 
خدا بيشابيش كار انبياست هر وقت بيامبرى را فرستاده فوراً اورا كمكك كرده اكر موساى كليم بود كفت برادرم را ناوه 
كمعن )كه ( نشد دق ) لرهودة (سَكَسْدٌ عَضُدَك بأخيك) (6[)1] ما توررا با برادرت كمكك مى كنيم اكر جريان (وَاضَرِثْ لَهُم 
كو أهعات لقو ) ابنت فور ترموه ابنهاءرا كديب كرواد زم [قكز زا عالق ) درباره شخض يمر سيان اللو نعلية .و الدبو 
سلّم) هم فرمود: (وَوَضّ ْنَا تنك وَزْرَك 6الْذَى أنقَصٌ طهرك) 80 [ه] آن سوادث تلع كمرشكن رامااز قو برذاشنيم آنها 
كه ظهْر توو .يشت تو وااشكسشد و عى عواسقند بشكنند ما كنان كذاشتيم به تو يشتيبان داديمر بشتواته داذيم ها اين كار وا 
كردي بفابرايخ اكر كنس تون الوق برا اطاعت كت و برائ ديق ,يواعد كنار كننه يا وعد عضيق كك بأخيك ) است يا 
(فَعزَرْمَا َقَالِثْ) است يا (وَوَضَ عْنَا دك وَرْرَك 0 الى أَنقَضٌ طَهْرك) است اين يقيئاً هست. در جنين فضايى آن مردم بت 


يرست بودلك. 


ص: رده 


-١‏ سورهة قصص» آبهدة". 


7- سوره انشراح» آيه؟. 


تشبيه فطرت انسان به دستكاه كوارش در نيذيرفتن غذاى مسموم 


يرسش: شما در بيانات كذشته فرموديد كه جيزهايى با فطرت توحيدى انسان نا اشّناسيت با نا آشناء طورى استشمام مى شود 


كه شما عقل را مى كوييد مصباح است و جراغ اما در اينجا استشمام مى شود كه عقلء ميزان باشد. 


ياسخ: آن عقل يعنى استدلال, اين فطرت يعنى عقل عملىء اينها دو جيز هستند عقلى كه استدلال مى كند جراغ است جراغ كه 
راه نيست اما آنكه فطرت انسان است مى يابد اين است. ما طبيعتى داريم كه خالى نيست, فطرتى هم داريم كه خالى نيست 
اين دستكاه كوارش ما هميشه حرفى براى كفتن دارد اين روده ها اين معده ها نظير تنكك خالى نيست كه هر جه به آن بدهى 
قبول بكند تنكك خالى را عسل بدهيد مى يذيرد, سم هم بدهيد نكنه مى دارد اما اين دستكاه كوارش ما حرفى براى كفتن دارد 
به حسب ظاهر خالى است اما اين كودكك يكك مختصر اكر غذاى سمّى به او برسد فوراً بالا مى آورد همه ما همين طوريم اكر 
يك مختصر غذاى مسمومى وارد دستكاه كوارش ما بشود بالا مى آوريم يعنى اين روده و معده واينها حرفى براى كفتن دارد 
مى كويد من براى غذاى سالم آماده ام اين براى طبيعت ما فطرت ما هم اين جنين است هركز كودكك» كريه بيجا نمى كند, 
هركز كودك را اكر خلاف تربيت نكنيد دروغ نمى كويد او حق دارد نه باطل, صدق دارد نه كذب, خير دارد نه شرٌ و حَسَّن 
دارد نه قبيح و حمد و مدح دارد نه ذم با اين سرمايه خلق شدمْ لذااكر كريه مى كند واقعاً درست كريه مى كند بالأخره يا 
جايش را خيس كرده يا جايى درد دارد بدون دليل كريه نمى كند تا دروغ يادش ندهند ياد نمى كيرد. بنابراين ما يكك فطرت 
داريم كه با سرمايه الهى است, عقلى داريم يكك جراغ است يكك آينه است كه جيزها را خوب نشان مى دهد عالم بى عمل 
داريم براى اينكه آن قسمت جراغش خيلى قوى و روشن است خوب سخترانى مى كند خوب حرف مى زند اما آنكه بايد 
بيذيرد آن را خفه كرده دو دستكاه كاملا جدايى در درون ماست كه بارها كفته شد ما يكك عقل نظر داريم كه براى فهميدن 
خوب است, يكك عقل عمل داريم كه «مَا عُيدَ به الرَحْمَنٌ وَ اكيب به الْحِنَانٌ (0 آن را اصلا خدا خلق كرده كه راه راست 
برود اين را خلق كرده كه راه راست را ببيند آنكه راه راست را مى بيند ما آن را خفه كرديم (قَدْ حاب مَن دَسَّاهَا) () [] 
حرف زدن و درس خواندن خيلى مهم نيست ملا شدن خيلى آسان است دانشكاهى شدن و حوزوى شدن و به اوج رسيدن و 
تدريس كردن و تأليف كردن خيلى آسان است به دليل اينكه خيلى ها به اين جا رسيدند؛ اما آنكه «يافت مى نشود آنم 


آرزوست). 
ص: 65١‏ 


.17١ بحوث فى قراءه النص الدينى» الشيخ محمد السند ج١1 ص‎ -١ 


1- سوره شمسء» آيه١٠١.‏ 


دو اشكال بت يرستان بر دعوت رسولان الهى 


به هر تقدير اينها آمدند وادّعا كردند مردم هم جون بت يرست بودند مى كفتند كه دو مشكل در كار شما هست: يكى 
درباره خود شما يكى درباره ادّعايى كه نسبت به خدا مى كنيد. درباره شما مشكل هست براى اينكه شما بشريد, يكك,ْ بشر 
محال است ييامبر شود, دومٌ يس شما بيامبر نيستيد و - معاذ الله - دروغ مى كوييد, اين نتيجه؛ اين حرف كسانى كه در سوره 
مباركه «انعام» مبسوطاً كذشت در موارد ديكر هم زياد آمده كه بشر نمى تواند رسول الله باشدء مشكل ديكر اينكه جون اينها 
مث برست بود تلام كنتتد خدا مدير كل اسك وت الغالميق الست هرتى كل اسك اما جهان را هداثزات اذازه هى كقد,'ازيات 
متفرّقه اداره مى كنند, اككر رزق مى خواهيم, شفا مى خواهيم, سلامت مى خواهيم بايد اين بت ها را ببرستيم تا اينها ما را به الله 
نزديك تر كنند شما مى كوييد خدا براى ما ييامبر فرستاده اين يعنى جه؟! خدا كه با ما كار ندارد ما هم كه با او كار نداريم, 
كر كلسي بابك يل فكر ها واشاك هين رهاض ها سعد دو مشكل اننافنى :سكين ولتق غانيوةة كي اندكة شر تمن نانك 
ييامبر شود, يكى اينكه خدا كارى با ما ندارد ما هم - معاذ الله - كارى با او نداريم او براى مدبّرات خوب است ما اين بت ها 
را بايد بيرستيم البته اين سنكك و جوب را به عنوان تنديس براى آنها مى ساختند بعد كم كم اينها قداست بيدا كردند مديّرات 
امرند كه عالّم را اداره مى كنند و (لُمرَُوئا إِلَى الل زُلْقَى) (4[1] هستند, (هؤّْلآءِ سُفَعَاوْنَا عندَ اللّهِ) (؟) هستند و امثال ذلكك 
بنابراين - معاذ الله - شما دروغ مى كوييد و جون دروغ مى كوييد نحس هستيد و جون نحس هستيد ما تطثر داريم, تشم 
داريم و ممكن است كه مشكلاتى دامنكير ما شود. 


ص: 677 


-١‏ سوره زمره آيه”. 


7- سوره يونس » آيهما. 


سوكك وسولان الهى به رحمانيت خندا دو ارسال وسل و الكاز يت يرستان 


آنها به «الرّحمن» سوكند ياد كردند كه خدايى كه رحمان است و كل عالم را دارد اداره مى كند و او فقط بايد اداره بكند 
سكر ما زانيها كد زقايفك إن ليك لفرسرة) 3ه ١[‏ لهذا كه رصان اسك عنما كدقوق فاريد أو وجماة ائنت كر 
رحمان است بايد به حال ما رحم كند بهترين رحم همان هدايت و راهنمايى است جككونه مى شود ما و شما را او رها كرده 
باشد به بت ها سبرده باشد. آنها كفتند: (ما أَنرَلَ التحمنٌ ون طَئ ) (0 اينها كفصد: (رَبا مَعَلَم إِنًا ليك موس لون ) با ولام با 
ناه كه بوى سوكند هم مى دهد اين كار را كردند اينها مدّعى بودند نه منكر و مدّعى بايد شاهد اقامه كند كه در تفسيرها 


ملاحظه فرموديد از آنها معجزه خواستند آنها معجزه آوردند و برابر دعواى خود ينه اقامه كردند. 
عدم منافات ارسال مرسلين بر اصحاب قريه با اولواالعزم بودن حضرت عيسى (عليه السلام) 


مطلب ديكر اينكه وجود مباركك عيسى از انبياى اولواالعزم است بيامبران اولواالعزم همكانى اند نه هميشكى به استثتاى وجود 
مباركك بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) كه اين دو اصل را داراست: يكى كليت؛ يعنى همكانى, يكى دوام يعنى هميشكى, 
براى همه مردم و در هر زمان» اين خصوصيت ييغمبر اسلام است. انبياى اولواالعزم براى همه مردم بودند تا آمدن نبي بعدى, 
انبياى غير اولواالعزم مقطعى بودند (وَأَرْسَلْنَاةُ إلى هأ أَنْفٍ أو يَزِيدُونَ) ( ]١[‏ و امثال ذلكك. وجود مباركك عيسى(سلام الله 
عليه) از انبياى اولواالعزم بود؛ اما اينها كه آمدند به منطقه انطاكيه معنايش اين نيست كه رسالت حضرت عيسى هم براى همين 
مردم بود حضرت اوصيايى داشت, حواريونى داشت, خلفايى داشت هر كدام را به يكك منطقه خاص اعزام مى كرد اين طور 
نبود كه اكر كروهى به منطقه خاص آمدند معنايش آن است كه رسالت حضرت عيسى محدود است؛ معنايش آن است كه 
رسالت آنها محدود بود آنها اوصياى خاص بودند حواريون مخصوص بودند براى هدايت يكك منطقه خاصىء مأموريت ويزه 
داشتند. يس مردم انطاكيه وظيفه اى كه داشتند اين بود كه فرمايشات اينهايى كه حالا يا رسالت مستقل داشتند يا از حضرت 
عيسى رسالت داشتند كوش بدهند اين منافات ندارد با اينكه وجود مباركك مسيح(سلام الله عليه) از انبياى اولواالعزم باشد و 
فرمايشات ايشان كلى باشد يعنى همكانى باشد كرجه هميشكى نيست, دائم نيست, شريعت او به وسيله شريعت وجود مباركك 


بيغمبر اسلام نسخ مى شود. 
ص: ازفدة 
-١‏ سوره يس »2 آبه18١.‏ 


7- سوره يس » آيهة١.‏ 
#اشيوورة سنافاكه ا دل 


بعد اينها كه كفتند شما دروغ مى كوييد و قسم هم مى خوريد نزد ما مشئوم هستيد فرمودند نه خير, دروغ براى شماست و 
ره براض لعافت واعدقه براق شنائمة» (طاند كي فكو )عرد كوو كل عور يخيندو اينها يه اقراه كوفاكوة ابن بياء الف :نا 
رساندند در اين فضا از اقصا نقطه شهر كسى آمده كه #فتند حببب نيجار (1) بود خودش بت تراش و بت فروش بود و كفت 
بررسى كردم ديدم حرف اينها حق است خداى سبحان كه رحمان است كارها را به بت ها نسيرده» فاطر من است, يكك/ اكر 
او را اطاعت كردم فيض به من مى رساند, دوم اكر بت ها را يرستيدم از ضرر و تعذيب و تأديب او در امان نيستم, سه هم 
برهان اقامه كرد هم ١حََوْفاً‏ من النَارِا و اشَؤْقاً إِلَى الْجنّهِه (5) [18] را مطرح كرده است ( وَجَاءَ رَجلَ مِنْ اقضَى الْمَدِيئهِ يتشعَى) 
براى اهميت مطلب اين متعلق را قبل از فاعل ذكر كرده كه دستور تبليغى اينها تا آخرين نقطه شهر رسيده و يكك انسان شهادت 
طلب مجاهد؛ بيام يبغمبران را قبول كرده (وَجَاءَ رَجَلُ مِنْ اقْصَى الْمَدِيئهِ يَسْعَى) با سرعت آمده با سعى و كوشش آمده (قَالَ يا 
قَوْمِ) كه عاطفه برانكيز است با اين تعبير كفت اينها مرسلين اند (انَبعُوا الْمُوْسَلِينَ) براى اينكه علا.مت رسالت در اينهاست, 
حرق اينها حق امك مروت 104و ووالد ضع بيززق انها خنداة بعد عضر متحوريع اببيع كن اهنا قه كر ذفان اق انها جيرف 
فى خراشد © اوعاب رول اف كدياسه امار هدايت كنب البدوا كن للجها لكو ولا يماكال احداً اغا ف كنها عراز 


هيج كس جيزى نمى خواهند و اينها هدايت شده هم هستند كه بالاتر از مهديّون هستند. 


ص: ازفدة 


.50١ تفسير التبيان» شيخ طوسىء جال ص‎ -١ 
.1/صو١ ؟- علل الشرائع, الشيخ الصدوقء ج‎ 


تعليل حبيب نجار در علت عبادت خدا 


بعد كفت: (وَ مَا ِى) من جرا اين كار را كردم و موحد شدم؟ براى اينكه آن كسى كه مرا خلق كرد بايد او را يرستيد اين سه 
برهان كه بحث آن در سوره مباركه «انعام» كذشت همين برهانى كه وجود مباركك بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) به آن 
استدلال كرد. در سوره مباركه «انعام) از آيه سيزده به بعد» خداى سبحان به وجود مباركك ييغمبر(صلى لله عليه و آله و سلّم) 
قرمزةة (قل أغيد الله انهل وقا) او عن خدابعه قارى ساعفة انيخا تح وسط اول ابن اسع كد او (قاطز الفماؤات والأدض) 
است و فاطر را بايد يرستيد من او را مى يرستم اين حدّ وسط يكك برهان اين صغرا و كبرا و قياس اول؛ دوم (وَهُوَ يُطِعِمْ وَل 
يُطْعَمُ ) منظور از طعام, اينكه مى كويند نانٍ مملكت را بايد حفظ كرد منظور از نان همان اقتصاد است نه تنها غذا در برابر 
لباس و مسكن , وقتى مى كويند نان مردم ضعيف است تنها خوراكك نيست دارو, مسكن, وسايل نقليه و وسايل تحصيلى مردم. 
هم جزء نان مردم است. وقتى مى كويند خدا مُطعم است يعنى اقتصاد مردم را او تأمين مى كند بركات رااو مى دهد. خدا 
مطعم است يعنى رازق است تأمين رزق به دست اوست اين صغرا, هر كه رازق است معبود است اين كبرا؛ يس خدا معبود 
است اين نتيجه. نه تنها مطعم است بلكه (لآ يُطعَم) نيازى به طعام ندارد. مطعمى كه غنيّ الات است او را بايد عبادت كرد نه 
كسى كه حالا جيزى به ما داد آن رازق غير مرزوق را بايد عبادت كرد آن مطعمى كه (لآ يُطَعَم ) است او را بايد عبادت كرد؛ 
دح لحك ا كد ع ري لازم يدك ابن ذو برها نديسد (قل إلى اروف ال اكرة ارتاقق اد هفولا كر 1 يوق 
الْمُشْركينَ) )١(‏ برهان سوم كه «خوفاً من النار؛ است (قَلْ إنى أَحَافُ إِنْ عَصَيِتٌ رَبّى عَذَابَ يَؤْم عَظِيم). (8 


ص: 0ه 


.١1؟هبآ سوره انعام,‎ -١ 


7- سوره انعام, آيهه١.‏ 


ظهور مراحل سه كانه عبادت در تعليل حبيب نتجار و اثبات توحيد با آن 


اللساق ما نا ها عاهف م عدن كداو خرن فا البو نفيوة انهو حون انقو مسكور : كرفا الن الشية عادت 
مى كند كه (هُوَ يُطْعِمُ وَل يطعم )يا «خوفاً من النار) عبادت مى كند (إِنّى أَخَافُ ِنْ عَضَِيِْتٌ رَبّى عَذَابَ يَوْم عَظِيم) سه راه 
اسه يور نتاف نبيدا كالاتوز لزي ووه قيار كد اناد :313 يعاق لاعق جدالا مزاناره 1 ل رار هين مامت قينا بعد علدا تيا 
فاطر من است و همه نيازها را او تأمين مى كند وقتى كل هستى مرا او تأمين كرده است نيازهاى مرا هم او برطرف مى كند و 


مرجع ما هم اوست به سراغ او هم مى رويم ازاين بت ها كارى ساخته نيست؛ حالا اين اثبات توحيد. 
نفى شرك در كلام حبيب نتجار با آوردن صفت «الرحمن» در اداره جهان 


ماقت قد كه ما خنادوين 1 ولد آلهة نعورة تعدو وا سماد .رقي فنك اك برعيناة كر ايك سوق ا نوي برساتف آر برف 
ها هيج كارى ساخته نيست من اين را از مرسلين فهميدم. (إن يُرِدْنِ الوَحْمنٌ بض )اين مكتب همه انبياست كه رحمان دارد 
عالّم را اداره مى كند؛ منتها در بيانات نورانى اهل بيت مخصوصاً وجود مباركك امام سجاد(سلام الله عليه) خيلى باز شده, 
تفصيل شده شرح شد. اينكه مى كويند رحمت خدا بر غضب او سابق است قبلا هم ملاحظه فرموديد معنايش اين نيست كه 
ونث عدا ينفش | خفسب اوست الهه حتت دا يشو از خضب الؤسك آما ارق العنيين كه ديرت شمن غضية 3ه 
[18]معنايش اين نيست كه رحمت او بيشتر است بلكه معنايش اين است كه رحمت او ييشتر از غضب اوست اين بيان نورانى 
امام سجاد اين انحكدؤ4 أن الذي نَّس عَى رَحَمَنَه ََامَ غَضَ به (1) يعنى خدايا! هر جا بخواهى غضب كنى و عذاب كنى 
يشاييش: ربحية تررح ركنت من كناد تقلفه مى كشه كد ابح طضبب تو زحيعاف باشد وز ألك الذى تقرعى زخهلة مام عتديدا 
يس غضب الهى, عذاب الهى, جهنم الهى مأموم است نه امام. رحمت او و عنايت او امام است و أمام, او نقشه مى كشد كه 
فلان جا بايد عذاب باشد, فلان جا بايد لطف و رحمت باشد آن إمام, آ ن مهندس مقابل ندارد اين بهشت و جهنم مقابل هم 
هستند اين رحمت خاصّه است كه مقابلش عذاب است اين عذاب است كه مقابل رحمت رحيميه است وكرنه «الرإحمانى» كه 
اسم اعظم است اين مقابل ندارد «الرّحمان» كاهى دستور مى دهد كه فلان جا بايد عذاب باشد براى اينكه اينها كشتارى 
كردند مردم را كشتند و عدل بايد إعمال بشود و «يشفى صدور المؤمنين» بايد باشد اين عين عدل است اين عين رحمت الهى 
است: لذا آن جا جهنم هست, آن جا عذاب هست براى اينكه عدل برقرار بشود نه اينكه تشفَى برقرار بشود. «الرّحمان» عذاب 
مى كند نه «المنتقم», اين «المنتقم» را ما در كنار محدوده عذاب اككر مى بينيم معنايش اين نيست كه آن فرمانده كل, منتقم 
است فرمائده كل وحمان اسنت آن وحمان هقابل نداره شما بيثيد الله براق خيلى از ضفات قرار موضوق مى كيرة الرحمق 
براق خيلى از صدفات توصضوف قرانهى كيرس اما «الرسحمق] نوا يا الله واضفت برائ شرق قرار تس :دفيد ابنها ببشايش حركت 
مى كنند اين را مشركين هم قبول داشتند, منتها خيال مى كردند «الرحمن» براى مدبّرات امر است جهان را - معاذ الله - به 
فرشته ها و امثال ذلكك سيرده آنها دارند اداره مى كنند حالا اين شخص فهميد كه «الرحمن» دارد عالّم را اداره مى كند اكر 


«الرحمن» بخواهد عذاب كند احدى نمى تواند مقاومت كند جون همه زيرمجموعه «الرحمن» هستند. 


ص: 0 


.04 كتاب التوابين» عبد الله بن قدامه» ج١2 ص‎ -١ 
.1 المزار» الشهيدالاول» جّ 3 ص78‎ -7 


يرسش: استاد جرا در سورهلا «توبه»» «الرحمن) ... سبقت نكرفته؟ 


ياسخ: آن در سوره «توبه» هم قبلا كذشت كه ابن عباس و امثال ابن عباس بنايشان بر اين است كه سوره «توبه) و سوره «انفال» 
خيكها اذكه متووة] نيك وإ ويه مقر (اشسال) السك انا 81 ا موت مامكا مرا كو ان براك نامه است اين يكك 
قطعنامه است اين از اول بايد با غضب شروع بشود همان الرحمن مطلقى كه در آم الكتاب آمده او دستور مى دهد كه در قطع 


اع ماق مان راق نوا ناز تواتك درك رايا حمق يت أن رحمات نطلل دضو داده: 
توصيه حبيب نيجار به قوم خود در يذيرش ييام مرسلين و دليل آن 


فرمود: (إن يُرِدْنِ الرَحْمنُ بِضّوٌ لا تفْن عَنّى شَّ فَاعَتُهُمْ شَيئاً) اصللاً اجازه شفاعت ندارند بر فرض هم شفاعت بكنند كسى كوش 
تمرح هتيسن ازابت :ها كاري ساحقه بشت حرق ابن مرسليق زا كوكن بدففد كه شداارا به «الرححمن) دعوت مى كتتدااين 
دعوت با فطرت شما آشناست مككر شما مخلوق او نيستيد, مفطور او نيستيد مفطور بايد حرف فاطر خودش را كوش بدهد اين 
در درون شما فطرتى دارد كه اين فطرت, صداى آشنا را تشخيص مى دهد اين مى كويد كه ديكران هم مثل شما هستند جرا 
آنها را مى يرستيد؟! حرف انبيا با كوش فطرت آشناست من از زبان فطرت خودم حرف مى زنم مى كويم اينهايى كه آمدند 
در شهر ما دارند دعوت مى كنند صداى اينها صداى آشناست بيكانه نيست از فطرت من خبر مى دهند, از فاطر من خبر مى 
دهند, دل من حرف اينها را مى شناسد (َالذِى فطرّنى) در سوره مباركه «انعام) هم سخن از فطرت بود, در اين سوره هم سخن 
از فطرت است, يعنى اين دل, حرف اينها را مى شناسد اكر از اين كودكك مهد كودكك سؤال بكنى جرا برمى كردى؟ مى 
كويد اين صدا براى دل و جان من آشناست هر جه ديكران در حين بازى اين كودك را صدا بزنند جون سركرم بازى است 
كوش ثمئ دذهدة اما همين كاماد ر انك كوش مى دهد ابن صذا براق او اشتاسة: صدائ اننا نراق فطرت :ما اشتناست ابن 
حرف ها و اين برهان اقامه كرده است كه اينها نمى توانند نجات بدهند كارى از بت ها ساخته نيست اككر من اين كار را بكنم 


در آن زمان رجوع؛ كرفتار عذاب الهى مى شوم - معاذ الله - (إِنّى إِذًا لَفِى ضَللٍ مُبين). 


ص: 7ه 


اعلان ايمان به خداى مرسلين و نتيجه آن 


حبيب نتجار كفت من بالأخره موضع خودم را مشخص كردم و به اين مرسلين فرمود: (إِنَى آمَنتٌ وك ) نما كرض بدهيد و 
شاهد هم باشيد. آنها قيام كردند همين كسى كه از اقصاى مدينه آمد را شهيد كردند ذات اقدس الهى فرمود: به اين شهيد 
كفته شد مستقيماً وارد بهشت شو (قِيلَ ادْخلٍ الْجَنّه) ديكر آن احتضار و سؤال و حوادث برزخ و امثال ذلكك براى شما نيست 
اهما واوقساف رز شوة (قيل ادْخْلٍ الْجَنَّهَ) دفعتاً ديد اوضاع عوض شد و فهميد كه وارد جنْت برزخى شد كه 
«رَوْضَةٌ مِنْ ريّاض الْجَنّه. 2١(‏ 


آرزوى حبيب نيجار در بهشت برزخى از 1 كاهى قوم بر معامله خدا با او 


بعد به همان قوم كفت: من ديروز به شما كفتم كه (يَا ْم انبعُوا الْمّوْسَِينَ) امروز مى كويم خدا با من جه كرد (يَا ليت قوْمى 
يَعْلَمُونَ لا با غَفَرَ لى رَبّى )ما سابقه بت يرستى داشتيم اما اين صداى آشنا را شنيديم, يذيرفتيم, ايمان آورديم در اين راه 


فرق عقل نظرى و عملى و جايكاه هر يكك در سعادتمندى انسان 
يرسش: فطرت» فكرء فهم و عقلء اينها يكى است يا با هم فرق دارند؟ 


ياسخ: با هم فرق دارند ما جراغى داريم مثل اينكهكار جشم و كوش ادراكك است, كار دست و ياء حركت و فعل است,مْ نمونه 
هايى كه قبلاً ذكر كرديم اين است كه خخدا جشم داد كه ما مار و عقرب را ببينيم» دست و يا داد كه نجات بيدا كنيم حالا اكر 
كسى دست و ياى خود رافلج كرد يا در اثراينكه كرفتار دشمن شد و آن دشمن دست و ياى او را بست او كاملا مارو 
عقرب را مى بيند احتياج ندارد كه به او ميكرسكوب و تلسكوب و دوربين وعينكك و ذرّه بين بدهيم اعتراض هم نمى شود 
كرد كه مككر تو مار و عقرب را نديدى؟ بله! مار و عقرب را ديد ولى جِشم كه فرار نمى كند اين دست و ياست كه فرار مى 
كند كه بسته است. اينكه مى بينيد عالمى قرآن تفسير مى كند بعد به رشوه كه رسيد روى ميزه زير ميزاز هيج جيزى نمى 
كذرد, آيه حجاب را مى خواند با نامحرم هم تماس دارد نمى شود به او كفت مككر نمى دانى؟! اين اشكال وارد نيست مكر 
جشم, عفيف است آنكه عفيف است دست و ياستء دست و يا هم بسته است. عقل نظر يعنى سواد حوزه و دانشكاهء سواد 
است جشم است نه دست و هاو دست و با را شيطان بست اين يبان نورانى حضرت امير كه فرمود: اك مِنْ عَْل أبدير نحت 
قوق أعر ]ننه لاعت ع امد طرعرديده قاقة و التعق واتفيضي و الجكاذ شيطان الغار| ونير كرد حي دالا بق اندم 
هر جه درس بخواند مكر فهم, مشكل را حل مى كند فهم, جراغ است ينجاه درصد حل است. از فهم و از عقل نظر يعنى عقل 
حوزه و دانشكاه هيج كار عملى نبايد توقع داشت اين مى فهمد بله, خوب سخترانى مى كند, خوب درس مى كويد, خوب 
كتاب مى نويسد بله! اما كار براى عقل عملى است كه «مَا عُدَ به الوَحْمَنٌ وَ اكمّيب به الْجِنَانٌ) او اككر فلج شد انسان جه كار 
مى تواند بكند. اشكال به اين آقا كه تو كه مى دانستى, تو كه آيه را تفسير كردى جرا خلاف مى كنى اشكال وارد نيبست 
براى اينكه فهم كه مشكل را حل نمى كند فهم جراغ است بله جراغ خوبى است؛ ولى اكر كسى يايش فلج و لغزان است 
نورافكن قوى هم دستش است شما جه اعتراضى داريد بكنيد بككوييد مككر شما جراغ نداشتيد بله جراغ داشتيم ولى جشم كه 


راه نمى رود اين يا بايد راه برود كه بسته است. «كم مِنْ عَفْلٍ أسدير تَحتٌ هَوَى أمِيرا اين بيان نورانى حضرت امير ناظر به اين 
است كه اينكه بايد كار بكند بسته است اينكه بايد بفهمد ورّاجى مى كند. 


ص: 01 


.757 الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج "7 ص‎ -١ 
.5٠١ ؟- بحارالانوار» العلامه المجلسى» ج22 ص‎ 


تلاش انبا دو باز كشاييى اغلال از .دست و ياف عقل عنلى انان 


ابن شخص هم كفته اى كاش شما مى فهميديد اين جا جه خبر بود شما حرف مى زنيد بله, جشم شما قوى است كاهى ممكن 
است دوربين داشته باشيد, عينكك داشته باشيد, تلسكوب داشته باشيد, ميكر سكوب داشته باشيد ريز و دور و درشت و نزديكك 
همه را ببينيد اما جشم از مار و عقرب فرار نمى كند دست و يا را بايد آزاد كرد. اين زنجيرى كه قرآن كريم كفت: (جَعَلْنَا مِن 
ئِن إِيْدِيهِمْ سَدَاَ وَمِنْ خَلَفِهِمْ سَدَاً) )١(‏ از اين آيات» وجود مبارك حضرت امير(سلام الله عليه) بهره كرفته كفته: «كم مِنْ عَقْلٍ 
أحر نكت وى مرو كرما عل تقر ى كه كازقه ا يدهرا تروط تعبا ابنة :عرد غريوط و غيل سف إزنها تنفد قل 
عل ارا وعس رويد ىنتعا عاج ريق ليرا كال القن وظالك نما فى طر افيف المرعمك كيه زر كته اليو با كارع 
و جدول مأنوس است از همه بيشتر او خطر را مى فهمد شما مى خواهيد نصيحت كنيد بككوييد عاقبتت بد است او آواره است 
يس خطروا بين از همه يش اق همه او بلد است تصميم, عزء, كاملك مرؤشن از استدلال و جوع جداست جرم استدلال: 
قياس, برهانء اينها براى عقل نظرى است كه به منزله جشم جان است عزم, اراده, ثئت و باور براى عقل عملى است كه به منزله 
دست و ياى جان اند اين دست و يا فلج است. اين بيان نورانى سوره «اعراف» اين بود كه ييامبران آمدند دست و ياى مردم را 
باز كنند (وَيَضَعٌ عَنْهُمْ إِطْدِرَهُمْ وَالأَغْكالَ الى كانت عَلَتِهُمْ) (7[؟]اين شخص مشكل علمى ندارد ابن كص أن تروف 
- عزم يعنى عزم, جزم يعنى جزم - بايد اراده كند, يت كند, اخلاص كند, تصميم بككيرد اين فلج است بايد اين را درمان كرد 
با نصيحت كه اين درمان نمى شود. 


ص: 0 


-١‏ سوره بيس »2 آبه4ة. 


ا سوره اعراف» آيه/اه١.‏ 


راه كشايى علم, مشروط به باز بودن دست و ياى انسان 
يرسش: يس جرا مى كويند تكيه به مقام راه ككشاست؟ 


باس يله اما براق كني كه ذبنك بويال اوممغه ماهد امراظي :انيت كه دشكبى بأل اوروا سيدق ابن علو براق سمين اسك اما 
اكر قدرى مسامحه كرد اول مكروهات, بعد معصيت صغيره, بعد معصيت كبيره وقتى فلج شد «رُبٌ عَالِم َذ كله جهْلةُا. اينكه 
ما بين كلمات را مى بوسيم, روايات را روى سر مى كذاريم به همين جهت است اين بيان نورانى حضرت امير است ورب عَالِ 

كن له غولة و علمة يي 211750 السين إذاعلما عقن كد كه جيل اند ان جيل در مقايل عق طن افك فد قاب 
علم. خدا غريق رحمت كند مرحوم كلينى را! او كه كتاب العلم و الجهل ننوشت اين جلد اول كافى اوؤّلش كتاب العقل و 
الجهل است بعد كتاب العلم, علم مقابل ندارد آنكه مقابل دارد و دشمن دارد عقل است آن عقلى كه ما عبدَ به الَحْمَنٌ». 
ل ا ل لمارا ملك جهلة و 


و 


يَقِينَكةْ َك إِذًا عَلِمتُمْ فَاعْمَلُوا وَ إذَا ثم 2 تنكم كأَقدِمُوا لشف 


تفسير آيات 3١‏ تا 159 سوره يس 47/٠١/9١‏ 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 زع5نلام!ط ألا0لا. 


موضوع:تة تفسير آيات 9٠‏ تا 59 سوره يس 


(وجاة بن أمْصى الْمَدِيئه ويل يدع قَالَ ا مم الوا ارين ١‏ اكوا قن لا يالك أخراً وَهُم مَهْتَدُونَ (1؟) وَمَا ل لآ 
َعْبَدُ الى فَطَرَنِى وَإِلَيه تَوَجعون 0 الخد ون دوه آلِهَهَ إن يُرِدْنٍ الوّحْمنُ بض رٌ لَا تُْن عَنّى شَّ فَاعَتهُمْ شَّينا وَل يُنقِذُونِ () 
إن إِذًا لَفِى ضَلالٍ مين( إِنى انك ربك افيد (0 قِيلَ ادحل الْجَنَهَ قَالَ يَا ليت قَوْمِى يَعْلَمُونَ (18) بِمَا غَفَْرَ إلى رد 
فاق وق الكو اننا وَمَا أَنرَنَا عَلَى قَوْمهِ مِنْ بَعْدِِ مِن ند مِنّ السّماءِ وَمَا كنا مُنرلِينَ (8؟) إن كانت إِنَّا صَِحهَ وَاحِدَه ذا 
هُمْ حَامِدُونَ (19)) 


ص: 0م 


.١١١ حارالانوار» العلامه المجلسىء, ج 7. ص‎ - ١ 
.7 8 ا بحارالانوار» العلامه المجلسى. جك ص‎ 


مرورى بر محورهاى مطرح در سوره مباركه١يس»‏ 


سوره مباركه «يس» كه در مكه نازل شد ضمن اينكه براهين اصول اؤّليه را اقامه مى كند جريان تاريخى را هم كه صبغه تجربى 
دارد مطرح مى كند و حضور فتّال برخى از افراد آكاه را هم بازكو مى كند تا هم صبغه تاريخى و تجربى محفوظ باشد و هم 
اينكه برخى از افراد تا مرز شهادت براى حفظ دين مى كوشند و هم برهان اوّليه انبيا محفوظ است. 


ادله اثبات ييامير بودن فرستاد كان به سوى «اصحاب قريه) 


ةير كزان امسر بودقده براي ادكه هم شودشان كفتطة ما اتركل حكن الاق وهم حداق تاق از انها بدعفراة (أومةا) 
(5) ياد كرده است و هم آن محاوره نشان مى دهد كه اينها مبلّغ و روحانى مصطلح نبودندء اينها داعى نبت داشتند» براى 
اينكه اصحاب قريه مى كفتند: (ما أَهُمْ إِلَا بَّوٌ مُثنَا)ه (0) اككر اينها مبلغان و روحانيون و علما بودند و داعيه رسالت نداشتند» 
وقتى آنها مى كفتند شما هم مثل ما بشريد اينها كه انكارى نداشتند. نزاع در اين نبود كه اينها مبلغ هستند و مى كفتند ما شما 
را قبول نداريمء اككر نزاع در تبليغ بود آنها در تبليغشان اشكال مى كردند؛ نزاع در اين بود كه اينها مى كفتند ما يبامبريم, 
اصحاب قريه مى كفتند كه انسان نمى تواند بيامبر باشد (مَا َم ِل بٌََ مَثلنَا)» براساس قاعده «حكم الأمثال فيما يجوز و ما لا 
يجوز واحد) (؟) استدلال مى كردند. اين قاعده درست است كه «حكم الأمثال فيما يجوز و ما لا يجوز واحد»ء اما اينها مثل هم 
نيستند. انبيا(عليهم السلام) يكك صبغه بشرى و عادى دارند؛ يعنى جسمانى دارند كه مى كويند ما هم مثل شما هستيم از ما 
توقع نداشته باشيد كه هر وقت خواستيد ما معجزه بياوريم (أنا بَمَو متلْكمْ)» اما تمام تفاوت در آن استثناست (يُوحَى إِلّىَ) آنها 
ابق أسكنا وا ثمى ينل كد (ترعن إل ) فقط عى كريين شنا كل نا شر تهستيد: اصل كمائل بدى موزة اتفاق اسكه اما يدن كه 
وححى قمى كيرد خود اثبيا فرمودئد: (أنا بك متلكع ) منعها (ترضى إلى ألما إلفكم إلة وَاعِد) (ن) 


ص: م 


.١1؟هيآ سوره يسء‎ -١ 

١؟-‏ سوره بقرهء آيه101١.‏ 

7 سوره يسء» آيه8١.‏ 

؟- درر الفوائد» محقق خراسانى» ص28. 
ه- سوره كهفء. آيه١٠١١.‏ 


فتحصّل كه اين سه نفر ييامبر بودند و ادّعاى نبوّت داشتند و محور بحث اينها هم با اصحاب قريه در رسالت اينها بود آنها مى 
كفتند بشر نمى تواند بيامبر باشد شما بشريد! و هيج بشرى بيامبر نيست» يس اكر ادعاى شما صادق است شما بشر نيستيد (إِنْ 
نتم إِنَا تَكذِبُونَ). )١(‏ 


تبيين دو راه ممكن در حصول رسالت مرسلين 


مطلب بعدى اين است كه حالا رسالت اينها جكونه حاصل شده است؟ ممكن است هم خداى سبحان به اينها وحى فرستاده 
اولواالعزم كر سامير باشد حتماً تابع اوست مثل اينكه وجود مباركك هارون ييامبر بودء اما از انبياى اولواالعزم نبود؛ ولى وجود 
مبارككث موسى (سلام الله عليه) از انبياى اولواالعزم بود كتاب را او آوردو شريعت را او آوردو مناجات كوه طور براى او بودو 
تورات را خداى سبحان به هارون نداد به هر دو نداد» بلكه به خصوص موسى (سلام الله عليه) داد» يس موسى (سلام الله عليه) 
مى شود از انبياى اولواالعزم و وجود مبارك هارون زيرمجموعه اوستء كرجه خودش وحى مستقيم هم دريافت مى كند؛ اين 
جاهم ممكن است آن سه نفر ضمن اينكه وحى مستقيم هم دريافت كردند رسالت خود را از وجود مباركك عيسى (عليه 


راه هاى سه كانه تكلم خدا با انبيا 


خداى سبحان هم با بشر از سه راه حرف مى زند فرمود: (مرا كان لِك أن بِكَلْمَهُ الله ا وخياً أَوْ من وَرَاءٍ يجاب أؤ يويد ل 
رَسُولا فيج بِإِذْنهِ) (7) كاهى آن رسول فرشته است, كاهى آن رسول انسان است, اكر ذات اقدس الهى به ييامبرى وحى 
بفرستد كه به على بن ابى طالب بكو ومن كنت مؤلاة كَوَدًا علق مؤلاة) 80 ايترسالت و كلادم الهى اسث. وجود مباركك 
بيغمبر(صلى الله عليه و آله) كه حضرت امير(سلام الله عليه) را نصب نكردء او مبغ بود حرف خدا را رساند امامت را كه مقام 
معصومانه است خداى سبحان به وسيله ييغمبر به كسى مى دهد. رسالت مرسلين هم كه زيرمجموعه وجود مباركك عيسى (عليه 
السلام) بودند هم همين طور است يس از دو راه ممكن است كه رسالت 1 ن سه نفر حاصل شود. 


ص: زفردة 
-١‏ سوره يس » آيهة١.‏ 


1- سوره شورىء آيه١0.‏ 
بوك الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج١2‏ ص .573١‏ 


يرسش: ابدان ييامبران با ابدان انسان هاى عادى هيج تفاوتى ندارد؟ 
ياسخ: جرا؛ ولى بدن كه ون المى كيرد 


8 


ياسخ: بالأخره بدن ابزار كار استء خود آنها هم فرمودند: (إن نحن إن بَقَوَ متلكع )» (1) از نظر مسئله بدنى (إنَكك ل وَِنَهُم 
ميعُونَ) (1) هست, (وَمَا جَعَلَْا لكر من قَيلك الْحلْدَّ) (9) و مانند آن هسث. حالا ممكن است در بعضى از امور بدنى تفاوت 
داشته باشندء اما بدن وحى ياب نيست آنكه وحى مى يابد روح مطهّر است؛ اينها قبول داشتند كه از نظر بدن مثل هستند, اما 


براى او روشن نبود كه سؤال كرد و وجود مباركك خضر(سلام الله عليه) اسرار را براى او كفت. 


سد به كار بردن دو تعبير «قريه) و ١مدينه)‏ درباره يكك جامعه 


بنابراين اين سه بزركوار ييامبر بودند و نبؤت آنها از دو راه ممكن است حاصل بشود. اما طولى نكشيد كه اين قريه شده مدينه» 
لايك صاااء كرو از سني ورسيد عت ماري و مع اتير ابت ابن صيرع أمظ تر يخود بد ور اهم الات بي 
شود اما اين تقابل كه تفصيلى است قاطع شركت است. اول؛ يعنى در آيه سيزده فرمود: (وَاضْرِب لَهُم ‏ ككل أ ات الْقَيْه ) 
مادامى كه مسرفين و مترفين و امثال ذلكك هستند اين قريه استء اما وقتى تبليغ اثر كرد از نقطه دورى مردان الهى برخاستند كه 
تا مرز شهادت حاضر هستند دين خود را يارى كنند همين قريه مى شود مدينه» از همين سرزمين به عنوان مدينه ياد شده است 
كه فرمود: (وَجَاءَ رَجلْ مِنْ اقْصَى الْمَدِيئَهِ) (6) اين (الْمِدِيئهِ)الف ولام آن» الف ولام عهد است همان (الْقَْيهِ) است كه قبل 
در آيه سيزده ذكر شده؛ كرجه ممكن است خود مدينه را هم قريه بككويند» جون قريه به معنى روستا نيست شهر را هم شامل 
مى شودء اما اين تقابل نشان مى دهد كه آن جا قريه است و اين جا مدينه, جايى كه فرهنكك شهادت است و علم است و 
سار عه مكدو معرنج | وه يحاي كدق السو لفك زعا اا عل لقص التق نه ) كه كنوي ن آن هم تنوين تفخيم و تعظيم 
اسك ابق با ستعى و كوشكن آمده كدصق اتنا واثين فصر كتووش رابارى كد باسعى و اكوشقن آمدة كةاسدرق خودت :را 
تقاف رول 


ص: م 


.١١هيآ سوره ابراهيم»‎ -١ 


-١‏ سوره زمره آيه0”. 


بو سوره انبياء» ابدعم,. 


*- سوره قصصء آيه .5١‏ 


أما (اقضدى ) كفت سكن اين ات كه مادا كس خبال كند كة: ابن مرد درهمآن محدوده ومثالت ازن سه تقر بود و توطنه الى 
در كار استء فرمود نه, توطئه اى در كار نبود از دورترين نقطه شهر كسى بلند شده و شهادت طلبانه آمده كفته حرف اينها 
خق لكاو لور بيك كن جنات ارنهمان كرىئ وزدووة اد سو امود امن افيا كين اعكمال عد 15 توطنه انم در 
كار استء بلكه از دورترين نقطه شهر كسى آمده واين حرف را زده و كفت: (يَا قَؤْم النّبعُوا الْمْسَلِينَ )معلوم مى شود كه تمام 


محورهاى بحث اين است كه اينها مبلغان و علماى عادى نبودند اينها ييغمبر بودند. 
استدلال مرد شهادت طلب بر لزوم متابعت از مرسلين 


بعد برهان اقامه مى كند مى فرمايد: (اتبعُوا من لَا يَشألكمْ أكرا رقم توقدرة) نما باندايذ ركه عد راد هس ما راهنا من 
حرام النوكا افع الول تاق وى كموي عر فنتى ارده اك كنع افيد (تر] ف بالك أخرا الع عد 1 
عنوان اجر نمى خواهند يكك وقت است رياستى, مقامى, جاهى, شهرتى را مى خواهند؛ ولى يول نمى خواهندء اما اين جا نكره 
در سياق نفى است كه جيزى را به عنوان اجر نمى خواهند نه مسائل مالى, نه مقامى» نه رياستى, نه سمتى, نه يُستى, هيج جيزى 
شاف خرهه اإوكراك )نال يه اسك كر كن هي تعر رجاه لحواخه: و ينان وا ركه اق بايد بان سرف او 


را كوش داد. بعد راجع به خودش (انَبعُوا مَن لَا يَشألكم أخراً وَهُم مَهْتَدُونَ). 


ص: عم 


تعليل مرد شهادت طلب بر عبادت خود در مقابل خدا 


درباره خودش جند مطلب دارد؛ كفت: من معبودى دارم كه معبود بودن او «بين الرشد» است. درباره خودم هم مقتضى عبادت 
در من هست, هم مانع عبادت در من موجود نيست. بنابراين اين سه ركن محفوظ است؛ يعنى معبود ذاتاً شايسته است و موجود 
است و استحقاق عبادت دارد اين براى معبود, عابد هم مقتضى عبادت در او هست جون من فهميدم, هم مانع عبادت در من 
نيست خوى استكبار و هوسرانى و اينها هم در من نيست, يس مقتضى بندكى موجود, مانع مفقود, معبود هم كه معبود 
«بالدّات» است اين سه مطلب را آن مردى كه (مِنْ أَقْضَى الْمِِدِيئهِ)آمده بازكو كرد. ككفت: (وَمَا ل لآ أَعْبَدُ الى فَطَرَنِى أجرا 
عبادت نكنم؟! اين (فَطَرَنى )حدٌ وسط است در سوره مباركه «انعام) (1) هم ككذشت كه اين كسى است كه اسَحَؤْفاً مِنَ الثّارِ) 
يااشّؤقاً إِلَى الْجَنَّه (3) [؟١]عبادت‏ نمى كندء بلكه بر اثر فاطر بودن خحدا, فطرت بخشى خدا, نوآورى خخدا و هستى بخشى 
عداض سمعات ارد ان ا عا ةكس كتدة بسن ذا قاطار اسكي فاطرى سعنوك و اذك امكه من هذا معو والذاكم انث 
اين درباره معبود, از طرفى ديكر من مفطورم و هر مفطورى عابد است يس من بايد عابد باشم و مانعى هم - الحمدلله - در 
كار نيست هوسى داشته باشم, خيالى داشته باشم يا ازاين بت ها كارى ساخته باشد هيج در كار نيست. جرا من خدا را عبادت 
نكنم؟ (وَمَا لِى لآ أَعْبدُ الى قَطَرَنِى ). او معبود را ابين الرشد؛ كرفته بعد تعليل را ذكر كرده است وكرنه اككر سخن در استدلال 
بود مى كفت خدا فاطر است بايد فاطر را عبادت كرد اين جنين نكفت, كفت: من جرا نبايد او را عبادت كنم؟! اينكه مى 
كويد من جرا نبايد او را عبادت كنم؟! اول از رفع منع سخن مى كويد؛ مى كويد من مانعى ندارم, نه اينكه برهان اقامه كند 
كه او معبود است و بايد او را عبادت كرد او «مفروق عنه) است, «يِن الرشد» كرفته است». مى كويد من جرا او را عبادت نكنمء 
همين! (وَمَا ِى لآ أَعْبدُ الى قَطَرَنِى ). 


ص: لغلوله 


-١‏ سوره انعام» آبهة/. 
”- علل الشرائع» الشيخ الصدوقء ج ١ص‏ /2. 


استفاده از معاد بر توجه دادن قوم خود به عبادت خدا 


در حقيقت مى خواهد به شما بكويد جرا او را عبادت نمى كنيد؟ شما اكر به دركك من نرسيديد كه براساس فطرتء خدا را 
عبادت كنيد, براساس مفطور بودن خود بى به فاطر ببريد يا احَحَؤْفاً مِنّ الْعَذَّاب) (1) يا شَّوْقاً إلى الْجَنَّها در هر حال جيزى بايد 
شما را وادار كند كه عبادت كنيد اين (وَِلَيهِ تَوْجَعُونَ) ضمن اينكه رعايت فواصل ملحوظ شد كه همه به واو و نون ختم شدند 
«و إليه أرجعوا» كفتند كه نفرمود, براى اينكه آنها را مى خواهد هدايت كند؛ كفت: راه من مشخص استء من سخنم از «إليه 
أرجعوا؛ نيستء من سخنم از (فَطَرَنِى ) است براى من روشن استء حالا سخن از اتحؤْفاً مِنَّ النَارا و «شَوْقاً 5" الْجَنّهه واينها 
نيست من دنبال فاطر مى كردم و او فاطر من است هر جه داد, دادم اما شما كه به اين حد نرسيديد كه عبادت شما فطرت محور 
باشد لااقل «حَؤفاً من النَار) يا «شَّوْقاً إلَى الْجَنّهِ به او بر كرديدء محكمه تان اوستء رها كه نمى شويدء جرا او را عبادت نمى 
كنيد؟! (وَمَا لِى لآ أَعيُ) آن خدايى را كه (فَطَرَنِى ), يكك و خدايى كه (وَإِلَيه ُوحَعُونَ), دوز اين (إلَِهِ تُْجَعُونَ) دليل لزوم 
عبادت آنهاست نه دليل لزوم عبادت خودش, دليل لزوم عبادت خودش همان حدّ وسط فطرت محورى استء اما شما كه 


براساس خوف و رجا كار مى كنيد (إِليِه تَوْجَعُونَ). 


ص: 1 


-١‏ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج 7 ص/777. 


بعد برهان اقامه كرد. كه از اين بت ها كارى ساخته نيست - كفتند خودش بت فروش و بت تراش بود؛ ولى كفت از اين بت 
ها كارى ساخته نيست - (أَندُ ين دُونهِ آلِهَهُ) اككر آن رحمانى كه فاطر من است و مرجع همه است او اكر بخواهد زيانى به 
من برساند از اين بت ها كارى ساخته نيست نه اينكه اينها شفاعت مى كنند؛ ولى شفاعت اينها مسموع نيست. اينها اصللاً حقٌّ 
كناعتك تذاركده مهناف ان ابم الست كنااننها شقافة هن كتيل اوحرف أهى [الثناة ولى كسى كرش نح ذهل ا نووز كس 
بدون اذن ذات اقدس الهى مجاز به حرف زدن نيست (إن يُرِدْنِ الرَحَمنٌ بض رٌ) اكر كسى كمترين ضررى بخواهد برساند از 
اين بت ها كارى ساخته نيست (لَا تن عَنّى شَفَاعَتهُمْ شَيئاً) اين هم نكره در سياق نفى است, آنها كمترين فايده اى به من نمى 
رسانند كمترين ضررى هم اكر از طرف خدا به ما برسد كسى نمى تواند برطرف كندء يس نه انقاذ مى كنند نجات مى دهند و 
نه آن ضرر را برطرف مى كتندء به عبارت ديكر نه من را مى رهانند و نه ضرر را دفع مى كنند. اكر من با اقامه برهان حق, غير 
خدا را بيرستم (إنّى إِذَا لَفِى ضَلالٍ مُين) من غرق يك ضلالت قطعى هستم؛ يعنى ابن الغى». من صريحاً موضع خود را اعلام 


مى كنم (إِنّى آمَنتٌ برَبَكم فَاسْمَعُونٍ). 
اجراى تهديد مرسلين بر مرد مدافع آنان و شهادت او 


آنها كديد'مرسليق” كفسد | ك رسك برد اند مااشما را وج عى كنم (ليق. لم تتتهوا اللجشتكع و لمشنكو هنا غذات. ألية) 
(1) اين خوى ددمنشى در آنها بود كه به انبيا اين حرف را زدند اين شخصى كه يكك فرد عادى بود و به عنوان يكك مبلغ با 
اينها سخن كفت همان تهديد را نسبت به او اعمال كردند كه او شربت شهادت نوشيد. 


ص: ام 


-١‏ سوره يس » آيهما. 


ورود مرد مدافع مرسلين يس از شهادت به بهشت برزخى 


عالك وق شريق شيادت نرشية اذاية هه عطور هكد؟ (قبل الخل الجن )كارن قل الهى حماة ففل انبسك ايان 
نورانى حضرت امير(سلام الله عليه) كه در نهج البلاغه هست «لَا بِصَوْتٍ بَفْرَحٌ وَ لَا تدَاءِ يشِمَعٌ وَ إِنَمَا كلَامُه سبِحَائَهُ فغلٌ» 2١(‏ 
همين است فرمود فرمان الهى كه به زمين مى كويد: (قِيلَ يَا أض ابْلْعِى مَاءَك) (1) يا به جيزهاى ديكر دستور مى دهد اين 
مقع عيرق وعرى اتسنك» اله آماك الو كلباظ الى »ا ا يجاء الفى ابنك 45 كلماك ةر امجاددمى كمه كل قز وام رقت 
به زمين مى كويد: (ا أَوْض ابَلْصِى تراءَكك) يا به آسمان و زمين مى فرمايد: (اثْيا طَوْعاً أو كرهاً قَلنَا نينا طَائِِينَ), (0. دلا 


م 


بِصَوْتٍ يَفْرَعٌ وَ لَا بنِدَاءِ يُشِِمَعٌ وَ إِنّمَا كلَامُةُ سمْحَانَهُ فغل» اين جا هم به او فرموده شد كه وارد بهشت شوء اين بهشت البته بهشت 


أ 


برزخى است كه قبر براى مؤمنان «رَوْضَةٌ مِنْ ريّاض الْجَنَّا (؟) وارد بهشت شو كه آن بهشت و جنّت كبرا بعد از تشكيل صحنه 
قيامت است؛ يعنى از برزخ كه وارد ساهره قيامت شدند از قيامت كه بخواهند عبور كنند آن وقت وارد بهشت كبرا مى شوند» 


أماانى مرق مييق اح السك زيل ادْخُلٍ الْجَنّهَ ). 

رساندن يام مرد شهادت طلب از بهشت برزخى و بيان آرزوى او 
ص: /07 

.51/7 تفسيرنمونه» آيت الله ناصر مكارم شيرازى» ج218 ص‎ -١ 
سوره هودء آيه86.‎ -١ 


7 سوره فصلت» آيه١١.‏ 
- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج ”7 ص 757. 


آن كاه ييامى داد كه ذات اقدس الهى ييام او را به جامعه مى رساند. همين شخص مجاهد نستوه كه شربت شهادت نوشيد 
بيامى داد كه آن ييام را خدا مى رساند. كاهى خدا رسول بنده است و كاهى بنده رسول خداست, كاهى خدا حرف كسى را 
به جامعه مى رساند كاهى ييامبر خدا حرف خدا را به جامعه مى رساندء اين جا ذات اقدس الهى سخن اين شهيد را به جامعه 
رساند. (قالَ)؛ يعنى اين شهيد كفت: (يَا لَيتَ قَؤْى يَعْلَمُونَ 3 يِمَا غَفَرَ لى رَبّى وَحَعَلَنِى مِنَ الْمَكرَمِينَ). 


همسانى آرزوى شهيد سوره «يس» با شهداى ديكر در معامله خدا با آنها 


مى كويند: اليا لينّننى كنت مَعَكمْ )١(‏ (تَأفورٌَ فؤزاً عَظِيماً)) اين (يَا لِتَ) رسمى و طلب رسمى ماست كه آرزو مى كنيم. شهدا 
هم مى كويند: (يَا ليت قَؤْمِى يَعْلَمُونَ) اين اختصاصى به شهيد سوره«يس» كه ندارد» شهدا همه شان همين طور هستند. 


تبيين سخن شهدا با خدا و همفكران خود 


نهدا ذو سكق درق يكى ايك مسيم بانعدا سكن مى كريند كه (و بتكو بالذيق لع بلخقوا بهم )171لا يكى نهم .نه 
بازماندكان و راهيان و هم خط هاى خود مى كويند: (َا ليت قَؤِْى يَعْلْمُونَ ل بما غَفَرَ ى رَبّى وَ جَعَلَنِى مِنَ الْمُكرَِينَ ). حرفى 
كه با خمدا دارند اين است كه عرض مى كنند خدايا! ما كه مى دانيم يكك عدّه راه افتادند و راهى راه ما هستند ما مى خواهيم 
اينها به مقصد برسند الآن اينها كجا هستند؟ (وَ يَْتبِيدرُونَ) به (بالَّذِينَ لَم يَلْحَقُوا بهم ) قبلا هم ملاحظه فرموديد (بالّذِينَ لَم 
َلْحَقُوا بهم ) كسانى هستند كه راهيان راه شهدا هستند؛ اكثر كسى راهى راه شهيد نباشد نمى كويند: (بالَّذِينَ ل يَلحَقُوا) اين 
(بالّذِينَ لَغ يَلْحَقُوا) عدم ملكه است؛ شما الآن سه اتومبيل را فرض كنيد با سه سرنشين و با سه كروه مسافر, كروه اول زود 
حركت كردند به مقصد رسيدند, كروه دوم بعد حركت كردند در راه هستند, كروه سوم اصللً حركت نكردند؛ آنهايى كه به 
مقصد رسيدند كه «وصلوا؛ آنهايى كه در راه مى باشند مى كويند: (لَمْ يَلْحَقَوا) هنوز نرسيدند, اما آنهايى كه توقف كردند در 
آن جا ماندند و حركت نكردند نمى كويند هنوز نرسيدندء بلكه مى كويند هنوز راه نيفتادند اين (بالَِّينَ لَمْ يَلْحَقُوا) عدم 
ملك اسع يت براه أقدادقنة وال عززة يد طتفيزن: الرسيلاتك ونا با 1 تهاى كندراهى نراة ارنها تيك كان تارقن اننا كرامهي: 
راه آنها هستند به خدا عرض مى كنند خدايا! بشارت بده, مزده بده, به ما خبر بده كه الآن اينها در كدام مقطع هستند؟ (وَ 
يَسْتَدِيآرُونَ بالَّذِينَ لم يَلْحَقُوا بهم) از جه جيزى استبشار مى كنند و بشارت مى خواهند؟ از خداى سبحان كه عرض مى كنند 
خدايا به ما مؤده بده اينها الآن كجا هستند؟ در كدام مقطع هستند؟ جقدر مانده به ما برسند؟ (وَ يَسكَِيدرُونَ بالَِّينَ لم يَلْحَقُوا 
بهم)؛ از طرفى هم خودشان حرفشان اين است (را لَيِتَ قَؤْيِى يَعْلَمُونَ لا بها غَفَرَ لى)» يس هم با خدا سخن مى كويند و 
استبشار دارند. 


ص: 1م 


.١١١ صحيفه نور» السيدروح الله الخمينى» ج 8) ص‎ - ١ 


3 سوره آل عمران» آبه .١ 7١‏ 


زنده وارد برزخ شدن شهيد و 1 كاهى او از امور ييرامونى 


جون شهيد جزء كروه هاى استثنايى است كه زنده وارد برزخ مى شودء زنده نه يعنى زندهل] دنيايى» او به حيات دنيايى مُرده 
استء اما مى داند كجا دارد مى رود؛ خيلى ها هستند نمى دانند و بعد از مدت ها مى فهمند كه مُردند مى بينند يكك وضعيه و 
اوضاع عوض شده اما كجا آمدند و اين جا جيه؛ براى خيلى ها روشن نيست كه مُردند» بعد از مدت ها مى فهمند كه مُردند 
اما اين شهيد, زنده وارد برزخ مى شود؛ يعنى كاملا فهميد كه مرده است و جه كسى به سراغ او آمده است, كروهى از مؤمنين 
هم البته همين طور هستندء اما اينها به صورت شفاف از كل اين صحنه باخبر مى باشند كه الآن كجا هستند, مُردند, وارد 
صحنه برزخ شدند, جه كسى راهي راه آنهاست, جه كسى راهي راه آنها نيست و اينهامٌ لذا حرفشان اين است كه اى كاش 


راهيان راه ما مى فهميدند اين جا جه خبر است (يَا ليت قَوْمِى يَعْلمُونَ لا بِمَا غَفْرَ لى رَبّى وَجَعَلنِى مِنَ المُكرَمِينَ). 


ياسخ: اينها قولشان است. منتها قولشان از حالشان نشئت كرفته» درست است اين طور نيست كه خلاف كرده باشند اكر كسى 
اهل قول آنها باشد, اهل معنا باشد حرف آنها را كاملا مى شنود, در برزخ با هم سخن مى كويند, در بهشت هم با هم سخن 
مى كويندء به يكديكر سلام مى كنند و به زيارت يكديكر مى روندء اينها كاملا باخبرند وقتى باخبر بودند مى كويند اى 
كاش آنها مى فهميدند كه اين جا جه خبر است. اين بز ركوار جون كفت: (الَذِى فَطَرَنِى) «تحَؤْفاً مِنَ الاي نبود, اشَّؤْقاً إلَى 
الْجَنَّها نبود براساس فطرت بود من مفطورم دنبال فاطرم هستم نه هراسناكم و به دنبال مأمن هستم نه اينكه طمعكارم به دنبال 
مَطعَم و مُطعم هستم نه آن نيست,ء من مفطورم و فاطرطلبم براساس فطرت محورى دارم عبادت مى كتم. 


ص: كرده 


در زمره «مُكرمين» قرار كرفتن ياداش شهيد در آآخرت 


ياداش شهيد اين است كه (وَجَعَلَنِى مِنَ الْمَكرَمِينَ ) اين (وَجَعَلَنِى مِنَ الْمَكرَمِينَ ) ملاحظه فرموديد قبلا در سوره مباركه «انبياء»» 
«مكرمين» در قرآن كريم وصف فرشته هاست در سوره مباركه «انبياء؛ فرمود فرشته ها (بَلَْ عِتَادٌ ُكْرْمُونَ 0 لآ يس ِقُوتَهُ بالقَوْلٍ 
وَهُم أمْره يفعلوة) (1) هم در سوره مباركه «صافات» (؟) هم در سوره مباركه «معارج) درباره كروهى از اوحدى از اهل ايمان 
آهده انيت كه (فى كاي مكرئرن): لكايس اهدي اهل ايماة و فرشكان الكم عدر ابن شهيد هم مكرم آست: 


تفاوت «مكرّما بودن ائمه(عليهم السلام) با كروه هاى ديكر 


اينكه شما در زيارت «جامعه) وجود مبارك امام هادى(سلام الله عليه) (5) از ائمه(عليهم السلام) همين تعبير را كرده اين غير از 
تعبير سوره مباركه «يس» استء غير از تعبير سوره «صافات» استء غير از تعبير سوره «معارج)» استء در سوره «معارج), در 
سوره «صافات» در سوره «يس» دارد ما جزء مكرمين هستيمء اما آن عظمتى كه وجود مبارك امام هادى(سلام الله عليه) براى 
ائمه(عليهم السلام) دق زياوك معامعةة قاتل أت عمان حظيى ابت كدنهدا براق ملاتكه دن شووه (انبيات قاتل اسك (بل عباد 
0 0 لا يس بِقونَه بسالْقَولٍ وَهُم بره كعلرة )اين تعبير امام هادى(سلم الله عليه) در زيارت «جامعه) براى ائمه است. 
بنابراين تاكنون ما سه جا (مُكرَمِينَ ) براى غير ملائكه داريم اما با اين جلال و شكوه نيست»ء اين جلال و شكوهى كه در زيارت 
«جامعه) هست همان جلال و شكوهى است كه خداى سبحان در سوره «انبياء» براى ملائكه ذكر كرده است. 


ص: ام 


-١‏ سوره انبياء» آبه2؟. 
ا سوره صافات» آبه؟ع. 
بوك سوره معارج» آبهدة"؟. 


ع- من لايحضره الفقيه» الشيخ الصدوقء ج "2 ص .5٠١‏ 


يرسش: اينكه ائمه(عليهم السلام) معلم فرشتكان هستند آن وقت با آنجه در زيارت «جامعه) آمده .. 


بأسخ: خالا اين (المكرميق )بودنة آنها غنم (الْمُكرميق ) هستتد مغل ابتكه همه ابثها دز بهشث هسشله درجاتقان ميحفوظ اسث» 
ابن علوو فييك كه | كر كتعند مه ارفيا (الْمَكرَمِينَ ) هستند؛ , يعنى «على وزان واحد» هستند» در مورد انبيا هست كه (لَقَدْ مَصَلْنا 
بَعْضٌ النَيِنَ عَلَى بغض ) (1) درباره مرسلين هست كه (تلْك الوّسْلُ فَضَلْنا بَعْضَهعْ عَلَى بَغض ) (1) اكر مرسلين يكسان نيستند, 
اكر انبيا يكسان نيستند, مكرمين هم يكسان نيستند. 


اتمامى نقل فخر رازئ در استناد آيه (قبل اذل الْيَنّْه) به كفار 


حرفى را كه جناب فخررازى ذكر مى كند البته از بعضى ها نقل مى كند كه اين حرف, حرف ذات اقدس الهى نيست» حرفى 
است كه آنها استهزائاً كفتند, اين نمى تواند تام باشد. () سيدناالاستاد هم ظاهراً اين را نقل كرد و رد كرده (؟) اينكه كفتند: 
(قِيل ادحل الْجَنّهَ)إيعنى - معاذ الله - آن كفا عصرش كه او را شهيد كردند به صورت استهزا كفتند. اين با جمله (وَجَعَلَنِى 
وخ التكرية ) عنالشكه وض با اليه كد داود زعا أ قا على قزرو ون فرعن خف نوق القنياد) - كه همه اينها كلمات 
الهى است - با اين هم هماهنكك نيست. بنابراد وك اجا الي ار ال تيوه 
شهيد است و حرف شهيد همان است كه ما درباره شهدا مى كوييم, ما مى كُوييم: هيا لَتِى كُنْتٌ مَعَكُمْ) آنها مى كويند: ديا 
لكات سراف لان ري ملز ابس سباي الح ل ا 
ايمانى كه داريم و منتها براى ما ايمان» ايمان به غيب است و براى آنها ايمان به شهادت استء آنها جيزى را مشاهده مى كنند 
مى كويند ما نديده خريداريم و ايمانمان ايمان به غيب است نه ايمان به شهادت. البته اولياى الهى ايمانشان ايمان به شهادت 
الستم آن كه كزيده دنا كنت خب وج لم أ هلبا «لى كفت المطاء ما آزةذث :120 ابمان او ايمان به شهادت است: 


ص: إفرده 


-١‏ سوره اسراءء آيه0ه. 
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*"- تفسيرالرازى مفاتيح الغيب او التفسيرالكبير» الرازىءفخرالدين» ج728 ص 188. 
؟- ترجمه تفسير الميزان» سيد محمد حسين طباطبائى» ج11 ص 4/. 

ه- الاصول من الكافىء الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص 48. 

#- بحارالانوار» العلامه المجلسى, ج2؟) ص 178. 


علت عدم تعجيل در نزول عذاب بر تبهكاران 


(وَ ترا أَنرَنا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَغْدِه من مجندٍ مِنّ السّماءِ) اين طور نيست كه حالا فوراً اكر حادثه اى بيش آمد ما فوراً اوضاع را به 
هم بزنيم عذاب استئصالى نازل كنيم اينها را منقرض كنيم» جند روزى به اينها مهلت مى دهيم؛ يكك وقت كسى عجله مى كند 
كه «يخاف الموت؛؛ ولى همه اينها در قبضه قدرت الهى هستند ما كاملا اينها را آزمايش مى كنيم امتحانمان به آن نصاب مى 
رسد بعد محكمه الهى هم هست (وَ مَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ) )١(‏ اينها كه جلو نمى افتند, دور نمى زنند كه ما حالا مسبوق شويم و 
آنها بشوند سابق و قضا و قدر ما را دور بزنندء اين طور نيست. بنابراين ما عجله اى نداريم فعللاً عذابى نازل نكرديم و نمى 
كنيم (وَ ما أَنرَنا علَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِن مجنل مِنّ السَماءِ وَمَا كنا مُتلِينَ ). 


تفسير آيات اك "٠‏ سوره يس 11/0 
0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 عع5نلاماط ألا0لا. 
موضوع:تفسير آيات ٠‏ نا ٠“"'سوره‏ يس 


(وجاة بن أْصِى الْمَدِيئه ويل يمع قَالَ ا قوم الوا ارين ١‏ ابقواقن نا سالكه أخراً وَهُم مَهْتَدُونَ (1؟) وَمَا ل لآ 
َعْبَدُ الى فَطَرَنِى وَإِلَيه عون 0 #الد ين دوق آلِهَهَ إن يُرِدْنٍ الوّحْمِنُ بض رٌ لَا تن عَنَى طَّ فَاعَتهُمْ شَّينا وَل يُنقِذُونِ () 
ِنْى إِذًا لَفى ضَلالٍِ مُبين (29) إِنْى اك ربك اشرو (10) قِيل ادحل الْجَنَهَ قَالَ يَا ليت قَوْمِى يَعْلَمُونَ (18) بِمَا غَفَْرَ إلى ره 

وَحَعَلَِى من الْمَكرمِينَ 010 وا نا على قَوْمِه من بَعدّه من مجنل مِنّ التسماء وما نا مُنِِينَ (14) إن كانت إن ضيح وَاجدَه ذا 


هُعْ حَامِدُونَ (19) يا حشْرَة عَلَى الْعبَادِ مَا يَأتيهم من رَسُولٍ إِنَا كانُوا به يَسْتَهْزِؤُونَ (00)) 


ص: م 


-١‏ سوره واقعه. آيه20. 
تشابه بعثت بيامبر در مكه با فرستادن مرسلين به اصحاب قريه 


جريانى كه با آيه سيزده شروع شد كه فرمود: (وَ اضرب لَهُم م ككل أشخات الْقَديه )اذ بن اضلاع متعدّدى دارد كه با ممثّل آن 
هماهنكك است؛ مممّل آن اين بود كه وجود مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) در مكه قيام كرد جامعه را به توحيد 
دعوت كرد, عدّه اى در برابر حضرت.ء كافراً و مستكبراً ايستادند» عدّه اى هم يبيام حضرت را ياسخ مثبت دادند» عدّه اى هم تا 
مرز شهادت, حضرت را يارى كردند؛ اين مجموعه آنجه بود كه در مكه رخ داد. اين قصه (وَ اضرب لَهُم م متَلا) هم كه مثل آن 
مُمثّل مَثل هست همه اين اضلاع جند كانه را داراست. 


تفاوت ارتباط مرسلين با عيسى(سلام الله عليه) و همراهى خضر نبى با موسى(عليهما السلام) 


رهبران الهى قيام كردند از طرف وجود مبارك عيسى(سلام الله عليه) آمدند يا مستقيماً كدات ةمالا عرو :اضيا يردقت رسال 


داشتند و جون وجود مباركك مسيح(سلام الله عليه) از انبياى اولواالعزم بود و در عصر بيامبر اولواالعزم اكر ييامبرى بيايد 
زيرمجموعه همان حضرت محسوب مى شود اين بز ركواران زيرمجموعه همان حضرت بودند و معجزات همان حضرت را 
ارائه مى كردندء اما در جريان حضرت خضر و موسى(سلام الله عليهما) از اين قبيل نبود» جون خضر رسالت مصطلح و شريعتى 
نداشت مأمور به دعوت مردم نبود تا ما بككوييم زيرمجموعه رسالت حضرت موسى(سلام الله عليه) بود. موساى كليم(سلام الله 
عليه) از انبياى اولواالعزم بود؛ ولى خضر داراى مقام ولايت بود واز راه باطن هدايت مى كره. نه نظير انبيا كه از راه شريعت و 
تبليغ و رسالت مردمى بخواهند عدّه اى را هدايت كنندمْ لذا بين جريان حضرت موسى و خضر با جريان فرستاده هاى سوره 
مباركه «يس» خيلى فرق است. 


ص: عم 


مرورى بر ماجراى اصحاب قريه و اعزام مرسلين به سوى آنها 


در اين مجموعه فرمود: (وَ اضرِبْ)» براى مردم مكه مَثلى را بيان نمود كه آن مَُثل در جريان اصحاب قريه است. اين اصحاب 
قريه جند ضلع را دارا هستند: اولاً رهبران الهى آمدند دعوت كردندء اين رهبران الهى با معجزه هم آمدند جه اينكه در روايات 
هست و حرف آنها هم توحيد بود و با تقوا مردم را فرا خواندند اين ضاع اول كه كفتند حق را بيرستيد واز شركك دست 
برداريد. ضلع دوم, عدّه اى كافر و مستكبر بودند كه در برابر اينها ايستادند و شبهه آنها هم اين بود كه انسان نمى تواند 
فرسطاذاخجدا بلقنو صن ذو حفيتيك ايديا اسان را يماع انها خبال تى كرك اشبين كل المقرام و يفون ف 
اأَسْوَاقِ) (3) انسان همين است؛ يعنى (إِنّى حَالِقٌ يَضَراً مِن طِين) (41 نا اين جا را شناخسد: اما (نفخت فيه من روح )100 را 
تقباعسل] [ذا ققد بف نس تواتك امير ود ما مكل ها نش ميد و وكتكم الأمفال قينا سجوو وها لا يدوق وانيده لاجر 
تي كر اتدوسا لك الفى وا افد #مض نا عي بابد عزتني وو حا كاذركن أو قراف روعي و35 الك ان 4151 )له اتيز 
يكل (قذ كات تق #اقا) إل آن #وسطر عض راسكرفا كردم '(قنة اللخ من وكاها) ودر مسيرى قراس كرد كدان 
سبحان با او سخن مى كويدء اما اككر كسى در مسير (قَدُ حَابَ من دَسّاهَا) شد در كودالى فرو مى رود كه (وَ لآ يكَلّمهُم الله 
يوم الزاموؤ له ثركبهع ) (للاحبكى فرق اسك يبن كس كد فرودى در كودال دارد و آن كه عروجى در آسمان دارد» هر دو 
بشرهله ولي | كر كني (ك3 أفلع مق :[ كاها ) بين شد اوس تراد كار الفى زا متتو ونا كن كتنبئ (كذتغات عن ققاقا) 
دامن كيرش شد با آنها اصلًا خدا سخن نمى كويد (وَ لآ يُكلَمَهُمُْ الله َم الََْامهِ)» بس نمى شود ككفت كه (إِنْ أَم إِنَا بَكَرٌ 
مِتْلنَا) () هركز انبيا با شما و شما با انييا شبيه هم نيستيدء آنها بس كافراً و مستكبراً آمدند انكار كردند و حرف آنها هم اين 
بود كه بشر نمى تواند رسالت داشته باشد. انبيا اين شبهه را رد كردند و به اينها ياسخ دادند» معجزاتى هم آوردند بعد فرمودند: 
(وَ مّا عَلَيَا إِنَا ابلاغ الْمينٌ) (4) يس در آن منطقه, رهبران الهى قيام كردندء با برهان دعوت كردند؛ معجزه هم آوردند, 
كافران و مستكبران, مستكبرانه مغالطه كردندء شبهه اى ارائه كردند كه (مَا أَُمْ إن يَهَرٌ ينا وَمَا أَنْرّلَ اومن ِن هئ ء). 
000 


ص: لفكرده 


-١‏ سوره فرقان. آيهل. 

-١‏ سوره صء آيه ال. 

“'- سوره حجرء آيه59. 

؟- درر الفوائد» محقق خراسانى» ص28. 
ه- سوره شمسء آيهة. 

8- سوره شمسء آيه١٠.‏ 

لا- سوره بقرهء آيه75١.‏ 

/- سوره ابراهيم» آيه .٠١‏ 


64- سوره يس » آبه/١.‏ 


.١1ةهيآ‎ 2» سوره يس‎ -٠ 


تكليف شناسى مؤمنين در برابر مرسلين و يايدارى تا مرز شهادت 


در اين فضا مانده مؤمنان و وظيفه افراد باايمان از اقصاى مدينه برخى از افراد مؤمن ايمان آورنده تا مرز شهادت آمدند كه هم 
از انبيا حمايت كردند وهم از كفتار اينها حمايت كردند» كفتار اينها را منتشر كردند و هم در برابر تهديد مستكبران و كافران 
ايستادند» آنهايى كه كفتند: (لوججمَنكمْ وَ متك وعدت ألِيم) تهديدى بودء اينها كه از اقصاى مدينه حركت كردند براى 
اينكه جلوى اين تهديد را بكي رند, جلوى آن فشار را بككيرند از انبيا حمايت كنند» هم از منطق انبيا و هم از خون انبيا ياسدارى 
كنند قيام كردند و آمدند حرف هايشان را زدندء اينها اكر فقط تبليغ محض بود كه ديكر به شهادت نمى رسيدندء اينها تنها 
بامدلذ كه ب انها بكويتة ها ]شان مويه أهها اجد ىد جرع 01 لوست ) رابكرنه طرى (لمقلك اهذات أله )نا 
بككيرند, جلوى آن تهديد بايستند و مقاومت كنند ولو تا مرز شهادت باشد اين هم يكك راه و همين كار را هم كردند بعد هم 
سرانجام آخرين لحظه كفتند ما ايمان آورديم برهان ما هم اين است كه (وَ ما لِى لآ أَغدِدُ الى فَطرَنِى وَ ليه ُوجَعُونَ) اين 
يكك جا ضمير متكلم هست, يكك جا ضمير جمع هست اين اضلاع جهاركانه را اين جمله داراستء آن جا كه مى كويد: (وَ مَا 
لِى لأ أَعْرَدُ الى فَطَرَنِى )؛ يعنى «و ما لى و ما لكم لا نعبد الذى فطرنا» آن جا كه دارد (وَ إِلبهِ تُوْجَعُونَ)؛ يعنى «إليه أرجع و 
ترجعون)» هم من مرجعم خداست و هم شماء هم من فاطرم خداست و هم شماء اين اضلاع جهاركانه؛ يعنى خود او و مردم در 
توحيد و معاد سهيم هستند (وَ ما ِى لآ أَعْبدُ الَذِى فَطَرَنِى وَ إِلَيه نُوحَعُونَ)؛ يعنى «و ما لى و ما لكم و إليه أرجع و إليه ترجعون؛ 
اين حرف ها را زد اكر اين حرف ها درف تبليغ بود كه آن طور شهادت و كشتار در يى نداشت» جون دارد او را آن قدر 
كوبيدند كه شربت شهادت نوشيد؛ صدرف تبليغ و صرف احتجاج و علمى و مناظره بود كه او را كارى نداشتند اين مقاومت 


كرد كه به درجه شهادت رسيد. 


ص: 2 


رتبه بندى درجات شهدا و خاص بودن درجه شهيد سوره «يس) 


جريان شهادت هم در بحث كذشته ملاحظه فرموديد» كرامت ها و شهادت ها اينها درجاتى دارد مثل اينكه نبوّت ها و رسالت 
ها مراتبى دارد. در جريان كرامت» جون محورش تقواست اكر كسى اتقا بود مى شود اكرم, لذا آن جايى كه در سوره مباركه 
:انبياء؛ از فرشته ها به عنوان (بَلْ عِبَادٌ تُكرَمُونَ 0 ... وَ هم بِأمْرهِ يَْمَُونَ) (1) ياد مى كند و آنجه در سوره مباركه «صافات» (1) 
و سوره مباركه «معارج» (") از اوحدى اهل ايمان به عنوان عباد مُكرم ياد مى كندء اينها ممكن است درجاتى داشته باشند اين 
بزركوار هم كه شهيد سوره «يس» است اين هم در درجه خاصّى است. شهادت جون درجاتى دارد آن كه برتر است مى شود 


سيد شهدا و مى شود سيد مكرمين, سد اتقيا, آن كه به آن درجه والا نرسيد زيرمجموعه سيّد شهداست. 
ياسخ حضرت على (عليه السلام) به دربار اموى دال بر رتبه بندى درجات شهدا 


آن بيان نورانى حضرت امير(سلام الله عليه) كه در جواب نامه دربار اموى فرمود: اتَرْكيه الْمَوْءِ نَفسَهُا (؟) قبيح» بيغمبر(صلى الله 
عليه و آله و سلم) فرمود شما خودستانى كنيد نه خودستايى, خويشتن خويش را از خويش بكيريد راحت شويد خود را نككه 
نداريد كه بستاييد خود را رها كنيد تا عظمت الهى را ادراكك كنيد, اكر ١تَرْكيَهِ‏ الْمَوءِ نَفْسَهُ قبيح نبود من برخى از فضايل 
دودمانمان را مى شمردم, اما ضرورت اقتضا مى كند كه ما برخى از فضايل را بشمريم» آن جا جون ضرورت بود كوشه اى از 
فضايل دودمان بنى هاشم (سلام الله عليه) را براى دربار معاويه نوشت, فرمود معاويه! خيلى ها مى روند جبهه كشته مى شوند 
اما عموى من كه رفت شده سيد شهداءء. خيلى ها مى روند جبهه جانباز مى شوند دست هايشان را مى دهندء اما وقتى برادرم 
كه رفت مى شود جعفر طيار» دو بال خدا به او مى دهد كه در برخى از روايات - اين جمله در نهج البلاغه نيست - دارد ١بَطِيرٌ‏ 
بهمَا مَعَ الْمَلَائِكهِ فى الْجَنّهِ (ه) همه جانبازها يكك درجه نيستند, همه شهدا يكك درجه نيستند, همه مؤمنان يكك درجه نيستندء 
فرمود ما اككر جانباز داديم مى شود جعفر طدّار, اككر شهيد داديم مى شود سدالشهداء «منًّا كذاو منّا كذا) رادر همان خطبه 


نورانى فرمود. 


ص: ام 


الشتووة قياف 8 

؟- سوره صافات» آيه؟6. 

"'- سوره معارج» آبهدة". 

؟- بحار الانوار» العلامه المجلسى. ج77 ص 08. 
ه- بحارالانوار» العلامه المجلسىء ج2, ص .5١5‏ 


وابستكى اكرام شهيد سوره «يس» به درجه شهادت او 


اين جا هم كه فرمود اين شربت شهادت نوشيد و ييامى را كه خدا رساند از طرف او اين بود (وَ جَعَلنِى مِنَّ الْمُكرّمِينَ) اين به 
درجه شهادت او وابسته استء در آن سرزمين كه مقاومت كرد و حرف هاى انبيا را خوب دركك كرد و برهانشان را يذيرفت 
همان برهان را به جامعه منتقل كرد و مقاومت كرد تا مرز شهادت فيض خاصٌ او, فوز مخصوص دارد و خداى سبحان ييام او 


واوسا تله 


ماجراى شهيد سوره «يس» دال بر وجود بهشت برزخى 


اين هم يكى از ادلّه وجود برزخ است؛ يعنى جِنْت برزخى, هنوز قيامت كبرا قيام نكردهء اينكه (قيل ادحل الْجَنّه) معلوم مى 
شود جِنْت برزخى هست و مردم كه مؤمن باشند وارد جنْت برزخى مى شوند كه قبريا روضه اى از رياض جنْت است يا - 
خداى ناكرده - حفره اى از حفر نيران/ وقتى از ائمه(عليهم السلام) سؤال مى كنند برزخ از جه وقت شروع مى شود فرمود: 
«الْقَعد اكه لما سكر جهاوقاعالم كدارم كعالى نيار عالم قرو عالم يزوس عالم قيامتك باد ما سه عالم :داوم قبن همان 
برزخ است؛ سه عالم است دنياست, بعد از دنيا هم آدم وارد برزخ مى شود كه در تعبيرات روايى به صورت قبر بيان شده اين 
يا «رَوْضَةٌ مِنْ رِيّاض الْجَنَّها يا - معاذ الله - «حَفْرَةٌ مِنْ حَمّر النَّارِا (7) اين (قِيلَ ادْخَل الْجَنَّهَ) اين استء اكر درجه خيلى بالا باشد 
كوينده خداست جنّتش هم جنّْت الهى استء اكر متوسط يا ضعيف باشد فرشتكانى هستند كه دستور مى دهند كه درجه آن 


جِنْت هم يا متوسط است يا ضعيف. 


ص: ارده 


.757 الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج ”7 ص‎ -١ 
.757 الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج ”7 ص‎ -" 


تبيين تفاوت درجات بهشت به برزخىء» متوسط و برتر 


آنجه در بخش يايانى سوره مباركه «فجرا آمده است را ملا-حظه بفرماييد با اين خيلى فرق مى كند؛ در يايان سوره مباركه 
«فجر» اين است كه (يّا يعوا النَفْسٌ الْمَطْمَينهُ 0| اجعى إِلَى رَبك رَاضِدَيهَ مَوْضديهُ [ا فَادْخُلِى فِى عِبَادِى 0 وَ ادْخُلِى جَلَتِى ) ١(‏ 
اين جا ذات اقدس الهى مستقيماً به صاحبان نفوس مطمئنه خطاب مى كند» كسانى كه اين سه عنصر را دارا هستند و به مقام 
اين سه عنصر رسيدند تازه بين راه هستند هنوز به مقصد نرسيدند؛ يعنى كسى كه داراى نفس مطمئنه است, يكك,ْ نسبت به 
جميع قضا و قَدّر الهى راضى است هيج شكايتى ندارد, دوم و جميع عقايد و اخلاق واوصاف و رفتار و كردار او مرضي 
خداست, سه اكر نفسى مطمئنّه بود. راضيه بود مرضيه بود اين هنوز در راه است كه خداى سبحان به او مى كويد حالا ديكر 
بياء بقيه راه را به دستور الهى مى رود, اكر به مقصد رسيده باشد كه ديكر سخن از (ارجعى)نيست به كسى مى كويند ب ركرد, 
معلوم مى شود هنوز در راه است اكر به مقصد رسيده باشد و مقصود را زيارت كرده باشد كه ديكر نمى كويند بركرد, يبس 
ريا أيه النَفْسُ الْمُطْمَئنّهُ)كه راضيه هستى, مرضيه هستى, در راه هستى, لازم نيست كسى تو را بياورد با دستور خود ما تورا 
مى آوريم (اجعى إِلَى رَبك )كذا و كذا. اين براى آنهايى است كه داراى نفس مطمئنّه هستند كه خحود ذات اقدس الهى 
دستور مى دهده آن وقت اين جنّت هم (جَنَّاتِ تَجرئ مِنْ تَحْتها الْأَْارُ)ئيست هر كسى كه به (وَ ادْلِى جنتَى أرسيده است آن 
(عاف تغرت و تخ 211 11) الازرا دا ركه ساس كتدى يد رات كعرغ وق فكي الأو ا() وسوديةايق (د تلن 
جنَتَى )بار نمى يابد كه قبلا هم ملاحظه فرموديد بخش يايانى سوره مباركه «قمرا اين است كه (إِنَّ الْمَُِينَ فى جَنّاتِ وَ نَهَر [] 
فى مَفْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيك مُفْتَدِر) () ديكر «واوا و «فاء؛ ندارد» فرمود آنهايى كه اهل تقوا هستند (فِى جَنَّاتٍ و تَهَر)هستند, 
يكه رذن بيشكاء' برورد كار تند دوز اب بيشكاه بروود كان بودن كة لذت روحن اسه تضيب هر كس نت شود آن يهشت 
جسمانى و بدنىء اين براى همه متّقيان هست (إِنَّ الْمُنَقِينَ فى جَنّاتٍ وَ نَهَر ( فى مَفْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيِككِ مُفْتَدِرِ)» اين (فى مَفْعَدٍ 
مدق عِندَ مَلِيِكِ مُفْتَدِرِ) نصيب همه نيستء اين جا كه فرمود: (وَ ادْخْلى جَنَتى) اين همان است كه (عِندٌ مَلِيِكِ مُقتَدِر)مى 


#ِ 


خواهد باشد؛ آن جا ديكر درخت و نهر و امثال ذلكك نيسث» در بيشكاه ذاث اقدس الهى معارف غيبى انث و لا غير, 
ص: 0594 
-١‏ سوره فجرء آيه/7ا؟. 


7 سوره بقره. آيهة؟. 


9- سوره قمر آيه5. 


استقرار شهيد سوره «يس» در بهشت متوسط يا برتر وابسته به ايمان او 


اكر اين شهيد جزء ضعاف يا اوساط از شهدا باشد, جز ضعاف يا اوساط از مُكرمين است و قهراً درجه او هم در بهشت جزء 
جنات متوسط خواهد بود, اما اكر جزء اوحدى از اهل كرامت باشدء اوحدى اهل تقوا باشد, اوحدى اهل شهادت باشد هم 
قائلش و قولش فرق مى كند هم مدخلش فرق مى كند كه كجا وارد شود به هر حال اين اصل كلَى هست و اين حصر نيست 
كه فقط براى او باشد, به درجه شهادت, به درجه كرامت و به درجه تقوا وايمان برمى كردد آن وقت قائل ها فرق مى كنند, 
قول ها فرق مى كنند, بهشت ها هم فرق مى كننلء اككر متوسط بود همين (جنّاتِ تَرئ مِنْ تَستِها اْأنّهقار)است اكر برثر بود, 
كذشته از (جَنَاتِ تَجْرِئْ مِنْ نَخْيها الأنْهَارُ), (فى مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِندَ مَلِيك مُفَْدِرٍ) است. 


يرسش: اينكه مى كويند شهدا ره هفتاد ساله را يكك شبه رفتند» همه آنها اين طور هستند؟ 


ياسخ: نه» براى اينكه تقوايشان فرق مى كندء تيتشان فرق مى كندء همان بيان نورانى حضرت امير در آن نامه همين است كه 
فرمود خيلى ها مى روند جبهه شهيد مى شوندء اما ما كه شهيد داديم مى شود سيّدالشهداء» حضرت حمزه اين طور بود» در 
جريان أحد خيلى ها شهيد شدند؛ ولى آنها كه سبدالشهداء نبودند» حمزه شد سدالشهداء, در جريان موته عدّه اى هم جانباز 
شدندء اما به همه اينها خدا دو بال داشته باشد كه (يَطِيرُ بهمَا مَعَ الْمَلَائِكهِ فى الْجَنّها نيست» اين شهيد مى شود جعفر طبار 
فرمود خيلى ها جانباز مى شوند, اما از خاندان ما اكر كسى دستش را بدهد دو بال فرشته منش مى كيردء البته به ايمان و تقوا 


ص: للذله 


تحقيقى بودن ايمان شهيد سوره «يس» و ثبات قدم او 


دراين جا فرمود: (قيل ادحل الْجَنّهَ)اين تنا آخرين لحظه هم ارادت خود را نسبت به آن فرستاده هاى الهى روشن كرد كه 
عرضى كردا (اثى انث يزكة )و هم نسبت به اينها هذايث ود زا ابلاغ كرد فرمودة (قَاشعفرق) كوشقان يه سيرك من باشيدة 
ببينيد من خودم ديدم اينها دو عنصر دارند: يكى اينكه حرف هايشان برهانى است و يكى اينكه جيزى هم از ما نمى خواهند. 
هيج غرضى ندارند, هيج هوا و هوسى هم ندارند» اكر كسى حرف او برهانى بود و هيج غرض و هوسى نداشت بايد كوش 
داد (انبقوا)كسئ كه (من لا بتدالك أجرا)يكد: (وَ هُم مهْتَدُونَ)دوء من اينها را تشخيص دادم, حرف هاى اينها را يذيرفتم, به 


ربٌ هم ايمان آوردم و الآن هم موقع هجرت من است (إِنّى آمَنتٌ برَبّكم فَاسْمَعُونٍِ) اين صحنه كدشت. 
عدم لزوم شباهت مش ركان مكه با اصحاب قريه در نوع عذاب 


حالا ذات اقدس الهى مى فرمايد اين جند ضاع اين قصّه كه در مّثل بود در ممثل هم هست,ء اما همان طورى كه ما براى آنها 
رعد و برق نفرستاديم, صاعقه نفرستاديم: (ِسَحَرَهَا عَلَيِهِمْ سَبِعْ لَيَالٍ وَ تائيه أَيّام) () نفرستاديم كه بساط آنها را برجينيم يكك 
وق كك عل جد من 1 ناه ويدالك آلها ارا عجن عي كبن وقد كلاق لتيل "كد عدر اا وكة بسع يعطق ,وار باشذة الهم موقن 
نظام مقدس جمهورى را بررسى كنيد الآن هم همين است رهبران الهى و مراجع آمدند مخصوصاً امام(رضوان الله عليه) حرف 
انبيا را نقل كردند عدّه اى كافراً و مستكبراً ايستادند, عدّه اى رفتند تا مرز شهادت دين را يارى كردند, خدا الآن هم درباره 
اينها مى فرمايد: اكع 4201) حرق حك ابنزااهم إزن انمه كه وى آقلظا وذكه تاعكر و هما الا ابن بعلت 14 
اين قصه (وَ اضْ رت لَهُم مَثََا أَصْحَاب الْقَوْيَه) (5) مطرح شده است كه در مكه اين مثل بيان شده و ممثّل آن مردم مكه بودند 


كل آن رادر جريان نظام جمهورى اسلامى هم شما مى بينيد هست: لذا اين حرف ها هميشه تازه است و زنده است. 
ص: الله 


-١‏ سوره حاقه» آبهلا. 


7- سوره يس » آبه" ١‏ . 


عدم اختصاص تعذيب مشركان با نزول ملائكه از آسمان 


أن كدقاف إقدون الب ترم ووه ١‏ نكي توووية ماين سردن التنباء ) عارك ها اركف بعل ووفك اران 
عذاب اينها اعزام كنيم لازم نيست در موقع لزوم يكك تشر مى زنيم بساط آنها جمع مى شود, يكك تشر الهى مى شود سونامى؛ 
يكك كاسه را شما وقتى تكان داديد بالأخره اين كاسه آب آن مى ريزد اين اقيانوس كبير كه به تنهايى از تمام خشكى هاى 
روى زمين بزركك تراست در بيشكاه ذات اقدس الهى مثل يكك فنجان جاى و استكان است يكك تكان به آن بدهد مى شود 
سونامى. فرمود ما اكر خواستيم يكك تشر مى زنيم يكك صيحه مى زنيم بساط خيلى ها را جمع مى كنيم (وَ ما أَنرلنا عَلَى قَومه 
مِنْ بَعدّه مِن جندٍ مِنّ السّماءِ)حالا ملائكه اى از آسمان بيايد به حيات اينها خاتمه بدهد اين طور نيست و لازم نيست (وَ مَا كنا 
مُِلِينَ )ما بنايمان بر اين نبود كه براى هر امرى ما بياييم فرشتكانى نازل كنيم و عذاب الهى بيايد (إن كانت إِنَا ص تِحٌَ 
وَاحَدَةٌ)كاهى يكك تشر مى زنيم مى شود سونامى, كاهى يكك تشر مى زنيم مى شود زلزله, مى شود (حَحس هنا به وَ يدَارِهِ 
الّْرْضَ), (() (فَإذًا هُمْ حَامِدُونَ) اينها خامدند و با يكك تشر خاموش مى شوند, ما فوت مى كنيم جراغ اينها خاموش مى شود 
اين طور نيست كه حالا خداى سبحانملائكه اى نازل كند» بساطى يهن كندء اينها جيزى نيستند. 


افسوس بر مورد تمسخر قرار كرفتن انبيا و بيان علت آن 


حالا-يا حرف آن شهيد است يا ييام ذات اقدس الهى است فرمود: (نا حشر عَلَى الْعَادِ ما يأتيهم من رَسُولٍ إِنَّا كاثُوا به 
يَِتَهْزِؤُونَ) غالباً اين طور بود هر وقت ييامبرانى آمدند عدّه اى آنها را مسخره كردند» قسمت مهم كار اين است كه اينها 
خودشان را تشتاعشضد ابن جريان امن عَوَقَ نفسَة فَقَذ عرق ركة؛ 1893[ ؟؟] همين طور اسث, ومن عرق نفسة فقد عرق رسوله) 
همين طور است, «فقد عرف ولبِه و امامه» همين طور است در اين مسئله معرفت نفس اكر انسان واقعاً خودش را بشناسد سهم 
تعيين كننده دارد» اين روح مجرّد به حقيقتى كره خورده است كه در درجه اول با خالق خود رابطه دارد» در درجه دوم به 
وسايط فيض رابطه دارد با انبيا و اوليا و فرستاده ها رابطه دارد. يكك بيان نورانى از امام صادق(سلام الله عليه) است كه جريان 
ارتباط انسان با خحدا مثل ارتباط شعاع آفتاب است با آفتاب» (10) اين مَثل ها براى آن است كه آن معقول را محسوس كنندء 
ذهن ما را روشن كنندء ما اكر واقعاً به فكر خودمان باشيم و مى دانيم اين دنيا جز بازى جيزى نيستء مى بينيد با دروغ و با لهو 
و با لعب دارند جهان را مى كردانند. اكر كسى بداند مهاجر و مسافر است و حقيقت او ابدى استء اين موجود ابدى به دنبال 
كالأ اندع امت كالاض ابدى فر سكتان انبيا واولياض عترت حست اكر ثبود كهماءرا دعوت تدى كردنده» اسان أن وقت 
حالا غضّه بخورد كه جرا جيزى به دستم نيامده؛ جيزى كه به دست آنها آمده جيست؟ فرمود: (يَا حشررَةٌ عَلَى الْعبَادِ مَا يَأتيهم 
من رَسُولٍ إِلَا كانُوا بهِ يَمْتَهْزِؤُونَ) اينها انبيايشان را مسخره مى كردند فكر مى كردند كه مثا هتكك حرمتى كردند از عظمت 
آنها يكاهند. 


ص: 7ه 


./١هيآ سوره قصصء‎ -١ 


؟- عوالى اللثالى» محمدبن على بن ابراهيم ابن ابى جمهورالاحسانى» ج8, صض؟١١٠.‏ 
*- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج ؟7: ص 188. 


تعليم و تزكيه دو رسالت مرسلين و بيام امروز قرآن 


عرسي بوانت كسد عيناة ( عات لويم هيناوا كاري كوبات مدن انبره كلمي الكاف ار زد ب عد )ناخ 
بود اين كار را انجام دادند ازاين طرف يكك عندّه بايد بيذيرند تا مرز مقاومت و شهادت كه يذيرفتند, كل اين جريانى كه در 
سوره مباركه «ايس» هست هم در صدر اسلام بياده شد, هم حرف امروز قرآن كريم است,ْ يعنى رهبران الهى هستند, برهان 
آنها هست, كفر و استكبار از يكك طرف, مقاومت هم از يكك طرف, ييام الهى هم از يكك طرف, عذاب الهى هم براى منكران 
و مستكبران از طرف ديكر. 


دفن فطرت زير بار كناه مشكل اصلى مسخره كنند كان انبيا 


( حنورة على لاد ما وم م هن و قول! ل كالوا ووايق تق زوة) انها مس وى كزوند,,مشفكل الساسنى انزو بود كه ايليا آن 


3 


ياسخ: حب سوّش اين است كه اين فطرت را ذات اقدس الهى به منزله آينه شفاف قرار دادء بعد فرمود كه اين مكروهات اول 
كناهان كوجكك ثانياً و كناهان بزركك ثالثاً ه ركدام رِيْن و جرك و غبار و دود غليظ است روى اين آينه. 


يرسش: فرمود خدا بشر را كه با سرمايه آفريد. 


ياسخ: با سرمايه آفريد, اما فرمود شما آزاديد (قَدَ حَاتٍ مَن دَسَاهًا)» اين (دَسَاهَا) را قبلا ملاحظه فرموديد؛ اين از باب تفعيل 
است كه (دَسَاهَا) اصل آن «دسّسَ) بود و سه تا سين داشتء يكى از اين سين هاى سه كانه تبديل به ياء شد آن ياء تبديل به 
الف شد, شده «دسّاها» ثلاثى مجدّد آن «دسَّ) است «دَسَّ) «يَدّسٌ) 0 ندشة فى الثوَاب)» (9) دسيسه اين است كه اثسان يكف 
مدان ابى شاكك هارا كتارمن بردو حزق رادروت آن ينهان مى كد يعذاروى آن خشاك هس ويزة ابن رامن كويتك وسسة, 
(حَدَسَهُ فى الثّرَاب) اين ن است. انسانٍ دنيازده دسيسه مى كند؛ يعنى اين كوهر الهى راو اين لوح نوشته راو اين جراغ را در 
اغراض و غرايز دفن مى كندء يكك مقدار اغراض و غرايز» خاكك رويش مى ريزد حرف اين بيجاره به كوش كسى نمى رسدء 


ابن زنده به كور شده اسن 


ص: إذذزهة 


.١1؟9هبآ سوره بقره.‎ -١ 


37 سوره نحل» آيه09. 


برانكيختن فطرتث و ببدار نمودن آن: مستوليت اصلى اثبيا 


فرمود شما فطرت داريد؛ ولى اين را دفن كرديدء ما انبيا را فرستاديم كه «ثور» و شكاف و شيار را انجام دهند. اين بيان نورانى 
حضرت امير(سلام الله عليه) در همان خطبه اول نهج البلاغه كه فرمود: «وَ يُثيرُوا لَهُمْ دَقَائِنَ الْعْقَولِ» )١(‏ انقلاب را مى كويند 
«ثوره)» جون شيار مى كند, جامعه را بالا و يايين مى كند» كاو را مى كويند «ثور» براى اينكه اين زمين را شيار مى كند» فرمود 
انبيا آمدند كه «اثاره» كنند «وَ يُِيرُوا لَه دَقَائْنَ الْعُقَولِ) اين عقولى كه دفن شده است آن اغراض را كنار ببرند» اين غرايز را 
كنار ببرند» ايق.را ووشن كتنند و بكويند اق اسان قو اين طون عستى. وقتى كسى كوش به حرف اثيينا داد اينها را به غنوان 
كشاورز قبول كرد كه اينها «ثوره» كنند, انقلااب فرهنككى كنندء اين غرايز و اغراض را بككذارند كنار اين درون را شكوفا 
كنندء اين فتيله را بالا بكشندء آن وقت انسان همه جا را مى بيندء اكر نشد هنكام مركك مى بيند؛ لذا «الْنّاٌ نيام إذا مَانُوا 


إنْبَهُواا (7) خيلى ها هنكام مركك بيدار مى شوند. 
توصيه ائمه(عليهم السلام) بر عالمانه بودن كارها و تفكر در امرالله و حفظ فطرت 


اين است كه مى كويند مواظب باشيد اكثر كارهايتان عالمانه باشد. اين بيان نورانى هم از وجود مبارك امام رضا هست وهم 
از وجود مبارك امام عسكرى(سلام الله عليهما) كه اين ايام متعلق به آن حضرت است كه اكثر عبادت بايد تفكر در (أَمر الله 
() باشد كه من جه كسى هستم؟ از كجا آمدم؟ به كجا مى روم؟ با جه كسى بايد رابطه داشته باشم؟ در درون من جه 
غوغايى است؟ جه كسى بايد اينها را جواب دهد؟ من بايد جواب اينها را جه بككويم؟ حرف آن كسى كه (مِنْ اقْصَى الْمَدِينَهِ) 
مده اذاه محرقت فقس ترووطنة (و ها لى لآ أغو3 اذى فعاو ) اكر كفس ابن ادقن كتد جاع ادقن قا اجا ب برا 
روشن نمى كند. فرمود شما نه تنها دسيسه كرديد, تدسيس كرديدء نه «قد خاب من دَسّها بلكه (قَذْ حََابَ مَن دَسَّاهَا)؛ يعنى 
اانقسهاا خيق خا كوو 1ق ريكنيد الول نذا بن يد كرشن كب :و كوش شما ندع ونه اك كته قن يداف مادونا 
كودكان مه دكودك خوب كوش مى دهند در صورتى كه كوش هايشان را نبسته باشند» اكر كسى بسته باشد صدا را نمى 
شنود. اينكه كفتند هر صدايى را كوش ندهيد, هر حرفى را نزنيد و خاطرات خود را مواظب باشيد به همين خاطر است» شما 
جه ماطراقى دو خبال داريد؟ ابى خاظرات بالأخره مشكل ساق اسةه اكريا كسى مخالق عسميده مركب .دن ثماز وغير تمان 
من يبد خطر او نوا ؤوال او رار تاودى ازور از ذهى من كذرائيد» بدما جه ويظى كارة؟ مكر دو دسق ناست؟ بر فرضن سق را 
ما باشد و ديكرى باطل اولاً كه روشن نيست و بر فرض هم كه حق با ما باشد مكر ما اين خاطرات را راه بدهيم جز اينكه وقت 
خودمان را تلف كرديم ذهن خودمان را ويران كرديم اثر ديككر هم دارد؟! اين نمى كذارد ما با خدايمان حرف بزنيم» اكر 
كسئ اهل كشاوزؤى باك خاطرانش طوز ديكر است اهل سياسة “باش د خاطراتقن طوو ديك ر اسك ايخ خاطراك همه شان 
خار راه است واصلاً نمى كذارند ما با دل آفرين حرف هاى دل داشته باشيم. همان بيان نورانى امام رضا و امام 
عسكرى(سلام الله عليهما) اين است كه فرمودند كثرت عبادت به كثرت نماز و روزه نيستء نماز و روزه يكك حدّ مشخصى 
دارة كتاحقدى ولعي انذث ودر ستفضبة انا (1ذ كو اللكو كرا كيرا ) فققة داريا ياذ عفد اسك اله وصار ا صلذة كلير اواضيومو 
عونا قرا (ا أَبّهَا الّذِينَ آمَُوا اذْكَرُوا اللّهَ كرا كثيراً) (*) اين است كه حدّ و مرز ندارد اين واقعاً آدم را لحك فى كيذه 
يعنى آدم جلوى خاطرات خود را بككيرد» اين مزاحم آدم استء كارى كه از آن ساخته نيست فقط مزاحمت ايجاد مى كندء 


اكر كسى اين مزاحم ها را بردارد نمى كذارد كه اين جراغ خاموش شود اين جراغ - ان شاءالله - هميشه روشن است. 


ص: مم 


.١١١ص‎ 2١ج شرح نهج البلاغه. ابن ابى الحديد.‎ -١ 
.١١1 ؟- خصائص الائمه عليهم السلام»,خصائص اميرالمومنين عليه السلام؛ السيدشريف الرضى ج١ء ص7‎ 
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ع سوره احزاب» ايه ١ع.‏ 


تفسير آيات 37 تا 2" سوره بس 97/١١/1519‏ 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 زع5نلام!ط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات تا 8" سوره يس 


(قِيلَ ادْخُلٍ الْجنّهَ َالَ ا لتِتَ كَؤِْى يَعْلَمُونَ (29) با عَفَرَ ل رَبّى وَ جَعَلَنى مِنّ الْمَكْرَمِينَ (19) و ما أَنرَنا علَى قَوْمِهِ مِنْ بَعدِهِ من 
حل ِنّ الشماء و ما كا مت (18) إن كَانَتُ إن بح وَاجدَ ًا هع حَاِدُونَ (04) ا ححرة علَى لاد ا بيهم من رَسُولٍ 
إلا كانُوا به ب سْتَهْرِؤُونَ ١‏ © ألم را كم هلكا قبَلهُم + مِنَ الْقَرُونِ ْلَه لجعو 0010 و إن كل لما يع لديا محْصَرُودَ 
0 و آية لَه لض المي ناا وَ حرجنا مِّهَا حب مله يَاكلُونَ 05 و وَ جَعَلُمًا فيهَا جنَّاتِ من نّخيل و أغْتاب و قجَوْنَا فيا 
ِنَ الْعيونِ (6”) لِيأكلُوا من كَمره و مَا عَيِلَتْهُ يديه أَفلَا يَفْكَرُونَ (00) تبان الَّذِى حَلَقَ الروَاجٍ كلها ما تبت الَدْض و مِنْ 
فيه وَ يها لآ يَعلْمُونَ (*0) 


مرورى بر مباحث ماجراى اصحاب قريه و ييام شهدا 


جون سوره مباركه «يس» در مكه نازل شد و مطالب محورى اين سوره اصول دين و خطوط كلى اخلاق و حقوق استء بعد از 
نقل آن جريان اصحاب قريه و بى بردن از آن مثال به ممثّل و روشن شدن اينكه فضاى اين بخش از آيات سوره تقريباً جند 
ضلع داشت كه همه اين اضلاع جند كانه روشن شدء فرمود وقتى اين شهيد وارد بهشت برزخى شد از آن جا ييامى دارد و 
خداى سبحان يبيام شهداى برزخ را به جامعه مى رساند؛ بخشى از آن يبيام به صالحان است و بخشى هم موعظه به طالحان؛ آنها 
كه صالحان هستئد با بشارت به آنها مى كويند: (ا ليت قَؤْمى يَعْلْمُونَ 0 بها غَفَرَ ! لى وى ) كه ايخ بااوجا و بقارت عمراه 
استء آنها كه طالح هستند بالأخره تا آخرين لحظه مورد نصيحت عالمان الهى مى باشندء شهدا هم از اينها صرف نظر نمى 
كنند اينها را نصيحت مى كنندء بلكه - ان شاءالله - اينها به راه بيفتند. 


ص: هذه 
بنابراين آنجه ما بازماند كان درباره شهدا مى كوييم (يَا لَتِتَى كنتٌ مَعَكمْ) )١(‏ اين رجا و اميد است و آنجه آنها مى فرمايند: 
(يَا لَبْتَ قَؤْمِى )نسبت به صالحان رجاست و نسبت به طالحان در حدّ يكك دعوت است لازم نيست كه بيام از دو طرف يكسان 
باشد ما كه مى كوييم (را لَبَتَنِى كنت مَعَكمّ) براساس اعتقاد مى كوييم و آنها كه بيام مى دهند: (يَا ليت قَْمِى يَعْلَمُونَ) براى 


هر دو كروه ييام مى دهند؛ هم كروه صالحان كه معتقدند و هم كروه طالحان كه غير معتقدند» براى آنها صبغه بشارت و رجا 


دارد» براى آنها صبغه انذار و هدايت دارد. 


بعد فرمود اين كروه كه در برابر رهبران الهى ايستادند با اقتدار و خشم سخن مى كفتند, مى كفتند: (إِنَا تَطيونَا بكم ), يككز 
(لََوْجْمنَكم ). دوز (وَ لَيَمسَنّكم من عَذَابٌ ألِيمَ), (1) سه اين حرارت و خروش اينها را ما با يكك تشر خاموش كرديم نه اينكه 


اينها را از بين برديم: از بين برديم؛ ولى عمده اين است كه تمام سر و صداى آنها را ما با يكك تشر خاموش كرديم (فَإِذَا هُمْ 
حَامَدُونَ) كرجه ابنها به عهلاكت:رسيدتل, كرعه اينها مرد ده اما تغبير:به خمود كزده است؛ فرموة ابنها كه مرثن مى كقنند: 
(إنَا تَطيونَا بكغ )اينها كه مى كفتند: (لنَوجْمَنَكمْ), مى كفتند: (وَ ليَمَسَنَكم )همه اين حرف ها با يكك تشر خاموش شد (فَإِذَا هُمْ 


حَامِدُونَ). 


ص: 060 


.١١١ صحيفه نور» السيدروح الله الخمينى» ج 8) ص‎ - ١ 


7 سوره يس » آيهما. 


عدم نزول فرشتكان براى تنبيه مشركان اصحاب قريه و دليل آن 


بعد فرمود ما براى خاموش كردن اينها فرشتكان را نازل نمى كنيم» البته ضرورت جنكك اكر باشد مثل بدر و امثال بدر فرمود: 
و تل جُنُوداً لّمْ تَرَوْهَا) (1) آن جا مسئله جبهه رسمى است وجود مبارك ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) در كار است و 
إينها كه فرشتكان نازل مى شوندء اما براى خاموش كردن سر و صداى اين كروه, فرشته ها همان آسمان هم كه هستند اكر 
يك تشر بزنند حل است لازم نيست آنها يايين بيايند ما افرادى را با انحاى كوناكون اينها را به هلاكت مى رسانيم براى همه 
فرشته نازل نمى كنيم يكك اصل كلى اين است كه كل آسمان و زمين در اختيار ذات اقدس الهى است (فقَالَ لَّهَا وَ يأَرْض الْتِا 
طعا أوْ كزهاً قَلَنَا نينا طَائعِينَ ) (؟) نه «طائعين» فرمود ما با تثنيه به اين دو موجود؛ يعنى به آسمان و زمين كفتيم (اثْتِيا طَوْعاً أو 
كزهاً)اينها هم (قانذ )نه انث اناق اننا طافية افااوطاعية ادو موجرةة بع اماق و ودند فرظ #ردقك نابا حم 
آنجه در آسمان و زمين است و مى دانيم و نمى دانيم همه در بيشكاه تو طائع و خاضع هستيم. اكر (قَالنَا أَتَيرَا طَائعِينَ أنه 
«طائعين» همه در «طوع) و رغبت هستند ديكر لازم نيست خداى سبحان براى هلاكت قارون فرشته نازل كند» همين زمينى كه 
در اطاعت خداى سبحان است فرمود: (فَحَسَمنَا به وَبدَارِهِ الَوْض ) ( كفت: (قَبَذْنَاهُمْ فى الْيَمّ) () همه اينها را ريختيم در 
درياء ديكر لازم نيست فرشتكانى كه مدبّرات امر هستند نازل شوند؛ لذا اصل كلى اين است كه تمام موجودات آسمان و زمين 
مطيع فرمان ذاك اقدسن الى حبعت فك تعره دين فرق م كدد كاف اواباب رشق القمو اسك كاه وقق الأرضن) 
است, كاهى «شقٌ البحر» است, كاهى «شقٌّ الحجر) است, كاهى «شقّ الشجرا است همه اينها را فرمود ما انجام داديم (فَحْس هنا 
به وَ بِدَارهِ لأّوْض) بوده «شقٌّ الأرض» بود, (بعَصَاك الْمْخْرَ) بود «شقٌ البحرا بود, (بعصَاكك الْحسجرَ فَاْمَجَرَتْ مِنْهُ اننَنَا عَشْرَهَ عَهناً) 
(0) «شقّ الحجر) بود همه اينها را انجام مى دهيمء اين جنين نيست كه حالا در هر موردى لازم باشد مدبّرات نازل شودء اما 
وكقى ران جنكه بدو اس و وجوه مبا ركف بيقميز(صلى الله عليه و آله و سلم) است و از آن طرف كفار هزار نفرند و از اين 
طرف مسلمين سيصد نفرند واز آن طرف آنها با عدّهِ وعِددّه مسلح هستند وازاين طرف اينها دست خالى هستند در 


5 
تس 


جنينشرايطى (جُنُودا لم تَرَوْهَا). (2) 


ص: /اذه 


-١‏ سوره توبه؛ آيه12. 
-١‏ سوره فصلت»ء آيه١١.‏ 
'1- سوره قصص» آبه1/, 
؟- سوره قصصء آيه 50. 
ه- سوره بقره» آيه20. 


9_- سوره توبه» آبهع؟. 


تأثير اعبيث موارة دن كيفيت عذات هارو نزول فرشككان 


يس يكك بحث در اطاعت كلى موجودات است و يكك بحث در تقسيم كار است. در جريان تقسيم كار كه كيفيت هاى عذاب 
فى تل و اعنكبوت» آيه 74 به بعد اين است: (وَ قَارُونَوَ وِعَوْتَ وَكَامَاَ وَلََدْ يهم مُوسدى الْينَاتِ فَاسْتَكبرُوا 
فى الَْرْضِ وَ ما كانوا سَابقِينَ)» اما ما همه اينها را به انحاى ككوناكون از بين برديم (فَكنَا أَتَِدُنَا دَئْبِ) اين متن؛ ما همه اينها را 
در اثر ككناهى كه كردند كيفر داديم؛ تفصيل آن: (فَمِنْهُم مَنْ أَرْسَلَنا عَلَيِهِ حاصدباً) اين سنكك ريزه ها و شهاب سنكك هاى 
سباق كداهيا ماب الس انق 216 حهواض كردم ركس ال اشهاية #رازفق يرسك كل كرد وا بوكر تدا 
يكت هاه و همان قضاف بالخو جل مخجر ع نقوقد (تمهي فتن اهنا مله كاف )شلك ويزدر (و عنقم 31 أعذلة اقيض )با 
بك تشر, (وَ مِنّْهُم مَنْ َس فنا به الْأَوْضَ ) مثل قارون, (وَ مِنْهُم مَنْ أَعْرَُنَا) مثل فرعون, (وَ مَا كَانَ الله ليظْلِمَهُعْ وَ لكن كاُوا 
الانفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ) (1) براى هيج كدام از اينها ما فرشتكان و مدبّرات امر نازل نكرديم, اما در جريان جنكك احزاب و بدر و 
امثال ذلكك يكك عده فرشته ثازل كردد يم؛ آيه نه سوره «احزاب» اين بود (ا أَيهَا الَِّينَ آمتُوا اذْكرُوا نِغمة الله عليِكمْ إِذْ جاء نكم 
جَنُودٌ كَأَرْمَ ْنا عليه ربحاً وَ جود ل تَرَؤْمَا)؛ ما بساط آنها را با تندباد به هم زديم, يكك [بكسايله رب اوم 
فوسعاديي كه نما آنهنا واالمن بيد ووو عبان حدق دي كا واعرا 2 (15ئ2 ]ا لَه ريحاً), يك: (وَ جَتُودا لم 
َرَوْهَا), دو (وَ كَانَ اللَهُ ما تَعْمَلُونَ بد يراً).در سوره مباركه «آل عمران» قصه بدر را مبسوطاً ذكر فرمود» در بدر و مانند بدر 
اموا ا م ا ا (ذْ قُولَ لِمَؤْمِنِنَ أ آن يكفيكم أن بتكم 

م يعَلانَهِ آلالَفٍ مِنَ الْمَلآَيِكهٍ مولع قا كى إن تفيزواق كلو1 29 الركم ون قوري هذا يريد كم كم ربكو كمع الل ون 
الم مَعَويِيقَ) الاين جنا (جتودا لع تَرَؤْما). بنابراين اكر كار خيلى مهم باشد مثل جريان بدر و احزاب و امثال ذلكك 
فرستاده هاى الهى از نزديكك مى آيند و تصدّى امور را دارندء اما اكر براى يكك كروه غير رسمى جنكك و امثال جنكك نباشد 
فرشته هاى الهى همان جا يكك تشر بزنند كافى است»ء اكر لازم باشد از نزديكك دخالت مى كنند و اكر لازم نباشد كه از دور 
دالت مى كشدر يسن أضل اولن انن اسك (آتينا طَائِعِينَ) و اصل دوم اين است كه كل موجود هر كدام (فكنا َس دنا بَدَنبه) 
همه آنها اطاعت كردند, اصل سوم اين است كه در موارد مهم فرستاده هاى الهى و فرشته هاى الهى نازل مى شوندء اما معناى 
(مَا كنا مُنِِينَ) اين نيست كه ما هركز فرشته نازل نمى كنيمء بلكه معنلى آن اين است كه براى اينها اين كار را نكرديم» جون 
ن قدر لازم نبود كه حالا فرشتكان الهى تنرّل بيدا كنند (وَ ما أَنَلنا عَلَى قَوْمِه مِنْ بَعدِهِ مِن ند مِنَّ التسماءِ وَ ما كنا مُنزِلِينَ 0 


إن كانت )؛ يعنى آن عقوبت نبود (إِلَا صَيْحَهُ وَاحِدَهٌ). 


ص: /606 


.ع١هيآ سوره عنكبوت»‎ - ١ 


5 سوره آل عمران» آبه©17. 


يرسش: در جنك موساى كليم و فرعون از جنكك بدر كمتر بود... . 


ياسخ: جريان جنككى در كار نبود» براى اينكه اينها رفتند دريا همان دريا كافى بود «بأمر واحدٍ» و «بمطلب واحدٍ؛ مثل جريان 
(قضْ رب بَيِنَهُم بور لَهُ بَابٌ بَاطِنهُ فيه الوَحْمَهُ وَ طَاهِرُةُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ) )١(‏ با يك امر, دو كار شده است: با «شقٌّ البحر) وجود 


مباركك موسى و مؤمنان اطراف او وارد شدند و به مقصد رسيدندء فرعونيان با همان صحنه غرق شدند. 
تكوينى بودن اطاعت اوامر الهى توسط موجودات همراه با اختيار و علم 
يرسش: فايده اطاعت زمين و امثال زمين كه بدون اخثبار هفستئد مكر ... ؟ 


ياسخ: بله, اختيار است,ْ منتها آن اختيارى كه انسان دارد كه با شريعت و تكليف همراه باشد نيست. اين همه رواياتى كه آمده 
است زمين شهادت مى دهد, مسجد شهادت مى دهد, مسجد شكايت مى كندء اختيار تكليفى ندارند كه شريعتى, رسالتى و 


07 تكليفي داشته باشند. 
بيرسش: مككر مى شود زمين با حكم خدا مخالفت كند؟ 


ياسخ: نهو آن ديكر مى شود تشريع؛ به آن صورت تشريع نيست, اما كاملاً دركك مى كند جه كسى آمده و جه كسى نيامده, 
كدام همسايه در مسجد شركت كرده و كدام همسايه شركت نكرده» شفاعت مى كنند, شكايت مى كنند, كزارش مى دهند. 


يرسش:؟ ياسخ: اطاعت تكوينى هست و معناى آن همين است فرشته ها معصيت نمى كنند» جون اختيار دارند با عصمت, اما 
كل موجودات عالّم طبيعت تكويناً يكك هوش مناسب خود دارند و يكك اطاعت مناسب خود دارند و اصللًا معصيت نمى كنندء 
براى اينكه آن شهوت و غضب و وهم و خيال وامثال ذلك كه عامل تعدّى و يرخاشكرى است در اينها نيست. اككر اينها 
ادراك نمى كردند و نمى فهميدند كل اين روايات را ما بايد توجيه مى كرديمء آن وقت آن آيه سوره مباركه «اسراء» كه 
دارد (إن من شَئ ءِ إلا يُسبِحُ بِحَمْدِِ) (؟) همه را بايد توجيه كنيم» در حالى كه اين طور نيستء واقعاً تسبيح دارند, واقعاً دركك 


دارند» منتها ما نمى فهميم. 


ص: 00 


-١‏ سوره حديدء آيه"1. 


7- سوره اسراء» أبدع؟. 


يرسش: اطاعت آنها به جه صورت است. 


ياسخ: اطاعت آنها همين است كه هر جه ذات اقدس الهى بخواهد در همان مسير حركت مى كنندء اين جنين نيست كه خداى 
سبحان دستور دهد كه زمين دهن باز كند قارون را بككيرد واو اطاعت نكند و بككويد من حالا سفت و سخت هستمء اين طور 


سسثك. 


استثنا بودن هدهد درباره سليمان و مسئول بودن او 
يرسش: يس اين روايتى كه راجع به داستان سوره «نمل» است در آنجا جرا سليمان دستور داد آن حيوان را مجازات كنند؟ 


باسح آذاحيواة زربي شده وستكاة وجوه مباركك سليماة بود واولا آن حيواة بود نه الشاة و بخن وسيعى اق ادر اكانت.وا 
ناي كك ممقيرك دوياقك كرف فى منند ايد لال ع كد عورقتنه انعد لال ورك الل نسكياف يور كفو مدكلمية زر كك اسقة 
كه سيواقن انق علوو ابنقد للحن كنل عر تمعد مكر اين طور اسعدلا لس كيده كنك (رد جاو نوانها شدوة 
لِلسّمْس مسن دُونٍ اللّهِ) (0) كزارش داد كه من رفتم جايى را ديدم كه اينها آفتاب را مى يرستند» جرا آفتاب آفرين را نمى 
يرستند؟! وقتى مى كويد من ديدم عدّه اى دارند شمس را عبادت مى كنند جرا شمس آفرين را عبادت نمى كنند اين حرف 
بكك فيلسوف و متكلمم استء هر حيوانى كه اين كونه حرف نمى زندء خيلى از افراد عادى اين طور استدلال نمى كنند 


وكخدتها و قَؤْمها بفعدوة للشفس من دون الله)فجرا اينها خدا راعبادت ثمى كنند؟! اين كربيث شده مكنن سليمان امت آن 


م 


وقت مسئوليت هم دارد مكر هر حيوانى اين طور استدلال مى كند؟ 


ص: له 


-١‏ سوره نمل آبه؟”. 


علت ادبى تأنيث (كانث) وآوردن (العباد) در آد 


فرمود: (إن كَانّتٌ إِنَا ص ته وَاحِدٌَ) اين تأنيث به لحاظ آن خبر است؛ يعنى «إن كانت العقوبه الآ صيحه واحده مثل (فَأَصْبَيُوا 
0 وى إن عاك )للا كلح ان راعولت دمن ارش د لضا غير (كائة )نافيك وي لحاظ ان خير الستو ا هر 
مؤنث نبود مى كفتيم آن عِقاب, آن عذاب, «إن كانت عقوبه) با يكك تشر (صَتِحَه وَاحَدَهُ) آن وقت همين ها كه مى كفتند: 
(لوكمتكو و لمفتى ) [للة سارت على أبنها انو د سن أن ترد نعضي قبت يقرنوف: (6اذا اقمع تمدو )بعد 
فرمود اينها بنده هستند, بنده وظيفه او اطاعت كردن مولاست كه اين تعليق حكم بر وصف استء بنده كه حق ندارد در برابر 
مولا تمرّد كند (يَا حشْرَةٌ عَلَى الْعبَادِ) نه «على الناس», «الناس» اكر مى فرمود برهان مى خواستء اما وقتى مى فرمايد: (يَا حَشْرَهٌ 
عَلَى الْعِجَادِ)اين تعليق حكم بر وصف است واين مشعر به عليت است. بنده بايد حرف مولاى خود را كوش دهدء اكر همه 


هويّت و هستى اينها به عنايت ذات اقدس الهى استء يس نبايد تمرّد كنند. 
سرٌ استهزاى انبيا توسط مشركان و بيان شبهه آنان 


(ا حتررَة عَلّى الْعَادِ ما يَأتِيهم م 100 سُولٍ إلا كانُوا به يَشَِهْرِؤُونَ)» اينها از نظر معرفت شناسى» كرفتار حس و تجربه هستند» در 
درون» مزاحمى دارند به نام شهوت و غضب كه مزاحم عملى آنهاست, يكك مزاحم معرفتى دارند كه وهم و خيال است آنها 
مزاحم استدلال و برهان اينهاست (يَا حَثررَةٌ عَلَى الْعبَادِ)» جون مزاحمات انديشه را اصلاح نكردند؛ يعنى وهم و خيال را تحت 
عقل نياوردند و شهوت و غضب را هم هدايت نكردند و به رهبرى عقل عملى در نياوردند واز دشمن درون نجات بيدا 
نكردند» هر وقت ييامبرى آمد اينها مسخره مى كنند و مى كويند مكر انسان كه مُرد دوباره زنده مى شود؟! شبهه معاد را 
دارند؛ اصل مبدا برايشان روشن نشدء فرمود ما براى اينها اظهار تأسف مى كنيمء هم برهان اقامه مى كنيم بر مبدئيت خداى 
سبحان و هم برهان اقامه مى كنيم بر مرجعتيت خداى سبحان كه هر دو برهان را الآن اين جا ذكر مى كند: (يَا حَسْرَةٌ عَلَى الْعِبَاد 


ما يَأْتِيهم مِن رَسُولٍ إِلَا كانُوا به يَسْتَهْرَؤُونَ 0 ألم يَرَؤا). 
ص: 68١‏ 


-١‏ سوره احقاف» آبهة؟. 


7- سوره يس » آيهما. 


جامعيّت قرآن در مباحث تجريدى و تجربى با دعوت مردم به قصص انبيا 


قرآن كه بحث هاى غيبى و تجريدى ندارد بحث هاى تجربى هم داريد» جند بخش از قرآن كريم ناظر به همين است كه 
فرمود ما انبيايى را كه در خاوردور هستند قصه هايشان براى شما نكفتيم, انبيايى كه براى باختردور هستند قصه هاى آنها را 
براى شما نككفتيم» فقط قصه انبيايى كه براى خاورميانه هستند را براى شما كفتيم» براى اينكه مى خواهيم شما با تجربه هم 
مسئله را بفهميد؛ بككوييم فلان جا بيامبر آمد عدّه اى هدايت شدندء عدّه اى تمرّد كردند و به روز سياه نشستند برويد ببينيدء 
اين برويد ببينيد را كه ما نمى توانيم درباره خاوردور و باختردور بككوييمء نه اينكه - معاذ الله - تمام انبيا در خاورميانه بودند و 
شرق دور وغرب دور بيغمبر نداشتء اين با بسيارى از آيات هماهنكك نيستء زيرا فرمود هيج سرؤهيتن ليست مكر اينكة ها 
ييغمبر فرستاديم (إِنْ ِنْ أَمَه إل حلا ها نَذِيرْ) (01 اما در جند بخش آيات قرآن كريم فرمود: (ِنْهُم من قَصَطْمًا ليك وَ 
ِنْهُم من لَمْ نَقْضُ ص عَلَنِك)» (1) ما بكوييم آن طرف غرب دور واين طرف شرق دور انبيابى بودند وضعشان جنين بود كه 
قومشان اطاعت نكردند و به عذاب مبتلا شدند» آن وقت جه راهى براى اثبات داريم؟ اما اين جا داريم (َيتيرُوا فى الَْوْضِ 
فَانْظَوُوا كيِفّ كانَ), درباره بسيارى از انبياى خاورميانه حرف ما اين استء برويد ببينيد. آن جا كه دسترسى نيست جككونه مى 
توانيم بكوييم برويد ببينيد؟ اجمالا بدان كه آن طرف هم بيغمبر بود اين طرف هم بيغمبر بود و ما نكفتيم (مِنّْهُم من قَصَطَمِنَا 
عَلَيك وَ مِنْهُم من لَمْ تَقْضْ ض عَلَبِك ). حالا اين انبيايبى كه در خاورميانه بودند و قصه هايشان علنى بود تاريخشان روشن بود» 
سوؤسيته ان و هل كدقاف روش يزة قرهرة: () ليزوا كو أخلكا قروم ون القذوق) شما كه سارك أل اينها راق ترد كك دولاند 
و براى بخشى از شما هم به خبر متواتر رسيد كه عدّه اى متمرّد بودند و به بدترين وضع مبتلا شدند» اين طور نبود كه به مركك 
عادى بميرند تا شما بكُويبد كه اين مركك براى همه هستء تندبادى مى آيد (سرَهَا عَلَيِهعْ شيع لَيَالٍ وَ تَمَانِة أيّام) آنها كه 
من متسعد وتان ساف فاق دك قاناسالن اكد انها كدنومح سمعة درصني ابن تتديادقى اقيقد كزين :مى 
شود معجزه, اكر يك سونامى بيايد, يكك زلزله بيايد يكك عدّه را كار داشته باشد و يكك عدّه را كار نداشته باشد معلوم مى 
شود معجزه استء اين (ت َه عَلَتِهمْ سرع لَوالٍ وَ تَكايَة أيّامِ) همين است اينها را (أَعْعدازُ تخ حَاوِيهِ) كرديم همين استء 


برويد ببينيد. اينها ييداست معجزه است و اين از علم تجربى كمكك كرفتن است. 


ص: ننه 


اشورة فاطرء ابدع#. 


7 سوره غافر» آيهى/. 


فرمود: (ألَّْ يَرَوَا كع أَهْلَكُنا قبِلّهُم مِنَ الْقرَونِ) در هر عصر و مصرى اينها شواهد فراوانى ديدند؛ يكك مقدار را مشاهده كردنده 
يكف مقزاد يدعبواة سي نتواتر يرا انين فارق هده امك ان نان ابن قحك كد درك يبرن 5 ذقد (أَنْهُعْ إلبه: ٍِ 
يَوْجِعُونَ) نه «إلينا؛ نزد ما برمى ككردندء جون (إنَا للّهِ و إِنا لَه َاجِعُونَ)» (1) اما ديكر نزد اينها برنمى كردند (أَنّهُمْ لَه لآ 
يَرْجِعُرونَ )؛ اين جنين نيست كه اينها نابود شده باشندء همه اينها نزد ما حاضرند. (وَ إن كَل لَمَا)؛ يعنى «إللّ (جَمِيمٌ لَدَيْنا 
مُحْضَ رُونَ)» همه اينها برابر سوره مباركه «واقعه) (إِنَ الْوَلِينَ وَ الآدخِرِينَ ا لَمَجْمُوعُونَ إلى مِيِقَاتِ يوم تغلوم) (5) در سوره 
مباركه «هودا هم كذشت كه يوم مشهودى در بيش است كه همه آن جا حضور دارنك؛ آيه ٠"‏ أسووه نيار كداوهزهة اند بود 
كه (إنَّ فى ذلك لَآيْه لِمَنْ حَافَ عَِدَابَ الآخِرَهِ ذلك يَوْعّ مججموع لَه الَّاسُ و ذلك يَوْمّ مَشْهُودٌ) نه اجتماع در كار استء بلكه 
جمع هستند؛ زندكى معاد, زندكى فردى است كه همه هستند؛ ولى هر كسى مهمان سفره خودش است (إنَّ الوَِينَ وَ الآرِينَ 
ا لَمَجْموعُونَ إِلَى مِيقَاتٍ يم مَغلُوم) اما ( كله آتيه يَوْمَ الْقَِامَهِ قوداً)؛ () زندكى آن جا زندكى فردى است (يَوْمَ بَفِرٌ الْمَوُ 
وخ أخب) الاين تناو من كلا كد هيخ كبن مكل دركرى رااتحل تمن عند تدخا به اسة بو قهتوايطه انمكة لبا ريف و 
فروش مى شود مشكلات را حل كرد ونه با رحامت و دوستى وامثال ذلكك مى شود نيازها را برطرف كردء روزى است كه 
(لأ بَيٌْ فيه وَ ل خُلَهَ) (0) اين «لا-, «لادى نفى جنس است؛ نه رابطه در كار است كه كسى خليل باشد, دوست باشد, رفيق 
باشد, رَحِم باشد و مشكل را حل كند» جون همه از خاكك برخاستند, نه ضابطه اى در كار است كه كسى جيزى بخرد. جيزى 
بفروشد, جيزى اجاره كند نياز هست, يكك: انسان مسكن مى خواهد, مأوا مى خواهد, لباس مى خواهد, غذا مى خواهد اينها 
هستء جون بدن دارد؛ به نحو سالبه كليه هيج ضابطه اى نيست كه انسان با آن ضوابط تجارى اين نيازهاى خودش را برطرف 
كندء هيج رابطه اى هم نيست كه كسى از راه يدرى, يسرى, مادرى, دخترى مشكل را حل كند مى ماند شفاعت كه شفاعت 
براى اهل بيت و انبيا و اوليا هستء «مشفوع له؛ هم بايد يكك انسان «مرضى المذهب» باشد, (لآ يَشْمَعُونَ إِنَا لمن اؤْتَضّى ) (2) 
باشد؛ «مرتضى المذهب» و «مرضيّ المذهب» همان كسى است كه دين خدايسند را دارد كه (وَ رَضِيتٌ لم الإشلام ديناً)» 20 
اكر كيس ابلذنن كدادوق اا قد اسك (و وفيت كم الْإشيلام ديناً) داراى اين مَلكه بود مى شود «مرتضى المذهب» و 
«مرضى المذهب» مشمول اين آيه كه (لآ يَذْمَعُونَ إلا لِمن ارْتَضَّى) مى شود كه آنها از شفاعت استفاده مى كنند. فرمود آن 
روه روز جمع است نه اجتماع كه كسى زندكى اجتماعى داشته باشده آن طور نيست (كلهُْ 1 - تيه يَوْمَ الْقَِامَهِ َوْداً)» اما در آن 
روق همه تزه ما خاضرقد (3 ]إن كل لها) يع «ال0 (جبيع أنذينا مغك زوة) ندايتكه عودغان حاضر بافتفد: ما كفان كنان 
اينها را مى آوريم. احضار؛ يعنى جلب كردنء البته يكك عدّه مستثنا هستند فرمود بندكان مخلص را كسى احضار نمى كند آنها 


تشريف مى آورند مككر عباد «مخلصين» (0) همه مُحضَّرند مكر آن افراد, ما آنها را جلب نمى كنيم آنها آن جا حضور دارند. 
ص: 687 


-١‏ سوره بقره» آيه182. 


7 سوره واقعه» آيات69. 


بوك سوره مريم» آيه40. 


*- سوره عبسء» آيه”7. 
ه- سوره بقره آيه105. 
#- سوره انبياء» آيه18. 
/ا- سوره مائدهء آيه". 


/ سوره صافات» آبه٠ع.‏ 


اقامه برهان در اثبات معاد به زمين مرده و احياى آن در بهار 


فرمود اينها آيات الهى را جه درباره مبدأ, جه درباره معاد ناديده مى كير ند حالا ما درباره هم مبدأ و هم معاد برهان اقامه مى 
كي (و آي ليه الأوق العفة) ابتها اين لمق را كلام ينذا ابن زميق متعقوق انمعو زعو كرمة لس ابن ناك هم 
مُرده استء وقتى بهار فرا رسيد درخت ها كه خواب هستنئد ما اين خوابيده ها را بيدار مى كنيم» وقتى بيدار شدند احساس 
كرسنكى و تشتككى مى كنند محتاج به غذا هستند» تغذيه آنها با آب و خخااك و لوازم ديكر است اين درختى كه خواب بود 
اكنون بيدار شد شروع كرد به تغذيه كه اين خاك مجاور خود را به عنوان غذا مى كيرد, اين خاكك, مُرده است». همين خاكك 
مُرده مى شود خوشه زنده, شاخه زنده, ميوه زنده. ما در بهار دو كار مى كنيم: يكى اينكه خوابيده ها را بيدار مى كنيم و يكى 
اينكه مرده ها را زنده مى كنيم» اكر زنده كردن مرده را ديدى يس مى شود يكك مرده را زنده كرد (5ة له الأوصض الْمَتَِه 
أغيقاها )ها ابن براالاتدء نت كيو أن عسنة ال كه تزهه امت وقى غرس كرودتد و دول خا كاششدسا ارا به ضووت 
درخت در مى آوريمء ما آن مُرده را زنده كرديم (فَالِقَ الْحَبّ وَ النَوَى) (1) ما هستيم» اكر حبه كندم باشد ما «فالق) هستيم, 
اكر هسته خرما باشد ما «فالق» هستيم, بعد از مدتى اين را مى شكافيم يكك طرف آن به دل خاكك مى رود به نام ريشه, يكك 
طرف آن سر از خاكك برمى دارد به نام خوشه و شاخه, ما هم آ ن ريشه را در درون خاكك تقويت مى كنيم؛ هم اين خوشه و 


شاخه را در بيرون خاكك تربيت مى كنيم. ما مُرده را زنده مى كنيم, خوابيده را بيدار مى كنيم, ميوه هاى فراوان مى دهيم. 


ص: عم 


-١‏ سوره انعام» آيه40. 


اثبات مبدأ آفرينش با توجه به نظم عالمانه خلقت و هدفدارى آن 


اكر خوب نككاه كنيد اين نظم دقيق كشاورزي عالمانه است. شما كه مى كُوييد فلان كس مهندس كشاورزى استء دانشمند 
است و فرهيخته استء براى اينكه به كُوشه اى از اسرار كار ما بى برد خب كار ما متن علم است و كتاب علمى است آن كسى 
كه فرهيخته است يكك مقدار مطالعه مى كند كوشه اى از صفحات اين كتاب علمى را مى فهمد. اكر آن شخص عالم استء 
براى اينكه كوشه اى از اسرار اين نظم را دارد مى فهمد ما كه نظم آفرين هستيم. (أَا يَعْلَمَ مَنْ خََقَّ وَ هُوَ اللطِيفٌ الْكبِيرُ) 01 
كتماسى كويند اننها دالقسدتده را واتشميد مسسد؟ براي ابنكه كوشه اي از كازهائ يكف دوهت وا عازه بعد ال ند سال 
درس خواندن فهميدند. اكر اينها علمشان به اين است كه از نظم اين درخت باخبر باشند» درخت آفرين كه عالِم تر است (ألَا 
ع ون كن رقو لطت | كيد لبد ان بات جد أ طايه دوا قلاع لها ولا لرينة عرق الى كرزيااةا كر كل عاك 
را بكويبد ما درباره كل عالم قبلا برهان اقامه كرديم كه اين عالّم هوس نيست, هوا نيست كه هر كسى هر كارى خواست 
بكند, بكند. هم به صورت قضيه موجبه فرمود, هم به صورت قضيه سالبه فرمود, هم در صورت قضيه سالبه فرمود اين عالّم 
بالطل تسمقدو يطاقن نه قبت 4 012لا لواو لذن زواقا بننيها ا ) كا برو قشميه ماليه اكه عيه صورك عريعه 
فرمود كه (السَماوَاتٍ وَ الْأْدْض و مَا بها إن بالْحَقٌّ ), (بالْحَقٌ)؛ يعنى هدفدار است و اين جنين نيست كه هر كسى هر كارى 
كرده, كرده/مٌ هيج كسى كارى نمى كند مكر اينكه (فى كتّاب مُبِين) (5) استء نظمى است, حسابى است, كتابى استء حالا 
بابانك رااقذا مى كج سه وا زوش باعي بالألعوء :إن كل شرن كلق اف قاقر ) بولا ندر ضيه كد وك مره كاز 
يكى سالبه, ناظر به اين است كه عالّم (بالْحَقّ) است حالا اين «باء) يا «باء» مصاحبه است يا «باء؛ ملابسه است؛ يعنى هستي ما 
بيجيده لا در حقيقت است يا يوشيده در حقيقت است يا همراه با حقيقت استء. يس هيج كس نمى تواند كارى انجام بدهد و 
فرار كند؛ اين طور نيست»ء اكر حساب و كتابى نبود» حق نبود؛ يعنى باطل بود؛ يعنى هر كسى هر جه كرد, كردمٌ ولى جون 
نان و ككابى حسمت واهز كب بغر كاري اتاد دهتد دو كر اله انق كل انها كنف ريخ )1ه بسكال اسع و 
بدهكار بايد كرو بدهد, ما مال و منال را كرو نمى كيريم» خود شخص را كرو مى كيريم؛ اين در كرو ماست تا تنبيه اش 


كنيم. 


ص: 0 


.١8هيآ سوره ملكك.‎ -١ 
سوره صء آيه/؟.‎ -١ 
سوره انعام» آيه08.‎ - 
سوره قمر آيه89.‎ - 


ه- سوره طورء آيه١5.‏ 


يس كل عالم بر اساس آن دو قضيه حساب و كتابى دارد؛ درباره اين مسائل شخصى هم دو قضيه هست» هم قدرت خداست 
كه مى تواند بيافريند و مُرده را زنده كند و هم معاد حق استء براى اينكه شما مى كوييد مرده را جكونه زنده مى كند؟ هر 
سال شما داريد مى بينيد كه مُرده ها را خدا دارد زنده مى كند اينكه كفتند: «إذا رأيتم الربيع فأكثروا ذكر النشور» )١(‏ ناظر به 


همين است. فرمود: (وَ آيَهُ لْهُمْ الأَرْض المَئِنَهُ أَحْيتِنَاهًا)ما زمين را زنده مى كنيم, مُرده را زنده مى كنيم (وَ أَخْرَجْنَا مِنْهَا حتبا). 
هنرنمايى خداى سبحان در آفرينش ميوه هاى متعدد از يكك قطعه زمين 


در همين سوره مباركه «سبأ» (1) و «فاطر» (5) كذشت فرمود: صرف نظر از آن هنرهايى كه داريم فعلاً درباره اصل احياى موتا 
سخن مى كُوييم» وكرنه هنرهاى ما در سوره مباركه «رعد؛ هست كه (وَ فِى الأزض قطمٌ مُتَجَاوِرَاتٌ) (5) در يكث هكتار زمين 
شما مى بينيد ده ها نوع ميوه از اين كرفته مى شود, ده ها نوع درخت دراين يكك هكتار زمين رشد مى كند كه نه بركك ها 
شبيه هم هستند, نه ميوه ها شبيه هم هستند, نه مزه ها شبيه هم هستند, نه بوها شبيه هم هستند (وَ فِى الْأَرْض قِطَعٌ مُتَجَاورَاتٌ .. 
تنكل تقصبها على تفن فى الا كل )شاكك كد رك ادكو هوا كه رك ابرض اتن برك اس ريفنات كل كي اسسشوو ابن 
همه اختلافات از كجا بيدا شده است؟ فرمود كار ماست كه با نظم داريم انجام مى دهيم؛ اين هم در سوره مباركه «رعد) 
كذشتء هم در سوره مباركه «سبأ» (0) و «فاطر» (2) كذشت كه در آن ناظر به تفصيل خلقت است. 


ص: 0 


.195 تفسيرالرازى مفاتيح الغيب او التفسيرالكبير» الرازى»فخرالدين» ج07١ ص‎ -١ 
.١؟هيآ !ا- سوره سبأء‎ 
سوره فاطرء آيهة.‎ -* 
ع- سوره رعدء آيه؟.‎ 
ه- سوره سبأء آيه؟.‎ 


#- سوره فاطرء آيه". 


فتحص ل «أنّ العالّم يدور مدار الحق» هيج جابى نيست كه باطل راه يبدا كند (ذلك بِأنَّ اللََّ ُو الْحَقُّ) (1) ثانياً نظم عالمانه 
هست كه اصل هستى براساس نظم است, احياى موتا براساس نظم است, ثالثاً هنرهايى كه ذات اقدس الهى نشان مى دهد براى 
آن است كه نيازهاى افراد» متنوّع است و هر كسى نياز خود را در كوشه اى از كوشه هاى هنرنمايى ذات اقدس الهى ببيند. 
فرمود: (و آي لهم الْأَوْض الْمَيِهُ أَخْمينَاهًا), يكث: (وَ أَخْرَجْنَا وها حا كندم, جور برنج و ساير فواكه (فَِْهُ يَْكنُونَ), (وَ جَعَلنا 
فِيهَا جنات مِن نّخيل وَ أَعْئَابِ) اين دو ميوه را قرآن كريم به طور خصوص در بخشى از آيات جداكانه ذكر مى كند: انكور و 
خرماء (وَ جَعَلَنَا فيهَا جَنَّاتِ) باغ هايى از (نُخِيلٍ)و انكورها (وَ فَمَجَوْنَا فِِهَا مِنّ الْعيُونِ) ما يك راهنمايى عالمانه داريم. 


باردار شدن ابرها و نظم حكيمانه فوبارش: الاير اثياك هيدا 


طبق نيازء اين ابرها را باردار مى كنيم؛ نكاحى بين اين ابرها به وسيله همان بادها برقرار مى شودء وقتى اين ابرها باردار شدند ما 
براى اينها رَحِم درست مى كنيم كه اينها شلنكى نبارند كه مزرع و مرتع را ويران كنند (قَتَرَى الْوَدْقَ يَحْوُحُ مِنْ خلا له) (0) 
غربالى برف مى آيد, تكركك مى آيد, باران مى آيد و بارش مى آيدء از خلال و لابه لاى اين ابر باردار قطرات مى ريزد نه از 
ذه ا جار ردن 11ل بات )اب رو را رن جاكهه) لو كاز راامى كبو علا اين كارا وزيم يضاق اكه انها 
لواقح شدند» كياهان را تلقيح كردندء و براى باردار شدن آماده كردند اين باران را مى بارانيم و اين سرزمين را احيا مى كنيم 


اين كار مااز آن سو, اين كارها را كه كرديم قدرت ما در نظم عالمانه هستو, در اثبات مبدأ هست, در اثبات معاد هم هست. 


ص: ده 


-١‏ سوره حجء أبدع. 


-١‏ سوره نور آبه*6. 


جريان جشمه و حركت آب هاى زيرزمينى و دسترسى به آن دليل ديكر 


(وَ مَبّحوْنَا فِيهَا مِنَ الْعيُونِ) حالا ما براى رفع نياز اينها و رفع نياز شما جشمه ها را جارى مى كنيم. اين آب ها به وسيله اين برف 
هاو تك ركك هاو باران ها مى رود زير زمين وقتى زير زمين رفتند يكك راهنماى دقيقى در «تحت الأرض» هست كه كجا سه 
راه باشد, كجا جهار راه باشد, كجا يكك راه باشد, كجا اتوبان باشد, كجا عميق باشد, كجا غير عميق باشد, كجا در دسترس 
باشد, كجا در دسترس تباشده فرموة: (قت لكه يَنَابِيعَ ) (1) مَسلكك دادن, مسير دادن, اتوبان كردن, كوجه و يس كوجه دادن, 
كوى و برزن دادن زيرزمين را ما انجام مى دهيم؛ اككر - خداى ناكرده - شما مورد قهر ما قرار بككيريد اين آب را ما قدرى 
يايبن تر مى بريمء اكر يابين تر برديم در دسترس شما نبود جه كار مى كنيد؟! (كلَ أرَأَجْع إِنْ أطدبخ ماؤكع غَوْراً من يتيك 

ِمَاءِ مَعِين) (5) «ماء مَعين) آبى است كه «تراةٌ العيون و تناله الدلاء» آن آبى كه در دسترس استء دلويذير است و جشم آن را 
كاوق كنداية آددى كريد «ماء معين»» فرمود: اكر ما اين آب را بخواهيم دو سه هزار كيلومتر يايين تر برود الآن هم اكر - 
خداى ناكرده - اين نفت و كاز و اينها اكر جند كيلومتر يايبن تر بروند كه فوق صنعت باشد كشور از لحاظ اقتصادى خشكك 
من اشوف فرهودة (قَلَ أ وَأَْتمْ إنْ أطدبح مَاؤْكُمْ غَؤراً قمن يأتِيكم بمَاءِ معِين) ما اينها را در دسترس شما قرار داديم» ما به اينها 
ف كلت زديك باقعيد كد كهاي) ص نيع صدرني يندا كقدوما]ز لاي لاق الى ادن الب لالبو كر ازع ب انما :هينه 
آن جا كه لوله كشى نيست از داخل لجن ها در مى آيدء مككر ما بين «فرث» و «دم» لبن خالص در نياورديم؟ (من بن فَوثْ و 
دَم) () لبن خالص در مى آوريمء اين در كاوها اين طور است»ء در كوسفندها اين طور است. در انسان ها اين طور استء اين 
حااكه لزنه #قى اسارج تغتدابى ا#دريق «ارسوو رمه لبي شالس وونمى زود رازن غيدابى 4 1 لان لاى لوه ارين 
فاءشفاف دري آوردة شما ارق كوهستان ها نظ عشمه اغلاق دهاوثيد و امثال ذهاوتد مى يتيند كه قزق هاسك دارد من 
جوشده يك لكهغباز روق اين رركك هائيست با ادكه همة اق لاق لعن در عن آبنده شها تمام اين سك ها وريكك حابن كد 
در جشمه است مى بينيد شفاف استء هيج كدام غبارى نيستند و هيج كدام رنكك نكرفتند» براى اينكه هيج كدام از اينها لجنى 
نيستند» فرمود ما اين كارها را براى شما كرديم. اككر لوله كشى الهى است و اكر نظم الهى است فرمود: (فَسَلَكة ينابي )» فرمود: 
اكر دير بجنبيد ما قدرى اينها را يايين مى بريم» اين مى شود تحريم الهىء اما اكر با او رابطه داشتيم حسابمان درست است مى 


كويد در دسترس شما قرار داديم» فرمود: (قل أ رَأَيْتمْ إن أْصْبَح مَاؤْكم غَوْراً). 
ص: /0 


.؟١هيآ سوره زمره‎ -١ 
"٠ سوره ملكث, آيه‎ -1 


بوك سوره نحل» آبدعء. 


مونتاز خلقت بودن صنعت بشر در استفاده از آن 


آن وقت آنجه بشر دارد در حقيقت مونتاز خلقت است نه طبيعت, صنعت بشر مونتاز خلقت است؛ يعنى تمام اين اجزاى ينج 
شش كانه را مثلاً بررسى مى كند آثار اينها را شناسايى مى كند, تكك تكك اينها اكر باشند جه اثر دارد؟ جمع اينها جه اثر 
دارد؟ وقتى اين جمع را كنار هم وصل كرد مى شود اتومبيل, مى شود هواييما, مى شود كشتى, صنعتى كه بشر دارد مونتاز 
همين كار خلقت است اينكه كفته مى شود ما علم غير دينى نداريم» براى همين است. به نحو سالبه كليه» بشر هيج جيزى از 
خود ندارد. فقط جراغى خدا به او داد؛ اين جراغ خدادادى كه به نام عقل است علم تجربى, نيمه تجربى, تجريدى وهر جه 
هست اين جراغ, اين اجزا را شناسايى مى كند, يكك/ اثر تكك تكك اينها را ارزيابى مى كند, دومٌ اثر جمع اينها را ارزيابى مى 
كند, سه اينها را كنار هم جمع مى كند, جهار كه مى شود هوابيما, اتومبيل, يخجال و تلويزيون» اين طور نيست كه ما جيزى 
داشته باشيم به نام صنعت و بككوييم اين علم ديكر دينى نيستء اين صنعتى كه اين صنعتكر دارد جه كار مى كند؟ غير از 
اجزاى خلقت و مونتا خلقت, آن هم با جراغ خلقت, جيز ديكر انجام نمى دهد. 


سزاوار افسوس بودن استهزاى مش ركان با توجه به نظم توحيدى جهان 


بنابراين فرمود شما هر جايى را بررسى كنيد هم دليل توحيد وهم دليل معاد را مى بينيد: لذا اكر ما كفتيم: (يَا حَسْررَةٌ عَلَى 
الْعَادِ ما أيهم من رّسُولٍ إِنّا كانُوا يه يَستَهْرِؤُونَ) اين تحشر ما به جاست و شما به جاى اينكه از اين نعمت ها بهره بردارى كنيد 
و خدا را شاكر باشيد با اسراف و اتراف مى كذرانيد, ما اين كارها را كرديم (لأكلُوا ون كَمَرهِ وَ مَا عَمِلَتهُ أَئْدِيهمْ) اعمال شما 
هم مجارى فيض ماست و ما به شما ياد داديم قلا يَشْكرُونَ). 


ص: ث0 


اخبار قرآن به جهل انسان به راز و رمز بخش وسيعى از خلقت 


بعد فرمود: (سمحَانَ الى حَلَقَ الْأَْوَاجٍ كلها ممما تنيت الْأَوْض و مِنْ أَنفيتهغ وَ مما لا يَعْلَمَونَ)فرمود تنها آسمائى ها تيستند كه 
خيلى از جيزها را شما نمى بينيد تنها موجودات سيهرى نيست كه ما بكوييم (قلا أَفْيمُ بما تُبصِرُو ٌو مَا لا تبِصِرُونٌَ) (1) خيلى 
از جيزهاست كه شما كار انجام مى دهيد و نمى دانيد, راز و رمز كشاورزى ها هنوز براى شما حل نشده, خيلى از بيمارى ها 
براى شما حل نشده. تنها بيمارى هاى انسان نيست بيمارى دام هم براى شما حل نشده, تنها بيمارى انسان و دام نيست بيمارى 
كشاورزى هم براى شما كشف نشده, خيلى از آفات است كه شما هنوز سم آن را كشف نكرديد يا نمى كنيد اين جنين نيست 
كه همه كارهاى كشاورزى و درد و درمان كشاورزى براى بشر حل شده باشد» فرمود هنوز خيلى از جيزها را نمى دانيد» حالا 
بعدها ممكن است به عنايت الهى (عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لم يَعْلَمْ) (1) يادتان بيايد؛ اين مجموعه حيرت آور هم نشانه مبدئيت خداى 


تفسير آيات "١‏ تا 2" سوره يس 97/1١/1596‏ 
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موضوع: تة تفسير آيات 3٠‏ نا 7" سوره يبس 


(ي! تحثروة على لاد ا أيهم من رَسُولٍ ا كانوا به يَتهرِؤُونَ :0 أ لم يراك أخلكنا قَبلهّم من لون نَع إلتهغ لآ 
يعون (001 و إن كل لما جبخ لَديْنا مُحْصَرُونَ (0) و آبة لهم ال اميه أَحْييئاها وَ أَخْرَجْنًا مِّْهَا حتاً فَمنْهُ يَأَكُلُونَ (7" و 
جَعَلا ها جنّاتٍ من نخيلٍ و أَْتَابٍ و هناها م ين الْمْيُونِ (0"6) ليأ كلُوا ون كَمَره وَ ما عَبِلَئه أَندِيهخ أ فََا يَنْكَرُونَ (0) سْبِحَادَ 
اذى حَلَقَ الأرْوَاجَ كلها مما و ليغ ويا لا يلوق ع 


ص: 6ه 


١-سؤزة‏ حاقهء آبات اك 


37 سوره علق. آيهه. 


جوة ابن سور عبار كهاترتى ووه وسو عو مكجاز لبشه وعظال مهة شون مكى عد همان اصرل دين و خطوط كلى فته 
حقوق بود جريان توحيد و معاد و وحى و نبوّت را به صورت نكات اصلى در اين سوره ذكر مى كند. تاكنون جريان توحيد را 
كه بازكو فرمود در آيه دوازده سخن از معاد مطرح شد كه (إنّا نَحَنّ ؛ نكي العو )و يزاق اسك روشى شود "كه سجكلة يفاد ا 
همه عقايد و اخلاق و اعمال افراد همراه است فرمود: (و َكب ما قدمُوا)و برلى اينكه ثلبت شود عالم با مهندسى عام اداره مى 
شود فرمود: (وَ كل شَئ ءِ أَخص مناه فى إِمَ عام ُيِينَ)» (0) يس عالّم يك نظم عمومى با هندسه عمومى دارد (وَ كل شََى , 
أَخفعاة فى إمام مبينِ)و هر كسى هم كه مُرد با اعمال و عقايد و اخلاق و رفتار و كفتارش محشور مى شود. 


فد او خرياث كتهيد سوره وس » قرموهة (ها ضدرة على الصاد ) الال ابنيا كر اثر عقتو هر واميرق كديا ين حالة يا ابلاواسطلة نا 


آنها سخن بككويد يا «مع الواسطه» اينها او را استهزا مى كنند و محور استهزاى هم از نظر معرفت شناسى اينها كرفتار حصر 
معرفت شناسى در حس و تجربه و تجربه حسى هستند تا جيزى را نبيندد باور نمى كنند؛ لذا اكر هم بخواهند به جيزى ايمان 
بياورند ايمان «بالشهاده؛ استء اينها اهل ايمان «بالغيب» نيستند» جون غيب را با حس و تجربه حسشى نمى شود اثبات كرد غيب 
زابا تجريد بايد اثباث كرد و معرفت شتاسى اينها متحضر دن حس و تجربة حتتى اسثه اكر غيب باشل جه ابنكه هعست كنها راه 
أ قدر عدو برغاة تحريدى اسك توسدى وحوري اتياجون افيد نك انيسن :وا تدارقد قهرا قم بيتك يا شك دارتندو 
احياناً استهزا مى كنند. آن كاه برهانى كه قرآن كريم به زبان ديكر بازكو كرد اين است كه فرمود عالّم كه باطل نيستء اين را 
همان طورى كه ملا-حظه فرموديد به دو قضيه ذكر كرد هم به صورت قضيه سالبه وهم به صورت قضيه موجبه؛ فرمود اين 
كاموياطل ميت كلاه كسس كو كار كته رشع عسات و كابى وبالقنة بن وال قنك زوع كا لفساة 15ل فض 93 
بَيِنَهُمَا بَاطِلاً) (5) بازيجه هم نيست (وَ مَا بَِنَهُمَا لأعِبِينَ ) (5) ما بازيكر نيستيم» نظام باطل نيست, يديدآورنده نظام هم بازيكر 
نيست كه اينها قضاياى سالبه است. قضيه موجبه اين است كه ما اينها را به حق آفريديم؛ اين «باء» يا «باء» ملابسه است يا «باء) 
مصاحبه؛ يعنى بيجيده[] در صندوقجه حقيقت است يا يوشانده به لباس حقيقت استء عالّم «بالحق» خلق شد. يس هر كارى, 
هر عقيده اى, هر قولى, هر رفتارى, هر كفتارى, هر نوشتارى حسابى دارد. براساس اين دو مطلب كه كاهى به صورت قضيه 


سالبه ذكر مى شود و كاهى به صورت موجبه, يس حساب و كتاب و محكمه عدلى هم هست. 
ص: ١لاةم‏ 


.١؟هيآ سوره يسء‎ -١ 
.١8هيآ سوره كهفء‎ -١ 
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مسثئله بعدى آن است اينها كه مُردند ديكر برنمى كردند تا به حساب اينها رسيدكى شود يس به دنيا نمى آيند تا براساس 
تناسخ حساب و كتاب اعمال بررسى شود» يس حساب حق است, بررسى حق است, كيفر حق است, جزا حق است اينها هم كه 
مُردند بدون حساب مُردند و به دنيا هم برنمى كردند كه مسئله تناسخ و امثال تناسخ باشد تا اكر كسى انسان خوب عملى بود 
در بدن فرد موفقى تعلق بكليرد و هككذا, يس اصلٍ نظام حق استء حساب و كتاب حق استء خيلى ها بى حساب و كتاب 
مُردند» بايد حساب و كتابى باشده برككشت آن به نحو تناسخ به دنيا نيسته الآ ولابد در جاى ديكر هست فرمود آن جاى ديكر 
مشر عانيت إن كل لقا شي )ابن : (لقا)بة معنى «الآ» است؛ يعنى همه يكك جا جمع هستند كه در سوره «هودا فرمود اين 
(يَوْمّ مَشْهُودٌ) (1) مجموع خودشان مى آيند؟ نه خير ما اينها را مى آوريم جمعيّتى نيستند كه به ميل خودشان راه بيفتند بيايند 
إن كل فاضي )عودطان امدلدة تدخر, (لنواتفف ور )ما هيار تعاض كرديو ها زا ايها كاردا حدما با بايد 
كتاب اينها را بررسى كنيم. بنابراين طبق اين اصول, در حقائئت معاد بعد از اثبات شدن اينكه مبدأ حق است اين جند مقدمه را 
قرآن كريم ذكر مى كند كه معاد, ضرورى است قبلا هم ملاحظه فرموديد اصطلاح «ضرورى» همان طورى كه در كتاب هاى 
منطقى مى كويند در قرآن كريم كلمه «ضرورت» و «ضرورى» و قضيه ضرورى نيست تعبيرش به (لأرَيْبَ فيه) است ما مى 
كوييم «الأمربعه زوج بالضروره, الانسان ناطقٌ بالضروره» در برابر «الانسان كاتبٌ بالامكان». اينكه مى كُويِيم «الانسان ناطق 
بالضرورها» جون ذاتى اوست يا «الأربعه زوحٌ بالضروره» اين تعبير ضرورت؛ يعنى محمول براى موضوع حتماً ثابت اسث. در 
جريان معاد و حقاتيت معاد تعبير قرآن كريم اين است كه (ليَوْم لآ رَيْبَ فبه) (1) اين (لآ رَيْبَ فبه) كه در قرآن كريم هست 
همان ينام #الفمرووع اليتس كد (ذلك الكقاك ليت يدا (0) (ح امع النّاس لِيؤم لآ رَيْبَ فيه), (لآ رَيْبَ فيه)؛ يعنى 
ودار مبوه ديش اس شوو رقن اسركو كترو رن ماف ضع ردانق انيت كاه النيدن جاتو كوانع و كتازي فاه وها يقي 
هم داريم كه عده اى بى حساب و كتاب رفتند» به حساب و كتاب كسى رسيدكى نشد و به دنيا هم كه برنمى كردند كه به 
نحو تناسخ باشد فرمود: نه لبهم لا يوْجِعُونَ)) يس يكك جاى ديكر هم بايد باشد آن جاى ديكر را ما اينها را احضار مى 
كنيم؛ للذا فرمود: (أ لم يزوًا كع أهلكنا كلهم عن الْقدَونَ) ظلم اينها را أبنها ديدند .و ديدقد اينها , بى احسات و كتاب رقند بى 
حساب و كتاب هم؛ يعنى لغو و لعب و بطلان, عالّم هم كه اين طور نيست به دنيا هم برنمى كردند به نحو تناسخ كه كيفر يا 
ياداش خود را بككيرند» يس جاى ديكر حق است أي إلَتِهِمْ لآ يَْجِعُونَ 0 إن كل لَمَا)؛ يعنى «الآ) (جَمِيعٌ ) اين يكث, جميع 
مح تباط سكن دنا محر عو نم مسن شري مارج لبس ان الماح 6 


مُحْصَرُونَ)» منتها اين (لَدَيْنَا) مقدّم شد حالا براى اهميّت مطلب يا براى رعايت فواصل آيات. 
ص: لاه 
-١‏ سوره هود آيه"١٠.‏ 


1- سوره آل عمران» آبهة. 


سوره بقره آيه؟. 


(وَ آي لَّهُمُ الَدْض الْمَيتَهُ) نشانه اينكه جكونه معاد حق است؟ جطور مى شود مرده ها زئده شوند؟ مى فرمايد اكر درباره برزخ 
مى كوبيد, كسى نمى ميرد به معناى نابودى تا زنده شودء از دنيا مستقيماً وارد برزخ مى شوند» بويد كك وافرسود كن الست 
راجع به معاد البته دوباره بايد بدن زنده شودوكرنه در برزخ با همان بدن برزخى هستندمْ لذا در جريان شهيد سوره ٠يس)‏ 
فرمود ديق كاشهيد اقل سفقما واد ديظشر يزعن شد رقيل ادْخْلٍ الْجَنّهّ) (1) ديكر بيوسد و ما دوباره بدنش را زنده كنيم 
و وارد برزخ كنيم اين نيستء اما درباره معاد اين جنين است كه بدن ها زنده مى شود و ارواح به آنها تعلق مى كيرد و مانند 
آن. 

فرمود درباره معاد ما برهانى اقامه مى كنيم همان طورى كه خدا (هُوَ الَوَلُ) 60 است و دَهُوَ الآخزه 00 است هم مبدأ اسث .هم 
معاد, برهانى كه ما در اين جا اقامه مى كنيم هم توحيد را ثابت مى كند وهم معاد رام توحيد آن اصل آفرينش است, نظم 
است, تدبير است, مديريت استء يس معلوم مى شود مبدأيى هست, معاد را ثابت مى كند, ثابت مى كند كه احياى مُرده 
كان ايك ابح 201 )نا كنسر ح امققة سخ رالأ كان ليق )معدا موكر رخن شاع انعد كريكه مر هوه ابن 
(آية)مبتداست آن (آَهمُ الاق المفكة )يله خرية ابيع كد كين م طاو واس سنالا نه هر تك بي 1 بكو ساكية و كانه ان 
كه ذات اقدس الهى هم براى مبدأ ذكر مى كند و هم براى معاد اين است؛ اين تعبير (سَمُرِيهِمْ آيَاتَنَا فى الّْآقَاقِ) (5) اين آيات 
آفاقى هم دليل بر توحيد است و هم دليل بر معاد, اكر فرمود: (سَنْرِيهِمْ آيَاتنَا) و خدا هم اول است و هم آخر, هم مبدأ است و 
هم معاد و مرجعء اين آيات هم مى تواند آيات توحيد و مبدأ باشد و هم آيات رجوع و معاد باشد. (و ايه ليه الف )كع اين 
لأرض», ميته است در هر كوشه زمين اين طور است بعضى از منطقه ها كه موات هستند يا غير ذى زرع مى باشند آنها را 
فزموة ]زط رقينا فقن سن وسعي و الى 1ن معن أل دفو غير قابال العامة كر بك كاتا يقر معطا كب (اخيكانا) نا 
اين زمين مرده را زنده مى كنيم؛ تنها زنده كردن نيستء بلكه تكميل مى كنيم, بارور مى كنيم؛ ه ركدام از اينها يكك برهان 
استء اصل اينكه زمين مرده در بهار زنده مى شود و سبز مى شودء حدّ وسط اين برهان تام است و دليل استء اما ما هسته را 
درخت مى كنيم, حبه را خوشه مى كنيم, از اينها جندين برابر بهره مى كيريم, شما از اينها استفاده مى كنيد اين تكميل آن 
حيات استء اين نحوه بهره بردارى آن حيات است تا ما كذشته از اعتقاد به توحيد, شكر عملى هم داشته باشيم. برهانى كه 
قرآن اقامه مى كند هم مسئله توحيد و معاد را ثابت مى كند كه حكمت نظرى است و هم لزوم شكر و عبادت را اثبات مى 
كند كه حكمت عملى است. اكر بفرمايد ما زمين را زنده مى كنيم كه علف در بيايد اين براى اثبات نظم تدبير توحيدى كافى 
استء براى اثبات امكان معاد كه مرده را زنده مى كند كافى استء اما شك ر كزارى ما وقتى است كه باغ و بوستان را مطرح 
كند, اقتصاد را مطرح كند, كشاورزى را مطرح كند بعد بفرمايد: (أَفَل يشْكرُونَ)» يس ما يكك «أفلا يعتقدون» از قرآن سراغ 
داريم يك (أَقَلَا يَمْكْرُونٌ) هم از آن سراغ داريم؛ اكر مى فرمود هو آيهٌ لهم الأرض الميته أحبيناها» اين فقط «أفلا يعتقدون» و 
شال لتك رن به شمر 1ن اقنكه امناناق ايتكه :قرسو (3 خوك ونها عا قي ب كارك 6 معان وها عافن تيل : أغتات 3 
ينا فيا مِنّ الْعيونِ 0 لِيأكلُوا ين كَمَرهِ وَ ما عَبِلنه أَندِيهغ) (أََلَا يَفْكَرُونَ) راهم به همراه دارد كه هم اعتقاد مى آورد و هم 
عمل صالح, هم به ما مى كويد ما اين كارها را انجام داديم تا اقتصادتان تأمين شود و هم اصل آن كارها را انجام داديم تا 
اعتقادتان تأمين شود:ٌ لذا فرمود: (أَحْتئَاهَا وَ أَخْرَجِنَا مِنّْهَا حتاً) اين جا كه كندم و برنج و امثال ذلكك نبود» اين جا كه سيب و 
كلا-بى نبود» اين جا كه انككور و خرما نبود» مااين خااك را خرما كرديم اين خاكك را انككور كرديم؛ يعنى از اين خاكك كه 


شبيه هم هستند انكور در مى آيد, انار در مى آيد, خرما در مى آيد, فواكه كوناكون در مى آيد, برنج و كندم و جو و ذرّت 


هو :دز :فى آبند فا اقتصاة رااتآمين كسد ( قلا يشكزوة)ماهمين خاكك واه ابن صورت هاادرآوردبى (و أخوها بتهاغيا) 
اين «ححبٌ) جنس است كه همه اقسام حبوب را شامل مى شود (فمِنهُ يَأْكُنُونَ 0 وَ جَعَلَنا فيا جَنّاتِ) براى تأمين اين باغ ها و 
بوستان ها (وَ جَعَلنَا فِيهَا جَنّاتِ) باغ هايى از خرما و انكور جون اينها را مى كويند سلطان فواكه؛ براى اينكه غذا با اينها تأمين 
كوك ا ترقه را يا كرون عرينا كام من كعد 1:1) عند ماي مك كو إندقي لمك زوق كال 2 كنا ور ايها 
مِنَ الْعْيُونِ) ما اين جشمه ها را جوشان كرديم, البته در بهشت آياتى هست كه دارد لتقو جز ا) ارد مق ما 
را مى جوشاند آن طور نيست كه مثلاً يكك جاى معتّنى جشمه باشد و بهشتى مجبور باشد كنار آن جشمه جادر بزند يا اتاق 
درست كندء مثل دنيا نيست كه اككر كسى خواست خانه بسازد به دنبال جشمه و نهر و بحر استء در آن جا جشمهه تابع اراده 
بهشتى هاست كه هر جا بهشتى خواست جشمه بجوشد و بجوشاند طبق آيه (يُفَجرُونَهَا تَفْجِيراً) همان جا جشمه جوشيده مى 
شود. مرحوم امين الاسلام ذيل اين آيه (يُفَجَرُونَهَا) نقل كرده است كه بهشتى هر جايى را كه با دست شريف خود اشاره كند 
يا خط بكشد و اراده كند آن جا كوثر بجوشد, آب بجوشد, جشمه جوشان خواهد بود كه اين براى بهشت است. مستحضريد 
آن (مِنْ عَسَلٍ مْصِ فى ), (لَمْ يتكيْْ طَعْمَهُ), (2) (أَبناً تَالِصاً) (/0) نهر عسل, نهر شير, نهر آب اين انهار جهاركانه محصول كار 
اسان است كه خداى سبحان به آن.«ضورت دنمى آورذء اما جشمه ها وا اسان مى تواتد بجوشائذ» فرمود: (وَ فكونا فيها مِنّ 
الْميُونِ * لَيأْكنُوا) اين انسان (مِن تَّمَرِِ) آن «حب», منظور از «أكل؛ اينكه ما مى كوييم نانٍ مردم؛ يعنى اقتصاد مردم. 


ص: ام 


-١‏ سوره يسء آيه128. 

؟- سوره حديدء آيه”؟. 

- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص .١١6‏ 
ع- سوره فصلتء آيه27. 

0- سوره انسان» أبدعء. 

#- سوره محمدء آيه18١.‏ 


-١/‏ سوره نحل» آبدعء. 


يرسش: جنْت برزخى هم با اراده انسان همراه است؟ 


جنّت برزخى هم مثل جنْت كبرا همين حالت را دارند. 


در جريان «أكل» منظور تنها خوردن نيست يوشيدن و مسكن و امثال ذلك هم هستء وقتى مى كويند نانٍ مملكت روبه راه 
است؛ يعنى اقتصاد, نان مملكت ضعيف است؛ يعنى اقتصاد, در تعبيرات فقهى هم همين طور است وقتى مى كو يند: (لا تَأكلوا 
أخؤالكم يفك بالباوال ) لذ نهنا خوودن نيدت اكر كسى :زعين ديكرى راغضب كند.مى كويدد مال مردم را خورده فرش 
ديكرى و لباس ديكرى را غصب كند مى كويند مال مردم را خورد. در تعبيرات ادبى فارسى ما هم همين طور است كه ما به 
اينها مى كُوييم مال مردم را خورد» جون خوردن اصل است و مايه حيات است هر كونه تصرّفى را مى كوييم مال مردم را 
خورف اكر فرمود اينها (فَمِّهُ َأكلونٌ)1 يعتى تبازهايشان بااين محضولانت تأمين مى شود هم تيازهاى غذايى, هم نيازهاى 
بوشاكى, هم نيازهاى مسكن و هم نيازهاى ديكر. 


فرمود: ( أكلوا من ثَمَرِهِ)ا ن حب (ِوَمّا عَيِلهُ أو ديهغ )در تفسير اين «ما» جهار وجه كفته شد كه دو وجه آن را 
سيدناالاستاد(رضوان الله عليه) اشاره كردند خود ايشان نظر شريفشان اين است كه اين «ما», «ما) نافيه استء (7) جه اينكه 
زمخشرى در كشاف (2) هم اين «ما» را نافيه مى داند؛ اما ديكران هم احتمال نفى دادند و هم احتمال موصوله دادند. هم 
احتمال مصدريه دادند» هم موصوله به معناى جامع ارائه داده شده است؛ فرمايش جناب زمخشرى و همجنين 
سيد ناالاستاد(رضوان الله عليه) اين است كه اين كارها را ما انجام داديم (وَ مَا عَمِلَنهُ أَرْدِيهغْ )اينها كه زمين رازنده نكردند» 
اينها كه درخت رااز زمين نروياندندء اينها كه از درخت, حَبٌ و ميوه نروياندندء اينها كارهاى ماست؛ جرا شاكر نيستند؟! اما 
آنهايى كه مى كويند «ما؛ موصوله است و ظاهراً حق با آنهاستء» جون در بخش هاى ديكر مى فرمايد: اختتكع وها كعارة) 
آنجه مى دانيد كار ماست:ْ لذا طبق ظاهر اين آيه همان (ما» موصوله است. فرمود: ما درخت هاى ثمربخش را كه انككور دارد 
و خرما دارد واين كونه از ميوه ها را دارد ما آفريديم؛ شما اكر عصاره انكور و خرما مى كيريد, شيرهل] خرما مى كيريد, 
خلواى :از خرما درت فى كنيد (تماعيلت اندها )قاين هم كار مايتك, يس .مآ اين باع هارا آفرباديم ابن ورت هارا 
آفريديم, اين نهرها را آفريديم, اين جشمه ها را آفريديم تا موادٌ اوليه اقتصاد شما تأمين شود وهر جه از اين درخت ها استفاده 
فى كنيد كه كار مهاست وهر حة از .محصولات درغت بهغنوان رتو عغضصاره وخلوا و اثال ذلكك درست مى كنيد (مُكا 
عَمِلْتْ) آن هم «مع الواسطه» كار ماست در بخش هاى ديكر به طور كلى فرمود: لتك وه ره )انه دربا روريةد 
بت يرستان فرمود شما را خدا خلق كرد, اين سنكك و جوب راهم كه مى يرستيد خدا خلق كرد, بلكه همه كارهاى ما مخلوق 
الهى استء منتها اككر از راه صحيح باشد و با اراده صحيح انجام دهيم فيض هم مى بريم و اكر معصيت باشد كه به ما إسناد 
دارد» اكر از اين انككور حمر درست كرديم (برى ءٌ مما تَعْمَلُونَ) و اكر عصاره انكور را كرفتيم شيره درست كرديم و بهره 
هاى اقتصادى صحيح برديم مى شود (مُمَا عَملَتُ) كه اين (مُمَا عَمِلْتُْ) احتمال جهارم كه «ما؛ موصوله باشد به معناى وسيع از 
كشاورزى تعدّى مى كند طبق حرف امام رازى به اقتصاد و تجارت هم مى رسد. (2) احتمال جهارم اين است كه موصوله 
باشد «بالمعنى الوسيع». يس احتمال اول نافيه است» دوم موصوله مصطلح است كه از همان كشاورزى نمى كذرد. سوم 


مصدريه استء جهارم موصوله وسيع است (وَ مَا عَمِلتَهُ أَنِدِيهِغْ) كارهاى تجارى كه شما انجام مى دهيد, صنايعى كه انجام مى 


دهيد, استخراج نفت و كازى كه داريد اينها همه «مما عَملت أيديكم» است هر جه با دست خودتان انجام مى دهيد اين فيض 


فوز ماست كه به شما رسيده است» جرا شاكر نيستيد؟! 


ص: عام 


-١‏ سوره بقرهء آيه188. 

؟- الميزان فى تفسيرالقرآن» العلامه طباطبائى» ج/7١»‏ ص 8#. 

"- تفسير الزمخشرى الكشّاف عن الحقائق غوامض التنزيل» الزمخشرى» ج؟» ص .١5‏ 
ع- سوره يسء آيه١/.‏ 

ه- تفسيرالرازى مفاتيح الغيب او التفسيرالكبير» الرازى»فخرالدين» ج8١2‏ ص ١8‏ ". 


6 (ليأكلُوا من ثَمَرِهِ) اين حب و آنجه با دستشان انجام مى دهند اعم از محصولات كشاورزى و غير كشاورزى» جرا اينها 
شاكر نيستند؟! يس هم برهان است بر توحيد و اعتقاد و هم دليل است بر لزوم سياس و شك ركزارى (أقلا يَشْكَرُونَ ) بعد مى 
فرمايد اين كارهايى كه ما انجام مى دهيم كه مى كوييم شما شكر كنيد - معاذ الله - ذات اقدس الهى نيازى به سياس شما 
كذاره نما فاع بعشك منعه كديا | بح شكر نيد كك ل شريو مكرك اتناك ) عي باشو ردن نياف 
بكيريد و الأ ذات اقدس الهى منرّه از همه اين كارهاست. آنجه در نظام انجام داد خودش منرّه استء آنجه در ساختار شما 
انجام داد خودش منرّه است, آنجه از شما توقع دارد خودش منزّه است در هر سه ضلعء خداى سبحان منرّه است (سُبِحَانَ) آن 
خذاي كه رحن الأَرْواح) راء ابن (خَلق الأروك )تقاق أن السك كعويلن عار تانيع كد وعيوين كدو يداي كيد 
"كه بالأكره ول كاهان ارق طوو اسك ادن يرق فاته كرمنلة نقيت و منفى دارى ابد طون اسيقة كاعان اكز يكز اهمن موقن 
شوند بايد نكاح كنند اين نكاح در كياهان هم هست, در حيوانات هم هست, در موجودات ديككر هم هست هر كدام زوجى 
دارند كه دوتايى كه با هم كنار هم جمع شوند ثمربخش هستند. (فضاة) اذغدايى > (كنالازواع ) وخردس متَرّه أل 
داشتن زوج است (حَطَقَ الْأَرْوَاجٍ كلهَا) جه (مِمًا تْبتٌ الأَوْضُ ) باشد مثل كياهان, جه (مِنْ أَنْيت مغ )باشد مثل انسان ها و جه 
جزء جيزهايى باشد كه (لآ يَعْلَمُونَ), (لا يَعْلَمُونَّ)نه يعنى ممكن نيست بداندء فعا نمى داند همين مثبت و منفى و بسيارى از 
خصوصيت هاى برقى را كه آن روز كسى نمى دانست در بخش هايى از سوره مباركه «نحل) هم فرمود: (وَ يَخْلَّقْ ما لآ 
تلزوة )9ه عل ار حرسانى و ضاق ع كنل كه دل قبن ذانيد يفن يران دنا كشن من لوقه ارئ لل ها را كعلتيوة )اذ 
همين قبل اسخة ابن جنا هم (مقا لك يعلفون) اق عمين قيئل ابت.فرمود مااي كاوهاوا كرديم او مترّه أن قياق بيه ايخ مسثله 


زوجت وامثال زوجت است. 


ص: هلاه 


-١‏ سوره نحل» آيه/ 


درباره خصوص انسان از آن جهت كه صبغهلا ملكوتى دارد نه صبغه حيوانى آن قسمت قرآن كريم مسئله نكاح را ذكر كرده 
و حرمت خاصى براى نكاح قائل شده و وجود مباركك ييغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلم) فرمود ما انبيا يكك حرف تازه اى 
داريم كه قبلاً- هم به عرضتان رسيد فرمودة واللكاخ تتم لابن ازذواحن كه در كاهاق سنك نراى اسان ست اي 
لإذوالخى ك4 مونيوانات عست يراق اسان تست افع ماكر و عؤقكةا ابن تكاج شي آنه كدر زواع فدن أعرة وفيت 
دبنه 111 آن نكا امت آنرا ما آورديم «اللكاع شئىو و سيارق از دهترها و خواهران ماد نظام كتوتى تم داتدد كه 
عظمت زن در مادر شدن است كه او بتواند فرزند تربيت كند, دانشمند تربيت كند, عالِم و دانشمند شود براى اينكه فرزندان 
واتشمتد تربيك كنتد وكرنةه كارشد شدخ و وار جامعة شدن وانها ابن كارى اث كداز عر مردف ساحهه استه أن كار 
كه از زن ساخته استء, از عظمت زن. از اينكه او بايد مظهر خالقيّت ذات اقدس الهى باشد آن كار اساسى زن هاست كه 
فرمود ما نكاح آورديم نه ازدواج مصطلح؛ اين ازدواج مصطلح, اطمل ارو حر مان يشم ملك رخو نادت هي حمست 
ما آؤارا تناورديع واللكاخ شي لذا فرموه: فق تزع ققق أخوز فضت ويفا ابن اول اناف را مسكيل فى دهده 
اميدواريم - ان شاءالله - براى نسل آينده و اينكه اين خواهران ماو دختران ماو زن هاى جامعه بدانند عظمت زن در مادر شدن 
است اين نقص نيست كه بككُويند ما براى كهنه شستن نيامديم خيره كهنه شستن ممكن است كسى كاركر بككيرد» اما مادر شدن 
عظمت است؛ در خود روايات هم دارد ملا-حظه فرموديد كسى آمده كفت من فلا-ن كناهى كردم مى خواهم ياك شوم 
حضرت فرمود مادر دارى كه مثلاً به مادر احسان كنى تا آن لغزش هايت بخشوده شود؟ عرض كرد نه به رحمت ايزدى رفت, 
كفت خاله دارى؟ عرض كرد بله. كفت به خاله ات هم اكر احترام كنى كار مادر است؛ اين عظمت مادر, اين مقام شامخ 
مادرى اين صبغه ملكوتى است فرمود نكاح سنّت ماست اكر كسى اين كار را بكند نصف دينش را حفظ كردهء مى بينيد 
تفاوت ره از كجاست تا كجا. اين نكاح را با جشم فرشته ها دارد مى بيند نه نكاح را به عنوان اجتماع مذكر و مؤنثء اين نظام 
اسلامى آمده زن هارا آزاد كرده, آزادى اب بن است كه تحصيل آزاد است, كمالات آزاد استء اما تحصيل براى اينكه مادر 
خوب شود و بتواند فرزندان دانشمند تربيت كندء اين نقص نيست واكر جامعه به لطف الهى بايد طورى باشد كه اين كشور از 
هر نظر آماده باشد براى ظهور مباركك حضرت واين نظام را حفظ كند از هر خطرى و عرق جاد لات سلما وي ور 


مار كم كرك تدهك واهتن قر كداة و تعوافاة يا اننان اسع 


ص: عم 


.28٠١ دانشنامه بزركك اسلامىء؛ مركزدائره المعارف بزركك اسلامى» ج11 ص‎ -١ 


؟- حواريات فقهيه» عبدالهادى السيد محمد تقى الحكيم؛ ج ل ص *777. 


تفسير آيات 37 تا /ا"؟! سوره يس 97/١١/18‏ 


0 310010 ع5 0011ملاد 001 دع00 عع5نلاماط ألا0ل. 
موضوع: تفسير آيات ؟” نا / "١‏ سوره يس 


(وَ آي لَّهُمُ الْأَدْضٌ الْميِه أَبياما وَ أَحْرَجْنا مِنَّْا حا َه يَأكلُونَ (70) و جَعَلَنًا فِيهَا جَنَّاتٍ من خِيلٍ و أَغْتَاب و فتحزنا فيها مِنَ 
الفبون (ع©6 أ كلوا مِن تُمَرِهِ وَ ما عملت ديهم أَقَلا يَشْكَرُوهٌ (0 سبِحَانَ الَّذِى خَلَقَ الْأَرْوَاجٍ كلقاعها فبك الأخض فامة 
َه و ما لآ عون (*") و آبة لهم ال لح ينه لتّهَارَ ذا هم مُظِْمُونَ 00 و النّعْسُ تجرى لتتعةز لها ذلك تقديز 
ايز الْعَِيم) 


1 2 


جون سوره مباركه «يس» در مكه نازل شد و عناصر محورى سوّر 17 اصول دين و خطوط كلى فقه و اخلاق و حقوق بود. 
مسئله توحيد را با آيات كوناكُون بيان مى فرمايد. هر كدام از اين آيات هم مبدأ را ثابت مى كنند و هم توحيد مبدأ را. اصلٍ 
مبدأ واثابت فى كتك برائ ابتكه موجوة» تيازمتك به اتريد كار اس وجري كبحم او عين ذانه :او بس حوبي ايش ماج 
به مبدأ فاعلى است؛ اين از بيانات نورانى حضرت امير(سلام الله عليه) و از بيانات نورانى امام رضا(سلام الله عليه) است كه ١‏ كل 
انم فى سواه مغلول» الى لحري كنات وخر روس تيش إوعين انناو يسارع جوزي عستي أو عبن لخاد 
نيست به غير خود محتاج است كل قَائِم فى سواه مول“ اين ن بيان نورانى هم در نهج البلاغه )١(‏ هست هم در توحيد (1) 
مرحوم صدوق از وجود مباركك امام رضا(سلام الله عليه)؛ يس اصل مبدأ با ييدايش هر موجود ممكنى ثابت مى شود. نظم 
حاكم بر جهان؛ ثابت كننده توعحدد اسك دبرا ادكه ااكري بيش از يكك مبدأ در عالّم بود جون هر مبديى بالأخره صفات او 
عين ذات آن است وقتى دو مبدأ در عالّم باشد دو ذات» دو علم و دو تشخيص است؛ همان آيات سوره مباركه «انبياء) كه 
فرمود: (لَوْ كانَ فيهما آلِهَهُ إن الل لَفَسَ دَنَا) () نظم حاكم بر جهانء نشانه0] توحيد ربوبى است و اصل ببدايش هر موجودى 
نشانها تحمّق اصل مبدأ است: لذا آنجه در حجاز رواج داشت كه شرك بود با اين آيات حل مى شود و اكر احياناً الحاد هم 


در آن سرزمين مطرح بود با همين آيات حل مى شود. 


ص: /الاه 


- التوحيد» الشيخ الصدوق» ص 0". 
ع التوحيد» الشيخ الصدوق» ص 0". 
بو سوره انبياء» آبه؟؟. 


فرمود: (وَ آرَةٌ لَهُمُْ) كه زمين مُرده را ما زنده مى كنيم؛ زمين, خودش مرده است و هركز اين قدرت را ندارد اين «حبّ) و 
هسته اى كه در درون آن به وديعت كذاشتيم به اينها حيات ببخشدء جون خودش جامد, راكد و مُرده است, يس زمين اين 
قدرت را ندارد كه حبه و هسته را حيات ببخشد و خوشه يا شاخه شود (وَ آيَهٌ لَهُمُ الَرْض الْمَيِنَهُ أَخبَينَاهَا وَ أَخْرَجْنًا مِنْهَا حباً)ما 


كندم راو ساير حبوبات را ازاين زمين مُرده بيرون مى آوريم تا غذاى جامعه با اين تأمين شود كه عنايت فرموديد منظور از 


نان؛ يعنى اقتصاد (فَمِنْهُ يَأكلونَ)؛ يعنى اقتصادشان تأمين شود. 


بعد فرمود: (وَ جَعَلَمَا فِيهَا جَنَّاتِ من نّخيل وَ أَعْنّاب و فَبونَا فِيهَا مِنَّ الْْيُونِ) اين درخت ها را ما ايجاد كرديمء اين آب ها را ما 
ايجاد كرديم» رهبرى آب ها در زير زمين به هدايت ماست كه كجا جاه شود؟ كجا جشمه شود؟ اين به هدايت ماست (وَ 


فنا فيا مِنَ الْعيُونِ), (لِيأكلُوا من تَمَرِ) آن «حبّ», (وَ ما عَمِلَتُ أْديهغ ). 


در بحث ديروز ملا-حظه فرموديد كه در تفسير اين «ما» جهار احتمال بود: يكى اينكه «ما» نافيه باشد كه زمخشرى )١(‏ كفته, 
سيد ناالاستاد (؟) يذيرفته, بعضى ها هم قبول كردند, دوم اينكه «ما» موصوله باشد به معناى آنجه دست ساز اينهاست, سوم 
اينكه «ما؛ مصدريه باشد كه با معمول آن تأويل به مصدر مى رود, جهارم اينكه موصوله باشد «بالمعنى الأ-عم» كه شامل 
تجارت و امثال ذلك هم شود نه (مَا عَمِلَيْةُ)ناظر به آن رُبّ و عصاره و آب ميوه كيرى و اينها باشد. از آن خود ميوه استفاده 
مى كنيد و انحاى صنعت خاصّى كه روى اين ميوه هاست شما انجام مى دهيدء اين (قا عمِلَئهُ أنديهع) راجع به ميوه, آب ميوه, 
ربٌ ميوه و بركاتى است كه از ميوه هست. اككر احتمال جهارم باشد اين «ما» موصوله است؛ يعنى جميع آنجه با دست انجام مى 
دهند كه عبارت است از كارهاى تجارى و امثال ذلكك. 


ص: ذه 


.١15 تفسيرالز مخشرى الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشرى؛ ج؟؛ ص‎ -١ 
7 الميزان فى تفسيرالقرآن» العلامه الطباطبائى» جلا ص‎ -37 


سه قول در مسكله هسست: برككى ها اين «مان وا ثافيه دالسدة مثل كشاف: و امثال كشاف كد سيد ةاالاستاد(وضواة الله علية) هميخ 
راه را رفته. برخى ها احتمال موصوله بودن را تقويت مى كنند, بعضى ها مثل مرحوم شيخ طوسى در تبيان فقط اين دو وجه را 
ذكر مى كند خيلى برهان اقامه نمى كند بر تقويت احدالوجهين» )١(‏ لكن در تقويت اينكه اين «ما», «ما) نافيه است هم در 
سخنان زمخشرىء هم در سخنان شيخ طوسى و هم كلمات سيدناالاستاد(رضوان الله عليه) آمده كه اين با توحيد ربوبى سازكار 
سبحان مى فرمايد آنجه در نظام هستى است كار ماست و كار شما نيست در سوره مباركه «واقعه) آيه 2 به بعد اين است: 0( 


ووة 


راثم ما تَحْرتُونَ 20 أن تَرْرَعُونَه م تن الرَارِعُونَ) شما كه اين كاره نيستيدء ما زارع هستيم. بعد درباره شجره اى كه آن 
موحدك وعتوؤكن شما وا نامية من كد نرمرة (أَكَرَأَمُ الَارَ الى تُورُونَ 8 اناق تهرك آء تفذق ] لسكتزة )نكاما 
اين كارها را كرديم. سيداالأستاد براق تأبيك فرمايكن حتودشان آيه الاسوره مباركةا«يبس راشاهد اوردثله در آيه الاسووه 
كام قوق لها فاركوة ) ينها امعان 
كرديم, يس اككر جايى كارى به «ايدي» اينها بخواهد ارتباط بيدا كند ارتباط نفى است نه اثبات (وَ ما عَِلَتهُ أدِيهغ))؛ يعنى 
دست هاى اينها كارى انجام نداده» براى اينكه اينها دست ساز ماست. 


الت 1 خش يابانى آن 8 أسيت ف فو ى: أو لَمْ يا أنَا حَلقَنا لهم مّمَا عَملَتٌ أندنا أ 
يس» كه بخش يايانى آن سوره است فرمود: [/ وَ لم يَرَوَا آنا خلقنا لهم مما عملت أيْدِينًا أ 
ص: 4/ام 


-١‏ تفسير التبيان» الشيخ الطوسى» جل ص 00؟. 


7- سوره واقعه» آيات ال. 


اين فرمايشات ايشان تام است؛ ولى قرآن كريم بين صنعت و خلقت فرق مى كذارد هر جه به خلقت برمى كردد را به ذات 


اقدس الهى إسناد مى دهند و هر جه به صنعت برمى كردد إبايى ندارد از اينكه به بشر إسناد دهد. 


َ 
م 
فرَائتم 3 


در همان سوره مباركه لاتق كب موود ابنعا ور رم اد اوريس الإصواة الل عل البجا اشع وزيا براه ترود )5 
ا ما اث 0 نَحْنٌ الزَارِعُونَ)؛ لو و ا ا و 
بخواهد يكك حبّه يا هسته به ثمر بنشيند» يكك كار كشاورزى مى خواهد كه براى مهندسان است و صنعت است, يكك كار 
آفرينشى مى خواهد كه خلقت است و براى خداست. در اين بخش از سوره مباركه «واقعه)؛ يعنى آيه 2 به بعد هر دو را جمع 
كرد و فرمود: (أ ريثم ما تَحْرْنُونَ) شما حرث مى كنيد كشاورزى داريد؛ يعنى شيار مى كنيد, آب مى دهيد, اين بذرها را از 
انبار به مزرعه منتقل مى كنيد, نشا مى كنيد, هر كدام را در سر جاى خودش قرار مى دهيد اين درست استء اما آن كه مُرده 
را زنده مى كند ما هستيم؛ شما اين بذرها را اين حبّه ها را روى خاكك مى ياشيدء همين! شيار كرديد, آب داديد و حبّه ها را 
در دست كرفتيد و روى زمين ريختيد اينها كارهاى صنعت استء اما آن كه مرده را زنده مى كند ما هستيم» شما «حارث» 
هستيل نه «زارعا, «حرث» براى شماست نه «زرع), «زرع) براى ماستء البته «حرث» هم به عنايت و هدابت ماست. 0 ركم ما 
تخد : فد نون )سا للا سر ا الاروي واي جا لجرو راد وار مر و ااا مراماة ارو اماه 
كد امن ,فزد هوا وده من كنيد( ربكم ما تَحْوُنُونَ 210 ألم تَررَعُونَه أ نحن الزَّارِعُونَ) ماييم كه مرده را زنده مى كنيم, 
ماييم كه حبه را مى شكافيم و بخشى از آن را ريشه, بخشى را جوانه و خوشه يا شاخه قرار مى دهيم, اين ما هستيم؛ زمين كه 
مُرده است و شما هم كه رفتيد كرفتيد خوابيديد يا مُرديد كارى از دست شما ساخته نيستء,خبرى هم نداريد. ,ٍ يس از كشاورز 


تامرز ضعت كارهاديدتن اسكة انماوقتى ازمر[ نتعت كدذشت ويه هرق خلقت رسي ذيكر كان خداسة. 


ص: 6/6 


شبغلة كتراقدن و ال روفن كردة و الفنارا كه قدت لبك اسان سيق عى دده فزمود: (1 قراكه اثار الى توزوة) 
شما ابن اتن وا افر وضعه مى كيه اماحه كسى ازن درت را آفريد؟ 200 أنداك يريا اد تسج المسكترة ١)‏ يسن يبن 
صنعت و خلقت فرق است. آن جا كه سخن از آب ميوه است و ربٌ است و انواع و اقسام شيرينى و حلوا درست كردن از 
عصاره ميوه هاست اينها صنعت است و توحيد ربوبى منافى با اينها نيست اينها هم دليل بر نقض نيست,ء اما آن خلقت و اصلٍ 
آفريئش: ديكر براى ذات اقندس الهى است: دن جريآن ببدايش و برووش مسائل مالى غنم فرمود: (قَايقُوا عند الله الوَزْق) 03 
روزى راخدا مى رساند اما اين كارها و تلاش و كوشش كردن ها و روى كوه رفتن ها و روى دوش زمين سوار شدن ها اينها 
كار شماستء البته اينها را هم ما به شما توان داديم, اكر يكك لحظه اين فيض الهى قطع شود شما هم مثل سنكك آن جا جامد 
هستيد. بنابراين براى اثبات توحيد ربوبى لازم نيست كه ما صنعت را هم مسعقيما به «الله) إسناد دهيم در محدوده خلقت كافى 
استء البته سيدناالاستاد مى فرمايد اكّر منظور از اين «ما», «ما) نافيه نبود «ما» موصوله بود و معناى آن اين بود كه 1 نجه شما با 
دستتان انجام داديد آن هم كار ماست بايد مى فرمود «و مما هديناهم)؛ (1) بله فرمود, اما همه را يكك جا كه نمى كويد؛ در 
جاهاف] وركز هميق مطلي وا قزقوةة قرعو 913 تهدى ) 113 ان يك رحن فزموةة (3 كلكو فا لم تكرتو التلقرة ) اااي 
دوه در بخش هاى ديكر فرمود آنجه شما انجام داديم به عنايت و تعليم ماست كه ما اين كارها را به شما ياد داديم كه انجام 
مى دهيد. بنابراين اكر اين «ما» موصوله باشد منافى با توحيد ربوبى نيستء جه اينكه «ما» موصوله است در سوره مباركه «واقعه) 
وبا توحيد هماهنكك استء منتها مرز صنعت از مرز خلقت جداست. در جريان خلقت فرمود اين درخت ها را ما آفريديم (مَا 
كان لَكم أن تُتبتُوا شَّجرَهَا). (5) 


ص: 6/1 


.١7هيآ سوره عنكبوت»‎ -١ 

./17 الميزان فى تفسير القرآن. العلامه الطباطبائى» ج7١ ص‎ -١ 
سوره اعلى» آيه”.‎ - 

ع- سوره بقرهء آيه١18.‏ 


6- سوره نمل آيه50. 


يرسش: اينها كه فرموديد توحيد ربوبى است يس توحيد افعالى جه مى شود؟ 


ياسخ: كل كارها را در عالّم. ذات اقدس الى كر سي باسك امع الواسطه) يا «بلاواسطه)» به خود إسناد مى دهد؛ ولى اين جا 
اكريكومة اناهبوه كر حلوًا درك كردن رك درست كرون شير درسة كزدنواانن .تخصولاتن كداز انكون رما 
مى كيرند فرمود اينها وسيله تغذيه شماست, اقتصادتان را تأمين مى كند, آنجه دست هاى شما انجام مى دهد ريشه اصلى آن 


در كار ماستء اكر صنعت در آيه اى به بشر إسناد داده شود اين مزاحم و منافى توحيد ربوبى نيست. 


در فضاى حجاز امر داير بود بين اينكه اين كار را خدا انجام مى دهد يا بت هاء اينها كارهايى كه خودشان انجام مى دادند و 
اب مذرهاى كات باشيدنة با اجذميوه اق كس كزفتتن نا انقى كاسن :افز وكيد اهارا بندنات اعتقاة :تمق اوردند 
نمى كفتند يس يكك كار هم ما مى كنيم و يكك كار هم خدا مى كندء اينها صنعت استء آنكه خلقت است آن را به ارباب و 
اصنام و اوثانشان إسناد مى دادند. نزاع بين اين بود كه اين خلقت به «الله) برمى كردد يا به اوثان و اصنام, آنها مى كفتند به 
اصنام و اوثان برمى كرددرٌ البته در كارهائ جزئى. آن كه مدير كل است و رت الأرباب» است» بله آن خداست» اما آن كه 
ات الأرمن انك و:ورتث السعاء) اسك لقا مى :دهة و وزق ى دهد وامشكلات راتغلافن كد اربات فقون سد عرض 


آن است كه بين صنعت و خلقت فرق است. 
يرسكن: اكر كشئ سؤال كنك :دز عصز خاض: شنيه سازئى جه در اسان جه دن حيوان كه ايك سلول :دوست شله.... 


ص: م 


ياسخ: در بحث هاى ديروز هم اشاره شد كه ما علم غير دينى نخواهيم داشت اكر علم باشدء براى اينكه صنعت در حقيقت 
موثتاق خلقت است كان ديكرى ركه اصستحتكر ثمى كتده جه درفن يزشكى و عه .دز غير يزشكى: مغلا دن صنعت داروسازى 
يك داروساز مى فهمد كه فلان عضو اين شخص سالم نيست» جستجو مى كند راز و رمز دارو را بيدا مى كند و مى كويد 
عصارهل] فلان كياه به تنهايى اين اثر را دارد» فلان امر شيمايى اين اثر را دارد, اثر سوم و جهارم آن كياه يا آن اثر شيمايى اينها 
رادارد» تكك تكك اينها اين آثار را دارند» مجموع آنها يكك اثر مخصوص دارد كه اين مجموع را جمع مى كند به بيمار مى 
دهد و بيمار خوب مى شود. دراين جا بنج كار شده؛ يعنى ينج جزء را فراهم كرده كه هر كدام اثر خاصٌ خودشان را دارندء 
اين ديكر كار بزشكك نبود, تشخيص داد واين تشخيص براى عقل اوست اين جراغ را خودش روشن نكرده؛ يكك ذرّه اكر 
بعضى از اين سلول ها كم و زياد شود اين يا آلزايمر مى كيرد يا مشكلات ديككر دامن كير او مى شودء بنابراين اين جراغى كه 
ذات اقدس الهى روشن كرد به وسيله اين جراغ اين يزشكك مى فهمد» يس دست خودش خالى است. در صنعت به نحو سالبه 
كليه هيج كارى از بشر نيست مككر مونتاز خلقت, كسى اتومبيل مى سازد, كجالع مالا الويزويران من ,با زد حطادين اتكدرا 
جمع مى كند مى شود اين وسيله, آن جراغى كه خداى سبحان به او داد كه او بتواند تشخيص دهد آن هم كه عطيّه الهى است 
و فرمود اين را ما به شما داديم؛ فرمود: 3ل لضم توانطرة الورك شار هيا وعون ركه شمر و اكات 7 
لْقفِدَه) 0 جراغ جشم, جراغ كوش, جراغ دل و قلب راما به شما داديم قدرى دير بجنبيد از شما مى كيريم. اين انسان جه 
كاره است؟ حتى راهنمايى اينكه اين جراغ را كدام طرف نككه بدارد و ببيند را هم فرمود ما كرديم (عَلَّمَ اْإنمَانَ مَا لم يَغلّغ). 
بنابراين ما علم غير دينى نخواهيم داشت؛ يعنى بحث در فعل خداست حالا عالم يا كافر يا مؤمن, قبول و نكول عالم سهمى 
ندارد» در بحث هاى قبل هم ملاحظه فرموديد اين عبدالكريم ابن ابى العوجاء زنديق كافر كه به خدا و قيامت و وحى معتقد 
نيست تا امامت امام صادق(سلام الله عليه) را قبول داشته باشد وقتى آمد محضر حضرت سؤالاتى كرده جواب هايى را شنيده 


همين كه اين جواب ها را دارد نقل مى كند اين منقول» دينى است ولو ناقل كافر است» جون حرف امام صادق است. 


ص: إوذيلة 


-١‏ سوره نحل» آيهى/. 


حرف امام, دينى استء فعل امام, دينى استء حالا-فعل امام دينى است فعل خدا دينى نيست؟! ما كه در اصول مى كُوييم 
بحث در فعل امام دينى است, بحث در قول امام دينى است حالا اكر بحث كرديم در فعل خداء ما كه در قم ودر حوزه بحث 
مى كنيم و در بحث تفسيرى مى كوييم خدا جنين كفت مى شود دينىء اما آن استاد دانشكاه كه مى كويد خدا جنين كرد آن 


دينى نيست؟! 


غرض 1 ن است كه علم محال است دينى نباشدء عالِم يا قبول دارد يا قبول ندارد؛ ممكن نيست علم دينى نباشد» جون در كل 
علم بحث درباره فعل خداست و كل نظام فعل خداست, اكر بحث در فعل امام دينى است, اكر بحث در فعل بيغمبر دينى 
استء؛ بحث در فعل خدا يقيناً دينى است. قبول يا انكار عالِم را نبايد به حساب علم آورد, تمايز علوم به تمايز موضوعات 
انكو يك نكا روفن هاا مةانهنا عسات عردو قا طداع ها انه نان موصسوفلات اند رويد ارد طن شي 
جداست. ما اكر خواستيم ببينيم كوهر اين علم با كوهر آن علم؛ يعنى فقه با اصول جه فرقى دارد, فقه با اخلاق جه فرقى دارد, 
فقه با حقوق جه فرقى دارد به موضوع اين علوم مراجعه مى كنيم» زيرا تمايز علوم به تمايز موضوعات است كه كوهرها را 
موضوع تشخيص مى دهد. فصل ديككر اين است كه روش اين علم جيست؟ ما اين علم را با جه روشى بشناسيم؟ حس و تجربه 
حسى است؟ نيمه تجربى است؟ تجريدى كلامى است؟ تجريدى فلسفى است؟ تجريدى عرفان نظرى است يا شهودى است؟ با 
كدام يكك از اين روش ها وارد اين علم شويم؟ كه در اين جا از موضوع اين علم سؤال مى كنيم. 


ص: م/م 


فصل سوم اين است كه ما ببينيم اين علم دينى است يا دينى نيست. تمايز صبغه هاى علوم به تمايز موضوعات استء اكر بحث 
در فعل زيد و عمرو بود اينكه دينى نشد؛ ولى بحث در فعل خدا و ييغمبر و امام بود بله مى شود دينى. تمايز صبغه هاى علوم 
به تمايز موضوعات استء حالا مى خواهيم بحث كنيم كه فلان شخص در تاريخ جه كفته يا جه كار كرده, اينكه دينى نيست. 
امااكر خواستيم بحث كنيم خدا جه كرد؟ بيغمبر جه كرد؟ امام جه كرد؟ اين مى شود دينى كه در همه موارد همين طور 


است. 


غرض آن است كه قرآن كريم از إسناد صنعت به بشر, تحاشى ندارد» فرمود شما «حرث) داريد, «زرع» براى خداست, شما 
«ايراء النار) داريدو كراهن نكن رقف كردن ات براى شماست؛ ولى اين درحت راجه كسى آفريدهم؟! «إمناء» كار يدر و 


مادر استء اما خلقت براى كيست؟ كار يدر در هنكام نكاح بيش از «إمناء» نيست فرمود: كرا كو ما لفوة 20 اشم تخلفونة 
أم نَحْنٌ الْكَالُونَ). 212 


يرسش: حاج آقا آيه (حمعد ير الوَازِقِينَ ) (1) و (أَحْسَنٌ ع الخالقية 28000 حسيت؟ 


ياسخ: آنها نشان مى دهد كه حصر كرده (حَعيدَ الْقَاضَلِينَ) (©) است, (حَيِدُ الْحَاكمينَ ) (8) اسث, (تميد يرُ الرَازِقِينَ) است ده ها 
مورد قرآن كريم كمالاءت وجودى را به غير خدا نسبت داد و در همه موارد جمع بندى كرده است؛ فرمود اصل ما هستيم و 
شما مظير مآ سعيد: كر فرمودة (متاوك الله أخصق الكالقيق ) بعد فرموه (الله الي كل كلو )4 8 يعتى شما مظهر علقت 
ما هستيد, مجارى ادراكك هستيد, اكر فرمود: (وَ اللَهُ َيْرُ الرَازْقِينَ ) در بخش يايانى سوره مباركه «ذاريات» فرمود: (إنَّ الله هُوَ 
الوَرّاقَ ذو الْقوَِّ الْمَتِينٌ) (/) اين كلمه (هُوَّ) كه ضمير فصل است با معرفه بودن خبرء مفيد حصر استء اكر فرمود: (ححَذّوا ما 
اك بعوَّهِ) (4) اكر فرمود: (وَ أَعِدَّوا لَهُم مَا استَطفتم من قَوّهِ) (5) كه قوّه را به بشر إسناد داد در سوره مباركه «بقره) فرمود 
انتهانس قيمفة 1131 1ه للك صميو )عقا كر كه كمال برا روك دا اناك اذ قور هماق و امتصصير) براق خدامى اند 
تا روشن شود اين كار به عنوان مظهريّت خداست, خليفه بودن خداست, «مع الواسطه» بودن خداست و مانند آن» اما صنعت را 
كه يكك امر غير خلقت است و آن هم به هدايت الهى است آن را در طليعه امر به غير خود إسناد مى دهد و بعد هم جمع بندى 


مى كند (مَا بكم من نُعْمَهِ قَمِنَ اللِّ). (11) بنابراين اكر اين «ماه موصوله باشد مشكلى با توحيد نخواهد داشت 


ص: إغيلة 


-١‏ سوره واقعه؛ آيات088. 
؟- سوره جمعهء آيه١١.‏ 
- سوره مومنونء آيه15١.‏ 
- سوره انعام» آيه/21. 
ه- سوره اعراف» آيه/ا/. 
#- سوره رعدء آيه128١.‏ 


-١/‏ سوره ذاريات» آيهه. 


/- سوره بقره» آبه 2 
6د شوو انقانا ا رفع 
-١ 0‏ سوره بقره» آيهه18١.‏ 


-١‏ سوره نحل» آبه”0. 


يرسش: اين «بِحَؤلٍ الله وَ فوته أقُومٌ وَ أفْعَدُ (10[1] با فرمايش شما جكونه جور در مى آيد؟ 

باسخ: بله معناى آن امر «بين الأنمرين؛ است. اين «بحؤل الله وَ قوت أقُومُ وَ فم ُهتعليم اختبار است» ابطال جبر است, ابطال 
تقريض اسك دن #مان نه ويكؤل اللهو ويه أفوغ 3 فد ون ركمات قرفي دوه عواه كه انبا ف سي كرد رقا فين 
به حول و قوٌه الهى استء نه اينكه در نماز قائم مى شوم به حول و قوّه الهى است, در نماز قاعد مى شوم به حول و قوّه الهى 
است, اين يكك كوشه است؛ اين ابطال جبر و تفويض در اين نماز است كه در نماز وقتى سؤال مى كنند كه ما مى توانيم در 
نماز از كسى تبرّى كنيم؟ فرمود: بله. تبرّى شما اين است؛ شما از معتزله داريد تبرّى مى كنيد اين كلمات امام جقدر شيرين 
است! به حضرت عرض كردند ممكن است ما از كروهى تبرّى كنيم؟ فرمود بله. شما در هر ركعت از نماز داريد از معتزله 
تبرّى مى كنيد, از اشاعره تبرّى مى كنيد وقتى مى كوييد: «بححؤلٍ الله وَ فوته أَقُومُ وَ أَمْعدُا داريد حرف معتزله را رد مى كنيد» 
معتزله مى كويد «لا حول و لا قوّه لله»» جون تفويضى است و مى كويد خدا بشر را خلق كرد رها كرد در قيامت حسابرسى مى 
كند اشاعره مى كويند: «لا حول و لا قوّه الا لله) بشر مجبور است؛ شما داريد از آنها تبرّى مى كنيد و از اينها تبرّى مى كنيد اين 
فعتى تبان اسك هله معتنايقن ابن اسث كهافلان كس را فحش كريد قلآن كس رابيد يكويد نا سلتى و وهان تكتيرى راة 
ااام شوه فرهرة أ معناى آن است؛ معناى يؤل اللِّ وَ قُوتِهِ أَقُوٌ وَ فد اين است كه اين جنين نيست كه نخدا ما را رها 
كرده باشد و هيج كارى از دست خدا ساخته نباشد و فقط در قيامت حسابرسى كند كه معتزله مى كويد: «لا حول و لا قوّه لله) 
واين طور نيست كه «من غلادم و آلت فرمان اوا هيج اختيارى در دست ما نباشد و مجبور باشيم كه «لا حول و لا قوّه الا للها» 
بلكه «لَا حَوْلَ وَ نا قو إَِا بللا (5) «بحؤل الله وَ فوته أَُومُ وَ أفْعدُ اين مى شود امر «بين الأمرين» كه نفى جبر و تفويض است 


ص: 0 


-١‏ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج "7 ص78". 
3 الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج 3 ص فرفة 


فرمود: (لِياكلُوا من تَمَرهِ وَ مَا عَمِلَتْهُ أْدِيهخ) اكر موصوله باشد محذورى نداره, نافيه هم باشد بى محذور است؛ لذا مرحوم 
شيخ طوسى(رضوان الله عليه) در تبيان هر دو مطلب را احتمال داد. (آَفَل يَشْكدُونٌ) اين همزه استفهام, استفهام انكارى استء 
فرمود: اينها نه تنها در كذشته اهل شكر و سياس نبودند اصللاً اين ناسياسي اينها ادامه دارد» اين فعل مضارع كه مفيد استمرار 
است براى همين است ( فلا يِشْكرُونَ). بعد فرمود: (سْبْحَانَ الذئ كلق الأزقاك كلها) اوافباذي يدشكرها ندارة: او منزّه از هر 
جيزى است. ما اكر كفتيم جرا اينها شكر نمى كنند؟ براى اينكه شكر كمال خود اينهاست و مزيد نعمت براى خود اينهاست 
وكرنه او منرّه است. نه تنها درباره آن نعمت هايى كه ذكر شده است خداى سبحان آفري دكار استء درباره همه مواردى كه 
فى :از أآنها كر ده و يعسى اق انها د كر هفده ما وت سخا و قتوين (شتعان ) عدانى © '(كان الأزواك كلها) ماكر 
كفتيم ثمر هست, اكر كفتيم جنات هست, اكر كفتيم نخيل هست, اكر كفتيم اعناب هست بعد از «تناكح) اينهاست؛ اين هم 
تعليم صنعت است كه جكونه كرد كيرى كنند, جكونه آن نر و مادهلا اين درخت خرما و غير خرما را تالابير كنند تا بيشتر ثمر 
دهد ومانند آن. فرمود اينها ازواج هستند؛ همه اينها ازواج؛ مبادا كسى بككويد كه اين الف و لام, الف ولام عهد است كه 
بعضى؛ نه همه اينها. همه اينها؛ يعنى جه؟ بيان مى كنند, اكر كفتيم ازواج, اكر كفتيم نكاح و مانند آن, اين (مِما تنبت 
3331 )انق عرنع اتسين روفن داز يكدر زوين أَنشَيتهة) كه صبغه حيوانى داريد, دومْ اما در آن موجودات مجرّده و 
ملكوته سخن از ازواج بودن نيستء البته يك «تناكح» اصطلاحى هم هست كه مى كويند اسماى حسناى الهى با هم «تناكح) 
دارند» آن «تناكح) به معناى ازدواج و ازواج و امثال ذلكك كه اين جا مطرح شده نيست, كاهى اسماى حسناى الهى كه در 
بايان آيه ذكر مى شود يكك مورد است كه معلوم مى شود آن يكك مورد كارساز است كه محتواى آن آيه با مضمون آن يكك 
اسم همراه است, كاهى دو اسم از اسماى حسنا در يايان آيه ذكر مى شود اين «تناكح» اسمين است؛ يعنى هماهنكى اين دو 
اسم با هم. مضمون آن آيه را تأمين مى كند, «تناكح» اسماى حسناى الهى نزد اهل معرفت يكك اصطلاح خاصّى است. فرمود 
از اينها هستند بعد (وَ مما لا يَعْلمُونَ)» اين (مِمَا لآ يَعْلْمُونَ) معناى آن اين نيست كه اصلاً بشر به آن دسترسى ندارد. توده مردم 
عالم نيستند» بلكه اوحدى از آنها عالم هستند, يكك,مْ توده مردم عالم نيستند؛ يعنى با زحمات و كوشش خودشان؛ ولى اكر 
هدايك ماف فق تسيب ]نهنا قوه انها هم صالم مسعندي دو انين براق ابي كار هم ا مذتئله :انا كدشعه ار اينكة (يعلقهة 
لكات و الحكمة وَيُرَكيهخ) (ذا كذشعه از اين سه كار؛ يعنى تعليم كتاب, تعليم حكمت, تزكيه نفوس يكك كان جهارم هم 
مركن 6 أ كان حوارم دز همه انح يقن :إل مارك لوطل الكد در يقني زا انالك مقي رنيو زو افك فيا لج لكر يا 
تفلقوة )هد يها لاعلموة 31 نجه الكناك)» يحت شما رابادعن مسلى ب كيه ) بادامى ةدام أبن (و تعلفك ا لخ 
تكراوا زاكر )من ناض بسر ر تسر رامس وسوور | الهانائخ اسع 6ه ار ترد كود هازا تراد كرف وه وجوه مرا كت 
بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلم) هم فرمود خدا جيزى به تو ياد مى دهد كه تواز آن جهت كه بشر هستى ولو نبوغ هم داشته 
بلقي ودعي واه متكن ابسسا يناك كبري 3 عل كمركا ل دق لكل ) اه رقديي لو موي11 1ن طرق طب عه مير 
داريم؟ نه كسى آمده ما را از راه نقل باخبر كند» نه در دسترس حس و تجربه استء نه عقل ما آن قدر بالنده است كه به آن 
طرف عالّم غيب سركشى كندء جه خبر داريم برزخ جيست؟ بهشت جيست؟ قيامت جيست؟ تطاير كتب جيست؟ صحنه ميزان 
مسو سيا رس عمف سركي قن اللاخليكيو الخو سل ) ترعيك (وعلفت قال تحن لكل ) قم راان اسلماته 
عاسة ندري ويل لاله ره مكو ها له لكر و العلفرن )بها رايع طا يز كنس بد شري ازيب اسلا راسد ريه 
آن طرف بعد از مركك جه خبر است؟ برزخ جيست؟ بهشت جيست؟ قيامت جيست؟ فرمود اين جيزها را فقط از راه وحى مى 


شود ياد كرفت. 


ص: اام 
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بنابراين اين (وَ مما لآ يَعلّمُونَ)معناى آن اين نيست كه اصلا شما نمى توانيد ياد بكيريد توده مردم نمى دانند ممكن است 
اوحدى بدانند, يكز ممكن اسث از رهكذر غيب آكاه شوند, دوم اينها هست. در ارجاع ضمير در آن آيه 0! كه فرمود: 
(ليأكلُوا بن ثَمَرِِ) با اينكه هم «حبٌ» ذكر شد, هم «جنّات» ذكر شدو اين مذكر و مؤ نث با هم فراوان ذكر شدء اما ضمير به 
يكى از آنها بركشت مشابه اين در سوره مباركه «توبه) هم بود كه كاهى دو جيز را ذكر مى كند و ضمير به يكى برمى كردد 
آيه 6 سوره مباركه «توبهة اين بود: (يا أَيّهَا الَذِينَ آمنُوا إن كثيراً مِنّ الأَخبَار وَ الرّهْبَانِ ليأ كلونَ قال اناس بالبَاطِل وَيَض دون 
عن سَبِيلٍ اللّهِ) بعد فرمود: (وَ الَّذِينَ يَكِيِرُونَ الذَّهَبَ وَ الِْضّهُ وَ لأ ينفِفُونَّعَا) نفرمود «و لا ينفقونهما؛؛ در بخش يايانى سوره 
مباركه «جمعه) هم مشابه اين هست (وَ إِذَا تنا كاف أذ اموا النضذا إِليهَا) )١(‏ نه االبفمااء بين فى قود كان ذو افر كر 
شود و ضمير به يكى از آنها به عنوان نمونه بركردد, اين جا هم جند امر ذكر شد ضمير به آن «حبّ» بركشتء اين اشكال ادبى 
ندارد فرمود: (لأكلُوا ين كمره و ما عولتة أنديهغ أ كلا بذكروة) اين (أ كل مفكوو6) بنا بر:ابنكه اين «ماة موصوله باشد اين 
نشان مى دهد كه در آن صنعت هم ما شما را هدايت كرديمء ما راهنمايى كرديم كه جكونه از اين ميوه بهره هاى فراوان ببريد 
(شبحاق الّذِى عَطَقَ الْأَروَاحٍ كلّهَا) كه اين به منزله متن است كه مبادا كسى بكويد اين الف و لام, الف و لام عهد است و امثال 
تلك را 3 نت ال ذم اتزرويها الاك وا مسسونية اسلا دروا زمص اناك ع 18 وري كتمردها لفق ابن تادر را دمن 
كند؟ اين كونه از إسنادها منافى با توحيد ربوبى نيست در سوره مباركه «نمل» ككذشت فرمود ما «مُنبت) هستيم: (لَكم أن نوا 
شَجَرَما): درباره خود انسان ها هم فرمود: (َ الله أَنبتَكم من الْأوْض نَبَاتاً) (5) ما مُنبت هستيم, اما اين جا إنبات را به زمين هم 
إسناد مى دهد؛ اين كونه از إسنادها كه «مع الواسطه» است و مجراى فيض خالقيت است و مظهر حق تعالى است هيج كاه منافى 
با توحيد نيست با اينكه فرمود: (ماكان لكم أن تبقوا مجرها). (وَ الله أنتكم مِنَ الَدْض نَّباتً) خدا «مُنبت» استء اما در اين جا 


إنبات بذر راو انبات «زرع» را به زمين إسناد مى دهد فرمود: (مِمًا تنبت الْأرْض و مِنْ أنفْسِهِم وَ مِمًا لا يَعلْمُونَ). 


ص: لاله 
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(وَ آيَهُ لَّهُمْ الول ؟ نَشِلَحٌ مِنْهُ النََّارَ فَإذَا هم مُظِلِمُونَ 0 وَ الس تَجرِى لِمُتمََرٌ تا ذلكك تَشْدِيٌ الي اليم (68) و الْقَمَر 
قَدَوْنَاهُ مَنَازِلَ > عَنَّى عَادَ كَالْعجونٍ الَْدِيم (69) لآ المَّمْسٌ يتف لها أن تُذْرِك الْقَمرَوَ لآ اللِلُ سَابقٌ لََا ِو كل فى قَلَِ 


يَسْبحُونَ (080)) 
طرح مسائل آسمانى بعل از مسائل زمينى در سوره «يس») 


جون سوره مباركه «يس» در مكه نازل شد و عناصر محورى سوّر مكى هم اصول دين و خطوط كلى اخلاءق و فقه و حقوق 
است» بخشى از معارف اصول دين را به زبان هاى متنوّع با زكو فرمود ودرباره زمين و روثئيدنى هاى زمين و ميوه هاى زمين و 


بهره هاى زمينى سخن فرمود, آن كاه نوبت به مسائل آسمانى مى رسد. 
وجود ناظم و وحدت آن دو استفاده از طرح خلقت خورشيد و ماه 


در جريان شمس و قمر وليل و نهار». يكك فاوقت بك يان عمو دازد كه خطاب به كفاز و مش ركان و ملحداة لست م 
فرمايد: (وَ جَعَلْنا لل وَ النَهَارَ آيتين فَمَحَوْا آي اليل وَ جَعَلنَا آيَهَ النَّهَار مُبصدَرَة) )١(‏ شب و روز آيه خدا هستند» جون با نظم 
الهى اداره مى شودء منتها شب يكك آيت تاريكك است و روز يكك آيت روشن كه براى هر كدام يكك نظم و تقدير و منافعى 
اسكو اين اصل كلى استث. اما در خضوصض سورة مباركةه و(يش)» كه با مش ركان محاخه مى كند و يرهان اقامه فى كتد مى 
فرمايد: (وَ آيَهُ 4 اينها اكر برهان مى خواهند نظم عالّم براى آنها دو مطلب را به همراه دارد: يكى وجود ناظم و ديكرى 
وحدت ناظم؛ نظم حكيمانه نشان مى دهد كه يكك مبدأ حكيمى اين را آفريد و استمرار نظم نشان مى دهد كه آن مبدأ حكيم 
شريكك ندارد» زيرا اكر شريكك مى داشت ه ركدام اراده اى داشتند و ديكر نمى شود كفت كه دوتايى يكك كار مشتركك را با 
هم انجام دهندء براى اينكه اكر دو ذات هستند و صفات واجب هم عين ذات است دو علم دارند, دو قدرت دارند, دو اراده 
دارند» اين جنين نيست كه واقعيّت و «نفس الأمراى در عالّم باشد و خدا برابر با «ما هو الواقع» و «نفس الأمر» كار كند؛ واقع و 
نفس الأمر فعل خداستء ييغمبر و امام(عليهما السلام) اينها برابر با «ما هو الواقع» كار مى كنند, اما خدا كارش متن واقع است و 
واقعتيت از كار خحدا انتزاع مى شودمْ لذا برابر سوره مباركه «انبياء؛ كه فرمود: (لَوْ كان فيهما آلِهَة إلا اللَهُ) (0 آن جا ملاحظه 
فرموديد اين شبهه كه برخى ها بككويند جه عيب دارد كه دو خدا باشند» جون هر دو عالِم «بما هو الواقع» هستندء برابر با «ما هو 
الواقع» كار كنند؛ ما واقعى غير از خدا نداريم؛ اكر دو خدا هستند و صفات اينها عين ذات اينهاست» يس دو علم است؛ حتماً 
در صورت تعدّد آلهه, تعدّد اراده هست, تعدّد تصميم هست, تعدّد علم هست و مانند آن, يس اكر يكك جا نظمى بود اين 
نظم هم دليل بر وجود ناظم حكيم است و هم دليل بر وحدت اوست, لذا دراين قسمت از آيات» از نظم عالّم دو مطلب را 
نتيجه مى كيرند: يككى وجود بارى تعالى, يكى هم وحدت بارى تعالى است كه (لَا شَرِيِك لَهُ). (9 


ص: 0/4 
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+ وو 


بعد مى فرمايند همان طورى كه مسائل زمين را ايشان ملاحظه كردندء مسائل آسمان هم همين طور است (َ آي لهم الليل) 
اول از شب شروع كردندء براى اينكه كارهاى مردم براساس ماه هاى قمرى انجام مى كيرد الآن هم قسمت هايى كه نظم 
رياضى و تقويم و ساعات واينها حكومت نمى كندء؛ همين سير قمر حكومت مى كند. روزها روشن نيست كه اول ماه است, 
دوم ماه است, سوم ماه است؛ تابستان و زمستان را مى شود از قرب و بعد و عمودى و افقى تابيدن آفتاب به دست آوردء اما 
اول و دوم و سوم ماه بودن را با حركت شمس نمى توان به دست آورد, لكن با حركت قمر كاماللاا مشخص است كه جندم ماه 
است: لذا در جريان «اهله فرمود: (يشألوتك عَن الأمِلّهِ قل هي مَوَاقِيتٌ لِلنّاس وَ العَدَحٌ)؛ () در جريان سير شمس نمى شود 


ناتمامى بحث تقدم خلقت شب بر روز 


فرمود شب كه با قمر شروع مى شود - ماه هاى قمرى شب مقدّم بر روز استء ماه هاى شمسى روز مقدّم بر شب است - فرمود 
شب آيتى است براى آنها كه دليل بر وجود خدا و وحدت خداست (وَ آي لَّهُم اللَلٌ ) كه (تَسْلَحٌ مِنْهُ النّهَارَ). فرمود شب و روز 
جا براى اين بحث نيست كه كدام يكك قبل از ديكرى خلق شدء براى اينكه بر اساس كرويّت زمين شب و روز با هم هستند 
فرض ندارد كه شب قبل از روز باشد يا روز قبل از شب باشد اككر زمين كروى نبود ممككن بود اين بحث جا داشته باشد؛ ولى 
وقتى زمين كروى است شب و روز با هم هستندء وقتى زمين كروى است» شمس هست و زمين دور شمس مى كردد يكك 
طرف آن روز است و يكك طرف آن شب, حالا ‏ ممكن است از اين جهت بحث شود كه آن قسمتى كه بشر مى نشيند» آن 
قسمتء اول رو به آفتاب بود و روز بود يا آن قسمتى كه درياست يا قطب است و امثال ذلكك؟ اين راهى است كه ممكن است 


طرح شود وكرنه براساس كرويّت «أرض», مسئله «سبق» ليل و نهار جاى بحث ندارد. 


ص: لأحله 


-١‏ سوره بقره. آيه184. 


تبيين از باب غلبه بودن ورود شب در روز و روز در شب 


فرمود ما روز رااز شب بيرون مى آوريم واينها تاريك مى شوند. اينكه ما روز را از شب بيرون مى آوريم برابر با غلبه است نه 
دوام. در سوره مباركه «آل عمران» )١(‏ و همجنين «لقمان» (7) كذشت كه در غالب ايام 0" روز يا شب وارد حوزه روز مى 
شود يا روز وارد حوزه شب مى شودء وقتى بهار و يابيز هست روز وارد حوزه شب مى شود.ء در اول فروردين كه «بامدادان كه 
تفاوت نكند ليل و نهار» هم شب دوازده ساعت است و هم روز دوازده ساعت كه در اين تفاوتى بين ليل و نهار نيست. كم كم 
از دوم فروردين به بعد اين (يُولِح الهَارَ فى للَيلِ) () است هر دو دوازده ساعت هستند؛ يعنى هم «قوس النهار» 18 درجه 
است و هم «قوس الليل» 1٠١‏ درجه است؛ از دو طرفء روز وارد «قوس الليل») مى شوند؛ يعنى اين ١6١‏ درجه كه شب است و 
تاريكك استء اين 18١‏ درجه كه روز است و روشن از دو طرفء روز وارد حوزه شب مى شودمْ يعنى ديرتر مغرب مى شود و 
زودتر صبح مى شود. وقتى بهار رسيد روز از دو طرف وارد حوزه شب مى شود؛ از طرف عصرء بخشى از روز وارد حوزه 
شب مى شود و نمى كذارد هوا تاريكك شود؛ لذا دير اذان مغرب كفته مى شود و از طرف روزه زودتر وارد حوزه شب مى 
شود و زودتر صبح مى شود و نمى كذارد شب ادامه بيدا كند كه اين مى شود (يُولِحٌ الَهَارَ فى اللَئلِ)اين تا يايان تابستان ادامه 
دارد اما وقتى ياييز فرا مى رسد (يُولِج الليلَ فى النَهَارِ) (5) مى شود؛ مثلاً اين اعتدال خريفى و ياييز كه شروع شد وهر دو 
دوازده ساعت شدند دوباره «قوس الليل» وارد حوزه «قوس النهار) مى شود؛ يعنى از طرف مغرب زودتر شب مى شود وهوا 
تاريك مى شود واز طرف صبح ديرتر صبح مى شودهء اين ٠‏ درجه وارد ١6٠١‏ درجه وولاهى واف قلط رو تله بود 
جهارده ساعت و شب هشت ساعت, الآ-ن ديكر شب جهارده ساعت است و روز هشت ساعت. يس اين جهار فصل يا «ايلاج 
نهار» در «ليل» است يا «ايلاج ليل» در «نهار) كه فقط به اصطلاح اينها اعتدال ربيعى و خريفى دو روز است؛ اعتدال اول ياييز و 
اعتدال اول فروردين كه شب و روز تفاوت نمى كنند. آيه هم ناظر به غالب استء نه ناظر به دائم» براى اينكه در زمان اعتدال 
در هيج كدام «ايلاجاى در كار نيست و در هيج كدام «سَ لمخااى هم در كار نيست؛ ولى در غير اين دو روز سخن از «ولوج» 
نهار در ليل و سخن از «ولوج» ليل در نهار است. اين «ولوج)؛ يعنى وروده در سوره مباركه «سباأ) خوانديم كه فرمود: (يَعْلَمُ ما 
تخ فى الْأَرْض و مَا يَخْرْجُ مِنْهَا) اين حته و هسته در زمين وارد مى شوندء آن خوشه و شاخه از زمين بيرون مى آيند (يَعْلَمُ ما 
يا فى وض وَمَا بَخْرُحٌ مِنْهًا). بنابراين آنجه در سوره مباركه «آل عمران)» آمده, در سوره «لقمان» آمده. كَاهى به صورت 
خطاب, كاهى به صورت غياب, كاهى مى كويد: (تُولِجٌ اللِلَ فى النّهَارِوَ تُوِجٌ النّهَارَ نى اللَيلِ)» كاهى به صورت غياب است 
كه در سوره «لقمان) است (يُوإحٌ للْهِلَ فى انار وَيُولج النَهَارَ فى اللويِ) اين براى غلبه است, يكك,ْ «ولوج)» در برابر خروج 
است, دوم حالا-اكر روز وارد حوزه شب شد اين فضا روشن است؛ ولى وقتى اين روز رااز حوزه شب خارج كنيم و سلخ 
كنيم اين مى شود تاريكك (و آَه لهم الللُّ)كه (نَنلَحَ)؛ يعنى «تُخرج (ممْهُ الَّهَارَفإذًا هُم مُطِْمُونَ)خدابى كه (بولِج انها 
فى الَِلِ) «يسلخ النهار من الليل»» اكر سلخ كرد واخراج كرد فضا تاريكك مى شودء جه اينكه اكر «ليل» را از «نهار» خارج كند 
فضا روشن شده (فَإِذًا هُم مص رُونَ) (ه) مى شودء اما الآنن بحث در قمر است و شب است و (وَ آي لَّهُمُ اللَِلَ) است و امثال 
ذلك. 


041١ ص:‎ 


-١‏ سوره آل عمرانء آيه/7؟. 
؟- سوره لقمان» آيه19. 
*- سوره لقمان» آيه19. 
ع- سوره لقمان» آيه19. 


ه- سوره اعراف» آيه١.‏ 


تنظيم فصول جهاركانه براى تأمين ارزاق 


فرمود ما براى اينكه روزى شما تأمين شود فصول جهاركانه تنظيم كرديمء براى اينكه اكر هميشه 5 مي ات ابن ند 
ويكة فصل باشك ذ يكر روزى غاى كوتاكون .دن اعمار شما تن روسل كرموة: م بِعَهِ أَيَام) (1) اين (أربَعه أ أينَام)؛ 
يعنى فصول جهاركانه و غير از آن (س أّمِ) است كه مربوط به خلقت آسمان و زمين استء آن (حَلََ الشماوَاتٍ و الَْدْضَ 
فى سِته َه أيام) 5 كه انوا دونه يكل از ثرآة تشخض فرموه كدر ووو يرا آسمان هاست, دو روز براى زمين است» 
قهراً دو روز هم مابين آسمان و براى زمين موجوداتى كه هستند (وَ الاوض بَعْْدَ ذلك دَحَاهًا) () فرمود: (حَلَقَ اومن فى 
و مينٍ) (5 دو روز براى زمين: دو روز براى اماق و قير قروز دك راي ممسوةاك بين (أيقن و التنياف اكه انا ادكه 
فرمود: (اقَوَانَهَا فى أيه يام )» جون سخن از قوت و روزى است اين مربوط به فصول جهاركانه است و اين فصول جهار كانه 


براك تأمين ارزاق اسث: 
مبناى رياضى داشتن ورود شب در روز وعكس آن 


يس ورود «ليل» در «نهار» و ورود «نهار» در «ليل» اين براساس نظم رياضى است و اككر روز كه وارد حوزه شب شد و شب را 
كم كرد و فضا را روشن كرد اككر ما اين روزى كه وارد حوزه شب شد را بيرون بكشيم فضا تاريكك مى شود (وَ آي لَهُم 
اللَوِلّ) كه (نَندِلَحٌ)؛ يعنى «تُخرج (مِنْهُ الَّهَارَ ذا هم مُظْلِمُونَ)؛ اينها با نظم رياضى استء الآن اكر يكك محقّق و يزوهشكرى 
باشد كاملا مى تواند وضع ده هزار سال قبل را روشن كندء وضع ده هزار سال بعد را - اكر وضع همين طور باشد - روشن 
كند؛ اين نظم جارى هستء اين نظم رياضى را ذات اقدس الهى فرمود هست و به بهترين وجه هم خلق شده و (لآ تَبِدِيلَ لِحَلق 
اللّه). (ه) 


ص: 045 


.٠١هيآ سوره فصلتء»‎ -١ 
؟- سوره اعراف» آيه25.‎ 
ميرو نأزهاتةة ادم‎ 
سوره فصلتء آيهة.‎ -* 


6- سوره روم آيه١".‏ 


ديد كاه علامه طباطبايى در معناى «تُشْلح) در ايه 


(و آنه لَهع اللبل تلخ ونه التهَا) ابن اسل سيدا الأسدادمى فرمابعد يه .مساق كندن نيست» لذ جرة كز «صلعا به معن 
كندن بود مى فرمود «نسلخ عنه)؛ يعنى «نزع» مى كنيم از او؛ ولى به هر حال اين «سلخ)» به معنى اخراج استء حالا شب به منزله 
يوست است, جلد و لباس است و روز به منزله ييكر و بدن استء ما اين بدن رااز خيمه شب در مى آوريم (فَإِذَا هُم 
مُظْلِمُونَ)؟ كه معلوم مى شود يوسته. تاريكك است يا نه, روز به منزله لباس استء به منزله خيمه است ما اين لباس را از بدن 
شب در مى آوريم كه اين مى شود (فَإِذَا هُم مُظْلِمُونَ)» سيدناالاستاد و بسيارى از مفشران به اين فكر هستند كه روز در درون 
شب استء مااز درون شب اين روز را بيرون مى كشيم واينها تاريكك مى شوند. آنها كه ديد ديككرى دارند و اهل معرفت 
هستند مى كويند اين قشرى است به نام روشنى كه به منزله يوسته است كه روى شب است»ء اصل ظلمت است,ء اصل تاريكى 
استء اصل فقر استء اصل نبودى است؛ ما يكك ركه نور روى اين كذاشتيم, اكر اين جامه را كه برداريم درونشان روشن مى 
كود (فَإِذًا هم مُظلِمُونَ)» اكر اين «من» و «عن و اينها بتواند با اين بحث هماهنكك باشد آن يكك مطلب دقيقى است كه اصل 
آن ظلمت استء قشرى از روشنايى روى اين عالّم كرفته ما اين يوسته را كه برداريم معلوم مى شود همه تاريكك هستند. (تَشْلَحٌ 
ِنْهُ النّهَارَ) لازم نيست بكوييم «نسلخ عنهاء جامه را ازاو كنديم وقتى جامه را بكنيم تاريكك هستند. آن طورى كه سيدناالاستاد 


و بعضى از بزركان ديكّر مى فرمايند, مى فرمايند اين روز رااز درون شب در آورديم (فإِذا هم مُظلِمُونَ). 


ص: ذه 


١-الميزان‏ فى تفسير القرآن» العلامه الطباطبائى» جلا ص88 . 


ديد كاه فخررازى در معناى «تُشلح) ورد آن 


در مى آوريم از باطن و درون شب در مى آوريمء (1) اما آن بزركواران مى كويند خير اصل, ظلمت و تاريكى و فقر و ندارى 
است يوسته اى از روشنى روى اين را كرفته جامه روشنى در بركردند ما اين لباس را كه بكنيم» ناكاه معلوم مى شود دار و 


نذاو يه كب (مَإدَا هُم مُظَلِمُونَ). 
«ظل» مقصود از «مظلمون» در آيه نه «ظلمت» 


فرمود: (وَ آبَه لهم اللَِلُ نَشكَحٌ مِنْه النَّارَ فَِذًا هُم مُظْلِمُونَ)؛ اينها در تاريكى مى افتندء البته سخن از ظل است نه سخن از 
ظلمت, جون اكر ظلمت و تاريكى باشد ديككر جا براى آيت بودن نيست, اككر ظل باشد؛ يعنى كم نور و سايه باشد جا براى 
آآيت استء اينكه فرمود: (وَ جَعَلَمًا اللّيِلَ وَ النّهَارَ آيتهن فُمََوْنًا آي اللِّل و جَعَلنا آه النَّهَارِ مُبصدرَ) (1) معلوم مى شود سخن از 
ظل اس ئ سنقى 31 سايه بوقة ايك يساوي السظ لبو صوق رياقت وا دراساس عماة ظ حل ب كنيد كد اكز ل باصن 
فلاءن مقدار شد وضع آفتاب به آن صورت است و مانند آن. مردم «مُظلِم) هستند؛ يعنى «داخلون فى الظلام»» يكك وقت مى 
كُوييم «أظلم)؛ يعنى تاريكك كرد و يكك وقت مى كوييم «أظلم)؛ يعنى «دخل فى الظّلام»» مثل اينكه يكك وقت بككوييم «أبطل)؛ 
يعنى باطل كرد و يكك وقت بككوييم «أبطل)؛ يعنى «دخل فى الباطل», «فإذا هم مبطلون)؛ يعنى «يدخلون فى الباطل», اين درباره 
ليل و نهار است. 


ص: 00 


.77/85 تفسيرالرازى مفاتيح الغيب» اوالتفسيرالكبير» الرازى»فخرالدين» ج02 ص‎ -١ 


7- سوره اسراء» آبه؟١.‏ 


سير شمس و قمر و نظم آن منشأ بيدايش شب و روز 


بعد فرمود آنجه منشأ ييدايش ليل و نهار است شمس و قمر است. ما حسابى درباره شمس و قمر و حسابى هم درباره ليل و 
نهار كنيم؛ درباره شمس و قمر (وَ النَّمْسٌ تَرى لِمُسْتَمرٌ لَّهَا) كه «لام؛ را كفتند به معناى «إلى» است؛ آفتاب يكك سير خاصّى 
موف كدجو ا كاه شنار ترد ووه بد كلجا تروف وواقق لاسا ناما كد لابق لق القن الرسابقة 1 م ا 
دكا دَكاً) (1) يا اينكه تناثر نجوم شود (قَِضَ به يَوْمَ القَامَهِ) شود (وَ الْمَكَاوَاتُ مَطُويّاتٌ) شود, (وَإذَا قرم اتكدرث )ا 
شود, (ذَا السَّمْسُ كَوّرَتُ) شود تا آن روز اين نظم هستء اما جه وقت اين نظم به هم مى خورد ذا انس الهى م دانلاما 
آن وقت ترسيده اين نظم خاصٌ خودش را دارد (والتعق تعرى زقدنة: 4) اين #قدى كدان ادف 45 تقوذنا بقاين أسك: 
يك به همه مصالح و حقايق آكاه است, دو. 


تبيين فرض نداشتن دوتا «اصلح امور در يكك مسثئله از آفرينش 


يرسش: معلوم است كه دو خدا دو اراده دارند و دو كونه تصميم مى كيرند اما «اصلح الامور» به نظر يكك خدا فرق دارد با 
«اصلح الامور) به نظر خداى ديكر؟ 


ياسخ: بله, «اصاح الامور؛ دو علم است كه ذاتاً متفاوت است. ما هستيم و دو خداى مفروض و عدم محض كه در عدم محض 
لامع لاقو امك وق مالع الامووة ,انه « امد الأغرو سنت دو نه قاس الامو 3ك تدم الهى اق | تكله كد مماة الله ضفل 
بيغمبر باشدء درباره يبغمبر فرمود: (إِنَك عَلَّى صِدَرَاطٍ مُسْتَقِيم)؛ () صراط مستقيم را خدا تنظيم كرد و بيغمبر(صلَى الله عليه و 
لدو عل اندر مسر لون سركت مى كلد اذا تعد ان حاف كارشى وصور اا متايه امرك قهااريكه خرمه 6 الل حصي راط يم 
در خارج هست و خدا مثل بيغمبر براساس صراط مستقيم كار مى كند, اككر دو خدا فرض شود دو خداست و عدم محض, در 
عدم محض نه «اصلح الامور) است و نه «صالح الامور), نه «افسدالامور» است و نه «فاسدالامورا, دوتا هستند و بقيه عدم محض 
مى باشند؛ آن يكى مى كويد اصلح آن است كه مطابق با اراده من باشد و اين يكى مى كويد اصلح آن است كه مطابق با 
ازاذدمق باغو المواة 'بودة الفيراة دابع ات هين شبية اى كه در سياف ال كنات شاي كل شيك الي هيت 
تفسيرى هست براى بسيارى از خواص حل نشده را ايشان حل كرده است»ء در ذيل همان آيه سوره مباركه «انبياء؛ كه فرمود: 
(لَوْ كان فيهمًا آلِهَه إَِا الله لَقَسَدَنَا) (؟) همين شبهه را نقل مى كنند كه حالا «فإن قلت» (8) اككر دو خحدا باشد برابر با «ما هو 
الواقع» عمل مى كنندء مى فرمايند واقعى نيستء شما بدانيد دو خدا غير از دو بيغمبر هستند؛ دو بيغمبر ممكن است برابر «ما هو 
الواقع», «نفس الأمرا و «أصاح الامور؛ كار كنند. دو خداست وعدم محض و جون علم عين ذات هستء يس دو ذات هستء 
دو «اصلح الامور» هست, دو واقعيت است؛ لذا فرض ندارد. در آن بيانات نورانى حضرت سبدالشهداء(سلام الله عليه) در دعاى 
«عرفه) معلوم مى شود كه هم «كان» تامه و هم «كان» ناقصه را حضرت اشاره كرده است؛ طبق ظاهر آيه برخى ها خواستند 
بكويند اين «كان» ناقصه است (لَوْ كان فِيِهمَا آلِهَه إن الله لعَسَ دَنَا)؛ يعنى عالّم هستء منتها نظم آن به هم مى خورد؛ ولى بيان 
نورانى حضرت سئدالشهداء در دعاى «عرفه» اين است كه «لَّوْ كان فيهما الِهَه إلا الله لمَسَدَنا وَ تَفَطرَتاه (ع) آسمانمى نمى ماند, 
زمينى نمى ماند. بارها به عرضتان رسيد اكر اين دعاى «عرفه و ساير ادعيه اينها هم درس حوزوى بشوند آن وقت معلوم مى 
شود فاصله اين با الَا تَنْقَص الْيقِينَه 490 جقدر استء اين هلا تَنْقَض الْيَقِينَ» ينج جمله است؛ الآن حداقل در اين سال هاى اخير 


ينجاه جلد كتاب درباره آن با حذف مكرّرات نوشته شده است, آنها كه سنداً معتبرتره مطلب دقيق ترء آنها اكر حوزوى شود 
معلوم مى شود جه جيزى از آن در مى آيد. فرمود «كان» تامه و ناقصه هر دو زير سؤال مى رود اككر دو خدا هست, دو ذات 
هست, دو علم هست ما «اصلح الاموراى نداريم, ما صراط مستقيمى نداريم» آن يكى مى كويد صراط مستقيم بايد مطابق با 
علم من باشد, هر دو سببوح و قدّوس هستندء منزّه اززغرض و مرض هستندء اما دو واقعتت هستند» دو واقعتّت علمى است, دو 


واقعتت حكمت است. 


ص: 03 


.5١هيآ سوره فجرء‎ -١ 

1- سوره زمرء آيه/ا8. 

9 سوره زخرفء آبه7؟. 

- سوره انبياء» آيه7؟. 

ه- لميزان فى تفسير القرآنء العلامه الطباطبائى» ج5١‏ ص/1887. 
*- التوحيد, الشيخ الصدوقء. ج ”. ص8". 

/- وسائل الشيعه؛ الشيخ الحرالعاملى» ج 7 ص 88". 


رسكن خد اوقد نراق خودش مكر ملاكة وميزان ندارد؟ 


ياسخ: ملاكش عين ذات اوست»ء وقتى دو ذات شد دو ملاكك استء اككر صفات خدا عين ذات اوست «كما هو الحق» وقتى دو 


ناتمامى ديد كاه اشاعره با فرض نداشتن دوتا «اصلح امور 
يرسش: اين شبيه همان حرفى است كه اشاعره مى كويند حق همان كارى است كه خدا انجام مى دهد. 


ياسخ: خير, او مى كويد هر جه خدا كند عدل است ولو اينكه مؤمن را به جهنم ببردء اماميه مى كويد نه خير, خداى سبحان 


ياسخ: خودٍ خدا ملاك است. خودش عين ذات ملاكك استء نه اينكه برابر جيزى كار كند. ما عالّمى نداريم, واقعيتى نداريم و 
«نفس الألمرى» بيش فرض نداريم كه خدا برابر آن «نفس الأمر» و آن واقعّت كار كند. عقل است كه معدوم استء انسان 
است كه معدوم استء انبيا و اوليا هستند كه معدوم هستند كان الله و لم يكن معه شىء» حالا مى خواهد عالم بيافريند و دو 
خدا هم هستند, دو واقعئت, دو «اصلح الا-مور», دو حكمت, دو نظم, دو صراط مستقيم دارند» علم ما از نظام هستى كرفته 
شده, اكر خدا هست و عدم محض به جيزى نيست حالا دو خدا مى خواهند دو عالّم را خلق كنند» جون علمشان عين ذاتشان 
أسكه دو كوئة عالم زاخلق مى كشد كه مئ :شود (لفسدكا)4 م شوه «تمُطرتااا بتابراين دن اين جنا قرموه شيمس :ور يكك شير 
خاصضٌى حركت مى كند اين منافات ندارد كه ما براساس شمس محورى قائل باشيم زمين حركت مى كند, جه اينكه اقدمين 
كلسلدمهم حدر كخدين كلكا سكيد زهان قدد اا يعت طلميرس يه بعك كدتفك كزدند زسكل سنا ك3 اماك ان حال ارا 
مى كويند زمين حركت مى كند. اين جريان شمس محورى و زمين محورى در أقدم و قديم و متأخَر همين طور بودء اما اينكه 
ذات اقدس الهى مى فرمايد شمسء جريان دارد يا در سوره مباركه «انعام» مشخص شد كه وجود مباركك ابراهيم(سلام الله 
عليه) فرمود: (السَّمْسَ رَازْغَةُ) شمس طالع شدء ككذشت كه قرآن با زبان محاوره و هدايت سخن مى كويد كه غير از زبان 
علمى و اصطلاح علمى است. الآ-ن همه رياضيدان ها و منجم ها و ستاره شناس ها كه يقين دارند زمين حركت مى كند نه 
آفتاب, اينها وقتى بخواهند حرف بزنند قرارداد بنويسند و قرارداد كنند نمى كويند وقتى زمين طلوع كرد يا ما طلوع كرديمء 
مى كويند وقتى آفتاب طلوع كرد؛ همه رياضيدان ها مى دانند كه آفتاب طلوع و غروب ندارد؛ اين زمين است كه دارد مى 
كرددء اما طورى حرف مى زنند كه مردم هم بفهمند» هيج وقت اينها نمى كويند وقتى زمين طلوع كرد يا ما طلوع كرديم» در 
حالى كه ما طلوع مى كنيم, زمين طلوع مى كندء نه اينكه شمس طلوع كند, اكر شمس محور است و زمين دور آن حركت 
مى كند «كما هو الحق»؛ اين زمين است كه طلوع و غروب دارد نه شمسء اما محاوره, فرهنكك حرف زدن, كفتكو كردن يكك 
جيز ديكر است و هيج نمى شود به اينها اشكال كرفت كه شما كه مى كوييد «شمس» محور است و زمين حركت مى كند جرا 
نمى كوييد كه زمين طلوع كرده؟ جرا نمى كوييد ما طلوع كرديم؟ طورى آدم حرف مى زند كه مردم هم بفهمندء زبان 


محاوره جيزى است و زبان اصطلاح علمى جيز ديككر است؛ در آن جا كه (قَلَمَا رَأى الشَّمْسَ بَازْغَهٌ) اين مطلب ككذشت: لذا 
اكر هم تعبير به جريان شود زبان, زبان محاوره استء لكن آن نظم خاصضّى كه رياضيدان ها و اهل نجوم و اهل سيهرشناسى 


دارند مى كويند براى اينها هم يك سير كلى هست و در كل عالّم به طرف نسخ اكبر دارند حركت مى كنند. 


ص: 004 


تصور حركت ماه از مغرب علت نظم بخش امور 


(وَ المَّمْسٌ تَجرى لِمَشمََدٌ لَّهَا ذلك تَفْدِيرٌ العزيز الْعلِيم)» اما ماه (وَ الْقَرَ دونه مََازِلَ)؛ سابقاً به حسب آنجه در حس است و 
جشم مى بينند اين طور تنظيم مى كردند كه آفتاب از شرق طلوع مى كند به غرب و «قمرا ازغرب طلوع مى كند به شرق/, 
كماءمن ند اؤل ماءز مار كرائة عرت دصورت فهلذل يداشة الى +ع درويجد را ان مراظرت»ةلابروو + وووطى امن 
كند» شب و روز دوازده الى سيزده درجه اين مدار را طى مى كنند. در شب اول ماه به صورت هلال در كرانه غرب استء شما 
مى بينيد هفتم ماه تقريباً ©؟ درجه را طى كرده يا قدرى بيشتر, در جهارده ماه همين ماه را در اول شب در وسط آسمان مى 
بينيد, در 78 ماه همين ماه را در كرانه شرق مى بينيد» اين سير از غرب به شرق است كه اين دارد؛ يعنى هر شب اين طرف 
حركت مى كند نه از مشرق به طرف مغرب حركت كندء بلكه از طرف مغرب به طرف مشرق حركت مى كندمْ لذا شب 
جهاردهم در اول شب شما ماه را در وسط آسمان مى بينيد و در هفتم ماه, اولٍ مغرب ماه را در بين نود درجه و درجه اول مى 
بينيد. فرمود ما اين كار را كرديم براى اينكه نظم شما حساب شما, كتاب شما مشخص شود (وَ الْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ 
ك الْعْوجُونِ الْقَدِيم)؛ اوّل آن مثل «غرجون)» بود آخر آن هم مثل «عرجون') است؛ «عرجون)» شاخه درخت خرماست كه اكر 
جمد نافى :]أن كدو يه اضورت: كداى يندا فى عوة بك ارقة برك عوك ا كاين زدا رف كحك عرو انا رف ل 
هست مقدارى كج شود به صورت قوس و هلال و كمان در مى آيد مى فرمايد برمى كردد هلالى و مثل آن خوشه منحنى مى 
شودء «قديم)؛ يعنى خوشه اى كه جند ماه از آن كذشته يا نزديكك يكك سال از آن كذشته است؛ فرمود اين نظم همجنان 


4. 


هسب. 


ص: /03 


از بين نرفتن نظم در حركت شمس و قمر با خسوف و كسوف 


كرجه «قمر» نور خود رااز «شمس» مى كيرد هر اندازه كه روبه روى آفتاب قرار كرفت نور را مى كيرد و به ما مى دهد, در 
شب جهاردهم كاملا ماه روبه روف مشي اسك رمش افعلرت: رس اضيت وياء الوه طرفت اميد ' نفك كا فاك زر آذ نور 
مى كيرد و به ما كه در زمين هستيم نور مى رساندء كاهى هم از سايه زمين مى كذردمْ لذا خسوف «قمرا در همين سيزده و 
جمارةه و جائزقه انمث دن همون :دو سه شت اسك دركر قن اول :مافى اخرهاه دركر موق بسنت )سوق ع وسعد 
انوك يدق جد رفيو اسووة حزق (زمكها وقد وعاتف انمقو فرشي كنا مهاه كاملا ووية ورف نتاسف امهنا 
كرفت به ما برمى كرداند» كاهى هم جون آفتاب آن طرف زمين قرار كرفت و سايه مخروطى زمين در شب به طرف آسمان 
الف كا : دو عسير أرق تر ارك كو نان 1 اكزه زميق :نت افندا قلت كويكده غائيو] هلل كرقه ابتك اسه ركد كاسن كود 
ماه بين ماو شمس قرار مى كيرد زمين در سايه ماه قرار مى كيرد و ما كه اهل زمين هستيم ما را «ظل» كرفته است نه اينكه 
آفتاب را «ظل» كرفته باشد؛ آفتاب كسوف نداردء ما كسوف داريم و در سايه قمر هستيم. فرمود اين نظم هست و اين نظم به 
فل انمو كبزرد لاشبج ات لتقمو و مو به هلم ات :ترود ويه رانم لجان و المارة اهم تي كور زا لقم شن لها أن 
تذرك الْقَمَرْ) اين راهى دارد؛ آن راهى داردو اين هيج كمتر نمى شود آن هم كمتر نمى شودء اين هم بيشتر نمى شؤودو آن 
هم بيشتر نمى شود؛ لذا يكك منتجم ماهر مى تواند خسوف و كسوف تا هزار سال قبل يا هزار سال بعد را كاملا و دقيقاً بررسى 
كند. 


ص: 04 


نفى هركونه بى نظمى از حركت شمس و قمر دال بر ناظم واحد 


3 


(ل النُسق بتى لها أن تدر الْمَمَوَوَ لآ اللبل مايق النهار) براسناحنناب قمرى كهاماه قمرق كازيرة ووزانهاداره.وشب 
مقدّم بر روز استء اككر شب جلو بيفتد و نككذارد روز بيايد لازم است كه دو شب كنار هم باشد و اكر همين وضع ادامه داشته 
باشد مى شود سه شب كنار هم باشد و اكر ادامه بيشترى داشته باشد جندين شب را كنار هم داشته باشدء اين است كه اكر اين 
شب ها ادامه بيدا كند و اككر روز شب را بيش بككيرد» دو روز كنار هم باشد, سه روز كنار هم باشد و فرصت به شب ندهند كه 
شب بيايد» فرمود: 0 ل تشكترة فيه ) اكرمااين كاويرا كيو شسباجه كازرم كتيده -ضيقه رول باعنداجه كارن 
كود ميف شع اسدديه كارن كيده (رايك يل ناتشكونا ف ) لرسودره سين و سيا اسك لبرت تماقا 
«شمس» است و نور دادن «قمر) از ناحيه «شمس» است الوا تعس اتنس دراه نيست» در «ليل» و «نهار» هم بى نظمى در 
ابتها نيست (لآ الهس فى لكا أن مُذرك الْمووَ ل لناب الّهَاِ) نه شب روز را بيشى مى كبرد الآن كه ملا شب 
هست اكر بيشى بككيرد و جلوى روز را بككيرد و نككذارد روز بيايد مى شود دو شب در كنار هم و فرمود اكر اين «ليل» ادامه 
داشته باشد (3 كل فى تلكة استقورة )مه انها وساقهاو كناور ف دو مان حالذاركة كنطو إراده لين ادارط من ون 
هيج برخوردى, هيج تصادف و بى نظمى هم در آنها نيست؛ اين آيت نشانه آن است كه خدا در عالّم هست, يكك و واحد هم 
است, دوم آن كاه فرمود براى آنها اين آيت را تبيين كن (وَ آيَهُ لَّهُمْ) كرجه «آيه للكلٌ» اما براى مشركان اين به عنوان يكك 


برهان مطرح است. 


ص: 004 


تفسير آيات 5" تا 515 سوره يس 97/١١/١٠‏ 


0 30010 ع5 0011ملاد 001 دع00 عزع5نلامطط ألا0لا. 
موضوع:تفسير آيات ع” نا "5 سوره يس 


(وَ خَعلنا قينا جَنَّاتِ مِنْ تخيل وَ أَعْتَاب و فَيَجَوْنًا فيهَا مِنّ الْعْيونَ (ع”) لأكلوا فخ تفروة تا قيلنة أَنْدِيهم أفلا يشْكدونَ (ه 


سْبِحَانَ الَذِى حَلَقَ الْأرْوَاجَ كلها مما تثْبثٌ الْأَرْض و مِنْ أنفيدهم وَ ممًا لا يَعلّمُونَ (9") و آي لَهُمْ الول ملُح مِنْهُ الَّهَارَ فَإذَا هم 
تطلقون (70) و الشّمْسٌ تَجرى لمش عَفَدٌ و1 ذلك تَقَدِيدِ لَْرِيز الْعِيم (7) وَ الْقَمَرَ تَنَّرْنَاهٌ مَنَازِلَ عَتَّى عَادَ كَالْعَوْجونٍ الْقَدِيم 


5 
32 


(09 لآ السَّمْسٌ يَنِْغى لَهَا أن تدْرك الْقَمَرَ و لا اللبِل سَابِقٌ النَهَار وَ كل فى فلك يَسمَحُونَ (0©) و آيَهُ لَّهُمْ أنا حَمَلنًا ذَريتَهُمْ فى 


الْفلَكِ الْمشْحُونٍ )©١(‏ وَ حَلَقَنا لَهُم من مُثْلِهِ مَا يَكبونَ (61) وَ إن نَسَا نعْرفَهُعْ قلا صَريحٌ لَهُمْ وَ لآ هُمْ يُنَقَدُونَ (7©) إلا رَحْمَهٌ من 


وَ مماعاً إلى حين (8©)) 


حون سوره مباركه «(يس» در مكه نازل شد؛ لذا مطالب محورى آن بايد اصول دين باشد از اين جهت در بحث هاى اين سوره 
كاهى توحيد, كاهى وحى, كاهى نبوّت و مسئله معاد مطرح است. تقريبا بعد از مسئله توحيد بيش از هر جيزى مسئله معاد را 


مقصود از (وَ ما عَمِلَتْهُ أنِديهخ) و شرط عمل شيطان شدن آن 


در آيه 6" فرمود اين آيات الهى را كه شما در كشاورزى و مانند آن مى بينيد ما براى شما مقدّر كرديم تا شما از ميوه هاى 
اين درخت استفاده كنيد و از آنجه دسترنج شماست بهره ببريد كه درباره (عَملَتهُ يديهم ) جهار احتمال بود كه احتمال «ما» 
موعن لناكتريا تتويت شد لكن ميرف هان كداز شو فاق كرعه ورقه فى كوفه اكز لحرت انكو واكر ا تدرعف خرها 
درخت بهره حلال برده نشود آن «ممّما عملت ايديهم) نيستء آن راذات اقدس الهى همان طورى كه در سوره مباركه «مائده») 
مقرّر فرمود عمل شيطان مى داند؛ در سوره «مائده؛ آيه نود اين جنين ككلذشت: (رّ أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنّما الْحَمْرُ وَ الْمعِيدرٌ و 
الأنفيات والاذاة رِجْسٌ مِنْ عَم السَّيِطَانٍ )»كر از ميوه درخت - خواه از درخت انككور و خواه از درخت خرما - شراب 
درست شدء اين عمل شيطان است و عمل انسان نيست و اكر خداى سبحان فرمود از ميوه درخت (وَ ما عَمِلَتُْ أَدِيهغْ ) استفاده 
كنند و شاكر باشند معلوم مى شود آن بهره هايى كه انسان از ميوه درختء از شيره انككور از ربٌ انكورء از شربت انككُور و 


مانند آن مى برد مراد است و اكر حرام بود (مِنْ عَمَل الشَّعِطَانِ) است نه (مَا عَمِلَتْهُ أئديهغ). 
ص: 8٠١‏ 
زوجبّت, ضامن بقاى نسل و نككاه ملكوتى اسلام به نكاح انسان 


اين قسمت را كه مشخص فرمود وارد نعمت هاى بعدى مى شود» در نعمت هاى بعدى فرمود خدا از هر نقص و عيبى منره 
است و براى اينكه نسل ها تكثير شود در كياهان نكاح را مقرّر كرد, در حيوانات نكاح را مقرّر كرد و در انسان ها هم نكاح را 


مقرّر كردم لكن انسان از آن جهت كه خليفه الهى استء, نكاحى كه براى انسان ها مقرّر كرده است غير از ازدواج و اجتماع 
مذكر.و مؤنث استة اين همال «اللكاك شن لاك ائنث كه اثببا أوودئد و .همان بيان نوؤاق يشمي ر(صل الله عليه و آله و سلّم) 
است كه فرمود: ١مَنْ‏ تَرَوَّحَ فَقَلُ ا نشت مدا اين يكك نكماه ملكوتى است به مسثئله نكاح كه فرمود: «التُكاحٌ اها 
ازدواج نياورديم» ما اجتماع نر و ماده نياورديم, اجتماع مذكر و مؤنث نياورديم, ما نكاح آورديم كه اين نصف دين را حفظ 
مى كند. به هر تقدير براى حفظ نسل جه در كياه» جه در نبات و جه در انسان اين زوجت را مطرح فرمودء منتها هر جه بالاتر 


معناى ١سَلّخْ)‏ و مقصود از (انسلخ) در آد 


بعد از اينكه جريان زمين و آثار كشاورزى زمين و موجودات زمينى را مطرح كردند رسيدند به مسائل آسمان كه فرمود: (وَ 
آي لَهُمُ اَل نَهِلَحُ مِنْهُ اهار ذا هُم مُظْلِمُونَ)؛ «سالمخ» آخر ماه استء «غرّه) اول ماه است. در تقويم هاى سابق مى نوشتند كه 
فلان ماه «سلخ) دارد, فلان ماه «سلخ» ندارد, «سلخ» ندارد؛ يعنى سى روز كامل نيست و 75 روز است؛ اين اصطلاحى نجومى 
لي ا 
الْحْوْم) 10 اين ن «انسلاخ)؛ يعنى انقضا, وقتى اين جهار ماه ييمان مسلمان ها با دولت شرك منقضى شدء آن كاه شما برابر آن 
اصول كلى خودتان عمل كنيد. اين (لأَشْهْرْ الْرْمٌ) كه در اوايل سوزة شبا ركه اتوية) اسة غير از (لأَعْهُرُ الْحرْمٌ) معروف افي 
كه جهار ماه حرام است؛ يعنى «رجب)» «ذيقعده)» «ذيحج 4) و «محرّم). اين «أشهر خَرّم)؛ ب يعنى آن جهار ماهى كه شما با 
مش ركان تعد يستيد: اكر آن جهار هاه منقرضن شد ديكر تعققدى نداويد: . غرض آن است كه «انسلخ)؛ يعنى «انقضى؛». اما اين 
جا كه فرمود: (نَشلَحٌ مِنْهُ النّّارّ) معناى آن اين است كه روز در درون شب بود واز درون شب ما اين را بيرون آورديم. يبس 
كاهى «سلخ)؛ يعنى آخر, كَاهى «سلخ)؛ ب يعنى انقضار كاهى هم «سلخ»» جون با «من» استعمال شد معناى آن اين است كه از او 
درآورديم. اين با «ايلا-ج) هماهنكك است. كاهى كل «ليل» در برابر كل «نهار) مطرح مى شود كه اين را در سوره مباركه 
«اعراف)» جنين فرمودند: (يُعْشدَى للَهِلَ النَهَارَ يَطْكَهُ حثيثاً)؛يعنى اين زمين كه حركت مى كند آن جهره زمين كه روبه روى 
آفتاب است روشن است و جون اين زمين حركت مى كندء همين كه حركت كرد از روبه روى آفتاب بيرون رفت جاى آن را 
سايه مى كيرد (يَفَئى الل لنّهَار)ايعنى » «جعل الله الليل غاشيه النهار» كه اين در سوره مباركه «اعراف» بحث آن كذشت. آيه 
6ه سوره «اعراف» اين بود كه (إِنَّ تكوالة الذي علق القتسازات والأذض ف يلد اام 2 اذ ِمَوَى عَلَى العَؤش يُعْيدَى اللَيلَ 
النَّارَ) كه دو مفعول كرفت, يعنى «يجعل الله الليل غاشيه النهار»» يردهلا شب روى روا ريني زف يقد آن جايى را كه 
روز روشن كرده بود. حالا جون زمين حركت كرد به دنبال اين حركت زمين, سايه به دنبال اين نور مرتب حركت مى كند. 
(يَطَلبَ عشيثاً)؛ يعنى «سريعاً)» اين طور نيست كه يكك جاى خالى باشد نور رفته و سايه نيامده, اكر نور جايى را تركك كرده 
بالاذة الور سان تبعترا ساندورنن اكدني وق كعين "زوق اود كشن كفك ا يفش انلين كاريه اررق اقتاب 
است روشن است و همين كه ب ركشت سريعاً آن جا را سايه مى كيرد كه (يَطَلَبَهُ حثيثاً) اين هم كارى با «سَلخ) ندارد. 


ص: 2 


.77١ بحارالانوار» العلامه المجلسى؛ ج١٠٠ ص‎ -١ 


1- سوره توبهء آيهه. 


عدم دلاات (انسَلّخْ) در آيه بر داخل بودن شب در روز 


يس «سَلخ) كَاهى به معنى آخر ماه است در براير (غرّها, كَاهى به معناى انقضاست كه (فَدَا انسَلَحَ الأَشْهه الْخَرْم), (1) كاهى به 
ابن معتامة كد ولي 6نه ذال نهار اسك (طاية عي ): اما هيج كدام از اينها معناى آن اين نيست كه اينها داخل هم هستند و 
ما يكى را از ديكرى درمى آوريمء اين با آن مسثله «ايلاج) مى تواند هماهنكك باشد. اكر (يُولِجُ للَلَ فى النهَار وَ يولج النَهَارَ 
فى لَبلِ)» آن جايى كه (يُواج النَهَارَ فى اليلِ) (5) شد اين «نهارا مى رود درون شب و شب رويوش اين «نهار) استء. وقتى 
اين روز را كرفتند «سلخ» كردند واز درون اين «ليل», اين «نهار» را درا وردند (َإِذَا هُم مُظلِمُونَ)» منتها اكر «نهار» در درون 
شب باشد» درون شب بايد روشن باشد؛ يعنى آن طرف زمين» وقتى كه ما اين درون روشن را كرفتيم درون بايد تاريكك باشدء 
اما از اينكه دارد ما «سّلمخ» كرديم مناسب آن است كه نور رويوش» جامه و لباسى براى شب استء وقتى ما اين لباس را از تن 
شب در آورديم تاريكي آقروشن دن شوة ز با سيةةاالاسفاد فرفا يكن ابشاة ابن اسك كا كر اين «سّلمخ) به معناى «نزع) 
باشد بايد با حرف «عن) استعمال شود نه با حرف «من)؛ () ولى آن كلمه «سّللخ) را بايد رعايت كرد نه به دنبال «من)» و «عن» 
بود «سهلمخ) يعنى جه؟ اكر «سلمخ)؛ يعنى ما از درون مى كنيم» يس معلوم مى شود بيرون تاريكك است و درون هم مى شود 
تاريكك, ولى اكر «سّلمخ» مربوط به بيرون باشد درون كه تاريكك است بيرون هم تاريكك است؛ يعنى فضا فضاى تاريكك 


ص: ١١م‏ 
-١‏ سوره توبه. آيهه. 


1- سوره حج. آيها2. 
بوك الميزان كئ تفسير القرآن» العلامه الطباطبائى» جلا ص //. 


علت طرح مسئله سَلّحْ نهار از ليل در قرآن 


بكيريم همان فقر و فلا-كت و تاريكى شما روشن مى شود وكرنه اكر «ايلا-ج الليل فى النهار» و «ايلاج النهار فى الليل» استء 
آن جا كه «ايلاج الليل فى النهار؛ شد «نسلخ منها الليل فاذا هم مبصرون» بايد اين طور هم باشد» در حالى كه در قرآ ن جنين 
اصل براى انسان فقر و تاريكى و ندارى استء ما اككر اين قشر روشن رااز شما برداريم در ظلمت و تاريكى مى افتيد؛ لذا از 
اين جهت فرمود: (نَْلَحٌ مِنْهُ النَهَارَ فَإِذًا هُم مُظْلِمُونَ) غرض آن است كه هم بايد كلمه «ممن» و «عن» مطرح شود و هم اصل 
وازه «سلمخ) ملحوظ باشد؛ (وَ آي لَّهُمُ ابل نَملّحٌ مِنْهُ النَهَارَفَذَا هُم مُظْلِمُونَ) عكس آن ديكر نيست كه «و آيه لهم النهار نسلخ 


منه الليل فإذا هم مبصرون). 
نظم در حركت خورشيد و ماه, سبب تحمّق فصول جهاركانه و تأمين ارزاق 


بعد فرمود ما نظمى قرار داديم كه فصول جهاركانه را به همراه دارد» براى اينكه بشر غذا مى خواهد. اكر يكك فصل باشد؛ مثالا 
هميشه زمستان باشد يا هميشه بهار باشد يا هميشه ياييز باشد يا هميشه تابستان باشد غذاى مردم تأمين نمى شود (وَ قَدَّرَ فيهَا 
اقوَاتَّهّا فى أَرْبَعَهِ نام ), (0) (أرْبَعَهِ ينام )؛ يعنى فصول جهاركانه, يس تحقق فصول جهاركانه ضرورى استء براى اينكه بشر 
غذا مى خواهد و موادٌ غذايى او با تغثر فصول جهار كانه تأمين مى شود. اكر «شمس» كه مدار خود را در 788 روز طى مى 
كتذاو كر هاه ك ةمدان خود واذر ولايا سى روز طى فى كتدة آن اشمس» مقذارق واه عود راسرعت فشن كاهى من ينيد 
دواقضل كو كك ماقرا من كردة تعوة ماه عاق قمرى كدامى :ذاتبند فصول جهار كانه نارف و اضسلا ناد قمرى نا كقنا وود و 
زندكى مردم كار ندارد؛ كاهى تابستان است, كاهى زمستان است, كاهى ياييز است, كاهى بهار است. ماه هاى قمرى براى 
تأمين فصول جهاركانه و تأمين ارزاق و حساب كشاورزى و دامدارى و اينها مطرح نيست آن براى مسائل ديكر است. آنكه 
اصول كشاورزى و دامدارى و مانند آن را تأمين مى كند همين ماه هاى شمسى است كه فصول جهار كانه را به همراه دارد. 
آفتاب اين مدار 6“ درجه را در 58” روز طى مى كند, ماه اين مدار 0" درجه را در 55 روز با “روز طى مى كند هر سى 
روز يكك بار ماه دورش را تمام مى كند, اكر «شمس» كه روزى يكك درجه حركت مى كند و قمر كه روزى دوازده الى 
مده ذرحه حر كت ب كتده اكز شمس شوطة بكيرد يا آن تلاشى كه داوف كاف سكن اسث دوافضل راشا ركد كنا 
ببينيد؛ مثلا در يكك ماه رجب ممكن است هم تابستان را و هم زمستان را ببينيد» براى اينكه آن به سرعت ياييز را كذرانده وارد 
زمستان شده يا ومستان را كذرائدة وار بهار شده يا يهاز را كذرائده وارد تاشستان شده يا تابستان را كذراندة وازد يابيز شدهه 
اكر آن سريع باشد ديكر (قَدَّرَ فيا اقْوَاتَهَا فى أَرْبَعَهِ أيّام) مقدور نيست؛ لذا فرمود: (لآ السَّمْسٌ يَنِْغى لَّهَا أن تُذْرك الْقَمَرَ) اين 
همان مدار "٠‏ درجه را موظف است كه 88” روز طى كندء ماه هم همين طور است؛ منتها يكك تعبيرات ادبى جزئى هست 
كه درباره (شمس» با فعل مضارع ذكر شد و درباره «ليل» با اسم فاعل ذكر شد يا صفت مشبهه (لآ السَّمْسُ يَتْبَغِى لَهَا أن 
تذرك الْقَمَرَ وَلا اللل) «يسبق النهار» نفرمود, (وَ لا الئل سَايِقٌ النَهَارِ) فرمود؛ اينها نكات جزئى است كه آنها را ملاحظه مى 
فرماييد. 


شناور بودن و تسبيح كُويى خورشيد و ماه در فلكك الهى 


بعد فرمود همه اينها در فَلّكك الهى و اين مدارات» سباحت دارند و شناور هستند. فلك را اقدمين در مسائل رياضى مطرح مى 
كردند و قدما در مسائل طبيعى مطرح كردندء نه اينكه واقعاً اينها قائل باشند كه افلاكك جرم و جسم هستند و ترق و التيام يدير 
نيستند. اقدمين خط و مدار ترسيم مى كردند كم كم شده به صورت كره.ء وكرنه اقدمين؛ يعنى قبل از بطلميوس آنها مسائل 
نجومى و سيهرى را در بخش رياضيات مى دانستند نه در بخش طبيعيات. از زمان بطلميوس به بعد اين مدار شده كره و دايره 
خطى و كمّى و آن مسئله رياضى شده مسئله طبيعى وكرنه اقدمين اين كار را نمى كردند و فلكك را به عنوان جرم و جسم نمى 
دانستند. تعبيرات قرآن كريم هم قبلاً هم ملا-حظه فرموديد كه تعبيرات محاوره است؛ تعبيرات محاوره مثل اينكه ما بكوييم 
سرمان باشد مى كوييم سقف و آنجه يايين يا باشد مى كوييم فرش است (فَلِأنفية هم يَمْهَدُونَ) )١(‏ يا براى شما زمين را مهد 
كونه آماده كرديم و مثل فرش يهن كرديمء اين طور نيست كه واقعاً آن يكى فرش باشد و آن يكى سقف باشدء اين جنين 


علت ذكر شمس و قمر و آوردن «كل» براى سباحت و شناورى 


ص: ع 


-١‏ سوره روم آيه؟5. 


(و كل فق تلكف تسفرة) كرجدادر أنه اش قرو شكر هذه امك جوة اليل ز تيان كددن تلكف اتيف تارقف و/ز 
انصيت كه سينو اكر و عظرءة الى 11 تشكل من كني كليه ( كل )نه كار برد مشدمو كزقه ادن ذو سه بنروتك 
(كلل)نمى فرمود, (وَ كل فِى فلك يس بحُونَ)و همه اينها هم در سباحت و شناورى هستندء جه اينكه برابر آيه سوره مباركه 
«اسراء» كه فرمود: (إن من شي ء إِلَا يُسدمْحْ بِحَمْدِ) اهل تسبيح هم هستند و هر موجودى بالأخره به اندازه هستى خود, خدا را 
امثال ذلك مخصوص اسان يا حيوان باشد. هر موجودى در هر حدّى باشد به اندازه هستى خود سهمى از شعور دارد. منتها 
شعورى كه براى انسان است با تكليف و وحى و نبوّت و رسالت و بهشت و جهنم همراه است» وكرنه شعورى كه آنها دارند 
يفف السة ا كلة [ارلدهانرا انها يكز ساق كا دو امن ند و عاتن ان كد فيج عه كن اسك 


جريان حمل و تقل صحرايى و دزيايى انسان آبتى ديكر از آيات الهى 


98١6 ص:‎ 


1 ١٠ تفسير التبيان» الشيخ الطوسىء ج١2 ص‎ -١ 


بعد فرمود تنها اشمس» و «قمرا نيستند كه اينها بهره مى برند؛ ما نعمت هاى ديكر هم به آنها داديم؛ بخشى از نعمت هايى كه 
مربوط به تغذيه واينهاست در كشاورزى بازكو كرديم» بخشى هم مربوط به حمل و نقل است. اين جريان حمل و نقل را جه 
در سوره «مؤمن)؛ يعنى همان «غافرا )١1(‏ و جه در اين سوره و جه در بخش هاى ديكر مى فرمايد ما وسايل حمل و نقل را ذكر 
كرديم؛ در سوره مباركه «نحل» هم آمده است؛ در سوره «نحل» فرمود ما مشكلات شما را به وسيله دام ها و مانند آن حل 
اكد كاري اشرو سروا روي خروان رزية سم عابرا كيد دجا ور ييه لاداز ده راعريوه لم 
تَكويُوا : َالِغِيه نا شِقٌ نفس )؛ (1) در سوره مباركه «نحل» اين است كه ما اين دام هارا براى شما آفريديم كه هم ظرافت و 
مال ما رانين كلانه , ى ازنك انها كه داقد ا حيظد عى :لمجي جنا ك1 ابن وهنا را( عاذ زهاج فى تند كار 
اثناى روز از شير آنها استفاده نكنند, در عصر كه مادرها برمى كردند و برّه ها هم برمى كردند» ه ركدام مادر خودش را مى 
شناسد وهر مادرى بجه خودش را مى شناسد و همه صداكنان به طرف مادرهايشان مى روند - بدون اينكه اشتباه كنند - 
فزعوه كدب ماي السقدير اي لها كداابن ادو رامل شوغ اهاقس عدار ضيورت كتدقف #افرموه: (ة الائقاة 
حَلَقَهَا لَكُمْ فِيقَا دِفْ ء وَ مَنَاقِعُ وَ مِنهَا تَأْكلُونَ 0 وَ لَكمْ فيه جَمَالٌ حِينَ يحون وَ حِينَ تَشِرَحُونَ)؛ (0) هم بامداد براى شما 
زيباست - اككر كسى رمه سرا را ديده باشد - وهم شامكاه بعد فرمود اين جهاريايان؛ يعنى اسب و استرى كه براى شما 
آفريديم (وَ تيل أنْقَالَكم إلَى بَلدِ لم تَكونُا بَالِِيهِإِنَا بِشِقٌ الأنفُس) شما اين سفرهاى يبلاقى و قشلاقى را كه طى مى كنيد 
خودتان اكر بخواهيد به تنهايى بدون وسيله نقليه از قشلاق به ييلاق برويد» با زحمت مى رويد و مقدورتان نيست كه اين دامنه 
عاواتتره راط ندري ريد رو ركد بارى واه وبري اين جهارباها (تُخيلٌ أثقالكع ) از قشلاق به يلاق (إلَى بَلَدِ) كه 
(لَم ككوثُوا مالغيه إلا شِقٌ نفس )» شما بدون بار اكر بخواهيد به يبلاق برويد بايد زحمت بكشيد و مقدورتان نيست» جه رسد 
با بار؛ اين «انعام؛ هم شما را جابه جا مى كنند و هم بارتان را (وَ تَحَمِلٌ) اين انعام (أتَْالَكُمْ إِلَى بَلّدِ)؛ مثل ييلاق كه از قشلاق 
خواستيد برويد آن جاء خود تان بى بار بخواهيد برويد مقدورتان نيست» جه رسد با بار (لْ كوو بَالِيِ) خودتان بى بار نمى 
توانيد به آن مقصد و به آن بد برسيد (إلَا ؛ بشِقَ الأنفْس)» اما آنها مى آيند شما و بارهاى شما را حمل مى كنند (وَ الْكَهِلَ و 
الَالَ وَالْحَمِيرَ لتوكبوكرا و زِيئُ وَيَخْلُقٌ ما لآ تََلمُوتَ). (8) در اووس زد رك مراف ع كي دده وإيراء كي 
براى شما آفريديم» جه دريايى و جه صحراب ارما هماة كقص أسث (215ة ١‏ لَوَغْ) كه (عَمَلنًا ذرٌ يتم فى الْفلَكِ 


المشكوق) آن رو ركه برق وعوتو و امال ذلك نود با واهتمابى يادهااين كفي هاسر كت مي كردلك. 
ص: 8١9‏ 


./٠١هيآ سوره غافر»‎ -١ 
سوره نحل» آيهل.‎ -١ 
.6 سوره نحل» أيه‎ 
سوره نحل» آيه/‎ -'6 


علت تقييد حمل به ذريّه انسان و معناى مشحون در ايه 


فرمود ما ذريّه اينها را جابه جا مى كنيم, جرا ذريّه اينها را؟ براى اينكه بجه ها وقتى كه سوار كشتى مى شوند در خدمت يدر و 
مادو امكو أو نخد ها موري عاذ ملو و مان سسصنةه رموه كو ستفر دوبابت دما بح عاونان كد مور وضاذفه قماسة 4 
كشتى سيرديد كه هيج عاملى براى حفظ آن نيست و ما داريم جابه جا مى كنيم؛ اين «مشحون) است؛ شما مى بينيد «مشحون') 
اهمه عمسا كرواكد كدندوبية البق ومعتحون و4 بش خملة) آنا مجدا ارق اث أن مسائن ارك # از سكا له تر ال مسائر 
اكه ابن كفت هانى كه زان ممائر انه اها جا اجام كتيب اناائر ان تايس ايك كيه لسن وباسبان به تكيبان سن 
كويند شّحنه - ما اين ير از شّحنه را يّر از نككهبان را يْر از نككهدار را از ساحلى به ساحلى جابه جا مى كنيم؛ اين ير از نككهبانى 
ماست. شما مى بينيد ير از سرنشين استه بله ير از سرنشين است و ما هم مى توانستيم بككوييم مملق اما مى كوييم «مشحون) 
ابت طاح اران اربوس ار هر اد ورا رطالا نر اراح ل ا 
را مى رساند. ما اين درياى موّاج را كه هيج عاملى شما نداريد براى اينكه شما را جابه جا كند و مقدورتان نيستء به وسيله 
بادى كه در اختيار ماست شما را جابه جا مى كنيم كه اين وسيله نقليه است و اين را ما آفريديمء آن دلبندهاى شما كه ذريّه 
مضي دوعيو كتي اب بالتسد داسف كنادازوم عاب ساس كوا 101 العملا يَتهُمْ )؛جريان كشتى نوح 
نيست كه جناب زمخشرى و امثال زمخشرى كفتند اين مربوط به كشتى نوح استء )١(‏ جون جريان كشتى نوح براى ما الآن 
أنه تست 39 عملا ع فى الْفْلك ) كه «مشحون)» است. 


ص: /ا١م8‏ 


.18 تفسيرالزمخشرى الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشرى» ج؟» ص‎ -١ 


عدم اختصاص نككاهبانى خدا بر كشتى و شمول آن بر هر وسيله نقليه ديكر 


(وَ حَلَقَنَا لَهُم من اويا رد تيا كات لعي ,كاز اماع عم ار اويا ل لياه ريه عرسنة در سوره 

مباركه «نحل» فرمود: (وَ يَخْلقُ مرا لا تَعلْمُونَ) اين (وَ يَخلَقُّ ما ل تَعلَمُونَ) شامل هواييما مى شود, شامل اتومبيل ها مى شود, 
شامل سفينه هاى فضايى مى شود. در آيه هشت سوره مباركه «نحل» اين جنين فرمود: (وَ لْحَيِلَ وَ الْبعَالَ وَالْحَمِيرَ لتَوْكبُوهَا وَ 
ينه وَيَخْلَقُ ما لآ تَعلّمُونَ) اين (مَا لآ َعلَمُونَ) ديروز, «ما نعلم» امروز است؛ بعدها هم ممكن است جيزها ييخداى سبحان خلق 
كنك كه , بشر امروز هم نمى داند. 


نفى هر كونه تفكر قارونى در ساختن وسايل نقليه و استفاده آن با خدا 


منتها اين فكر قارونى بايد از ما زدوده شود. اين (قَدَّرَ فَوَّدَى)؛ يعنى خداى سبحان ساختار داخلى انسان را زيبا خلق كرد, 
يكك: هدفى براى آن مشخص كرهد, دوم راهى كه اين قافله را به هدف برساند ترسيم كرد, سهمْ رهبرى اين قافله را به عهده 
كرفت, جهارءٌ راهنمايان فرستاد, بنج: اين بشر با (وَ الَّذِى قَدّرَ قَهَدَى) كارها را انجام مى دهد, شش, بعد بكويد من خودم 
كشف كردم! اين همان اسلامى حرف زدن و قارونى فكر كردن است. شما قدرى كه از جامعه فاصله بككيريد» برويد در فضاى 
بازترى و برويد در تقريباً آسمان اين كشورهاء اين آيه را به خوبى و روشن دركك مى كنيد (وَ مَا يؤْنُ أَكثرْهُم بالل إِلَاوَ هُم 
مُشْركُونَ) (1) يكك شرك رقيقى در هشتاد درصد مردم هست» تا كسى به قدرت مى رسد فوراً دور او جمع مى شوند, ا 
كارى انسان انجام مى دهد مى كويد خودم كردم, اككر قدرى از جامعه فاصله بككيريد و بياييد بالاتر از جامعه و خوب اوضاع را 
نكاه كنيدء مى بينيد در هشتاد درصد مردم اين شركك رقيق هست؛ يعنى اين آيه كاملا كوياست (وَ ما يؤْمنٌ أَكترْهُم بالل إِلَاوَ 
هُم مُشْرِكُونَ)! اكثر مؤمنين مشرك هستند, اكثر مسلمان ها مشركك هستند. اين حرف, حرف رايج خيلى از ماهاست كه مى 
كوييم من خودم اين كار را كردم. مككر قارون غير از اين كفته بود؟ مككر قارون بيش از اين ادّعا كرده بود؟ آن حرف فرعون 
بود كه مى كفت: 5 رَبكمُ الْأَعْلَى )» اما اين كفت: (ِنّما أو علَى عَم عنادِى) 110 من خودم زحمت كشيدم بيدا كردم. 

قرآن مى فرمايد خودت را مى خواهى بشناسى من شناسنامه تو را مى كويم (ألَم يك نف ين مني يمتى )؛ (10 شناسنامه تو 
ارق اشع #عاسكامه تز وو سووه رضخ[ افك (9 آله اخركك قن بطرة ايك لآ تعقو قيناً) لاو شتاستامه توأهم د 
دوران فرتوتى مشخص مى شود كه (لكثلا بعلم مِن بَعْدٍ عِلْم شَّيِناً) (5) جنابعالى اين هستيد من خودم زحمت كشيديم بيدا 
كردم جيست؟! كر كفتيد: لاما ينا مِنْ عمد كَمنَ الل (2) كه خمدا فرمود: (ما بكم من تَْمَهِ قَِنَ اللّ) (40 در هر حال موتحدانه 


8١/ ص:‎ 


.٠١2هبآ سوره يبوسف»ء‎ -١ 
سوره قصص » بهللا‎ 3 
بوك سوره قيامت» آبهلا.‎ 


ع سوره نحل» آيهىل/. 


- سوره حج. آيهه. 
#- قرب الاسنادء ابى العباس عبدالله بن جعفرالحميرى» ص48". 


/ا١-‏ سوره نحل» آبه”0. 


مشكل اساسى بسيارى از ماها اين است كه اسلامى حرف مى زنيم و قارونى فكر مى كنيم و مى كوييم اين براى ماستء به 
حا | كمسفاكر بالتيى و كيين ارج كا لابه عديه تاها العام شي انك (1ها رك فق لقعز نوع ال ) مق كرين: 
(إنّا أوتيئه عَلَى عِلْم عندى)؛ در اين بخش ها فرمود: (وَ يَحلَقُ ما لا تَعْلَمُونَ) مبادا بكويبد سفينه فضانورد را من خلق كردم, 
مبادا بككُوييد ابن كشع برا باحق كاده مبادا بكُويبد اتومبيل را بشر خلق كرد بشر همان سه شناسنامه را دارد كه كاملا 
سكس كن افيا كه در كانه بالبعداف عبسل همان عا بيردتل كدادغا ذافسني كرضن اناق كه كرهرد اح ما رويد 
ما انجام داديم» حالا ‏ اختصاصى به وجود مباركك بيغمبر ندارد (وَمَا وَمَهِتّ إِذْ توك و لكل الله وك )110س جنا ادي طون 
ميقين] 6 ققد راع و علنى باد فقن خذانيت كة لذت ماظهوى كرد ابقل از (وها كم قن لقيو قوق اللو) بكم 
اصل كلى استء منتها براى حضرت آن درجه عاليه ظهور كرده و براى ما درجات ميانى و متوسط. فرمود در سوره «نحل)» كه 
وَيِكْلن مالآ تعلقوة) آنوقت فيس كبن .ديك ريا أبن متاق #وسيتدى فى كريد من سقينه اخلق كردة وبين اتوميل ساحكه. 
من سلول هاى بنيادى را كشف كردم؛ مى كويد عنايت الهى از دست ما شده است. فرمود آن عقل را خمدا به ما دادء انبيا را 
فرستاد كه اين فتيله را قدرى بالا بكشند و «اثاره» كنند «وَ يُثيرُوا لَهُعْ دَقَائْنَ الْعُقَولِ» (7) بعد به دست ما انجام شد وكرنه ذيل 
همين آيه مباركه كه فرمود: (واغا يوم اكتزقم بالله إذاو هم اش ركوة) ووايك نورانى اهل بيت را مى بينيد كه وجود مباركك 
امام فرمود إينكه مى كويند: الَو لا فَُانُ لَهَلَكتٌه (1 اول خداء دوم فلان كس يا اكر فلان كس نبود مشكل ماحل نمى شد كه 
اين را حضر تتفسير كرد. اين رواياتى كه در ذيل اين آيه است ملاحظه بفرماييد تا ما بالأخره مواظب زبانمان هم باشيم. 


ص: حي 


.١ا/هبآ سوره انفال»‎ -١ 


7 شرح نهج البلاغه. ابن ابن الحديد. ج١2‏ صن :١1١‏ 
بوك وسائل الشيعه» الشيخ الحرالعاملى» ج ل ص 16 7. 


دراين قسمت فرمود مااين كارها را كرديم (وَ خَلَقَنَا لَّهُم من مُثْلِهِ ما يَكبونَ)؛ ما ماشين را خلق كرديم, ما سفينه را خلق 
كرديم, ما كشتى را خلق كرديم, ما هواييما را خلق كرديم؛ شما مجراى دست ما هستيد, مجراى فيض خدا هستيد با دست شما 
غدا اين كان وآ انجام فى دهده ابن (الْذَي قدو فهدى) لأذاعمين اسكه أبنينا ديه الزابعر مبعلاد من اشونتد بك ويه مقر 
آسيب مى بيند كه در نتيجه «آنها كه خوانده ام همه از ياد من برفت»» انسان همين است؛ اين جنين نيست كه حالا-غدّه 
مود :نك جامد انا نارود فى جاجد قره ضار ار وريه الب لور يف اد 1 ادن 


عدم منافات شعار «ما مى توانيم» با تفكر توحيدى استناد كارها به خدا 


(8 قا تنو لاير قر اموس اك عنس الك وكارك القى الصقم ذا بمغتايك الف عر انان كا بك الى لخفيوانية 
اللّه) خودمان را وصل به اين درياى بيكران الهى مى بينيم؛ منتها در مقام فعل نه در مقام ذات, آن وقت ملّتى كه خود را وصل 
به درياى بيكران الهى ببيند اين شعار «ما مى توانيم» را مى تواند بكويد. اينكه مى كوييم ما مى توانيم, اين سخنكوى خدا در 
مقام عل فى شو اكر سحكوق خداست؛ يعنى «باذن الله اين كار را مى كنيم. حالا انبياى الهى؛ نظير مسي ح(سلام الله عليه) 
مُرده را «باذن الله» زنده مى كردند, «اكمه)» و «ابرص» را «باذن الله نجات مى دادند» با اين كارهاى عادى استقلال كشور 
خودمان را «باذن الله) اداره مى كنيم؛ همين! اين مسئله «باذن الله) كه باشد مُرده را زنده مى كند؛ اين حرف هاى ما مُرده است, 
اين كارهاى ما مُرده است. اكر بكوييم به عنايت الهى, اين كارها و حرف ها روح بيدا مى كند. اين جمله نورانى سوره «نحل) 
انان رد كه قفرمو( فشن مالا كتلفون ا #سرفاى وا كد شياتق واندن عاخن فى ند ددرا ين جا هم فرمود: (وَ 
حَلَفنَا لَّهُم من مُثْلِهِ مَا يَدْكبُونَ). الآن اينهايى كه به وسيله سلول هاى بنيادى بزغاله و كوسفند درست مى كنندء اينها بكويند ما 
آفريد كاريم؟! در عصر وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) كسى شبهه اندازى كرده يكك مقدار خاك و آب را درون 
شيشه ريخته و درب آن را بسته» بعد از مدتى به صورت حشرات در آمده و كفت - معاذ الله - خالقى در كار نيست جون ما 
هم اين كار را كرديم» قدرى خاكك در شيشه ريختيم و قدرى هم آب ريختيم؛ درب آن راهم بستيم حشرات بيدا شد؛ اين 
شبهه را در آن جا رواج داد؛ به عرض امام صادق(سلام الله عليه) رسيد. حضرت به او فرمود اكر تواين كار را كردى بكو 
عند او حشراث مذ كر است و عحندتا ان آنها موقث اسث» عندغا هكد وزتشان حقدو اسث و اينها را به نخالت أؤلى بر كردان! 
(7) اين ديد شهرى كه امام صادق(سلام الله عليه) است جاى عوام فريبى نيست. فوراً بساط خود را جمع كرد و رفت. اما كسى 
#ايقرمائةه لوك لخ ]1 ناذا وابهت :لفق بكناة لذ و82 أذ تعنم ذكيانا و كان و مهل + فخ كناء عقيما )0ه ان بذ 


و 


كنه, ذات, عوارض و به همه جيز آن آكاه است مى تواند و به حالت اوّلى بركرداند كه اين مى شود خدا. 
ص: 8٠١‏ 
-١‏ سوره اعلى» آبه؟. 


؟- بحارالانوار» العلامه المجلسىء ج .٠١‏ ص .5١0١‏ 


7 سوره شورىء آيه9ع. 


امكان غرق شوقن كفن تشسكان يا اراده الهن 


فرمود: (وَ حَلْفَنا لَّهُم م من مُمْلهِ مَا يذ كبونّ 8 تنا لتر قهع )اينها كد سوار كف عندافد» اكز كمى باد راشتنا يه اهسك 
اينها غرق مى شوند (فلا- ضرح لَهُخْ)»«صريخ)؛ يعنى دادرسء اينها هر جه داد بزنند كسى به داد آنها نمى رسد (وَ لا هُمْ 
يُنقَّذُونَ)انه كسى به عنوان دادرس و نجات غريق هستء نه كسى هم اينها را «انقاذ؛ مى كند و آنها را از دريا نجات مى دهد 
ِل رَحْمَهٌ منّا)؛مكر رحمت الهى شامل حال آنها شود (وَ منّاعاً)اما (ِلَى جين ), تا يكك زمان مشخصى از آن زمان مشخص 


شدء حالا دنيا منقرض مى شود يا (فَإِذَا جَاءَ أَجَلَهُمْ لآيَستَآَخِرُونَ سَاعَهَ و لا يسْتَقَدِمُونَ) فرا مى رسد. 


تفسير آيات 317 تا 568 سوره يس 97/١١/٠١‏ 


0 3010 ع 7011ملا5 701 دع00 زع5نلامطط ألا0لا. 


موضوع:تة تفسير آيات /97” تا 49 سوره يس 


(وَ آي لَّهُمْ ِل تكح مِنْه النََارَ فَِذًا هُم م مُظْلمُونَ 00 وَ الشَّمْسُ تجْرى لم مَفَرٌ لََّا ذكك َشَدِير لير اليم (00 و الْقَمَر 
قَدَّرْنَاءُ ََازِلَ حَنَّى عاد كالْعومجون الْقَدِيم (9) لآ الشّمْسٌ بم . فى لها أن تذرك القموو لك الول ساق اهارو كل فى قلي 


572 
سر» وو 


ببخوة (-+) و آي هع أن عفادي فى الك المشحون (61) و حا لهم ين كله ا دوق (00) و إن كأ كع 91 
00 ولام لون 660 إن مضه ونا ومتعا إلى سين 30590 دجيل لهع القوا يا بن أرديكم وما خلنكم لتلكم 

مون (60) و تر نيهم مِنْ آي ِنْ آياتِ رَبهمْ نا كانوا عَنَْاممغرضة ين (68) و ذا ِل لَهُْ أَنِقُوا مما و : م الله قَالَ الّذِينَ 
توا لذن آنا أي من و بك له اعم إذ أ فى ض لي مين 80 و يو على هذا اأوية إن تشع هلقي 
(68) ما يَنظُرُونَ إِنَا صَبِحهَ وَاحِدَهُ َأَحَذُهُعْ وَهُمْ يَخِضصّمُونَ (69)) 


ص: ااء 
ديد كاه علامه شعرانى(ره) در ورود روز در شب و شب در روز 


در جريان «سّلمخ) نهار از ليل كه به مسئله «ايلاج» برمى كردد» جه در سوره مباركه «آل عمران» و جه در ساير سوّر كه سخن از 
«ايلاج الليل فى النهار» و «ايلاج النهار فى الليل» بودء آن جا روشن شد كه دو مطلب است: يكى اينكه ما يكك نقطه اعتدالى را 
اكر حساب كنيم بايد از اعتدال خريفى و ربيعى؛ يعنى آن جا كه «بامدادان كه تفاوت نكند ليل و نهار» آن را مرجع واصل 
قرار دهيم؛ بعد ببينيم كه شب وارد روز مى شود يا روز وارد شب, ولى اكر ورود رااز آغاز تا انجام حساب كنيم؛ مسئله بهار 
و مسئله ياييز؛ يعنى اعتدال ربيعى و اعتدال خريفى اينها بين راه هستند. اين بيان لطيفى كه حضرت استادمان مرحوم علامه 
شعرانى (رضوان الله تعالى عليه) كه متخصٌ ص اين بحث هاى سيهرى و نجومى بودند داشتند» ايشان راه را اين جنين تنظيم 
كردند كه وقتى اول تابستان مى شود؛ يعنى اول تير اين «ايلا-ج النهار فى الليل» است روزها كم كم كوتاه مى شود و كم كم 
شب ها بلند مى شود و روزها كوتاه تا برسد به شب يلدا كه طولانى ترين شب است كه در طىّ اين شش ماه شب وارد روز 


مى شود و روز كم كم كوتاه مى شود تا كوتاه ترين روز و بلندترين شب. اول زمستان كه شد به عكس مى شود؛ يعنى روز 


كم كم وارد شب مى شود و شب كوتاه مى شود تا برسد به آخر خرداد كه كوتاه ترين شب است و روز هم طولا-نى ترين 
روز. فرمايش ديكّر ايشان هم اين بود كه همزمان بخش شمالى با بخش جنوبى به عكس است؛ يعنى اين نيم كره شمالى كه ما 
داريم زمستان ما تابستان آنهاست, تابستان آنها زمستان ماست. اكر «ايلاج الليل فى النهار» است براى ماو نسبت به آنها «ايلاج 
النهار فى الليل» است و اكر براى ما «ايلا-ج النهار فى الليل» است براى آنها «ايلاج الليل فى النهار» است. اين جهار مطلب را 
ايشان در آن فرمايشاتشان در كتاب نثر طوبى داشتئد و مشابه اينها در سوره مباركه «آل عمران» واين بحث ها كذشت, ولى 
اككر از اعتدالء ما شروع كنيم همان اول فروردين كه «ليل» و «نهار» تفاوت نمى كند يايان راه مى شود همان اول تابستان و اكر 
اعتدال خريفى را ملاحظه كنيم يايان راه مى شود؛ يعنى اول زمستان. به هر تقدير براساس آ ن حساب كه ايشان دارند تابستان 
وياييزء اينها بين راه هستند؛ يعنى اول زمستان كه شد شب وارد روز مى شود كم كم روز بلند مى شود و شب كوتاه تا مى 
رسد به فروردين كه متعادل هستند واز اين جا عبور مى كند تا آخر خرداد كه اعتدال ربيعى, بين راه حساب مى شود. به هر 
تقدير جه به اين صورت حساب شود و جه به آن صورت, راه مشخص است و نيم كره شمالى با نيم كره جنوبى هم راه 
هايشان به عكس است. اين معناى «سَلخ) بود كه كذشت. 


ص: ؟اع 


تبيين معنلى سباحت در آيه (كلّ فى قَلَك يَسْبخونَ) 


در جريان (كلّ فى فلك يَنِْبَحُونَ) مستحضريد كه «سَبح)؛ يعنى شنا كردن؛ يعنى كوشش كردن, كاهى به معنى دويدن و 
فاك ١ق‏ ابدكم ادكه فهر نما نهار شيدوا كسك تفيل (نَ ناشت الل جى أَسَدَ وَطَناوَ أَقوَم قيلآ) )١(‏ برهان مسئله را در 
همان زمينه عظمت نماز شب اين جنين ذكر كرد: (إِنَّ لَك فى النَهَارٍ سبحا طوِيلاً). (1) «سبح)؛ يعنى تلاش, كوشش, حركت, 
تندروى كه اينها كارهاى روز است؛ روز س ركرم كار هستيد شب را دريابيد. دليل اينكه نماز شب خيلى محترم هست اين است 
كه (إنَّ نَاشِتَه الل ى أَسَدٌَ وَطتَاوَ أَقوَم قيلا)و دليل اينكه نماز روز مثل نماز شب نيست اين است كه (إنَّ َك فِى النَهَارٍ سَبِحا 
طويلاً) اين «سبحاى كه درباره (سَيحاً طويلا) آمده و (سبحاى هم كه درباره اسب ها (وَ السَّابِحَاتِ سَبحاً) () آمده است 
همان «سبح) است كه درباره ستاره هاى اسمان آمده كه (كل فى قَلَك يَسْبحُونَ ) كه «سباحت)؛ يعنى همين. 


عدم تأثير قبض و بسط در علوم فلكى بر علوم عقلى و فلسفى 


شيخنا الاستاد مرحوم علامه شعرانى ايشان» جون متخصّص مسثله نجوم و اينها بود جريان اينكه افلاكك اول حساب رياضى بود 
ويعد كم كو سربعلة طربحى يودة ندال ريم عى كردئك ويعنا كم كه انق داز به صووث كرءةدوآ مك ايزو را انشاة يبان داشسل: 
نكته مهم آن است كه اقدمين كه قائل بودند زمين حركت مى كند بعد قدما؛ يعنى عصر بطلميوس به بعد كه مى كفتند زمين 
ساكن است و آفتاب حركت مى كندء الآن ما در مقطع سوم هستيم كه اين مقطع سوم, راه قدما را رها كرده و به راه اقدمين 
رسيده است؛ اقدمين مى كفتند زمين حركت مى كرد و شمس.ء محور بود» قدما مى كفتند كه شمس حركت مى كند و زمين» 
محور است. از دوران اقدمين تا قدماو از دوران قدما تا متأخر و متأخر المتأخَّرين حرف هاى كاليله و كيرنيكك و نيوتن و امثال 
ذلككء اينها هيج تأثيرى را به عنوان قبض و بسط در مسائل كلى علمى, فلسفى و دينى قرار نداد. اين شبهه قبض و بسط كه اكر 
بيكك كوشه عالّم يك حرف جديدى بيش آمد كل اوضاع به هم مى خورد اين براى مبادى درون حوزوى خودش استء اما 
وقتى كه بيرونٍ آن باشد ارتباطى با آن نباشد هيج فرقى ندارد. مى كفتند حركت شش جيز لازم دارد: محركك مى خواهد, 
متحركك مى خواهد, مسافت مى خواهد, زمان مى خواهد, مبدأ مى خواهد و منتها كه اين براى اقدمين بود, براى قدما هست, 
براى متأخَرين هم هست. اككر قبض و بسط اثر دارد اين است كه اكر تحوّلى در يكك شىء بيدا شد در همان حوزه هاى درون 
مرزى و محدوده خودش تغيير و تحؤلى بيدا مى شود. اكر معلوم شد كه فلا-ن بيمارى با فلان عضو هم ارتباط دارد؛ بنابراين 
دارويى هم كه مى دهند بايد عوض كنند بايد آن عضو ديككر را هم در نظر داشته باشد؛ اين جا درست است و جا براى قبض و 
بسط استء اما مى بينيد تحوّل عظيمى در اين سه مقطع بيدا شد كه حركت از آسمان به زمين آمد, سكون از زمين به آسمان 
رفت» اين كم تحؤلى نيست. فرق بين حرف اقدمين و قدما خيلى است, فرق بين حرف قدما و متأخَرين خيلى است. حرفى كه 
كاليله و نيوتن و اينها آوردند يكك تغيير جزئى نيست؛ حركت را اينها از آسمان به زمين آوردند, سكون رااز زمين به آسمان 
بردند, اما هيج تفاوتى در مسائل عميق فلسفى, در مسائل عميق فقهى, در مسائل عميق اصولى, در مسائل عميق تفسيرى, در 
مسائل عميق روايى, در مسائل عميق عرفانى, هيج تفاوتى بيدا نشد. اككر سخن از قبض و بسط است درباره همان حوزه هاى 
درون مرزى خودش است. اكر منتجمى بخواهد حركت آسمان و زمين را تنظيم كند آن بخش هايى كه مربوط به حركت 
آسساث اسعة اكر عوضن نود اين قبفن و سيط در أن ار كذازده انا الكن شها فااحظه حى كتيد ابن شاط بحر كت كه 


بود بين قدما هست, بين متأخرين بوده بين متأخَرالمتأخرين هم هست. اين جريان كاليله و امثال كاليله يا بين اقدمين و قدما 
تفاوت آنها تفاوت كمى نبود؛ آنها مى كفتند زمين حركت مى كند و آفتاب ساكن است. قدما مى كفتند آفتاب حركت مى 
كند و زمين ساكن استء اين به اندازه آسمان و زمين و زمين و آسمان با هم تفاوت دارندء اما در مسائل كلى علمى هيج 


تفاوتى بيدا نشد, اين راجع به قبض و بسط بود. 
ص: لم 
-١‏ سوره مزمل» أبدع. 


7- سوره مزمل. آيهل/ا. 


بوك سوره نازعات» آبهم. 


معجزه بودن وجود انبيا حجت خدا بر مشركان 


درباره مشركان ذات اقدس الهى مى فرمايد ما دو حيجت داريم كه در حقيقت يكك جامع مشتركك بين اينهاست,. ما دو معجزه و 
دو آيت داريم: يكك آيت انسانى و يكك آيت آفاقى. انبيا آيت ما هستند,ْ يعنى خود ييغمبر معجزه است, در هر عصرى كه 
بيغمبرى ظهور مى كند معجزه است و ديكر احتياجى به معجزه جديد ندارد» زيرا اين طور تربيت كردن در هيج مكتبى واز 
هيج كسى ساخته نيست. كسى را انسان طورى تربيت كند كه با ماوراى طبيعت ارتباط تنكاتنكك داشته باشد با فرشته ها حرف 
بزند, فرشته ها با او حرف بزنند, حرف هاى مدا را بشنود؛ اين در هيج مكتبى به بار نمى آيد مخصوصاً كه اينها درس 
نخوانده هستند. هيج حوزه اى, هيج دانشكاهى هيج آكادمى اين قدرت را ندارد كه بيغمبر و امام تربيت كند كه آدم جندين 
سال درس بخواند متخصّصين استاد او باشند تا اين آقا شود بيغمبر يا شود امام اينها نيست. يس بيدايش هر نبي اى, هر ولىّ اى 
وهرامامى, خود اين شخص «فى نفسه» معجزه استء البته آنجه اينها به همراه خود مى آورند آيات و معجزات ديكر است. 
اكر كسى بره باشد ديكر از بيغمبر معجزه نمى خواهد شما هيج نشان نداريد كه مثلاً وجود مباركك حضرت امير(سلام الله 
عليه) - آن وقت كه به مقام امامت نرسيده بود - به وجود مباركك ييغمبر(عليهما الصلاه و عليهما السلام) بفرمايد تو كه ادّعا 
مق كنن يساميزق معجزة الت كجاستت؟1 ههين كه وجود مبا رك بيغمبر اذعا كرد وجود مباركك حضرت امير به او ايمان اورده 
كر كسى معجزه شناس باشد كه دليل نمى خواهد. نفرمود معجزه شما جيست؟ اين كفت بكو «لا اله الأ الله) من يبغمبرم, 
كفت جشم! اكر كسى كارشناس باشد از خود بيغمبر معجزه نمى خواهد» جون از معجزه, معجزه خواستن درست نيست؛ 


ديكران كه كارشتاس مسد و معجزه بودق ييغمير را درك 'تكردلل از او معجره مى تواهئد. 


ص: اع 


استهزا و اغراضن أن آيث هاي الهى علث حسرت بر يند كان مشر كت 


در اين سوره مباركه «يس» فرمود ما دو معجزه داريم: يكى خود انبيا هستند؛ هر وقت بيامبرى آمد اينها استهزا كردند» هر وقت 
آن بخش ديكر را كه معجزاتى است كه به دست انبيا نازل كرديم يا انبيا معجزات و آيات ما را تقرير كردند اينها اعراض مى 
كنند اين (ّ! حَسْررَةٌ)هست,ء جه در بخش انبيا و جه در بخش اعراض آنها. در جريان انبياء آيه سى همين سوره مباركه «يس» 
فرموة: (ها سررة على الحاو ما يأعهم ون رُسُوَلٍ إلا كاثوا به يََفْزوُوق )ينها معجزه مسهد؛ منتها الا شما ثمى شناسيد حر 
ذريكر أسك اينها معجزه هستتد. سه خش ذركر در همين سوره شاركه ابس) زا نه معجرات اننا بانه معهرات غود :ذات اقدسن 
الهى كه تمام كارش معجزه است اختصاص داد. 


ذوبازه سعيزات دو كيه ##فرموهة (3 1:7 لغ الأحص المقة أخيتاق 9 ا خريها ينها ما )اينها بعؤزه اكه متنهاً نعجزه برغمير 
نيست كه به دست او ظاهر شود, اينها معجزات ماست كه برهان توحيد است. هيج كس نمى تواند خاكك مُرده را زنده كندء 
اين يكك عمل. در آيه 0 فرمود: (وَ آيَهُ لْهُمْ الول نشل مِنْهُ اللْهَارٌ) كسى شب بياورذ, كسى روز بياورد» شب و روز عدم و 
ملكه هستند؛ ما شب مى آوريم, ما روز مى آوريم, «شمس» و «قمر؛ را ايجاد كرديم. «اشمس» و «قمر) را به حركت در مى 
آوريم, با نظم اينها را اداره مى كنيمء اينها آيات ماست. بعد از جريان «شمس» و «قمرا فرمود كشتى سازى يكك صنعت است 
اين معجزه نيستء اما كشتى سنككين يربار يرمسافر را ما با باد از شهرى به شهرى و از ساحلى به ساحلى هدايت كنيمء اين كار 
طابكه جاد را جو ل ع ل اقل م 08 دو عار سما كس اسيك باينا كما زا يعيش عفاود (1 6ك كنا رباك 
لَوَاقِحَ) (() اينها رسالت مارا به عهده دارند» هم براى تلقيح كردن و هم براى جابه جا كردن مسافران دريايى كه فلكك 
(مَوَاخْرَ) (7) است واين آب ها را مى شكافد, با يلم؟ آن وقت كه موتور واين جيزها كه نبود. فرمود ما اين بادها كه رسالت 
ما رابه عهده دارند همان طورى كه براى تلقيح كياهان ابرها را مى فرستيم كه اين كياهان را به نكاح يكديكر در بياوزئد و 
باربذير كنند - اينها كارشان تلقيح است - همين بادها رسالت ديكرى دارند كه كشتى ها را جابه جا كنند. اكر اينها (مَوَاخْرَ) 
هستند و آب را مى شكافند» با كدام قدرت مى شكافند؟ با همين قدرت باد مى شكافند كه ما فرستاديم» اينها رسالت ما را به 
عهده دارند. يس خودٍ كشتى كه يكك صنعت است اين را نفرمود آيه استء بر خلاف جريان احياى زمين كه فرمود: (وَ آيَهُ 
لهم الأدض الْمَتنَهُ أَعْمِيَنَاهَا) بر خلاف آوردن «ليل» و«نهار) و«شمس» و«قمر) كه در آن جا كار, كار خداست و معجزه است 
ذ آبك الهى اكه فرهود: (و آبة لَه الول تش لخ هن التوانَ) اناد ر بخشض سوم كه مربوظ ابه كف اسث تفرموه كفقق آي 
ماستء اين صنعت است كه البته ما ياد داديم] لكن كشتى «مشحون» سنككين يربار و مسافر را ما به وسيله باد جابه جا مى كنيم 

(وَ آي لَّهُْ أن حَمَلنًاريتَهُْ فى الْقلْكِ الْمَشْحُونِ )كاين كشتي. مشحونء سنكين» بربار و مسافر نه تنها خودشان هستند بجه هاى 
خودشان هم هستند كه مورد علاقه اينها هستند, ما اينها را جابه جا مى كنيم. اصل كشتى صنعت استء اما كشتى يربار و مسافر 
رادر اثر رهبرى و هدايت باد مااز شهرى به شهرى واز ساحلى به ساحلى مى بريم اين كار ماست. (و آي لمع أن عملا 
ذَرَيتَهُمْ)#يعنى «حملناهم و ذريّتهم»» جون ذريّه كه باشد اينها دلباخته فرزندان و عواطفشان هستند و نزد بجه هايشان هستند 
(فى الْلَكِ الْممْحُونِ)و نه تنها اين, اين اسب ها را ما آفريديم كه اينها اكر كمى برَمند كسى نمى تواند اينها را مهار كند؛ ما 
اينها را براى شما نرم و ذلول كرديم. كاهى مى بينيد اين شترها بخواهند جموحى و جموشى كنند كسى نمى تواند اينها را رام 
كند» فرمود: (وَ دَلََاهَا َّهُعْ) ما اينها را رام كرديم؛ همجنين اين اسب هار اين شترهار اين كاوهار اككر شاخ تيز آن كاو در اختيار 


كاوآفرين تباشد كه حباتى برائ شما باقى تمى كذارد ما اين را براى شما نرغ و مسخر شما كرديم؛ يكك كودكك ينج ششن 
ساله زمام يكك رمه شتر را مى كشد مى برد» فرمود ما براى شما نرم كرديم. (وَ حَلَفَنا لَهُم من مُدْلِهِ ما يَوْكبُونَ) اكر سوار كشتى 
شديد يربار هم است بجه هايتان هم همراه شما هستند» اكر كمى باد بخواهد اين را به حركت دربياورد كه شما را مضطرب 
كند و شما فرياد بزنيد كسى به داد شما برسد «صَريخ» نداريد؛ اكر اين واكون شد و داريد غرق مى شويد «مُنْقَذا نداريد؛ نه 
دادرس داريد كه عذاب را دفع كند, نه «مُنِقِذه داريد كه عذاب آمده را رفع كندء اينها همه كارهاى ماست. (فلا ضري لَهُغْ) 
كه عذاب را دفع كند, (وَ لآ هُمْ ينقَدُونَ) كه عذاب آمده را رفع كند؛ ما براى دو هدف و دو كار نجاتتان مى دهيم, اكر آينده 
برخى ها اين باشد كه مؤمن شوند ما به اينها رحمت مى كنيم (إِلَا رَحْمَه مِنّا)؛ اكر نه, آينده كسى هم مثل كذشته او با كفر و 
ضلاللت شود اين (مَاعاًإِلَى جين )؛ ما تا مدتى اينها را نككه مى داريم و بعد هم به (عَدَابٌ أَلِيمَ) 400 كرفتار مى شوند؛ اككر 
خسن غاقيت ذاشقه باشبد اين اصريخ) بودن ما واين «منقذ» بودن ما رحمت است و اكر بدعاقبت باشند اين «صريخ» بودن ما و 


اين «منقذ) بودن ما يكك تمنّع و بهره بردارى محدود است تا زمان مركك, اين كارها را ما مى كنيم. 


ص: 6 


-١‏ سوره حجرء آيه؟7. 
؟- سوره نحل» آبه؟1١.‏ 


- سوره بقرهء آيه .٠١‏ 


عن غروقت آبت باسك ابنها لعرام من كنتدوخو .ؤفك نى باهذ آبنها استهرا مق كلد جريان انق سه آيلانا كداما تسمركنية 
هنوز عكس العمل اينها را نفرمود. در جريان اعزام ييامبر؛ يعنى نبوّت عام در همان آيه سى كه فرمود: (يَا حترَةٌ عَلَى الْعبَادِ ما 


َأتيهم مِن رّسُولٍ إلا كانوا به يَسْتَهْرَؤونَ). 


ايمان و عمل صالح دو هدف اصلى در يادآورى آيت هاى الهى 


0 
2 


نَّ حا 


أ 


اما اين ببخش هاى كوناكون كه فرمود: (وَ آي لَه الْأوَض الْميتة). (وَ آيَة لَّهُمْ الْوِلْ تملح نه اللقرار). (3 آنه لَهُْ 
َرْيتَهُع) هنوز جواب اين سه آيه نيامده كه اين علامت ها و معجزات الهى كه به اينها ارائه كرديم اينها جه كار كردند و جه 
عكسن العمل تشان :دادتدء اندرا هنود :د كر تكردة؛ ول د كمي كتدومن فرماند: (وَ إِذَا قبِلَ لَهُمُ انقُوا مرا بَِيِنَ أَمْدِيكم وَ ما 
خلفكة لعلكه ترخقوة) ماين 1 باكترا ازرديم براق ابنكة ينها راد كير رك وعد سائب و عمل انتج بيدا كط انا 
كه نخواستيم معجزات اينها را بى هدف به اينها نشان دهيم. ما كفتيم كذشته تان را ترميم كنيد, آينده تان را ترميم كنيدء 
دست از شركك و طغيان برداريد» 1 ينده اى در يبش داريدء اين نظام, نظام حق است و انسان با مُردن نمى يوسدء بلكه از يوست 
به در مى آيدء عقايد و اخلاق و رفتار و كفتار او با او هست واز او جدا نيستء اكر اين حرف ها را بكوييم كه (اتّقُوا مَا بين 


ع 
ع 


يد 4) انتكة ككاة دوي ترك اسكة إن راارها كنيد و انيه يعدا دارو 1( 01 مرشيوئدة يراق ايدكة ورور عنما برسي ميت 


مس ا م 


(لَعَلكمْ تَوْحَمُونَ) اين جا هيج جوابى ندارند كه بدهند. نسبت به آن آيات جطور؟ اين جا جمع بندى مى كنند. 


تبييخ كستره اعراض مش ركان ان ايت هاى الهى در امور اجتماعى و اقتصادئ 


درباره نبّت عام در آيه سى فرمود: (يَا حشْرَة عَلَى الِْبَادِ ما أيهم من رد سُولٍ إِلَا كانُوا به يَسْتَهْزِؤُونَ)» اما اين سام ارمابدة زو 
م مي آيهِ)؛ اين «آيه) فاعل «تأتى) استء نه اينكه توى بيغمبر مى آورى؛ اين مؤنث است و فاعل آن «تأتى» است كه 
حالا با ١‏ بين) مجرور شده است (و م تأتِيهم) آنه كه حالا اين جا به صورت (مِنْ آبه)آمد. براى تعميم. هيج آيه اى نمى آيد 
(وَ ما تَأتيهم مِنْ آيَهِ مِنْ آدَاتِ رَيّهمْ )نه اينكه تو نمى آورى, هيج آيه اى نمى آيد؛ (وَ مرا تَأتِيهِم مِنْ آيَهِ مِنْ آيَاتِ رَبهمْ إن 
كانوا عَنْجا مُغْرظةينَ ).يس در مقام اول (يَا حَشرَةً عَلَّى الْعبَادِ مَا يَأتِيهم مِن رسُولٍ إِلَّا كانُوا به يَثِتَْرِؤُونَ). در مقام ثانى (وَ مَا 
أيهم مِنْ آيهِ مِنْ آمَاتِ رَبهعْ إلا كانُوا عَنّْهَا مُعرضِةينَ).بعد مى فرمايد ما براى اينها برهان اقامه مى كنيم؛ در مسائل توحيد كه 
دستشاتن خالى اسك دن سائل ارتباط خلقى بالأخره شما دن ترابر مدا وظيفة اى :دازيد كه توحيد داشته باشيد, مول باشيك و 
عبادت كنيد, وظيفه اى هم داريد كه ذات اقدس الهى شما را موظف كرده است درباره مردم كه اكر جيزى مقدور ما بود بايد 
با ديكران در آن نعمت الهى شركت كنيم (وَ إِذَا قبل لَهُمْ أنفِقوا مِمَا رَرَفَكمٌ اللَهُ)آن دستور را كه اصللا براساس اعراض جواب 
ندادند, (إِذَا قل لَّهُمُ انوا ما بيِنَ أندِيكم وَ مَا خَلْفَكمْ ) را اصللا جواب ندادند» سرّش اين است كه از هر آيه اعراض مى كنند. 
دستور اعتقادى و اخلاقى بدهيم اصللا كوش نمى دهند, دستور هماهنكى و امداد و كمكك كردن به هم نوع بدهيم (وَ إِذَا قيل 
لَهُمْ أنفقوا مِمَا رَرَة م اللّهُ)؛ اولاً جيزى كه داريد خدا به شما داد براى خود شما نيست» در بخش هاى ديكر هم آمده كه (3 
آنُوهٌم من مَالٍ اللَِّ الى آتماكغ)؛ (1) اين «مالّ الله» استء درست است اصل مالكيت حق است و درست است كه (لِلرَجالٍ 
تصديت عقا | كتديوا 5 للنساء تيت ينا اكتشيق ): لاما ابنذ عقياس انساق هاباهم است كههر كسى كسب كرة سد 
شرعى اوست و ملك طلق اوستء اما اين جنين نيست كه انسان در برابر «الله) مالكك باشد بكويد من مالكك هستم و حرفٍ شما 
را كوش نمى دهم. در برابر خدا فرمود: (وَ آتوهّم مّن مَّالٍ الله اذى آتاكم) يا (أنفقوا مِمَا رَرَفَكمٌ اللهُ)» در برابر خدا كسى 
مالكك نيست اين اصول مالككت را قرآن در برابر انسان ها نسبت به هم امضا كرده است يا قرار داد. فرمود: (وَ إِذَا قل لَهُمْ 
أنفقُوا مما رَرَهَكمُ اللّهُ) اين روزى اى است كه خدا به شما داده و اين مال, «مال الله؛ استء نسبت به ديكران بايد كمكك كنيد. 
(قَالَ الْذِينَ كَرُوا لِلَذِينَ آمَنُوا) كفَار به مؤمنين مى كويند يكك عدّه استحقاق ندارند وما نزاد برترى هستيمء آنها بايد فقر و 
فلاكت را تحمل كتند. اككر خوب بودند و آنها بايد روزى مى داشتند خدا به آنها مى داد (أ تُطَعِمٌ من لَوْ يَنَاء الله أَطْعَمَُ) ما به 
كفن كمكة ع ىك كاك خدا مملعنا من «السة جه زنها اسك كرف (ا كيه * من لَو يِمَاءٌ الله َطْعَمَهُ إن شم إلا فى 
ضَلالٍ مُينِ)؛ شما حرف هاى غير خردمندانه و غير اقتصادى مى زنيدء اينها بايد فقير باشند. اكر اينها مصلحت بود كه جيزى 
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داشته باشندء خدا به اينها مى داد. اين توهّم كه تلط بين اراده تشريعى و اراده تكوينى است هم در مسائل اعتقادى هست, هم 
در مسائل عبادى هست, هم در مسائل اقتصادى هست كه كمكك به خلق خداست. جه در سوره مباركه «انعام) و جه در سوره 
«نحل»» در هر دو اين آيات مبسوطاً كذشت؛ وقتى انبيا مى كفتند كه شرك باطل است و جرا بت ها را مى يرستيد آنها مى 
كفتند كه خدا هست و خدا را قبول داريم» خدا «ربٌ الأرباب» است و مدير كل است او را قبول داريم؛ «ربٌ العالمين» است او 
زأقول داريو اما آسمان راو زمين .را انسان زاء حوان زا"اربات جزقيه اداه مى كتشد كه (أ أات مقيقوق ين ) لا فاظر به 
همين است. بين ما و «ربٌ الأرباب» رابطه اى نيست و اين ارباب متفرّقه كه اصنام و اوثانء امثال آنها هستند, به اصطلاح 
تنديس آنها هستند ما آنها را عبادت مى كنيم تا ما را به الله نزديكك كنند. 


ص: /اا 


-١‏ سوره نور آبه8". 
7- سوره نساع» آبه 81 


بوت سوره يبوسف» آبهة؟,. 


تقسيم مش ركان به دو كروه مقلد و محقق خيالى 


بعد دو كروه بودند: يكك كروه كه اكثرى آنها بودند اينها برابر با تقليد, ش ركشان را ادامه مى دادند» قبول و نكول اينها داثر 
مدار تصديق و تكذيب نياكانشان بودء اكر جيزى را آنها كفته بودند اين متأخَرين مى بذيرفتند و اكر جيزى را آنها نككفته 
بودند اينها نمى بذيرفتنده اين حرف اكثرى مش ركان بود كه مى كفتند: (إنَّا وَيَدئًا آباءنا عَلَى أَمه وَإِنَا عَلَى آكارهم مَؤكدُوة) 
00و (مُعَتَدُونَ): 2 اكر به اينها مى كفتند كه اين كار را كنيد مى كفتئل: (ها مسقنا بهذا فى آبايكا الْأوليق)» (#اجون آنها 
نكردند (مَا سَمِعْنَا)ما هم نمى كنيم. اين شرك و بت يرستى را جون آنها انجام دادند ما هم انجام مى دهيم. اثبات و نفى اينهار 
تكذيب و تصديق اينها, قبول و نكول اينها دائر مدار نفى و اثبات نياكانشان بود, اكر جيزى را آنها انجام مى دادند مى كفتند: 
(إِنَ وعذكا ااانا على أكدار اكر جيزى را آنها انجام نمى دادند مى كفتند: (مرا سَمِعْنًا بدا فى آبَائِنا الأؤلية )كه ايت يراق 
مقلدانشان بود. اما آنها كه به خيال خود يزوهش كر و محمّق بودند در اثر تلط بين اراده تشريعى و تكوينى يكك قياس 
استننابى تشكيل مى دادند و هى كفتند: (أؤا هام الله نا أشر كو 9 317ا) الم كنس عدا عست عالم مطين هست: قادد 
مطلق هست, از بت يرستى ما هم خبر دارد؛ اكر بت يرستى ما بد بود جلوى آن را مى كرفت» جون جلوى آن را نكرفته معلوم 


ب انون بك بون كلق اليك لو الله 4 حر نارول ار 


ص: م2 


-١‏ سوره زخرفء آيه؟؟. 
-١‏ سوره زخرفء آيه"51. 
'- سوره مومنونء آيه؟7. 
'- سوره انعام» آيهدا؟١.‏ 


خلط بين تكوين و تشريع علت ناتمامى : تحقيؤ مشر كان 


انبيا آمدند فرمودند جرا بين اراده تشريعى و تكوينى خلط مى كنيد؟ ذات اقدس الهى قادر مطلق است بله, اما ما را مختار خلق 
كرد امتحان كند (لتلوَكم أَبْكمْ أَحْسَنٌّ عَمَلا)» (1) بس هر تبه كارى كويد خدا كه مى تواند جلوى مرا بككيرد» جون جلوى 
مرا نكرفته يس معلوم مى شود راضى است؟ يس معلوم مى شود اين اباحه كرى استء با قبول اين كه سنكك روى سنكك بند 
تح الوق هر تبيكان وهغضيت كاري م تواقدايرابرابق شغالظه اسغدلال كند و كويد ابن كاز وار ان قدل وار قلؤان كان وا 
خدا مى داند و مى تواند جلوى مرا بككيرد و جون جلوى مرا نككرفته» يس معلوم مى شود عمل من حق است. انبيا آمدند كفتند 
ابن فعاضتي (كل ذلك كان ويف عند ورك فخروها )نخدا از انها مد م اازذه لاراضين اث و عقا نم علد متها 


شمارا مختار قرار داده تا ببيند (لِيِلوَكُمْ أَبْكمْ أَحْسَنٌ عَمَلا)» اين درباره اعتقادشان بود. 


درباره كمكك رسانى به جامعه هم همين مغالطه را دارند و مى كويند: (ا طيغ قن عقاف الله أطعفة )كر عطاس تعراسيت 
اينها را إطعام مى كرد. اكر خدا تكويناً مى خواستء بله اطعام مى كرد؛ خيلى از موارد است كه كاهى آباى شما فقير بود شما 
عن عس شنا عن عفد قر زتداقاق فقير قات اذ اول ابوك كذ هو مال سك انا كاك انين الفى ريع رشنا 
واجب كرده, بر مال دار واجب كرده كه بخشى از وجوه به نام زكات است, بخشى به نام خمس است, بخشى به نام كفارات 
است, بخشى به نام نذورات است كه از اين راه, فقر برطرف شود؛ يعنى در نظام اسلامى فقر طبيعى هست؛ ولى فقر اقتصادى 
ممنوع است. در فقر طبيعى ما خردسالانى داريم كه اينها نيازمند هستند, كهن سالانى داريم نيازمند هستند, بيماران و فرسوده 
هاو فرتوت ها واز كار افتاده ها داريم كه اينها نيازمند هستند» جلوى اينها را كه نمى شود در نظام عالّم كرفت كه ما فقير 
طبيعى نداشته باشيم؛ يعنى مريض نداشته باشيم, ييرزن نداشته باشيم, ييرمرد نداشته باشيم, خردسال نداشته باشيم اينكه شدنى 
نيستء عالّم اينها را دارد. اما فقر اقتصادى ممنوع است؛ يعنى هيج كسى نبايد كرسنه باشد. شما در بيانات نورانى حضرت امير 
مى بينيد كه حضرت نفرمود من به فقير كمكك مى كنم؛ كمكك به فقير يكك امر عاطفى استء بلكه فرمود: «لو تمل لِى الفقر 
رجلا لَقَتلتهُ» من اكر فقر را بينم كردنش را مى زنمء من با فقر مخالفم؛ كمكك به فقير كه از هر كسى برمى آيد. غرض آن 
است كه اينها بين اراده تشريع و اراده تكوين تلط كردند و كفتند: (لَوْ يَمَاءُاللَهُ)اكر خداى سبحان مى خواست اينها را غذا 
فى داق ندا شيعا اكز كوي فى خيوابت يلف اما يريما از ها خرائيةة كنت: (أطيقو )1ل (و ترق ) اعم 
اينها دستورات الهى است؛ اين تلط بين تكوين و تشريع است كه دامن كير اينها شده است. فرمود اينها اكر اين مسائل را مى 
نلك مى ريق (لَويكاة الله أطعفة )دو شسئله جهاد.هم هميق طول اسه برعى نام كنس كداخدا قدرت دارو يجلوى كثار 
را بكيرد كه فرمود بله, (لَوْ يََّاءٌ اللّهُ لقص مِنْهُءْ) () «انتصره؛ يعنى «انتقم؛ و «انتصار»؛ يعنى «انتقام»» فرمود كر خحدا تكويناً 
مى خواست جلوى اينها را مى كرفتء اما (لِيوَا بض كم يبغض ).در همان سوره 27 فرمود خدا مى خواهد با جهاد شما را 
بازمايةه 0ك انبا قاين ادل شرواتكامل ايه هديع حياد اصبكر :و (وسظادو الكير لبقن كيت خلا 1ك تلود كسار 
كفر كفار را مى كيرد؛ يقيناً به آن معنا كه رسيد مى كيرد فرمود جه شما باشيد و جه نباشيد ما دينمان را زنده نككه مى داريم؛ 
ولى وظيفه اى متديّنان دارند؛ هم در بحث سياست و جهاد فرمود: (لَوْيَمَاء الله لأنتَصَرَ مِنْهُْ)أو هم در بخش هاى ديكر. مغالطه 
اى كه دامن كير اينها شد مغالطه اى است بين اراده تكوين و اراده تشريع» فرمود: (لَوْيَكَاء اللّهُ أطعَمَُ إنْ أنتمْ إلا فى ضَّ لال 
مُبيين) در حالى كه ذات اقدس الهى اين را بارها فرمود كه اراده تشريع يكك حساب دارد و اراده تكوين يكك حساب ديكر 


دارد. 


ص: ك2 


-١‏ سوره هودء آيهلا. 
؟- سوره اسراءء آيهلم؟. 
7 سوره حج» آيهم؟. 
ع- سوره نساءء آيهه. 


- سوره محمد أبدع. 


اخبار قرآن به ديدن نتيجه اعمال در قيامت و سؤال مشركان از زمان آن 


بعد فرمود بالأخره شما كه نابود نمى شويد و انسان هركز جيزى را از دست نمى دهدء هر جه انجام داد و انديشيد با او هست 
كه دفعتاً اينها ظهور مى كند (قَمَن يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرِّ َرأ يَرَهُ لا وَ من يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرّهِ شَّوَا يَرَهُ). (1) حالا جريان معاد را مطرح 
مى كند» جون اين سوره مباركه درباره اصول دين استء راجع به معاد به اينها مى كويد هراسناك باشيد (وَ يَقُولُونَ مَتَى هذا 
الْوَعْدُ)؛ اين وعده اى كه شما مى دهيدء اين وعد هم در نويد و وعده است هم در ايعاد و وعيدء اينكه مى فرماييد قيامتى 
هست و محكمه اى هست و حسابى هست,ء اين جه وقت است؟ اينها خيال كردند كه جريان معاد در يكك تاريخ هجرى شمسى 


يا هجرى قمرى يا ميلادى در همين دنيا روى زمين اتفاق مى افتد. 
تعتهب و اتكان مشركان اذ عات كس از غر كن 


وقق اامعاة باخبري شداتد كه حياث بعد اذه ر كن عست الكان ابنها كدر من شل تعن من كردوتد:وعن كنسدة (إذا 
مُرْفتُمْ كل مُمَزَّق) (1) ما يكك خبر تازه اى شنيديم؛ مى كويند انسانى كه يودر و خاكك شده دوباره زنده مى شود؛ اينها خيال 
مى كردند كه انسان دوباره به دنيا برمى كردد. قرآن فرمود: (أَنَّهُمْ لا يَوْجِعُونَ )» () براى اينكه دنيايى نمى ماند» بساط زمين و 
آسمان برجيده مى شود. وقتى دنيايى نيست اينها كجا بركردند؟ اينها مهاجرت مى كنند «الى لقاء الله) يا به عالم ديكرى مى 


روندة يك كل ابن حكن عدرل قر رد عيظه اف دكن 
ص: ١٠م‏ 
-١‏ سوره زلزال» آبهلا. 


7 سوره سبا» آبهلا. 


بوك سوره انبياء» آيهة4. 


اين را هم قبلا ملاحظه فرموديد كه مركك - جه مركك فردى و جه مركك جمعى - به معناى تخلل عدم بين متحرّكك و هدف 
نيست؛ يعنى انسانى كه متحرّكك است قبل از اينكه به مقصد برسد در كودال عدم فرو برود و نابود بشود بعد از ديار هستى سر 
در بياورد خخدا او را دوباره ايجاد كند اين طور نيست. ه ركز انسان از بين نمى رود انسان وارد برزخ مى شود واز برزخ هم 
باومحادى حو طالاين لاني تددو درو اميك أبن دو يردت اعد وى توسادوا ران مسا ابل مجاه كد0 بجر 
ميقي تنك ذو يرزوع كه النان باندن برزعى اسعو در هناك سي ذات قيس الى '(تيها الذى أساعا أزل تك ): قكةاسان 
بخواهد نابود و معدوم شود به آ ن معنا نيست كه مركك به معناى تخلّل عدم بين متحرّكك و مقصد باشد نيست. فرمود: (وَ 
يَقُولُونَ مَتَى هدًا الْوعِْدُ إن كم صَادِقِينَ)» ديكر نفرمود «قل فى جوابهم؛ يا «قل كذا فرمود: (ما يَنظَرُونَ إلا ص يِه وَاحِدَه)ابا 
يكك صيحه و با يكك تشر اوضاع عالّم عوض مى شود؛ دفعتاً مى بينيد كل آسمان و زمين عوض شله, كل مرده ها زنده شدند 
١ن‏ الََِينَ وَالآخِرِينَ لا لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ م تغلوم). قف 
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(وَإِذا قبلَ لهم انوا ما ين يديم وما حَلفَكمْ لعلّكم ” صنو6 (510 ها اميم يذ اتزنون آياف 


(69) و إِذَا قِيِلَ لَه أَنفِقُوا مما وَرَة م الله قال الذي كندوا للذية آعيوا أله ا ا 0 
(/0©) وي قُولُونَ متى هدًا الْوعْدُ إن كنم صَادقِينَ (6) ما يَنظوُونَ 3اطيفة واعةة 7 َه وَهُم بَخِصّمُونَ (9) َل تيون 


1 ذصدية و لآ إلى أفله يحون (00) و مف : فى الصُور فَإِذَا هُم مِنَّ الْأَخِدَ اثْ إِلَى رَبهِْ ين آلُونَ (01) قالُوا يا ويام بعَننَا من 
مَوْقَدِنَا هذا مَا وَعَدَ الخمنٌ وَ صَدَقَ الفؤسارة (6) إن كال 


وهم 


ظلَمْ نَفْس سينا وَلا تُْرّوْنَ إِنَامَا كسم تَعْملُونَ (©0)) 


لَا صمحم وَاحَدَهٌ ذا هم جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُخضَ رُونَ (00) فَالْيومَ لآ 


ص: حرف 


-١‏ سوره يس »2 آبهةلا. 


)ع سوره واقعه» آبهوع. 
روشكرى قرآن از تفكرات مشركان در مسائل اعتقادى و اقتصادى و علت أن 


بعد ادكه يعفى از آنات حيرا يانه ترمية و تترووظ وجو اندكة راامووى اشارء قرار ذافه سيالا نطر الها را رياه 
جند مسئله روشن كردند: يكى درباره اصل نبوّت بود, يكى درباره آيات الهى و معجزات يرورد كار بود, يكى هم در مورد 
مسائل انفاقى و مانند آن بود و درباره معاد هم كه منكر بودند با استهزا سؤال مى كردند كه قيامت جه وقت قيام مى كند؟! 


نظر آنها درباره اضل وحى و بوت همين بود كه آيه سى'سووه مباركه ويسن ةيه آن اشاره كرد فرموة: (يا حقرة على الْعناد ما 
دَأتِيهم من رُسُولٍ إلا كاثُوا به يَشتَهزِؤُونَ) درباره آيات و معجزاتى كه متواتراً ازل مى شد آيه 59 بود كه فرمود: وق انهه 
مِنْ آيهِ)كه اين «آيه) فاعل اين «تأتى» است كه فعل مؤنث غايب است؛ (وَ ما امهم وق الوق آرات رَبهِمْ َِ راهنا 
تمقرشدية ) اكد ابنها فى كفشتد براشائ قضادقي يو اتقاق امنته ايدكه ور يخ إن آباث عداى سيعاة به سولق على الشغليه 
و آله و سلّم) فرمود: (تَأعرض عن من تَوَلّى عن ذكرًا وَ لم يرد إَِا اْحياة الدّمَا لا ذلك مَبِلَعهُم مِنَ الْعِلم) (1) همين است؛ يعنى 
كني كل موقت كانم ا وجعان نطو ولد رن سيسي: اسيك ذا ندا تمر كن رانس بنننة عقون رعو براي بالق ينف الت كك 
ندارد, اكر جيزى غيب بود او معرفت شناسى تجريدى مى خواهد نه تجربى» آنها هم كه اين ابزار را ندارند و نمى يذيرند. 
حرف آنها هم اين است كه (لَنْ نُؤْمِنَ لك عئَّى تَرَى الله جَهْرَ) (5) يا (أرِنا اللَهَ جَهْرَةَ) (؟) كسى كه در محدوده حس و 
معرفت شناسى حسى و تجربه حيّدى فكر كند هركز راهى براى ايمان به غيب نداردمْ لذا آيات الهى را بر تصادف و امثال 
ذلك حمل مى كند. يس درباره وحى و نبوّت (يَا قرعا الجاد 2 همون تقول َِ كانُوا به يَسْتَهْؤُونَ) و درباره آيات 
و معجزات الهى» آيات حق (وَ مرا كأتبهم من آم هن آوات رَبهمْ إِنَ كاثوا عَنْجَا مُعْرضينَ). حالا-در مسائل انفاقى اين ديكر 
احتياجى بهبرهان نداردء بالأخره به فقرا بايد كمكك كرد. وقتى به اينها مى كويند به فقرا بايد كمكك كنيد, اينها يكك مشكل 
درونى دارند به نام بُخل و يكك مشعل اعتقادى دارند كه آن مشكل اعتقادى را به عنوان جدال مطرح مى كنند يا به عنوان 
برهان مطرح مى كنند. اكر به آنها كفته شود براى تأمين نياز فقرا كمكك كنيدء اينها اكر نظر استدلالى بخواهند ارائه كنند 
كرفتار همان خَلطى هستند كه در سوره مباركه «انعام) و مانند آن كذشت كه در بحث كذشته اشاره شد كه اينها بين تشريع و 
تكوين فرق نككذاشتند؛ در سوره مباركه «انعام» آيه 14 اين است كه مشركانء نه مقلّدانشان, جون مقلدانشان جيزهايى را قبول 
كردنك كدودر انشان بكريهه و جوهان وان كرفقل كد نانفا اتفى م كنتلع عند رق روا تكديف كروره ادل 
تابع نفى و اثبات مرجع تقليدشان است؛ اينها اكر جيزى را مى خواستند بيذيرند مى كفتند: (إِن وَجَدَنًا آبَاَنا عَلَى أَمَه) (عا و 
اكر نيذيرتد م كقنددة زعا يفا بهذا فى آبَايَنا الَْوَلِينَ )» (5) اما محثقاتفان به حسب ظاهر كه وهشكر يودتك برابر آبه ١84‏ 
العدلأل :فى كردق (معئول الفرق أشوكوا اوقا الله ها اند هاا كنف ابد نظام را خدا آفريد, عليم مطلق است, قدير 
عطاق اسك وان كان ماتهوى تعن اسيك ] كر كاز ماود بوعانيدق باز 6ك و ردت يذ بره جد جار الاراعى كرك تعر وهنا 
جلوى شرك و بت برستى را نككرفت - معاذ الله - معلوم مى شود راضى است (لَوْ شَاء الله ما أَشْرَكنا وَ لآآبَاوْنا وَ لأحَرَمنا من 


شَئ ءِ كذلكك كَذَّبَ الَِّينَ من قَيلِهِ عنَّى ذَاقُوا بَأْصَنَا). 


ص: ذف 


-١‏ سوره نجم» آبه19. 
؟- سوره بقرهء آيه20. 
- سوره نساءء آيه187١.‏ 
*- سوره زخرف» آيه؟؟. 


6- سوره مومنون, آيه؟5؟. 


ياسخ قرآن در بطلان تفكرات مشركان به خلط بين تكوين و تشريع 


ياسخ آنها اين بود كه شما بين اراده تكوين و تشريع خلط كرديد؛ ذات اقدس الهى قادر مطلق استء اكر قادر مطلق است و 
جلوى جيزى را نككرفت معناى آن اين نيست كه آن حلالل است وكرنه يكك اباحه كرى استء يس هيج ظلم و معصيتى در 
عالم نيست. شما را ذات اقدس الهى در نظام تكوين آزاد كداشعه كه نه جر الث و نه 'تفويشى «أمة بين الأمرية؟ اسة؟ ول 
ل ا مى كنيد؟ آنهايى كه 
كرفتار اين حلط بودند همان طورى كه شركك خودشان را توجيه مى كردند» كمكك نكردن به فقرا را هم با اين بهانه توجيه 


مى كردندك. 


از ظاهر آيه اى كه خطاب به مؤمنان است معلوم مى شود اينها خواستند جدال كنندء نه اينكه برهان اقامه كنند. آيه /ا؟ سوره 
«يس» اين است: (وَ إِذًا قِِلَّ لَهُمْ فقوا يها و ركه الله ) اتينااقيى عنقي لياه اله اللعسة انبا تعد قال الذية 
كَمَرُوا ليق آمنوا أ تطخ ) ابنها به.مؤمنين.مى كفتند شمامى كويبد كة خداى سبحان (يَهْت لمن يَقّاه) (كا غناو خثر به.دست 
اوست. ما هم مى كوييم به دست ارباب متفرّقه است (1) و خدا ربٌ العالمين استء مدير كل است؛ ولى اداره امور انسان را به 
اين بت ها سيرده كه البته اين اجرام, مجشّ مه آن معبودها هستند. شما كه مى كوييد همه كارها به دست خداست او مُطعم 
است, او مُغنى است, او مغفر استء او شافى است» خدا به آنها بدهد! اكر اب بو معيلة كه (كان النية كقذوا للقي اكثوا) عو آذ 
نبود ممكن بود همان راهى كه سيدناالاستاد(رضوان الله عليه) رفتند كه اينها خَلط بين تكوين و تشريع كردند, (1) همان راه را 
ادامه داد» اما از اينكه اينها به مؤمنين مى كويند ما به كسى طعام دهيم كه اككر خدا مى خواست به آنها مى داد, از اين معلوم 
مى شود كه مى خواهند جدال كنند. 


ص: رذف 
-١‏ سوره شورى» آبهةع. 


1- سوره يوسفء آيه:". 
"'- لميزان فى تفسير تفسير القرآن» العلامه الطباطبائى» د ص 15. 


بررسى عوامل انفاق نكردن مشركان 


(قال الذيق كنووا الذيق اغثوا | طيخ فق لوا بقاة الله أطففة) انها كه تقد فروئد كحما نه كبى رورق س نوهد انها من 
كفتند خدا مدي ركل است و كارها را به اين بت ها يا ملائكه يا قدّريسين بشر - معاذ الله - واكذار كرده استء بنابراين احتمال 
جدال غير أحسن در آن هستء اينها به خاطر آن بخل درونى كه دارندء اينها را بهانه قرار دادند؛ آنها بخيل هستند و بخل هم 
دك وضع انض اميك كه اضياة قو دروة جان آدم لانه كرده است ( أخفدزت نفس الشح))؛ 13 يعنى اصلا اين اشح) و 
بُخل در درون جان خيلى ها لانه كرده و غايب نيستء بلكه هميشه حاضر است. هر كار خيرى كه آدم بخواهد انجام دهد اين 
بخل كه آن جا حاضر است و لانه كرده است و هركز نمى خوايد و غفلت ندارد جلو كيرى مى كند؛ نه اينكه انسان» بخيل 
است, انسان بخيل هستء اما بخلش اين طور است: «شح) كه بخلٍ زشت است در درون دل اينها لانه كرده و هميشه حاضر 
است (وَ أخض دوق لاقت النك )تيسن ينكل رااان جا حاضي كردم كر سن ابت خيلى شاعام روه الفاقق كتقة ابن 
«شح) و بخلى كه در درون خانه اينها لانه كرده جلوى اينها را مى كيرد. آن كاه فرمود عده اى بخل مى ورزند (وَ مَن يَبخَل) 
(0) كه طوق لعنت در قيامت بر كردن اينهاست. 


راه بعدى راهى است كه قارون و امثال قارون رفتند كه آيه لال سوره مباركه «قصص» آن را بيان مى كند. در آيه ل/الا وجود 
مباركك موساى كليم به قارون فرمود: (وَ ابت قيما آنَاك الل الدّارَ الْآخِرَة)؛ يعنى اين نعمتى كه خمدا به شما داد با اين نعمت 
مذائيلة تيه و ار وواةغتن خب كيد نا" الخراك واافيي كنيف 203 ننس تَصِيبك مِنَ الدَّنْيا) بهره هايى هم كه به اندازه خودت از 
دنيا بايد ببرى مى برى و از طرفى هم بايد بدانى كه بهره تو در دنيا بسيار اندكك است؛ ولى بالأخره خودت را تأمين كن و بقيه 
واسلاعيه أخرت قراد بده زو أخيق كا اعفن الله إتبكى) همان طورى كه خدا احسان كرد و به تواين نعمت و روزى 
را داد توهم در راه خير, إطعام كن. اين تعبير (أخين كا أَحْسَنَ الله إليك) اين تعبير (أَنفقُوا ما رَرََكمُ اللّهُ)4 اين تعبير ( 
اتوكم قن كال اللو الى اكاكو) 80 در همه انق فراوه انق سير ولامترلة جد وبظ الب شما اين كارها رابابت اتام دهده 
جرا؟ جون «مال الله) است, شما اين كارها را بايد انجام دهيد» جرا؟ جون خدا به شما احسان كرد و شما هم بايد احسان كنيد, 
شما اين كارها را بايد انجام دهيد» جرا؟ جون رزق را خدا به شما داد» يس بايد حرف خدا را اطاعت كنيد؛ در هر سه قسم از 
اق باك زناه اوداق كم بر روصت كس يل عئيت إرلت نوبيط روه ل بن رودي داز م هد (3َ أَخسين كما 
أَحْسََ الله ليك وَل نغ لاد فى اْرْضٍ إن الله ل بحب الْمَددِينَ). حالا قارون در جواب جه كفت؟ (ثَالَ نما ويه َلَى 
عِلْم عنِى)؛ () يعنى من حدّ وسط را قبول ندارم, اينكه كفتى: (أخين كما أَحسَنّ الله إليك) من اين را قبول ندارم؛ زيرا 
عن كودم جيزم كادي التكه ع يدينه دازف تاساك ا لات الاي معوق م زاتتم بو فاروتي اكرام أكلينه ياج 
استء مى كوييم ما خودمان زحمت كشيديم و يبدا كرديم. اين خطر دامنكير ما حوزويان هم است مى كوييم ما سى جهل 
سال - به اصطلاح - دود جراغ خوردد ابن حرم هم سين امت و صبلى فرق لشى كدلء اكر كسى كلت ما ينام لحله 
فمن الله) او موود استء اما اكر كفت من خودم زحمت كشيدم وبيدا كردم اين همين حرف است. (قَالَ إِنّما أوتيئة نه على عِلْم 
عندِى)» آن كاه ذات اقدس الهى به وسيله موساى كليم به آن قوم مى فرمايد: (َوَ لَم يلع أَنَّ الله هد أَهْلكك من قَثلِهِ مِنَ 
الْقُوَونَ من هُوَ أَهَدُ مه فُوة و اكد جمعا). (ها در ذيل آيه مباركه «سبأً» و «فاطر) و اينها اين بحث كذشت كه قبل از قارون, 


سرمايه دارتر از او هم بودند كه در آن عصرء خدا به ييامبرش وجود مباركك موسى(سلام الله عليه) فرمود كه به قارون و امثال 


قارون بكو قبل از شما سرمايه دارتر از شما هم بودند كه به هلاكت رسيدند با اينكه (مَا إِنَّ مَفَاتَحَه لَتَنوءُ بالْعُضرِمِهِ) (2) بود 


- 
عه 


معلوم مى شود كه قبل از قارون, سرمايه دارتر از او هم بودند. (قَدْ أهلكك من قَبلهِ مِنَ الْقَرونِ مَنْ هُوَ شك منه قِوَّه وَ 


جمْعا). 


ص: ع 


لسرن ناه ا 
-١‏ سوره محمدء آيه4/". 
- سوره نورء آيه7. 

*- سوره قصصء آيه8/. 
وحيهوي تعفن اما 


9 سورهة قصص» آبدعلا. 


يس سه جهار راه براى ندادن و انفاق نكردن دارد كه بخش عظيم آن همان بخل درونى است يا خلط بين تشريع و تكوين 
است يا جدال غير أحسن است يا بخل است يا اينكه خودشان را مالكك مستقل مى يندارند و مى كويند ما مالكك مال هستيم و 
خودمان تحصيل كرديم و اختيارش را داريم و تحت امر كسى نيستيم. اين وجوه جهاركانه متداخل اند اين طور نيست كه 
مار امعد شيا عوج اذا فعنان وال املك ادر ولاق كج افقاو فى كذإره إجان ارو نيد وو صمل كد از 
ارو سوم م التو سروه مهاد كواورم اكنهير مكوهار للدت فريها ترسو وك نان ار ركرك مليف هين ر كات 
انفاق مصطلح استء نه زكات مصطلح؛ يعنى همين انفاق لازم كه براى كمكك كردن به نيازمندان باشد» جون زكات فقهى در 


مدينه واجب شده ودر مكه نيامده است: 


(وَ إِذًا قِلَ لَّهُعْ أنفقوا مِمَا رَرَقَكمٌ الله قَالَ الّذِينَ كفَرُوا لِلَذِينَ آمَنُوا) كه اين آيه بوى جدال غير أحسن مى دهد؛ (أ نُطْعِم)) 
جون در مسئله شرك آن جا نككفتند كه «قال الذين كفروا للذين آمنوا». در آيه ١58‏ سوره مباركه «انعام) اين نبود كه «سيقول 
الذيى أشتر كوا لتو انقو كو ناف الله نا شر كنا أجلت تنظى "زهان نهنا" اق ررك كقت حاف الها دقر كف زرف و فعاف 
خداست. اما در اد ين جاازا ين تقابل معلوم مى شود كه قصد جدال داشتند. 


عام بودن عنوان اطعام و شمول آن بر لباس و مسكن و غيره 


ص: عرف 


(قَالَ الَِّينَ كَفرُوا لِنَّذِينَ آمنُوا أ نطعِمُ من لَوْ يََّاءٌ اللّهُ أَطْعَمَةُ)؛ منظورشان خصوص طعام نيست. مستحضريد جامه دادن به بى 
لباسان, كفش دادن به برهنكان, مسكن دادن به بى مسكن ها همه اش انفاق (فِى سَبِيلٍ اللو) (0) است و عنوان إطعام شامل 
همه اينها مى شود جون نظير (وَ لآ تَأكلُوا أَمْوَالَكمْ بكم بالَْاطِلٍ ) () كه منظور خصوص «اكل» نيست» بلكه هر كونه تصرّفى 
واكة :روا تباشد هى كويتد ذاكل» باطل است: 


منّهم نمودن مؤمنان به ضلالت دال بر جدال بودن كلام مشركان 


(أ نْطعِمُ مَن لَوْ يَشَاءُ الله أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إلا فى ضَّ لال مُبين) معلوم مى شود كه اينها جدال دارند؛ يعنى مشركان به مؤمنان مى 
كويند - معاذ الله - شما در ض لال هستيد» براى اينكه شما مى كوبيد غنا و فقر به دست خداست و او روزى مى دهدء جرا به 


اخبار قرآن به انتظار تكوينى مشركان از صيحه مركك 


كاهو ذإاكاشنس الين عد وسيلة بير وساكن آن ذواره اهيا الليايساء م كقدة م قرمايةة (ما عدوت )ان مويك 
است؛ يعنى «ما ينتظرون» اينها منتظر هيج جيزى نيستند (إِلَا ص تِحَهَ وَاحِدَهَ) اينها كه معاد را منكر هستند» مى كويند: (إِنْ هى 
إِنَّ اتا الدَّنيا توت وَ ته ), 8 (ما يُوْلِكنا ال الدَّهْرُ) (8 ما با مُردن مى بوسيم و بعد از مركك هم - معاذ الله - خبرى 
نيست» اما خحداى سبحان مى فرمايد اينها تكويئاً منتظرند كه صيحه اى ببايد و به حيات همه اينها خاتمه دهدء (مَا يَنظُرُونَ إن 
صَبِحَهٌ وَاحَدَهٌ) ما با يكك تشر عالّم را به هم مى زنيم (إِنَّ زَلزَلَهَ المَاعَهِ شَىْ ءٌ عَظِيمٌ ) (5) همين طور استء جهان لرزه غير از 
لمن ارؤة سكو انها وكين تحن اروك كل سانو زميج مس وشو وعيه سدارها دق فرق من رروقك: (كا وطروة): 
يعنى «ما ينتظرون)» (إنَا ص بح وَاحدَدَهَ) كه (تَأَحدُّهُغْ). اينها اككر مركك فردى را بخواهند لحاظ كنند يكك حكم دارد, مركك 
جمعى را بخواهند لحاظ كنند كه يكك دفعه مى ميرند يكك لحاظ دارد؛ در مركك فردى» جون (فَإِذًا جَاءَ أَجَلْهُْ لكتستأخدون 
ناعة والآ بق تتدقوق ):1ق1اكر در خاته شان داركه هى ميرقد فرصك صف كزدق تدارتف, اكر بيزوة مسهد ووازند عن 
ميرند فرصت ب ركشت به خانه را ندارند» اينها سالبه به انتفاء محمول است؛ يعنى خانه هست؛ ولى آنها فرصت ندارند؛ ولى اكر 
مركك عمومى باشد كه همككان مى ميرند اين سالبه به انتفاء موضوع استء زيرا خانه اى و اهلى نيست كه اينها به اهلشان 
بركردند. به هر تقدير نه راه براى توصيه و وصيت كردن و امثال ذلكك است و نه راه براى بازكشت به اهلء حالا يا سالبه به 


ص: "92 


.١90هيآ سوره بقره.‎ -١ 
سوره بقره. آيهلم.‎ 7 
سوره مومئون» آبهلاث.‎ 


ع سوره جاثيه» آبه؟؟. 


ه- سوره حجء آيه١.‏ 


9 سوره اعراف» ابدعم,. 


ظيون شق مشر كافا كنرك در فاميك أ غلك آذ 


(ما يَنظَرُونَ إن ص مه وَاحدَدَ) كه (تأَحدُهَعْ) اينها را مى كيرد (وَ هُمْ يَخِصّمُونَ)؛ اين (يَخِصّمُونَ) كه اصل آن «يختصمون؛ 
بودء كاهى باب افتعال مثل «اختصام» كار باب مفاعله را مى كند. وقتى كفتند اختلاف دارند؛ يعنى مخالف يكديكرند, 
«اختلف» فعلى نيست كه انسان با خودش اختلاف داشته باشد؛ نظير «اكتسب» نيست. «اختلف»؛ يعنى با ديكرى اختلاف دارد؛ 
اين باب افتعال است كه كار باب مفاعله را مى كند و در اين جا هم «اختصم) كار باب مفاعله را انجام مى دهد. (تَحَصِنونٌ) 
كه اصل آن «يختصمون بود؛ يعنى «يتخاصمون» و«يخاصمون» اينها هميشه اهل دعوا و نزاع بودند. آنها كه به حسب ظاهر در 
دنيا دوست هستند» جون دوستى اينها باطل است» دشمنى اينها حق است؛ دوستى اينها كذب استء. دشمنى اينها صدق است. 
روز قيامت كه روز صدق است دشمنى ظاهر مى شود و روز قيامت كه روز حق است دشمنى ظاهر مى شودمٌ لذا فرمود: 
(الَخَلَاء يَوْمَيِذٍ َف هُمْ ليغض عَدّوٌ): )١(‏ جرا اينها دشمن يكديكرند؟ اينهابى كه در كنار يكك ميز دارند قمار مى كنند, در 
كاز يك موه ره نويد مى الهددا ييز وشم كار كر ند جتورة باقر وا بالطل اسكة ووس رودا بطل بسر باطل انفكا 
اين يكك مقدمهمٌ قيامت» روز حق است وهر جه حت است ظاهر مى شود, اين دومْ اكر دوست اينها باطل بود دشمني اينها حق 
امت :و درك ر حكن يست كندوو دارقه عر دو از بين يروفك وادو طرق عردو بطل واشت كار كسى عريز فى تهت بود 
(أَعَدَيهُ الْعرَةُ بالإثم ) اا ين ذليل باجهت است (وَ إِذًا قِيِل لَهُ ار قي الله َه اله بالإنم ) به كسى امر به معروف و نهى از 
مذكر كتى يبذاين عزنت كاذت أوابرمى عورد (و ]كاقل 212 ّق الله أَحَدَنهُ الْعدَّهُ بالإنْم) اين عزيزٍ بى جهت به او برمى خورد كه 
كني عر به مترو دك ولو )زج .ده | مضه رس نعود ون يها ز ةر فى زاك ور نيك زود القن بيت الت 
قيامت, ظرف ظهور حق استء جون ظرف ظهور حق است اين شخص عزيز بى جهت بود و ذليل باجهت, ذَلَتِ آن روز ظهور 
مى كند؛ لذا عذاب «هون» (5) و عذاب «مهين» (©) دامنكير او مى شودء غير از آن عذابى كه (كُلْمَا نَفْدِحَتْ جُلُودُهُم بَدَلنَامُْ 
جلوداً غَيِرَهَا)؛ (ه) آن خوارى و رسوايى و فضيحت دامنكير او مى شودء جون ممكن نيست دو طرف باطل باشد. يس اكر 
كسانى كه كنار ميز قمار و ميز نقشه كشى هستند و دوستى اينها بى جا بود» دشمنى اينها به جاست؛ دوستى اينها باطل بود. 
دشمنى اينها حق است, اين يكك مقدمه] قيامت هم ظرف ظهور حقيقت است, دوز لذا (الأَحَل يَؤمئٍِ بَغفٌ هُمْ لبغض عَدُوٌ) و 
متّقيان كه دوستى اينها حق بود قيامت همين حق ظهور مى كندمْ لذا متّقيان را استثنا فرمود. (2) 


ص: 24 


-١‏ سوره زخرفء آيهل/ا5. 
1- سوره بقره آيه8١5.‏ 
"'- سوره انعام» آبه”4. 
ع*- سوره سبأء آيه؟١.‏ 
ه- سوره نساءء آيه08. 


9 سوره زخرف» آبهل/ا2. 


ير سش : تعبير (الأخلا)... 


ياسخ: خليل هستند و در دنيا دوست يكديكرند» اما صدق و كذب آن, اين حلت و اين دوستى باطل است يا حق اين را قرآن 
بايد روشن كند؛ يكك وقت (وَ انَككّ الله إِبْرَاهِيمَ خَلِيلا) (1) است و يكك وقت هم همين دشمنان هستند كه كنار ميز قمار 


تشنسة اهيا واكا تكتيو بكدرك قد جر دوعس ياظل داوق ضير كك من كتتد. 
سرنوشت انسان در برزخ و خواب و بيدارى در آن 


همين كه يرده غيب كنار رفت, «اختصام» و خصومت اينها با يكديكر ظاهر مى شود. اينها سراسيمه به مخالفت يكديكر مى 
بردازند, يكم وحشت زده سؤالى مى كنند كه الآن جه صحنه اى بيش آمد؟ جه كسى ما را بيدار كرد؟ ما كه خواب بوديم» 
جون بسيارى از اينها در برزخ خواب هستند» كروه خاصًّى هستند كه بيدارند؛ مثل شهدا كه در برزخ بيدار هستند, علما در 
برزخ يداز عسشتد؟ ان ابن بعيت ابت كه ازقناط با اهناو توك ل .بد آنها كا ركشاسة ابن شهدا كه (مشهووة بالدين له 
يَلْحَقُوا بهم ) (5) نشانهل] بيداري برزخى آنهاستء اكر آنها در برزخ خواب باشند كه از خدا بشارت نمى طلبند. كسانى هم كه 
با شهدا هستند كه اككر خون شهيد را با مركب آنها بسنجند مركب آنها وزين تراستء اينها هم بيدار هستند. آدم بيدار بالأخره 
كارساز است, ولى خيلى ها خواب هستند. ايُلَهَى عَنْهّهْه. (9) [19] 


يرسش: آيا ارواح انساتيت در عالّم برزخ مى خوابند؟ 


ياسخ: انسائيت فرق مى كندء «مرقد) هم همين است. «رقود)؛ يعنى خواب, خواب به اين معنا كه در دنيا داريم نيست؛ ولى 
خواب به اين معنا كه توجه ندارند و حكم خواب بر آنها بار است؛ فقط جند كروه هستند كه در برزخ بيدارند و باخبرند. تعبير 
بةامرقل كهامى كويتن: (مَنْ بَعَقنَا من كَُقَدَنًا هذا) «مرقد)؛ يعنى خوابكاهر ورقوده در قبال بيدارى اسث (تَخْسيْهُمْ أبْقَاضاً وَهُمْ 
00 عب الس كدق كد انها بيد ارللة بولح النوا نف اف قر حص | ابروا كيت كفك كديات احا حاف انياة 
بيدار است؛ ولى اينها خواب هستند. «يقظان)؛ يعنى بيدار, «راقد)»؛ يعنى خواب و «مرقد/؛ يعنى خوابكاه. براى خيلى ها برزخ در 
حل امرقلة اسخةء البقه براق خواض ابن طون نيست آنها كاهو باعير بو مسعكدر مسد و مائتد آن: اينها وقى ببدار شدثد خيال 
مى كنند؛ نظير خواب دنياست كه مى كويند جه كسى ما را بيدار كرده است؟ وقتى كه (وَ تح فى الصّور فَِذًا هُم مِنَّ 
الَْخِدَاتْ)؛ يعنى قبور (إلَى رَبْهِمْ 0001 «انسلال» كه در سوره مباركه لم ا نه يأجوج و مأجوج و 
امثال ذلكك آمد؛ آيه 98 سوره مباركه «انبياء» اين بود: (حَتّى ذا فِحَتْ يَأَجُوج و مأجُوجٌ وَ هم من كل دب كلو )الم : 
كي ول بن :ا تهات عر كك مى كنند اينها هم با شتاب حركت مى كنئك؛ ب يعنى اينها را مى برند. جه كسى مى برد؟ روشن 
نيست» به نام جه كسى ببرئد در جاى خودش مشخص است كه (يوْمَ دوا كل أناس بِامَامِهمْ) () هر كسى را كه دنبال كسى 
راه افتاده بود به نام همان او را صدا مى زنند. 


"١ ص:‎ 


.١؟ةهيآ سوره نساءة‎ -١ 


1- سوره آل عمران. آيه١7١.‏ 
*- بحارالانوار» العلامه المجلسي »جت ص .77١60‏ 
6'- سوره كهف» أيهم ا. 


- سوره اسراء» آبهالا. 


اين صحنه ها معلوم مى شود تمام آن به عنايت الهى استء حالا يا به بيغمبر مى فرمايد يا به اولياى ديكر كه شما در ياسخ آنها 
كرو ايها وق سن از قر نو اسيل على كقلد وقير وضم انك | كها رايت ردس ناوه ينا وو لاوقا كاين 
بَعَثَنَا من مَرْقَدِنَا)جه كسى ما را بيدار كرده؟ ياسخ اين است كه اين ديكر دنيا نيست كه شما خواب بوديد و بيدار شديدء اين 
فييودة اى كتشمااسن يديه ابن هجا جاع انق كدخدا وعندوذاد و كلخ يمن هر كه فياك حرا عستو ابن فماذ 


است. 


يرسش: ؟ياسخ: آن اوايل برزخ است در اوايل برزخ سؤال منكر و نكير هست كه در عبارت مرحوم شيخ مفيد (1) و در 
روايات هم هست كه يك عَدَمايُلْهَى عَنْهُمْ) اينها بعد از مدتى عذاب برزخى را مى جشند. درباره فرعون و امثال فرعون اين 
جنين نيست كه اينها در خواب باشند يكك كانالى از قبر برزخى اينها به جهنم هست كه «يعرض عليها كل يوم» بامداد و ١عشى)‏ 
و «غدا؛ اينها كه (وَقَودٌ النَارِ) (؟) هستند اين ائمه كفر خواب نيستندء كانالى بين قبر اينها تادوزخ هست كه (يُعْرَصُونَ عَلَيِهَا 
عُدُوَاً وَ عَسْيَاً) () وقنى كه قيامت شد (أْدْخْلُوا آلَ فِرِعَؤْنَ أَسَدّ الْعَذّاب ) تاكنون عذاب شديد داشتندء الآن به اشدٌ عذاب مبتلا 


اما براى مؤمنان» آن هم كانالى است بين قبر اينها به بهشت روح و ريحان مى رسند وقتى هم كه وارد شدند مى كويند: 
(أَوْرَيََا الأَوْضَ كنبوَأً من الْجَنَّدِ حَدِتٌ نَمَاهْ). (©) اما كافران عادى و مؤمنان عادى بعد از اينكه دوران برزخ را كذراندند - حالا 
آن را ديككر خود ذات اقدس الهى مى داند كه دوران برزخ جه مدت است - يعنى عذاب يا رفاه محدود را كذراندند» طبق 
روايتى ايُلْهَى عَنّْهُها اينها را فعالا رها مى كنند تا اينكه در قيامت به حسابشان برسند: لذا برزخ براى اينها مرقد مى شود. اينها 
وقتى بيدار شدند مى كويند جه كسى ما رااز مرقد و خوابكاه و بسترمان بيدار كرده؟ ياسخ الهى اين است كه (هدًا)؛ اين 
فحدهائ كه مى بينيد همان الست كه (َمَا وَعَدَ الاخمة ) امبذ هسث كه عنداق متحان شهارا موود وحمت قرار دهد؛ ولى ايخ 


وغذه البى انيكب ركم :و اتنا الظر قايرورة كان الى عرزا بنطما رساندتنو دوت كتيند (وصدن المتوشلرة )3 


ص: 21 


.27 مسائل السرويه» الشيخ المفيد» ص‎ - ١ 
.٠١هيآ سوره آل عمران؛‎ -١ 
بوك سوره غافر» آبدعع.‎ 


ع سوره زمر» آبدع/. 


توجيه ناتمام علامه مجلسى(ره) بر روايات دال بر فاصله نفخ صور اول و دوم 


حالا يكك مرحله است كه اينها كلا مى ميرند و وارد برزخ مى شوند, يكك مرحله است كه نفخ صور ثانى استء جون نفخ اول 
#دعد هيه ينها (فقدق قرح فى القماء انل و قن ون لفق ) كقالا ارك كد هده رااسفاس كنت لاقن كاه الله ) مهال 
آنها خواصٌ اوليا واهل بيت(عليهم السلام) هستند كه در نفخه اول هم به «اذن الله هستند» نمى ميرند و از بين نمى روند اين 
جاني كه (تقروق فق فى الكنماقائك لفق فى الأذقين) أن يكه عد هر ناكا اقدس البى اسففنا كرؤه (إلا قق قا الله )ء اماهد 
نفخه دوم (تفع فيه ألغرى فإذا اق عباء تطلؤزة) 1لا كد بن الفقة دوع همه مرده هابوالؤكده مى كد #ربروايانك تنسكا كه بين 
نفخ اول و نفخ دوم مثا فلان مقدار فاصله است (أَرْيعٌ بانية 0 قاصلة. ادك الهه اندنا نايت ترثسية كرزى كسا حرق ميت 
كند مرحوم مجلسى (رضوان الله عليه) در كتاب شريف بحار در بخش سماء و عالّم در همان هيئت هاى بطلميوسى دارند توجيه 
مى كنند كه اين جهارصد سالى كه بين نفخ اول و نفخ دوم فاصله است»ء وقتى كه شمس و قمرى در كار نيست (إِذَا السَّمْسٌ 
كَرّرَتْ ) (؟) شد, (إذَا الجَومُ انَكَدَرَت ) (8) شد, (3ال وا عيووا 1ك يَوْمَ لْقِيَامَهِ) شد, (وَ الْسَمَاوَاتُ مَطويّاتٌ يمينه) شد, 
سال وماهى ثمى ماند ثا شما بكوريد جهارصد سال فاصله اسث و هى فرهايد ممكن استث آن «فلكك الأفلاكك» و #معدل التّهار) 
آن باشد كه آن تعيين كننده «ليل» و «نهار» است كه اين خيلى فاصله دارد با تحقيقات علمى كذشته و تحقيقات علمى امروزء 
جون با قرآن سازكار نيست؛ كلّ سماوات بساط آنها برجيده مى شود؛ مى فرمايد: (وَ الْسَمَاوَاتٌ مَطُوِّاتٌ بِمينِهِ)؛ ما مثل 
«س جل ) (ِيَوْءَ تطوى السَّماءَ كطيٌ السَجلٌ لتب ))؛ جند بار اين آيه معنا شدء «سجل)؛ يعنى طومار, طومار به جه جيزى مى 
كويند؟ به اين يارجه نوشته هايى كه آن امضاها و آن مكتوب را ييجانده. الآن اين كاغذ را نمى كويند طومار» وقتى اين كاغذ 
را شما لوله كرديد و كاملا تمام اين نوشته ها مقطوى و مستور شد و ديده نمى شودء اين را مى كويند «يتجل», «سجل)؛ يعنى 
طومار, فرمود ما بساط آسمان و زمين را اين طور جمع مى كنيم (يَوْمَ نَطُوى السسماء كَطَيٌ الشجلّ للكتبٍ)! اككر اين يارجه ها يا 
اب كاسقشاى هيدف لافنا تروف عزاو نقد افيا كروتن شما وقس: وله كرويه اقدص شوم ظرها موق كه ياد ابتك 
طومار نيست» وقتى بستيد مى شود طومار. اين طومار تمام اين نوشته ها را در بردارد» فرمود ما طوماروار بساط آسمان هارا 
جمع مى كنيم, تمام اين ستاره ها و كواكب در اين سجل, در اين طومار جمع هستند. اولاً «فلكك الأفلاككىى نيست و ثانياً جا 
براى ماندن «فلكك الأفلاكك؛ نيست. آن رواياتى كه دارد (أَرْبعٌ مِانّه و اينها آن توجيحات خاصٌ خودش را دارد. 


ص: بكرف 


-١‏ سوره زمره آيها/8. 

-١‏ سوره زمره آيهل8. 

“- بحارالانوار» العلامه المجلسى؛ جى ص :0" 
؟- سوره تكوير آيه١.‏ 


ه- سوره تكويرء آيه؟. 


يرسش: جمله (وَ هُمْ يَخْصَّمُونَ ) نمى تواند ناظر به كارهاى روزمرّه دنيا باشد؟ 
ياسخ: نهو جون بعد از اينكه از «مرقد» برخاستند دشمنى شان ظاهر مى شود. 
يرسش: در صيحه اول است؟ 


ياسخ: در صيحه اول بالأخره بعد از مركك است و وارد قيامت هستند, صيحه اول در قيامت است, صيحه دوم هم در قيامت 


ياسخ: براى اينكه اشاره شد سالبه به انتفاء موضوع است. اككر فردى باشد كه يكك نفر دارد مى ميرد سالبه به انتفاء محمول 
استء اما اكر جمعى باشد اشاره شد كه سالبه به انتفاء موضوع استء اهلى در كار نيست تا او وصىّ تعيين كند يا به اهلش 


بركردد. در مركك فردى, سالبه به انتفاء محمول است, در مركك جمعى سالبه به انتفاء موضوع است. 
استثنا شدن مركك از عده اى بعد از نفخ صور اول 


به هر حال بين نفخ اول و نفخ دوم يكك عدّه هستند و قرآن كريم يكك عده را استثنا كرده است. فرمود وقتى كه نفخ اول شد 
(فَصَعِقَ مَن فِى السَّماوَاتِ وَ من فِى الأزْض إلا مَن شَاءَ اللهُ)نفخ دوم (نْفِحَ فيه أخْرَى فَإِذا هُمْ قِيَامٌ يَنظرُونَ) آن كه مى كويد: 

ما زنده به ذكر دوست باشيم [الالا ديكر حيوان به نفخه صور 

او مى تواند اشاره كند به اهل بي ت(عليهم السلام) كه ما به نام دوست زنده ايم؛ در نفخه اول هستيم, در نفخه دوم هستيم, بين 
نفختين هستيم و از بين نمى رويم. كسانى كه «وجه الله» باشند در دعاها هست كه (أَيْنَ وه الله الى إلَيه يتوه الَْولِيائه 202 


«وجه الله نمى خوابد, «وجه الله نابود نمى شود, «وجه اللّه) محكوم نفخ اول نيست, «وجه الله) محكوم هيج نفخه اى نخواهد 


بود. به هر حال فرمود اين همان است كه رحمان وعده داد, يكك, كزارش آن را هم انبياى ما به شما رساندند, دوم (إن كَانّتُ 


-١‏ المزار. محمدبين المشهدى. ص 4/ام. 


احضار همه انسان ها بعد از نفخ دوم به استثناى مخلصين 


در نفخه دوم (فإذًا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحَضَرُونَ)ما اينها را مى آوريم» خودشان كه نمى آيند ما اينها را احضار مى كنيم؛ آن وقت 
در سوره مباركه «صافات» )١(‏ و «ص» (؟) و امثال ذلكك «مخلصين» را استثنا كرده فرمود همه را ما احضار مى كنيم مكر 
متاعنيوان وام وو سشنوو اله امنا كا وا سلب قو كتير بو انها عماه به عار ون شقانت كوعدن ل فيان 
است مخلصين را استثنا فرمود. (جمِيعٌ لَدَينا مُخَصَدو )نا آن آنه اين كه وسخلصين) زا اسنننا مى كتل مقاقاتك تدارة: 


حالا- آمديم در محكمه, با نفخه دوم محكمه قيامت منعقد شد. در محكمه» عدل محض است, جرا؟ براى اينكه همه عمل 
خودشان را مى بينند وجا براى شكايت نيست, اككر هم يكك وقت كمبود داشته باشند اعضا و جوارح هم شهادت مى دهند, 
بنابراين عدلٍ محض استء جون عدلٍ محض است فرمود: (فَالْيوْمَ لا َظلَمُ نَفْسٌ شَّيناً) اين تنها نكره در سياق نفى نيست كه 
مفيد عموم است» آن جا به صورت نفى جنس فرمود: (لآ- ظَلْمَ اليوْم) 0 كه توسط «اليوم) جنس ظلم نفى شده است و اين 
«لاا, «لا-اى نفى جنس است؛ يعنى عدلٍ محض استء جون هر كسى عمل خودش را مى بيند» اكّر متن عمل را مى بيند جا 
براى كله و شكايت نيست. (فَالْيَْمَ لا تَظَلَمُ نَفْسَ شَّهئاً)» جرا؟ براى اينكه (وَ لا تجَرَّوْنَ نا مَا كنم تَعْمَلُونَ )نه «ابما كنتم», (مَا 
كشُمْ )عين عمل, كيفر تلخ انسان است, همين طور است. اينكه بعضى از بز ركان مى كفتند ما مى بينيم كه از دهن فلان كس 
آنتش درمى آيدء حرف هاى تفرقه افكن, تهمت زدن ها, حرف هاى خلاءف و دروغ كه واقعاً آتش است. در سوره مباركه 
«جن) فرمود: (و أما لْمَابطونَ فَكانُوا لِجَهنم حطباً)؛ (5) يعنى هيزم جهنم را ديكر ما از جنكل نمى آوريم؛ همين شخص ظالم 
خرش كر سكلوف ان حيو ماسقالا ردق يورق راع كل #زقان مسقا همان طلم ناوا كز رك رقت بورك كفت 
من مى ديدم كه فلان كس كه حرف مى زند از دهنش آتش بيرون مى آيدء ما نبايد اينها را نفى كنيم؛ جون خودٍ عمل كاهى 
به اين صورت درمى آيد. فرمود: (لا ظلْم الْيْم) در آن جا به نحو نفى جنس, اين جا به نحو (لآ تَظْلّمُ نَفْسُ طَينً)كه نكره در 
سياق نفى است. برهان مسئله هم اين است كه (وَ لآ تُخِرّوْنَ إلا مَا كسم تَعْمَلُونَ) نه «بما كنتم تعملون» اكر (من بَعْمَلٌ مِنْقَالَ 
دوو هوا يزه ) لاشلاسهن غمل راهى ند : عننها مى فهمد أن هميق خمل انك كه بداابن اصووث: درامده وباطن همان عمل اس 
كةا به اين ضوورت ظاهر شذه اسك» دركر جا براق شكارت و كله ئيست: 


ص: زفرف 


.8٠هيآ سوره صافات»‎ -١ 
8 سوره ص» آبه‎ -١ 
.١7هيآ سوره غافر»‎ -9 
.١8هيآ سوره جنء»‎ - 


- سوره زلزال» أيه 


تفسير آيات 58 تا 5ه سوره يس 97/١١/٠8‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 زع5نلام!ط ألا0لا. 
موضوع:تفسير آيات 8 نا 4 سوره يس 


و قُونُونَ متى هذًا الود إن كم ص ادِقِينَ (68) ترا ينظو نَ إلا ص بح وَاحدَدَهَ ادلخ بكر تخطقوة و6 4 متطدرة 
تَؤمدية ولا إلى أفييخ يَوْجِعُونَ ( «0) و نح فى الصُورٍفَإذامُم بن الْجْوِدَاثٍ إَِى و بهم يَنيت لون (01) الوا يا وَيكنَا م اس 
مدنا هذًاما وعد الحم و صَدَقَ امون (91) إن كان ناه بعة واجدة دام مجع لديا مخ رون (0) كانيع لآ 
ْم نفس شين وَ لذ نخرَوْنَ اما كم تَعَلُونَ (26) إِنَّ أضرحاب الْنَّ الم فى شل فاكهُونَ (05) هُمْ وَ أَزْواهُمْ فى ظِلالٍ 
عَلَى الأَرائِكِ مُتَكِوٌّنَ (50) لَهُعْ فيها فاكهَةٌ وَ لَهُمْ ما رَدَّعُونَ (07) س تلام قَؤْلا مِنْ رَب وَحيم (88) و امتارُوا اليم يا الْمَجرمُونَ 

))09( 


طرح بازتر مسئله معاد در آيات مورد بحث 


سوره مباركه «يس» كه در مكه نازل شدء مطالب محورى آن - همان طور كه ملاحظه فرموديد - اصول دين است كه بخشى 
از خطوط كلى اخلاءق و حقوق راهم در بردارد؛ جريان توحيد را بازكو فرمود, جريان وحى و نبوّت را هم اشاره فرمود, 
درباره معاد هم اجمالاً سخنى به ميان آمده است. در اوايل اين سوره سخن از (إنَا نحن نُخى الْمَؤتى وَ نَكتّبُ ما قَدَّمُوا) (1) 
[١]بود‏ و به مناسبت هايى هم جريان احياى بعد از مركك را بازكو كرد. دراين جند آيه مقدارى بازتر مسثئله معاد را طرح 


فرمود. 


ص: زكر 


.١؟هبآ‎ 2» سوره يس‎ -١ 
سؤال مش ركان از زمان بريايى قيامت و سنجيده نبودن آن‎ 


فرمود اينها سؤال مى كنند معاد جه وقت قيام مى كند؟ خيال مى كنند كه يكك حادثه تاريخى است كه مثلاً در فلان تاريخ 
هجرى شمسى يا قمرى يا ميلادى اتفاق مى افتدمٌ لذا سؤال مى كنند جه وقت قيام مى كند؟ در حالى كه معاد وقتى قيام مى 
كند كه از «جه وقت» خبرى نيست؛ «جه وقت» سؤال از زمان است و «كجا» سؤال از مكان. «جه وقت» و «كجا) در طليعه معاد 
رخت برمى بنددء براى اينكه وقتى مجموعه آسمان و زمين بساطش برجيده شد (ِيَوْمَ تطوى القماء كط الشتجل للُكتب) 00 
شدو «أرض) (قنِضنةُ يوم القياقه ) لاوش (إِذَا سمي كَرّرَتْ ) (") شد ديكر زمينى نيست تا به دور «اشمس» بككردد تا «ليل» و 
«نهار» توليد كند و مانند آن؛ جرمى هم نيست كه از حركت آن زمان به دست بيايد» وقتى جرمى نبود و حركتى نبود» زمانى 
در كار نيست. «جه وقت» سخن از زمان است و «كجا» سخن از مكان, هر دوي اينها برجيده مى شودمٌ لذا تاريخى و جغرافيايى 


نخواهد بود.آنها سؤال مى كردند كه قيامت جه وقت قيام مى كند؟ ياسخ ذات اقدس الهى در تبيين جريان قيامت به اين است 


كه ما با يكك صيحه و تشرء كل اين عالم را خاموش مى كنيم, با يكك صيحه و فرمان» كل عالّم را روشن مى كنيم. 
تبيين جكونكى نفخ اول و دوم صور در بريايى قيامت 


در سه طايفه از آيات كه سخن از نفخ صور استء نفخ كاهى براى روشن كردن و كاهى براى خاموش كردن است. در سابق 
اين اجاق ها را كه با هيزم مى كيراندند؛ فوت مى كردند تا روشن شودء اين نفخ براى روشن شدن آن شعله است, كاهى هم 
انسان فوت مى كند شعله كبريت را خاموش مى كند. بس نفخ كَاهى براى روشن كردن است و كاهى براى خاموش كردن. با 
نفخ اول جراغ جهان خاموش مى شود؛ يعنى با يكك دميدن, كل جهان خاموش مى شودمٌْ حالا جند نفر و جه كروهى زنده اندم 
ارواح انبيا و اهل بي ت(عليهم السلام) زنده اند كه فرمود: (فْضِ م مَنْ فى السّماواتٍ وَ مَنْ فِى الْأَدْض إل مَنْ شاءً اللهُ) (ع) زه] 
1 كاك ادس الى عى دانة با ابن ولتق كز سيان انوي من شوة وقي خغادرق قن عندد كلت راقرا تقل يي 
كند كه در اين فضا معلوم مى شود كه كوينده خداست يا آنها كه به اذن خدا زنده اند واز طرف خدا اين مطالب سه 
جهاركانه را بيان كنند. هيج كسى در نفخ اول نيست تا سؤال كند يا جوابى دهد و مانند آ ن, يس با آن نفخ اول و دميدن, 
جراغ جهان خاموش مى شود سه جهار مطلب در خاموشى جهان است كه كوينده آن خدا يا از طرف خداست؛ حالا جقدر 
فاصله است, جه جيزى فاصله است و فاصله زمانى است يا غير زمانى آن را خود ذات اقدس الهى مى داند. بعد با يكك فوت 
كردن و دميدن, جراغ جهان روشن مى شود؛ يعنى جهان را جراغ دار مى كند و جهانى نيست كه جراغ آن خاموش شده باشد. 
دوباره اين جراغ را روشن مى كندء وقتى روشن كرد جند مطلب است كه ظاهراً اين مطالب را خود جهانى ها مى كويند» زيرا 
ذوفيق انها كسا هتين كديه'ايق مطالتب آكنا باشيد. 


ين 


.١ ٠عهبآ سوره انبياء»‎ -١ 


1- سوره زمر» آبه/ا5. 
؟'- سوره تككويره آيه١.‏ 


ع سوره زمر» آبدلمع. 


در نفخ اول هيج كس نيستء در نفخ دوم همه هستند. با نفخ اول بساط دنيا برجيده مى شود و همكان رخت برمى بندند؛ 
فاصله اين نفخ اول و نفخ دوم جقدر است «اللها مى داند. آن رواياتى كه دارد جهارصد سال است و توجيه مرحوم 
مجلسى (رضوان الله عليه) (1) قبلا بيان شد كه اين ناتمام است؛ آنجه ايشان در سماء عالّم فرمودند كه جهارصد سال فاصله 
اسث و بالأخره آن (معدّل النهاره, آن :فلك الأفلاك؛ مى ماند و با كردش آن, «ليل»» (نهار»» ماه و سال يديد مى آيد؛ اصل 
«فلك الأفلاك» و «معدّل النهار» ريشه علمى ندارد» جه رسد به اينكه اين جسم بماند و جه رسد به اينكه اين تاريخ درست 
كند. 


برسش: استاد ببخشيد! اين (مما تَعُدُون) (7) [لاإباشد يعنى اكر نصابى بود مثلاً اين قدر طول كشيد. 


ياسخ: يكك وقت است آدم توجيه مى كند كه اين جهارصد سال به اين است كه آسمان و زمين و اين كرات زيرين اينها از بين 
مى روند؛ ولى «فلكك الأفلاكك» مى ماند» آخر «فلكك الأفلاككاى در كار نيست تا بماندك. اين نفخ اول بود. 


يرسش: در نفخه اول همه انسان ها زنده اند كه اين را ببينند؟ 


باسخ: نهو هيج كس نيستء فقط اين (إلادمن شاء اللَهُ) جه كسانى هستند معلوم نيست؛ ارواح انبيا, اوليا, اهل بيت(عليهم 
السلام) هستند اين را - ان شاءالله - در ذيل آيه (قْضَ عِقَ مَنْ فِى السّماواتٍ وَ مَنْ فى الأزض إلا مَنْ شاءَ اللهُ) آن جا روشن مى 


شود كه جه كروهى ارواح ياكشان زنده است؛ ولى بالأخره در نفخ اول جراغ جهان خاموش خواهد بود. 


ص: غارف 


.م*:٠ بحارالانوار» العلامه المجلسى, ج28 ص‎ -١ 


7- سوره 1-6 آبه/ا. 


ييدايش دنيا و آخرت با «هو الظاهر» و برجيده شدن دنيا با «هو الباطن» 
وش ون مخطرى اتسجل يا نكا لدو اعظيف :وام كراهن د كف تزه 


باسخ: تجلي به «الباطن) دارد. ذات اقدس الهى يكك وقت به اسم «هو الظاهر» تجلى مى كند كه اين هم در دنياست و هم نفخ 
دوم, كاهى به «هو الباطن» و به «هو الغيب» تجلّى مى كند كه جراغ جهان خاموش مى شود. وقتى دوباره ذات اقدس الهى به 
«هو الظاهر» تجلى كرد نفخ دوم شدء همه زنده مى شوند و براى محاكمه احضار مى شوند. در اين صحنه كه نفخ دوم استء 
جون همه زنده شدند جند مطلب مطرح است كه بعضى از مطالب را خود اينها و بعضى از مطالب را ذات اقدس الهى مى 
كويد. كرجه برخى از اهل تفسير بر آن هستند كه همه آنجه در سوره ايس» آمده كه بعد از نفخ دوم مطرح است همه اينها 
«كلادم الله) است؛ ولى شايد اين جنين نباشد» برخى از اينها كلمات خود افرادى هستند كه زنده شدند و برخى ها كلماتى 


هستند كه ذات اقدس الهى مى فرمايد. 


آن كاه ترسيم مى كند قانون و حكم مسلط بر نظام آخرت را كه آن جككونه استء بعد مرز بهشتى ها و جهنمى ها را جدا مى 
كندء لذت بهشتى ها را بازكو مى كندء رنج دوزخيان را بازكو مى كندء اين بحث جمع بندى شده را به يايان مى رساند و 
وارد مطلب ديكر مى شود. 


يرسش: در بسيارى از روايات داريم كه در حدود جهل سال باران مى بارد و به آنها هم اسناد كردند. 


ص: عمء 


ياسخ: بله» آنها مقدّمه و «اشراط الساعه) است كه در «اشراط الساعه», ظهور حضرت هست, رجعت هستث, احكام ديكر هست 
ابنها :ناك اط و علضيت قناميت" كبرايمت رولك وفك حشهه دم عالاافة بها باحق ا وو قاس كز بتر اميد محق شود نا كك 


نفخ, جراغ جهان خاموش خواهد شد. 
يرسش: منظور شما از جهان, كهكشان راه شيرى است؟ 


ياسخ: هر آسمان وازهينو موجوداتث زمينى: فرشتة:ها و همة ايتهاست: خالا بكك كرزوه كمى هستتد كبخدا| اسكنا كرده اسع؛ 


آن كروه كم - البته ارواحشان نه ابدانشان - در سوره مباركه «زمر) و اينها خواهد آمد. 
مقصود از (الْوَغْد) در سؤال مشركان و ياسخ آن 


(وَ يَقُولُونَ) اين مش ركان حجاز و منكران معاد (مَتَى هذًا الْوَمْدُ)؛ اينكه شما وعده قيامت داديد (اين وعده در مقايل وعيد 
نيست اين وعده اعم از وعد و وعيد است جون خود «وَعد) كه ثلاثى مجرّد است آن هم به معناى وعيد مى آيد, كرجه در 
مقابل وعيد كه بخواهد به كار برود» به باب ثلاثى مزيد و به باب افعال برمى كردد مى كويند «أوعد)؛ ولى «وعد) به معناى 
وعيد در قرآن هم آمد) سؤال مى كنند اكر شما راست مى كوييد قيامت جه وقت قيام مى كند؟ ديككر نمى دانند وقتى قيامت 
قيام مى كند كه وقت نباشد, جه وقت و كجا نباشد, سؤال از «متلا» و «أين» ديكر در كار نيست. (يَقُولُونَ مَتَى هذًا الْوَعْدُ إن 
كُمْ صَادِقِينَ ) كه آن كاه خود ذات اقدس الهى ياسخ مى دهد: (مَا يَنظرُونَ إلا صَ مه وَاحِدَه تَأَحُذَّمُْ وَهُمْ يَخِصّمُونَ)؛ اينها 
انتظار هيج جيزى ندارند, نه اينكه اينها واقعاً منتظر هستند؛ آنها كه منكر معاد مى باشند منتظر نيستند؛ ولى اين بيان الهى است 
كه جهان منتظر يكك تشر و صيحه الهى است (مَا يَنظَرُونَ إَِا ص ته وَاحدَدَهَ) اين صيحه, اين تشر, اين نفخ جند كار مى كند 
(تأْحَدّمُمْ) اينها رامى كيرد در حالى كه اينها مشغول خريد و فروشء» درس و بحثء مطالعه؛ اختلافء منازعه و مناظره هستند؛ 
حالا جون بدترين حال حالت اختلاف است كه همه حواس ها با استرس به سمت حادثه است آن را ذكر فرمود. مردم مشغول 


خريد و فروش هستند, درس و بحث هستند» همين وضع عادى را دارند كه دفعتاً مى بينند اوضاع عوض شد. 


ص : /الاع 


يرسش: آن موقع زمان و مكان نباشد قابل هضم استء از الان جطور؟ 


ياسخ: الا-ن كه هستء اما جه وقت زمان برداشته مى شود قابل سؤال نيست. نمى شود كفت كجا مكان را برمى دارند؟ جه 


5 71 4 5 حَ 5 5 
وقت زمان را برمى دارند؟ جه وقت ديكّر در كار نيست؛ جه وقت, جه وقت را برمى دارد؟ 


تبيين ناتوانى انسان ها هنكام نفخ اول 


نا 
ان و كلد 


تَأَحَْدَهُمْ وَهُمْ يَخصَّمُونَ)؛ در حال اختصام و اختلاف هستند, اختصاصى به اينها ندارد» بلكه آنها را كه در حال ائتلاف» در 
حال خريد و فروش و در حال درس و بحث هستند را هم شامل مى شود منتها اضطراب و سر آسيمكى نسبت به كسانى كه در 


فرمود اين رخداد, اينها را مى كيردء به طورى كه اينها نه تنها وصيت نمى كنندء توانِ وصيت را هم ندارند. وصيت كردن 
كاهى نوشتن وصيت نامه است, كاهى كفتن است, كاهى با اشاره مى كويند فلان شخص وصيى من است. مقدورشان نيست 
كه كتباً وصيت نامه تنظيم كنند يا قولاً وصى تعيين كنند يا با اشاره جشم و سر و ابرو اشاره كنند كه جه كسى وصيّ من استء 
جون تؤان اين كار را تذارنذ نه تنها نمى كنتذ ونه «لا يوضون): بلكه (قَلا يَسْتطيعُونَ). 


(فلا يد مَطِيعُونَ تَوْصِدَيَهَ وَ لا إِلَّى أُمْلِهِمْ يَرْجِعُونَ) اكر بيرون منزل هستند, توان اينكه بروند در خانه و بميرند را ندارند و اكر 
درون منزل هستندء توان اينكه به كسى وصيت كنند ندارند؛ كذشته از اينكه سالبه به انتفاء موضوع است و وصيّ اى در كار 


نيست, خانه اى در كار نيست بلكه كل جهان خاموش مى شود. 


ص: ا 


اين با نفخ اول است, با نفخ اول اين جنين مى شود. حالا به سه طايفه از آيات قرآن كريم هم - ان شاءالله - اشاره مى شود كه 
يك طايفه از آيات ناظر به نفخ اول است, يكك طايفه از آيات ناظر به نفخ ثانى است, يكك طايفه از آيات جامع بين «نفختين) 


است: 
نفى جنس مركك و ابدى بالغيب شدن انسان با نفخ دوم 
بوسشن: نشيدا فرشكان كدمجره هقد حكرتة اسيث؟ 


ياسخ: آنها همان طورى كه حيات خاص دارند و مسبوق به عدم هستند, موتٍ مخصوص هم دارند. خود عزرائيل(سلام الله 
عليه) هم مى ميرد و مركك را هم مى ميرانند. در رواياتى كه مرحوم مجلسى(رضوان الله عليه) و ديكران نقل كردند مركك را به 
ضبوزيك كبس فلس 0 [4] درمى آيد و مركك هم مى ميرد «لا موت اليوم)؛ يعنى ديكر مركى نيست, تحؤّلى نيست, 
دكركوى فبسة. بهشتى ها آبنها دو بهت مى ماد ابنداء معها ابدئ «الغب» هسسدة ته ابدى «بالذات»؛ ابدئ «بالذات» ققط 
ذات اقدس الهى است: ابن طور نيست كه انسان ميليازدها سال بماند» يكك موجود ابدى مى شود و وقتى ابدى شد ديكر تاريخ 
و زمان و زمين ندارد. درباره دوزخ هم اين جنين است؛ درباره دوزخ برخى ها يكك نظر خاص داشتند, ولى درباره بهشت 


كسى اختلاف نكرده كه بهشتء ابدى است و بهشتى هم ابدى است و نعمت هاى بهشت هم ابدى است. 


ياسخ: كل موجودات جه روح و جه بدنء در اينها موتٍ روح به حساب خودش است و موت بدن كه روشن است. از موت 
روح به «صعقه) ياد مى كنند كه اينها صاعقه زده هستند؛ نظير آنجه براى وجود مبارك موساى كليم در «طور) در هنكام 
مناجات بيش آمد (كَرّ مُوسى صَعِقاً) (1) [4] كه در آن جا شايد مدهوشى مراد باشد؛ حالا آن طايفه ثالثه را مى خوانيم كه 
جامع بين «نفختين» است تعبير آن (َصَعِقّ مَنْ فى السّماواتٍ وَ مَنْ فى الْرْض) است؛ انوا فيافقة رمع قود امه ذارت. 


مدهوشى دارندو زوال و نابودى ندارنك؛ بدن است كه البته مى يوسد دوباره زنده مى كنندء اما روح را تعبير به ١اصعقه)‏ فرمود. 


فين 24 


.760 بحارالانوار» العلامه المجلسى. جل ص‎ -١ 
.١5*هبآ ا سوره اعراف»‎ 


زنده شدن همه انسان ها با نفخ دوم و حركت شتابان به سوى خدا 


فرمود: (وَ تَفِحّ فى الصُور فَإِذًا هُم مِنَ اْأَجْدَاثْ إِلَى رَبّهمْ يَنسِلُونَ)» تاكنون سخن از نفخ اول بود كه با نفخ اول جراغ كلّ جهان 
خاموش مى شود كه از سما به سماواتيان وازارض به ارضيان. فرمود در نفخه دوم همه زنده مى شوند و جراغ جهان روشن 
مى شود (وَ تفخ فى فى الصّورٍ فَإِذًا هم )همين بشر, همين موجودات كه خاموش شدند و كفتيم (فَلا يش تَطِيِعُونَ تَوْصدَيَهُ وَّلا إلى 
هلهم يَوْجِعُونَ )همه اينها (مِنَ اْأَِدَاثْ ِلَى رَبهِمْ يَندَلُونَ) ؛ سر از قبر برمى دارند و شتابان به بيشكاه حق تعالى مى روند. 
«نَسَل, بل يعنى شتابزده و با شتاب مى رودء همان طورى كه در سوره مباركه «انبياءه ككذشت ((يَنْيتَلُونَ). ]1١[01(‏ فرمود 


همه اينها از «أجداث» و قبورشان زنده مى شوند. 
برسش: موجودات عالم.يا اهل آسمان همعد يا اهل زمين فى باشنده اكر بناست كه بميرئف قابل اسغناء فيست. 


ياسخ: حالا ما نمى دانيم كه اين «صعقه) شامل همه فرشته ها و حاملان عرش مى شود يا نمى شود؛ الآن آن طايفه ثالثه كه در 
سروه تزي اسك ارده - ان شاءالله - مى خوانيم كه يكك عدّه را استثنا كرده استء فرمود: (فْصَعِقَ مَنْ فى السّماواتٍ وَّ مَنْ فى 


الَرْض إلا ه 3 ناف ]لله ) كدناينا مدهو انعد اكه مركن هبد حالا آن آيه را هم بخوانيم و ببينيم كه از مفاد آن آيه 


به نحو كلى جه جيزى استفاده مى شود؟ تفسير آن البته مربوط به آن است كه به ذيل آن آيه برسيم. 


ص: ري 


-١‏ سوره انبياء» آبه42. 


فرمود اين نفخه دوم باعث مى شود كه همه زنده مى شوند(وَ تُفَِحّ فى الصُور فَإِذَا هُم ِنَ الأَخِْدَاثِ إِلَى رَيهمْ دلرة) اب 
(هُم) را كه فرمود از آن معلوم مى شود انسان ها و فرشته ها و امثال ذلكك هستند. حالا كه در نفخ دوم زنده شدند» جند 
مطلب است كه آن مطالب را خود اينها مى كويند. در آن جا كه جند مطلب بود همه مطالب از طرف ذات اقدس الهى بود؛ 
اينكه (فلا يِِمَطِيعُونَ) بود, (تَوْصِدَيَهٌ) بود. (و لا إلى أَهْلِهمْ يَوْجِعُونَ) بود, (تُحُدُمن) بود ودر حال «اختصام» بود اين سه, 
جهار مطلب را خود ذات اقدس الهى يا مأمور خاصضّى كه هست او بيان مى كند؛ اما در نفخه دوم كه اينها زنده شدند» جند 
مطلب است كه اينها مى كويند و بعضى از مطالب هم هست كه ذات اقدس الهى دارد. 


يرسش: بعد مركك هم زنده مى شوند؟ 
ياسخ: نه, وقتى كه فرمود: «لا موت اليوم» نفى جنس استء مركك رخت برمى بندد. مركك يعنى تحوّل و تغيير. 
ظهور «يوم الحسره» بعد از نفخ دوم 


(كالرا نا 3:ا)رينها كهجالة وقد شدفه ابن كرك وان لتقن كه ارق '(ها و يننا )اي انها براق ابن اسك كدروق ووز درت 
است؛ يكى از اسماى روز قيامت ١ايَوْمْ‏ العقد» اك اسك ندرة همكان «متحشرا هستند؛ بدان «متحشر) هستند كه جرا بد كردند 
و نيكان هم متحتّدر هستند كه جرا نيكى آنها كم بود. (قَالُوا يا وَيلَنا مَنْ بَعتَنَا مِن مَرْقَدِنًا)آنها كه مسثله برزخ را باور داشتند, 
قيامت را باور داشتند و مى دانستند كه انسان بعد از ارتحال از دنيا وارد برزخ مى شود و مى خوابد؛ آن جا خوابكاه است 
تَحْدسَيْهُمْ أنقاظاً وََهُمْ رُقَودٌ ). (5) «راقتد» در قبال «يقظان)» استء «يقظان)؛ يعنى بيدار, «يقظه)؛ يعنى بيدارى و «رقود)؛ يعنى 
خواب. در جريان اصحاب كهف فرمود: (تخديهع أثقاظاً وَمُمْ رُقُودٌ)؛ «راقد)؛ يعنى خوابيده و كاهى هم اين «رقود) به معناى 
مركك است؛ لذا از قبر به عنوان «مرقد» ياد مى كندء براى اينكه مُرده ها در آن جا قنوده هستند. اينها كه مى كويند: (مَنْ بَعَتَنا 
من مَرْقَدِنَا)مى تواند جامع بين دو كروه باشد: بعضى ها هستند كه مى دانستند كه خواب مى باشند» مى كويند جه كسى ما را 
بيدار كرد؟ بعضى ها مى كويند ما مُرده بوديم» جه كسى ما را زنده كرد؟ آنها كه مسئله برزخ و قيامت را باور نداشتند» خيال 
مى كنند مُردند و مُردن يوسيدن است و مى كويند ما كه از بين رفته بوديم, آنها كه مسئله برزخ را باور كردند و كفتند انسان 


در برزخ زنده است و شاهد است] منتها خوابيده است نه مُرده اينها مى كويند: (مَنْ بَعتَنَا). 


ا 


8 سوره مريم؛ آيه‎ -١ 


7 سوره كهف» آيهما. 


تقويت قول به سخن اهل برزخ بودن (قالوا يا وَيُلنَا) 


بس (مَنْ بَعَتَنَا) مى تواند سؤال از دو كروه باشد. (قَالُوا يا وَبْلنَا مَْ بَعَثَنَا مِن مَرْهَدِنَا هذًا) جه كسى ما را از اين خوابكاه يا كه 
مُرده بوديم ما را مبعوث كرد و بيدار كرد يا زنده كرد. اين مطلب بعدى كه آيا كلام خود برزخى هاست كه زنده شدند و 
وارد قيامت شدند يا كلام ذات اقدس الهى استء بين اهل تفسير اختلاف است. نظر سيدناالاستاد و برخى از اهل تفسير اين 
ات كه اين شه (قَالوا) واد ب عله ادو مقع تضببء نينت #المففيول (قالوا ) والفنط :كه (كالر اعا نو ركنا عة عقوم نوا هذا): 
يكن (قالرا) جلا موقل الوتعيك ]و (قالر) (ضذن التو ار )ابوه حكن درمد] تعس اك فا سقس اراق يراك (قانيا) 
كه «مقول» اينهاست. برخى ها خواستند بككويند كه (هذا ما وَعَدَّ الرَّحْمِنٌُ) كلام الهى است كه آن برهان مى خواهد. ظاهر اين 
اتصال و سياق اين است كه همه اينها «مقول)» اهل قيامت هستند كه تازه زنده شدند. 


عدم نياز به ابزار در خاموش و روشن كردن جراغ عالم 


اين (إن كانَتُْ) كلام الهى است كه اين تأنيث آن هم به لحاظ خبر است. (إن كانت إلا ص ِحهَ وَاحدَدَةَ)؛ ما با يكك تشر و با 
يكك نفخ, عالّم را خاموش كرديم و با نفخ ديكر عالم را روشن كرديم. اين ابزار كار نمى خواهدء جون خود ابزار هم خاموش 
مى شود. اين طور نيست كه ما به عدّه اى بككوييم شما فلان كار را انجام دهيد. آنها كه كار انجام مى دهند؛ نظير ميكائيل (عليه 
السلام) كه مسئول كيل و رزق است؛ نظير جبرائيل (عليه السلام) كه مسئول علم استء اينها جزء مدبئرات امر مى باشند كه 
موجوداتى هستند كه اين كارها را انجام مى دهند. اما كلّ عالّم وقتى بخواهد جراغ آن خاموش شود يا كل عالم وقتى بخواهد 
روشن شود ديكر خود ذات اقدس الهى اين كار را انجام مى دهد. فرمود: (إن كانت إلا ضَ يِحَهُ وَاحِدَهٌ) ما با يكك تشر و با يكك 
نفخ اين جراغ عالّم را روشن كرديم (فَإِذَا هُغْ) اين ن «اذا»» «اذادى «مفاجاه» است؛ دفعتاً همه مردم كه (إنَّ الْوَِينَ وَ الْآخِرِينَ 0 
لَمَحْمُوعونَ إلى ينات اوم تغلوم) 00 [ ]١[‏ كه در سوره مباركه «واقعه) استء (يَوْمٌّ مَشَهُودٌ) (15 مضمونى است در سوره 
ساك زموه 18 كقطت: ناطر بد ابن انك كه كل جهاة جراء او ورشن رح وه اشر اقرط [نا نا قن يع 


ذه تعقوو ): ان وشخ اننها سضاة خره ذانك اقدس اله اسح 
ص: 67م 
-١‏ الميزان فى تفسير القرآنء العلامه الطباطبائى» ج7١‏ ص 44. 


:"- سوره واقعه» ايه 9و 6 


7 سوره هود آيه"١٠.‏ 


نفى جنس ظلم با بربايى قيامت 


بعد مى فرمايد امروز اصللً ظلمى نيست؛ در دنيا بعضى ظالم بودند» بعضى مظلوم و بعضى موظف بودند در برابر ظلم ظالمان 
قيام كنند و مانند آن. اما (َالْيَومَ لا ظَلَمْ نَفْسٌ شَّيئاً) هيج كسى مظلوم واقع نخواهد شد؛ اين هيج كسى مظلوم واقع نخواهد 
شد. جهار مطلب را به همراه دارد كه دو مطلب را نفى مى كند و كارى هم به دو مطلب ديككر ندارد. آن جهار مطلب اين 
است: كسى كه محيين است و مطيع است و اهل ثواب است هركز از ثواب او كم نمى آيدء اما نسبت به افزايش ثواب او 
حرفى ندارد. كسى كه عاصى است و كافر است و منافق است و معصيت كار است و مانند آنء بيش از مقدار جرم خود كيفر 
نمى بيندء اما شايد كمتر ببيند يا بعضى ها مورد عفو قرار بككيرند. يس طرف ايمان, يكك قسمت آن منفى و يكك قسمت آن 
آزاد است؛ طرف كفر و عصيان يكك قسمت آن منفى وطرف ديكر آن آزاد است؛ نسبت به مؤمن كه فرمود كم نمى كذاريم 
فرمود: (لا تُجْرَوْنَ إِلَّا مَا كنتّغ) اين حصر, حصر نسبى استء نه نفسى و معناى آن اين نيست كه مؤمن را فقط به اندازه كار او 
جزا مى دهيمء اين طور نيست؛ اين نفى» ناظر به نفى نقص است؛ يعنى كمتر از استحقاق او به او ياداش نمى دهيمء اما بيشتر 
م ذهيم (ن3 جك بالعنق قله لخي ونا ): :3ائة 112 أخفازها) لالكلا و دان اد من ينعا رن مازاة كن تسى كت زلكه تبرت جا 
مادون منفى است,ْ يعنى نقص ثواب يرهي زكاران منتفى است. نسبت به تبهكاران, ما فوق منفى است نه مادون. اينكه فرمود: 
(لا تُجْرّوْنَ إلا مَا كنم تَعْمَلُونَ)؛ يعنى بيش از اندازه» عِقاب نمى شويدء اما ممكن است كمتر از آن عقاب شويدء عفو شويد و 
مانند آن. يس در طرفاصابه» ثواب و اطاعت, نقص منفى است و اضافه آزاد است؛ در طرف عصيان, اضافه منفى است و نقص 


ييه 


-١‏ سوره نمل آبهة, 


7 سوره انعام» آبه١12١.‏ 


بررسى سه طايفه از آيات بيرامون نفخ اول و دوم صور 


حالا ‏ آن سه طايفه از آيات را ملاحظه بفرماييد كه يكك طايفه خصوص نفخ صور اول را دارد» يكك طايفه نفخ صور دوم را 
دارد, ل ل در سوره مباركه «ق) راجع به نفخ صور فرمود: لد الْمَوْتِ بالْحَقَ 
ذلك ما كنت مِْهُ تَحِيدٌُ (] وَ تفخ ذ فى الصُورٍ ذلك يَومُ الْوَعيدٍ لو جاءث كل نَفْس مَعها ساق و شَهِيدٌ)؛ (1) ] اين نفخ دوم 
را الات واو الس لا الم ا ا 
اوست) هاو مى توائد كتدي كندايا تابد و ه.من توائد متكر باشذه هم شاهد اويا اوسنت وهم سائق اوبا اوسث, خالا شاهد أو 
ممكن است در كنار خود او يا عين خود او باشد. در سوره مباركه «حاقه» آن هم از جريان نفخ صور خبر مى دهد و مى 
ترعاده وكتى برف سرون فلوه از ركه رين يلاله نابو باطريه: نفخ اول است كه فرمود: (إنَا ما طَغَى الْماء ناكم 
فى الجارية 0 لنجغلها لكم قذكرة و وها أَدْنٌ واعبة 0 ةإذا نح فى الشور تذْكة وابجدة وحمت الْأرْص ف الجبال قدكنا دكة 
واحِده لا فَيَوْمَئِذٍ وَقَعت الْواقِعة)؛ (5) [19] ] اين نفخه أولاست كه جراغ كل عالّم خاموش مى شود و آن واقعه اول قيام مى كند. 
بعد در سوره مباركه «زمرا به هر دو نفخ اشاره كردند آيه 88 سوره مباركه «زمر) اين است كه فرمود: (وَ د نَفِحَ فى الضّور فصَعِقَ 
كتوق اللنسا وق فى أذ حقى لأس اهلا )كم صو لدهر ا تقد اليا عد كرا شيقتن روزا باك جمريوطية ابه 
مشخص كند كه اهل بي ت(عليهم السلام) و ارواح ياكك انبيا اينها به هوش هستند؛ حالا - ان شاءالله - به سوره مباركه «زمرا 


رسيديم روايات» مصداق آن را مشخص مى كنند. 


صن عع 


.١ سوره ق» أيه 19و‎ -١ 


؟- سوره حاقه. آيه ١و6‏ 1. 


غرض اين است كه آيات قرآن در اين زمينه سه طايفه است: يكك طايفه نفخ أوللا, يكك طايفه نفخ ثانيه, يكك طايفه جامع بين 


«نفختين). 


(وَ نسح فى الصُورٍ فص جَِّ مَنْ فى السَّماواتٍ و مَنْ فى الأَدْض إِلاّ مَنْ شاء الله نّم نيح فيه أخرى فَإذا هُمْ قِيامٌ يَنْظَوُونَ)؛ همه زنده 
مى شوند و نكاه مى كنند كه جه حادثه اى مى خواهد رخ دهد آن كاه (وَأَشْرَقتٍالَْضٌ بنُورِ بها وَوْضِعَ الكتابٌ و جى > 
بالليين وَ الَّداءِ وَ فى بتع الح وَ هُم لا يظَْمُونَ 0و وفيت كل نَفْس ما عَمِلثْ وَعُوَ غلم بمايتْعلوة). 13 [: تابراه 
دراين قسمت هم به نفخ اول اشاره كرد منتها اسم نفخ را نبردند, هم به نفخ دوم اشاره كردند اسم نفخ را بردند و فرمودند 
هيج ظلمى نيستء زيرا ما ثواب يرهي زكاران را به همان اندازه مى دهيمء البته ياداش اضافه خواهيم داد و كيفر تبهكاران را 
بيش از استحقاق آنها نمى دهيم كه ممكن است كاهى عفو كنيم و ممكن است كاهى تخفيف دهيم. 


بوره شاكع إن الذاف بيهم عمط ونع بداو هراكب أن 


(إنَّ أَصْحابٌ الْجَنّهِالْيومَ فى شُعّل فاكهُونَ)؛ حالا كه محاسبه شد و يرهي زكاران» اصحاب بهشت شدندء اينها سركرم لذت هايى 
معد مخصر ل كار الوابان و وهو كجوزل كور تمان ات يقلن موطف رركن با خرايهك كود اك 
محر ماخرو وجرس و زرا سراي مكرود اودرو موا عر اصرق ماوعا 
ميوه را در آيه بعد دارد. اينها «تفكه) دارند, كفتمان دارند و از ديدار يكديكر لذت مى برند (تَحِتّهُمْ فيها سَلامٌ) (1) البته اين 
براى اوساط از اهل ايمان است؛ اوحدى از اهل ايمان, بهشت را مقصد مى دانند نه مقصود و به اين فكر است كه وارد بهشت 
قوفو ال فويسو با مقصره خودكى فالذقاك كد الاؤسدة ناه عند اهيانى كن اعكات. مقلانيه مى رأوقك جا براق از بار 
ثامن الحجج(عليه السلام) مى روندء اينها يكك ره توشه تهيه مى كنند كه بروند حضرت را زيارت كنند و كارشان همين است» 
اما از حضرت جه جيزى بخواهند؟ جطور بخواهند؟ جه علمى بخواهند؟ جه معرفتى بخواهند؟ جه درجه اى بخواهند؟ كارى با 
حضرت ندارندء اينها تا مشهد مى روند كه مقصد اينهاست» همان دور ضريح كشتن و زيارتنامه خواندن كار اينهاست؛ در 
بهشت هم همين طور استء خيلى ها بهشت را براى (شَغْل فاكهُونَ) مى خواهند, اما حالا «لقاءالله» را طلب كهد و زرث ارين ) 
اد قل كلام الهى را بشنوند, عناسو فاك ب بك حل بسك و كريد نح كج مانت دا انون با يكك 
عله سد تب كريلف زلا كته الله وَ لا ينظ لهم يَوْمَ الْقِيامهِ) (ع) ["؟] اما يكك عدّه را نككّاه مى كند و با يكك عدّه حرف 
مى زند اينها مقصود اوحدى اهل بهشت است؛ اما اكثرىٌ اهل بهشت مقصود ندارند» مقصد دارند كه مى خواهند بروند در 
بهشت (فى شَعُل فاكهُونَ) باشندء همين! لذا كاهى سؤال مى كنند ما آن جا خسته نمى شويم؟ در حالى كه عالّمى است كه 
حبك دار وات قل رده تو يراك بلع أببك» عا ساق لكلا اسطه و مييق لكا مع برل و عميله شين 
كوثر بدون رنج عطش لذت مى برند و هميشه از خوردن فواكه بهشت بدون رنج كرسئكى لذت مى برئد. ذر دنيا اين طور 
فنك موفيان كد كنم شود 1 18 لله قن زردخا ماق رون اللبضكه اش تس دودر 1ن جا الشوسير ةدا 
رنج نيست» در آن جا سيراب شدن و لذت كوثر جشيدن» مسبوق به عطش نيستء اينها را بهشتى ها دارند (فى شُغُْلٍ فاكهُونَ)) 
انا مكريكة (رك أزنى القن لكت ) 80ل ايا درت كله و وركيو انظر رلزهاعما دو آنه تبسك تربره (32ز أ زواخق فى 
ظِلالٍ عَلَى الأرائك ممَكِرّنَ ا لَهُعْ فيها فاكهةٌ وَ لَهُمْ ما يَدّعُونَ 0 سَلامٌ قَؤْلاً مِنْ رب رَحيم). 


ضوع 


عو ا 
-١‏ سوره يونسء آيه١٠.‏ 
7- سوره بقره آيه 320. 
ع- سوره آل عمرانء آيهل/الا. 


- سوره اعراف» آبه*5١.‏ 


تفسير آيات /ا6 تا /0 سوره بس 2٠/١١/؟؟‏ 


0 30010 ع1 0011ملاد 001 دع00 عزع5نلام!ط ألا0لا. 


موضوع: تفسير آيات /ا5 نا 0 سوره يس 


(3َ إذا قبل لَهُع أَنْفِقُوا مما رَرَكَكمُ الله قالَ الّذِينَ كمَرُوا لِلّذِينَ آمَنُوا أ نْطْعمُ مَنْ لَْ يَاء الله أَطْعَمَُ إِنْ أَنُمْ إلأافى ضَّلالٍ مين 
ادو حو اف را م 21010 مره للحي ايه احم خم بتر 701 باه رن 
0 يَدْجِعُونٌ ١‏ 0 فى الصُور قدا مم بِنَ الأَخِدَاثِ إِلَى د به ينيد لُونَ (01) قَالوا يا وَيْلنَا مَنْ كاين 
قَدِنَا هذا مَا وَعَدَ الإخمنٌ وَ صَدَّقَ العو لوك (80) إن كانت إن ص هِحَه واد ذا م بيع لَك مُحْضَدُونَ [(فرذ» فاليم لآ 
م ذش خها و لذج إن شع تغتلرة 0 5 أضرحاب ال الم فى شَغْلٍ فاكهو (00) هُمْ و أَزْواجهُمْ فى ظِلال 
عَلَى الَْرائِِ مُتَكوّْنَ (02) لَّهُمْ فيها فاكهَةٌ و لَهُمْ ما يَدَّعُونَ (017) سَلامٌ ولا مِنْ َب رَحيم (88)) 


مستلزم جبر نبودن خلط بين تكوين و تشريع مشركان 


ذر سوره مباركه (يس)» كذشته از اصول دين. بخشى از مسائل حقوقى و اخلاقى هم مطرح است. در آيه لا كه سخن از 
دعوت آنها به انفاق مال به نيازمندان است, آنها جند جواب دادند؛ بخشى از جواب ها خَلط بين تكوين و تشريع بود كه مى 
كفتند اكر خدا مى خواست اين طبقه ضعيف قدرت مالى داشته باشند به آنها مى داد. جرا ما بدهيم؟ اما ازاين جهت كه 
واكك وااو قرا دنه (فال الذيق كقدوا للذيق آمنُوا أ نْطْعم ) معلوم مى شوه:وبحه ديكرى هم مطرح است و آن ايخ 
است كه شما مى كوييد غنا و فقر به دست خداست, رزق به دست خداستء. الأر رزق به دست خداست به آنها بدهد. جرا ما 
بدهيم؟ وجه سوّم آن هم كه در بحث هاى قبل كذشت. بازكو كردن اين آيه براى آن است كه حلط بين تكوين و تشريع 
مستلزم جبر نيست» كاهى ممكن است در بعضى مواردء اينها هماهنكك باشند؛ ولى هيج تلازمى بين اين دو مطلب نيست كه 
اككر كسى بين تكوين و تشريع خخلط كرد او جبرى باشد. آنها در بحث شركك خودشان مى كفتند اين شركك - معاذ الله - 
مرضي خداسته براى اينكه خدا به كلّ شىء عليم است, يكك 1 6 ل قدي ابرع دو ؟ 3ل #سما كاشي سكين زاكر 
اين شركك مرضي خدا نباشد آن را تغيير مى دهد, جهارمٌْ جون تغيير نداد و كارى به ما ندارد معلوم مى شود مرضي اوست, 
بنج : (لَوْ شاء الله ما أشْرَكنا وَ لا آباوّنا وَ لا ونا مِنْ شَئ ء) (1) [1] اين تخلط بين تكوين و تشريع بود البته ذات اقدس الهى 
لكل قن و عله )رامت (قَدِيرٌ) 90 ["] است؛ ولى در نظام تكوين, انسان را بين خير و شر و بين حق و باطل, صق و 
كذب, حسن و قبيح مختر كرده استء اما در نظام تشريع كفت الا ولابد بايد راه صحيح را برويد و اكر تخبير بود و اباحه كرى 
بوكر خاو تتلوه 8 قالط كدارة )لاقل 81] ادر برنداقيتك. إون' اندر للاوض باسباعليا سر لذارهه كزع كران جنال 
باشدء اينها به مؤمنان مى كويند شما كه مى كوييد فقر وغنا به دست خداست خدا بدهد! ما مى كوييم فقر و غنا به دست 
ود انسان اسوك اسان بابد كار كته و عوليل كفن وامتعال «داشس عاد قا اوس فاشك شما كرييدطتر وغنا به دست 


خداست خدا بدهد! غرض آن است كه اين دو طرف كه اشتباه مى كردند كارى به مسثله جبر ندارد. 


ص خعم 


.١؟اطهيآ سوره انعام»‎ -١ 
سوره بقره. آبهة؟.‎ -7 
.5١هيآ سوره بقره»‎ 


6'- سوره حاقه» ابه او 5 
تهديد مش ركان توسط انبيا به بريايى ناكهانى قيامت 


السلام) آنها را به مسثله معاد تهديد مى كردندء اينها جريان مسثله معاد را مستبعد مى دانستند نه مستحيل, دليلى بر استحاله و 
بطلان آن اقامه نكردند؛ بعد مى كفتند: (مَتى هذًا الْوَعْدٌ)؛ اكر راست مى كوييد اين قيامت جه وقت قيام مى كند؟ ياسخ اينها 
وأاقاك اقنس الفى من مغك كد انها رابك ماظن ركق مسنيقة و قشت عبومى بأشللف" ما تتطووة ١)‏ مع نا ستظروة (لاخريكة 
وَاحَدَةُ) كه اين صيحه از همان جهان لرزه شروع مى شودء سخن از زمين لرزه و امثال ذلكك نيست (إِنَّ زَلرَلَهَ الصَاعَهِ شي ء 
عَظَيمٌ ) () [ه] سخن از جهان لرزه است؛ يكك تحوّل عميقى در جهان بيدا مى شود كه اينها در حال اشتغال به تجارت, به 
زراعت, به دامدارى, به سياست, به كشاورزى و مانند آن كه دراين امور «اختصام) دارندو اختللاف دارند و سركرم هستند 
دفعتاً قيامت قيام مى كند (إلَا ص يحم واعزة تَأُحُذهُعْ وَ هُمْ يَخْصّمُونَ). «يختصمون» اختصام دارند, در مسائل علمى, اجتماعى, 
مالى و مانند آن اختلاف دارند. اينها وقتى (وَارَلَه الشناقه) شل له قذرك دارقد كسس وا وض غود قرار دهتد ونه قدرت دارقد 
بهكنانه غايشاة بر كردق وسعيرثدة ف كس ذرزهر جافسة اقسر ده خوافن كسك (فلا- بس مَطِيعُونَ تَوْصِدَيه وَ لآ إِلَى أَهْلِهم 
يَوْجِعُونَ). 


بررسى روايت منقول از امام سجاد(سلام الله عليه) در اثبات نفخه هاى سه كانه 


ص: خرف 


.١هيآ سوره حجء‎ -١ 


درباره اين صيحه يكك بيان نورانى از امام سجاد(سلام الله عليه) مرحوم مجلسى(رضوان الله عليه) نقل كرد كه سه نفخه در عالّم 
هست: نفخه اول و دوم و سوم. )١(‏ اثبات نفخه اول طبق آيات آسان نيستء اما نفخه دوم و سوم جرا؛ شايد آن مقدمات نفخه 
أوللِ] را وجود مبارك امام سجاد(سلام الله عليه) نفخه ديكر دانستء بالأخره آنكه در بحار مرحوم مجلسى از وجود مباركك 
امام سجاد(سلام الله عليه) نقل شده است سه نفخه است؛ ولى قرآن كريم معمولاً دو نفخه را نقل مى كند. از نفخه ثانى مثل 
همين آيه سوره مباركه «يس» كه فرمود وقتى نفخ شده است (وَ تُفِحَ فى الصُورٍ قَإذا هُمْ مِنَ الْأَجْداث إلى رَبهِمْ يَنْسِلُونَ) به نفخ 
تعبير شده, كاهى به انَقْرَا كه (نُقِرَ فى النَاقُور). (7[] كاهى به صيحه نظير همين آيه سوره «يس» و ساير آيات. 


«فزع) و«صعقه)ااز لوازم بريايى قيامت واستثنا شدن عده اى از آن 


بخشى از جريان نفخ در سوره مباركه «نمل») كذشت كه سوره «نمل) آيه 41 اين بود: (وَ رَوْمَ ُنْفَح فى الصُور فَفَرِحَ مَنْ فى 
السماواتِ وَ مَنْ فى الْأَرْض إلا مَنْ شاء اللهُ) در آن جهان لرزه كه كل عالّم مى لرزد (إِنَّ رَلْرََه الشَاعَهِ شََى : عَظَيمٌ) لازمه آن 
«فزع) است, يكك لا-زمه آن «صعقه) است, دوم هم در «فزع) عذّه اى مستثنا هستند و هم در («صعقه)؛ يعنى مدهوشىء نه 
بيهوشى. در آيه 41 سوره «نمل؛ فرمود: (وَ يَومَ ينح فى الصّور فَفَِحَ مَنْ فى السّماواتٍ و مَنْ فى الْأدْض إِلأَ مَنْ شاء اللّه) و 
درباره ١صعقه)‏ هم فرمود: (َصَ مق مَنْ فى السّماواتٍ و مَنْ فى الْأَوْض إِلاّمَنْ 0 الله )؛ () []كروهى از اوحديى از اولياى 
الهى اينها هم از آن فزع اكبر و هم از آن «صعقه) عمومى مستثنا هستند؛ اينها جه كسانى هستند؟ اينها را بايد روايات مشخص 
كند؛ كاهى «(صيحه) اسك كاف (نُقِرَ فى النَاقَورِ) است و كاهى نفخ است؛ جه اينكه كَاهى «صعقه) اميت كافى «فزع) است. 
در صحنه قيامت كه از آن به فزع اكبر (5) ياد كرده اند عدّه اى واقعاً مستثنا هستند كه (لا يَسِمَعُونَ حسيسدها وَ هُُمْ فى ما 
اشْكَهَتْ القمهة خالِدونَ). (2) ]٠١[‏ در سوره مباركه «نمل»آيه 88 آن دارد كه (وَ تَرَى لْجِبالَ نخس مها جامدهٌ وَ هى مر مَرّ 
السّحاب) كه اين طليعه جريان قيامت است. در سوره مباركه «زمر» بر خلاف سوره «نمل» با فعل ماضى ياد كرده است؛ اين را 
مستحضريد كه مستقبل «محقّق الوقوع» را در كتاب هاى ادبى كفتند هم كاهى با ماضى ياد مى شود و هم با مضارعء اين (وَ 
يَْمَ يُنْفَخْ فى الضّور) كه در آيه 41 سوره «نمل» آمده است در سوره مباركه «زمر) به صورت فعل ماضى ياد شده است (وَ نفِخَّ 
فى الصُورِ فص عِقَّ مَنْ فى السّماواتٍ وَ مَنْ فى الْوْض)؛ جه اينكه در آيه ١ه‏ همين سوره مباركه «يس» كه محل بحث است به 
فعل ماضى تعبير شده كه (وَ نح فى الصّور)در اين جهت فرقى نيست كه مضارع «محمّق الوقوع» را ماضى تعبير مى كنند يا 
خودش به ماضى تعبير مى شود. يس بين سوره «نمل) و سوره «زمر) و سوره ايس) يكك هماهنكّى هست. در سوره ازمرا آيه 
© فرمود: (وَ تح فى الصُورٍ قَصَ مِقّ مَنْ فى التماواتٍ وَ مَنْ فى الْأَدْض إِلأَمَنْ شاء لهت نح فيه أخرى )» جون آنها كه 
مدهوش نبودند ديكر بيهوش نشدند كه در نفخه صور دوم به هوش ببايئدة ابنها همواره هفسهد. أن كه .فى كويد ها زئدة .نه 
ذكر دوست باشيم لالالا ديكر حيوان به نفخه صور)؛ يعنى ساير زنده ها با نفخ صور زنده مى شوندء ناظر به اين كروه است كه 
اينها در هر دو نفخه حاضر هستند» براى اينكه اككر فزع اكبر است اينها مستثنا هستند, اكر نفخه صور و «صعقه) و مدهوشى 
است اينها مستثنا هستند, جون مستثنا هستند جامع بين «نفختين) هستند؛ هم نفخ اول راو هم نفخ دوم را درك مى كنند. آن 
كسى كه بين «هجرتين) جمع كرد, آن كسى كه صلات «قبلتين» را جمع كرد, آن كسى كه «جهادين» را جمع كرد اين مى 
تواند «نفختين) را هم جمع كند كه هم از «فزع) و «صعقه) نفخه أُوللِا مصون بماند وهم در نفخه ثانيه حضور فعّالى داشته 
باذ [ك تفع قي أخرى دإذا لقع فياة ينطزوة ) دركر ال ]ان يد يمن يعوب اننظا ته عداك سبي ودر كى نعم اليسية: 


ص: رع 


3775 بحارالانوار» العلامه المجلسى. ج22 ص‎ -١ 
؟- سوره مد ثر» آيه/‎ 

بوك سوره زمر» آبدلمع. 

ع سوره انبياء» آبه"ا: .١‏ 


6- سوره انبياء» آبه7١٠.‏ 


برسش:؟ياسخ: مركك كه هست؛ الآدن با اينكه اينها مُردندء با توجه به آن همه اعمال را مى بينند. اين دو آيه سوره مباركه 
اتوبه) كه ناظر به همين بخش استء فرمود: (قَلٍ اعلوا قتيرى الله غملكع و وَشُوله و الْفؤُْوة )310 [11] «البرم اتندامى ينيد 
كه ما داريم جه كار مى كنيم, «اليوم) وجود مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) دارد مى بيند ما جه كار مى كنيم (قلٍ 
تقار توي اللا #ما كم و افر | امو دك ريوط يه فدات انها كيك 


بوضش :وس حكن يا آن آيذ قن الك ) الالايست؟ 


ياسخ: اينها جواب مى دهند: (لِلهِ الْوَاجِدٍ الْمَهَارِ)» () اككر ذات اقدس الهى جواب مى دهد به زبان اينها جواب مى دهد او 
لِعَائَه الى يتكلم بوه (؟) همين ها هستند كه مى كويند براى ذات اقدس الهى است؛ بالأخره مُلكى هست» اكر مُلكى هست 


اينها قوى ترين ملك عالم هستى هستند. 
دراين بخش كه ذات اقدس الهى فرمود اينها با «(صعقه) از بين مى روند. 
اهميت و برترى روايات معرفت شناسى بر روايات فقهى 


آن بيان نورانى بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) كه فرمود: «النَاسٌ نِيامُ إذا مَانُوا إنتَبهُوااء (ه) بارها به عرضتان رسيد كه آن 
كوف ان العادرظ شين اقوس تو حلفي زرب انلق قر اروك تشقن الف انما ببال كد اق امسق ةاون ناتف انق نا 
بالكعو مدوةب يه خروه مامكا اقل دو انع لاد سالك كتير رقنا مره لاا دوا رد ولح صداية شيخ اياده عازن شن انج 
جمله كه نيست «لا تَنقُض الْيِقِينَ أودأً بالك و إِنّها تَنْضْهُ يتين آخَرَ وقتى كلمات معصومين بحث شود آن وقت معلوم مى 
شود جه جيزى از آن به دست مى آيد. بعد از حذف مكرّرات؛ مثلاً آنجه مرحوم آقاى خوبى فرمود, مرحوم امام فرمود, 
بزركان ديكر فرمودند - درباره اين رساله استصحاب - با حذف مكرّرات تقريرات آنهاء ه ركدام را بككوييم يكك جلد كتاب 
نوشتند ينجاه جلد مى شودء اما آن مطالبى كه مربوط به ملكوت است, مربوط به عقلاتّت است, مربوط به توحيد است سند 


آنها قوى تر است,ء علميّت آنها قوى تراستء آنها اكر عرضه شود معلوم مى شود جه جيزى از آنها به دست مى آيد. 


ص: وعاع 


.٠١0هيآ سوره توبه؛‎ -١ 

"- سوره غافر» آيه128١.‏ 

*- سوره غافرء آيه12١.‏ 

- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج 7 ص .١75‏ 

ه- خصائص الائمه عليهم السلام» خصائص اميرالمومنين عليه السلام» السيدالشريف الرضى» ج١»‏ ص7 .١١‏ 
#- وسائل الشيعه» الشيخ الحرالعاملى» ج ١‏ ص 160. 


اتقامى سوال (2ة يغثنا.. )با اسفاده از روايت «الْنَاسٌ نيام...) 


حضرت فرمود: «الْنْاسٌ نيام إذا مَانُوا انْتَبَهُوا برخى از آقايان كوشه اى از اين حديث را وارد شدندء آدم مى بيند كه معارف 
فراوانى را آوردند. انسانى كه خوابيده است خيلى جيزها را در عالّم خواب مى بيند, خواب مى بيند بوستانى هست, مرغزارى 
هست, دارايى هاو ثروتى هستء وقتى صبح براى نماز بلند شد مى بيند دستش ش خالى است. فرمود خيلى ها همين طور هستند» 
خيال مى كنند دارند وقتى كه همه را كذاشتند و با دست خالى دارند مى روند» هنكام مركك معلوم مى شود دستشان خالى 
استء تابه حال خواب مى ديدند «النّاسٌ نِيامٌ إذا مَانُوا إنتَبَهُواا اين معناى ظاهرى و كفٍ اين حديث است. فرمودند انسان كه 
در خواب رؤيايى دارد» رؤياهاى او كَاهى عين واقع است؛ نظير آنجه وجود مباركك ابراهيم(سلام الله عليه) فرمود: (إنّى أرى 
فى الْمنام أَنّى أَذْبَك) )١(‏ اين ديكر تعبير نداشتء خودش بود. يكك وقت تعبير دارد؛ نظير رؤياهايى كه حضرت 
بوساك نالا ناليد تدير كدقف تقار عرد تبه واس :ننه نال ترا ياد اسك كدو رقي قارة عى بيلك ايا قوير ارده 
يعنى آنجه اينها مى بينند مكتب ها رفت و آمدهاو قيام و قعودها, حركت ها و نهضت ها همه اينها تعبير دارد و وقتى كه مُردند 
تعبيرشان روشن مى شود. اين حرف كجاء آن حرف كجا! خيلى از جيزهاست كه آدم در درس مى خواند و بحث مى كند. 
آنها مى كويند اينكه درس خواندى خوابى است كه دارى مى بينى و اين تعبير دارد. «الْنَاسٌ نيام إذا مَاتَوا إنتبَهُواه آن علوم, آن 
معارف, آن قصّه ها كه انسان خيال مى كند جزمى و قطعى است و براساس آن فتوا مى دهدء مى كويند اين تعبير دارد وقتى 
مُردى معلوم مى شود جه خبر است «النّاسٌ نِيامٌ إذا مَانُوا انََْهُواا. به هر تقدير انسان كه مُرد مى فهمد تا حال خواب بود و جيزى 
دست او نيست و واقعيّتى هم است. خيلى ها بعد از جريان سؤال نكير و منكر يا بشير و مبشّر بعد از مدتى مى كويند انّمْ) 
بخواب! اكر - ان شاءالله - مؤمن باشد كه مى كويند: الّمْ قَرِيرَ العئِنَ؛ (1) با «قرّه عين» () بخواب, خيلى ها در حال خواب 
هسل وابق معنيق لبستك كه ييدان باشددةه كر جداخيرات وكنوات يه انها فى وشله اماارة بعتيى لشت كه آنها باخير بالاقدة بر 
خلاف شهدا, شهدا واقعاً ببدارند كه (يَسْكبِشِرُونَ بالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بهغ) (©) ]1١[‏ باخبر هستند كه راهيان راه آنها جه كسانى 
هستند» از ذات اقدس الهى بشارت طلب مى كنند و مى كويند مزده دهيد اينها كه راهيان راه ما بودند الآن در كدام مقطع 
هستند؟ (وَ يَسْتَِيدرُونَ الّينَ لَْ َلْحَهُوا به ) نه به ديكران» اين (الّذِينَ لَغْ يَلحَقُوا) هم قبلا ملا-حظه فرموديد كه عدم ملكه 
است. آنها كه راهي راه شهيد هستند و هنوز نرسيدند به آنها مى كويند: (بالّذِينَ لم يَلْحَقُوا بهم )» اما آنها كه راه نيفتادند نمى 
كويند هنوز نرسيد؛ اككر سه مسافر باشد در سه اتومبيل» يكى زودتر حركت كرده به مقصد رسيده, يكى بعد حركت كرده؛ 
ولى در راه هست, يكى هنوز حركت نكرده» آن كه ياركك كرده حركت نكرده به او نمى كويند هنوز نرسيد» مى كويند هنوز 
راه نيفتاد. (بالّذِينَ لم يَلْحَقُوا) كه عدم ملكه استء براى راهيان راه شهداست اينها كه راه اينها را ادامه مى دهند؛ ولى به همان 
كوى نرسيدند شهدا از ذات اقدس الهى بشارت مى خواهند و مى كويند خدايا به ما مده بده اينها الآن كجا هستند و جقدر 
مانده به ما برسند؟ اينها كاملا باخبر هستند و خواب نيستند؛ ولى بسيارى از افراد به آنها كفته مى شود الَمْ قَرِيرَ الْعَئِنَا بخواب, 
اككر - خداى ناكرده - تبهكار باشد كه يكك خواب ترسناكى هم مى بيند؛ وقتى كه نفخه دوم شد اينها بيدار مى شوندء حالا 
بزابشتان قبافت عق ناي تيسدت كد قبافت سق اث عية كه تردتد يات بعد ازدر كفو نيافة برايفاق لات من 
شودء منتها به طور اجمال: لذا وقتى نفخه ثانى شد آنها از آن حالت برمى خيزند و مى كويند: (مَنْ بَعَثّنا)» حالا يا خودشان 
متوحه فى شوقد كداابقخ سؤال سؤال درس .نيسة يا ذيكران مقل فرشكات وامائدك آن انتها را متوجه من كنتد كدابو عه 


سؤالى است؟! به فكر مشكل خودت باش! حالا هر كسى تو را بيدار كردء كرد؛ تو ببين دستت جيست؟ آيا اجازه عبور دارى؟ 


از صراط مى كذرى يا نه؟ جرا مى كويى جه كسى مرا بيدار كرد؟ بككُو جه كارى بايد بكنم. اينكه اينها مى كويند: (مَنْ بَعثنا 
من مَدقَدنا هذا) آنها - هر كه هعست حايا خودشان متوجه مى شوند كه سيداالاستاد(رضوان الله عليه) نظر شريفشان اين اسنثت 
كه انق هذا سا وعة المخمة )حرق خووشاق اسث» لاا سالك ذركران نظرشاة ان اليك كد عرو خووشان ثيسة"الالخره 
حرف يا فرشته است يا مؤمنان خاص هستند به آنها مى كويند جرا به اين فكر هستيد كه جه كسى شما را بيدار كرده؟ حالا هر 
كمي كنهانؤا يداز كردة الآ سشكلت ابم اسث كديداتى زآه كبانيت واثامة عحات دسك والنيت امت با وس حب اسك 
مشكل خودت را حل كنء جه كار دارى كه جه كسى تو را بيدار كرده است. آنها مى كويند: (يا وَيْلنا مَنْ بَعثَنا مِنْ مَوْقدِنا)» 
مرقد؛ يعنى خوابكاه. اينها در خواب هستندء حالا اينها در دنيا خيال مى كردند كه از بين مى روند؛ ولى آن جا برايشان روشن 


شد كدهر كك بدامعتائ تابردف كيسة: 
ص: 86١٠‏ 


.١٠١؟هيآ سوره صافات»‎ -١ 

"- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج ”7 ص 777. 
- سوره فرقان» آيهع/. 

*- سوره آل عمران» آيه١7١.‏ 


ه- الميزان فى تفسير القرآنء العلامه الطباطبائى» ج7١‏ ص 44. 


يرسش: قبر كه حفره اى از نار يا روضه اى از جِنْت سبك 11 اك صواب ششن حطون عن فيسد؟ 


ياسخ: آنها مثل افراد خوابى هستند كه در خواب لذّت مى برند خيلى ها هستند در اين حالت مى باشند. اين عبارت لطيف 
مرحوم شيخ مفيد اين است كه عدّه اى يُلْهَى عَنْهّههه (7) اينها اين جنين نيست كه مرتب بيدار باشند كروه خاصى هستند كه 


فرموة شما مشكلتان ابق ست كه نه كين شننا وا دان كرد مشكلتان ايخ انيت كه وعذة اله هميف اسك و ريك ر صدق 
حرف انبيا روشن شد, دوم به اين فكر باشيد كه مشكل خودتان را حل كنيد, سهمٌْ اينكه جه كسى شما را بيدار كرد جه سؤالى 
است كه مى يرسيد؟ (مَنْ بَعَثّنا مِنْ مَرْقَدِنا)» حالا يا خودشان متوجه مى شوند كه سؤال از فاعل درست نيست يا ديككران آنها را 
متوجه مى كنند كه بالأخره شما الآن جه مشكلى داريد؟ شما را بيدار كردند؟ هر كسى بيدار كرد باشدء الآن شما اين جا بايد 
ابق تراط سعقيو را بايد برويد؛ اين صراط مستقيم عدّه اى اكَائمْقٍ الْخَاطِفِ» 0 از آن مى كذرند و براى يكك عدّه «أَدَقَ 
من المّغر وَ أَحَدَّ مِنّ المَهِضٍ» (5) استء هم دو طرف آن آتش است وهم زير آن اتش است. اينكه دارد (عَنِ الصّراط 
لَناكبونَ)» (0) آ ن كه در دنيا موقع رفتن كاهى افتان و خيزان مى رود» كاهى معصيت مى كندء كاهى در مسير راه راست 
است كاهى ياى او روى آتش است و كاهى هم روى صراط استء اما آنها كه ١كَالْبوْقٍ‏ الْخَاطِفٍ)» مى كذرند كسانى هستند 
كه در ذئيا ذات اقدس الهى توفيق هدايث به آنها داد و آنها هدايت بذير بودند. بالأخره فرمود الآن مشكل شما اين اسث كه 
اين اه راطى كنيد مشكلتان ابن اسث كه ثامة وا بادست راسث غوه بكيزيذ: خالا جه كسى نما را بيدار كرذه جه حرفى 
است؟! حالا- يا خودشان متوجه مى شوند وفوراً مسير حرف را برمى كردانند يا آن كه با اينها سخن مى كويد به اينها مى 
كويد مشكل اصلى شما اين است كه وعده الهى رسيده و صدق انبيا روشن شده استء به فكر خودتان باشيد؛ نكوييد (مَنْ 
بَعنَنا): بكوييد الآن ما بايد جه كار كنيم؟! (هذًا مَا وَعَدَ الَمنٌ وَ صَدَّقَ الْمَوْسَلُونَ). 


ص: امرك 


.757 الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج ”7 ص‎ -١ 
.57 ا مسائل السرويه.» الشيخ المفيد» ص‎ 

*- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج ”7 ص 777. 
ع الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» جل ص ."١١‏ 


6- سوره مومنون, آيهع7. 


بيدار شدن همه انسان ها با نفخه دوم و احضار همه به دادكاه الهى 


خالا اين تفخه دومى كه بايد همكان حضور ببذا كتثده اين با همان ضصبحةه اسث؟ فرمود نه. آن صبحه براى اين است كه اينها 
بيدار شوند؛ آن صيحه اول كه همه به خواب رفتند كه «فزع» و «صعق» شدء اما حالا اين نفخ دوم (وَ نَفِحّ فى الصّورِ) همه بيدار 
شدند و ديكر بعد ازاين نفخه اى نيست. فرمود اين دومى (إن كانت إلا صَ محم وَاحِدَهَ قدا هُمْ جَمِيعٌ لَدَبْنَا مُحَضَ رُونَ)؛ همان 
طورى كه در ١صعق»‏ فرمود يكك عدّه مستثنا هستند» در احضار هم يك عدّه مستثنا هستند. در سوره «صافات» )١(‏ و امثال 
«صافات» دارد كه ما ديكران را حاضر مى كنيم؛ ولى بندكان مُخْلْص را ما احضار نمى كنيم, اينها خودشان حضور دارند؛ 


(فَإذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُخْضَرُونَ) آ ن وقت آن آيه مخضص عموم اين آيه است. 
امكان توجيه روايت امام سجاد(عليه السلام) و امكان مقدماتى بودن نفخه سوم 
يرسش: درباره آن سه صيحه اى كه امام سجاد(عليه السلام) فرمودند توضيح كافى نداديد. 


ياسخ: 3 رسيديم - ان شاءالله - در سوره مباركه «زمرا كه جمع بين «نفختين» كرده است,ء آن جا روايت بازكو مى شود؛ آن 
وإذافك را ناما طفن قو كنرواقما مداه ابوك جا تفده اللا اشح مقدماق انث قاقر الاو اتنيكه وا ناك كرو الست قر 
شوو عار كه ووس أيه /8 أب كوف (و لاص بيد له ره الشاقة و الكماوات مَطويّاتٌ بييمينه سبحالَة 5 تعالى عا 
ُشْ رِكونَ) كه اين طليعه نفخه مى شود بعد خود نفخه شروع مى شود (وَ نيح فى الصُورِ قَصَ مق مَنْ فى السّماواتٍ وَ مَنْ فى 
الْأرْض) اين فيه ار لكسيع (إلأَمَنْ اد 23 ماقي اخرى) #ارففه دوم است (فَإِذا هُمْ قِيامٌ َنْظدُونَ ) (؟) [19] كاهى به 
نفخ تعبير مى شود, كاهى به صيحه تعبير مى شود, كاهى «تّقرا تعبير مى شود. اكر آن نفخه ثالثه طبق بيان نورانى كه از امام 
سجاد(سلام الله عليه) نقل شد ثابت شود شايد نفخه مقدماتى باشد. 


ص: غك 


.١ و38‎ ١” سوره صافات» ابه‎ -١ 


7 سوره زمر» آبدلمع. 


عظمت صحنه قيامت و عدم توان حمل آن توسط آسمان و زمين 


دواانى قبنت ترهردهية اجا سامسر ان شوقويو يا الكمدر سورة عنافا كوو ابتهات كه «سخرصون نناها كسك متافاة 
ندارد» بعد صحنه قيامت را ذكر فرمود كه در صححنه قيامت به هيج وجه ظلمى نيست. در جريان قيامت» آ ن قدر مسثله قيامت 
سنكين است كه تعبير قرآن كريم اين بود كه (لَقُلْتْ فى السّماواتٍ وَ الّْرْض) (1) [:إحادثه اى نيست كه آسمان و زمين 
بتواند تحمل كنند» جون كل آسمان و زمين و همه انسان ها حتى خود انسان كامل اين ديكر ناجار است از اين عالّم به عالم 


بررسى فروض سه كانه در تبدّل ارض با نفخه اول و صعوبت آن 


در سوره مباركه «ابراهيم) - بخش يايانى آن - اين آيه مطرح شد كه بايد روشن شود كه در بين فروض سه كانه انسان ها كجا 
هستند؟ آيه 58 سوره مباركه «ابراهيم اين بود: (يَوْمَ دل الَْوْضُ غَِرَ لَدْض وَ الصَّماواتٌ)؛ يعنى «تبدّل الأرقن شر الاوقنى: 
تبدّل السماوات غير السماوات» كه آسمان و زمين عوض مى شوند. رواياتى كه در ذيل اين آيه 58 بود اين بود كه زمين 
تبديل مى شود «إلى أرض لم يُعص عَلِيهَاا (1) تبديل مى شود به زمينى كه روى آن معصيت نشده و برخى از روايات دارد كه 
ين ردن زميق لال يع ود همبدّلٌ بر قتا (0 به كره نان كه مردم در قيامت از اين كره مى خورند و روايات ديكرى هم 
هست. بايد بررسى شود كه اين زمين كه تبديل مى شود به زمين ديكر با آنجه در سوره «واقعه» هست كه (إِنَّ لُْوِّينَ و 
الأخرية لا لْمَجِمُوعُونَ إلى ميقاتٍ يَوْم مَعْلُوم) (5) [“"] در اين نفخه اول - فعالًا با نفخه ثانى كار نداريم - اين نفخه اول همراه 
بااين تبديل «ارض)» و «سما) امك باع اد تبديل «ارض» و «سما» است يا بعد از تبديل «ارض» و «سما) مى باشد؟ اؤوّلين و 
لحري كه حو ب وتو قن ازاحقه يرن امحجاة عرف كود هيك كر اها تسمعدنه وك رفوو تدان كان 
عوض مى شود اينها كجا هستند؟ در اين صورت كه يكك زلزله ديكر بيش مى آيد. اككر زمين و آسمانء اول عوض شود بعد 
اينها احيا شوندء يس اينها از اين زمين نيستند» در حالى كه ظاهر قرآن اين است كه (مِنْها حفاكم وَ فيها تُعيدّكَمْ وَ مِنْها 
تر جك ). (44 [ع"] آيا همزمان ابن دو حادثه اتفاق.مى افتد؟ يعنى همزمان انسان هااز همين زمين يرهمى خخيزد و همزمان 
عميخ زميق ديل من شود بدازميتن كه زوق أن كاه نشد است؟ كا تصور ا نصح اسشهابق أن نظرى تريق و دقيق ترية 
مسائل مسثئله معاد و قيامت است. 


ص: إذخك 


-١‏ سوره اعراف» آيه/ا18. 

"- معانى القرآنء ابى جعفرالنحاس» ج2: ص .7١٠١‏ 
*- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج6) ص 188. 
ع- سوره واقعه. آيه 59 و .2١٠‏ 


- سوره طه آيههه. 


يرسش: همان جريان شهادت زمين وزمان؟ 


ياسخ: بله همين است و در بحث هاى قبل هم بود. در تمام موارد بايد اصل ثابت ما داشته باشيم براى اينكه زمين بايد شهادت 
دهد و شكايت كند به هر تقدير اكر تبديل شود «إلى أرض لم يُعص عَليهَاا بالأخره اين بايد شهادت دهد, اكر تبديل شود .يه 
«خيرَةٌ َيه بايد شهادت دهد؛ 1وقظ هه تبديلى ات كه كوه شيى ء عورضن مى شورق اننا همه كراش كن است؟ مسجد 
شكاية هن كند» ابنهنا د ركر تشبيه كه تياو يكفروايت واد روايت كه قسلةة انق تعييراث :ممكن است در برضي از 
رواناك الات متشي صل كقده اناواقنا كني كدوك دار كك وهنا نرؤاية انك همه اينيا رالتوسيه كتنة رمي من 
كويد: «ببتِ وَحْدَهِ وَ مَنْزِلٍ وَحْشَّهِ وَ مَفْرَدِ غُوْيهِ» )١(‏ هر روز به انسان خطاب مى كندء ما بكوييم اينها همه تشبيه است؟ مسجد 
شكايت مى كند كه فلان همسايه در من نماز نخوانده, از فلان همسايه شفاعت كند كه آمده نماز خوانده؛ اينها را بكوييم همه 
تيه امسق شكايك كروة سحن شفاعف كرون سنجنن شيافت ذادن زفي كه السان نووع أن كناد كردهة ابنها وان 


اجمالى دارد به هيج نمى شود اينها را ما بكنُوييم مثلا تشبيه است و تمثيل است و امثال ذلكك. 


و عه 


برسش: آيه (يؤعئذ تُحَدِّتٌ أَْمَارَها) (5) [2"] به اين اشاره دارد؟ 


1 
ع 


ياسخ: بله, براى اينكه اين بايد باخبر شود (يأ أذ وك أن ليا ) وق بض كدكريده آن خرن «افذ راط الساعهواسث هترز 
عوض نشده مى تواند شهادت دهد؛ ولى اكر اين زمين تبديل شد به زمينى كه «لَم يُعص عَليهَا يا تبديل شد به ١خُبرَهَ‏ َيِه آن 
ككاء حكوته ابن مشاكل را اسان هى #زاتنءاثبات كتندويس دومشكل اناس ابق حاسة: يكن ابتكه اؤلين و اغرين 5ه 
(لمَجْمُوعونَ إلى ميقاتٍ رَؤم مَغلوم) هستند در كدام مقطع از مقاطع سه كانه زمين حاصل مى شود؟ دوم اينكه اين به هر 
وضعى كه است اككر تبديل شود «إلى أرض لم يُعص عَلِيهًاا كه تصوّر آن دشوار است يا تبديل شود به حرتقي كه آن هم 


دشوار و «مستصعب» است آن وقت اين شهادت هاو شكايت ها و شفاعت ها را جكونه مى شود توجيه كرد؟ 
ص: وذءك 


7- سوره زلزال» أبدع. 


بوك سوره زلزال» آيهه. 


عدم امكان اثبات زمان براى صحنه قيامت و دليل آن 


مطلب ديكر اينكه در جريان مسئله زمان درست است كه اكر تبديل شود به زمان ديكرى» جون جرم است ممكن است زمان 
باشدء اما زمان از جرم نشئت نمى كيرد از حركت جرم نشئت مى كيرد ما جه دليل داريم بر اينكه زمين تبديل شود به زمينى 
كه آن هم حركت مى كند؟ اككر حركت نباشد زمان توليد نمى شود حركت است كه منشأ بيدايش زمان است»ء اكر جيزى 
حركتك تكند. و تحؤل نداشتة باشد كه زمائى بيذا تمى شوة؛ اين اثبات مى خواهده شك نرائ ها كاف استء اك ر كدي شكد 
دارد كه فلان شىء موجود است يا نه, اين نبايد دليل بياورد, اكر كسى بككويد كه ما زمان داريم او بايد دليل بياورد كه اين 
زمين تبديل مى شود به زمين متحرّكك ولو آن زمين «ارضى» باشد كه «لَّم يُعص عَليهَاا يا اتمدّلَ حير نقيَ اينها تصؤرش نظرى 
اسك افقيلة ان افيد و 1ن 


ورود تبهكاران به صحنه قيامت با غل و زنجير اعمال 


ذو ايك تعره قرموه انتها راردا نه سكن كوتو و لكان مركرييه ابن فك موق كدان رخن همان عن اقل اسكذ يا نس كل 
اعمالشان را مى بينند, شهودشان را هم مى بينند و امثال ذلككث؛ اين كروه مشكل خاصّى ندارندء اما اساس كار در اب ين است كه 
حالا كه مى خواهند وارد شوند مى بينند با غل و زنجير همراه هستند و اين غل و زنجير هم همان اعمال آنهاست. آن روايت 
نورانى امام سجاد(سلام الله عليه) كه در دعاى «ختم القرآ ن» بود كه از صحيفه سجاديه عراسي حضرت فزهوة او قات 
الأَْعَال كلاكك فى الأعتاق »دوست ابيث دخو وتجرى دقاف عست (شذوة قَثرة 8 اس 2 11 ) "| ناليع ل 
و زنجير رااز آهن درست مى كنند يا طبق بيان نورانى امام سجاد از همين اعمال درست مى كنند؟ درست است كه هيزمى در 
جيم سك اننا ابو حون السك فى ررقف خاطى نامريه كد ومرمظاني كرح كرد وه خيم انك ؟ رايا 
الَْاسِطُونَ فَكانُوا لِجَهَنّم حطباً)؛ (1) آن بيان نورانى امام سجاد دارد كه اعمال, غل و زنجير مى شودء اين بيان قرآ نى دارد خود 
ظالم كر مى كيرد و هيزم جهنم است. مستحضريد اكر بخواهند كوره اى را مشتعل كنند آن موادٌ اوليه را مى آورند؛ مثلا هيزم 
را بعد آتش زنه يا آتش كيره را كنار آن قرار مى دهند كه اين هيزم ها مشتعل شود. از آن آتش زنه يا آتش كيره به عنوان 
(وَقَودٌ النَارِ) ياد مى شود «وقودء ما توقد به النار». «وقودا را هم قرآن كريم دارد كه همين انسان ها هستند, منتها ائمه كفر؛ ائمه 
كفر را مى فرمايد «وقودا هستند (هُمْ وَقَودُ النَار لا كُدَأُب آلِ فِوَعَوْنَ)؛ (61[17] آن كه امروز كار استكبار و صهيونيسم را كرد 
فردا جزء (وَقَودُ النّارِ) استء امروز يكك عدّه را سوزانده فردا خودش (وَقودُ النّارِ) مى شود كه (يَقَدُمُ قَوْمَهُ يوم الْقِيامَه َأَوْرَدَهُمُ 
النَارَ وَ بنْسَ الْورْدُ الْمَوْرُودٌ) 50 آن جا هم كه رفتند ديكران را اينها مشتعل مى كنند. 


ص: إغاه4 
-١‏ سوره جن» آيهة١.‏ 


؟- سوره آل عمرانء آيه ٠ل5و١١.‏ 


بوك سوره هود آيهمة. 


به هر تقدير اينكه فرمود آسمان و زمين تبديل مى شودء اكر خواستيم اين جا زمان را ثابت كنيم بايد ثابت شود كه اين زمين 
تبديل مى شود به زمين مادى اى كه متحرّكك است؛ اينها البته هر كدام بحث خاصٌ خودش را دارد. فرمود در اين قسمت هيج 
ظلمى نيست براى اينكه متن عمل را آدم مى بيند» هيج شكايت و هيج كله اى هم نيستء مى كويند: (ما لِهذًا الكتاب لا يُغادِرٌ 
ضفن ولا كيز إلا اخصافا )17 


تصويرى از متنعم شدن مؤمنان در بهشت 


كدوك واقنال ارق اتذار, يكنارت اهم عدت وذ ابح اسك كه زط ئجافت الي ) الوم كسالا فك ضور ثاقى شد وهمكانة 
اكيت يداو اينها ذا قاف ميركل فاق شرن خارف فقة كرف كنقاة ارتل سقو ورك والددكه نورقل كر 
اين بهشت طبق بحث كذشته روشن شد كه تمام لذَّت ها بدون سابقه رنج هست؛ يعنى انسان بدون اينكه رنج تشنكى بجشد 
لذت سيرابى داردء بدون اينكه رنج كرسئكى بكشد لذَّت سير شدن را دارد. 


بهشت آدم ابوالبشر كوشه اى از بهشت موعود 


دوس وكير 2 عار عم علي رردات إنادتى لبتي ارارم يحتييرت رقيو در سور عبار جه لطا 11751 ريد ريع لرجوة 
ماه اويح نم ارات جين او لين شيطان (عَدَةٌ أ لَك وَ لرَوْجَك فَلا بحْرِجَنكُما مِنَ الْنّ) آن وقت اككر از 
بهشت خارج شديد (َتَشْقَى فى )؛ (؟) يعنى به زحمت مى افتيد. جرا به زحمت مى افتيد؟ براى اينكه اين جا جاى رفاه است و اين 

جا اصلا كرسنه نمى شوى (إِنَّ لَك ألا تجو فيها وَ لا تتغرى )» (50) [60] نه لباست كهنه مى شود كه احتياج به خياطى داشته 
باشىء» نه كرسنه مى شوى كه از كرسنكى رنج ببرى و نه كرما در تواثر مى كند ونه تشنه مى شوى و نه آفتاب زده؛ براى 
اينكه اين جا آفتابى نيست؛ اين همان بهشت معنوى است كه هيج رنجى در آن نيست و بدون رنج كرسنكىء لذت سيرى 
هست] بدون رنج تشنكى, لذت كوثرى هست بدون اينكه انسان احتياج داشته باشد از كرما و سرما نجات يبدا كند در رفاه 
است. شيطان آمده كفته اين جا جاى خوبى استء بهشت است و هيج مشكلى ندارد: منتها تواين جا موقت هستىء اكر از ميوه 
أي ذوعت مخووق يافرشه من شوع باعميشه ارجا من :مالى: ابتكة يه شما كفثن از ابن قوضت تحور راي ابنكه كر اذ 
ابن درغت بخورى بافرشته عن شوق ناعسكة مى ماق + لت خلل أنية حثه ابدكه ارواجا آفتات هست تو تفي سووف با 
ا ل ا عد ال در سوره مباركه 
الحا ا (فكلاد ون عت مما ولا كثربا هذه المّجَرَ فتكونا من القلالميي لا كَوَسُوست 
لَهُمَا التَِطانٌ لِيدِدِىَ لَهُما ما وُورِىَ عَنْهُما مِنْ ؤآتهما و قال ما هائكما كما ء عَنْ هِذِهٍ الشَّجَرَهِ) () [2؟]خدا شما را فقط براى 
اق لين كرد ابتكة كفت از ايخ درغت تخوريد براق انق الشت كه كن الاادن موعت عر وديل مى شوود فرشهه يا كر الاي 


ركع حروديك ناكما هرا ين جا مى مانيد بارشعه شين كدهد خرين اسك و ذائما در اد جمدت حب اسح 


3 


اراس عسل كيد :دافا عي جابعو اعد يرف تدرا رونك رهن زم لوكا [لكها ف هو عه إلا أَنْ تُكونا مَلكين 
أو ككونا رق الالدية )1 ادن جما كر كسد كاتف بعلن ادق» سور بوك لخن سبي دا سدق 


ص: 04 


--١‏ سوره كهف» آبهوع. 
اك سونه طه ااا 
ات سوره طه آيه8 .١ ١‏ 


6'- سوره اعراف» أيه 1 و0. 


بنابراين جنّت آدم, جنّت خلد بود؛ وجود مبارك امام رضا(سلام الله عليه) در آن حديث وقتى از حضرت سؤال كردند كه در 
جريان شجرهل] آدم بعضى كفتند كندم بود يا خوشه كندم و بعضى كفتند شاخه انككور بود يا شاخه خرما بودء كدام يكك از 
اين روايات درست است؟ فرمود همه درست استه براى اينكه درخت بهشت اين طور نيست كه درخت انكور, كندم ندهد يا 
خوشه كندم, انككور ندهد فرمود همه اين روايات درست است. از اين معلوم مى شود آن جِنْمْتى كه وجود مباركك آدم بود 


جنت دنيايى نبود؛ يعنى كوشه اى از كوشه هاى زمين نبود. 


يرسش:؟ياسخ: جندتا روايت دارد كه بعضى ها كفتند انكور بود و بعضى كفتند كندم بود؛ وجود مبارك امام رضا فرمود همه 
ابنهنا درست اسخه براق اكه دوعت بهشث ابن جنية ست كه ورعحت خترما فقط خهرما دهد يا دوت الكوره انكور دهد يا 
خوشه كندم, فقط خوشه كندم دهد, بلكه هر جه را بهشتى بخواهد؛ آن نشان مى دهد كه جِنّت دنيا نبود وآ ن هم كه «أرض'» 


كفتند بايد توجيه شود. 


بنابراين اينكه فرمود اهل بهشت در رفاه هستند» براى اين جهت است كه آن جا (لا لَغْوٌّ فيها وَ لا تَأنيم) (1) [68] هيج كدام از 
اين مشكلات در آن جا راه ندارد. 


برسش: بهشت مككر تجسم اعمال خود انسان نيست» حضرت آدم كه كارى نكرده بود؟ 
ياسخ: جرا, ذات اقدس الهى او را به عنوان امتحان در آن مرحله قرار داد. 


بنابراين اينكه فرمود: (إنَّ صْحَابَ الْجَنَّهِ اليم فى شّكُل فاكهُون) براق 1ف اسنعه 0 و أزواخهع ) الآ 'منظوو ان «أزواجه برخي 
ها هستئد كه در ديا به آنها ملحق مى شوند (الْحفْنا بهم ذُريْتهُع ) (1 است, (وَ ما أَلَتَامُع مِنْ عَمَلِهغ مِنْ هئ ءِ) (189 است يا 
فيان موري هاى آن عالّم هستند كه (هُمْ وَ أَرُواجَهُمْ فى ظِلال عَلّى الأَراتِِ تك ن)يا افك لاد دون شها شعيا 9 
زَمُهَريراً)؛ (©) ولى در هواى سايه كونه» اينها به سر مى برند كه (لَهُمْ فيها فاكهّةٌ)؛ همان طورى كه در كذشته اشاره شد 
«فاكهون» به معناى «ذو فاكهه) نيست؛ اينها «متفكه» و خوشحال هستند, كفتمان لذِّت بخش دارندء ميوه ها هم براى آنها هست 
(لَهُمْ فيها فاكهَةٌ وَ لَهُمْ ما يَدَّعُونَ): هر جه بخواهند براى آنها حاصل است و فوق خواسته هاى آنها هم هست. يكك وقت جيزى 
را دعوا مى كنند (دَعْواهمْ فيها سبحانك النّهّم) (ه) كه با (سبحاتك اللّهّمْ) حاصل مى شود» بس هر جه را كه اينها ادآعا كتند 
و بخواهند برايشان حاصل مى شود. يكك سلسله جيزهاست كه حاصل است,ء يكك جيزهاست كه با ادّعا و خواستن حاصل است 
و جيزهايى هم هست كه فوق خواستن اينهاست. 


ص: لام 


-١‏ سوره طورء آيه"7. 
-١‏ سوره طورء آيه١5.‏ 
*- سوره طورء آيه١5.‏ 


ع سوره انسان» آبه" ١‏ . 


ه- سوره يونس» آيه١٠.‏ 


نعمت هاى بهشتى تابع اراده مؤمنان و يايان نايذيرى آن 


فرمود: (لَّهُمْ ما يَسْاوْنَ فيها وَ لَدَيْنا مَزِيدٌ)» (1) اين (لَدَئْنا مَزِيدٌ) در بحث هاى قبل بود كه بعضى از نعمت ها در بهشت است 
كه انسان هاى عادى آرزوى آنها را ندارند» جون حوزه آرزو به حوزه معرفت وابسته استء آدم وقتى جيزى را دركك نمى 
كند آرزو هم ندارد. اين مثال قبلا هم ذكر شد شما مى بينيد يكك كشاورز يا ببشه وريا دامدار در تمام مدت عمر هركز آرزو 
نمى كند كه اى كاش من نسخه خطى تهذيب شيخ طوسى را مى داشتمء اين اصللا نامى از تهذيب شيخ طوسى نشنيد تا آرزو 
كند كه من نسخه خطى آن را داشته باشم. حوزه آرزوى هر كسى به مقدار معرفت اوستء اككر كسى جيزى را نداند آرزو هم 
نمى كندم لذا در آن بخش از قرآن فرمود: (لَهُمْ ما يَشْتَهُونَ) (7) هر جه بخواهند هست, يكك (وَ لَدَيْنا مَزيدٌ) () [ه0] يك 
سلسله نعمت هايى هم هست كه فوق آرزوى آنهاست» آنها نمى دانند آن جا جه خبر است كه آرزو كنند, لذا هم (فى شَهُل 
فَاكهُونَ): يككرهم (لَهُم ما رَدَعُونَ), دوز (لَهُمْ ما يَشْتَهُونَ), سه (وَ لَدَيْنا مَزيدٌ), جهار؛ يعنى برخى از نعمت ها و عنايت 
هاى الهى است كه آنها از آن خخبر ثدارتد نا از ها بشواهتد و شايد اين (سَلامٌ قَولا مِنْ رَبّ رَحيم) هم جزء همان ها باشد. 


قن سروه ا كا «احزاب» «تصليه؛ و «تسليم؛ هر دو درباره بيغمبر و آل بيغمبر(عليهم الصلاه و عليهم السلام) كذشت كه (إِنَّ 
الله وَ عَلائِكَتَه بَصَلُونٌ عَلّى الت ا أَبّهاالّذِينَ آمنُوا صَلُوا عليه وَ ما ا فليم 113 15| ف همان آبه معروق است» ذفان سوه 
اكه الحواب) سيت به سومين فى كذفت ع (هو النق بق لى عليك و فشك ليِخْرِجَكُمْ مِنَّ الظلّماتٍ إِلَى الثُورِ) (ه) 
[1]|خدا بر مؤمنين صلوات مى فرستد تا اينها را روشن كند «تصليه) در آن سوره «احزاب» مطرح شدء اما «تسليم) مطرح نشد؛ 
«تسليم) در سوره ٠يس»‏ است كه فرمود: (سَلامٌ ولا مِنْ رَبَّ رَحيم )؛ اين اسلام الله است كه به انسان هاى مؤمن در بهشت مى 
وك أكر كوسازه وى بز هاروة اسل الله عليهنا)دارد كه (دالاة على لوست )1220 [08] به دنبال آن دارد كه 
(كذيك نَجْزى المخوني )/ 0 ١نَجْزى‏ الكذا» و انَجْى الكذا؛ سلام خدا همان طورى كه شامل حال انبيا مى شود شامل 
حال راهيان درست ره انبيا(عليهم السلام) خواهد شد. 


20/١ ص:‎ 


-١‏ سوره ق» آيهه". 

؟- سوره نحل» آيه/اه. 

“"'- سوره قىء آآيه0". 

ع- سوره احزاب» آيه22. 
ه- سوره احزاب» آيه*؟. 
*- سوره صافاتء» آيه١7١.‏ 


لا- سوره ضاقات» آيه1؟1. 


تفسير آيات 08 تا نم2 سوره يس /ا٠/١١/؟9‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 زع5نلاماط ألا0لا. 


موضوع: تفسير آيات 4 تا 50 سوره يبس 


(إنَّ أَضررحاب الْجَنَِّ ايوم فى شع فاكهُونَ (00) هُمْ وَ أَرْوامَهُعْ فى ظِلال عَلَى الْأرائِك مَتَكوْنَ (09) لَهُمْ فيها فاكهّة وَ لَهُمْ ما 
و 0 يلام قَؤلا من وب وَحيم (08) و امتازوا اليؤم بها الْمَِرمُونَ (05 ألم َع إِليكُمْ يا تتى آعم أن لا تَدُوا 
لسومه نام ب سج اتوي ا د سي 

جهن الى كتتغ تُوعردُونَ (00) اط لَوْها اليؤم بما كتقع تكفروق (©0) اليؤع تنيع على أفْواجهة و تكلمنا أزديهغ وَ تَدْهَدُ 


0 
مرورى بر مباحث نفخ صور و بريايى قيامت 


اذام سيو "كدعوو عار كد وى لكو كه ناو ل تددو مطا لت مسورض لقان مك اقبو لوق فقي وكيا رط على عاق 
و حقوق استء جريان توحيد و نبوّت و معاد رادر اين سوره تا حدودى مبسوطاً ذكر فرمودند. از آيه 58 به بعد جريان نفخ 
صور و يبدايش نفخ صور اول و نفخ صور دوم و زنده شدن مرده ها در نفخ صور دوم و اينها مطرح شد. عدّه اى مى كفتند: 
(مَنْ بَعتَنا مِنْ مَوْقَدِنا) در ياسخشان به آنها كفته شد كه شما به اين فكر نباشيد كه جه كسى شما را زنده كرد» به اين فكر 
باشيد كه الآن براى ياسخ دادن آماده باشيد. (مَنْ بَعتَنا) به حال شما نافع نيست (هذا ما وَعَدَ الرَخْمنٌ وَ صَدَّقَ الْمُوْسَلُونَ) )١(‏ 
]١[‏ كرجه آن روزه روز عمل نيست تا اينها كارى انجام دهند و نجات بيدا كنند؛ ولى بايد براى ياسخكويى آماده باشند. اينكه 
فرمود شما جه كار داريد كه جه كسى شما را مبعوث كرد, زنده كرد و به فكر ياسخ باشيدء براى اينكه آنجه اثر دارد ياسخ 
مثبت استء نه براى آن است كه شما كارى انجام دهيد تا كفته شود در قيامت جا براى عمل صالح نيست. 


ص: 200 


-١‏ سوره يس »2 آبه7م. 
نفى جنس ظلم از مؤمنان و تبهكاران در قيامت 


در جرباة (قاليةء مَ لا تُظلع نَفْسٌ شَيئاً) 0 [ ؟] كه از جهار كروه سخن به ميان آمده دو مطلب راجع به تبهكاران بود كه 
تبهكارها بيش از اندازه كناهشان كيفر نمى بينند» كرجه ممكن است كمتر ببيند, عفو يا تخفيف راه دارد. اين حدٌ نسبت به 
نفى مازاد است نه نفى مادون. دو كار نسبت به يرهي زكاران است كه يرهي زكاران هر عملى كه انجام دادند هر كز نقصى در 
ثواب آنها نيستء اما اين حدٌ نسبت به نفى زايد نيستء بلكه نسبت به نفى مادون است؛ يعنى كمتر از ثوابى كه شايسته است به 
اينها نمى دهند» ممكن ات بيشتر دهندء براى اينكه (من جاء بالحتدعه قَلَهُ خَيد يِنْها), (80) (كْلَه عَشْد أَخقالهًا) (ثلا و مائند آن: 
درباره يرهي زكاران سخن از استحقاق نيستء زيرا انسان اعمالى كه انجام داد موظف است كه حسنات خود را با سئئات بسنجدء 


اكر حسنات او بيش از سيّئات بود» حسنات خود را با نعمت هاى الهى بسنجد؛ وقتى حسنات را با نعمت هاى الهى سنجيد خودٍ 
توفيق انجام حسنه هم نعمتى از نعمت هاى الهى استء آن كاه معلوم مى شود كه انسان هيج طلبى ندارد؛ لكن ذات اقدس 
الهى وعدّه داد كه يرهي زكاران را به فيض برساند؛ اين وعدّه الهى, زمينه سؤال را فراهم مى كند كه اككر - معاذ الله - كمتر از 
امتشارى كتسد اوعد د اد دلق" كه ]دن عااسكيية الو ساد كار م فوا رايد كس اعفان حرا ذو يزام كنا 
ندارد؛ ولى جون خود خدا وعدّه داده است و هركز لف وعدّه نمى كندء اين زمينه توقع را فراهم كرده است؛ ولى بالأخره 


ص: 24 


-١‏ سوره بس » آبهدعه. 
7- سوره نمل آبهة6, 


بو سوره انعام» آبه١12١.‏ 


ارائه تصويرى از ياداش مؤمنين در بهشت 


فرمود: (َإِذًا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيَنَا مخض رُونَ) )١(‏ حالا كه همه حاضر شدند بهشت و اهل بهشت را دارند ترسيم مى كنند, جهنم و 
اقل عقيف اننع :«ازده ترسيو عي قدت كورايه لعل موقية دوه (إنَّ أَصْحاب الْجَنّ ليم فى شّغْل فاكهُونَ) آنها در كارهايى 
س ركّرم مسكدر كتتكوى خدوي دازندء كفتمان وي 'دارقلس مناظره دارتد ساكه دارند؛ نظير «اختصام» در ملأ اعلى 
(كنار عر فَهَا كأسا َه كذة فها وله تآية )014ل [#إدارمد اكأسهها را ازادشت يكديكر يهعنوان فكهو للظم ربايفد فيد 
عنوان «اختصاءة, اين كارها را دارند. اما اككر بستكان آنها و ارحام آنها به آنها ملحق شد كه (أَلْحَفّنا بهم ذُرَيْتَهُمْ وَ ما ألتْنامَعٍ 
مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَئْ ءِ) () بعضى ها هستند كه ذرارى آنها به آنها ملحق مى شوند كه اين يكك لذت است, اككر با حورى هاى 
آن جا باشتد كه اين هم يكك تماط استو بالأخره (هع 3 أزولعية) باهم هسسد: دن فضابى هستند كه اضلا در آن زماةاو 
زمين جز لطف و عنايت الهى نيست؛ حوادث بيرون ناسازكار باشد و حادثه اى رخ دهد كه انسان را برنجاند» جنين نيست. 
دن ورا اسهدات توق قيض ل عمو 8ك اسل دراي كدف ازهووة ايض مدو كدكوت واكران 1ذا تلن تداز 
بيرون آسيب مى بينند براى اينكه فضاء فضاى تزاحم نيست؛ نه درباره فرزندان و اصحاب و يارانشان نكران هستند» جون با هم 
هستند و در دنيا بر فرض نعمتى براى كسى به دست بيايد» همين غم هجران براى او اسف آور استء بالأخره يا از دست انسان 
م زوه :نا اتناك اق ايها عن كنود ادر كتخزودو إن" اأشعفا كح توس رابجا كوتس كد تحمت را من زرا بلك روةاكن اد كد 
مى رسدء بالأسخره فراغ هست؛ ولى در بهشت اين خطر هم نيست, لذا در بهشت به نحو نفى جنس فرمود: (لالَعُوٌّ فيها وَّلا 
ناف ) واوظ ف شير ساكل وعب و رشو و تاكل قبية لنذا حساك الجن اليؤم)؛ يعنى در قيامت (فى شّعُْلٍ فاكهُوت) 
مستند (مُع و أَرُواجَهُعْ فى ظِلالٍ عَلَى الراك تمكِوُن) روى تخت ها تكيه زده هستنده اما (حلى مر معقابلينَ ) (8) نحوه الى 
است كه هيج كاه از هم غيبت ندارند و هميشه يكديكر را مى بينند (لَّهُمْ فيها فاكهَةٌ) نفرمود اينها هميشه مشغول به خوردن 
مسقن فيان الاق ارد ا كليا دَائِمٌ )» (ش) «أكل»؛ يعنى خوراكى نه خوردنء «أكل؛ دائم نيستء اما «أكل)؛ يعنى ميوه و 
«ما يؤكل» اين دائمى است. اين (لَّهُمْ فيها فاكهّةٌ) كه به صورت جمله اسميه آمده؛ يعنى ميوه اينها هميشه نزد اينها حاضر است. 
يس از نظر ميوه و ساير لذايذى كه مورد نياز است هميشه در دسترس اينهاست واز نظر كفتمان و حضور و امثال ذلك هم 
(فى شَعْلٍ فاكهُونَ) هستند هيج كمبودى هم ندارند» فضاى بهشت هم كه فضاى مطبوع است. (لَهُءْ فيها فاكهّةٌ وَ لَّهُمْ ما 
يَذَّعُونَ)؛ هر جه هم به آرزوى اينها و به ذهن اينها بيايد و بخواهند حاصل است. 


ص: اعع 


-١‏ سوره يس» آبه؟م. 
-"١‏ سوره طورء آيه"5؟. 
- سوره طورء آيه١5؟.‏ 
*- سوره حجرء آيه ف 


- سوره رعد.» آبهدة". 


در بحث هاى ديكر هم قبلا ملالحظه فرموديد كه در بهشت سه كونه نعمت است: نعمت هايى آماده است كه اتُزّلَ) است, 
اتزل)؟ عتى آن حيرض كه وق مهمان امد اؤليخ بان ترد او حافس من كنتد: ابن انزّل) اسث. اكر كس دو متزل كد تازل 
شد وفرود آمد اول جيزى كه صاحب خانه از او يذيرايى مى كند از آن به عنوان «نُزّل) ياد مى كنند. بعد در قسم دوم هر جه 
هم آرزو كنند و به ذهن اينها بيايد و بخواهند براى اينها حاصل است كه فرمود: (لَّهُمْ ما يَدَّعُونَ). قسم سوم هم همان طور كه 
در بحث قبل ملاحظه فرموديد يكك سلسله نعمت هايى است كه نمونه آن در دنيا نيست, يكك واصل آن به ذهن اينها هم نمى 
سد دور ا كر جيزى به ذهن انسان نرسيد آرزوى آن راهم نمى كند, سه» زيرا حوزه آرزو و قلمرو أمتئِه به مقدار معرفت 
استء اكر انسان شعاع معرفت او صد متر بود آرزوها و خواسته هاى او هم صد متر است. مثال جلسه كذشته شاهد خوبى 
اسث؟ الآن ممكق است يكف كشاورز يا دامداز يا بيشه ور يك غمر طولاتى داشعه باشد وهركرز آارز و تكند كدائ كاش هق 
نسخه تهذيب شيخ طوسى را مى داشتم! اى كاش نسخه خطى و نسخه مصبحح كافى كلينى را مى داشتم! اينها اصللا آرزوهاى 
يكك كشاورز يا دامدار نيستء او اصللا نامى از نسخه خطى كافى و مانند آن را نشنيد. فرمود هر جه اينها بخواهند هست (لَهُمْ 
ما يَشْتَهُونَ) (0) وقسم سوم اين است كه (وَ لََدَيْنا مَزِيدٌ)؛ (1) يعنى بيش از آرزوهاى اينها و بيش از أمتيه اينها يكك سلسله 
نعمت هايى است كه ما آن جا به اينها عطا مى كنيم و ازاين شفاف تر و روشن تر همان آيه اى است كه فرمود: (قَلا تَعْلمُ 
تلق ) كدان الكره عرسياق قلق السطماعيب كبن تم وانن كد ور [آفاسا عه !لزنا يف (كلا تنك التو ها الخو ادوة 
أعين) (5 [؟1] ذيل اين آيه ملاحظه فرموديد رواياتى كه از اهل بيت(عليهم السلام) رسيده است كفتند مربوط به نماز 
ف وان شاسكه فرسود: (قلا تَعْلمْ َفْسَ ما أَحْفِي لَهُع مِنْ فو أَغيّن)» جون قبل آن دارد (تتجافى جُنُوبُهُمْ تن الْممضاجع 
يَدْعُونَ رَبَهُمْ حَؤْفاً وَ طْمَعاً). 


ص: فك 
-١‏ سوره نحل» آبيه/ا0. 


ا سوره 2 آبهدة"؟. 


بوك سوره سجده» آيه7١.‏ 


انواع نعمت ها در بهشت و سلام الهى نقطه كمال آن 


يبس در بهشت سه نوع نعمت هست: : يكك نوع نعمت مصطلح عادى است كه نُزّل است, ب يكك نوع هم برابر خواستن و تقاضا و 
أمنيه و ادّعاى اينهاست كه هر جه بخواهند حاصل است, يكك قسم هم فوق آرزوى اينهاست: لذا هر سه قسم در قيامت ياد 
شده است. بالا-تر از همه كه آن نقطه نهايى است سلام الهى است (سملامٌ ولا مِنْ وَبَّ رَحيم)؛ يعنى «لهم سلاءٌ)؛ اين سلام 
«أقول قولا» از ناحيه جه كسى؟ از ناحيه يرورد كارى كه مهربان است. خود «سلام» از اسماى حسناى ذات اقدس الهى است كه 
(الشلفة الفؤين العهبين العررز لاد الك ). 53 [8 عدا سحاو سلام اسك :و ازطرف خداق سلام, يلم وساامت و 
امتتّيت براى مؤمنان نازل مى شود. در سوره مباركه «احزاب» كه در جلسه قبل اشاره شد «تتصليه)؛ يعنى صلوات هم بر 
بيغمبر(عليه و على آله آلاف التحيه و الثناء) فرستاده شد همان آيه معروف (إنَّ الله وَ مَلائِكته يض كُونَ عَلَى الت ا أَبهَا الَذِينَ 
آمنُوا صَلُا عله وَ سَلّمُوا تشليماً) 1 [18] بود و هم درباره مؤمنين نازل شد كه در همان سوره فرمود: (مُوَ الى يُصَلَّى عَلَيكُمْ 
وَ مَلائِكته بخ جكخ يِنَ الظُلّماتٍ إِلَى اللّورِ) 8 [ [17] عند شما اواك فى فرسكد #ااشماوا نززاني كته وار قير ىو 
تاريكى به در بياورد» اين صلوات الهى است. در آن آيه نسبت به حضرت تسليم آمده كه (يا ايها الذيخ آفثوا) هم (صلرا). 
هع (تلتوا): اناهن | ين جا درباره مؤمنان تسليم نيامده: لذا در آيه 08 سوره مباركه «يس» فرمود از طرف خدا هم «تصليه) 
هست كه در سوره «احزاب؛ آمده وهم سلام هست (سَلامٌ قلا مِنْ رب رَحيم). بوك هنا تواسدد بكوينة مد امكذارى سوره 

مار كد ورد نرقلب قر 1ق ورا موق يروو لطي انوك كد 1 | ونان لوقاف الى قرا ايها فى إهلم بين )50 
است كه برخى ها كفتدد سر قلب قرآن بودن, آن آيه است. به هر تقدير اين آخرين و كامل ترين و نهايى ترين نعمتى است 
كه خداى سبحان به بهشتيان عطا مى كند (س لام قلا مِنْ َب رَحيم)؛ حالا يا الفاظ اين سلام را مؤمنان مى شنوند يا تكوينا 
آنها را در ابيتلم؛ محض قرار مى دهد و از اين جهت كه فرمود اين قول آيا قول لفظى است يا (إذا أرا شين أن يقُولَ لَه كن 
فيكونٌ) (2) همان (كَنْ فيكونٌ) تكوينى قول اوستء به هر تقدير مؤمن با دريافت سلام از هر كزندى مصون است. 


ص: وف 


-١‏ سوره حشرء آيه"؟. 
؟9- سوره احزاب» آيه22. 
9 سوره احزاب» آيه*©. 
6- سوره يسء» آيه7١.‏ 


- سوره بيس »© آبه37/, 


امكان نزول سلام الهى بر مؤمنان در دنيا و شرط آن 


سلامى كه ذات اقدس الهى براى انبيا و اوليا و معصومين و اهل بيت(عليهم السلام) نازل مى كندء براى مؤمنان در بهشت نازل 
مى كند و بعيد هم نيست كه در دنيا براى مؤمنان نازل كندء جون در بخشى از آيات كه فرمود: (سَلامٌ على توح فى الْعالّمِينَ), 
فق ( لام على إززاغن )بلاافل (نلذة. على الفوسلين ) ادو ,يحافنى ازآيات عه (نولام على اتوم و هاقزة ) 8ن سيت 
ها دارد (كذلك تجزى الْمْحْينِينَ)) اككر كسى راهي راه انبيا بود و اككر كسى وارث انبيا بود او ممكن است از سلام الهى هم 
طؤفى يعدف سعحصرية ايك كفع سد «العلماء ووه الأنقاية اها لمان راتعين يغيزات اننا واعى برك ميرات اننا دوس 
حوؤه و «انشكاة ئيسة؟ يعض درس حصولكى و تضوو و تصديق و قياس :و استدلال تست هيراث اتبيا كه آثها باوث كذ اشسسد 
علم شهودى استء اكر كسى طرّفى از علم شهودى بست معلوم مى شود كه وارث انبياست. آنها كه نكارهاى به مكتب رفته 
نبودند» نككارهاى به مكتب نرفته بودند و علم آنها هم علم مدرسه اى و تصوّر و تصديق و استدلال و حصول و قياس و برهان و 
امثال ذلكك نيستء علم آنها علم شهودى است. اكر كفضد «العلماء وَوَيَهُ الْأْيَاءِ» و اككر اين جمله خبريه به داعى انشا القا شده 
است - كما لا يتبعد - يعنى بكوشيد اين ارثيه را ببريد» اكر جيزى سهم شما شد و جيزى را مشاهده كرديد معلوم مى شود به 
شما رسيد. اكر اهل درس و بحث شديد بكوشيد كه اين درس و بحث را به عمل منتهى كنيد, بلكه - ان شاءالله - از راه عمل 


حرق اليد شما شود؛ بالأخره ميراث انبيا علم حوزوى نيست. 


ص: ع 


-١‏ سوره صافات» آيهةل. 

.١٠١9هيآ سوره صافات»‎ -١ 
سوره صافات» آيه181.‎ -* 
.١7١هيآ ع- سوره صافات»‎ 


ه- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج 3 ص .77١‏ 


يرسش: سلام سوره «يس» در محل بحث مى تواند جامع بين تمام نتايج» در تمام مراحل باشد باشد؟ 


باسخ: خودٍ سلام از سنخ ديككر استء سلام غير از سيب و كلاسبى و آب و امثال ذلكك است. آن سلام الهى, انسان را در 
«معهد؛ امن و ايللم؛ قرار مى دهد, با كسى كار دارد كه (جاء رب َْبٍ سَلِيمٍ) (10 استء با كسى كار دارد كه (لا بقع مالو 
لا بنُونَ 0 إلا مَنْ أتَى الله بقلب سَليم) 250 [8]انست باو كاز داود وكرقه با وفراكه #0 و امتازل» و حوري (16 و غرف مينية) 
(0) واينها كار ندارد. 


اقسام سلام و تفاوت آنها با سلام الهى در نحوه دريافت 


سلام جند قسم است يكك قسم را در سوره مباركه «رعد) وامثال «رعد) فرمود كه فرشته ها هنكام قبض روح مؤمن يا مانند آن 
بهاينها سلام عرض مى كنند آيه 7 و 75 سوره مباركه «رعد» اين بود (جَنّاتٌ عدن ني ْخُلُوتَها وَ مَنْ صَكْحٌ مِنْ آبائهغ و 
َرُواجهم و ذُرَيَاتِهِمْ) اينها با هم در آن بهشت هستند (وَ اْمَلائِكَه يَدخْلُونَ عَم مِنْ كل باب لا سَلامٌ عليكمْ يما صبرتم ) از هر 
درى فرشته ها براى يذيرايى وارد مى شوند و به اينها سلام عرض مى كنند (وَ الْملائِكةُ يَدْخُلُونَ عَلِهمْ مِنْ كل باب لا سَلامٌ 
عَلَيكُمْ بما صَبَرْتمْ)؛ صبر كرديد - همان اقسام سه كانه صبر - اصَيِرٌ نْدَ لْمِيبَهِ وَ صَبرٌ َلَى الطَاعَهِ وَ صَرٌ عن الْمَعْصدِيوا؛ (2) 
شما امتحان خوبى داديدء دستتان آلوده نشد واجبات را تركك نكرديد, عبادت ها را انجام داديد, از كناهان يرهيز كرديد, در 
مصائب بردبار بوديد (بما صَبَوْتَمْ)؛ سلام فرشته ها را دريافت مى كنيد. اما اين جا ندارد كه فرشته ها سلام مى كنندء بلكه از 
طرف خود خداى سبحان است. سلام كننده هم خداست يا سلام خدا را مى رسانند؟ در سوره مباركه «انعام) كذشت كه وقتى 
عدّه اى وات قرا كنوع علوم البح يلاسحفير اترى مقس ايان الللمايياو الهاو لوم 2 (وَ إذا جاءك الَّذِينَ يؤْمنُونَ بآياتنا 
مَل سَلامٌ غليكم ) .نلق فاك رس بود كه كناف و ااهل متين ينها ولت بالأى مير كو رققنة اول «سيتلاه هى كروك رسك عشل: 
مى خواندند, الآ-ن همين سلام در خطبه هاى نمازجمعه مطرح است كه ريشه آن همين آيه سوره مباركه «انعام» است. فرمود 
اينها كه آمدند در محضر تو و مى خواهند آيات الهى را بشنوند (وَ إذا جاءك الّذِينَ يُؤْمِنُونَ بآياتنا قَقُلْ ملام عَلَيْكُمْ كنب 
حرفن تنيو النعهة) معد 107 آنا (لحاد ارذ اق اناه ) فيضت دركري ابت رموه يكفاعذة ان ايحن كنرك 
حروشانر ا ب عليه اك سرت قر كمركو اكيا اغا محادله دوهي طق زلهرا كبات د كرف حرفن عاد ررقن 
آياتنا) از همان اول آمدند كه حرف تو را كوش ندهند و حرف خودشان را بزنندء اما (وَ إذا جاءك الَذينَ يؤْمنُونَ بآياتنا قغَلُ 
سَلامٌ عَلَيكُمْ ). اين (فَقَلٌ)؛ يعنى تو به اينها سلام كن يا سلام ما را به اينها برسان؟ اوساط از اهل محضر آن حضرت, سلام را 
اكوم يعبر دويافك من كردئقة: وحدى نينا ستاك الوا اوبات قب زف الاعليض الدومل) تلت فى #ردتةة 
بالأخره «سلام الله) را اينها تلقَى مى كردندء اين جا هم ظاهراً همان طور است و اهل بهشت همه شان يكسان نيستند» اوساط 
اهل بهشت سلام راااز فرستاده هاى الهى تلقَّى مى كنند؛ نظير آيه سوره مباركه «رعد؛ كه (وَ الْمَلائِكةُ يَدْخُلُونَ عَلِهمْ مِنْ كل 
باب (8 سرلامٌ علتْكمْ بما صَمَرْنُم)» اما اوحدى اهل بهشت سلام را از ذات اقدس الهى تلقى مى كنند كه فرمود: (سمِلامٌ قَْلاً مِنْ 
رَبّ رَحيم). 


ص: 2 


-ط١‎ 
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/-- 
سوره شورىء آيهه" 


جداسازى تبهكاران از مؤمنان در صحنه قيامت و محابجه خدا با آنان 


جون صحنه قيامت را دارند ترسيم مى كنند درباره اصحاب جنْت اين اصول را مطرح فرمودند. در همان صحنه قيامت به 
لتواكار شا :ل نامك هما موا ناوا اق اشنا ودار مقو عاضا صديقين و شهدا جدا كنيد» جون (إنَّ وين وَالْآخْرِينَ [] 
لَمَجْمُوعُونَ إلى ميقاتٍ 3 تغلوم) 00 [ ["] شما برويد يكك كوشه (وَ امْتازُوا اليؤم بها الْمَجرِمُونَ) تبهكارها را در يكث جاى 
نابي البا را قراركن «مكه سد ذات الس البى الحتسات بى كتلد مي (ألع أَعْوَدَ إلبِكُمْ يا ف آك أن لد تقددوا 
النفطان) كانه ناح كدد اس 


اين عهد اكر همان عهد در عانم ازل باشد كه برخى ها كفتند, آن جا ممكن است جنين صورتى واقع شده باشد؛ ولى قابل 
احتجاج نيست. در سوره مباركه ١‏ «اعراف» مسئله (أ لَْتٌ برَبكُم) (5 [ع"آدر آن جا ككذشت كه اكر منظور از اين عالّم ميثاق 
يكك عالم ديكرى باشد اين قابل احتجاج نيستء زيرا عالّمى كه ياد هيج كس نيست جككونه انسان مى تواند در برابر آنه 
خودش را «محجوج) ببيند و جكونه مى شود حبّجت اقامه كرد؟ به او بكويند مكر ما در عالّم الست از شما بيمان نكرفتيم؟ مكر 
شما در آن جا بيمان نسيرديد؟ مى كويد عالّم الست يادم نيست؛ لذا سيدناالاستاد اصرارشان اين است كه همه اينها به همين 
دنيا بيرمى كردد؛ () در دنيا خداى سبحان با سه زبان با انسان حرف مى زند: با زبان فطرت كه زبان دل است, با زبان عقل و 
استدلال و با زبان انبيا(عليهم الصلاه و عليهم السلام)» همه اينها حبجت هاى الهى هستند. اكر «إنَّ لِلِّعَلَى النّاس خَسَنَينَ) () 
مال بو فلار شي كد سدع ررمي كذلو رفك ورولاكا جاناية اخل بكمقن الفانه) عدي كه رديت عه ويديكة 
حتجت برمى كردندء مى شود (إِنَّ لِلِّ عَلَى النّاس حكن با زبان هر دو حيجت, خحداى سبحان با ما سخن كفت هم با زبان 
وحى و نبوّت با ما سخن كفت, هم با زبان فطرت و عقل و استدلال با ما سخن كفت اما همه در دنياست, لذا مى شود 
استدلال كرد. فرمود: : (وَإِذْ أَحَدَ رَبك مِنْ , بنى آ5مْ)؛ (0) كه اين ذا ظرف و منصوب است به فعل محذوف «أذكر»؛ يعنى به 
ناد ابن صححه باشيد ك2 وو قبافت هوريه هميق ضحت اتعدلال من كندده اناحالا ماو عالم يعد كه ركان الله الأذوا قبل 
الأجساق :40 آن جا اكرتهم جنيو جززى ده ياش ما دليلى براقى 'تداريو» آنا آثاقابل ابسصدلال و اشتيات تسكه برا ابتك 
يادمان نيست و وقتى يادمان نبود ما جه تعبّدى سيرديم؟! لذا اين احتجاج هايى كه در سوره مباركه «اعراف» هست يا همين 
ووه هيك كد () لم أخهة إلدكو) بابد طووى ياشه كديه ويان ترك باشل بداؤبان عقل ,باد بد ؤبانبوتدى .و كنات وسكت 
باشد كه انسان «محجوج) به اينهاست اينها را شنيده, ياد كرفته» تعب سيرده و ايمان آورده. دا مى فرمايد مككر من از شما 
تعهّد نكرفتم كه شما شيطان را نيرستيد؟! 


ص : 888 
-١‏ سوره واقعه» ايه 9و 6 


3 سوره اعراف» آبه 720 .١‏ 


بو الميزان فى تفسير القرآن» العلامه الطباطبائى» جل ص8١".‏ 


*- الاصول من الكافىء الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص 18. 
ه- سوره اعراف» آبه 72 .١‏ 


ل بحارالانوار» العلامه المجلسى» اج اال ص 017 ؟. 


معناى آيه با توجه به دنيايى بودن عهد و قابل احتجاج بودن آن 
برسش: خودش احتجاج مى كند: (أشركنا وَلا آبَاوْنا). (29 


ياسخ: بله, ما اين كار را كرديم كه مبادا در قيامت اين را بكوييد. جه وقت اين كار را كردند؟ جايى كه احتجاج حق باشد؛ آن 
يابه زبان فطرت است يا زبان عقل است يا زبان كتاب و سنّت. ما به وسيله عقل و فطرت از شما تعجّود كرفتيم كه مبادا در 
قيامت بكوييم ما كه غافل بوديم و آكاه نبوديم؛ ولى اكر در يكك عالم ديكرى اين صحنه اتفاق افتاده باشد يادشان نيست» 
جكونه مى تواندد بكويند ما آن جا تعبّرد سيرديم, جككونه خحدا مى تواند احتجاج كند كه ما شما را در عالّم ازل آن جا كه 
كن الله الأوواخ قبن الأخعصاي) آذ جا او شما سهد كرفب ؟ ابنها م كييك ما باقمان فبست: 


ياسخ: همين است اين بايد بالأخره در دنيا باشد كه احتجاج الهى در آن باشد. در آن عالّم ذات اقدس الهى جه تعهّداتى كرفته 
و جه علومى را به انسان اعطا كرده كسى نمى تواند نفى كند و اما حيجت نيست, حيجت كه «يحتي الموللِ على العبد» بايد در 
اين عالّم باشد تا ياد او باشد. آن جا فيض الهى هر جه بود, خخدا مى داند و كسى كه رفته و ديده استء اما در مقام احتجاج 


كردن؛ در قيامت كسى را ببرند به جهنم و بككويند ما كه از شما تعهّد كرفتيم, كجا؟ من نمى دانم كجا تعهّد كرفتيد. 


ص: 10414 


.١؟اهيآ سوره انعام»‎ -١ 


يرسش: اككر محجوب و ينهان است جرا خداى متعال آن را مطرح كرده است؟ 


باسخ: معلوم مى شود كه زبان عقل و نقل و زبان كتاب و سنّت است, اين إن لِلِّ عَلَى النّاس تنه كه مرحوم كلينى از 
أنحاء (إشلام الك علب كفل كرد اسك هديق الست ناتهؤياة فطرية كد (والينها رهاق كثرنها) كه رك الست كاين تقل 
است يا به زبان (يَعْقلُونَ), 52 (يَتَفَكْرُونَ), (* (يََدَبَرَونَ) (؟) است كه نقد است يا به وسيله آيات و روايات اهل بي ت(عليهم 
السلام) است كه نقد استء اينها قابل احتجاج است؛ اما در يكك عالّم ديكرى كه كسى يادش نيست بكويد ما از شما اين جا 
تعهّد كرفتيم صحيح نيست» جون ايشان مى كويد من يادم نيست, اصل آن عالّم يادم نيست جه رسد به اينكه من تعهّد كرده 
باشم. 


در سوره مباركه «اعراف» فرمود ما از شما تعهّد كرفتيم كه مبادا بككوييد يدران ما مشرك بودند يا ما ازاين صحنه غافل بوديم. 
در آن جا در عالّم عهد كه سخن از يدران و امثال ذلكك نبود, سخن از غفلت نبود, بر فرض جنين بيمانى در آن عالّم كرفته 
باشند اين يادش نيست. ييمان كرفتن بايد در ظرفى باشد كه احتجاج يذير باشد كه اين فقط در دنيا درست است؛ حالا آن جا 
جه جيزى بود وا جه اسرارى بود كسى نمى تواند نفى كند؛ ولى آنها نمى تواند معيار احتجاج باشد, معيار احتجاج در دنياست. 
در دنيا ما ازاينها عهد كرفتيم هم به زبان فطرت, هم به زبان عقل از درون, هم به زبان كتاب, هم به زبان عترت(عليهم 
السلام) از بيرون, معارف را به اينها كفتيم و برايشان ثابت شده استء اينها هم قبول كردند ولو اينكه به حسب ظاهر نتوانستند 
اصرار كنند. ما در دنيا حجت را بر اينها تمام كرديم تا كسى نككويد ما غافل بوديم يا نياكان ما كفر ورزيدند. احتجاج را در 
بخش يايانى سوره مباركه «نساء» فرمود ما انبيا را فرستاديم: (زقيلا مخريق و منذدين للد يَكُونٌ نس عَلَى اللَّهِ به بعد 
الرّسْل) (5) [6] كه قبلا هم ملاحظه فرموديد. (بَعْدَ) ظرف است مفهوم ندارد؛ مكر اينكه در مقام تحديد باشد اين جا هم 
مقام تحديد است و مفهوم دارد؛ يعنى بعد از اينكه انبيا آمدند» ديكر كسى نمى تواند احتجاج كند. اكر انبيا نمى فرستاديم 
اينها در قيامت حمّجت اقامه مى كردند و به خدا مى كفتند خدايا ما كه نمى دانستيم بعد از مركك جنين جايى مى آييم» تو كه 
مى دانستى جرا راهنما نفرستادى؟! فرمود: (رُساا مُجِشَّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ)؛ ما سلسله انبيا را فرستاديم تا كسى نكويد خدايا ما كه 
نمى دانستيم (لَا يَكونَ ناس عَلَى اللَّهِ به بَعْدَ الرّسْلِ)» بعد از اينكه انبيا آمدند كسى قدرت احتجاج ندارد؛ حالا اكر در 


يكك عالّم ديكرى كسى ياد او نيست و جنين صحنه اى اتفاق افتاده باشدء اين حبّجت الهى تمام نمى شود. 


ص: 2 


-١‏ سوره شمسء آيه1. 
-1١‏ سوره بقره آيهع12. 
#ادسووة آل عمراقة ادالة 
ع- سوره نساءء آيه7/. 


- سوره نسناءة آيهه12١.‏ 


بنابراين «فتحصّل» آن جا هر جه واقع شد از اسرار عالّم ما به هيج وجه دليل بر نفى نداريم» اما حيّجت بودن شيئى و معاهده اى 
و ميثاقى اين حتماً بايد در دنيا باشد كه شخص در دنيا مكلف است و حتت الهى بر او تمام است و مى فهمد. 

يرسش: آيا در عالّم آخرت؟ 

ياسخ: بالآخره بايد زمان حيجت روشن شود اكر آخرت ياد او بيايد و در دنيا ياد او نباشد كه «رُفْمَ عَنْ أَمَتَى تَسْعَةً (1) [0؟]كه 
يكى سهو و نسيان استء تا زمانى كه انسان جيزى را نداند حيجت الهى بر او تمام نمى شود. 

يرسش: ... تقييد كرده كه جرا يادتان نمى آيك... . 


1 
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بأشخ: يعت نقفة قبلق همين داسك ها فراموق تكرديدة وو متقيقت تاق ابت 20 وا( كات الله ولاء هوري ) 3 
[8]) 000 اين را (نَسْياً مَنِْيًا) (5) قرار داديد؛ ما براى شما كفتيم وكرنه آن جا اكر جيزى باشد كه انسان بايد يادش باشد. هر 
كس اين آيه را شنيده يا قرآن را خوانده هر جه تلاش و كوشش كند و جزء اوليا و زمّاد و عباد هم باشد يادش نيستء اينها 
مردان الهى هستند تمام تلاش و كوشش را مى خواهند بكنند كه بنده خدا باشند» هيج كس يادش نيست كه آن جا تعهّد 


سير ده. 
تناسخ, اشكال ديكر در حمل نمودن عهد به عالم 3 
يرسش: روايت متواتر را مى توانيم توجيه كنيم؟ 


ياسخ: متواتر همين است كه اين به فطرت برمى كردد, روايات متواتر در ذيل (أ لَمْ أَعْهَدُْ) معناى آن اين نيست كه در عالّم ما 
عهد كرفتيم و اين جا داريم احتجاج مى كنيم. 


ص: اليف 


"29 وسائل الشيعه» الشيخ الحرالعاملى» ج زه ص‎ -١ 
.٠6١ ١ سوره بقره» آيه‎ -1 
.7١7”ص‎ ١ بوك الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج‎ 


ع سوره مريمء آبه”3. 


خدا غريق رحمت كند مرحوم شيخ طوسى و بعد از شيخ طوسى را كفتند بخشى از اين روايات بوى تناسخ مى دهد كه ما 
ذرّات ريز را از صلب آدم و فرزندان آدم خارج كرديم, يكك, ارواح اينها را به اينها متعلق كرديم, دوم از اينها تعد كرفتيم, 
سه ارواح اين ذرّات ريز را رها كردند, جهار شيخ طوسى و خيلى از محقّقِين مى فرمايند: «هل هذا الا التناسخ» كه اين يقيناً 
مردود است. جايى بايد باشد كه انسان يادش باشد كه احتجاج الهى تام باقدااك خواف منساة بترسايك لكان الله الَْروَاحَ قَبلَ 
الْأَجْسَادِ لأَرْوَاحُ جنودٌ مُجَنَدَة) )١(‏ ارواح بودن و باهم ارتباط داشتن اينها سر جايش محفوظ است, دليل عقلى هم اينها را 
تأييد مى كند اكر هم تأييد نكند و نفهمد عقل مى كويد نقل هر جه كفت حيّجت است؛ اما جيزى محور احتجاج قرار بكيرد, 
محور تكليف قرار بككيرد, مدار بهشت و جهنم قرار بككيرد» كسى را به جهنم ببرند براى اينكه تو آن جا تعهّرد سبردى كه اين 
مى كويد من يادم نيست» جه وقت من تعبّد سيردم؟ كجا من تعهَّد سيردم؟ آ ن وقت اين را جهنم ببرند براى اينكه آن جا 


تعهد سيردىء اين رسك كسك ما بأيل در مدار دنيا باشد. 
نبود شيطان در عالم ذرٌ دال بر موجه نبودن عهد در آن 


(أَلَمِ أَََْدْ إِلَيِكم يا بنى آدَمَ أنْ لا تَغْيدُوا الَّيِطانَ)؛ شيطان كه در آن عالّم هنوز نبود» آن عالم هنوز جريان آدمى نبود و 
سجده بر آدم نبود» شيطنت شيطان نبودو استنكار شيطان نبود, شيطنتى در كار نبود؛ بعد از خلقت آدم, شيطنت شيطان ظهور 
كرده استء آن جا جكونه مى شود به آدم بكويند ما به شما كفتيم شيطان دشمن شماست؟ (أَلَمْ أَغْهَدْ إِلِيكم يا بنى آدَمَ أنْ لا 
تَعْبدُوا الشَّيِطانَ). 


ص: 864 


.78١ من لد يحضره الفقيه» الشيخ الصدوقء. ج25 ص‎ -١ 


تبيين معناى عبادث در (لا تَقبِدُوا الشبِطاةٌ) 


عبادت همان اطاعت است. اين بيان نورانى امام جواد(سلام الله عليه) روايت تامّى است كه ٠١‏ مَنْ أَضْعَى إِلَّى نَاطِقٍ فَقَد عَمدَهُ فَإنْ 
كَانَ النَاطِق عَن الل د عَمَدَ الله وَ إِنْ كَانَ انلق نطق عَنْ لِسَانِ إِبْلِيس فَقَدُ عَبَدَ إِبْليسٌَ)؛ )١(‏ فرمود هر كسى كتاب كسى را 
مى خواند, كسى حرف كسى را كوش مى دهد, مقاله كسى را مى خواند, روزنامه كسى را مى خواند كه بخواهد به او اعتماد 
ل ل ل 0 
نوشته كسى, كفته كسى, رفتار كسى باشد اين را مى كويند «إصغاء)» فرمود: ١‏ مَنْ أُضْغَى إلن نَاطِقٍ فَمَدْ عَبَدَهُ قَِنْ كان النَاطِقٌ 
عَن الله فَقَد عبَدَ اله و إنْ كان النَاِقُ يَنْطِق عَنْ لِسَانِ إِئِلِيس فَفَدْ عبِدَ إثليس)؟ يعنى «أطاعه. 


عدوٌ مبين بودن شيطان دليل نهى از اطاعت او 


اين جا هم كه فرمود: (لا تَعمّدُوا الشَّيِطانَ)؛ يعنى «لا تطيعه» جرا؟ براى اينكه عدوٌ مبين استء يكك دشمن آشكار است و يكك 
دشمن سوكند ياد كرده اى است. در سوره مباركه «اسراء» هم كذشت نت كه كفتاه سوارض كى خراه (لاعتدكن 01ل ) 3 
واحتركم) كدبات افعال است؟ عق شؤاق انس “قد بكة: مسكهة و وفعت سكة) اوبرا كفك ادوم هرجا كمي تراه 
ببردو سهمٌ اينها كه سوا ركار ند «احتناكك» مى كنند؛ يعنى دهنه و افسار اسب در دست آنهاست كه اين حالت را «احتناكك» مى 
كويئد. كنت موسوازى مى خواهم: «احتناكك)» مى كنم, اينها مركب و تطبه راقوان سو عمسف (تاحتدكق 18:5 )وسو كتنهم 
باد كرد كفت: (فْبورََك أَعْويهعْ)» (10) اينكه مى كويند دشمن قسم خورده همين است. در نوبت هاى قبل هم ملادحظه 
فرموديد كه يكك دشمن بى نظيرى هم هسته براى اينكه در عالّم هيج كسى و هيج شيئى مثل ابليس نيست. ما الآن بدتر از مار 
و عقرب سمّى جه جيزى داريم؟ شما مى بينيد در هند و غير هند بعضى ها هستند با اينها كنار مى آيند و بعضى خانواده ها 
مسد ا عدية مار شقن زتل كن من كد شلواى مسد كدنن يديا عترب زا قوس وتصورظ و يدقان كد سن دارتدقيا 
مار مى شود كنار آمد, با عقرب مى شود كنار آمد. جند وقت قبل هم ديديد خانواده اى بودند با توله ببر كنار آمدند و در 
خانه شان با هم زندكى مى كردند. با ببر مى شود كنار آمد, با مار مى شود كنار آمد, با عقرب مى شود كنار آمد, دوستانشان 
را اينها نيش نمى زنند؛ اما اين عدوٌ مبين استء اكر آدم ده بار حرف آنها را كوش دهد اين جنين نيست كه بار يازدهم آدم را 
رها كنندء مى كويند بار يازدهم هم بايد معصيت كنى. يكك دشمن بى نظيرى است كه از هر مار و عقربى بدتر استء از هر 
كزنده و درنده اى بدتر است عدوٌ مبين است كه سوكند هم ياد كرده استء اين مى شود دشمن قسم خورده. ذات اقدس الهى 
هم فرمود من به شما كفتم اين عدوٌ مبين شماست به هيج وجه رهايتان نمى كندء اين طور نيست كه حالا شما ده بار حرف او 
را كوش داديد او بار يازدهم كنار بيايد و شما را رها كند» يس آنها را عبادت نكنيد. 


ص: 486 
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بو سوره ص »2 آبه7/, 


ارائه طريق در بندكى و تبيين آن با جراغ عقل و نقل 


(5 أن افيدوق هذا وعراط مذ تقية ) ابن درن اسن هواصراظ سحقي الست غقل شما سراح أسة؟ عقل براه تبسك عقل جراءغ 
است؛ اين «سراج» و جراغ راهى كه انبيا آوردند را مى فهمند, وكرنه خود عقل كه مهندس نيست راه ترسيم كند. مهندس 
غالى خداق سيان الست كه واه وا ترسيم كردن رو قرمودة (و أذ هذا دراطت الننققيما) للكارريه انا (عليينع السلام) فرمود انق 
راه را به اينها نشان دهيد» هم با جراغ نقل اين راه را تشريح كنيد و هم با عقل و فطرتى كه من به مردم دادم آنها «سراج» مبين 
دستشان است و اين راه را مى بينند؛ با جراغ عقل, دين را مى بينند و راه مى روند وككرنه خود دين را كه عقل نمى آورد. عقل 
مى كويد من مى فهمم كه نمى فهمم؛ من مى فهمم از يكك جاى ديكر آمدم, اما كجا بود نمى دانم؛ به جايى مى روم اما آن 
جا كجاست نمى دانم؛ من يكك مسافر سركردانى هستم و راه مى خواهم. عقل مى كويد ممكن نيست اين عالّم عبث و ياوه و 
بيهوده باشد كه هر كسى, هر جه كرد, كرد؛ يكك حساب و كتابى هم هست, اما آن حساب جيست؟ كتاب جيست؟ آن راه 


حجيست؟ آن را خداى سبحان بايد مشخص كند كه كرده است. 


الأتقاى عو تدا عافن كن (3 ادك اقل ولكن سوك كع أ كله تكراو تسيلو ) ازى ان رانك دارناوه: ونا راشف 
ظهورش هم مى تواند درباره آخرت باشد. «جبل»؛ يعنى ايل و قبيله, قبايل فراوانى از اصناف و عشاير و كروه هاى فراوانى را او 
كيزا كرد ماس [ز لل غيل يكو عير كيرا) مكل هما عاق ادا دونه حوق وديق سر كتف باذاكرقو رالإطاعت 
كرد؟ در همان صحنه قيامت كه احتجاج مى كنند و كاهى مسائل دنيا را مطرح مى كند, مى فرمايد اين جهنم است (هذْهٍ 


ص: (44 


-١‏ سوره انعام» آبه10. 


بررسى آيه (مِنْها حَلَفناكم...) و جكونكى جمع آن با (يَوْمَ ذل الاخض») 


حالا اكر كسى توانسث رساله جدايى بنويسد يا يايان نامه خود رااين بحث قرار دهده اين مى تواند تحقيق خوبى در بيايد كه 
بالأسخره ازآيات فراوان برمى آيد كه بدن مااز زمين بود, يكك: دوباره به زمين برمى كردد, دوم بار سوم از زمين بيرون مى 
آبد و سد كه (يلها شلش اكع أو فيها ني دكة ينها تخرجكو نازة أخرى )1ن هنا محنا اين است اساقى كه اذ زمين بود اين 
روشخ اسث كداز اثراب) و لاثين1 بود و دو موت به زمين برمى كرود كه قبري دارد و دن زميق قرو مى زوة. وق ان زميق 
بخواهد ب ركردد (نذها رخ كوكافة اخرقى )ايع وو جه شالك أبكا انطالث هات بي كالاسووه مار كاد وااقي بايا 
مشخصن كنود: آي اوَلين و آخرين را خدا اق هميق زمين برض خيزانده زئده من كتد و بعداً ومين را عوض مين كتد؟ (يَوْم دل 
مى شود؟ اين اوّلين و آخرين كه زنده شدند كجا هستند؟ اكر اول زمين برمى كردد به وضع ديكر (يَوْمَ دل الْأَوْض غَبرَ 
اَْرْض وَ السّماواتٌ) «سماوات» عوض مى شود, زمين عوض مى شود. به جه جيزى عوض مى شود؟ در بعضى از روايات دارد 
كه زمين تبديل مى شود «إلى أرض لم بُعص عَليهَاا (15 زمين تبديل مى شود به زمينى كه روى آن كناه نشده يا زمين تبديل 
مى شود به «موِدّلٌ خُبرَة نيه (ه) كه از آن مى خورندء اكر زمين تبديل شده به كره نان يا زمين تبديل شده به زمينى كه الّم 
يُعص عَليعَاا؛ ابدان را بخواهند از اين زمين در بياورند آن وقت يكك طور ديكر مى شود. آيا همزمان اين دو كار انجام مى 
شود؟ اين تصورش آسان نيست. غرض اين است كه اكر آيات سوره مباركه «ابراهيم) با مسئله (مِنّْها حَلَناكمْ وَ فيها تُعيدٌكم و 
ينها رك ) ارزذياني اوه و ين مالك طوقيه ارد يداير كك رواياى > ذو تيسمق ابن خسن طائقه إن آيات إندت يروس 


٠ 02 3‏ 5 05 . 2 35 
شود» شايد جيزى نصيب يكك محقق يزوهشكر شود. 


ص: 1441 


-١‏ سوره طهء آيه20. 

"- سوره ابراهيم» آيه8؟. 

'- سوره زمرء آيه/ا8. 

؟- معانى القرآن, ابى جعفرالنحاس» ج12١‏ ص ."٠١‏ 
ه- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج8) ص 182. 


مشكل بودن فهم آيات درباره جهنم منقول و غير آن 


درباره جهنم هم اين جنين است. يكك جهنم منقول است و يكك جهنم غير منقول؛ جهنم غير منقول همين مكانى است كه همه 
ما شنيديم و آيات فراوان دارد, يكك جهنم منقولى كه در سوره مباركه «فجر) و امثال «فجر) است اين است كه آن روز جهنم را 
مى آوريمء )١(‏ بعد مى كوييم (حذوةُ فَغْلوهُ) [1ع]و بككوييم اين جهنمى است كه شما تكذيب كرديد. جهنم را كه مى آوريمء 
ولابد همان كودال مشخص است وما جهنم منقول نداريم, اكر ما توانستيم برهان عقلى يا برهان نقلى اقامه كنيم كه جهنم 
منقول محال استء آن وقت اين آيه توجيه مى شود؛ اما اكر دليلى نداشتيم بر اينكه جهنم منقول محال استء اين آيه ظاهرش 


اخذ مى شود. فرمود: جهنم را مى آوريم. حالا-اين جهنم منقول است يا غير منقول روشن نيست. (هذه جَهَنْم التى كنْتُمْ 


توعَدُونَّ)؛ اين «ايعاد) و وعدّه اى كه ما مى داديم اين جهنم نقد است كه آنها مى كويند: (رَبّنا أئِصَ رنا وَ سمغنا فَازُجغنا نَعْمَل 
صالِحاً)» (1) [270] 


ارائه تصويرى از عذاب تبهكاران در جهنم 


بعد مى فرمايد: (اضِلَوْهَا الْيَوْمَ) ١ضّلا»؛‏ يعنى حالا وارد اين شويد. در جريان اصحاب جنّت با آن جلال و شكوه ذكر شده, در 
جريان اصحاب جحيم فرمود: (اضصْلَوْهَا الْيِوْمَ بما كَنتمْ تَكَفْرُونَ)؛ در اثر كفرى كه ورزيديد دامنكيرتان همين دوزخ استء حالا 
وارد دوزخ شويد و بعد هم كسى حقّ حرف ندارد, براى اينكه همه اعمالتان مشخص شد ماهم سؤال كرديم كه جواب 
نداشيد بدهيلد (531غ تيم على أفواههع ) جرا» براق ايتكه شاهد شما با خوه شماسة» ماآين ذهن را مى يديم كه تمق 
كذاريم حرف بزنند؛ دهنتان كه سرقت نكرد» زيرميزى و روميزى نككرفت» دست شما كرفت, آن وقت دست حرف مى زند و 
مى كويد من كرفتم؛ دست غصب كرد دست امضاى بى جا كرد, يا جاى بد رفت» زبان كه نرفت؛ما دهن را مى بنديم كه 
الكار تكند. اين دستى كه اين كارا كرده أسث را به حرف در مى آوزيم (أَنْطََمَا الله اذى أَنْطَقَ كل شَى ء)؛ (*) [#د]اين 
يايى كه رفته؛ اين يا را به حرف در مى آوريم, لذا هم دست حرف مى زندء هم يا حرف مى زند, هم اعضا و جوارح حرف 
مى زنند واهم يوست ها حرف مى زنناد (وَ قالوا لوهم لِم هنم عَلينا) (5) [85]فرمود اينها شاهد هستند؛ ما جلوى دهن 
شما وانفى بنديم كفي حود اتكان لكتيذ» بون يك سمت رها كذاشليم ديديم كه الكاو كرديذ بو كنيد: (ما كنا فش ركيق) 
(قاشما مش ركك بودبد شركك بورؤيديذ وما شماارا اورديوة دن اوايل:سوره مباركه «انعام) است كه ابنها مى كويندة (نا كنا 
مُشْ رِكينَ)؛ ما كه شركك نداشتيم. در آن روز ذات اقدس الهى به حضرت رسول١عليه‏ و على آله آلاف التحيه والثناء) فرمود: 
(انْْو كي كَدَبُوا على أَنْفُسِهِعْ) (2) بين جطور دارند دروغ مى كويند؟! لذا دهن را مى بندند كه اين انكار نكند» براى اينكه 
آن روميزى و زيرميزى و رشوه و رباى بانكى را كه دهن نكرفت, دست كرفت و دست مى كويد بله من ربا دادم من ربا 
كرفتم؛ يا شهادت مى دهد و دست امضا مى كند كه من امضا كردم و دارم همين كار را مى كنم. اين حرف ها را كه اعضا و 
جوارح اين كناهان را انجام دادند همه اينها شهادت مى دهند. 


ص: عا 


الاشووه فجر ها ب 
-١‏ سوره سجده. آيه7١.‏ 
؟'- سوره فصلتء آيه١5.‏ 
'- سوره فصلتء آيه١5.‏ 
ه- سوره انعام» آبه”3. 


_- سوره انعام» آبه؟؟. 


حالا يكك مطلب دقيقى از همين آيه استفاده مى شود كه مجرم اصلى, نفس و روح انسان است و اعضا و جوارح شاهد هستند 
نه مجرم, اكر اينها مجرم بودند وقتى حرف مى زدند مى كفتيم اينها اقرار كردند نه اينكه شهادت دادند. اقرار يكك جيز است و 
شهادت جيز ديكرى استء اكر مجرم حرف بزند مى كويند اقرار كرده, بيككانه اككر درباره جرم او سخن بككويدء مى كويند 
شهادت داده است؛ معلوم مى شود ما شاهدى داريم, اقرارى داريم, مُقَرَّى داريم, آن جا (فَاغْتَرَفُوا بذَيْهِمْ) 10 [لاء] داريم كه 
اكر خود انسان بكويد, اما اككر دست حرف بزند معلوم مى شود دست بيجاره كناه نكرده, ياى بيجاره كناه نكردهء يا را اين 
شخص برد و دست اين شخص اعمال كرد؛ اين دست شهادت مى دهد نه اقرارو يا شهادت مى دهد نه اقرار, آن جا كه خود 
انسان حرف مى زند مى كويند: (فَاغْتَرَُوا بذَنْبهِم). 


تفسير آيات 04 تا 2# سوره يس 97/١١/٠8‏ 

0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 زع5نلاماط ألا0لا. 

موضوع: تفسير آيات 0 تا 88 سوره يبس 

(إنَّ أضحابَ الْجنَِّ ايوم فى شّغُلٍ فاكهُونَ (00) هُمْ وَ أزْوامِهُمْ فى ظِلال عَلَى الْأرائكك مُتكوْنَ (*0) لَهُمْ فيها فاكهّة وَ لَهُمْ ما 

يَدَّعُونَ (017) سلام تؤلادية رَبِّ رَحيم (08) وَ امتازُوا اليَوْمَ أَبْوَا الْمَجِْرمُونَ (09 ألَمْ أَعْهَّدْ إليكم يا بنى 31م أنْ لا تَعٌْدُوا 

السَّيِطانَّ ل ل و م لت 0 
1 جهنم التى كنت تُوعَدُونَ (2#) اصْلَوْهَا اليوْمَ بما كت تَكَفُدونَ (ع9) اليم نَحْتمٌ عَلى أفواههم وكيا أ ديهم وَ تَسْهَدٌ 

ا يَكسِبُونَ (60) وَ لَوْ نَساء لَطْمَسْنا عَلى عْئنِهم فَاسْتَبَقُوا الصّراط كَأنّى يُتِصرُونَ (82)) 


ص: 244 


.١١هيآ سوره ملككء.‎ -١ 
مرورى بر مباحث كذشته در بحث معاد‎ 


بعد از اينكه باسخ منكران معاد را به آنها كه كفتشد: (متى هذا الوَعدٌ إن كنْتمْ صادٍ قينَ) )١(‏ [١]داد‏ - كه ظاهراً آنها ازاصل 
معاد سؤال مى كتند نه از «اشراط الساعه؛ - جوابشان اين شد كه (ما بَنْظوُونَ إلا ص بحهً واحِدَة تَأَحُذَّهُعْ وَهُمْ يَخِصّمُونَ)؛ (: 
[1] اين صيحه واحده مى تواند همان «زلزله الساعه» باشد كه خودش نفخ صور اول است؛ اين نفخ صور شبيه شييور آماده باش 
است كه شييور مى زند در نفخ صورء همككان رخت برمى بندند (فَإِذا هُمْ خامِدُونَ)» (1) با شييور دوم همه ببدار مى شوند, 
يس آن جزء «اشراط الساعه» نيست جزء خود قيامت است. در صحنه قيامت فرمود مؤمنان از هر نظر در رفاه هستند كه نه از 


جهت داخل مشكلى دارند و نه از جهت خارج, لذت هاى اهل بهشت را ذكر فرمود. 
سلام خدا بر انبياء اوليا و مؤمنين و علت تفاوت آن 


در يايان هم فرمود: (سلامٌ قَولاً مِنْ رَبّ رَحيم) خدايى كه سلام است نسبت به اينها فيض سلام را ارسال مى كند. حداوند 


همان طورى كه براى انبياو براى اولياه براى مؤمنين در دنيا سلام ارسال مى كند» براى اصحاب جنْت در بهشت هم سلام ارسال 
مى كندء جه اينكه براى اصحاب جنْت همان طورى كه در سوره «رعد) آمده (وَ الْمَلائِكةُ يَدْخْلُونٌ عَلِهمْ مِنْ كل باب لا سَلامٌ 
عَلْكُمْ بما صَبَدنّ)» (©) [ع] فرشتكان هم سلام مى كنند. سلام هاى الهى برابر تفاوت آن مخاطب ها يا مستفيض ها متفاوت 
است؛ برخى از سلام هاء سلام هاى جهانى است؛ نظير آنجه براى نوح(سلام الله عليه) مقرّر فرمود كه ظاهراً در قرآن كريم 
براى غير از حضرت نوح نيست فرمود: (سَلامٌ عَلى توح فى الْعالّمِينَ) (2) [0] اين تعبير در قرآن مخصوص حضرت نوح استء 
براى اينكه او مال علض وى ارشع تعمل كرديو يوضع ف اراق اليك ارق كني بن شنار قل كدافيكرة (سَلامٌ على وح 
فى الْعالّمينَ). درباره انبياى ديكر (فِى الْالّمينَ) ندارد (سَلامٌ على مُوسى و هارُونٌ), (2) (وَ الصّلامُ علَى الْمرْسَلِينَ) 10 و مانند 
آذوايق رف العالمة ) ستصرصن حضرت نوح(سلام الله عليه) استء آن جا هم كه مى فرمايد: (سَّلامُ على مَنِ نَع الْهُدى) 
(8) كه از زبان وجود مبارك موساى كليم است «متبعين» خدا, مؤمنان هر عصر هستند» در حقيقت سلام بر مؤمنين شد. يس 
سلام بر نوح شد (فى الْعَالّمِينَ) بعد بر «مرسلين), بعد بر ابراهيم و موسى و هارون و عيسى و ساير انبيا(عليهم السلام) و به طور 
عموم هم وجود مباركك موساى كليم فرمود: (و السّلامٌ على مَن ال الْوَدى), در بهشت هم ملائكه از هر در وارد مى شوند (وَ 
الْملاجكةُ يَدْحُلُونَ عَلَِهِمْ مِنْ كَل باب 0 لامٌ عَليِكمْ بما صَبَرْكّْ )4 اين جا هم در بخش بايانى ذات اقدس الهى مى فرمايد: 


(سَلامٌ قؤْلا مِنْ رَبّ رَحيم) كه اين رحمت خاصّه اى براى بهشت و اهل بهشت است. 


ص: 802 


-١‏ سوره يس» ابدمع. 

1- سوره يس» آبهوع. 

15- سوره يس» آبهة؟. 

ع- سوره رعدء آيه 77 و 58. 
ه- سوره صافات» آيهةل. 
*- سوره صافات» آيه١7١.‏ 
/ا- سوره صافات» آيه١181.‏ 


/)-- سوره طه آبه/ا. 


جداسازى تبهكاران از مؤمنان در قيامت و احتجاج با آنان 


اما درباره تبهكارها فرمود شما از اين صحنه جدا شويد؛ يعنى در جمع هيج يكك از انبيا. اوليا, مؤمنين, صِدّيقِين, صلحا, شهدا, 
شفعا نبايد باشيد» هيج فيضى از اينها به شما نمى رسد و راهتان را بايد جدا كنيد (وَ امْتازُوا اليوْمَ بها الْمُجْرِمُونَ) بعد در مقام 
احتجاج مى فرمايد ما قبلا از شما عهد كرفتيم كه شما بيرو شيطان نباشيد و خصوصيت شيطان هم براى شما مشخص كرديم 
كه اين دشمن آشكار شماست و به شما كفتيم راه جيست. ما راه ايجاد كرديم و راهنما فرستاديم. يس عهدنامه اى است بين 
خدا و خلق خدا در جند ماده: اينكه جز خدا را نيرستند, اينكه شيطان را نيرستند, اينكه شيطان عدوٌ آشكار است, اينككه خدا راه 


مستقيم را ايجاد كرد و نشان داد» همه اين امور را ذكر فرمود. 


مستحضريد كه احتجاج وقتى تام است كه حتجت, حتجت بالغه باشد. در يايان سوره مباركه «نساء» فرمود ما انبيا فرستاديم تا 
إينها در قيامت نككويند خدايا ما از وضع حيات آخرت بى خبر بوديم؛ جرا راهنماى خود را نفرستادى؟ آيه اين است: 0 
قَدْ قَصَصْ ناهُمْ عَلتِك مِنْ قبل وَ رُسلا لغ نَقَصْصْهُمْ عَليِك و كلم الله مُوسى تكليماً لا رسلا مُبَسْرِينَ وَ مُنْذِرِينَ) (1) [4]ما انبياى 
فراوان با تبشير و انذار براى اين منظور فرستاديم (لَِلا يكون لئاس عَلَى اللَهِ حيةٌ بَعْدَ الرّسْلِ) ]٠١115(‏ كه اين (بَغْدَ) ملاحظه 
خدا تمام بود الآن كه انبيا فرستاديم حيجت مردم بر خدا تمام نيست و مردم حيجتى ندارند (لِثَلا يَكونّ لِلنّاس عَلى الله به بَعدَ 
الوّسْل)؛ از اين جهت معلوم مى شود عقلء فطرت واين كونه از امور درونى در عين حال كه لازم است كافى نيست» جون 
خود عقل مى فهمد كه نمى فهمد؛ عقل مى فهمد از خطوط كلى باخبر است»ء از بسيارى از مسائل جزئى آ كاه نيست و عقل 
مى كويد بشر با كل جهان در ارتباط است. خواصٌ اشيا, حلت اشيا, حرمت اشيا, ضرر اشياء سود اشيا براى عقل روشن نيست 
و مهم تراز همه كذشته انسان جه بود» براى عقل روشن نيستء آينده عقل كه خيلى مهم و حساس و سرنوشت ساز است» 
براى عقل روشن نيست. اجمالاعقل مى داند كه انسان نابود نمى شودء اما كجا مى رود؟ بهشت جيست؟ جهنم جيست؟ 
حساب و كتاب جيست؟ اعمال جكونه زنده اند؟ جكونه محاجه مى شوند؟ اينها را نمى داند: لذا مهم ترين دليل وحى و نبوّت 
به وسيله حكما اقامه شده استء. بسيارى از افراد براى اثبات وحى و نبوّت به همين راه هاى عادى تمسّكك كردند كه انسان 
مدنى «بالطبع» است و بايد فقط قانون داشته باشدء قانون را اكر خودش وضع كند اختلاف ايجاد مى شودء يس قانون بايد 
أسمائى باشد نا ؤتد كى نشر دن ذنا مسلتانة باد انه حرف ووكتى است كةمسيارق ال اقراة براض فدرووف وحن وتوت 
حقيقت نقد نيستء زمينه اى است براى توجيه سخنان ابن سينا - مى كويد اكر بشر براى زيست دنيا احتياج به انبيا داشته باشدء 
خيلى از افراد هستند كه خدا و قيامت را قبول ندارندء اما زند كى آنها مثل ماست و بدون وحى دارند زند كى مى كنند؛ همين 
تجارت, همين سياست, همين انتخابات, همين رأى دادن, همين امنيت و همين امانت كه در كشورهاى غير اسلامى هم هست 
كه دارند عادى زندكى مى كنند, يس ما وحى و نبوّت را تنها براى دنيا نمى خواهيم. اين اشكال مرحوم خواجه بر بوعلى 
نيستء اين زمينه است بر اينكه جرا ابن سينا مسئله وحى و نبوّت را در نمط نهم اشارات ذكر كردند؛ آن جا كه مسثئله عبادت 


ست, زهد و عرفان است»ء در اثناى مسئله زهد و عبادت و عرفان آن جا مسثله وحى و نبوّت را ذكر مى كنند كه اساس نياز 


بشر به وحى و نبوّت براى اين است كه او را راهنمايى كند جككونه راه آينده را هم اكنون درست طى كند. حداكثر صد سالى 
در دنيا زندكى مى كند كه اين نسبت به زندكى ابد قابل قياس نيستء براى ابد كه بعد از مركك در بيش دارد جه ره توشه اى 
لازم است؟ جه كار بايد كند؟ جه جيزهايى در اين جا لازم است؟ جه جيزهايى براى تهيه آن جا بايد از اين جا فراهم كرد؟ 
اينكه مسئله وحى و نبوّت را ايشان در اثناى عبادت و زهد و عرفان ذكر مى كند, براى اينكه ثابت كند كه اين برهان معروف 
كه انسان مدنى «بالطبع» است و قانون مى خواهد وازاين جهت وحى مى خواهدء اين كفٍ مطلب است. مطلب اساسى اين 
السك 45 الساق مشافراسسة :و مشافر راهتما ؤبره تؤشة من جواهة واساش كار اق ابن ات كه اين ايةسوره مبار كة«نساء) 


همين را مى خواهد بكويد. 


ص: 264 


.16 سوره نساعى ابه ع١ و‎ -١ 


3 سوره نساعء آيهه18١.‏ 


ابدى را هم در بيش دارد؛ اين مسافرى كه در اين مسافرخانه» صد سال مى ماند بعد به وطن اصلى خودش برمى كردد كه ابد 
است ديكر ميلياردها رقم برنمى دارد اين راهنما مى خواهدم لذا مسئله وحى و نبوّت تنها براى اين نيست كه انسان مدنى 
«بالطبع» است كه اين به تعبير مرحوم خواجه كفٍ مطلب است. همين برهانى كه ذات اقدس الهى در آيه ١25‏ و ١28‏ سوره 
مباركه «نساء» نقل مى كند همين است؛ فرمود ما انبيا فرستاديم براى اينكه بعد از مركك در صحنه قيامت كسى احتجاج نكند و 
نككويد خدايا تو كه مى دانستى ما بعد از مركك جنين جايى مى آييم؛ ما باخبر نبوديم؛ ما نمى دانستيم اين جا جه خبر است و 
بعد از مركك كجا مى آييم» تو كه مى دانستى بعد از مركك جنين جايى هست جرا راهنما نفرستادى؟ جرا قانون نفرستادى؟ ما 
اين انبيا را فرستاديم و صراط مستقيم را ترسيم كرديم (لِنَلا يتكونَ لِلنّاس عَلى الله حُحبَةٌ بَْدَ الرّسّْل)» يس معيار احتجاج اين 


است»: 
عالم ذرٌ صحنه شهود حق و دنيا محل تعهد الهى 


حالا بياييم به سراغ عالم ١ذْرَ,‏ عالّم «ذرٌّاى كه به هر كسى بككويند مى كويد من يادم نيستء به افراد عادى بكويند, به خواص 
بكويند, به اوتاد بكويند حالا يكك وقت كسى جزء انبيا و ائمه(عليهم السلام) است كه حساب آنها جداست؛ اين مى كويد من 
يادم نيست كه من درجنين صححنه اى تعهّرد سيرده باشم؛ آن وقت ما بياييم بكوييم كه در عالّم «ذرّ) شما تعجّد سبردى كه 
خلاف نكنى و حالا كه خلاف كردى به جهنم مى روى, مى كويد من عالّم «ذرّا نمى دانم جيست و كذشته از اينكه در عالّم 
«ذْرًا سخن از تعهّد نيست» سخن از ارائه حق است. خدا خودش را نشان داد» كفت من هستم يا نيستم؟ همه كفتند بله هستى. 
سخن از زبان وحى و نبوّت و عقل واينها نيست؛ در آن ووو كارا الشري كو ) قله سوق بده إن عترم قي بنروة آخله 
(قالوا بل )1ه قسن اوور كات فى كويك: بلده الآذنها 1 ههه بادماة اماك ينها سيكله شود وليك نل السك أن نا 
سخن از عهد نيست و سخن از عداوت شيطان نيست. قبل از خلقت آدم است؛ جريان آدم و خلقت آدم وعداوت ابليس و 
اينها و بعد از اينكه ذات اقدس الهى آدم را خلق كرد و جريان تعليم اسما رخ داد و دستور سجده آمد و فرشته ها اطاعت 


كردند و شيطان استكبار ورزيد از آن به بعد خداى سبحان فرمود اين دشمن شماست. 


١ ص:‎ 


.١ 72 سوره اعراف» آبه‎ -١ 


ا سوره اعراف» آبه 72 .١‏ 


يرسش: در روايت دارد اكر خدا خودش را نشان نمى داد هيج كس او را عبادت نمى كرد؟ 


ياسخ: بله» در فطرت همه همين طور است؛ اصللًا انكار خدا مستحيل استء زيرا انسان فقر خود را ذاتاً دريافت مى كند, غنىٌّ 
فنطلقئ :وا ادراكة من كند كه مشنكل اق واعل كند.اكر ويردوياي غرق شود افراة: و سرتشيتان. ان اغرق شويد» دن عمق دريا 
هيج كس از آنها خبر ندارد؛ ولى آنها نااميد نيستندء براى اينكه مى كويند يكك قدرت مطلقى در جهان هست كه عمق دريا يا 
اوج سيهر در اختيار اوست كه اين همان خداستء اين (فإذا تكواق انلك تقو الله مغرصيق له انذرة )ذل ؟اأعمية 
استء خدا انكاريذير نيست. اين بيان نورانى امام كه مرحوم كلينى در همان جلد اول كافى نقل كرد اين است كه فرمود: 
مَعْرُوفٌ عِنْدَ كل جاهِل) (1) خدا نزد هر ملحد و كمونيستى معروف استء اصلا خدا قابل انكار نيستء منتها او نمى داند با 
جه كسى رابطه 00050 را مى شود انكار كرد؟ مككر واقعتت مطلق را مى شود نفى كرد؟ فرمود: كارف 
ِالْمَجِهُولٍ مَعْرُوفٌ عِنْدَ كلّ جاهل» اين از غرر روايات ماست كه مرحوم كلينى در جلد اول كافى نقل كرد؛ لذا فرمود: «اغْرِقُوا 
الله مولا اهف يا برهافيو انهاه برام سر يلي دروم :وال مخز ايك ولق دارو واخداى بايد تامف /اغرقوا 
الله بالل خحدا انكاريذير نيست. در آن صحنه خود را نشان داد و همه هم آن جا بذيرفتندء اما آن جا سخن از تعهّد نيست, 


سخن از دين نيست, سخن از عداوت شيطان نيست, سخن از ييروى انبيا نيست, سخن از عدم متابعت از شيطان نيست. 
ص: ذلا 
-١‏ سوره عنكبوت» آبهدمء. 


5 الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج١2‏ ص .1١‏ 
3 الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج 3 ص 6. 


بنابراين به هيج وجه اين جريان معاهده به عالم ذَّرٌ بر نمى كردد بله. ارواح وجوداتى دارند كه ثبوتاً خيلى از احكام رامى شود 
بر انها اثيات كرد و اثباتاً هم خيلى از اينها ثابت شده است ١حَلَقّ‏ الله الَْووَاح قَبلَ الأَجْسَادِه () هست, لأَرْوَاحُ خرة عاد نه 
تََارَفٌ مِنْهَا انتَلَفَ وَ مَا تتاكرٌ مِنْهَا اتَلَفَ» (؟) اينها سر جايش محفوظ استء اما يكك تعوّد فقهى و ح قوقى باشد كه حيجت 
تمام شود كه اكر بشر برابر آن عهدنامه عمل نكرد مستقيماً او را به جهنم ببرند» اين به زبان عقل و استدلال است در دنيا و به 
زبان وحى و نبوّت و كتاب و سنت وعترت اهل بيت(عليهم السلام) است در دنيا. آن وقت در قيامت ذات اقدس الهى به اينها 
مى فرمايد ما از شما تعجّد كفتيم به زبان انبيا و وحى - البته در بعضى از روايات هم هست به زبان وحى - ما به شما كفتيم 
شيطان, دشمن استء به شما كفتيم كه اين دشمن آشكارى است به هيج وجه با شما كنار نمى آيد كه يكك روز دوستى كند و 
كوتاهى كلد آين طون تست «أغدى عَدُّوك نَفْسْك الى بَئِنَ جَنبك)»؛ () هم همين طور استء اين دشمن مبين است و من 
را عبادت كنيد اين هم راه مستقيم است و ما همه جيز را به شما كفتيم. حالا اكر يكث وقت يكك كافر مستضعفى در اثر اينكه 
در دوردست است و هيج حتجتى از حتجت هاى الهى به او نرسيده به همان اندازه كه عقل او كافى است در قيامت مسئول 


امس 
ص: 2/١‏ 


-١‏ بحارالانوار» العلامه المجلسى. ج اك ص 017 ؟. 
؟- من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق» ج 2 ص ار 


و3 عوالى اللثالى» محمدبن على بن ابراهيم ابن ابى جمهور الاحسانى» ج25 ص18١1.‏ 


تبيين جهنم منقول و غير منقول 


فرمود ما اينها را كفتيم و شما عمل نكرديد» در آن روز ذات اقدس الهى يكك عده را توبيخ مى كند كه شيطان خيلى از شماها 
واقرويد ةافو كفي (لقذ قن بتكو جا كيرا ١‏ له كر ر] تعتاوت )ابن راد سرت وان ويس بدن انها ذ كر 
كند؛ حالااينها را وارد جهنم مى خواهند كنند. در بحث هاى جهنم اشاره شد كه موادٌ جهنم كه سه جيز است اين را قرآن 
كريم )١(‏ ترسيم كرده كه خود انسان است. در سوخت و سوز وقتى كوره اى دارند» موادٌ اوليه سوخت و سوز را فراهم مى 
كنند» بعد آن ماده آتش زنه را فراهم مى كنندء بعد اشيا را در آن جا كداخته مى كنند» سه كار است كه در كوره ها انجام 
مى دهند: اول حالا يا هيزم است يا زغال سنكك است يا نفت و بنزين و كازوئيل هر جه است اول اين را مى ريزند كه اين مواد 
اوَلى براى سوخت و سوز استء بعد آن ماده انفجارى ديكر كه آتش زنه, آنش كيره, (وَقودٌ النّارِ) است آن را مى زنند واين 
را مى كيرانند تا اين كوره مشتعل شودء بعد حالا آن موادّى كه مى خواهند به صورت ذوب كنندء مثل فولاد يا آهن يا مس يا 
هر جه هست را مى ريزند تا كوره كار خودش را انجام دهدء اين سه كار است. در قرآن دارد كه هيزم جهنم همين ظالمان 
مسد (و عا القايطوة ككاثوا لجهتع عطب]) (كااين هبزع هارا كاندالعسد درون جهني آنيكه باعث اشتعال اينهاست كه اينها 
را بكيراند و آتش زنه باشد يا آتش كيره باشد كه از آن به عنوان (وَقَودٌ النَارِ) ياد مى كنند كه «توقد به النار» آنها را مى 
آورند كه آنها هم سران كفرند كه فرمود: (وَقُود النّارٍ لا كَدَأَبٍ آل فِوْعَؤْنَ)» 11150 اينكه فرمود: (فقاتلوا أَئِمَه اْكفْر) (©) 
اين ائمه كفر خودشان مثل تى ان تى هستند و مشتعل مى باشند ديكران را هم آتش مى زنند؛ اينها را وقتى مى آورند جهنم 
مى كيردء بعد افراد تبهكار ديكرى كه به وسيله ظلم اينها يا تابع اينها بودندء اينها را در آن جا مى كذارند كه وضع جهنم 


4 


ما 


سوره مباركه «فجرا آمده جهنم فقط منحصر در آن خواهد بود؛ آيه 77 سوره مباركه «فجر) اين است بعد از اينكه فرمود: (وَ 
جاء رَبك و املك صقا ص غًا) () ]١8[‏ فرمود: (وَ جى خ يَوْمَدِذٍ بِيهَنّمَ ) جهنم را مى آورئد ؛در رواياتى كه ذيل اين آيه 
هست ملاحظه مى فرماييد دارد كه با غل و زنجير عده اى هفتاد نفر يا هشتاد فرشته كشان كشان جهنم را مى آورند (2) (وَ 
جى ‏ يَوْمَتَفٍ بِجَهَنّم). بنابراين آدم ممكن است خيال كند جهنم فقط منقول است؛ اما اين تام نيستءبراى اينكه اين عناصر سه 
كانه اى كه ياد شده اينها موادّى است كه مى ريزند در كوره. ما كوره اى لازم داريم كه اينها را بريزند داخل آن تا همه با هم 
ماذقاك كل # ( كلما كفك اله تعلق اخنها ) ه191 شود و 1ن سحاخه انف نارق كداين ستكر وا سكعت اكد آن 
جا برقرار شود كه جاى ثابتى مى خواهد,ْ لذا آن جا جهنم و غير منقول است؛ يعنى كودال است يا «ويل» (4) استء «أو ما 
قلع اسشدوو ان سات قد (كلرا غلك أنه للك الخنها ) [قةان ارمس كرجه عررافق شدي اوبسض كزبد ريباعت 
شدى, مستضعف مى كويد مستكبران ما را به بند كشيدند, مستكبران مى كويند ما كفتيم شما مى خواستيد نياييد» در آن جا 
وحراة لع عي بعتن جد دون جنا فى قرعا يده رلك فكت 351 ذا تنتكرة )لزعلا لبسزتكبو قاطن كار كراقه ينا ع وز 
كناه كرديدء آنها دو كناه كردندء براى اينكه كمراه شدند و عده اى را هم كمراه كردند. شما دو كناه كرديد» براى اينكه 
اصل عمل بد را مرتكب شديد, يكك,ْ رهبران الهى را تركك كرديد و به دنبال رهبران كفر و الحاد رفتيد, دوم شماى مستضعف 
هم دو كناه كرديد (ركل توقة) والكن جمات كرديدم راسانن ابن حهية اكا سه انل كه با سي شرل (كلّما دَخََتْ 


أَمَهُ َعَنَتْ أْخْتَها) آن جا مى شود جهنم غير منقول, اينها مى شود جهنم منقول كه در آن جهنم غير منقول مستقرٌ هستند. 


2/١ ص:‎ 


-١‏ سوره جنء آيه18. 

"- سوره جن» آيهة١.‏ 

'- سوره آل عمرانء آيه ٠١‏ و١١.‏ 

- سوره توبه؛ آيه؟١.‏ 

ه- سوره فجرء آيه77. 

*- الميزان فى تفسيرالقر آنء العلامه الطباطبائى» ج ٠١‏ ص 1/17. 
/ا- سوره اعراف» آيهل؟. 

8- سوره ابراهيم» آيه67. 

4- سوره اعراف» آيهلم؟. 


-١ 9‏ سوره اعراف» ابد" 


حيرت آور بودن آيات مربوط به قيامت و كيفيت سؤال و جواب 


بيرون ندارد» براى اينكه متن عمل حاضر است (فَمَنْ يَعْمَلَ مِتّْقالَ ذَرّهِ) ]0[١(‏ جه خير, جه شر اين را مى بيند؛ اما بحث هاى 
كنافك وائما جحرية ارو ابية» اناس امكتكوار قانتة كدض ابم يحف فاى لخن كافى ماقا كرذيد كه كاف ها باهر 
وسيله اى هست خودمان را كنار مى كشيم كه وارد آن آيه نشويمء براى اينكه آدم آن جا وارد شود غرق مى شود بدون اينكه 
جيزى به دستش بيايد. يكى از آن آيات همان سوره مباركه «عنكبوت» است كه فرمود: (يُعَدُْبٌ مَنْ يَسَاءٌ وَ يَدْحَمُ مَنْ يِسَاءٌ وَ 
له تَْلَبِونَ). (5) [01] (إِلَيهِ تُقلََونَ) نه يعنى «إليه ترجعون». آن جا و امثال آن جا از جاهايى بود كه ما به هر دسايس و جيلى 
بود خودمان را كشيديم كنار كه وارد آن بحث نشويم. انسان منقلب «الى الله مى شودء يعنى جه؟ رجوع «الى الله فهميدنى 
امت اما انقلاءاب «الى اللّه) فهميدنى نيست. يكى از جيزهايى كه خيلى يبجيده است كه در آن جا هم همان كار را كرديم؛ 
همان آيه 8” سوره مباركه «اسراء» است. در سوره «اسراء» فرمود صحنه سؤال هست, جواب هست, محاكمه هست كه ما همه 
را سؤال مى كنيم؛ (وَ لا تَقَفْ ما لئس لكك به عِلمّ)؛ از اين آيات معروفى است كه خيلى از ماها مى كوييم و مى نويسيم و 
مانند آن. فرمود جيزى را كه براى شما ثابت نشد ييروى نكن, جرا؟ (إِنَّ الصّمَْ وَ الْبَصَ رَ وَ الْمَؤْادَ كل أوليك كان عَنْهُ مشؤلا). 
الاشوفات كافيسايق تبسك هنين ١‏ اسكديراى التكداى قرماين: (إن المع )؛ يعنى «سامعه) و كوش, بصر «باصره) و 
«فؤاد) كه اين«فؤاد) همان روح استء همان نفس است» همان قلب است كه حقيقت انسان است. «سمع) و «بصر) و «فؤاد) كه 
عقيقاك انساة هناة زقزاذه اليك ( كل أرليكه )تبون اهيا يذو النقول يعدو موره لاعووتك ورور ميسكه اظينر لفك از 
الايد كل أ ريك ] ماكر ارط عسو كان عسي 4ف سطره سمس رين #زذن )و كز 
واحد برمى كردد واين مَسْؤْلا) خبر «كان» است؛ يعنى صحنه قيامت كه مى شود «سمع» يكك طرف, «بصر؛ يكك طرف, قلب 
يكد طرف و النبان بكة طرف قرا هن كيرف ايق اشيان (كاق غنة ) بع او كل والحدة ابنها (تشؤلا). عادر اذبيات فارسن اين 
كلمه «از) را مى آوريم روى خود شخص و مى كوييم از آقا بيرس, از فلا-ن كس بيرس كه اين فارسى حرف زدن استء اما 
در عربى اين كلمه «عن) كه ترجمه «از) است روى مطلب مى آيدء نه روى شخص؛ مثلا- (يش كلتك عون الْأهِلهِ), 9 
(تشتلوتك عَن الوُوح), (5) (يَشتلوتك عَن المحيض )) (0) «يَسْتلوكك عَن كذاء. اين كلمه «عن)؛ يعنى «از) كه روى مطلب در 
م ا مذانه ووس بعل تاك وض عرق خض ووعم بحت :إل لكل واحن و الحنة ابنيا هوه ابم شكس سغرل امك آذ 
ركه زيل لان ستكمه مى ا رركل عع ]و وكم اط رق عير امرك درن قاب وكيا تكو وياد ف كل طرق انل 
يعنى رهبران الهى؛ در قيامت هر جه ملائكه هستند از زيد سؤال مى كنند كه «سمع» خود را در كجا به كار بردى؟ «بصرا خود 
رادر كجابه كار بردى؟ «فؤاد) خود را در كجا به كار يردى؟ «فؤاد), خود قلب استء» خود حقيقت انسان استء از خود انسان 
سؤال من كتشد حقيقت خود را جكونةه صرف كردئ؟ فهميداق تبسك ابن قلب كه كوشى ميخضصوص طث كه نيست. ايم 
«فؤاد؛ همان نفس استء همان قلب است و همان حقيقت انسائئت است. اين جهارمى كه انسان است مسئول استء 1 ن سه تا 
«مسئول عنه) هستند. از زيد سؤال مى كنند جشم خود را جه كار كردى؟ اين قابل فهم است, كوش خود را در جه راه به كار 
بردى؟ قابل فهم است, قلب خود را در جه راه به كار بردى؟ درك اين آسان نيستء براى اينكه مككر ما جندتا جان داريم؟ اين 
مسئول جه كسى است كه بايد از قلب جواب دهد؟ آن قوّه مُدركه ما جيست؟ از او سؤال مى كنند كه قوّه مدركه خود را جه 


ص: 2 


-١‏ سوره زلزال» آيه/. 

.7١هيآ سوره عنكبوت»‎ -١ 
سوره بقرهء آيه189.‎ - 
ع- سوره اسراءء آيه60.‎ 


- سوره بقره. آبه777. 


غرض آن است اينكه كفتند وقتى وجود مباركك حضرت ظهور كرد معلوم مى شود قرآن هنوز بكر است و تفسير نشده. 
براساس همين آيات است وكرنه آياتى كه (إنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) كه (لَهُمْ جَنَّاتٌ) (1) تفسير نمى خواهد اين 
مسئله هم همين طور است. اين بيان نورانى امام سجاد در صحيفه سجاديه در دعاى ختم قرآن اين است كه درست است كه 
دا فزموفة (كذرة كقلرة 8 الكنم شراره) 22 ابنها وا دز هه يكشيد نالوق ضاوت الأغتال تلايت فى الأعتان الال حمين 
خيال هاو غيبت ها دروغ هاو تهمت ها, كذب ها همين ها غل و زنجير خواهد بود. اين جنين نيست كه يكك آهنكرى ديكر 
داشته باشند كه زنجير بسازند «وَ صَارَت الْأَعْمَالُ َلَاتِدَ فى الأَْنَاقَ)» اينها كه دركش آسان نيست. به هر تقدير اين جهنم هاى 
تقول وازه 1ق جو عر سقرل ىن عرهد كد (كلبا تقلك انه لفك الها ) درارن منكه ذات اتلس الهى مى فرنايكدما 
زاك انتكه حرق راسك را بشدريم اق :تاهدان صدق بعال :مى كتنع: ابتك فزهيرة: (التزع تم على اقيق ) ناظر به همين 
شان اعوط موق (منواضة الى ) ابن انع كماما من معد و تكتيية كركيناين القن انقايو يله انمق ومن د 
كه جا براى تكذيب نيست. 


آيات دال بر استمرار ارسال انبيا و تكذيب تبهكاران 


د وأسرار 3كرمن كبدة يكن ابدكة ماامركا اننبا فرستاديم واقسا رقا تكديب كرد بد (هلاء جو الى كققد توعدوة )اما 
يشت سر هم وعده داديم كه بهشتى هست و جهنمى هست كه هم وعيد بود وهم وعله. اين (كَبْمُمْ تُوعَدُونَ) غير از «توعدون؛ 
اسك [رن كاف وهليه اسني ارعش وخرراها بدك سرغ كشوي كن( أن لا رقا تقا). اللاو تراه بع سر كر 
هم كفتيم (لَقَدْ وَصَلْنا لَهُمُ القَوْلَ) (5؟) حرف هاى فرشته ها قطع نشد, كتاب هاى انبيا قطع نشد, سخنان رهبران الهى قطع نشد, 
هم آنها «نّتراا هستند, متواتر هستند, يشت سر هم هستند كه قطع نشدء هم قول ما به وسيله انبيا و فرشته ها متّصل بود قطع نشدء 
عم (20 أو ش نا تنا قرا ).هم (لقَذ وَضَنا ليغ القَول )وبين (كقغ توغذوة) و شماهم (865 تكلزوة )هر حدما كنس هما 
در همان زمان هم كفر ورزيديد؛ لذا فرمود: (اصِْلَوْهَا الوم بما كم تَكَفْرُونَ) نه «بما كفرتم), كم تَكفْرُونَ)؟ يعنى مرتباً و 
مستمرّاً هر وقت انبياى ما مى آمد شما كفر مى ورزيديدء بس از اين طرف دائماً عنايت الهى و تبليغات الهى بود از طرف شما 


هم دائماً كفرورزى و تكفير بود. 
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.٠١ا/هبآ سوره كهنف»‎ -١ 
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*- سوره قصصء آيه١2.‏ 


قيامت صحنه 1 شكارسازى حق با بستن زبان انسان 


حالا ما امروز مى خواهيم حق روشن شودء شاهدى مى خواهيم. دهن شما را مى بنديم» براى اينكه ممكن است انكار كنيد آن 
كه معصيت كرده شما هستيدء آن كه معصيت نكرده اعضا و جوارح شما هستندء آنها مى آيند شهادت مى دهند (الْيَوْمَ نَحْتِمُ 
على أَقُواهِهغ )» جون در همان اوايل سوره مباركه «انعام» آمده كه مش ركين در روز قيامت انكار مى كردند مى كفتند: (ما كنا 
مُشْرِكينَ) (60111] ما شرك نورزيديم كه اين ظهور ملكات آنهاست در دنيا. در همان اوايل سوره مباركه «انعام» دارد كه 
خداى سبحان به وجود مباركك حضرت فرمود: جككونه بين يكديكر ترفندى دارند شركشان روشن استء (1) اما مع ذلكك مى 
كويند: (ما كنا مُضْرِكينَ)؛ لذا اين دهن را مى بندند و آن وقت اعضا و جوارح را به كفتكو وادار مى كنند (الْيوْمَ نَخْيمُ على 
أأواجية :و تكلنا أتدبية و كنهذ أوشلهة ) دسك:ويا وابنها همه شان شهادت من ددر له ايتكه اقرار مى كنيد: 


اعضا و جوارح شاهدان اعمال نه اقرا ركنند كان به آن 


نفرمود آن دستى كه معصيت كرده, رشوه كرفته, ربا داده و ربا كرفته اقرار مى كندء جون دست مهم نيستء منّهم رديف اول 
ودوم وسوم و صادم همين نفس استء اينها اعضا و جوارح هستند اكر دستى كه ربا كرفته بود و دستى كه رشوه كرفته بود 
كناهكار بود مى فرمود اينها اقرار مى كنند, اينها اعتراف مى كنندء اما نفرمود اينها اقرار دارند» جون اينها كناهكار نيستند» 
اينها بيكانه هستند. فرمود اينها شهادت مى دهندء آن كه كناه كرده است شخص خود انسان است كه اين اعضا و جوارح 
بيجاره را وادار كرده است. در قيامت هم اككر اعضا و جوارح را مى سوزانئد شخص را مى سوزانندء براى اينكه اين شخص 
درد بكشد دست او را مى سوزائندء وكرئه دست كه دردى ندارد. اين (كُلّما نَفْدجتٌ جلدم بَدلَْامُمْ جَلُوداً غَيرها) () [67] 
براى همين است كه شخص را مى خواهند عذاب كنند اعضا و جوارح را مى سوزانند» نه اينكه اعضا و جوارح را عذاب كنند. 
اعضا و جوارح مشغول كار خودشان هستند واينها هم شهادت صدق مى دهند و مى كويند بله» اين شخص رشوه را كرفته, 
اق زنا زا كرقتة, ووميزى .را كرفتة (يرميزى :را كرقلهو ابن تمت را زده.وايق كار را كردهو ايت عرف را نوشته يا امضا كرذه 
ابوك وتكلنا اتدبيغ وكنهد أوعلهع با كاثوايكيقوة): 


ص: 2/1 
-١‏ سوره انعام» آبه”73. 


7- سوره انعام) آبه؟؟. 


بوك سوره تساءء آبهد02. 


مواقف ينجاه كانه قيامت و تفاوت احكام هر كدام 


البته مستحضريد كه قيامت كه ينجاه موقف دارد هر موقفى حكم خاصٌ خودش را دارد. اين صحنه ها كه تمام شد در يكك 
بدح مي فزمانها (و فلغ له اف لو 3) :833 [9©] اببونارا بازداغيك كنيل غاما زازتها سوال كمم دو ركه موقف :ارد كه 
ينها را بككذاريد بروند ديكر ايست و بازرسى نيست (لا يشِكَلٌ عَنْ ذَنْبهِ إِنْسٌ وَ لا جَانٌ) (5) [68] اين جاء جاى سؤال نيست, 
جرا؟ بشت سرش مى فرمايد در اين موقف اين جاء جاى سؤال نيست (لا يُكَلٌ عَنْ دنه إِنْسَ وَ لا حان) جرا؟ جون (يُعْرَفُ 
الْمُجْرِمُونَ بسيمامغ) (9) [ه؟] همه آنها داغ شده هستند و معلوم است. بعضى ها صورتشان, بعضى بيشانيشان و بعضى 
كسكاف: اننها :اذ اف موقت سهاو انوس" امعان فل تر اسك جر ابت قفقك ا عاذانة وو يشا كان اث ايفان ايض 
يا يهلويشان است (يُعْرَفَ الْمُجْرِمُونَ بسيماهّ) سر و له اينها را ما جمع كرديم» (قيُؤْحَدٌ بالنّواصى و الأقُدام) (6) [62] بعضى ها 
باسرو ته جمع شده دارند مى روند» جاى سؤال نيست. اين جا كه با علادمت (يُعْرَفْ الْمُجْرِمُونَ سيناك ) سيدا يعنى 
علا-مت, «وسمه) يعنى علا-مت, (موسوم)؟ يعنى علا-مت دارء «سيما» به معنى صورت نيست «سامه) و «موسوم) وامثال ذلكك؛ 
يعنى علامت دار. اينها علامت دارندء ما در ايست بازرسى قبلى از اينها سؤال كرديم اينها نتوانستند جواب بدهند علامتشان يا 
دستشان است يا يايشان است يا سر و ته آنهاست كه (يُعْرَفُ الْمجَرِمُونَ بسيماهُع فَيؤْتَدُ بالنُواصى و الأقُدامِ) اين طور است اكر 
كسى سر و ته او جمع شد دارد مى رود معلوم است كارش جه بودء ديككر جا براى سؤال مكدو لوطو بك كعد 
قيامت جا براى سؤال نباشد» سؤال هست؛ ولى وقتى سؤال شد و نتوانستند جواب دهند وعلامت محكوميدّت در بدنشان هست 


در مواقف ديكر مى كويند از اينها سؤال نكنيد» جون (يُعْرَفْ الْمُجْرمُونَ بسيماهُع). 
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-١‏ سوره صافات» آبه؟”. 
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- سوره الرحمن» آيه١8.‏ 


اعتراض نفس به اعضا و جوارح در دادن شهادت 


حالا عمده اين است كه اعضا و جوارح كه شهادت مى دهند؛ خود نفس مى كويد جرا عليه ما شهادت دادى؟ (لِمَ شَّهِدْتَمْ 
عَلينا).:أينها مى كويتد: (ألطقئا الله الدى القن كل قن )8/30 ]نه «اشهدنا مرا يحرف آوردها هي كنم ابنها تمتى 
كويند شما دروغ مى كوييد, مى كويند جرا عليه ما شهادت داديد؟ آنها مى كويند خدا ما رابه حرف آورد و ماهم كفتيم, 
نه ايتكه دا به ما كفت اين طور بكو, خدا به ما قدرت نطق داد ما هم كفتيم, خلاف هم نككفتيم (لِم عَهِدْتُمْ عَلَيِنا قانُوا أَْطفَنا 
الله الّذى أَنْطَقَ كلَّ شَى ء). (؟) [8ع] 


اثنات حق بودن معاد با هدفمندى عالم 


بنابراين اصل معاد را ذات اقدس الهى فرمود اين «حقٌّ لا ريب فيه؛ ممكن نيست كسى بكويد بعد از مركك - معاذ الله - خبرى 
نيست يا اكر بعد از مركك خبرى باشد مثل دنياست؛ اين دو مطلب فاسد را قرآن كريم از زبان منكران معاد نقل مى كند و نفى 
مى كند. فرمود عالّمى را كه ما آفريديم عالمى است كه صدر و ساقه آن حق و به هيج وجه باطل در عالم راه ندارد در سوره 
مباركه «ص» آيه 77 اين است (وَ ما حَلَْنَا الّماءَ وَ الأَرْضَ وَ ما بَتِنَهُما باططلاً ذلكك طن الّذِينَ كمَرُوا قَوَيْلٌَ ِلّذِينَ كَمَرُوا مِنَ الثَار 
0 أمْ نَعولٌ الّدِينَ آمَنُواوَ حمُِوا الصَالِحَاتٍ كَالْمَفْيتدينَ فى الرْض) اكر عالّم - معاذ الله - معاد نداشته باشد طالح و صالح 
يكسان هستند» جون هر دو معدوم مى شوند الا مز فى الأعدام» اكر حساب و كتابى نباشد نه براى صالح ياداشى است و نه 
براى طالح كيفرىء اينها يكسان هستند. اكر عادل و ظالم يكسان باشند در عالّم و هر كس هر جه كرد بى مسئوليت باشد يكك 
جهان باطلى است. در قرآن كريم براى اثبات معاد كاهى از قضيه سالبه استفاده مى شود كه عالم باطل نيست و كاهى از قضيه 
موجبه استفاده مى شود كه عالّم بر حق استء جون حق است هدفمند استء جون باطل نيست هدفمند است؛ يكك طرف قضيه 
اين است كه اكر معادى نباشد طالح و صالح يكسان هستند يا بر فرض معاد باشد - معاذ الله - حساب و كتابى در كار نباشد. 
تبهكار و يرهي زكار يكسان در آن عالم زندكى كنند» همان طورى كه برخى برابر سوره «كهف» كفتند اكر ما قيامت برويم آن 
جا هم مثل دنيا وضع ما خوب است كه خدا فرمود خير اين جنين نيست (سَواءً مَحْيَاهُمْ وَ مَمَاتَهُمْ) (1) اين طور نيست هر كسى 
مهمان سفره خودش است. اين مساوى بودن را كه نفى مى كندء ناظر به همين بخش است كه (سَواءَ مَحْياهُمْ وَ مَمَاتَهُمْ) ناظر 
ناهين ابن در حرا شيافت كن شويه شارك وتصلك» آنه تزودة سيل ابى السك فرمود: (عّى إذا ما جاؤها شَّهدَ عَلَيِهمْ 
سَدْعهُع وَ أَبْصارٌمْع وَ جُلُودُهُمْ بما كاثوا يَعمَلُونَ (0 وَ قالوا لِتجلُودِجِع لم شَّهِدْئُم عَلَينا قالُوا أَنْطََنا الله اذى أَنْطقٌ كُلَّ شَئ ء) (8) 
]0١[‏ اينها نمى توانند انكار كنند كه جرا اين طور كفتيد, مى كويند جرا كفتيد؟ جون آنها راست مى كويند و آن روز جاى 
باطل هم نيست (أَنْيَ كل شَ ءٍ و هُوَ حَلْفَكعْ أَوَلَ مَرِْوَإِلَيهِ تُوجَعُوَ (1وَ ما كنم ترون أَنْ يَفْهَدَ عَليِكمْ سحفكع وَ لا 
أصا ركع وَ لا جُلُودُ كم وَ لكن طَنتُمْ أنَّ الله لا يَعْلَمْ كثيراً مِمًا تَعْمَلُونَ) (ه) [1ه]شما خيال كرديد ذات اقدس الهى نمى داند؟! 
كل عاتم هه دقر صق سر كنات ست السك كيه اتير اكز راق كرداقك داولا مائوا فى يقل عي كليس أكون لسك مج 
كس ناشنوا نيست, منتها حقّ حرف زدن ندارند» آن روز كه بنا شد حرف بزنند جريان و اسرار را بازكو مى كنند. در سوره 
مباركه «جائيه) هم فرمود: (أَمْ حب الَّذينَ الجترحوا اليِئاتٍ أَنْ نَجْعَلَهُْ كالَّدينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتٍ سَواءً مَحْياهُمْ وَ 
مَماتَهُغْ)» اكر عادل و ظالم - معاذ الله - معادى نباشد اينها يكسان هستند. الآن در اين جا نه ميز هستء نه صندلى هست و نه 


ظرف, فرقى بين معدومات نيست وقتى ميز يست صندلى نيستو ظرف نيسث, كتاب نيست الاك ميز فى الأعدام من حيث 


العدم)؛ اكر معادى نباشد» حساب و كتابى نباشد» بهشت و جهنمى نباشد فرقى بين عادل و ظالم نيست (سَِواءَ مَحْيِاهُمْ وَ 
مَماتّهُمْ) يا نه - معاذ الله - معاد هست؛ ولى آن جا هم مثل دنياست»؛ جون معاد يكك دنياى مجدّدى است آن وقت معلوم مى 

تر و ا بو اسار كر حاورا جاتن حي نايا 5 ررري احم عي الود التو لوو عدا ا كاقي ايد الاك . فرمود 
اين جنين نيست كه حساب و كتابى نباشد (سَواءً مَحْياهُمْ وَ مَمَاتَهُمْ هُغْ ساءَ ما يَحْكمُونَ 6 عق الله التدماوات و الْأَرْضٌ بالحق) 
(2) ["0] اين نظام يا بيجيدهل| به حق استء اكر اين «باء», «باء» ملابسه باشد يا در صحبت حق است اكر «باء), «باء؛ مصاحبه 
باشدء بالأخره اين يا يبجيده است يا يوشيده است وهم صحبت استء عالّم «بالحق» استء درون و بيرون عالّم» حق نفوذ كرده 


است و كسى نمى تواند كويد هر كارى كردم, كردم هيج ممككن نيست. 


ص: 2/8 


.؟١هيآ سوره فصلتء‎ -١ 
1 ووه ا‎ 
.؟١هيآ سوره جاثيه؛‎ -" 
1 #تسوره قلت اس و‎ 
فدسورة لقيلف انو لا‎ 


*- سوره جاثيه. آيه ١'و55.‏ 


اكر جنين عالّمى است فرمود ما براى اينكه خوب روشن شود خود اعضا و جوارح خود شخص را به حرف در مى آوريم. ما 
وى جادان لمى :ومن كرد كدابع معاة اهيا ياد ابن امنا وجرا مهن لاض ع كوي لخدا الى دشان 
دادى! آن جا جنين حرفى نيست. خود اين دست واقعاً مى فهمد, اين جشم واقعاً مى فهمد و اين يا واقعاً مى فهمد. اين بيان 
نورانى ائمه(عليهم السلام) كه اسرار وضو را مى كويند, مى كويند وضو كه مى كيريد و دست را كه مى شوييد - البته يكك 
كم فقهى است كه آدم دست را به قصد وضو عسل مى دهد «قربه الى الله» - آن راز شستن دست در وضو اين است كه 
انسان در حال شستن دست بككويد خدايا من از كناه» دست شستم. به حضرت عرض كردند كه معناى مسح يا جيست؟ فرمود 
معناى آن اين است كه دايا جايى كه نبايد مى رفتم, رفتم» دارم اين يا را تطهير مى كنم كه با ياي ياكك در حضور تو بيايم» 
سرم را كه مسح مى كشم براى اين است كه اكر خيال باطل و نقشه اى عليه كسى كشيدم اين سر را دارم ياكك مى كنم كه از 
يا تا سرو از سر تايا ياكك باشم با تو كفتكو كنم. )١(‏ اين بيان نورانى امام(سلام الله عليه) در معناى وضو است و جنين صحنه 
اى است. اكأر دست نفهمد و يا نفهمد كه در قيامت شهادت نمى دهدء آنها كه نمى كويند در قيامت خدا به ما كفته اين طور 


بكو, مى كويند خدا فقط ما را به حرف درآورده. ما بلد بوديم و همه جيز را مى ديديم. 


ص: 00014 


.5١7١ من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوقء ج "2 ص‎ -١ 


يرسش: اينها كه شعور دارند يس حطور عذاب را دركك نمى كنند؟ 


كندء جون نفس دركك مى كند عذاب ندارد. الآن تمام اين فرشته هايى كه در جهنم هستند كه به عنوان (لا يَعْضُونَ الله ما 
أْمَرَهُمْ وَ يَفْعَلونَ ما يُؤْمَرُونَ) )١(‏ [00] اينها در متن جهنم هستند و جهنم بان هستندء اما هيج كدام عذاب الهى را درك نمى 
سرٌ شهادت اعضا و جوارح با توجه به تجسّم اعمال 


يرسش: با تجسّم اعمال, جه نيازى به شهادت اين دست و ياست؟ 


ياسخ: يكى از موارد آن همين است آن جا كه دارد (فَمَنْ يَعْمِِلَ مِتْقَالَ ذَرّهِ حيرا يَرَهُ) آن ناظر به تجسّم اعمال است. در اين 
موقف كه موقف احتجاج و استدلال است كه براى خود شخص روشن شود اين كارو كار شماست حالا جيزى را ديده اين 
واقعاً كار اوست؟ دست مى كويد بله اين كار, كار شماست شما با اين دست اين كار را كرديد شما با اين جشم نككاه حرام را 
انجام داديد بنابراين اينكه فرمود: ( او تنوم على أَفْواجه و تُكلمنا أنديهع و تَشْهَدٌ أَرْجَلَهُمْ بما كاثوا يَكُسِبُوكٌ) ناظر به كوشه 
قا الا ادن ماص الفك كم كن دان طازالله سمه ما ذا شزوو القن مالظ كيدا 

تفسير آيات "اي تا 28 سوره يس 147/١١/٠5‏ 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 زع5نلاماط ألا0لا. 


موضوع:تة تفسير آيات ”2 تا 84 سوره يس 


(هذِه جَهَنمْ التى كنْتُمْ تُوعَدُونَ (*©) اص َلَوْهَا الْيوْمَ بما كنّثم تكفْرُونَ (26) الْيَوْمَ نَحْيِمْ عَلى أَفْواهِهمْ وَ تُكلمّنا أر ديهم وَ تَشْهَدُ 
أَرْجْلَهُمْ بما كانُوا يكيدبونَ (60) وَ لَوْ نَساءٌ لَطْمَش نا عَلى أَعْيْنِهمْ فَاستَبَقَوا الصّراط فَنّى يُبِصِرُونَ (69) و لَوْ نَشاءً لَمَمِ خْنامُمْ عَلى 
مَكائَتَهمْ فُمَا امَطاعُوا مُضِيًا وَ لا يَوْجِعُونَ (00) و مَنْ تُعَمُوْهُ لكشة فِى الْكَلّق أ قلا يَعْقِلُونَ (68) وَ ما عَلْمْناةٌ الشّعْرَ وَ ما يَْبِغى لَه 


إِنْ هُوَ إلا ذِكرٌ وَ فرْآنَ مَبينٌ (28)) 


2/1/١ ص:‎ 


-١‏ سوره تحريمء آيهء. 
امكان توجيه آيه دال بر جهنم منقول به ظهور آن 


در جريان جهنم, ظاهر اين آيات اين است كه جهنم غير منقول استء اما آنجه در سوره مباركه «فجرا آمده است كه (وَ جى ع 


يَوْمَئِذٍ بِجَهَنْم) اين نشان مى دهد كه - جهنم منقول هم داريم؛ آيه 71 سوره مباركه «فجر) اين است (وَ جى ‏ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنْم يَوْمَئذٍ 


َكَد كد الْإنْسانُ وَ ألى لَه الذ كرى ) اكر منظون أل اين اج ىعار ظهور باشد؛ فظير آيهاقبل كه دارد (وَ جاء رك و الملك ص فا 
13:42[ أخووة كته اندو سسهاضف اتدرعيث اووس لطس يوون عقت اكز يدة ينا قل © 
«جاءً) به معناى «ظهر) باشدء آن كاه اين (جى ‏ يَوْمَيَذٍ بجَهَنّم)؛ يعنى ظهور جهنم را مى خواهد بفهماند برابر آيه اى كه دارد 
(وَ بُرَرَتِ الْجَحيمٌ لِلَغاوينَ) (1[)1]ديكر ما دليلى نداريم كه ما جهنم منقول داريم. البته آن رواياتى كه در ذيل اين يه هست 
كه جهنم را با غل و زنجير كشان كشان مى آورند 0 آن بايد توجيه شود. اين آيه به قرينه آيه قبل قابل تحمل است كه جون 
(جاء رَبُك) به معناى «ظهر) است مى توان اين (وَ جى ئ يَوْمََِذٍ بِجَهنّم) را با آيه (وَ برْرَتِ الْجحيمُ لِلْغاوينَ) هماهنكك كرد. 


اين راجع به جهنم بودن كه منقول است يا غير منقولء منتها بايد روايات را توجيه كرد. 
الراك موداف رامع ره عدف حارف الما و حياة 


اصل برهانى را كه خداى سبحان اقامه مى كند اين است كه اككر - معاذ الله - معادى نباشد لازمه آن اين است كه حق و باطل, 
كفر و ايمان, صدق و كذب, خير و شرّ قبيح و حسن يكى باشدء براى اينكه اينها همه مى ميرند و بعد از مركك هم كسى زنده 
نمى شود كه ياداش يا كيفر ببيند» معلوم مى شود همه اينها يكى است (سَواءً مَحاهُمْ وَ مَماتَهُمْ ساءً ما بَكمُونَ) (5) [؟ ]اين 
محال است و اكر كسى خيال كند كه آن عالّم هست؛ ولى آن عالم هم مثل همين عالم است كه هر كسى بتواند از راه باطل به 
مقصدى برسد كه برخى ها طبق آيه سوره مباركه «كهف» جنين يندار باطلى داشتند آن را هم قرآ ن نفى مى كند. در سوره 
اكد اكيت كد كدت أله ع#اسوره آة انبرد (وها اط الفاعة فاه و لنن ووقت إلى وق الدددن خرا ينها فنقلا) 
خدا در دنيا به ما اين جنات و اين باغ هاى فراوان را داد» اكر معادى هم باشد بيش از اين مقدار يا مثل اين مقدار را به ما مى 
دهم اينكه غندا قرمود: ( كنوت بالنس) لقلارم شرق ناطل انق واو كجا ارق سكن باط زان كوييك وماقد آنا كدكيدا 
فرمود: (سَوَاءَ مَحْياهُمْ وَ مَماتَّهُمْ ساءً ما يَحُكمُونَ). بنابراين به جند دليل مسئله ضرورت معاد تثبيت شده است؛ لذا مسئله جهنم 


و بهشت و جريان قيامت مى شود «ممّا لريب فيه). 


ص: 2/1 


-١‏ سوره فجرء آيه؟7. 

؟- سوره شعراء آيه١4.‏ 

*- الميزان فى تفسير القرآنء العلامه طباطبائى» ج ٠١‏ ص /1/17. 
- سوره جاثيه. آيه١؟.‏ 


- سوره كهف» آبدلاث. 


جكونكى «مسئول» واقع شدن قلب با توجه به «مسئول عنها بودن آن 


فو جرناة قال كردن كدر وعنة قل كقيت كه زلا كلت َقْفُ ما لس لك به عِلْمْ إِنَّ السَمْعَ وَافْق الوذ كل أونيك كاة 
عَنّْهُّ مَشؤلاً)؛ (1) [*] درباره سمع و بصر روشن است كه انسان مسئول است و 1 نها «مسئول عنه؛ هستند و درباره «فؤاد) كه 
حقيقت انسان است, قلب انسان, محور اعتقاد انسان, تصميم انسان, انديشه انسان, انككيزه انسان همان قلب انسان است. اكر 
كفتند: (فى قُنوبِهمْ مَرَضٌ)؛ (1) يعنى باطن و روح اين شخص مريض است و اكر كفتند: (إلاّ مَنْ أن الل بقَْبٍ سه ليم )؛ ( 
مقكنة ازن شمو يروت ارو تقو نام النه اكن .ةادا هوان عسوو الدرشاو يب واكصوويى تصديق تظاريى وم 
و ازادهو اخلاض عملي عمة عمينق قلن :اسث اكر قلت سكول عنه» اث دركر تمن كواتل مسكول باشد و اكر مستول است 
نمى تواند «مسئول عنه) باشدء لكن قرآن كريم با تعبيرات و حيثيات كوناكون اينها را حل كرده است. مستحضريد بعضى از 
عناوين هستند كه دوتايى با هم جمع مى شوند؛ مثل عاقل و معقول, عالم و معلوم كه اينها با هم جمع مى شوند؛ انسان همان 
طورى كه به جيز ديكرى علم دارد» به خودش هم علم دارد و عاقل است «يعلم نفسه) (6) كه اين دو مفهوم بر يكك مصداق 
صادق استء ممكن است كه جند مفهوم بر شىء واحد صادق باشند و با هم هماهنكك باشند؛ الآن الف كه شىء بسيط است و 
مخلوق خداى سبحان است جند مفهوم بر او صادق است: الف هم مخلوق خداست,. هم معلول خداست,. هم معلوم خداست» 
عت اصياود كنبلاب رهن مقرنور فيه بسك و يعن دلوق ميد "كه ع متنادين نراقو تووم بر انون واوا رمق سداد 
صادق است نه «من حيثيه آخرا, «من حيثيه واحده) صادق است. بعضى از مفاهيم هستند كه با هم هماهنكك مى باشند؛ در 
طرف كمال نسبت به ذات اقدس الهى و در طرف نقص نسبت به ممكنات» خداى سبحان همه اين اسماى حسنايى كه دارد 
افيا ودة بعد واخسهها السك قي امكه دجوا الل هدام "كبا اد يعنى از يكك جهت قدير باشد, از جهتى عليم باشد, از 
جهتى حي باشد «هو الحىّ القدير السميع الصمد» و كذا و كذا. درباره واجب تعالى اسماى حسنا «من حيثيه واحده» بر ذات 
خدا صادق هستند» در طرف ممكنات» اسماى فراوانى «مِن حيثيه واحده» صادق هستندء بنابراين مى شود جند مفهوم بر يكك 
شىء «من حيثيه واحده) صادق باشد؛ عالم و معلوم از همين قبيل است, عاقل و معقول از همين قبيل است؛ ولى بعضى از 
مفاهيم هستند كه إبا دارند و ممكن نيست كه با هم جمع شوند مثل علت و معلول, خالق و مخلوق, زيرا شىء كه نمى تواند 
علت خودش باشد و شىء كه نمى تواند خالق خودش باشد؛ حتماً اين دو مفهوم, دو مصداق دارند. يس ما يكك سلسله مفاهيم 


داريم كه مى توانند با هم جمع شوند و يكك سلسله مفاهيم داريم كه حتماً از هم جدا هستند. 
ص: لذن 


-١‏ سوره اسراء» آبدعم,. 
-١‏ سوره بقرهء آيه١٠.‏ 
بو سوره شعراء» آبهة6,. 


ع شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد. ج ”0 ص 7 


مسئله ظالم و مظلوم جنين نشان مى دهد كه بايد دو حيثيت باشند؛ شىء هم ظالم باشد و هم مظلوم «من حيثيه واحده) جمع 
نمى شودء ممكن است زيد ظالم باشد نسبت به عمرو و مظلوم باشد نسبت به بكر بكر به او ظلم كرده؛ اما زيد نسبت به 
عووس ين الم باقن شو مظاوم ا اقصزون آن اناق مسق دن يشت نباف ران كريم عارد زوه تتفهة اللا و لكن الممية 
َظْلِمُونَ )؛ ]١1[111(‏ خدا به اينها ظلم نكرده اينها ظلم به نفس كردند. اينها ظلم به نفس كردند يعنى جه؟ هم ظالم هستند و هم 
مظلوم. ازاين جا كفته شد كه انسان وقتى عقيده بد و اخلاق بد بيدا مى كند درست است كه به خودش آسيب رسانده و به 
خودش ضرر رسانده؛ اما خودش, ملكك خودش نيست امانت الهى استء آن وقت اكر امانت الهى بود تصوير اين معنا دشوار 
نيست كه انسان امانت خحدا را مورد ستم قرار داد» جون اكر انسان مالكك خودش بود اين سؤال جا داشت كه جككونه هم ظالم 
مى شود و هم مظلوم, براى اينكه ملكك خودش استء اما وقتى امانت الهى است؛ لذا هيج كس حقّ انتحار و خودكشى ندارد 
معلوم مى شود كه ملكك خودمان نيستيم, مالكك خودمان نيستيم دلا يَميكك إن الدَّعَاءَ) انسان ملكك ذات اقدس الهى استء اكر 
ما مالكك خودمان بوديم كه مى توانستيم درباره خودمان تصميم بككيريم. بنابراين ظالم و مظلوم بودن انسان براساس اين دو 
عنوان ترسيم مى شود. اكر انسان مالكك خودش بود ظالم و مظلوم فرض نداشت؛ در جريان مسئول و«مسئول عنه) بودن هم 


همين است. 


ص: اوع 


.١١7/هبآ سوره آل عمران»‎ -١ 


قلب موجودى است متفكر, مختار.ء صاحب جزم و تصوّر و تصديق و انديشه و قياس, صاحب عزم و اراده و نيت و اخلاص كه 
هم در انديشه وهم در انككيزه او تواناست. همين موجود را به نام «فؤاد» مى شود زير سؤال برد كه خودت را جرا در بيراهه 
صرف كردى؟ بنابراين هم مسئول است و هم «مسئول عنه)؛ مثل اينكه هم ظالم است و هم مظلوم كه دو حيثيت در شىء واحد 
به اين جهت قابل جمع است. اين راجع به آن آيه (لا تَقُفُ ما لهس لكك به عِلْمَ). 


يرسش: استاد اكْر منظور خواطر «فؤاد) باشد حطور؟ 


ياسخ: خواطر هم همين است. جون انسان قلب خودش را درباره خواطر باطل مصرف كرده است؛ اعتقادها, اخلاق هاو خاطره 
ها همه افعال «فؤاد» هستند» آن وقت از خود «فؤاد» سؤال كنند كه جرا اين كارها را كردى؟ كارى كه «فؤاد) مى كند بالأخره 
يابه عقيده برمى كردد يا به اخلاق برمى كردد يا به اقوال برمى كردد يا به احكام برمى كردد يا به افعال برمى كردد» همه 
اينها زير سؤال مى روند. درباره فروع دين با اصول دين بين اينها فرق استء مسئله نبوّت و امامت و اينها جزء اصول مذهب يا 
اصول دين است كه اعتقاد به اينها واجب است, لذا اكر كسى اينها را نشناسد يا از نظر اصول دين در جاهلت است يا از نظر 
اصول مذهب در جاهابّت است؛ ولى اككر به دستور اينها عمل نكند معصيت كار است كه آنها را قبول داشته باشد و به امامت 
يا به نبوّت اينها معتقد باشد؛ ولى عمل نكند» اين شخص كفر عملى دارد نه كفر اعتقادى. 


ص: اوع 


رد بر محاوره اى دانستن زبان قرآن و عدم استفاده مطالب علمى از آن 


اما اينكه كاهى كفته مى شود قرآن به زبان محاوره سخن مى كويدء يس ما جكونه مطالب علمى را از قرآن استفاده كنيم؟ 
مستحضريد آن جا كه جاى بحث هاى علمى است جا براى زبان محاوره نيستء آن جا كه زبان قصّه و داستان و جريان مردمى 
را مى خواهد قرآن نقل كند آن به زبان محاوره است. در جريان علمى بودن قرآن, قرآن كريم جهارجا حرف زد كه همه آنها 
علس ابرة 1 اينار مقتن ‏ وجكيان طانفه 1 لهند او كديييية" أ ذا علي يبتع اناو قن لقي مرعي ب لظي رقي اك واينها 
را بخواهد نقل كند اين جا ديكر زبان, زبان محاوره است. در مسئله اى كه انبيا(عليهم السلام) عموماً, وجود مباركك خاتم(عليه 
وغلق آله الاق السهه والعاه) عصوصاء كازهايغاة يمت جهان كاز سم سكيق وا الغلام كرف فرمود: (تعلنهم الكدات ). 
بك: (وَ الحكمة), دو( يرَكيه ), (() سه: (وَيُعلمَكُمْ ما لَم تَكونُوا تَعلعُونَ), 430 جهار: اينها فقط علمى محض است. در 
جريان طلوع وغروب آفتاب وقتى مى خواهد جريان شمس و قمر را مطرح كند با جهار طايفه علمى محض سخن مى كويد 
كه خيلى از خواص اينها را نمى دانند جه رسد به محاوره كه جرا قرآن در اين زمينه جهار طايفه آيه دارد؟ (رَبّ الْمَشْرقٍ وَ 
الْمَغْبِ), () يكك طايفه: (رَب الْمَْرِقَِن وَوَبٌ الْمَغْرتن), (5) دو طايفه: (رَبّ الْمَشْارِقٍ وَ المَغارب), (8) طايفه سوم: (و 
رب الْمَسْارِق) (2) بدون مغرب جهار طايفه: اين را خيلى از خواص نمى دانند كه اين طوايف «اربعه» فرقشان جيستء اين 
زبان محاوره نيستء اين براى منتجمين و محقّقين و مف رين عالى مقام استء اما وقتى مى خواهد حرف بزند مى فرمايد آفتاب 
طلوع ترم عا ان بالسّمْس مِنَ الْمَشْرِقِ) (/4 [19] وقتى بخواهد به آن اوج برسد مى فرمايد ما اصللا مغرب در عالّم 
نداريم» هر جه هست مشرق است؛ اين را خواص متوجه نمى شوند كه ما فقط مشرق داريم و مغرب نداريم» جه رسد به 


محاوره. غرض اين است كه زبان محاوره آن جا كه قصه و جريان را مطرح مى كند هست. 


فوع عو 


.١7؟9هيآ سوره بقرفء‎ -١ 
.١101هيآ سوره بقره‎ -؟١‎ 
سوره شعراء» آيه18.‎ -'“ 
.١,7هيآ سوره الرحمن»‎ - 
سوره معارج» آبهاع.‎ -0 
سوره صافاتء» آيهه.‎ -* 


-١/‏ سوره بقره. آيه8ة؟. 


مطلب بعدى آن است كه در اين جا با يكك اعلامى فرمود: (الْيَوْمَ)؛ يعنى ما يكك كار تازه مى خواهيم بكنيم كه از خطاب به 
غيبت النفات يبدا كرده است. در آن جا كه فرمود: (هذو جَهَنُمْ الى كثغ تُوعدُون) خطاب بود, (اصَْلَوْهَا الْيَومَ بما كتمع 
َكفْرُونَ) خطاب بود, الآن تحقيراً با تصدير كلمه (الْيَْم) از خطاب به غيبت التفات كرده است؛ يعنى امروز ما مى خواهيم يكك 
كار تازه انجام دهيم, آن كار تازه جيست؟ اين است كه دهنشان را مُّهر مى كنيم. مكر قبلا كار ديكر كرديد؟ فرمود: بله» ما 
قلبشان را كه قبلاً مُهر كرديم (حَتَمَ الله على قُلُوبهمْ) كه قبل بود (وَ على هعهغ وَعَلَى أَبصارهع غشاؤة) 03 هم قبل بود 
امروز مى خواهيم دهنشان را مُهر كنيم. ما ديروز دهن اينها را باز كذاشتيم كه هر جه مى خواستند بكويند كفتند, قلبشان را 
مهر كرديم براى اينكه ديكر جيزى نمى فهمند (حَكَمَ الله على قُلُوبِهعْ وَ عَلى سد معهغ) اما (وَ على أَبْصارِمِم عْسْاوَةٌ) دهنشان را 
باز كذاشتيم كه هر جه دلشان مى خواهد بككويند. در سوره مباركه «توبها در جريان قوم مسي ح(سلام الله عليه) فرمود: (ذلكك 
َولَهُمْ بأفُوامِهم) مى بينيد ما دهن اينها را باز كذاشتيم هر جه مى خواهند بكويند, بكويند. آيه سى سوره مباركه «توبه) اين 
بود فرمود امروز حرف هايى كه مى زنند بيش از دهن نيست؛ يعنى مسئله قلب و برهان و تصديق قلبى در آن نيست. آيه سى 
سوره مباركه «تويه اين است: (و الت الُود عر الات الُصارى مسي ابن ال ذلك فول بأُواجهم ]4 حرفٍ بى 
برهان است؛ ولى دهنشان را باز كذاشتيمء امروز مى مواهيم اين دهن را ببنديم. اين دهنى كه مى كويد عيسى (ابْنُ اللّهو) است 
يا مسيح كذا و كذا اين دهن قابل باز بودن نيست واين را بايد بست؛ حالا اعضا و جوارح مى ماندء قلبشان را كه ديروز بستيم, 
انايو افروق مى يناديم حال اعقاو مدر رسك ان سريت ع :(نظله رويد كه سطاوو سرف م :لفك نعالا (تكلهنا ) بعريك؟ 
زبان كه بسته است. در بخشى هم دارد كه (َقْهَدُ عليه أَلْكَهُعْ)» (5) شما دهن را بستيده زبان جطور شهادت مى دهد؟ اين 
رااين بزركواران به زحمت خواستند توجيه كنند كه ما زبان را از كام اينها بيرون مى آوريم, يكث, لب ها را مى دوزيم, دوم 
زبان در بيرون فضاى كام شهادت مى دهد, سه: (تَمْهَدُ عَلَيِهمْ ألْسِهُ )؛ ولى ظاهر اين به تعدّد موقف برمى كردد؛ در موقفى 
دهن بسته است (الْيَوْمَ نَحْتِمُ) كه حرف نمى زند؛ در موقف ديككر دهن باز است اينها شهادت مى دهند. حالا شهادت لسان با 
ختم «فوه)؛ يعنى ختم دهن جمع مى شود كه آنها خواستند جمع كنند يا به تعدّد موقف برمى كردد؟ ولى از اينكه فرمود 
«اليوم» ما مى خواهيم كار تازه كنيم اين است كه التفات از خطاب به غيبت است, فرمود يكك كار جديدى مى خواهيم بكنيم» 
اين دهن ها را مى خواهيم هر كنيم و ببيئيم اعضا و جوارح اينها جطور حرف مى زندد (الْومَ نَحْيِمْ على أَفُواهِهِع) آن وقت 
دست ها حرف مى زنند, ياها حرف مى زئند. 


ض ةا عوم 


-١‏ سوره بقرهء آيهلا. 


-١‏ سوره نورء آيه؟7. 


تحقير تبهكاران با التفات از خطاب به غيبت با كلمه (الْيَْمَ نَحِْم) 


شهادت در قرآن هم دو قسم است: يكك مقدار شهادت عملى است و يكك مقدار هم شهادت قولى كه حرف مى زنند. اين 
شهادتى كه براى دست و ياست همان سخنانى است كه ذات اقدس الهى اينها را به حرف در مى آوردء آيه ١‏ سوره ١افصلت)»)‏ 
اين است: (وَ قالوا لِجَلودِهِمْ لِمَ شَّهِدْتُمْ عَلَينا قالوا أَنْطَقَنَا الله الذى أَنْطقّ كل شي ءِ) واقعاً نطق است, واقعاً حرف استء منتها 
خدا اينها را به حرف در آورده است. اما ذيل آيه (فتَأتونَ أفواجاً* وَ فتِحَتٍ السَّمَاءُ) كه هم مرحوم شيخ طوسى از ما و هم 
جناب زمخشرى از آنها نقل كرده كه عده اى به صورت حيوانات در مى آيند آن روز ديكر شهادت, شهادت عملى است. اكر 
كسى به صورت كركك در آمده اعضا و جوارح او شهادت درندكى مى دهدء او ديكر لازم نيست حرف بزند؛ يوست او, 
دست او, صورت او و تمام قيافه او شهادت به درند كى مى دهدء اكر به صورت ميمون در آمده تمام اعضا و جوارح او 
شهادت از «محاكات» مى دهد؛ آن شهادت فعلى است كه اكر كفته شد (سَهِدُوا على أَنْفْسِهِمْ) )١(‏ شايد ناظر به آن باشد. 


تبيين شهادت قولى و فعلى در قيامت 


كرجه ما با زبان اكر كسى حرف زد مى كوييم اقرار كرد؛ ولى اساس كار اين است كه زبان شهادت مى دهد نه اقرار, اقرار 
براى قلب است» جون زبان هم مثل دست كاره اى نيست» اكر كفت: (تذهل علبي اليدكيو) 1ل عون أحكة م بينية ما ذز 
فضاى عرف اككر كسى با زبان خودش بككويد ما اين كار را كرديم مى كوييم اقرار كرد اما آن ادبيات و عمق قرآن اين است 
كه وقتى با زبان كفتند ما اين كار را كرديم؛ يعنى دارند شهادت مى دهند» جون زبان هم مثل دست و يا ابزار كار است» آن 
كل كار كر اضلى اث نفس اسق :لذ كدان بان راقر ان شهادك مى دالت 


ص: 44 


-١‏ سوره انعام» ايه مره 


-١‏ سوره نورء آيه75. 


يرسش: يعنى اين ما هستيم كه در اين دنيا به اعمال خود شكل و شمايل مى دهيم. اما فرداى قيامت جون فرموديد يكى كركك 


است, يكى ميمون است. 


ياسخ: اكر كسى به اوصاف حيوانى در آمده باشد در قيامت به آن صورت در مى آيد, اوصاف شيطانى در بيايد به صورت 


ديكر در مى آيد. 
علت عدم يرسش از انسان در بعضى از مواقف قيامت 


غرض اين است كه در سوره «الرحمن» فرمود در آن موقف مااز كسى سؤال نمى كنيم (فيَوْمَتِذِ)؛ يعنى در آ ن موقف (لا 
ال ل داه إِنْسٌ وَ لا جَانٌ), () جرا؟ جون (يُعْرَفُ الْمَجْرِمُونَ بسيمامٌغ )» (5 [18] شما از جه كسى مى خواهيد سؤال 
كنيد؟ در موقف ديكر فرمود: (وَ قَفُوهُمْ إِنّهّْ مَؤُلُونَ) 0 [14] آن جا كه ايست و بازرسى است مى فرمايد آنها را نككهداريد 
تااز آنها سؤال كنيم» خب سؤال مى كنيم! اما وقتى سؤال كردند و معلوم شد كه جه كسى تبهكار است و جه كسى يرهيزكار 


است در موقف بعدى ديكر جا براى سؤال نيست, جرا سؤال نمى كنند؟ جون (بَعْرَف الْمجَرِمُونَ بسيمامّغ). 
نفس انسان مسئول اعمال او و شهادت اعضا بر نفع و ضرر آن 


غرض آن است كه ما در بحث هاى عرفى مان اكر كسى با زبان خود بككويد من اين كار را كردم مى كُوييم اقرار كرده؛ ولى 
قرآن همى كويد اوشهادت داده براق ابنكه زبان كار تكردة اسث؛ ايق زبان مكل دست و يا عضو اين بدن اسث كه آن نفس» 
همهل] اين اعضا را به كار مى كيرد» اكر زبان هم حرف بزند شهادت استء جه اينكه دست و يا حرف مى زنند شهادت است. 
اكر آن جا كه زبان سخن مى كويد مى فرمود «تقّروا؛ معلوم مى شود زبان منّهم است اما آن جا فرمود: (تَنْهَدُ عليهع ألْيكتهُع) 
ما دهن را مُهر مى كنيمء حالا يا براساس تعدّد موقف است يا آن تكلفى است كه برخى ها كفتند. غرض آن است كه مُجرم 
اذى لون ابن عا به طون فى وكيا "كن الك لأ واس و حول الت بعس وو مخسويفة وااو ذاية لاوما 1 
زيرمجموعه1] او حرف زدند در حقيقت شهادت دادند» حتى زبان هم اككر حرف زد شهادت داد. جون مجرم زبان نيست. اكر 
به كسى: كفشد حراغييت كردى؟ زيان شهادك:هى دغدء حون إبان كه غبيتك ثمى كيد ارخ شبخصن انث كه زتفتات) است» 
جرا دروغ كفتى؟ جرا شهادت باطل دادى؟ جرا غيبت كردى؟ جرا تهمت زدى؟ وقتى زبان به حرف مى آيد مى كويند زبان 


شهادت مى دهد اين نفس است كه همه كارها را دارد انجام مى دهد. 
ص: 898 
-١‏ سوره الرحمن» آبهة؟,. 


1- سوره الرحمن» آيه١ع.‏ 
وت سوره صافات» آبه؟”. 


بنابراين اكر (أَنْطَفَنَا اللّهُ اذى أَنْطقَ كل شََ ءِ) باشد اين راجع به قول استء اما آن جا كه طبق آيه (قتنُونَ أُواجاً (] وَ حت 
الشهاه ) كة ريني قن كردقق أذ كر كل أعفيا ارق كفيادث هن شود ابه طوو اسع كدر راتكن آم يات 
فعلى است كه آن فعلا از حريم بحث بيرون است. اما آنجه در اين سوره مباركه «يس» به صورت رسمى فرمود: (الَيَومٌ)؛ يعنى 
كار تازه مى خواهيم بكنيم» معلوم مى شود 1 ن (حَتَمَ الله عَلى قُلُوبهمْ) كه براى دنيا بود يكك جيز ديككر استء امروز تمام 
كارهايشان را كه با دهن انجام مى دادند ديكر امروز دهن را مُهر مى كنيم (الْيَوْمَ نَخْيمُ على أَفْواههم و تُكلمنا أيديهع وَ تَنْهَدُ 
رجه بما كانّوا عر نه اينكه «أرجل» كار كرده باشد يا «أيدى» كار كرده باشد آن ضمير (أَنُواهِهة) و (أث.ديهة) و 


(أَرْجَلَهُمْ)؛ يعنى اين «هم) به آن نفوس يرمى كردد» آنها در حقيقت اين كار را كردند. 
سرٌ فرصت دادن به تبهكاران با توجه به قدرت جمع كردن آنان 


بعد مى فرمايد ما در دنيا الآسن هم مى توانيم بساط اينها را جمع كنيم؛ ولى به اينها ميدان مى دهيم (وَ لَوْ نَساءٌ لَطْمَش نا عَلى 
عْيْنِهمْ) «طفس»؛ يعنى صاف كردنء اككر ما جشم اينها را صاف بكنيم؛ يعنى نابيناى محض شوند اينها كجا را مى توانند 
بيد اكرابئ كان را كرديم مايه انها مى كويم (فاش عقوا الشراط )جتضه إنتهنازا كه ضاف كرديم» يعتى تابينا#يدنيد» 
بخواهند راه را ادامه دهند (فَأنَى يبِصرُونٌ) كجا را مى بينند كه بخواهند راه بروند؟ ناجار هستند كه همان جا بايستند. 


ص: /الوع 


ازاين رنج آورتر (وَ لَوْ نَشاءٌ لَمَمَحْناهُمْ عَلى مَكائَتهغ ) اينها را مَسخ مى كنيم؛ نظير (كوتُوا قِرَدَهُ خاسِئِينَ) (1[11] اكر اينها را 
مَسخ كرديم بدتر از نابيناها مى شوند؛ نابينا ديكر نمى تواند راهى را كه نرفته برود؛ اما شايد براساس هوش قبلى, راهٍ آمده را 
تواتو نر كرهد: لذااهوتاره تابنا فر مود (وَ لَوْتَشاءَ لطع شنا على أغيتهغ فَاشْعَبمُوا) بخواهدد سبقت بكيرئد و زآه را ادامه بدعئد 
نمى توانند» براى اينكه نمى بينند» اما ب ركشتن جطور؟ بركشتن را ذكر نمى كند؛ ولى درباره مسخ مى فرمايد: (وَ لَوْ نَسَاءٌ 
لم خْناهُمْ عَلى مَكانَتِهِم)؛ اينها كه مَسخ شدند نه راه رفتن دارند و نه راه بركشت (فَمَا اسْتَطاعُوا مُضِيًا) نه مى توانند بروند (وَ 
لا يَوْجِعُونَ) نه مى توانند بركردندء براى اينكه كل هويّتشان عوض شده است؛ اينها در قدرت ما هستندء اما ما اينها را آزاد 
كذاشتيم ببينيم اينها در جه حال و جطورى عمر را صرف مى كنند و بايد بدانند كه تمام اين قدرت ها به عنوان آزمون, موقت 
در اختيار اينهاست؛ ما به تدريج داديم و به تدريج هم مى كيريم. در سوره مباركه «نحل) فرمود: (9له ايعكارية طون 
اتهاركع لا تعلفوة قينا ) سايق تكره سياف قلق البتع - ضفل لك الشف فاللأغناو و انفده فلك كنكورة )1ه 3 
در دوران كهنسالى و فرتوتى فرمود: (و عن تُعقزة لكنة) به تدرب كم كم و رفته رفته (فى لْحَلْقِ) اعضا و جوارح اينها راو 
توان بدنى اينها را هوش و استعداد اينها را و حافظه اينها را مى كيريم. برخى ها كرفتار فراموشى مى شوند (لِكَيْلا يَعْلّمَ مِنْ 
بَعْدٍ عِلْم شَئئاً)» (5) مكر ابا وى الْقَوْآنّ؛ (؟) [] قلبى كه ظرف قرآن باشد نه درس و بحث قرآنى داشته باشد؛ اين كرفتار 
الزاسر و فراعوفي تن ووواك كوساكق نس شوم ارو سيان تووانبرة: نكن انيت كس دوين وربحث فر أن واشتمياش »ولق 
قرآن در قلبش جا نككيرد. قلبى كه ظرف قرآن شدء اككر هم بير شود و عمر طولانى داشته باشد آبرومندانه زندكى مى كندء 


قل وَعَى الْقَدآنَ) اين جه كتابى است! 


ص: ل 


-١‏ سوره بقره. آيهدمء. 

7- سوره نحل» آيهىل/. 

بوك سوره ع2 آيهة. 

*- وسائل الشيعه. الشيخ الحرالعاملى» ج © ص /12. 


وسكن: لما ل عرد إنساة با سرمانه تعلق شه إنا الآذ هرارق أيه كه درمودية (ر الله أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونٍ ايك لا تَعْلْمُونَ 
ياسخ: بله» همان جا هم كفته شد با سرمايه فطرت خلق شده استهء اما بديهيات را نمى داند. اين كودك اكر كريه مى كند به 
حق كريه مى كند يا دردى دارد يا جايش دّر شده بيخود كريه نمى كندء زيرا هيج ممكن نيست كودكى بيخود كريه كند يا 
بيخود بخندد» اكر واقعاً كريه مى كند حتماً مشكلى دارد؛ اما نمى داند آتش كرم است؛ اينها علوم حصولى است كه به تدريج 
بايد ياذ بكيرد. فرمود: (وَالله أخرفكة وق الطلون امباوكة لذ تلقو قها) اما دودروة اين كرد كك سداق انبت ونن الست 
و خيراست و حسن, با اين سرمايه ها آفريده شده و روز به روز شكوفاتر مى شود؛ تا دروغ يادش ندهند دروغ نمى كويد, 
دوو الاضسار راد تيال فى طورشو الناقة ا حدق سبر قل زوك و الوناض الهى :اسك كدكرمردة [لالهعينا تشورها و 
لفراها) إلقة [هه] باق سرمايه عاق شده انك ابح جااق 'ترموده (واق تققوة نكم فى الكو ): الع اينها مه اشن عمومات 
ذا اماقفاقع نمك اكز ]بن عدو قله نلبد كدو موحل اند و كله رانية قال متسرمن خللظ (2 31 لقو لركدة ف 
لْحَلْقِ), اما اكر او جنبه امرى را حفظ كرده باشد (آلاله الْحلقُ وَ الَْمْرُ) يا (قلٍ لّوح مِنْ أَمْرِ رَبّى ) اككر او جنبه امرى را حفظ 
كرده باشد ما از آن جهت او را ضعيف نمى كنيم. جنبه خَلقَى او مانند اينكه حافظه او ضعيف شود, سلول هاى مغز او, دستكاه 
قلب او و آنجه ابزار كار اوست آن را ممكن است ما كم كنيم؛ ولى روح كه مسلط باشد مى تواند ترميم كند. 


ص: فوع 


-١‏ سوره شمس » آيه. 


توبيخ به عدم تعمل انسان با توجه به سلب قدرت بدنى او 


فرهوة أبنها مكر تعقل تدازقد ومكزابن ضكت راتس يهد؟! انها كدعين باشاداى زندكى فى كردتد وخيال فى كردتد 
دنيا فقط با شادابى و نشاط است در دوران كهنسالى سر كردان هستند» اما يكك موحد و يكك انسان مؤمن هميشه «فرحان» است» 
جون يكك آينده خوب به انتظار اوست و بى صبرانه منتظر رسيدن آن روز استء اين خيلى فرق مى كند؛ هركز يكك انسان 


ظرمع ذو ندوراة سالعتيض الحداتى يد حى فين "ند أو كاماد يا قاط اشع معي مطل سيدق اس الب "اسك 


فرمود اين وضعشان است ما اككر بخواهيم جشمشان را مى كيريم, مسخ مى كنيم, آخر اينها به جه جيزى مى نازند؟ اينها كه 
يكك قطره آب بودند ما اينها را به اين صورت در آورديم. الآن صدها دانشكده است مى خواهد انسان را آن هم فقط بدن او 
وا شعاشل هنوق :دز آؤماتده اسكث: ستارف ال سمارى عابت عقف شد سباري ال دازوهابيت كشق تشلدةه مكر ابن عه 
بود؟ (أَلَمْ َك تُطْفَهَ ِنْ مني يُغنى ) (1) [ع!]يكك جا را مغز كرده با آن دستكاهى كه جندين متخ ص بايد فقط مغز را 
بشناسند, يكك جا را قلب كرده, يكك جا را جشم كرده, يكث جا را كوش كرده, يكك جا را شنوايى داده» همين يكك قطره آب 
بودي اجو تن دكرى كداجوى هود را لد وك لطلقوز لوقتس )مسابو وا نه ابن سبو يسدر اروب كه الالقهمة 
السك انمق كركتمل كليقه اي إنبانتراق ادي علقق را رشتويف يدهي شاط اويا برع خقيي ( | قلة قفار ) كه ها رايه 


تعفّل و تدبّر دعوت مى كندء براى همين است كه نه بيراهه برويم و نه راه كسى را ببنديم. 
ص: ٠/٠١‏ 


-١‏ سوره قيامت» آبهلاث. 


تفسير آيات 28 تا 28 سوره يس 97/١١/١١‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 701 دع00 زع5نثلام!ط ألا0لا. 


موضوع:تة تفسير آيات 6 تا 849 سوره يس 


(الْيَومَ نَحْتِمٌ على أَفْواهِهم وَ تُكلمنا أئْ.ديهغ وَ تَشْهَدُ أَرْجَلَهُمْ بما كانُوا كبتبونَ (60) وَ لَوْ نَشاءٌ لَطْمَشِ نا على أَعْيْنِهمْ فَاسِْتَبَقوا 
الصّراط فَأَنّى يُبِصَرُونَ (6©8) وَ لَوْ نَشاءً لَمَس حْناهُمْ عَلى مَكانَتِهمْ فَمَا اسِْتَطاعُوا مُضْدَيًا وَ لا يَوْجِعُونَ (20) وَ من تُعَمُرْهُ تنكشة فى 


الخلق | قل تققلوة 1223 ونا علهماة الشدة وها شف له إن كو ال د كدي وان ف زوم 
حقيقت انسان مسئول صحنه قيامت 


تاكنون روشن شد كه در جريان معاد» تنها مسئول, حقيقت انسان است و جميع جوارح و اعضا و قواى او زيرمجموعه او هستند 
و ابزار او به حساب مى آيند واز حقيقت انسان سؤال مى شود كه اين اعضا و جوارح و زيرمجموعه اينها را درست مديريت 
كردى يا نه؟ انسان موظف است اعضا و جوارح ظاهرى و باطنى را درست مديريت كند ودر معاد مسئول است كه نسبت به 
اينها ياسخ دهد. در سوره مباركه «اسراء؛ فرمود: (إنَّ الصَمع وَ الْبِصَرَ وَ الْمَادَ كل أُولئِكت كان عَنْهٌ مَسْؤُلاً) () [١]ضمير‏ ١كان»‏ 
به انسان بزفى كردةه «كان» انسان مسئول از آنها؛ «فهاهنا امورٌ ثلاثه): اينكه انسان جامع اين قوا و امور است, يكك, مهم اصلى 
و مُجرم انسان است, دومٌ در قيامت انسان مسئول است كه اين اعضا و جوارح را جككونه صرف كرده است. يس اعضا و 
جوارح مسئول نيستند «مسئول عنه» و زيرمجموعه انسان هستند و انسان موظف است كه اين امانت هاى الهى را درست مصرف 
كفن آذيياة تورات حضدرت امير كد دارد أَعْضَاؤكمٍ هوا وخرارقك جُنُودُه (1) همين است كه اعضا و جوارح شما 
تعره الى تسا وما موطتي كارن اننانك ها زا ارميك سقط كل ونور شامع روا معي إل التكاسى وين شدااين 
فرمايد اينها به خودشان ظلم كردند معلوم مى شود كه حتى خودٍ ما مالكك خودمان نيستيم اكر خودٍ ما مالكك خودمان بوديم 
تصرّف بد در حيطه[] هويّت ما ظلم حساب نمى شدء جون در ملكك خود تصرّف مى كرديم, معلوم مى شود ما مالكك خودمان 
نيستيم؛ لذا كسى حقٌّ انتحار ندارد. 


٠/١١ ص:‎ 


اك أسراءاسورة/اةه اردع 


؟- ييام امام امي رالمومنين عليها السلام» ناصرمكارم شيرازى» ج/ا ص /67/. 


يس انسان متّهم است, يككث, انسان مسئول است, دوم اعضا و جوارح منّهم و مجرم نيستند و اكر آنها سخن كفتند شهادت 
اسقونحتى ناف ه اك سق كريد تراز لسك ديات اسكدا كر دسخرز بااسرظ فى زان سرادت السك زباف سرف م 
زند شهادث است كه (كُنْهَد ليم اليقية ): 13 آن اسان 'است كه ابن اغضا وجواريح را درل باطل صرف مى كدده اين 


يرسش: اعضا و جوارح امانت هستند جان فرمانده استء مى شود اينها مسئول نباشند؟ 


حق مى نويسدء آن كه نويسنده است مسئول است به نام كاتب وكرنه قلم جه مسئوليتى دارد؟ اعضا و جوارح, ابزار و ادوات و 


آلات حقيقت انسان هستند» حقيقت انسان متهم اصلى است. 
شهادت اعضا و جوارح دال بر دارا بودن دو عنصر «تحمّل وآدا» 


مطلب بعدى آن است كه در شهادت دو عنصر محورى لازم است: يكى مسئله تحمل, يكى مسئله أدا. شاهد كسى است كه در 
صحنه حضور داشته باشد و كل صحنه را مشاهده كند و ببيند كه حق با جه كسى است و حق با جه كسى نيستء اين مسئله 
تحمّل شهادت است و اهل سهو و نسيان هم نباشد در محكمه همان هايى را كه ديد آدا كند كه اين مى شود أداى شهادت؛ 
اين دو عنصر محورى در هر شاهد عدلى و در هر محكمه عدلى لازم است. در قيامت اين اعضا و جوارح را به حرف درمى 
آورند؛ معلوم مى شود اين اعضا و جوارح دو مرحله را يشت سر كذاشت و الآن مرحله سوم است؛ آن مرحله اول و دوم يكى 
اين است كه در متن حادثه حضور داشت يعنى انسان كارى را كه انجام مى دهد دست حاضر است و مى فهمد كه اين كار 
صحيح است يا باطل و همه خصوصيّات اين كار را هم ضبط مى كند كه اين مقام تحمّل شهادت استء جون اكر شاهد در 
صحنه [ا جرم حضور نداشته باشد و مشاهده نكند كه شهادتٍ او در محكمه مسموع نيست. اين بيانى كه مرحوم محمّق در متن 
شرايع از وجود مبارك حضرت به عنوان حديث نبوى مرسل نقل كرد كه حضرت به آفتاب اشاره كرد و فرمود: اعَلَى مِنْلِهَا 
فَاشْهَدُ أو دعٌ) (1) به شاهد كفت اكر مطلب مثل آفتاب» آفتابى براى تو و روشن است شهادت بده وكرنه تركك كن! ناظر به 
همين است. شاهد بايد در صحنه حضور داشته باشد كه بفهمد؛ معلوم مى شود اعضا و جوارح در حين عمل حضور دارند و 
كاملا مى فهمند» فراموش هم نمى كنند» بعد براى شهادت دادن وارد محكمه الهى مى شوند. 


ص: 070 


-١‏ نور/سوره؟2 آبه؟”؟. 


5 شرائع الإسلامء المحقق الحلى» ج 1 ص72١1.‏ 


يرسش: درك اعضا و جوارح غير از دركك حقيقت انسان است؟ 


ياسخ: بله, براى اينكه سنكك و كل درك مى كنند, زمين شهادت مى دهد, مسجد شهادت مى دهد كه كدام يكك از همسايه 
ها آمدند و كدام يكك نيامدند» هم شهادت مى دهد و هم شكايت مى كند. 


مرحله بعدى كه وارد صحنه شدندء آماده هستند براى اينكه شهادت را آدا كنندم منتها مجاز نيستند» زيرا روزى است كه هيج 
كسئ بدون اذن خداى سبحان سحن ثمى كويد. وقتى ذات اقدس الهى اجازه خرف به ايتها داد ابنها را وانطاق) مى كندة امر 
من كقنك كة ركو يد؟ بع افحه ون طنم ته عم ' مشاهده. كرديك بو كاملا فهتيد يو كابلا سفقل كزدية و اللآن ماده كفترن 
هستيدء بككوييد. خدا به اينها در معاد علم نمى دهدء بلكه در كل هستى به اينها علم داد؛ اينها نمى كويند «أعلمنا» و «أشهدناء» 
بلك مى #ويعلة (أنعنه الله الى القن كل شخ .)4451 د ناهر فحت سافير يوهي من دالسيو عه كردي بنغمه اينها زا 
حفظ كرديم والآن وارد محكمه شديم مى خواهيم آدا كنيم؛ مجاز نبوديم و خدا دستور داد كه ما سخن بكوييم» حالا سخن 
مى كوييم. بنابراين هم در مرحله تحمل حادثه اينها عالم و امين هستند هم در مسئله أداى شهادت عالِم وامين هستند» جون 


شهادت به اين دو عنصر محورى وابسته است. 
ضرورت تقاضاى برخورد محسنانه از خدا در محكمه قيامت 


مسئله بعدى آن است كه آن قاضى وقتى مى خواهد بعد از بررسى» جزا بدهد» كاهى به عنوان قاضى عدل استء كاهى به 
عنوان قاضى فضل و احسان. اينكه در دعاها در نماز و غير نماز عرض مى كنيم «اللّهم عامِلنا بمَضْلِك وَ لا تُعامِلنا بعذيك» () 
فميق اسك» سق مدان جد ردن دنا وحف كر الخرت مقفوها فر محكيه حورت وق عار اشافير كرذى اما عادلانه رقناز 
نكن با ما فاضلانه و محسنانه رفتار كن» اككر با عدل بخواهى با ما رفتار كنى ما مشكل داريم, اكر بخواهى با فضل و احسان با 
ما رفتار كنى ما اميدواريم «اللّهم عاِنا بَِضْبِك وَ لا تُعاملأنا بع دُلِكك». در جريان كيفر ذات اقدس الهى حتماً عادل است و 
هركر - معاة الله - از عدل بايين تر نمى يد (وَ لا بطم ربك أع داً)؛ () لذا اين تعبير (جَزاءٌ وفاقاً) (8) يكك بار در قرآن 
آمده كه آن هم مخصوص كيفر است؛ يعنى كيفر ما حتماً بيش از استحقاق نيستء ممكن است كمتر باشد؛ اين (جَزاءً وفاقاً) 
نفى مازاد است نه نفى مادون, ولى نسبت به ياداش اككر بخواهد مؤمنان و يرهيزكاران را جزا دهدء اكر عادلانه باشد به همان 
اندازه جزا مى دهد؛ ولى وعده الهى اين است كه ما عادلانه رفتار نمى كنيم» ما فاضلانه و محسنانه رفتار مى كنيم (مَنْ جاء 
بالْحَسَنَهِ َلَهُ حَمِرٌ منْها) (0) [9]هست, (مَنْ جاء بِالْحَسَنَهِ قله عَذْرٌ أمثالها) (9) ]٠١[‏ هستء تا هفتصد برابر و هزار و دويست برابر 
وامثال ذلكك كه اينها هم جزاست و در حقيقت معناى جزا هم اخذ نشده كه معادل با آن مجزى و آن كار باشد. يس ذات 


7١7” ص:‎ 


.؟١هبآ‎ 28١ فصل ت/سوره‎ - ١ 
.5١8 ص‎ ٠١ شرح الاصول الكافىء الملا صالح مازندرانى» ج‎ -1 
؟7- كهف /سوره/1ء آبهوةع.‎ 


#دائياء اسووه 08 اندع 


- نمل اسوره/337 آبهة6,. 


#- انعام /سوره 07 ابه ا 


تهديد به محروميت بينايى از جشم در همين دنيا 


بعد مى فرمايد قدرت هاى مالى شما را ما در سوره «سبأ) و «فاطر) )١(‏ كفتيم كه كسانى قبل از شما - يعنى صناديد قريش - 
در حجاز بودند كه شما يكك دهم ثروت آنها را نداشتيد و نداريد (وَّ ما بَلَعُوا مغشارٌ ما آتيِناهُغْ)» (5) ]١١[‏ ما آنها رااز بين 
برديم الآن هم نسبت به اعضا و جوارح شما اكر بخواهيد جشمتان را مَسخ مى كنيم, «مطموس العين)؛ () يعنى صاف شده. 
اين جشم كه صاف شود ديكر جايى را نمى بيند يا شمارا مَسخ مى كنيم نه قدرت رفتن داريد نه قدرت بركشت داريد 
ناجاريد همان جا بايستيد؛ اين قدرت هستء به دليل اينكه ما يكك قطره آب را به اين صورت در آورديم و الآن هم مى توانيم 
بركردانيم؛ شما هم كه هر روز مشاهده مى كنيد كه ضعفى را ما به قوّت, قوّتى را به ضعف تبديل كرديم و مى كنيمء اين 
كود كان را كه ضعيف بودند جوان و نوجوان و ميانسال مى كنيم., اينها را نيرومند مى كنيم» بعد دوران فرتوتى و كوتماليس 
ربد يووا را اللسعيك سن كي و الراك الك هين طارو يد دروك و أغل كان راق اكور عماياي ون 110 أككررة ايا وى 
الْحَْقِ) شما روزانه اين تحؤلات را داريد مى بينيد. اصل كار را هم (ألَمْ كك نُطَفَه مِنْ مني يُمنى) () يكك قطره آب بود كه 
مابه صورت جشم و كوش درا ورديم, قلب و مغز درآورديم, اعضا و جوارح درآورديم اينكه نداشت و الآسن هم مى توانيم 
بككيريم. بنابراين هيج كسى نمى تواند به خودش بسنده كندء اكتفا كند, مغرور شود و مانند آ ن. فرمود ما همه اين توان ها را 
كه داريم هيج كدام را در دنيا براى شما إعمال نكرديم؛ صحنه, صحنه معاد است. شما با يكك كاروان محشور مى شويد و همه 
الا لا اي رو 0 (إنَّ عَليكمْ لَحافِظينَ لا كراماً 

فق تفليو ف ها كنعارة ) 23[ ه) ]١6[‏ همه اينها هستندء هر كسى با يكك قافله وارد صحنه مى شود ديكر هر هيج راهى براى 
ا (الِوْمَ تخيم على أنُواههع وَ تُكلْمنا أزديوغ وَ تَفْهَدُ أَوْجُلهُمْ يما كانُوا بكبدَبُونَ) كاهى دست و يا ناله 
ا ار ل ا 
كفتكو مى كنند و اككر خواستيم آنها شهادت دهند. جون هر دو عنصر را واجد هستند شهادت اينها هم شهادت عدل است؛ 
آنها هم نمى توانند اعتراض كنند و بككويند برخلاف شهادت دادى, مى كويند جرا شهادت داديد؟ مى كويند: (أَنْطَفَمَا الله 
الذى نطق كل شيع ع )نه ايتكه وأغلمتا» با «أشهدثاا ابن سين فسدة: 


ص: ع“ 


-١‏ فاطر/سوره8” آيه؟8. 

-١‏ سبا/سوره”7, آيههع. 

- لسان العرب» ابن منظور, ج 8) ص .١1١2‏ 
5- قيامه /اسوره2/0. آيه/ا". 


0- انفطار /سوره "ال آابه٠ ١‏ 


لزوم تأَسَى به حضرت على(عليه السلام) در تقاضاى مهلت به جوارح تا يايان عمر 


فرمود اينها كه در دنيا به اين صورت هستند ما اكر بخواهيم جشم اينها را مى كيريم؛ اين تمثيل استء اعضا و جوارح ديكر هم 
همين طور است. اين دعاهاى نورانى حضرت امير(سلام الله عليه) - در دعاى عرفه سيّدالشهداء(سلام الله عليه) هم هست - اين 
دعاها خيلى دعاهاى كريمانه است؛ دعاى نورانى حضرت امير(سلام الله عليه) در نهج البلاغه اين است كه خدايا همه اعضا و 
جوارح را دادىء ما هم همه اعضا و جوارح را تقديم مى كنيم, اما اين طور نباشد كه اول اعضا و جوارح را بكيرى و بعد جان 
ما را بككيرى؛ يعنى جشم ما را بكيرى, دست و ياى ما را بككيرى تا ما به بجه هايمان محتاج باشيمء ولو به حسن و حسين (عليهما 
العاف )؟ أب كااسة ستيروف امون اسك وفناقن ,دهمي معاار) كن مشسموة ادها رين إبيك كد يداف كلمن الوى 
عرض مى كند: «اللُّمَ الجل نَفْيدَى أَوَّلَ كرِيمه تَتِعَهَا مِنْ كرَائِمى و أَوَلَ وَدِيعَهِ تَتَجعُهَا مِنْ وَدَائْع نيك عِنْدِى) )١(‏ خدايا 
ويه ابنها محيعه داق تر سبعه ويه انها اناق همعد ناعم عم ينها راتفديينمى كتيب آنا لازن طون تاقد اول اكباو 
جوارح ما را بكيرى كه ما به بجه هايمان محتاج باشيم و بعد جان ما را بكيرى. فرمود موقعى كه مى خواهى بككيرى اول 
جانمان را بككير» بعد اعضا و جوارح هم به تبع جان كرفته مى شوند. اين تعبير لطيف وجود مباركك سيّدالشهداء(سلام الله عليه) 
در دعاى «عرفه) همين است كه حضرت عرض مى كند خدايا! اعضا و جوارح مرا وارث من قرار بده و مرا وارث آنها قرار نده. 
مهم ترين عضو همان «سمع) و (بصرا است عرض كرد: «وَ اجْعَلَهُمَا الوَارِتَينِ منّى) لكااين طور نيست كه اول جشم را بكيرى. 
كوش را بكيرى كه من محتاج بجه ها باشم. من وارث جشم و كوش باشم؛ يعنى جشم و كوش بروند و من بمانم» اين كار را 
خدايا نكن! آنها را وارث من قرار بده! كه من بروم» آنها بعد از من يقيناً خواهند رفت. اين «وَ اجْعَلَهُمَا الْوَارِنينِ مِنّى) از لطيف 
ترين تعبيرات دعاى نورانى سب دالشهداء(سلام الله عليه) است؛ اين دعاء دعاى كريمانه است و اينها كه خاندان كرّم هستند 
مغاها فاق انع أت كرش همه خاضة ها را آآنيا]؟ خدا عى كر هيده اننا اقداص ناد عرسي افيا قن هبية سدور كزاسف 
است كه با كرامت زندكى كنند, با كرامت بميرند, محتاج به بجه ها و ويلجر نباشند» راحت زندكى كنند و راحت هم رحلت 


ص: 2 


"- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج 7 ص 2/8. 


ناتوانى انسان بر سبقت با توجه به محروميت او از جشم 


فرمود من اككر بخواهم جنين است (لَوْ نَشَاءٌ لَطْمَش نا عَلى أَغْينِهِمْ )» «طميس»؛ يعنى صاف, جشم هاى اينها را صاف مى كنم 
حالا اكر جشم اينها صاف شود اينها بخواهند اين راه صاف را بروند ولو اتوبان هم باشند نمى توانند بروند. (فَاسْتَبْقُوا الصّراط ) 


: 5 مى # اه 5 3 و 3 
بخواهند سبقت بكي ر ند و بروند (فَأَنَى يُنِصِرُونَ) كجا را مى توانند ببينند؟! 
تهديد به قدرت الهى بر مَسخ انسان بدون ابزار 


اكر ابنها وامشح كتبمةافظير (كوئوا قركة افق )3 [16] دو هماة مزلت ورور هر يديس كه هسل مااديكر لازم تست 
ابزار بياوريم دستكاه عكس بردارى بياوريم, دستكاه جراحى بياوريم كه كسى را مسخ كنيم, اينها نيست؛ همان جا كه هستند 
سحي كيب ندا 31١‏ لكر ) لاقلا كار كناد عقي زد قزم فسن ور عي سجال كه عار امرك كر توه بالا 
نه خيال و قياس و كمان و وهم باشدء تجربه حتماً بايد به برهان عقلى تكيه كند - حيجت است اما حيجت مُثبت نه حيجت نافى, 
هميشه تجربه تكك بُعدى است؛ يعنى تمام علوم يزشكى مى كويد اين دارو براى فلان درد خوب است كه اين راه علمى است؛ 
اما اين درد را از راه ديكر نمى شود معالجه كرد او حقّ حرف زدن ندارد» زيرا آن را تجربه نكرده است. هيج دانش تجربى 
لسان نفى تدارد. اكر كنسد ولق ان ان اوليا مدا با بكة حمدة بيمارى زا شفا ذاذ تجريه ثنمن توائد انكان كنده حون آن را 
تجربه نكرده؛ آن جيزى را كه تجربه كرده اين است كه فلان دارو براى درمان فلان درد خوب است كه اين يكك مطلب علمى 


استء اما غير از اين راهى نيستء اين را كه تجربه نكرده است؛ اين را از راه تجريد ثابت كردند و ثابت هم مى شود. 


7١8 ص:‎ 


-١‏ بقره /اسوره 2١‏ آبههء. 


7- بقره اسوره 2١‏ آيه/١١.‏ 


بنابراين علوم تجربى هميشه تكك بُعدى استء مثل تجريدى نيست و مثل بحث هاى كلامى فلسفه نيست كه دو طرف را ببيند و 
فتوا دهد؛ علم تجربى در همان حوزه اى كه آزمايش كرد تجربه مى كند. غرض اين است كه «طمس عين» و مانند آن, درمان 


جشم يا آسيب رساندن جشم از راه تجربه ابزارى مى خواهدء اما از غير راه تجربه جنين دليلى بر نفى نيست. 
طُمْس و مَسْخ دال بر توانايى خدا و نشانه آن در فرسود كَى جسم 


فرمودند در هر شرايطى كه هستندء (عَلى مَكائتهم) هستند هم مى توانيم طمس كنيم و هم مى توانيم مسخ كنيم؛ اين (عَلى 
مَكانَيَهخ) مى تواند به نحو تنازع متعلق به آن (لَطْمَشْنا) و (لَمَسَحْنا) باشد. هر كسى در هر شرايطى كه هست مى توانيم نيرو را 
ازاو بككيريم؛ آن وقت اينها جه كار مى توانند بكنند؟ نه مى توانند بركردند و نه مى توانند راهشان را ادامه دهند اين كارها را 
ميتوانيم انجام دهيم و نشانه آن هم اين است كه اينها هر روز دارند ضعف و قوّت را مى بينند. در سوره مباركه «روم) فرمود ما 
هر روز اينها را با اين وضع مشاهده مى كنند كه از ضعف به قوّت, از قؤّت به ضعف دارند مى آيند ما اينها را مرئّباً كم 
كرديم, زياد كرديم كه اول اينها ضعيف هستند» بعد به صورت قوى درمى آيند» دوباره در دوران سالمندى به صورت ضعف 
برمى كردند؛ آيه *0 سوره مباركه «روم؛ اين است (الله الذى خلتكوريين وهف ) كدر برع از قراف بها تهت قرانت 
شده است (ثُمْ جَعَلَ مِنْ بد ضَّ ف قُوَهُ ثم جَعَلَ مِنْ بَعد قُوٌهِ ضَ غفاً وَ ضَّيِهَ يَْلَقٌ ما يِشاءً وَ هُوَ الْعَليمُ الْقَدِيرُ) بعد (وَ يَوْمَ تقوم 
القباقة) قل" أكذا و كذادوابن عات عى قرسايلاة (ون لفقوة الكهة وى التكاو )نما كد ونيد هعم غوان ها طول 
نمى كشد كرفته مى شود, يس مى شود داد. مى شود كرفت, مى شود نكنه داشت؛ شما با كدام قدرت در برابر ذات اقدس 
اله ابن مسقا رسك ها ازاائ كيد را قف يفيلية 2 


٠/١١17 ص:‎ 


-١‏ روم /سوره أغرة آيههه. 


در سوره مباركه «حج» هم فرمود ما آنجه را داديم ممكن است از شما بككيريم؛ ولى همان دعاهاى الهى و اين دعاى نورانى 
حضرت امير و سيّدالشهداء(سلام الله عليهما) باعث مى شود كه خدا با اينها كريمانه رفتار كند. در سوره مباركه «حج) آيه ينج 
انك مسوك فرسوةء قر وذ (و متك عن ير إلى أَزدل الغر لك لاديقلع يك عِلْم شَينا) اكر اين را فراموش كرديد ديكر 
عض بزاف د تمن مانن كربو اق قدرك هاو اين #راناسىهارى كبادارية اكربدر موران سالكتى به قراموشن ماة ريد 
جه كار مى توانيد كنيد؟ يكك مُرده متحرّكك هستيد قبل آن هم اين است كه (يا أَبّهَا الَّاسْ إِنْ كنم فى رَيْبِ مِنّ الَْثِ) ما شما 
رابا اين تحؤلات آفريديم (و مِنْكعْ من يُتوَقَى و ملك من يرد إلى أَردَلٍ الْعمْرٍ ِكيلا َعَم مِنْ بعد عم شَبتً) ]1١1[1(‏ بايان كار 


امانت الهى بودن توانايى جسمى و روانى و لزوم استفاده صحيح از آن 


بنابراين تمام اين توانايى ها جه در قسمت هاى بدنى, جه قسمت هاى نفسى و روانى در اختيار ذات اقدس الهى است و ما 
موظفيم اين امانت ها را درست مصرف كنيم و در دعاها هم كريمانه از خدا بخواهيم تا زنده ايم آبرومندانه زندكى كنيم اين 
را بخواهيم» جدَّاً بخواهيم؛ببينيد جند دعا در نهج البلاغه هست كه در همين فاز و فضاست. به من فلان جيز و فلان جيز بده 
اينها را خود ذات اقدس الهى خواهد داد كرجه ما موظفيم اينها را هم بخواهيم؛ اما درخواست آن قسمت مهم را هم از ذات 


اقدسن الهى قراعوشمان شود 


ص: 70 


-١‏ حج /سوره 15 آيهه. 


عدم رنج اعضا و جوارح هنكام از دست دادن هوش يا انصراف آن 
يرسش: اعضا و جوارح رنج عذاب را مى كشند؟ 


ياسخ: نه» دست و يا كه رنج نمى بردمٌ لذا وقتى انسان توجه ندارد او را بيهوش مى كنند يا بيبهوشى موضعى يا تخدير بدنى كه 
آهيول تريق من كشلاو ابن بدن را قطعه قظعة فى كندل بدن كه درد وا اماس ثمئ كتنذ» ايخ تقسن اشث كه احساس فى 
كند؛ لذا وقتى آميول بيهوشى زدند يا بيهوشى موضعى كردند اين دست راو اين يا را قطعه قطعه مى كنند هيج دردى در كار 
ابسفة» اعباس دوه براي الس البرك "كه كر ترسزة كداشعة باشل حودق لسك كر كس نا عرق 5 نونك سك وجاشن وا 
قطع كردند اين احساس نمى كند و اكر كسى هوش او به طرف جاى ديككر بود» او هم احساس نمى كند. اين بيانى كه درباره 
حضرت امير(سلام الله عليه) آمده است كه آن تير شكسته را از ياشنه ياى حضرت در حال نماز درآوردند همين است. اكر 
حك تاعرس وراد از تلفق )3ه 14 ] عمرن اسه راد دوسورة مقي جز اخوى مط تفرد زا فى لتقو اتماس كب 
كناد | كر رسك يد مك الهى كنا دروا الاش در عن اووكه بات تمن كتدفيثة ارركةا ذوه ورد و سكي تك تعمل كز 
دردئ احساس نكرة. احساس براق نفس ات وقى كه نفس را بيهوش كردثك و حواس نفس به جاى ذيكر متوجهة شد اين 
دق را نار إرياو كسد مرو دو كار كسك سالة ارج اضرا كاف ب-صووت لتقف انلق )انيف كد محبت ظاهرى 
است يا كاهى كشيدن تير از ياى حضرت امير است كه در محبت واقعى است يا در صحنه هاى ديككر است؛ 0 
نفس به بدن توجه دارد دادش درمى آيدء براى اينكه نفس است كه ادراكك مى كند. فرمود: (مَن تُعَموه تنكس فى الَْلقٍ أَ قلا 
قار 


ص: ظ, 


-١‏ يوس ف/سوره١١,2‏ آبها". 


دفاع از رسول خدا و رهاورد دين با نفى شعر و شاعرى از او 


جون در سوره مباركه «يس» از وحى و نبوّت و توحيد و معاد سخن به ميان مى آيد كاهى برهان بر توحيد استء كاهى بر 
وحى و نبوّت است و كاهى بر معاد است, مسئله معاد را اين جا به يايان مى برند» كرجه در يايان سوره مباركه «يس» (وَّ ضَرَبَ 
لباعاة و تدع خلن ) ككاجاز سكن معاد انع وساف تثرين اسكا نامدن ادو اكال ذلكهه انا دورا دوس بواقوة 
شبهه اي كه متكران ودح وائبوت در حجان «داششد ابن يود كد كافى هى كسد ابق شعر استه كافى من كنشد كيالت 
اسك كاه .من كفسد كدان 'اسقاء كاعى من كنكن اقناته اسك وعالين آن ووصوه بار كف بسك رف اضلى اللاعليةو الهاو 
سلّم) را - معاذ الله - ككاهى منّهم مى كردند كه شاعر است, كاهى كاهن است, ككاهى ساحر است, كاهى كاذب است و 


كافى كنار اسث وشاشد ان 


دراين بخش از وجود مباركك حضرت و همجنين از كتاب و دين او و ره آورد او دفاع فرمود كه اينكه شما مى كوييد او شاعر 
است. شاعر نيست؛ در بخش هاى ديككر هم از افترا دفاع كرده؛ در بخش هايى هم از كهانت و سحر دفاع كرده و دراين بخش 


از شعر بودن دفاع كرده أسيت. 
خدمت اسلام به شعر با نفى شعرهاى خيالى و رواج نظم حكيمانه 


شعرى كه در جاهلتت رسم بود شعر خيالى بود؛ يعنى خيالات را اوهام راو حرف هاى غير عالمانه را و حرف هاى غير معقول 
را با نظم هاى خاص در تشبيه و غير تشبيه ارائه مى كردند كه اين كار رسمى اعراب آن روز بود اسلام كه آمد جندين كار 
كرد كه اين را به صورت هنر در بياورد؛ اين ظرفيت راو اين لياقت راو اين ظرف را از آن مظروف هاى خالى تهى و تخليه كند 
مظروف خوب در آن بريزد؛ اول فرمود جاهاى عمومى كه شما شعر مى خوانيد قدغن استء روز جمعه كه با هم جمع مى 
شويد خواندن شعر مكروه است, مسجد كه با هم جمع مى شويد خواندن شعر مكروه است. اين زمان و زمين را تطهير كرد كه 
اين جاها خيالبافى نكنيد» بعد كم كم معارف را به ياد اينها داد» دستمايه به اينها آموخت و حكيمانه اينها را يروراند» بعد ضمناً 
اشاره كرد كه اين معارف را در آن وزن ها بريزيد. در جريان غدير وجود مباركك بيغمبر(صلى لله عليه و آله و سلم) بعداز 
نصب وجود مباركك حضرت امير(سلام لله عليه) به ديكرى فرمود حالا بلند شو اين جريان را به نظم درآور, او بلند شد در 
حضور حضرت آن محتواى ولايتمدارى را به قالب نظم در آورده؛ از همان زمانء البته قبل آن هم شروع شد كم كم شعرها 
وضع خاضى بيدا كردند اكر لبيد كفت: 


7١ ص:‎ 


-١‏ يس اسوره 2 ”0 آيهدللا. 


«أَا كل شَّئْ ءِ مَا حَلَا الله بَاطِلُ (0]01) وَ كل تَعِيم لَا مَحَالَة زَائْلُا 
عشريت فزمودة رأطيةق كلم فالنها القرت" كلمة ليده 3كاقول لبذ اسث: 


طازرايك اك شرى سيق شاط كشي خط وض دارد و جامعه اى خطاط خوب دارد نبايد بكُوييم خطخوب ينل ابتقكابه 
مطالب خوب را به او آموخت كه او با خط خوب ارائه كند» اككر كسى ذوق شعرى دارد با نظم خاص شعر مى كويد مطالب 


معقول را بايد ياد او داد كه او به صورت نظم در بياورد. 
نمونه اى از تلاش علماى دين در حفظ آبروى شعر 


آبروى شعر را بزركان ما حفظ كردند مثلاً علا.مه بحرالعلوم با كفتن آن دُرّه نجفيه در بحث هاى فقهى به نظم آبرو داد. 
مرحوم حكيم سبزوارى فلسفه را به نظم در آورد آبرو داد, مرحوم آقا شيخ محمد حسين غروى اصفهانى كميانى تحفهالحكيم 
نوشت فلسفه را به نظم درآورد, ابن مالكك نحو را به صورت نظم عربى درآورد و آبرو داد, شهيد آقا شيخ فضل الله نورى او 
بخشى از فقه را به صورت نظم درآورد به شعر آبرو داد, در يايان من لا يحضره الفقيه مرحوم ابن بابويه قمى آن جا ايشان جند 
ل ا ل ا ياوا 
نكف . جند جمله را مى شمارند ١‏ «الآنَّ > غود الرطبفة» الل ابن :الات حمق التطس 4 يعنى الآن تنور كرم است نان ببنديد» اين 
جه 1 كن الرسعو ور قل ا متب اسل اللاعلية و اويل ا عم كله كن رجه هاي ل اه 
حضرت كسى نككفت اين است كه (إِنَّ مِنَ الشّغرِ لَحِكُمَهً» () آن كاه اشعارى نظير سنايى, ملاى رومى, حافظ, اينها را مرحوم 
مجلسى اول در شرح من لا يحضره الفقيه مى شمارند كه اينها به وزن آبرو دادند. 


ص: ١الا‏ 


.716 بحارالانوار» العلامه المجلسى. ج اال ص‎ -١ 
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علم نبودن شعرهاى خيالى نزد خواجه طوسى و علامه حلى(رضوان الله عليهما) 


مستحضريد شعر خيالى علم نيست؛ شما حتماً در بخش هاى الجوهر النضيد توجه كرديدء مرحوم خواجه هم متن منطق را 
نوشت, هم متن كلادم راو متن منطق ايشان همان منطق التجريد است كه مرحوم علامه شاكرد ايشان شرح كرده به نام الجوهر 
النضيد فى شرح منطق التجريد, كلام را نوشت مرحوم علامه شرح كرده كه كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد كه بعد 
كفتند حالا شما مى كوييد ما مثل او در عصر او نديديم اين كلمه عصر او زايد است مككر مثل خواجه قبلا بود يا بعداً كسى 
آمد؟ مرحوم خواجه در متن منطق التجريد مسئله برهان را صناعت علمى مى داند» مسئله جدل را صناعت علمى مى داند, 
مسئله خطابه را صناعت علمى مى داند؛ در اين صناعات خمس وقتى نوبت به شعر مى رسد مى كويد: «فى صناعه الشعر) نمى 
كويد «صناعةٌ علميه». تفطن مرحوم علامه در شرح منطق التجريد اين است كه جرا خواجه درباره برهان مى كويد صناعت 
علمى, درباره جدل مى كويد صناعت علمى, درباره خطابه مى كويد صناعت علمى, به شعر كه رسيده مى كويد: ١صناعه‏ 
الشعر» )١(‏ و نمى كويد صناعت علمى, علامه مى كويد اين خيالبافى كه علم نيست و به برهان تكيه نمى كند؛ اكر وزن آمده 


واكر موزون خوب آمده واكر معارف بلند در قالب شعر ريخته شد آن وقت مى شود صناعت علمى. 
رواج نظم حكيمانه ميان اعراب و تركك ها و ايرانى ها 
ص: "الا 


..19172 دانشنامه بزركك اسلامىء مركزدائره المعارف بزركك اسلامى جه ص‎ -١ 


بعد مى كويد اين شعر با اين وزن در ايران, در تركيه و در بين اعرابء بين اين سه قوم شعر با اين وزن رواج داشت؛ ولى در 
يونان» در بين عبرى هاو در بين سريانى ها شعر با وزن و عروض و قافيه خاصّى كه ما داريم رواج نداشت» شعر آنها اشبه به نثر 
بود؛ نظير همين شعر نويى كه اخيراً رواج بيدا كرد؛ يعنى يونانى ها, سريانى ها عبرى ها شعرهايشان همين شعرهاى شبيه شعر 
نو بود» شعرى كه وزن داشته باشد حساب عروض و قافيه در آن باشد اين در بين ايرانى ها و آذرى زبان ها واعراب بود و 
خدا غريق رحمت كند مرحوم علامه امينى را شما مى بينيد اين يازده يا دوازده جلد الغدير بخش مهمٌ آن همين ادبيات شعرى 
اشكية العاديت 1ق بود افا قداو مها ادك ادل هر بو اازيق اسيانق بو ابن العينا ونه ولك كرو بنك قبا ولا تدارا فو يقلن اك 


قرن ها حفظ كند. جند حديث مرحوم علامه امينى در الغدير ذكر كرده؟ اما جندين صفحه شما مى بينيد با ادبيات همراه است. 
مخاطب بودن انديشه انككيزه در نظم حكيمانه علت تأثي ركذارى آن 


اين ادبيات انككيزه اى است كه با انديشه همراه است؛ يعنى شما مى بينيد وقتى مطلبى را يكك خطيب بيان مى كند وقتى به 
صورت ثثر بيان مى كند يكك اثر دارد» وقتى همان را به صورت نظم بيان مى كند اثر مضاعف دارد؛ آن جا كه به صورت نثر 
بيان مى كند انديشه ما مخاطب است, آن جا كه به صورت نظم بيان مى كند هم انديشه و هم انكيزه ما اثر دارد؛ مخصوصاً 
اكر با يكك آهنكك خوبى هم خوانده شود. فرمود آن شعرى كه شما مى كوييد ما كه يادش نداديم, يكك] - اين شاكرد ماست 
- شايستهلا او هم نيست, دوم در تعبير قرآن كريم كسى كه عاقل نيست در حوزه خيال كار مى كند خدا از او به «مُختال» ياد 
مى كند قبلاً هم ملا-حظه فرموديد ما تختل داريم به باب تفعّل, اختيال داريم باب افتعال, قرآن اين باب افتعال را به كار برد؛ 
ولى باب تفتول را به كار نبرد (وَاللَّهُ لا بْحِبٌ كل مُحْتالٍ فَخُور) )١(‏ [:*]«مختال» همين اختيال و خبالباف و خيال زده استء 
كسى كه حرف عقلى ندارد و قابل برهان نيست؛ هَجو, مدح, ثنا و ذم او همه آنها در محدوده خيال استء اما اكر (إنَّ مِنّ 
الشّغْر لَحِكُمَهً؛ بود هم انديشه و عقل نظر لذِّت مى برد, هم انكيزه و عقل عمل لذِّت مى بردم لذا اثربخشى آن بيشتر است. آن 
زمانى كه اسلام آمده و فرمود شما اين معارف را در قالب آن وزن ها بكنذاريد شعراى فراوانى يبدا شدند كه توانستند همان 
معارف را به صورت نظم در بياورند. اينكه فرمود: (الشُعرَاءٌ يتمهم الْعَارُونَ) 020 [1(أَنّهُمْ يَقُونُونَ ما لا يَفْعلُونَ) 1 همان 
شعرهاى جاهلى و خيال برور بودمْ لذا يكك عدّه را كه استثنا كرده؛ يعنى ما معارفى به اينها ياد داديم» محتواى خوب به اينها ياد 
داديم» بعد اين شده حسّان (5) بعد جريان غدير را مطرح كرده خب آن جا ممكن بود با نثر به يبشكاه حضرت تهنيت عرض 
كند؛ ولى با نظم اثر و حفظ آن بيشتر است. 


ص: 7 


-١‏ حديد/سورهل!2: آيه"53. 
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تفسير آيات هئ تا 6/ا سوره يس 417/1١1/1١5‏ 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 زع5نلاماط ألا0لا. 


موضوع:تفسير آيات 0 تا لا سوره يس 


(اليؤم نحم على أَفواجهم و تكلمنا أزيديهم و تَشْهَدُ أَرْجُلّهُمْ بما كاثوا بَكبديونَ (20) و لو نَاء لَطمَئرنا على أيهم فَاسِتِقُوا 
الصّراط فَأَنّى ينص وُونَ (9©) وَ ل نَضاءُ لَمَم حْناهُمْ عَلى مكائيِهغ فَمَا ا تَطاعُوا مُِدَهًا وَ لا يَْجِعُونَ (80) و كن تعره تنَكشه فى 
الي ألا يعون (28) وما عَلمنا اشَعْرَوَ ما يثبغى لَه إنْ هو إلا كر و ْآنَ مين (4) لِينذِرَمَْ كات عيًاوَ يَحقَ الْقَوْلُ على 
الكافرينَ ( أ وَلَمْ يرا أن نا لَهُْ مما عمل أندينا أثعاماًَهُمْ ها مالكونَ 01 و دَلَلناها لهم قَمنها ركوب وَ مئها يَأكُلونَ 
(01 وَ لَهُعْ فيها ناف وَ مَشاربُ أ قلا يَفْكرونَ (0/6 و انّحَذُوا مِنْ دون الله آله لله منْصَدُ صَدُونَ (ع/0) 


طرح بحث معاد دراين بخش ازآيات 


جون سوره مباركه «يس» در مكه نازل شد و مطالب محورى سوّر مكى, اصول دين است و بخشى از آنها مربوط به توحيد و 
وحى و نبت بود كه كذشت و بخشى هم مربوط به معاد است كه مقدارى از مسائل معاد كذشت و مقدارى هم فعلا مطرح 


است كه بخشى از آن هم در يايان سوره «يس» طرح مى شود. 
مّهرشدن دهان و شهادت اعضا با مسئوليت انسان 


فرمود در صحنه محاسبه و ياسخكويى آنها در قيامت, ما دهن آنها را مُهِر مى كنيم,. دست ها و ياهاى آنها با ما سخن مى 
كويند و شهادت مى دهند. در سوره مباركه «اسراء» مشخص شد كه مسئول, خود انسان است: يعنى در صحنه قيامت انسان را 
حاضر مى كنند و ازاو سؤال مى كنند كه در آن جا شخص انسان مسئول است و اعضا و جوارح و جوانح او «مسئول عنها 
فبشد. در أيه 8 سورة مباركه «اسراء) اين عجنيرة فرموده يوندة (وَ لا تَقْفُ ما ليس لكك به عِلْم إِنَّ المع وَ الْهضرَ وَ الْمادَ كل 
أوليتكه كام عن طول ) دوسازه اقنال يه عتورط خطايم كاه حتره .و كافى جيم ودرا محانان خطابة قراو.داذبو مكلف 
دانستء بعد فرمود جيزى كه علم ندارى ييروى نكنء براى اينكه سمع و بصر و دل «مسئول عنه) هستند و تو مسئولىء از آنها 
هيج سؤال نمى شود؛ يعنى از زبان و جشم سؤال نمى شود. در تحليل آن آيه اشاره شد كه ما يكك سائل داريم, يكك مسئول 
داريم و يكك «مسئول عنه/: سائل, مأموران الهى هستند و مسئول شخص مكلف است و «مسئول عنه» اين اعضا و جوارح و 
جوانح مى باشند. در فارسى ما اين كلمه «ازا را روى شخص مى آوريم و مى كُوييم از فلان كس ببرس,ْ ولى در عربى اين 
كلمه روى مطلب در مى آيد نه روى شخص (يسكلوئك عَن الْأهِلّه), 00 (وَ يستارتك عن الرّوح), 0" (وَ يسكلوئكك عَنِ 
سق )لقان متالبع وسطر لع عه شخ بلاوق اذا وسائلى بشم ذازة. درجدا د الهس مطل بك جقة ر 
كوش و دل «مسئول عنه» هستند؛ از شخص سؤال مى كنند اين كوش را در جه راه صرف كردى؟ اين جشم را در جه راه 
صرف كردى؟ اين دل را در جه راه صرف كردى كه اين جمله اخير نياز به توجيه داشت. بنابراين اين طور نيست كه در معاد 
از اعضا و جوارح سؤال كنند؛ آنها مسئول نيستند» آنها «مسئول عنه) هستند و انسان بايد از عملكرد همه اينها ياسخ دهد و هر 
عدزقى كد ابنها علية اسان هن زنتد شهادت اسق ثه اقرار» حون كوه اثسان مرتك ابن اعمال عن شود 


ص: ع7 


-١‏ بقره /سوره 2١‏ آيه184. 
3 اسراء /اسوره١١.‏ آيهة6. 


7- بقره/سوره 27 آيه777. 
مقصود از اعضا در ياسخ كويى با توجه به عوض شدن ذرّات آن 


در جريان بدن كه كدام بدن است هر ذرّه اى كه نفس قبول كند و جزء خود بداند آن بدن انسان است كه در دنيا هم همين 
طور است؛ در دنيا كسى كه هفتاد سال يا هشتاد سال زندكى مى كند جندين بار تمام ذرّات بدن او عوض مى شود؛ ولى 
شخص همان شخص استء هم در مسائل فقهى و هم در مسائل حقوقى كه در مسائل فقهى كفتند دستٍ مشركك آلوده استء 
اككر دست او كه قطع شد به دست كسى كه مسلمان است قطع شد ييوند بزنشد قبل از اينكه اين جوش بخورد و بككيرد اين 
دست آلوده استء اما وقتى كه كرفت و جزء بدن انسان و دست انسان مسلمان شد ديككر ياكك استء اين از نظر حكم فقهى. 
درباره قطع «يد) هم همين طور است كه اكر كسى بيست سال قبل سرقت كرد و فرار كرد و محكوم شد به قطع «يد) بعد 
تسق تصضادق كدو دست ديكرى رامه او يواتن وذتك وأ مث كرفك و حزم يلاق او شد و بعد ال اسيك ماله محكمة 
آمد اين دست را قطع مى كنندء براى اينكه دستٍ خود اوست و نمى تواند بككويد كه اين دست, دست ييوندى است؛ جه در 
طهارت و نجاست جه در مسئله حقوق و حدود و ديات هر بدنى را كه نفس بيذيرد واو را سازماندهى كند بدن او محسوب 
مى شود. بنابراين كاهى خود زبان حرف مى زند مع ذلكك اين زبان را مى كويند شهادت مى دهد (تَشْهَدُ عليه أليكهّغ) (01 
نة انق جون زيبان كناه تمى كند شخص است كد اين زبان رابه كناه.وادار مى كند. در اين كريمه كه فرمود همه اعضاو 
جوارح اينها را مُهر مى كنيم و اينها شهادت مى دهند (1) معلوم مى شود كه خود نفس مسئول است ودر قيامت بايد ياسخكو 


باشك: 


ص: 76 


-١‏ نور/سوره؟2 آبه؟”. 


3 يس اسوره 2 ”0 آيهدمء. 


بسته بودن راه عذر خواهى در برزخ وعلت آن 


آن دو آيه ديكر هم قبلا روشن شد كه خدا فرمود اكر من بخواهم جشم اينها را صاف مى كنم يا نابينا مى كنم اينها قدرت 
رفتن ندارند, قدرت بازكشت هم ندارند و مانند آن. )١(‏ بعد به اين قسمت رسيديم كه فرمود كسانى كه به دوران سالمندى 
مى رسند بسيارى از اعضا و جوارح خودشان راز دست مى دهند. در سوره مباركه «فاطر) فرمود در دوران بيرى اكر خواستند 
عمذرى بياورند ما مى كُوييم ساليان متمادى به شما مهلت داديم؛ سوره مباركه «فاطر» آيه /7”اين بود كه اينها اككر در برزخ يا 
غير بروج وخ و لحشدء علا روا كسد يكويدد حاو بر كردا سا فى كوييم (21 له تتتركو ها يل كد فيفخ تذكر) ماغمر 
طولانى به شما داديم شواهد فراوانى هم براى تذكره شما در بيش روى شما كذاشتيم كه شما متذكر شويد و به ياد حق بياييد؛ 
ولى نشد كه اين كار را انجام دهيد. بعد از اينكه مسئله معاد را تا حدودى از اين جهت به يايان رساندند - كرجه بخش يايانى 


سوره مباركه «يس» درباره معاد است -. 
ياسخ قرآن به تهمت شاعرى ييامبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) به عدم تعليم سرودن شعر 


باز درباره قرآن سخن مى كويند» جون درباره قرآن در مقاطع كوناكون افراد متنوّع, اهانت هاى فراوانى كردند؛ بعضى كفتند 
شعر است, بعضى كفتند كهانت است, بعضى كفتند يتحر است, بعضى درباره شخص بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) 
كفتند ساحر است, شاعر است, كاهن است - معاذ الله - مجنون است و مانند آن. در قرآن كريم به همه اينها ياسخ داده شد؛ 
در جريان شعر, فرمود ما شعر به او ياد نداديم و او اصلاً نمى تواند شعر بكُويد» مثل اينكه در سوره مباركه «عنكبوت» فرمود او 
نمى تواند بنويسد او نانويسا بوده نوشتن عيب نيست؛ ولى او اصللاً اهل نوشتن نيستء اكر او اهل نوشتن بود شما تهمت مى 
زديد مى كفتيد اين آيات را خودش نوشته او اصلا اهل شعر نيست ما يادش نداديمء براى اينكه مبادا شما بكوييد او اهل ذوق 
است و اهل سرايندكى است و اين حرف ها كه شبيه شعر است كه مثلاً اواز خودش كفته است؛ ما ياد او نداديم و شايسته آن 


ص: الا 


-١‏ يس /سوره 02 أبدعء8. 


مذمّت شعر نبودن آيات نفى كننده آن از ييامبر(صلى الله عليه و آله و سلم) 


اين آيات سوره مباركه «يس» در صدد قدح شعر نيست كه شعر جيز بدى استء جه اينكه در سوره مباركه «عنكبوت» آيه /؟ 
كه فرمؤة: (وما كلك كتلواوق قئلة .وق كدان :لالد انقطة وميك إذا لآينات الفيطلوة) دليل ورد سراد داشدع و خرامعدة اذ 
روى كتاب عيب نيست» نويسندكى عيب نيست - نويسندكّى يعنى خطاط بودن - خط نوشتن نقص نيست, از روى كتاب 
خواندن نقص نيست؛ فرمود ما اين جيزها را به شما ياد نداديم» براى اينكه اكر شما از روى كتاب مى توانستيد بخوانيد شما را 
متهم مى كردند كه حرف ها را از انجيل و تورات كرفتيد شما اصلا از روى كتاب نمى توانيد بخوانيد, خط نمى توانيد 
بنويسيد؛ ولى از اسرار تورات و انجيل باخبر هستيدء زيرا ما شما را ازراه علم غيب باخبر كرديمء اينها كه نسخ خطى تورات و 
انجيل را در خائه هايشان ينهان كردند ما به شما ككفتيم به اينها اعلام كنيد (قُلَ كَأُوا باتوْراءِ فَائلُوها إِنْ كتمَمْ صادقينَ) (01 
[/اأما كه در عمرمان تورات نديديم, انجيل نديديم از تورات خبر مى دهيم, از انجيل خبر مى دهيم؛ اين كتاب ها را شما داريد 
ودر كتابخانه هايتان هم ينهان كرديدء بيرون بياوريد ببينيد اين حرف ها درست است يا نه؟ ما كه اصللا نمى توانيم كتاب 


بخوانيم ودر تمام مدت عمر ما اصللا تورات نديديمء (قَلَ قََنُوا بالنّوْراهِ فَاْلُوها إِنْ كمُمْ صادقينَ). 


ص: “7 


-١‏ آل عمران اسوره"” آبه"9. 


اتحة دن سوه تدان كوديشتكروركه ب فر ترد عر كاذ كناف نس طنو ادس خخ قم لزرشق و "كرس الوق ركان كك 
مى كردندء اين هركز ناظر به اين نيست كه خواندن و نوشتن, نقص است تو اين وصف را ندارى و در جريان شعر هم همين 
طور استء نمى خواهد بفرمايد شعر كفتن جيز بدى استء تو اكر شعر مى كفتى آنها شكك مى كردند ما بايد ياد بدهيم ما كه 


ياد نداديم و شأن تو هم نيست كه شعر بكويى. 
در مذمّت شاعر غير متّعظ بودن آيات سوره «شعراء) 


ااكر در بايان سوره مباركه «شعراء» مذمّتى هستء از شعرا مذمّت هست نه از شعر مثل (لِمَ نَقُولُونَ ما لا تَفْعَلونَ [] كبر مَفْنَا عِنْدَ 
الله أذ كو راهنا ا تتعلوة )نلق ا واسفدس قمظ ,اندقف كردن ولد بسر اك تيك كدو عاك الملا يركف فاق 
عاق إخد امك (8 كفوترة ,اله تتعارة ) تن حواسه كويد قن الاق بد الست» واعظ خبر,متيظ را تكرح من كلد بات 
بارا سوره يار ك1 متو رايا كد موف ( له قر انمع فى كل يواد #ونقرة كي الم بتر واه ل 0 )01 [4] شعرا و سمت 
مى كند نه شعر راء به دليل اينكه در همان بخش يايانى از شاعرانى كه به حرف هايشان عمل مى كنند به نيكى ياد مى كند 
(إلاّ الَِّينَ آمَُوا وَعمِنُوا الصَالِحَاتٍِ وَ ذْكَرُوا الله كثيرا وَانمَصَ رُوا مِنْ بَْدِ مَا ظَلِمُوا وَ سَعلَمُ الَّذِينَ طَلمُوا أَىّ مُنْقَلب يَنْقبُونَ) ( 
كيان كنيد ابن عدمداة الله > القانانة تيطاتى "انتكاذاتك اقدس الهن دن ايه + الاشورة وتران قرم (هلْ كم على مَنْ 
تَرَّلُ اللَِّاطينٌ 0 تَتَرّلَ عَلى كل دا الم لا يُلقَونَ الفترع و اكترقة كاذْبُونَ). 46 ]1١[‏ بنابراين آنجه بر وجود مباركك 
يقتي على عليه و السك تاذل اند اق لط طهر فيك ازامنة القاناك تال ع لمك الع يعن و اكوانته واانفال 
ذلكك نيست و آن حضرت هم شاعر نيست. ما به او شعر ياد نداديم. اكر شعر بد است» شعر خوب هم هست؛ جه اينكه اكّر 
شاعر بد هست» شاعر خوب هم هست. جه در بخش يايانى سوره مباركه «شعراء؛ و جه در اين قسمت از سوره ٠يس)‏ شعر 


مذمّت نشده» بلكه شاعر غير متّعظ مورد مذمّت قرار كرفت. 


ص: 718 


-١‏ صف /سوره١2)‏ آيه؟. 
7- شعراء اسوره 27 آيهه؟؟. 
بوك شعراء اسوره 27 آيه/ا7؟. 


ع شعراء اسوره 27 ايه .17١‏ 


كمال بودن نانويسايى و ناكويايى در بعضى از موارد 


ياد ندادن و ندانستن شعر از سنخ ندانستن كتابت و خواندن بود كه كاهى همين ندانستن مى شود كمال, يعنى جلوى تهمت و 
افترا را مى كيرد كَاهى سكوت و حرف نزدن - نه اينكه آدم حرف نزند, نتواند حرف بزند - مى شود معجزه. در جريان 
حضرت زكريا(سلام الله عليه) كه به ذات اقدس الهى عرض كرد آيا من در دوران كهنسالى كه الآن (رَبٌ إِنّى وَهَنَ الْعَظُمُ مِنّى 
اذهل لراش هيا )بهذ 191]ن عواقم بد شوم عبال عن هم 6« الآنا بير ابن الوق هم كداجراق بود عقيم بوة (3 
كانت امْرَأتى عاقراً) (؟) ٠[‏ ]نه الآن «عاقر» است «عاقر»؛ يعنى نازاء آن وقتى كه جوان بود «عاقر؛ و عقيم و نازا بود اما «نحكم 
آنجه تو فرمايى» خداى سبحان فرمود تو با همين همسر سالمندت مى توانى يدر شوى. لرلل ساني مرك ع ابن حم 
جه وقت يدر مى شوم؟ در آيه سوره مباركه «آل عمران» 5١‏ به بعد فرمود: (قالَ آيَتَك ألا تُكلم النّاس ثلا َلامهَ أ يام إل َثً) آن 
آيت الهى و معجزه الهى اد أفيقا كه حافك مه لدان سرافو قكاة يشواف, اطاميف كوي نكن كرب راف الو دا 
بخوانى زبانت كوياست» اكر مى خواهى با مردم حرف بزنى نمى توانى. اين سخن نتوانستن كفتن و بند آمدن زبان به حسب 
ظاهر انسان خيال مى كند قدرت تكلم كمال استء فرمود اين كمال از تو در آن وقت كرفته مى شود تا متوتجه شوى كه آيت 
الهى اسث. ين سه روز كه زبانت بند مى آبد طليعه1] تحمّق آن بشارت است (آينَك ألا تكلم لاس كلاه َم إل وَهراً) اكر 
كارى را مى خواهى انجام بدهى با دست اشاره مى كنى, با سر و صورت اشاره مى كنى؛ مى خواهى حرف بزنى و با كسى 
جيزى بككويى زبانت بند مى آيد, كاهى اين طور مى شود. بنابراين اينكه فرمود ما شعر يادش نداديم معناى آن اين نيست كه 


شعر نقص است؛ نظير اينكه خواندن و نوشتن را ما يادش نداديم. 


ص: و27 


-١‏ مريم/سوره؟1؛ آبدع. 


7- مريم/سوره9١‏ آيهه. 


يرسش: خواندن و نوشتن يكك نوع فضِب فضيلت است و ييامبر كه مى توانست بنويسد ولى ننوشت... . 


ياسخ: بعد از اينكه به مقام نبوّت رسيد و حتت الهى تمام شد يكك مطلب ديكر استء اما تا آن وقت را وجود مباركك 
بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلم) قدرت خواندن و نوشتن نداشت و اين فعل مضارع هم دلالت بر استمرار دارد. فرمود شما 


تاكنون اين جنين نبوديد. 
نانويسايى و ناخوانايى بيامبر (صلَّى الله عليه و آله و سلّم) دف كننده سخن باطل كويان 


(ما كنت تَتْدُوا مِنْ قَبِله) نه اينكه مى توانستى بخوانى, اكر كفته مى شد مى توانستى بخوانى اينها مى كويند اين تورات و 
انجيل راحو اكد ةو اوودة ات (إذا لاذتات المتطلوة )ء فى خبواهنه جلوى شكك افراد باطل كو را بككير ند؛ اككر بخواهند جلوى 
شكك افراد باطل كو را بكيرند» جطور مى شود؟ او كه مى تواند بخوائد مى كويئد تو كه مى توانى بخوانى و اين حرف ها را 
كه از تورات مى زنى از تورات خواندى. حضرت مى فرمايد ما كه تورات را نديديمء اخبار غيب را از تورات مى كوييم كه 
خدا به ما ياد داد» شما مى كوييد اين حرف ها درست نيست برويد تورات را بياوريد و بخوانيد» اككر او سواد خواندن و نوشتن 
داشت مى كفتند: بله» ما مى آوريم در تورات هست شما خوانديد و كفتيد. فرمود شما نمى توانى بخوانى و خوانا نبودى (إذاً 


لآؤتات المتطلون ): 


فوقٍ اينها كمالات ديكر؛ يعنى علوم اوّلين و آخرينى كه در جهان امكان هست را خداى سبحان به اينها داد. علم كمال است 
نه نكن و كو شخي خوانة3 وتوشد زان انق 5114" قسج #اعكوانا باشلةى كانوايسا باشكا و منطلت را بذاتك القصمع لست كز 
كسى بداند كه اين كتاب جه نوشته است اين كمال است و لازم نيست كه بخواند» آدم لازم نيست جشم باز كند يا در را باز 
كند ببيند يشت ديوار جه كسى استء اين كمال نيست؛ كمال اين است كه آدم بداند يشت ديوار كيست. حالا به طور عادى 
مى رود بيرون مى بيند كيست, به طور غير عادى «من وراء حجاب» باخبر استء آنجه كمال است علم «بما فى التورات و 
الانجيل» است كه اين را حضرت داشت اما ابزار كار كه حالا كتاب بياورند باز كنند و بخوانند اين تعدامة]] كمال انك 
اينكه بود كمال باشسد: اك ر كنسين إل كل كتات باعقيرأست. ولو تثوانك بخواندة نتواند بخؤائد! ولو كوانك بتويسنتة تتواند 
بنويسد! نوشتن و خواندن, مقدمه كمال است كه انسان بفهمد اين حقيقت جيست كه ايشان هم از همه حقايق باخبر است. 
غرض اين است كه فرمود ما شعر كفتن يادش نداديمء اكر شعر كفتن ياد او مى داديم و قدرت شعر كفتن مى داشت شما 


شكك مى كرديد مى كفتيد اين كه ذوق سرايندكى دارد - معاذ الله - خودش اين حرف ها را رديف كرده است. 


ص: 07 


وابستكى نقص و كمال شاعر به سرودن شعر بد و خوب 
يرسش: ذم شعر است؟ 


ياسخ: نهو براى اينكه اين كسى كه در سمت نبت است اكر شعر, شعرهاى بلند, شعرهاى عالى مثل حرف هايى كه لبيد كفته 
كه ,ألا كل شيخ اما حلا الله جاطل <انانا و كل تعيم [انمخالة رَائلٌه تحضرت فرموده «أط دق نه قالتها الغرث كلمة يده 33 
استء اكر اين طور بكويد ابوك تند سناو ور مباركك حضرت بعد از جريان غدير حضرت امير (سلام الله عليه) به حسّان 
(5) فرمود بلندشو اين صحنه را به همان طريق شعر به صورت رسمى به مردم اعلام كن واو هم آمد و آن قصيده غرّاء و بلند 


را ايراد كرده است. 


يرسش:؟ ياسخ: شعر بد مثل شعر خوب, مثل حرف بد و حرف خوب, خيال بد و خيال خوب, نوشته بد و نوشته خوب هست» 
اما وقتى كه مرحوم ابن بابويه قمى در آخر من لا بحضره الفقيه از خود ييغمبر(صَى الله عليه و آله و سلّم) نقل مى كند كه «إِنَّ 
ين الفكل لحكمة) اللا سكي زا شيرف خن كويد هما سكت الت قد (نزق الحكعة 32 04 2ن يزك البمكقة 
قد أوتّى يرا تكثير) () [18] اينكه فرمود: (إنَّ مِنّ امغر لَحَكمَة)؛ يعنى برخى از شعرها كوثر هستند» اككر اين طور باشد جرا 
براى يكك انسان كامل شايسته نباشد كه مثلا شعر بكويد يا شعر بخواند؟! 


ص: 07 


.796 بحارالانوار» العلامه المجلسى. ج اال ص‎ -١ 
.100 ص‎ ١ كتاب سليم بن قيس» محمدباقر الانصارى ج‎ 3 
./4 من لايحضره الفقيه» الشيخ الصدوق» ج 2 ص‎ 3 


- بقره/سوره 7 آيه1894. 


بنابراين در يايان سوره مباركه «شعراء؛ از شعرا مذمّت شده است و در بخش فعلى سوره «يس» فرمود او شعر نمى كويد و 
شايسته او هم نيستء ما بايد يادش دهيم و ما هم كه يادش نداديم. اكر جيزى را خدا ياد ندهد انسان از كجا مى تواند ياد 
بككيرد؟ فرمود ما كه ياد نداديم و كذشته از اينكه شايسته او هم نيستء براى اينكه شما شكك نكنيد؛ اين براى اين نيست كه 
شعر نقص استء. شعر هم مقدمهلا كمال است؛ مثل سوادٍ خواندن, سواد نوشتنء اينها مقدمه كمال است كه انسان با خواندن و 
نوشتن, عالم شود. علم در وجود مباركك ييغمبر بود (3 141 ) 1خ بردو ياد ان بنابراين نقصى در حريم وجود آن حضرت 
نبود» مقدمات كار بود؛ مثلا كسى بايد با تلاش و كوشش يا به زحمتى بتواند حركت كند و خودش را به حرم برساند؛ ولى 
كسى كه با يكك «طرفهالعين» خودش در حرم است اين ديكر نياز به حركت دست ويا ندارد» اين را نمى كويند ناقص است. 


ياسخ: نهو آن جا شايد املا مى كردند؛ مثل تمام موارد. همه حرف هاى وحى را ذات اقدس الهى فرمود تو به آنها بكو واينها 
هم مى نويسئد» كر يكك وقث حضرت مى نوشت يا كشف مى شد آن (إذا لآوْتات الْمُتطِلُوقَ) هميشه بهانه مى كرفتئد كه - 


معاة الله - اينها را خودش نوشته اس. 


باسخ: آن حرف ديكر است؛ شعرهاى باطل, شعرهاى خيالى كه (إنَّ اللَّ لا يْحِبّ كل مُخْتالٍ قَحُورِ) (1) در روز قبل اشاره شد 
كه در زمان و مكانى كه جمعتّت هستند اسلام جلوى شعر را كرفته است. فرمود روز جمعه كه مردم جمع مى شوند جاى شعر 
نيست, مسجد كه جمع مى شوند جاى شعر نيست, به جاى شعر بياييد آيات الهى, معارف الهى, ادعيه الهى, اذكار الهى و 
براهين الهى را مطرح كنيد؛ حالا شعرهايى كه الآن به عنوان مدح و مرثيه در حسينيه ها و مسجدها كفته مى شود اينها كمال 
است اينها بعيد است كه مكروه باشد و اكر هم كفته شد به معنى قلت ثواب استء وكرنه اينها جه نقصى دارد. 


ص: "الا 


-١‏ كهف /سوره21/8 آبهدمء. 
-١‏ لقمان/سوره 2١‏ آيه8١.‏ 


خواندن و نوشتن مقدمه كمال نه خود آن 


بنابراين اينكه فرمود: (لأؤتات المنطلرة ) ارق دليل است بر اينكه متدحات كاودر شبا عامل وافلا كا شبة اه 
خواندن ونوشتن براى عالم شدن است» كسى كه همه حقايق نزد او روشن استء اين نقصى ندارد؛ خواندن, نوشتن, كمال 


يادش نداديم و شايسته او هم نبود» براى اينكه مبادا شما اشكال كنيد و شبهه اى ايراد كنيد. 
تبيين ذكر قولى و فعلى در انسان و قرآن 


(وَ ما عََمْناة الشّْرَ وَ ما يَتْبِغى لَه إنْ هُوَ ِل كر وَ قُرْآنٌ مين ) اين كتاب منحصراً ياد خداست؛ مستحضريد ياد خدا تنها به زبان 
نيست» كوش به ياد خداست, جشم به ياد خداست. در بخشى از آيات دارد كه جشمان آنها به ياد خدا نبود» معلوم مى شود 
كه عشم كاف به يآ داشت :و كافى بذ ياه خد| قبست (كائث أشتهع فى خطاء عق 5 كرس) 43 [١؟]‏ برده غفلت روى جم 
اينهاست اينها ياد مرا نمى بينند يا مرا ياد نمى كنند معلوم مى شود جشم ياد دارد, كوش ياد دارد, اعضا و جوارح ياد دارند. 
نام خدا بر لب يكك نحوه ذكر است, ياد خحدا در دل نحوه ديككر است كه آن ياد خدا كاهى به صورت انجام واجبات است, 
كاهى به صورت انجام مستحبات است, كاهى به عنوان تركك مكروهات است, كاهى به عنوان تركك محرّمات است؛ ياد خدا 
كاض على العكاء كام قوق لقي كاه فو طلم الست كالح كو كوش اسك كه فرهوءة (كانة اعتتهة فى خطاوعة 


ذكرى) و قرآن اول و آخرش, صدر و ساقه اش ياد خداست و جمع كردن بين معارف و اعمال و اخلاق است و جمع مبين. 


ص: إرفة 


.٠١١هيآ كهف/سوره1/8ء‎ -١ 


استفاده قرآن از صنعت «احتباكك» در تقييد و انذار به «حىّ)» 


3 


ما اين كتاب را نازل كرديم (ليِنَذِرَ مَنْ كان عا وَ يَحِقَّ الْمَوْلَ عَلَى الْكافِرينَ) اين از باب «ردّ العجز الى الصدر؛ در آغاز سوره 
مناركه وس اليه قنش اندة ست كنازى فزيل عزن وجي بزاها آن اسيك كد قاقز و توما ما نوق اباو توه غائرة) 1ض 
براى انذار آنهاست و اين جا هم مى فرمايد شما بايد انذار كنيد منتها انذار در كسى كه حيات دارد و كسى كه زنده است از 
انذار شما طؤفى مى بندد. اين صنعت «احتباك» كه در مطوّل و امثال مطوّل اين صنعت را ملاحظه فرموديد در قرآن كريم كم 
نيست؛ صنعت «احتباكث» اين است كه جهار امرى كه دو به دو مقابل هم هستند انسان در بين امور جهاركانه از هر دو مقابل 
يكى را ذكر مى كندء براى اينكه ديكرى را طرف مى فهمد و اكر ديككرى را ذكر نكرد؛ براى اينكه خودش با آن استنباط مى 
كند. انسان يا زنده است يا مرده, اين يكك تقابل/ انسانٍ زنده يا مؤمن است يا كافر, اين هم تقابل ديكرمٌ در بين اين امور 
جهار كانه براساس صنعت «احتباكك» قرآن دو قسم آن را ذكر مى كند: يكى زنده راو يكى كافر را. خلاصه تقسيم اين است 
كه انسان يا زنده است يا كافر و معلوم مى شود كافر مرده است (لينْذِرَ مَنْ كانّ عيّا), يكك: (وَ يَحِقَّ الْقَوْلَ عَلَى الْكافِرينَ) دو؛ 
تفرسوة النذونن “كان موؤمتاو بلكه فرهود 1ق كد زندد اسة ارقا اناد كتنبو آن كه كاقر امك او كرا أسشافه نس 
كندء معلوم مى شود در فرهنكك قرآن كافر مرده است. در بخشى از آيات فرمود: (أنواتٌ غَيْد أخياء) (5) [1] اين (غَيْدُ 
أخياء) تأكيد آنهاست, (أَنواتٌ غَيرُ أخياءِ). مكرّر به ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) مى فرمود: (ما أَنْتّ بشع مَنْ فِى 
الْمَبورٍ). () مككر حضرت مى رفت در قبرستان و مقبره هاى خانواد كى منبر مى ككذاشت؟ زويف نيا كلد وقير خافواد كن 
نمس وبعردة سستته حرق تود الها الرقنى كنه (ما ألك بستبيع عق ف القتور) يا (إلكك له تويك العو ):#1اابى طور 


نبود كه حضرت بروند قبرستان آن جا سخنرانى كنند تا خدا بفرمايد حرف هاى تو كه در مرده ها اثر نمى كند. 


ص: ع*0*7 


-١‏ يس /سوره 032 آبدع. 


؟- نحل /سوره8 21 آيه١؟.‏ 


تاقاط سو رو اأنهالا, 


؟- نمل /سوره/7,) آيه١6.‏ 


شنواتر بودن مرد كان قبرستان نسبت به انذار ييامبر از كافران 


فنان اقراقئ كه ]د قرمايقات عفرت اتعتافه قي كردتد واقعا رده يووتلة عا آنه كهفرده واقنى شيفد قرم فاك ضرت 
در آنها اثر كرده است»ء در همين جريان قتلاى بدر كه مشركين را حضرت در جاهى انداختء كسانى كه بدر رفتند مى دانند 
قبرستائى آست كشهداق يدو دن انا جا ندفون عسنته وابقت خيوان قبرستان كودالى بود كه مشركيق وا ان حا دفق كردنك- 
از آن جايى كه بايد بين قبرستان مسلمين و مشركين فاصله باشدء اين ديوار هست - آن طرف تر قبرستان جاهى كندند و 
مشركين را آن جا اثداختئدء حضرت بالاى جاه رفت و فرمود: وإنًا قد وَحَدْئا ما وَعَدَنا رَبْنا ًا قهَلْ وَحَذْكُمْ ما وَعَدَ رَبك (1) 
كه به حضرت عرض كردند با اين نعش هاى مرده حرف مى زنيد؟! فرمود: (مَا الم انيعم ِمَا أقُولُ مِنْهُمْ)ا () نه خير آنها 
كاملا مى شنوند و جواب هم دادند و جواب هم مى دهند. مُرده قبرستان به آن معنا واقعاً حضرت إخبار مى كند, إسماع مى 
كند آنها هم مى شنوندء اين تلقين ميّت هم از همين قبيل است و اين طور نيست كه فقط براى موعظه تشييع كننده ها باشدء 
والعاسيع من القويد يراق اويك شبك اميق | رانشى اليك اللاوض نيك كاز سيان في ونانف مده شاه ]نهنا يليا من 
شنوند واما اين آياتى كه دارد (إِنَك لا تشِمِعٌ الّمؤتى) و آيه اى كه دارد (ما أَنْتَ مش مع مَنْ فى الْقبُورِ) 4800 [18] اين نظير 
درذو هاي رقو تند ابن كه دين فذارد رجيات الوى فنا رد سناضا كام داوق متاق جروا ذاود واغقباء قلاف واكرقش أو 
اين است كه خوب غذا بخورد و خوب جامه در بر كند وخوب آرايش كند اين حيات كياهى دارد يا بخشى از عواطف هم 
نصيب او شده است حيات حيوانى دارد» وقتى حيات انسانى نداشت حرف هاى الهى در او اثر نمى كند. فرمود انسان يا زنده 
است يا كافرمٌ معلوم مى شود مؤمن» زنده است و كافر واقعاً مرده است اين (اشتجيبوا للَِّ وَ لِلرّسُولٍ إذا دَعاكمْ لما بُشييكغ ) () 
همين استء فرمود: (لِينْذِرَ مَنْ كانٌ عيًا وَ يحي الْقَوْلَ عَلَى الْكافِرينَ). 


ف 8 


.18١ من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوقء ج١2 ص‎ -١ 
اا‎ 


ع انفال/سور.ل آبه؟؟. 


يرداختن به آفرينش حيوان و دلالت توحيدى آن 


بعد به آيات توحيد مى رسند و مى فرمايند مى بينيد ما با يكك قطره آب كاهى انسان درست مى كنيمء البته در فضاى انسانى 
كه اكر يدر و مادر انسان باشند, انواع و اقسام حيوانات درست مى كنيم؛ حيوان كاهى «بالتّوالد» است, كاهى «بالتّوليد» است و 
كاهى «لا بالتوليد» است و الا بالتّوالد»؛ سه نوع حيوان است كه در موارد كوناكون به آنها اشاره شده است: آن حيوان هايى 
كه «توالد» است يدر و مادر دارند مثل كوسفند و كاو و امثال ذلكك, آن حيواناتى كه توليدى هستند نه «توالد»ءى مثل اين مرغ 
ها كه تخم مرغ را در زير يرش مى كذارند كه بعد به صورت جوجه در مى آيدء كرجه آن هم با «توالد» از يكك نظر بى 
ارتباط نيست؛ ولى بالأسخره مسئله رَحِم و امثال ذلكك نيست. آن قسم سومى كه نه آن باشد و نه اين مثل كرم هاى خراطى يا 
كرم هايى كه درون ميوه بيدا مى شود يا درون يكك حبه كندم بيدا مى شود كه بزركان كفتند بعضى افرادى كه تنكك نظر 
هستند مثل آن كرم درون كندم هستند كه اكر يكك كرم كوجكى در درون يكك سيب يا كندم يبدا بشود زمين و آسمان او 
همين استء اين وقتى بخواهد از آسمان سخن بككويد آن سقف بالاى كندم يا سيب را مى بيند» از زمين بخواهد سخن بككويد 
اين بايين را مى بيند. فرمود بعضى ها آن قدر تنكك نظر هستند كه نظير كرم درون حبه كندم هستند كه آسمان و زمينشان كلا 


يكك سانتيمتر بيشتر نيست يا كمتر از سانتيمتر, اين هم يكك حيوان سوم است. 


ص: ءءوذ7, 


علقت حيواناك بة وسله فرشتكان مدكرات اهر و نهره متدى انساتن اذ آن 


در اين جا فرمود به وسيله مدبّرات تحت امر ما حيوانات كوناكون آفريديم كه اين حيوانات را براى شما اختصاص داديم و 
ميلك شما شد وهمه نيازهاى شما را اين رفع مى كند؛ اين به طور اجمال در اين قسمت هست و به طور تفصيل در سوره 
مباركه «نحل» بيان شده است؛ در سوره مباركه «نحل» به صورت تفصيل بازكو كرد و فرمود شما جه در بخش هاى دامدارى, 
جه در بخش هاى ديكر از حيوانات انواع بهره ها را مى بريد» در سوره مباركه «نحل» آيه ينج به بعد اين است (وَ انام حَلَقَها 
لكوقيها وق 2 اوساق ويليا تاكلرة.0 و لكو دهاهمان عق أريقرة رحن ارخره) 83 1 ]انها ديه ويدسر] رتد 
آكاه هستند كه صبح و شام وقتى اين رمه ها مى روند و برمى كردند اين بره ها مادرهايشان را مى شناسند و مادرها بجه 
عبان وى ناكد بكاوت وزيا يك الممكتدويزه ا كد كر راس يعد اشير ع كرامند (و تقول انالك إلى يلرام 
كر رابالية ِل بشِقٌ الْنفُس) (1) [#7]فرمود: اين حيوانات بارهاى شما را به جايى مى برند كه خود شما اكر اين مركوب را 
اقم كيد به حبكي نايا م وسييدا ا تك وار القن )عر دنانة اكد وظرا فيد واد ويد كو از افد انها شيع لها لتق 
برند وهم بارهايتان را مى برندء (لَمْ تَكُوتُوا بالغيه إل بِشِقٌ الْأنفّس إِنَّ ربكم لَرَوْفُ رَحيمٌ) بعد فرمود: (وَ الْحَوِلَ وَ الْبغالَ و 
الْحَميرَ لِتَكبوها وَ زيئّهٌ وَ يَخْلْقٌ ما لا تَعلّمُونَ) () [*#|خيلى از جيزهاست كه نخدا مى آفريند و شما فعلا آكاه نيستيد» جون 
علم شما يبشرفت نكرده كه آكاه شويد. آنجه در سوره مباركه «نحل» آمده تا حدودى - جون بعدش جريان كشاورزى را ذكر 
كرد - تفصيل آباتى است كه در سوره مباركه ويس محل بحث است و مورد استدلال, فرمود ما اينها را خلق كرديم و 
مذئراتث ها به اذ ها انتها را آفريدتل ثا شها بهره تبريك. 


ص: ٠/7١‏ 
-١‏ نحل /سوره8 21 آيهه. 


7- نحل /سوره218 آبهلا. 


بوك نحل /سوره218 أيه 


اختصاصى بودن اسناد آفرينش انسان به خدا 


اين (اأنتينا )4 يس بد« وسيلة قوا و نيروها و مدبئرات ماء تنها درباره انسان است كه آفرينش انسان را به خودش إسناد مى دهد و 
به شيطان مى فرمايد جرا سجده نكردى براى كسى كه (حَلَفْتٌ بِيِدَىّ) (1) دو دست بى دستى خدا طبق رواياتى كه هست اعَنْ 
يَمِين الوّحْمَن كلا يَدَيْهِ يَمِينّ) جه اينكه از وجود مباركك ابى ابراهيم امام كاظم(سلام الله عليه) هم رسيده است كه مؤمن «كلْنًا 
يَدَيْه يَمِين) (7) مؤمن جزء اصحاب يمين است كه دست راست او راست است و دست جب او هم راست استهء براى اينكه با 
هر دو دست اطاعت مى كند؛ ولى غير مؤمن اصحاب «شدمال» است دستٍ جب او جب است و دست راست او هم جب است» 
براى اينكه با هر دو دست كناه مى كند؛ اما درباره ذات اقدس الهى كه فرمود: (حَلَقْتٌ بِيَدَىّ)؛ يعنى با جمال و جلال, با قبض 
و بسط, با قهر و مهر, با اوصافى كه من دارم جامعيّت را اعمال كردم تا انسان بيدا شود؛ ولى درباره حيوانات سخن از (أبدينا) 


است نه سخن از (بِيَدَىٌّ). 
امر خدا به مطيع بودن حيوانات در برابر انسان و لزوم شك ركزارى از آن 


مود 51 24روا أنااكلنه له ويلك اندها العام فيه لهامالكرة ) ها انرا الريق اوماق هارا برطرق كدير 
اينها را هم «ذلول» و نرم قرار داديم؛ شما مى بينيد كه يكك قطار شتر را يكك كودك مى تواند افسارش را بككيرد و حركت 
دهد» فرمود ما اينها را «ذلول» و نرم و مطيع شما قرار داديم كه مشكلات شما را حل كند. اين اسب هاى وحشى كه هنوز رام 
نشدند آنها را مى بينيد كه اكر اين اسب ها هم مثل آنها بودند هركز قابل استفاده نبودند؛ فرمود ما اينها را براى شما «ذلول» و 
نرم و آرام كرديم (وَ للناها لهم قيتهنا ركوئهة و منها وأكلوة): از كوشت ككاو و كوسفند استفاده مى كنيد, از باربرى و 


سوارى اسب و استر استفاده مى كنيد (وَ لَّهُمْ فيها مَنافٌ وَ مَسارِبٌُ) جرا شاكر نيستند؟! 


ص: 0 


-١‏ ص /سوره 08 آيهه/. 
"- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج 7 ص 178. 


اعاوة أن تاساب لباه البق وض وعقات اخروى ان 


نحوه بهره بردارى را در سوره مباركه «نحل» مشخص كرده است؛ فرمود اين همه نعمت ها را ما آفريديم آن كاه اينها به سراغ 
بت ها مى روند كه خود اينها و خود آن بت ها را ما در قيامت همه شان را براى ياسخكويى احضار مى كنيم (وَ انَّدُوا مِنْ 
دون الله آلِهَهُ ) به اميد ايدكه از كمكك آنها بهره ببرئد (لْعلْهع ينض وُوق): اما (لاجد عطيفوة لط رَمُع ) اين بت ها نه نتها مشكل 
آنها را حل نمى كنندء مشكل خودشان را هم حل نمى كنند (وَ هُمْ لَهُهْ جَنْدٌ مُحْضَرُونَ)؛ عابد و معبود همه شان در صحنه 
قيامت مى آيند و همين سنكك هارا كه مى تراشيدند و مى يرستيدند يا جوب هارا مى يرستيدند اينها را هم (وَقَودُهَا النَّاسٌ وَ 
الْحِجِارَهُ)؛ (1) [/"] اين «حجاره» همان سنكك هايى بود كه اينها به صورت بت درآوردند كه فرمود اينها رابا هم يكجا مى 
سوزانيم (نَكُمْ وَ ما تَعْْدُونَ وِنْ دُونٍ الل حصب جَهَنّم)» (1) اما آن قدّيسين بشر مثل حضرت عيسى و امثال ذلكك يا ملائكه 
آنها مسكنا عستيد» آنها «محضر» تيسديد: آنها در حقيقت. از كاز ابنها انكار مى كردئل» ترّى داشتدد و دز دنيا كفته بودئد مكل 
حضرت مسيح, در قيامت هم قدّيسين بشر و همجنين ملائكه كاملا از اينها منزجر و جدا هستند اما بت هاى ديكر جه از قبيل 
فراعنه و جه سنكك و جوب و ديكر» فرمود اينها كداخته مى شوند (وَ انَحَذُوا مِنْ دون الله آلِههَ لعَلَّهُعْ ينص رُونَ) اين بت ها (لا 
يَسْتَطيعُونَ نَصْرَهُمْ) مشكل خودشان را حل نمى كنند (وَ هُعْ لَهُعْ جَنْدٌ مُخضَرُونَ) 0 [4]اين بت و بت يرستء همه در صحنه 
قباست براض باليككوي ذو ركه ستاد اجحفان ض شوتل» يعد بهوجوه شارك حشيزتث هن قرفاننة شما فمكين ماش ايم 


حرف ها در عالّم زياد است و يبروزى از آنِ شماست كه اميدواريم نظام اسلامى براى هميشه يبروز باشد! 
ص: 7 
١‏ - بقره /سوره "2 آبه؟؟. 


7- انبياء اسوره 3١‏ آيهم4. 


بوك يس /سوره 032 آبههلا. 


تفسير آيات ث8ئ تا 2/ا سوره يس 97/١١/١9‏ 


0 30010 ع1 0011ملا5 701 دع00 زع5نلامطط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات 0 نا #لاسوره يس 


(اليؤم نحم على أَفواجهم و تكلمنا أزيديهم و تَشْهَهُ أَرْجْلّهُمْ بما كاثوا بَكبديونَ (20) و لو نَاء لَطمَئرنا على أيهم فَاسِتِقُوا 
الصّراط فَأَنّى بتع وُونَ (9©) وَ ل نَضاءُ لَمَم حْناهُمْ عَلى مكائيِهغ فَمَا ا مَطاعُوا مُضِدَهًا وَ لا يَْجِعُونَ (80) و كن توه تنَكشه فى 
الي ألا يَعَُْونَ (28) وما عَلمنا اشَعْرَوَ ما نثبغى لَه إنْ هو إلا كر وَ ُْآنَ مين (4) لِينذِرَمَْ كان عيًاوَ يق الْقَوْلُ على 
الكافرينَ ( أ وَلَم يرا آنا فنا لهم مما عملت أنِدينا أنعاماً َه لها مالكو (1/) و دَللناها لم كنا رَكوبهُم وَ مئها يَأكُلونَ 
(0 وَ لَهُْ فيها ماع وَ عشاربُ أَفَلا يَْكرُونَ 88 و انَّكَدُوا من دُون الل آلِهَهَ لَعَلّهُع ينْضَوُونَ (؟7) لا يَشتطيعونٌ نَصْرَهُعْ وَ هُمْ 
َهُعْ جَنْدٌ مُخضَرُونَ (0/) فَلا بَخْرُنْك قَوْلَهمْ إِنَا نعل ما يُسِرُونَ وَ ما مُعِْنُونَ (/0) 


ديدن اعمال دنيا توسط انسان در قيامت 


در اين سوره مباركه «يس» كه در مكه نازل شد با تناوب خاصضًّى اصول سه كانه را؛ يعنى توحيد و وحى و نبوّت را محور 
اصلى كلام قرار مى دهند و مسئله خطوط كلى اخلاق و حقوق را هم در كنار آن ذكر مى كنند. در جريان معاد فرمود در دنيا 
كه قلب اينها مختوم است و مُّهر شده است كه (حَتَمَ َم الله عَلى قُلُوبِهِمْ )» )١(‏ هر كارى كه در دنيا انجام مى دهند همان كار را 
در قيامت مى بينئد و اين يكك صحنه اسث كه (مَنْ يَعمَل مثقال دوه ضَّدا يَرَ)؛ (49 


ص: رم 


-١‏ بقره /سوره 2١‏ آبهل/. 
37 زلزله/سورهة4. آيه. 


اعضا و جوارح ابزار كناه و عامل شهادت در محكمه الهى 


در مدكفه الى ححه اعضا وتوا آنه هات من 'دنعدد كه اينهااعه كاري كردائد ابن اسمن (تكيعرة) بنخره (ه) 
برمى كردد نه به اعضا و جوارح؛ (الْيوْمَ نَحِْمُ عَلى أَفْواهِهم ) اين تبهكاران» (وَ تُكلّمُنا) «ايدي) آنها, (وَ تَشْهَدُّ) «ارجل) اينهاء 
(بما كانوا) خود اينها (كيتجو3) نه ابنكه اعضاو يعرارح كاسن كفده عضا وجوارح ابزان كار علد و تعيير كر لاه 
همان طورى كه قبلا ملاحظه فرموديد از سخن اعضا و جوارح به شهادت است نه به اقرار؛ د فض دن كحياقت كرذه اسةه 
اين دست ابزار كار است و فاعل كار نيست, لذا وقتى اين دست حرف مى زند مى كويند شهادت مى دهد نه اينكه اقرار كند؛ 
زبانى كه دروغ كفت, وقتى در قيامت حرف مى زند مى كويند شهادت مى دهده نه اينكه اقرار مى كند؛ آن كه دروغ مى 
كويد خودٍ انسان است و 1 ن كه معصيت مى كند خود انسان استء خواه با زبان معصيت كند, خواه با لب معصيت كند, خواه 


با فضاى دهن معصيت كند؛ اعضا و جوارح ابزار هستند و فاعل حقيقى خود انسان استء وقتى انسان با آن باطن خود حق را 


مى يذيرد يا آشكار مى كند مى كويند: (فَاغْتَرقُوا بدَنهِمْ فشغقاً لأضحاب | ًّ لسّعير)» (1) [] اما وقتى اعضا و جوارح حرف مى 
زنند» مى فرمايد شهادت مى دهند. در جريان شهادت» شهادت دادن اختصاصى به «جلود) ندارد؛ در همان سوره مباركه 
«ف ص لمت» دو جا سخن از شهادت ١سمع)‏ و«بصر) و امثال آن است. آيه ٠١‏ و 5١‏ به بعد سوره «فضّ لمت)» اين است: (ختى إذا ما 
جاؤها شَّهِدَ عَلتِهِمْ سَمْعْهُمْ)؛ يعنى خود كوش شهادت مى دهد كه اين شخص غيبت شنيده است, (وَ أَبْصارِهِم) خود اين جشم 
شهادت مى دهد كه اين نككاه حرام داشت (وَ جَلُودُمَمْ ) اين دست, اين ياو اين «جلد» شهادت مى دهند كه اين تماس حرام 


داشت (بما كانُوا يَعْمَلُونَ) - اين ضمير (يَعْمَلُونَ) به خود اشخاص برمى كرددء نه اعضا و جوارح. 


ص: 07 


.١١هيآ ملكك/سوره/ا2»‎ -١ 


اعتراض تبهكاران به اعضا و جوارح خود و ياسخ آنها 


آن وقت خود اين اشخاص به «جلوداشان» به اعضا و جوارح مى كويند: (لِم شَهِدْثمْ علا قالوا أْطَفَا ال اذى أَنْطقَ كل شَئ 
اما راكد بمح تدر رود ما د لمم الوا مجار يد لقان روتوم الأجيةاما عازه كتدن وادئه وما تى كريم أَنْطَقَنا 
له لد أَنْطقَ كل شَئ قو خلنك أَوَلَ ل مَدَهِ وَ إِلبْه تُوْجَعُونَ)؛ بعد در آيه ١7‏ فرمود: (وَ ما كنم تَِمَِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَليِكمْ 


لك ول العا عب وَلا جُلُود كن ). 
يرسش: در سوره «فصّلت» جرا ضمير جمع مى آورد؟ 


ياسخ: بلهى سخن اتااقية اشخاص است؟ اول و وسط و آخر درباره اين تبهكاران است. ايه نوزده وو سست سوره «فضلت» ابن 
است (وَ يَوْمَ تخد أغداء الله إن النَارِ فَهُمْ يُورَعُونَ لا حَنَّى إذا هلا جد خا شَهدَ عَلَيهِمْ) اعضا و جوارح «اعداءالله)؛ آنجه اين 


«اعداء»ءى خدا عمل كرده اند شهادت مى دهند. 


عدم توانايى انسان بر كتمان اعمال و اقرار و اعتراف به آن 


كك 
7 


در آيه 71 هم فرمود: (و فا كقة تعزو ن شهد غ1 يكو م شك ولأ أبصناد كو ولا ره كن وَلكن طلم أ نالل لا يلم 
كثيراً مما تَعْمَلُونَ). در بيانات نورانى حضرت امير(سلام الله عليه) همان طورى كه در نهج البلاغه آمده فرمود: «أَعْضَاوٌكُمْ 


هده وَ جَوَارِحَكمْ جنُودّةُ) (1) و باطن شما براى او مشهود است, اعضا و جوارح شما سربازان خدا هستند و شهادت مى 


- 
9 نَأ 


دهند. بنابراين جريان شهادت نشان مى دهد كه تمام كارها را خود نفس انجام مى دهدء وقتى خود نفس با آن زبان نفسانى 
خود حرف مى زند مى فرمايد: (فَاعْتَرَقُوا دنهم مقا حاب السّعيرٍ)» اما با اعضا و جوارح - جه اعضا و جوارح ظاهر, جه 
اعضا و جوارح باطن - سخن مى كويند و آنها شهادت مى دهند؛ حتى قوه وهم و خيال را نفس به كار مى كيرد, قوّه شهوت 
وغقمهرا نفس يها كاد هن كوه قواق قرو تن زو مبوولى وا ابذان نفس همسة و اكز انها فى زنند شهادت اليك وار 


ص: زذرف 


./67 ييام امام امي رالمومنين عليها السلام» ناصرمكارم شيرازى» ج/ا؛ ص‎ -١ 


نفس الساة مسئول اعمال وبازكقت ذزه و غذات به آن 
يرسش: استاد! اينها مسئثول نيستند؟ 


ياسخ: اينها شهادت مى دهند و شهادت كه با مسئول نبودن هماهنكك است؛ اينها را كه عذاب نمى كنندء اينها مسئول نيستند و 
اقم ميدارل سا إراى حك مويو عذاب كفل ابر اعكدا بجر ارخ رانف سور الالزويعة درا ختوى للنين كسان فى كد 
اكر نفس توجه نداشته باشد اعضا و جوارح راهم در اتاق عمل قطعه قطعه مى كنند؛ ولى كسى درد را احساس نمى كندء 
امام كردها براي تعب نيحي وني لناد ارا اوور ان "كرو تنا ين إعفبا وامتر ارح را قطوة قطعا مي كنك وإ ينها دزدى اداراضة ورد 
و اخساس و ادراكك همه براى نفس است: 


تهديد تبهكاران به اطبمبن) و «مُسخ) ومقصودازآن 


دو صرياة اطاغييي كف لوسك الو انعا مر معدحسورة با كد فيان لكا هد عدو ععار كد داقن أبن ااطلقوي ا ولا روه 
اينها كاهى نمى دانند كه ما كل مال و زندكى اينها را خط بطلان مى كشيم كه مُهرى روى اينها مى زنيم اين باطل مى شود 
كه دستككاه ادراكك اينها اين طور است, كاهى دستككاه حافظه اينها اين طور است, كاهى دستكاه مُد ركه اين طور است, كاهى 
مال و ثروت و مقام اينها اين طور است ما اين را «طْممس» مى كنيم. «مطموس)؛ يعنى محوشله. به اين وسيله در جند جاى قرآن 
تودينك كرف املكو ادق سوفي ينان اتيك كلناوو ووه هار كف عنس ا امده اسك دو سور عاض درك ادن كلم لكين مده 
ليقف آنه #الاسووة كنار كه زقيافة الى اسك ف موده نا 4 اننوك ورا الكتاب آمِنُوا بما تزَّلنا قد نا لما نفك يذ قبل أذ 
نطمس وُجُوهاً)؛ كاهى ما جهره ها را محو مى كنيم. صاف مى كنيم ديكر جشمى نيست كه ببيند, كاهى هم افراد را مسخ مى 
كنيم؛ نظير قوم بتى اسرائيل كه فرمود: (كونُوا رده خاسِئينَ) (1) آن هم تهديد به «مسخ؛ است فرمود: (قَترُدّها على أذبارها أَوْ 
العنين كما كذ أطريداك لقي ) كه الهاوا ما فس كردي وس طفين» و سك ذو كهديد البى ابت 2 در سومار كه 
«نساء) آيه / مطرح شد. در سوره مباركه «(يونس» هم مشابه اين معنا آمدهاست كه وجود مباركك موساى كليم به خداى 
عاق عرقن عى كد د راشيا كد ال قورية: بدا ناخر عسي قذوك ابنها ارا ولعب 415 1 :)1 سووه سار كه ووس اي 
است كه (وَ قال مُوسى رَيّنا نكت تنيت فَوَعَوْنَ وَ مله زيئة و أفوالاً فى اليا الدّئيا ركنا ليد لّوا عن صَبيلكك) كه اين الامار الاما 
عاقبت است نه الام» غايت؛ يعنى بهره هايى فراوانى كه به آنها داديم» به جاى اينكه شاكر باشندء اين را در باب اضلال و 
كمراه كردن مردم صرف كردند. «لام) عاقبت؛ يعنى يايان كار آنها اين شدء نه اينكه «لام», «لام» غايت باشد؛ تو به اينها نعمت 
دادى تا اينكه كمراه كنند» اين طور نيست. (ليِضلُوا عَنْ صَبيلك ويا اطّمِس عَلى أَمْوالِهغ وَ اشْدُدْ عَلى قُلُوبِهِْ ) () [/]قاب اينها 
وااقمن كن فين( كالجهانه آذ اند قفو ) ايه ابن صورت در بيايد كه يكك نوع عذاب است كه جيزى را دركك نكنند و 
مال اينها را محو كن؛ يس «طممس» و «تّحتم» و مانند آن دو عذاب از عذاب هاى الهى است كه ذات اقدس الهى كاهى خودش 
تبهكاران را به اين دو عذاب تهديد مى كند و كاهى هم بعضى از انبيا از ذات اقدس الهى اين دو عذاب را از خداى سبحان 
مسئلت مى كنند كه دامن كير تبهكاران و فراعنه عصر كند. حالا اين جا فرمود: (وَ لَوْ نَساءٌ لَمَسَحْناهُمْ عَلى مَكَائَتهِمْ )؛ با همان 
منزلت و قدرتى كه دارند ما آنها را مسخ مى كنيم (وَ لَْ نَشاء لَطْمَثنا عَلى أَعْينِهغ فَاسْكِقُوا الصّراطٌ) بخواهند راه را ادامه دهئد 


(فَأنَى يُنِصِرُونَ) نمى بينند و كجا راه را مى توانند ادامه دهند؟ و اكر ما اينها را مسخ كنيم نه مى توانند ب ركردند و نه مى توانند 


راهشان را ادامه دهند. بعد براى توضيحء اين مسئله تذكره اخلاقى را مطرح مى كند كه بالأخره ما اين نعمت هايى كه داديم 
اين نعمت ها عاريه است و اين نعمت ها از شما كرفته مى شود (وَ مَنْ تُعَمَرْهُ تتكشة فى الْحَلْقٍ أ فلا يَعْقِلونَ)؛ يس به تعبير عطار 
كَاهى فراز هست و كاهى فرود هست, كاهى قدرت هست كاهى ضعف هست؛ نه در زمان قدرت انسان بايد متكبرانه برخورد 


كند ونه در زمان ضعف آيسانه. 


ص: إرذرةف 


1ت تنناء شوو البو 
7 بقره اسوره 2١‏ آبهه2. 
"1 يونس /سوره 2٠١‏ آبهلم. 


ع بقره اسوره 2١‏ آبهع7/. 


به كا ركيرى قبايل كوناكون از تهمت هاى جهاركانه بر عليه بيامبر (ص) 


بعد مسئله نبت را مطرح مى كند؛ در جريان نبت مستحضريد كه آنها در مقاطع كوناكون, يكك يا قبايل كوناكون, دو يا 
جهات فراوانى كه وجود مبارك بيغمبر(صكى الله عليه وآله و سلم) داشت, سهمْ هركدام به جهتى به آن حضرت و دين 
حضدرت و كنات عضرت اهانث مى كردئد كه برشى ها مى كفتند آن ضرت شاعر استث, برعى مى كفتين أو كاه اسبت, 
برخى مى كفتند او ساحر است, بعضى مى كفتند - معاذ الله - مجنون است يا اين را افراد و قبايل كوناكون مى كفتند يا در 
مقاطع كوناكون مى كفتندء اينكه قرآن كريم اين را در مقاطع كوناكون نقل مى كند كه بعضى به حضرت - معاذ الله - مى 
كفتند اين ساحر است» بعضى مى كفتند كاهن است, بعضى مى كفتند شاعر است و بعضى مى كفتند مجنون است اين تنوّع 


در جريان كهانت و همجنين محر آيات كمى در قرآن كريم نيست كه حضرت را به اين امور متهم مى كردند؛ در سوره 
مباركه «صافات» آيه 8” به اين صورت آمده است: (وَ يَقُونُونَ أ إن لتاركوا آلِهَتنا إشاعر مَجْنُونِ) كاهى مى كفتند - معاذ الله - 
ابن ديوانه استو كاهى مى كفتند اين حرف هار حرف هاى خبالى است؛ جون شعرء مركب از قضاياى خبالى بود. در سوّر 
ديكر هم اين را مطرح مى كردند كه حضرت - معاذ الله - ساحر است, كاهن است و مانند آن؛ آيه 14 به بعد سوره مباركه 
اطوره اين است كه (قَلَّكو قما أَنْتٌ ينمه رَبك بكاهن و لا- مَجْنُونِ [| م يَُولُونَ شار تَتَريّصٌ به رَيْبِ الْمَتُونِ) (1) [11] اين 
تشاعرى إننك كددم ركان نهم قرام زستة ويعه زمرك اوهو سار حظ مي فريع كل تنشو كال تمكو وخ الفرتصيق). 
]يس مسئله شعرء ستحرء كهانت و جنون بود كه يا قبايل كوناكونى تهمت هاى جهاركانه را مى زدند يا در مواقتف 
كوناكون و فرصت هاى متنوّع اين حرف را مى زدندء نه اينكه تمام اين جهار اهانت را يكجا كفته باشند كه آن هم البته 


محتمل است. 


ص: ع0”0 


-١‏ طور /اسوره 8١‏ آبهة؟. 


-"١‏ طور /سوره 8١‏ ابه فض 


علت تفكيكك ذات اقدس الهى بين شعر و تهمت هاى ديككر در ياسخ 


لكن ذات اقدس الهى درباره آن سه بى ادبى يكك نحوه جواب مى دهد و درباره نفى شركك به نحو ديكر جواب مى دهد؛ 
درباره بى ادبى قسم ياد مى كند (ن وَ الْقَلّم وَ ما يَشْطَرُونَ) )١(‏ اصللاً علم را به جهان ما آورديم, عالم را ما يرورانديم» قسم به 
علو تيد ع ككاباه مده كلوز قين بيد كتوق لماو نسرة ابرض (نا الك وتو ركم جقاة ) ارق داو سوروة اقلم اسك 
كه براى اثبات عاقل بودن وجود مبارك حضرت است. درباره سّحر و كهانت هم فرمود او ساحر نيست, او كاهن نيست و 
آنجه آورد حق استء اما در هيج كدام از آن عناوين و تهمت ها نفرمود «و ما علمناه الكهانه و ما علمناه السحر» مستحضريد 
كه كهانت و سّحرء اينها جزء علوم غريبه است؛ يعنى موضوع دارد, محمول دارد, نسبت دارد, راه فكرى دارد, علم حصولى 
دارده راه درس خواندن داردمٌ منتها يكك علم محرّم است كه آدم مى تواند درس بخواند ساحر شود, كاهن شود و مانند آنء 
جه اينكه شاعر شدن هم همين طور است؛ اما معجزه راه فكرى ندارد, راه درس و بحث ندارد» اين جنين نيست كه كسى بتواند 
درس بخواند و معجزه بياورد» زيرا اين موضوع ندارد, محمول نداردو نسبت ندارد, فكر ندارد اين فقط به قداست روح وابسته 
است و قداست روح هم كه در درس و بحث نيستء اين جزء وراثت الهى است كه ذات اقدس الهى اين علم را به وراثت به 
اثبيا و أوليامى دهذ. الآن اكر كسى وارك كسى يود مالك بهاو وسيك به أو ثمى كويشد آقا تو جه كان كردى ارث بردئ: به 
دست آوردن اين از راه درس و بحث نيست كه آدم درس و بحث بخواند وارث ببرد» اين يكك بيوند است كه هر كس آن 
ييوند را دارد ارث مى برد و ندارد ارث نمى برد. معجزه راه فكرى ندارد و جزء علوم نيست؛ نه جزء علوم قريبه با قاف و نه 
علوم غريبه با غين؛ اما آن علوم بالأخره يا يتحر يا شعبده يا جادو يا كهانت يا طلسم همه اينها علم هستند كه موضوع دارند و 
محمول دارندء منتها برخى از اينها علم محرّم است؛ ولى كرامت و معجزه جزء علوم نيست كه انسان درس بخواند و كرامت 


بيدا كند, درس بخواند و معجزه بياورد. 


ص: إفكرف 


.١ قلم /اسوره/2) ايه‎ -١ 


درباره بحر و كهانت فرمود تو ساحر نيستى, تو كاهن نيستى» براى اينكه براهين دارى؛ اما درباره هيج كدام از آنها نفرمود او 
ماعلمناء السكر و هااعلمتاف الكبائفه تكن دوياره شع قرهرةة ( وها علهناة الشف ). 


تحدّى ييامبر (ص) به معجزه قرآن و عجز مش ركان از آوردن آن 


در اين مورد همان طورى كه بعضى از بزركان تفسيرى مثل فخر رازى )١1(‏ و ديكران بيان كردند اين است كه بيغمبر در موقع 
تحدّى به آن كزارش هاى غيبى تحدّى نكرد. خيلى از موارد است كه كزارش غيبى داشت و خيلى از موارد بود كه معجزه اى 
براق كرخم كزباره معديه كه كلزلق نيد انوك عقي انك قدلا لكارده بزعا وو شير الث جار الادا يشمي ار كرفت وغاله 
عده زيادى را سير كرد يا در جريان أستن حنّانه (8) حضرت به اينها تحدّى نكرد و نفرمود من يبغمبرمء به دليل اينكه اين ستون 
به ناله درآ مد شما هم بياييد ستون را به ناله در بياوريدء اين طور نفرمود يا من ييغمبرم براى اينكه با يكك دست بزغاله, عده 
زيادى را سير كردم شما هم بياييد اين كار را كنيد! با اينها تحدّى نكرد. فقط با قرآن تحدّى كرد, حتى به «شقٌّ القمرا هم 
تحدّى نكرد و نفرمود من بيغمبر هستم براى اينكه «شقّ القمر) كردم واكر مى كوييد من بيغمبر نيستم شما هم «شقّ القمرا 
كنيد. درباره «شقٌ القمر و امثال ذلكك حضرت را منّهم مى كردند كه اينها سحر استء در جريان إخبار غيب متّهم مى كردند 
كه كهانت استء همه اين تهمت هاى ناروا را قرآن ابطال كرد؛ ولى بيغمبر محور اصلى تحدّى خود را قرآن قرار داد؛ فرمود 
من بيغمبرم واز طرف خدا آمدم, براى اينكه كلام خدا, ييام خدا, امضاى خدا به دست من است اكر مى كوييد نه شما مثل 
اين بياوريد. من سخنكوى خدايم» جون امضاى او, كلام او, كتاب او به دست من استء مى كوييد كلام خدا نيست شما هم 


ص: 2" 
-١‏ تفسيرالرازى مفاتيح الغيب اوالتفسيرالكبيرة الرازى:فخرالدين: ج 8ه ص 06 


؟- الميزان فى تفسيرالقرآن» العلامه الطباطبائى» ج12 ص 797. 
بوك روح البيان» اسماعيل حقى» ج 2 ص7718. 


نفى شعر و شاعرى از وجود ييامبر (ص) و قرآن 


آنها درباره قرآن - معاذ الله - مى كفتند شعر است؛ ذات اقدس الهى فرمود ما شعر يادش نداديم ديكر نفرمود ما كهانت 
يادش نداديم و ما ستحر يادش نداديم» جون حضرت به آنها تحدّى نمى كرد. اكر معجزه اى از حضرت مى خواستند حضرت 
معجزه مى آورد كه كاهى «شقٌّ القمرا بود و كاهى غير «شقّ القمراء اما رسماً وجود مباركك ييغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) 
تحدّى كرده باشد» مبارز طلب كرده باشدء مبارزه و مناظره كند همين قرآن بود كه فرمود اين است (لَْ ْنا هذًا الْقّوَآنَ) (1) 
ادو عطي ارك (و إن كقه فى :ؤي ) لابن نين اكه (لئِن اتَمَعَتٍ الِْنْسُ وَ الْجِنّ) 0 [14] اين جنين است كه ما قرآن 
ورد وار انود تورف ماري اننا تى كريينة اهل ان اريك ارفك انيااين كليدك ارشع اخر وعبات 


است. خدا فرمود ما خيالبافى يادش نداديم خيالبافى هم اصللا لايق او نيست. 
خيال بافى بودن شعر نزد خواجه طوسى و علامه حلى (ره) 


اصلاً شعر عبارت از يكك سلسله قضاياى خيالبافى استء بعدها ممكن است كه اين را با مضمون هاى بلندى آميخته كرده 
باشند وكرنه شعر, اصطلاحاً همان خيالبافى هاست در جلسات قبل هم ملاحظه فرموديد مرحوم خواجه وقتى قسمت تصوّرات و 
قضاياى منطق التجريد را بيان كرد به صناعات خمس رسيد. صناعات خمس قسمت مهم آن برهان است؛ هم مرحوم بوعلى 
اين حرف را دارد و هم جناب شيخ اشراق اين را دارد كه در منطق, فراكيرى بخش برهان جزء فريضه است و بخش هاى ديكر 
منطق جزء نوافل است؛ فريضه استء براى اينكه ما مى خواهيم به اصول دين و به خيلى از جيزها مى خواهيم يقين يبدا كنيم 
راه معرفت شناسى ما تنها منطق است. كدام قضيه يقين آور است؟ كدام قضيه يقين آور نيست؟ قضيه نظرى كدام است؟ قضيه 
بديهى كدام است؟ قضيه اوّلى كدام است؟ رابطه نظرى با بديهى جيست؟ قدم اول,ْ رابطه بديهى با اوّلى جيست؟ قدم دوم , 
مى بينيد خيلى از افراد مى كويند اجتماع ضدّين محال استء اما بخواهد بككويد جرا محال است دست و يايش را كم مى كند 
و مى كويد محال است جون دوتا ضد كه با هم جمع نمى شود» اين حواسش جمع باشد كه ديكر محقّق نمى شود. كسى كه 
نتواند بديهى رابه اوّلى بركرداند» در راه مانده است. تحصيل حاصل محال است؛ هر جه بككُويى جرا محال است؟ مى كويد 
وق كه عست دوباره خاضل تمن شودومن كوين ضرا مسقييل اسة؟هى كويد وق كدهست دوباره خاضل ثمن شود, 
همان حرف را تكرار مى كند؛ اين هركز محقّق نمى شود و در بديهى مى ماندء اكر نفهمد بديهى جيست؟ اوَّلى جيست؟ 
جككونه بديهى را به اؤلى بركردانيم؟ الى آن است كه برهان آن مستحيل است و برهان يذير نيست و بديهى آن است كه 
برهان دارد:ْ ولى لازم نيست, كر كسى نتواند بديهى را به اوَلى بركرداند در راه مى ماندء اؤّلى جيست؟ بديهى جيست؟ 
كيفيت ارجاع بديهى به اوَّلى جيست؟ كيفيت ارجاع نظرى به بديهى جيست؟ هم شيخ ابن سينا فرمود فراكيرى برهان, فريضه 
است وهم جناب شيخ اشراق, اكر كسى بخواهد با يقين كار كند و يكك معرفت شناسى علمى داشته باشد, اككر بخواهد با 
عرق وبناى غقلا زقد كن زا بكذارند كه ابن نراة د يكرى ذارد اكر يكف معرفت شناسى تحتقانه من خراهك راهش آن اس 
غير از مسئله برهان,. مسئله صنعت جَدّل هست, مسثئله مغالطه هست, مسثئله خطابه هست و مسثئله شعر. در جلسات قبل ملاحظه 
فرموديد كه مرحوم علالمه در آن الجوهر النضيد فى شرح منطق التجريد دارد كه جرا مرحوم خواجه در آن صناعت هاى 
جهار كانه فرمود: «صناعة علميه)؛ ولى درباره شعر نفرمود «صناعة علميه)؛ فرمود: «صناعه الشعر)؟ فرمود براى اينكه شعر, علم 


نيست» شعر با خيالاات همراه است. 


ص: خرف 


.5١هيآ حشر/سوره49)‎ -١ 
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بوك اسراء /اسوره١ ١‏ آيهلم. 


ارتقاى شعر با آمدن اسلام و جزو حكمت شدن آن 


حالا وقتى اسلام آمد فرمود اين وزنٍ خوب راء محتواى خوب هم به آن دهيد و آنها هم همين كار را كردند بعد فرمود: (إِنَّ 
مِنّ الشّعرِ لَحِكُمَهً» (() وكرنه غالب اشعارى كه بود يا هجو بود يا مدح بود يا مذّت بود يا تشبيه بود با خحيالات بود؛ يعنى با 
قضاياى موهومه بود, با قضاياى متخيله بود در بخش انديشه, با قضاياى شهوت انككيز بود يا غضب برانكيز بود در بخش انكيزه, 
هيج كدام آنها بالا نمى رفتند كه به عقل برسند, لذا با خيالات همراه بودند. اسلام كه آمد فرمود حيف اين هنر است كه بى 
محتوا باشد؛ شما به اين هنر محتوا دهيد كه همين كار را هم كردند. وجود مباركك حضرت در جريان غدير فرمود: بلندشو 
ولأيك وا جد قسن دو هارو تلاو او آن كار را كرد عه فرسرذقفة إن من الخكر لَحِكمَهًا اين كارى بود كه دين كرده؛ يعنى هنر 
رادر خدمت عقل آورده. بالا آورده و كفته وزن كه وزن خوبى استء دل انكيز هم كه هستء جه بهتر كه شما محتواى 
خوب هم به آن دهيد. اين كارى كه مرحوم امينى(رضوان الله عليه) كرده يكك كار قيِمى است, بسيارى از اين يازده يا دوازده 
جلد همان ادبيات و شعر است كه اين شعر توانسته آثار غدير را حفظ كند. همان طورى كه مرحوم علامه نقل كرده است 
ايرانى هاء ترك ها - كه فعا مى كويند آذرى زبان - و عرب ها اينها شعر موزون داشتند؛ يعنى وزن دار, قافيه داره سجع دار 


اين طور بودند. 


ص: كرف 


.7/4 من لايحضره الفقيه» الشيخ الصدوق» جك ص‎ -١ 
.77١60 تفسير مجمع البيان» الشيخ الطبرسى» ج22 ص‎ -3 


فرق شعر با موسيقى و تعامل اين دو با يكديكر در اث ركذارى 


البته شعر جزء فنون ادبى است و ادبيات كارى به موسيقى ندارد و وزن, آهنكك و ريتم رااز موسيقى مى كيرند» از موسيقى 
انق اوزان به ادبيات آمله و در ادبيات ازاين وزن استفاده مى كنند. جزء اصول موضوعه ادبيات است؛ ولى جزء فنٌ رسمى 
موسيقى اسكة اوزاندرا انها تامين من كتمد ومى وعتد :نه اديمات: ربكن از فنون رستمئ اذى فن عروض است "اما ليق كاوق 
ادبلة نبستة» كان.هوسيقى:ذاق استة؟ ورن زا او دوست .هئ كتد ايد اينها من دهدا ومن كوي بةابن وون«شعن بكو براي ابنكه 
با انكيزه و درون ما سازكارتر باشد. اين در ايران بود بين اعراب بود, بين آذرى زبان ها بود و به تعبير مرحوم علامه» تركك ها 
بودء اما در يونان و همجنين بين عبرى زبان ها و سريانى زبان ها شعر اينها به تعبير مرحوم علامه شبيه به نثر بود» همين شبيه 
شعر نز كه أن :وون خاضٌ موسيقى :وا تداشت؟ تعبير ايشان ان :ست كة شتعرى كناب سه كروه واشسد» يعتى يناق :ها 
واشكند كرف ها #اشتتد عرى :ها داقسه, سرياتق' ها داشعنه اشمة ةشرو خالا ا نخبال ها كه كاه رانم رانية ان 
صورت تشبيه مى كنند» كسى را كه دوست دارند به وضع خوب در مى آورند و كسى را كه دوست ندارند به وضع بد در مى 


آورند اين تشبيه ها, اين هجوها, اين مدح هاو اين كارهاى خيال برانكيز» اين مى شود شعر. 
قضيه بودن قياسات شعرى و نفى تصديق از آن 


ص: خرف 


در منطق كفتند كه ما يكك تصديق داريم كه در مقابل تصوّر است و يكك قضيه داريم كه در مقابل موضوع و محمول استء 
بين قضيه و تصديق خيلى فرق است كه قضيه جيست؟ تصديق جيست؟ كجا تصديق است؟ كجا قضيه است؟ در قياسات 
شعرى ما تصديق نداريم» قضيه داريم, موضوع داريم, محمول داريم و يكك نسبتى هست اما ربط حُكمى نيست؛ هجوها اين 
طور است, مدح ها اين طور است, طنزها اين طور است اينكه مى كويند و مى خندند يا مى كويند و مى كريانند, اهانت مى 
كنند, تشبيه مى كنند, تنظير مى كنند اينها موضوع هست, محمول هست, حكم نيست, تصديق نيستء بلكه فقط قضيه است. 
در تصديق, تصوّرات اطراف يا اجزاست يا شرايط است يا نه جزء است و نه شرط, زمينه است كه آن حكم بيايد. تصديق با 
تصوّرات كار دارد» قضيه با تصوّرات كار ندارد» با موضوع كار داردء با متصوّر كار دارد و با محمول كار دارد. فرق هاى 
جوهرى قضيه و تصديق را منطق بيان مى كند؛ در تصديق, حكم هست انسان عالمانه حركت مى كند در قضاياى شعرى و 
قضايايى كه مقدمه قياس شعرى است حكم نيست, علم نيست؛ ولى خيال برانكيز است؛ كسى كه دارد غذا مى خورد و كرسنه 
هم استء انسان با شعرى آن غذا را تشبيه كند به جيزهاى بد و بدانكيز كه اصللًا طبع او مايل نيست كه ديكر غذا بخورد؛ اين با 
اينكه مى داند اين غذاو غذاى خوبى استء اما وقتى اين را به يكك جيز بد تشبيه كرده ديكر 1 ن شخص نمى خورد يا بالعكس 
بويد «الخمر ياقوتيه» كذا و كذا كه آنها را به خوردن ترغيب مى كنند. 


ص: 076 


در قياسات شعرى تصديق نيست, قضيه هست؛ ولى خيال برانكيز است و كار خودش را مى كندء اينكه براساس شعرهاى طنزى 
مى خندد يا مى كريد همين است. در شعرهاى طنزى اكر كسى را خواستند مسخره كنند و كسى بخندد موضوع هست, 


هست, موضوع هست, محمول هست, نسبت مختصرى هست؛ ولى بر خلاف تصديق حكم در كار نيست. 
اتهام شعر بودن قرآن هنكام تحدّى ييامبر (ص) با آن 


وجود مباركك بيغمبراصلى الله عليه و آله و سلّم) تحدّى رسمى, مناظره كردن, مبارز طلب كردن ايشان با قرآن بود و آنها هم 
ذزناره قرآن مى كقسد ابن شعر اسث» نتخر و:شعبذه وكهانت زا درباره كارهائ ذيكر مى كفتند؛ حضرت «(شق القمرة ف 
كرد مى كفتند اين سحر است. در بيانات نورانى حضرت امير در خطبه قاصعه در نهج البلاغه هست كه عده اى از صناديد 
قريش به حضور حضرت عرض كردند كه اكر شما دستور دهيد اين درختى كه اين جا ايستاده است دو نيم بشود نيمى سر 
جايش باشد و نيمى از آن جا حركت كند بيايد ما به تو ايمان مى آوريمء وجود مباركك حضرت امير آن طورى كه در خطبه 
«قاصعه) نهج البلا-غه هستء فرمود من در جوار رحمت بيغمبر بودم كه حضرت اشاره كرد اين درخت دو نيم شدء نيمى از 
درخت سر جايش بود و نيم ديكر آمد طورى كه شاخه هايش بر روى دوش هايم بود؛ اينها كفتند كه نيم ديكر هم اكر بيايد 
و به اين ملحق شود ما ايمان مى آوريم» حضرت آن نيم ديكر را هم دستور داد آمد؛ ولى ايمان نياوردند, كفتند اين دو نيم 
متّصل شود. به حالت اول بركردد و به سر جايش بركردد. ما ايمان مى آوريم, حضرت همين كار را كرد؛ ولى ايمان نياوردند 
بعد كفتند اين - معاذ الله - سحر است؛ اين را على بن ابى طالب(سلام الله عليه) در خطبه «قاصعه) نهج البلاغه نقل مى كندء اما 
وجود مبارك حضرت به اينها تحدّى نكرده كه من ييغمبرم براى اينكه درخت را دو نيم مى كنم. اينها برابر درخواست هاى 
آنها بود آنكه حضرت داعى جهانى داشت آن بود كه فرمود من ييغمبرم واز طرف خدا ييام آوردمء براى اينكه كلام او به 
دست من است, ييام او به دست من است, سخن او به دست من است, كتاب او به دست من است مى كوييد نه! شما هم مثل 
اين بياوريد. در جنين فضايى است كه ذات اقدس الهى مى فرمايد شما اين كه مى كوييد شعر است ما به او شعر نكفتيم و شعر 
به او ياد نداديم (وَ ما عَلّمْناةٌ الشّغْرَ). 


ص: ع7 


ضرورت اجتناب از كذران عمر در خواندن اشعار و قصص خيالى 


خدا رحمت كند مرحوم بوعلى واين بزركان در سيره خود نوشتند ما تعهّّد كرديم قصه نخوانيم؛ شما مى دانيد يكك طلبه يا 
دانشجو وقتى محمّق مى شود كه هر سريالى را نكاه نكند, هر خيالبافى را نخواند» ذهن خيالباف, خيالباف در مى آيد و محمّق 
در نمى آيد. مككر ذهن ما ظرقيت جقدر مطالب را دارد؟ خيالات راو اوهام را وقتى وارد كرديم ديكر يّر مى شود. اككر ذهن با 
خيالات و با اوهام و با تشبيه و تشبيب واينها يّر شد ديككر ذهن برهانى نيست. قصه خواندن اكر قصه انبيا باشد, قصه اوليا باشد, 
قصه ائمه(عليهم السلام) باشد (أَحْسَنّ لقص ص) است نه «أحسن القصص». اين مفرد است و جمع نيست فرمود: (لحن تفص 
كك اخوة لشيس لقال اس امد رع ان مكب وك روشق ندا تس هه نما اك هداع سهان شيب لبا انل ده 
است (أَحْسَنّ الْقصص ) استء (نَحْنُّ تقض عَلَدِِك أَحْمَنَ الْقَصِ ص) كه اين مفعول مطلق نوعى است؛ يعنى اقصصاً احسن)؛ 
قصه آدم (أَحْصَنّ الْقَصِ ص) است و قصه خاتم هم (أَحْمَنَ الْقَصِّ ص) است. فرمود ما به بهترين روش داستان مى كوييم حرف 
هاى باطل, حرق هاى وهمى, حرف هاى خيالى, حرف هاى شهوت و غضب در داستان ما نيستء نه «نحن نقصٌّ عليكك 
أحسن القصص» اينكه جمع نيستء اين مفرد است و مفعول مطلق نوعى است و اختصاصى هم به حضرت يوسف ندارد» «كما 
مر فى سوره اليوسف». فرمود ما به بهترين روش داستان مى كوييم, داستانى است حق, صدق, خير و داراى مصلحت كه هيج 
باطلى در آن نيست؛ آن وقت اين كونه از قصص را اككر انسان بخواند ذهن برهانى مى شودمٌ لذا فرمود ما شعر يادش نداديم» 
حون شعو خمال الكر اسة» ضيه اشقب تداق كه ست و سؤاة نسفاء اكر كما تحتو ائ ضويب نه ارة نور حافيك ادق ختر وا 
آبرومند كرديد؛ هنرو علمى است مربوط به كار بشرء يكك وقت است هنر خلقت است كه انسان زيباشناسى داردو ظرافت 
خلقت را تحسين مى كند اين هنر به معناى كار انسان نيست»ء اين علم است نه صنعت, يكك وقت هنر در اين است كه ما 
جكونه بخوانيم, جككونه بنوازيم و جككونه بنويسيم كه اين در فعل انسان است؛ اين مى تواند حلال باشد و مى تواند حرام, مى 
تواند خوب باشد و مى تواند بد, اما آن هنر كه مربوط به خلقت است نظم عالّم راء زيبايى عالم را ظرافت عالم را مى شناسد 
اين «فعل الله) است و اين ديكر نمى تواند حلالل نباشدء اين فقط حلالل است و خير است و طتب و طاهر است و علم دينى 


است؛ اما اين هنرى كه محل بحث است صنعت شناسى است نه خلقت شناسى. 


ص: تغرف 


-١‏ يوس ف/سوره١١,2‏ آيهم,. 


جمع بندى بحث در علت تفكيكك بين شعر و تهمت هاى ديكر در ياسخ 


فتحصّل كه جرا مسئله بحر را و مسثئله كهانت را - با اينكه آنها علم هستند جزء علوم غريبه هستند - خدا نفرمود «و ما علمناه 
السيح .وما غليتاء الكياته» ول فومارة كنس قرهرة: (4ا عفنا الشف )ة (4هات تْبِغى لَهُ)» ما ياد او نداديم و شايسته او هم 
خبالبافى نيست: لذا در مسئله سحر و كهانت نفرمود «و ما علمناه السحر و ما علمناه الكهانه»؛ ولى درباره شعر كه محور تحدّى 
ذات مقدس بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) همين قرآن بود؛ فرمود اين شعر نيست ما يادش نداديم (إِنْ هُوَ)» حصر كرده 
دز 0 2300000 
ياد الهى: لذا در اول سوره هم فرمود: (ريبس 0و الْقَوَآنٍ الحكيم)؛ )١(‏ اين كتاب حكيم است» حكمت آموز است و اين 


بساح ين ابر الم و مح سيا (وَ الْقَوَآنٍ الحكيم). 


تفسير آيات 8 تا 2/ا سوره بس 97/١١/١١‏ 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 عزع5نلاماط ألا0لا. 


موضوع: تفسير آيات 4 تا #الاسوره يبس 


و ماعَلّمْنا اشرو ما يتبغى لَه إنْ مو إلا كر و قرآنَ ؛ قي (وع) قز عق كان عا 25 بحن لقَولَعََى الكافرينَ ١‏ ل 
و حا لمع ما مث أيدين هما ع لها ملكو 00 و لها مع لها دوتع م وَ مِنْها يَأْكُلُونَ (؟87) و لَهُمْ فيها منافمٌ 


َ مَشَاربٌ قلا يَفْكَرُونَ (0/7 و انكَذُوا مِنْ دُون الله اليه لعلهة تلص جوة نّ (©00 لا يش مَطيعُونَ نَضْرَهُعْ وَ هُمْ لَهُعْ جَنْدٌ مُحْضَرُونَ 
(0/) فَلا يزنك فَوْلْهُمْ إِنَا نَعلّمْ ما يُسِرّونَ وَ ما يُعِِتُونَ (0/8) 


ص: إرفرف 


.١هيآ يس اسوره0”8‎ -١ 


در اين سوره مباركه «يس» كه در مكه نازل شد كاهى از توحيد سخن به ميان مى آيد, كاهى از وحى و نبوّت و كاهى از 
معاد در اثناى اين سه اصل, خطوط كلى اخلاق و حقوق هم مطرح است. تهمت هايى كه درباره وحى و نبوّت مى زدند اين 
بود كاهن كندتف ابن ثر ان - معاذ الله - افتراست يا (أَض ات أخطلام) (1) است يا كهانت است يا يتحر (1) است يا شعر. (9) 
در بين اين توهين ها و تهمت ها جريان شعر, سهم تعيين كننده الى داشت, براى اينكه جريان افترا يا (أَضْعَاتٌ أخلام) اين به 
سك واقا نزد كك ترافيت ايك نقد علس , حزان تبحر كهانت دوس ميا اسك وتحرياة شكريدر بجلا خالى و راسف 
است. اينكه قرآن كريم به آن شبهات اين طور ياسخ نداد فقط به شعر ياسخ داد براى اين است كه فنّ شعر و صنعت شعر از 
مهم ترين فنون رسمى حجاز آن روز بود. تعليم و تعلم شَمَهِى آنها هم در مدار شعر بود» «سبعه معلقه» () هم شاهكار اينها بود 
و شعرى كه «أحسنه أكذبه) است در آن عصر رايج بودمٌ لذا قرآن كريم اين تهمت هارا به سه بخش تقسيم كرد: مسثله 


«إفك؛ و «افترا؛ (8) بودن و مسئله (أَضْعَاتٌ أخلا.م) را در يكك مرحله قرار داد, مسئله يتحر و كهانت را در مراحل ميانى و 
مسئله تهمت به شعر را در مرحله نهايى؛ رميز بحر در جاهاتيٍت حجاز خيلى رواج نداشت؛ نظير عصر فرعون نبود 
كهانت هم اين جنين استء آنجه رواج داشت مسثله شعر بودمٌ لذا قرآن كريم هم مسثله «إفك» را مطرح كرد, هم مسئله 
رفكت أخلام) را مطرح كرد, هم مسئله كاهن و ساحر بودن را مطرح كرد, هم مسئله شعر رام ولى صنعت رسمى كه محور 
قل ول حوا رود هس سطامشتر يوذ إذا كاف اجر الوى: أقيانوا نمو مدلرسائك و كلنا بياخ ذا واقرموة: قد ان كاي 
برع امسكتكم واس تافر يوه زود #الن #واقك السك دامر كاعد قوااري كتاني اق اند ققد او تقرف تهبن كنات (اتبكاة: 
أخلدّم) است و نه او آورنده0 (أَضْعَاتٌ أخلام). اين امور را به طور يراكنده در جندين آيات قرآن ذكر كرد؛ نه تنها در دو 
سوره, در جند سوره اين مسائل را ذكر كرد؛ وك جريان سّحر در زمان حضرت موساى كليم و در جريان فراعنه مصر رواج 
رسمى داشتء سَيحارانى داشتند و تعبير به سار (2) در قرآن كريم آمده, لذا آن جا سخن از سحر و تعليم سحر و امثال ذلك 
به طور رسمى و جِدّى بود؛ ولى در جريان حجاز اين طور نبودمٌ لذا ذات اقدس الهى فرمود صنعت شعر براساس «أحسنه 
أكذبه) است كه هر جه اغراق. ا ل ل 
ابو شاسفه مقا وت تمك ها عر كر كين برض ربساك يبام اتماة تداايم و شى هيم (و] علمناة العقك ينان 2 ). 
شما در كتاب هاى ادبى مطوّل و امثال مطؤل صريحاً اين را مى بينيد كه شعر «أحسنه أكذبه)؛ جيزى كه هر جه بدتر باشد بهتر 
است معلوم مى شود جنين جيزى شايسته مقام وحى و نبوّت نيست و همين كار هم رسمى ترين فنّ رايج حجاز بود و براساس 
اين نكات است كه قرآن كريم آن امور را به طور ميانى و كذرا نفى كرد؛ ولى شعر را به صورت رسمى بيان كرد. 


ص: عع" 


-١‏ انبياء/سوره١27‏ آيه8. 
؟- اعراف/سوره/اء آيه9١٠١.‏ 
7- يس /سوره2 ”0 آيه894. 
؟- عرب 

ه- فرقان/سوره0", آيهع. 


_- شعراء اسوره 27 آبهلاث. 


اصالت روح و تغيير و تبديل بدن در دنياء برزخ و قيامت 


در سؤالى كه درباره اليم نَحْتِمُ على أَفواههغ ) (١[1[مطرح‏ است مستحضريد انسان جه در دنياو جه در برزخ و جه در معاد 
روحى دارد كه اصالت او را تأمين مى كند و بدنى دارد كه اين بدن, ابزار كار اوست؛ اين بدن در هر سه عالّم در تغيير و 
تبديل است؛ در عالم طبيعت كه روزانه براساس حركت و تبدّل و تغذيه و تحليل» در تغيير و تبديل است؛ در برزخ و همجنين 
ميخصوض] در معاد در اثر سوخت و سوز در تغيير و تبديل استء در سوره «نساء) دارد: (كُلّما نَضدَِتُ جُلُودٌهُعْ يَدَلْناهُمْ جلوداً 
غَيَرَها)؛ (؟) [4]آن طور نيست كه در قيامت انسان با بدنى كه محشور شد آن بدن همجنان ثابت بماند» بلكه يشت سر هم 
سوكنك وسو هيك كه روسك عطايك من آابتهو كرشت عندية فى ابو فاتك 1ن رولى السات, اسان اسق و سويت اسان نه 
روح اوست واين روح جون ثابت اسث انسان ثابت استه اين بدن در دنيا براى كسى كه مثلد هشتاد سال زند كى كرده 
حدافل هزيان اين كا ادق عوقى شه انق “كتشكه اق انتكه اك دي ادقن شوة ميدع عاز يدو معنتاعى يكدا ركد مش دسف 
ذيكرق وا بكذارثد وقى جوش ركيره وجزء بدن شود بدن او محسوب مى شود اكر كافرى مرك مفزى داشعه باشل دست 
اويا بكرتك وبزةدسك مبتلماق موثة رتك ابن فتك نا وش تكرفه الود وااسق :ا كر وسح دسق مق كك باشدة اها وق 
متتصل شد و كرفت, با آن مى شود وضو كرفت و ياكك هم است و تمام آثار دست اين مسلمان بر اين دست بار است» جون 
وقتى روح قبول كرده اين دست, دست اوست. جه به صورت طبيعى و جه به صورت مصنوعى جندين بار اعضا و جوارح 
عوض مى شود؛ ولى هويّت انسان به همان نفس است هر جيزى را كه بدن قبول كند جزء انسان مى شود و اكر در صحنه 
قيامت باشد آن هم همين طور است؛ آنكه در سوره مباركه (نساء) بود همين بود كه بسيارى از اين اعضا و جوارح سوخت و 
سوز مى شود كوشت جديد, يوست جديد؛ ولى دست همان دست است. يس جه در دنيا, جه در برزخ واجه در معاد در همه 


اين مراحل هويّت انسان به همان نفس اوستء كرجه اين بدن مرتّب دارد عوض مى شود. 


ص: 76 


-١‏ يس /سوره 032 آبهدمء. 


اداتبباء اسورة ا ادع 


بيكانه بودن اعضا نسبت به روح, علت صدق شاهد بر آنها 
برسش: در جنّت برزخى و آخرتى هم بدن ها عوض مى شوند؟ 


ياسخ: آنها سوخت و سوز ندارند؛ ولى قسمت مهمى كه در قيامت سوخت و سوز دارندء براى كفار است. اين (الْيَوْمَ نَحْتِمُ 
على أقوافية ) هم براق كقار اكه (تذهة أزعلهم) عم براى ستضيككا اسك همه اينهنا ناعغير وةلفان» عوك اعضاو 
جوارح يد تله ابزان هده ايها اكز تغيير يبدا كتقد روح جوةيناقى اد وحدت انبان محفوظ اكه يكه و ازتها بيكانة 
نكتل دوم وقتى بيكانه عليه انسان حرف مى زند مى شود شهادت, سهرْ لذا مسئله (تَشْهَدُ) هم به «جوارح), هم به دهن, هم به 
زبان و هم به «سمع) و «بصرا و ١جلودا‏ اسناد داده شده اين براى آنء» براى اينكه از انسان بيكانه است وابزار انسان هستند. 


ذكر بودن قرآن وانذار كافران علت نزول آن 


فرمود اين قرآن فقط ذكر است نام خداست و ياد خدا و وجود مباركك بيامبر( ص كى الله عليه و آله و سلّم) هم به عنوان «مذكر) 
مبعوث ذه اسه كاهى بيه صورت نحضير دارد كه (و لد يعوا الوق للذكر) 3غ [4] ما اوررا براق بياد ندا وغام غدا ناز 
كرديم و قرآن مبين استء يس هيج كدام ازاين تهمت ها نيست» مخصوصاً تهمت شرك. اين قرآنى كه ذكر است, اين 
قرآنى كه (قَوْآنٌَ مُبِينٌ) است و وجود مباركك يبامبر هم كه منزّه از آن است كه شاعر باشدء اينها براى جه مبعوث شدند؟ براى 
عيذ نال قن لوه اكويراك البنك كد كافري يرا اد وليان كار فاضوع سافن كدسوالاخزة انان زوه ا عير سيا امن 
كند واتمام اعمالش با او هست. اكر - معاذ الله - مركك يوسيدن و نابودى بود هر كه هر جه كرد, كردم ولى مركك, هجرت 
است و از يوست به در آمدن استء هيج عاقل با سرنوشت خود بازى نمى كند؛ فرمود طولى نمى كشد كه كل اين صحنه را 
شما مى بينيد. ضمير (ليُنْذِرَ) به قرآن بركردد درست استو, به بيغمبر برككردد درست استء زيرا هم قرآ ن انذار مى كند, هم 
بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) انذار مى كند؛ اين «ردٌ العجز الى الصدر» (5) كه از فنون ظريف بديعى فنّ بلاغت است در 


همين جا هم إعمال شلة اسة: 


ص: 7 


.١الهيآ قمر/سوره86‎ -١ 
.05158 دانشناهه بز ركك اسلامىء م ركزدائره المعارق بز ركك اسلامى» ج18١ ص‎ -' 


علت مقيّد كردن انذار به قيد حيات 


ذو قسن محرو شار كله ام شمو (مْذِرَ قَوْماً ما أَنْذِرَ آباؤُمُْ فَهْ غافلُونَ 0 لَقَدْ حي القَْلُ على أَكْترحِم) (1111] آن انذار 
با استحقاق عذاب در صدر سوره «يس» آمده, همين دو نكته؛ يعنى انذار و استحقاق عذاب در ذيل هم آمده فرهود: (لينلو عن 
35 فا )ر كد: (و هع التزل على الكافرية )رخو؟ بع قل انين خضب الهى بر انا انشتفاق بيدا كدو سات واقعاً 
اككر كسى به ايمان مزيّن نباشد حقيقتاً مُرده است؛ يعنى درك نمى كند كسى كه معرفت شناسى او معرفت شناسى حترى و 
جر اسه او كنيو وا اعد ناهر كق دقن كدو | كر كبن ور ساس لذ يق الك ع ا رفي الله كو 0 110 1 وو اسان 
(أرذا الله غورة) 1لا كداابان محرفت داش تهفاة ننس و كجريه بحس امك :ارق اسل عيب را:دركةانبى كنده جرة درك 
نمى كند معلوم مى شود زنده نيست. از بهترين علا-مت هاى حيات, دركك است و اكر دركك نباشد حيات نيست, لذا فرمود 
انها فرقه اتن براساس شت واحا كم ارق كيان عرواذة را 18 ف كركرف دوعيوات ازا بد نارين «ارفعه نا ذ كر كرا آذ 
صنعت ظريف «احتباكك» جاى خود را بيدا كند؛ يعنى زنده در مقابل مرده است كه مرده را قرآن ذكر نكرد»ء كافر در مقايل 
مؤمن است كه مؤمن را ذكر نكرده؛ بلكه فرمود انسان يا زنده است يا كافر. يكك محهّق مى فهمد كه زنده همان مؤمن است و 
كاف هعاق ترده اسك اكرونن ذو عقابل كاف قار كفك ريق كيت دوين اسيك وكذه اسك و كنس كد كاف اسك واقعا 
مُرده استء آن وقت آن آياتى كه دارد (أثواتٌ َيِرٌ أخيا) (8) و مانند آن, (ما أَنْتّ بمشمع مَنْ فى الْقّبُور) () تأييد اين مطلب 
اسيك (وفي النؤل على الكافرية): ْ 


ص: ذف 


-١‏ يس /سوره23”2 آيه8. 
الرقرء سر ا دق 
“"7- نساء /سورهع» آيه187. 
ع- نحل /سوره2 21 آيه١؟.‏ 
فد فاط اسورو ةق آبه؟؟, 


طرح مجدّد مسئله توحيد با استفاده از خلقت جهاريايان 


بعد به مسئله توحيد مى يردازد مى فرمايد آنجه شما مى بينيد و اين دام هايى كه داريد از كوشت و شير اينها استفاده مى كنيد 
اذها را هد كلق كرده كد تاد يكن دادو له حاويرق بذارى تس قت در اذؤااو كاوي كدر يشش اد سوره مارك 
«سبأ) كذشت؛ اينكه فرمود: (اكدينا) كرح كلم تحصن به عوراة «إنْما» و مانند آن دراين آيه سوره مبا ركه «يس» نيست» فرمود 
بادست ما؛ يعنى با مدبّرات وابزار خلق كرديم؛ ولى در آيه ؟؟ و7 سوره مباركه «سبأ) فرمود غير خدا هيج موجودى در 
جهان. مالكك ذرّه اى نيست «لا بالاستقلال», «لا بالمشاركه», «لا بالمظاهره»: غير خدا اكر بخواهد سهمى داشته باشد يا ذرّه اى 
را «بالاستقلال» مالكك است يا در ذرّه اى «بالمشاركه) سهيم است يا در ذرّه اف طوير و وققران و ينان خداست هيج كدام از 
اينها براى غير خدا نيست؛ آيه 77 سوره مباركه «سباً) اين بود: (قلٍ ادْعُوا الْدينَ رَعَمْتَمْ مِنْ دُونٍ اللّو) غير خدا (لا كر تقال 
در فى الصّماواتٍ وَ لا فى الَرْض ) «بالاستقلال», يكك: (وَ ما لَهُمْ فيهما مِنْ شِرك) «بالشراكه', دو: (وَ مالَهُمِنْهُْ مِنْ ظَهِير) كه 
انظاه شو فاق عض بشدواتةاحق باشده سد بالأخره اكر كم بخواهه سهمى ذاشعه باشددا براق 1ن اسك كهذزة اى درا 
مالك است يا شريكك در مالكت است يا كمكك كرده است. اكر كسى بيكانه محض از نظام هستى باشدء از او جه كارى 
ساخته است؟ مى ماند مسئله شفاعت, شفاعت را خداى سبحان به انبيا و اوليا و اهل بيت اذن داده كه به اينها اذن هم نداده,ٌ لذا 
در آيه 7 همان سوره مباركه «سبأ» فرمود شفاعت حق استء اما كسى به اين اصنام و اوثان اذن نداده (وَ لا تَنْقَمَ الشَّفاعَهُ عِنْدَهُ 
إلا لعن أون ل4): بس سمابه اير اصنام و اوثان به جه دليل تكيه مى كنيد؟ الآن هم در همين سوره مباركه «يس» فرمود ما اينها 
كلق كردن د كرى عورف حى راكد صلق كل 13 لي آنا غم ) لد حرياة كش راق و اماندر حفتودن 
دامدارى و مانند آن فرمود: (أوَ لَمْ يوا أَنَا حََفنا لَهُعْ ِمًا عَمِلَتُ أيُدينا) كرجه حرف حصر در اين جا نيامده؛ ولى سياق, سياق 


حصر است و به قرينه آيه ١‏ سوره مباركه «سبأ) ديكران هيج سهمى ندارند. 


ص: مع7 


-١‏ يس /سوره *”3 آبهاع. 


تمام علوم به علم دينى برمى كردد؛ اكر موضوع مسئله فعل خدا باشدء اما هنر از آن جهت كه فعل خودٍ انسان است جزء 
صنعت است نه جزء خلقت شناسى,ْ لذا ممكن است يكك قسم آن حلال باشد و يكك قسم آن حرام, يكك قسم آن دينى باشد و 


يكك قسم آن غير دينى, ولى در خلقت كه موضوع مسئله فعل خداست» ممكن نيست علم غير دينى باشد. 
دلالت آيه بر مالكيت: انسان برمال خود در براير ديكران ثه خدا 


(أَوَ لَمْ يرَوا نا حَلَفنا لَهُمْ مما عَمِلَتْ أزدينا أنْعاماً فَهُْ لّها مالكونَ) ما اصل مالكيت را بين خود شماها امضا كرديم؛ يعنى ذات 
شين الهى "اأراد يوا مالكف كبرت كوم شا تمن ذانتد 'فرسوه (للتسال تيت يكا ا كقفوو و اماد أمة يها كنمو ) 1ك ال 
مالكيت را بر خلاف مرام بلشويكى (1) امضا كرده است؛ هر كسى كار حلال كرده مالكك مى شود اما در مقابل ذات اقدس 
الهى كسى مالكك نيست تا بككويد من مالكك هستم و اين كار را انجام نمى دهم, اين هم مى شود حرف قارون] لذا وقتى 
مالكبّت را امضا مى كند مى فرمايد انسان ها نسبت به هم هر كسى كسب حلالى كرد يا ارثى برد مالك است اين جا هم 
فرمود: (قَهُمْ لّها مالكونَ)» اما وقتى دستور خدا مى رسد مى فرمايد: (وَ آتُوهُمْ مِنْ مال اللهِ الذى آتاكن) (2) يا (أَنْفِقَوا مِمَا 
رَرَفناكم) () ]٠١[‏ شما در كنار سفره ما نشستيد. ما وقتى دستور داديم فلان مال را بايد در فلان راه مصرف كنيد ديكر نمى 
توانيد بكوبيد ما مالكك هستيم «النّاسٌ مس لَطونٌَ عَلَى أَمْوَالِهم؛ (ه) [1؟] نسبت به يكديكر بله «النّاسٌ مُِلْطونٌ عَلَى أَمْوَالِهِم؛ و 
«حقوقهم) (2) و مانئد آن» اما نسبت به ذات اقدس الهى اين جنين نيست. 


ص: ع7 


-١‏ نساء /سورهء» آيه37”. 

كس 

- نو ر/سوره73, آآيه8". 

ع- بقره/سوره 27 آيه710. 

ه- تذكره الفقهاء, العلامه الحلى» ج ٠١‏ ص7517. 

ع- حاشيه المكاسب» السيد محمد كاظم الطباطبائى اليزدى» ج7. ص 657. 


استناد رام نمودن دام ها به خدا و انواع بهره ورى انسان از آن 


فرمود ما اين دام ها را براى شما آفريديم و اين دام ها را هم ما نّمم كرديم, «ذلول» و تابع قرار داديم كه شما از آن استفاده 
كعك (و ناض لقم ) ينها انها رارع زميق هع ورا اهما تزع كردي دأرضيه را «الرله» كزان داعيم كه اننبا از هن كرضه 
زمين هر بهره اى خواستيد ببريد» عمق زمين برويد نفت و كاز استخراج كنيد يا اكر آب استخراج كنيد مقدور شماست؛ ما 
«أرض» را «ذلول؛ قرار داديم, نرم قرار داديم هر جايى از آن را شما بخواهيد بهره بردارى كنيد مى توانيد اين معناى تسخير 
است؛ آسمان ها را هم «ذلول» قرار داد» به دليل اين تسخيرى كه فرمودمٌ منتها انسان هم مى تواند از زمين بهره ببرد و هم مى 
تؤائف إن سهان يهرة ويرك كل اذى مبتموعه براق يهرزةتووق البانة لاق كتذه سق الرموفها براق ها كر كرفي زو ذللناها 
لَهُّمْ) شما سوار مى شويد, يكك, همان طور كه در سوره مباركه «نحل» آيات آن خوانده شد واز كوشت حلال آنها استفاده 
مى كتيذ, :ذو و از بوست و إبظم.و كرك :و موى آنها بهره مى بريد و از نشي رآتها هم استفادهمى كنيد وهم متاق دازيد 483 كد 
وفنا تقاض ك ركفاو وَبرشان, مويشان استفاده مى كنيد و هم از لبنياتشان استفاده مى كنيد, جرا شاكر نيستيد؟! 


فرمود در قبال اين نعمت هايى كه ذات اقدس الهى به اينها داد» اينها بت ها را مى يرستند؛ اولاً از بت ها كه فرمود هيج كارى 
ساخته نيستء براى اينكه خود اينها مخلوق هستند, يكك,ٌْ در سوره مباركه «حج) كال ده اسك كه ] كر مكسين روف ابن بك 
ها بنشيند اين بت ها توان آن را ندارند كه از خودشان دفاع كنندء فرمود: ( فكت المارقيق اتطترت )لالاازيدا اذ حدما 
يك مككس را نمى توانند دفع كنند» جه رسد به اينكه مشكل شما را حل كنند. در اين جا فرمود: (وَ انَحْدُوا مِنْ دون الله آلِهَهً) 
مشركان اين طور نبودندء اينها ريا نمى كردند» مشركك بودند و مشركك غير از «مُرائى» است؛ «مُرائى)» قدرى خدا و قدرى غير 
خدا را در نظر دارد؛ يعنى به ديكران نشان مى دهد كه من دارم براى رضاى خدا كار مى كنم و نكند, اين سه عنصر كه جمع 
شود مى شود ريام ريا اين است كه به ديككرى نشان مى دهد, يكك: كه من دارم براى خحدا كار مى كنم, دومْ در حالى كه اين 
ترون الس ينه انق عنقنى باسك أنااايدها ان كد عافت تب كندن اميا فقظ يذ هارا نادف فى كنل لذ عله زد 
دُونٍ اللّ) است نه «مع الله»؛ فرمود: (وَ انّحَدُوا مِنْ دُونٍ الله آلِهَهُ) تا به اين خيال كه اين بت ها در تقريب و در شفاعت و امثال 
ذلك سهمى دارند و كمكى نصيب اينها بشود» در حالى كه (لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ) نه اينها مى توانند بت ها را كمكك كنند و 
نه بت ها توان آن را دارند كه يار و ياور اينها باشند (وَهُمْ لَهُعْ جَنْدٌ مُخْضَرُونَ) اكر همه بت ها دست به دست هم دهند 
اجند) و سياه شوند و بخواهند مشكل شما را حل كنند نمى توانند, شما دست به دست هم دهيدء سياه شويد و اججندا شويد كه 
بخواهيد مشكل آنها را حل كنيد نمى توانيد» جه رسد به اينكه اينها «جند) نيستند و تنها هستندء از «مجند) اينها كارى ساخته 


بست جه وسدايه سهابى انهاء (لا يِسْتَطيعُونَ نَصْرَهُمْ وَ هُمْ لَهُغْ جُنْدٌ مُخْضَرُونَ). 


ص: 1/6 


١-تحل‏ اسوروء 1 آيدق 


37 حج /سوره 15 آبهثالا. 


امر به تحمل و محزون نشدن از تهمت هاى كوناكون مشركان 


ليزانى انق مح ها بو را كه فرط دري عيشت هانى كذ ند دا تحن كنت و انر يراع ان اعونت باتني فين اذ 
اق ها كه خبلق اقيق امنك 3 يعض كد مقذارى قتذ أندت ما آنةازا ايحا كتفي :بد (أضغَاك أخللم ) باسح زياد لازم وده 
به «إفكك» ياسخ زيادى لازم نبود, به سحر و كهانت ياسخ زيادى لازم نبود. به شعر ياسخ رسمى ترى لازم بود كه ما اين جا 
كفتيم. بعد فرمود: (فَلا ينك َوْلْهُع) حرف ها و تهمت هاى كوناكون و روزانه اينها شما را محزون نكند, براى اينكه ما مى 
دانيم آنها جه جيزى در درون دارند و جه جيزى آشكار كردند, نه آن اسرار درونى شان كارساز است كه مشكلى را براى 
آنها حل كند و نه آنجه در علن و آشكار بيان كردند مى توانند با آن عليه نظام شما كارى انجام دهند. از اين به بعد شروع مى 


كنند به بحث معاد و آن بحث رسمى و مهم معاد كه (ضَربٌ لَّهُمْ مَتَلا) در آن هست. 
ضرورت حضور در راهييمايى "١‏ بهمن به خاطر حفظ شرف و كرامت ايرانى 


حالا جون فردا به مناسبت انتساب به بى بى حضرت معصومه(سلام الله عليها) است تعطيل هم كردند ويس فردا هم روز 
بزركك و عظمت دينى ماست به نام 77 بهمن اين راعرض كنيم كه همه ما موظفيم شركت كنيم و مسئله 7١‏ بهمن و حضور در 
راهييمايى يكك امر عادى نيست,ء اين جزء فريضه انقلاب است. انقلاب يكك سلسله روزهايى دارد كه به منزله نافله انقللاب است 
ويكك سلسله روزهايى هست كه به منزله فريضه انقلاب است. الآن شما مى بينيد ينج به علاوه يكك, به علاوه دو, به علاوه سه 
اينها دستشان تا مرفق در خون بشر آلوده استء جند كار اينها كردند كه عزيزان ما در آن ديدارهايشان با اينها بايد درميان 
بكذارند» تنها بحث انرى هسته اى نيست؛ در كنار ميز به اينها بككويند شما اين كارها را كرديدء اين يرونده سياه را در 
خاورميانه, در خاوردور, در باختردور داريد نه تنها نسبت به ما بد كرديد نسبت به خودتان هم بد كرديد! شما جطور مى 
كوييد ما نسبت به ايران اطمينان نداريم؟! شما بينيد اينها دو كار كردند: هم حوزويان اينها نابخردانه كار كردند كه عقل و علم 
نمى يذيرد وهم دانشكاهيان اينهاز ولى نه حوزويان ما جنين كارى كردند و نه دانشكاهى هاى ما. حوزويان اينها كه خروجى 
آن همان رهبران كليساست كه جناب كاليله را به جرم اينكه مى كويد زمين حركت مى كند جنين كارى كردند؛ ما جنين 
كارى نكرديم» شما اين سابقه سياه را در يرونده داريد. اين ينج به علاسوه يكك, به علاوه دو, به علاوه سه, به علاوه جهار, 
جنكك جهانى اول و دوم را شما راه انداختيد» هفتاد يا هشتاد ميليون را شما در ظرف مدت كمتر از ينجاه سال خاكك كرديد, ما 
جنين كارى نكرديم! ما يكك سر و كردن از شما بلندتريم! جز شرف و عرّت و عظمت و آزادى كارى از ما نديديد» جطور 
دهن باز مى كنيد و مى كوييد ما به ايران اطمينان نداريم؟! اين جنكك جهانى اول را جه كسى راه انداخت؟ جنكك جهانى دوم 
راجه كسى راه انداخت؟ هفتاد يا هشتاد ميليون كه كم نيستء همه را شما خاكك كرديد ما جنين كارى نكرديم. عظمت ما را 
بخواهيد ببينيد؟ شرف اين ملت را مى خواهيد ببينيد؟ ببينيد در جنككى كه شما عليه صدام راه انداختيد جه كار كرديم, اينها 
شرف ملت است,. ما امتحان داديم» اينها سند ماست؛ ما ديكر از تاريخ بيهقى نقل نمى كنيم تا كسى بككويد آن سند دارد يا 
ندارد» اين حرف ها حرف هاى روز است. ده سال جنكك را بر ما تحميل كرديد با دو سال جنكك داخلى و هشت سال دفاع 
مقدس تاانقلا.ب به ثمر رسيد خلق تركمن را راه اندازى كرديدء از اتحاد جماهير سوسياليستى شوروى به خلق تركمن از 
شمال ايران اسلحه داديد كه اينها سنك ربندى كردند و به حمل شايع جنكك شروع شد و اين عزيزان سياهى و بسيجى رفتند 
خاموش كردند, بعد كردستان را به آتش كشيديدء اينها رفتند خاموش كردند, خلق مسلمان و خلق عرب را راه اندازى كرديد.» 


اينها رفتند خاموش كردند, آن انفجار دفتر حزب جمهورى بود, انفجار نخست وزيرى بود, انفجار دادستانى انقلاب اسلامى 
بود - شهيد قدوسى و ديككران - انفجار كوى و برزن بود» دو سال ما كرفتار جنكك داخلى بوديمء بعد از دو سال هم هشت 
سال اين دفاع مقدس را بر ما تحميل كرديدء با بزركوارى اين مردم تحمل كردند؛ بعد تا رسيد به جايى كه امام(رضوان الله 
عليه) قطعنامه را با زهر هلاهل قبول كرد, حالا كه قبول كردند و قطعنامه را ما يذيرفتيم كازق كزذيانا كة آن كنان رس 
دارند مى كنند. 


ص: ا 6, 


عرد كه قن تكقع باح كافزى يكين كفتت زا انه كذ يجتكند لديراى :ابتك نهنا ابحاذا اكه (فقاعلوا أله 
الكفْر) (78[11إنه براى اينكه «لا إيمان لهم)؛ با كفار لازم نيست انسان بجنككد فرمود: (إنّهُمْ لا أبِمانٌ لَهُغْ)؛ (5) [1] يعنى اينها 
قطعنامه, سو كند, توافق رنو و امثال رُنو را اعتنا نمى كنند. برهان قرآن كريم اين نيست كه «قاتلوا ائمه الكفر إِنّْهم لا إيمان لهم) 
اين را كه نكفته, فرمود: (إنّهُْ لا- أَيْمانَ لَهّْ) اينها سوكند, قطعنامه, توافق, تفاهم را مى كويند؛ ولى هنوز مركبشان خشكك 
نشده به زيرش مى زنندء اين حرف قرآن است (لا يَرقبونَ فى مُؤْمِنِ إِذَّ ولا ذِمه) (2» [/50] ١إل)‏ يعنى تععهّد, يعنى توافق, فرمود 
اينها اين طور هستند. 


نمونه اى از ناجوانمردى غربى ها و كرامت ايرانيان بعد از قبول قطعنامه 


قطعنامه را قبول كرديم اينها عمليات مرصاد را عليه ما راه اندازى كردند, جه وقت؟ بعد از قطعنامه, عزيزان ما رفتند» خدا شهيد 
صياد شيرازى و ديكران(رضوان الله عليهم) را با انبيا و اوليا محشور كند رفتند و زود خاموش كردند» يس اين عمليات مرصاد 
خاموش شدء اين جريان عمليات مرصاد بعد از قطعنامه بود صدام حمله كرد به كويت وامير كويت هم دست خود رااز لآى 
عباى مطلاً در آورد و كريه كرد و به غرب يناهنده شد و آنها اتحاديه تشكيل دادند و در حقيقت جنكك نفت بود كه عليه 
صدام آمدندء به ما كفتند اين صدام خيلى به شما آسيب رسانده» شما در شرق عراق يكك كلوله اى رها كنيد و ما را كمكك 
كنيد كه نه مسئولين اجازه دادند, نه ملت بزركوار ما اجازه دادند, كفتند ما قطعنامه را قبول كرديم. جناب جان كرى و امثال 
جان كرى بايد بدانند كه واقعاً ايران يكك سر و كردن از همه آنها بلندتر استء ما اين بزركوارى را نشان داديم, ما اين كرامت 
را نشان داديم, ما اين اعتماد را نشان داديم, ما اين عظمت را نشان داديم و كفتيم شما با او در جنكك نفت شركت مى كنيد ما 
قطعنامه را قبول كرديم. بعد از آن به بهانه سلاح كشتار جمعى خود آمريكا حمله كرد و ازاين طرف خواستند كه شما هم از 
اين طرف جهارتا كلوله بزنيد» ملت ايران كفت ما جنين كارى نمى كنيم» ما قطعنامه را قبول كرديم» دين ما مى كويد اين را 
امضا كردى ياى امضايت بايست! كدام شرافت را شما بر روى كره زمين مى بينيد كه مثل ايران باشدء جرا به خودتان اجازه 
مى دهيد و مى كوييد ما به ايران اطمينان نداريم! اين جنكك جهانى اول و دوم را كه يرونده سياه است شما داريد ما كه جنين 
مملكت , ميليونى» ايران به آن عظمت ممكن است جند نفر ناراضى باشند يا دين براى آنها حل نشده باشد؛ ولى شرف يكك 
امر مشتركى استء يكك امر بين المللى است. 


ص: ٠/7‏ 
اح توي اف رهف 301 


اك قورنه العو واف 1 د 


"'- توبه/سورهة. آيه١٠١.‏ 


كرامت ايرانيان بر كرفته از قوانين بين المللى اسلام 


ادق قر لاس دسفرر داري نك مسقرو لي ارد يكف وسترن ميطلقه اى دارمو كك وسعووين المللى انق مان نورانى 
سيدالشهداء(سلام الله عليه) در قتلككاه كه فرمود: «إنْ لَمْ يَكنْ لَكُمْ دين (1) اين دستور دينى است؛ يعنى اككر مسئله محلّى را 
قبول نداريد, منطقه اى را قبول نداريد, دين و قرآن و قيامت و نماز و روزه را قبول نداريد؛ اين بخش سوم دين را قبول داشته 
باشبيك لكوتو أخرّاراً فى دُنْيا كع (7) سب دالشهداء به عنوان صاحب شريعت اين حرف را مى زند, به عنوان دستور دينى دارد 
مى كويدء جون خودٍ دين هم بخش محلى دارد هم بخش منطقه اى دارد كه براى موتحدان است هم بخش بين المللى؛ اين آيه 
هفت و هشت سوره مباركه «ممتحنه) همين است؛ در مقدمه قانون اساسى اين آيه هشت سوره مباركه «ممتحنه) آمده كه با 
كفار, با مش ركان, با ملحدان, با كسانى كه قرآن و قيام قيامت را قبول ندارند مى شود زندكى مسالمت آميز داشت. حضرت به 
عنوان اينكه صاحب شريعت است اين دستور را داد» اين دستور دينى است «فَكونُوا أخراراً فى دُثاكُمْ»؛ اين را عزيزان ماو 
بتو كان مار دوستان ها كد ذو ايران زتد كرام كتتد و ابرائى سنالك همه ابنها بايد دو ابى واعييفاى شركت كتنف دبرا ايتكه 
شرفٍ ملى را كه ما ثابت كرديم, عظمت ملى را ثابت كرديم, مظلوميتمان را ثابت كرديم. نه تنها اينها نسبت به ما ينجاه, 
شصت سال است كه دارند ظلم مى كنند» به خودشان هم ظلم كردند؛ الآن كه مى بينيد سخن از دموكراسى دارند» براى اينكه 
دست همه اينها روى ماشه بمب اتم است اككر - خداى ناكرده - جنكك جهانى سوم شروع شود كسى روى كره زمين نمى 


ماند. دين مى كويد شما اصل سلاح اتمى را از روى زمين برداريد. 


ص: 8 


-١‏ اللهوف فى قتلى الطفوف. السيدين طاووسء ج١2‏ ص الا. 
ا بحارالانوار» العلامه المجلسى. ج16 ص ١م.‏ 


اليا الهن مروجان ولد كىن سالمست آميق 


بارها به عرضتان رسيد و اين آيات در همين مسجد تفسير شده است؛ خدا دو ييغمبرى كه رهبرى انقلاب را داشتند» به مقام 
سلطنة رسيدتد وقدرت وستفاة بود برتامه شاق وا 3 كر كرده و قرسو آن داود بوة رهيرئ اتقلانب را داشت (ققل داو 
جالوك )للا ابنكه غير انقالات وا داشك اناسرك وقول #بدر حكويف انك ادها اهو سفت ادر دست ارمفل 
موم نرم كرديم؛ وى كاه كيد وكييرجة كار كرو يدان وا بشعنوان كامل تن ييغيير حلام اوزى اكه وعره مباركه حمر 
فرمود: اونعنا يلك نه تم مكارع الْأَْلَاقَه (5) اينها تمثيل اسث نه تعبين (بعثتٌ لادتتمم مكارم العلوم. مكارم المعارق, مكارم 
الحقوق, مكارم الفقه, مكارم الفلسفه و مكارم الأخلاق» همه آنجه انبيا آوردند وجود مباركك حضرت آورده كامل ترش را و 
براى تكميل همان ها. اين داود رهبرى انقلا.ب را قبول كرده و الآن دشمن هم دارد و خدا همان آهن سرد و سخت را در 
دست او مثل موم كرده (وَ ألا لَه الْحدِيدَ) (5) اينكه به ما مى كويند هر وقت مشكلى يبدا كردى بكو ديا مُليِنَ الْدِيدٍ لِدَاوْد) 
(5) همين است؛ آن آهن سرد را براى او نرم كرده موم كرده. اين مى توانست دشنه و شمشير و تير و نيزه بسازد, اما با اين 
آهن نرم زره ساخت كه سلاح دفاعى استء اين را مى كويند بيغمبر؛ ما همين حرف را مى زنيم و آن فرزندش سليمان بن 
داود فرمود ما اين مس را - اين مسى كه به اين سفت و سختى است - براى او مثل سيل» روان كرديم, جشمه آب كرديم زو 
أسَلْنا لَهُ عَيِنَ الْقَطر)؛ (8) يعنى مثل اينكه آب از جشمه مى جوشد مس اين كونه براى وجود مبارك سليمان مى جوشيد. سيل 
وار مى جوشيد و احتياج به كوره آهن نداشتء اما اواب ين كار را نكرد كه شمشير بسازد, نكرد كه نيزه بسازد اين دين, دين 
رحمت استء دين عقل است. اككر - خداى ناكرده - اين سلاح ها در جنكك جهانى سوم به كار برود كسى نمى ماندء اينها را 
اين مسئولين ما بايد به آنها بككويند كه اكر عاقل هستند, اككر خردمند هستند, اككر «إن كان لهم عقل, إن كان لهم فهم؛ مى 
فهمند كه ايران, مهد كرامت است و شرافت است و عرَّتمْ هم امام راحل كه حشر او با انبيا هم شهدا كه حشرآنها با شهداى 
كربلاء اينها وارثان انبياى قبلى هستند و مورّثان بعد از ماو همه ما - ان شاءالله - در روز 7١‏ بهمن با اين جلال و شكوه شركت 
كنيم و شعار ما همين باشد هم بخش هاى محلّى را و هم منطقه اى را هم بين المللى را عرض كنيم و اين وحدت را كه خدا به 
عنوان نعمت ويزه ياد كرد و فرمود: (فَأَصْبحْكُمْ ينعمَيهِ إخوانً) (©) - انشاء الله - بيش از كذشته حفظ كنيم. 


ص: ع7 


ايقرة سور ادها 

-١‏ مستدرك الوسائل» الميرزاحسين النورى الطبرسى» ج١1‏ ص187. 
0 ا" 

؟- من لا يحضره الفقيه, الشيخ الصدوق, ج", ص *12. 

فد الس 7 اال 


ع آل عمران اسوره ”03 آنه" 1 


تفسير آيات "اي تا 4 سوره فجر 97/١١/91‏ 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 عزع5نثلام!ط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات 2# تا 88 سوره فجر 


(هذِهٍ جَهَنَمْ التى كننّمْ تُوعَدُونَ (7©) اص ِلَوْهَا الْيوْمَ بما كنْتُمْ تكفرُونَ (6©) الْيوْم نَحْتِمُ على أَفْواهِهم وَ تكلمّنا أيديهم وَ تَشْهَدُ 
أَرْجُلَهُمْ بما كانُوا يكيدونَ (60) وَ لَوْ نَشاءٌ لَطْمَسْ نا على أَْيْنِهمْ فَاسِْمَبَقَوا الصّراط فَأنّى يُبْصِرُونَ (69) و لَوْ نَشاءٌ لَمَمدِ خْنامُمْ عَلى 
مَكانَتهِمْ قَمَا اث ِمَطاعُوا مُضِبًا وَ لا يَوْجِعُونَ (90) وَ مَنْ تُعَمْهُ تكش فى الْحَلْقٍ أ قلا يَعْقِلُونَ (68) وَ ما عَلَمْناةُ السْعْرَ وَ ما يَنْبِغى لَه 


إن هُوَ إلا ذكرٌ وَ قَوْآنّ مُبينٌ (9)) 
امكان توجيه آيه دال بر جهنم منقول به ظهور آن 


در جريان جهنم, ظاهر اين آيات اين است كه جهنم غير منقول استء اما آنجه در سوره مباركه «فجرا آمده است كه (وَ جى ع 
يَوْمَئِذٍ بِجَهَنّمَ) اين نشان مى دهد كه جهنم منقول هم داريم؛ آيه 7 سوره مباركه «فجر؛ اين است (وَ جى ‏ يَوْمَئْذٍ بِجَهَنّم يَوْمَئذٍ 
نك الإقنها 2 أن لقان كرس ار منطون ازابن اتح ىد ظهون اد قير مدقيل كدروارك (لسافولك :و الملكد هد نا 
١] 1115‏ نورت هه مخ شه حاعت تدر علقت المدقد ونى اسداس ورور من كهلء اكزريسة يعدا ال 2 
إنجاةا يه معنا (ظهر» باشدء آن كاه اين (جى ‏ يَوْمَتَذِ بِجَهَنم)؛ يعنى ظهور جهنم را مى خواهد بفهنائد» براير آية اى كه دارد 
(وَ بُوَرَتِ الْججَحِيمُ للغاوينَ) 52 [1]ديكر ما دليلى نداريم كه ما جهنم منقول داريم. البته آن رواياتى كه در ذيل اين آيه هست 
كه جهنم را با غل و زنجير كشان كشان مى آورند 10 آن بايد توجيه شود. اين آيه به قرينه آيه قبل قابل تحمل است كه جون 
(جاء رَبُكك) به معناى «ظهِر؛ است مى توان اين (وَ جى > يَوْمَيذٍ بجَهنّم) را با آيه (وَ بُرَرَتِ الْحِيمُ لِلْغاوينَ) هماهنكك كرد. 


اين راجع به جهنم بودن كه منقول است يا غير منقولء منتها بايد روايات را توجيه كرد. 


ص: هه/ 


-١‏ فجر/سوره4ل آيه؟1. 
3 شعراء اسوره 27١7‏ ايه 6١‏ 


*- الميزان فى تفسير القرآنء العلامه طباطبائى» ج ٠١‏ ص 1/17. 
اثبات معاد با توجه به هدف دارى انسان و جهان 


اصل برهانى را كه خداى سبحان اقامه مى كند اين است كه اككر - معاذ الله - معادى نباشد لازمه آن اين است كه حق و باطل, 
كفر و ايمان, صدق و كذب, خير و شر قبيح و حسن يكى باشدء براى اينكه اينها همه مى ميرند و بعد از مركك هم كسى زنده 
نمى شود كه ياداش يا كيفر ببيند» معلوم مى شود همه اينها يكى است قرا عياف واتاتيع عاونا م كهرة) (ل ابن 
محال است و اكر كسى خيال كند كه آن عالّم هست؛ ولى آن عالم هم مثل همين عالم است كه هر كسى بتواند از راه باطل به 


مقصدى برسد كه برخى ها طبق آيه سوره مباركه «كهف» جنين يندار باطلى داشتند آن را هم قرآ ن نفى مى كند. در سوره 
سا ركه لكيل» كه كذشك أيه ##سوود آن اين سف وها اقل القاقة فافمة و لون زوؤث إلى وك اجنةة ورا ونها لقا) 
خدا در دنيا به ما اين جنات و اين باغ هاى فراوان را داد» اكر معادى هم باشد بيش از اين مقدار يا مثل اين مقدار را به ما مى 
دهد. اينكه خدا فرمود: (أ كوت بالّذى) 183 اين حرف باطل است و از كجا اين سكن باطل را مى كوبيد و ماتند آن كه نخدا 
فرمود: فوا تقاف ين تمن نبالا متك كف ) نوا رايى بداي 11 سمل اممرؤواك امجاد يليك افينج إبنك لا لذذا لله بتوانة 


و بهشت و جريان قيامت مى شود «ممّا لآ ريب فيها. 


ص: 8, 


اتنا ننه لسو 1 


ا كهف /سوره21/8 آبدلا. 


جكونكى «مسئول» واقع شدن قلب با توجه به «مسئول عنها بودن آن 


فو جرناة قال كردن كدر وعنة قل كقيت كه زلا كلت َقْفُ ما لس لك به عِلْمْ إِنَّ السَمْعَ وَافْق الوذ كل أونيك كاة 
عَنّْهُّ مَشؤلاً)؛ (1) [*] درباره سمع و بصر روشن است كه انسان مسئول است و 1 نها «مسئول عنه؛ هستند و درباره «فؤاد) كه 
حقيقت انسان است, قلب انسان, محور اعتقاد انسان, تصميم انسان, انديشه انسان, انككيزه انسان همان قلب انسان است. اكر 
كفتند: (فى قُنوبِهمْ مَرَضٌ)؛ (1) يعنى باطن و روح اين شخص مريض است و اكر كفتند: (إلاّ مَنْ أن الل بقَْبٍ سه ليم )؛ ( 
مقكنة ازن شمو يروت ارو تقو نام النه اكن .ةادا هوان عسوو الدرشاو يب واكصوويى تصديق تظاريى وم 
و ازادهو اخلاض عملي عمة عمينق قلن :اسث اكر قلت سكول عنه» اث دركر تمن كواتل مسكول باشد و اكر مستول است 
نمى تواند «مسئول عنه) باشدء لكن قرآن كريم با تعبيرات و حيثيات كوناكون اينها را حل كرده است. مستحضريد بعضى از 
عناوين هستند كه دوتايى با هم جمع مى شوند؛ مثل عاقل و معقول, عالم و معلوم كه اينها با هم جمع مى شوند؛ انسان همان 
طورى كه به جيز ديكرى علم دارد» به خودش هم علم دارد و عاقل است «يعلم نفسه) (6) كه اين دو مفهوم بر يكك مصداق 
صادق استء ممكن است كه جند مفهوم بر شىء واحد صادق باشند و با هم هماهنكك باشند؛ الآن الف كه شىء بسيط است و 
مخلوق خداى سبحان است جند مفهوم بر او صادق است: الف هم مخلوق خداست,. هم معلول خداست,. هم معلوم خداست» 
عت اصياود كنبلاب رهن مقرنور فيه بسك و يعن دلوق ميد "كه ع متنادين نراقو تووم بر انون واوا رمق سداد 
صادق است نه «من حيثيه آخرا, «من حيثيه واحده) صادق است. بعضى از مفاهيم هستند كه با هم هماهنكك مى باشند؛ در 
طرف كمال نسبت به ذات اقدس الهى و در طرف نقص نسبت به ممكنات» خداى سبحان همه اين اسماى حسنايى كه دارد 
افيا ودة بعد واخسهها السك قي امكه دجوا الل هدام "كبا اد يعنى از يكك جهت قدير باشد, از جهتى عليم باشد, از 
جهتى حي باشد «هو الحىّ القدير السميع الصمد» و كذا و كذا. درباره واجب تعالى اسماى حسنا «من حيثيه واحده» بر ذات 
خدا صادق هستند» در طرف ممكنات» اسماى فراوانى «مِن حيثيه واحده» صادق هستندء بنابراين مى شود جند مفهوم بر يكك 
شىء «من حيثيه واحده) صادق باشد؛ عالم و معلوم از همين قبيل است, عاقل و معقول از همين قبيل است؛ ولى بعضى از 
مفاهيم هستند كه إبا دارند و ممكن نيست كه با هم جمع شوند مثل علت و معلول, خالق و مخلوق, زيرا شىء كه نمى تواند 
علت خودش باشد و شىء كه نمى تواند خالق خودش باشد؛ حتماً اين دو مفهوم, دو مصداق دارند. يس ما يكك سلسله مفاهيم 


داريم كه مى توانند با هم جمع شوند و يكك سلسله مفاهيم داريم كه حتماً از هم جدا هستند. 


ص: /ام/ 


-١‏ اسراء /اسوره١ 2١‏ آبدع",. 
7- بق ره /سوره "2 آابه٠ .١‏ 
بو شعراء اسوره 2١7‏ آيهة6,. 


ع شرح نهج البلاغه» ابن انق الحديد. ج ”0 ص 7 


مسئله ظالم و مظلوم جنين نشان مى دهد كه بايد دو حيثيت باشند؛ شىء هم ظالم باشد و هم مظلوم «من حيثيه واحده) جمع 
نمى شودء ممكن است زيد ظالم باشد نسبت به عمرو و مظلوم باشد نسبت به بكر بكر به او ظلم كرده؛ اما زيد نسبت به 
عووس ين الم باقن شو مظاوم ا اقصزون آن اناق مسق دن يشت نباف ران كريم عارد زوه تتفهة اللا و لكن الممية 
َظْلِمُونَ )؛ ]١1[111(‏ خدا به اينها ظلم نكرده اينها ظلم به نفس كردند. اينها ظلم به نفس كردند يعنى جه؟ هم ظالم هستند و هم 
مظلوم. ازاين جا كفته شد كه انسان وقتى عقيده بد و اخلاق بد بيدا مى كند درست است كه به خودش آسيب رسانده و به 
خودش ضرر رسانده؛ اما خودش, ملكك خودش نيست امانت الهى استء آن وقت اكر امانت الهى بود تصوير اين معنا دشوار 
نيست كه انسان امانت خحدا را مورد ستم قرار داد» جون اكر انسان مالكك خودش بود اين سؤال جا داشت كه جككونه هم ظالم 
مى شود و هم مظلوم, براى اينكه ملكك خودش استء اما وقتى امانت الهى است؛ لذا هيج كس حقّ انتحار و خودكشى ندارد 
معلوم مى شود كه ملكك خودمان نيستيم, مالكك خودمان نيستيم دلا يَميكك إن الدَّعَاءَ) انسان ملكك ذات اقدس الهى استء اكر 
ما مالكك خودمان بوديم كه مى توانستيم درباره خودمان تصميم بككيريم. بنابراين ظالم و مظلوم بودن انسان براساس اين دو 
عنوان ترسيم مى شود. اكر انسان مالكك خودش بود ظالم و مظلوم فرض نداشت؛ در جريان مسئول و«مسئول عنه) بودن هم 


همين است. 


ص: 6/4 


ال عمران اسوره"” آبه/ا١ .١‏ 


قلب موجودى است متفكر, مختار.ء صاحب جزم و تصوّر و تصديق و انديشه و قياس, صاحب عزم و اراده و نيت و اخلاص كه 
هم در انديشه وهم در انككيزه او تواناست. همين موجود را به نام «فؤاد» مى شود زير سؤال برد كه خودت را جرا در بيراهه 
صرف كردى؟ بنابراين هم مسئول است و هم «مسئول عنه)؛ مثل اينكه هم ظالم است و هم مظلوم كه دو حيثيت در شىء واحد 
به اين جهت قابل جمع است. اين راجع به آن آيه (لا تَقُفُ ما لهس لكك به عِلْمَ). 


يرسش: استاد اكْر منظور خواطر «فؤاد) باشد حطور؟ 


ياسخ: خواطر هم همين است. جون انسان قلب خودش را درباره خواطر باطل مصرف كرده است؛ اعتقادها, اخلاق هاو خاطره 
ها همه افعال «فؤاد» هستند» آن وقت از خود «فؤاد» سؤال كنند كه جرا اين كارها را كردى؟ كارى كه «فؤاد) مى كند بالأخره 
يابه عقيده برمى كردد يا به اخلاق برمى كردد يا به اقوال برمى كردد يا به احكام برمى كردد يا به افعال برمى كردد» همه 
اينها زير سؤال مى روند. درباره فروع دين با اصول دين بين اينها فرق استء مسئله نبوّت و امامت و اينها جزء اصول مذهب يا 
اصول دين است كه اعتقاد به اينها واجب است, لذا اكر كسى اينها را نشناسد يا از نظر اصول دين در جاهلت است يا از نظر 
اصول مذهب در جاهابّت است؛ ولى اككر به دستور اينها عمل نكند معصيت كار است كه آنها را قبول داشته باشد و به امامت 
يا به نبوّت اينها معتقد باشد؛ ولى عمل نكند» اين شخص كفر عملى دارد نه كفر اعتقادى. 


ص: 2,04 


رد بر محاوره اى دانستن زبان قرآن و عدم استفاده مطالب علمى از آن 


اما اينكه كاهى كفته مى شود قرآن به زبان محاوره سخن مى كويدء يس ما جكونه مطالب علمى را از قرآن استفاده كنيم؟ 
مستحضريد آن جا كه جاى بحث هاى علمى است جا براى زبان محاوره نيستء آن جا كه زبان قصّه و داستان و جريان مردمى 
را مى خواهد قرآن نقل كند آن به زبان محاوره است. در جريان علمى بودن قرآن, قرآن كريم جهارجا حرف زد كه همه آنها 
علس ابرة 1 اينار مقتن ‏ وجكيان طانفه 1 لهند او كديييية" أ ذا علي يبتع اناو قن لقي مرعي ب لظي رقي اك واينها 
را بخواهد نقل كند اين جا ديكر زبان, زبان محاوره است. در مسئله اى كه انبيا(عليهم السلام) عموماً, وجود مباركك خاتم(عليه 
وغلق آله الاق السهه والعاه) عصوصاء كازهايغاة يمت جهان كاز سم سكيق وا الغلام كرف فرمود: (تعلنهم الكدات ). 
بك: (و الْحكمة), دو( يرَكيه ), (() سه: (وَيُعلْمَكُمْ ما لَم تَكونُوا تَعلعُونَ), 430 جهار: اينها فقط علمى محض است. در 
جريان طلوع و غروب آفتاب وقتى مى خواهد جريان شمس و قمر را مطرح كند با جهار طايفه علمى محض سخن مى كويد 
كه خيلى از خواص اينها را نمى دانند جه رسد به محاوره كه جرا قرآن در اين زمينه جهار طايفه آيه دارد؟ (رَبّ الْمَشْرقٍ وَ 
الْمَغْبِ), () يكك طايفه: (رَب الْمَْرِقَِن وَوَبٌ الْمَغْرتن), (5) دو طايفه: (رَبّ الْمَشْارِقٍ وَ المَغارب), (8) طايفه سوم: (و 
رب الْمَسْارِق) (2) بدون مغرب جهار طايفه: اين را خيلى از خواص نمى دانند كه اين طوايف «اربعه» فرقشان جيستء اين 
زبان محاوره نيستء اين براى منتجمين و محقّقين و مف رين عالى مقام استء اما وقتى مى خواهد حرف بزند مى فرمايد آفتاب 
طلوع ترم عا ان بالسّمْس مِنَ الْمَشْرِقِ) (/4 [19] وقتى بخواهد به آن اوج برسد مى فرمايد ما اصللا مغرب در عالّم 
نداريم» هر جه هست مشرق است؛ اين را خواص متوجه نمى شوند كه ما فقط مشرق داريم و مغرب نداريم» جه رسد به 


محاوره. غرض اين است كه زبان محاوره آن جا كه قصه و جريان را مطرح مى كند هست. 
ص: 0_0 


احبقرة سور ١‏ 
ادابقرةاسورةكة بهاذ 
'- شعراء /سوره2 235 آيه184. 
ع- رحمن/سوره48 آيه/,١.‏ 
ه- معارج /سوره ا آيههع. 
+- صافات/سوره/”» آيهه. 


/- بقره/سوره 7 آيه108. 


مطلب بعدى آن است كه در اين جا با يكك اعلامى فرمود: (الْيَوْمَ)؛ يعنى ما يكك كار تازه مى خواهيم بكنيم كه از خطاب به 
غيبت النفات يبدا كرده است. در آن جا كه فرمود: (هذو جَهَنُمْ الى كثغ تُوعدُون) خطاب بود, (اصَْلَوْهَا الْيَومَ بما كتمع 
َكفْرُونَ) خطاب بود, الآن تحقيراً با تصدير كلمه (الْيَْم) از خطاب به غيبت التفات كرده است؛ يعنى امروز ما مى خواهيم يكك 
كار تازه انجام دهيم, آن كار تازه جيست؟ اين است كه دهنشان را مُّهر مى كنيم. مكر قبلا كار ديكر كرديد؟ فرمود: بله» ما 
قلبشان را كه قبلاً مُهر كرديم (حَتَمَ الله على قُلُوبهمْ) كه قبل بود (وَ على هعهغ وَعَلَى أَبصارهع غشاؤة) 03 هم قبل بود 
امروز مى خواهيم دهنشان را مُهر كنيم. ما ديروز دهن اينها را باز كذاشتيم كه هر جه مى خواستند بكويند كفتند, قلبشان را 
مهر كرديم براى اينكه ديكر جيزى نمى فهمند (حَكَمَ الله على قُلُوبِهعْ وَ عَلى سد معهغ) اما (وَ على أَبْصارِمِم عْسْاوَةٌ) دهنشان را 
باز كذاشتيم كه هر جه دلشان مى خواهد بككويند. در سوره مباركه «توبها در جريان قوم مسي ح(سلام الله عليه) فرمود: (ذلكك 
َولَهُمْ بأفُوامِهم) مى بينيد ما دهن اينها را باز كذاشتيم هر جه مى خواهند بكويند, بكويند. آيه سى سوره مباركه «توبه) اين 
بود فرمود امروز حرف هايى كه مى زنند بيش از دهن نيست؛ يعنى مسئله قلب و برهان و تصديق قلبى در آن نيست. آيه سى 
سوره مباركه «تويه اين است: (و الت الُود عر الات الُصارى مسي ابن ال ذلك فول بأُواجهم ]4 حرفٍ بى 
برهان است؛ ولى دهنشان را باز كذاشتيمء امروز مى مواهيم اين دهن را ببنديم. اين دهنى كه مى كويد عيسى (ابْنُ اللّهو) است 
يا مسيح كذا و كذا اين دهن قابل باز بودن نيست واين را بايد بست؛ حالا اعضا و جوارح مى ماندء قلبشان را كه ديروز بستيم, 
انايو افروق مى يناديم حال اعقاو مدر رسك ان سريت ع :(نظله رويد كه سطاوو سرف م :لفك نعالا (تكلهنا ) بعريك؟ 
زبان كه بسته است. در بخشى هم دارد كه (َقْهَدُ عليه أَلْكَهُعْ)» (5) شما دهن را بستيده زبان جطور شهادت مى دهد؟ اين 
رااين بزركواران به زحمت خواستند توجيه كنند كه ما زبان را از كام اينها بيرون مى آوريم, يكث, لب ها را مى دوزيم, دوم 
زبان در بيرون فضاى كام شهادت مى دهد, سه: (تَمْهَدُ عَلَيِهمْ ألْسِهُ )؛ ولى ظاهر اين به تعدّد موقف برمى كردد؛ در موقفى 
دهن بسته است (الْيَوْمَ نَحْتِمُ) كه حرف نمى زند؛ در موقف ديككر دهن باز است اينها شهادت مى دهند. حالا شهادت لسان با 
ختم «فوه)؛ يعنى ختم دهن جمع مى شود كه آنها خواستند جمع كنند يا به تعدّد موقف برمى كردد؟ ولى از اينكه فرمود 
«اليوم» ما مى خواهيم كار تازه كنيم اين است كه التفات از خطاب به غيبت است, فرمود يكك كار جديدى مى خواهيم بكنيم» 
اين دهن ها را مى خواهيم هر كنيم و ببيئيم اعضا و جوارح اينها جطور حرف مى زندد (الْومَ نَحْيِمْ على أَفُواهِهِع) آن وقت 
دست ها حرف مى زنند, ياها حرف مى زئند. 


ص: 07 


١‏ - بقره /سوره 2١‏ آبهل/. 


7- نور اسوره5" آبه؟”. 


تحقير تبهكاران با التفات از خطاب به غيبت با كلمه (الْيَْمَ نَحِْم) 


شهادت در قرآن هم دو قسم است: يكك مقدار شهادت عملى است و يكك مقدار هم شهادت قولى كه حرف مى زنند. اين 
شهادتى كه براى دست و ياست همان سخنانى است كه ذات اقدس الهى اينها را به حرف در مى آوردء آيه ١‏ سوره ١افصلت)»)‏ 
اين است: (وَ قالوا لِجَلودِهِمْ لِم شَّهِدْتمْ عَلَينا قالوا أَنْطَقَنَا الله الذى أَنْطقّ كل شي ءِ) واقعاً نطق است, واقعاً حرف استء منتها 
خدا اينها را به حرف در آورده است. اما ذيل آيه (فتَأتونَ أفواجاً* وَ فْتِحَتٍ السّمَاءُ) () كه هم مرحوم شيخ طوسى از ما و هم 
جناب زمخشرى از آنها نقل كرده كه عده اى به صورت حيوانات در مى آيند آن روز ديكر شهادت, شهادت عملى است. اكر 
كسى به صورت كركك در آمده اعضا و جوارح او شهادت درندكى مى دهدء او ديكر لازم نيست حرف بزند؛ يوست او, 
دست او, صورت او و تمام قيافه او شهادت به درند كى مى دهدء اكر به صورت ميمون در آمده تمام اعضا و جوارح او 
شهادت از «محاكات» مى دهد؛ آن شهادت فعلى است كه اكر كفته شد (سَهِدُوا على أَنْفسِهِمْ) (1) شايد ناظر به آن باشد. 


تبيين شهادت قولى و فعلى در قيامت 


كرجه ما با زبان اكر كسى حرف زد مى كوييم اقرار كرد؛ ولى اساس كار اين است كه زبان شهادت مى دهد نه اقرار, اقرار 
براى قلب است» جون زبان هم مثل دست كاره اى نيست» اكر كفت: (تذهل علبي الدكي ) 25ل عمون اأضفه م ينيك ما ذز 
فضاى عرف اككر كسى با زبان خودش بككويد ما اين كار را كرديم مى كوييم اقرار كرد اما آن ادبيات و عمق قرآن اين است 
كه وقتى با زبان كفتند ما اين كار را كرديم؛ يعنى دارند شهادت مى دهند» جون زبان هم مثل دست و يا ابزار كار است» آن 
كل كار كر افك اث نفس اسق :لذ كدان وبانراقر ان شهادك مى دالت 


ص: ف 
-١‏ نباء اسوره١//0‏ آيهما. 


7 انعام /سو ره © ابه ريل 


بوك نور اسوره5" آبه؟”. 


يرسش: يعنى اين ما هستيم كه در اين دنيا به اعمال خود شكل و شمايل مى دهيم. اما فرداى قيامت جون فرموديد يكى كركك 


است, يكى ميمون است. 


ياسخ: اكر كسى به اوصاف حيوانى در آمده باشد در قيامت به آن صورت در مى آيد, اوصاف شيطانى در بيايد به صورت 


ديكر در مى آيد. 
علت عدم يرسش از انسان در بعضى از مواقف قيامت 


غرض اين است كه در سوره «الرحمن» فرمود در آن موقف مااز كسى سؤال نمى كنيم (فيَوْمَتِذِ)؛ يعنى در آ ن موقف (لا 
ال ل داه إِنْسٌ وَ لا جَانٌ), () جرا؟ جون (يُعْرَفُ الْمَجْرِمُونَ بسيمامٌغ )» (5 [18] شما از جه كسى مى خواهيد سؤال 
كنيد؟ در موقف ديكر فرمود: (وَ قَفُوهُمْ إِنّهُْ مَسُْلُونَ) (50) [14] آن جا كه ايست و بازرسى است مى فرمايد آنها را نكهداريد 
تااز آنها سؤال كنيم» خب سؤال مى كنيم! اما وقتى سؤال كردند و معلوم شد كه جه كسى تبهكار است و جه كسى يرهيزكار 


است در موقف بعدى ديكر جا براى سؤال نيست, جرا سؤال نمى كنند؟ جون (بَعْرَف الْمجْرِمُونَ بسيمامّغ). 
نفس انسان مسئول اعمال او و شهادت اعضا بر نفع و ضرر آن 


غرض آن است كه ما در بحث هاى عرفى مان اكر كسى با زبان خود بككويد من اين كار را كردم مى كُوييم اقرار كرده؛ ولى 
قرآن همى كويد اوشهادت داده براق ابنكه زبان كار تكردة اسث؛ ايق زبان مكل دست و يا عضو اين بدن اسث كه آن نفس» 
همهل] اين اعضا را به كار مى كيرد» اكر زبان هم حرف بزند شهادت استء جه اينكه دست و يا حرف مى زنند شهادت است. 
اكر آن جا كه زبان سخن مى كويد مى فرمود «تقّروا؛ معلوم مى شود زبان منّهم است اما آن جا فرمود: (تَنْهَدُ عليهع ألْيكتهُع) 
ما دهن را مُهر مى كنيم؛ حالا يا براساس تعدّد موقف است يا آن تكلفى است كه برخى ها كفتند. غرض آن است كه مُجرم 
اغطلى الور امن غاء ونه طون فى وكيا "كن الك لأ ولاس و حو النل بعس و مخسورفة وااو ذاية لاوما 1 
زيرمجموعه1] او حرف زدند در حقيقت شهادت دادند» حتى زبان هم اككر حرف زد شهادت داد. جون مجرم زبان نيست. اكر 
به كسى كفشد جراغييت كردى؟ زيان شهادك:هى دغد حون زبان كه غبيتك ثمى كيد ارخ شبخصن انث كه إمفتات) است» 
جرا دروغ كفتى؟ جرا شهادت باطل دادى؟ جرا غيبت كردى؟ جرا تهمت زدى؟ وقتى زبان به حرف مى آيد مى كويند زبان 


شهادت مى دهد اين نفس است كه همه كارها را دارد انجام مى دهد. 
ص : ٠/7"‏ 
-١‏ رحمن اسوره 60 آبهة"؟, 


7 رحمن /اسور ه00 ابه اع 
و صافات /سوره/7” آبه؟”؟. 


بنابراين اكر (أَنْطَفَنَا اللّهُ اذى أَنْطقَ كل شََ ءِ) باشد اين راجع به قول استء اما آن جا كه طبق آيه (قتنُونَ أُواجاً (] وَ حت 
الشهاه ) كة ريني قن كردقق أذ كر كل أعفيا ارق كفيادث هن شود ابه طوو اسع كدر راتكن آم يات 
فعلى است كه آن فعلا از حريم بحث بيرون است. اما آنجه در اين سوره مباركه «يس» به صورت رسمى فرمود: (الَيَومٌ)؛ يعنى 
كار تازه مى خواهيم بكنيم» معلوم مى شود 1 ن (حَتَمَ الله عَلى قُلُوبهمْ) كه براى دنيا بود يكك جيز ديككر استء امروز تمام 
كارهايشان را كه با دهن انجام مى دادند ديكر امروز دهن را مُهر مى كنيم (الْيَوْمَ نَخْيمُ على أَفْواههم و تُكلمنا أيديهع وَ تَنْهَدُ 
رجه بما كانّوا عر نه اينكه «أرجل» كار كرده باشد يا «أيدى» كار كرده باشد آن ضمير (أَنُواهِهة) و (أث.ديهة) و 


(أَرْجَلَهُمْ)؛ يعنى اين «هم) به آن نفوس يرمى كردد» آنها در حقيقت اين كار را كردند. 
سرٌ فرصت دادن به تبهكاران با توجه به قدرت جمع كردن آنان 


بعد مى فرمايد ما در دنيا الآسن هم مى توانيم بساط اينها را جمع كنيم؛ ولى به اينها ميدان مى دهيم (وَ لَوْ نَساءٌ لَطْمَش نا عَلى 
عْيْنِهمْ) «طفس»؛ يعنى صاف كردنء اككر ما جشم اينها را صاف بكنيم؛ يعنى نابيناى محض شوند اينها كجا را مى توانند 
بيد اكرابئ كان را كرديم مايه انها مى كويم (فاش عقوا الشراط )جتضه إنتهنازا كه ضاف كرديم» يعتى تابينا#يدنيد» 
بخواهند راه را ادامه دهند (فَأنَى يبِصرُونٌ) كجا را مى بينند كه بخواهند راه بروند؟ ناجار هستند كه همان جا بايستند. 


ص: يفف 


ازاين رنج آورتر (وَ لَوْ نَشاءٌ لَمَمَحْناهُمْ عَلى مَكائَتهغ ) اينها را مَسخ مى كنيم؛ نظير (كوتُوا قِرَدَهُ خاسِئِينَ) (1[11] اكر اينها را 
مَسخ كرديم بدتر از نابيناها مى شوند؛ نابينا ديكر نمى تواند راهى را كه نرفته برود؛ اما شايد براساس هوش قبلى, راهٍ آمده را 
تواتو نر كرهد: لذااهوتاره تابنا فر مود (وَ لَوْتَشاءَ لطع شنا على أغيتهغ فَاشْعَبمُوا) بخواهدد سبقت بكيرئد و زآه را ادامه بدعئد 
نمى توانند» براى اينكه نمى بينند» اما ب ركشتن جطور؟ بركشتن را ذكر نمى كند؛ ولى درباره مسخ مى فرمايد: (وَ لَوْ نَسَاءٌ 
لم خْناهُمْ عَلى مَكانَتِهِم)؛ اينها كه مَسخ شدند نه راه رفتن دارند و نه راه بركشت (فَمَا اسْتَطاعُوا مُضِيًا) نه مى توانند بروند (وَ 
لا يَوْجِعُونَ) نه مى توانند بركردندء براى اينكه كل هويّتشان عوض شده است؛ اينها در قدرت ما هستندء اما ما اينها را آزاد 
كذاشتيم ببينيم اينها در جه حال و جطورى عمر را صرف مى كنند و بايد بدانند كه تمام اين قدرت ها به عنوان آزمون, موقت 
در اختيار اينهاست؛ ما به تدريج داديم و به تدريج هم مى كيريم. در سوره مباركه «نحل) فرمود: (9له ايعكارية طون 
اتهاركع لا تعلفوة قينا ) سايق تكره سياف قلق انبتع د لضفل لك الشف فاللأغباز و انفده فلك كنكورة )1ه 30 
در دوران كهنسالى و فرتوتى فرمود: (و عن تُعقزة لكنة) به تدرب كم كم و رفته رفته (فى الْخَلْقِ) اعضا و جوارح اينها راو 
توان بدنى اينها را هوش و استعداد اينها را و حافظه اينها را مى كيريم. برخى ها كرفتار فراموشى مى شوند (لِكَيْلا يَعْلّمَ مِنْ 
بَعْدٍ عِلْم شَئئاً)» (5) مكر ابا وى الْقَوْآنّ؛ (؟) [] قلبى كه ظرف قرآن باشد نه درس و بحث قرآنى داشته باشد؛ اين كرفتار 
الزاسر و فراعوفي تن ووواك كوساكق نس شوم ارو سيان تووانبرة: نكن انيت كس دوين وربحث فر أن واشتمياش »ولق 
قرآن در قلبش جا نككيرد. قلبى كه ظرف قرآن شدء اككر هم بير شود و عمر طولانى داشته باشد آبرومندانه زندكى مى كندء 


36 وَعَى الْقَدآنَ) اين جه كتابى است! 


ص: عمف 


-١‏ بقره/سوره 1 آيه20. 

-١‏ نحل /سوره2 21 آيهى//. 

*- حج /سوره 717 آ يه 0. 

6- وسائل الشيعه الشيخ الحرالعاملى» ج *, ص .١21/‏ 


وسكن: لما ل عرد إنساة با سرمانه تعلق شه إنا الآذ هرارق أيه كه درمودية (ر الله أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونٍ ايك لا تَعْلْمُونَ 
ياسخ: بله» همان جا هم كفته شد با سرمايه فطرت خلق شده استهء اما بديهيات را نمى داند. اين كودك اكر كريه مى كند به 
حق كريه مى كند يا دردى دارد يا جايش دّر شده بيخود كريه نمى كندء زيرا هيج ممكن نيست كودكى بيخود كريه كند يا 
بيخود بخندد» اكر واقعاً كريه مى كند حتماً مشكلى دارد؛ اما نمى داند آتش كرم است؛ اينها علوم حصولى است كه به تدريج 
بايد ياذ بكيرد. فرمود: (وَالله أخرفكة وق الطلون امباوكة لذ تلقو قها) اما دودروة اين كرد كك سداق انبت ونن الست 
و خيراست و حسن, با اين سرمايه ها آفريده شده و روز به روز شكوفاتر مى شود؛ تا دروغ يادش ندهند دروغ نمى كويد, 
دوو الضسار بر اد تيال فى طورشو الناقة ا تداق سبرقل اروك الوناض الهى :سكا كدكرمرة [لالهعينا تشورها و 
لغراها) نلق [ده] باق سرمايه عاق شده انك ابح جااق اترموده (وا 3 تنغو كمه فى الكو )»الع اينها عم اشن عمومات 
ذا اماقفاقع نمك اكز ]بن عدو قله نلبد كدو موحل اند و كله رانية قال متسرمن خللظ (2 31 لقو لركدة ف 
لْحَلْقِ), اما اكر او جنبه امرى را حفظ كرده باشد (آلاله الْحلقُ وَ الَْمْرُ) يا (قلٍ لّوح مِنْ أَمْرِ رَبّى ) اككر او جنبه امرى را حفظ 
كرده باشد ما از آن جهت او را ضعيف نمى كنيم. جنبه خَلقَى او مانند اينكه حافظه او ضعيف شود, سلول هاى مغز او, دستكاه 
قلب او و آنجه ابزار كار اوست آن را ممكن است ما كم كنيم؛ ولى روح كه مسلط باشد مى تواند ترميم كند. 


ص: ",> 


-١‏ شم س/سوره 4١‏ آيه81,. 


توبيخ به عدم تعمل انسان با توجه به سلب قدرت بدنى او 


فرهوة أبنها مكر تعقل تدازقد ومكزابن ضكت راتس يهد؟! انها كدعين باشاداى زندكى فى كردتد وخيال فى كردتد 
دنيا فقط با شادابى و نشاط است در دوران كهنسالى سر كردان هستند» اما يكك موحد و يكك انسان مؤمن هميشه «فرحان» است» 
جون يكك آينده خوب به انتظار اوست و بى صبرانه منتظر رسيدن آن روز استء اين خيلى فرق مى كند؛ هركز يكك انسان 


ظرمع ذو ندوراة سالعتيض الحداتى يد حى فين "ند أو كاماد يا قاط اشع معي مطل سيدق اس الب "اسك 


فرمود اين وضعشان است ما اككر بخواهيم جشمشان را مى كيريم, مسخ مى كنيم, آخر اينها به جه جيزى مى نازند؟ اينها كه 
يكك قطره آب بودند ما اينها را به اين صورت در آورديم. الآن صدها دانشكده است مى خواهد انسان را آن هم فقط بدن او 
وا شعاشل هنوق :دز آؤماتده اسكث: ستارف ال سمارى عابت عقف شد سباري ال دازوهابيت كشق تشلدةه مكر ابن عه 
بود؟ (أَلَمْ َك تُطْفَهَ ِنْ مني يُغنى ) (1) [ع!]يكك جا را مغز كرده با آن دستكاهى كه جندين متخ ص بايد فقط مغز را 
بشناسند, يكك جا را قلب كرده, يكك جا را جشم كرده, يكث جا را كوش كرده, يكك جا را شنوايى داده» همين يكك قطره آب 
بودي اجو تن دكرى كداجوى هود را لد وك لطلقوز لوقتس )مسابو وا نه ابن سبو يسدر اروب كه الالقهمة 
السك انمق كركتمل كليقه اي إنبانتراق ادي علقق را رشتويف يدهي شاط اويا برع خقيي ( | قلة قفار ) كه ها رايه 


تعفّل و تدبّر دعوت مى كندء براى همين است كه نه بيراهه برويم و نه راه كسى را ببنديم. 


ص: 0 


اقاكة اسورد ةك ادب 


تفسير آيات /ا/ا تا 1م سوره فجر 97/١١/1972‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 701 دع00 زع5نلامطط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات //ا نا 7/ سوره فجر 


(أَوَلَمْ بر اسان أن حلفا من نطف إذا هو تحصيم مين 0/9 وَ ضَوَبَ لنا كلاو نيد َلقَُ قال مَنْ يخي الْعِظامَ وَ جى رَمِيمٌ 
00 قل تيا الذض اها أَوُلَ و هو يكل َل عَليمْ (04) اذى بعل كم مَِ الجر لط ناراً ذا نتم مه تُوقتدُونَ 
)0: “أو لس اد حَلقَ التسساوات وَ الَْْضٌ بقادِرٍ على أن يَخْلقَ مه بلى و ُو التاق الْعليم (01) إِنما أهرة ! إذا أراد سَيئاً أَنْ 
يَقُولَ لَهُ كن فَيَكونٌ (85) فَسبِحانٌ الى ببَده ملْكُوتٌ كل سن ء و إليه ؛ تُوَجَعُونَ (87)) 


ياسخ به شبهات منكران معاد در آيات يايانى سوره (يس) 


سوه عير كلا وين ا طينان حار ري" "كو ماكسلا ا رموسيل صو و ه313 لدان ووظ ا المت رف سور كىن اضر شوك 
خطوط كلى اخلاءق و حقوق است در اين سوره از معاد جند جا سخن به ميان آمده؛ جه اينكه از وحى و نبوّت هم جند جا 
سخن به ميان آمده است. اوايل اين سوره در آيه دوازده فرمود: (إنَا نحن نُخي الْمَؤتى)؛ )١(‏ ما مرده ها را زنده مى كنيم و در 
بخش هاى ديكر - آيه 58 به بعد - كه فرمود: (يَقُولُونَ مَتى هدًا الْوَعْدٌ إِنْ كنُْمْ صادِقينَ) از نفخ صور اول و از نفخ صور دوم 
سخن به ميان آورد و احياى همككان را مطرح فرمود, (إِنْ كانت إل صَِيِحَهُ واحَدَهَ قَإذا هُمْ جميعٌ لَدَيْنا مخض رُونَ) (1 ١[‏ 

خصوصيت آن روز را كه روز عدل است و ظلم در آن روز هركز راه ندارد» بيان فرمودند و در بخش يايانى شبهه برخى از 


منكران معاد را ذكر مى كنند 


ص: 7/1 


.١؟هبآ يس اسوره0”8‎ -١ 


5 يس اسوره 2 ”0 آبه؟ه. 
علمى نبودن شبهات منكران و علت طرح آن 


در سوره مباركه «قيامت» مى فرمايد اينها شبهه علمى ندارند» كرفتار شهوت عملى هستند. در سوره مباركه «قيامت» بعد از جند 
س وكند فرمود: ( يَحْصَبُ الْإنْسانٌ ألّنْ نَجَمََ عِظامَ)؛ (1) همين انسانى كه حالا استخوان مُرده اى را از كورستان كرفته و در 
دستش كذاشته است كفته حالا اين به صورت يودر شده, رميم است و به صورت ترم در آمده (مَنْ يخي الْعِظاءَ وَ هِى رَمِيم)) 
خدا مى فرمايد او خيال كرد (أَلْنْ تَجْمَعَ عِظامَةٌ) ما نه تنها توان آن را داريم كه استخوان بدن انسان را كه محكم ترين عضو 
اوست آن را احيا كنيم (بَلى قادِرينَ عَلى أَنْ نُسَوَّىَ بَنائَهُ) (؟) [ع] ما اين خطوط ريز و ظريف سرانككشتان او را هم احيا مى 
كنيم؛ اينكه مى كويند انككشت نكثارى شود براى اينكه انككشت كسى شبيه انكشت ديكرى نيست. اين خطوط ريزى كه 
سرانكشت افراد است ما اين را هم مى توانيم احيا كنيم» جه رسد به آن مسئله عِظام. آن كاه فرمود اينها شبهه علمى ندارند (يل 


تربك انا فسا لنت أناقة ) 2300 اا لدي سروت على وارتمو هن عر اكه كددنفن روي انها باق باتك اكت يعاذالا وياد 
نباشد جلوى افراد باز است» جون هيج مسئوليتى ندارند و هر جه كردند, كردندمٌ اينها جون مى خواهند جلوى آنها باز باشد 


بخش ها هم فرمود اينها مشكل علمى ندارند. 
ص: 27 
-١‏ قيامه /اسوره 0/8 آبه؟. 


؟- قيامه/سوره0/8 آيهع. 


“- قيامه/سوره07/8 آيهه. 


دشوارى احياى مرد كان وجه مشتركك شبهه منكران معاد و ياسخ آن 


ما كذشته از اينكه در خصوص اين مسثله, برهان اقامه مى كنيم دو نمونه هم ذكر مى كنيم كه يكى از نظر كيفيت و يكى از 
نظر كميّت هر دو دشوارتر از خلق مجدّد انسان هستند؛ آن خلق ابتدايى دشوارتر از خلق مجدّد است. براى اينكه در خلق 
مجدّد روح كه موجود است از بين نرفته و نمى رود, بدن به صورت ذرّات ريز در عالّم يراكنده است كه خدا اين را جمع مى 
كندء اما در آن ابتدا كه نه روح و نه بدنى بود خدا اين را كه خلق كرد؛ آن را در سوره مباركه «روم» استدلال كرد و فرمود 
ايجاد شىء مسبوق به عدمء دشوارتر از ايجاد شىء مسبوق به وجود استء ما وقتى شما را كه هيج نبوديد ايجاد كرديم, الآن 
كه موجود و يراكنده هستيدء مى توانيم جمع كنيم؛ ما وقتى آن أشدّ را انجام داديم» شديد يقيناً مقدور ماست. يكى هم به 
لحاظ كميّت و بزركى است؛ فرمود آسمان ها و زمين را ما خلق كرديمء حالا شما كه يكث جرم كوجكى هستيد؛ اكر كسى 
قادر است آسمان ها و زمين را خلق كند و عاجز نشود از خلقت مجدّد شما هم عجزى در كار نيست. يس كاهى شبهه از راه 
كيفيت حل مى شودمٌ كاهى شبهه از راه كميّت حل مى شود و جهت مشترك اين دو شبهه هم دشوارى عمل است. 


در سوره مباركه دروم آيه 18 و77 به اين صورت آمده است فرمود: (وَ لَه مَنْ فى التشماواتٍ و الْْضٍ كل لَه قائثُونَ 0 وَ هُوَ 
الْذى يَتِدَوًا الْخَلقَ م يُعِيدٌةُ) بعد فرمود: (وَ هُوَ أَهْوَنُ عَلَيهِ)؛ يعنى اعاده, سان تر از ابتداست. در سوره مباركه «روم) كه قبل 
بحث شده بود» آن جا عنايت فرموديد كه جيزى براى خدا آسان و جيزى آسان تر باشد نيست؛ همه جيز يكسان براى خدا 
آسان استء جون ظاهر اين آيه كه دارد (وَ عد عليه )شا هن دهد كه خاق اشداي دأَهْوَن) است خلق اعاده اى «هيين) 
ليك فور اسسكلوا كك تمردى ارهودة (3ل2 الكل الأغلى )ناذا شنماخيال كيد ابي كار .هوم "السانةغواى كاد اول اسك بع بين 
اول و دوم فرق استء جون خداى سبحان با اراده خلق مى كند با ابزار كه خلق نمى كند. الآنن شما مثلاً اراده كرديد كه 
اقيانوس كبير را در ذهنتان تصوّر كنيد» حاضر شد يا اراده كرديد كه يكك قطره آب را در ذهنتان تصوّر كنيد, حاصل مى شود؛ 
اكر كار با اراده حاصل استء طبق بيان نورانى حضرت اميرعليه السلام) كه فرمود: «فَاعِلٌ لَا بمَغْنَى العدكات» 233 اكر نا ارادة 
كار حاصل است,ء دشوار و دشوارتر, آسان و آسان تر نيست؛ شما هم اقيانوس را با يكك تصور به ذهن مى آوريد, يكك قطره 
آب را هم با يكك تصور به ذهن مى آوريد ودر هيج جا هم خسته نمى شويدز لذا براى رفع آن توهّم ذات اقدس الهى فوراً 
فرمود: (وَ لَهُ الْمَهَلُ الى فِى السّماوات وَ الْأَرْض و هُوَ الْعَزيرٌ الحكيم). 10 [7] , سس اذائع حييق]2 كب يفراه يهان 
انيد بسك مان اسار نتن اش ايوس الى د و ارو ا ا ات 11 
بين رفت دوباره مى تواند موجود كند. از نظر كمبّت هم در سوره مباركه «غافر» كه همان سوره «مؤمن» است استدلال فرمود؛ 
فرمود: شما در معاد جه شكى داريد كه جكونه ممكن است انسان مرده را خدا زنده كند؟ (لَحَلقُ السّماواتٍ وَ الْأدْض أَكبرٌ مِنْ 
حَلقِ النّاس) (0) [8 ] ساكل انم ن نظام را كه آفرينش آن بزركك لامك جار وا ا 
دوباره زنده مى كنيم (وَ لكنَّ أكثوَ اناس لفون # وما يد توى الْأَعْمى و الْبصدَيدٌ وَ الَذِينَ آمَنُوا و فاته 
ا ميلا مَا يذ كدونٌ » * إِنَّ الا لل ل عار 10 البو 2 ل يت ور 
مباركه «روم) و «مؤمن)؛ يعنى «غافر» آمده اين است كه خدا وقتى آن دشوارتر را كه انجام واه يقي | مك اساط اسك راهن 


وان 


ص: 8م 


1 شرح نهج البلاغه, ابن ابى الحديد» ج ١‏ ص /ىلا. 
ا روم اسوره 0١‏ آبه/ا؟. 
ا غافر/اسوره غ3 آيهل/ا. 


ع غافر/اسوره 3 آبهلاه. 


تثئه همراه با تحقير انسان با ياداآورى آفرينش اوليه او 


مطلب بعدى آن است كه همان طورى كه در جلسات قبل ملاحظه فرموديد اين تعبير ( وَ لَمْ بَرَ الْإِنْسانٌَ آنا حَلَفْناهُ مِنْ ُطَفَِ) 
تتبِه دادن به آن آفرينش اول استء با نكره آن هم تنوين تحقير كه بالأخره انسان نطفه اى بيش نبود كه حالا زبان در آورده و 
مى كويد جه كسى مى تواند انسان مرده را زنده كند؟! خصم و خصيم ما شده است (أوَ لَمْ ير الْإنْسانٌُ نا نا من تُطفِ قإذا 
هُوَ ححصيمٌ مُبِينٌ ) و به تعبير جناب زمخشرى از اين اشكال يا نقد او به صورت افسانه ياد كرد؛ فرمود حالا براى ما افسانه سرايى 
فى كنك (و عدت لنا ككل ) ذركر تن قرزناينة او اشكال سس كسد قدص ارد بيدا ارهد قرمانة ابنيا قن و شبهة و 
اشكال نيستء اينها افسانه است. شما در قدرت بى انتهاى الهى غرق هستيدء درباره جه جيزى داريد اشكال مى كنيد؟ (وَ 
عت نا معنا ) مق و كباله سيف ابم اق كد ود وافرانوش كرهه اسع كر خردقن :زا فراموش تفي كرد كد 
جنين حرفى نمى زد؛ اين مى كويد حِككونه خدا انسان مرده را زنده مى كند؟ در آن بحث هاى قبلى ملاحظه فرموديد كه نخدا 
دو مرحله كذرانده است: در يكك مرحله ليس تامّه بود كه او را به كانّ تامّه تبديل كرد و در يكك مرحله ليس ناقصه بود او را 
به كان ناقصه تبديل كرد؛ به وجود مباركك زكريا فرمود: تو هيج نبودى و ما تو را آفريديمء حالا تو سؤال مى كنى كه (وَ 
اشتل الدَأْسٌ شَِباً) (ل) من ببرم, همسرم نازاست و جكونه يدر و مادر مى شويم؟ فرمود: (فذ حَلَفْئَك مِن قَبلُ وَل تك مَينً) 
كد ملاحظة فرسرديد ابن (شها) ع تسكةه ابن كاذو كاف تاه اكه دن سمالا شم عايرد يد اكز اسان وله 
شىء) بود و هيج نبود و خدا اورا آفريد؛ يعنى ليس تامّه را به كانَ تامّه تبديل كرد بعد مى فرمايد به مرحله اى رسيديد كه 
ادل قال دك وديك همان (| ل يك قطفة وق عرق جننى ) 140 [1] كه آن أصللا قاجل ذكر تبسحة فرموةة (هل أت على 
لْإِنْسانِ حينٌ مِنَ الدّهْر لَع يكن شيعا مَذْكوراً)؛ (©) حالا شىء بود به نام نطفهء اما قابل ذكر نبود. ما اين جيزى كه (لَمْ يَكنْ طَيا 
مذاكووا)ابق وا اورديد يه ضورك أسانادر رودي اجالا حون اق تردق تراعزاتوكن كزده براي ها افمنائه مراين نين كنه:و 
مى كويد جه كسى مى تواند انسان را ايجاد كند؟ شما خودتان را فراموش كرديد! (وَ ند حَلَقَهُ قال مَنْ يُخى الْعِظامَ وَ ى 
رَمِيم)؛ اين (رَمِيم) هم همان طور كه ملاحظه فرموديد اسم استء نه فعيل به معنى فاعل و نه فعيل به معنى مفعول؛ لذا مؤنث 
ذكر نشده استه با اينكه ضمير (هِ) مؤنث است (مَنْ يُخى الْعِظامَ وَ هي رَمِيمٌ). فرمود در جواب اينها بكو (قلْ يُحْبيهَا الى 
أَنْمَأها أَوَلَ مَوّو) همان كسى كه بار اول اين «لا شىء» بود و هيج نبود او را ايجاد كرد, الآن كه «شىء» است و ذرّات او در 
غاني يز كه انه تنام تراكل ايو ترا امهاة كله بس ارق مشتكنى سك (فل تشيها النرى اتناها ارل )اك كرب 
ذرّات او در عالّم يراكنده استء بله ما هم قبول داريم كه يراكنده استء اما نسبت به علم نامتناهى ذات اقدس الهى كه 
كفك كن قداو [قد رقن نابج وله عابت إنيق كه و لبد عانور كاذ فاق كرد ولك انآرق جيف اسيك كه( كل قو 
عَلِيم) () [15] استء اكر قدرتش با آن بيان ثابت مى شود و علمش هم با اين ثابت مى شودء ديكر شما جرا افسانه سرايى مى 
كبد؟ (فليقيها الذى الكأها إكل في ) كه شبية اسسقدلال سروه سار كه ووومة اسك كزع كويمك ذنات أوايرا كته اسنتا نا 


به جيز ديكر تبديل شدهء بله (وَ هُوَ بكل شي ءٍ عَلِيم) است. 


ص: الا 


-١‏ مريم/سوره9١2‏ أبدع. 


5 مريم/سوره19 آبه4. 
داق هه مووي ويم 
ع انسان اسوره 0/2 ايه .١‏ 


- بقره /سوره 2١‏ آبهة؟. 


نمونه اى از قدرت الهى در ايجاد جرقه و آتش از درخت سبز مَرَخْ و عفار 


نمونه اى ذكر مى كند و بعد به كيفيت معاد مى يردازد؛ آن روزها كه نه فندكك بود و نه كبريت. مانند اينها جيزى نبود» 
دامدارها و غير دامدارها حتى در روستاها و شهرها از همين درخت هاى «مَرخ) و «عفار) )١(‏ استفاده مى كردند, غير از «مَرخ» 
و اعَفار) بعضى از درخت هاى ديكر هم اين خصوصيت را دارند كه از ابن عباس نقل شده است غير از خوشه و شاخه عاب 
همه درخت ها مى توانند اين خصيصه را داشته باشند؛ (7) ولى آن درخت معروف و رسمى كه كاربرد [تشى داشت همين 
نر است, اعَفار) ماده است؛ شاخه اى را از «مَرخ» قطع مى كنند و شاخه اى را از عفار قطع مى كنندء آن مرخ را بالا نكّه مى 
دارند و اين عفار را يايين نكّه مى دارندء اينها را به هم مى مالند جرقه توليد مى شود؛ مى فرمايد از طرفى درخت تازه اى را 
قطع كرديد كه قطره آب از آن مى جكدء اينكه جوب خشكك نيستء اين درخت تازه است الآن هم قطره هاى آب در درون 
آن هست؛ ولى اين شاخه «مرخ» را وقتى با اعفار مى ماليد جرقه توليد مى شود؛ جنين خدايى مى تواند اين ذرّات را جمع 
كندء شما جه مشكلى داريد؟! اين مُثلى است براى آنها كه محل ابتلاى آنها بود و كاملا در دسترس آنها بود امروز هم معجزه 
و آيث الهى است. (الْذى دل لك من الت راغص ر) نه درخت خشكيده كه بكوييد حالا كرم شده اث درختى مطبز و 
هنوز قطرات آب در آن هست اين شاخه «مَرخ) را كه مذكر است و آن شاخه عَفار» را كه مؤنث است اكر به هم بماليد آتش 
توليد مى شود. شما هم كه زندكى تان با همين مى كردد! (الّدى جَعَلَ لَكم من الجر اَْحْضَر نارا فإذا أَنممْ مِنهُ تُوقِدُونَ) شما 
مشتعل مى كنيد, ايقاد نار مى كنيد, نار روشن مى كنيد, زند كى تان را با روشن كردن آتش تأمين مى كنيدء اين را كه مى 


بينيد؛ حالا كه اين شد. 


ص: اا 


."١ بحارالانوار» العلامه المجلسى. جا ص‎ -١ 


يادآورى قدرت الهى در آفريئنش مجموعه سيهرى دال بر توان احياى مرد كان 


(أَوَ لس الدى حَلَقَ الشّماوات و الْأَوْضَ بقادر) - اين همان استدلال سوره مباركه «مؤمن؛ استث؛ يعتى «غافرة - آن كسى كه 
كلّ اين نظام را آفريد و بعد هم در بخش هاى ديكر فرمود: (لَحَلقّ السّماواتٍ وَ الَدْض أَكبرُ مِنْ حَذْقٍ النّاس)؛ اين مجموعه 
مرو بالاكو وبين وري إن كه ابواة محمتسى بو علدو كه كل ركان السماواتٍ وَ الَْرْض أَكُبرٌ مِنْ تلق النّاسِ) الكر آن 
نظام سيهرى سنكين تر و قوى تر است كه ميليون ها ستاره هستند هنوز كشف نشده و در قرآن فرمود: (فَلا أَقْسِمُ بما تُبِصِرُونَ (] 
وَ ما لا تُبِصِرُونَ)؛ (1) [18] نه با جشم مسأح مى توانيد ببينيد و نه با جشم غير مسلّح, خيلى از جيزها را اصللاً نمى توانيد ببينيد. 
كاوارن ابو ع أكدزبن محمرع ةيا اقريك اقباس فاته اساض را مع ةدا وافريفة 21 لقص الف كال القناقا تل ومن 


بقَادِر عَلَى أَنْ يَحْلقَ متلَهُغْ ). 


تبيين دو دسته از آيات دال بر احياى مثل انسان در قيامت 


5 4. 


حالا مى رسيم به كلمه «مثل)؛ در جريان «مثل» جند طايفه آيات در قرآن كريم هست. در هيج جاى قرآن ندارد كه ما خود 
انسان را زنده مى كنيم» همه جا سخن از «مثل» است (عَلى أن يكلق يلاقم )ووو يخفن هاب ازآيات قرآن دارد كه خود 
انسان را ما زنده مى كنيم نه مثل او. بنابراين «فالبحث فى مقامين)»: در يكك مقام بررسى آياتى است كه مى كويد آنجه در معاد 
مى آيد مثل آن است كه در دنيا بوده است و مقام ثانى بررسى آياتى است كه مى كويد مانند اوست نه مثل او؛ اينكه مى 
كويند اجتماع مثلين محال استء براى اينكه مثلاً اككر «الف و باء» شبيه و مثل هم باشند جون دوتا هستند حتماً تمايزى دارند. 
جون كثرت است و اكر هيج تمايزى بين «الف و باء» نباشد ديكر دوتا نيستند مى شوند يكى, اكر كفتيم دوتا, «بالضروره) 
تمايزى هست؛ اكر اين مثلان جمع شوند؛ يعنى اين كثير و كثرت بشود واحدمْ يعنى اينها هم تمايز دارند و هم تمايز ندارند 
اين است كه اجتماع مثلين و تحصيل حاصل اينها بديهى است نه اوّلى؛ سرٌ استحاله اينها بازكشت آن به اجتماع نقيضين استء 
اكر دوتا مثل يكك جا جمع شوند معنايش اين است كه اينها هم واحد است و هم واحد نيست, هم كثير است و هم كثير نيست, 
هم تمايز هست وهم تمايز نيستء به هر بيانى كه تقرير شود اجتماع نقيضين داردمٌ لذا تحصيل حاصل و اجتماع مثلين محال 


است. 


ص: إرفة 


-١‏ حاقه /سوره298, آيه". 


دراين آيه سوره مباركه «يس» دارد آنجه ما در قيامت مى آوريم «مثل» اين است و نه عين اين (عَلى أنْ يَحْلَقّ مِتْلَهُغ). در 
سوره مباركه «واقعه» هم آن جا باز سخن از «مثل» است كه فرمود ما مى توانيم امثال اينها را تبديل كنيم آيه 2٠‏ و 2١‏ سوره 
مياركه اواقعه) اين أست الخ دكا يكف عوك لظن بعد يوقين لاعَلى أَنْ ُهَدُلَ أَثالكم وَتُنْشََكُمْ فى مالا تَعْلَمُونَ ). 
اين تماثل برابر اين كونه از طايفه آيات نشان مى دهد آنجه در معاد است مثل بدن دنياست نه عين آنْ,مْ از طرفى هم در بخش 
هايى از قرآن كريم دلالتش به طور شفاف و روشن است كه به عين انسان برمى كردد نه مثل او؛ فرمود ما خود او را زنده مى 
كنيم» سخن از م: نيست؛ ما افرادى را كه در دنيا مُردند عين آنها را مى توانيم بركردانيم و زنده كنيم. آيه *” سوره مباركه 
6 فا أذ اله الذي ضاق القسارات :و الاقض) اب تداج سكو ب وس ملتهر بعلت اسك وكيد 
وسط يرهاة اق ( و ل َرَوا أَنَّ اله اذى لق السّماواتٍ وَ الأَدْضَ وَ لَمْ بَغى بِحَلْقَهنٌ بقادر عَلى أَنْ يَخيى الْمَؤتى ) خود آن 
موكا وا احينا كتند نه أمكال آنهنا راخلق كدد - ظاغر آن همين الست يا آنكه فرموة: (مثها حَلقداكع و فيها تعب د كم و ينها 
رشك )ا لنايعن شماراء عمقل نشها زاء 


«احقاف» اين است: ( 


تفسير اختلاف آيات دال بر احياى مثل و عين در دنيا و آخرت 


ص: عرلا 


-١‏ طه/سوره 7١‏ آيه00. 


يس مقام اول اين است آن آياتى كه دلالت مى كند بر اينكه بدن آخرت مثل بدن دنياست نه عين آنء اين يكك جيز حقٌ و 
يكك امر ضرورى است؛ مثل اينكه بدن دنيا هم مثل حالت قبلى است نه عين آن؛ الآن ثابت شده است كه انسانى كه شصت 
سال يا هفتاد سال زندكّى مى كند تمام ذرّات بدن او جند سال يكك بار عوض مى شود الآن اين دستى كه ما داريم مثل دستٍ 
ده سال قبل است نه عين آن, اين ذرّات تحليل رفته و ذرّات ديكر به وسيله تغذيه آمده است. همان طورى كه در دنيا بدن, 
لحظه به لحظه عوض مى شود و آنجه بعداً مى آيد مثل كذشته است نه عين كذشته, در جريان معاد هم همين طور است آنجه 
بعداً مى آيد مثل كذشته است نه عين آن. اما آن طايفه آياتى كه دارد ما خود انسان را زنده مى كنيم» آن هم مثل دنياست؛ 
در دنيا اكر كسى هشتاد سال زندكى كرد حداقل هشت بار تمام ذرّات بدن او عوض شده استء حتى ذرّات مغز! آنها خيال 
م كتثد عن كك امن تاش انث »مك مى شواة كك مجو شاذى عر كت لكيك؟ مبتها براق انها كلشف نهد اكد مقت ناز 
تمام ذرّات بدن او عوض شده است؛ اين مثل نهرى است كه از خانه كسى عبور مى كند و حوضجه اى در وسط نهر هست كه 
هميشه اين حوضجه ير از آب استء اما اين آب فعلى غير از آب قبلى استء اين نهر روان است و مى آيد در اين حوضجه رد 
مى شودء آب حوض هم با همين نهر عبور مى كند و هميشه اين حوض آب دارد؛ ولى اين آب ها عين هم نيستند بر خلاف 
حوض راكدى كه يكك مقدار آب در آن ريختند و در آن اين مى ماند. ما الآن كه هشتاد سال يا هفتاد سال يا شصت سال 
داريم» هشت يا هفت يا شش بار تمام ذرّات بدن ما عوض شادء؛ ولى ما همان هستيم. سرّش آن است كه ما تنها بدن نيستيم؛ 
آن عنصر اصلى هويّت ما را روح ما تشكيل مى دهد, يكك و اين روح ثابت است, دوم شيئيت شىء به همان صورت و فصل 
مقَوّم آن است, سهم اكر اين فصل مقوّم عين همان وجود قبلى بود بدن به هر وضع عوض شود عيتيّت محفوظ است. مكر ما 
در دنيا ترديد داريم اين شخصى كه الآن شصت سال استء عين همان كسى بود كه شصت سال قبل به دنيا آمده است؟! هيج 


ترديدى نداريم. 


ص: ه/ا/ 


روح عنصر اصلى هويت انسان و ثبات آن در دنيا و آخرت 
يرسش: اكر هر سلولى عوض بشود خاصيّت هر سلولى به سلول ديكر منتقل مى كردد؟ 


ياسخ: خاصيّت آن را روح مى يروراند؛ منتها صعوبت و سهولت دارد مثل غذاى ياكك و غير ياكك, حلال و غير حلال. اين بيان 
نورانى امام صادق(سلام الله عليه) كه مرحوم صاحب وسائل اين را در كتاب وسائل در بحث مكاسب ذكر كرد كه كشب 
اكرام فين فى :لذ هوقا سساة انيت كد مال حرام نميا دو اذم الرسى كداردنا أريدهم اقرش كذاريدة يلد الى ارد 
نا اين تفن انيق كه ارو را درن سورك هانهى #رواتديو ع «ر تدس إصالام دول كر كين بدلا ووه با سراد 
خورد عوض نمى شود؛ اكر مال حلال خورد, مال حرام خورد, مال مشكوكك خورد, مال طب و طاهر خورد و مال خبيث در 
خبيث خورد زيد همان زيد است و اين طور نيست كه حالا عوض شوه. بنابراين هر جه ما در دنيا هستيم همان درباره آخرت 
است از اين جهت مشكلى ندارد. آن طايفه از آيات كه سخن از تماثل است راجع به بدن است و آن مقدار از آياتى كه راجع 
به وحدت عينى بدون كمترين تفاوت استء مربوط به هويّت و فصل مقَوّم ما جان ماست. اككر كسى در بيست سال قبل خلافى 
كردة بعد متوارى شده و بعك از بيست سال دستكير شده و دن طع اين ببست سال حتديق بار تضادق كرده ودست اووا 
عوض كردند, ياى او را عوض كردند, جشم او را عوض كردند, قلب او را عوض كردند, كليه او را عوض كردند بعد وقتى 
كه به اجتماع آمدء اين همان است. هويّت هر كسى به روح اوستء مكر اينكه بككوييم اين آقا عوض شد؛ در حالى كه تمام 
اعضاى اين در طى اين بيست سال عوض شده استء حالا اكر كليه كسى را عوض كردند, قلب كسى را عوض كردند, جشم 
كسى را عوض كردند, اكر علم بيشرفت كرد مغز كسى را عوض كردندء مككر او عوض مى شود؟ منتها اودر ظرف يكك سال 
ممكن است اعضايش عوض شود.ء لكن ما در ظرف ده سال. ما عضو ثابتى نداريم» هر جه در دنيا هست همان در آخرت 
هست. در دنيا هركز نمى كويند كه آقا اين دستى كه شما معصيت كردى الآن «يد» سارق است بايد قطع كنند» اين دست الآن 
خوانديم كه تمام كار براى جان ماستء اين ابزار اككر خدا اينها را به حرف در بياورد اينها شهادت مى دهند نه اقرار كنندء 
حتى زبان؛ زبان اكر بخواهد عليه صاحب زبان حرف بزندء تعبير قرآن كريم اين نيست كه زبان اقرار مى كند مى كويد: 
(منهة علبيغ اليتقهع ) 803 معلوم مى شودما غيواق زبائيوو ما غيواق جشمير ما غير .دست و يابيور آنها غير الما شد ها 
بيكانه ايم وقتى دارند حرف مى زنند البته شهادت است و ماه ماييم؛ ما وقتى حرف مى زنيم (فَاغْتَرَفُوا نه فقا حاب 
العير) لك حتى زبان ما حرف مى زند غير ماست, لذا فرمود: (تَشْهَدُ عَليِهمْ أَلْيدئهُمْ) هر جه مسئله دنيا را حل كرديم آن جا 


هم همين است؛ اكر مسئله دنيا براى ما «بتِن الرشد» استء مسئله آخرت هم «بين الرشد) است. 
ص: #لالا 
-١‏ وسائل الشيعه؛ الشيخ الحرالعاملى»؛ ج7١‏ ص 1لىل ط آل البيت. 


7 نور /اسوره؟ آبه؟”. 


9- ملكك /سوره/ا5. آيه١١.‏ 


بازكشت آيات دال بر مثل به بدن و عين به روح انسان 


«فتحصٌ لل آن طايفه از آيات كه از تماثل و مثليت ياد مى كنند؛ نظير سوره «يس» و نظير سوره «واقعه/, راجع به بدن است كه 
اين بدن ابزار كار ماست و آن طايفه از آيات كه حقيقت ما را مى كويد كه ما خودش را بدون كمترين تفاوت زنده مى كنيم» 
اين مربوط به فصل مقَوّم و انسائيت ماستء مثل دنيا؛ در دنيا اكر يزشكى و متخصّصى به ما بككويد انسانى كه ينجاه سال 
زندكى كرده است ينج بار تمام بدن او عوض شدء مى كُوييم درست است و اكر همان محقّق بكويد انسان بعينه همان انسان 
ينجاه سال قبل استء مى كوييم درست است. 


يرسش: كروه دوم از آيات (نُخْرجْكم تار أخرى) است روح كه از زمين خارج نمى شود. 


ياسخ: نهو آن راجع به بدن است به دليل اينكه در جمله أُولل فرمود: (مِنْها خَلَقُناكغْ) معلوم مى شود راجع به بدن است. در 
ب وهار كه انعسد قوير نيا كمض كومتساهو مين كرون انوع الحاكة ازع سكل البااقريه شان ازع اسن 4 
( إذا ضَكلنا نَى الْرْض أ نا لَفى حَلْت جد يدِ) (1) ["إفرمود شما زمينى نيستيد كه در زمين فرو برويد (قَلْ يَنَوَقاكُمْ مَلَك 
الككدة الْذى كل بكُمْ) 50 [1]آن ملكك الموت(سلام الله عليه) كه براى قبض ارواح مى آيدء تمام حقيقت شما را لوف فى 
كند. شما فوت نمى كنيد, موت نداريد, وفات داريد؛ او متوفى استء من هم متوفى هستمء شما هم متوفًا هستيد. استيفا كردن؛ 
يعنى تمام حقيقت را كرفتن» اين در مشت فرشته ماست. اكر تمام حقيقت شما در مُشت فرشته ماست آن كه در زمين مى 
رودء بله همان است كه (مِنْها حَلَقُناكَمْ) بود؛ همين كه درباره حضرت آدم و اولاد آدم است كه ما انسان رأ (رمِنْ طين ) خلق 
كرديم (إِنّا حَلَفْنَاهُمْ مِنْ طين), 0 (وَ لَقَدْ حَلْقََا الإنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ ما مَشْنُونِ) (15 كه اين براى بدن استء بدن شما از 


خاكك است و دوباره در نخاكك مى رود. اما جانتان تمام حقيقت در دست فرشتكان ماست. 


ص: /الا/ 


06 سجده /سوره 0737 ابه‎ -١ 
1١ سجده /سوره "0 ابه‎ -7 
11 لاخضافات الور‎ 


ع حجر /سوره6١)2‏ آبهع؟. 


بوشن يكن ازآباتى كه وال بزعييتك اسيك هنيق اتدقبل مي كريد (فل تشبيها) كه التزام اليكة 


ياسخ: بله؛ ولى اين تصريح به «مثل» ظهورش قوى تر است (قمل يُحْبِييا الذى أَنْشَأها أوَّلَ مَرّوِ) بعد فرمود: (يُخْلقْ مثلها) )١(‏ 
[710] ظهور اين مثل در تفاوت, غير از ظهور آن «ها؛ است در عيتئت» اين صريح و نص است و همجنين نص سوره مباركه 


«واقعه) كه فرمود: (عَلى أَنْ تُذَّلَ أمثالكغ). بنابراين ما از اين جهت هيج محذورى نداريم. 
دشوارى تحليل احياى مثل و آسانى احياى عين نزد عامه مردم 
برسش: با توجه به تبيبنى كه حضرتعالى فرموديد ديكر ملت در كار نيست؟ 


ياسخ: اكر كسى تحليل كند؛ بدن مثل است؛ در مسئله دنيا براى محقّقين حل شده است براى اكثرى مردم حل نيست كه اين 
بدن امروز ما مثل بدن ده سال قبل استء اين را محمّقين مى دانند؛ اما آن جا همه مى دانند كه اين بدن خاكك شد و دوياره 
بركشتء جون جيزى است كه همه مى دانند مى فرمايد بدن مثل آن است؛ ولى حقيقت شما با روح شماست و آن در دست 
فرشته هاى ماست هيج تفاوتى نيست: لذا در روايات ما هم هست كه اككر شما افراد را ببينيد «قل لرأيته بعينه أَنّهُ فلان» 30 در 
روايات ما هم همين است؛ يعنى عين شخص را مى بينيد» مثل اينكه الآن اكر كسى عمل كرده كليه و قلب او عوض شده شما 
مى كوييد من زيد را ديدم و نمى كوييد كه مثل او را ديدم واينكه مى كوييد هم حقيقت مى كوييد نه اينكه مجاز بكوييد, 
نه مجان قر كلمه اسث وانه مجاز دو استاد. اكر ويفا بائ مصتوعن بداو دادثك كرشت دست مضتوعى ذاذند كرفث. كليه 
مصنوعى دادند كرفت, قلب مصنوعى دادند كرفت, جشم مصنوعى دادند كرفت, بعد از مرخصى از بيمارستان ما رفتيم به 
عيادت ويك ذيكر فمى كومية يه يقل بدو عيق ويد اسك له مجاز هن كلمه الث ته مجاق دن إنقاة اسك حجوة هويت هر كس 
به جان اوستء ابزار عوض مى شودمْ منتها ابزار يكك وقت دقيقاً و رقيقاً در طيّ هفت سال يا ده سال عوض مى شود كه اين را 
محقّقين مى دانند يا به صورث شفاف عوض مى شود مثل آنها كه كليه مصنوعى به او دادند و مائند آن. در جريان معاد همه 
مى دانند كه خاكك شدند و دوباره از خاكك برخاستند. 


ص: ل 


-١‏ فج ر/سوره ةل آيه8. 


يرسش: شهادت اين دستى كه عوض شده حطور مى شود؟ 


ياسخ: جون دست همان دست زيد استءاين دست وقتى جسبيده و بدن زيد اين را قبول كرد ديكر «يدا زيد است؛ در مثال 
هاى فقهى هم قبلا كفته شد آنها كه مشرك هستند - نه كافر اهل كتاب - نجس مى باشند حالا اكر كسى دستش قطع شد و 
خاثوادة ملحدى دز اثر مركق مفوئ عتاضر شدقد كفاوست اويا هدوست ايخ يبوثد بؤتنده وقى حجداعىن كرون و ييوثك و دثدة 
هنوز نككرفته اين دست نجس است واين شخص نمى تواند با آن وضو بككيرد» اما وقتى ييوند كرفت اين شخص مى تواند با 
آن وضو بككيرد. وقتى كه روح جيزى را قبول كرد دستٍ اوستء اككر دست او شد ديككر مى شود ياكك و جميع احكام را دارد. 
هويّت دست ويا و اعضا و جوارح به اين است كه نفس آن را قبول كرده باشد. در دنيا هر جه هستء در آخرت هم همين 
طور است؛ از اين جهت مشكلى نيست. 


مشكل بودن تفسير آيات دال بر بريايى قيامت و لزوم كوشش در آن 


عمده آن است كه ما جه وقت برمى خيزيم؟ آن آيه سوره مباركه «ابراهيم»» همجنان براى ما معمّا هست؛ در آن جا لا-بد 
مراجعه اى فرموديد, جهار طايفه آيات در آن هست: يكك طايفه اين است كه (يَوْمَ دل لْأَرْضُ غَيرَ الَدْض وَ السّماواتٌ) (1) 
[19] ويك طايفه آيات مربوط به اين است كه (اين ١حَسِنٌ‏ الشّوَّالٍ نِضفٌ الْعِلم)» (1) از بركات درس و بحث, داشتن سؤال 
عميق و قبل از آن و مهم تراز آن, اشكال عميق است؛ درسى كه نه در آ ن اشكال عميق باشد و نه سؤال عميق باشد اين درس 
بويا نيست) عده اى از راه دور آمدند خدمت ييغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) عرض كردند حالا كه اينها عوض مى شوند» 
اين انسان ها كه مى خواهند از زمين زنده شوند» كجا هستند؟ حالا زمين كه دارد عوض مى شود بِنْايى كه نيست اين با يكك 
زلزله اى كه جهان لرزه است مى خواهد عوض شود اين (يَوْمَ تمدَّلَ اَْوْضُ غَمِرَ الَرْض و السَّماواتٌ) در اين لحظه تبديل» اين 
انسان ها كجا هستند؟ يكك طايفه از روايات دارد «فى لظُلّه - اين نسخه اى كه در كنز الدقائق هست به نام «فى الظُلْمَه) اين 
لسك واد بابك :143 نكنم ذو راروان هيك دويق نبت 781كلدي وى وويه بد جضق + اه كر لاقن اسكا دش 
كزية انها جره «أضعائ اللبه [#لاهتفس نعو (وذها خلتتاكة و هها تيد كع ) اومن سى عواهتد دو با بتدجه وقت ار زميق 
در مى آيند؟ جون بالأسخره انسان تنها روح كه نيست بدن دارد ولواين بدن اخروى مثل بدن اوّلى استء اينكه فرمود: (مِنْها 
خَلنها كم و يها تباذ كم ويونيها تر كع عازه اخرى ) اين (قازة أخرى ) كه ابداذ اذ زميق دونهى ايند يان لتحظه الى مد 
جهان لرزه است و زلزله ساعت استء جطور هماهنكك مى شود؟ اين دو طايفه اكر بررسى شوند معلوم مى شود اينها نه زمانى 
هستند و نه زمينىمْ در سايه خدا هستند, مهمان خدا هستند معلوم مى شود كه جا ندارند و ديكر آن روح است كه مى تواند 


مهمان خدا شود؛ ولى بدن جا مى خواهد. 
ص: الا 
-١‏ ابراهيم/سوره؟١.‏ ابدمع. 


"- كنزالفوائد, الشيخ ابوالفتح الكراجكىء ج 7, ص 184. 
“- علل الشرايع, الشيخ الصدوق؛ ج١,‏ ص 128. 


دو طايفه از آيات ديكر هستند كه به آن قسمت هاى بدن تعبير مى كنند كه مربوط به كيفيت تبديل است؛ عرض كردند كه 
اين زمين و آسمان تبديل مى شوند به زمين و آسمان ديكرء به جه جيزى تبديل مى شوند؟ فرمودند تبديل مى شوند به احبر 
َيِه )١(‏ به كره نان تا اهل محشر از آن بخورند, اكر اين ن بدنى كه در اين خاكك هستء اين هم زمان تبديل شود» يس اين هم 
بايد تبديل شود به كره نان و ديككر ككوشت و يوست در نمى آيدو اكر قبل باشد و بعد اين عالّم بخواهد عوض شود اينها كجا 
هستند؟ اكر بعد باشدء يس اينها از اين زمين تلق نشدند؛ اين دو طايفه مربوط به تبديل است و آن دو طايفه مربوط به جايكاه 


انسان هاست. 


طايفه ديكر كه مربوط به تبديل است كه روايات آن كمتر ازا بح طاضااي ايك د لظا ناي كع كريه رمن بل في 
شود به «خُبرَةَ نََيَها روايات آن بيشتر است و اين كمتر است؛ فرمود اين زمين تبديل مى شود معدل الاو بأَرْض يك لم 
َب عَليَا الذنُوبُ به زمينى كه روى آن كناه نشده تبسديل مى شود؛ هم زمان اكر اين اببدان قدنا شوتدة افيا ابدائى 
هستند كه الع يُكقَسَبْ عَلَيهَا الذنُوبُ) خواهند شد و «ذنوب» هم با اعضا و جوارح انجام مى شودء اكر بعد و قبل باشد كه همان 
اشكالات وارد است. 


بنابراين هنوز هم كه هنوز است راه حلى بيدا نشد كه اين آيه سوره مباركه «ابراهيم؛ را حل كند (إنَّ الَْولِينَ وَ الْآخْرِينَ [] 
لَمَجْمُوعُونَ إلى ميقاتٍ يَوْم مَعْلُوم) (1) [2"] اينها همه را شما مى خواهيد جمع كنيدء جه وقت اينها را جمع مى كنيد؟ جه وقت 
6[ بباتساو سيورى واعردن من كميع سالا لديل مى اكبيد يد ومو كه نزوي 1ن كاد تعدو ايديا بعى كنيد أبن واكك 
را به «خْبرّةَ نَِيَه كه غذاى اهل قيامت است و در قيامت از اين غذا استفاده كنند, اكر هم زمان باشد بايد بيذيريد كه اين بدن 
هم تبديل مى شود به نان يا تبديل مى شود به «أرضاى كه «إلى أرض لم يعص عليها» (1) حالا راه هاى ديككرى البته دارد؛ 
اكر قرآن كريم زودتر از اينها در حوزه مطرح مى شد نظير فقه و اصول رشد بيشترى مى كرد. شما الآنن ده نفرتان كار را 
تقسيم كنيد و هر كدام يكك جلد از مجلمدات ده كانه تبيان مرحوم شيخ را ببينيد يا مجلمدات ده كانه مجمع البيان مرحوم 
طبرسى را ببينيد, مى ببينيد اين حرف ها اصلاً در اين تفسيرها نيست, بالأدخره اين را بايد از قرآن استخراج كرد ما نااميد 


ص: 1/6 


- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج2. ص 788 ط اسلامى. 
ا واقعه اسوره 672 آبهوع. 


*- معانى القرآنء ابى جعفرالنحاسء ج *, ص .5١٠١‏ 


تفسير نشدن آيه دال بر مهلت خواستن شيطان و يايان مهلت او 


ذات اقدس الهى در جواب خواسته شيطان كه كفت: (تَأَنْظِوْنى إلى يَوْمِ يُتِعَتُونَ) (1) [8"] ياسخ منفى دارد؛ شيطان كفت مرا تا 
روز قيامت نككّه بدارء فرمود نه» من اين كار را نمى كنم (إلى يَوْم الوّفتٍ المغلوم) (9[11] هيج سؤال كرديد كه اين (إلى يَوْم 
ابليس مى شود عدل محض, صلح محض, عقل محض, احسان محض تا او زنده است همين فساد هست وقتى كه رخت 
بربست مى شود عدل محضء اين با ظهور حضرت جه ارتباطى دارد؟ با رجعت جه ارتباطى دارد؟ 


از بركات نظام اسلامى بودن رواج مباحث تفسيرى و اميد فهم اين آيات 


بتواند بفهمدء اين از آن قبيل نيست. اين نمونه ها بالأخره سؤال ماست و مشكل جدّى ماستء اينها رااز جه كسى بايد يبرسيم؟ 
عرض كردم شما اين ده جلد را بررسى كنيد ببينيد از اين سنخ مطالب هيج در اين كتاب ها نيست؛ اما خدا امام و شهدا را 
غريق رحمت كند اينها قرآن را به صحنه آوردند» جون به بركت قرآن اين نظام سامان يذيرفت؛ قهراً اين سؤال را از ما خواهند 
مى كند؟ حضرت ظهور كرده او هست يا نه؟ جه وقت او مى خواهد بميرد؟ آيا يايان جهان فساد است و ويرانى است, يا عدل 
محض است و عقل صدرف؟ اكر او ( يَوْم الْوَفْتِ الْمَغلوم) مشخص شد كه در فلان وقت بعد از رجعت يا بعد از ظهور حضرت 
به علادكت مى ورسد ذليا يراز عدل واداد فى شوةة ثا او هسث همين فساد هست» ابق كوثه ال امور و همحنين ابق سه سؤالى 


كه در سوره مباركه «ابراهيم» مطرح است هنوز ما نااميد نيستيم - ان شاءالله - اينها حل مى شوند. 


1,8١ ص:‎ 


-١‏ حجر /سوره6١)2‏ آبدعم,. 


7- حجر /سوره6١)2‏ آبدر؟. 


تفسير آيات /ا/ا قا "1م سوره يس /1؟9/١1١/؟97‏ 


0 30010 ع5 0011ملاد 701 دع00 عع5نلاماط ألا0لا. 
موضوع:تفسير آيات /لى/ نا 7/ سوره يس 


(أَوَلَمْ ير اسان أن حلفا من نطف إذا هو تحصيم مين 0/1 وَ ضَوَبَ لنا كلاو نيد َلقَُ قال مَنْ يخي الْعِظامَ وَ جى رَمِيمٌ 
00 قل تيا النك أَنمأها أُوُلَ و هو يكل لق عَليمْ (04) اذى بعل كم مَِ الجر لط ناراً ذا ننم مه تُوقتدُونَ 
)0: “أو لس اد حَلقَ التسساوات وَ الَْْضٌ بقادِرٍ على أن يَخْلقَ مه بلى و ُو التاق الْعليم (81) إِنما أهرة ! إذا أراد سَيئاً أَنْ 
يَقُولَ لَهُ كن فَيَكونٌ (85) فَسبِحانَ الى ببَدِه ملكوتٌ كل َئ ءٍ و إلَيه ؛ تُوَجَعُونَ (87)) 


اختلافى بوذن علت نامكذارئ سوره «يس» به قلب قرآن 


لاوجو مار كك بيغمير(ضلى الشاعليه و آله و سل) تقل اننده اسقة إن لكل قي قلت و فلك القوا نيس وذفة كه اين 7 
فريقين نقل كردند. در اينكه اين سوره مباركه قلب قرآن استء اختلاف نظر فراوان است؛ برخى ها كفتند كه جون در اين جا 
داسك (وَ كل شي ءِ أَحْصَيِناة فى إمام مُبيين) (0) ناظر به مقام ولايت و امامت است كه امام همه اسرار الهى را به اذن خدا 
عالم است؛ برخى ها - كه سيدناالاستاد رتمرم علانة رقير]ة اللداغليم او امسا كان نقل فى كرولد» ان .زا بزاشاني (لتفساة 
الذى عن وملكوف كل قن يداد كه اسرجيرى للكراق وارلا زسلكريق مرجي هر وعدت تالز سانا طور كه 

الك نهر رفظ خد اشن معهاً ندر للك مسق و (ارت )انيت كة(تتارك الذى عي التلك ) قفوم ] *] در ملكوت 
بقع معي مك كداتريوة لقعت الا وذو تلكوظ: كل بقع .) وكرت عن تعيرض عليه اواك هر عزو لبد ايك 


كه - ان شاءالله - در ذيل اين آيه مشخص مى شود. 
ص: "للا 


.1/8/ بحارالانوار» العلامه المجلسى. جفل ص‎ -١ 
.١؟هيآ‎ 0” 2 يس اسوره‎ 3 


*- الميزان فى تفسير القرآنء العلامه الطباطبائى» ج0١‏ ص .١1١128‏ 
ع- ملكك /سوره/21) آيه١.‏ 


برخى ها آن طورى كه فخر رازى از غزالى نقل مى كند سد اينكه سوره مباركه «يس» قلب قرآن استء براى اينكه معاد كه 
اصلى ترين و عنصرى ترين محور اخلاقى و اعتقادى و دينى است در اين سوره به بيان روشن و شفاف ارائه شده است. 212 
امام رازى بعد از نقل اب ين نكته آن را استحسان كرد و حسن و خوب شمرده است. 2759 


علت طرح مسثئله معاد بعد از توحيد در سوره (يس) 


به هر تقدير اين سوره مشتمل بر اصول دين مخصوصاً مسئله معاد است. در جريان وحى و نبت هم كه در آيات فراوانى | 


ابن سوره مده اسع» از آغاز اين سوره (يس 6و الْقُوآن الحكيم 0 نك لَمِنَ الْمُوسَينَ) (50) [1] شروع مى شود تا شواهد 
وك انيعد او" أقايه رامين عله محلات خريناة نسالة ,عدار كم ازقوم سباك ميم بوذكا خرياة عفاد 0 بنك كاضية 
كارهاى ما وابسته به معاد است و اكر مسئله معاد براى ما روشن شود هركز نه بيراهه مى رويم نه راه كسى را مى بنديم» جون 
هر كارى كه انجام دهيم اين كار ما را در رهن خود قرار مى دهد. اكر معاد وضع آن اين است كه عمل از عامل جدا نيست» 
ماهم سعى مى كنيم هيج لحظه را به بطالت نككذرانيم ودر خدمت فرد و جامعه باشيم, يكك و جز حق نينديشيم و اقدام نكنيم, 
دو. مشكل ترين دشوارى هاى ما اين است كه ما معاد را فراموش كرديم و نمى دانيم معاد يعنى جه: فقط اجمالاً مى دانيم يكك 
روز حسابى هست. در سوره مباركه «ص» فرمود: آنها جون روز معاد را فراموش كردند لذا دست به هر كارى مى زنند؛ آيه 
8 سوره مباركه «صء اين است كه (فَاخشكع يَينَ النّاس بِالْحَقٌّ وَ لا تع الْهَوى كيلك عَنْ سبيل اللِّ إن الْينَ يَضِلُونَ عَنْ سَبِيلٍ 
الله َهُم داب شَدِيدٌ بما موا يم الْحسابٍ)! برهان اين آيه ١8‏ اين است كه اينها جون معاد را فراموش كردند؛ لذا بيراهه 
رفتند. معاد اهمئتش به اين است كه با سرنوشت ابدى ما كار دارد. ماييم و ابديّت ماء حساب يكك ميليارد سال و هزار ميليارد 
سال و اينها كه نيست؛ ما بايد بفهميم جه مى كنيم, و جه بايد كنيم. سخن از يكصد سال و يكك هزار سال و يكك ميليارد سال 
نيستء براى اينكه در ابد راحت باشيمء بايد فكر ابدى داشته باشيم. اين است كه بعد از مسئله توحيد, مهم ترين مطلبى كه 
براى ما مطرح است همان مسئله معاد است. در اين سوره مباركه «يس» تا حدودى اين مسئله بيان شده است. 


ص: 7/7 
-١‏ تفسيرالرازى مفاتيح الغيب اوالتفسيرالكبير» الرازى»فخرالدين» جه ص ”777. 


"- تفسيرالرازى مفاتيح الغيب اوالتفسيرالكبير» الرازى»فخرالدين» جه ص 777. 


بوك يس /سوره 02 ايه .١‏ 


معرفت شناسى تجربى يايه استبعاد منكران معاد و ياسخ قرآن به آن 


مطلب بعدى آن است كه اينها هيج كدامشان دليلى بر استحاله اقامه نكردند تمام آن استبعاد است قرآن كريم هم براهين 
فراوانى براى حل اين استبعادشان اقامه مى كند؛ استبعاد اينها اء بخ ات كه.فى كويين خطوو من شوذ كه دوباره ثرفه زنده شود 
و جطور مى شود ما كه در زمين كم شديم جمع شويم؟ (أ إذا كنا ف الْْض أ إن فى حَذْت تجديدٍ) (01 [8] يا در سوره 
مياركة (سيأ) كذشت كه انها مى كويئل: نانرق كل عر )ك1 4] ما وقتى «تمزيق») شديم, تكه تكه شديم, ياره ياره 
اروم كرس ترداوويا وج تون الب قرم وار عل ذلك تلام الهو قرا إلى قرع لم ترجه رار اير فا يكار 
هيج جيز كم نمى شود؛ حقيقت شما كه جان شماست اصلا زمينى نيست» اين در دست فرشته هاست (قمل ‏ بتوَقاكمْ مَلَك 
مؤت الّدى وُكلَ بكم) 0 [ ]٠‏ تكوييد (أ إذا ضَ نا فى الْأَدْض أ إِنَالَفى حَلْقٍ جديدٍ) ذرّات بدن شما هم در عالّم هست و 
ذات اقدس الهى (بكلّ شَئْ ءِ عَلِيمٌ) ]١١[5(‏ است. برهانى هم كه در اين جا اقامه مى كنند مى فرمايند شما هنوز درخت هاى 
آنشين را نديديد درختى ما داريم كه آب آن آتش است, كود آن آتش است, خااكك آن آتش است, هواى آن آتش است؛ 
اين درخت هايى كه شما در باغ مى رويانيد بالأخره آبى, خاكى, نورى» كودى دارد همه اينها مشخص است اما درختى كه 
از جهنم رشد مى كند (طَََِة تَحرْج فى أَضْلٍ الْجبحيم) همين است. تعتجب نكنيد كه ما درختى داريم كه با آنش تغذيه مى 
شود نمونه اش همين (مِنّ الشّجرِ الْأَحْضَرِ )هيت كه كرض هق أو اناراهى نينبو كله [شبر ررس كدر ين ال 
آيات هست - ازقوم) يعنى درخت جهنم - آن شجرى كه (تَخْرْجٌ فى أَضْلٍ الْججحيم) (ه) [ [؟1] تمام موادٌ آن آتش است؛ شما 
هنوز درخت آتشين نديديد» نمونه آن را ما در دنيا به شما نشان مى دهيم؛ غرض اين است كه شما استبعاد نكنيد. 


ص: 07 


.٠١ سجده/سوره2337 آيه‎ -١ 
سبا/سوروع”7 آيهلا.‎ -”١ 
.١١هيآ سجده/سوره737‎ -'" 
بقره/سوره 7 آيه19.‎ - 


0 صافات /سوره/” ابدع2. 


كسى كه كرفتار حسٌ تجربى و معرفت شناسى تجربى استء بايد دو نكته را خوب از نظر معرفت شناسى بداند: يكى اينكه 
معرفت شناسى تجربى بدون تجريدى هيج يايه علمى ندارد كه نمونه آن قبلا كذشتء الآن مهم ترين بحث هاى تجربى ما 
همين كشاورزىء دامدارى» يزشكى و داميزشكى هست واينها كه علوم تجربى هستند. يكك يزشك ماهر در مدت عمر خود 
سكن امك هيل مان هرا دان كد هران مناي ا هه كد اشن ابد كد هد اسان وا فوالى كتير وويها عتالعه كرده 
استء اين از كجا فتوا مى دهد كه اين قرص براى فلان درمان كافى استء جه در شرق عالّم جه در غرب عالم؟ در آن جا ها 
كه تجربه نكرده استء همين مواردى كه او آزمود اين صد هزار مورد است و مانند آنء اما اينكه بكويد بشرهايى كه بعدها 
مى آيند هم مى توانند ازاين استفاده كنند و بشرهايى كه در اقطار ديكر و قاره هاى ديكر هستند مى توانند از آن استفاده 
كنند» اين فتوا را مى دهد و برابر اين فتوا دارو صادر مى شود. حكم عقل است نه حس, عقل او مى كويد اككر درمان اين دارو 
اتفاقى بود» ربط ضرورى بين اين موضوع و محمول نبود. ربط ضرورى بين اين جوهر و وصف نبود و ربط ضرورى بين اين 
جوهر وعرض نبود «لو لم يكن هناكك ضرروه لما كان دائمياً أو أكثريا» اين اكر اتفاقى بود ربط ضرورى نبود يكك مورد, ده 
مورد, صد مورد نه هزار مورد, نه ده هزار مورد «لكنّ التالى باطل فالمقدم مثله»» جون ما مى بينيم صدها مورد يا هزار مورد 
اين وصف براى اين موصوف هست كشف مى كنيم كه رابطه اينها ضرورى استء اين يكك قياس تجريدى و عقلى است و 
درست هم هست. طبيب به استناد اين برهان تجريدى به آن تجربه حدّرى خودش آبرو مى دهد و آن را حبجت مى كند وفتوا 
مى دهد كه اين دارو براى شرق وغرب و همه قارّه ها كافى است و فتواى حقّى هم است؛ در كشاورزى, دامدارى و 
داميزشكى اين طور است, صنايع و حِرّف مادى همه اين طور هستند. بدون تجريد» علمى مستقر نخواهد شدء, حالا اكر كسى 
استبعاد كثد؟ استبعاد غير اذ استحاله است» استحالة؛ يعت بابد برها اقامه كند كداايخ محال امنثك» دن قرآث فرمود خود آنها مى 
كويند: (وَ ما نَحْنٌ بِمُسْتَتقِنينَ) (1) [1]بعد مى كويد ما جز كمان جيز ديكر نداريم» مى كويند جطور مى شود كه دوباره 


زنده شود؟ همه آن در حدٌ استبعاد استء استبعاد به درد بحث هاى عرفى مى خورد نه بحث هاى عقلى. 


ص: 1,64 


لواف ووو ا 


سرٌ طرح خلقت اوليه انسان در ياسخ به منكران معاد 


سرٌ اينكه قرآن - جه در سوره «نحل» و جه در سوره «يس» - مى فرمايد ما انسان را از نطفه قرار داديم (فإذا هُوَ خَصِيمٌ) )١(‏ 
181 ]لزاني الفكه يعارم اميد ره كدان كرود حي لخصوط قنذا رده قله كنها دو سووة عبار كد ونين كناميح. تيفك امك هر 
اوايل سوره «نحل» هم آن جا هم دارد ما او را از نطفه خلق كرديم او الآن براى ما اظهار خصومت مى كند؛ آيه جهار سوره 
جار كه ابن لست (2ق أل ساتيية لسر ]دمن لصح حبر ) كاف عن (رطاية انها در بلي جع اكلا اال جو 
(أَلَدُ الْخصَام) (7) [10]هستند زو نْذِرَ به قَؤما َدَّا) " زم ١]كه‏ اين ادا جمع «ألد است اينها خيلى «لدود) و«عنود) هستند. 
وا تددن اراك كدي الب عقاف وتان وا قر مض" كرون و شيا لاجو وض العتز فين من افيف كدان و 
مُرده وا شما زنده كنيد؟ بنابراين اينها استبعاد دارند نه استحاله, قرآن كريم همه اين موارد استبعادشان را حل مى كند كه 


كاهى مى كويد صغرا ممنوع است و كاهى مى كويد كبرا اشكال دارد. 
ياسخ قرآن به شبهه كم شدن انسان در زمين 


آن جا كه در سوره «سجده؛ ككفتند: (أ إذا ضَّكلنا فى الْأَرْض) ما كه مُردِيم در زمين كم مى شويمء جواب اين است كه صغرا 
ستو اث وما كبرقس نويف (كل كرا كف فلكم العؤث اللى و كل رك )ل عام سترقه عادر سق ارمع يهاي انث 
عامون قنقن أوزات هستند» شما متوفًا هستيدء وفات مى كنيد و فوتى نداريد؛ اكر بدنتان را مى كويبد همان طورى كه در 
تيا عرتب بدثنان در تغيبر و عذل ات در انحا عم در تغيين و ذل الست الآن اكر كسى شلا بيدت سال قبل شرق كند و 
براى محكمه ثابت شود كه اين سارق استء شهود شهادت دادند, محكمه حكم به قطع «يد) او كندمْ ولى اين شخص فرار كند 
و بعد از بيست سال دستكير شود درطي اين بيست سالى كه فرارى بود تصادف ها شده, دست او شكسته» دستش قطع شده 
دست ديكر بيوند زدند, كليه هايش عوض شله, قلبش عوض شله, بسيارى از اعضا و جوارحش عوض شله بعد از بيست 
سال دستكير شدهء حالا او را به محكمه شرع آوردندء آيا دستش را قطع مى كنند يا نمى كنند؟ يقيناً بايد قطع كنندء براى 
اينكه اين دست همان دست است و او نمى تواند بككويد من دستم در تصادفى قطع شده دست ديكرى را بيوند زدند» هر دستى 
را كه نفس ببذيرد دست اوست يس بدن انسان يا سريعاً عوض مى شود يا به تدريج در طىّ هشتء ده سال بالأخره همه ذرّات 


عوض مى شوند. 
ص: 28 
١‏ - نحل /سوره218 أبدع. 


7- بقره/سوره 37 آيه©١5.‏ 


بوك مريم /سوره219 آبهلاة. 


تبيين تفاوت تبديل آسمان و زمين با انقلاب انسان به سوى خدا 


در جريان (إِلَيهِ تَقلَبُونَ) )١(‏ [17 ]اين انقلااب آسمان و زمين «الى الله نيستء اين انقلا.ب انسان «الى الله استء بنابراين آن 
كارهي (يزة دن لاحن بر الَرْض ) (5) [18]ندارد. للد اسدرل امات ووس عون 5 لمكو مشاه اتنلقي: قداث الى 
لش جز ديكر سنت جه اننكه (1لا إِلَى اللّهِ تَصديرٌ الوم (1]صيرورت همه اشيا به طرف خداست. اما اين طور نيست كه 
همه شان به صادر اول و «لقاء الله) برسند؛ همان طورى كه همه اشيا «من الله هستندء اما با حفظ ترتيب» اين طور نيست كه همه 
ضاةز اول باشتله آن كه ادر اول اسث ووح مظهر ويغمير(عليه وغلى آله الاق الفحنه والفناء) الث كه« فرهوة: « ول بها تلق 
الله ثُورٌ تيكك» (0[)6؟] بعد ارواح اثمه, اوليا, فرشتكان و مانند آن تا برسد به «سماوات» و «أرض» كه همه «ين الله هستندء اما 
طاعفظل ترس غم الى شو حستهه انا با سقط ازتيب و أرق طوو فيلك هله | ل للد تمعيية 0و3 )4 وى عنم تنه القاء ال 
برسندء جه اينكه همه از خحدا بودند هيج كدام صادر اول نبود - مككر آن ارواح خاصّه - اما (إلَيهِ تفلَبونَ) به انسان ها خطاب 


دارد. 

مهم بودن بحث از لحظه تبديل زمين در آستانه بريايى قيامت 
ص: اا 

.؟١هبآ‎ 019 عنكبوت /سوره‎ -١ 

"- ابراهيم/سوره؟١‏ ابدمع. 


بوك شورى /سوره 2537 آبه7م. 
*- مقامات حضرت فاطمه عليهاالسلام در كتاب و سنته باشد خالى نماند» الشيخ محمدالسند» ج١2‏ ص 01. 


مطلب مهم آن است كه در اين لحظه تغيير قرآن دارد آسمان و زمين دكركون مى شود؛ اما به جه جيزى تبديل مى شوند را 
ندارد (يَدَءَ مدل الأخض غَف الأذضن' 3 التنماواك )؛ يح اسماواث» به («سماوات» ديكر تبديل مى شوند, زمين به زمين ديكر 
تبديل مى شود. آن جيزى كه فعلا ‏ محل ابتلاست راجع به زمين است كه ما با زمين كار داريم» از زمين هستيم و به زمين مى 
رويم. برابر سوره «طه) كه (مِنْهَا حَلعَنَاكم وَ فيا نعِيدٌكم وَ مِنْهَا نخر كم تَارَهَ أخررى) )١(‏ [١17]حالا‏ اينكه زمين به جه جيزى 
تبديل مى شود. در جند طايفه از روايات بود؛ جهار طايفه روايات بود: يكى اينكه سؤال كردند كه در اين دالان انتقالى كه 
زمين تبديل مى شود به زمين ديكر انسان ها كجا هستند؟ دو طايفه روايات در اين زمينه آمده بود: يككى اينكه اينها «فى الظله» 
هستند در اظل) الهى هستند كه بعضى از نسخه ها «فى الظلقة 885 ابت كع ظافراً آن جا «ظل؛ است نه «ظلمهاو در «ظلّه) 
هستند, در سايه هستند و يكك طايفه هم دارد كه اينها «أَضَيَافٌ الله» () هستند و به مهمانى الهى مى روند كه اينها همه توجيه 
مى خواهد. درباره اينكه حالا زمين تبديل مى شود, به جه جيزى تبديل مى شود؟ آن هم دو طايفه از روايات بود كه ممكن 
است روايات فراوان ديكرى هم باشد: يكك طايفه مى كويد زمين تبديل مى شود حير نَقَيَهَا (؟) به كره نان تبديل مى شود تا 
اهل محشر از آن استفاده كنند و بخورند, يكك طايفه هم مى كويد تبديل مى شود اتدَّلَ الْأْرْض بأذض أخرى لغ يُكتدت 
عَلَيَهَا الذنُوت» (8) به زميتى كه روى آن كناد نشده است. در هر مقطع اين بدن انسان همراه با زمين مى خواهد محشور شود؟ 
اين زمين دارد تبديل مى شود به زمينى كه كناه نشده» يس اين بدن هم تبديل مى شود به بدنى كه كناه نكرده» آيا جنين 
است؟ اين بدن تبديل مى شود به نان آياء جنين است؟ يا در اين سه مقطع تبديل, انسان ها در «أَضيَافٌ الله و مهمان الهى 
هستندء بالأخره جا مى خواهند يا نه؟ سخن از ارواح محض كه نيست تا ما بكوييم اينها ١فى‏ لقاء الثده سعد وحيزء «أضعاف 
الله هستند. خود اين بدن كجاست؟ البته بايد ياسخ اينها را بحث بيشترى كرد كه هم از آيات و هم از روايات استخراج كردء 
اما آنكه فعللا محل بحث است اين است كه منكران هيج دليلى بر نفى معاد ندارند» فقط استبعاد مى كنند كه قرآن همه اينها را 


١" ص:‎ 


-١‏ طه/سوره 07١‏ آيه00. 

؟- علل الشرايع» الشيخ الصدوقء ج١2‏ ص 38. 

*- الاصول من الكافىءالشيخ الكلينى» ج2. ص 188 ط اسلامى. 
ه- تفسيرالعياشى» محمدبن مسعو دالعياشى» اج ص 772. 


يرسش: جه اشكالى دارد كه انسان در درون زمين باشد و زمين تبديل بشود؟ فعل خدا همان اراده خداست اراده خدا لحظه اى 


است و تدريجى كه نيست. 


ياسخ: بله» همان لحظه اى كه زمين را عوض مى كند آيا در همان لحظه انسان عوض مى شود؟ يس همراه زمين عوض مى 
شود فرمود: (ضنها ترفك ) اكزدلان داتسيائنم كه ركو اينهااتعاى فلت هتعدو يز نفى' هد ركف تعر اندت: أنما 
وقتى دليل نداريم برابر سوره «طه) فرمود: (مِنْهَا خَلقْاكعْ وَ فيا تُعِيدكُع و مها نُخْر كم ثَارَهَ أخْرَى) ما براى مرحله سوم شما را 
از زمين بيرون مى آوريمء از كدام زمين؟ زمينى كه تغيير كرده يا زمينى كه تغيير نكرده يا در حال تغيير است؛ هر سه, حكم 
امت حو ها نو ا ركني هارا و ٠‏ كل قات اردان سرمي ددر مدال تيد أمرع كو ارنها كسان كشاست: قط نف ال كه 
مى كويند اينها در «ظلال» و سايه حق هستند يا جزء مهمانان الهى هستند اينها نسبت به ارواح قابل توجيه استء اما نسبت به 


ابدان قابل توجيه نيست. 
شبهه «آكل» و «مأكول» بى ارزش ترين شبهه در بحث معاد 


به هر تقدير يكى از شبهات رايج همين شبهه «آكل» و «مأكول» است كه اكر مؤمنى كوشت كافر را بخورد و «بالعكس» آيا در 
هر دو زنده مى شود و آيا اين شخصء معاقب است يا غير معاقبت است؟ اين شبهه «آكل» و «مأكول» از ابتدايى ترين شبهات 
مسثله معاد است» حون هركز انسان, انسان نمى خورد؛ انسان, حيوان نمى خورد؛ انسان نبات نمى خورد؛ انسان جماد مى 
خورد. شما از همان سبزى و كاهو شروع كنيد تا برسد به كوشتء اين سبزى, اين كاهو مادامى كه روى شاخه ايستاده است 
نامى و نبات استء اما وقتى اين را قطع كردند جماد است و اين ديككر نبات نيست. انسان» نامى و نبات نمى خورد» وقتى 
كوسفند زنده است حيوان استء اما وقتى ذبح شده ديكر حيوان نيستء جماد است و اكر انسانى كوشت انسان ديكر را بخورد 
تا آن در بدن او هست اين بدن انسان استء اما وقتى جدا شد جماد است؛ اين شبهه, ابتدايى ترين شبهه است كه هيج حكيمى 
به آن بها نمى دهدء اينكه حكيم سبزوارى دارد: 


ص: 1,1 


١و‏ شبهَة الآكل وََ الْمأكولٍ 2 يَدْفْعَها مَنْ كان مِنْ فحول) 


سرّش همين است اين بى ارزش ترين شبهه است؛ يعنى عامى ترين شبهه است. عمده آن است كه خود انسان حيات خود را در 
دنيا بررسى كندء هر جه عضو اين بدن شد و فصل مقَوّم انسان آن را قبول كرد اين بدن اوست؛ همين مثال هاى عادى نشان 
مى دهدء جه تدريجى و جه دفعى آنء آنها كه مركك مغزى شدند اعضايشان را به بدن ديكران متّصل مى كنند وقتى جسبيده 
و متّصل شده واقعاً بدن اوستء جه اينكه ما در هر جند سالى تمام ذرّات بدن ما عوض مى شود و هويّت ما محفوظ است؛ 


تبيين استبعاد منكران معاد و تهمت وافتراء ييامد آن 


بنابراين اكر در سوره «سبأ» آمده است كه (إذا مُرُقتُمْ كل مُمَزَّقِ إِنَكمْ فى حَلْقٍ جَديدٍِ) )١(‏ اين در حدّ استبعاد است. در آن 


592 


يه اى كه دارد (وَ ما نَحْنٌ بِمَسْتَتِقَنِينَ )؛ يعنى ما يقين به معاد نداريم ممكن است مظنّه باشدء. جه اينكه يقين به نفى هم ندارد؛ 
مى ماند در حدّ استبعاد, در حدّ استبعاد كه شد ذات اقدس الهى جندين برهان اقامه مى كند كه خدا شما را هيج نبوديد آفريد 
والآن كه هستيد, مهم تراز شما را خلق كرد و اداره مى كند در حالى كه شما كه ضعيف تر از آن هستيدء بنابراين هيج راهى 
براى آن توهّم نداريد واككر در برابر حكم صريح خدا كه فرمود معاد حق است بايستيد مى شويد (حَصيمٌ مُبِينٌ). اين (حَصيمٌ 
مُبِينٌ ) را در آيه جهار سوره «نحل» و در آيه محل بحث هم فرمود. اينكه در سوره مباركه «سبأ» آيه هفت به اين صورت آمده 
(وَ قال الذينَ كفْرُوا هل نَذُلكم عَلى رَجُل يُتَبْتَكمْ إذا مُرَقْتَمْ كل مُمَرّقٍ إِنّكمْ لفى خَلقٍ جَديدٍ)؛ كفار به يكديكر كه مى رسيدند 
ين كقة كبر ديد واكنيديد؟ كسى بيدا شد كد عى كرية .وق شما فكةه تكدو ذؤم :3 5ه ديك ذويارة بوم خيز يدا اين 
يكك حرف تازه است كه او يا - معاذ الله - به خداى سبحان افترا بسته يا - معاذ الله - جنون دارد.ء اينها استبعادهايى است كه در 


اثر اين استبعادها تهمت افترا و جنون و امثال ذلكك را نسبت به وجود مباركك بيغمبر روا داشتند. 
ص: 07 


000000 نا 


ياسخ قرآن به استبعاد منكران و نفى زمينه هر كونه انكار معاد 


تعبيرات قرآن كريم هم در موارد فراوانى اين است كه اينها به هيج وجه راهى براى انكار ندارند» براى اينكه مهم تر از آن را 
انجام فاته :دن سوارة نار كه :رآسر انه قرموه ابنها مقدارئ كه بدتهوكن يايند سر افكدده آثذة كيت خدَئوا لكت الأثال تخلرا كلذ 
سِتَطيعُونَ سبلا 0 وَ قالُوا أ إذا كنا عظاماً وَ رُفاتاً أ إًِا لَمَتِعُونُونَ حَلْقَاً جديداً) )١(‏ ما الكر استخوان يودرشده بشويم دوباره برمى 
كرديم؟! باسخش اين است كه (قَلْ كوبُوا حِجارَة أؤ حديداً 0 أوْ خَلْقاً مِمًا يِكبرٌ فى ص دُورِكم فََديَقُولُونَ مَنْ يُعيدٌنا قل الّذى 


فَطْرَكم أُوَّلَ مَرّه) (؟) شما «لا شىء» بوديد و شما را «شىء» كردء حالا كه يراكنده هستيد جانتان كه اصللا از بين نمى رود. 
تبيين هجرت بودن مركك و يرسش و ياسخ مؤمنان در برزخ 


مركك هم بارها ملا-حظه فرموديد كه به معناى تخلل عدم, بين متحرّكك و مقصد نيست؛ انسانى كه «كادح؛ است (إلى رَبك 
كدعا فقلذفي] 3ه رافيات" كد جدء (ألة لق الله تصية الأموو)أسرعة اين مركك كودال عدم نيست كه انسان در كودال عدم 
فرو برود بعد دوباره زنده شود اصلا مركى در كار نيست؛ مركك هجرت استء جون هجرت دو جهره دارد: يكى نسبت به 
«منقول عنه) و يكى نسبت به «منقول اليه» است؛ نسبت به «منقول عنه) كه فراغ است ما از آن به مركك ياد مى كنيم, اما اينها كه 
بعد وارد برزخ مى شوند يكك ميلاد جديد است. در روايات برزخ ملاحظه فرموديد وقتى كسى مُردء در آن هول مركك, حادثه 
مرككء تامّه مركك و دشوارى مركك مثل اينكه انسان نفس نفس زنان از يكك كار سختى به در آمده كه اكر نزد دوستانش برود 
آنها مى كويند كمى آرام باشيد وفعلا با او حرف نزنيد تا آرام شود» وقتى يكك مقدار آرام شد آنها از دوستانشان سؤال مى 
كنند كتاقلان شخص حطور شد؟ قلآن شخصض حطو و شد؟ اكر ركويك كه ابنها ؤثده عسشد آنها ممكة افنت دعاق غير كتندة 
اكر بككويد قبل از من مُرده اند اين مؤمنين مى كويند «هَوَى)؛ (5) يعنى ديككر جايش بد بود اين جا نياوردند اين وارد كودال 
جهنم شد كه قبر احَُفْرَة مِنْ حَفَر النرَانِاه (8) اين «قَدُ هَوَى هَوَى)؛ يعنى «س قّط)؛ اين برزخى ها كه مؤمن هستند از اين مؤمن 
تازه وارد شده بعد از اينكه نَفُسى آرام كرفت و مقدارى كذشت و حال او به جا آمد از او سؤال مى كنند دوستان ما در جه 
عاق سيان | #ر رك ببولده عرسي عاك سق أزنها عطاى ير متي كل كرود اترولفه اها فى كوج لذ قو رق 
سقوط كرده؛ يعنى رفته در كودال جهنم جون اكر مؤمن بود نزد ما مى آوردند؛ اين صحنه ها هستء اما هيج كس نابود نمى 


سو د. 


ص: 71 


-١‏ اسراء /سوره/!١1.‏ آيه8ع؟. 

-١‏ اسراء/سوره١»‏ آيه20. 

7- انشقاق /سوره 7ل آيدء. 

؟- بحارالانوار» العلامه المجلسى ج2: ص 1299. 

ه- تفسيرالقمى» على بن ابراهيم القمى» ج 7 ص 95. 


بس مركك به معناى تخلمل عدم كه اين موجود متحرّكك (كَادِحٌ إِلَى رَبَكك) (1) [6"] است اين وسط ها در اين كودال برود 
نابود شود» بعد دوباره سر در بياورد و موجود بشود نيست؛ اين مرتب در حال حركت استء؛ جون هجرت دو سوى دارد كه 
بك سوى افسيية:به امتقو ل خنها السكابو ركه سوى انميت يه «متقول إليده مااجترق معلا به قراغ مى وب آن هت نشول عن 
كه به حساب تركك است آن را عدمى تلقَى مى كنيم؛ خيال مى كنيم كه مركك امر عدمى است در حالى كه هجرت و از جايى 


حا زفلق كوو اقماناف نوزاق حبست كدولما اتنلون مخ كان إلى كان :01 


بنابراين در آن جا فرمود: (مَنْ يُعيدّنا قل الذى فَطَرَكمْ أُوَّلَ مَرٌهِ)؛ آنها هيج برهانى بر استحاله ندارند» فقط در حدٌ استبعاد است 
و خود آنها هم اعتراف دارند كه ما دليلى بر نفى معاد نداريم» براى ما مستبعد است؛ نه مى توانيم يقين داشته باشيم كه معاد 


هست (وَ ما نحن بِمُسْتَئِقِنينَ) و نه مى توانيم نفى بكنيمء براى اينكه براى ما در حدّ استبعاد است كه قرآن كريم به هر دو بخش 


آن ياسخ داد. 
دراوردن آتش از درخت سبز دال بر قدرت خدا در احياى مرد كان 


برسشس: دن آخر سووه:(ايس) بحث درباوه اثياث معاد اشعة اها بحث دن اين است كه خداوتد حكوته بادرحت فى شواهل 


آوريمء به قدرت ما شكك دارى؟! درباره ذرّات يراكنده عالّم بخواهيد بكوييد كه خدا (بكل شَىءٍ عَلِيمٌ) است؛ درباره قدرت 
خدا, خدا دو قدرت به شما نشان مى دهد: يكى از جايى كه قطرات آب از آن مى حكد و درختى تازه كه شما شاخه آن را 
قطع كرديد هنوز تّر است اين «مَرخ) رااكرروى (اغفار) (9) بماليد اتش درن آيد اين بكك ثموتة و ثموته ديكر ايركه خدابيى 
كه آسمان و زمين زا با اين عظمت لق كرد ثمى توانك شما را دذوباره بركرداند؟! اين ذو ثمونه؛ ايتها برهان استث بر قدرث 


خدا و آن (بكل شَئْ ءِ عَليم) برهان است بر علم ذات اقدس الهى. 
ص: "ولا 
أت اتققاق سورك ايد 


؟- بحارالانوار» العلامه المجلسى. ج(م ص 8/. 
اك بحارالانوار» العلامه المجلسى. جح ا" ص خخ 


وسش قدرت خخدارا فى ترانسك باس دركن فاق كتده ند اتكديا درغت بان كند. 


بابخ فرق ننى كيدا ايبكداز اول نيوو لان ١‏ يات اراوان آورده و فرمود اين «انعام» را ما خلق كرديم, «شمس» را ما خلق 
كرديم, (لِمُسْتَمرٌ لها) )١(‏ (كلّ فى فلك ب: َسْبحُونَ) (1) اين براهين نظم را خلق كرديم» يكى يس از ديكرى ذكر كرده (َوَلَع 
يوذ آنا كلت ليع يها عملت انيتا الناما) (8 دامدارى راو كشاورزى راو سيهرى راو نجومى راو همه را كفته؛ اما اين جا يكك 
جيز نقدى نشان مى دهد كه اكر شما ديديد ما از كنار جوب تّرى كه قطرات آب از آن مى جكد آتش در مى آوريم واكر 
ملاحظه مى كنيد خدايى كه «سماوات» و «أرض» را با اينكه ( كبر مِنْ حَلقٍ النّاس) () ما آفريديم در قدرت ما جه ترديدى 
داريد؟! مى ماند آن ذرّات شما براكنده است كه آن هم خدا (بكل شَئْ عَليمٌ) است؛ لذا فرمود: (الّدى جَعَلَ لكمْ من الجر 
الأَخْضَرِ ناراً ّإذا أَنْتُمْ مِْهُ تُوقِدُونَ) اين يك دليله (أ و لب الى حَلَقَ السّماوات وَ الْأَدْضٌ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يَحْلقَ مِثلهُمْ بلى وَ هُوَ 
كن للد )رسو ليل ور عانم رردة جاع أنه مطان افر انا كك رخاف الاين ذأ اياي ان 


يرسش: اككر بحث خلقت مثل ما مطرح باشدء اصللا از قديم شبهه «آكل» و «مأكولى» وجود نداشته؟ 
ياسخ: آنها خيال مى كردند انسان, انسان را مى خورد. 


ص: إرذةك 


-١‏ يس /سوره 02 آبدر؟. 
7- يس /سوره 02 ايه 6 
بوك يس /سوره 032 أيه ./١‏ 


- غاف ر/سوره ٠*؛‏ آيه/اه. 


يرسش: اصلا اكّر قرار باشد خلقت مثل در قيامت باشد؟ 


ياسخ: بدن مِثل است و بايد مِثل آن باشدء اين مثل كدام است؟ شبهه اين است كه اين يكك مقدار كوشت در بدن كافر 
محشور مى شود يا بدن مؤمن؟ اككر كافرى بدن مؤمن را خورد, يكك, مؤمنى بدن كافر را خورد, دوم اين اشكال دوجانبه 
همجنان هست. 


يرسش: اين بدن كه نمى خواهد ب ركردد»ء مثل اين مى خواهد ب ركردد؟ 


ياسخ: بله, آنكه مثل اين مى خواهد بركردد بايد مثل اين باشد؛ مثل مؤمن بايد مؤمن باشد و مثل كافر بايد كافر باشد؛ مثل 
مؤمن كه كافر نيست, مثل كافر كه مؤمن نيست؛ اكر مثل است مثل مؤمن, مؤمن است و مثل كافر, كافر است. اين به كدام 
مذ رس كردد» ايع اث كه آنها كنسد» يذفكها عن كان يق فحول» اسلاابن شنهه على فسك» حون ااذه الساث تم 
خورد؛ جه اينكه انسان, حيوان نمى خورد؛ جه اينكه انسان, نبات نمى خورد؛ انسان جماد مى خورد. اين كوشت وقتى از بدن 


كد وترو جاه نه مومة اسك وقد كاف تارز ار كنس الا ان كدي غلم تنس 
اوَ شَُِهُ الآكل وَ الْمأكولٍ ا يَذْفُعَها مَنْ كان مِنْ فحول) 

كه اين بيان مرحوم حكيم سبزوارى(رضوان الله عليه) است. 

ناتمامى تصور سختى و آسانى كارها نزد خدا وعلت آن 


بنابراين مى فرمايد ما برسيم به آن نقطه اصلى و نقطه اصلى همان است كه در سوره مباركه «روم» بيان فرمود؛ در سوره مباركه 
«روم) فرمود خلقت مجدّد آسان تراز خلقت اوَلى استء بعد فوراً استدراكك كرد و فرمود: (وَ لله الْمَمَلُ الْأَغلى) )١(‏ ما اكر 
كني (و مو أخؤة عليد) الها براى ابنكه حي از اقرادة آن تحليل نهايى واندارقةويه آذ متاسيت ما كف كه اعاده آساة تر 
ال ايخداست و كله (3 اله العكل الأغلى )اسك تى كوه فورض براق كمدا آنا بعمزى افع باقسن؟ انان و ساق ريراك 
كسى است كه فاعل «بالح ركه) است»ء اما اكر فاعل «بالا-راده» باشد آسان و آسان تر فرض ندارد. در برابر قدرت نامتناهى 
جيزى سخت نيست, يكك و جيزى آسان و آسان تر نيست, دومٌ در سوره مباركه «نور» و«كهف» وامثال ذلك اين دو مثال 
ذكر شد كه خداى سبحان مى فرمايد اين دو كار را ما براى شما ذكر مى كنيم: يكى مشكل ترين كار است كه از آن مشكل 
تر در جهان فرض ندارد و يكى هم آسان ترين كار است كه از آن آسان تر ديككر فرض ندارد؛ آن مشكل ترين كارى كه از 
آن مشكل ترفرض ندارد آن جهان لرزه استء ما مى خواهيم كل عالم را بلرزانيم دكركون كنيم طرح نو دراندازيم و دوباره 
دستور ساخت و ساز دهيم؛ از اين كار دشوارتر ديكر فرض ندارد كه كلّ جهان را بخواهيم د كركون كنيم و كارى كه از آن 
آسان تر فرض ندارد اين است كه بخواهيم سايه را جمع كنيم هر حشره اى يا مورى كه دارد حركت مى كند يكك سايه يكك 
دهم ميليمترى را به همراه دارد؛ اين مرتب كه حركت مى كند سايه هاى خودش را به همراه مى برد, سايه را آن شاخص جابه 
جاه كن اوتا كبحر كشروى “كسد ساكو جة اظيا فر و 5ه براك او حبق المقة وراى لو سحت اميق هد كار أن 


من حساب نمى شود يس قبض سايه ساده ترين كار است, به هم زدن عالّم و بازسازى دوباره جهان, سنكين ترين كار است 
كه هر دو را خدا مى فرمايد براى من آسان است. درباره حشر اكبر» وقتى كل اين آسمان و زمين و نظام سيهرى را با (رَلَرَلَه 
الشّاعَهِ) () و جهان لرزه عوض كرد فرمود: (ذلكك حَشُوٌ عَلَينا يَسيرٌ) (؟) - حشر أكبر نه تغيبر زمين - و در جريان سايه هم 
رز (َلَهْ بَوَ إلى رَبك كَيٌْ عرد الظَلَّ) (ه) و (نُمَ قبضْناٌ إلَينا قيضاً يسيراً) (2) اين شاخص كه سايه دارد» ما سايه شاخص 
را جمع مى كنيم كه اين كار براى ما آسان است -اكر (يَسيرٌ) در اين جا به معنى آسان باشد نه به معنى تدريج - هر دو 
يكسان آسان استء نه اينكه قبض سايه براى او آسان باشد و به هم زدن عالم سخت ترء جون او با اراده كار مى كند. اين 
كفن إأباقى أي كه ركنا أغئة رذ اراك قينا اتوك 2 127 فيكو ) كر مر سرس دوساو اتاساس يرق كف وزيا أراده كار 
مى كردء طبق بيان حضرت امير كه فرمود: افَاعِلَّ لا بالْرَكةٌ), (9) دوم فاعل «بالاراده» صرف اراده و انديشه] او كار انجام مى 


شودء اين ديكر دشوارى ندارد؛ جه بخواهد عالّم را بازسازى كند و جه بخواهد سايه را برجيند» هر دو «على الله يسير) است. 


ص: عو“7" 


-١‏ نحل /سوره2 21 آيه:8,. 
-١‏ روم/سوره 00 آيه17؟. 
و حج /سوره 15 آيه١.‏ 
*- ق /سوره 2١‏ آيه*؟. 
ه- فرقان/سوره0؟, آيهه؟. 
#- فرقان/سورهة؟, آيهغع. 


./* شرح نهج البلاغه. ابن ابى الحديد. ج١201 ص‎ -١/ 


دو ايه دال بر قلب قرآن بودن سوره (يس») نزد استاد علامه طباطبايى 


اكر سيدناالاستاد مرحوم علامه از استادشان مرحوم آقاى قاضى(رحمه الله عليه) نقل كردند كه قلب قرآن سوره «يس» است و 
#مناسيك: اجن وا | اكه اد الزسع يه كفن هن رسف ادكه زمره (نّما أَمرهُ إذا أَراد طَيئاً أَنْ يقولَ لَهُ كن فَيكُونٌ) بعد با فاء 
تفريع فرمود: (قَيمِبْحانَ الى ِدَدِهِ مَلَكُوتٌ كل شي ءِ) كه - ان شاءالله - بايد در بحث جلسه بعد روشن شود كه هر جيزى 
زمامى دارد, افسارى دارد. يكك ييشانى بندى دارد» اين بيشانى بند هر كسى ديدنى نيست»ء اين مُلكك نيستء اين ملكوت است 
واين ملكوت به دست خداست؛ نه خداى «تبارك)», خداى «سبوحا, كن كه وقار كك ابت (شائتكك الذ يَدِهِ الْمُنْك) (0)و 
اين جا كه «الملكوت» است (فَسْ بان ا يَدِهِ ملكرنة) اسعاى حسناى الهى حدٌ وسط برهان قتجاياى قرآنى هستئد: اكر در 
قرآن مطلبى را ذات اقدس الهى بيان كرد» كليد 1 ن مطلب اسمى از اسماى حسناى اوست كه با زكننده آن مطلب است؛ يكك 
جا جاى «سبّوح» است, يكك جا جاى «قدّوس» است, يكك جا جاى «تبارك» است همان قصّه اصمعى كه در ذيل آيه (وَ 
الصَارِقُ وَ السَارقَُ فَاقْطْعُوا أَرْدِيَهُما جزاء) (5) را كه شخص خواند آن شخص به اصمعى كفته دوباره وكران, كنك (غ* 
رَحَيمٌ )كفت اين اشتباه است بعد به يادش آمد كه در آخر دارد(عَزيرٌ حكيمٌ )كفت حالا درست است, كفت از كجا فهميدى؟ 
كفت من كه اهل قرآن و اينها نيستم؛ ولى قطع دست با مغفرت سازكار نيست با عزِّت و حكمت سازكار است. 0 هر اسمى 
از اسماى حسناى خدا كه در ذيل آيه قرار مى كيرد اين ضامن مضمون آن آيه استء اكر كسى بخواهد آن آيه را با برهان 
عقلى تبيين كند بايد آن اسم را خوب بررسى كند, آن اسم را حدّ وسط قرار دهد و اصغر و اكبر را به بركت آن اسم حسن 
حل كند؛ اسم «ستبوح)», كليددار ملكوت «كل شىء» است؛ اسم «تباركك», كليددار ملك «كلّ شىء) است؛ همه ما مُلكى داريم 
كه با خداى تباركك در كاريم و ملكوتى داريم كه با خداى سبوح در كاريم» اين مى شود قلب قرآ ن. 


ص: 7/44 


.١هيآ ملكك/سوره/!2)‎ -١ 


7- مائده /سوره 6 آبدر؟. 


تفسير آيات /ا/ا تا "1م سوره يس 97/١١/58‏ 


0 30010 ع1 0011ملا5 701 دع00 زع5نلاماط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات //ا نا 7/ سوره يس 


(أَوَلَمْ بر اسان أن حلفا من نطف إذا هو تحصيم مين 0/1 وَ ضَوَبَ لنا كلاو نيد َلقَُ قال مَنْ يخي الْعِظامَ وَ جى رَمِيمٌ 
00 قل تيا الذض اها أَوُلَ و هو يكل َل عَليمْ (04) اذى بعل كم مَِ الجر لط ناراً ذا نتم مه تُوقتدُونَ 
)0: “أو لس اد حَلقَ التسساوات وَ الَْْضٌ بقادِرٍ على أن يَخْلقَ مه بلى و ُو التاق الْعليم (01) إِنما أهرة ! إذا أراد سَيئاً أَنْ 
يَقُولَ لَهُ كن فَيَكونٌ (85) فَسبِحانٌ الى ببَدِه ملْكُوتٌ كل طن ء و إليه ؛ تُوَجَعُونَ (87)) 


مباحث معاد, علت قلب قرآن شدن «يس» نزد غرّالى 


بخش يايانى سوره مباركه «يس» به همان اوايل آن برمى كردد كه درباره احياى موتاست و عنصر محورى اين بخش هم مسثله 
معاد است همين را غرّالى دليل قرار داد كه سوره مباركه «يس» - كه از ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) نقل شده است - 
قلب قرآن است»ء )١(‏ زيرا بحث معاد را به صورت عميق و وسيع بيان كرده است. همين مطلب را جناب فخررازى بعد از نقل از 
غرّالى استحسان كرد و كفت اين وجه خوبى است كه به اين مناسبت سوره مباركه #يس») شده قلب قرآن. (5) اما مطلب دقيق 


تر همان است كه قبلا اشاره شده و بعد هم با كو مى شود. 

ص: 8لا 

.777” تفسيرالرازى المفاتيح الغيب اوالتفسيرالكبير» الرازى»فخرالدين» جه ص‎ -١ 

"- تفسيرالرازى المفاتيح الغيب اوالتفسيرالكبير الرازى»فخرالدين» جه ص 777. 

علت عدم عطف (قال) بر (ضَرَبَ لَنا) در آ؛ 

در جريان احياى «عظام) ازاين كلمه (مَنْ يُخَى الْعِظامَ) جند نكته استفاده مى شود. اين «قال» بدون واو ذكر شده است و عطفى 
بر آن فعل هاى قبلى نشده (وَ ضَرَبَ لَنا مَنَلا), يكك: (وَ نَسَِ) اين فعل بر آن فعل عطف شد, دوم «قال» ديكر عطف نشدء زيرا 


اين «قال» بيان همان (ضَرَبَ لَنا مَتَلا) است؛ لذا فعل دوم بر فعل اول عطف شد؛ ولى فعل سوم بدون عطف ذكر شده نفرمود و 


«و قال». زيرا اين «قال» بيان همان ضرب مثل اسيت: 
آسان نبودن اثبات حيات حيوانى بر استخوان با جمله (مَن يحي العظام) 


در ذيل اين كلمه (يُحَى الْعِظاءَ) آن مسئله فقهى مطرح شد كه آيا «عظاما, عَظما, اتتحكواق ركنا بده اليا ات انه 


است يا نه؟ اكر از اعيان نجسه باشند» صحبت در طهارت و نجاست است و اكر از اعيان محرّمه باشند» صحبت در اين است كه 


با آنها مى شود نماز خواند يا نه؟ جون دو مسئله است كه مستحضريد كامالاً از هم جدا هستند؛ يككى شىء حرام كوشت است 
مثل كربه و امثال اينها كه اجزاى اينها در بدن يا لباس نما زكزار نبايد باشد نجس نيستند؛ ولى حرام كوشت هستند و قسم ديكر 
اغا الجسم مسعده [ بعر كلو كلدو يريو قال الكه كدأدر انها شكق اذ تحاف اكه كذقهه إزازلا تضل :فى ير 
مالا يؤكل لحمه» (1) ككذشته از مانعئت در صلات» نجاست هم دارند. حيواناتى كه نجس هستند و از استخوان هاى آنها 
وسايل بهداشتى درست مى كنند آيا مى شود آن وسايل بهداشتى در بدن باشد و نماز بخوانند يا نه؟ جناب زمخشرى در 
كشاف (؟) اين را از ابوحنيفه و امثال ابوحنيفه نقل مى كنند كه اصحاب ابوحنيفه جون نظرشان اين است كه استخوان «مِما لا 
تحلّه الحياه» است مثل شاخ, ناخن و موست كه حيات كياهى دارند؛ ولى حيات حيوانى ندارند» جون ١‏ مِمَا لا تحله الحياه) 
هستند اكر دستى به آنها برسد نجس نيستء حالا مسئله اينكه نمى شود در بدن نمازكزار يا لباس نمازكزار باشد» براى اينكه 
جزء اجزاى حرام كوشت هستند مطلب ديكرى است و خودشان نمى يذيرند؛ ولى از نظر ما مستحضريد كه اين جزء متا تحله 
الحياه؛ است حيات كياهى كه دارد هيج, حيات حيوانى هم دارد» براى اينكه احساس دارد شاخ, احساس ندارد ناخن, احساس 
ندارد موه احساس ندارد؛ لذا اينها را كه قطع مى كنند درد ندارد؛ ولى استخوان درد مى كيرد احساس دارد حيات حيوانى 
ذارة: ايخ جمله اى كه سؤال شد (مَنْ بحي الْعِظامَ) آنها علو ابيفيد أبهة] زى امعقهاد كندل كد ابمعكران: وها عله الكادة انك از 
نظر بحث هاى روايى تام است؛ ولى از نظر بحث قرآنى اين آيه دلالت مى كند بر اينكه استخوان داراى حيات حيوانى است 
آسان نيست حيات كياهى هم داشته باشد همين طور است. اككر دوباره اين را به صورت اول در بياورند اول حيات كياهى 
داشت, حيات حيوانى نداشت مثل شاخ كَاو, ناخن دست موق سر ابتهااحيات كياهى ذازند ورشد من كتند؛ ولى احساس 
ندارند» از اين آيه بخواهند نسبت به آن حكم فقهى استفاده كنند كار آسانى نيست؛ ولى راه فقهى آن همجنان باز است «مما 
تحله الحياه» استء نجس است و اكر كسى با آنها لوازم آرايش درست كرد نمى شود با آنها نماز بخواند يا در بدن داشته 
باشدء مكر اينكه بشويد. 


ص: /7 


.3757١ علل الشرايع» الشيخ الصدوقء ج ".2 ص‎ -١ 
."١ تفسيرالز مخشرى الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشرى» ج؟» ص‎ -" 


جِكونكى استفاده حشر عين انسان در قيامت از جمله (مَن يُحى العظام) 


نكنة بعلي اث است كه هنين استحوان بوسيدة وا كه نكما من كويد غتالا كد رودن شدماحه كسى عي ازا وانذم من كنن. 
يس «فهاهنا امران»: آن كه زنده مى شود مثل آن است كه در دنيا بود, يكك؛ آن كه زنده مى شود عين آن است كه در دنيا 
بود. اينها با هم جمع مى شود؛ مثل آن است اوؤّلى خاكك شده و اينكه دومى دوباره احيا شده, عين آن اولى استء براى اينكه 
فوئت اتن اضاؤابة هوت نفس -اسبت و اتكةاهويت جسذاى: تدازه نا شما يكرد :ابن همان اسست :يا غير [ن"اشت» ا كن بة.اين 
بدن مرتبط شد و بدن فصل مقَوّم آن كه روح است اين را يذيرفت» اين دومى عين اوّلى است نه مثل اوّلى. كسى كه شصت 
سال يا هفتاد سال عمر مى كند جندين بار تمام اجزاى بدن او عوض شدء ما هيج ترديدى نداريم كه اين آقا همان آقاى اوّلى 
است؛ حالا براى ماها كه اهل فن نيستيم ممكن است كسى ترديد داشته باشد, اما همه يزشكان و همه صاحب نظران اينها كار 
وفنٌ آنهااين استء براى همه آنها «بيِن الرشد) است كه انسان جندين بار عوض مى شود يقين دارند كه اين اجزا غير از 
اجزاى جند سال قبل است. اما در عين حال يقين دارند كه اين آقا همان آقاست واين شخص همان شخص است؛ لذا در 
همين بخش از سوره بين هر دو مطلب جمع كرد آن كه كفت: (مَنْ يُخى الْعِظامَ وَهِى رَمِيمٌ) نفرمود «قل يحيى مثلها» فرمود: 
(قل يُحْبِيها) عين آن را زنده مى كندء منتها عيتيت او به اين است كه در بدن هر كسى بود, باشد؛ لذا در جمله بعد تعبير به 
مِثل كرد» در جند جمله قبل ضمير «هاء؛ آورد كه عين اوست. ما اكر بككوييم اين اجزاى بدن ما مثل اجزاى ده سال قبل است 
درست كفتيم, بككُوييم عين ده سال قبل است درست كفتيم» جون در تناقض آن وحدت هاى نه كانه شرط است اين جا كه 
وحدت ها محفوظ نيست اين جرم به لحاظ جرم بودن, يقيناً غير از جرم قبلى است و از جهت اينكه جزء بدن ماست و وحدت 
ما محفوظ است عين اوست به لحاظ روح: غير اوست به لحاظ شخص خود آن است؛ لذا در همين قسمت - در اين يكى دو 
آيه - ضمير آيه 14 به خود عظام برمى كردد (شَلٌ يُحْيبعَا) نه «يحيى مثلها». در آيه بعدى فرمود: (يَحُلْقَ مِتْلَهُمْ) مثل دنيا. 
بنابراين جند مطلب را ما بايد از همين آيات بهره بردارى كنيم: يكى اينكه انسان بدون هيج كم و زيادى عين همان فردى كه 


در دنياست در قيامت محشور مى شود. بدون هيج كم و كاستى. 


ص: /7, 


عدم تأثير زمان و زمين در هويّت انسان 
برسشة زمان عنطور؟ اب جا اغور زمائى السك ابخ زهان كه ديكر أن نعااقست؟ 


ياسخ: زمان كه لازم نيست باشدء ما كه متزمّن هستيم اكر عيتيت ما با تغتر زمان و زمين محفوظ است آن جا هم همين طور 
استء مككر هشتاد سال قبل يا هفتاد سال قبل الآن موجود است؟ يقيناً نيست؛ آن مكانى كه ما در شهر خودمان بوديم و الآن در 
البرك رسفت لكان ارمجاعيت؟ سك اسان كدمتركن اسك وتسمكوة أبن ظرو قسة كه زمان زميق دن هرت 
او سهم داشته باشد؛ وضع دنياى ما كه روشن شود آخرت ما روشن است. زمان ما يقيناً فرق كرده؛ اما ما عين همان شخصى 
هستيم كه بوديم, زمين ما فرق كرده؛ ولى ما عين همان شخصى هستيم كه بوديم, آنها جزء عوارض مفارق هستند و در هويّت 
ما سهمى ندارند. بنابراين اككر در دنيا خودمان را بررسى كرديم و شناختيم مسئله آخرت هم روشن است و كمترين تفاوتى 
نيست. حالا اكر كسى جرّاحى كرده. مشكلاتى در صورت او بود كه آن را اصلاح كرده و به صورت ديكر درآمده؛ ما مى 
كوبيم عين همان است؛ در آخرت يكك عدّه خيلى زيبا محشور مى شوندء عين همان است؛ يكك عدّه خيلى زشت محشور مى 


و 8 


شوند (يَوْمَ تتيض ووه وَ تَسْوَدٌ وجُوةٌ) (11[*] مى كوييم عين همان است؛ مثل دنياست و هيج تفاوتى ازاين جهت نيست. 


ص: 2,9 


ال عمران اسوره"” أبدع٠ .١‏ 


يس اكر آيات دو طايفه بود يكك طايفه از آيات ظهور داشت كه آنجه در معاد مى آيد عين همان است كه در دنيا بود (بحيى 
لْمَْتَى) )١(‏ دارد, (يُحْبِيهًا) دارد اين راجع به آن است كه به فصل مقوّم او؛ يعنى به وحدت روح برمى كردد. آن جا كه دارد 
(مثْلهُمْ) ناظر به بدن است؛ الآن همين جا اين شخصى كه از قبرستان آمده استخوان مرده اى دستش بود به حضرت عرض كرد 
(مَنْ يُخى الْعِظامَ) اين استخوان دست خودش را اشاره كرده بود» جواب آمد كه همين را خخدا زنده مى كند. بنابراين اين دو 


- 


طائائه خرن الخو حيظر وار هدقن ممكك ندار ذل تغبيها الذى الشاها ا5ل:24و). 
جكونكى حشر عين انسان با عدم تناسب نعمت ها و عذاب هاى أخروى 
يرسش: اين تناسب : نعمت ها و عذاب هاى اخروى با انسان امكان ندارد» بدن دنيوى تناسبى با عذاب هاى اخروى ندارد؟ 


ياسخ: بدن در هر عالمى مناسب با آن عالمى است كه خداى سبحان آفريده؛ ولى عيتيت محفوظ است در برزخ به يك سبكك 
است, در قيامت كبرا به يكك سبكك است, در بهشت به يكك سبكك ديككر است» جون سرّش آن است كه بدن تابع روح است؛ 
كر روح, روح مشخص بود جه اينكه هستء هر بدنى را اين روح قبول كند عين اوست؛ لذا شهادت ها هم محفوظ استء در 
محكمه دنيا هم محفوظ است. الآن اكر كسى بيست سال قبل سرقت كرد محكمه هم دستور قطع «يد» صادر كرد اين شخص 
فرار كرد» بعد از بيست سال دستكير شد حالا مثلا آمده محكمه شرع در حضور خود ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) حالا 
مى تواند بككُويد يا «رسول الله من تصادف كردم اين دست من دست ديككران است كه به دست من وصل كردند؟ اين مقبول 
محكمه عدل نيست مى كويند دست شماستء جون دست وقتى براى شماست كه روح شما بيذيرد؛ همان طورى كه در دنيا 
در محكمه عدل با تفاوت هاى شخصى و فردى عيتيت محفوظ است,ء در قيامت شهادت هم همين طور است, عيتيت دست 
محفوظ است. اين دست عين دست قبلى است. جون اين روح عين روح قبلى استء هويّت عضو و هويّت بدن به هويّت روح 


است؛ اكر روح يكى بود اين دومى عين اوَّلى است. 


ص: عم 


-١‏ حج /سوره 15 أبدء. 


يرسشن: ابن (تشبيهًا) دهاء) را حمل بر مثل كنيم؟ 


ياسخ: نه جرا حمل بر مثل كنيم؟ ضمير به «عظام» برمى كرددء اككر دليل عقلى داشته باشيم كه نمى شود يا روايتى داشته باشيم 
كه نمى شود بله, اما دو منظر هست؛ مثل خود دنيا, ما وقتى دنيا را كاملا حل كرديم هيج ترديدى نداريم آخرت هم همين 
استء ما الآن جه مشكلى در دنيا داريم؟ الآن مثلاً در محكمه خود بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) اين شخصى كه سرقت 
كرده و محكوم به قطع دست شده و فرار كرده و دستش در اثر تصادف قطع شده و دست ديكرى كه مركك مغزى دارد به 
دست او وصل كردند بعد از جند سال كه او را بيدا كردند آيا مى تواند به محكمه بيغمبر عرض كند كه اين دست من غير از 
آن دست است؟ هر جه در محكمه عدل دنيا بككوييم آن جا هم همين طور است و اين مشكلى نيستء براى اينكه هويّت بدن 
به هويّت روح استء روح كه هر بدنى را قبول كرده عين اوست» در شهادت عين اوست, در محكمه عين اوست, در صححت و 
سلامت عين اوست و در طهارت عين اوست. دست ملحدى را كه مشرك و نجس است به دست مؤمن وصل كردند تا ييوند 
تكرفهة تحيل استك :امنا وفي كه كرفة فى تواندرنا ان وطن بكرد ارو دشت وماك اند توادن بكونية كداابن وميك م 


نسنست. 


يرسش: شهادت را جسم مى دهد؟ 


ياسخ: شهادت را روح مى دهدء منتها اين بدن وقتى كه در اختيار روح قرار كرفت اين عين آن بدن قبلى مى شود. يس هم 
(يُخَييهًا) درست است و هم (أَنْ يَخْلقَ مِتْلهُغْ). 


ص: ١٠١٠م‏ 


تبيين مسخ مُلكى و ملكوتى و عدم تنافى آن با حشر عين انسان 


يرسش:؟ ياسخ: اكر كسى به صورت حيوان در مده است اين جنين نيست كه مَسخ شود؛ ما يكك مسخ ملكوتى داريم كه به 
تير مية!الاسعاه فكلاين ايه | كزنو 4ه جارتي3) لطر آباكاقران فزي امقيى بحسم تلك اسع ملك أبن 
ايك كذ (كوتوا وركة شيعي ) اثينان موزكة كوه صالاك اب فاحل قوعي امت ناانهمطلب درك انك سب ملكرض بعد 
ديكرى است؛ مسخ ملكوتى اين است كه اين شخص انسان استء با حفظ انسائيت بدون كم و زياد, «انسانٌ قِرَدْ)؛ براساس 
مَسخ و تناسخ ملكوتىء انسان نوع متوسط است كه در تحت او انواع فراوان استء آنجه فعالا در حوزه ها و دانشكاه ها مطرح 
است انسان نوع سافل است و تحت انسان اصناف است؛ ولى آن كه تحقيق كرده مى كويد انسان, جنس سافل است نه نوع 
سافل» يكك, نوع متوسط است نه «نوع الأمنواع», دوم تحت انسان انواع كوناكون است نه اصناف كوناكون, سه. جون تحت 
انسان انواع كوناكون است و انسائيت در سلسله طولى قرار مى كيرد» اكر كسى به صورت حيوان در آمده است با حيوانات 
دنيا فرق مى كند؛ اكر كسى به صورت بوزينه در آمدء براو صادق است «جوهرٌءنام» حساسٌء متحرّك بالاراده» ناطقٌء قردًاء 
ناطق صادق است؛ «انسانّ و قِرداء نه اينكه انساتيت كنار برود و بوزينه شود اكر بزلينة قد عدا ندارد» مككر اين همه بوزينه 
ها در عالم هستند خجالت مى كشند و عذابى دارند؟! عذاب آنها در اين است كه انسان هستند و مى فهمند كه بوزينه شده 
اند اين مى شود مسخ ملكوتى. اما مسخ ملكى هيج راهى ندارد مككر براساس حركت جوهرى. اين جنين نيست كه انسان 
بوزينه شود, انسان مار و عقرب شود؛ آن كسى كه در دنيا اهل جمع آورى است لقنت اذهالة أخلةة) |1١35‏ ار عورش 
شود كه اين انسائيت كنار برود و رخت بربندد اين واقعاً مورجه شود, مثل مورجه دنيا؛ مورجه دنيا جه عذابى دارد؟ بوزينه جه 
عذابى دارد؟ نكاح دارد, لذت دارد؛ همان لذَّتى كه تيهو و طاووس دارندء همان لذَّت را تمساح ها و بوزينه ها هم دارند؛ در 
حفف "كر اليه و وتو لضن انافاه ده ظوى فييك كد ا سالا رودق وده لحت و عد وقد وي ظا وو لمك باضه اهن عه امنا 
لذت نكاح دارند, لذَّت تغذيه دارند, لذت تناسل دارند. اين «انسانٌ و قردٌ», نوع متوسط است. اككر در قرآن كريم آمده است 
يكك عدّه (شَياطِينَ الِْنْس وَ الْجِنَّ) (5) [11] اين «انسانٌ شيطانٌ»» نه اينكه انسائيت كنار برود فقط شيطنت بماند؛ اككر شيطنت 
بماند» مككر شيطان در شيطان بودن رنج مى برد؟ اين كار را هميشه دارد لذَّت مى برد. بنابراين ما يكك تناسخ ملكوتى داريم 
كه در كتاب هاى عقلى كم و بيش شنيده ايد يا ديده ايد «ما من أمّه من الأمم و لا مله من الملل إِلَّا و١‏ للتناسخ فيها قدم راسخ» 
(0) اين حرف فلسفه و حكمت الهى است. يكك تناسخ مُلكى داريم كه «بِتِن الغى» استء عقللاً محال است, شرعاً ممنوع شذه 
است و مانند آن. تناسخ ملكوتى جيز ديكر است, تناسخ مُلكى جيز ديكر است. آنها كه به صورت حيوان در مى آيند «انسانٌ و 


قرا ار «انسانٌ وقردًٌ) و مانند ١‏ ن هستند. 
ص: 5١م‏ 


.١١1١ص‎ »١0/ج الميزان فى تفسير القرآنء العلامه الطباطبائى»‎ -١ 
بقره /سوره 27 آيهه2.‎ -١ 

“"- همزه/سوره5 23١‏ آيه”. 

- انعام/سورهع» آيه؟١١.‏ 


0- معرفت فلسفى» معرفت» ج١ء‏ ص 1 شماره .3١‏ 


يرسش: استاد! ما از جوهر به عرض مى رسيم. بالأخره ظهور ملكات نفسانى است يا نه؟ 


ياسخ: بالأسخره همان انسائيت محفوظ است و آن ملكاتش كه به صورت بازيكرى بود, به صورت دغل بازى بود, به صورت 
فريب بود باعث شد كه اين بدن به اين صورت در آمده وكرنه «انسانّ و قردًٌا كه خجالت هم مى كشدء. شرم هم دارد و هر 


هم از بوزينه بودن لذت مى بردء مثل ساير حيوانات. 


اينها به صورت تنه ستبر و محكم در مى آيد؛ اين يكك آب است كه (يش قى بماءِ واحِدٍ)؛ (1) يكك جا بركك لطيف مى شود, 


بول كك م 


يكك جا تنه ستبر مى شود جه اينكه ميوه هاى رنكارنكك, ميوه هاى با طعم هاى مختلف توليد مى شود كه (نمَضل بَعْضّ ها عَلى 
فقن ف إلا كل ) ذقة اذكه در ارال سوه عبار كه ورعدة بود كه كذشت. 


مشكل بودن تفسير روايات دال بر تبدّل زمين و مهمانى انسان بر خدا 


بعد فرمود: (قلْ بَخبيهَا الى أَنْمَأَها أَوَلَ زا قو يكل غلق هل ) اننهاشكل سك شكل ان جهار طايفه رواياتى است كه 
بالأسخره بايد ياسخ داده شود كه اين يعنى جه؟ بالأسخره اين كل زمين و زمان كه عوض مى شود وقتى از حضرت سؤال مى 
كسد كه اسان اكه سعد قرموةته؛ رقن الظلهه ور ايه للش الفى سيغقد ودر طايفه دركر ذارزد اينها عات للد 21 
متسر فيباتاة الب سح بايد اينها نظير دل تقض الْمِقِينَ أبداً بالمَّكك) (6 [17] نيست؛ افع لا تقض الْيِقِينَ أوْداً بالشَّككه با 
هشت, ده سال درس خواندن حل مى شود, همين ينج كلمه الآن با تحقيقات آن شده ينجاه جلد كتاب. شما مكرّرات را كه 
حذف بكنيد ازاين مراجع ماضين هر كدامشان يكك رساله يا كتابى درباره استصحاب نوشتند. تقريرات مرحوم آقاى 
خويى(رضوان الله عليه) را ينج. شش نفر نوشتند شما يكى حساب كنيد, تقريرات امام(رضوان الله عليه) را ينج شش نفر 
نوشتند شما يكى حساب كنيد, اكر از هر كدام از اين بزركان - حشرشان با اولياى الهى باشد - يكك جلد حساب كنيد اين 
بنجاه مرجع ينجاه جلد كتاب درباره اين بنج كلمه نوشتند كه وحدت قضيه بايد باشد, وحدت متساوى و باقى بشاد, شكك 
مقبئّق ومسكر كه بايذ يكى بافندر يقي قانت وفك لآنفق باتد, شك سناري يا استضحات فرق.مى كتذ ب امتضريحات تعليقى 
داريم. استصحاب تنجيزى داريم همه اينها را عقل استنباط كرده استء آن وقت اين رواياتى كه مربوط به معاد و روح هست 
كجا الا تنْفُض الْيقِينَ أوّدا السك كجا! اكر آنها مطرح شود حالا ينجاه جلد مى شود يانصد جلد كتاب؛ ولى اين روايات 
دست نخورده همين طور مانده كه روح مهمان خدا مى شود يعنى جه؟ با بدن هست؟ روح تنهاست؟ مهمان خدا كه نه زمان 
دارقق له ونق داز فى قتره آم بنان داقيعه باشدو بعك جرم أضعات اللووباشد# تور مكه ,درست انك بتى قود وأحقاف الله 
و به فضل برمى كردد, در ماه مباركك رمضان در زمان درست استء آن جا در زمين درست است كه به فضل و ثواب بيرمى 
كردد» ناكل لعافو زمه بخواهد عوض شود. اين قو أمعاف اللوونوجهياة عيدابت ين نه انها عمين طون ماده كد 


مانده؛ ولى اين قدر هست كه ما بدانيم كه خيلى جيزها را نمى دانيم» يكك مقدار آرام مى شويم و داعيه ما كم مى شود. 


ص: 37١م/‏ 


-١‏ رعد/سوره217؛ آيهع. 

-١‏ رعد/سوره؟13» آيهع. 

'- مستدركك الوسائلء الميرزا حسين النورى الطبرسى» ج25 ص .77١‏ 
6- وسائل الشيعه» الشيخ الحرالعاملى» ج٠١2‏ ص 758,؛ ط آل البيت. 


مغايرت آيه (كلما نضجت جلودهم...غيرها) با حشر عين انسان 


فرمود: (أ وَ لَّئِسَ الذى حَلَقَ السّماواتٍ وَ الْأَرْض بقادر عَلى أَنْ يَخْلقَ مِتلَهُغْ) همين استخوان يوسيده كه شما الآن دستتان هستء 
اين استخوان يوسيده خاكك مى شود بعد دوباره خاكك را احيا مى كنيم. 


جندين روايت در مسئله معاد هست كه در محضر وجود مباركك امام صادق اشكال كردند» بخشى از آن روايات در كتاب 
شريف كنزالدقائق آمده است كه حتماً مراجعه كنيدء اين جامع تر از آن تووالتقلين شال ذلكف اسك قر انها 1ك وجوه 
مباركك امام سؤال مى كنندء حالا اين دست قبلى كناه كرده دست بعدى جطور معاقب مى شوه؟ اينكه كناه نكرده است يا در 
فيل سروه عار كف وساي كدكايفة ( كليا نَضد حت جُلودهُعْ يَدَّلْنَاهُمْ جلوداً غَيرَها لِِدُوقُوا الْداتَ) (1) [14] ظاهر آيه اين 
است كه اين كفار كه در دوزخ هستند اين دست و يوست ها مى سوزد.ء نيروى لمس قسمت مهم آن دراين يوست هاست» 
اكر اين بوست دويارة روييدهة نشود ان عنذات دوذتاكك را ابن جوتس ثمن شد دواين آيةفرهودها بوسة جديد عى 
رويانيم تا اوعذاب را به شدّت احساس كند (كلما نفدت جُلُودُهُعْ بَدَلْنَامُمْ جلُوداً غَبرَها) اين تصريح به مغايرت است» ديكر 


عين نيست و جون غير اوست مثل اوست (بَدَلَنَاهُمْ جُلُوداً غَئرَها) جرا؟ (ليذَوقُوا الذات). 
ياسخ امام صادق (عليه السلام) به عدم مغايرت آيه با حشر عين انسان 


در ذيل اين آيه در احتجاج مرحوم طبرسى هست كه از وجود مبارك امام سؤال مى كنند كه حالا آن جلد قبلى, دست قبلى, 
يوست قبلى معصيت كرده؛ اين يوست بعدى جه كناهى كرده؟ حضرت فرمود: «وَنْحَك هِى هِى وَ هِى غَيرُهَاا اين دو قضيه را 
فرمود؛ فرمود اين دومى عين اوّلى است, يكك] اين دومى غير اوّلى است, دوم عرض كرد مُثلى بزنيد كه من بفهمم. فرمود اين 
قالت كبرها كدعنشت قالن مى زننده اكرقالب يكن باشد:و يكف خشت :زا در ابن قالت بريزتك عد ذو بياوولك ارق عشت زابه 
صورت كل بكنند و بعد دوباره در آن قالب بريزند شما مى كوييد اين همان است و يكك خشت ديكر نيستء همان خشت 
قبلى است كه از قالب در آمده و به صورت كل شده دوباره آن را در قالب ريختند و به صورت خشت در آمده «هىّ هى و 
هى غَيْرّهَا؛ اين قالب همان قلب ماست, همان نفس ماست, همان روح ماست, همان هويّت ماست, همان فصل اخير ماست؛ 
هر جه فصل اخير ما آن را بيذيرد آن عين و بدن ماست و اكر آن را نيذيرد و بيكانه باشدء از ما جداست. فرمود روح شما 
فصل مقوّم شما هويّت شما مثل آن قالب است. اين بدن ها كه رفت و آمد دارد و تغيير مى كند مثل آن خشتى است كه 


كاهى به صورت فله است و كاهى مُنظم است «هى هِى وَ هِى غَيْرُهَاا. 
ص: 6٠١5‏ 


أذ تساء سور 2 دعق 


اشاره به برخى از روايات در كيفيت حشر انسان 


برخى از روايات ديككر هست كه حالا شايد الآدن نرسيم كه بيان كنيم؛ از احتجاج مرحوم طبرسى است و اكر به احتجاج 
دسترسى نداريد» همين تفسير كنزالدقائق اين را نقل كرده است؛ هنكامى كه مى خواهد افراد زنده شوند - روح كه زنده است 
مركى ندارد - باران «مُزْق» مى آيد اين بدن ها را «مَمطور» مى كند مطرى روى بدن مى ريزد و به صورت كل در مى آيد آن 
وقت اين خاك ها كه كل شده اند مى روند «الى حيث الروح" نزد روح مى روند وقتى نزد روح رفتند روح در آنها «ولوج» 
بيدا مى كند و تعلق مى كيرند. بدن نزد روح مى رود يعنى جه؟ كل نزد روح مى رود يعنى جه؟ تعبير حضرت اين است كه 
اين بدن ها كه با باران «مُزق)»» «ممطورا» شدند و به صورت كل در آمدند و مطر ريخته شد اينها مى روند «الى حيث الروح)» 
ابن يكك مشت كل مى رود نزد روح و آن وقت روح به آن تعلق مى كيرد؛ نه اينكه اين جا هست و روح بيايد اين جا تعلق 
بكيرد» آيا اين جا و آن جا دارد؟ فرق است به اينكه روح به اين تعلق بككيرد يا آن برود «الى حيث الروح)؟ 


تبيين برخى از روايات توسط آقا على حكيم و خاطره او از سلامت جسم «ابن بابويه قمى' 


مرحوم آقا على حكيم(رضوان الله عليه) رساله اى به نام سبيل الرشاد فى اثبات المعاد ايشان دارند كه اين روايات را در همان 
رساله معادشان ذكر كردند؛ شايد ما جندين بار براى تبك اين فرمايش مرحوم آقاعلى حكيم را ذكر كرديم. اين سبيل الرشاد 
فى اثبات المعاد نوشته مرحوم آقاعلى حكيم است؛ اين آقا على حكيم يسر ملا عبدالله زنوزى تبريزى بود جون ساليان متمادى 
- حدود دويست سال قبل - در تهران تدريس مى كردند و مدرّس رسمى فلسفه در حوزه تهران بودند به آقاعلى تهرانى 
معروف شدند وكرنه اينها اهل زُنوز تبريز هستند؛ اين بز ركوار در سبيل الرشاد فى اثبات المعاد در همان اوايل آن نقل مى كند 
كه يكك باران فراوانى آمد و در قبرستان رى در اثر آب كرفتكى بعضى از اين قبور ريزش كرد؛؛ مردم محترم رى ديدند كه 
اين قبرها كه ريزش كرده قبرى در بين اينها هست كه كفن آن تازه است؛ بررسى كردند ديدند كه كفن تازه است, بدن تازه 
است و خوب تحقيق كردند ديدند اين قبر مرحوم محمد بن على بن بابويه قمى صاحب من لا يحضره الفقيه است وقتى اين را 
ديدند خود مردم رى به زيارتش رفتند و مردم متديّن تهران هم باخبر شدند» فوج فوج از تهران به زيارت اين بدن آمدند؛ 
مرحوم آقا على حكيم در همين رساله اش نوشته كه من خواستم بروم به زيارت» كفتم وقتى بروم كه رفت و آمد جمعيت 
قدرى كمتر شود مقدارى صبر كردم رفت و آمد كه كم شدء خودم رفتم به زيارت قبر ابن بابويه و ديدم كه اين بدن طب و 
طاهر و تازه است. فاصله بين مرحوم آقاعلى حكيم و مرحوم ابن بابويه قمى هشتصد سال استء الآن خود ايشان دويست سال 
قبل رحلت كردند؛ بعد براى مرحوم ابن بابويه قمى آن جا مزارى درست كردند و بسيارى از علماى بزركك وصيت كردند كه 
وقتى رحلت كردند اين را در جوار قبر آن بزركوار دفن كنند؛ مرحوم آقاى آملى بزركك - آقا شيخ محمد تقى - اين طور 
بود, مرحوم آقا مصطفى تنكابنى اين طور بود. مرحوم آقاميراز حسن جلوه اين طور بود, آقاميراز حسن كرمانشاهى فيلسوف 
معروف آن عصر - حكمت مشاء تدريس مى كرد - اين طور بود؛ بسيارى از حكما وصيت مى كردند و الآن هم كه مشرّف 
مى شويد به مرقد حضرت عبدالعظيم و به زيارت ابن بابويه برويد مى بينيد يكك باركاه كوجكى در كنارش هست كه در آن 
جا نوشته قبور بزركان حكمت وفقه و فلسفه و حديث در آن جاست؛ قبور آنها هم هستء لوح قبر هم هستء مشخصات هم 
هست. مرحوم آقا على حكيم در رساله سبيل الرشاد فى اثبات المعاد آن جا اين حديث را مطرح مى كنند كه جككونه اين بدن 


كه هنوز بدن نيست» كل شده؛ يعنى باران آمده و «ممطور» شده او را نزد روح مى برند» رفتن يكك مشت كل نزد روح يعنى 


لزوم تحقيق در بحث معاد و اعتقاد بر مبناى قرآن و عترت 


غرض اين است كه بر ما لا-زم است بككوييم معاد حق است «مما لا ريب فيه بدن هست, جسم هست ١‏ على ما جاء به الوحى) 
هست, «على ما نطق به الكتاب» هست, «على ما نطق به العترها هست؛ هر جه تحقيق كرديم براى ما روشن تر شد «طوبى لنا و 
سن مآب» واكر نشد, به همان مقدارى كه مى فهميم ايمان داريم؛ ولى اصل ايمان ما براساس (ما نطق به الكتاب و العتره) 
است. اككر - معاذ الله - در بخشى از اين بحث ها كسى اشتباهى كرده يقيناً مغفور استء براى اينكه مطلب نظري عميق يبجيده 
است؛ مثل فقه ما كه در فقه هم همين طور است كه اختلاف فقهى هست, اختلاف اصولى هست؛ الآن ما يك آيه درباره نماز 
جمعه داريم با جند روايت كه ينج قول رسمى درباره نماز جمعه در زمان غيبت است: يكك قول است كه نماز جمعه در زمان 
غيبت حرام استء براى اينكه منصب اختصاصى ييغمبر است, يكك قول اين است كه واجب است و وجوب تعيينى است كه اين 
٠‏ درجه در مقابل آن است, قول سوم اين است كه واجب تخييرى است با وجوب احتياط جمع, قول جهارم اين است كه 
وجوب تخييرى است با احتياط استحباب, قول ينجم آن است كه وجوب تخييرى است «بلا احتياط كما هو الحق". ما اين اقوال 
بنج كانه را درباره اين داريم, بالأخره يكى از اينها حق است و همه كه حق نيست؛ ولى معذور هستند؛ يعنى اجتهاد كردندء 
روشمند كردند» جهل ينجاه سال درس خواندند؛ اين آقا نظر او اين است و آن آقا نظر او اين است؛ اين طور نيست كه حالا 
كر كني تلان ناكرده - اشتباه كرده معذور نباشد؛ «فللمصيب اجران و للخاطئ اجرٌ واحدا )١(‏ در مسئله معاد هم همين 
طور است منتها بايد تحقيقمان را كامل كنيم و تلاشمان را بكنيم و اصل ما آن باشد كه «على ما جاء به الوحى» اككر تحقيقات 
ما مطابق آن بود «طوبى لنا و سن مآب»» نبود «نستغفر الله و نتوب اليه) اين در همه علوم بايد باشد اختصاصى به فقه يا اصول 
وامثال ذلكك ندارد. 


6١8 ص:‎ 


تفسير آيات /ا/ قا 1م سوره يس 97/١١/55‏ 


0 310010 ع 0011ملا5 701 دع00 زع5نلام!ط ألا0لا. 
موضوع:تفسير آيات /لى/ نا 7/ سوره يس 


(أَوَلَمْ ير اإْساثٌ أن حلفا من نطف إذا هو تحصيم مين 0/9 وَ ضَوَبَ لنا كلاو نيد َلقَُ قال مَنْ يخي الْعِظامَ وَ جى رَمِيمٌ 
00 قل تسيا الذض اها أَوُلَ و هو يكل َل عَليمْ (04) اذى بعل كم مَِ الجر لط ناراً ذا نتم مه تُوقتدُونَ 
)0: “أو لس اد حَلقَ التسساوات وَ الَْْضٌ بقادِرٍ على أن يَخْلقَ مه بلى و ُو التاق الْعليم (01) إِنما أهرة ! إذا أراد سَيئاً أَنْ 
يَقُولَ لَهُ كن فَيَكونٌ (85) فَسبِحانٌ الى ببَدِه ملْكُوتٌ كل طن ء و إليه ؛ تُوَجَعُونَ (87)) 


ارتباط طرح مباحث توحيدى در سوره «يس» با شركك مردم مكه 


جون سوره مباركه «يس» در مكه نازل شد و مردم مكه كرجه بتبرست بودند؛ ولى اصل وجود ذات اقدس الهى را قبول داشتند 
وخدارا بدون شريكك مى دانستند,م يعنى «واجب الوجود؛ موجود است, يككمْ شريكك ندارد, دوم خالق كل است, سه,ْ در 
خلقت شريكك ندارد, جهارمٌ ربّ عالمين است, ينج و در ربويئت عالمين شريكك ندارده شش/ اينها را معتقد بودند» منتها تدبير 
انسان, تدبير آسمان, تدبير زمين, تدبير امور جزئيه را به ارباب متفرّقه مى سيردند و رابطه عبادى بين خود و خدا را منقطع مى 
ينداشتند» مى كفتند ما دسترسى به عبادت او نداريم. اين امور متوسط را مى يرستيدند كه اينها را به «الله) نزديكك كند, اين 
مسثئله توحيد و اعتقاد دينى شان بود. آيات فراوانى اين بخش را ابطال كرد و توحيد ذات اقدس الهى را در همه جهات ثابت 


0 
ص: /١17‏ 
عدم اعتقاد مردم مكه به معاد و جدال احسن رسول خدا با آنان 


ذريازة شبغلة معاد اكه آنها اسل معتقن يه فعاة توذثك وهر ككا رن باناقدراه فى واسنسده جات و كان غدل بو المع برا 


جهان معتقد نبودند كه انسان بعد از مركك حساب و كتابى دارد؛ اصللا جريان برزخ و قيامت براى آنها اسطوره بود. 


اصرار قرآن كريم براى اثبات معاد از جند جهت است: يكى همان قضاياى سالبه و موجبه است كه جهان باطل نيستء يكك 
طايفه از آيات قضيه سالبه دارد كه عالم باطل خلق نشد و يكك سلسله قضاياى موجبه است كه عالم به حق خلق شد و يكك 
سلسله از آيات دلا-لت دارد بر اينكه انسان درست است بدن او مى يوسد؛ ولى روح او مجرّد است از بين نمى رود تا شما 
بكويبد جكونه خدا معدوم را زنده مى كند و مانند آن. دراين بخش از وجود مبارك امام عسكرى(عليه السلام) سؤال كردند 
كه آيا وجود مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) با كسى جدال كرد؟ حضرت فرمود آرى, براى اينكه خداى سبحان به 
وافبراضكى اش عليه و آله وسلم) دعوو اد (ادْ إلى سبل رَبك بِالْحكمه وَ الْمَوْعِطَهِ الْحَسَنَهِ وَ جادِلْهمْ بالّتى هِى أَحْمَنٌ) )١(‏ 
[ اإوقق هنا دسعرس دمد عاقيا باكدال ا حيو مجادلة كتدم يثيا مغمير امال من كتد. بعل اسعد لال قفرمو به كشن 


بآباقع سووة شار كه اسن كينها كك اسك فوكرد اننها خدال احسض ايك كد صداى سيحاة دساو نز ذاذه و يكين اتفال 
كرد. (7) جدال أحسن عبارت از آن است كه قياسى تشكيل شود كه مقدمات آن حق استء لكن صبغهل] اين مقدمات, 
مقبولتت نزد خصم دارد نه معقولّت آن, اكر جيزى معقول نباشد؛ ولى مقبول باشد اين جدال, جدال باطل است. از جهل 
طرف مقابل سوء استفاده كردن كار ياطلى استث كه اثبيا هته از ايم عمل هعسشة امااكر جوزي شعقول باد وحؤيت معقول 
بودن آن محور بحث باشد مى شود برهان و اكر جيزى معقول و حق باشد؛ ولى محور بحث مقبولدت آن «لدى الخصم)» است 
اين مى شود جدال أحسن. فرمود شما كه قبول داريد خداى سبحان اين بشر را از خاكك آفريده استء اين خلقت را قبول 
داريد؛ اكر اين خلقت را قبول داريد حِككونه در معاد شكك مى كنيد؟ حدّ وسط اين استدلال امرى است معقول؛ ولى صبغه 
مقبوكبت آن محور قرار كرفت كه اين جدال أحسن مى شود. فرمود: قل تعيق ا النس انكاها اول 0و ) وخر ويا 4 
«اسراء) هم كذشت كه وقتى اينها كه منكر معاد هستند - در جريان حضرت ابراهيم و ساير انبيا(عليهم السلام) - فرمود به اينها 
بكوبيد كه همان خدايى كه شما را خلق كرده است دوباره زنده مى كند (فَع يِنِْضُونَ إلَيِك رُؤْسَهُغْ)؛ (50 [8] اينها سرافكنده 
مى شوندء براى اينكه يكك مقدمه شما ذكر كرديد حق است و مقبول «فى نفسها! و مقبول آنها هم است؛ اكّر جنين مقدمه اى 
حق بود و مقبول, ديكر اينها راهى براى انكار ندارند: لذا (فَميَنْغِضُونَ إِلَيِك رُؤْسِهُمْ)؛ سرافكنده مى شوند كه اين مى شود 
جدال أحسن. استدلال وجود مبارك امام عسكرى(سلام الله عليه) اين است كه جون خداى سبحان دستور داد (وَ جَادِلَهُمْ بالّتى 
وق أغشنٌ ) وسود ميارك ببخبر(سكق للاعليداو الهو سل) هع جدال كزديه جذال أحسن وفرعوه: (قل يها الذي ألكاها 


ول مَوَّو). 


/6١/ ص:‎ 


.١؟ةهيآ‎ 2١1 نحل /سوره8‎ - ١ 
."١ ؟- الاحتجاج, ابى منصوراحمدين على بن ابى طالب الطبرسى» ج١2 ص‎ 


1- اسراء /اسوره72 ١‏ آيه١م.‏ 


احياى طبيعت مرده در بهار, دال بر قدرت خدا بر معاد 


مطلب بعدى آن است كه براى اثبات قدرت خدا بر احيا كاهى جريان بهار را ذكر مى كنند كه در روايات ما هم هست كه (إذا 
رَأَيكُم البيع فأكثْروا ذكر النُشُور) و آيات فراوانى هست كه ذات اقدس الهى در بهار مرده ها را زنده مى كند (1) اين نه براى 
نانيك كد كين كدقاف تركه و الكن وندم ى ود 1 باعفل اليك باعيف آذاآنات تاظره طل برودة باعين بردة نمك 
ناظر به آن است كه مرده را مى شود زنده كرد. خيلى ها مى كفتند وقتى كه انسان مرد جكونه زنده مى شود؟ (إذا مُرُفتُمْ كل 
مُمَرّقٍ إنكُمْ لَفى خَلْق جديد) (9[05] و آياتى كه در جريان يهار هست؛ فرمود اين مرده ها را هر سال خدا دارد زنده مى كنده 
نه اينكه اين درختى كه يارسال بركك هايش زنده بود وامسال مُرد خدا دارد دوباره آن بركك ها را زنده مى كند تا بككوييم 
جريان ربيع» آيا احياى عين است يا احياى مثل؛ آن سلسله از آيات درصدد بيان اين است كه خحدا مرده را زنده مى كندء اما 


حالا اين زنده. عين همان مرده قبلى است يا مثل آن, آن سلسله آيات ناظر به اين نيست. 
عدم تنافى آيات دال بر احياى عين انسان اوَّلى يا مثل آن 


اما بحث هاى معاد دو طايفه است: يكى اينكه انسانٍ در قيامت عين همان انسان اوّلى است بدون كمترين تفاوت و كاهى هم 
تعبير به مثل دارند؛ نظير آنجه در سوره «واقعه) آمده كه (تبَدّلَ أَمنالكم )؛ () اكر به لحاظ بدن و منهاى روح باشدء بله مثل 
است؛ آن بدن قبلى از بين رفته واين بدن دوم مثل آن است و اكر به لحاظ روح باشد عين اوستء جون هويّت بدن به روح 
است. همان طور كه در دنيا جندين بار بدن عوض مى شود؛ ولى عيتيت محفوظ استء در آخرت هم اين جنين است. مككر ما 
در دنيا وحدت بدن نداريم؟! مكر هويّت بدن به روح نيست؟! مكر عيتيت بدن را روح تأمين نمى كند؟! با اينكه جندين بار 
عوض مى شودء حتى آن كه ييوند عضو دارد باز هم مى كُوييم اين عين اوستء جون هويّت بدن, شخصيت بدن, عينيت بدن 
به روح است» يس اككر در اين سوره يا سوره «واقعه) تعبير به مثل شده است به لحاظ بدن منهاى روح است و اككر در خيلى از 
آيات دارد كه ما مرده ها را زنده مى كنيم - نه اينكه مثل آنها را زنده مى كنيم - براى اينكه خود آنها را زنده مى كنيم» جه 
اينكه در آيه هم كه فرمود: (يَحْبِيهًا) نه «يحيى مثلها» اين ناظر به وحدت روح است. روح جون از بين نمى رود و احتياجى 
به اعاده ندارد» هر بدنى را كه روح بيذيرد عين همان بدن قبلى است لذا تعبير به عين شده و فرمود: (يُحْبِيهًا). 


ص: ا1م/ 


-١‏ ق/سوره لهك آبهة. 
-١‏ سبا/سوره 6" آبهل/. 


بوك واقعه اسوره 62 آبهاع. 


نشان دادن واقعيت عينى معاد به انبيا با زنده كردن اموات 


اما در بخش هايى كه از سوره مباركه «بقره» بود. آن جا كاهى واقعيّت عينى را نشان مى دهند. كاهى كزارش مى دهند و 
كاهى معادسازى را به انبيا مى يرورانشد؛ در سوره مباركه «بقره؛ ملاحظه فرموديد كه سه راه را ذات اقدس الهى نشان انبياى 
خود داد. در سوره «بقره) آيه 757 به اين صورت بود كه فرمود: ؟ الْذِينَ تيوكرا كيارف وت الو عَدَرَ 
الت كقال 20/4 قراواا م أغيافه) فد وانها أمثالهم»» همان ها كه مردند را زنده كرد؛ بالأخره يكك عدّه بدن هايشان آسيب 
دوه او يستوهاى مركويبة قط راد سان سور بيار كد كرو بين كرود يك مقط :الا زه ريا ف كلى روه 6ا بيدلال 


٠. 


وجود مباركك حضرت ابراهيم نسبت به نمرود بود كه از آيه ١08‏ شروع مى شود: (أْلَمْ , بر إَِى الّذى عاج إثر عع قن 


8 


تاه الله الْمُلَكك) كه وجود مباركك ابراهيم احتجاج او اين بود: (إِذْ قالَ إثراهيمُ رَبىَ الّذى يحيى وَ يُمِيتٌ 0 
كه آن جريان آزاد كردن يكك زندانى واعدام زندانى ديكر كك قرع اعلا عين كار اافة؟ ارو اث زاف الل به 

عَلى قَرْيَهِ وَ هي خاويّة عَلى غُرُوشِ ا ل 
جطور خخدا اين همه مرده ها را زنده مى كند؟ ذات اقدس الهى اين كار را نكرد كه به او بفرمايد ما قدرت مطلقه داريم و مى 
توانيم. يكك واين كار را هم نكرد كه در حضور او يكك مرده را زنده كند, دومٌ بلكه خود او را «اماته» كرد و خود او را احيا 
كرد كه در درون خود اواين شخص يافت كه جككونه انسان مى ميرد و جككونه زنده مى شودء اين ويكى آن يبامبر بود (قال 
أنّى بُخبى هده الله بعد مؤتها كات للّهُ لَه عام)؛ خود اين شخص صد سال مرده بود (ثُم تعنة ) نذا او وا رتنه كردا و فردزد 
ملا أبن طروي سن مايه :و انق لور اعنام كني كدنون حوة خض ارق مسئله را يياده كرد حالا (قالَ كم لَبْت قالَ لَبِنْتٌ 
يما أو نقفق روم ]لاجوة آذ رودق 1:5 حالت رزاى اوجيل الشحدك اناي دن قلان قسمظ 1ل ذيوان بوداو برف رض سنال 
كه بيدار شد آفتاب در قسمت ديكر بود خيال كرد كه همان روز مُرد و همان روز بيدار شد؛ لذا كفت (بَعضٌ يَْم) يا اكر مثلا 
همان قسمت قبلى آفتاب بود كفت (يَؤْم) يكك روز يا بخشى از روز؛ بعد به او كفتدد نه, (بَلَ أت مال عام) شواهد را نكاء 
كن! (فَانُْو إلى طَعايكك و شَرابِكك لَم يَتسَنةُ َالو إلى جما رك وَلتشعلك آل داس )ما ابقخوان هايش را جنع مى كنيم و 
دوباره زنده مى كنيم. اين بزركوار هم درباره موجود ديكر ديد كه خدا جككونه او را «اماته) كرد و دوباره احيا كرد مثل (وَ 
انْظَوْ إلى جمارك) هم درباره خودش ديد كه جكونه او را «اماته» كردند و جكونه او را احيا كردندء اين بخش دوم. بخش 
سوم كه در سوره مباركه «بقره» ككذشت از همه اينها مهم تر بود و آن كار وجود مبارك ابراهيم بود كه عرض كرد: خدايا! 
احياى «موتا» را من مى دانم» قدرت دارى و همه اين كارها از سوى شما مقدور است و ايمان هم دارم؛ ولى به من نشان بده تا 
من هم اين كار را كنم؛ يعنى من هم بعضى از موجودات را «اماته) كنم و بعضى از موجودات را احيا كنمء به من احياى «موتا» 
واناذ ينه كه وو بر سلاف 1ن مانت كد كنكه رالن تعض اخري الله برت وريه )تعدا مصجعانا ابرق د اسه را ديار 
هويّت خود او يباده كرد. حضرت ابراهيم خواسته او اين نبود كه شما جككونه مرده را زنده مى كنيد» جون خودش در احتجاج 
ناضووه كنك (وتى الذى تعبى 2 تنيت )113 [4] اوفك نداشت ورأملانى غراسة كو ابن زمره سكن كويدةاز حوراي 
هم معلوم مى شود كه سؤال حضرت ابراهيم جه بود, سؤال حضرت ابراهيم نه استفهام بود كه جكونه شما مرده را زنده مى 
كنيد و نه اينكه به اصل درت شكك داشت, سؤال او به قرينه جواب اين بود كه (أرنى كَيْفٌ تخي الْممؤتى ) لله من نفاث 
بده كه جككونه مرده را زنده مى كنى كه من هم همين كار را كنم فرمود راهش اين است كه جندتا مرغ را مى كيرى و آنها 
رااذبح مى كنى اجزايشان را درهم مى كوبى روى كوه ها يراكنده مى كنى كه همه شبهه ها برطرف شود. جون ذرّات آن 


درهم هستند. تواكر اين سر يرند كان را بكيرى و بككويى «يا طاووس» حرف مرا مى زنى؛ من هم جمعّت وامّت را به نام 
سزايفنان عوك مى كني (ززة تذقوا كل أناس بِإِمابِهِغ) (6) ما مى كوييم علوى بيايد, فاطمى بيايد, حسنى بيايد, حسينى 
باند تييع وى تيقد نزم قلاخو كل اتابن يامافهن )توي ابن سرها روا كل يه تي انق مسرغا ها يرن وجكز ونا 
طاووس»» تمام اين ذرّات يراكنده روى اين كوه ها جمع مى شوند و مى شوند طاووسء آنها حرف تو را مى شنوند» جون تو 


حرف ما را دارى مى كويى؛ ما اين طور مرده را زنده مى كنيم. 


ص: ٠م‏ 


.7// الميزان في تفسيرالقرآن» العلامه الطباطبائى» ج 1 ص‎ -١ 
بقره/سوره 7 آيه108.‎ -١ 
بقره /اسوره 27 ايه ال‎ - 


ع اسراء /اسوره١ ١‏ ايه ./١‏ 


تفاوت تقاضاى حضرت ابراهيم وارمياى نبى (عليهما السلام) در احياى اموات 


حضرت ابراهيم هم جنين عمل كرد و كفت و آنها هم زنده شدند. حضرت ابراهيم(سلام الله عليه) نخواست بفهمد. جون 
خودش خيلى ها را فهماند و برهان هم اقامه كرد؛ نظير ارميا نبود كه در خودش احساس كندء بلكه مى خواست «خليفه الله) 
شود كه كار «مستخلف عنه) را كند» جون خليفه كار او را مى كند. اككر وجود مباركك عيسى(سلام الله عليه) احياى «موتا» مى 
كرد (إذ تَخلق مِنَ الطين كَهِئّهِ الطثر ببإذنى فَتَنْفح فيها فتكونٌ طيرا بإذنى و تبرئ الأكمة وَ الْأَبْرَصٌ بإذنى وَ إذ تَخْرِجٌ الْمَؤتى 
بإذْنى ). ١10‏ اين كلمه «باذنى» را هم ملاحظه فرموديد به نحو تنازع مفعول واسطه است براى تمام افعال» نه اينكه فقط به آن 
فعل آخر ب ركردد. (فتكونٌ طيرا بإذنى)» اين (بإذنى ) تنها مفعول واسطه براى زتكون أخست يران (فتنْفح ) هم است» جون هر 
كسى كه بدّمد طير نمى شود؛ تمام اينها از جمع كردن, به هيئت طير در آوردن و دميدنء همه اينها به «اذن الله است. وجود 
مبارك ابراهيم كفت كه من مى خواهم احياى «موتا؛ را ياد بكيرم» جون خليفه شما هستمء خليفه بايد كار «مستخلف عنه) را 


كند واين مراحل نهايى كمال حضرت ابراهيم بود واين كار را هم كرده است. 


يرسش: استاد (ليَطْمَيْنٌ قَلبى)؟ (؟) ياسخ: بله, (لِيَطمَئْنٌ قَلْبِى ) در مقام احياى «موتا»؛ من مى خواهم ببينم كه خليفه هستم يا نه و 
كار شما را مى توانم انجام دهم يا نه؟ از جواب معلوم مى شود كه سؤال حضرت اين نبود كه شما حككونه مرده را زنده مى 
كنيد» زيرا خودش كه براى نمرود برهان اقامه مى كرد. برهانى كه حضرت ابراهيم اقامه كرده بود اين بود كه (رَبّىَ الى 
يُخيى وَ يُمِيتٌ) در آن محكمه رسمى, استدلال قاطع حضرت ابراهيم اين بود كه خدا مُحيى و مُميت استء اما حالا مى خواهد 
ببيند كه خليفه و خليل خحداست يا نه؟ (وَ انَحَذَ اللّهُ إثراهيم تليلا) است يا نه؟ از جواب معلوم مى شود كه سؤال حضرت جه 


ص: ١١م‏ 


.1 ٠١ مائده /سورهة. آيه‎ -١ 


7- بقره/سوره37, آيه0١12.‏ 


تبيين صادق بودن احياى مثل نسبت به بدن و عين نسبت به روح 


بنابراين اكر ما به لحاظ مجموع بدن و روح حساب كنيم عين است, خصوص روح حساب كنيم عين است, خصوص بدن 
حساب كنيم مِثل است. يس آيه اى كه در سوره «يس» هست, در سوره مباركه «واقعه) هست كه تعبير به مثل شده. ناظر به 
بدن منهاى روح است؛ وكرنه خصوص روح كه از بين نرفت تا بككوييم عين است يا مثل, مجموعه روح و بدن هم جون 
هويّتشان به روح است و روح امر ثابت مجرّد موجود هست عين است نه مثل. آرى, اكر خصوص بدن را حساب كنيم؛ مثل 
است. اين روايت نورانى كه مرحوم طبرسى در احتجاج نقل كرده و در تفسير شريف كنزالدقائق هم هستء از وجود مباركك 
امام صادق(سلام الله عليه) است كه در آن جا فرمود روح در مكان خودش استء, روح كه از بين نرفته است؛ روح كافر و 
مؤمن اين طوو اسث كه هر دو سر جايشان هستئد» بدن را ذاث اقدس الهى بعد از ايئكه «ممطور» كرد؛ اين بدن رام برد «الى 
حيث الروح)؛ اين نياز به بحث دقيق دارد كه جككونه بدن نزد روح مى رود؟ مككر روح مكان دارد تااين نقل مكان كند؟ بدن 
جطور كامل مى شود كه روحانى مى شود و روح به او تعلق مى كيرد؟ اين ديكر «فيه وجوه و آراء و أقوال». اكر صاحب 
نظرانى در اين بخش نظرهاى مختلف داشتند اين استبعادى ندارد» جون بسيار دقيق است اين طور نيست كه حالا بككوييم - 
معاذ الله - فلسفه مشكل دارد؛ فلسفه مشكل نداردء بحث, بحث بييجيده و مشكلى است؛ بحث هايى آسان تر ازاين است كه 
اختلاءف فراوانى در آن هست. شما در جريان «نزح بثرا مستحضريد اكر جاهى با اينكه «مع أن لها مادّه) اين بثر «لها مادّه) با 
اينكه منبع جوشش دارد خيلى از قدما قائل بودند كه اككر حيوانى در آن بيفتد و مردارى واقع شود اين نجس مى شود؛ «نزح 
بئر؛ واجب است بايد «بالوعه»اى (1) كند و آن وقت بحث هاى فراوانى داشتند كه فاصله بين «بثر» و «بالوعه» جقدر باشد و 
جند دلو بكشند. به استثناى محمد بصراوى غالب فقها(رضوان الله عليهم) - از قدما - قائل به نجاست اين آب بودند» بعد 
مرحوم علامه (1) واينها آمدند كفتند نه خير, «نزح بئرا مستحب است و دليلى بر نجاست «بثئر) نداريم. ده ها سال, ده ها فقيه 
همه فتوا به نجاست دادند بعد معلوم شد كه نجس نبود. اين طور نيست كه ما بككوييم يس فقه منشأ شبهه مى شود. اكر انسان 
وارد بحث شود اين بحث هاى دقيق بالأخره همه شان يكك طرفه نيست؛ كاهى اين طرف است و كاهى آن طرف استء منتها 
در همه موارد بايد از ذات اقدس الهى كمكك كرفت كه از صراط مستقيم فاصله نكيريم و آن اصل كلى كه معقول و مقبول 
همه ماست بايد زيربناى فكر همه ما باشد كه اكر آنجه ما فهميديم مطابق با حق بود «نعم المطلوب» و اكر مطابق حق نبود 
«مضروب على الجدار» است و آن حق عقيده ماست؛ اين روش در تمام علوم است و اختصاصى به يكك علم دون علم ديكر 


ندارد. 
ص: ام 


-١‏ تذكره الفقهاء العلامه الحلى» ج 306 ص /51 7 طّ آل البيت: 
؟- مختلف الشيعه» العلامه الحلى» ج١2‏ ص/1/817. 


بنابراين آنجه از وجود مباركك حضرت ابراهيم در اين زمينه برمى آيد عين است نه اينكه حالا اين طاووسى كه زنده شد يا آن 
برنده اى كه زنده شد مثل يرنده قبلى است؛ نه عين اوستء براى اينكه اين شىء روح دارد و هويّت هر شيئى را روح آن تأمين 


مى كندمْ لذا فرمود هم (ِيُحْبِيهًا) درست است و هم (مِثْلّها) درست است از دو نظر درست است. 
بيرسش: اينكه فرمود: (تخي المؤتى) مكر نفس مى ميرد, روح مى ميرد؟ 


ياسخ: نهو جون نفس نمى ميرد, عيتيّت محفوظ است. اين موت عبارت از فوت كه نيست؛ موت هجرت است. سؤال است 
اينهابى كه هجرت كردندء بدن رارها كردند و رفتند جه وقت با بدنشان مأنوس مى شوند؟ بازكشت سؤال در حقيقت همين 
اسث: يك غذه خيال هى كردتن وق كه اسان من هرحس بوسد: لذا فرهودته ساذا كويد شهيدك شرف اليته ابق الغتصاصي. 
به شهيد ندارد؛ حالا آن كه فاتح استء ممكن است اثر آن فتح بيش از اثر شهادت باشد. قبلا هم ملاحظه فرموديد كه كاهى 
فتح اثر آن بيش از شهادت است. آن عظمت و جلالى كه براى ضربت حضرت على در جريان خندق بودء آن عظمت حتى 
براى شهادت آن حضرت هم نبود الَضَّوْبَه عَلِىٌ لعَمْرو يَوْمَ الْحَنْدَقٍ تَعْدِلَ عِبادَه الَقَلَيِنَا )١(‏ شهادت خود آن حضرت هم در 
كنار سفره آن ضربت بوى اكر آن ضريث تنود وااسلاى تمن ماد و -معاة الله - شرك همه جا را فى كرفت ديكر ماه 
مباركك رمضانى نبود و شهادتى نبود و على علوى نبود و غديرى نبود واينها نبود» كاهى يكك بيروزى كار جندين شهادت را 
مى كند «لَضَ رْبَهُ علي لِعَمْرو يَومَ الْحَنْدَقِ تَعْدِلَ عِبَادَهَ اننا خيلى از بيروزمندان هستند كه درجاتشان او شهدا ,الاك اسك كو 
همان حديث معروف كه در قيامت مركب عالِم را با خون شهيد مى سنجند كه آن جا مركب سنككين تر است و خون شهيد به 
اكقازه علييك ور كت اليك سمي البنكة 14> زلا قوق الديق لعرا فى شبيل الله أكران )805 ؟] ربارة فلن هميق طون 
است, فاتحان اين طور است»ء اين طور نيست كه فقط مخصوص شهدا يا علماى دين باشد» هر كسى كه انسان است وفات دارد 
نه فوت و هجرت دارد. منتها اين بدن را رها مى كند دوباره اين بدن را ذات اقدس الهى احيا مى كند و به او مى دهد؛ حالا 
جكونه اين بدن احيا مى شود, جككونه اين بدن دوباره تحت تدبير روح قرار مى كيرد» اين موارد است كه مشكلات فراوانى 
دوه ]ينا سرك عد لمرو الك قب اننيا را ايان نانك محطه اشن هما يدق كدعسست رو عبان لتكببي كد اضيا 
در قيامت مى آيدء اما حالا جطور مى آيد كه بر ما واجب نيست ياد بككيريم؛ اكر ياد كرفتيم و دانستيم جه بهترمٌ لذا اككر اين دو 
طايفه آيات است كه يكى كفت عين و يكى كفت مثلء قابل جمع است و در ادامه برهانى را هم كه اقامه مى كند به جدل 
برمى كردد. فرمود: (الذى جَعَلَ لَكمْ مِنّ المّجرِ الْأَعْضَرِ ناراً) شما كه خدا را قبول داريد و «قرخ) و اعفار (6) را كه مى بينيد» 
ارق كان داك أن كه رشق الشجاراك 3 الأؤف )أو را كه قبول داريد» اكر كسى خالق «سماوات» و «أرض» استء دوباره 
هم مى تواند احيا كند؛ همه اينها طبق بيان نورانى امام عسكرى(سلام الله عليه) جدال أحسن است؛ يعنى مقدماتى است معقول, 
يكك: مقبول, دوم منتها صبغه مقبول بودنش واسطه قياس است, سهمْ اين مى شود جدال أحسن, جهار. اككر از جهت معقولت, 


قياس تشكيل مى شد مى شد برهان؛ اما از جهت مقبولبت تشكيل شد كه شده جدال أحسن. 


ص: لم 


.88* عوالى اللثالى؛ محمدبن على بن ابراهيم ابن ابى جمهورالاحسانى, جع؛ ص‎ -١ 
."494 ؟- من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق, جع؛ ص‎ 

#ب ال عمران سور 8 

*- بحارالانوار» العلامه المجلسى؛ ج ا ص ١؟.‏ 


فرق بين امر و خطاب تكوينى و اعتبارى 


(إنّما أمْرُهُ إذا أراكشها) تحراهية فقعة قاور ودف من كين ؟ واقق ‏ ذات اقداين' البى اجلى :| كداليود ابجاد كر كال كه 
بود و يراكنده است آن را يقيناً ايجاد مى كندء شما مشركين مشكلتان جيست؟ امر الهى دو قسم است: يكك امر «بلاواسطه) 
است و يكك امر ١مع‏ الواسطه», آن امر «مع الواسطه)» هم دو قسم است يا تكوين است يا تشريع, امر «بلاواسطه) كه يقيناً تكوين 
التقدؤنها برام عسوا انسح درا" افك كنض؟ تدك (امقصية كبن ركورك ين 1كاقة تاه علق من كبري ترد كه 
«ليس» تامّه دارد - يعنى نيست - مى خواهد با امر الهى هست شود در اين امر جا براى عصيان نيست؛ در امر تكوينى از آن 
جهت كه به «كان» تامّه تعلق مى كيرد و مخاطب شىء معدوم است جا براى عصيان نيست, لذا با ١كن»‏ حتماً «يكون» حاصل 
مى شود. منتها مى ماند اين دو مطلب: يكى اينكه فرق اساسى اين امر تكوينى كه (كنْ) خطاب استهء با امر اعتبارى جيست؟ 
دوم اينكه خطاب به معدوم معنا ندارد. درباره مطلب اول فرق اساسى خطاب تكوينى و خطاب اعتبارى آن است كه در خطاب 
تكوينى مخاطب فرع بر خطاب است؛ يعنى اول «كن» است بعد «يكون» يافت مى شود؛ لذا با «فاء» تفريع فرمود ما كه كفتيم 
«كن» مخاطب ما «يكون) مى شود؛ اين كان, كان تامه است فقط اسم مى كيرد؛ يعنى فاعل خبر نداردء هم آن وكن» «وكان» 
تامّه است و هم اين «يكون)؛ اين تخلمل «فاء» براى آن است كه ثابت كند مخاطب, فرع خطاب است. در خطاب هاى اعتبارى 


روشن است كه خطاب فرع بر مخاطب استء تا مخاطبى نداشته باشيم كه نمى توانيم با او كفتكو كنيم. 


ص: 1م/ 


جكونكى تعلق امر و خطاب به امور تكوينى معدوم 


مى ماند اين شبهه كه خطاب به معدوم يعنى جه؟ جككونه مى شود به معدوم خطاب كرد؟ منتها اين معدوم, معدوم خارجى 
السكدو موعوه علي كد. وزغل ذات الندس اله انك ةتذاث افلس الفى براستاني ( ايلم عن خا ) اقكازية شيع عله دار 
به معلوم خود افاضه هستى مى كند و او يافت مى شود خطاب او طبق بيان نورانى حضرت امير در نهج البلاغه خطاب لفظى 
نيست الآ بِصَوْتٍ يَفْرَعٌ وَ لا يِتدَاءِ يُشِحَمٌ وَ إنّما كلام كان ع ونه تنام اسوك ترك لقو لب قاض وميك هنا 
ابحاد اكه انحا الى كد قعل ا رشك وأو كيه دكن دهن كتف ابن كنز ا بجا سكو آذ وركرة وجرة ابت هاا كر يه 
لحاظ خود شىء حساب كنيم مى شود مخلوق و اكر ارتباط آن را با ذات اقدس الهى حفظ كنيم خلق و خلقت مى شود. 


بخش هايى از قرآن كريم آمده است؛ در سوره مباركه «مؤمنون» 7 به بعد اين است: (فل عق هدو ملكوث كل شع ء واغق 
يُجيرٌ وَ لا يُجارٌ عَلَيِهِ إنْ كنْتمْ تَغْلْمُونَ 0 سَِمَقَولُونَ لِلَهِ) (8) [1]در بخش هاى ديكر هم هست كه اكر خداى سبحان امر كند 
فوراً آن شىء امتثال مى كند كه آيه جهل سوره مباركه «نحل؛ هم همين است (إِنّما قَولنا لِنََيْ ءِ إذا أَرَدْناةُ أَنْ نَقُولَ له كن 


فيكونٌ). 
ص: ١16‏ 
-١‏ ملكك /سوره/ا2. آيه6١.‏ 


بوك مومنون /اسوره 073 آيه/. 


جريان آفرينش حضرت آدم و عيسى(عليهما السلام) مصداق خطاب به امور تكوينى 


مهم تراز همه جريان آفرينش حضرت عيسى و همجنين جريان آفرينش حضرت آدم است. يكك سلسله كارهايى را ذات 
اقدس الهى با تدريج بيان مى كندء نه اينكه تدريجاً كار كند؛ كيرنده به تدريج مى كيرد. اصل كار را ذات اقدس الهى آن 
طور كه در سوره مباركه «قمر) آيه ينجاه آمده؛ فرمود كار ما يكك لحظه است دعا ا 3 واحَدَةٌ كلئح بِالْبِصَِر)؛ ما با يك 
جشم به يدك ردن كان عى يناو وده | اتير باش اكد وقد عكري اكإمنادق باقيد كه توريب دى كرت كفك 
(َلَقَ التسماواتٍ َالَْدْضٌ فى سن أََامِ) (1) مى كيرد. در جريان آفرينش حضرت عبسى يا جريان آفريئنش حضرت 000 
اليه ارد الها رفكو كدنه ابن كن سووة عبار العم اش ارم اعت (إنّ مكل عيسى عِنْدَ الل كَمَكلٍ آدَمْ حَلَقَه 

مِنْ ثراب) كه حضرت آدم را اول از خاك آفريد (15082 كن فكرة) لعلف عاد وبنقى كذ َيكونٌ) ياد نكرد؛ 
لذا ةن (كن قكوة) مى شود بخش خلق و اين (كن كيكون) بيش امر:مى شود. بذن را فرموه'ما از خاكك خلق كرديم؛ وقتى 
ويك اروك وبي كفي (كق شكرة) رمرم توه ان مدن سيدا (35 دكرة )سل هن قر و تيكس قاد 
كان عل هى قود كه يدقنى ها غتر ابيفقة بكريفة (ال1 21 الكلق ناج )لالاتاظر يه ابن اسك كه رخس مادق ينفش خافتة اندع 


١8 ص:‎ 


-١‏ اعراف/سوره/ه آيه85. 


!- اعراف/سوره/ه آيهع8. 


ياسخ: آن كيرنده تدريجاً مى كيرد وكرنه دهنده دفعتاً اين كار را كرده است. آنجه از طرف ذات اقدس الهى است زمانى و 
اقاشيد اميك (وَ ما أمْرٌ السّاعَهِ إلا كلمح الْبِصَرِ)؛ ]10[١(‏ منتها كيرنده تدريجاً در او ظهور بيدا مى كند. 


يرسش:؟ياسخ: بالأخره كيرنده بايد تدريجاً اين فيض را ظاهر كندء او دفعتاً عطا كرده است. الآن وقتى اين كليد برق را زدند تا 
آن جا كه روشن شود يكك مقدار ممكن است طول بكشد ولو يكك هزارم ثانيه؛ اما بالأخره تدريج در كيرنده است نه در 
دهنده؛ لذا در مجرّد فرمود: (كن فيكون) اسث؛ درباره بنش فرمود: (حَلَقَهُ مِنْ ثُراب)» اما حالا درباره روح كه رسيد (ثم قال 
لَه كن فيكونٌ). درباره (كنْ فيكونٌ) با ملكوت همراه است؛ لذا با «فاء اتفريع, يكك/ با اسم تسبيح, دو. 


تبيين آيات دال بر مُلَك و ملكوت اشيا و تعريف آن 


قرعو (قفيس ان القع وني تلكوت كل قي جز ذو طب ماق كوييد هال هر قمر اذيك ترك لمعيف أآن فلك اسك و يك 
قسمتش ملكوت, البته ملكوت به معنى اعم كه فوق آن را هم شامل مى شود. عالم دو قسم است: بخشى عالّم مُلك است كه 
(تَبارَك الّذى دده الُملُك) (5) [18] آن «سماوات» و «أرض» است و يكك قسمت هم ملكوت است كه ملكوت, باطن اين 
عالم است. درباره ملكوت در سوره مباركه «انعام» فرمود ما ملكوت هر جيزى را نشان حضرت ابراهيم داده ايم؛ در سوره 
مباركه «انعام؛ آيه 0 اين است (وَ كذلكك تُرى) كه با فعل مضارع كه نشانه استمرار دارد كه فيض از اين طرف مستمر است و 


با وحدائيت فيض هم هماهنكك است. 


ص: /ا1م/ 


-١‏ نحل /سوره218 آبهلالا. 


.١هيآ ملكك /سوره/21)‎ -١ 


دعوت قرآن به نظر در مُلك و ملكوت عالم و فرق آن با رؤيت حضرت ابراهيم(عليه السلام) 


(وَ كذلكك تُرى إبراهيم ملكريك السّماواتٍ وَ الَْرْضِ )؛ ما باطن عالّم را نشان او مى دهيم. درباره ما كه بشر عادى هستيم سخن 
اواو الداتسيسه ميقن اد نظا يمك هون شور عار كد زاعر اق كدقياة بعرت 1ن كتشقه ادك ادن امك (أُوَ لَمْ يَنْظرُوا فى 
مَلَكُوتٍ السّماواتٍ وَ الَرْض)؛ يك وقت در مُلك عالم آدم نظر مى كند (أ قلا يَنْظَوُونَ إِلَى الْإبلٍ كَيِتَ خُلِقَثْ) (1) و «الى كذا 
و كذا» اين نظر به مُلكك استء يكك وقت مى كويند جرا درباره ملكوت نظر نمى كنيد؟ ما موظف به نظريم, يككم فيض خدا 
نسبت به حضرت ابراهيم(سلام الله عليه) ارائه و رؤيت است, دوم او اهل رؤيت است و ما اهل نظريم, او اهل و ديدن است ما 
اهل نككاه هستيم؛ در فارسى بين نككاه و ديدن خيلى فرق استء كاهى انسان نككاه مى كند و نمى بيند «نظرت الى الهلال فلم 
أره»؛ (7) بين نظر و رؤيت تلا-زمى نيست ككاهى انسان نكاه مى كند و نمى بيندء بين نكاه و ديدن تلازم نيست؛ ولى زمينه 
هست,ء فرمود شما در ملكوت نظر كنيد بلكه ببينيد» ما حضرت ابراهيم را كه يدر شماست (مله أيكخ إزراميع مو شيا كم 
الْمْلِمِينَ مِنْ قَبل) (80) ]١1[‏ راه يدرتان را برويد ما باطن عالّم را نشان او داديم. كلّ عالّم هر كدام ملكوتى دارد كه زمام هر 
شىء همان ملكوت اوست كه اين هم به دست خداست»ء يكك تقسيم عمومى است كه «العالم إِمَا مُلكيٌ أو ملكوتى» مثل اينكه 
مى كويند «الموجود إِمَّرا ذهنى و إِمّا خارجي)» بعد كه بركشتيم با دقّت بيشترى موجود ذهنى را نكاه كرديم» مى بينيم موجود 
ذهنى هم مرتبه اى از مراتب موجود خارجى است. ما يكك ذهن داريم كه حقيقت است, واقعتت است و در فلسفه مطرح است 
و يكك ذمّه داريم كه امر اعتبارى است و يوج است و در فقه و امثال فقه مطرح است؛ در ذمّه فلان كس اين مال هست من هبه 
كردم يا إبراء كردم. ذمّه يكك امر اعتبارى است, ذهن يكك حقيقت است كه فضاى تصور و تصديق و اينها را به همراه دارد. 
براساس نظر دوم, موجود ذهنى هم مرتبه اى از موجود خارجى است. اين تقسيم كه مى ككوييم «الموجود إِمّرا مُلكىٌ و إِما 


ملكوتى» وقتى به مقصد رسيديم مى بينيم همه جيز داراى ملكوت هستند و هيج جيزى نيست كه ملكوت نداشته باشد. 
ص: /1ا/ 


.١/هيآ غاشيه/سوره4/8‎ -١ 


"- الشيخ الطوسى مفسراء خضير جعفر» ج ١‏ ص 16. 


بوك حج /سوره 1١‏ يهلا 


مقصود از ملكوت اشيا و ارتباط 1 ن با مبدأ آفرينش 


ملكوت آن جهره و زمام و ييشانى و افسار كه به دست خداستء هر جيزى يكك رابطه الهى دارد كه اين ملكوت اوست و اين 
ملكرث يلاوس خنداي سكاة است و حون أن كاد دكا حوادض أت 1 1ح سياف ناه عدو حاخق تلك 4ه 
فرمود: (تَبارَك الُذى يِه املك ). اصالٌ قرآن كتاب تعليم اسماست» خداى سبحان كه اسماى حسنا دارد» اين اسماى حسنا را 
در قرآن شرح كرده و آنجه در يايان هر آيه است يا يايان هر سوره است حدّ وسط مضمون آن آيه يا آن سوره است؛ قرآن, 
كتاب درس و تعليم اسماستء اككر خداى سبحان اسما را ياد انسان كامل داد و كزارش آنها را انسان كامل به فرشته ها داد. 
براى ما هم اين كتاب را نازل كرد؛ يعنى «القا» كرد آويخت و نه انداخت كه ما به علم اسما آشنا شويم. اينكه در دعاى 
«سمات», در دعاى «ندبه), در دعاى «كميل) فى كوييم عالّم را اسماى تو ير كرده است «(قَ بأشعَايُك الَتى مَكَأْثْ أَْكَانَ كل 
من ول اين اسمارى كد املأنث أذكاق كل شخ عاو ابن اسمابى كه زا اب اشعا اياي الهى فلان منطقه زافعم كردئدر فلان كوه 
را رفتند, كوه طور را ديدند, (الْوَادِى الأََمنِ) )١(‏ [ع"] را ديدند همه اينها در قرآن كريم به صورت هاى كوناكون آمده و 
قرآن, كتاب «تعليم الأسماء» است, شرح اسماء است؛ آنجه در ذيل هر آيه است حدّ وسط مضمون آن آيه استء اين جا هم 
كةفرهوه: (كؤساة الدئ وي وملكرة كل قاع و ) شان ع معد كهر جر ارتبائن نا ذات اقدس لفن دارد > ان 


زمامش و آن يبشانى و جبهه او به دست خداى سبحان است كه (إنَّ رَبّى عَلى صِراطٍ مُسْتقيم) (1) [0] هم همين طور است. 


ص: 1/ 


-١‏ قصص ا/سوره 258 ايه ف 


؟- هود/سوره 2١١‏ آبهدعه. 


يرسش: ملكوت دائر است يا اينكه براى شخص دائر مى شود. 


باسخ: نه, ملكوت, باطن است كه كاهى باطن را نشان مى دهئد؛ مثل جريان حضرت ابراهيم كه فرمود: (كذلكك تُرى إثراهيع) 
(2[1”]و به ما هم فرمودند راه انبيا باز است. 


مشروط بودن ديدن ملكوت عالم به زدودن حجاب هاى ظلمانى 


-ه 


ملكوت, باطن هر شىء.است كهااين شىء كجا را مى ختواهد و جه جيزى را مى ختواهد؟ اين شىء بكك سكف استءاين سدكة 
جه كسى را تسبيح مى كند؟ (إِنْ مِنْ شَّئْ ءِ إلا يُمَبّحُ بحَمْدو) (1) اين سنكك دائماً دارد تسبيح مى كويد, اين سنكك دائماً دارد 
ملكوتى دارد و اكر نشنيد معلوم مى شود فقط كوش مُلكى دارد. خيلى از ماها صداى خودمان را نمى شنويم؛ در درون ما 
هميشه «يا الله استء لكن ما نمى شنويم ما هم بالأخره مثل اين سنكك هستيم مثل اين در و ديوار هستيم مثل درخت و مانند آن 
اينكه فرمود: ١مَنْ‏ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَهُ 5 [8"] ما اكر صداى خودمان را بشنويمء صداى «يا الله) ما هميشه بلند است؛ 


منتها وقتى فشار به ما آمد ما برابر آن صداى درون داد مى زنيم «بكك يا الله وكرنه هميشه ما هم صدايمان به «يا الله) بلند است. 
ص: 6٠١‏ 


-١‏ انعام /سو ره © آبههلا. 
؟- اسراء /اسوره١١»‏ آبدع؟. 


9- عوالى اللثالى» محمدبن على بن ابراهيم ابن ابى جمهورالاحسانى» ج؟, ص١١ .٠‏ 


ايتكه مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) در كتاب قم توحيد نقل كرده است كه الَيِسَ بَينَهُ وَ بَينَ خَلْقِهِ حِجَابٌ غَيِرُ خَلْقهِ احْتّجَتَ 


2 
© موموم 


بكر يستاب تكوب و اشتتن يبر يئر شور ل إِلَه إلا هوه 419 بين خدا و'ؤيد, خوه زيد فاصله است؟ اين از غرر ووايات مامت 
كرحو دوق قال كردم اسك يعيدها كلججله زر عرد عسات شرو تاف ا زجناة بوسيو كر اب خترطوسا قرط 12 
شعراى ما اين حرف ها را نداشتند. اين بيان نورانى حضرت امام كاظم بود كه مرحوم صدوق نقل كرد كه بين خمدا و خلق 
ونان السك مك غود عا ؟ در همان دعاى «ابوحمزه ثمالى» هم همين است كه يروردكارا! مى دانم ١و‏ أَنَ الرَاحَلَ اليك 
ريك الساكوج أتكن لا توق كل خلزك إل آذ تشاطيه |لأعدال دوتكه :9لا همبو, طابر ارق بن مانو دا ها اين خرووامًا 
فاصله استء خود را نبينيم صداى «يا الله را مى شنويم, خود را نبينيم صداى «بكك يا الله را مى شنويم» هميشه نه تنها شب هاى 
قدريا شب هاى جمعه. مكر در و ديوار شب هاى قدر مى كويند «بكك يا الله) يا دائماً مى كويند «بكك يا الله)؟ اكر ما صداى 
خود را بشنويم اين صداى شريف و روح بخش «بكك يا الله در درون ما هم هست؛ لذا فرمود اين ملكوت را اكر شما نكاه 
كنيد صدايتان را مى شنويد و در كتاب هاى دعا هم ملاحظه فرموديد مفاتيح الجنان مرحوم آقا شيخ عباس و ديكران(رضوان 
لله عليهم) هم هست كه سوره مباركه «يس» را اكر به بالين محتضر بخوانند وضع او خيلى روشن تر مى شود و با سرعت و 
آسان تراين سفر را طى مى كند؛ (02) جنين سوره اى است كه هم قلب قرآن استء براى اينكه معارف فراوانى دارد و هم راهٍ 
رشن وا آسان ترس كند.غرض ابقااسث كد ديه ما كفسد راه ملكوت براق همة شما باز اث اكر يكواهيل نكاه كنيد مااشها 
را ترغيب مى كنيم؛ اكر ديدن ممكن نباشد كه بر نظر ترغيب نمى كنند» فرمود: (أوَ لَمْيَنْطُوُوا فى مَلَكوتٍ السماواتٍ و 
لأرْضِ)؛ يس معلوم مى شود كه ديدن ممكن است و حلا اككر ديدن ممكن است - ان شاءالله - نصيب همه ما شود! 


ص: ”5 


.١ 784 التوحيد» الشيخ الصدوق» ص‎ -١ 
./7 بحارالانوار» العلامه المجلسى. ج46 ص‎ 35 
الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج*؛ ص 178, ط اسلامى.‎ -" 


تفسير آيات /ا/ تا 1 سوره يس 97/١١/١٠‏ 


0 30010 ع 0011ملاد 001 دع00 عزع5نثلام!ط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات //ا نا 7/ سوره يس 


(أَوَلَمْ ير اسان أن حلفا من نطف إذا هو تحصيمٌ مين 0/1 وَ ضَوَبَ لنا كلاو نيد َلقَُ قال مَنْ يخي الْعِظامَ وَ جى رَمِيمٌ 
00 قل ايا الك أَنمأها أَوُلَ و هو يكل لق عَليمْ (04) اذى بعل كم مَِ الجر لط ناراً ذا ننم مه تُوقتدُونَ 
)0: “أو لس اد حَلقَ التسساوات وَ الَْْضٌ بقادِرٍ على أن يَخْلقَ مه بلى و ُو التاق الْعليم (81) إِنما أهرة ! إذا أراد سَيئاً أَنْ 
يَقُولَ لَهُ كن فَيَكونٌ (85) فَسبْحانَ الى ببَدِه ملْكُوتٌ كل طن ء و إليه ؛ تُوَجَعُونَ (87)) 


علت نهى از مَثل زدن و شبيه آوردن براى خدا 


بعد از تبيين مقام الوهيّت يرورد كار به اينكه خداى سبحان حقيقتى است كه نه ذاتش شبيه و شريكك دارد و نه وصفش شبيه و 
شريئكة ازة و نه فلس شبيه و تفريكه اركف أتل كلق سينا وكوك و كريود زناه شرقيا لله لكان ) 3ل اك تدا 
سبحان - معاذ الله - در يكى از اين امور سه كانه شريكك و شبيهى مى داشت جا براى مّثل زدن و شبيه آوردن و مانند آن بود؛ 
ولى وقتى در هيج جهتى از اين جهات سه كانه شريكك و شبيه ندارد» جا براى مَثل زدن نيست (فَلا نض رِبُوا لل لأَمئالَ)؛ لذا 
اتطذو ابن شور مده اميق كد (وذانت نا كاذ )اين رانين كردم ستبى شمرذه و ابظال كرذه و نجه در سوره تار جد 
«مريم) آمده (ويَُول الإنناة ) إذاهاوك لمق الخوع عكا) كاين عم كم مجو قن انيت :در سوره ديرن ايد عع لازا 
هم نهى كرده است. در سوره مباركه «قيامت)» هم كه فرمود: (أ بَحْسَبُ الْإِنْسانٌ أَلّنْ َجْمَعْ عِظامَهُ) (1) آن را هم نهى كرده كه 
شما شبيه و.شريكى براق مدا ندازيد» آن وقتث حكونه مى توانيد مثل ذكر كنيد. 


ص: 1م 


-١‏ نحل /سوره218 ابدع/. 


-١‏ قيامه/سوره01/8 آيه". 
فرق ذات اقدس الهى با ممكنات در نحوه اجلال و تكريم 


مطلب ديكر آن است كه موجودهاى ديكر را اكر ما بخواهيم ستايش كنيم, إجلال و تكريم نسبت به آنها اعمال كنيم؛ آنها را 
با وصفى كه دارند اكرام مى كنيم و آنها را با فعلى كه انجام مى دهند اجلال مى كنيم؛ ولى درباره ذات اقدس الهى خدا را 
نبايد با وصبٍ او اجلال كرد و با فعل او اكرام كرد» بلكه وصف خدا جلال و شكوه خود را از ذات مى كيرد فعل خدا جمال 
وجلا-لش رااز ذات مى كيرد؛ آن ذات حقيقت ازلى و ابدى و نامتناهى است. هر وصفى يا هر فعلى كه تصوّر شود ود 
جهان محثق شود متكى يه 1ذاذات اسه بتابراين شرق اساسى ذاك اقدشس الي :نا «ماسوق) اين اسة كه دو موجوذات امكاني 


ما اكر خواستيم جيزى را وصف كنيم اجلال و تكريمى نسبت به او روا داريم او را با وصفى از اوصاف مى ستاييم يا با فعلى از 


افعال كرامى مى داريم؛ ولى درباره ذات اقدس الهى كمالٍ وصف در آن است كه به ذات خدا متّكى است و كمال آن فعل 
دزايئ است كه يه:ذات عدا منكى اسك »حون همه ابنها اكرابدق وناك باتستد ابداى واؤلى العرض هسيسد ؤي ذات اقدسن 
الهى كه ازلى و ابدى بالذّات است تكيه مى كندء البته صفاتى كه عين ذات است حكم خود ذات را دارد؛ لذا يكك اصل كلى 
را قرآن كريم بعد از تبيين آن عناصر محورى توحيد بيان كرد فرمود: (قلا نَض ربوا لل الثالَ)؛ لذا در اين جا هم با تعيتهب 
ذكر مى كند كه فرمود انسانى كه از نطفه خلق شده حالا براى خدا مَثل مى زند. يمس 


ص: م 


ذكرى بودن «الف و لام در (الانحاة) 


امنا ايت (الْإِنْسَانٌ) كه ( لين النساة) امنت اين نظير (الْإِنْسانُ)ى است كه در سوره «مريم» (1) و «قيامت» است كه الف و 
لام آن عهد استء جون همه انسان ها كه جنين مُثلى ندارند» اما اكر كفته شود كه انسان را ما از نطفه خلق كرديم اين «انسان) 
الف و لالم آن مى تواند «استغراق» باشد ديكر الف ولام جدس و الف ولام عهد ذكرى و ذهنى واينها نيست؛ هر انسانى 
بالأعوو از تنه خلق شن امك عى عاتن جر ياو مدقدرث عه كذ اختر] عد كانه اسظها فرهوف, بس (الالساة ) تددن قرا 
كريم هست يا مطلق انسان است كه جنس است و الف و لاءم آن استغراق است؛ نظير اينكه فرمود ما انسان را از خاكك خلق 
كرديم و مانند آن و اما اين الف ولام در (الْإِنْسانُ) كه در سوره «مريم) است, در سوره «يس» است, در سوره «قيامت» است 
ناظر به همان شتخصب .اسث كه معاد وا استعاد داشت يا اتكار كرد ونه صووت ضرت الطدل عت كفة: (مَنْ يُخى الْعِظامَ وَ 
هِى رَمِيمٌ) اين الف و لامش الف و لام «استغراق» و جدنس نيست» حون همه انسان ها كه جنين حرفى نمى زنند؛ موحدان, انبيا, 


اوليا, مؤمنان كه جنين حرفى نمى زنند. 
ياسخ خداى سبحان به مشكل فعلى منكر معاد 


(أوَلَمْ يَرَ الإنْسانٌ أنّا حَلَقَناهُ مِنْ تُطِفَهِ قإذا هُوَ حَحصِيمٌ مُبِينٌ لاوَ ضَرَبَ لَنا مَتَلا وَ تيد خَلقَهُ)؛ اين شخص مشكل فعلى دارد نه 
مشكل فاعلى, مى كويد اين كار محال است؛ يعنى موجودى كه از بين رفته ديكر قابل حيات نيستء» آن كاه ذات اقدس الهى 
دو جواب مى دهد: يكى اينكه شما كه هيج جيز نبوديد و خدا شما را آفريد» جرا خودتان را فراموش كرديد؟ شما مشكل 
فعلى داريد, يككم كذشته از اين, دليل شما و حرف شما حداكثر استبعاد استء اين استبعاد ناظر به فاعل هاى متعارف و عادى 
استبعاد اين شخص راجع به خود فعل بود؛ لذا ياسخى كه خدا مى دهد اين است كه مى فرمايد او خودش را فراموش كرده 
است؛ يعنى خلقت خودش را فراموش كرده كه فعل نيستء نه اينكه خالق خود را فراموش كرده است. يكك وقت است از سنخ 
(نَُوا الله قنِيَهُة) (9) است, يكك: (وَ لآ تكوثُوا كالذِين نشوا الله كَأَنْسَاهُمْ أنُفسهّغ) (*) اسث, دوز از آن قبيل نيست» اين فعل 
خودش را فراموش كرده؛ جون خودش (لَمْ كك شَيئاً) بود. در سوره مباركه «مريم) بعد ازاينكه (وَ يَقُولَ الْإنْسانٌ أ إذا ما مِثَّ 
لَسَوْفَ أَخْرَحٌ عمًّا) (©) [ء] فرمود: (أ وَ لا يَذّكِرٌ الْإِنْسانٌ أنَا حَلَفْناهُ مِنْ قبل وَ لَْ يك شَيناً) (ه) [/] كه «كانا, «كان» تامّه است؛ 
شيئى نبود» نه اينكه منصوب باشد نا خبر باشد. درباره حضرت زكريا فرمود: (قَدَ حَلَفتَك مِنْ قَبلَ وَل تكك قَيئاً)؛ (ع [8] 
يعنى «ليس» تامّه بود و «كان) تامّه وجود تواقكة اصنان عي رو سك وها وتان واقرافش كرديد؟!ا ]كر كوكق دز 
كرده اين كار سابقه دارد و خودش «لاشىء» بود بعد «شىء)» شدء نسبت به ذات اقدس الهى اين كار «على السوى)» و آسان هم 


اكه قوووك رو نمه خلنة ] انو عناسكى | شيان اق سك بدك |1 فيان خلق أبرة. 


ص: عم/ 


-١‏ مريم /سوره219 آبهلاء. 


-"١‏ توبه/سورهة. آيه/ا5. 

؟- حشر /سوره04) آيه19١.‏ 
ا مريم/سوره19 أبدعء. 
6- مريم /سوره19 آبهلاء. 


-_- مريم/سوره ١9‏ آبه4ة. 


ممست .و اخ كار منشأ استبعاد منكر معاد و ياسخ آن 


فرمود: (قال مَنْ يخي الْعِظامَ وَ هِى رَمِيم)؛ اين شبهه كاهى در اثر سٌرستى است كاهى در اثر سختى است. شبهه در اثر سستى 
همين است كه مى كويند اين عظام كه يودر شده, نرم شده اين را جه كسى مى تواند دوباره زنده كند؟! در سوره مباركه 
ترق عد رايا عه عقيو سه سياه با قنك ارين افلا قدي لبن كينا كه قرعوفه ( اناد كلت فوووا كه انا 
نك لر] لذ وكطهر مسي 8و قالو) ١‏ إذا كك عظاماً 05ا6) لقلا رفاك عنمين بره رقنده وعزم شده افينع فد اشكات [ 
الالعفر رن كلد تديكدا ) باتك كه ذاه اكد الو ين ققدة ارح اك كنا قرا يك عدا ا مكدو عوسي عه عراف نذا 
يكسان است (قُلْ كوتُوا حِجارَةٌ أو حديداً 0 أَوْ خَلْقَاً مما يِكبرٌ فى صُدُو ركم ) (10[١٠]سفت‏ و شست, سخت و سُّست نزد خدا 
يكبان اسى حالا بر فرفن كما هن وسككة يعويلد در يرابر كي كديا ازاده كاز من كند تايا ازاز كان يكسان اسسة.: 
قازراية اسيي ها اسبخىى: ملق باالننفق ينها بعري" كداام اكز اذ اده :نه ومني بو لقانت رتو بنذو سق عند رك بو عن افيه (فل كوو 
حجارَةٌ أَوْ حديداً [) أَْ حَلْقاً ِمَا يَكبرٌ فى صُدُورِكُمْ) يكك فلرٌ ديكرى كه از آهن سخت تر باشد جون اينها در برابر اراده ذات 
اقدس الهى تابع محض هستند كل نظام هستى نسبت به اراده الهى طائع است (َقالَ لها وَ لِلَرْض الْتبا طؤعاً أو كزهاً قالّتا أتينا 
طائعينَ) (5) اينها مطيع و طائع هستند, با طوع و رغبت, اراده الهى را امتثال مى كنند. بنابراين فرض ندارد جيزى سفت باشد يا 


و 


4 


عا 


5 


جيزى سست باشدء اين از آن جهت فرقى ندارد؛ لذا فرمود «رَميم) بودن اثر نداردء (قَلّْ بُحْبيهَا الُذى أَنْمَأها أوّلَ مَرَهِ وَ هُوَ , 
حَذْقِ عَليمَ) آن > كه اوّلِين بار آفريد هم او مى تواند خلق كندء الآن كه ذرّاتش يراكنده است و ذات اقدس الهى (بكل 


شي 3 عَلِيمَ) اش 
ص: 6 


”'- اسراء /اسوره7 ١‏ ايه 6 


*- فصل ت/سوره١5.‏ آيه١١.‏ 


ته 3 


ورنمان نا توه بلا سد رك تروف تي الله أن تشرع نانيك نا را شات53 191 و اللي الات انيياب؟ 


- ا 


ياسخ: يكى از مهم ترين اسبابش همان اراده الهى است؛ در بيان نورانى حضرت امير و بيان نورانى امام رضا(سلام الله عليه) 


استء بيان نورانى حضرت امير در نهج البلاغه است و بيان نورانى امام رضا در توحيد (1) مرحوم صدوق است كه «كل قَائِم 


3 


62 


فى بَوَاهُ مَغذُول)؛ يعنى هر جيزى كه هستي او عين ذات او نيست اين معلول است و ذات اقدس الهى علّت است «أَبَى اللَهُ أنْ 


يجْرىَ الْأشْيَاءَ إِنَا بأثِيَاب» همه سر جايش محفوظ است و زمام اسباب هم به دست ذات اقدس الهى است كه (عَلَى كل شَىْ ء 


2 


-ه 


قدي )اله انك يا ازافو كارع كت باسبب كاز فى كاري ازافة وى سب كان ثم كلد 
تيبين جكونكى ارتباط بين تبديل يوست و جشيدن عذاب 


مرتبط باشندء مادامى كه به بدن شخص مرتبط هستند مى شود دست و ياء وقتى به بدن مرتبط نباشد مى شود الّحم) و ا١عَظماء‏ 
ديكر عضو كسى نيست. در سوره مباركه «نساء» آن جا فرمود كه اين دوزخيان وقتى در جهنم يوستشان سوخت خدا يوست 
ديكر مى روياند تااينها عذاب را بجشند نه يوست جديد ( كلما نَضْدِحَتْ جُلُودُهُعْ بَدَلْنامُغْ جلوداً غَيرها)؛ (8) [19]اين يوست 
عذاب بجشد (كلما نَفِدجَتُ جُلودٌهُعْ بَدَّلْناهُمْ جلوداً غَيرَها) يوست بعدى كه تازه روييد غير از يوست قبلى است؛ ولى يوست, 
تلات فى حون كير انف اسمن هذاك فلى عفان لون ناو كنا كوه سنن ,ذوظع انه سالناة سياد كلما عون 


شده؛ ولى كناهكار همان شخص بود. الآن همان شخص را خدا عذاب مى كند. 


ص: 1 


-١‏ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص 187, ط اسلامى. 
"- التوحيدء الشيخ الصدوق؛ ص 8". 

“"'- بقره/سوره ؟, آيه .75١‏ 

'- نساء /سورهع؟؛ آيه02. 


برسش: مككر بدون تجزيه يوست هم خدا مى تواند عذاب كند؟ 


ياسخ: زيرا لا-مسه در بوست قوى تر است و اككر يوست از بين رفت نيروى لمس كمتر مى شود و عذاب كمتر احساس مى 
شود؛ لذا فرمود بوستء جون لامسه در يوستظهور بيشترى دارد واين كار را كرديم (فدوقو] القدات )من قعل مك ناشت 
مضافاً به اينكه ذات اقدس الهى (عَلَى كل شَى ء قَدِيرْ) است قدرت الهى راهم در دو مثال ذكر فرمود كه يكى از درخت 
«اخضر», «نار» بيرون آوردن ويكى اينكه خالق «سماوات» و«أرض» باشد. بنابراين (مِتْلَهُمْ) ضمير به خود اشخاص برمى كردد 


كه از نظر بدن, مثل است؛ ولى از نظر هويّت بدنى» شخصى و جوهر شخص, عين اوست نه مثل او. 


سرٌ مجاز نبودن احياى يوست و استخوان در قيامت 


- 
2 


توفي اناد زر يها الل اناه 


أَوَلَ مَرّهِ) اين «انشاى اول مره كه به اين مثل تعلق نكرفته. 

ياسخ: شخص يعنى اين «عظام), اين «عظام) عيتيت و هويّت آن به اين است كه در بدن زيد قرار بككيرد. اين «١عظماى‏ كه در 
بدن زيد هستء عين «١عظماى‏ است كه جند سال قبل بود. اين شخص استخوان يوسيده را آورده كفته جه كسى اين را زنده 
مى كند؟ همين اين را؟! ياسخ شنيده همين را بعينه خدا زنده مى كند, عيتيت اين «عظم), عيتيّت اين «جلد) و يوست به اين 
است كه به زيد ارتباط بيدا كند كه جزء بدن زيد شود. همان طورى كه در دنيا با اينكه حداقل هفت بار يا هشت بار براى 
سالمندان ده بار تمام ذرّات ونان غوسن سن شود ولئ ابى"ذمتت عي همان دست :كوران كوه كيح ات خالى ٠١‏ كو رو مسي 
باشد مى كويد اين خال همان خال دوران كودكى استء در حالى كه جندين بار عوض شده استء عيتيت و هويّت و هاذيّت 
عضو به اين است كه به بدن برسد؛ همان طور كه در دنيا همين طور است,ء تشبيه نيست. در تشبيه» كسى كه شب مهتاب در 
كنار يكك نهر روانى كه با شيب ملايم حركت مى كند وقتى يكك ساعت مى نشيند خيال مى كند عكس اين ماه يكك ساعت 
دراين آب منعكس بوده است»ء در حالى كه ده ها بار اين عكس عوض شد اين آب كه مى رود وآب ديكر مى آيد مثل آن 
است كه آينه قبلى رفته و آينه بعدى آمده استء لحظه به لحظه اين آينه ها عوض مى شوند, لحظه به لحظه اين عكس عوض 
مى شود آن وقت خيال مى كنيم همان عكس يكك ساعت قبل است؛ اكر كسى كنار جنين نهرى كه با شيب روان است نشسته 
استء عكس ماه و عكس اختر برقرار ببيند اين به جهت توهم و تختل اوست؛ ولى در جريان بدن واقعاً همين دست فعلى, عين 
دست قبلى است» جون هستى و هويّت و هاذيّت عضو به اين است كه براى بدن باشد؛ هر طورى كه در دنيا بود ما در دنيا كه 
مجاز نمى كوييم, مى كوييم اين دست همان دست سى سال قبل و بيست سال قبل است و نمى كوييم عوض شده است و 
مجاز هم نمى كوييم؛ سرّش آن است كه معيار هويّت و هاذيّت و شخصيت عضو به اين است كه به اين نفس زيد ارتباط بيدا 
كندء در معاد هم همين طور است؛ لذا اكر تعبير «مثل» شده؛ نظير آنجه در سوره «يس» و سوره «واقعه) است يا (غَيْرَ) شده كه 
در سوره «نساء؛ است (بَدَلْنَاهُمْ جلوداً غَِرَها) اين به لحاظ اينكه خود اين عضوها و اجزا را با هم مى سنجيمء بله اينها مثل و غير 
هستند و امثال ذلككء اما وقتى در ارتباط با هاذيّت نفس و بدن مى سنجيم اين عين اوست غير او نيست. ما هيج ترديدى نداريم 
كه اين دست فعلى ما همان دست بيست سال قبل استء اين مجاز نيست؛ نه مجاز لغوى است و نه مجاز عقلى» نه مجاز در 


اسناد است ونه مجازر در كلمه. 


ص: 1م 


مطابق بودن كناهان روحى با عذاب هاى آن 


بيرسش: حضرت استاد ببخشيد! آيا در قيامت روح انسان ها فقط به واسطه جسم عذاب مى بينند يا خود روح جداكانه عذاب 


فى شود؟ 


ياسخ: اكر كسى كناهان روحى هم داشته باشدء كناهان روحى هم دارد؛ مثلاً. كسى آبروى ديكرى را برده» اين شخص 
كذشته از اينكه سوخت و سوز بدنى دارد (لَهُمْ خَزىٌ فى الذَّنيا وَلَهُمْ فى الْآخِرَهِ) (1) [17]يا (وَ لا تُحزنا يَومَ الْقِيامَو) (5) [18] 
اينتكه فرمود «خزى» و رسوايى دارد براى كسانى كه آبروى ديكران را بردند يا براى كسى كه (عَذَابَ الّْهُونِ) (؟) «هون)؛ يعنى 
سستى و بى آبرويى و ذلت واينها, آنها كه در صدد ذليل كردن و خوار كردن ديكران بودند درباره آنها فرمود عذاب «مُهِين) 
(ع) دارد, يكك,مْ عذاب «هون) دارد, دومٌ «خزى» داردو سه اينها عذاب هاى روحى اسيك كه امن كين كشالى است كه آبروى 
ديكرى را بردند يا ديكران را رسوا كردند و آن جا كه فرمود: (نارٌ الل اْمُوقَدَهُ 0 الى تَطَلِمٌ عَلَى الأفيَدَهِ) (ه) [1؟] ناظر به 
همان عذاب هاى روحى استء» 1 تشى است كه - معاذ الله - از دل سر مى زند» آن آتش غير از اين آ1تشى است كه يوست را 
مى سوزاند؛ اين آتشى كه يوست را مى سوزاند براى كناهان ظاهرى استء آن 1 تشى كه (نارٌ اللِّ الْمُوَدَهُ لا الى تَطلِعٌ عَلَى 


الأهدو) براق عقيده ين اسك إوضاكه رن اسك [بووويرف نا اييك "كدماعاذكا اللاسن شوو الفسهاهة مريوط به لاست 


ص: 7 


15-5 دين 
اد آل عمران اسورة 3 دعقا 
“- انعام /اسوره2) آيه"4. 
1ن 1 


- همزه ا|سوره؟ ٠‏ 3 أبدع. 


ناتوانى دست يابى طبيب جسم بر بيمارى روحى 
يرسش: اين بدنى كه بعد از سى سال عوض مى شود در عرف مى كويند همان است اما عقل و يزشكان اين را نمى كويند. 


ياسخ: عقل نه, عقل مى كويد اين همان است. يزشكك از آن جهت كه روح را تجربه نكرده است او حرف طبيبانه مى زند؛ 
ولى فكر بيطارانه دارد. خيلى ها انسان را يكك حيوان ناطق مى دانند اينكه مى بينيد در طيّ سال كاهى جندتا همايش بيمارى 
هاى مشتركك بين انسان و دام دارند همين استء منتها مقدار مصرف آن فرق مى كند؛ اينها خيال مى كنند انسان همان حيوان 
استء منتها مقدار مصرف اين داروها فرق مى كند. هركز در طب اين مسئله مطرح نيست كه اككر كسى به نامحرم طمع كرده 
است» اين مريض است؛ اينها را افسانه مى دانند؛ فرمود: (فيِطْمَمَ الى فى قله مَرَضٌ) (11[1]اكر كسى در نامحرم طمع كرده 
مى كويند اين شخص اصللا مريض نيست؛ اين يكك طبّ مصطلح و يكك بيطارى واقعى است»ء اكر كسى انسان را بشناسد طور 
ديكر فكر مى كند. عقل مى كويد بدن را روح تأمين مى كند. تمام سوخت و سوز بدن راو همين غذايى كه انسان مصرف 
مى كندء اين روح مدبّر و حكيم, حكيمانه تقسيم مى كند؛ سهم ناخن را مى دهد, سهم مو را مى دهد, سهم استخوان را مى 
مقو نوو اكد يدق الى ذه سد لواحف اجر دشل ذو ووسطا و شكيي كب لل تددن اله 1 تيه خنيه را 
كاملاً توزيع مى كند كه سهم مو جقدر است, سهم ناخن جقدر است, سهم استخوان جقدر است, سهم خون جقدر است, 
سهم كوشت جقدر است, سهم يوست جقدر است, سهم نيروى ديد جقدر است, سهم نيروى شنوايى جقدر استء همه اينها را 
ابق قسن حكيماثة تآمية عن كندة العة دن دووة درون كن عدت كلايخ زا واعتماى عى كته تابزابى عر سه »عقل 
مى كويد كه هاذيّت بدن, هويّت بدن و هستى بدن به وسيله نفس است و وقتى نفس يكى بود اين بدن همان بدن است. ما 
هيج ترديدى نداريم. ادبا آنها كه خيلى در زمينه مجاز در كلمه يا مجاز در إسناد خيلى تلاش و كوشش مى كنند وقتى سؤال 
بكتى و بكويى آبااين دست ستابغالى همان دست جد سال قبل است؟ فى خنده و مى كويد اين حنه سؤالى استث مى كنى؟ 
معلوم است دست من است؛ از اينكه مى خندد معلوم مى شود هيج ترديدى ندارد كه بككويد اين دست فعلى عين دست ده 
سال قبل است؛ يعنى حقيقت است نه مجاز در كلمه و نه مجاز در اسناد. 


ص: / 


كواب السو ا ا 


رسكن اكر دست كبس راعنصل كردته بايد شخس دركرى؟ 


ياسخ: وقتى كه متّصل شدء بله دست اوست؛ لذا هيج ترديدى ندارند و مى كويند با دست خود نوشت, با دست خود امضا 
كرة؛ اكر حكن برا اشام كتندنمن كويند باذست ديكرئ امضا كردى »عن كويتد باعسث خودت امقا كردئ كه مبحكمه 


و دستكاه حقوقى هم مى يذيرد. 


مطلب ديكر اين است كه وجود مباركك حضرت ابراهيم نخواست بفهمد و نخواست اطمينان بيدا كند كه خدا مُرده را زنده مى 
كندء خواست بككويد كه من حككونه مُرده را زنده كنم؟ قرآن كريم اين داستان ها را كه عاقلا-نه و حكيمانه و در اول سوره 
مباركه «يس» خوانديم (يس 0 وَ الْقَوْآنِ الْحكيم) (1) [77]اين كتاب, حكيم است و حكيمانه اين قصه ها را نقل مى كندء اين 
طور نيست كه قصه هايى كه شبيه هم باشد راكل تمد سوه مباركه «بقره) فرمود ما به اين دو بزركوار دو كونه معاد را 
تفهيم كرديم: يكى اينكه معاد را در خود شخص بباده كرديم؛ يعنى خود آن شخص را «اماته) كرديم, يكك, بعد از صد سال 
او را زنده كرديم, دومٌ تا او بفهمد كه مردن و بيدار شدن يعنى جه. آيه 104 سوره مباركه «بقره) اين بود: (أو كالّدى مَرّ عَلى 
قَوْيَهِ وَ هى خاويَةٌ عَلى عُرُوشِها قال أنّى يُخيى هِذِه الله بعد مَوْتِها) جكونه خدا اينها را زنده مى كند؟ فرمود اين كونه زنده مى 
كنيم (فََماَهُ الله ماه عام نَم بَعَنَّهُّ) بعد فرمود فهميدى؟ اين طور مى ميرانيم و اين طور زنده مى كنيم؛ اين براى آن (كَأَماتهُ الله 
ال عام نم بَعكَهُ) بعد (قالَ كم لَبنْتٌ قالَ لَبمْتُ يَؤما تقض بزع ) له[ 1 ]و مانشد آذواض حمات و همات رار احياى واناتهو ىا 
وووير عرد يانم تنه شيك ارزاهيم انراق ام ادش ماتصدرث ارراهيم ع خواهتة يديا ادا سكزنه موده را ولد 
كددة جو خودكن اسعدلال كزده (رَيِنَ الدق يختى و يميت )800 [0؟] نبعضرت ابراهيمى كه ال أتبياى اولوا العم اث 
نظير إرمياست (5) كه احيا و «اماته) در درون خود او بيدا شود, از نحوه جواب خدا مى فهميم كه سؤال حضرت ابراهيم جه 
بود. بسيارى از شماها با فقه آشنا هستيد در آن احاديث از جواب امام(سلام الله عليه) معلوم مى شود كه سؤال زراره جه بود, 
سؤال «محمد بن مسلم» جه بود واز نحوه جواب معصوم ما بى به خصوصيت سؤالٍ سائل مى بريم؛ از نحوه جواب خدا بى مى 
بريم كه مقصود حضرت ابراهيم جه بود. خدا فرمود اين كار را بكن, آن كار را بكن, هم «اماته) مى كنى, هم احيا مى كنى و 
به صداى تو مى آيندء نه به صداى ديكران» اين ذرّات را يراكنده كن, درهم بكوبء در ده كوه يا كمتر و بيشتر بككذار همين 
كه صدا زدى مى آيند. اين كيفيت احيا و كيفيت يراكنده ها را جمع كردن را به وجود مباركك حضرت ابراهيم آموخت؛ از 
نحوه جواب برمى آيد كه سؤال حضرت ابراهيم اين نبود كه تو حجطورى زنده مى كنى؟ مهم تراز آن در مورد «ارميا/ 
كذشت. اككر مرده اى را زنده مى كرد؛ نظير كار حضرت عيسىء مهم تراز آن را كه درباره «ارميا» بود قبلا بيان كرد؛ يعنى 
بعد از آيه 104 كه قصه ارمياست قصه حضرت ابراهيم شروع مى شود (وَإِذْ قالَ إبراهيمُ َب أرنى كيف تخي المؤتى). (5) 


ص: / 


.١ يس اسوره 2 ”0 ايه‎ -١ 


-١‏ بقره/سوره 7 آيه104. 


“"- بقره/سوره 7,. آيه108. 


ع الميزان فى تفسيرالقرآن» العلامه الطباطبائى» اج ص //77. 


ه- بقره/سوره7, آيه١12.‏ 


يرسش: مى خواست به «عين اليقين» برسد؟ 


ياسخ: «عين اليقين» در آن بنده خدايى كه «ارميا) بود به «عين اليقين» رسيد» وجود مباركك ابراهيم بالاتر از جناب «ارميا» بود 
كه به «عين اليقين» و «حقٌ اليقين» رسيد؛ او مّرد و زنده شدء اين «اماته) كرد و احيا كرد؛ اين كار وجود مباركك حضرت ابراهيم 


بود. بنابراين عبتت و مثلت و اينها به هاذيّت نفس وابسته است و وجود مباركك حضرت ابراهيم در آن مقطع زندكى مى كرد. 
بررسى جكونكّى موجود شدن اشيا با امر به «كن» 


حالا مطلب بعدى آن است كه فرمود شأن خخدا - اين «امرا )١(‏ يعنى شأن كه جمع آن امور است نه اوامر - اين است كه با 
اراده كار مى كند. در بيانات نورانى حضرت امير در بحث ديروز ككذشت اين بود كه نه اينكه خدا به موجودى بفرمايد «كن» 
او شود «يكون)؛ «كناى در كار نيست,ء لفظى در كار نيست. فرمود: (إنّما كلامة تيان فل يله اننا 01 حر خدا كار 
خداست نه اينكه خدا مى فرمايد «كن» تا ما بكوييم اين خطاب, فرع مخاطب است يا مخاطب, فرع خطاب استء اين براى 


توجيهات ابتدايى است «كن» در كار نيست (إِنّما كلامٌة سَمحَائَهُ فغل» فرمود: «لا بِصَوْتٍ يَقرَحٌ وَ لا بِدَاءِ يش حَعٌ وَ إِنْما كلامة 


اانه فد نه امداق كانه سيقي انكل مات ناتعاى كيني اندو شاوه يدا وى افك قراى نو القواتوا عر ليه كد قتسف 
«إنّما كلادمٌهُ سّيْحَائَهُ فغل»؛ همين كه اراده كرد تا يافت شودء يافت مى شود؛ مثل اينكه ما اكر اراده كرديم يكك قطره آب يا 
دريايى يا نهرى يا بحرى در ذهن ما ايجاد شود مى شود. با اراده ما كار مى كنيمء نه اينكه به آن نهر يا بحر بككوييم «كن» او 


شود «يكون). 


ص: الم 


87 يس /سوره *”0 آبه‎ -١ 


7- شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد. ج١21‏ ص ./١‏ 


نكن اساذ ان ار كر له لقكل دوست ] انه انا ( إن شرل اعطي»؟ 


ياسخ: (أَنْ يَقَولَ)؛ يعنى همين «يُظهر قوله فعله»» وقنى وجود مباركك حضرت امير كه قرآن ناطق است مى فرمايد: الآ بِصَوْتٍ 
يَفْرَعٌ وََ “1 ِتَدَاءِ يُبْد َع وََ إلمنا كلامة ش تحانة فغل)» اين «إِنْما يقول)؛ يعنى «يفعل). اراده كرد كه انجام دهد يعنى «فعل)ء «إنّما 


كلامُهُ سْبِحَائهُ فغل» اين بيان صريح حضرت است در نهج البلاغه است. 
تفهيم توانمندى خليفه الهى و وظيفه او به وسيله احياى مرد كان 


يرسش: خدا حكيم» قرآن حكيم, ابراهيم حكيم» نقل اين قصه فلسفه اش جيست؟ 


ياسخ: براى اينكه بفهماند خليفه خداء كار «مستخلف عنه) را مى كند. كاهى احياى «موتا» به دست مسيح(سلام الله عليه) ظهور 
مى كند, كاهى به دست خليل ظهور مى كند؛ خليفه آن است كه دو كار را داشته باشد: يكى اينكه همه اوصافى كه 
«مستخلف عنه) به او داده است حفظ كند, يكك,ْ يكى اينكه حوزه استخلافى خود را هم بشناسد و مشكلات آنها را حل كند, 
دوم يعنى هم ارتباط تنكاتنكك با «مستخلف عنه)؛ يعنى «الله) داشته باشد كه از آن جا فيض بككيرد, هم ارتباط تنكاتنكك با 
«مستخلف عليهم» داشته باشد كه مشكلات اينها را برطرف كند و بداند اينها جه كاره هستند كه اين مى شود «خليفهالله). 
وجود مباركك حضرت ابراهيم كه از انبياى اولواالعزم بود ساير انبيا هم همجنين و امروز وجود مبارك ولىّ عصر(عج) همين 
است هيج فرقى بين آن حضرت با ذوات كامل انبياى قبلى نيست حالا آنها مسئله نبت و رسالت بود, اين جا مسثله امامت 
است؛ امروز وجود مبارك ولىّ عصر(عج) همين قدرت را دارد و همين دو عنصر محورى را دارد؛ هم با «مستخلف عنه) خود 
ارتباط كامل دارد كه هر جه را خدا به او داد حفظ مى كند وهم با «مستخلف عليهم» ارتباط دارد كه هر جه نياز مردم شرق و 
غرب است مى فهمد و انجام مى دهد. اينها مى خواهند كار خليفهاللهى انجام دهند» اكر يكك وقت كار خليفهاللهى انجام 
دادند؛ نظير حضرت عيسى كه (أى الّمؤتى بِِذْنٍ الل (1)[:] همين كار را وجود مباركك حضرت ابراهيم كرده, همين كار 
را وجود مباركك انبياى ديكر در مقاطع كوناكون انجام مى دهند. 


ص: / 


-١‏ آل عمران اسوره"” آبه؟ع. 


مشكل اساسى ما اين است كه ما غرق در توحيديم؛ ولى غافل هستيم. اين كتاب ما را محفوف به توحيد مى داند» متأسفانه ما 
ا 0 در سوره مباركه «حديد) 
فرمود: (هُوَ مَعكم أَبْنَ ها كثقم)؛ (7[10"] هر جا باشيد با شماستء (نَحْنٌ أَفْرَبُ إِلَِهِ مِنْ حل الْوَريدِ)» (1) [0] بالاتر از همه 
آنها در سوره «انفال» فرمود: (يَحولٌ بَيْنَ الْمَوْءِ وَ وَ قَليهِ)» (9) [ع"] رهبرى ما را هم در يايان سوره مباركه «يس» دارد (فَسْ بْحانَ 
الذى عِدِدِ ملكوث كل قن ءِ)؛ يعنى ما ملكوتى داريم, اين جبهه ملكوتى ما زمام آن به دست اوست و همسايه ما هم كه است 
(هُوَ 0 (أَقُوبُ ليه مِنْ حَبل لْوَريدِ) هم كه هست, در درون درون ما حضور دارد. 


«اكر دل ز ياد تو غافل نشيند لالالا خدنكك بلا بر دلٍ دل نشيند» 


دوةووف ول مالم كه اوهو دارةاوافساق شاننم كديه دسك اريت (لقرعساة الدس ين فلكرث كل قي ءِ) اما مع ذلكك 
ما غافل هستيم اين جه كورى است اين جه كرى است؟! ( مسي ا ا 
غرق در توحيديم؛ جاى خالى نيست؛ اما ما هيج جا او را نمى بينيم» اين است كه بد كسى را مى خواهيم و اين خاطراتى 
بس لس ا سر م او و 7 
خواهيم, خودمان را مى خواهيم كه جلو بيفتيم» همه اينها بر خلاف رضاى اوست. اينكه مى خواهيم جلو بيفتيم و ديكرى عقب 
باتيما مطح وباو و كر مطرع اذوه زب بخان للرووة رسكي سجرن يرف ذا جاى سال كلتك يدها كنت دن 
هستمء اين (مَعَكْ أَبْنَ ما كتتَ) كه مى كويد هر جا باشى من هستم (أَقْوبُ َيِه مِنْ بل الْوَريدِ) كه است, (يَحُولُ : ف العقوة 
قَْبِ) كه است. 


ص: ور 


-١‏ حديد/سوره!2 آيهع. 
١-ق/سوره 8١0‏ آيه128١.‏ 
بوك انفال/سورهل آبه؟؟. 


ع بقره /اسوره 2١‏ آيهما. 


فطرت آينهلا نشان دهنده توحيد وغبارآ لود شدن آن با كناه 
يرسش: اين ظلمات شديد از كجا بيدا مى شود؟ 


باسخ: همان كناه» اين ١‏ رِيْن » در تعبيرات قرآن كريم هست (كلا بَلْ ران عَلى قُلُوِهم) (1) [2"] ارِيْن) يعنى جرككء بد كفتن, 
دداخواسف غبيك كرد تيفك ودورت الذنا اك حر برع اومن رايد بالا شيلم .و .ماتند آن واقعاً جركق است, 
واقعاً غبار است؛ اينكه قرآن كريم فرمود: (كلا بَلْ ران عَلى قُلُوبِهم) «ريْن» يعنى جرك, خدا به ما آينه شفاف داد و آينه نشان 
مى دهد؛ منتها ما دو كار كرديم: يا «مانعهالجمع» يا «مانعهالخلو)( يا اين آينه را غبار آ لود كرديم و نككذاشتيم كه حق در آن 
منعكس شود يا نه, اين غبار را روى آينه روا نداشتيمء اما اين آينه را به جاى اينكه به طرف شمس و قمر داشته باشيم برديم در 
باغ وحش نزد كركك و كرازء اين آينه اى كه آدم برود در باغ وحش و تماشا كند به طرف اين كركك و كراز بككيرد» اين 
كركف و كراز وا تشانس دهن حاف ديكر را كه نشان نم دهد: اتبيا امدقد يه ما كتتند ايق ايه رابة طرق شدس و قمر 
نككه بدار, بالا نككه بدار تا آن آفتاب و نور در آن بتابد» جرا باغ وحش مى روى كه كركك را به شما نشان بدهد؟! ما مشكلمان 
يا اين است يا آن يا هر دومْ او كه به ما اين فطرت را داد واقعاً آينه دادء اين شفاف است؛ منتها حالا ما بايد بدانيم كه به كدام 


طرف نكّه بداريم» هم سعى كنيم كه غبار آلود نشود وهم (فَأيِنَما توَلُوا نَم وَجْهُ اللو) (80) اينكه هست. 
صسص: 76/ 
لوطتو وا ا 


"- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج 7: ص ,1١‏ ط اسلامى. 
0 بقره /اسوره .١ ١ههيآ 2١‏ 


جايكاه نداشتن بد خواستن ديكران با تفكر توحيدى 


ازاز نليا لور قلق وبكلة] نا ) عيف عي اروس تدارو دسالا م عدار يرقكى وااو كان ونه يا عراف لكر حرو كن را 
بخواهيم. اين تعبيراتى كه ائمه(عليهم السلام) فرمود: «رّا كريمٌ اغْفْوْ لِمَنْ فى مَثَّارِقٍ الْأَرْض؛ (1) يا اين دعا ساي تورات ماد 
مبارك رمضان «اللَّهُمَ أَغْنِ كلَّ قير اين ١كلَّ)؛‏ يعنى همين كه كسى بد كسى را نخواهد» مكر همه مسلمان هستند؟ مكر همه 
شيعه هستند؟ «اللَّهُمَ أغْن كل ققِير اللّهُمْ أْبع كلّ جائع الل كس كل عُويَانٍ » (9) همين است. آن بيتعه صدر, آن عظمت و 
آن جلا-لى كه اهل بيت مما امر تسد ادن باعيك م دود حداقل درون ما غبار لود نشود, يكك, بعد بدانيم آينه را به كدام 


طرف نكنّه بداريم, دوم فرمود هر كدام شما ملكوتى داريدء اين جنين نيست كه ما بى ملكوت باشيم؛ فرمود ملكوت داريد, 
يكف[ ملكريت نيا به اريك داسك تدوز انارق وين و كيرين 192 (كتهحاة الذى قدو فلكرث كل شنم ). 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 زع5نلاماط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات ١‏ تا ٠١‏ سوره صافات 


(وَ الصَّافَاتِ صَمًا )١(‏ فَالرَاجِراتٍ رَجْراً () فَالثَالِياتِ ذكراً (*) إِنَّ إلهَكم لَواحِدٌ () رب السّماواتٍ وَ الْأَرْض و ما بينهما وَرَتُ 
المشارق (0) إِنّا زَينّا الّماء الذَّنْيا بزيئهِ الكواكب (©) وَ حِفْظا مِنْ كل شَيِطانٍ مارد (/) لا يَكْمَعُونَ إِلَّى الْمَلَا الأغلى وَ يُقُذَهُونَ مِنْ 
كل جانب (8) دُحُوراً وَلَهُمْ عَذابٌ واصِبٌ (4) إلا مَنْ خط الْحَطفَة فَأتْبِعَهُ شهابٌ ثاقِبٌ )01١(‏ 


ص: 6 
3 بحارالانوار» العلامه المجلسىء. ج406. ص .١17١‏ 
مكى بودن سوره صافات و شروع آن به سو كند 


سوره مباركه «صافات» مثل سوره مباركه «يس» در مكه نازل شد و اوّلين سوره اى است از نظر نظم ترتيب قرآنى كه با سو كند 
شروع شده است كه (وَ الصَّافَاتِ ص هًا). قسم هاى الهى» جون همه موجودات را خمدا آفريد و همه در اختيار قدرت او هستند 


من كوائك يه عية مب و كنت ياد كتدة وان بكر سدق تداوى يكير دا سو كين باه كثل: 
ببِنه بودن سوكندهاى الهى و مقابل نداشتن آن 


مطلب دوم آن است كه سوكند خمدا در مقابل بئِنه نيست» بلكه به نخود بينه است. قسم ها معمولاً در محاكم در مقابل بثنه 
هستند كه «الْبيِنَهُ عَلَّى الْمَذَّعِى وَ الْبِمِينُ عَلَى مَنْ أنْكرَ)؛ )١(‏ كسى كه در محكمه دعوايى دارد و ادّعا بر جيزى دارد او بايد ينه 
اقامه كندء دليل و شاهد بياورد و كسى كه منكر است و قول او مطابق با اصل است او سوكند ياد مى كند. س وكند در محاكم 


قضايى در مقابل بتنه است؛ ولى قسم هاى الهى به خود بنه استء نه در مقابل بينه. اككر خداى سبحان به جيزى سو كند مى 
خووقة يق هار زانيه آذ ذليل و حك وبظ انعا نى كنده مداة كني كدادن ركف اثاق كاوركة قراو دازه اق دركرى سوال من كند 
كه الآن روز شد يا نه؟ او مى كويد روز شد و براى اثبات آنء جون دليلى ندارد سوكند ياد مى كند و مى كويد به فلان شىء 
سوكدد كه الآلن ووز است» ولى كسى كه ذليل دار هسكن اسث ابن يرقه: وا كفان يزتدة ابن :فو واباز كمدا و يكور يده ايخ 
آفتاب قسم الآن روز است؛ سوكند به آفتاب در مقابل استدلال نيست» سوكند به خود دليل است؛ قسم هاى الهى از همين قبيل 
اسكه :ايخ طو و كيمت كه داق سبحان براق اثات دعواي غترة دليل تداشعه باشد ويه حيوى سو كرد ياد كتد, كر حسدائ 
سبحان به خود سوكند ياد كردء براساس ايا مَنْ دَلَ عَلَى ذَاتِهِ يَذَاتِه (؟) خودش دليل است و اكر به «صافات» و «زاجرات» و 
١تين»‏ و «شمس» و «قمرا و امثال اينها سوكند ياد كرد» همه اينها مخلوق هستند و مخلوق هم دليل بر وجود خالق استء هم نظم 
و ترتيب مخلوق دليل بر وحدانيت خالق است. بنابراين تمام قَسَمِ هاى قرآن كريم كه از ذات اقدس الهى شروع شده استء 


همه اينها به بيِنه يرمى كردد؛ نه به جيزى كه در مقابل ينه است. 


ص: عم 


احتمالات سه كانه در مقصود از صافات» زاجرات و تاليات 


منظور از اين «صافات» و «زاجرات» و «تاليات» خواه ملائكه و اصناف ملائكه باشند - كما هو الظاهر - يا اشخاصى باشند كه 
سمت هاى كوناكون دارند - كما هو المحتمل - يا برخى اين «صافات» را نظير «صافات» سوره مباركه «نور» )١(‏ بر طيور تطبيق 
كردند كه آن هم محتمل استء هر كدام از اينها باشد اين قسم درست استء جون هر كدام از اينها مخلوق هستند و هر كدام 
از اينها هم دليل بر وجود ذات اقدس الهى مى باشند و هم دليل بر توحيد او كه (لآ شَرِيِكك لَهُ)» (5) به هر وسيله و به هر تقدير 


باشد» اين سو كندها حدود وسطاى براهين اثبات حق و توحيد حق هستند. 
توحيد» محور آيات در سوره صافات 


محور اصلى مطالب اين سوره «توحيد» است» اصل وجود ذات اقدس الهى براى آنها «مفروق عنه) بود؛ لذا بعد ازاين سه 
سو كتين فرمايك: (إنّ إلفكع لولددٌ) شمابيش از يكك «الهه تداريد واد ين اصنام و اوثان آلهه بمدده ينها عامل هما 
مخلوق هستند و هيج آثار و سودى از اينها به شما نمى رسده تنها «اله» شما همان كسى است كه شما را آفريد (إنَّ إلهَكمْ 
لواجدٌ). 


علت طرح بعضى از سوكندهاى الهى با «فا» تفريع 


سوكندهاى الهى كاهى با «واوا مطرح است نظير (وَ التّيِن وَ الزَينُونِ) 9 [ه]يا (وَ الشّمْس )» () [2](وَ الْقَمَر) (ه) و كاهى با 
«فاء؛ مطرح است نظير همين قسمت. اين ذكر «فاء» يا براى آن است كه اينها مقامات ككوناككون دارند كه (وَ ما ينا ِل لَهُ مقا 
مَعْلُومٌ)؛ ه ركدام كه برتر باشد متبوع است و ه ركدام كه تابع باشد زيرمجموعه آن است؛ لذا با «فاء» تفريع ذكر شده استء 
قسم اول,ْ يا اوصاف آنها در طول هم استء قسم دوممْ يا قسم سوم است كه ذات آنها در طول هم نيست اوصاف آنها هم در 
لعا ري را 00 بن 'دارة4 لذ سوفى بر :دوم وفوف ير اؤلى عتر واو 
متفرّع است. يس مصحح «فاء؛ يا ترة ل لك انسار وين رمن ادك زازق ال ؛ ترق رسك لازن السك 
فالأعلم)؛ يعنى دوّمى بعد از اوّلى در مقام عالميت قرار دارد كه اين ترتيب وصفى است. بنابراين اين سمت هايى كه در همين 
د را اح سر و ل ل ا مَعْلومٌ) همين است. 
بعضى ها ترتيب فضلى يا سٍ سِمَتى دارند و احياناً ترتيب وجودى دارند كه (مُطاع , م أمين)؛ (2) يعنى در آن باركاه رفيع بعضى 
ل سر ا يعنى «آن جاا, مطاع هستند (مطاع كم أمين) و برخى ها مطيع مى 
باشند :كر برخى هابالا هستند و برخ .ها بابي خالا اين تركب يا «بالذات» است يا «بالوضق» است يا #بالقعل», مصتهم ذكر 


حرف «فاء» در اين سوكندها است. 


ص: خرن" 


-١‏ نور /اسوره؟ آبهاع. 
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#اداثين /سورة 88 آيه١.‏ 
6"- شمس /سوره 2341 آيه١.‏ 
- شمس /سوره 4١‏ آيه؟. 


ع- تكوير/سوره الل آيه١7.‏ 


منزلت خاص هر يكك از فرشتكان مورد سوكند و اثبات توحيد با آنها 


از آيه ١8‏ همين سوره برمى آيد كه هركدام يكك منزلت خاص دارند كه حالا يا وجوداً تفاوت دارند يا وجوداً يكسان 
هستند» مثل افراد انسان كه ذاتشان يكى است؛ ولى يكى عالم است و يكى اعلم» يكى عادل است و يكى اعدل» وصف آنها 
فرق مى كند يا نه» وصف آنها فرق نمى كندء كارهاى آنها تنظيم شده است (وَ ما ما إلا لَه مَقَامٌ مَعْلُومٌ * و إِنَا لنْحْنٌ الصّافونَ) 
(21 [4]كه حالا-يا صفوف آنها در مسئله اطاعت برورد كار است؛ نظير نماز جماعت, يا صفوف آنها در تدبير نظام استو, يا 
صفوف آنها در زجر و طرد بيكانككان است كه به ه ركدام از اين قسم ها بخواهد تفسير شود قابل تطبيق است؛ ولى همه اين 
قسم ها مى توانند ه ركدام حدّ وسط باشند هم براى ثابت كردن وجود ذات اقدس الهى و هم براى ثابت كردن وحدت الهى؛ 
وحدت الهى هم همان نظم و ترتيب است. اكر دو خدا در عالم متصدّى نظم عالم باشند يقيناً دو خداء جون دوتا ذات هستند و 
صفات ه ركدام عين ذات است دو علم دو مديريت و دو تدبير دارند و يقيناً هماهنكى بين دو ذات متباين حاصل نخواهد شد 
(لْمَسَدَا). (0) 


مقصود از صافات و زاجرات و تاليات در آيه و مسئوليت آنان 


ازاين جهت فرمود س وكند به فرشته هايى كه «صافات» هستند كه خود اين «صافات») ١اجمع‏ الجمع) است؛ جمع «صافه) است كه 
١صافها‏ خودش جمع اعون طابنةه مان ين (5 الصانات) ١«جمع‏ الجمع) اسث. (قَالرَّاجرات رَخراً + قالثاليات ذكراً)؛ سالا 
يا اينها فرشتكانى هستند كه برخى ها در تدبير - كما هو المحتمل - و برخى ها در تعليم سهم دارند. اين (فَالَالِيات) كسانى 
هستند كه آيات الهى را تلااوت مى كنند»» فرشته اى هست كه مسئوليت نازل كردن آيات الهى را دارد كه (تَرَلَ به الرّوحُ 
الْأْمينُ 0 عَلى قَلبِك لتَكونَ مِنَ الْمَنْذِرِينَ)» 0 ]١١1[‏ فرمود: (بَالْحَقٌ أَنْرَلْناهٌ وَ بالْحَقَّ تَرَلَ)؛ (6) [17] در سوره مباركه «انعام) 
ملاحظه فرموديد كه هفتاد هزار فرشته اين سوره مباركه را بدرقه كردند به يبشكاه بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) آوردند. 
ر) 


١ ص:‎ 


-١‏ صافات /سوره/7” آيهع12. 
7- انبياء اسوره أهرة آبه؟؟. 
بوك شعراء اسوره 27 آيه"198١.‏ 


ع6 اسراء /اسوره١١.‏ آبهة .١ ٠١‏ 
0 الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج "2 ص ١"اع‏ طّ اسلامى. 


مسئوليت جبرئيل و فرشتككان (عليهم السلام) در دريافت وحى و رساندن آن بر قلب بيامبر (صلى الله عليه وآله و سلم) 


تيل امين(سلام الله عليه) برابر (تَرَلَ به روح الْأمِينٌ 0 عَلى قَلْبَك)مسئوليت انزال اين كتاب الهى را داراست و عده اى هم او 
را همراهى مى كنند. در سوره مباركه «ملكك» آن جا براى اثبات اين مطلب كه اين وحى از مصدر ربوبى تا مورد وحيانى و 
نبوى, منرّه از دخالت بيكانكان» كم شدن و زياد شدن است فرمود: (عالمُ الْعيبِ فلا يُظْهرٌ عَلى عَئِيهِ أحداً (] إل من ازتضى مِنْ 
رَسُولِ) (1[؟١]بعد‏ فرمود اين وحى اى كه از ذات اقدس الهى صادر شده است تا به قلب مطهّر ييغمبر(صلى الله عليه و آله و 
سلّم) برسدء هيج بيكانه اى در اين حرم امن راه بيدا تكرده است (يّش مك مِنْ ين يِدَيْهِ و من خَلفِهِ رَصَداً 0 ليعلّم أَنْ قد أَبْلعُوا 
رسالاتٍ رَبُهمْ) (5) [10] يك عده رَصَد, اسكورت, نككهبان و نككهدار هستند, جلو و دنبال و شرق وغرب اين وحى را اينها 
احاطه كردند كه به هيج وجه بيكانه نفوذ نكند, اينها از مبدأ تا منتها رَصَدء مراقب» حرس و نككهبان هستند. 


تبيين امنيت قلب ييامبر و امانت دار بودن او 


وقتى به حرم امن قلب ييغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) نازل شدء از آن به بعد دو قضيه را ذات اقدس الهى درباره ييامبر 
فرمود يكى به نحو موجبه كليه است و يكى هم به نحو سالبه كليه؛ به نحو سالبه كليه فرمود اين حرم امن» حرم امانت هم است؛ 
نه تنها از نفوذ بيككانه امن استء حرم امانت هم استء جون ما هر جه كفتيم به شما رساند (وَ ما هُوَ عَلَى الْعَهِبِ بض نين) (29 
كرجه سور سالبه كليه يا موجبه كليه ندارد؛ ولى لسان آن به صورت قضيه موجبه كليه است. فرمود: او نسبت به ابلاغ وحى 
«مْدَنّت)؛ يعنى بخل نمى ورزد, اضَنين)» نيست, بخيل نيست (وَ ما هُوَ عَلَى الْعَيب بضَنين)؛ هر جه ما كفتيم اين سخاوتمندانه به 
شما ابلاغ مى كند جيزى را كم و زياد نمى كندء اين يكك قضيه. در طرف ديككرء آن هم وحيانى بودن حرم امن نبوّت را تأمين 
كرد و فرمود: ((ما يَنْطِيُ عن الْمَوى 0 إِنْ هُوَ إلا وَحيَ بُوحى )! (45 [17] فرمود او هم غير از وحى جيزى نمى كويدء هر جه مى 
كويد وحى است. اين دو اصل كلى را درباره حرم امن نبوى بيان فرمود؛ يعنى آنجه ما كفتيم او به شما مى رساند و آنجه را او 
مى كويد كفته ماست (ما يَنْطِقٌ عن الْهَوى)؛ يعنى او وقتى بخواهد درباره قرآنء درباره دين» درباره خدا و اسماى خدا و 
اوصاف خدا و افعال خدا سخن بككويد هيج حرفى ندارد مككر حرف ماء ما هم هر جه كفتيم او به شما رساند و مى رساند (ما 
هُوَ عَلَى الَْيِبِ بضَنينِ) كه بخل بورزد. بعضى جيزها را بككويد و بعضى جيزها را نككويد. 


ص: / 


-١‏ جن /سوره "لا آبه2؟. 
1- جن /سوره 07/7 آيه/77. 
بوك تكو ير اسوره ١ل‏ آبه؟”. 


- نجم /سوره "ق آبهم. 


فهميدن كلام الهى مشروط به سعه قلب انسان 


هر جه ما كفتيم به شما رساند» منتها هر كسى به اندازه سعه قلب خود مى فهمد. اين بيان نورانى حضرت امير(سلام الله عليه) 
كه فرمود: (إنَّ هذِهٍ الْقُُوبَ أَوْعِيَةُ فَحَيرهَا أَوْعَاهَاه (1) همين استء فرمود دل هاى مردم ظروف معارف الهى است و شما در اين 
ظرف سعى كنيد حرف هاى غير الهى نزنيد» مكر كنجايش آن جقدر است؟! آدم مككر مى تواند كه وقت صرف كند و قصه 
بخواند؟! حرف هاى غير علمى بخواند؟! هر جيزى را بخواند و هر جيزى را كوش دهد؟! اكر عتيقه اى به آدم دادند» اين عتيقه 
را فقط بايد جاى قرآن قرار دهد؛ يكك روميزى خوبى كه به تو دادند» اين ديكر شايسته نيست انسان هر روزنامه باطله اى را آن 
جا بككذارد يا رحلى را كه به آدم دادند اين جاى قرآن است. اين قلب فقط جاى قرآن است و روايات اهل بيت (عليهم السلام). 
فرمود اين دل مككر جقدر ظرفيت دارد؟ هر حرفى راو هر قصه اى راو هر جيزى را شما وارد اين حرم امن كنيدء اين مناسب 
نيست (إنَّ هذه الْقُلُوبَ أَوْعَِةُ فَحَيرهَا أَوْعَاهَاه؛ بهترين دل آن است كه ظرفيت آن بيشتر باشد. اين مراقبت از كوش شروع مى 
كردا سذله ترسوذة زتهي ١1١‏ اواك )ةين اجن 1 لاعف تعره يقاروا و5 وسو وار كك شرك اقب فيك كه ده 
واعِيَهُ) كوش شنوا, كوش على بن ابى طالب(سلام الله عليه) است. (50) اذن اين است» جشم اين است و مانند آن؛ اكر «هذْهٍ 
الثاوت. أوضة) امك فرهود هنا براى تارقبة دما سناو ركتس واكم كتنيء وى نما برائوكارفيعاة بتسمين اذاف 
استفاده كرديد. يس آنجه خدا فرمود» وجود مباركك بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلم) ابلاغ كرد و آنجه هم وجود مباركك 
بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) ابلاغ مى كند حرف خداست؛ اين يكى موجبه كليه است و يككى سالبه كليه است. 


ص: / 


.١159 تحت العقول» ابن شعبه البحرانى» ج١2 ص‎ «-١ 
.١؟هبآ حاقه اسورهة2‎ -7 


"- شواهد التنزيل» الحاكم الحسكانى» ج 7 ص ."/١‏ 


تكلم وحيانى بودن ابلاغ وحى توسط رسول خدا (صلى الله عليه و آله و 57 


آن وقت محدوده هستى حضرتء محدوده وحى مى شود. از زبان مظهر آن حضرت تا كوش ما هم وحى است؛ منتها تكلم 
وحيانى نيست؛ ولى كلا-م وحى استء وحى براى آن نحوه تكلم است. يكك وقت اين كلا-م با وحى القامى شود. اين همان 
است كه به وسيله فرشته بر قلب مطهر حضرت نازل شد؛ عين اين الفاظ و عين اين سور؛ اما يكك وقت است با زبان عادى كلام 
خدا به ما مىرسد؛ كلام» كلام الهى است اما به صورت وحى به ما نمى رسدء به صورت محاوره مى رسد. البته اكر كسى به 
باركاه امن قرب نوافل راه يافت وهر دو طرف از قرب نوافل برخوردار بودند آن كاه «وَ لِسَانَهُ الى يَنْطِقُ به (1) را خودش 
درك مى كند و كوش او هم كوشى مى شود كه كوش الهى خواهد بود. 


محفوظ بودن دريافت مستقيم وحى براى ييامبر (صلى الله عليه و آله و سلم) 


به هر حال فرمود آنجه وجود مباركك يبامبر مى آورد اين رَضَّ د شده است اين (فَالَالِياتِ ذكراً) است و ذكر هم يعنى قرآن» 
يس فرشته ها برخى ها صافات هستند برخى زاجرات هستند كه كفار و منافقان و اينها را طرد مى كنندء. بعضى هم «تاليات» 
ذكر الهى فى باشقد كه آيات الهى را تلاوث و رض د مى كنند (بأبدى سَفْرَهِ لا كرام بَوَرَو) 50 [ 19 از دست ابها فى كدر 
اينها كريم و «بارّا هستند (فيهًا كّبٌ قَيْمَه ) () 5 (بأبْدى مره لارام انه فرستاده هاى الهى و ملائكه كر ده 
كاوس السك اينيد به قاب مط مقن ريهس رسله العدسشيرت مرقة ا دازد كه بالذوأسسظه فو نام (قنات ترون 0 
أكلى 0لا ارقا ركنا عند آن منطقه سر جايش محفوظ است؛ اما اين بخشى كه دارد تلوت 1 جزاء 
بَرَرَهِ) اين براى مراحل ميانى است و در بخش يايانى سوره «ملكك» هم دارد اين رَضّ د شده است. طرح الاسلعله وق رد 
اين است كه در همين سوره مباركه «صافات» دارد نه در موقع فرود مدن وحى, غير فرشته ها حقّ دخالت دارند و نه ازاين 
طرف غير فرشته حق دارد بالا برود واز باركاه امن وحى جيزى را استراق كند؛ اين دومى نياز به توضيح دارد كه آياتش به 


خواست خدا خواهد آمد. 
ص: /5١‏ 


- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج ".2 ص 07 طّ اسلامى 
-١‏ عبس /سوره ١٠ل‏ آيهة١.‏ 


بوك بينه اسوره/4) آبهم. 


- نجم /سوره 87 آبه4. 


تبييق متعلق «زجرة دز سو كنك به واجرات 


فرمود: (وَ الصَّافَاتِ ص ها 0 فَالرّاجِراتٍ رَجراً ل] فَالنَالِياتِ ذكراً)آنها هم اككر سخنى دارند قرآن مى خوانند. با اين سوكندها آن 
«مقسم عليه) اين است (إنَّ إِلهَكم لُواجدٌ). 


برسشن: ابن واجراته زاعر ازج جبرى ميحعد؟ 


ياسخ: منافقان يا كفار را در جهنم طرد مى كنند يا براساس (وَ أَعِدٌوا لَّهُمْ مَا امَطَعْتُمْ مِنْ قوّو) )١(‏ كه فرمود ما (مُسَوّمِينَ) (؟) 


شيطان نكّه مى دارند» «زاجرات» شيطان هستند و نمى كذارند در قلب مومن راه يبدا كند و مانند آن. 
بحث در هر يكك از مِقِسَم ها رساننده انسان به وحدت الهى 


جند وجه براى تكك تكك اين سه عنوان ذكر شده است؛ قسم ياد مى كند كه (إِنَّ إلهَكمْ لّواَدٌ)؛ يعنى اكر ما درباره خود 
«صافات» بحث كنيم به وحدت الهى مى رسيم» در «زاجرات» بحث كنيم به وحدت الهى مى رسيم» در «تاليات» بحث كنيم به 
وحدت الهى مى رسيمء در مجموع اين سه صنف بحث كنيم به وحدت الهى مى رسيم, هر موجودى را كه بحث كنيم هم به 
«كان» تامّه آن دليل بر خالقيت آن است,. هم به «كان) ناقصه آنء؛ يعنى نظم و تدبيرى كه دارد دليل بر وحدت ربوبى آن است. 


يرسش: اثبات وحدت ناظم به وسيله وحدت نظامء لازمه مقدمه آن اين است كه وحدت نظام ثابت شود تا زمانى كه ما جزئى 


ص: / 


١-انفال/سوروال‏ ايه 8 


5 آل عمران اسوره”” آيهة؟١.‏ 


ياسخ: اكر «اله) - معاذ الله - در عالم دوتا باشد آنها ديكر جزء نيستند و در تمام امور نظر دارند» وقتى در همه امور نظر داشتند 
(لهم 1ن )ى شؤة» آذ يكل :كه «الب) است يراب ر ذاث غود بكك ضح زميق و مان وافصول را تتديين من كنندا و ان يكن كه 
«باء» استء برابر ذات خود يكك نحو فصول و زمان و زمين را تدبير مى كند. ما از كذشته و آينده بى خبريم» ما در يكك مقطع 
خاص هستيم؛ ولى اين مقطع خاص مشمول ربوبيت «ربٌ العالمين» است. اككر ذات اقدس الهى - معاذ الله - شريكك مى داشت» 
آن شريكك در اين مقطع هم كاركر بود و اكر دو نفر بخواهند اين عالم را اداره كنند» اين طور نيست كه قبلا يكك قانون نوشته 
شده باشد به نام «ما هو الواقع»» به نام «ما هو المصلحه) اين طور نيست؛ دو ييغمبر» دو امام(عليهما السلام) مى توانند جامعه اى 
راو كشورى راء قاره اى را يا جند قاره اى را با نظم الهى اداره كنند» جون واقع يكى است, اما وقتى - معاذ الله - دو خدا فرض 
شد - يكى «الف» و ديكرى اباء» - دو خداست و بعد عدم محض كه در عدم محض ما «نفس الامر) نداريم» واقع نداريم, «ما 
هو الواقع» نداريم هيج نداريم؛ اكر يكى «الف» بود و ديكرى اباء»» جون «الف» بسيط است و صفتش عين ذات آن استء علم 
او هم عين ذات آن است؛ آن علمى دارد در مدار «الف»» دومى كه ذاتش بسيط است و صفتش عين ذات اوست,ء علمى دارد 
در مدار «باء» كه مى شود دو علم متباين؛ اين دو علم متباين دو واقعيت؛ دو نفس الأنمر, دو حقيقت, دو نظم و دو نظام را به 
مرا ذاوننه أن وقت: (ليقدا). 


ص: اع/ 


اين بيان نورانى حضرت سيدالشهداء(سلهم الله عليه) در دعاى «عرفه) اين جمله را هم دارد كه الََوْ كان فيهما آلَهَهُ إن الله 
لََمَدَتا و تَمَطْرَاه؛ (1) يعنى تنها «كان» ناقصه آنها به هم نمى خورةء بلكه دكان» تامه آنها هم به هم مى خور؛ اين است كه 
نمى شود كفت - معاذ الله - دو خمدا مثل دو بيغمبر هستند. در همراهى دو ييغمبر بالأخره واقعيت محفوظ اسثء «نفس الأمر) 
محفوظ است, (ما هو الأصلح» محفوظ است (ما هو الأحسن» محفوظ است كه هر دو برابر آن كار مى كنندء اما وقتى دو خدا 
شد بقيه عدم محض است. تصوّر بعضى از موضوعات» جون ييجيده است آن تصديق را هم نظرى مى كند كه مسئله حدوث 
عالم هم همين طور است؛ در مسئله حدوث عالم هر جه شما بخواهيد مثلاً تصوّر كنيد كه خدا هستء اين وسط ها تعطيل است 
و بعد در يكك كوشه ديكرى عالم خلق مى شود؛ هر جه بخواهيد اين را تصوّر كنيد محال استء جون نه بُعد است»ء نه مصلحت 
استء نه مفسده استء نه اين جا و آن جاست. نه الآن و آن وقت استء نه درجه است. در عدم محض جايى نيست تا بكوييم 
اين جا خلق نشده و آن جا خلق شده است. هر موجودى را كه ذات اقدس الهى بيافريند حادث است به دو معنا: هم مسبوق 
است به عدم ذاتى, يكك: هم مسبوق است به عدم غيرى؛ يعنى مسبوق است به ذات اقدس الهى, دوم غير از اين فرض ندارد» 
اكر كسى توانست فرض كند «فللفارض أن يحكم به). 


ص: عى/ 


.775 ص‎ ١ مناسكك حجء سيد محمد صادق روحانى» ج‎ -١ 


دعوت به نككاه مجدّد آفرينش دال بر استحكام نظم و وحدت الهى 


غرض اين است كه كرجه ما در يكك مقطع خاصّدى زندكى مى كنيم؛ ولى اككر - معاذ الله - دو «اله) بودند آنها همه مقاطع را 
اداره مى كنند» حتى در مقطع خودمان. اينكه فرمود ما فصول جهاركانه, نظم و آسمان و زمين را طورى آفريديم كه هيج ذرّه 
لى كم و زياد نيست (ما ترى فى خَلّقِ الرّحُمن مِنْ تَفاوْتٍ) (1) همين است. فرمود: (إليك الْبِضَ رٌ خاستاً وَ هُوَ حسيرٌ) (5) [14] 
دو باره ده باره صد بار اينكه فرمود: 8 ازجع اليضيو كرّكَئِنَ) 0[ ]"١‏ اين نظير همين اصطلاحى است كه در علوم عقلى مى 
00 
هفتم و دهم هم باشدء ما در تعبيرات عرفى هم نمى كوييم اين دست دوم است؟! دست دوم؛ يعنى «ما ليس بأوّل)» نه اينكه 
دست دوم است»؛ جون ممكن است در طىّ اين جند قرن جند دست كشته باشد تا به ما رسيده است. اينكه فرمود: (ثمْ ازجع 
الْبَصَرَ كرََئِنَ) دو بار نه يعنى دو بار؛ يعنى بيش از يكك بار؛ يعنى شما هزار بار هم كه برويد به سراغ عالم و بياييد جز نظم 
جيزى نمى يابيد» معلوم مى شود يكك نفر دارد اداره مى كند. حالا البته اين برهان ميانى استء اما اكر آن برهان عالى را كه در 
نهج البلاغه حضرت امير است كه جزء خطبه هاى برجسته و نورانى آن حضرت استء فرمود اكر خدا را به وصف زائد وصف 
ادي و 3و عله وان اه لزع لوي ذه دن عر 711١‏ زات هران رد معيوة كرس كرد دواو 
اكر نامحدود شد جا براى غير نمى كذارد تا ما بكنُوييم عالّم جون منظم است از وحدت نظم به وحدت ناظم بى ببريم. اكر 
حقيقتى نامتناهى بود غير بر نمى دارد و جا براى غير نيست. ما دو نامتناهى كه نخواهيم داشت؛ فرض آن محال استء نه اينكه 
انروص حال ياف اذييان نورانى حضرت امير براى اوححدى از اهل توحيد استء آن جا كه دارد كمال الْإِخلّاص لَه 
نَفَْ الصَّفَاتِ عَنْهُ». (2) 


ص: / 


-١‏ ملكك /سوره/2) آيه". 
؟- ملكك /سوره/21 آيهع. 
'- ملكك /سوره/21 آيهع. 
ع- شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديدء ج9» ص/157. 
ه- شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديدء ج١»‏ ص 77. 


طرح ميانى مباحث توحيد در آيه و (قَلَ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ ... ) درجه عالى آن 


به هر تقدير آيات قرآن كريم بخشى از اينها درجات ميانى است و بخشى هم كه (قلَ هُوَ اللَهُ أحدٌ 0 الله الصَّمَدُ 0 لَمْ يلد وَل 
#ولذ) 33 اع ]هميد اسة؛ در ذيل همين, آن روايتى آمده كه از وجود مبارك امام سجاد رسيده استء اكر كسى بخواهد 
بالاتر از (قَلٌ هُوَ الله أع كٌ) برود «قَقَدُ مَلك» (؟) به تعبير شيخناالاستاد مرحوم علامه شعرانى اين در صدد مذمّت استء جون 
بالاتر از اين فرض ندارد؛ شما از غير متناهى مى خواهيد بككذريد. جطور مى خواهيد بككذريد؟ اينكه احديّت آورده, صمديّت 


أوودة اكر حرق اي الى واشقه باد آندرا بر تكرقه ادق كه «صمد قشع أككر سودي «صدماة افث جا براي غير تعى 


5 او عراست 
ل ا ا ا ل 221 


كذارة: ابن صمدئت خدائ سبخان انث كه خخطبة اول حبرت امير را تأمين كرد فرمودة امن وَصَفهُ فقذ خذة و من حذة فَقَذ 
عَذَّهُ وَمَنْ عَدَهُ فَقَدْ أنطل أَزَّلَهُه. اكر او ازلى و ابدى است بايد نامتثاهى باشد و اكر نامنتاهى اسث جا براى دومى نيسث و دومى 
اكر بخواهد موجود باشد» كجا موجود است؟! يكك حقيقت نامتناهى داريم به نام خدا و اكر حقيقت نامتناهى به نام خداست» 
غير خدا هر جه هست مخلوق اوست. آن برهان با اين برهان نظم؛ نظير آنجه در سوره مباركه «انبياء» يا اين كونه از سوّر آمده 
وحداتئيت او بى برده شود. نه اينكه از عالّم به توحيد او بى ببريم؛ ولى اين برهان هم برهان درستى است كه اكر دو بار سه 
بار ده بار. صد بار هم شما برويد بى نظمى در عالم نمى بينيد» معلوم مى شود يكك خداست و با يكك نظم دارد جهان را اداره 


ص: ع/ 


.١هيآ‎ 2١١7؟هروس/صالخا‎ -١ 
ط اسلامى»‎ ١ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج 3 ص‎ -37 


تبيين تفاوت اداره عالم با مدئئرات امر ودو خدا 


يرسش: در بحث دو خدايى كه خالق باشند درست است. اما در بحث اينكه دو خدايى كه مدير امر بودند آيا مانند دو ييامبر 


فرقى ندارد؟ 


ياسخ: مدبّر يعنى اينكه - معاذا لله - خدا نباشند؛ مثل دو فرشته» اين فرشته ها كه مدبّرات امر هستند جندين فرشته هستند و همه 
برابر يكك نظم كار مى كنند (وَ ما بن ال مَقَمٌ مَْلُوم)؛ ما مدّرات امر داريم نه مديّرانه فراوان هستند» اما همه اينها بابر (و 
ما ينا لَه مق علوم ) هر كندام يكك نظم خاصى دارنك و در نجاى خودشان قرا دارنده هيج كذامشان كم نمى 5 يندو زياد 
فى كل وشمة سه در سر حا عودهان شعد (لاقيزة الها أمرفع وَ يَفْعَلونَ ما يؤْمَرُونَ), )١(‏ (إنَّ لهك لَواجِدٌ) «اله» 
كيت (نت التساراف و الوق وما فنهما ورت العقار ق )كان عرو كار لمان بهاسيفه يزور كان زميق السك بو درياره 
للا ا ل يا ل ا ا لي ل و 
شده است. (رَبٌ الشماواتِ وَ الْأُرْض وَ ما يينهما وَ رَبُ الْمسارِق). فرمود درست است كه ما كاهى كفتيم: (رَبٌ ب الْمَشارِقٍ وَ 
الّمغارب)» (5) [/"] از آن يايبن تر كفتيم: (رَبّ الْمَشْرِقَين وَرَبٌ الْمَعْرِتِن) 10 واز آن يايبن تر كفتيم: (رَبُ الْممْرِقٍ وَ 
الْمَغْبِ )؛ (5 ولى خلاصه را بخواهيد ما مغرب در عالم نداريم. غروب يكك امر اضافى است؛ اين شمس كه حركت مى كند 
به سمتى آن را رهبرى مى كنند و مى رود» اين مرتب در شروق است؛ هر جايى را كه تركك كرده؛ از آن امر عدمى ما غروب 
انتزاع مى كنيم؛ لذا اين جهار طايفه آيات همه با هم هماهنكك هستند. فرمود اكر اين هجرت ها و ترك ها را هم به حساب 
بياوريدء بله (رَبٌّ لْمَشارِقِ و الْمَغارب)؛ اعتدال ربيعى و خريفىء اينكه «بامدادى كه تفاوت نكند ليل و نهار) هم شب دوازده 
ساعت است و هم روز دوازده ساعت. در اول بهار يا در اول ياييز اين را حساب كنيد (رَبٌ الْمَشْرِقين وَرَب الْمَْبين)» هر روز 
را بخواهيد حساب كنيد (رَبّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْْبِ)» حرف هاى علمى دقيق تر بخواهيد بزنيد (رَبّ الْمشارِق)؛ ما مغرب نداريم» 
غروب يكك امر عدمى است. اين وقتى كه به درجه دو رسيد» آن درجه اول تركك مى شود و ما از آن تركك, غروب مى فهميم؛ 
همين؛ غروت كه امر وجودى نيسث. كذشته از اين؛ اكر از اين مسال مطل فى يدنه عنام امل عرو تدارد واو ادَائِمَ 
الْمَضْل عَلّى الْبَرِيّه او «بَاسِط الْيَدَيْنْ؛ (5) استء اصلا غروبى در عالم نيست. اين كار با آن آسمان و زمين خيلى فرق دارد؛ آن 
جا كه مى فرمايد او (دَائِمَ الْمَضْلٍ عَلَّى الْبْريّه است و (بَاسِط الْوِدَيْنَ) است؛ يعنى هيج وقت فيض او تركك نمى شود ( كل يَؤم 
قواقى. أن ): لاظلاويود وأنه ابه مع #لانتاعك السنك» ته «يودوءدو رابو ليل اسنكه ايوم #اينتى ظهور كةاعود اين ظهري :اق ار 
شئون الهى است. هر لحظه كارى انجام مى دهدء فيضى انجام مى دهدء براى ما تازكى دارد؛ هركز فيض خدا تكرار نخواهد 
شده او (رَبٌ الْمَشْارِقِ) است و اصلا تعطيل بردار نيست» هم آن معناى ظاهرى ميانى آن درست است كه مغرب يكك امر 
انتزاعى است و يكك امر عدمى است,ء ما غروبى در كار نداريم واين جنين نيست كه جيزى بخواهد غروب كندء بلكه هميشه 
طلوع مى كند؛ اين شمس وقتى اين منطقه رسيد» آن منطقه قبلى تركث مى شود كه مااز ترك منطقه قبلى عنوان غروب را 
انتزاع مى كنيم. فيض الهى هم كه او ١دَائِمَ‏ م الْمَضْ عَلَى الْمَريّها است و اين جنين نيست كه يكك لحظه فيض خدا تركك شود؛ 
برهان مسئله هم در سوره مباركه «الرحمن» استء جرا فيض خدا يكك لحظه تركك نمى شود؟ براى اينكه نياز مخلوق يكك لحظه 
كد لد شو اين يه با اينكه يه كوتاهى استء سؤال و جواب هر دو را به همراه دارد؛ جرا (كلَّ يم هُوَ فى مَأنِ)» جون 
ليدكة كل فى القهاوات 9 الَوْض)؛ (/0 [7؟]هر موجودى هر لحظه مى كويد «يا الله), اكر هر موجودى هر لحظه مى كويد (يا 


الله فيض ذات اقدس الهى هم هر لحظه بايد به او برسد. 


ص: ا/ 


-١‏ تحريم اسوره62) آيدء. 

37 معارج /سوره ا آيهدع. 

"- رحمن/سوره408) آيه/,١.‏ 

- شعراء /سوره2 5 آيه18. 

ه- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج ؟. ص 21/8 ط اسلامى.. 
- رحمن /سوره040) آيه19. 


-١/‏ رحمن اسوره 60 آبهة؟. 
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موضوع:تفسير آيات ١‏ تا /لاسوره صافات 
(والكانات هنا )١(‏ فَالرّاجِراتٍ رَجْراً () فَالئَالِياتِ ذكراً (* إِنَّ إلهَكم لَواجِدٌ () رَب السّماواتٍ و وض عا فايها نو 


الْمَشارِقٍ (0) إِنا رَينَا السّماءَ الذَّنْيا يزيت الكواكب (©) وَ حِفْظاً مِنْ كل شَّتِطانٍ ماردٍ (/) لا يَسَمَعُونَ إلى الْمَلَ الْأَغلى وَ يُقُذَفُونَ مِنْ 


كل جانب) 
رواج سوكند در ادبيات عرب و اعتقاد «فى الجمله) مردم حجاز به فرشته ها 


سوكند در ادبيات عرب رايج بود و مردم حجاز «فى الجمله) به مسائل فرشته ها معتقد بودند» هر جند برخى فرشته ها را به 
سو كد بافعق كدذة ايخ (وَ الصَافَاتِ) و (قَاارَاجراتٍ) و (قَانَالِاتِ) يا ناظر به فرشته هاى مخصوص هستند كه اصنافى از 
فرشته ها موررة س وكتد فى باشثد يا اوضاق كك صتف خاضدى استث كه آن ضتق خاض كافى داراى وضق ضاف استء: 


ناتمامى ديد كاه مقصود دانستن خالق در سو كند به فرشته ها 


مطلب بعدى آن است كه برخى ها خواستند بكويند كه منظور, قَسَم به اين فرشته ها نيست, بلكه قَسَم به آفري دكار فرشته 
هاست؛ اين سخن تام نيستء براى اينكه ذات اقدس الهى كاهى هم به مخلوق خود و هم به آفري دكار آن مخلوق؛ يعنى خالق 
قَسَم مى خورد. اكر منظور از قَسَم به مخلوق, خالق باشد اين تكرار لازم مى آيد. در سوره مباركه «شمس» ملاحظه فرموديد 
(وَ الشفس و ضيداها 30 القعر إذا كاذها 0 النّهار إذا جَلَاها 0و الى إذا يَفْشاها 0غ نكما وها تاها )13 | ١‏ ]سو كد بد 
سيان ويد كل كدان كد سنا نا وزابنا رق بن كلك إن الل جار كلد رد كن كد لسن ]طرق طلقم از يذ 


جمع بين سوكند به مخلوق و خالق معلوم مى شود كه كاهى خداى سبحان به مخلوق هاى خود قَسَم ياد مى كند. 


ص: / 


.١هيآ‎ )4١هروس/س شم‎ -١ 
سرٌ سوكندهاى الهى به مخلوقات‎ 


سرّش آن است كه اين مخلوق ها آيت او هستند, اكر قَسَم به آيت باشد اين «مُقَسُم بها «ذوالآ-يه) را نشان مى دهد. در بحث 
هاى قبلى در ذيل آيه سوره «فاطر» كه (يا أَيّهَا النّامِنُ نتم الفقراة) 33[ ؟] اشاره شد كه كه وحنل فتير بز اسام كه «الاسان 
فقيرٌ» از قبييل حمل عرض مفارق بر موضوع نيست؛ نظير «الجسمٌ حار). دوم: نظير حمل عرض ذاتى بر موضوع هم نيست؛ نظير 


«الأ-ربعة زوجة», براى اينكه عرض هر جند ذاتى هم باشد بالأخره در مرتبه معروض نيست, اكر آيت بودن و فقير بودن نظير 
زوجت اربعه باشد اين لازم ذات است و هر لازمى از مرتبه ملزوم متأخر است و در مرتبه ملزوم نيستء در حالى كه آيت بودن 
وفقير بودن موجودهاى كان ان عدن نبت كد ازامرتية:ذات مقاخر اميد سوم: اكر كفته شد «الأحرض آي يا «الإنسانٌ 
فقيرٌ) از سنخ «الانسانٌ ناطقٌ) نيست كه ذاتى او باشد. زيرا اين ذاتى, ذاتى ماهيّت است و ماهيّت جون تابع و فرع است در مرتبه 
هستى نيست و متأخَر از مرتبه هستى است؛ اكر آيت بودن و فقير بودن براى انسان از سنخ ذاتى ماهييت باشد جون ماهيتّت بعد 
از هستى است و بعد از وجود است لالزمه آن اين است كه اين آيت بودن و فقير بودن در مرتبه قبل نباشد. جهارم: اكر كفته 
كارك آيهٌ) يا «الانسانٌ فقيرٌ؛ از سنخ «الانسان موجوةٌ» است كه ذاتى به معناى هويّت است نه ذاتى به معنى ماهتِت؛ يعنى 
اين شىء در هويّت خود به خدا محتاج است؛ اين شىء در هويّت خود, آيت و نشانه خداى سبحان است. اكر هر موجودى 
ذاتاً آيت خداست, سوكند به آيت نشان دهنده سوكند به «ذى الآيه» هم خواهد بود. يس از دو منظر ذات اقدس الهى به اين 
آياتش سوكند ياد مى كند: يكى نظم خاصٌّى است كه انسان را به ناظم واحد هدايت مى كند كه در بحث قبل كذشت و 


يكى اينكه اين مظهر اوست, صورت «مرآتيه» اوست و او را نشان مى دهد. 


ص: 6 


.١0هيآ فاط ر/سوره8؛‎ -١ 


اثبات توحيد و معاد و مسائل اخلاقى, سه محور سوكندهاى الهى 


لذا به اين امور كاهى براى اثبات توحيد ربوبى قَسَمِ ياد مى كندء مثل سوره «صافات»» كاهى براى اثبات معاد قَسَم ياد مى كند 
مثل سوره «ذاريات» و برخى از سوّر ديكر, كاهى هم براى تهذيب نفس به اين امور سوكند ياد مى كند. در سوره مباركه 
«ذاريات» براى اثبات معاد به همين امور قَسِم ياد شده است: (وَ الذَّارِياتِ ذَرُواً لا فَالْحايلااتٍ وقراً لا فَالْجِارِياتِ يُثِراً لا 
َالْمُقَسَ ماتِ أَمْراً 0 إِنّما وَعَدُوق أصاوق )33 [م] كه ساسفائه يا اين وضع اين !إن با «ما؛ متصل نوشته شده است. اين (إِنَ) 
حروف «مشبهه بالفعل)» است و «ما) اسم آناست واين از قبيل (إِنّمَا الْأَعْمَالُ الات (1) نيست كه متّصل نوشته شود. به هر 
تقد (انما أوق دون لصاوق )لاس قله مداه ايك ا بهذا زر كا سوه ار كه ور الف أبرق كه اسرد لوت اذك 
عُْقَاً ل فَالُعاصٍِ فاتٍ عَض فاً 0 وَ النَاشدِراتِ نَشْراً 0 فَالُفارِقاتٍ فقا 0 فَالْملْقِياتِ ذكراً 0 عُذْراً أؤ ُذْراً 0 إِنّما تُوحَدُونَ لواقم ) (0) 
[ذ]كه آن جا هم «إِنْماا متصل نوشته شده است. كاهى اين امور براى سوكند نسبت به توحيد استء مثل سوره «صافات» كه 
محل بحث است و كاهى براى اثبات معاد استء مثل سوره «ذاريات», «مرسلات» و مانند آن, كاهى هم اصل سوكند؛ حالا به 
فرشت ها تبوه به آسماة و زميخ وهاتقد أن اسث و يراق تهذيت تفس است كه در سوره ميا ركه «شمين) بعد از افوى عند كانه 


فرمود: (قَدْ أَفْلْحَ مَنْ رّكاها)» (6) [ع] در ساير موارد هم اين سوكندها هست. 
ص: 6 


.١هيأآ‎ 6١ ذاريات /سوره‎ -١ 


7 الخلل 2 الصلاه» السيدروح اللّه الخمينى» ج 3 ص 5 
بوك مر سللات /اسوره /الا آيه١.‏ 


ع شمس /سوره 4١‏ آيه4ة. 


مأموريت فرشتكان در تدبير امور و آراستن مجلس طالبان علوم الهى 


مطلب ديكر اينكه ذات اقدس الهى اوصافى را براى فرشته ها مشخص كرد (يُتِيّحُ الرَعْْدٌ يفيو وَ الْملائكةُ مِنْ خيفَته) )١(‏ 
[لا|كه اين فرشته ها را همراه با رعد و برق وامثال ذلكك ذكر كرد. بعضى ها رسالت آنها در رعد و برق استء برخى ها 
رسالت آنها در تنظيم بادها و نكاح بين ابرها و باردار كردن ابرها و بارش ابرها و مانند آن هاست. اين زلزله هاو اين رعد و 
برق هاو اين سونامى ها اين سيل ها همه آنها جزء برنامه هاى مدبّرات امر هستند و كارها تقسيم كرده مى باشند. بخشى از اين 
فرشته ها مأموريت آنها فرّاشى طالبان علم است؛ اين رواياتى كه اهل بي ت(عليهم السلام) فرمودند كه مرحوم كلينى(رضوان الله 
عليه) (7) نقل كرد و بخشى از آن روايات را مرحوم صاحب معالم در مقدمه معالم () نقل كرد كه اينها «اولى اجنحه) هستند 
إنَّ الملَائكة لََضَْ أَجْنَِتَهَا لِطَالِب الْعلْم) اين را بارها ملاحظه فرموديد كه اين بزركانى كه اين روايات را در كتاب اصول و 
تقد هافن نا تر سعله راف أينكه روط كنل ف الى مع زهان علض لوق ها مسد كه ميئل فرش قا امرك دن 
مسجدها و حسيئيه ها و مدرسه هاست كه خادمان بشرى عهده دارئدء اما آن فرش حقيقى به وسيله فداشان حقيقى اسث و آن 
بال هاى ملاائكه است كه آن بال ها را فرشته ها زير ياى طالبان علوم قرآن و عترت يهن مى كنند كه (إِنَّ الْمََاِكة لتَضَعُ 
أَجْنِحَتَها ِطَالِبٍ الْعِلْم كسى كه معالم تدريس مى كند حتماً سعى كند آن مقدمات را هم تدريس كند. به هر تقدير در مقدمه 
بعالم هبنت :و ريوع كاين أضكل ابو تووايك :زفقل كروة كداقرائن ووو عاق علب :كه ده زابخ صقانت ميلك يعن 
فرشتكانى كه برها را يهن مى كتند, صف بندى مى كنند, صاف مى كتند تا اينكه طالبان علوم روى اين برها بنشيتند. 


6١ ص:‎ 


. ١ رعد/سوره؟1. آبه؟‎ -١ 
ص 6 ط اسلامى.‎ ١ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج‎ -" 
.24 معالم الدين وملاذالمجتهدين» الشيخ السعيد جمال الدين الحسن نجل الشهيدالثانى» ج 2 ص‎ 3 


يرسش:؟ ياسخ: بله, جون قرآن كريم در همين سوره مباركه «صافات» وصف 1 نها را ذكر كرد» فرمود: (وَ ما ينا إلا لَه مَقام 
معْلُوم 0 وَ إن لحن الصّافُونَ)؛ اين سوره مباركه «صافات» وقتى اوصاف اينها را ذكر مى كند مى فرمايد ما جزء كسانى هستيم 
كه هر كدام از ماها يكك مقام معلومى داريم و صف بسته در اختيار ذات اقدس الهى هستيم. در سوره مباركه «صافات» كه اين 
أنه ذو حك قبل كذشت ارهعوه: (وَ ما ينا إِلَلَهُ مَقامٌ مَغْلُومٌ 0 وَ نا لَتَنٌ الصَّافُونَ 0 وَ نا َنَحنٌ الْمَم بَحُونَ) 012 ]٠١[‏ اين 
اوصافى است كه در همين سوره براى فرشته ها ذكر مى كندء البته احتمال تطبيق بر ساير موصوف ها هم هست؛ ولى ظاهرش 
همين فرشته ها هستند. 


يام فرشتكان يهن كننده ير در زير ياى طالبان علوم الهى 


و شوره عار كه راطو نتزموذة [ اول اعضو مت و أكث :و تنام )3 [11]نعمة ينها كدتاراى جناح و بال هستند (إِنَّ 
الملائكة لََضَعْ أَجْنحَتَها لِطَالِبِ الْعِلْم؛ اين را كفتند كه اين فرّاش ها به اين طالبان علوم سه بيام دارند: بيام اّلشان اين است كه 
:نه انها زربو كرفيو انه ها نيد قم قم بالكديال رونا "كيدي اله برق تر ينا كلية ترذن | وركية ذو ارنكه نا اين 
بال و يَرى كه داريم از آن استفاده مى كنيم و با اين يرواز مى كنيم» شما هم كه ير در آورديد بايد يرواز را ياد بكيريد» جهش 
وحركت را ياد بكيريد: سوم آن است كه ما كه بال و يّر داريم و يّر مى كشيمء يرواز ما در جهت نيستء از جهت است؛ ما 
هركز از شمال به جنوب بياييم يا از شرق به غرب برويم اين طور نيست. آن كه از شمال به جنوب مى آيد يا از شرق به غرب 
مى آيد او به دنبال طعمه استء اين به طمع طعمه در تالاسب ها مى كردد؛ ما آن نيستيم؛ او در جهت حركت مى كند و مااز 
جهت حركت مى كنيم؛ ما از اين جهات جند كانه بيرون مى آييم و الهى فكر مى كنيم. اين رسالت و ييام فرشته هاست كه به 
طالبان علوم علم الهى مى دهند و مى كويند ما فرّاشان شما هستيم تا شما اين سه كار را انجام دهيد: يّر در بياوريد, اولاً: برواز 
ياد بكبريد, ثانياً, از جهت يرواز كنيد نه در جهت, ثالثاً. يس اكر يكك روحانى به دنبال هدف نبود اين نه تنها حقّ ديكران را 
آدا نكرد؛ حقٌّ فرّاشان خود را هم آدا نكرد. آن كه از علوم الهى طؤفى نبست يا بست و ايَْحَومٌ حَوْمَ نَفْسِه () بود اين حقٌّ اين 


فرّاشُ ها را هم ادا نكرده و در قيامت در برابر اين فرّاشُ ها هم مسئول است. 
ص: 67١‏ 
-١‏ صافات /سوره/” آيهع12. 


.١هيآ فاطر /سوره0"؛‎ -"١ 


'- معانى الاخبار» الشيخ الصدوق» ص .٠١5‏ 


آراستن مسجدها و حسينيه ها و مدرسه هاى علوم دينى وظيفه فرشته ها 


به هر تقدير اين صافات يرهايشان را يهن مى كنند به همين منظور, جاى ديكر هم جلساتى هست؛ ولى آن جا كه نمى روند 
فرّاشى كنند؛ اينها مى آيند در مسجدها, در حسينيه هاو مَدرّس ها آن جا كه «قال الله), «قال رسول الله), «قال الامام), «قال كذا 


وكذا» مطرح است يّرها را يهن مى كنند, اينها مى شود «صافات». 


(فَالنَلِياتِ) دارند (مَالْمَْقِياتِ ذكراً) دارند اينها يكك سلسله برنامه هاى مخصوص دارند كه (فَالتَلِياتِ ذكراً) داريم, (فَالْملْقِياتِ 
ذكرا) داريم؛ اينها كسانى هستند كه با علوم الهى و مأموريت هاى نبوى و ولوى و اينها مرتبط هستند؛ خدا براى تبيين مسئله 
توحيد به اينها سو كند ياد مى كند كه فرمود: (إنَّ إلهَكم لَواحِدٌ) آنها اصل «اله) را قبول داشتند,ٌ منتها در آلهه كه مدبّرات امر 


بودند آنها را «اله) مى ينداشتند. 
تبيين كستره علوم دينى و موارد استثناى از آن 
برسش: حضرت استاد اين مربوط به كل علوم است يا علومى كه مربوط به ؟ 


ياسخ: اكر كسى جهان را به عنوان فعل خدا بداند ما علم غير دينى نداريم «كما مرٌ غير مرّه)؛ ولى اككر كسى - خداى ناكرده - 
لايك أفكر عند , الحادى فكز كتده عدأ و مغاارااسكر باهذ اوعلع طبيعى ارده علمى كله اغا دارة ونه التعامه مى كريد 
زمين اين جنين بوده است كه علم او ديكر, علم الهى نخواهد بود؛ اما حالا جه كسى آفريد؟ براى جه جيزى آفريد؟ اكر الهى 
فكر كرد آن علم, علم دينى است و همه اين علوم مى شود علم دينى؛ براى اينكه در كل جهان هيج موجودى در عالّم نيست 
مكر همان قسم جهارمى كه بيان شده كه اكر كفتيم «الأرض آيهً عرض مفارق نيست, عرض ذاتى نيست, ذاتى ماهوى نيست, 
ذاتى هويّت است؛ اكر ذاتى هويّت باشد هر جيزى آينه خداست, آيت خداست, مخلوق خداست, فعل خداست و ديكر ما علم 
غير دينى نخواهيم داشت. ما اكر بحث كرديم كه اميرالمؤمنين(سلام الله عليه) جه كار كرد؟ امام صادق(سلام الله عليه) جه كار 
كرد؟ مى شود دينىء اككر بحث كرديم خدا جه كار كرد دينى نيست؟! آن استاد دانشكاه كه دارد زمين شناسى و زمان شناسى 
تدريس مى كند اكر دينى بودن مواد درسى او قوى تراز دينى بودن مواد درسى ما نباشد كمتر از اين نيست؛ ما مى كُوييم 
خدا جنين كفت, او مى كويد خدا جنين كرد. حالا اكر بِكُوييم اميرالمؤمنين جنين كرد مى شود دينىء اكر بكوييم خدا جنين 
كرد دينى نيست؟! ما علم غير دينى نداريم» مشكل اين است كه آن جهان بينى توحيدى و الهى (إنَّ لَك لَواحدَدٌ) خوب 
تبيين نشده است. كل جهان فعل خداست؛ هر علمى در عالّم فرض شود درباره جيزى از جيزهاست وهر جيزى هم آينه 
خداست, آيت خداست, فعل خداست. ممكن است كسى غفلت داشته باشد. علم غير دينى در عالم؛ مثل دو دوتا ينج تا 
مستحيل استء جرا؟ جون همه اين جهان, فعل اوست. اكر همه جهان فعل او بود كسى كه درباره فعل خدا بخواهد بحث كند 
وتفسير كند اين متن دين است, منتها حالا ممكن است غافل باشد. آرى, علومى كه درياره افعال انسان است,ْ مثل هنر اين 
كَاهى ممكن است دينى باشد و كاهى غير دينى؛ خوانند كى, نوازندكى اينها فعل انسان استء انسان كاهى ممكن است حلال 
بخواند و كاهى حرام, كاهى حلالل بنوازد و كاهى حراء, اينها فعل انسان است و فعل انسان ممكن است دو قسم باشد؛ ولى 


آنجه در نظام آفرينش هستء جه درباره نجوم و سيهر باشدء جه درباره دريا و زيردريا باشد, جه درباره زمين و معدن نفت و 


كا باق كل ما صضدق عله الستوع اك جالقدورحورة أن مريب عليد كد دقرا هيت ابن انث كذ (اللاخالل كل قوري) 
(1[0] «كل ما ص دق عليه أنه شىءٌ فهو فعل الله و كل علم يبحث عن فعل الله فهو علم الدينى» ما علم غير دينى نخواهيم 
داشت؛ حالا مبادى علوم انسانى جيستء آنها بحث هاى خاصٌ خودش را دارد؛ ولى هر كسى جه در شهر, جه در كشور, جه 
در قارّه و جه در جهان بخواهد تصميمى بككيرد اول بايد نقشه جامع آن شهر را نقشه جامع آن كشور را نقشه جامع آن قارّه 
راء نقشه جامع آ ن منطقه وسيع تر را بررسى كند؛ خداى سبحان به وسيله وحى, نقشه جامع جهان را ترسيم كرد تا هيج كس 
به فكر بافت فرسوده نباشد كلّ جهان, كذشته و آينده و حال, ملك و ملكوت فعل خداست؛ اول اين مهندسى را انجام داد. 
نقشه جامع جهان را با آن موجبه كليه ترسيم كرد كه «كل ما صَدق عليه أنه شىء فهو فعل الله( حالا اكر «فعل الله) شد و كسى 
درباره فعل خدا دارد تفسير مى كندء يقيناً دينى است, منتها امور دينى دو قسم است: بعضى تعتٍدى است و بعضى توصّلمى 
است, در بعضى قصد قربت لازم است و در بعضى قصد قربت لازم نيست. آداى دَيْن واجب دينى است؛ ولى قصد قربت لازم 
نيست. زكات واجب دينى است؛ ولى قصد قربت لازم است. اكر دينى شد معنايش اين نيست كه حتماً بايد با قصد قربت انجام 


شود. 


ص: م 


.١18هبآ‎ 21١؟هروس/دعر‎ -١ 


تكرار «رب» در آيه دال بر اهميت اثبات توحيد با نظم عالم 


به هر تقدير فرمود «اله) شما واحد است؛ باز اصل مطلب را كه توحيد خداست,ء در يكك آيهو دو بار نام مباركك «الله) را مى برد: 
(رَبٌّ السّماواتٍ وَ الْأَرْضِ وَ ما يَتنَّهُما), يك: (وَ رَتُ الْمشارقي), قوم أكر اين بار دوم. «رب» را تكرار نمى فرمود مطلب حل 
نوةة ولى تزاى اهفيك عظلب :ذو بار مسكله توسحيد وا ذكر من كندة براق ابنكه ابن تظمى كه شما من ينيد ناظمى ذارى..ما الآن 
به بعضى از افراد مى كوييم فرهيخته و دانشمند, جرا؟ جون يكك هزارم كوشه زمين را فهميده كه جه خبر است حالا يا 
كقاورزي را بانقكيو كازوا فق يك كورشه اوالسرار را فهميد يه اوعالم عى كزهبى يران فر]ن كرك ابن أبك (ا ل يفلم 
مَنْ خَلْقَ)؛ كسى كه جنين نظم «محير العقول؛ را آفريد كه جوامع بشرى تاكنون يكك هزارم آن را كشف كردند او عالِم 
نيست؟ (أّ لا يَعْلَمُ مَنْ حَلَقَ وَ هْوَ حلت الْكَبِيرٌ)» (0) [؟١]‏ يس خالق اوست, عالِم اوست, مدير اوست, مربّى اوست, همه 


اوصاف كمالى در اختيار اوست. 


آنجه در سوره مباركه «انبياء» آمد» در سراسر قرآن برابر آن اشاره مى شود كه اكر - معاذ الله - ما دو خدا داشته باشيم» جون 
دو ذات هست بقيه عدم محض است و اينها تازه مى خواهند عالم بيافرينند» جون دو خداست و صفات ه ركدام هم عين ذات 
بكوييم دو خدا برابر با «ما هو الواقع» و «نفس الأمر؛ كار كنندء واقع و «نفس الأمراى در كار نيست؛ از اين به بعد مى خواهد 
واقع بيافريند» از اين به بعد مى خواهد «نفس الأسمر» خلق كند. بنابراين آن فرض محال است و اين برهان «تمانع» سر جايش 
محفوظ است كه از متقن ترين براهين است و هيج احتياجى نيست كه برهان «تمانع» به برهان «توارد علتين» بركردد و مانند 


ان. 


ص: م 


.١6هيآ ملكك /سوره/ا2.‎ -١ 


فرمود اين نظم, نشان مى دهد ناظم واحد است (لَوْ كان فيهما آلِهَهٌ إلا اللَهُ لَقَسَدَتا) (1) آن بيان نورانى امام حسين(سلام الله 
عليه) كه در دعاى «عرفه» مده است (وّ تَفَطرَتا» (؟) هم «كان)» تامّه و هم «كان) ناقصه آن به هم مى خورد وويكك مقدمه اين 
قياس استثنايى هم قوضويه كه هده اسن وى ذو سوه «اقبراما مده كخرظ سند كد (لذ كان فهما اليه إلأ الله لفسةنا ): 


«لكن التالى باطل)». 


دعوت به نككاه مجدّد آفرينش دال بر استحكام نظم در آن 


در سوره مباركه «ملكك» فرمود: (فَارْجع الْمَصَِرَ هَلْ ترى مِنْ قطور) (9) دو بار, سه باره صد بار در عالم نككاه كنيد بى نظمى 
نمى بينيد» يس «لكنٌ التالى اال فالنتقدام مثله)؛ براساس همان برهان توحيد, مى فرمايد او واحد است و آن واحد يرورد كار 
آسمان هاست, يكك, يرورد كار زمين است, دومْ يرورد كار آنجه بين آسمان و زمين است, سهمْ اينها را با هم هماهنكك مى 
كند, جهار و بروردكار مشرق هاستء ينج. در بحث قبل هم ملاحظه فرموديد كه مغرب يكك امر اضافى است؛ اين آفتاب كه 
هر لحظه به جايى مى رسدء همان لحظه جايى را تركك مى كندء آن جا كه تركك كرده مى شود مغرب كه به آن مناسبت 
فرمود: (بِرَبٌ الْمَثَارِقٍِ وَ الْمَعَاربِ)؛ (5 [14] ولى «عند التحليل» يكك كار بيش نيست» جون اين مرتب در شروق و اشراق و 
افاضه و نور دادن استء اين دارد حركت مى كند و مغرب بودنش به قياس و اضافه است؛ لذا فرمود «عندالتحليل) ما مغربى 
نداريمء اكر مغربى هست امر اضافى و قياسى است؛ اين ثير جون حركت مى كند دائماً در اشراق استء براى شمس غروبى در 


كار ت ت وا هيج وقت : غروت ثداوة أن ذائما دارة تورافقاتى هن كد 


ص: 66 


١-انبياء‏ /سوره 2١١‏ آبه؟؟. 
١‏ - مناسكك حج. سيد محمد صادق روحانى» ج 3 ص 775. 
'- ملكك /سوره/ا2 آيه". 


ع معارج /سوره 0/١‏ آبه٠ع.‏ 


تبيين اعتقاد مش ركان مكه نسبت به فرشتكان 


برسش:؟ ياسخ: ملائكه را معتقد بودند و كاهى به جاى اينكه آنها را وسائط فيض و مدبّرات بدانند» متأسفانه مى يرستيدند؛ در 
سوره مباركه «انبياء» كه ككذشت فرمود اينها بندكان خدا هستندء اكر اينها هم تخطى كنند كرفتار عذاب الهى مى شوند (مَنْ 
يَشلْ نح ِنَى إِلهَ مِنْ دُونِهِ فَذلِك نَجِزيهِ جَهَنّمَ) (1) كه اين در اوايل سوره مباركه «انبياء؛ ككذشت. بنابراين اينها به ملائكه 
معتقد بودند و ملائكه را - معاذ الله - «بنات الله) مى دانستند كه قرآن كريم مى فرمايد شما خودتان از دختر خوشتان نمى آيدء 
لوقع اف عن مسد كان سد ارددا ميوقت وتيك كر تستووى: قه تجار وقد عر مقل نوا الك عد تدا لبش مي أرقن 


اسيك ادم الفاظ الست قد تلك دول كز البق وعدي انك خوق ١‏ كروك و ترفك وصتو يدن الست 
وجود بدن, لازمه صدق مركك و همراهى روح با آن در برزخ 


برخى ان مظاليى كل مريوط :يه سوالاث بابان سوره مباركةه ايس» بيؤذ ودين به'ذسنت ما وسيد اب است كه اكرييدن تباشدها 
مركى نداريم» جون مركك مفارقت بدن است, يكك و اككر روح بدن را تركك كرد آنجه ازاين شخص به عنوان جسد بى روح 
مى ماند اكر مى كوييم اين بدن فلان كس است يا زيد استهء اين به علاقه «ما كان» است, دومٌ ولى وارد برزخ كه شد زنده 


است, در قبر بدن دارد و روح دارد و همان حالت كامل برايش منطبق است. 


ص: 6 


١-انبياء‏ /سوره 2١١‏ آبهة؟. 


تبيين مقصود از مركك عزرائيل(عليه السلام) و مركك مركك 


مطلب بعدى درباره مركك عزرائيل(سلام الله عليه) است, يكك, مركك خود مركك است, دومٌ در روايات مده كه مركك را به 
سورك تعن متب رشن [ال؟ درس اوركدىى سن عي افد مر كن م سررةم غزو ال الساكام الله عليه "كد ميولى قر كه ايت حت 
ميرد» م ركك م ركك به صورت تمنّل است؛ يعنى ديكر تحؤلى در كار نيست وكرنه مركك كه كوسفند نيست. در رواياتى كه 
دازف سر كقنع تفيرج ننه كانه فيورك« كبش اللوودوس ايدو او بوا فنع يفن كنقدة يع الأافوظ وو كر درك "در كار 
نيست. عزرائيل(سلام الله عليه) مى ميرد؛ يعنى عزرائيل بودن او مى ميرد؛ در بخشى از روايات, مركك اينها هم به همان 
«ضِّ عقهااى كه در روايات امام سجاد(سلام الله عليه) (1) و ديكر ائمه(عليهم السلام) آمده است تفسير شده كه (فْصَعِقٌ مَنْ فى 
الكَمَاوَاتِ وَ مَنْ فى الْأَوْض )؛ (*) [؟]|مدهوشى اينها مركك اينها شد. اكر جيزى بدن داشته باشد مر كك براى او تصوّر داردء اما 
اكر بدن نداشته باشد مرك او همان ١ص‏ عقه) است كه (تضيق قن ف الفساراك ف عن في ال فلن أذ ذيل آن, رواياتى هست 
كل مرك حمكان :را توحيه عى كبك. 


مطلب ديكر درباره بيوند روح و بدن است؛ رواياتى كه بخشى از اين روايات در تفسير شريف كنزالدقائق ملاحظه فرموديد. 
دارد اين خاكك ها كه به صورت جلد در آمده استء اينها «الى حيث الروح)» مى روند. 


ص: /ا6/ 
-١‏ بحارالانوار» العلامه المجلسى. جل ص عاو لفرضرة 


35 بحارالانوار» العلامه المجلسى. ج22 ص ؟77. 
1 زمر اسوره 5" آبدلع. 


يرسش: حضرت استاد اكر ملائكه و جبرئيل و اسرافيل كه داراى روح مجردند براى ارواح مجرده مركك جه معنايى دارد؟ 


ياسخ: همان ١ص‏ عقه) است, وجود مبارك موساى كليم كه مدهوش شد بدنش كه مدهوش نمى شود روحش مدهوش مى 
3 (قْصَِ مق مَنْ ففى السّماواتٍ وَ مَْ فى الْأَْض)؛ حالا- يا مقام فناست يا امور ديككر است ولى ظاهر آيه ١ض‏ عقه» است و در 
روايات هم همين ١ض‏ عقه) را تفسير كردند وكرنه نابودى كه در كار نيستء اككر هم بخواهد نابود شود به وسيله فرمان الهى 
ثابوذ مى شودء بس آن فرهان زئده است. و بافعل خندا آن شئء تابود هى شودء يس آن قعل زئده است؛ مركك به معتاى تابودى 


مطلق فرض ندارد» زيرا خداى سبحان بايد با كارى جيزى را نابود كند» با دستورى نابود كند و آن دستور, زنده است. 


بيرسش:؟ياسخ: بله, موت آنها به همان «صَعقه) استء اكر جيزى واقعاً بدن داشته باشد مفارقت روح از بدن فرض دارد كه آن 
فين شود موت اوو اما اكر جيزع ينذن تداشته باشد» مثل عرش عرش من ميزه يعتى جه؟ قرماة الهى من مير يعنى يه؟ هر كك 
مى ميرد يعنى جه؟ مركك كه بدنى ندارد تا بميرد» اين تمثّل مركك است. رواياتى را كه ذيل مركك مركك آمده است ملاحظه 
كتنة#دارة كهه ركقررا بد ورت كيدل ألراوين العسليو»هى اووقة وخ ركفارا تانمي كنمدة تسن مرك مركه ايت 
يعنى تغتر مرده است وو اين تمبّل مركك است. اين روايت مربوط به م رك مركك است بعضى از روايات هم مربوط به مركك 
عزرائيل(سلام الله عليه) است بعضى هم مربوط به مركك همه فرشته ها است كه «كل بحسبه)؛ آن موجودى كه بدن دارد مركك 
او معلوم است كه مفارقت بدن استء اما موجودى كه بدن ندارد؛ مثللا عرش خدا مرده است يعنى جه؟ كرسى الهى مى ميرد 
ين جه كدير اله من ميق بع نع بابد به عتان) كه تاس يا ان عرش ويا كرسي وباعدييراالين باشل معنا كرف ران 
روح اين طور است؛ روح در بعضى از روايات دارد كه به بدن تعلق مى كيرد و نزديكك مى شود, جه اينكه در بعضى از 
روايات دارد بدن مى رود «الى حيث الروح). اكر روح بخواهد به بدن تعلق بكيرد؛ نظير (وَ تَفَحْتٌ فيه مِنْ رُوحى) است كه 
ذات اقدس الهى درباره حضرت آدم فرمود: (فإذا سَوَّئْتَه وَنَفَحْتُ فيه مِنْ رُوحى) (1) كه فيض الهى كه همان روح خداست از 
طرف ذات اقدس الهى به اين بدن تعلق مى كيرد و بدن را هم مناسب قرار مى دهد كه بتواند نزديكك اين روح باشد كه بتواند 
در عالمى زندكى كند كه اكر ميليون ها سال بماند بيمار نخواهد شد و نيازى به دارو و درمان و امثال ذلكك نخواهد داشت؛ 
بدن طرزى بالا مى رود كه به روح نزديكك بشود - طبق اين روايتى كه در كنزالدقايق آمده - كه مناسب با آن باشد. اينها مى 
تواند توجيه كر برخى از آيات و رواياتى باشد كه دارد (َص مق مَنْ فى السَماواتٍ و مَنْ فى الَوْض )!؛ اما خود قرآن كريم اينها 
را در سوّر يراكنده و متنوّع ذكر كردء بخشى از اينها ممكن است در آياتى كه قرآن كريم آنها را به مناسبت هاى خاص ذكر 


كرده بيان شود. 


ص: /6/ 


-١‏ حجر /سوره6١)2‏ آبهة؟. 


مستلزم نبودن تكامل روح با تغيير و تفاوت و نفى عملى آن در برزخ 


مطلب ديكر درباره بدن و روح اين است كه اين انسان بالأسخره بدنش تغييريذير است را ملا-حظه كرديد كه روحش هم 
متكامل است؛ ولى تكامل روح از سنخ «لبس بعد لبس» است و اين طور نيست كه جيزى رااز دست بدهد و جيزى بكيرد» 
بلكه جون تكامل مى شود وحدتش محفوظ استء از اين جهت تكامل روح مستلزم تغاير و تفاوت او نيست. در جريان برزخ 
هم ملا-حظه فرموديد كه بارها كفته شد تكامل علمى در برزخ هستء خيلى از جيزها براى انسان در برزخ روشن مى شود و 
عالم مى شودء اما تكامل عملى در برزخ نيست؛ يعنى كسى كه در اين جا كافر بود» آن جا بتواند ايمان بياورد اين طور نيست, 
آن جا بتواند نماز بخواند روزه بككيرد كه كامل تر شود نيستء آن جا بتواند احسان كندء صله رحم كند و خدمتى كند كه 


ثواب ببرد نيست, عمل در آن جا نيست. 
عدم ترثّب ثواب بر تكامل علمى انسان در برزخ 


برسش: يس حضرت استاد آن روايتى كه در اصول كافى هست كه به مؤمن مى فرمايد: «إقرأ و ارق» (1) [18]بخوان و بالا برو 


ناظر به ... ؟ 


ياسخ: بله همان تكامل علمى استء نه اينكه برو يكك صفحه بخوان كه اكر يكك صفحه ياد كرفتى اين قدر ثواب مى برى! آن 
در دنيا اين طور است. تكامل علمى در برزخ فراوان هستء, خيلى از جيزهايى كه براى انسان روشن نيست آن جا روشن مى 
شوة وايعضئ ها كه باون تداشند هى كويتد: (ا متاق فيقها) 30و 4 عيان ال سعاريف يمد اذم كقديراى اناك ورشي 
مى شود؛ اما اكر كسى بخواهد كارى كند كه ثواب ببرد بالأخره بايد دينى باشد, شريعتى باشد, وحى و نبوٌتى باشد كه در اين 


صورت اين مى شود دنيا. 


ص: 09 


5: طّ اسلامى‎ 8٠0* الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج 7 ص‎ -١ 


7- سجده /سوره 0737 آبه؟١.‏ 


يرسش: استاد! تكامل علمى باعث ترفيع درجات آن مؤمن هم مى شود؟ 


ياسخ: بله, درجاتى كه آن جا براساس فيض الهى مى دهندء نه براساس عمل صالح. يكك وقت است در دنيا كسى درس مى 
خواند و كامل مى شود اين دو كار كرده: يكى اينكه بهره علمى برده و يكى اينكه ذات اقدس الهى به او بهشت مى دهد, 
باداش عى وقد جوة ركف عمل صالح انتجاع داذ4 انادار ذاجنا كمال علمى ذاردا اين كقار همه هان فى كريتدة (ركنا أنض ونا 
وَسَمِعْنا) خيلى از معارف براى كافران روشن مى شود اما ذرّه اى ثواب نمى برند. اين طور نيست كه حالا جيزى براى آنها 
كشف شده در قبالش جيزى به آنها بدهند. اكر كسى زمينه ايمان و عمل صالح را اين جا براى خود فراهم كرده. البته هر جه 
فراهم كرده مى برد و هر جه ديككران در اثر اينكه او عضو امّت اسلامى بود» براى او طلب مغفرت بكنند «الى يوم القيامه» به او 
مى رسدء جون نتيجه عمل اوست؛ او عضو جامعه اسلامى بود واو هم تا زنده بود براى همه مؤمنين طلب مغفرت مى كرد. 
حالا هم كه مُرد ديكران براى او طلب مغفرت مى كنند اين نتيجه عمل او عضو جامعه و امت اسلامى بودن او و مانند آن 
اسث ]اما خالا در قيامت كسى كارى كنك كه يا ابق كار يخواهدك ثواب يبردة اكر جنية شيرئ ممكن باشد كه ايق شريعت مى 


خواهد, دستور مى خواهد, وحى و نبوّت مى خواهدء اين مى شود تازه دنيا. 
تكامل علمى در برزخ زمينه جشيدن عذاب الهى 


اين است كه بعد از مركك, تكامل علمى فراوان هست, يكك[ اككر كسى به همراه خود ايمان و عمل صالح برد برابر آن تكامل 
علمى, درجات برتر بيدا مى كند, دومٌ اكر ايمان و عمل صالح را به همراه نبرد تكامل علمى يبدا مى كند, سه اين تكامل 
على براق او كدازثده:اسث,و جهار: عميخ كسب كه هى كويد: (رَينا أَبْضَِدْنا وَ سَمِغنا) همين شخص به عذاب برتر كرفتار مى 
شود؛ مى كويند همين را انبيا كفتند» جرا قبول نكردى؟! اكر كسى ايمان و عمل صالح را به همراه نداشته باشدء اين مى 
كويد: (رَبنا بص ونا وَ سرمِغنا)» بعد مى كويند: (ذٌقَ إِنّك أَنْتَ الْعَزيرٌ الْكريم)» (0101] حالا خيلى جيزها برى تو روشن شدء 
ابق عذات الهى زا حش ]! تكامل غلمى. انما أله تكامل على :ففيات عشلى ثمن آورة: 


ص: / 


ا- دخان [سوره 6 يموع 


سرٌ ناتوانى انسان در اقرار به ايمان بعد از تكامل علمى در برزخ 

خلن اسايق اسيك كدرزاف كقان زوفن ع موددواق كزييدة ركنا إضريها رفوه )انا لامكا انفرعي عا كد ل 
تمام درد اين است كه حقيقت برايشان روشن مى شود اما نمى توانند بككويند «آمنّااء اكر بتوانند بكويند «آمنّاه همان جا ايمان 
مى آورند و راحت مى شوند. اين بخش «آمناا كه به عقل عملى برمى كردد و اراده و عزم و ثئت و تصميم و ايمان به او بسته 
است اين قفل مى شود «الْيَوْمَ عَمَلْ وَ لآ حِسَابَ وَ عدا حِسَابٌ وَ لآ عَمَلَّ؛ (1) اين قفل مى شود, وقتى قفل شد آن بخش علمى 
هر جه بالا-تر برود درد انسان بيشتر استء براى اينكه انسان خيلى از حقايق برايش روشن مى شود و مى خواهد بككويد قبول 
دارم نمى تواند بككويد» براى اينكه اين قفل شده است. اين بيان جزء «جوامع الكلم» است «الْيوْمَ عَمَلَ وَ لآ حِسَابٌ وَ عَداً حِسَابٌ 
وَل عَمَلّ) جرا فرعون و امثال فرعون (جك دُوا بها وَ اشتيقتئها نّم مُغ) (0) [0] حضرت وا أتكار > دقن هة كوكية براشان 
روشن شد كه حق با موساى كليم است؛ ولى اين بخش كه به نام عقل عملى است كه «مَا عبِلَ به الوَحْمَنٌ وَ اكيب به الْجِنَان) 
(5) اين را با سوء اختيار خودشان قفل كردند,ْ مثل اينكه دهن كسى را ببنديد» اكر دهن كسى را بستيد همه معارف را به 
جشمش آوردى واو را روشن كردى اين دهن بسته است و نمى تواند بككويد «آمنّاه؛ قيامت, ظرف ايمان نيست» ظرف اقرار 
نيست, ظرف اسلام آوردن نيست؛ اين قفل شده استء حالا ظرف علم استء هر اندازه عالم تر شود سوز و كدازش بيشتر مى 
شود. مى كويد اين همه معارف را انبيا آوردند من بى اعتنا بودم؟! اين طور نيست كه حالا ما نككران باشيم كه جرا فلا-ن 


شخص اين طور است؟ دنيا كه تمام نشده «الْيَوْمَ عَمَلْ وَ لآ حِسَابَ وَ عٌداً حِسَابٌ وَ لآ عَمَلَ). 


ص: م 


-١‏ سجده/سوره2337 آيه17. 

"- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» جلى ص28 ط اسلامى. 
*- نمل /سوره77؛ آيه؟1١.‏ 

- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص .213١‏ ط اسلامى. 


يرسش: عملى كه براى ميت انجام مى دهند و او به بهشت مى رود تكامل عملى محسوب نمى شود؟ 


ياسخ: تكامل عملى خودش استء جون او مؤمن بود. اكر كافر رخت بربسته باشد ولو انبيا وجود مباركك ييغمبر(صلى الله عليه 
و آله و سلّم) هفتاد بار هم براى او استغفار كند» بى اثر است (سَواءٌ عَلَيِهِمْ أَسْتَغْفَوتَ لَهُمْ أم لَم تَستَغْفِرْ لَهُغْ)» )١(‏ [ه"] به وجود 
مباركك ييغمبر فرمود: (لا تَقَمْ عَلى قَبره) (1) اككر هفتاد بار توي بيغمبر هم براى اين منافق استغفار بكنى ذرّه اى اثر ندارد. 


راز بهره مندى مؤمن در برزخ از دعاى مؤمنين وسّنن حسنه 


بنابراين اكر كسى مسلمان بود جزء امت اسلامى بود و خودش هم تا زنده بود براى مؤمنين طلب مغفرت مى كردء الآن هم 
كه مزهنا وعلة كرذه امت بر دعاق شري كه كشد اوطروت فشن الين يد اوحى: زيند أمنا تسح عنما ويد اوس ع تظير كن 
طق قثة نهو قلاراول موود نار كه البسن خوافذيم كه (لكتتاها تذثرا وآناوف )884 اكز كب سسعدى اعت 
حسينيه اى ساخت يا يكك سنت خوبى ككذاشت؛ كفت يانزده اسفند روز درختكارى است امام را خدا با انبيا محشور كند! 
فرمود آخرين جمعه ماه مباركك رمضان راهييمايى روز قدس استء اين سنت تا عمل مى شود روح مطهمّر امام روح و ريحان 
دارد» جون كار اوست؛ آن درختكارى هم همجنين؛ اما آن كه جهارشنبه سورى آورده تااين عمل هست, آن آورنده در 
عذاب استء اين آثارش فرق مى كند. غرض اين است كه تا سنّت حسنه باشد كار آدم استء جه اينكه سنّت اكر سيئه باشد 


كار آدم اث : 


ص: ل 


-١‏ منافقون /سوره27) آيهع. 

-"١‏ توبه/سورهة. آيه5/, 

*- الاصول من الكافىء الشيخ الكلينى» جه ص 4) ط اسلامى. 
ع- يس /سوره2” آيه17. 


تفسير آيات ١‏ تا ١١‏ سوره صافات 9497/1١17/٠4‏ 


0 30010 ع5 0011ملا5 001 دع00 زع5نثلامطط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات ١‏ نا ٠‏ سوره صافات 


(وَ الصّافَاتِ صَمًا )١(‏ قَالرَاجراتٍ رَجْراً () فَالنَلِياتِ ذكراً (©) إِنَّ إلهَكم لَواحِدٌ (©) رَب السّماواتٍ وَ الْأَرْض و ما بَبنهُما وَرَتُ 
العشارق (8 ١‏ را اليناف الداليا يت رتك الكو اكلي '(8) و عففطا بين كل بشنطان هارة 6/3 لا كعفرة إلى الهلا الأغلى 2 تلذفوة هن 
كل جانِب (8) دُحُوراً وَلَهُمْ عَذابٌ واصِبٌ (4) إلا مَنْ حَحَطِفَ الْحَطِفَة فَتْبعَهُ شهابٌ ثاقِبٌ )01١(‏ 


علت طرح مباحث توحيدى در سوّر مكى 


سوره مباركه «صافات» از آن جهت كه در مكه نازل شد و عناصر محورى سوّر مكه اصول دين و خطوط كلى اخلاق و حقوق 
استء به برخى از آيات الهى براى اثبات وحدانيت خدا سوكند ياد مى شودء زيرا مهم ترين نياز جامعه مكه, تبيين توحيد 
يرورد كار بود؛ آنها اصل خالق را قبول داشتند» منتها در الوهت و ربوبئت او مشركك بودند. جريان «صافات» و «زاجرات» و 
«تاليات» در كتاب هاى عقلى جداكانه شرح شده ودر رحيق مختوم - به خواست خدا - خواهد آمد؛ لذا آن حرف هايى كه 


در كتاب هاى عقلى آمده اين جا تكرار نمى شود. 
طرح وحدت «الها بعد از سو كندها با استفاده از نظم عالم 


عد اق انق هو كنعاء اك كرى كه محتينا المع يشما واكك انيه اله كاز ينه وانعد ايك ورلا شع يكك لدل ايقر أن "كاه يقش 
ازآيات الهى را تبيين مى كند كه ازاين نظم بى به وجود ناظم مى بريد, يكك, واز انسجام منظوم بى به وحدت ناظم مى 
بريد, دو. فرمود آن ربّى كه واحد است تدبي ركننده آسمان هاست, يكك,ْ تدبي ركننده زمين است, دومٌ تدبي ركننده بين آسمان و 
زمين است, سهمْ تدبي ركننده همه مشرق هاى عالّم است, جهار. كل «واحد واحد» اينها را منظماً تدبير مى كند و مجموع اينها را 
هم هماهنكك تدبير مى كند» يس بيش از يكك ناظم در عالم نيست. 


ص: 7/ 
تبيين آيات دال بر آسمان و خلقت آن 


قرآ ن كريم درباره آفرينش آسمان جند طايفه آيات دارد: يكك طايفه از آيات ناظر به «سماء» به معناى فضاى عالى و جوٌ است 
كه مى فرمايد باران را ما از آسمان نازل مى كنيم كه اين آسمان منظور از آ ن سيهر و مكان «شمس» و «قمر) و اينها نيست» 
همي حجان كابر اسث و هميق فضاي بالا وا سهان مى كويد اكر ذن بحشى أن آبات:دارد كه.ما از اسنمان برا شما باران 
نازل مى كنيم» منظور از آسمان در اين طايفه از آيات همان جوٌ بالاو فضاى بالاست و اطلاق آسمان بر جوٌ بالا هم يكك 
اطلاق محاوره اى است كه هم در لغت عرب مطرح است وهم در محاورات مردم ديكر. طايفه ديكر از «سماء» در برابر 
اأرق) اشكدوهعماة اسياك انف كسحاى عاو ها ى كراكن ثارت وسشان اشع الم فق كدوارد 110 القياة 


الذذا )نال بان مك اسك 


مطلب ذيكر ذرباوه خلقت اسهان و زميق است كه اينها اول با هم مرتبط بودند» بسته بودندء ١(رَنق)‏ بودند و خداى سبحان اين 
بسته را باز كرد؛ اول خداى سبحان بسته آفريد, «رَنّْق) آفريد» بعد اين بسته را باز كرد كه (أ وَلَمْ يَرَ الْذينَ كفَرُوا أنَّ السّماواتٍ 


للد كان وتنا تنتناخنا ١13:‏ كدددن سور هار كد اساي كذات, وس انها عه يووتدو ماو كلانه د ركوو ةو 


دو هثت و امثال ذلكك نكو اهند داشت ثا د خم ها كو بند آنها داراى طسعت خخامسه هستئد و عنص دبك, دارند. 
و هب و ده برحى بحود راى طب و عيصر دد 2 


ص: عم 


١-انبياء‏ /سوره 2١١‏ ايه ر 


مطلب ديكر اينكه درباره خصوص زمين, آياتى است كه زمين را جكونه آفريد (وَ الَْرْض بَعْدَ ذلك 5حاها)؛ (1[40] دو روز 
طول كشيد نا ساختار زمين تأمين شود, دو روز طول كشيد تا ساختار اين آسمان ها تأمين شود, قهراً دو روزهم كذشت تا 
موجودات بين آسمان و زمين و اين فضا و هوا تنظيم شود, از اينكه فرمود اينها بسته بودند ما باز كرديم (كاتتا وَنْقَاً فَمََهْناهُما) 
از اينكه فرمود: (حََقٌ الشماوات و الرْضَ فى به أََام): (؟) از اينكه بخشى از آيات آمده فرمود: (وَ وض بعد ذلِكك 5حاها) 
يا للق الوص فى يَوْمَينِ) ل دريازة [أسماة ها هم كرمود: (فَقَضاهُنَ سَبِعْ سَماواتٍ فى يَوْمَئْن) (5) از مجموع دو روز آسمان 
و دو روز زمين كه مى شود جهار روزء از مجموع (بَِنَّهِ ا كه كم كنيم دو روز مى ماندء آن دو روز ديكر براى موجودات 
«بين الأسرض و السماء» است كه آن وقت اين مجموعه كارش تمام مى شود. درباره زمين و ساختار زمين فرمود ما زمين را 
طرزى آفريديم كه فصول جهاركانه داشته باشد تا نيازهاى شما را در طي اين فصول جهاركانه تأمين كندء فرمود: (قَذَّرَ فيها 


- 
ع 
3 


أثواتها فى أتبعه أباء) (2[18] اين (أتبعه يام )غير از آن (متة أثام) است» آن (متئه أبام) براق خلقت دو روؤة0] آسمان, دو 


اير 


روزهلا زمين. دو روزهلا بين آسمان وزمين اسع 


ص: لغوت" 


-١‏ نازعات/سورهة/2. آيه:". 
اغراف اسروة/ة اردق 
'- فصلت/سوره١8؛‏ آيهة. 
ع- فصل ت/سوره١28.‏ آيه7١.‏ 


و فصلت/سوره١8»‏ آيه١٠.‏ 


اكر درباره خصوص زمين سخن مى كويد فرمود: : (قَدّرَ فيها أقُوائها فى أَرْبَعَهِ بع أيَام)» نفرمود خلقت زمين جهار روز طول كشيد» 
جون خلقت زمين را فرمود: (فى / دَوْمَيْنِ) «اقوات», «قوت» و روزى هاى مردم در زمين برابر جهار روز استء اين جهار روز 
فماق اتفبول جوار كاند امت كد (قددفها الوانها فى أويعه ع أََام)؛ اين (أَي عه أَيامِ) هيج ارتباطى با آن (بِمهِ أَّام) ندارد آن 

نه أيَام) مربوط به آفريئنش آسمان و زمين و «بين الأسرض و السماء؛ است و اين 0" أيَام) براى تنظيم فصول جهاركانه 
الك كه الى فصول جهار كاقة ير اناما كه وو ليم كن ياك ساني يه كفده كن التيو يواى شان كه وو قم كر 
جنوبى به سر مى برند به سبكك ديككر است. الآن ما در اسفندماه هستيم ماه سوم زمستانيم در نيم كره شمالى؛ ولى در نيم كره 
جنوبى آنها در فصول تابستان هستند كه آن جا خيلى كرم است و در نيم كره شمالى مردم در سرما به سر مى برند. وقتى 
زمستان تمام شد و تابستان فرا مى رسدء آنها در زمستان به سر مى برند و ما در تابستان؛ غرض اين است كه اين جهار فصل» 
جه براى نيم كره شمالى و جه براى نيم كره جنوبى كاملا منظم است كه اين نظم براى زمين است. 


بيان نوع ديكر از آسمان غير نجومى و محل بحث نبودن آن 


اما درباره آسمان. فرمود آسمانى است شما مى بينيد كه نظام نجوم و سيهر مى تواند براساس معرفت هاى تجربى و رياضى به 
ل> 588440 أن ا 000007070 
كاز بازانس تود كه (لا تنك ليع أبراث الشناء)؛ 11 [1] اكر منظور از آن آسمانى كه در سوره «اعراف» آمده كه درهاى 
آن به روى كفار باز نمى شود همين آسمان هاى نجومى و رياضى باشد كه اينها هر روز آن جا به صورت يكك ترمينال مسافر 
دوهن كتل و شباقر وققوى امنن كتده ادن درشاق اعفان بمووع كقاد باد تن شوة يض هذ دن سوره هيار كه 
امراف كوواد كنك تريود ورعلى جما ناوي لحار بار نع اتوك 7ه جزل تور أعراك جنيو أبيك: (إ الذاخ 
كَذَبُوا بآياتتنا وَ اش ككبرُوا عَنْها لا كه تفلخ له أنزااك القنماء و له وذ خلوة اله على ما ان سَمٌّ الْخِياطٍ )» يس معلوم مى 
شود يكك آسمان ديكرى هم هست كه آن فعلاً درا ين جا مطرح نيست. در بيانات نورانى حضرت امير(سلام الله عليه) بود 
كسى از شام آمده خواست مسائلى رااز خدمت آ ن حضرت سؤال كند» وجود مباركك امام مجتبى (سلام الله عليه) كه كود كى 
بوة دن 1 نجنا تست بوذ حضزت فرهودة از ابن كودكة ببرسيده سائل كفت كه دكم بين الأرض و السماءا؛ به بيك سانو 
زمين جقدر فاصله است؟ فرمود: «مَدّ الْمِصَر وَ دَعْوَةُ الْمَظُلُوم) (1) اين طبق تعبير سيدناالاستاد از غرر روايات ماست. () فرمود - 
همين دو جمله - «مَدٌ المِص ر وَ دَعْوَهُ الْمَظلُوم)؛ ؛ يح ب ا سا جو اماه لساك 
راه حساب و كيلومتر و اينها نيست و اكر منظورء آسمان باطن است آه مظلوم امد البِصر وَ دَعْوَهُ الْمَظُلُوم؛؛ آه مظلوم به آن جا 
مى رسد كه اكر به آن جا رسيد يقيناً مستجاب مى شود. يس ما آسمانى داريم كه رياضيات و «شمس؛ و «قمر» با آن كار 
ا ل ال ا ل ثماز با آن كار دارد» ايخ همان اسث كه در سوره 
«اعراف» آيه جهل فرمود در آن آسمان به روى كافر باز نمى شود (لا ثم نت لمع أثواك الما )سالا شاي همان اسماى القند 
كه (و فكت ت الشّماء فكالث أبواباً) (2) از نظر بحث هائ رياضى فعلا آن آسمائى كه جاى دعاى مظلوم اسثو جاى استجايت 
دعاست, جاى عبادات و اينهاست, ملائكه از آن جا نازل مى شوند (لَرَّْنا عَلَيِهِمْ مِنَ السّماءِ ملكاً), (5) (لا تَمَنّحُ لَه أَبْواتُ 
السّماءِ) فعلا در آن آسمان بحث نيست كه فرشته ها از آن جا نازل مى شوندء دعاها به آن جا برمى كردد و روزى هاى ما از 


كه قرآن دارد از اين راه استدلال مى كند» وكرنه آن آسمان غيبى هنوز براى مشركان حجاز يا غير حجاز روشن نشده بود تا 
قرآن كريم به آن استدلال كند. 


ص: 0002 


.8٠ اعرا ف /سوره/اء آيه‎ -١ 

./1/ ص‎ .٠١ بحارالانوار» العلامه مجلسىء ج‎ -١ 

*- الميزان فى تفسير القرآنء العلامه الطباطبائى» ج0١‏ ص "/. 
6- نباء /إسوره9/8 آيه19. 


ه- اسراء/سوره/١.‏ آيه40. 


يرسش: ما فوق «سماوات)» و «تحت الأرقن» مفهومى نيست كه ربوبيتى هم داشته باشد؟ 


آيه سوره مباركه «اعراف» يا آن بيان نورانى امام مجتبى مطرح شود.ء بله آن آسمان غيب خواهد بود كه فرشته ها از آن آسمان 
مى آيند نه ازاين آسمان؛ اين آسمانى كه خدا فرمود من اين را در شش روز خلق كردم همين استء آن آسمانى كه در سوره 


«اعراف) دارد كه درهاى آن به روى كفار باز نمى شود افق اسمان نيست:» 
محل بودن نظم در آسمان نجومى و دلالت آن بر ناظم 


اع قادح كك ادك ا سيان رمش انك كد جيم عاق مصرمن و بعك كونايه ١‏ ذ كاوها دقركو سررو يار 14 
«انبياء يه سى فرمود: (َوَ لم يَرَ الْذِينَ كَفَرُوا)اين رؤيت, رؤيت علمى است. مككر اينها بررسى نكردند و تحفيق لمى كنند كه 
(أنَّ الققاوات و الأذف كانتا رَنْقا)اينها بسته بودند (فَفَتَمْنَاهُما)ما فتق كرديم. «رتق» و «فتق)؛ يعنى كسى كه بسته ها را باز مى 
كندء «فاتق)؛ يعنى كسى كه «رتق» و بسته را مى كشايد (كاتتا رَتْقَاَ َمَتعَنَاهُما) (١7[1١]بسته‏ بودند ما اينها را باز كرديم» يس 
معلوم مى شود يكك طبيعت هستند, يك عنصر هستند و جهت مشتركك دارند» اين طور نيست كه به زعم يبشينيان عنصر خامس 
باشند كون و فسادبردار نباشند, خرق و التيام بردار نباشند و مشكلى ايجاد شودء از اينها نيست. در اين قسمت فرمود آسمان و 


ص: ا/ 


١-انبياء‏ /سوره 2١١‏ ايه 6 


تبيين ديد كاه اقدمين درباره آسمان و كواكب ثابت و سيار و نظم آن 


در بحث هاى قبلى اين مطلب كذشت كه اقدمين براى آسمان ها مدار قائل بودند نه جسم؛ لذا بحث هاى «سماوات» را بحث 
هاى «كواكب» راو بحث هاى ثابت و «سيّار» راو بحث هاى خسوف و كسوف را در بحث هاى فنّ رياضى ذكر مى كردند؛ كم 
كم از زمان بطلميوس به بعد كه به صورت جسم ترسيم كردندء اول تمثيل كردند و بعد در اذهان به صورت جسم و يوست 
بيازى ترسيم شد مسئله فلكيات را در فنّ طبيعى مطرح مى كنند؛ طبيعى اككر شد بايد جرم و جسم باشند؛ ولى رياضى كارى با 
جرم و جسم ندارد. اقدمين اين مسائل را در فنّ رياضى ذكر مى كردندء از دو هزار سال قبل تا اين سال هاى اخير در فنّ 
طبيعى ذكر مى كردند؛ اين مسئله جسم بودن, جرم بودن و اينها از بطلميوس به بعد استء ظاهراً اقدمين مدار رسم مى كردند؛ 
ولى در جريان ستاره ها كفتند» اينها بعضى ثابت هستند و بعضى سبار, ثابت بودن بسيار مشكل است كه كسى بكويد اين 
مقاره نونج تحر كين كداودة نعها حر كك ايها ز بين كنل اسك م وصه درن أبذه ا كزسئ :خرار شال باند طول كنا 
مقاز ع | على" كل كلد بيدرق لق بذ را سكن يدقظر هن "ون ما نا فسن افير عالوس هدعم أما آنا كر كني هابى كه سب 
هار سال بااتشتر اهو سد اوشان ركه دوو بت كزدقل انها د عسترسن ما تشتعاء لذ )اذ آنه يعوايت باد من كلدو ارق سكا رونها 
كه كفتند هفت تا ثابت است جون بيشتر كشف نكرده بودند قمر و عطارد و زهره و شمس و مريخ و مشترى و زحل را كشف 
كرده بودند و ساير ستاره هاى متحردرك را كشف نكرده بودند اينها را به همين ترتيبى كه معروف است كفتند قمر است و 
عطارد است و زهره است و شمس است و مريخ است و مشترى است و زحل, ترتيب اينها كه قمر اول, عطارد دوم, زهره سوم, 
شمس جهارم است كه اين را هم طبق آن محاسبات دقيق رصدى كشف مى كردند و هم طبق شواهد خسوف و كسوف. 
هركز شمس باعث كسوف قمر نمى شود يا عطارد باعث كسوف قمر نمى شود يا زهره باعث كسوف قمر نمى شودء اما قمر 
هميشه باعث كسوف آنهاست معلوم مى شود جلوى آنهاست؛ بين ما و آنهاء اين قمر فاصله است. هر كوكبى كه باعث 
سوق ددكرئ اسكا و يكز حاعث كسوط ةو سكا ليث يدها كدددن كره ومو قمع معاوة فى شو يناما زديك تر 
است. به حساب خسوف و كسوفى كه اين كواكب سبعه دارند و در رصد مشخص مى شود كه كدام كوكب باعث اتكساف 
كوكب ديككر استء اين ترتيب را به دست آوردند كه قمر است و عطارد است و زهره است و شمس است و مريخ است و 


ص: 6م 


ورود مباحث هيوى قديم در علم فلسفه و حديث و ناكارآ مدى آن 


ببينيم حالا- قرآن كريم اين نظمى كه در رياضيات سابق يا طبيعات سابق بود را امضا مى كند يا نه؟ آنها فكر مى كردند كه 
اينها قابل كون و فساد نيستندء البته اين بحث از هيئت و نجوم وارد فلسفه شد, جه اينكه از هيئت و نجوم وارد حديث هم شد. 
شما اين كتاب شريف بحار مرحوم مجلسى(رضوان الله عليه) قسمت سماء و عالم آن را نككاه كنيد» در سماء و عالم در رواياتى 
كه مربوط به نفخ صور اول و دوم است آن جا دارد كه جهارصد سال فاصله است. )١(‏ در نفخ اول كه همه (فْضَِ عِقَّ مَنْ فى 
السّماواتٍ وَ مَنْ فى الْرْض ) ]١[1(‏ كه «منتوى؛ (1 مى شوند تا نفخ دوم جهارصد سال فافيئله انك ار ساق 4 كما م 
كويد بايد متحرٌكى باشد, جسمى باشد, حركت كند تا سال و ماه توليد شود وقتى نفخ و «صعق» اول شد و همه فر وكشيده 
شدند» ديكر آسمان و زمينى نيست تا سالى باشد. ار كسى درصدد تحقيق است اين «سما و عالم» (علامه مجلسى) جاب شده 
است كه جايش هم مشخص استء صفحه اش هم مشخص است. فاصله بين نفخ صور اول و دوم مشخص استء اين رواياتش 
هم مشخص است كه اين بزركوار دارد توجيه مى كند. اين جهارصد سال كجاست؟ جند احتمال مى دهند: يكى از احتمالات 
اين است كه ممكن است در نفخ صور اول همه اين «سماوات» و «أرض» بساطشان برجيده مى شود (وَ السَّماواتٌ مَطويّاتٌ 
يعمينه)؛ (©) [1] ولى «فلك الأفلا-كك» بماندء اين «فلكك الأفلاك» است كه با كردش آن شب و روز درست مى شود. وقتى 
«فلكك الأفلاك» ماند. كردش آن ثابت است و شب و روز ثابت است؛ آن وقت اككر شب و روز داشتيم مى شود جهارصد سال 
داشته باشيم. اين فرمايش اين بز ركوار مانند خيلى از بز ركواران ديكر به عنوان اصل موضوعى از هيئت سابق كرفتند كه همين 
اصل موضوعى در فلسفه و كلام هم راه يبدا كرده است. يكك فيلسوف اككر مى خواست درباره آسمان ها سخن بككويد» بحث 
كه بحث فلسفى نيست؛ بحث طبيعى و نجومى است؛ يكك متكلم اكر مى خواست بحث كند كه بحث كلامى نيستء اين هم 
بحث نجومى است. آنها جزء اصول موضوعه است كه از هيئت آن روز كرفتند. امروز هم اككر بخواهند به مناسبتى از آنها نام 
ببرند» برابر ييشرفت هاى فنٌ جديد نام مى برند كه اينها جزء اصول موضوعيه فنّ كلام و فلسفه و حديث وفقه است كه از 
علوم نجوم و سيهرى آمده است. ايشان مى فرمايند اين «فلكك الأفلاك» مى ماند» شب و روز هست و جهارصد سال تأمين مى 
شودء جون بيشينيان مى كفتند هر كدام از اين ستاره ها در فلكك مخصوص خودشان هستند, يكك, ماه هر شبانه روز سيزده يا 
دوازده و خرده اى درجه حركت مى كند, دوم شمس هر شبانه روز يكك درجه حركت مى كند, سهمٌ همه اين افلاكك كه هر 
كدام فلكى دارند در «فلكك الأفلاك» هستند كه از آن به فلك اطلس نام مى برند كه فلكك نهم است و هيج ستاره در آن 
نيست نه ستاره ثابت و نه ستاره سيار و متحرّكك و از «فلكك الأفلا-ك» به عنوان فلكك اطلس ياد مى كردندء همان طور كه 
اطلس بى نقشه است يا اطلس بى نقطه استء فلكك نهم هم بى نقطه است؛ يعنى بى ستاره است. آن جون شبانه روز يكك دور 
مى كردد اين كواكب هر شبانه روز يكك دور با مجموعه زمين حركت مى كنند و به ما نشان مى دهند. همه اين كواكب شبانه 
روز يكك حركت دارند به تبع «فلكك الأفلاك» و هر كدام حركت خاصٌ خودشان را دارند؛ شمس يكك حركت خاص دارد و 
قمر هم يكك حركت خاص دارد. براساس همان حرف هايى كه هيويين سابق داشتند فلاسفه مار متكلمين ماو محدّثان مار 
فقهاى ما به عنوان اصل موضوعى همين فرمايش را داشتند» مرحوم مجلسى(رضوان الله عليه) در بحار (2) در سماء و عالم در 
آن جلد جهارده رحلى بود الآن جلدهاى ديكر استء همين فرمايش را دارند. سيدناالاستاد مرحوم علامه(رضوان الله عليه) (2) 
مى فرمايد با بيشرفت علم و روشن شدن اين هيئت جديد بساط «فلكك الأفلاك» و فلكك اطلس و امثال ذلكك برجيده شد, 


بساط جرم بودن برجيده شد اينها كراتى هستند در فضا معلّق كه (بغَثِر عَمَدٍ تَرَونّها) (40 [14] ذات اقدس الهى اينها را نكّه مى 


دارد و هركز نمى كذارد اينها بيفتند؛ اين شهاب سنكك ها هم همين طور استء مككر اينكه خداى سبحان خودش اراده كند كه 
يكى از اينها را به منطقه اى بزند. 


ص: / 


.1017 بحارالانوار» العلامه المجلسى, ج *ه, ص‎ -١ 

"- زمر/سورهة” آيهلم2. 

- لسان العربء ابن منظورء ج4: ص 9. 

- زمر /سورهة” آيه/ا. 

ه- بحارالانوار» العلامه المجلسىء ج5ه, ص 1١7*‏ و 101. 

#- الميزان فى تفسير القرآن. العلامه الطباطبائى» جلل ص 186. 


-١/‏ رعد/سوره؟١1.‏ آيه؟. 


بررسى آيات دال بر زيبايى آسمان 


بنابراين از آيات برنمى آيد آن طورى كه در هيئت سابق بود جه اينكه از آيات هم برنمى آيد آن طورى كه در هيئت اسبق 
نوه از آيات ابن مقتذان بر ابد كةااينها در استماة اول ويا دارثةة قرباية وباي أبن كراكن تعفد طابفة 'آيات اسة: 
يكك آيه اين است كه ما نزديكك ترين آسمان را به شما مزيّن كرديم, اما زينت آن به جيست؟ از اين طايفه برنمى آيد. از 
طايفه ديكر برمى آيد كه ما آنها را با «مصابيح», «مصباح» و جراغ مزيّن كرديمء )١(‏ اما آن جراغ جيست روشن نيست؛ از 
طايفه ثالثه برمى آيد كه ما «بروجاى در آسمان ايجاد كرديمء (1) (بروج)؛ يعنى قصر. قصرهاى آسمان همين ستاره ها هستند» 
ما قصرهايى در آسمان ها ايجاد كرديم (وَ جَعَلَ فيها سِراجاً) (5) اين (فيها) يا به «سماء» برمى كردد يا به ابروج) برمى كردد؛ 
دراين بروج جراغى روشن كرديم يا در آسمان جراغ روشن كرديم؛ اما طايفه جهارم همين است كه فعا محل بحث است كه 
فرمود (إِنَا ينا السّماء الدَّنْيا بزيئهِ الكواكب) نه «بزينه الكواكب» ما اينها را مزيّن كرديم, به جه زينتى؟ (الُكواكب)اين يا عطف 
بياناست يا بدل آن استء آيه كه اين نيست «انا زينا السماء الدنيا بزينه الكواكب» تا بكوييم زينت كواكب؛ يعنى كواكب 
براى ما در آسمان دنيا خودشان را اين طور نشان مى دهندء بلكه اين بدل يا عطف بيان است؛ يعنى ما نزديكك ترين آسمان به 
شما را با زينت, روشن كرديم» آن زينت جيست؟ (الكواكب)؛يعنى كوكب است كه زينت آسمان است و اين هم در آسمان 


دنياست كه نزديكك ترين آسمان است. 
ص: /1٠١‏ 


.١؟هبآ‎ 8١ فصلت/سوره‎ - ١ 
نساء /سوره 05 آيهى/.‎ -7 


7- فرقان/سوره8؟, آيه١81.‏ 


عدم دلالت كواكب هفت كانه در نجوم بر سماوات سبع در قرآن 


يس احتمال اينكه اين ستاره ها و اين كواكب در دورترين آسمان باشدء نيست. بله» ممكن است آن مسائل رياضى حق باشدء 
جه اينكه كسوف و خسوف نشان مى دهد كه قمر قبل از عطارد است, عطارد قبل از زهره است, زهره قبل از شمس است, 
شمس قبل مشترى و مريخ هست به اين ترتيب هستء براى اينكه كسوف و خسوف جنين نشان مى دهد, هركز آن دومى 
باعث انكساف اين نمى شود و هميشه اين باعث انكساف او مى شود؛ يعنى «قمر) هركز جلوى نور «شمس را نمى كيرد 
«شمس» جلوى نور «قمرا را مى كيرد؛ معلوم مى شود اين به ما نزديكك استء اين حساب هست؛ اما اين نشان نمى دهد كه اين 
«سماوات» «سبعاى كه در قرآن آمده همين «سماوات» «سبعاى باشد كه در بحث هاى نجوم هست. نه كل اين سمايى كه ما 
مى بينيم كه در نجوم ممكن است به عنوان «سماوات سبع» شمرده شودء جون هفت كوكب سار هست و اينها درجات دارند 
مجموعة ينها ذو همان اول اسث» أن (سماوات» ديكرة بق ان شش اسمان را ما جه مى دانيم. در بخش هايى از سوره 
مباركه «واقعه؛ دارد (فُلا- فم بم تبِدِرُونَ [0 و ما لا تّبِِِرُونَ) (01 [17|جه با جشم مسلّح جه با جشم غير مسأح, خيلى از 
جيزهاست كه شما نمى بينيد. اكر اين «لام, «لام» زايد باشد كه دليل بر نفى است؛ ولى در اين كونه از موارد مى كويند لام, 
لح راسف كدي ياد مى كودرية العدكى سزية و ايع قب ولد (نلة اليك ريا هدرو :0 رمالا سدور ).كر وها 
است كه ما نمى بينيم دليل ندارد كه اين كواكب هفت كانه را بر همين آسمان هفت كانه قرآ نى تطبيق كنيم؛ بله. 1 ن 


مقدارى كه علم ثابت كرده است. ما اين را به عنوان علم دينى مى يذيريم. 


ص: الال 


-١‏ حاقه /سوره298, آيه". 


عدم تلازم بين دينى بودن علم به كواكب و مصيب بودن آن 


اين نكته را توجه داريد كه اكر علم, علم دينى بود معنايش اين نيست كه هر كسى وارد شده است به مقصد مى رسد؛ تفسير 
علم دينى است,ء فقه و اصول علم دينى است» حديث علم دينى است؛ اين همه اختلاف در آن هست بعضى «مصيب) و بعضى 
«مخطى) هستند, اكر كسى روشمند بحث نكرد كه خارج از حوزه سخن است» اكر كسى مجتهدانه و روشمندانه بحث كرد 
امن اجْتَهَدَ كََصَابَ قَلَهُ أَجرَانِء وَ من اجْتَهدَ فَأَخْطَأ قَلَهُ أَخْرٌ واجد؛ (1) اكر جيزى علم دينى شد معنايش اين نيست كه هر كه هر 
جه كفت درست كفته, اين تفسير, اين فقه, اين حديث اينها همه علوم دينى هستندء اما اين جنين نيست كه هر مفسرى, هر 
فقيهى, هر اصولى و هر محدّثى هر جه كفت درست كفته باشد؛ بعضى درست مى كويند» بعضى اشتباه مى كنند. هر جه در 
عالم هستء اكر كسى درباره خلقت بخواهد بحث كند كه خلقت است نه طبيعت ما علم طبيعى نداريم و خلقت شناسى داريم 
اين يقيناً دينى استء اما آن علومى كه به افعال انسان برمى كردد نه به فعل دام مثل هنره مثل خواند د كى, مثل نوازند كى, 
مثل سينما اينها فعل انسان است كه اين مى تواند حلال باشد و مى تواند حرام باشد, مى تواند دينى باشد و مى تواند غير دينى 
باشد, اما در خلقت كسى بخواهد بحث كند فرض ندارد كه علم غير دينى باشد, يس معناى علم دينى اين نيست كه هر كسى 
غر يه كفكةي دوست كفته اسع#عقل تفسير اسث كل ققد ابمثر عا ححديث اسك هل اصول:اسست كه كر كسى بذون روش 
وارد شد كه حق نداشت, اككر ساليان متمادى زحمت كشيد و روشمندانه بحث كرد او راهش صحيح است كه يا «مُصيب'» 


است يا «مخطى)؛ اكَر «مصيب) بود «قلَهُ أُخْرَان) و اكر «مخطى» بود «قلهُ جد واحد). 


ص: "لال 


سبيل الله بودن تحقيق در نظام تشريع و تكوين منشأ علم دينى 


ما الآسن وقتى داريم درباره قرآ ن و درباره فقه بحث مى كنيم اينها همه «سبيل الله استء ما اكر بخواهيم راه خدا را طى كنيم 
كه فرمود صراط مستقيم هست و ما هم از خدا مى خواهيم (اهُْدِنًا الصّراط الْمِتَقَيم)» (1) مى خواهيم اين صراط مستقيم را 
بشناسيم جه كار مى كنيم؟ با آيات و روايات و به كمكك عقل مى فهميم كه خداى سبحان جه جيزى را دستور داد» جه جيزى 
را حلال كرد و جه جيزى را حرام كردء اينها «سبيل الله است. همين «سبيل الله كه در نظام تشريع خدا به وسيله فقه و اصول و 
تفسير و حديث يادمان مى دهدء همين «سبيل الله را در نظام تكوين به اين موجودات ياد مى دهد فرمود: (وَ نحي ريك إلَى 
لنَحلٍ أَنِ انخذى مِنّ الْجبالٍ بوتا وَ مِنَ انر وَ مِمًا َعْرِشُونَ [) ثم كلى مِنْ كل النّمَراتٍ فَاشلكى سْبْلَ رَبِ) (12[)5]صبح كه 
ابنها ا كتدوبيرون مى اند راي ايتكه كل ها واشتاسايئ كنك وفوا آن وا تفذيه كشد ابن سبيل الله است؟ آن 
كندوشنايي ان عسل شناسى آة زنويشاس حارد وسيل اشهر كك رهن كد كه بتهمل يحكرثه ابن تون عمل راتوليك 
مى كند. قبل از همين جريان «سبيل اللّهاى «نحل», جريان دامدارى را ذكر كرده است, منتها در آن جا «سبيل الله تعبير نكرده 
- همه در يكك بخش است در سوره مباركه «نحل» - فرمود شما اين كوسفندها را مى بينيد, اين كاوها را مى بينيد» اين دام ها 
را شما مى بينيد يكك طرفش «روث)» است و يكك طرفش «دم), ما بين «روث» و «دم» اين «لبن» خالص را تحويل شما مى دهيمء 
اين جا كه لوله كشى نيست, آن جا كه جدول بندى نيست (مِنْ بَئِن فَْثِ وَ دَم لبا خالصاً) ( اين «سبيل الله است. اكر كسى 
بخواهد بحث كند اين شير جكونه توليد مى شود, خاصييت اب اشن سيبيةا؟ از اننبا مى جوشد؟ در جه راه بايد صرف شود؟ 
اين ذريارة #سييل الله) دارد بحث من كتل. خالا خيلى از حيواناك هسيعند كه اكر دقيق تر از مسثله زتبور عسل تباشيد كمتر از 
اين ست الآن حجانو شناسى .و حجان ووشداسان و انق دقايق فى «حفت كبرق موجوذات و اينهارا كه داركة ذ كر مئ كنند اينها 
«محرالعقول» است, منتها جون درباره عسل جون يايانش ديكر (شَفاءٌ لِلنّاس) (5) است از اين جهت درباره «نحل» ياد كرده 
است. جيزى در عالم نيست كه «سبيل الله نباشدء فرمود: (فَاسلكى سَمْلَ رَبك ذَللَا)» (2) [14] يس اين زنبور كه از كندو 
بيرون آمده به كلستان مى رود تا كل ها را شناسايى كند» آنكه بارده است شناسايى كند و از آن بمكد اين «سبيل الله است. 
آن كل راجه كسى به اين صورت در آورده كه غذاى زنبور قرار داده؟ زنبور را جه كسى راهنمايى كرده كه از آن كل 
بمَكد؟ اينها «سبيل الله است؛ اكر (مِنْ ين فَْثْ وَ دم لبن خالصاً) در مى آيد انق اتشبيل الل السة اها كةادز ققه و اضول بح 
ع كنيم» و اسيهل الثذا أسنهاكهابن غلم ذيتى تى طتوةة أن (فووختاس عم كهءداردريسة م ى مدا سكوف ابن شور 
حركت مى كند واين كل ها را شناسايى مى كند, توليد مى كند اين هم «سبيل الله) است,مْ منتها بعضى علوم تعبدى و بعضى 
توصّلمى هستند. علم غير دينى ما نخواهيم داشت؛ اما معنايش اين نيست كه هر كسى هر جه كفت درست است؛ مثل فقه 
ماست, مثل تفسير ماست و مثل اصول ماست. 


ص: ارال 
-١‏ فاتحه /اسوره 2 آبدع. 


-١‏ نحل /سوره8 231 آيدالء. 


بوك نحل /سوره8 21 أبدعء. 


ع نحل /سوره218 ابموع,. 
- نحل /سوره218 أبهوع. 


نقد علامه طباطبايى بر مفسران در تفسير آيات با روش علوم هيوى 


بنابراين در جريان خلقت آسمان و زمين آيات قرآن يكك جيز مى كويدء آن امور رايج و دارج در هيئت و نجوم جيز ديكر 
است كه كَاهى منطبق بر اين است و كاهى منطبق بر اين نيست و قرآن طرزى حرف نزده كه - معاذ الله - منطبق بر هيئت 
يبشينيان باشد كه بطلانش - معاذ الله - ثابث شود. اينكه سيدناالاستاد(رضوان الله عليه) نقدى دارند» نقدى بر مفشران دارند كه 
آنها هم مُحِق بودند. اكر مرحوم علامه در آن عصر بود مانند آنها برابر اصول موضوعه همين طور حرف مى زدندء الآن هم 
كه ما دراين عصر هستيم براساس جاذبه حرف مى زنيم, اينكه حرف آخر دنيا نيست؛ ممكن است يكك تحقيق نهايى به بار 
بيايد و اين (بِعَيِر عَم تَرَوْنّها) را دقيق تر و لطيف تر معنا كندء از جاذبه رقيق تر معنا كند؛ بزركان و مفسّدرانى كه بعد از ما 
خواهند آمد حرفى مى زنند كه دقيق تراز حرف كاليله» نيوتن» كويرنيكك و مانند آن است؛ دنيا تمام نشده و علوم هم تمام 
نشده» ما برابر اصل موضوعه كه تاكنون هست به همين مقدار بر اساس جاذبه داريم سخن مى كوبيم واكر بعداً بطلان آن 
روشن شدء برداشت ما باطل خواهد بود نه تفسير قرآن كريم. 

به هر تقدير در بخشى از آيات فرمود زينت آسمان ها همين ستاره هاست؛ همين آيه محل بحث هم همين است» يس كاهى 
زينت آسمان را «بروج» مى داند, كاهى «سراج» مى داند, كاهى «مصباح)» مى داند, كاهى خود ٠كوكب»‏ كه مبيّن همه 
اتيابنتة:(1 1 الشهاة لديا بزينه الكر كي )ثانا كه اليد (الكركية اه (الكزاكف )رادل آذ ادف افطت يان ان 
استء بالأخره روشن مى كند كه ستاره هاى ثابت و سار زينت آسمان اند (وَ جفْظاً مِْ كلّ شَيِطانٍ ماردٍ)كه بحث خاصٌ خود 


را دارد. 


ص: عاال/ 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 زع5نلامطط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات ١‏ نا ٠‏ سوره صافات 
(والكانات هنا )١(‏ قَالرَّاجِراتٍ رَجراً (1) فَالَالِياتِ ذكراً 7 إِنَّ هكم لَواجدٌ (©) رَبّ السّماواتٍ وَ وض ما يما وت 


الْمشارِقٍ (0 إِنَا رَيَنا السّماءَ الدنْيا بيه الكواكب (©) وَ - حفْظا مِنْ كل طَيِطان مارو ()) لا بَسَكُْون إلى الْمَلا الأغلى و بُقْدَهُوَ مِنْ 
كُلَّ جانب (0) دُحُوراً وَلَهُْ عَذابٌ واصِبٌ (4) إِلآّ مَنْ خََطِفَ الْحَطْفَه فته شهابٌ ثاقِبٌ(١0‏ ) 

اين سو كندها كاهى به خصوص ذات اقدس الهى است, كاهى به خصوص مخلوق هاست, كاهى به جمع بين خالق و مخلوق 
انك ابد عنا (والحاناك كينا )سو كت ميقلل اسك در سوره مباركه «شمس», مجموع خالق و مخلوق مورد سوكند بود 
كه فرمود: (َ الشماءِ و ما بناها 0 وَالَْرْضِ وَ ما صّحاها لوَ نَفْس وَ ما وها 0 تالبعها تشووها و كتر اها )1ذدرا ]١‏ به آسمان و 
بانى آسمان, به نعو ويه كساهده ريد يديتانا ادتى وها كب كدرو رالستوى الخلقة: اترمه دو سور لله 2 
اليل إذا يَعْسَى ل وَ النِّارِ إذا تَجَلَى) (1[1] آن جا دارد (وَ ما حَلَقَ الذَكرَ وَ الأنثى ) (00 ["] هم به شب و روز سوكند ياد مى 


كند و هم به خالق زن و مرد. در خصوص سوره ١‏ «صافات» ) به خصوص اد ين اصناف يا انواع كونا كون سو كند ياد مى كند. 
ص: 1/6/ 
-١‏ شمس /سوره 4١‏ آيهه. 


؟- ليل/سوره47) آيه١.‏ 


بك ليل /سوره 87 آبهم. 
سوكند به بتبنه بودن قسم هاى قرآنى و نهى انسان از آن 


به هر حال قَسَم,ِ جه به خدا باشدء جه به خلق خدا باشد و جه به مجموع خالق و مخلوق باشدء. قَسَم به دليل است نه در قبال 
دليل, اكر قَسَم به «الله) باشد كه ايا مَنْ دَلَ عَلّى ذَاتِهِ بذَاتِه (0) [ *|خودش دليل است واكر قَسَم به مخلوق باشدء جون اينها 
آيت, علامت و مرآت حقٌ هستند» دليل توحيد حقٌّ مى باشند. 


يرسش: انسان عادى هم مى تواند به اينها قَسَم بخورد؟ 


باسك: نهو به ما كفقد شها انه كاز را تكتيده نه جذا نانك قشم يخوزيك؛ اما ذات ادس اله مالكق مطلق است, قاذر مطلة 
لأس لدو ين 0 بابد سم كحو سن وفادر 


اسيك فكتار مظلق اسك عو كنك بادمى كلك بد كندة بعتن نه ل[ فون شر مويعووى بالأعرة ادو علايت ويد شق اسيك 


زازق [القنافاك م ١‏ ) سه اعكمال هسبظة كن [رتكه (ابنها با التاق كوناكرة رك نوه باشنده ودوك ايذكه اينها عن نوع 
باشند؛ بنا بر اينكه يكك نوع باشند و اصناف كوناكون, منظور از اين «صافات» ملائكه هاى متنوّع هستند كه برخى ها ١صافا',‏ 
برخى «زاجر) و برخى «تالى» هستند كه يمت هاى اينها فرق مى كند. بنا بر اينكه يكك نوع باشد و اصناف متعدّد اين است, 
يكك وقت است محتمل است كه منظور از اين «صافات», نفوس بشرى باشد كه به تعبير فخررازى و ديكران اينها «ملائكه 
الأرقي» عند لال خالمائى هقد كدر قورف جماعة وهاتفد آن حضوو دازند, 9 عالماقى كسهل كه شبيهاف امي 
زدايند كه (قَالرَّاجراتٍ رَجْراً) هستند. عالمانى هستند كه «تاليان» علوم الهى هستند اينها اصناف نفوس انسانى اند كه به تعبير 


فخررازى اينها «ملائكه الأرض» هستند. 
ص: 2/ا/ 
-١‏ بحارالانوار» العلامه المجلسى. ج ل ص 7779. 


"- تفسيرالرازى مفاتيح الغيب اوالتفسيرالكبير» الرازى»فخرالدين» ج52 ص ؟١.‏ 
*- تفسيرالرازى مفاتيح الغيب اوالتفسيرالكبير» الرازى»فخرالدين, ج2؟» ص ."١8‏ 


احتمال سوم اين است كه اين اصناف ناظر به غزات و مجاهدان و مدافعان و مرزداران دين اسلام است. مجاهدان برخى جزء 
«صافات»» برخى جزء «زاجرات» و برخى جزء «تاليات» هستند. مستحضريد كه دين همان طورى كه صبغه عبادى را ترويج مى 
كند. صبغه نظامى را هم ترويج مى كند؛ به آن صبغه دينى مى دهد و اككر اين صبغه دينى ملحوظ باشد نظام محفوظ است»ء 
جه اينكه به لطف الهى تاكنون محفوظ بود. مى دانيد اعتكاف را كفتند حداقل سه روز است و بيش از سه روز هم استء اما 
اين اعتكاف يكك امر عبادى است كه قصد قربت مى خواهد, ثواب دارد و مانند آن كه «مرابطه» هم اين جنين است؛ ببينيد اين 
عنوان «مرابطه» را ذيل بحث جهاد ذكر مى كنند و آن بحث اعتكاف را ذيل بحث صوم ذكر مى كنند, اكر كسى مى خواهد 
به جبهه برود يكك روز يا دو روزء اين جزء مجاهدان و سربازان اسلامى است كه مى تواند يكك روز باشد, مى تواند دو روز 
ناشك يا من 'توائق بيشقرء امااأكر كسى عواسخابه قصك امرابظه» در يكى از هرزها شركت كتدء اين تمى ثوائد كطر اسه ووز 
باشدء اين مثل اعتكاف است كه اعتكاف عبادتى است اول دارد, وسط دارد, آخر دارد, شرايط دارد. «المرابطه» ذيل مسثله 
جهاد و دفاع استء «الاعتكاف» ذيل مسثئله صوم استء اين عبادت است كه حدّ خاص دارد؛ كسى مى خواهد بيايد مسجد 
نمازى بخواند و دعايى بخواند بعد برود؛ اين ديكر اعتكاف نيست. اكر به قصد اعتكاف آمد حداقل بايد سه روز و اكثرش 
بيشتر بماند. اككر كسى خواست جبهه برود يكك وقت است ممكن است برود جبهه يكك روز در مرز, مرزدارى كند و بركردد 
اين اشكال ندارد و ثواب هم داردء اما اكر كسى به قصد «مرابطه) مى رودء «مرابطه) يعنى يكك عبادت, حدّى داردو مرزى 
دارد, روزهاى مشخصى دارد كه حداقل آن سه روز است و حداكثر آن بيشتر. اين دين, مرزدارى را مثل اعتكاف محترم مى 
شمارد و براى آن مرزى قائل است, حدّى قائل است, عبوديتى قائل است, شرايطى قائل است كه با اين وضع دارد نظام را 
حفظ مى كند واين جيز كمى نيست. آنها كه آمدند كفتند «صافات» يكك كروه, «زاجرات» كروه ديكرر «تاليات» كروه ديكر 
اين مرزدارها را هم جزء همين اصناف حساب كردند و ساير مدافعان را هم جزء همين اصناف حساب كردند و آنها كه مى 
كويند منظور از اين «صافات» و «زاجرات», نوع وانعق كته أعيداف متعدّده) نيستء بلكه انواع متعدّده است؛ «صافات» را بر 


طيور حمل كردند كه (وَ الطَيرُ صَافَاتَ), (() «زاجرات» را بر يكك نوع ديكر و «تاليات» را بر نوع ديكر. 


ص: اا 


-١‏ نور/سوره؟2 آبهاع. 


افتحصّل» كه منظور از اين عناوين سه كانه يا اصناف مندرج تحت نوع واحد هستند يا انواع متعدّد مى باشند, هذا اولاً: اكر 
اصناف مندرج در تحت نوع واحد بودند» آن نوع بااملذكه انك كلاذاراى اعبناق: است .اسمافكه الأرضن) اشغ به سر 
فخررازى كه علماى دين هستند يا مرزداران» غزات» مجاهدان و مدافعان هستند كه اينها داراى اصناف كوناكون هستند, اكر 
نوع موحد نباشد كه تحته أصناف, انواع متعدّد است كه آن انواع يكك نوعش صافات است كه طيور است, يكك نوع ديكر 
سكن أت فرع ها باحق ركف نوع دركر سمكن اسع افا نا باشسد. يس تقدير (3الضافات هنا ) ابن اكد (فَالرَجراتِ 
زَجراً) اين است (فَالتَالِياتِ ذِكراً) اين است كه يا يكك نوع است «تحته أصناف» يا انواع متعدّد است؛ بر فرض اول سه قَسيم 
مندرج بود كه كفته شد. 


اوّلِين مسئله بعد از س وكند, اثبات توحيد با نظم و يرورش آسمان 


آن وقت بعد ازاين سوكندها به وحداكيت ذات اقدس الهى مى بردازد كه (إنَّ إِلهَكعْ لَواحدٌ) و برهان مسئله هم اين است كه 
او يرورنده آسمان ها و زمين و«ما بينهما؛ است و طورى اينها را مى يروراند كهانسان وقتى شمس و قمر را بااين وضع 
نورائئتتشان نكنّاه مى كند. خيال مى كند اينها از يكك ماده نورانى شفافٍ ذى ارزشى خلق شده اندء در حالى كه در سوره 
مباركه «فصلت» آيه يازده به بعد اين جنين فرمود: 9 شتوى إِلَى السّماءِ وَ هِى دُخانٌ) بعد از تنظيم بخشى از مسئله «أرض» نه 
تمام خلقت زمين, به آفرينش آسمان يرداخت آسمان را از جه جيزى آفريد؟ از يكك مشت دود وازيكك دخان, شمس و قمر 
آورد؛ نه اينكه حالا-از برليان و يرنيان, آفتاب و ماه درست كرده باشدء با يكك مشت دودو راه شيرى درست كرد؛ اين همه 
انوار و تيرها را از همين دخان درست كرد (نُمَ اشرتوى إِلَى السّماءِ وَ هي دخان كََالَ لها وَ للَرْض الْتِيا طعا أو كزهاً قالّتا أتينا 
طائعينَ [ فََضاهُنٌ سبع سَماواتٍ فى يَوْمَينَ) )١(‏ [8] همين يكك مشت دود را كه بعد هم بساط آن را مى خواهد برجيند مى 
فرمايد: (إذَا السَّمْسُ كَوُرَتْ) (1) مى شود (فَقَصاهُنٌ سَبع سَماواتٍ فى يَؤْمين و أؤحى فى كل سَماءٍ أمْرّها). 


/١ ص:‎ 


.١١هيآ‎ .8١هروس/تلصف‎ -١ 


؟- تكوير/سوره1ل آيه١.‏ 


جكونكى وحى تكوينى به آسمان و سبيل الله بودن حركت آنها 


از اينكه فرمود: (وَ أؤنسى :فت كل لبمار أَمْرّها)معلوم مى شود نظير (و أؤحى رَبك ل لنَحْلٍ أَنِ انَحَذَى مِنَ الْجبالٍ يبوتاً) 01 
[١٠]است؛‏ همان طورى كه زنبور عسل با آن وحى تكوينى كه دريافت مى كندء راه هاى الهى را مى شناسد, يكك,ْ طى مى 
كند, دوم به مقصد مى رسد, سهمْ عسل خروجي اوست, جهارم اين مى شود «سبيل الله. هيج موجودى در عالّم نيست كه 
حركت كند و كارى انجام دهد مكر اينكه او «سالكك سبيل الله است. كاهى از آسمان سخن مى كويد و كاهى از زمين 
كناس امنا عرق م قاد كافى لزعت خوباره زميق و لضي ارعوفة ( اتح ركه إلَى النَخدْلِ أو الكدى)و 
درياره سما فرمود: (2 امس قن كل تيجا اها )* تدبير آسمان ها به اين است كه به ه ركدام از اينها وحى الهى مى رسد, 
راهتماني الهى مى رسده دستوز الهى مى رسد و انها مدازي كه ذارئد مدارهايشات رايه عنوان اسبيل اللهه دارثد طى مى كنيد 
كه «سبيل الله) كاهى مستقيم است» كاهى «مستدير» است» كاهى زنبورى از كندو حركت مى كندء. به باغ مى رود و برمى 
كردد كه اين يكك راه مستقيم است؛ يكك وقت است كه نهو شمس و قمر است, ستاره هاى ديكر است يا سى روز يا 14 روز 
مدارش را طى مى كند يا 80 روز طى مى كند يا در هر سى هزار سال يكك بار مدارش را طى مى كندء اين صراط مستقيم 
ودار اكور تروك است و يا دايره است و يا بيضوى است و امثال ذلكك, اكر دايره بود 6٠‏ روز است؛ اينكه مى يد 
براى سال 50” روز حساب مى كنند» براى همان بيضوى بودن آن است. به هر تقدير اينها «سبيل الله) است و با وحى دارد اداره 


م لوت 


ص: // 


-١‏ نحل /سوره218 ابدلع. 


ارتباط تمام بحث هاى وحى تكوينى با علوم انسانى و مراحل سه كانه آن 


تمام اين بحث ها براى علوم انسانى است و تحوّل علوم انسانى و اسلامى در فصل سوم است؛ فصل اول اين است كه ما بفهميم 
علم خيق ذاريع ثمام بشكتها ابق اث كما علو ديق داريو هلم غين ديق محال است كل دو دوها بنج تار كرايخ جا 
نيفتد, تلاش و كوشش در فصل دوم و سوم به جايى نمى رسد. هر كس مديريت هر جايى را به عهده كرفت اول بايد نقشه 
جامع آن را ترسيم كند اكر نقشه جامع در دست او نباشد و شروع به اقدامى كند, بازسازى كند, نوسازى كند طولى نمى كشد 
كه آن بازسازى و نوسازي او به صورت بافت فرسوده در مى آيد. تا آدم نقشه جامع نداشته باشد نمى تواند درباره زواياى 
حوزه تدبيرش تصميم بككيرد. ما اككر درباره علوم بحث مى كنيم؛ بايد يكك قد بلند هندسى شده جهانى داشته باشيم؛ يعنى 
جهانى فكر كنيم» جون علم است و علم ديكر بومى نيست, شرقى نيست, غربى نيست. ما وقتى از استقلال و امنيت و مذهب 
مملكت حرف مى زنيم» اعتقاد ما و شعار رسمى ما اين است «لا شرقى و لا غربى)؛ نه شرقى نه غربىء اما وقتى از علم و دانش 
حرف مى زنيم؛ مى كوييم اكر علم شد, استدلال شد, برهان شد, جه شرقى جه غربى, هر دو هم دينى است,ْ يعنى هم آن 
شعار دينى است و هم اين شعار دينى است. شعار نه شرقى و نه غربى براى استقلال مملكت است و استقلال دينى ماست. شعار 
جه شرقى و جه غربى در بحث هاى علمى استء علم اكر علم شد, استدلال شدو, برهان شدء در داروسازى, در يزشكى, 
كشاورزى, دامدارى, سيهرى, درياشناسى, صحراشناسى, جه شرقى و جه غربى, اسلامى استهء ما علم غير اسلامى نداريم. اين 
دو شعار هر دو دينى است اككر راجع به استقلال مملكت است شعار رسمى ما اين است «نه شرقى نه غربى»» اكر درباره علم و 
دانقل اسيك من كر بم عه شرق جه غريعلع اكزيعله شد الأو لآب ديت اكه براق اينكه مااعله غير درس تداويم: ايخ 
كونه حرف زدن واين تصميم, يكك قدّ بلند جهانى مى خواهد؛ يعنى نقشه جامع جهانى - نه كشورى و نه قارّه اى - جهانى 
مى خواهد تا ثابت كند كه علم غير دينى محال است و محال است و محال! وقتى اين كاملا تثبيت شد كه اختصاصى به زنبور 
عسل لدازد (كافلكي قبن رتك )31 ] 11 لسك عورياله اود طون سكو هرق ارق عور امكو اتنافرا دن حزن اسك تدده 
ابرق طوو هسطند انها كه يرا #الاب حر كنك من كنند (قاه لكي دقل ازتكق ) سبس بعيرق دن عالم فسظة كز با نقشه لوت 
آسمان برويد حرف همين است, زمين برويد حرف همين است؛ هم در زمين (3َ أوحى رَبك إلى النَخل) صادق است و هم 
ذو اسماة (و أكه فى كل طجاء أشزها) صادق اكه امور صوزة ‏ كردة اسيل الثم امع شيعي شر كت كك وسبيل الله؛ 
است؛ اكر علم باشد كه «سبيل الله است آن وقت وارد فصل دوم مى شويم كه اين مقدم بر فصل سوم استء آن فصل سوم در 
آن آخرها قرار دارد كه مبانى تحوّل علوم انسانى از منظر اسلام جيست؟ ما بعد از اين مرحله بايد وارد روش شناسى و معرفت 
شناسى بشويم. تا اين معرفت شناسى روشن نشود كه آيا معرفت شناسى منحصر در حس و تجربه حسى است؟ اكر اين باشد 
كه دست ما خالى است و ما نمى توانيم وحى و كرامت و انسانيت و خلافت و امامت و معاد را ثابت كنيم, ما بايد ثابت كنيم 
كد مر #3 كنامى اراس دار كه حل لاعس و تعره مدن ايك كدو ترون لباه كدو راقن اتيك الوق كس ينض 
كلامى است, بالاترش تجريدى فلسفى است, بالاترش تجريدى عرفان نظرى است كه فوق همه اينها شهود عرفانى است و قله 
همه اينها وحى است كه مربوط به انسان هاى عادى نيست؛ اينها بايد به عنوان معرفت شناسى در فصل دوم بحث شود. حالا 
نوبت به فصل سوم مى رسد كه ساده ترين فصل است؛ حالا كه اين همه ثابت شد, انسان جيست؟ انسان را با دليل عقلى و 
نقلى و روايى بايد بفهميم كه روح مجرّد دارد, مسافر است, ابدى است, اخلااق دارد, فقه دارد, حقوق دارد كه علوم انسانى 


در فصل سوم, بعد از عبور از فصل اول و دوم, مبانى آن بايد مشخص شود. 


//١ ص:‎ 


-١‏ نحل /سوره128. آيه884. 





مديريت وحيانى جهان آفرينش و فهم آن با علوم اسلامى 


به هر تقدير ذات اقدس الهى وقتى كه از آسمان ها سخن مى كويد مى فرمايد من زمين و زمينى ها را با آن شعور مرموزى كه 
به اينها مى دهم دارم اداره مى كنمء اين اختصاصى به مسئله زنبور عسل ندارد؛ برخى از حيوانات هستند كه اكر كارشان دقيق 
تراز زنبور عسل نباشد كمتر نيست] منتها خروجى «نحل» آن عسل استء عسلى كه (فيه شِفاءٌ للنّاس) (1[؟1] آن را جداكانه 
ذكر فرمود. درباره موجودات آسمانى هم فرمود: (وَ أوتحى .فى كل سم ماءٍ أَمْرّها)؛ يعنى در سوره مباركه «فصلت» فرمود ما با 
وحى و مديريت وحيانى, رهبرى اين راه هاى شيرى را به عهده مى كيريم؛ اين جز با علوم اسلامى و دينى حل نخواهد شدء 
اينها راه خدا را دارند مى روند. يكك منيجم و سيهرشناس دارد راه خدا را تشخيص مى دهد؛ اين ستاره هاو راه الهى را دارند 
مى روند كه همه مى شود «سبيل الله». كر كسى اهل سير و سلوكك بود و اهل تهذيب نفس بود واهل شب زنده دارى بود 
اسييل الله) او مخض اسث, اكر زثيون عسل نود اسيل الهاو نشتخض: اسة, اكراشمس :و قمر بود اسييل الله أن 'مشخص 


است. جيزى در عالم نيست كه راه نرود يا راه خودساخته را برود يا راه ديكرى را طى كند. جون اين جنين است. 
بهره كيرى از دو راه كار مديريت وحيانى آفرينش در اداره نظام اسلامى 


فرمود اكر كسى بخواهد بيراهه برود ما دو كار مى كنيم: هم از نظر اخلا.قى و فقهى جلوى او را مى كيريم وهم با نيروهاى 
بازدارنده نمى كذاريم او بيراهه برود؛ اين به ما دستور مى دهد كه اكر خواستيد نظامتان و جامعه تان را اصلاح كنيد» هم بايد 
كارهاى فرهنكّى كنيد و هم كارهاى اجرايى. در همين سوره مباركه «صافات» فرمود وجود مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و آله 
و سلم) كه آمده, كهانت را تحريم كرد؛ بيشكويى هايى كه كاهنان دارند و قيافه شناسان دارند اين جزء مكاسب محرّمه است 
كه بسيارى از شماها آشنا هستيد. در مكاسب محورّمه يكى از كسب هاى حرام اين است كه كسى از راه سحر و جادو و شعبده 
و طلسم و كهانت بخواهد مال در بياورد اين كار, كار حرامى است. كهانت را؛ يعنى بيش كويى هاى غير واقعى را كه برخى 
مبتلا هستند كه مخلوطى است از صدق و كذب, حق و باطل, خير و شر, حَسَن و قبيح, محمود و مذموم اين كار را دين تحريم 
كرده, همين؟ فتوا به حرمتش داده كفته كار حرام است به همين بسنده كرده يا نيروهاى آسمانى را هم وادار كرده جلوى اين 
كار را بككيرند؟ فرمود ما دو كار كرديم: يكى اينكه فتوا داديم اين كار حرام است و يكى اينكه اين نيروهاى آسمانى را به 
عنوان تير شهاب نمى كذاريم كه شيطان بالا برود» خبرهاى راست و دروغ را جعل كند؛ يكك مقدار راست بشنود و با دروغ 
مخلوط كند و به كاهنان دهد تا بازاركرمى 1 نها شود, اين راه اصلاح جامعه است. 


ص: م/م 


-١‏ نحل /سوره218 آبهوع,. 


حفاظت آسمان ازورود شيطان مارد, كار اجرايى در مديريت وحيانى 


مى بينيد وقتى در سوره مباركه «صافات» فرمود ما اين كارها را كرديم كه در غير سوره «صافات» هم فرمود؛ جه در سوره 
«حجر) و جه در جاى ديكر فرمود ما به وسيله موجودات آسمانى و به وسيله شهاب سنك ها نمى كذاريم شيطان بالا بيايد و 
مرسعرقن و[ روكتتوى, ابتك كرموده (وث الشحاوات و الأؤض وبسا يتيس واوَث المسارق:8 إلا ركذا القساء الذنا وك ) كد اين 
زينت همان كواكب است (وَ حَفْظاً مِنْ كل شَّيْطانٍ مارِدٍ)ء «مارد) يعنى متمرّد, «مَرَدا جمع «مارد) به معناى متمرّد است و كارى 
به مريد ندارد؛ مريد بااين ١مَرّدا‏ جمع بسته نمى شود. شيطان متمرّد را مى كويشك شيطان «مارداو جمع اين «مارد) هم ١مَرّدا‏ 
است. فرمود اين شيطان اككر بخواهد بخشى از اخبار آسمانى و غيبى رافراهم كند كه (إنَّ الشَّيِاطِينَ لَيُومحونَ إلى أَوْليائهمْ 
ليجادِل كم ) 21 ]كاعر بخواهد عدّه اى را از راه مغالطه يا از راه كهانت يا از راه دروغ هاى ديكر فريب دهد ما جلوى 
او را مى كيريم؛ اين راه اصلاح نظام است كه سه كار فرهنككى, فقهى و اخلاقى يكك طرف, جلوى شيطنت شيطان ها را كرفتن 
طرف ديكر. 


ناكار مدى اكتفا به كار فرهنكّى در مديريت واصلاح جامعه اسلامى 


ذات اقدس الهى به اين بسنده نكرد كه بفرمايد كهانت حرام است تا شما بككوييد يكى از كسب هاى محورّمه كهانت استء بله 
اق “كاز فثييان اسك كان مدان ات كه ابن قله شرعى را برسي كشد و باز كر كتدده انا انها كه شنيطلت فى كنيد 
جكونه بايد جلوى 1 نها را كرفت؟ فرمود ما تيرى داريم, تيراندازى داريم, نيروى اجرايى داريم و اين طور نيست كه هر كسى 
بخواهد نظام را فاسد كند؛ در مسئله اصلاح اقتصادى اين طور است, روميزى و زيرميزى اين طور است, رشوه كيرى اين طور 
استو فساد اقتصادى اين طور اسكهة 


ص: ىم 


.17١هبآ‎ © انعام اسو ره‎ -١ 


همه ما در نظام اسلامى اين دو كار را بايد بكنيم: ه ركدام از ما كه كار فرهنكى از عهده ما برمى آيدء بايد بكُوييم كه جه 
جيزى حلالل است و جه جيزى حرام, ه ركدام از ما امر معروف و نهى از منكر از دستمان برمى آيد بايد جلوى بدى هارا 
بكيريم تا اين نظام را به جدّ باور كنيم كه بايد سالماً به دست صاحب اصلى آن وجود مباركك حضرت بدهيم, اين نظام در 


شما مى بينيد يكك روز يكك شهيد كمنام را مى آورند كل كشور معطر مى شود. ما اين عطر را بايد مغتنم بشمريم. به ما كفتند 
كار خدايى كنيد كار خدايى كه - معاذ الله - اين نيست كه ما خلقت كنيم و خالق شدن كه مقدور ما نيستء از بهشت و جهنم 
ب كر عبسل دو سا لوسك 1 اللو ا حرق يوون مسار نا بك ادها كنهن حاترا عاق إن 1ق 
يعنى در همين امور. فرمود من با دو كار جامعه را اصلاح مى كنم: يكى حكم فقهى است كه مى كويم كهانت حرام است, 
يكى اينكه به تيراندازانم مى كُويم جلوى شيطونت شياطين را بكيريد كه اين كار را مى كنم و شما هم همين كار را بكنيد. 
إينكه ذات اقدس الهى فرمود ما اين شهاب سنك ها را براى همين قرار مى دهيم كه هر كس بالا نيايد و اين جا كه جاى وحى 


است باخبر نشود» براى همين است. 


ص: ىر 


1- همان الأنوارة العلافه المسلس وساف 2 315 
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مقصود از آسمان هاى غيبى و جكونكى منع ورود شيطان و كفار از آن 


مطلب ديكر اينكه در سوره «اعراف» خوانديم كه يكك سلسله مراحلى است كه از آنها به عنوان آسمان هاى غيب ياد مى شود 
ع (لك تنخ له أزوات القساء) 8:83 درغاف اسياة يدزوى كنار باق ثمى شود هدان اناه هاي كه دوهاف الها به 
روى كفار باز نمى شود همان آسمان ها درهايشان به روى شياطين هم باز نمى شود و آن آسمان ها آسمانى است كه دعا 
آن جا مى رود مستجاب مى شود, مقَرٌ فرشته هاست و دعا مستجاب مى شود و اخبار غيبى آن جاست. اين آسمانى كه نجوم 
كش مى كنند كه اينها به صورث ترمينال كفار د رآ مده؛ هر روز مسافر مى برند و مسافر مى آورند. آنها اكر بخواهند وارد 
آسمان اخبار غيبى بشوند اين شهاب سنكك ها مانع استء جطور شهاب سنكك ها مانع است؟ درست است كه اخبار غيبى يكك 
امر علمى است, يكك, درست است كه آن جا سخن از ماده و مده و زمان و زمين نيست, دوم ولى برخى از زمان و زمين, 
زمينه دسترسى به فيض است. شما مى بينيد وحى يكك امر مجرّد است, فرشته ها هم امر مجرّدند, اينها وارد قلب مطهّر يبغمبر 
مى شوند كه (ثَرَلَ به الوح الْأمِينٌ عَلى قَلْبك) (1) ]١8[‏ فرودكاه أو قلي شتفايق كد ا ننه افر حادق 'لسبة؟ ولى سرامي 
مكه خصوصيتى دارد كه كسى نمى تواند آن جا برودء كافر حقّ ورود ندارد. اين خصيصه اى است كه زمان و زمين را به آن 
امر مجوّد مرتبط مى كندء اكر كسى خواست فيضى نصيب او شود بايد در زمين مكه يا زمان ماه مبارك رمضان مهمان خدا 
شود او ادَاثِمَ الْمَصْلِ عَلَى الْبَرِيّها (8) است؛ ولى «ضيوف الرحمان» شدن يكك زمان و زمين مى خواهد, يكك زمينه مى خواهد, 
يكك استعداد مى خواهد, يكك ماده مناسب مى خواهد؛ كفتند در زمانى كه ماه مباركك رمضان است جزء «ضيوف الرحمان» 
هستى, در سرزمين وحى جزء «اضيوف الرحمان» هستى» يس نمى شود كفت وحى كه مجرّد است و اخبار غيبى كه مجرّد 
هستند با شهاب سنكك ها جه ارتباطى دارند. درست است كه آنها مجرّد هستند؛ ولى آ ن مجرّد اكر بخواهد به عالم ماده فيض 
برساند خصيصه اى لازم است, زمانى لازم است, زمينى لازم است. در مكه هر كسى حقٌّ رفت و آمد ندارد» جون در مكه در 
تمام مدت سال هر كس بخواهد وارد بشود بايد با احرام وارد شودء اين يكك شهر عادى نيست تا همين طور عادى بخواهد 
برود؛ بايد با احرام وارد شود و عمره مفرده داشته باشد. در تمام ايام سال هر كس از هر منطقه عالّم بخواهد وارد سرزمين مكه 
شودء بخواهد برادر, فاميل و دوستش را ببيند - به قصد زيارت هم نرفته - مى خواهد يكى از بستكان را ببيند, ارحام را ببيند يا 
بيمار دارد براى عيادت او برودء الا ولابد بايد مُحرم بشود به احرام مفرده؛ كارهاى احرام را كه انجام داد آن كار شخصى خود 
را انجام دهد, جون با احرام بايد وارد شود و از غير مسلمان» احرام سني تسك؟ لذ وووة غين عملمان در سحدوةه بكه 


ممنوع است. اين راه ها را ذات اقدس الهى براساس تناسبى كه بين معنا و ماده برقرار است تنظيم مى كند. 
ص: 5// 
-١‏ اعراف/سوره/؛ آيه٠ع.‏ 
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1 مفاهيم القرآن» الشيخ جعفر السبحانى» ج22 ص 15. 


بنابراين در آسمان مثل زمين مراتبى وجود دارد و اين جنين نيست كه ما بككوييم حالا- وحى كه آسمانى يا زمينى نيست؛ 
درست است كه وحى آسمانى يا زمينى نيست,ء اما جطور سرزمين مكه اين خصوصيت را دارد يا «ليله») قدر اين خصوصيت را 
دارد؟ يس معلوم مى شود بعضى از زمان ها و بعضى از زمين ها اين خصوصيت را دارند. اين اكر بخواهد بالا برود برخى از 
اخبار را دريافت كند با شهاب ستكك ها روبه روست و ديككر جلوى كهانت و ييشكويى ها و اخبار غيبى آلوده به راست و 
دروغ را جلوى اينها را كرفته كه از آن به بعد اينها حقّ رفتن ندارند. برخى از مفسّران آن طورى كه فخررازى نقل مى كند 
كفتند كه اين شهاب سنكك ها كه قبلا هم بود اين اختصاصى به اسلام ندارد» اين را ذات اقدس الهى در قرآن كريم در سوره 
مارك مجن انان خود اندو ها كقح يله قلا رود ما اكد كك يزه اما الآث كز شده امب لق در سوره عبار كه مدن وق 
حرف 1 نها را نقل مى كنند در سوره مباركه «جن» آيه دو به بعد مى فرمايد: (تفؤدى إِلَى الأشد قآنًا بهو لَن شرك برَينا أحداً 
الك تاك د 4135 لكل ساح ول ولد 315 آنه كاق يقول هقينا عن اللو قطط ) لل | 15] فا يمان صا رمك (3 آله 
كان رجالٌ مِنَ الْإنْس يَعُودُونَ برجالٍ مِنّ الْجنّ كََادُوهُمْ رَهَقَاً) (50 [50] و (وَ أن لَمَشرنَا السّماءَ فوع ذناها مُلِعَتْ عرسا سّديداً و 
شَهُباً)؛ () [11] الآن ير از سربازان الهى است؛ قبلا هم بودء اما اين طور نبود كه تمام كوشه هاى آسمان سربازها آن جا يست 
بدهند كه كسى بالا نرود. غرض اين است كه جلوى كهانت راء اين عرفان هاى كاذب راو اين دروغكويى ها را از دو راه بايد 
كرفت: يكى راه فرهنكى, راه فقهى, راه تعليمى, راه تهذيبى و يكى هم نيروهاى اجرايى؛ يعنى آ ن شهاب سنكك ها وكرنه اين 
كهانت هار اين عرفان هاى كاذب, اين نوظهورها در هر زمان و زمينى ممكن است قارج كونه رشد كنند. 


ص: م/م 


."7١ تفسيرالرازى مفاتيح الغيب اوالتفسيرالكبير» الرازى»فخرالدين» ج728 ص‎ -١ 
جن /سوره 0/7 آيه7.‎ -1 
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؟- جن /سوره 0/7 آيهار 


منظور از «سماء) دنيا 
يرسش: : اين سماى دنيا كه مزيّن به كواكب است «سماء» غلياست يا؟ 


ياسخ: سماى دنيا؛ يعنى آنجه نزديكك تر به ديد شماستء از اين جهت تمام | ين ستاره ها به ما نزديكك است از آنجه دور است. 
طبق هيئت سابق نبايد بررسى كرد كه آسمان اول فقط ستاره قمر هستء بعد عطارد و زهره و شمس و مريخ و مشترى و زحل 
و ستاره هاى ثابت در فلك هشتم است ت نا ما بكوييم آنجه حكما كفتند يا طبيعيين كفتند بر خلاف قرآ ن است. كر سماى دنيا 
به اين معنا باشد - جون اين مؤنث أدون است - نزديكك ترين آسمان به شما همين است,ء آن مراحل بعدى كه شش طبقه ديكر 
است آنها هنوز كشف نشده كه فرمود: (قلا أَقَمَم بما تُبِدرُونَ [1 و ما لا تبِصِرُونٌ) 0 [79]كه اين (ما لا تُنِصِرُونَ)؛ يعنى نمى 
بينيد يا نخواهيد ديد؟ روشن نيست كه آن طبقات ديكر حكونه استء آنجه ما مى بينيم ممكن است جزء «سماء» دنيا باشد؛ 
ولى به هر نقدير اين نزديكك ترين بخش به ما بشر زمينى استء نسبت به آن بخش هاى ديكرى كه ما دسترسى نداريم. فرمود 
ما اين دو كار را كرديم (إنَا رََنَا السّماء الدّْيا بزيِ الكواكب 0 وَ حِفْظا مِنْ كل شَّيِطانٍ مارد). 


طرح صيانت آسمان غيب از شياطين در سوّر ديكر قرآن 


در جريان صيانت از غيب در سوره مباركه «شعراء» اين بحث كذشت كه فرمود اين حر ف هاو حرف هاى شياطين نيست» 
خبرهاى غيبى مخلوط به كذب نيست, كهانت نيست (وَ ما تَزَلَتْ بِهِ الشَّيِاطِينُ [1وَ ما يَتْبِغى لَّهُمْ وَ ما يَيِتَطيعُونَ [| إِنّهُْ عن 
المع لَمَعْرُولُونَ) (5) [1]اينها قدرت كوش دادن ندارند» در سور مباركه «شعراء» جنين بود. در سوره مباركه «حجر) هم 
5 ما جلوى اينها را كاملا مى كبري كه آيه شانزده به بعد سوره «حجر» اين بود: (وَ لَقَّدُْ جَعَلنا فى السَّماء بُرُوجاً وَ زَيَنّاها 
لِلنَاظرينَ (] َفِظناها مِنْ كل شَيِطانٍ رَجيم 0 لآب م مَنِ اسْتَرَقَ القع فَأتْعَة شهابٌ مُبِينٌ) 0 [ !6177« اسراف سمع ندر موره 
«حجر) همان اختطاف و ربودنى اسك كه قر سؤاره عبار 6 ينافاك زردت كه موف لخو اح قو نه وات 110 
مَدَذتاها و أَلمينا فنها ووائتي و أنبثناافيها) (8 [ 14م دوسووه شاركة «اغراق) فرهردة (له 2 تتح لَه أَبْوابُ السّماءِ) (ه) [ [2م] 
معلوم مى شود كه يكك «سماء) ظاهرى داريم كه علم نجوم به آن دسترسى دارد و آسمان هاى غير ظاهرى داريم كه هيج 
كافرع نه ان بدض»* تكد واه قداره»شبائيع اكر بخر اعد يه 1ق اماق 45 (ل للخ لوق اواك السماء )زاه بيدا كتنها ابن نوات 
سنكك ها مأمورند آنها را طرد كنند و اكر بخواهند به كره مريخ بروند يا كرات ديكر بروند» همان طورى كه هر كافرى مى 
رود كزارش مى دهد كه قطرش جقدر است, عرضش جقدر استء اينها كه علم است و اينها كه كهانت نيستء اينها كه 
مزاحم نيست راه بازاست و ما را هم دعوت كردند كه برويد اين راه ها را ببينيد. اينها كه راه هاى علم تجربى است. اما 
بحراحة ا عوادك سر د ررواررة: ريه كر ماصر ون روداو ار مرفي تترلار رايد أبن سيا جيب كوا اكه اباد 
قابرايى يخفى از اربق درسوره سار كه (اعراق) دكت كه درهائ أسعان به روع غسده اقفن اضلا باز تن شوة (لا 4 تمَنّحْ لَهُمْ 
مات امار 


ص: م/م 


د اق اسورة 85 آنه 


3 شعراء اسوره 258 آايه٠ "١‏ 
و حجر /سوره6١.2‏ آبه18١.‏ 
ع حجر /سوره6١)2‏ آيهما. 


- اعراف /سوره/0 ايه 6 


امكان بهره ورى همكانى از آسمان نجومى و منع كفار و شياطين از غيبى آن 


يس در اين جا دو مطلب هست: يكى اينكه سمايى است كه مدارى دارد, حركتى دارد كه كافر و غير كافر مى توانند از آن 
استفاده كنند (سَوَاءَ لِلسَائِلِينَ )؛ )١(‏ همان طورى كه زمين براى تأمين كشاورزى فصول جهاركانه داردء فرمود: (سَواءٌ لِلسَائِلِينَ) 
هر كس كشاورزى كند بهره مى بردء ما اين راه را براى همه باز كذاشتيم و آن جا هم راه براى همه باز است كه بخواهند طول 
وغرضن واقطر و سطع كزه امرك ارا بتهوطه ابن عب كذارى انا نطليددوم ابتك آن اسنائى كه (لالقت ليه أنزات النماد) 
كه اسراز غيبى آنجعاست كه (و أؤحن فى كل ترماء أمرّها) بروة آن جا و اغبار غيتى .زا يكف مقذار استراق سمع كتد'ويقيه 
را خودش اضافه و كم كند و به عنوان كهانت خوردٍ كاهنان دهد اين ممنوع است. اين فقهاً حرام است تكويناً هم ما با شهاب 
سنكك ها جلويشان را مى كيريم و اينكه به ما كفتند: ١تَخَلّهُوا‏ بأخلاق اللهه؛ يعنى از دو راه نظامتان را حفظ كنيد تا - ان شاءالله 


- به دست صاحب اصلى آن بدهيك! 


تفسير آيات ١‏ تا ١1“‏ سوره صافات /ا٠/‏ 949/17 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 زع5نلاماط ألا0ل. 
موضوع: تفسير آيات اتا ١”‏ سوره صافات 


(وَ الصّاقَاتِ صَفًا )١(‏ فَالرَاجراتِ رَجْراً 5 فَالالِياتِ ذِكراً (7) إِنَّ إلهَكَمْ لَواحِدٌ () رب الشماوات وَ الأَرْضِ وَ ما بَيهُما وَرَبُ 
الْمشارقٍ (0 إِنَا رَيَنا السّماء الدّْيا بزيئهِ الكواكب (©) وَ حِفْظاً مِنْ كل شَيِطانٍ ماردٍ (0) لا يَسْمَعُونَ إلى الْمَلَا الأغلى وَ يُقْدَفُونَ مِنْ 
كل جانِب (0) دُخوراً وَلَهُمْ عَذَابٌ واصِبٌ (4) إلا مَنْ حَطِفَ الْحَطْفَه كَأمبِعَهُ هابٌ اق 0١(‏ َاسْتفْيهع أ مُع أَمَدُ حَلْقاً أم مَنْ 
عفنا إن َلََْاهُْ مِنْ طين لازب )1١(‏ بَلْ عَجِبِتٌ وَ يَشْحَرُونَ (17) و إذا ذكَرُوا لا يَذّكرُونَ م00 


ص: 0# 


احافصلت سور 1 آيه 1 
اثبات توحيد و معاد با استفاده از نظم آفرينش واداره آن 


در آغاز اين سوره مباركه «صافات» كه در مكه نازل شدء» بخشى از مسائل توحيد طرح مى شود و بخشى هم از مسائل معاد. 
بعد از سوكند به فرشته ها يا به آن اصئاف ياد شده؛ فرمود يرورد كار شما واحد است, جرا؟ براى اينكه «سماوات» و «أرض» و 
«ما بينهما» و مشارق, بطور منظم خلق شدند و بطور منظم اداره مى شوند, يس يكك خالق و يكك ناظم دارد؛ اككر اين موجودها 
به غير خود متّكى هستندء جه اينكه هستند واكر داراى نظم رياضى دقيق مى باشندء جه اينكه هستند و اكر خلق, خالق مى 
خواهد و نظم, ناظم مى خواهد؛ خالق و ناظم همه اينها خداى سبحان است زو لَا شَّرِيك لَهُا. 


بعد به مسئله معاد مى يردازد؛ در جريان معاد كاهى اول آن ياسخ را بازكو مى كنند» بعد شبهه را نقل مى كنند كه خودبه 


خود شبهه از بين برودمٌ لذا كاهى مى فرمايد اين نظم دقيق عالم را كه به مراتب دشوارتر از اعاده ابدان انسان هاست ما 


آفريديم يس اعاده ابدان اينها كار سهل استء و كاهى سؤال و شبهه منكران معاد را اول ذكر مى كند (مَنْ يحي الْعِظامَ وَ هى 
رَمِيمٌ لا قل يُحِْيهٌا الذى أَنْشَأها أُوَّلَ مَرَِّ) () [1]خدايى كه (الذِى حَعَلَ لكم مِنَ الشّجَر الأخضَ ر ناراً) (5 [1] او نمى تواند 
مُرده را زنده كند؟! در اين بخش اول آن قدرت برتر را ذكر مى كند و بعد مى فرمايد اعاده ابدان شما كه كار آسانى است 


شما منكر جه جيزى هستيد و جه مشكلى داريد؟! 


ص: 1/8/4 


-١‏ يس /سوره 02 بهللا 


7- يس /سوره 32 ايه 6/ 


فوايد فراوان كواكب و ذكر دو مورد آن دراين آيات 


(إِن ينا الشسماء الذثيا يزينه الكواكب)آنها كه (يزيئه الكواكب؛ خواندند؛ يعنى به اضافه خواندند و با تنوين نخواندند آنها هم 
بيع نات قدت يضف كدشه] 1 1ن الرنكنا ده سننوو امتسقاود 5 دك وك عدوة أبن كوا كيه زنة الكسا ءا اشيقة: نا 
القماء :ا لذ نا سرت ) عدا نت كواكن ابيع 


برسش:كواكب فقط براى زينت است يا فايده ديككرى هم دارد؟ 


باسخ: (وحِنْظاً ين كل شيطان مارو )اين فابنده دوم آن استفوايه واعداف فرأوانى برا انن كواكيهة كرام شود :دو ان 
جا به دو عنصر محورى ذكر شده است: (إنَا رَيَنَا السّماءَ الدَّنيا بزيته), يك: (وَ حِفْظاً), دوز اين دو فايده را در اين بخش از 
شوو د كرام ككناقرا تمد كر اذاف درك افو ون كر انس ك0 1 ريا المساال0) )حدالة نا اس لشاف اول 
است يا نزديكك ترين آسمان به شما يا از نظر ديد شما آنجه را مى بينيد براى شما آسمان نزديكك است,ء به هر وجهى كه باشد 
بالأدخره اين آسمان به اين كواكب مزيّن است. (إِنا ينا الصّماءَ الدَّنْيا)به اين كواكب كه اين كواكب مى شود «زينه السماءام 
هن زانا لقنا الكراكت زننه1. يكف : (و خنطا )دوم انها شافظ سكتك: و" ابدها سدم ا كسد؛ ان اصافات ا آن «راجرات )1 آذ 


«تاليات» - فرشتكانى كه به آنها سوكند ياد شده - آنها به وسيله اين كواكب جلوى شياطين را مى كيرند. 
وجود اسرار غيبى در آسمان و احتمال ارتباط معراج بيامبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) با آن 


ص: 4// 


از بخشى از آيات يادشده برمى آيد كه بسيارى از اسرار غيبى در آسمان هاست؛ در سوره «اعراف» فرمود: درهاى آسمان به 
روى كفار هركز باز نمى شود معلوم مى شود غير ازاين آسمان ظاهرى كه علم نجوم با آن كار دارد» يكك آسمان غيبى هم 
هست كه (لا تُفْنّحَ لَهُمْ نوات السماء )4 (13 [إشايك جريان معراج با آن آسمان ها كار داشته باشد كه درهاى آن آسمان به 


روى كفار باز نمى شود فقط به روى مؤمنان باز مى شود (لا تنح لَهُمْ أَبُوابٌ السّماءِ)اين يك مطلب. 


(5 أت شن كل عياب أخزها) نظلي كر آنا نان وس اي كد ذاك دين البى يه تبعل مر أسماة رده اسع اوس 
وح اق الث "كيه انناو اونا واصة بقن وهلها رتشهدا و إكال ذلك رافظ درجات عن فرسهدديا اسع (5 أفنى ريك 
إلى اتن أو لهي اتمال عر ) ]بع نا انيا مط زفروهيتل و إطل اننا مسد كد وس ادن جتن 
داقع العف يا تر أكشان عاص تقر عرستد عه وحن او جنا اشع شود قداة سكرك اسك زد أشي فى كل تماد أشفا): 
اما آيه سوره مباركه «اعراق» به خوبى نشان مى دهد كه يكك سلسله آسمان هاى غيبى هست كه درهاى ورودى دارد و هركز 
آن درها به روى كفار باز نمى شود. ازاين جا معلوم مى شود اين آسمان هايى كه اينها با سرنشين, بى سرنشين با سفينه ها مى 
روند و مى آيندء اين آسمانى نيست كه در سوره مباركه «اعراف» فرموده كه درهايش به روى كفار باز نمى شود اينها يكك 


اجرام مادي غير از آن سماى غيبى هستند. 
ص: 9١‏ 


ا اغراق اسورة/ه آيفءء: 


7- نحل /سوره218 ابدلع. 


ديد كاه علامه طباطبايى(رضوان الله عليه) به تمثيل بودن رمى شيطان و معنوى بودن طرد آن 


سيدناالاستاد(رضوان الله عليه) همان طورى كه در بخش هاى ديكر ملا-حظه فرموديد مطلبى دارند كه مى فرمايند خداى 
سبحان, بعضى از مطالب را براى ما شفاف روشن كرد و فرمود اينها «يبن» است (1) (ما بَيِنَاهٌ لِلنّاس), (5) (هُدىٌ لِلنّاس) 2 
[1] و وجود مباركك ييغمبر( ص لَى الله عليه و آله و سلّم) را مبين قرار داد فرمود: (وَ أَْرلّنا لَك الذكرَ لين لِلنّاس ما نرلَ إليهم) 
قا كه ديا سيره زعو ب كن اياه متالتى بيك كد كيدا قرموه اخينار مايه طون سي كرس كم مالفال 
نَصَرِيُها لِلنّاسِ وَ ما يَعْقلها لا الْعالمُونَ) (0) [4] كه در سوره مباركه «عنكبوت» است, كاهى هم (وَ اضرب لَهُمْ مَتَلا) (©) دارد, 


كاهى مى فرمايد من درباره همه موضوعات مَثل زديم تا مردم روشن شوندء اين هم يكك بخشى از آيات. 


آيا جريان رَمى كردن و تيراندازى شيطان به وسيله شهاب سنكك ها از سنخ تمثيلات قرآن است يا از سنخ حقايقى است كه 
وكيم نيك شاو ع ماده احتبالا ابن سكم اقطان اناك تفيل راكد اك سنن غماة طروس كدق إنداة 
ماهر كه در كمين استء جلوى بيكانه را مى كيرد و نمى كذارد نفوذ كندء فرشته هاى آسمان هم جلوى نفوذ شياطين را مى 
كيرند وكرنه شهاب سنككى در كار نيست» تيرى در كار نيستءتيرزدنى در كار نيست؛ همه اينها منع غيبى است. شهاب سنكك 
ها سر جايش محفوظ استء اجرام سماوى سر جايش محفوظ استء اين شهاب سنكك كجا نازل شد؟ كجا مى آيد؟ جه وقت 
هم مى آيد طبق اصول رياضى مشخص است. اما مربوط به شياطين نيست؛ اين يكك احتمال, در برابر آن احتمالى كه ديكران 
به ظاهر حمل مى كنند. 


/4١ ص:‎ 


."/4 الميزان فى تفسير القرآنء العلامه الطباطبائى» ج١» ص‎ -١ 
بقره/سوره 7 آيه189.‎ -" 

"'- بقره/سوره 7 آيه188. 

- نحل /سوره8 2١1‏ آيهع؟. 

ه- عنكبوت /سوره719, آيه"؟. 

2- كهف/سوره278, آيه؟". 

- الميزان فى تفسير القرآنء العلامه الطباطبائى» ج0١‏ ص .١75‏ 


بس تاكتون دو مطلب رأئ هست: بكى ايتكه ابن شهات سكك ها كاز ابن كواكب نشأت مى كيرئد؛ به متزله تيرهاتي هستيد 
كه جلوى شيطان را مى كيرند كه شيطان «مارد» بالا نرود و يكك نظر اين است كه در آسمان اسرار غيبى هست, يكك م فرشته 
هاى الهى حامل علوم غيبى هستند, دوم شياطين به آنها دسترسى ندارند, سه اككر بخواهند به آنها دسترسى داشته باشند رجم 
مى شوند, جهارمٌ همان طورى كه خداى سبحان فرمود رجم شديدء اما اين طور نيست كه تيرى به شيطان زده باشد؛ همان طرد 
معنوى, همان طرد غيبى, همان طرد ملكوتى, رجم اوست. ما كه مى كوييم شيطان رجيم استء اين جنين نيست كه به حسب 
ظاهر سنكى به شيطان خورده يا تيرى به شيطان خورده است. فرمود تو رجيمى كه (وَ إِنَّ عَلِيِك لَغْتَتى إلى يَوْمِ الدّينِ) (1) 
[17]إسياة ظرة مطرى البكه باق لفارسان ابح اففت كة اناسنا كدح انث سكل ستاعيقل ديه زان رين لالفر. 


تيراندازى ظاهرى و طرد ظاهرى. 
امكان يذيرش يكى از دو ديد كاه رجم شيطان با تبيين اصناف فرشته ها 


دو نظ فسكة | كز يراق ماواقعا اضعاف ارشع سا ووضى تنود كه صاخ ى سينك ١‏ ا وتخران رحد الرجويو واه 
آسانى انسان قبول مى كند, اما جريان ملائكه خيلى روشن نيست؛ ما بعضى از ملائكه داريم كه يقيناً مجرّد و معصوم هستند. 
آنها كه حاملان عرش هستند» آن ملائكه كه وارد قلب بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) مى شوندء جبرئيل (سلام الله عليه) كه 
وحى را مى آورد (تَرَلَ به الوح انميق على قَلْبِك): 20 [١1]اين‏ معلوم است كه مجرّد است و كاهى هم متمثّل مى شود؛ 
اما همان طور كه در بحث هاى قبل داشتيم «ملا-ئكه الأرض» يا بعضى از «ملائكه السماء؛ و همجنين آنها كه وجود مباركك 
حضرت امير در خطبه اول نهج البلاغه دارد كه اينها اصال خواب ندارند» غذاى اينها تسبيح و ذكر خداست و دائماً در حال 
ذكر هستند, دائماً در حال عبادت هستند, هركز غذا نمى خورند, هركز خواب ندارند, هركز غفلت ندارندء اينها معلوم مى 
شود مجرّد مى باشند؛ اما اكر ملائكه اى در آسمان ها باشدء داراى ابدان لطيف و رقيق باشند و كار آنها هم در حدّ كارهاى 
انسانى باشد؛ يعنى علمى دارند, عبادتى دارند, زهدى دارند و مأموريتى دارند» اككر وجود اينها محال باشد انسان مى تواند اين 
آيات را بر تمثيل حمل كندء اما اكر جنين احتمالى نظير بعضى از «ملائكه الأرض» بود و ما اكر دليلى نداريم بر استحاله وجود 
جنين جيزى» شايد بتوان همين آيات را برابر ظاهرش معنا كرد؛ آنها «زاجرات» هستند, آنها به وسيله اين شهاب ستكك ها اين 
شياطين را رجم مى كنندء براى اينكه آن جا اسرار غيب است. شيطان هم درست است كه جسم دارد» جون شيطان مجرّد به 
آن صورت نيست؛ جسم دارد, بدن دارد, جن است, مكلف است و جهنم مى رودء اينكه فرمود: (لأسأن جو ينك ووقن 
تبك ) (8) [10] براى همين است؛ شيطان اين جنين است, جن اين جنين استث. اينها با رجم, با سنكك, با تير و مائند آن آسيب 
مى بينند و آنها هم با فرشته ها ساليان متمادى بودند. در جريان سجده بر حضرت آدء(سلام الله عليه) نشان مى دهد كه شيطان 
ساليان متمادى همراه ملائكه بود و عبادت مى كرد. 


ص: 97 
-١‏ ص /سوره7 آيه8/. 


7- شعراء اسوره 2١7‏ آيه"198١.‏ 


7 ص /سور 7/60 آيه 10 


بدون محذور بودن يذيرش حمل آيه رجم شيطان بر ظاهر 


ما اكر دليلى بر استحاله جنين جيزهايى داشته باشيم حتماً اينها رايا توجيه مى كنيم يا بر تمثيل حمل مى كنيمء اما اكر احتمال 
دهيم كه اينها هم مى توانند با ملائكه باشند, رفت و آمد داشته باشند, از آنها خبر بكيرند و به آنها خبر بدهندء جه اينكه شش 
هزار سال در جمع ملاائكه بود و عبادت مى كرد اينكه (وَ إِذْ قدا للْمَلاْكهِ اشِجِدُوا لِآدَمَ) )١(‏ اين تغليباً نام ملائكه را برد 
شيطان هم ب شجده /مأموو بوة رو اكز يه شهدم مانور قو كد ذات اقدين الهى تمن فزهود: (ماتتعت الا تَث يجَدٌ لذ موتك )» 
(7”) يس معلوم مى شود موجودى به نام شيطان مى تواند در جمع فرشته ها باشد, با آنها رابطه داشته باشد, از آنها خبر بكيرد, 
اخبار آنها را بشنود و بعد اضافه و كم كند؛ اكر جنين جيزى ممكن باشد «كما يحتمل»» اين آيات را انسان اكر بر ظاهرش هم 
حمل كند اصللا محذورى ندارد؛ اينها مى توانند با ملائكه اى كه در آسمان ها هستند رابطه داشته باشندء منتها بعد از رجم 
شدن, ارتباط مستقيم و كفتمان و اينها ندارند؛ ولى در حدّ استراق سمع و جاسوسى كردن و باخبر شدن غيبى ممكن است, 
اكر اين رجم نباشد ممكن است در جمع آنها بروند واز اخبار آنها باخبر شوند. كهانت كاهنان هم همين طور استء قرآن 
كريم بخشى از اينها را امضا كرد و فرمود آنجه انبيا(عليهم السلام) آوردند از سنخ كهانت نيست (وَ ما تَنَرَّلَتُ بهِ الشّياطِينٌ) (80) 
شياطين اينها را نازل نكردند (أَمنُكُمْ عَلى مَنْ كنول الشباطية َل على كُلّ َك أنيم) (ع) [ [19 ]اين بخش ها را قرآن امضا 
ا يكك,ْ اخبار دروغ را به كاهنان مى رساند, دو: (مَلْ أَمنَكُمْ على مَنْ تَرّلُ الاين 

َل عَلى كل َناك أي ) «افكك» يعنى يعنى دروغ, يعنى بافندكى, ترفند بى جا؛ كاهى انسان يكك خبر تلخ كزندهل] كدازنده 
ري عي ب 1 ا 
شدّت عمل مى خواهد. يكك وقت است كسى دروغ نمى كفت اما دفعتاً در معرض آفت شيطان قرار كرفت و يكك دروغ مهم 
جعل كردء اين دروغ مهم باعث مى شود كه او كذَّابٍ است؛ اينكه جعفر كذَّابٍ مى كويند؛ سر انّصاف او به كذَّابٍ بودن 
همين دروغ داعيه جعل امامت است. غرض اين است كه كاهى ممكن است انسان يكك دروغ بكويدء اين طور نيست كه 
دروغكوى رسمى باشد, فراوان دروغ كفته باشد. حرفه او اين باشد و مبالغه داشته باشد؛ ولى اين ن يكك دروغ خيلى مهم است 
كه او مى شود كذّاب, «افاك» هم همين طور است. فرمود مى خواهيد بكُويم شياطين بر جه كسى نازل مى شوند؟ بر هر 
«افُاك» و «اثيماى نازل مى شوند» همين كهنه و امثال كهنه. يس قرآن هم اجمالاً امضا كرده كه شياطين «فى الجمله) دسترسى 
به اخبار غيب دارند يا نهر شكسته و بسته, كم و زياد از آن باخبر مى شوند, بعد جعل را هم روى 1 ن اضافه مى كنند» كم و 
زياد مى كنند و تحريف مى كتند (عَلى كل ا أثيم) كه (يُلْقُونَ التشقع) (2) مى شود و فرموه: (إنَّ الشَّمَاطِينَ لَيُوحونَ إلى 
ولاه لتجادِل وك ) (ع) [ الأاهمة ابن ليهات أذ شيطق اق قبطنت سنيطاة به ابن اف #د نارول شاف عقي كنا اين 


قوواك وا الثاسن كند ا اخراد معت :راان مان ناز نداردى أتيا و استاوام يشرفك فلك ملكاة قرار دفكم 
ص: 97/ 
١‏ - بقره /سوره 2١‏ آبدع”. 


.١؟هيآ اعراف/سوره/‎ -١ 


بوك شعراء اسوره 2١‏ آيه١٠5.‏ 


ع شعراء اسوره 278 ايه .17١‏ 
- شعراء اسوره 278 آبه77. 


#- انعام /سوره 07 آبه١7١.‏ 


يرسش : شيطان, كه در آسمان ها رفت و آمد داشت وبا ملائكه رفت و آمد داشت» ننست كه ابه آسمان ظا دم 
يرسس.: سيطاى ر رقتو و رف و 6 ين هرى بو 
بايد يكك آسمان ديكر باشد؟ 


بيده انك اول كسهه (لا تنك لي اواك القتيان) 81 اسماةحبي انق عه احران الى در آن هست اينكه هر كسى مى 
تواند برود و بيايد. الآن اينها را شيطان بزركك هم رفت و آمد مى كند؛ اينكه اين شيطان بزركك و امثال اينها رفت و آمد مى 
كن انها غارب اقيعة اسك آل أسباتى كذ زو أتحن فى كل تماد انها ).طقل آن لياق "كك«دو سبو ةاعر الله فرمره» 
(لا تنخ لفن نوات الما )و آن امتسانى كه فرموة؟ (70لناعبيغ وق الشماد ملكا رقول) أن اسمان معور نئل عب :ابرت, 
كف فيك اميكمى فرعن (5 2 لباوك التنيا ها قار كا ) لال سظور ان انوناق | د فقيا و جر انق كن رقف م اقرنا بل 


(لَتَرَنا عَلَيِهِمْ مِنَ السّماءِ مَلَكا رَسُولا) (*) اين معلوم مى شود آن سمايى است كه به روى كفار باز نمى شود. در آن جا اخبار 


عبن اث زو اع :فى "كل تشماء افيه 
امكان قول به تمثيل بودن رجم شيطان 


بنابراين اكر شيطان جنين موجودى است كه با ملائكه رابطه داشته باشد و ساليان متمادى در جمع آنها باشد و اخبار آنها را 
بشنود» اكر جنين جيزى هست «كما يحتمل؛ ما اين آيات را بر ظاهرش حمل كنيم محذورى ندارد» ضمناً آن تمثيل هم ممكن 
اكه تجوق خبذاى سداق فرموة مادو رسيارف آل اباكدضل رديه (لَقَدْ وفنا لِنّس فى هدًا الْقَوآنِ مِنْ كل مكل) (ع) [4] يا 
(ضَرَينا) () براى آنها (مِنْ كل مكل ) يا (يلْك الْأمْئالُ َضْرِبّها لِلنّاس وَ ما يَعْقِلّها ِل الْعالِمُونَ) (2) [72] اين هم ممكن است كه 
قحال باقن وبق »الراك 16 بعناف قب باقلن:]ك. ما انسدانة رايهنوى لبت قبسي كرذيو ور كك نان قري كعك 
نجوم با آن سر و كار دارد كه همين طبقات جند كانه است و ستاره هاى ثابت و سيار و يكث آسمان غيبى كه در سوره مباركه 
ااعراف» عست كه دوهائ أن آسمان به روى كفان باز تحى شوةة اكر ابن عبيت كه آن اسمان وحى من كيرةء بش محتمل 
هست كه آن آسمان كه فرشتكانى هستند و حافظان بخش وحيانى هستند. شيطان هم با ملائكه رابطه دارد ولو اينكه بعد از 
رجم در جمع آنها نمى تواند برود؛ ولى مى تواند استراق سمع كند و آياتى كه دارد شياطين اخبار غيب را و دروغ را به 
مكهنه؛ مى رسانند (أَبُكمْ عَلَى مَنْ تر الاين * تنرّلُ على كل أَقَاكك أَثِيم)» بس مى شود اينها را به ظاهر معنا كردء اما 
ايتكه فرمود: (وَ يجكْناها رُيجوما لاطي ) (40 [14] معنايش اين نيست كه خود اين كوكبى كه جند برابر زمين است را ما رجم 
مى كنيمء اجزاى همين شهاب سنكك ها از اين كواكب استء از جاى ديكر كه نيست. 


ص: 4/ 


اانضات وروا ا 
١؟-‏ ق/سوره )0١‏ آيهة. 

#ك اموا اسو ه211 ]ه48 
اسراء/سوره 117 آيهةم 


- روم /سوره أغرة آيه/ه. 


5- عنكبوت/سوره379 آيه". 
/ل_ا_ ملكك اسوره /ا8 آيهه. 


ايمان, زينت انسان نه موجودات آسمانى و زمينى 


يعن هاا كر (بزيئهِ الكواكب) بخوانيم» خيلى شفاف و روشن است كه «الكواكب», بدل زينت است يا عطف بيان زينت است» 
اكر «بزينهِ الكواكب» بخوانيم؛ يعنى به اضافه بخوانيم» حالا يا اضافه به مفعول است يا اضافه به فاعل آن را هم بزركان اهل 
تفسير كفتند كه معنايش اين است كه خود اين كوكب «زينه السماء» است و در بحث هاى سوره مباركه «كهف» هم كذشت 
كه انسان اكر به جايى برسد كه مالكك آسمان ها هم شود, قرآن اين هشدار را به او مى دهد كه بر فرض آسمان ها هم ملك 
نما شود ابن سفازه هار ابن مسن .و قموؤينت:شمائسكه كل زميق اهم شما ركيريد #ماعلى الأرضن) زيدث شمافيست؟ اكر 
برجى دارى, خانه اى دارى, فرشى دارى اين «زينه الأرض» است؛ اكر باغ خوبى ساختى, خانه خوبى ساختى, قصرى ساختى 
مواظب باش اين زينت تو نيستء بلكه آن زمين را مزيّن كردى! (إنَا جَعلْنا ما عَلَى الأَوْض زيئَه لَها) (1) [14] نه «لكم؛ آسمان 
بروىه شمس و قمر راهم بخرى اين زينت تو نيست زينت تو ادر سوره «حجرات» است كه فرمود: (حَبّتَ بكم الإيمانَ وَ زَيَنَه 
فى بكم )؛ (5 1101 نجه دز ذل اسك زنت شعامية, اتعفذي اسان اسك لكك اسسان انكر ادر زفق اسك 
زينت زمين است؛ بر فرض آسمان بروى و شمس وقمر را هم بخرى خودت را مزيّن نكردىء اين بيان والاى قرآن كريم 
اسك تارايع اكوفرسهة (210 :ا القماء الذنا )يدانم دى وصيةة كر ده السك 


ص: 44 


-١‏ كهف /سوره21/8 آيهلا. 


7- حجرات /سورهة؟, آيهلا. 


بيش بينى طرد شيطان مارد هنكام خلقت آسمان با كواكب 


مطلب ديكر اين است كه ككاهى كارى را انجام مى دهند كه اين دو هدف همراه با آن است؛ مثل اينكه زمين را مى آفرينند 
براى فلان منظور, يكك وقت هم جيزى در زمين ايجاد مى كنند كه اككر سال هاى بعد حادثه اى بيش آمد اين بتواند حافظ او 
باشد. در خلقت اوّلى آسمان ها سخن از جن و رفتن به آسمان ها و كرفتن اخبار غيب و آميختن با دروغ و القاى به «كهنه) و 
اينها تبوة, بسابراين ابدكه فرمود: ( و حفْظاً من كل كيطان مارو)؛ يعتى ماساعتا رن عالم را ابن ينين مهندسى كرديم كه خش 
فكلى 1ن :ز3حة السماء انيظ هه الأرقن اسك دو روك أن امك حكن دكرش انق ابت كه 5 خطرض وشراهك بيقن يناد 
اين (وَ حِفْظاً مِنْ كُلَّ قََئِطانٍ مارد). در روز اول خلقت آسمان ها كه (فَسَوَامُنَ سيم سّ.ماواتِ) (21 1 ن روز شيطانى در كار 
باشد و به سراغ خبر غيبى برود و ١كهنهااى‏ را فريب دهد نبود, بعدها كه جنين خطرى ييش آمده؛ ذات اقدس الهى از اول 


بيش بينى كرده است. 
شباهت وجود كوه ها در آرامش زمين با كواكب در آسمان 


شايد كره زمين هم وفسعش همين طون باشد. ووز اولى كه ذات اقدس الهى زمين را خاق كرده اين انفجار و 1تشفشان و زمين 
أرقو واتوساك و سوقا و امهنا كرد بعد دو ان يكم ليله عاذ فى كد جره كره ونين همراه:ذاوه ابن 'ذنيى أرق هاو 
حركت هاى فراوان هست از اول بيش بينى كرده؛ فرمود ما اين كوه ها را آفريديم (وَ جَعَلَنا فى الْأوْضِ رَواسِتَى) (7) كه جلوى 
اضطراب و لرزه اينها را بككيرد. آيا از همان اول اككر كوه نبود زمين مى لرزيد؟ كه اين «يحتمل» يا اينكه نه. جون يكك سلسله 
انفجارات و حرارت ها و كازها و ساير مواد طبيعى در زمين بيدا مى شود و در درازمدت اين كازها وو اين فشارها و اين «ناراها 
مى خواهد آزاد شوند راه ندارند» يكك حركت شديدى در زمين بيدا مى شود؟ اين كوه ها را براى اينكه - وَنّد - زمين را ميخ 
كوب كند و نلرزد آفريده كه فرمود: «وَ وَنَّدَ بِالضُحُور مَيَدَانَ أَرْضِه) 00 اكر اين جنين باشد جريان سلسله جبال كه حافظ زمين 


ص: 4 
١‏ - بقره /سوره 2١‏ آبه9؟. 


"- انبياء /سوره 275١‏ ايه فض 


بهغر تقدير ابن مجموعه» اين إبحث رآ فشكيل فى دهند» قرمود ماين كازيوا كرديم: (إنَا ريا الما الذنيا بريئه الكواكنٍ), 
يك: (وَ حِفْظاً مِنْ كل شَيِطانٍ ماردٍ), دو. 


ويد كن شيطان مارد در جاسوسى و ناتوانى او حتى در استراق سمع 


شيطان «مارد» را كفتند شيطان خاصى است كه از همه اينها متمرّدتر است كه يكك شيطان ويه است؛ هر كسى نمى تواند اين 
كار را كند كه اخبار جاسوسى داشته باشد. در سوره مباركه «توبه) هم كذشت كه تمرّد كار انسان طغيان كر است كه (وَ مِنْ 
أَهْلٍ الْمِدِينَهِ مَرَدُوا عَلَى الْنّفاقِ))؛ (1) منافق مارد استء متمرّد است و تعبير قرآن كريم هم از منافقين همين متمرّدين است (وَ 
مِنْ أَهْلٍ الْمديهِ مَرَدُوا عَلَى التّفاق) يعنى منافق, «مارد» و متمد است؛ اينها جنين هستند. فرمود ما اين كار را كرديم كه هيج 
راغي يه اسراز غيية يبدا تكتندة ابنها (لايققفرة إلى العلا الأغل )كدر 1ق عاذ اعلة كدساى فرشه ها اكاء سبك وسدترات 
أمر عيةه و فقوو را السام كرقه و بررسى كن كتتد ولجراعى "كفده دن ان ورسئ انم كدويراك الي كديه تله 
اينهاست» شياطين نمى توانند «تُسمّع) كنند, (لا يَسَمَعُونَ)؛ يعنى «لا يتسمّعون)؛ يعنى نمى توانند اسماع كنند و نمى توانند 
كوش دهندء جرا؟ جون از هر راهى بخواهند بيايند تير به آنها مى رسند (دُحُوراً)كه (مَذَمُوما مَدُحُوراً) (1) هم از همين قبيل 
اسيك (3خورا )طرد عى كتشدة ابن (إلّ مَنْ حَطِفَ )بعضى ها خواستند بكويند استثناى منقطع است؛ ولى لازم نيست استثناى 
منقطع باشدء اين تبيين و توضيح است و اين به منزله «لكن» استء لكن اكر كسى بخواهد بالا بيايد ميخ كوب و طرد مى شود 
(إلآّ مَنْ حَلِفَ الْحَطفَه) بخواهد جيزى اختطاف كند از اسرار غيب جيزى را بربايد (فأمِعهُ شهابٌ ثاقِبٌّ) آن جذبه آتش را مى 
كويند شهاب - شهاب قبسى كه وجود مباركك موساى كليم كفت اين است () - شهاب قبس مى آيد و به حيات اينها خاتمه 


مى دهد. 
ص: /31/ 
-١‏ توبه/سوره4؛ آيه١١٠.‏ 


7- اسراء /اسوره١١.‏ آيهما. 


.١٠١ آيه‎ 3١ طه/سوره‎ -« 


دليل دال بر معترضه نبودن آيه (لا يسمعون....) 


اين آيات يكك مجموعه است. بعد فرمود اين مهم تراست يا اينكه ما شما را دوباره خلق كنيم؟! برخى ها خيال كردند كه اين 
ال تشققرن إلى اعد الأغلى )ميلك بد قي امه حر ا بن حمل مستر في تمده ان كك مسموعة اليك فن افرنا مك اولقن 
او اث (5:0ا القساك الذذا) بدجله حبر (رر كي الكراكن) بحد ( وفع )»بس انا سقطلا التبعانارا به وسيل كراكت 
و هيج راهى براى نفوذ شيطان «مارد؛ نيست همه رصد مى كنند كه اينها را طرد كنند و اكر يكث شيطان «مارداى بخواهد اخبار 
غيبى را آن جا استماع كند (فَأتْبَعَهُ شهابٌ ثاقِبٌ)؛ اين مجموعه مشكل تر است يا شما كه قبلا ما شما را خلق كرديم» روحتان 
سر جايش محفوظ استء اما بدنتان يراكنده است كه ما بدنتان را ايجاد مى كنيم» كدام ها مشكل تر است؟ از آنها استفتا 
بكن (فَاسْتَفْتِهِمْ ). 


بنابراين اينكه بعضى ها خيال كردند (لا يَسَمَعُونَ )جمله معترضه است اين جمله معترضه نيست؛ اين مجموعه با جلال و شكوه 


انتقال از تبيين نظم آفرينش به بحث معاد با (فاستفتهم...) 


بعد مى فرمايد كه از اينها استفتا بكن. استفتا كاهى درباره امر غيبى است؛ مثل اينكه در سوره مباركه «نساء»؛ دارد (وَّ 
كترتكه فى اللساء) سمط شرع هو الوق عت ارك ع افر اذ وار بواقوات أتى واو ابوكى اتنيارا اهن كلل 01 
از آنها استفتا مى كنند كه اين كم غيبى است يا در جريان حضرت يوسفء تجربه حترى كه نشده تا انسان از آن ١سبع‏ 
بقرات» (1) خبر دهد؛ آن خبرهايى كه وجود مباركك يوسف داد از همان تعبير رؤيا بود كه امر حسّرى نيست. اين 
(تت توكتك )امر حترى نبستء اينها جزء علوم غيبى است؟ ولى همين اننتفتا و إفتا را دن مسائل علمى خردمنداته هم به كان مى 
برند؛ وقتى ملكه سباء بعد از اينكه نامه حضرت سليمان به دست او رسيد به درباريانش كفت: (أَتُونى فى أثرى )؛ (©) فتوا 
دهيد» معلوم مى شود كارشناسان اكر نشستند نظر دادند و بررسى كردند و به نظر نهايى رسيدندء اين فتواى كارشناسي 


كارشناسانه است؛ در هر رشته اى» جه يزشكى باشد و جه دامدارى باشد اين مى شود فتوا. 


ص: 44 


أ قساءااسورة ف اا 
"- كلاله 
بوك يوس ف /سوره١٠١,2‏ آبدعع. 


*'- نمل /سوره77 آيه7". 


فرمود ازاينها استفتا كن كه كدام يكك مشكل تر است؟ شما جه مشكلى داريد و جه نقدى درباره مسثله معاد داريد؟ 
(فَادْحَفْتهة أ مع أَسَدَّ خَلْمَا أ مَنْ حَلْمْنا) اين عظمت و جلال و شكوهى كه ما به شما كفتيو شما مهم ثر هستيد يا اين؟! دوباره 
ل ود اتماج متكا ذاريا:؟! روك 67 زر ترك ولحي رود برو ياتا اكد شيا ويا ره سي من 


كنيم (فَاشمَفْتهِمْ م أَهُمْ أَشَنَّ حَلْقَا أ مَنْ حَلَقنا)؛ ما ١‏ اعافاكم راوز اجر اخمة ول وعالاكاد ان اسار اسراء ( ا ). (حنطا ). (الْمَكَ 


الأغلى ) واعمه انها :را اين شاذلك و شكره خلق كرديم شما سك ثر اهم تيد يا او؟ شما آسان تر ه تيد يا او؟ (فَاسْتَفَْهْ أ هُعْ 
أََدٌ قا أم من حََفنا). شما از يكك مشت ككل خلق شديد و روحتان كه از بين نرفته! بدنتان هم كه يكك مشت كل است كه 
دوباره جمع مى كنيم (فَاسْتفْتِهعْ أَهُمْ أ شَدَ هد حَلْقَاً أم من حَلَفنا) ودر بخش هاى ديكر هم دارد (أ َنم م أَسَدُ حَْقًَ أم الما يناما 


(1141[١5إهمه‏ اينها را بيان فرمود. . فرمود: : (فَاسشمَفْتِهِمْ 3 هع أَمَدُ لقا َم مَنْ حَلَفْنا إن حَلفَْاهُمْ مِنْ طين لا.زب)؛ «لازب» يعنى 


جسبنده» اين «باء) مى كويند اصلش ميم بود؛ «لازم» و «لازب» هر دو در يكك معنا شريكك هستندء اين كار را ما انجام داديم. 
قل دا رردة كازهاق الون أثباة بحلاف تقس 


درباره كارهايى كه ذات اقدس الهى نسبت به علم توحيدى و علم دينى دارد» فرمود بشر كارى كه مى كند دو قسم است: يكك 
وقت دستورات ما را انجام مى دهدء بله اين كار به ما منسوب است؛ يكك وقت برابر وهم و خيال خود و شهوت و غضب خود 
كار مى كندء اين براى خودش است و به ما مربوط نيست. اين را هم در سوره مباركه «نساء؛ مشخص فرمود وهم در سوره 
مباركه «اسراء». در سوره مباركه «اسراء» بعد از شمارش جندين كناه اعتقادى و اخلاقى و فقهى در آيه 78 سور مباركه اسراء 
فى فرغانكة (كل للك كان دري عل ركه مكدوها) اينها براي هاانسة: فوسووة شارك الساءةاهم فرمو: (18 ا صايكدية 

عد قنرق اللور وها اضائكه ون عله فق تنك )11 [١؟ا(قل‏ كُلّ مِن عند الل قما وا الْقَؤم لآ كاذو بَفْمَهُونَ حدِين) 
90 [”إفرمود كرجه ريشه همه كارها و آن اصل هستى از ذات اقدس الهى است (ة عقن الله )الستفوك سيلة براض مات 
و بالا نمى رود. حسنه بالا مى رود ودر جريان إسناد هم شما مى بينيد در سوره مباركه «انفال» و امثال «انفال» رمى اى كه 
مجاهدان انجام دادند خدا به خود إسناد مى دهد, قتلى كه مجاهدان الهى انجام مى دهند, خدا به خود اسناد مى دهد؛ اما 
همين رمى و قتل را كفار انجام مى دهند و خدا به خودش اسناد نمى دهده اين (وَ ما رَمَيِت إِذ رَهَ فك و لك الله و )0 
وا وهود سار كه شقيرك اسيك (قَلمْ تَفْلوهُعْ وَ لكنّ الله كتََهُمْ) براى مجاهدان اسلام است. همين رمى راء همين قتل را 
كفار هم داشتند كه اين ديكر به خود آنها بر مى كردد. بنابراين فعل اكر الهى باشدء مربوط به ذات اقدس الهى است؛ اكر 
وهم و خيال باشد از نظر انديشه يا شهوت و غضب باشد از نظر انككيزه, براى خود انسان است. 


ص: 19 


-١‏ نازعات /سورهة/ل آبه/ا؟. 
لاوا لوو اق 
اويا ري اق 


ع انفال/اسورهال آبه7١.‏ 


دينى بودن همه علوم به دليل فعل خدا بودن همه كارها 


اكر ما حساب ها را بررسى كرديم جيزى در عالّم نمى ماند كه فعل خدا نباشد؛ اكر فعل خداست كل موجودى كه در آسمان 
هست, در زمين هست, در دريا هست در صحرا هست فعل خداست هر دانشمندى كه درباره كوشه اى از كوشه هاى خلقت 
دارد بحث مى كند آن علم مى شود علم دينى. الآدن اكر بكويند فلا-ن دانشمند در حوزه سركرم بررسى كارهاى امام 
صادق(سلام الله عليه) است كه ما مى كوييم يقيناً اين علم, علم دينى است. اكر بككُويند در دانشكاه فلان دانشمند, فلان استاد 
دارد كار خدا را درباره كيفيت بيدايش آسمان بررسى مى كند؛ حالا بررسى كار امام صادق دينى استء بررسى كار خدا 
ديت 'تيست؟! أصلا ابن فرضل ثذارهة اكر بروسى قعل هر كس ديتن بودن واغين ديت بود زا تأمين من كندة بررضتى فعل اهام 
دينى استء جون از خداست؛ بررسى فعل بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) دينى استء جون از خداست؛ آن وقت بررسى 
فعل خدا دينى نيست؟! فرض ندارد كه دانشمندىء البته الهى باشد درباره خلقت زمين و خلقت آسمان بحث كند؛ ولى علم 


0000 


تقسيم دينى بودن افعال به تعتبدى و توصّلى 


بله, دينى بودن همان طور كه در بحث هاى قبل هم داشتيم دو قسم است: بعضى تعتدى و بعضى توصّلى است؛ الآن ما زكات 
بايد دهيم حتماً بايد قصد قربت كنيم, كفاره بايد دهيم قصد قربت لازم نيست, أداى دين كنيم قصد قربت لازم نيست؛ بعضى 
واجب توص للمى است و بعضى واجب تعدٍدى است. كر جيزى دينى شد معنايش اين نيست كه حتماً قصد قربت در آن لازم 
است؛ اكر كسى بايد كفاره دهدء كفاره مى دهد؛ ديه بايد دهد: ديه مى دهد؛ مككر ديه واجب نيست؟ ديه مثل زكاث و خمس 
نيست كه قصد قربت بخواهد, ديه را بايد دهد. اكر ديه واجب است و دين كفته, يكك واجب توصّلمى استء اما بالأخره دينى 
است. زكات و خمس واجب استء اما يكك واجب تعتدى است؛ علوم دينى هم همين طور است, احكام دينى هم همين طور 


است. 


ص: لان 


غرض اين ن است كه در سوره مباركه ١‏ «نساء) و همجنين سوره مباركه «اسراء) مشخص فرمود كه بعضى از كارهاء جون كارهاى 
نفسانى است و كارهاى حرام است به خداى سبحان برنمى كردد؛ كارهاى حلال, صدق و حق يا «بلاواسطه) يا «مع الواسطه)» به 
ذات ادس البى يرط كردق ابن عكله ان كدير ساصيال كردقة :ابد جمله زلا تشقترة إلى العلا ]لاعن )امعدرضه اسقه 
خير معترضه نيست؛ اين مجموعه را ذات اقدس الهى با آن نظم و هماهنكى كامل ذكر مى كندء بعد استفتا مى كند (فَاسْتَفْتهِمْ 
أَهُمْ أَسَدَ حَلقَا أم مَنْ حَلقنا). 


تفسير آيات ‏ تا 1 سوره صافات 997/١7/١١‏ 


0 30010 ع5 0011ملاد 001 دع00 زع5نلام!ط ألا0لا. 
موضوع:تفسير آيات © تا م١‏ سوره صافات 


(إنَا رين السّماء الدّنْيا بزيتهِ الكواكب (©) وَ حِفْظاً مِنْ كل شَِطانٍ ماردٍ (0) لا يَسَمَعُونَ إِلَى الْمَل لأغلى و يُقدَُونَ مِنْ كل جانب 
(0) حورا وَلَهُمْ تهذابٌ واصِبٌ (4) إلأ من حولت الْحَطفة أتبعة تهاب تاق 0١(‏ فَامَفْهع أ َمْع أَفَدٌ لقا أم من عَلَمْنا إن 
نام ِنْ طين لزب (11) بل عَجبت و يَشحرُونَ (17) و إذا ذُكروا لا يَذْكرُونَ 015و إذا وأا آه يَستشِحِرُونَ (15) و قالوا 
إِنْ هذا إل سِحْرٌ مُِينَ (15) أ إذا مِثنا وَ كنا تراباً و عظاماً اا لَمَِعُوتُونَ (19) أ و آباؤا لأوَُونَ 00) قُلْ نعم و أَنَْمْ داخِرُونَ (018) 


عدم ارتباط توحيد ربوبى با برهان توارد علتين در آيات محل بحث 


در سوره مباركه «صافات» بعد از جند سو كند, توحيد ربوبى را مطرح كرد و فرمود تحقيقاً يرورد كار شما يكى است» شريكك 
بردار نيست. آنجه در سوره مباركه «انبياء» يا «اسراء» آمده استء ظاهر آنها برهان تمانع )١(‏ مى باشد» ممكن است كسى خيال 
كند اينجا برهان توارد دو علت مستقل بر معلول واحد است. مسئله توارد دو علت مستقل بر معلول واحدء كارى به نظام موجود 
نداوة؛ يلكه اصل تحفق أن سعيل اسك وآن ايتكه آ نامك ات بك شيء ذو علث سققل داشنه ياشد يانه همان 
طورى كه شىء بى علت محال استء اكر يكك شىء هنوز به مقام فعل نرسيده است بخواهد دو علت مستقل داشته باشد هم 
محال است. بحث در اين است كه اين موجود و اين فعل خاص را دو علت مستقل آفريدند يا يكك مستقل. به عبارت ديكر در 
جريان دو علت مستقلء قبل از اينكه به مقام فعل برسدء, آن جا ثابت مى شود كه جنين جيزى محال است,ٌْ يعنى همان طورى 
كه وجود يكك شىء «ممككن» بدون علت محال استء يكك شىء بخواهد دو علت مستقل داشته باشد هم محال است. منشأ 
استحاله هر دو هم بازكشت به نقيضين است, جرا؟ جون اكر جيزى ممكن است؛ يعنى محتاج به علت است و هستي آن عين 
ذات آن نيست اين ممكن اككر بخواهد بدون علت يافت شود؛ يعنى هم ممكن است و هم ممكن نيستء هم محتاج است و هم 
محتاج نيست؛ از آن جهت كه ممكن است محتاج به علت استء از آن جهت كه بى علت يافت شدء معلوم مى شود محتاج به 
علت نيست؛ اكر ممكنى بدون علت يافت شود استحاله آن براى جمع بين نقيضين است و همجنين اكر يكك موجود ممكنى دو 
علت مستقل داشته باشدء جنين جيزى محال است جون بازكشت آن به جمع بين نقيضين است. اكر معلولى مثلاً «باء» يكك 
علت داشته باشد به نام «الف» و يكك علت داشته باشد به نام «جيم» كه هم «الف» علّت مستقل آن باشد و هم «جيم» علت 


ميشتقل آن باشدع باز كقت سين استقلالى به تناقض استء زيرا «باء» كه معلول «الف» است به «الف» محتاج است و همين «باء) 
كه به «الف» محتاج اسك حوة كازاق غلت سل ديكر ات به نام «جيم» از «الف» بى نياز است؛ همجنين نسبت به «جيما, 
جون «جيم) علت «باء» استء «باء» به آن محتاج است و جون نياز آن را «الف» تأمين مى كندء «باء» از «جيم» بى نياز است؛ قبل 
از اينكه اينها شروع به كار كنند. در تصوير توارد دو علت مستقل بر معلول واحد ما كرفتار تناقض هستيم» جنين جيزى 
تصورش مستحيل است, يعنى اكر يكك شىء دو علت تامٌ مستقل داشته باشدء در عين حال كه به هر كدام از اين دو محتاج 
است, از هر كدام هم بى نياز است و هم نيازمند است» جون ديككرى نياز آن را تأمين مى كند كه اين جمع مستحيل است؛ ولى 
بر خلاف مسئله برهان تمانع, برهان تمانع اين است كه اين وضع موجود را دو مبدأ اداره مى كند يا يكك مبدأ؟ لذا آنجه در 


سوره مباركه «انبياء» 70) [ 7 ]است و همجنين در سوره مباركه «اسراء» 000 [ ”7 |هست به برهان تمانع 20007 
ص: لك 
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1 اسراء /اسوره١١.‏ آبه؟ع. 
امكان تطبيق آسمان مذكور در قر آن بر كواكب سيار 


اما مسئله تزيين آسمان ها و زمين» يكك سلسله آسمان هايى است كه همين طبقات جند كانه است» طبقات آسمان را مى شود 
اثبات كرد. مدارات آسمان كه يكك بحث رياضى است نه طبيعى و اقدمين داشتند كه قدما متأسفانه يا خودشان يا يبروانشان 
آن رااز بحث رياضى به طبيعى آوردند و آن مدار را به صورت اجرام فلكى ترسيم كردند؛ ولى متأخرين نظرشان به اين شد 
كه اين كار رياضى استء نه طبيعى و مدار است نه جرم و از حركت دايره ترسيم مى شود جرم و جسمى در كار نيستء. جه 
اينكه اقدمين ارائه كردند. اما طبقاتى كه قرآن بيان فرمود درست است؛ فرمود ما طبقاتى براى شما قرار داديم» اكر اين طبقات 
رابه همين كواكب سيار تطبيق كنند» اين كاملا قابل اثبات استه براى اينكه اين كواكب در.يكك جا نيستنده نشانه آن هم 
مسئله خسوف و كسوف است كه بعضى ها باعث انكساف ديكرى هستندء اما آن ديكرى باعث انكساف اين نمى شود, معلوم 
فى اللنواة حفيا ادو وداها خوك تر اسك اذ كسو و عمورك كدها ابم رك نامك اتكسات اله هوه تع طرف آذه 
را مى كيرد و آن يكى هركز باعث انكساف اين نمى شود معلوم مى شود آن بالاتر است. اكر طبقات جاى كواكب باشد مى 
شود اثبات كردء اما در مسئله طبقات آسمان ها؛ يعنى افلاكك جنين جيزى قابل اثبات نيست. 


تعدد كاريرد «سماء» در قرآن و غيبى بودن بعضى از آن 


در قرآن كريم براى همين «سماء) جندين اطلاق آمده كه بسيارى از اينها دز بحث هاى قبل كذشت: بعضى أن آياث است كه 
(سماءة؛ يعتى فضا وجو در همين دعاهاق «حوشن كبيرة دارد كه ونا من له الْهَوَاء و الْقَه 43420 [ع]ابن .هوا و فضااز 
موجوداتى است كه بالاتر از زمين است و مادون آسمان هاء از آسمان براى شما باران نازل مى كنيم؛ يعنى فضا و جوٌ كه اين 


نيست و بحث مدار است. در سوره مبار كه «اعراف» كه فرمود: (لا- تفنّح هم واب السَّماءٍِ) (5) [][معلوم مى شود كه يكك 
«سماء» ديكرى هست كه درهاى اين به روى انبيا و اوليا و مؤمنين بازاست و به روى كفار باز نمى شود. در سوره مباركه 
«اسراءة هم فرمود اكر ملاائكه اى در زمين بود (لَرَّلنا عَلَيهمْ مِنَ السّماء ملكا رَسُولاً) (*) [ع]ما از آسمان فرشته ها را نازل مى 
كرديم؛ معلوم مى شود كه يكك سلسله آسمان هايى است كه درهاى آنها به روى كفار باز نمى شوند, يكك, همان آسمان ها 
فم وهاوقي كد جاو شد واه قامت واترسمم فى فد (و تت القهاء فكاتك [ني؟) ف / كددرحاض شامت اذ اسمالةالها 
عبور مى كند, دومٌ در سوره «اسراء) هم فرمود: (لََرََناعَلَئِهمْ مِنَ السَّماءِ مَلَكاّ رَسُولاً), سه. معلوم مى شود يكك سلسله آسمان 
هاى غيبى است كه (وَ أؤحى فى كل ترماءٍ أَمْرَها) (8) [#]مربوط به آن است, نزول فرشته ها از آن جاستو بسته شدن درب 


ها به روى كافران به آن است و اسرار غيبى هم در آنهاست. 


ص: 107 


.,"9١ ص‎ 4١ بحارالانوار» العلامه المجلسى» ج‎ -١ 
.8٠ اعراف /سوره/اء آيه‎ -" 

لد برا ماسور وا دوه 

- نباء إسوره0/8 آيه194. 


0- فصلت /سوره 8١‏ آبه؟١.‏ 


امكان «فى الجمله» دسترسى شياطين به اسرار غيبى عالم 


اما آياشيباطين راد دارتد يائة؟ ستحضريد كه شباطية؛ يعت حجن و ابلس و مانشد آنه برعى از ابنهابا ملاتكة رابظة اى 


داشتند؛ جه اينكه خود ابليس هزارها سال در بين فرشته ها بود و عبادت مى كرد» جنين موجوداتى هم هستند. 


در سوره مباركه «شعراء» فرمود اينها اخبار غيب را كم و بيش تلقى مى كنند, يككمْ دروغ هايى را بر آن اضافه مى كنند, دوم 
اين اخبار غيبي مشوب و مخلوط را به «أقاكك اثيم؛ القا مى كتند, سه. فرمود: (هَلْ أَتكُكُمْ على من تَتََّلُ الشَّاطينٌ)؛ (0) [4 
مى كويند - معاذ الله - اينها يعنى وحى القائات شيطان است. در آيه 7١١‏ سوره مباركه «شعراء» فرمود: (وَ ما تَتَرَّلَثُ بِهِ الشَّياطِينُ 
و ما يَْبَغى لَهُمْ وَ ما يَسْتَطيعُونَ) (1[١٠]آنها‏ كه نمى توانند اين اسرار وحى را درك كنند (إِنَّهُمْ عَنِ المع لمَعْرُولُونَ) (0 
0 ليا ار كيد ابحرار وح وسرر وي جا رسكا ادا حبين تباط دنه ايه يعد (قل انشكع على فق كزل 
اللناطية ) دير الجا كازل فى ويه (كزل على كل اناكك انيم تاتون الصَمع وَ أَكتَوَمُعْ كاذْبُونَ) (2) [ [17١]بسيارى‏ از اينها 
جيزهايى كه به وسيله ١كهنه)‏ مى كويندء دروغ مى كويند. معلوم عى لكنؤوايكك ليله اعون شي ازا «فى الجمله» اينها دسترسى 
دارند» حالا لازم نيست كه از اسرار غيبى عالم باخبر باشند» يكك سلسله امور غيبى را دسترسى دارند. آن را به كاهنان و امثال 
كاهنان القا مى كنندء اكثر اينها هم آميخته به دروغ است؛ اينها اكر بخواهند به آن موطن غيبى راه بيدا كنند با اين شهاب 
سنك ها و امثال ذلكك طرد مى شوند. 


ص: الك 


.؟؟1١هيآ‎ 27 شعراء اسوره‎ -١ 
.5٠١هيآ‎ 27 شعراء اسوره‎ -7 
.؟١؟هيآ‎ 277 بوك شعراء اسوره‎ 


ع شعراء اسوره 277 آبه177؟. 


زمان و زمين و زمينه خاص لازمه ارتباط با عالم غيب 


حالا مى خواهند بروند بالا بعد استماع كنند آن آسمان كه آسمان زمانى و زمينى نيست؛ ولى اكر كسى بخواهد برخى از 
اسرار آن آسمان ها را تلقَى كند يكك زمان مخصوصى مى خواهد, يكك زمين مخصوصى مى خواهد. جريان وحى و فضل 
الهى زمان و زمين نداردء اما انسان در ماه مبارك رمضان مى شود جزء «ضيوف الرحمان» و در ليله قدر براى درك بعضى از 
فيوضات» استعداد خاص يبدا مى كند؛ در سرزمين وحى كه مكه است استعداد بيدا مى كند براى بعضى از فيوضاتء معلوم 
مى شود با اينكه ليله قدر كه زمان است و امر مادى است, ماه مباركك رمضان زمان است و امر مادى است, سرزمين وحى - 
مكه - مكان است و امر مادى است اينها يكك زمينه فراهم مى كند كه انسان با عالّم غيب رابطه برقرار كند. 


تمثيل نبودن رَجم شيطان و عدم دسترسى او به وحى 


برسش: بعفى _أز يزركان حديتى را ثقل كردئد كه سوال هن شود آيا بيشت خاق شده كه هى قرمايد: يله و سوال من شود كه 
آيا علم بشر به آن جا راه دارد كه مى فرمايد تا نزديكى هاى آن راه دارد» حالا آن در كجاى آسمان جاى دارد؟ 


ياسخ: درباره بشر فعلاً بحث نيستء درباره شياطين بحث است كه اينها مى توانند به اسرار غيب راه بيدا كنند يا نه و جه 
ارتباطى بين طرد شيطان از اسرار وحى با اين شهاب سنك ها است؟ آيا همان است كه سيدناالاستاد فرمود اينها تمثيل است 
(0) يا يكك راه ديكرى دارد؟ تمثيل سر جايش محفوظ است؛ ولى از سوره مباركه «جن» بيداست كه اينها اصرار كردند و 
كفتند بعد از نازل شدن قرآن و تحمّق رسالت وجود مبارك بيغمبر(صلى الله عليه واله و سلّم) ما ديديم تيراندازهاى فراوانى 
مجهّز شدندء تيرهاى فراوانى هم آماده است؛ در سوره مباركه «جن» آيه هشت به بعد اين جنين آمده است: (فْوَجَدّناها مُلكَتُ 
حرّساً شّديداً وَ شَهُباً)؛ «حرّس» يعنى همين نككهبانان, نككهبان هاى تيرانداز فراوان هستند و تيرهاى فراوانى هم آماده است كه ما 
اينها را يافتيم؛ همه اينها تمثيل است يا راه حلى هم دارد؟ ةناها كفك عوسا كسيد و اه 14107 تقش نيا فقاعة 
لسّمْع ) (1 ١161‏ ]ما قبلا مى رفتيم استراق سمع مى كرديم, يكك جا مى نشستيم و از اسرار كم و بيش باخبر مى شديم؛ ولى الآن 
كس ابن قدرك واتدارد (فَمَنْ يَسْتَمع الْآنّ يَجدْ لَه شهاباً رَصَداً) () [10]شهاب شك تناد كوي لكل قرس | مين لتر ها عن. 
اواك اوراوسافيت ساقم دده (و آنا لا تذرى أ شَوٌ ريد بم فى الْأَدْض أَمْ أَراد بهم رَبهْ) (ه) [0١إما‏ نمى 
دانيم اينكه راه آسمان بسته شد و ما قدرت رفتن نداريم» اين به سود بشر است يا خداى سبحان خواست خيرى به بشر نرساند؟ 


ازاين آيات معلوم مى شود كه يكك واقعيت عينى است و تمثيل محض نيست. 


ص: ع1 


.١75 الميزان فى تفسيرالقرآنء العلامه الطباطبائى» ج0١ ص‎ -١ 
جن /سوره 0/7 آيه/,‎ -1 

7- جن /سوره 0/7 آبهة. 

*- بحارالانوار» العلامه المجلسى. ج 2ش ص .”8١‏ 


مدهن اسورة لاله [كن ا 


امكان توجيه تمثيل نبودن رَجم شيطان و دسترسى «فى الجمله)» او به غيب 


در توجيه اين, اين جنين كفته شد كه درست است ما دو آسمان غير از آسمان به معناى هوا و فضا داريم؛ غير از آسمان به 
معنى جوٌ, دو آسمان هست؛ همين طبقاتى كه كواكب در آن هستند و يكى هم آسمان غيبى كه درهايش به روى كفار باز 
نمى شود كه فرمود: (لا تُفْنحَ لَه أَبْوات السّماءِ). اين (وَ أذحن قن كل سم ماع أَمرَها) (0) آيا اين نظير (و ا رَبك إلَى 
لنَحْلٍ أَنِ انََدى مِنَ الْجبالٍ ييُوتاً) (5) [19]است يا اينكه فرشته ها كه وحى خاص دارند» از آن سنخ است و نه از سنخ وحى 
ذثبون عسل ؟ ابتكه دن سووه «اسراء) فرموه اك فرشتكاتى :در زمين بودتد (لَرَلنا عَلهغ وق الشماء ملكا وَسُولةً) 181 [ :ما آذ 
أسمان فرشه هافن نازل مى كرديمء معلوم مى شود جايكاه فرشته ها در آسمان هسث. اين سلسله (ملائكه السماءة با آن امور 
غيبى همراه هستند. شياطين درست است كه نظير ملائكه نيستند» اما همه آنها هم نظير خدمتكزاران حضرت سليمان نيستند كه 
در سوره مباركه «سبا) فرمود: اين جِنٌ هابى كه در خدمت حضرت سليمان بودندء اينها كاه به غيب نبودند؛ اين درست استث» 
اكر آنها آكاه به غيب نبودند معناى آن اين نيست كه هيج جنْى آكاه به غيب نيست. در سوره مباركه «سبأ» آيه جهارده اين 
بود كه (قَلَمَا قَصَ هنا عََيهِ الْمَوْتَ)؛ يعنى سليمان(سلام الله عليه) كه رحلت كرد (ما دَلّهُمْ َلَى مَوْيهِ إلا دَابهُ دض تَأْكُلٌ مِنَْأََه 
لما حَوْ تيت الْجنٌّ أَنْ أو كانُوا بَعْلَمُونَ الْعيِبَ ما لَتُوا فى الْعَذَابٍ الْمّهِين) اين يكك قضيه خارجيه شخصيه است؛ يعنى آن جن 
هايى كه در خدمت سليمان بودند از اين غيب بى خبر بودند كه حضرت سليمان رحلت كرده است و اين دليل نيست كه هيج 
جِنّى دسترسى به غيب ندارد؛ با اينكه صريح سوره مباركه «جن؛ اين است كه (وَ أَنَا كنا تَقُْدٌ مِنْها مَقاعددَ لِلشَمع ) (©) [1١؟]و‏ 
جيزهايى را ككوش مى داديم و الآن اككر كسى بخواهد كوش دهده اين شهاب ستكك هاء اين شهاب ها اين نيازكك ها جلوى او 
را مى كيرند. يس توجيهى مى تواند در اين بين مطرح باشد و آن اين است كه از آسمان غيب خبر مى رسد كه مسئله وحى 
اى ذو كان استو غيبى دن كار استث: و اكر كبى يخواهد نا آن آسماة غيب ارتباط زبذا كتند: يكك شرابط ماد فى طلبك؛ 
شرايط مادى آن همان طورى كه براى ديكران ماه مبارك رمضان جزء «ضيوف الرحمان» شدن است, سرزمين وحى جزء 
«ضيوف الرحمان» است, ليله قدر خصوصيت دارد, مكه خصوصيت دارد ممكن است قرب به بعضى از مكان ها هم 
خصوصيت داشته باشد و لازم نيست حتى به قرب مكانى تفسير شود؛ اين «كهنه» بالأخره كارى انجام مى دهند, جيزى را دود 
مى كنند, خصوصيتى را از همين ابزار مادى دارند استفاده مى كنند؛ به ما هم كفتند اكر شما بخواهيد به فلان خير برسيد» آب 
زمزم بككيريدء رو به قبله بايستيد» تربت سيدالشهداء بككيريد كه اينها امور مادى است و بى ارتباط با ماوار نيست؛ كفتند اكر 
خواستيد دعاى شما مستجاب شود و بيمارتان شفا بيدا كند اين كار را انجام دهيد. از اين امور معلوم مى شود كه بعضى از 
كارها بى ارتباط با غيب نيست»ء اكر آنها خواستند از اخبار غيب باخبر شوند» ولو آسمان نروند در همان جاى خودشان نشسته 
اثل يخواهتد اغبا غيين را كاهتاتة كوش ذهيدة اين شهات سك ها كه من ينيد عدر خيلى او شب ها شما فى نينيد يكف جيز 
تورات آمدة و دراي محر شذه است كه ابتها همان نباك اسثو ايتهنا همان شهاب سككك اسث كه دن همان فنا هئ 
سوزند و منفجر مى شوند - همين ها را ممكن است ذات اقدس الهى تيرى براى شيطان قرار دهد؛ نه اين شياطين ديدنى هستند 


ونه آنها ماندنى مى باشند. 


ص: كان 


اك فضلت زه 61 1 دا 
ا نحل /سوره8 21 ابدلع. 
7 اسراء /سوره/١»‏ آيه40. 


*- جن /سوره 0/7 آيهة. 


بالأخره اكر بخواهند كاهنانه از اخبار غيب برخوردار شوندء مانند اين كاهنان هند و غير هند بالأخره كم و بيش از اخبار غيب 
برخوردارند؛ منتها ينج درصد از امورى كه مربوط به حوادث آينده است و كارى به اسرار وحى ندارد» آن وقت بقيه را كذب 


وآفت و دروغ به آن ضميمه مى كنند به خورد ييروانشان مى دهند؛ اين يكك راه توجيهى است. 
اشاره قرآن بر رَجم آسمانى شيطان شاهد بر امكان بالا رفتن آنها 


آنكه كفتند ما ديديم تيراندازهاى فراوانى و تيرهاى آماده اى كه اكر كسى بخواهد هم اكنون كوش فرا دهد به او آسيب مى 
رسانند؛ اين آيات را ما به همين معناى ظاهرش حفظ كنيم. 


ابن (لا يَسَمَعُونَ)؛ يعنى «مدحوراًء ممنوعاً» كه اين كار را انجام دهند و اككر مخفيانه يا غير مخفيانه درصده بر آمدند كه اين 
كار را انجام بدهند (فَأَتْمِعَهُ شهابٌ ثاقبٌ) تير به حيات آنها خاتمه مى دهد و نمى كذارد آنها به اسرار غيبى دسترسى بيدا 


كنند؛ اين توجيهى است كه مى تواند ظاهر آيه را هم حفظ كند. 
روس «خفيزك انشاد امنا جيه نا تحر سما خا فى شازة حرق ان جلها )به اسان ظاهر وى من كردت 


ياسخ: نهو ندارد كه ما از اينها حفظ كرديم؛ براى اينكه آيات «بعضها يفسر بعضا؛ )١(‏ همين آسمانى كه (لنَزَْنا عَلَيِهمْ مِنّ 
القماء ملكا وقول ) هييق امات را عن كزرد فظن اد ين ستاره ها هستند اين جنين نيست كه جند طايفه آيه است و از هم 
ا باشندك؛ ع (التاصتيم و عار اك أ رَسُولاً) آمده, هم (وَ حَفِظُناها مِنْ كل شَمِطانٍ رَجيم) (1) آمده, هم (لا 

نك لهم أبواث السَّماءِ) آمده, هم (وَ اق قن كل سياد أقدها) آهده اسح اين تفسير آيات «بعضها ببعض» هماهنكك كردن 
معناى آن همين است كه شما اين جهار طايفه را كنار هم قرار دهيد معلوم مى شود اينكه شياطين مى كويند: (فَوَجَدْناها مُلِنَتْ 
عرسا شّديداً وَ شُّهُباً) و (أَنَا كنا تَفْعْدٌ مِنّْها مَقَاعِدَ لمع فَمَنْ يَش تمع الْآنَ يَجِدْ لَهُ شهاباً رَصَداً) همين است؛ جنين تعبيرى دارند 
كه ما قبلا مى رفتيم فال كوش بوديم و يكك مقدار كوش مى داديمء الآن نمى شود اين كار را كرد؛ نمى دانيم اين خير مردم 
است يا شّرٌ مردم است. از مجموع اينها معلوم مى شود كه اينها مى توانند تيرهايى باشند براى كسى كه بخواهد كار كاهنانه 


ص: .05 


"١ الميزان ين تفسيرالقرآن» العلامه الطباطبائى» جم ص‎ -١ 


7- حجر /سوره6١)2‏ آبه/ا١.‏ 


حفظ الهى كمّيت و كيفيت وحى و ناتوانى شيطان از تصرف در آن 


فرهوة؛ (لأء يعون )4 بعش فدوزث تدارنده نه ابنكه اين كار رابا اعفار ثفن كند ا كربا اعضبان ايخ كار واثمى كردنك كه 
احتياجى به تيراندازى نبود. (دُحُوراً), (مَذَْمُوماً مَدْحُوراً)؛ يعنى «مطروداً ممنوعاً» (3خُوراً وَلَّهُمْ تَذابٌ واصِبٌ) «واصبء؛ يعنى 
تام. در قرآن كريم فرمود هم از نظر كممتت تمام دين براى خداست (لَهُ الدّينٌ وَاصِباً) (١)[7]و‏ هم از نظر كيفيت خلوص دين 
مطلوب اوست كه «له الدين خالصا». «واصب)؛ د يعنى تام و ير (لَهُمْ عَذابٌ واصِبٌ 30 مَنْ حَطِفٌ الخطفة شع شهاتٌ ثاقتٌ) 
اروف سان سو وار اند و اعطاق قلنة 4د ونان ارك سك وان درو الزالف كه ان قاد ناروت د 
(يُفْدَفُونَ مِنْ كل جانب) خداى سبحان به مردم مكه مى فرمايد ما بر شما منّت نهاديم امنيت و آرامش را به شما داديم اطراف 
شما مى بينييد همه جا ناامن است (مِنْ كل جانب) اما داخله مكه (أَْعَمَهُمْ مِنْ جوع و آمَنهُمْ مِنْ حَوْفٍ) (0) [10]هم اقتصاد 
شمارا تأمين كرديم و هم امنيت شما رار هم (أَطْعَمَهُْ ِنْ بجوع) مشكل اقتصادى نداريد, هم (وَ آمنهُْ منْ حَوْقٍ) مشكل 
آدم ربايى و سرقت وغارت واينها نداريد اين هم همان طور است. 


تعيب مش ركان از خلق جديد انسان خاكك شده در معاد 


بعد مى فرمايد مشكل اساسى اينها انكار معاد است؛ اينها تعيجبشان همان طورى كه در سوره مباركه «رعدا هم كه كذشت در 
آن جا مى كويند ما وقتى مُرديم به صورت خاك در مى آييم؛ اككر به صورت خااكك در آمديم ما را دوباره خدا زنده مى 
كند؟! مى فرمايد شما قبلا هم خاكك بوديدء مكر قبالا جه جيزى بوديد؟ آيه ينج سوره مباركه «رعد) اين است (وَ إِنْ تَعْجَثِ 1 
تنيت زلف ): قو انهاح لتب برأ نكير ست ين انيت د هى كويندة (] إذا كا رايا إلى تلق ندري ) ها بعد از ايك 
مُردِيم و خاكك شديم دوباره زنده مى شويم؟! اين جاى تعبّجب استء مكر شما قبلا خاكك نبوديد؟! اين حرف تعيجب دارد نه 


ع سي (وَ إِنْ تَعْجت فَعَجَبٌ فَوْلّهُغْ) حرف هاى آنها شكفت آور استء آنها كه مى كويند: (أ إذا كنا 


م 


اا أ إِنَا فى حَلْقِ جديدٍ). 


ص: /ا3 


-١‏ نحل /سوره8 21 آبه07. 


"- قريش /سوره# 2٠١‏ آيدع. 


ياسخ قرآن با يادآورى آفرينش اوليه انسان از خاكك 


اين جا هم ذات اقدس الهى مى فرمايد: (فَاسْمَفِْهِْ أ هُمْ أَسَد حَلْقَا أم مَنْ حَلَفْنا إِنَا حََْناهُمْ مِنْ طين لازب) اول خلقت هم كه 
شما «تراب» بوديدء اوّل هم يكك كل جسبيده بوديدء الآن هم همين طور هستيد و بعد از مركك 00000 هستيد. در بحث 
هاى قبل در سوره مباركه «يس» هم ملاحظه فرموديد آنها دليلى بر استحاله معاد ندارند و همه حرف هاى آنها به استبعاد برمى 
كردد؛ مى كويند جطور مى شود انسانى كه خاكك شده دوباره زنده مى شود؟ ياسخ آن اين است كه قبلاً كه «ليس» تامّه 
بوديد شما را به صورت «كان» تامّه درآورد» هيج نبوديد شما را موجود كرد, الآ-ن كه همه جيز موجود است! روحتان كه 


هركز از بين نمى رود در تحت حفاظت فرشتكان قبض ارواح استء بدنتان هم كه خاكك شده و ذرّات آن در عالّم هست. 
فراموشى اوليه آفرينش سرٌ تمسخر و تعتجب مشركان 


فرمود: (بَلَ عَجِيِتَ وَ ب خَرُونَ) آنها - معاذ الله - مسخره مى كنند شما اكر از كار 1 نها در تعتجب هستيدء جون شكفت انكيز 
است جاى تعتيب هم هست؛ آنها ذارثك مسخره مى كتتد.مى كويئد مكر انسان مرده ؤئده مى شود4! (وَ إِذا د كزوا ليذ كزوة) 
از بس خوابيده اند و خواب سنككين دارند» اكر هم متذكر شوند به ياد نمى آورند كه بالاخره شما جون كذشته تان را فراموش 
كرديد؟ اننكه مى كو يقد أن نفك سَاعَِ َه من ام ليله )١(‏ [78]همين است. هم از وجود مباركث امام رضا(سلام الله عليه) 
در بيانات نورانى آن حضرت هست وهم از ائمه ديكر(عليهم السلام) كه كان أكْر جاو أبى ذَرِ وَحمَُ لل الََكرُوَ الجا 
(7[147"]آن بيان نورانى امام رضا(سلم الله عليه) هم اين است كه «لَعِس الْعبَادَ كير 6 الصَلَاِ و الصّْء نّم اده لكر فى أفر 
اللدعة كر 334 41ل انماقها وارور كاف سعصن فقبايل قراواق ذاوة ناآ جيرى #ه بالأخرم حوبا تكدمى دازى تفكر 
دو يذ و معاد انك ما ]ول كد زنك تكن 43 )40 ]لس ةقانا بود و يعداهو كا مايرا آفريدند قابل ذكر نبوديم؛ بعد از 
لم تكعقي) كد اليج ا(تني) عبن فدقة ابن جازم الك )ركاف كاف كامة اسعه الاهدين السحنا يع ميري بورد 
«لاشىء» بوديد. اينكه مى كويند متلاشى از همين «لاشىء) كرفته شده استء وكرنه ما فعلى داشته باشيم مانند «لاتشى» و اينها 
كه نداريم» اين از همين «لاشىء» كرفته شده است. متلاشى شدن نظير «متضارب» نيست كه يكك فعل اصلى داشته باشد به نام 
«ضرب وبه باب تفاعل برود بشود «تضارب», اين از «لاشىء» كرفته شده و شده متلاشى. فرمود شما قبلا «الاشىء» بوديد ما 
شما را «شىء! كرديم, اين يكك مرحله و دوم هم آن مرحله كه «شىء» شديد قابل ذكر نبوديد (مَلُ أتى عَلَى الْإِنْسِانٍ حينٌ وِنّ 
الدّهْر لَمْ يكن دنا مَذكوراً) (9) [:#]اشىء؛ بوديدء اما قابل ذكر نبوديد اين همان است كه (أَلَمْ يك تُطْفَةُ مِنْ مَك يُفنى) 
(2) ما همان را به اين صورت در آورديم؛ اكر كسى بخواهد تعتجب كندء, از حرف منكران معاد بايد تعّجب كندء نه در اصلٍ 
مخاح 31 كتبى_ كه لاقن عدوا اق نا كرف لق ماخر قابل كر واه نووت (و لذ 34 َنِى آ5مَ) 40 [7 ]در آورد» اين 
جه استبعادى دارد؟ فرمود: ]ذا د كدو لكل عزوق 8 إذا دأو آنه + يَسْتَدْ خْرُونَ )؛ وقتى آيات الهى را مى بينند» جه «شقّ 
القمر) و جه آيات ديكر - معاذ الله - اين آيات الهى را مسخره مى كنند. سدّش اين است كه اينها در بحث هاى علمى از نظر 
انديشه در همان زير سقف وهم و خيال هستند, از نظر انككيزه هم در زير سقف شهوت و غضب مى باشند؛ ما حرف هاى عقلى 

مى زنيم» يا عقل عملى يا عقل نظرى كه يا عزم و اراده و نتت طيّب و طاهر مى كوييم يا برهان و يقين و جزم علمى مى 
كوييم. اتج ار ب وك و حرا خيره زوق ابر ست حيويه وكبي حي امه جك وطراكي باد 


ندارد. فرمود: (وَ إذا رَأَوَا آيَهُ يَستَشِخْرُونَ * وَ قالُوا ِنْ هذا 0 سِخْرٌ مُبِينٌ), جون خودش نمى تواند جنين حرفى بزند مى كويد 


فخ 2-32 


أمه سيف اأنيةاضي ] ف ازع #لاشدو نكا عا امكداهر حديقه و تجا رد لطر ادك ( إن هه ل مك د 


ص: لان 


-١‏ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج 7 ص 2# ط اسلامى. 
"- وسائل الشيعه؛ الشيخ الحرالعاملى» ج18١‏ ص 2191 ط آل البيت. 
- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج 7 ص هه ط اسلامى. 
*- مريم/سوره219 آيهة. 

ه- انسان/سوره0272 آيه١.‏ 

*- قيامه /اسوره0/0 آيه/ا”. 


/ا- اسراء /سورهة7 ١‏ آيه١7.‏ 


تبيين زمينه هاى تعجب مشركان و ياسخ آن با علم و قدرت الهى 


تعيب و استبعاد آنها اين | ست (أ إذا يثنا و" كنا تُرابًَ), يكك (وَ عِظاماً), دو: استخوان شديم (أ إن لَمبِعُونُونَ))؛ از اين سخت تر 
و معيددة اواك كارا 3ن 1 الاذاوة )جالااما كداتردى خاكةه على طويم و اسع رنن ١‏ نواوعظام وميه من توكلا يحت 
استخوان هايشان هم به صورت يودر در مى آيدء آيا آنها هم زنده مى شوند؟! (قَلَ نَعَمْ) بله, شما آخر درباره جه جيزى انكار 
م كل شما كدسنابقه اين كار وا ذاريدا ذل : نَعَمْ وَ وَأ داخرُونّ ) «خاضعون؛, «خاشعون», در ييشكاه اراده الهى با دخول, با 
خضوع, با خشوع خواهيد آمد جيزى در عالّم محو نشده است. جككونه ذات اقدس الهى خلق مى كند؟ كوشه هاى از آنجه در 
سوره مباركه «يس» كُذشت اين جا مطرح مى شود كه فرمود ما با يكك تشر همه را خاموش مى كنيم و با يكك دم همه را زنده 
مى كنيم (فإِنّما ِى زَجْرَهُ واد قإذا هُمْ بنْظوُونَ) (1) [1"/أو در سوره مباركه «يس» به اين صورت آمد كه فرمود: (مَ ينْظوُونَ 
لأ ميخ واحته )؛ 0[ ]كان غخدا يكى اسث كه اين يكى كستردهة اسث» راتت و ووجاتى قارد (وَ ما أَمدنا إل واحِدّةٌ) () 
[0”|در سوره مباركه «قمرا هست و خداى سبحان در آيه /الااسوره مباركه «نحل) مى فرمايد: (وَ لِلّه غَيِبُ السّماواتِ وَ دهن وَ 
ما أَمْرُ اعد إلا كلوح الْبص أَوْهُوَ أَوْربُ)) جه در مسئله توحيد و جه در مسئله معاد, زمان كم مى آيدء لفظ كم مى آيد, 
كلمات و وازه كم مى آيد. تزرسوياة نر الب عن ناهنه كاذ قات تددن اذ اذى )اليش 11 قا جد ها نفل 
نداريم كه بكوييم. در جريان معاد كه كلّ حالم را مى خواهد عوض كنده مى فرمايد: (وَ ما أَْرُ اتاد ِل تلح الْبِصدرٍ) اين 
انعد السيرة رسكن امك انان يكزي اكف رارف كانبدر العاك ذلك اأبكة آنا (أذ قو | أَقَرَبُ) كر اتقان لبط ساود ابد 
به «لا زمان» برمى كردد. در بخش بايانى سوره مباركه «قمر) آيه ينجاه آن جا فرمود: : (وَمَا مد نا إل وَاِحَدَةٌ لّمح بِالبِضَر) (5) 


[/ا]اين امر. اختصاصى به معاد ندارد؛ ولى امر الهى اكر بخواهد جارى شود سريع است (كَنْ فيكو 112()3 ]حجني اسث. 
ص: 319 


1- صافات/سورة/#8 آيهة1., 
اد يس /اسوره ع3 آبداةء, 
“قمر سو زه 8 آأره <لق 
- نجم/سوره87) آيه4. 
قمر /سورد 8 ارده 


_- بقره اسوره 2١‏ آيه/١١.‏ 


عدم امكان خلل در هندسه آفرينش و شواهد آن 


در همان سوره مباركه «قمر) آيه 58 به بعد اين است (يَوْمَ يثِحَحَبُونَ فى النَّارِ عَلى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسّ سَهَرَ 0 إن كل شَىْءِ 
حَلَفناُ بقَدَرِ)؛ (1) [4]ما با مهندسى كار كرديمء با اصول رياضى كار كرديم؛ هيج جيزى را نمى شود از جايش تكان داد» ما 
هر جيزى را به اندازه خلق كرديم. قبلا هم اين مطلب كذشت كه عالّم نظير مهندسى يكك بناى زيبا نيست؛ نظير حلقات سلسله 
عدد اسك الآن كر كنى يكن اق احرفاى ديوان شرق ابن سهد را يكيرة و ذو كتان ذيوان غرى بكذارد و اح ديوان غريين 
زأعرقازة وبكذازة دو هفات خاي اجر ديراو شرقى: مشكلن يقن تم آذك وبالأعره اب با سر عناشن عفر ظااست: آما كن 
كببى عواسة عله سنك راكد نين غفث و توهفة كيرت ابن دن سن من عاتد وني تواند اين را دو حاف دبكر 
بكذاردء عالم اين قدر منظم است؛ فرمود هر جيزى سر جاى خودش است. بالأخره انسان ناجار است اين هشت را بين همان 
هفت ونه بككذاردء اين طور نيست كه آدم بتواند مهندسى ذات اقدس الهى را به هم بزند و جيزى را كم يا زياد كند اين طور 
نيست. جرا اكر كسى خلا.ف كرد بالأسخره رسوا مى شود؟ براى اينكه اين نظام سر جايش است؛ اكر كسى خلاف كرد اين 
مسئله فقهى نيست, مسئله حلال و حرام نيست مسئله كلامى است؛ حالا اكر كسى يولى را كرفت و خلاف كرد جرا رسوا مى 
شوة؟ براق اينكة ابن راعى جواهد كجا ركذارد؟ ركه ضيحته اسة كدامى كويد اين براق خائ آؤلى ان اسث وااين ران ضاق 
الى بركرداة امكدمى كريتك در قبافك كل عقل ظاهر هن وها به البقة كر قبي حل كر حرق ودااقها مسكلة فق 
اصغر نيست اينها در فقه اكبر است؛ ما هر كونه خلافى كرديم الآ ولابد ناجاريم توبه كنيم؛ توبه مى كنيم يعنى سر جايش مى 
كذاريم؛ هيج ممكن نيست كسى جيزى را بكيرد» حرفى بزند, كارى كند و جيزى بنويسد بر خلاف حق عمل كندء مكر اينكه 
الا ولابد ناجار مى شود اين را سر جايش بككذارد. مى كويند عالّم نظير حلقات سلسله رياضى در عدد است» هيج جيزى را آدم 
نمى تواند سر جايش نككذارد (إنا كل شَى ءِ حَلَفْناةُ بِقَدَرِ)؛ 70 [٠آما‏ مهندسى كرديم و هر جيزى را سر جاى خودش قرار 


داديم. مكر مى شود انسان جيزى را بككيرد قايم كند و ينهان شود؟ بالأخره آ ن خلا معلوم مى شود. 
ص: 41٠١‏ 


اقمراسور ه86 بقاع 


ادا قدر/سورة #قه انوع 


ضرورت وجود «يوم الحق» يكى از بهترين ادله معاد 


يكى از بهترين دليل معاد براى ما اين است؛ بالأخره ما تشنه حقيقت هستيم. حالا آن مسئله عدل و ظلم و ثواب و عِقَاب همه 
آن براهين سر جايش محفوظ است. اما يكك برهان دليذيرى كه همه ما را قانع مى كند اين است كه بالأخره اين همه اختلافات 
نظر, اختلااف مكتب, اختلااف آرا يكك روز بايد حل شود يا نه؟ اكر معاد نباشد - معاذ الله - هميشه همين جنك /١‏ ملت 
هست, هميشه اين اختلااف نظر هست, آن وقت عالّم باطل مى شود. صحنه اى بايد باشد كه بالأخره معلوم شود حق با جه 
كسى است؛ سخن از دعواهاى مالى و امثال مالى نيست. شما مى بينيد انبيا(عليهم السلام) مللى كه آوردند اينها همه شان حق 
اق متنها يكل عمق اسك و يكن بالأداستك و يك باللكر اسك كا برسد به كس :كه كشارشن بر كنب درك سبيم 01 
[1]است؛ همه شان حق استء منتها درجاتشان فرق مى كند. در قبال ملل انبيا, نحل متنبيان است. اين ملل و نحل ابن هزم دو 
جلد است, ملل و نحل شهرستانى دو جلد است؛ اين جلد اول كه ملل است اين را انبيا آوردند» جلد دوم كه نحل است اين را 


مردم آوردند؛ براى ما بهائيت آوردند, براى آنها وهابيّت آوردند (عليهما من الرحمن ما يستحقه). 


ململ نياق ها ووهاي شاو اهال ذلك درس عضرو سرض ترة. ابن عسيليه كذاىةوا كفشن دما كد داع توت دار بيه 
آخر ملاءكك شما جيست؟ كفت طايفه من به من رأى مى دهد؛ به كسى كفتند آخر تو با بودن ييغمبر كه اين همه معجزات 
آووة به اواماة فاوودق انه كعذاب إتناة اوردى؟ كقع اوم طاشدة اسفاء انم ميرف بالأخره رورض بايد ناهد كه 
حق روشن شود يا نه؟! براى ماها يكى از متقن ترين, شفاف ترين, دليذيرترين معاد, داشتن ١يوم‏ الحق» است كه فرمود: (يَوْمَئذٍ 
يُوَفبهمُ اللَهُ ديئهُمَ الْحقَّ) (7) [61]آن مسئله بهشت و جهنم و آنها كه «مما لا ريب فيه؛ است آنها به عدل و ظلم برمى كرددء 
آنها به اينكه اككر كسى تبهكار بود بايد بجشد و اكر برهي زكار بود بايد بنوشد برمى كردد كه اينها سر جايش محفوظ است و 
اما از نظر مسئله علمى بالأخره اين عالّم, عالم يوج و هرز است يا واقعيتى دارد؟ اين همه اختلافاتى كه در عالّم هست و مكتب 
هايى كه هست يكك روز بايد معلوم شود كدام مكتب حق است يا نه؟ آن روز را ذات اقدس الهى فرمود: (يَوْمَئِذِ يوفهمُ الله 
دينَهُمُ الْحَقّ). 


041١ ص:‎ 


-١‏ مائده /سوره 6 ابدمع. 


7- نور اسوره؟" آيهة؟. 


تفسير آيات ١١‏ تا ١‏ سوره صافات 997/١7/١١‏ 
0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 عزع5نلامطط ألا0لا. 
موضوع:تفسير آيات ١١‏ تا 7١‏ سوره صافات 


(قاشتفْيهع أ مُمْ أَمَدٌ حَلْقاً أَم مَنْ حَلَْنا إِنَّ حَلَْنَاهُمْ مِنْ طين لازب )1١1(‏ بَلَ عَجِبِتٌ وَ يِسَترُونَ (0) و إذا ذكدوا لا ين كَدُونَ 
0080و إذا رَأَؤا آيهُ يشم جِرُونَ (18) وَ قَالُوا إِنْ هذا إلا بحب مُبينٌ (10) أ إذا نا وَ كنا رابا و عظاماً أ إن لَمبِعُوبُونَ (0 أ و 
آباوّا الأوَلُونَ 01 قُلُ َعم و ألم داخرُونَ 08 فَإنّما هي رَجْرَةٌ واحدّةٌ َإذا هم يَنْظَرُونَ (19) و قالُوا يا وَيْلنا هذا يَْمُ الدّينَ (0؟) 
هذا يَومٌ الْمَصْلٍ الدى كقع بو تكذبوة (080) 


تبيين نكات باقى مانده از آيات قبل 


متتصف نخواهد شد و موسوم هم نخواهد شدء اما ساير اسماى حسناى الهى بيان كر تعتئنات و شئون خاص يرورد كار هستند. 


مطلب دوم آن است كه ابليس هركز از اسم اعظم برخوردار نبوده و نيست؛ ابليس حداكثر مظهر اسم مُضل است و در تحت 


سوم اينكه كرجه شش هزار سال سابقه عبادى داشت و در جمع فرشته ها بود اما فرشته ها براساس (وَ ما نا إلا لَهُ مَقامٌ مَغلُوم) 
43[ إدرساق :ذاركةة ابن تعمراء يا فرشعكان برثر كه وى ذو هلد اعلا كداثيوةة با هميق درشكان فياف اران ركه اين 


طور نيست كه اكر در جمع فرشته ها بود در جمع ملأ اعلا هم حضور داشتء اين جنين نبود. 
ص: 11١١‏ 
-١‏ صافات /سوره/” آيهع12. 


وسيله امتحان, مشهور شد. 


حكرلكى قلط شيطان يز انساة ما اتسفاده ان رمن عاض دروت آلو 


يكك نفاق لايه اول و دوم هست كه قابل باور است و نفاقى است در درون درون قرآن كريم در همين زمينه تعبيرش اين است 
كه من مى دانستم (وَ غلم ما تَ#دُونَ وما كتمم تَكمّمُونَ) 1 [1]اين دكان» نشان مى دهد كه كتمان بود, اصرار بر كتمان و 


استمرار كتمان هم بود و طورى است كه بر خود انسان هم مخفى است؛ كاهى بر خود انسان مخفى است كه خيال مى كند 
دارد كار خير انجام مى دهدء اين خفا براى آن است كه ما از درون درون بى خبريم. آن كسى كه در درون ماستء اكر ابليس 
يا غير ابليس باشد كه در درون انسان است و اككر خود ابليس باشد آن دلمايه وهمى و خيالى و استكباري او طورى او را تنظيم 
مى كند كه اين خيال مى كند خودش است. آن بيان نورانى حضرت امير(سلام الله عليه) كه در خطبه هفت نهج البلاغه (5) 
بود خيلى راهكشاست»ء آن در برابر قرب نوافل است؛ قرب نوافل را هم مرحوم كلينى(رضوان الله عليه) و هم ساير محدّثين نقل 
كردند. خدا غريق رحمت كند مرحوم مجلسى را كه در مرآه العقول دارد اين طريق حسن دارد, طريق موتّق دارد و روايات 
فراوانى در اين زمينه هست؛ اهل سدّت هم فراوان نقل كردند كه اكر سالكك و بنده صالح مؤمنى در اثر نوافل به خدا نزديكك 
شد واز مقام محب بودن به مقام محبوب بودن رسيد. فرمود: اهَإذًا أخبيئة كنت م جعة الى يَسمَعْ به وَ يَصَرَهُ الى يُبِصِرٌ به و 
ِسَانَه الى يَنْطِقُ به وَوَدَهُ الى يَنْطِشُ بها (9) [ه]كه معروف است. مشابه اين قرب نوافل در طرف زشتى و سوء براى شيطان 
است. آن خطبه نورانى حضرت امير اين است كه شيطان وقتى مى خواهد نفوذ كند اول از راه مكروهات و بعد معاصى صغيره 
و بعد معاصى كبيره - اينها كه مقدمات كار است - خودش را وارد مى كند» وقتى وارد كرد سعى مى كند كه مواظب باشد 
حو اك كروة: اذ مح ريد كدري دل بول زاهيين! كني اك كبيج مود و اود باق (إنَّ الّينَ الا إذا مَسَهُعْ طائفٌ 
من الشَّطانٍ تَذَكَرُوا فَإذا هُمْ مُنِصدِرُونَ) (8) [غ]او را طرد مى كندء اما اكر غافل باشد اين شيطان وارد درون و صحنه دل مى 
شود وقتى كه وارد صحنه دل شد آشيانه و لانه درست مى كندء وقتى لانه درست كرد جفت كيرى مى كند و تخم كذارى 
مى كندء وقتى تخم كذارى كرد اين تخم ها را زير بر خود قرار مى دهد و جوجه درست مى كندء وقتى جوجه درست كرد 
تمام فضاى ذهن و خيال او را اينكه مى بينيد كسى از اين خاطرات آرام نيست «دَبَّ وَ دَرَجَ) - «دابّه) زا كدهى كو يكن «دائه), 
براق همي حهة اسك كل قضاى خبال او واابق «داتهاها و حاطرات باطل فى كبر تا قرموذ.وقى وازد شد فاته ساغت 
«فبناض» بيضه مى كذارد «و َرَحَا - ١فؤخ)‏ و افرٌُوخ) يعنى جوجه - اين بيضه و تخم را جوجه در مى آورد ١وَ‏ فَرَحَ فى صُدَُورهِمْ 
وَدَبّ وَ دَرَجَ) اينكه مى بينيد در نماز يا غير نماز كسى آسوده نيست و مرتب در فضاى ذهن مى لولدء اينها جه جيزى هستند؟ 
جه كسى هستند؟ انسان با اينكه در برابر خدا ايستاده است و تصميم كرفته نماز بخواند» در اين حال استء براى اينكه او بيرونٍ 
نماز را مواظب نبود؛ جنين موجودى «دَبَّ وَ دَرَجَ). همان طور كه در فضيلت كاهى انسان خود كفاست؛ مثل انبيا و اوليا نككاران 
به مدرسه رفته نيستند» در شقاوت هم خودكفاست؛ ابليس ديكر معلّم بيرونى نداشت كه كسى او را كمراه كند. تعبير قرآن اين 
افيف كه زو أغلقها لو دوق ونيا كقر رن ) و الخدهاى سرع و سيان و كك و ساف را عى مو باخين بود وديا انان 
شما را روشن كردم. غرض اين است كه او جنين موجودى بود؛ اما معناى اينكه در جمع فرشته ها بود اين نيست كه حالا از 
اسم اعظم برخوردار بود يا در ملأ اعلا بود. 


ص: ودااء 


"8 بقره اسوره 7 آيه‎ -١ 

.778 شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد» ج١» ص‎ -١ 

"- الاصول من الكافى, الشيخ الكلينى» ج 7. ص 07" ط اسلامى. 
- اعراف/سوره/ء آيه١١75.‏ 


بيان دو طايفه از آيات بيرامون آسمان و ارتباط بين آنها 


به هر تقدير آيات قرآن درباره آسمان ها جند طايفه است: يكك طايفه مربوط به مسائل نجومى است كه خسوف و كسوف و 
شروق و غروب و مشرق و مغرب و مشارق و مغارب واينها را به همراه دارد و روشن است كه علم است و در دسترس بشر 
است. يكك طايفه ديكر علمى نيستء آن با سير و سلوك قرآنى و روايى حل مى شود. از وجود مبارك امام صادق سؤال 
كردند كه جرا كعبه جهار ديوار دارد؟ يا خود حضرت شروع كرد به بيان كردن كه اين حديث را بارها شنيده ايد؛ فرمود براى 
اينكه كعبه محاذى «البيت المعمور» است كه آن «البيت المعمور» به وسيله فرشته ها آباد مى شود؛ مسجد را (إنَّما يَعْمْرٌ مَساجدٌ 
الله مَنْ آمَنَ ياللّهِ)» (41 [/إاما آن بيت را فرشتكان به وسيله عبادتشان آباد مى كنند. جون آن بيت معمور جهار ضلع دارد: 
كعبه هم محاذى آن است و برابر آن است جهار ضلع دارد و اكر سؤال شود جرا «بيت المعمور» جهار ضاع دارد؟ براى اينكه 
عرش جهار ضلع دارد و اككر سؤال شود كه عرش جرا جهار ضاع دارد الِأنَّ الْكلِمَاتٍ الَّيَى بن عَليهَا الِْسَامُ أَرْبَعٌ وَ حِى سُبِححانٌ 
للّو وَ امك لِلَّهِ وَنَا ِل إِنَا الله وَ اللّهُ أكبرٌه (5) [امى بينيد حرف از كجا شروع مى شود و به كجا ختم مى شود. حضرت مى 
فرمايد كلماتى كه دين روى آنها استوار است همين جهارتاست: توحيد است, وحى است, نبوّت است كه همه اينها «بلاواسطه) 
يا «مع الواسطه)» به اسماى الهى برمى كرددء جون تسبيحات جهارتاست عرش جهار ضلع دارد, «بيت المعمور» جهار ضلع دارد» 
آن موجود مادى هم كه به نام كعبه باشد جهار ضلع دارد كه اينها از مسير اين «بيت المعمور» و عرش از مسير همان آسمانى 
كه (لا تُفتّحَ لَهُْ أَبْواتُ السّماءِ) 40 [4]برمى كردند و اخبار غيبى كه (لترَّلْنا عَلتِهمْ مِنَ السّماءِ ملكا رَسُولآً) (©) [١٠]از‏ آن 
اروف (5 اق فق كر شماه أقيها) قن لاق اسه كابراوت بن انس سماء ظاهرفن و 1 سعادياطن ارقاطن هعست 
مثل اينكه براى معارف قرآن و براى معارف وحيانى» زمان قدر و زمان ماه مباركك رمضان يا زمين مكه و زمين حرم بى ارتباط 


سسث. 


ص: ولك 


-١‏ توبه/سورهة. آيه18. 

.19١ من لا يحضره الفقيه. الشيخ الصدوق, ج 5 ص‎ -١ 
اعراف/سوره/ آيه0ع.‎ -" 

6- اسراء /سوره/١»‏ آيه40. 


0- فصلت /سوره 8١‏ آبه؟١.‏ 


امكان استفاده محدود شياطين از برخى اخبار غيبى بدون وحى 


اك رشان و ساق و وي 10 تعار الج دمت نون اليك كد ار شاظر ذو ان الى نا يحقين آم كن بقوائيد 
برخى از اسرار غيبى را از برخى از فرشته ها بشنوند, اما هر جه كه اينها مى شنوند در محدوده ملا-حم و روزكار است و 


س ركذشت افراد استء ذرّه اى از وحى به اينها نمى رسد؛ جه آسمان شهاب سنكك داشته باشد و جه نداشته باشد. 


اين طور نيست كه حالا ‏ وحى را ذات اقدس الهى همين طور باز بككذارد كه كوشه اى از وحى به دست ديكران برسد. براى 
وحى يكك اسكورت مخصوصى, يكك رصد مخصوصى, يكك برنامه مخصوصى از صدر تا ساقه تنظيم كرده است؛ فرمود از 
مبدأ غيبى كه از من وحى شروع مى شود تا به قلب مطهّر بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم), يككث] از قلب مطهّر بيغمبر به 
حافظه او و ساير قواى درونى او, دومٌ از حافظه و ساير قواى درونى تا به لبان مطهر آن حضرت, سهمٌ همه و همه تحت 
مسئوليت من است» من هيج اجازه نمى دهم احدى در اين جا ورود بيدا كند (يْش مك مِنْ بين يَدَيِْ وَمِنْ حَلْهِ وَصَداً 0 ليعلّم 
أَنْ قد أَبلعُوا رسالات رَبهُمْ) (1) [19]تا مى رسد به لبان مطهر حضرت كه فرمود: (ما بَنْطِقُ عَن الّْهَوى) 010 [1]1آنجه ما الآن 
در خدمت آن هستيم عين فرموده بيغمبر است, منتها خداى سبحان از راه وحى با ما سخن نككفت؛ دو مطلب است: يكى اينكه 
اين كلام وحى است «بلا ريب ديكر اينكه نحوه كفتن آن وحيانى نيست؛ فرشته به ما نككفته, بيغمبر هم به ما وحى نفرستاده» 
بلكه به طريقه عادى براى ما قرآن خوانده است (يَْلُوا عَلَتِهمْ آياتِنَا) (5) [8١]شد؛‏ اما فرمود اين جنين نيست كه حالا ما اجازه 
دهيم جه مَلَك و جه قَلَك دخالت كند يا حتى - معاذ الله - خود بيغمبر دخالت كند كفتيم (لا ترك به إسائك لتَعْجلٌ به) 
١10[ )5(‏ ]ما اين اقيانوس را در قلب تو انداختيم؛ درست است كه وجود مباركك ييغمبر طوطى نيست و زنبور است,ء اما زنبورى 
است كه در اقيانوس وحى حركت مى كندء نه اينكه از سرمايه خودش عسل توليد كند و يكك عالم معمولى نيست كه اجتهاد 
كند و جيزى به مردم بككويد؛ بله, مجتهد استء اما اين اقيانوس نامتناهى را ذات اقدس الهى به او داد» او در اين اقيانوس 
غوّاص است وهر جه كه در هر عصر و مصرى لازم بود براى مردم بيان مى كند؛ فكر مى كند كه براى اين مردم كدام قسمت 
از اقيانوس نامتناهى وحى مربوط است همان را مى كويد. زنبور بودن وجود مباركك حضرت از باب تشبيه معقول به محسوس 
نه اين نيست كه از انديشه حود يا ديكران - معاذ الله - اجتهاد كندء اين در كلمات الهى غوّاصانه غوطه ور همى شود وهر 


جيزى كه براى مردم در هر منطقه اى لازم بود بيان مى كند. 


ص: 5416 


-١‏ جن /سوره 0/7 آيه/ا؟. 
قا نجم /سوره "لق آبهم. 
*“- قصص /سوره78,: آيه04. 
5- قيامه/سوره2/0. آيه18١.‏ 


تازكى تفسير آيات ييرامون آسمان و علت عدم طرح آن در كذشته 


غرض اين است كه در اين آياتى كه مربوط به آسمان است جند طايفه است و آياتى كه مربوط به زمين است جند طايفه 
استء البته همه اين حرف ها بكر و تازه استء براى اينكه قرآن تازه به بركت كار امام و شهدا(رضوان الله عليهم) در حوزه ها 
مطرح شد. قرآ ن به عنوان كتابى بود كه حداكثر بحث هاى موعظه اى و اخلاقى از آن استفاده مى شد؛ شيخ طوسى آدم كمى 
نيست» شما در طى اين هزار سال افرادى مثل شيخ طوسى واقعاً كم داريد و بعد هم امين الاسلام كه از اين سلسله مطالب هيج 
خبرى در تبيان طوسى نيست» خبرى از مجمع البيان طبرسى نيست كه اين جه آسمانى است؟ حداكثر جهارتا توجيه كردند و 


رد شدند» همه اين اشكالات مانده است و سرّش اين است كه خيال مى كردند قرآن درسى نيست. 
لزوم تقسيم مباحث معاد در برابر منكران آن در دو مقام 


به هر تقدير وقتى به مسئله معاد رسيديم» فرمود از اينها سؤال كن مشكلشان جيست؟ ما در جند مقام با اينها بحث مى كنيم؟ در 
مقام اول درباره امكان است كه آيا معاد ممكن است يا نه؟ مقام دوم اينكه ما كه نمى خواهيم بحث علمى كنيم و بكوييم 
ممكن است؛ نه بحث عملى داريم كه حتماً معادى هست. ما نمى خواهيم بحث كنيم كه خدا مى تواند دوباره مُرده را زنده 
كندء آ ن مشكل مارا حل نمى كند؛ مشكل مارا يكك معاد نقد حل مى كند تا ما بدانيم نسبت به آنجه انجام داديم مسئول 
هستيم. يس در دو مقام بحث است: يكى اينكه آيا احياى مجدّد مُرده ها ممكن است يا نه؟ مقام ثانى اين است كه حالا كه 
ممكن شد, ضرورى هم هست يا نه؟ قبلا هم ملاحظه فرموديد اين اصطلاح ضرورى كه در منطق و علوم عقلى مطرح است مى 
كُوييم «الانسان ناطق بالضروره'» يا «الأربعه زوج بالضروره» در كتاب و سنّت ازاين «ضرورت» به عنوان «لا ريب فيه)» ياد مى 
شود اككر كفتند: (الم (] ذلك الْكتابٌُ لا رَيْبَ فيه)؛ (1) [8١]يعنى‏ «مُدىٌّ بالضّ روره؛ يا (رَبَنا نك جايعٌ النّاس ليؤم لا رَيْبَ 
فيه)؛ (7) [7١]يعنى‏ «المَعادٌ حقٌّ بالضّروره» اين (لا رَيْبَ فيه) قرآن همان «بالضروره» است؛ يعنى شكك بردار 100 
اثنبات امكان يكك بحث علمى است و قرآن تنها بحث علمى ندارد» يكك بحث علمى است كه با عمل دوخته است؛ هم 
(تعلفقة الكنات) عست هم (وَ الجكمة) (9) [18]هست وهم (يرَكيهغ) هست. «المعادٌ موجودٌ بالضروره) نه «المعادٌ ممكنٌ)» 


يس بحث در دو مقام است وهر دو مقام رااين بخش از آيات به عهده دارند. 


ص: 981 
١‏ - بقره /سوره "2 آيه١.‏ 


3 آل عمران اسوره”” آبه؟. 


بوك بقره /اسوره 2١‏ آيه9؟1١.‏ 


مقام اول: اثبات قابليت فاعل و قابل در خلق مجدد 


اما در مقام اول كه احياى مجدّد ممكن است؛ شما ممكن است كاهى از نظر فاعل اشكال كنيد كه فاعل اين قدرت را ندارد و 
يكك وقت ممكن است از نظر فاعل بكوييد كه قدرتش نامتناهى است؛ ولى قابل و لياقت آن را ندارد» ما از هر دو جهت بحث 
مى كنيم. نسبت به قدرت نامتناهى بودن خداى سبحان اينكه خداى سبحان كارهاى مهم تر را انجام داد» آن مرتبه اول كه شما 
هيج نبوديد - طبق بحث جلسه كذشته - 1 ن «ليس» تامّه را «كان» تامّه كرد «ليس» ناقصه را «كان' ناقصه كرد بزركك تراز 
خلق شما كار انجام داد (أ أ د تق أم السَماءً بناها 0 وق مريمكها : فُسَوَّاها) (4[121١]كارهاى‏ مهم تر, مشكل تر و سنككين 
قو أ اق طنيا الجاع ,دادح فيا كه الو يك لطنة و ةوك ابن ) 01 "]بوديد» يس در قدرت فاعلى هيج ترديدى نيست. 
ع عائدظ جك فابل )تنما تاديد عوابا كع الوب وازالى اكش بيدا اويطور تيار دروكا اله بع كدر يست 
قبل اشاره شداينها كنسده (أ إذا كنا تراب أ نا لَفَى حَلْقِ جَديدٍِ) قبلا هم «تراب) بوديدء قبلا مكر جه جيزى بوديد؟ قبلا كه 
برليان نبوديدء قبلاً خاك بوديد الآن هم خاكك هستيد. يس نه اشكال از طرف فاعل هست, نه اشكال از طرف قابل, يس 
امكان هست؛ يعنى «المعادٌ ممكنّ) و درباره روح كه اصللا معدوم نشد تا ما بكنُوييم خدا دوباره ايجاد كند؛ درباره روح فرمود 
ا ا ا ا ا ل ا 
الْمَوْتِ الى وُكل بكم )؛ (م "١185‏ اشاس سك تنا حل كان ما هيضق شما سر ذااسسن» نيا نستونانه وه عؤوة ايهف كدنه 
عم ه حقيقت شما واهى كبرق اكر كسى مطليى زا كقت اهمه ضوائب انرا اذا كردا كرسه موقا ينان كرد واكر 
كسى حقّ خودش را كرفت مى كويند مستوفا كرفت؛ فرمود فرشتكان ما مستوفا, متوفا و متوفى شما را وفات مى كنند نه فوت, 
يس شما در دست فرشته ها هستيد كه اين براى جانتان هست. بدن شماو يكك, تلفيق بدن و جان, دوم اينها كه كار آسانى 


است و قبلا هم كرديم» يس از اين جهت مشكلى نمى ماند و روح هم كه از بين نرفته. 
ص: 4117 


-١‏ نازعات/سوره2/4. آيه/؟. 
-"١‏ قيامه /سوره2/0. آيه/ا". 


بوك سجده /سوره 0737 آيه١١.‏ 


مقام دوم: بر محور حق بودن نظام آفرينش و معاد لازمه آن 


مسئله مقام ثانى كه آيا هست يا نيست؟ فرمود ما عالّم را ياوه خلق نكرديم كه هر كسى هر كارى كند, عالم بيهوده نيست كه 
هر كسى هر كارى خواست كند؛ اين را قرآن مبسوطاً در جند طايفه از آيات كه در بعضى به صورت سالبه كليه و بعضى به 
صورت موجبه كليه بيان نمود كه هيج بطلان در عالم نيست, صدر و ساقه عالّم حق است (ناكلقا امامو الاو وها كينا 
باطِلاً), (1) [؟؟]يكك: (ما حَلْقنَامُما إلا بالْحقّ), 00 [٠1]دو:‏ اين نظام حق است. نظامى كه يوج باشد و هر كسى هر كارى 
كرده حساب و كتابى نباشد» نظام باطلى است و ياوه است. هر كسى هر فكرى داشت» هر كارى داشت و هر عملى كرد 
حسابى نيست» كتابى نيست يّله و رهاء از اين باطل تر ديككر جيست؟! فرمود ما كه آفريديم جنين نيست! (ما حَلَفَنَا السّماءَ وَ 
الَْدْضَ وَ ما بَينَّهُما باطِلا). يكك: (إلا بالْحٌّ), دو وقتى (إِلاّبالْحَقّ) شد «فالمعاد ضروريٌ متا لا ريب فيه»؛ بس هم مقام اول را 
ثابت كرد كه ممكن است از نظر فاعل و از نظر قابل, هم مقام ثانى را از نظر مبدأ غايى ثابت كرد؛ بالأخره عالّم هدفى دارد و 
ياوه و باطل نيستء شما به جايكاه حق مى رسيد و هر كسى هر كارى كرد مى جشد. 


حضور خاضعانه در صحنه قيامت سرانجام انكا ركنند كان معاد 
ص: 11/8 


-١‏ ص /سوره 8 آبه/ا؟. 


اداو ان اضر 8 ايفةة 


فرسوفاات حرط حاى حانقه تمادو كارت كدة يران هذه ا عطاق افامدنى كنيد (اذا 5 كعدوا له يذ كدون )ايراس يكف عله 
معجزه مى آوريد (إذا رَأَوَا آي يَمْتَشْخْرُونَ) جاره اى جز نيست؛ ما برهان اقامه مى كنيم» متذكر نمى شويد و تعقّل و تدبّر نمى 
كنيد؛ معجزه مى آوريم» مى كوييد تحر است. اين جنين نيست (وَ أَمع داخرُونَ) با «دخور, با خضوع, با خشوع, كشان 
كشان بالأخره شما را به صحنه مى آوريم (إنْ كانت إلا صَبِحهَ وَاحِدَهَ فَإذًا هُمْ حَامِدُونَ) (1) [78]آن روز تازه حالا بيدار مى 
شويد و مى كوييد قيامت كه مى كويند اين است؟! معاد كه مى كويند اين است؟! بنابراين اين بخش از آيات هم مقام اول را 
تثبيت كرده, هم مقام ثانى را تثبيت كرده, هم دماغ اينها را خاكمال كرده كه كفته شما نه دليل نقلى قبول مى كنيدء نه دليل 
عقلى قبول مى كنيد؛ نه معجزه قبول مى كنيد و نه برهان قبول مى كنيد. 


امر به سؤال از منكران معاد در علت انكار آنان 


فرمود: (فَاشمَفْتِهِم)؛ براى مقام اول از اينها استفتا كن كه مشكل آنها جيست؟ آيا در فاعلت فاعل و قدرت فاعلى اشكال 
داوئنا؟ راك هك كلع افق خلتبا)نما كفيو ابهاة و ونين ومتضكه يوا نيا رااخاق كرديو ابن خدال اشح اكه شيا كد 
قبول داريد ملائكه خلق شدند» قبول داريد اين آسمان و سماوات سبع را ما خلق كرديم؛ مى ماند مشكل مبدأ قابلى كه اكر 
بكويبد ما وقتى كه مُرديم خاكك مى شويمء بله قبلا هم خااك بوديد (إِنَا حَلَقناهُمْ مِنْ طين لازب). در سوره مباركه «رعدا آيه 
نع مكل اجا انح بوذ (3]ذ قفدت نكيت 4195ة )لنى كريعدة 6171 )| إلا لى فل ضدود )كاه همين بركننة 
قبلا مكر جه جيزى بوديد؟ اين «تراب» و «طين» و (حَمَ مَسْنُونِ) (10[5]كه سابقه شماستء الآن هم همين طور هستيد. يس نه 
از نظر قدرت فاعلى مشكل داريد و نه از نظر لياقت و قابليت قابلى مشكل داريد. 


ص: 114 


-١‏ يس /سوره 032 آبهة؟. 


7- حجر /سوره6١)2‏ آبهع؟. 


(بَل عَجِبِتَ وَ يَشِحَرُونَ ) به وجود مبارك يبغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) فرمود كه شما تعجب مى كنيد» جاى تعجب هم 
هست اينها دارند - معاذ الله - مسخره مى كنند» جه جيزى را مسخره مى كنند؟ حقٌّ محض را مسخره مى كنند؛ جرا اين جا 
جاى تعيب است؟ براى اينكه (وَ إذا كوا لكي ذكزوة )توعان اقائه ‏ كتىء فذكرهمن دس .وبا آوزى فى كت ابنها 
عل كن فحن للنوتد معجزه تى ا ور ضكر ع كتندؤ من كورين نض اسقب و كهاات اسك و سعيده بيرت وبجادوسة» بس 
بدا 'تشحت :فار (2 ذا واوا آيَهَ يَشْدَدِ خْرُونَ) بعد بدتر از (يَسِخْرُونَ )؛ (يَسْتَشْ جْرُونَ) كه باب استفعال است و شدّت را مى 
وسانف (و قالوا ]إن هذا إلا رحعد فيه ) درففاة باتعباة هرت الى اشرق كه معاد ذا قن ابنها ادلي م اسعحالة :قدا زككة مق 
كويند: (أ إذا من وَ كنا تُراباً و عظاما ًا لَمتِعُوبُونَ)؛ شما قبلا اين هم نبوديد» جون (فَد حَلَفْتَك ين قبل وَل تك دَياً) 01 
[1]كه ملاحظه فرموديد اين «كان», «كان» تامّه است 1 ن (شَيئاً) خبر نيست كه منصوب به خبريت باشد؛ يعنى قبلا «لا شىء) 
وكنده يده ك كو سق سزيد فاحل ذكر تروك زول أى عن الانساة عي وق الذقر لو يكن فيا وذ كرا )زا 
[77إبراى اينكه (مِنْ مَنِىٌ يُمُنى) بوديد و قابل ذكر نبوديد. يس يكك مرحله كه «ليس» تامّه بود يكك مرحله هم كه وجود بيدا 
كرديد و قابل ذكر نبود» ما شما را به اين صورت درآورديم. الآن صدها دانشكده است كه فقط مى خواهند بدن انسان را 
بشناسند هنوز نمى توانند بشناسند» جه رسد به روح, يكك, جه رسد به ييوند روح و بدن, دوم اينها فقط بدن را مى خواهند 
بشناسئد بسيارى از بيمارى ها هنوز كشف نشده و بسيارى از داروها هنوز كشف نشده؛ مكر بيش از يكك قطره آب بود؟ 
فعوةة (ا ليوك نطقة وق فق بتى )هو بناكوين فكي هم با وصق (يفى )لاض كزيند مكر ينشن الذايق بود ةا مااي .راب 
اين صورت در آورديم كه «محبرالعقول» استء شما مشكلتان جيست؟! 


4٠7١ ص:‎ 


-١‏ مريم/سوره9١‏ آبه4. 
؟- انسان اسوره 0/2 ايه .١‏ 


كورى واقعى منكران معاد علت ناديده كرفتن ضرورت آن 


اين بيان نورانى سئدالشهداء(سلام الله عليه) در دعاى «عرفه) اين نفرين نيست اعَمِيتُ عَيْنٌ لا تَرَاك» (1) [18]اين خبر است؛ 
نع واقما كني كداكو وكين حكن كرو اكه يا بنك كوي اده وقوك قي ( تداك ليها قرعود كوى استة الفاشات :از أيه 
سوره مباركه «حج) استفاده فرمودند كه (لا تقس الها و لكن تفتى التارثت الى فى الصّدُور) (14[12]اين تحقير يست كه 
فور ويك رةه #ورقه مسري يعامس وافنا كرو عيشكد: انماق كه ركف قط ره رود يه ادح صووك قو يانه و اتنان 31 
ادل و تيعدو اتكان كيل مسار نا كور مم31 قري د عاض تطعىب انك ١(‏ إن افكثر او ) غوف بدران وكا كان ماك 
اينها خاكك شدند, يودر شدند و نرم شدند آنها هم زنده مى شوند؟ (وَ آباوْا الْأَولُونَ لاقل تَعَم)؛ از اين (نَعَمْ) مقام ضرورت 
شروع مى شود كه حتماً همه شما برمى كرديد. فرمود: (قلْ تع وَ أت داخِرُونَ) برمى كرديدء اما «داخر) و خاضع و خاشع و 


ذليل و برده وار برمى كرديد. 
يرسش: اقرار به مبدأ در واقع همان اقرار به معاد استء جككونه ؟ 


ياسخ: اكر 7 تجلا بكسن نلو اناابيصارض اف اتياعيدا وقول تاشسن (لَيِنْ سَْلْنَهُْ مَْ خَلّقَّ السّماواتٍ وَ الْأَرْض ) كه مى كفتند 
(لَبِقُوَنٌ اللَّه)» (0 [ :]اما همين ها اين جا مى كويند: (أ إِنَا لَمبِعُوبُونَ ). 


ص: 435 


.772 بحارالانوار» العلامه المجلسى. ج46 ص‎ -١ 


7- حج /سوره 1١‏ آبدعع. 


“"'- عنكبوت/سوره79, آيه281. 


ياسخ: در دو مقام بحث كردند: يكى امكان - جه از لحاظ مبدأ فاعلى و جه از لحاظ مبدأ قابلى - و يكى هم ضرورت؛ 


ضرورت اين است: آن كسى كه اين عالم را آفريده فرمود عالم ياوه نيست. 
اخبار از حقيقت بودن آيات دال بر سقوط انسان به مقام حيوانيت 


الآن «الانسان ما هو؟» را بايد از قرآ ن سؤال كنيم. ديكرى مى كويد انسان حيوان ناطق استء اما آن كه انسان را آفريد بايد 
بكرم انناف كع كالن يف2 انما ساشاقران راخدافت 2 (اشتجيوا لله وَ لِلوَسُولٍ إذا دعاك لِما يُشييكم) )١1(‏ 
[ اهن شوه (نْ مُعْ إلا كالأعام) (1) [؟#|قرآن كه نخواست يك عدّه ركوس كننه دزهوى ركه هدهو الما واه سنا سه 
وافاذاوط اهما باون كين جا عبرو مان كطلف اماق بيدا كنيل تكد ون ارق صيوونك التراو اينها راس بيس كه رب جرف انباك عاو 
اهل بيت را قبول كنيد, دومٌ يا دو روز صبر كنيد يس فردا با هم مى ميريد معلوم مى شود كه جه كسى انسان است و جه كسى 
حيوان استء ما كه نمى خواهيم به كسى توهين كنيم, اين تحقير نيست اين توهين نيستء بلكه اين بيان واقعتيت است كه واقعاً 
اإنواااي كلوى هنعل حال ايها اك ميد كر من كافك ديكز كي كنفندة (1 3 آباذكا الأولوة). فرمود: (وَ إذا 00 
همان رسوبات جاهلى (بَلُ ران عَلى قُلُوبِهِمْ ما كاثوا يَكيِبُونَ) (0) [“]شد كه حرف ها را كوش نمى دهند. 


ص: لفك 


-١‏ انفال/سورهل آبه؟؟. 
"- فرقان/سوره0؟, آيه؟ع. 


“د مطفقين (سورء "اك آبه 1 


آيات دال بر جكونكى حشر با نفخ دوم و اعتراف منكران معاد 


اما در مقام ضرورتء بله حتماً شما محشور مى شويد (وَ نتم داخرُونَ) جطور بعد از مركك محشور مى شويد؟ با يكك تشر؛ 
همان طورى كه ما با يكك تشر همه را خاموش كرديم, با يكك تشر و با يكك «ضجره) كه نفخه دوم است همه را زنده مى كنيم. 
در سوره مباركه «يس» به هر دو قسم آن اشاره فرمود» در آيه /؟ به بعد فرمود: (وَ يَقُولُونَ متى هدًا الْوَعْدُ إن 2 صادقينَ لآ 
ما يَنْظرُونَ إل ص بح وَاحَدَهٌ حدم وَ هُمْ يَخصَّمُونَ لا فلا يش تَطيعُونَ تَوْصِدَيَهٌ ولا إلى أَهْلِهمْ يَرْجِعُونَ لا وَ نْفْحَّ فى الصُورٍ فإذا 
هُمْ مِنّ الْأَجْداثِ إلى رَبّهِمْ يَنْيَلُونَ) (1) [6"]كه نفخه دوم است. همين دو نفخه را در بعضى از سوّر مثل سوره مباركه «زمر) 
يه 6 به بعد به اين صورت فرمود, فرمود: (وَ نح فى الصُورِ) اين نفخ اول است (قَضَ مق مَنْ فى السّماواتٍ وَ مَنْ فى الوْض 
لمق نشساء الله ثم تنس فنه أخرى وإذا مع غباء ينظووة) اين (كإذا هم قيام ينظووة) كه عر آبه ا سووة «زمرة لدم :دو :هين 
سوره مباركه «صافات» آيه نوزده آ مده كه فرمود: (فَإنّما هى رَجْرَةٌ واحَدَةٌ فإذا هُعْ يَنْظَوُونٌ) اين نفخ دوم است كه همه برمى 
خيزند؛ حالا كه برخاستند (قالُوا ياوَبئلنا) مى كويند امروز همان روز «دين». روز جزا و روز معادى است كه انبيا به ما مى 
كفتند (قالُوا يا وَيلنا هذا يَوْمٌ الّين هذا يوم المَصْلٍ الّدى كُمْ بهِ تُكذَّبُونَ)؛ به اينها مى كويند اين همان روزى است كه شما 
باور نداشتيد خود آنها هم مى كويند اين (يَوْمُ الدّين) است و فرشتكان الهى و اولياى الهى مى كويند اين همان روزى است 
كه شما در دنيا تكذيب مى كرديد. 


ص: إرفدك 


-١‏ يس /سوره *”0 ابدمع. 


تفسير آيات ١١‏ تا ة؟ سوره صافات 97/١١/١١‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 701 دع00 ع5نلامطط ألا0لا. 
موضوع:تفسير آيات ١‏ تا 60 سوره صافات 


(فَاسجَفْتع أ مع أَعَدٌ حَلقاً أم من حلفا تنام مِئْ ين لاززب )0١(‏ بل عَجنت و يَشحرُونَ (15) و إذا ذَكرُوا لا كرود 
(1) و إذا رََوَا آيَه ب 5 تش خْرُونَ (16) وَ قالُوا إِنْ هذا إلا بكر مُبِينٌ (10) أ إذا مِيّنا وَ كنا رابا وَ عِظاماً أ نا لَمبِعُونُونَ (09 أ و 


آباءنا الأولُونَ 310" قل نعم وَأنََْ داخرُون (18) فَإِنّما بى رَجْرة واجدة فإذا مع بَنْطوُونَ (15) و قالُوا يا ينا هذا يَوْمُ الدّين ٠(‏ 60 
هذا يوم مُ الْمَضْل اذى كتع به تُكَدَّبُونَ (1) اخشّروا الذِينَ طَلَمُوا و أَرُواجَهُمْ وَ ما كانُوا يَعوْدُونٌ لا مِنْ دون اللَِّ قَامدُوهُمْ إلى 
صراط الججحيم (06)وَ قفوهُم إِنَهُمْ مَسْؤُلونَ (7) ما لك لا نَناصَرُونَ (0)) 


مرورى بر مباحث كذشته ييرامون معاد 


در اين سوره مباركه «صافات» كه در مكه نازل شد و عناصر محورى سوّر مكى هم اصول دين استء بعد از بيان كوتاهى 
درباره توحيد, راجع به معاد. فرمود از آنها كه منكران معاد هستند سؤال كنء اكر از نظر مبدأ فاعلى مشكل دارند كه 
اشكالشان قابل حل است و اكر از نظر مبدأ قابلى مشكل دارند اشكالشان قابل حل است كه در بحث قبل كذشت و اكر در 


ضرورت معاد اشكال دارند, حق بودن نظام, ضرورت معاد را ثابت مى كند؛ اين اصول سه كانه در بحث قبل كذشت. 
ص: 9476 
خاكك, وجه مشتركك خلقت همه انسان ها 


فرمود مااينها رااز «طين لا-زب» و لازم خلق كرديم؛ به لحاظ اصل خلقتشان كه حضرت آدم(سلام الله عليه) است از «طين» 
اسيةه» ود انها از شل آن خقيرت مهد كه ارو احوى رطبي انث : ولى غود اسان ها بالأخرة ان خاكك من باللقدة زيرا ال 
موادٌ غذايى حاصل شده اند كه اين موادٌ غذايى خاكك بود يعنى الآن اككر كسى بر فراز اين نظام يكك نككّاه جامع داشته باشد 
مى بيند بشر كنونى دو قرن قبل در همين باغ ها و مزرعه ها به صورت خاك بودند» دو قرن بعد هم باز در همين مزرعه ها به 
صورت خاكك هستند؛ دو قرن قبل خاكك هايى بودند كه در مزرع و مرتع و باغ به صورت كندم و برنج و ميوه درآمدند؛ بعد 
به بازار عرضه شدندء نياكان اينها از اين ميوه استفاده كردندء از اين غذا استفاده كردند» نطفه اى بيدا شد و از آن نطفه اينها به 
بار آمدند كه بعد از يكى دو قرن هم اينها در همين باغ هاء خاكك بيابان و باغ هستند. اين قبرستان ها بعد از مدتى خاكك مى 
شوند و بعد هم مزرع و مرتع مى شوند. بنابراين اين «طين لازب» بودن و «تراب» بودن اختصاصى به آن آدم اوّلى ندارد» براى 


جاى تعجب بودن انكار سخنان«جوامع الكلم» يبامبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) درباره معاد 


بعد قرعو شما تعقي هى كنيد( يبع حرف [اننها جب يرانك امن وانتها اد ين مسائل را هم مسخره مى كنند در حالى كه 


كلمات شما جامع است. اينكه وجود مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) فرمود: «أوتيتٌ جَوَامِعَ الْكلِم». (1[40]كلمات 
جامع تنها اين نيست كه به منزله قانون اساسى باشد و فروع فراوان را در برداشته باشدمْ بلكه كلماتى است كه جمع مى كند بين 
حكمت و موعظه و احياناً جدال أحسن. در سوره مباركه «نحل» ذات اقدس الهى فرمود همه مردم در يكك مستوا و سطح نيستند 
هم با برهان اينها را دعوت كن, هم با موعظه اينها را هدايت كن, هم با مقدمات معقول و مقبول كه از آن به جدال أحسن ياد 
مى شود آنها را راهنمايى كن (اذْعٌ إلى سَبِيلٍ رَبك ِالْحِكمَهِ وَ الْمَوْعِظَهِ الْحَسَِنَهِ وَ جَادِلَهُمْ بالَتى هى أَحْسَنٌ )؛ (1) [*]لذا از اين 
اقامه برهان به «تذكره؛ ياد شده است فرمود: (وَ إذا ذُكَرُوا) يعنى تنها برهان عقلى نيست؛ موعظه هم در آن هست. فرمود 
كذشتكانتان را نكاه كنيد نسل كذشته را نككاه كنيدء مقدارى به هوش باشيدء متتبه بشويد هم برهان و هم موعظه اقامه مى 
كند. (وَ إذا ذُكَرُوا) اينها (لا يذ كرُونَ) و اكر معجزه هم لازم باشد ارائه كن آنها معجزه را هم مى بينند مع ذلكك نه تنها 
مسخره مى كنند «مُستسخر) هستند. «استسخار» نظير «استجابه) و نظير «استكبار)» جون مفيد مبالغه است اينها - معاذ الله دشنيناً 


ابق وا مسكرءاهى كتند وبعد مى كويتك ابن سحر اشكار اسك. 


ص: مدن 


.1980 ص‎ ١ النهايه فى غريب الحديث و الأثرء ابن الاثيرءابوالسعادات؛ ج‎ -١ 


7- نحل /سوره8 21 آيهة؟١.‏ 


استبعاد زمينه انكار منكران معاد نه استحاله 


- 


إنا تعفر توق )و فاق اسك ابنها 
وليل بن اسعسالة اتنا وتو ققطل اسععاد هن كتددة ابن ات كه اكد اساي ثرده مهال باشد فرق بيخ ابتها وتباكاة انها فسكة 


أ 


بعد حرف آنها هم در حدّ استبعاد است نه استحاله» مى كويند: (أْ إذا مِيْنا وّ كما ثراباً وَ عظا عظاماً 


از اينكه نياكان مُرده را ضميمه كرده اند معلوم مى شود به فكر استبعاد هستند نه | ستحاله. مى كويند: (أ إذا متنا وَ كما رابا و 


نو 
أ 


نا َممِعُوُونَ 0 أ واأبارنا زوق )«متى إى خيق بد اتية كبن" كه يالا ماقا تددو تعقو ان يه سريت 
ور وان اي ل ار ا ده 
محال استء» جه تازه و جه كهنه. 


ع 


ضرورى بودن معاد علت عدم امكان انكار آن 


فرمود: )ا وَ آباؤنًا الأوَلُونَ لاقل نَعَمْ)» براى اينكه شما هيج راهى براى انكار نداريد و هيج راهى هم براى استبعاد نداريد؛ اين 
كار ضرورى استء براى اينكه عالم كه ياوه و بيهوده نيست و حقّى بايد ظاهر شود كه از آن به (يَوْمُ الْمَضْل) ياد مى شود هم 
از معاد به عنوان «يوم الحق» كه (يَوْمَيَنِ يُوَفهمُ الله ديئهُمُ الْحَقّ) ياد شده است و هم به عنوان (يَْمُ الْمَضْلِ) ياد شده است كه 
(وَ امتازُوا اليوْمَ بها الْمُجْرِمُونَ), 00 [*] (قل , َعَمْ وَأَء نتَمْ داخِرُونَ ) «خاضعون», «صاغرون)»» «اضلًاا. 


ص: كك 


-١‏ يس /سوره 32 آيه09. 


احبائ مجدد همه انسان ها با يكك رّجره فرشتكان زاجر 


در صدر اين سوره فرمود: (فَالزَاجراتٍ رَجْراً) )١(‏ [ع]در اين آيه هم مى فرمايد: (فَإِنّما هى رَجْرٌَ واحَدَّةٌ) فرشتكانى كه اهل 
«زجرا هستند يآمت هاى آنها مشخص است. در مواردى متنوع يمت هاى آنها بازكو مى شود؛ يكى ازسمت هاى آن 
فرشتكان «زاجر» همين است كه (فَإِنّما هى رَجْرَةٌ واحِدّةٌ) آنها با يكك صيحه, با يكك تشر همه را مى خوابانند و با يكك صيحه و 
تشر كه نفخ دوم است همه را بيدار مى كنند؛ اين جا «زجره/, نفخه دوم است كه فرمود: (فَإِنّما هى رَجْرَةٌ واجِدّةٌ). مستحضريد 
كه (زجرا و «زجره)ء مثل «تمرا و ١تمرهاو‏ يكى براى جنس است و يكى براى فردو «زجره) اين «تاء» علاا-مت فرد است و براى 
تأكيد اين وحدت, كلمه «واحده» را كنارش ذ كر فرمود كه فرمود: (فَإنّما هى زَجْرَةٌ واحَدَةٌ)؛ بيش از يكك تش لازم نيست و 


اين «زاجرات» همين كار را مى كنند؛ فرشتكانى هستند كه با يكك تُشّر و با يكك صيحه, «مَت) همه مى ميرند و (حى) همه زنده 


مى شوند. 
قيام همه انسان ها در صحنه قيامت و اعتراف به حقيقت آن 


(فَإنّما هى رَجْرَةٌ واجدّةٌ) وقتى با صيحه همه بيدار شدندء برابر آنجه در سوره مباركه «زمرا آمده (فإذا هُمْ يَنْظرَونٌ) كه در آن 
جا دارد (فَإِذا هُمْ قِيامٌ يَنْظِوُونَ)؛ (5) [ه]اصلا قيامت از اين جهت قيامت ناميده شد كه (يَوْمَ يَقُومٌ النّاسُ لِرَبّ الْعالَمِينَ) (* 
[6]است از قبر برمى خيزند و قبامشان «للهه است (رَوْمَ يَقَُومٌ النّاسٌ لِرَبّ الْعالّمينَ) ازاين جهت آن را رستاخيز, رستخيز و 
راستخيز نام كذارى كردند (فإذا هُمْ يطوق ) كه دن سؤزه :زمره داره (فإذا هُمْ قيامٌ يَنْظَرُونَ ).وقتى كه برخاستند (وَ قالُوا) از 
اين جا ديكر فعل مضارع «محقّق الوقوع» به صورت ماضى ياد شده استء (وَ قالُوا)؛ يعنى «يقولون» (قالّوا يا وَيَْنا)؛ يعنى «يا 
حسرتناوة خالا برايشان روشخ مى شود و.ديكر لازم نيست سؤال كنند» جون روز حق خودش روشن است كه اين روز جه 
روزى است (قالُوا يا وَيَْنا هذا يَوْمُ الدّين) نمى كويند «هذا يوم البعث» قبلا سخن از بَعث بود (أْ إن لَمَبِعُونُونَ) الآن معلوم مى 
شود كه براى كيفر و ياداش برخاستند و زنده شدند؛ لذا برايشان روشن مى شود يعنى هيج ابهامى در آن روز نيست كه اين 


عردو امك ناك هامر لون اروز يرا وراناتز د ار سور لتك اساي 
ص: / 
-١‏ صافات /سوره/” ايه 8 


7- زمر اسوره 95" آبداع. 


بوك مطففين اسوره "ال أبدع. 


مقصود از ١يوم‏ الفصل» بودن قيامت و كوج هماهنكك سه كروه براى عذاب 


به آنها كفته مى شود (هذا يَومٌ الْمَضْلِ)؛ يعنى فصل بين حق و باطل, صدق و كذب, خير و شر حسن و قبيح, محمود و مذموم 
وسراتجام هدايت و ضلالت است» اين روز «بالقول المطلقة يوم الفصل» است؛ لذا (لبمِيرٌ اللّهُ الْكَبِيتٌ مِنّ العَيِبِ) (1) 
[إمطرح است, (وَ امتازوا اليم أيَّا لْمَجْرِمُونَ) (1) [4|مطرح استء «بالقول المطلق» «يوم الفصل» استء (هذا يَوْم الْمَضْلٍ)ى 
است كه شما تكذيب مى كرديد در دنيا مشوب بوديد الآن خالص مى شويد. حالا اين صحنه كه با نفخه صور حاصل شد و 
همه فهميدنل كه (يوم الحشر) و (يوم الجزاء») است جه دستورى مى رسد؟ مى فرمايد اين سه كروه را يكجا كوج دهيد؛ ١حشر)‏ 
يعنى كوج همكانى» (يوم الحو همي انيكه [الفكروا ) اك سه كروهرة (الَذِينَ ظلمر ا )ز يكف : 1 أزو اه ): فو وها كارا 
يَعْبدُونَ لا مِنْ دُونٍ اللّه), سه. اين سه كروه را يكسر كوج دهيد وو به طرف جهنم ببريد. بيشكام همه اينها افرادى هستند كه 
ظالم مى باشند (الْكافِرُونَ هُمُ الظَالِمُونَ)» (5) [4]جون بدترين ظلم همان كفر و شركك است كه (إنَّ الشّوك لَظَلْمْ عَظيم). (9) 
]٠١[‏ 


مقصود از «ازواج» در آيه (احشروا الذي ظلموا و ازواجهم ...) 


براى كلمه «ازواج» وجوهى بيان كردند: يكى از آنها اين است كه بالأخره هر كدام با شيطانى كه جزء «شياطين الانس» يا 
«شياطين الجن» است قرين است كه در سوره مباركه «زخرف» فرمود: كسى كه از ياد خدا و نام خدا غفلت كند يكك قرين 
سوئى دارد؛ آيه 6" سوره مباركه «زخرف» اين است: (وَ مَنْ يَعْشٌ عَنْ ذكر الرّخمن تُقَيِض لَهُ ضَّيطانا فَهوَ لَهُ قَرِينٌ)؛ هر كسى با 
قطان غودقن عحشور من شود كدابم يكن از مصبلات امش اعثمال ديكر ايف ن است كه منظور از اين «ازواج»» همسران 
مشركق باشد كه ابن خيلى بعيند اسث و تعبير ديكرى كه يكف مقدار مأنوس ثر و ظاهرتر اسث» :همان اسث كة دن اول سوزة 
مباركه ١‏ «واقعهه از آنها به عنوان زوج ياد كرده است؛ فرمود وقتى صحنه قيامت متشكل شد (وَ بشت الْجبالٌ بَسّا ل] فَكانّتُ هَباءً 
ينا 0 وَ كتقمْ أزواجاً ثَاقّه)؛ (ه) [11]شما سه صنف هستيد و لازم نيست كه در كناه خاص مشترك باشيد؛ صنف ظالمان و 
فاسدان و كافران و منافقان اينها يكك صنف هستند كه التيافة الْمَدْكَمَ) (2) [7١]هستند؛‏ لذا فرمود: (اخشّدوا الذرة 
ظَلَّمُوا)؛ «ازواج)» اينها حالا عصيانشان يا اعتقادى است يا نفاقى است يا اخلاقى است يا حقوقى است يا عملى است يا شهوتى 
است يا غضبى است بالأخره ازواج اينها يعنى اين صنفاند, اكر ما اين آيه را برابر آيه هفت سوره مباركه «واقعه) معنا كرديم 
ورا حي ري بد وى ا ماري شرا كاج روي سعدا يقالن رو م 
زوج يعنى يكك صنف (وَ كمع أؤواجاً ثَلاله)؛ ب يعنى «اصنافاً ثلاثه)» نه اينكه سه زوج هستيد كه سه دوتا : شش تاء از اين قبيل 
نيست؟ يعنى صنف تان سه تا است كه بعضى مقرب هستند, بعضى جزء اصحاب يمين هستند و بعضى جزء اصحاب شمال. اين 
جا كه فرمود: (احشّرُوا الَّذِينَ ظَلْمُوا) و ازواج اينها؛ يعنى هم صنف هاى اينها از معصيت كاران» طاغيان» متمرّدان و مانند آن 
كه ه ركدام از اينها يكك صنف هستئدء (أَحْشُرُوا الَّدينَ ظَلْمُوا وَ أَرُواجَهُعْ و ما كانُوا يَعبدُونَ 0 مِنْ دُونٍ اللّه). 


ص: لذن 


ج انفال/اسورهال آبه/ا”. 


7- يس /سوره 272 آيه04. 
"'- بقره/سوره 7 آيه10. 
ع- لقمان/سوره١27‏ آيه"1١.‏ 
ه- واقعه/سوره22 آيهه. 


-_- واقعه اسوره 62 آبه4. 


تبيين عذاب معبودهاى منكران معاد و موارد استثناى آن 


در بخش هاى ديكر فرمود:(إِنّكُمْ و ما تك دوقي ذون الله عورم جَهَنّم) 0[ 1#] با (وَقودها التاق و الحجازة) 0ه ]ان 
اصنام و اوثانى را هم كه مى برستيديدء آنها را هم مى سوزانند كه اين در حقيقت عذاب بر آن سنكك و جوب نيستء براى 
افكه نيا اتحبانس كوا رت وعذابه رراع الى نكا برسهان مع ووش ابيع كد قل شرم تياو حدزدفاى آنيا الآن ذاردل 
مشتعل مى شوند؛ لذا درباره معبودها اين جا اين سخن را فرمود و در سوره مباركه «انبياء» معبودانى كه از عبادت كافران تبرّى 
جستند و بيزار بودند آن را استثنا كرده است؛ يعنى عدّه اى كه فرشتكان را مى يرستيدند يا مسيح(سلام الله عليه) را مى 
يرستيدند و مانند آن در بخش يايانى سوره مباركه «انبياء»؛ يعنى آيه ٠١١‏ استثنا فرمود. فرمود اكر اين معبودها «اله) بودند» جرا 
اينها در جهنم مى سوزند؟ (لَوْ كان هؤْلاءِ آلِهَهُ ما وَرَدُوها) () [15] جرا اينها در قبامت مى سوزند؟ (لَوْ كانّ هؤّلاءِ آلِهَهَ ما 
وهاو كل فيها حائوة المع فها ووم يها لابن خوة) 450 61١1م‏ (إن ادن يقث هئ اتمنى أوليكك عله 
مَُعَدّونَ لا لا يش مَعُونَ حسيت ها وَ هُمْ فى مَا اشْتَهَتْ انمه خالدوة) قف فرشكان عه شما برائت داشتند و مسيح (سلام الله 
علنة) كه إن شما عدص داشت ١‏ نيا ما بعتن ابيا اهل بيعت عيفد و اعيلة اثر عذات وا اتساب فين كت جايرا بن انك 
فرمود اين سه كروه را به طرف جهنم كوج دهيد در بين اين سه كروه معبودان وثن و صنم معيار است يا فرعون و نمرودها هم 
ذن كتان أيتها حسسة؟ (اخشووا) لبن سه كروء وا: يكك: (الذيق طَلَمُوا)».دو: (و أذوا جه ) كه ابنها يك متف سهد : سه( 
وكاتوا قدوة اهن ذوق الل ). 


ص: 413 


1 اثبياء إسوره 47١‏ أيدمة. 
ديقي لور ا ا 

“ات اتيياء/سوره 13١‏ أيدةة. 
*- انبياء /سوره 7١‏ آيهةة. 


ف انباء لسووة اك ادا 1 


علت تعبير به «هدايت» در راهنمايى سه كروه به سوى جهنم 


مشكل اد ين است بعد از اينكه فرمود اينها را كوج دهيد» فرمود: (فَاهْدُومٌ هُمْ إلى صِراطٍ الْتجحيم) اينها را به طرف جهنم راهتمايى 
كنيد؛ ؛ اين تعبير هدايت, اكر تعبير تهكمى و استهزايى باشد؛ نظير (فبَهُمْ يعذاب أنيم) 0 [18]قابل يذيرش است؛ ولى در 
عرياة ضير كننجد آؤاسا فيك واسي اكيم تيرههاة اررض قساف دهان خر تال ته مطرح است»ء براى 
خبرهاى تلخ هم بشارت مطرح استء زيرا تبشير و بشارت به آن كزارشى مى كويند كه در شنونده اثر ايجاد كند, يكك, اثرش 
هم در «بشره)؛ او بيدا شود, دومٌ خواه در اثر خوشحالى, نشاط در «بشره» او بيدا شود كه اين مى شود تبشير يا در اثر بدحالى, 
آثار غم واندوه در «بشره؛ او بيدا شود كه اين مى شود تبشير؛ تبشير يعنى كزارشى كه در بشره اثر بككذارد. اكر به اين معنا 
ال ا ل ل 
حسين(سلام الله عليه) دارد «وَ أسارير صَفْحَهِ جَبينى» (05[١7]كه‏ اين خطوط جهره را اسارير مى كويند - مسرّت آن است كه 
در خطوط وال ا لس ار بر ار ري دار قي روا ا 
جبهه اثر مى كذارد؛ حالا ممكن است كه اصطلاحاً مسرّت را در خبرهاى نشاط آور مطرح كنند. يس هدايت به اين دو وجه 


قابل توجيه است. 
ص: 47 


21 ال عمران اسوره”” آبه١؟.‏ 
3- بحارالانوار» العلامه المجلسى. ج64 ص١٠‏ 
بوك العددالقويه. على بن يوسف الحلى» ج 3 ص 337/5 


سرٌ امر به توقف بعد از راهنمايى سه كُروه به سوى جهنم 


عمده آن است كه در وسط دارد كه اينها را نه داريد. حالا شما اينها را به طرف جهنم مى بريد و بعد مى فرماييد: (وَ 
قَفُومُ) «قف)؛ يعنى نكه داريد, «قف؛ نه يعنى بايست؛ يعنى نكهش دار (وَ قَفُومُمْ إِنَّهُمْ مَشْؤُلُونَ). شما كه مى كوييد اينها به 
طرف جهنم مى روند» به طرف جهنم رفتن بايد بعد از سؤال و جواب و مختوم شدن يرونده باشد» شما الآن اينها را در ايست و 
بازرسى نككه مى داريد براى جيست؟ فرمود ما نمى كوييم اينها را به جهنم ببريد» بلكه مى كوييم به راه جهنم ببريد و راه جهنم 
مواقف فراوانى دارد» ايستكاه هاى بازرسى فراوانى دارد كه يكك جا از صله رَحِمِ سؤال مى كنند, يكك جااز روابط خانوادكَى 
سؤال مى كنند, يكك جا از روابط اجتماعى سؤال مى كنند, يكك جا از روابط سياسى سؤال مى كنند» يكك جا از روابط عبادى 
سؤال مى كنند. اين موقئ ها كه مواقف قيامت متعدّد است و كفتند ينجاه موقف است. اينها متعدّدند و در همين راه هستئد. 
فرمود اينها كه از قبر درآمدند اينها را به طرف جهنم ببريد؛ به طرف جهنم, ايستكاه هاى فراوانى دارد و در هر جايى هم يكك 
سؤال مخصوصى داردء يكك عدّه را زفاقذوهم) «الى الا ااا لاا درياره 
شيطان دارد: (كتت عَلَيه أنه من تَوَلآه أنه ْلَه و يَهْدِيهِ إلى عَذاب الصعير). (1) 


بنابراين جمع اين دو مطلب به اين است كه اينها وقتى از قبر در آمدند اين سه كروه را جمع مى كنندمْ يعنى ظالمان و اصناف 
اينها و همكاران اينها ولو در كناه عام شريكك باشندء نه كناه خاص و همجنين اصنام و اوثان راء اينها را كه جمع كردندء اينها 
رابه طرف جهنم ببريد. در صراط جهنم, موق ها وايست بازرسى ها فراوان هست كه اينها را اين وسط هاء جندين جا براى 
سؤال كردق كه من دارتك: 


عو ال 


-١‏ حج /سوره 5" آبدع. 


ورسقنة يكف حسف ازاايى سه كرو زم تفيدون )يتك كد انها كساق عيضن كهاسكر لع نقوحة ابنها نس 


ياسخ: بله, اشاره شد كه اينها نه تنها مسئول نيستندء عذاب هم درك نمى كنند؛ حالا سنكك را شما بخواهيد ببريد بسوزانيد 
اين سنكك احساس ندارد؛ اين تحقير و تعذيب عابدان اسث. وقتى كه فرمود: ( نكم وَ ما تَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ اللو حصَبُ جَهَنَم): 
(1[10؟ ]كر وجود مبارك ابراهيم(سلام الله عليه) دست به تبر كرد (فَجَعَلّهُمْ جذاذاً إلا كبيراً لَّهُغْ) (5) [1]اين تنبيهى بود براى 
بت يرستان» وكرنه اين جوب ها جه كناهى كردند؟ آنها اصللا كناه نكردند؛ آنها را به جهنم مى برند تا بت يرست ها عذاب 


بيشترى احساس كنند (إِنْكمْ وَ ما تَعْبَدُونَ مِنْ دُونِ اللو حصَبُ جَهَنّم)؛يعنى سنكك ريزه هاى جهنم هستيد. 


برسش:؟ياسخ: نه, اصلاً اضلال را به شيطان نسبت دادند. الآن اينها بت ها را مى يرستيدند خضوع مى كردندء احترام مى 
كروتند تب كك من بوسفند :ومن كفشد: (ما تعبذهم إلا ليندتوتا إلى الله ؤلفى ): 523[ «]منشأ بك برستىء اضلال شيطان امت 
كه البته كسى اينها را كمراه كرده است؛ حالا يا «شياطين الا-نس» يا «شياطين الجن» اينها را كمراه كردند. اما نزد اينها اين 
سنكك و جوب خيلى محترم استء وقتى اينها را مى سوزانند عذاب اينها مضاعف مى شود؛ جه اينكه وجود مبارك 
ابراهيم(سلام الله عليه) با تبر آنها را رد كردء هم برهان مسئله بود كه از اينها كارى ساخته نيست وهم تعذيب بت يرستان بود 


كه ديديد ما معبود شما را در هم كوبيديم. 
ص: 477 
١-انبياء‏ /سوره 2١١‏ آيهمة. 


7- انبياء اسوره 3١‏ آيهه. 


بوك زمر اسوره 5" آبهم. 


يرسش از مسئوليت هاى انسان هنكام توقف و مصاديق آن 
يرسش: موقف مككر مشتركك بين رأه جهنم و بهشت نب لست 


ياسخ: نهو بهشتى ها يكك مواقف خاصى دارند» جهنمى ها يكك راه خاصى دارندء اينها صراط و جايشان دوتاست.(وَ افتازوا 
اليَومَ أَيّهَا الْمُجْرِمُونَ) () [10]وقتى كه جدا شدند يكى به آن طرف مى رود و يكى به اين طرف مى رودء براى آنها هم در 
هر جايى يكك ايست بازرسى هست و سؤالات خاص استء براى اينها هم يكك سؤالات مخصوصى. 


فرمود: (فَاهْدَوهُمْ إلى صدراط الْجَحيم) كه هدايت به آن معنا روشن شد و صراط جحيم يايان كار استء اما در بين راه (وَ 
قَفُوهُمْ)جرا؟ براى اينكه اينها مسئول هستند؛ بر جه جيزى مسئول مى باشند؟ از همان كه در سوره مباركه «اسراء» فرمود: (إنَّ 
المع وَ الْمِصَرَ وَ الْفْوَادَ كل أولككك كان عَنَهُ مَسْؤّلاً)؛ (5) [78]اعمالى كه انجام كادنة اق نيا سنو فى قد 


تحقير و تعذيب بودن سؤال از علت عدم يارى يكديكر 


كشن ان 1ن امروق كذ موود مستوليت اشحة ابن اسث كه مى كويتك: (ما لَكَمْ لا تَناصَرُونَ)؛ شما در دنيا كه بوديد «الكفر مله 
واجده) (1) [77]همه به فكر كمكك يكديكر بوديد» هر كدامتان مشكل داشتيد عدّه اى به نصرت شما برمى خاستند الآن جطور 
است كه (يَومَ بَفِدٌ الْمَْهُ مِنْ أخيه)» (©) [14]جرا «تناصره نداريد؟ جرا يكديكر را يارى نمى كنيد؟! اين سؤال تقريباً يكك نحوه 
تعذيب است؛ اينها از قبر تا دوزخ بروند در همه اين مقاطع رنج مى برند. جون حرفى براى كفتن ندارند (مَنْ يَعْمل مِتْقَالَ ذرَهِ 
5 )لأف 41 إعم ديت اذ ابن و لجخا سطلوم من نقدوة كةإيكة نجوه فير وعدي ى "لبك كد فرمود: (و اله 
داخِرُونَ)؛ «داخر) يعنى «صاغر)» يعنى ذليل» يعنى فرومايه» با اين وضع مى آييد. در اين جا حالا كه اينها را دارند مى برند» از 
اكهاسفال بن كته نا لكو له كناف وو /لأجرا كك كد كر وكيد قدا عد اولان كد ابنجا سيم شعيد؟ | در ولي كذ 
«الكفر مله واجده؛ ه ركدام مشكلى داشتند مشكل آنها را ديكرى سعى مى كرد حل كندء اما الآن جطور اين طور نيستيد و از 
هيج كدامتان كارى ساخته نيست؟ 


ص : 4377 


ات وس نوو 06 يد قن 

00 ا 

- من لابحضرالفقيه» الشيخ الصدوق» ج, ص/67. 
افوس السؤارة ال 2 

ه- زلزله/سورهة4 آيه6ة. 


اماع نبودن زندكى انسان در قيامت علت عدم يارى يكديكر 


جون در قيامت روز جمع است نه روز اجتماع, درست است كه در سوره مباركه «واقعه) فرمود: (إِنَ الْأوَلِينَ وَ الْآخِرينَ ] 
لَمَجْمُوعُونَ إلى ميقات يَوْم مَعْلُوم) (1) [0]و در سوره مباركه «هودا هم فرمود: (يَوْمٌ مَجْمُوحٌ لَه النّاسَ وَ ذلك يَوْمٌ مَشْهُودٌ)) 
(1 [1"]جمع است؛ ولى زندكى اجتماعى نيست و هيج كسى مشكل ديكرى را نمى تواند حل كندء اككر با هم بودند معناى 
آن اين نيست كه زندكى اجتماعى هم دارند كه از آنها حل مشكل ديكرى ساخته است همه شان بى هم هستند لذا مؤمن در 
آن صحنه و ساهره قيامت فضاى روشنى داردء جاى خودش را مى بيند» راه خودش را مى بيند و هر جا هم بخواهد برود روشن 
و مشخض: استه ان كائرى كه كتارش ا سعاده اسن حايش تاريكن اسك اجون نوو اجا كه ان شسيى :و قثر ابسكه شاط 
شمس و قمر برجيده مى شود (إِذَا المَّمْسٌ كُورَت) (* [#9]شدء (وَ إِذا النْضِومْ الكدرّث) 89 | ##اشد؟ نور .وا انسان با ودش 
مى بردء جون با خودش مى برد؛ لذا ذيل و فضاى مومن روشن استء اما كافرى كه كنار او ايستاده جاى ياى خودش را هم 


نمى بيند. بنابراين زندكى قيامت جمعى است؛ ولى اجتماعى نيست؛ لذا اصللا تناصر مطرح نيست. 
مقصود از «صراط) و جكونكى عبور تبهكاران از آن 


يرسش: حضرت استاد! از شما و روايات آموختيم كه يل صراط از مو باريكك تر واز شمشير برنده تراست حتى بهشتى ها هم 
بايد از آن بككذرند جرا كه منتهى اليه جهنم بهشت است حالا حضرتعالى مى فرماييد كه راه بهشت از اين طرف و راه جهنم از 
9 


ص: 00 


-١‏ واقعهاسوره62) آبهوع. 
؟- هود/سوره 2١١‏ آيه*١٠.‏ 
1- شمس /سوره 4١1‏ آيه١.‏ 


ع شمس /سوره 34١‏ آيه؟. 


ياسخ: منتهى اليه جهنم بهشت نيست اينها از يل صراط ١«كالْبَوْقٍ‏ الْخَاطِفٍ» (1)[ع"]مى كذرندء اما براى آنها از مو باريكك تر 
استء جون (وَ إِنَّ الْذينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرهِ عَن الصّراطٍ لَناكبُونَ) (1) [ه]در دنيا اينها از صراط منحرف بودند؛ در قيامت هم 
وقتى مى خواهند از اين جا عبور كنند دو طرفش آتش است, زيرش آتش است؛ كاهى تعبير قرآن اين است كه اينها از صراط 
متخرق هسعند و كاهى تعبير اين است كه (وَ إن الَذِينَ لاد يُؤْمِبُونٌ لاجرو عن الصّراظٍ لداكبوة) «ناكب» كسى است كه از 
روى يل به زير بيفتد» اينها همين كه روى صراط دارند مى روند از روى صراط مى افتند» براى اينكه در دنيا از صراط مستقيم 
افتاده بودند. يا از صراط منحرف هستند يا (عَن الصّراطٍ لَناكبُونَ)؛ ولى آنها كه در بستر صراط مستقيم بودند (فأكاعة أغطى 3 
انّقَى لاوَ صَدَّقَ بِالْحْدِنى ل فس مُيِسَوْةُ للتِرى) (*) [ع*]اينها بر صراط مستقيم «كالْبَرْقٍ الْخَاطِفٍ)» مى كذرند در حقيقت راه 
دوتاست براى اينكه فرمان رسيد (وَ امْتازُوا اليوْمَ بها الْمَجْرِمُونَ), (لبميرَ الله الْحَبِيتَ مِنّ اليِب) اكر روز فصل است, اكر روز 
امتياز است قهراً راه ها دوتاست, مقصدها هم دوتاست درست است قبل از اين فرمان (إنَّ الوَِينَ وَ الْآخرِينَ ا لَمَجْمُوعُونَ إلى 
ميقاتٍ يَؤْم مَعْلُوم )» اما وقتى اين «صافات» يا اين «زاجرات» يا اين «تاليات» به اذن خدا فرمودند: (وَ امْتازُوا الْيَوْمَ ع الْمُجْرِمُونَ) 


ص: عارك 
-١‏ ثواب الاعمال» الشيخ الصدوق» ص 06. 


7- مومنون /اسوره 017 آبدع/. 


“كليل اسورة 82 آيدة 


تسليم محض بودن تبهكاران و ظهور دشمنى آنها با يكديكر در قيامت 


فرمود: (ما لكغ لا تَناصَ رُونَ) هيج راهى ندارند» ربل هُمُ الوم تمت همون ) آن روز همه نه تنها تسليم هستند, بلكه «مستسلما 
مى باشند كه اين مبالغه در خضوع است؛ در دنيا مبالغه در «مسخره» بود كه فرمود: (وَ إذا رَأَوَا آيَهَ يَسْتَتْ خْرُونَ )» اما اين جا 
مبالغه در انقياد استث كه فرمود: (تل هم اليَوْمَ مد تشلفوة) آذ كاء (5 أل تفضهم على فقن إكناءلوة) با يكدركز ابن جهستى 


2 


ها كه خالا يا دن راه مسقتد يااز ضراط افتادنده نا يكديكر سكن هن كويئد كه ثو باعث شدى واايخ ديكرى هى كويد تو 
نافرك درسي ابو فى كوياك لعتكا ب كوو اوم كورنن تعيش ب تو؛ اينكه فرمود: (الَْخْافَهُ يَوْمَذٍ بَعْظ ُمْ لبغض عَدُوٌ) ١(‏ 
["اأهمين است. اينها كه يكديكر را در انحراف يارى مى كردند» آن روز هركدام دشمنان يكديككر خواهند بودء زيرا در دنيا 
قوست بوفاف كن د كه فرموذة (الأخاتة ) عل ردقل دوم اينكه اين «خلْت» و اين دوستى كاذب استء براى اينكه مسير هر 
مو ل اا لو لو ل ل او ل ا اير ا 
ا ا ان 
دوممٌ قيامت ظرف ظهور حى است اين اصل سوم, جون دوستى اينها باطل بود و دشمنى اينها حق بود. قيامت كه ظرف ظهور 
عق ابلك عدا رك ابنيا روه ع ود الا جا 4 ويل يعض بَعْظ هُمْ لبغض )؛ لذا در راه با يكديكر دركير ند وارد جهنم هم كه 
فنفن (كلنا فخزك أله لفق + ختها)؛ 20 (8[15"]كه اين مى كويد تو باعث شدى و آن مى كويد تو باعث شدىء در راه هم 


تسائل دارند و دركيرند» وارد جهنم هم كه شدند تسائل دارند و دركيرند كه «أعاذنا الله من شرور أنفسنا و سييئات أعمالنا». 


017 


-١‏ زخرف اسوره 0687 آبهل/اء. 


؟- اعراف/سوره/. آيهم",. 


مؤمن واقعى نبودن شيطان و ظهور كفر او با امتحان الهى 


أما كن جرياة ذات قلس البئى كه درباره قفيظاة فرفوة» (و كان مق الكافرية) 131[ ادر همان سوره سار كه «نقرمة كارى كه 
فخ مى. داتع (أغلعُ ما تَتِدَونَ), يك (وَ ما كنْتّغ تَكتّمُونَ), (5) [0*]دوئ نه «ما تكتمون)» (وَ ما كنت تَكثّمُونَ) شمادر درون 
دزوؤتكان يك لأبه عاق مستورى هست, كك و شما اضرارى داريد كه آن وا كثمان كيدو دو ومن بالأخره آن واظاهر مى 


كنم, سه. اين است كه شيطان اين جنين نبود كه مؤمن واقعى باشد. 


در خطبه نورانى حضرت على(سلام الله عليه) كه دارد او شش هزار سال عبادت كرده استء () جون بر خود او هم احياناً 
ميكفى استه كافى الشاق طورق.اسث كه حووش وافرافوش ني كند (نقوا الله َأنْسامُع أَنْقسَ يُغ) (©) [1ع]اينها كه خودشان 
رافراموش مى كنند» آن خود واقعى شان مستور است و اين خود دروغينشان كه شيطان به جايشان نشسته روشن است كه اين 
را مى بينند. وقتى مقدارى حوادث تلخ بيش بيايد و اين لايه ها كنار برودء آن خود اصلى شان ظهور مى كند» وكرنه (نمُوا الله 
نسِيَهُغْ ) (ه) [طايا (وَ لا تَكوتُوا كَالّذينَ نشوا الله َأنْساهع أَنْقس مُْ)؛ كر كس افودكن واكرافوشن كرد ون لايدهان درون 
خودش را نديدء از كفر و نفاق خودش هم بى خبر است؛ لذا تعبير قرآن اين نيست كه شما جيزى را كتمان مى كرديدء 
جرال ابن الف كمننيها (كقو اكقرة )دنا رارع وطق وسيية لان ارو بود 6 ازع ججوهارا عقت كنف ا 
سوره مباركه «بقره؛ اين است كه (قالٌ يا 31م أَنْبتهُع بش حائِهع قلا أنْأمُغ بأش.مائهع قالَ أَلَمْ أَكلْ لَكع ِنّى أَعْلَمْ عَيتِ الشماواتٍ 
وَ الَرْض وَ أَعْلّمْ ما تُوِدُونَ), يك : (وَ ما كنم تَكتُمُونَ), دو شما در لايه هاى درونتان جيزى بود كه مكتوم مى كرديد و من 


به آن عالم بودم الآن با اين امتحان مشخص شد. 


ص: وخردد 


-١‏ بقره/سوره37, آيهع7. 

-١‏ بقره/سوره 37 آيه77؟. 

"ا- شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد» ج17 ص .١17١‏ 
*- حشر/سوره04) آيه14١.‏ 


- توبه/اسورهة) آبه/ات. 


تفسير آيات "١‏ تا ١"‏ سوره صافات 97/١١/١١‏ 


0 30010 ع5 0011ملا5 701 دع00 زع5نثلام!ط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات 7١‏ تا 76 سوره صافات 


(هذا يوم الَْصلٍ الدى كتمع به تكدَبُونَ )1١(‏ اشوا الّدينَظَلْمُوا وَأَرُواجَهُمْ و ما كانوا يَتدُونَ (57) مِنْ دُونٍ للِّ َاهْدُوهُمْ 
إلى صدراط الججحيم (01) و يَصُومُمٍْ نه مسولُونَ (5) ما كم لا ناض وو فلار كم الوه لسراو 0101 رادل ملم 
على بض يتَساءَُونَ 110) قالوا نكم كع نوها عن الييمِين (18) قالُوا َم تَكونُوا مُؤِْنينَ (59) و ما كات أناعليكمْ من 
ُلْطانٍ بل كنم قَؤماً طاخين (0") فَحقَ علا قل با نا َاُِونَ )2١(‏ فَأَعْويداكم إِنَا كنا خاوين (05) إن ؤم د فى الْعَذَابِ 
مشت ركونٌ (00 إِنّا كذلك تَفْعَلٌ بِالْمُجْرِمِينَ نَ (عم0) 


اطلاق ظالم بر مشرك و كافر و شمول آن بر معاصى ديكّر 


در اين سوره مباركه «صافات» كه در مكه نازل شدء بعد از تبيين اجمالى مسئله توحيد, جريان معاد را يكك مقدار بازتر ذكر 
فرمودند و شبهات منكران معاد را هم در سه بخش اشاره كردند كه از نظر مبدأ فاعلى و قابلى مشكلى نيست, - يس امكان 
معاد مطرح است - . از نظر مبدأ غايى و هدف, معاد ضرورى است و «حتمى الوقوع» است. بعد از آن جريان فرمود: جون مهم 
ترين ظلم همان شرك و كفر استء ظالم «عندالاطلاق» به همان مشركك و كافر اطلاق مى شود كه (إِنَّ الشَّوك لَظَلْمَ عَظِيم) 
لذ [1] اينكه فرمود: (اخْشُّوا الّذينَ طَلمُوا) اين يعنى كفار, (وَ أَُْواجهع) يعنى صئف تبهكاران و معصيتكاران كه با كفار در 
اصل معصيت سهيم هستندمْ منتها كفر و شركك معصيتى است بسيار بز ركك, معاصى ديكر معاصى بز رك هستند يا معاصى 
ادس بالأخره همه اينها معصيت مى باشندء منتها بزركك ترين معصيت همان شركك است. مش ركان و كافران و «ازواج» 
آنها؛ يعنى اصناف آنها از تبهكاران و عاصيان و معبودهاى اينها كه اين سه كروه وقتى وارد دوزخ مى شوندء درباره اينها مى 


فرمايد اينها را به راه جهنم هدايت كنيد كه معناى هدايت به صراط جحيم كذشت. 


ص: كرك 


.١ لقمان اسوره إغرة آبه؟‎ -١ 
بازكشت ضمير جمع سالم در (و قفوهم) به مشركان‎ 


بعل فرمود: (وَ قفُوهُغ)؛ در بين راه اينها را بازداشت كنيدء براى اينكه اينها مورد سؤال هستند. جون اين سه كروه را به طرف 
جهنم اعزام كردند» ضمير (وَ قفُومع) بايد به كسانى بركردد كه صلاحت سؤال دارند و آن دو كروه هستند نه كروه سوم. 
كروه اول كه ظالمان و كافران هستند و كروه دوم كه اصناف آنها از تبهكاران هستند اينها مى توانند مسئول باشند» اما صنف 
سوم كه معبودها و بت ها هستندء اينها محل سؤال نيستند و ضمير به جيزى برمى كردد كه صلاحيت رجوع را داشته باشد» جه 
اينكه در سوره مباركه «انبياء» هم مشابه اين كذشت. در سوره مباركه «انبياء» آيه 948 به بعد به بت يرستان مى فرمايد: شما 


مشركان (وَ ما تَعْمّدُونَ مِنْ دُونٍ اللّهِ حصَبُ جَهَنَّم )؛ سنكك ريزه هاى جهنم هستيد (أَثنمْ لها وارِدُونَ واكاك ار ري ما 
وَرَدُوهَا)؛ (1)اكر اين معبودهاى شما آلهه راستين بودند كه به جهنم نمى رفتندء بعد فرمود: (لَّهُمْ فيها زَفيرٌ وَهُمْ فيها لا 
يَسْمَعُونَ) (1) ["] اين ضمير (لَهُمْ), (وَ هُمْ)» (لا يَسْمَعُونَ) اين سه ضمير جمع مذكر سالم به همان مش ركان برمى كرددء ديكر 
آذ مغيوذها وآننتث خاجوة اتن صلفحيت را تداركده مير به آنهنا يرت كردة» كرجه در آيه اه فرسودة (إلكق نوما 
ذو ون ذوق اللنا شما ويك عافتنا سيت من درسة يمك فو ايه 4 هم فرمود اكراين بت ها استحقاق ربوبيت 
داشتند كه به جهنم نمى رفتند؛ ولى در آيه ١١9٠‏ كه ضمير جمع مذكر سالم هستء به خصوص انسان هاى تبهكار برمى 
كردد. اين جا كه فرمود: (لَّهُمْ فيها زَفيرٌ) به كروه خاص برمى كردد و آن جا كه مى فرمايد: (وَ قِفُوهُمْ) ضمير به همان افرادى 
كه شاسته اسث برهن كرقد. بارها كقعه شد كه از طرف عدا (ما أَمرّنا إل واحِدّةٌ) (0) [6] و از طرف مخلوق است كه تدريج 
كتفيظو كه ابر مدا (إنّما أَمْرةُ إذا أَرا شيا أَنْ يَقُولَ لَهُ كَنْ قيكونٌ)» (ع) [ه] در سوره «نحل» فرمود: (كلئح البضر أو 


- 
ع 


هُوَ أَقََبُ)» (2) در يايان سوره مباركه «قمر) فرمود: (وَ ما امُْرّنا إلا واجِدّةٌ) تدريج در كيرنده است نه در دهنده. 


ص: ولا 


١-انبياء‏ /سوره 375١‏ آيه48. 
"'- انبياء /إسوره١27‏ آيه١٠١٠١.‏ 
“”'- قمر/سوره85 آيه0١2.‏ 
*- يس /سوره 72 آيه87. 


ه- نحل /سوره18١2»‏ آيه"ل. 


طولانى بودن زمان توقف تبهكاران در قيامت 


حالا اين باد رار سال كد قرغرى (عفهيق الت سكو )لله ابو وواية هوه متانيك ها #رناكرق حدق بن د كراد 
معي موريس كيد رك سما نور نرت بن لقعي القردع) بج زر اندر قر 1 4ن نوا ارد 
طولانى است كه يكك روز ينجاه هزار سال است؟ آن هم تازه روشن نيست كه اين سال هاى دنياست كه 68" روز است يا سال 
أخرت ات كه هر .رول آنغزاز مال اسح فرمؤه البق ينجاة هزا سال دوسة :اس كه طولاتى اشح( انااو الذى لشيين هده 
قسم به ذات كسى كه جانم دوادسك أوسنكه زرا مؤفق «أخث عليد ون ضللاء تكتركية امت يك موس نكم عاذ جهناز 
ركعتى را بخواهد بخواند» جقدر وقت صرف مى كند؟ حداكثر ده دقيقه يا يكك ربع, فرمود اين ينجاه هزار سال براى مؤمن به 
افذاه تك قن جهاق ركش الك مض اذو مكتوبةا انتتببنارازق شيبكريه كود عدوي اسك آين عنى مدعيام كارها يدن 
را در دنيا انجام داد وجهى ندارد كه در ساهره قيامت معطل شود اما اينكه ديكران را معطل كردهء خودش بيراهه رفته و راه 
ديكران را بسته او را نككّه مى دارند. يس ضمير در اين جا كه فرمود: (وَ قَضُومُْ) به افراد سنخ اول و دوم برمى كردد كه 
شايسته هستند؛ نظير آنحجه در سوره مباركه «انبياء» كذشت. 


مسئول بودن همه انسان ها در مواقف قيامت 


قرموى شالك 5 أبنينا بدا زه أضووت سفن ارد وهاه هران سال سواقك :قراواتى فارج هو برض ا مواق ورمرى دما اهمه 
سؤال مى كنيم. در سوره مباركه «اعراف» كذشت كه در آن روز كسى نيست زير سؤال نباشد؛ آيه شش سوره مباركه 
«اعراف» اين بود (فَلَنَثِ كن الْديق دسل إلمهع و كنتهلق المؤصليق )ماهم از اننبا سؤال مى كنيم و هم ازامت ها سؤال مى كنيمء 
هيج كس نيست كه مسئول نباشدم منتها انبيا مظهر «سريع الحساب» هستند و حسابشان زود رسيدكى مى شود ١ك‏ الْبَوْقٍِ 
الْخَاطِفٍ)» (؟) [9]هستندء اينها طورى هستند كه كويا حساب و كتابى در كار نيست» اينكه فرمود: (يَدَْلُونَ الْجَنّهَ يورّقُونَ فيها 
َي جساب) (5) نه يعنى بى حساب وارد بهشت مى شوند اصلل به حساب در نمى آيدء بعضى ها معظل نمى شوند و مانند 


ص: كر 
-١‏ معارج /سوره 0/٠١‏ آيهدع. 


3 ثواب الاعمال» الشيخ الصدوق» ص 06. 
"'- غافر /اسوره 8٠‏ آبهاع. 


اقسام سه كانه سؤال و توبيخى بودن آن در قيامت 


سؤال هم مستحضريد كه سه قسم است: يكك قسم سؤال استفهامى است كه در قيامت مطرح نيست, يكك قسم سؤال استعطايى 
است كه از طرف خخداى سبحان نيست, يكك قسم سؤال توبيخى است؛ مثلاً مى كويند فلان وزير زير سؤال رفته و مجلس از 
فاذن وزين ننوال تع كتف عفدا ابيع مؤال النتقهامى نذا كر ان سعله عن كنك "كه ةر سوال التعطايى "كه (وانتكلوا النةابوة 
نفل ) لقا كه سكو سوالى ات كه عجرا ادن كان را كزدى ؟ باجرااند كار .وا كرك ؟ شوال اسعكاني اسك » سن سر شر 


جكونكى جمع دو طايفه از آيات دال بر سؤال و عدم آن در قيامت 


جون مواقف قيامت زياد است در يكك موقف سؤال, سؤال عمومى است. در همين سوره مباركه «صافات» فرمود اينها را براى 
سؤال نككه داريد (وَ قَفُومُغْ), (قفُوهُغْ)؛ يعنى متوقفشان كنيد و بازداشت كنيدء ما مى خواهيم سؤال كنيم كه آن وقت سؤال و 
جواب را هم اين جا ذكر مى كند. در بعضى از بخش هاى مثل سوره مباركه «الرحمن» فرمود آن جا جاى سؤال نيست و در 
قيامت مااز كسى سؤال نمى كنيم» اين كدام موقف است كه سؤال نمى كنيم؟ آن موقفى است كه از موقف سؤال كذشته 
است؛ در موقف سؤال عدّه اى جواب مى دهند و عدّه اى جواب نمى دهند؛ يعنى نمى توانند جواب دهند واينها كه نمى 
توانند جواب دهند, آثار مجرميّت بر بيشانى اينها ظهور مى كند؛ برهان مسئله هم در همان سوره مباركه «الرحمن» مطرح است. 
در سوره مباركه «الرحمن» فرمود ما از اينها سؤال نمى كنيم» سوره مباركه «الرحمن» آيه 9" (فْيَوْمَئٍِ لا 1 عَنْ ديه إِنْسٌ وَلا 
جَانٌ)؛ در اين موقف و در اين جا ما از كسى سؤال نمى كنيم؛ برهان مسئله هم كه با خودش هستء جرا سؤال نمى كنيد؟ شما 
كه فرموديد: (قلنَسكَانٌ الّذِينَ أَرْسِل لبهم وَ لَنَسئانٌ الْمُوْسَلِينَ)؛ ما از انبيا سؤال مى كنيمء از أممشان سؤال مى كنيم و هيج كسى 
نيست كه زير سؤال نرود» جطور اين جا سؤال نمى كنيم؟ فرمودند اين براى بعد از آن موقف استء ما در موقف قبل سؤال 
كرديم و كسانى كه محكوم شدند آثار محكومت روى بيشانى اينها هستء اين موقف ديكر جا براى سؤال نيستء جرا سؤال 
نمى كنيم؟ براى اينكه (يُعْرَفُ الْمجرِمُونَ بسيماهٌم فَيؤْحَدُ بالنُواصى و الْقْدام) (11[15]ما در موقف قبر سؤال كرديم و اينها كه 
تبهكار و مجرم هستند وضع آنها روشن شد كه در ييشانى و ياهاى آنها هم علامت هست,ء بعضى ها به صورت حيوان در مى 
يند؛ حالا-از اين شخصى كه به صورت كركك درآ مده شما جه جيزى سؤال مى كنيد؟ معلوم است كه درنده بود؛ از آن 
كسى كه به صورت خنزير درآمده, الآن جه جيزى مى خواهى سؤال كنى؟ اين شخص معلوم است كرفتار شهوت بود. اين جا 
جاى سؤال نيستء سؤال در موقف قبل بود؛ سؤال كرديم بعضى ها جواب خوب دادند و بعضى ها نتوانستند جواب بدهند و 
آنها كه نتوانستند جواب دهند مجرم شناخته شدند» آنها كه مجرم شناخته شدند برابر جرمشان مجسم شدند؛ يبشانى شان معلوم 
است, ياهايشان معلوم السك (ثقواف الْمُجْرِمُونَ يسيماهُمْ يو كَل بالنّواصى وَ ادام )»بنابراين ما از جه جيزى سؤال كنيم؟ اين جا 


جاى سؤال نيست. 
ص: 0١‏ 


ادعام سي ا 


7 رحمن /اسور ه00 ابه 5 


همراه با عتاب بودن سؤال از تعامل تبهكاران با «نذير) 


مرحله نهايى سؤالى است كه فقط براى داغ كردن و سرزنش كردن استء اينها كه حالا مى خواهند وارد جهنم شوند؛ يعنى 
همين كروهى كه همه مواق را كذراندند» اين ينجاه موقى را كذراندند» ينجاه هزار سال را كذ راند ند» حالا مى خواهند 
وارد جهنم شوند؛ فرشته هايى كه متصدّى و مسئولان جهنم هستند «خزنه النار؛ هستند اينها سؤال مى كنند كهاين سؤال هم 
سوال اندقهان تكو سؤال استعطاى تبسة, سؤال اتفعدانى 'اسعه يعتى سرزتقن كردن اسك عن كوريد: (سَألَهُ خَرَئتُهَا ألَع 
َك تَذِي) (0) اين (أ لَه يأتكم نَذَيرُ) معنايش اين يست كه مكر بيغمير با شما سكن نكفث يا امام با شما سن نتكفث؛ 
مكر وو وناة وقغير وا انام لق قرانك. قسمى راتكن كه انراد قبانن حك يندوارت تعافه مردع ف رقانيةة (1 ل ب ركه 
نَذيرٌ)؛ يعنى مكر عالِم محلتان دراين مسجد در اين حسينيه» در اين سقاخانه» اين بيش نماز محل, امام جمعه, امام جماعت اين 
حرق ها وايراق شما كفكيا تكفك؟! 


ملعوة ا رتنواو شمول ا نان لفان فض 


«نذيرا همين ها هستند. اينكه در سوره مباركه «توبه) فرمود: (قَلَو لا تَفَرَمِنْ كل فِقَهِ مِنْهُْ طائقة ِيتمَفهُوا نى الدَّين وَ لِيَنْذِرُوا) 
(15[؟١]يعنى‏ همين, وكرنه از مردم مككر سؤال مى كنند كه بيغمبر به شما نككفت؟! اينكه بيغمبر و امام(عليهما السلام) را نديد. 
در همان زمانى كه ييغمبر و امام(عليهما السلام) زنده بودند مردم با آنها تماس نداشتند, الآ آحادى كه در آ ن شهر زند كَى 
مى كردند وكرنه افراد دوردست كه امام را نمى ديدند, بيغمبر را نمى ديدند. منظور از اين «نذير اعم از امام و ييغمبر, عالمان 
دين, مبلغان الهى, سفيران وحى, سفيران هجرت, طرح هجرت و همين ها هستندء اينها مى روند احكام الهى را به مردم مى 
كويند؛ مى كويند خدا جنين فرمود, بيغمبر جنين فرمود, امام جنين فرمود اين شخص مى شود نذير. فرشته هاى جهنم به اين 
جهنمى هايى كه حالا مى خواهند وارد شوند مى كويئد: أله ادكه قديه) اين (اَلَهِ يكم نَذيد) كه فرشتكان جهنم به 
عنوان نقد و اعتراض مى كويند؛ از همين قبيل است. در سوره مباركه «ملكث» آيه نه به بعد اين است (إذا ألقُوا فيها سمِعُوا لها 
شهيقاً وج تَقُودُ 3 تكاة تَعيدٌ ون افيا كلما ألّْن فيها فوح الهم خَرّئتها أ لَه يأبكؤ تذين)؛ مكر شما در فلان شهر, در فلان 
روز ياى فلان منبر نبودى و فلان عالم اين حرف را نزد؟ اين مى شود حيجت بالغه. وكرنه «نذير) به معناى امام و بيغمبر(عليهما 
السلام) براى كروه اندكى حاصل شده است, همه كه سلمان و اباذر نبودند كه خدمت امام و ييغمبر(عليهما السلام) برسندء 


فرمود حبّجت خدا وقتى بر شما بالغ شد, راه اين است. 


ص: لفك 


-١‏ ملك /سوره/ا2: آيه8. 


000 دنا 


مى بينيد يكك روحانى, يكك يبش نماز, يكك واعظ, يكك سخنران به جنين جايى مى رسد؛ اين كم مقامى نيست كه فرشته هاى 
الهى در قيامت به سخن او احتجاج كنند و بكويند مككر فلان عالِم از حوزه نيامد در محل شما اين سخترانى را نكرد و اين آيه 
را براى شما نخواند؟! آدم مى تواند به جايى برسد كه فرشته به حرف او استدلال كند, اين كم مقامى نيست. حالا كه كفته 
شد علما ورثه انبيا هستند و 1 ن معارف را دارند» آن هم درجات خاصٌ خودش را دارد؛ ولى بالأخره انسان مى تواند كارى 
كند كه عدّه اى به جهنم نروند و اككر - خداى ناكرده - حرف اين سختران راو حرف امام جماعت راو حرف امام جمعه رار 
حرف آن آقا كه كتابى نوشته, موعظه اى كرده يا در دبيرستان بود يا در دانشكاه بود يا طرح هجرت بود يا سفيران هدايت 
بود» هر جه بود فرشته ها به حرف او استدلال مى كنند و مى كويند فلان عالم كه در محل شماء در مدرسه شما و در دانشكاه 
شما آمدهاين حرف را زد اين حرق ها, حرف هاى الهى بود جرا كوش نداديد؟ (الو ادك كنذرة) ادن شور مار كه 
«ملك) است همين است. بنابراين از همان اوَّلى كه شروع مى شودء مواقف مرزبندى شده است؛ يكك بخش عمومى دارد كه 
(فَلنَشمَلَنَ اليك أَرْسِلَ إلتهع وَ لَنَسَلَنٌ الْمَوْسَلِينَ )» بعد بخش ديكرى دارد كه سؤال هاى خاض اسث و سوره مباركه «صافات) 
ناظر به همان است. 


در بخش ديككر فرمود اين ايست بازرسى جاى سؤال نيستء براى اينكه اينها در موقف قبلى سؤال شدند و برهي زكاران آنها 
ديكر جه سؤالى كنيم؟! وقتى وارد جهنم مى شوند يكك سؤال سرزنش آميزى هم فرشته هاى جهنم (سلام الله عليهم) دارند كه 


|المنابكه نه )؟ اننها وان مقع هاىة كرنا كزين است. 


ص : *016 


سؤال از علت عدم نصرت با توجه به ناصر بودن در دنيا 


اما آنجه در سوره مباركه «صافات» محل بحث است اين است: از آنها سؤال مى كنند كه شما در دنيا هميشه به فكر يكديكر 
بوديد؛ شعار رسمى جاهليت اين بود «انْضّدِ أَحَاك طَالِماً أ مَظُلُوما» به فكر برادرت, به فكر قبيله ات, به فكر باندت, به فكر 
حزبت, به فكر هم فكرت باش جه ظالم جه مظلوم, اين شعار رسمى جاهلتت بود «انْضّدْ أَحَاك طَالِما أَوْ مَظلُوما». وقتى اسلام 
آمد وجود مبارك حضرت اين شعار رسمى را به دو صورت تغيير داد و فرمود نككّوييد «انُضِرْ أَحَاكك طَالِما أو مَظُلُوماً» بلكه 
بكويبد «انْضِءْ المظلُوم سَواءٌ كانَ داك أَوْ غير أنَّاكك)؛ به داد مظلوم برسيد جه برادرتان باشد و جه برادرتان نباشد و اكر 
خواستيد همين شعار را بدهيد بكويبد «انْصرَ أَحَاكَ طَالِماً أو مَطُوماً» )١(‏ معنايش را عوض كنيد؛ يعنى به فكر برادرت باش 
برادرت را كمكك كن؛ برادرت, هم حزبت, هم قبيله ات را كمكك كن اكر مظلوم است به داد او برس و اككر ظالم است دستش 
را بككير كه ظلم نكندء اين كمكك به اوست. اين طور بيغمبر شعار را عوض كرد فرمود يا الفاظتان را عوض كنيد يا معانى را 
عوض كنيد يا بكوييد «انْضْرْ المظلوم) جه برادر جه غير برادره يا بككوييد «انْصُوْ أتَاك» برادرت را كمكك كنء اكر مظلوم است 
دستكيرى كن و اككر ظالم است دستش را بكثير كه ظلم نكند «أحد الأمرين» را وجود مباركك ييغمبر دستور داد كه انجام دهيد. 
إرو صا ف موف (ما لك لأ كخاض رون )ديسل فرموف هما الها دوكر ساي شط طسطة وعداقها قبلب معاد بلك وسيل ) 
هستند؛ «مستسلم) مبالغه در سلم و خضوع است. 


ضروع+ة 


-١‏ كتاب العين» الخليل ف احمدالفراهيدى. ج“/ ص8١‏ ء_ 


كفتكوى مشاجره آميز تبهكاران هنكام ورود به جهنم 


حالا اينها وقتى وارد جهنم فى وتران تدو ضاق كردن دنا تجدية (احاه يَؤْميذٍِ بض هُمْ لبغض عَدُوٌ) )١(‏ [18]- از 
نظر روانى: اين مى كويد تو تقصير داشتى و آن مى كويد تو تقصير داشتى. در جند جاى قرآن اين كفتكوهاى مشاجره آميز 
تبوكاران دروي را تكرى كند كد يكل رازه مين اسك فرعزه: (3 أفل شيع عَلى بض ادل )أسكق اوشوال 
وجرات نسيك و سائل اسكدو شبائل يعتى سوال مغايل: 


تبيين محتواى مشاجره تبهكاران در استانه دوزخ 


حالا حرف هايشان جيست؟ حرف هايشان اين است كه يك عذّه به ديكرى مى كويند: (إنكم كثمع تَأتونّنا تمن اليم ن )شما از 
طرف يمين آمديد؛ اين يمين را به وجوهى معنا كردند: يكى اينكه شما از طرف ميمنت و خير و سعادت و بركت آمديدو 
كفعين ذيق ابن وا هن كريد خير شما دو اين اسه تحن و يكت شما دواين امت خرف عاض انا ارق اسة؟ تليغات كرديد 
و كفتيد دين اين را مى خواهد بككويد, حالا يا يمين به معناى يُمن و بركت است كه خير شما و تمدّن شما در اين است يا نه, 
حرف هاى دينى دواين اسث وانبيا اين را كفتند» بالأخره از اين حرقف.ها زديد وما رافريب ذاديد يا نهو با قهر و غلبة آمديد: 
جون «يمين» «أقبل الجانبين» است كه شما از راه قدرت و قهر و غلبه آمديد. ابلي س(عليه اللعنه) طبق آنجه در سوره مباركه 
«اعراف؛ آمده كفت: (تُمْ َآيِنَهُْ مِنْ ين أنرديهغ وَ مِنْ حَلْفِهِْ وَ عَنْ أَئْمانِهِم وَ عَنْ شَمائلِهِ )ادر آيه حقو حوري عار 4 
«اعراف» آن جا اين وجوه را معنا كردند كه بحئش كذشت؛ شيطان كفت: (قبما أَعْوَبْى َفْعَدَنٌ لَهُع د راطّك الْمُمْتقِي 0 ثم 
َآيِنّهُمْ مِنْ بين أَبْدِيهِمْ) (11 [17]يا از جلو مى آيم مسئله معاد كه آينده اينهاست و بيش روى اينهاست اين را با شبهه از ذهن 
اينها مى برم» اينها كه درباره معاد سهل انككارى دارند يا شبهه دارند يا - معاذ الله - منكر مى شوند, يكك: (وَ مِنْ خَلَفِهِمْ) مى 
كويم به فكر بجه هايت نبودى, آينده نككر نبودى, اينده را نديدى؛ بجه ها را جه كار مى كنى, دوران سالمندى را جه كار مى 
كتى - دن حالى كه هبيج كسى خبزنداره كد در جه وقتى مى ميرد ديا از آن زاه م آبند: (و عق أتمانهغ ) يا ازبراه البمين» و 
دين مى كويد - اين نحلى كه ساختند همين است - از اين راه مى آيمر يا مى كويند يمن و بركت و ير دراين است؛ 
بيعادك ذوايق اسث: مدق در ابق اسك و فاشك آنويا (وَ عن شَمائِلِهم )از راه شهوت و امثال ذلكك مى آيم؛ اين راه هاى 
كوناكون است كه اينها «مانعه الخلوًا است كه جمع آنها شايد ممكن باشد واز جند راه شيطنت شيطان ظهور كند. اينها هم 
فى كقسد كه شماجزء آن شياظيتى بوديند (عَن أتمانهة )كه كفت مى آبى: شما ال همان رآه آمديد كه به عنوان تدين. .به 
عواة يقي عور انا ردك ملت راقن ما وشيب افيد (لكه كقو تاترتناعن المين): م مستكبران ومعرعان ى 
كفتند شما اصلاً دين نداشتيد» شما دنبال بهانه بوديد و ما را الكو قرار داديد» همين؛ ما با شما جه كار كرديم؟ (قالُوا بَلَ لم 
تكرترا تؤميق ) شما املة امن اسان توديد جا كاري كروي »هما مار | ديدية بوتبال ما راه الفادي (وَ ما كان لَناعَلَيِكُمْ مِنْ 
سُلْطانِ)؛ ما بر شما مسلط نبوديم و جيزى نكفتيم» اصولا (بَلْ كتمع قَْماً طاغينَ )شما مثل ما اهل طغيان و تمرّد بوديد: متتها يكك 
الكو مى خواستيد كه دنبال كسى راه بيفتيد ما را ديديد و به دنبال ما راه افتاديد» همين؛ (بَلْ كنع قَؤْماً طاغينَ فَحَقَّ عَلَيِنا قَْلُ 
رَبَّنَا) ما مستحق آن فرمان الهى بوديم» آن قول حق بود و قول يرورد كار بر ما «ثَبت؛ كه ما به عذاب الهى محكوم شويم (إِنَا 
َذَائِقُونَ)؛ ما عذاب الهى را مى جشيم و شما هم بايد بجشيد؛ ما هيج كارى نكرديم الآ اينكه آدم هاى بدى بوديم, يكك: 
همين بدي ما شما را بد كرده است؛ يعنى جه؟ يعنى شما ما را الكو قرار داديد و به دنبال بدى رفتيد (فََعْوَيْناكم إنَا كنا 


غاوينَ). در سوره مباركه «سبأ) يكك مقدار مبسوط تراين كفتكوهاى تبهكاران رد و بدل شد. وقتى مستكبران و متبوعان مى 
كفن مأ كايض نكرديم؛ ما جه كار كرديم؟ آنها در جهنم داد مى زنند مى كويند: (بَل مكد اللبل وَ النّهار)؛ () [9١]شب‏ و 
روز نشستيد نقشه كشيديد وما را به بند كشيديد؛ شما مستكبر بوديد» كارى نكرديد يعنى جه؟! 


ص: عارك 
-١‏ زخرف اسوره "587 آبه/ا2. 


3 اعراف /سوره ل/اء آبه18١.‏ 
7 سيا /سوره 6" آآبه9؟. 


ردٌ تقاضاى مستضعفين از تبهكاران بر عذاب مضاعف رهبران خود 


(مستحضريد آن مستضعفى كه حبجت الهى بر او بالغ نشود براساس حديث «رفع» )١(‏ هركز عذاب نخواهد شد؛ آن مستضعفى 
كه نفهميده به دنبال اين و آن مى رود اين مثل مستكبر كرفتار عذاب است وكرنه آ ن مستضعفى كه جون هيج حقى براى او 
روشع نقد ذميق يه كاري نوم 3 انها اتناك 06 اكه 1 و سحفيسقن 4 على الذي اكتشهنو اق آل تفي ) القاننها 
اهل عذاب نيستند. آن مستضعفى كه نفهميده به دنبال زيد و عمرو راه افتاد» او مثل مستكبر در عذاب است). اينها در جهنم 
كفتكوهاى تند و تيزى دارند كه در سوره «سبأ» كذشت؛ مستضعفان مى كويند يروردكارا ما با هم در عذاب جهنم هستيم و 
يكسان داريم من سوزيم (رثنا إن أَطغْنا سادئّنا وَ كبراءنا َأَصَلونًا السبيلا)؛ (؟) [1؟]خدايا ما دنبال اينها راه افتاديم عذاب اينها را 
دو برابر كن (رَبَنا آتَهِمْ ضْدعْفَينِ مِنَ الهذاب)» (©) [1] ذات اقدس الهى ياسخ مى دهد (قالَ لكل مِدَخفٌ وَ لكن لا تَعْلَمُونَ) 


علت مضاعف بودن عذاب تبهكاران مستضعف 


آنها دو كناه كردند و دو كناه آن؟ها هم روشن است و عذابشان هم زياد است؛ شما هم دو كناه كرديد, اما دو كناه شما براى 
ناسيك برد عانعن كيد ايك يه االدزلة | قواغهني يي قال لكل لع وا لين لالتلقررة )نوو كناو انهاتشاولك بو 
اضلال است كه خودشان بيراهه رفتند و در اثر تبليغ سوء شما را هم كرفتار كردند. اينها دو كناه دارند: هم كناه ضلالت وهم 
كناه اضلال لذا دو عذاب مى جشندء اما شما هم دو كناه كرديد: يكى اينكه خود آن عمل را مرتكب شديد, ديكر اينكه با 
داشتن رهبران الهى, مثل اهل بيت(عليهم السلام) آنها را رها كرديد و به دنبال اينها راه افتاديد» آنها كه در معرض شما بودند. 
اين رساله «التعججب» كه براى كنزالفوائد كراجكى است كه بارها اين رساله را شنيديد» اين رساله اسم آن «التعيجب» يا «عجب'» 
است؛ همان طورى كه قوانين مرحوم ميرزاء جون «قانونٌ» قانونٌ) استء اسم كتاب قوانين شده؛ فصول مرحوم صاحب فصولء 
جون بحث هاى آن «فصل» فصل» است اسم اين كتاب فصول شده. رساله آ ن بزركوار» جون «عجبٌء عجبٌ) است اصللا 
رساله اسمش «عجب» است يا رساله اسمش «التعيّجب» است؛ اين رساله هيج نام ديكرى ندارد مككر «رساله التعبّجب» يا «رساله 
العجب» جون همه اين تيترها و فصل هايش اين است كه «عجبٌء عجبٌ)». مى كويد يكك وقت بانويى كه دومى نداردء اين در 
همين هدينه اين بانو ديكر در باتو بودن دو ثدارهد - شب هاو روزها آمد كفث بايد على بق ابى طالب را يارق كيده 
وات اوقل ور قفي متيف عار ان كتفي وق رلنحن اليد الب تعدا ند على وى أطاليير وا كتانيل فاوها قر سراي 
دادند» «التعيجب!» اين است. استدلال ذات اقدس الهى اين است كه لكل عقت 1503 له تتلثون ) باحر ا حساب تحى 
كنيد؟ رهبران الهى كه بودند, در دسترس هم كه بودند, خودشان را هم كه معرفى كردند» شما حرف آن بانو را كوش 
الاأديلة اجرف ارخ ون وا كران اماد عميقه إن طوو لهك زقال كر يعدت و كو ا سوك )زم الصواف وسيم 
است. در صحنه محاكمه كه اينها را مطرح نكردند» لكن در صحنه جهنم كفتند: (رَبنا نا َطَغنا سادئّنا و كبراةناكََضَلُونًا السبيلا 
ربا آتهغ مَِحْفَين بِنَ الوذاب), (قالَ لِكلَّ مِدعْتٌ و لكِنْ لا تَعلمُونَ) شما هم حتجت الهى را كنار كذاشتيد. مشابه همان 
استدلالى كه وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) به كسى كه مستشار ديوان عالى اموى بود» فرمود شماها در خانه ما را 
بستيد» اكر شماها نبوديد كه در خانه ما بسته نمى شد. (2) اين جا هم مى فرمايد آنها وقتى به مستكبران كفتند, مستكبران 


كفتند: بله ما آدم هاى بدى بوديم؛ ما نمى كوييم آدم خوبى بوديم؛ ولى شما ما را الككوى خود قرار داديد» مى خواستيد دنبال 


ائمه تان برويد! (فَأعْوَئناكم إِنّا كنا غاوينَ)؛ لذا فرمود: (فَِنّهُمْ يوْمَئِذٍ فى الْعَذاب مُشْتركونٌ )؛ در قيامت» اينها شريكك در عذاب 
هستند» هم آن مستكبر وهم اين مستضعف. بنابراين اين جنين نيست كه اكر كسى مستضعف شد جهنم نرود يا عذابش كمتر 
باشد. حضرت سيّدالشهداء(سلام الله عليه) فرمود شما كه مثل يكك مُشت ملخ جمع شديد» آخر بككويبد من جه كسى هستم! من 
كه خودم را معرفى كردم. جوتوار رون اوسن ارو دك ورتير انرز ارج ادا حلي كد ترا ولح بيع النرينة راك 
كشتن من براى جيست؟! كفتند: «ُغضاً لأبيكك؛؛ (/9 اين مستضعف مثل آن مستكبر عذابش دو برابر استء جون فرمود (لْكل 
ضِعْفٌ وَ لكنْ لا تَعلْمُونَ) شما حساب نكرده داريد اعتراض مى كنيد. 


ص: 982 


-١‏ وسائل الشيعه» الشيخ الحرالعاملى» ج ١0‏ ص 284”؛ ط آل البيت. 

؟- قصص /سوره278 آيهة. 

9- احزاب /سوره 7 آيه/ا9. 

ع- احزاب /سوره 7 آيها2. 

ه- اعراف/سوره/. آيهم"؟. 

*- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» جه ص ٠١8‏ ط اسلامى. 

- ينابيع الموده لذوى القربى»؛ الشيخ سليمان بن ابراهيم القندوزى» ج7؛ ص .٠١‏ 


زيبا بودن آفرينش دنيا و خرابى آن توسط تبهكاران 


مسئله ديكر اين است كه ذات اقدس الهى كل اين دنيا را خيلى زيبا آفريد؛ يعنى اكر كسى هنر بخواهدء هنر به معناى كار 
انسانى. صنعت است و اين مى تواند بد يا خوب باشادء اما هنر به معناى زيباشناسى نظام هستى» جز خوبى و خير و كمال و 
ادك جر بوكر قت ترز (اخفق كر شو تعلق ) رقا امروو يع كما مع اسه ميت بهار تذزت دين :القن 
براى بشر فراهم كرده استء فرمود همه بشر عائله من هستند و من بايد روزى همه را تأمين كنم و تأمين هم كرده است (ما مِنْ 
دَابّهِ فى الْأَرْض إِلّ عَلَى الله رِدْقُها) (1) [18] كه با (عَلَى) تعبير كرده؛ فرمود تمام مار و عقرب عائله من هستند» جه رسد به 
ققراض شرق را غريه مق رولف حتهدرا تأمين من كت أنااهى بم سفت ميم كر آم زوق كره زمين بهوبيله حنين سدكيراة 
صَرف هزينه جنكك است؛ همين آمريكا, همين اسرائيل, همين مستكبران ينج به علاوه يكك و دو و سه و جهار و ينج و همين 
ها! شما بودجه هاى نظامى اينها را نكاه كنيدء مى بينيد اكثر بودجه كره ؤمين صرق آدم كشى است. اين كارخائة هاى اسلحه 
آدم كشى سه شيفته دارند كار مى كنند. اككر مردم عاقل باشند» اين دنياى ويران و خراب مى شود؟ در روايات هست كه اكر 
عاقل باشند «لخربه الدنيا». () دنيا را در جند جاى قرآن مخصوصاً در سوره مباركه «حديد) مشخص كرد (أكما العية الدثيا 
لك و لو ؤرقة واكقاكو جك و تكاتد و الأنرال والأؤلاد )80 [ سا بن خرات فى قود انا (مثريهة أباها فى الآفاق :و فى 
نْفُيِهع ) (ه) [1]احيا مى شود. علوم احيا مى شود, معارف احيا مى شود, داروها كشف مى شود, بيمارى ها كشف مى شود, 
درمان ها كشف مى شود؛ احسان و صدته و عاطفه يكى يس از ديكرى شكوفا مى شود؛ اين صد منزل يا هزار منزلى كه از 
خاكك تا «لقاءالله؛ هست آنها روشن مى شود, اسرار الهى روشن مى شود, آيات آفاقى روشن مى شود؛ اكر مردم عاقل باشند 
دنياى حقيقى آباد مى شود و اين دنيايى كه (لَهْوٌ وَ لَّعبٌّ) (2) كه اكثرى بودجه آن صَرف آدم كشى استء اين البته ويران مى 
قوة دويياناك نوراق خغيزت ام ر (نتلات الله خليه) امك كلس وتوا عقت كرد قرقرة» ,انها الذاه زلذها اللا كس 1# 
داوع كنا واعدقته ب كن سد خالمن زيار اذ دنال حة عالى واشكوق اونا كاف شين البع او كر بعيازنا جماليرا 
به شما نشان دادء بيمارستان و كورستان را هم به شما نشان دادء او كه كار بدى نكرده است. اين ١منْجر)‏ اولياى خداست» هر 
كس به هر جايى كه رسيد در همين دنيا رسيد. ذرّه اى خلاف و دروغ و فتنه در دنيا نيست؛ بله» اواككر يارك را نشان دهد و 
كروسبعان را ثقان تدهد واعاق ببالضداة را نه كما ناك تدهد ع كرييد او قريكان اندة؟ لذأ فرمفة ونا الغا غ2 تك او لك 
بهَا اغْتَرَرْتَ) (4) او شما را فريب نداد او راستكوترين راستكوهاى اين نشئه استء شما فريب خورديد. اكر او غدّه هاى سرطانى 
را به شما نشان نداده بود, بيمارى هاى «صعب العلاج) را به شما نشان نداده بود, مى كفتيد فريبكارى كرده. اما دارد همه را به 
شما نشان مى دهد؛ اين طور نيست كه فقط مدرسه و يارك را نشان دهد و بيمارستان و كورستان را نشان ندهد؛ همه را به 


شما نشان داد فرمود: «مَا الدَّنْما عَدِ يك وََ لَكنْ بها اغْتَرَوْتٌ) اين «مَتَجر) اولياست. 
ص: 0 
-١‏ سجده /سوره 737 آبهل/. 


-"١‏ هود/سوره١1ء‏ آيهع. 
1 بحارالانوار» العلامه المجلسى» جك ص 67. 


- حد يد /سوره!2 آيه .3١‏ 

ه- فصلت/سوره١8)‏ آيه27. 

5- عنكبوت/سوره79, آبهع8. 

/ا- خصائص الائمه عليهم السلام(خصائص اميرالمومنين عليه السلام)» السيدالشريف الرضىء ج١»‏ ص .٠١7‏ 


بنابراين وضع دنيا مشخص استء آن دنيايى كه الآن استكبار اين را به صورت جهنم درآورده مشخص استء دنيايى كه ذات 
اقدس الهى آن را آفريده و فرمود آيات آفاقى در اين دنياست, آيات انفسى در اين دنياست, ميليون ها رشته هاى علوم دينى 


تفسير آيات 1" تا ٠‏ سوره صافات 99/١1/١6‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 701 دع00 ع5نلاماط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات ”١1‏ نا 6 سوره صافات 


(اعقدوا الذية وا وَ أَزُواجهمْ و ما كانوا يَعدُوقَ (09) من دون الله 4 فَامَدُوهُمْ إلى صَراطٍ الْجَحِيمٍ 00 و يَمُومُم إنهُم 
مسولُونَ (15) ما كم لا تَنَاصرُونَ (10) بل هم اليو | مشقلفون (05 و ِل بَعْْهَمْ على بغض يتساءُون (00) قاو إلكم كت 
ونا عن لين (14) الوا بَْ لم ونوا مؤْمنِينَ (19) و ما كان لنا عَلِكمْ من سلطا بل كم قؤما طاغين (70) َو قَّ عَلتِنا قَوْلُ 
ا نا لذائقُونَ (1*) َأَغْوَينَاكم | إنَا كنا غاوية (0 فَإِنْهُمْ يَوْمْيَلِ فى الْعَذْاب مش ركون فيه إن كذلك تَفْعَلُ بِالْمَجْرمِينَ (عم 
إن كاثوا إذا قل ل لا إل لاله بوت (05 و يفوأ ناوا ليها يشاعر ُو (08) بل جاء باق و دن 
الْموشَلة (بمم نك لذائقوا الْعَذَاب اليم ها كرون إلا ما كع تفملوة (ون6) 1 غباة الله التغلصية (6)) 


تهديد مش ركان منكر معاد به حشر در دوزخ با زبان محاوره 


بعد از اينكه برخى از اصول كلى توحيد و معاد را ذكر فرمود, مشركانى كه هم مشكل توحيدى داشتند و هم منكر معاد بودند 
تهديدشان به اين است كه در قيامت اينها به دوزخ محشور مى شوند؛ در آيه 5 فرمود: (احشّرُوا الّذِينَ طَلَمُوا وَ أزواجهّغْ). 
فرهنكك محاوره غير از آن اصطلاحات ادبى خاص است؛ در محاوره وقتى بخواهند از جامعه سخن بكويند به زبان مذكر 
حرف مى زنند كه مى كويند مردم حضور دارند, مردم انقلاب كردند, مردم اين جنين مى كويند, اين «مردم» اعم از مرد و زن 
استء بر خلاف مردان است كه در مقابل زنان استء وقتى مى كويند مردم حاضرندمْ يعنى جامعه اعم از مرد و زن, اين ادب 
محاوره است. آن جا كه حكم اختصاصى زن ها باشد جداكانه ذكر مى شودء آن جا كه تفصيل منظور باشد جداكانه ذكر مى 
شودء آن جا كه نه تفصيل منظور باشد و نه احكام اختصاصى زنان, به زبان مردم و مذكر بيان مى شود؛ آيات قرآن كه دارد 
(ق3 أطخ الفؤمئرة) 23[ ]١‏ وعالكد'أن كد ابن مؤستون مقاب مؤسلنات افيف مؤمتون يطلى اعم ازكركةو وزاء يسن وهو 
بخش نام زن ها را جداكانه ذكر مى كند: آن جا كه احكام اختصاصى زن هاست يا آن جا كه درصدد بيان تفصيل است كه 
دراين جهت بين مرد و زن فرقى نيست؛ نظير آيه 0" سوره مباركه «احزاب» كه كذشت فرمود: (إنَّ الْمسِْيِمِينَ والعمليات 3 
الْمؤْمنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ) تا بخش بايانى و مانند آن. آن جا كه احكام اختصاصى است مثل «دماء ثلاثه), (5) باردارى, 40 شير 
دادن, (؟) مهريه كرفتن (2) و مانند آن كه نام آنها را «بالصراحه) مى برد؛ اين جا كه درصدد بيان اشتراكك در تكليف است» 
نام آنها را در كنار مَردها مى برد و در بقيه موارد به صورت جمع مذكر سالم ذكر مى كند كه اعم از مرد و زن استء كه (قَدُ 
انلك القرمتوة )اب اسك سان اناك دو ابن اعبط عدو كر واترن جايو ف كروتهه ابن اع ال تعره وازدق سه بع 


وقتى فرهود: (اخشدوا الذيث : ظلمُّوا)؛ يعنى اعم از مرد وزنء» آن وقت (أَزُواجَهُمْ ) در قبال انها ننست: 


ص: ترذن 


اافوطر ةس بذ 
-١‏ طلاق /سوره20, آيهع. 
9 حج /سوره 0731 آآيه0. 
ارق لاسر رس 


- نساء /سوره 05 آبهع. 
تبيين مقصود از (ازواجهم...) در حشر با ظالمان 


ناا (وَ أَرُواجَهُمْ )يا نظير (مَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكر الرؤخمن تُقَيِض لَهُ شَّيطانا قَهُوَ لَه قَرينٌ) (1) [*] اسث با نه امتظورشاة ازااية 
«ازواج»؛ يعنى همان اصنافى كه در سوره مباركه «واقعه» مشخص شد. مشابه همين مطلب در سوره مباركه ريس هم كذشت؛ 
سوره دبس» آبه +9 اين بو (إنَ يحت الك ايم فى شُكلٍ فاون ( هم و زواج فى يللا على الأرييك مككو) 0 
[] در حالى كه برخى از زن ها به خانواده شان ملحق مى شوند و همه كروه ها اين طور نيستند. فرمود: الما به دُرْيَهُمْ و 
ما أَلَتْنَامُمَ مِنْ حَمَلِهمْ مِنْ شَّئ ء) 010 [8] كرجه اين جاء يعنى در سوره «يس» كه فرمود: (مُمْ وَ أَرْواجَهُمْ فى ظِلالٍ عَلَى الْأَرائيِِ 
متَكوْنَ) () [4] معنايش اين نيست كه همه در يكجا جمع هستند؛ ولى ملحق شدن اعضاى خانواده مخصوص به همه نيستء 
آن جا هم همين جند احتمال هست؛ اكر منظور از (ظَلْمُوا) مطلق معصيتكار باشد. جون تفصيل قاطع شركت است نمى شود 
كفت كه (أَرُْواجَهُمْ ) برابر سوره «واقعه»؛ يعنى ظالمان و معصيتكاران» اما جون منظور از (أَرْواجَهُمْ) «عندالاطلاق» همان است 
كه در سوره مباركه «بقره» بيان شده؛ در سوره «بقره) آيه 18 فرمود: (وَ الْكافِرُونَ هم الطَالِمُونَ) اين ضمير فصل با معرفه بودن 
خبر نشانه حصر است؛ يعنى كمالٍ ظلم در آن كفر است (إنَّ الشّوَك لَظلْمْ عَظيمٌ) (8) ]١١[‏ و مانند آن. يس وقتى كفته شد (3 
الْكافِرُونَ هُمُ الظَالِمُونَ) به صورت حصر بيان كرده كه نشانه حصر كمالى است و در آيه محل بحث كه فرمود: (احَشّرُوا الْذِينَ 
ظَلْمُوا/؛ يعنى كفارء (وَ أَرُْواجَهُمْ)؛ يعنى كسانى كه در اين صئف هستند؛ يعنى تبهكاران و معصيتكاران و مانند آن. 


ص: 9*9 


-١‏ زخرف /سوره57, آبه28". 
-١‏ يس /سوره2 ”03 آيه00. 
*- طور/سوره47) آيه١5.‏ 
"- يس /سوره2 ”0 آيه428. 


- لقمان اسوره إغرة آبه" ١‏ . 


امكان مضاعف بودن عذاب رهبران كفر و ردٌ تقاضاى بيروان آنها 


بعد فرمود اينها وقتتى وارد دوزخ شدندء البته آن رهبران كفر كه جزء ائمه كفر هستند» ممكن است عذاب بيشترى داشته باشند؛ 
برابر آيه سيزده سوره مباركه «عنكبوت» كه اين بود (وَ ليحن أَلْقالَهُع وَ أثْقالاً مع أَتْقَالِهع)؛ آن رهبران كفر كه جزء (وَقُودُ 
النّار) () هستندء هم كناهان خودشان را دارند كه ضلالت است و هم كناهان اضلال ديكران را به عهده مى كيرند» يس آنها 
دو كناه دارند؛ اما اينهايى كه آن رهبرانشان را به اين قدرت رساندندء اككر در قيامت بكويند: (رَبَنَا آتَهم ضدحَْينِ مِنَ العذاب)» 
15 براي ايتكه (إذا معام كناف كر 80 1 سوابش سان انيت دارع كرود كددف كوعدا فى قرماين: 
(لكل ضعت 303 لا تتاقرة ]51[ انبا عم دو كاه كرديد.و انها هدو كاه #رديه ما كه مى كزييد: (رَيّنا ينا أْصغنا 
سادئّنا وَ كبراةنا) آن «سادات» و «كبراء» را هم شما به اين قدرت رسائديد؛ همين معنا در سوره مباركه اصافات؛ هست و در 


قبال استدلال كفارى كه وهيرئ كفر رآ به«عهدة داششد آن را دهان مى كذارد. 
تبيين كفتمان دوزخيان و مقصّر دانستن رهبران خود 


دراين بخش از سوره مباركه «صافات» وضع بهشت و جهنم را مشخص مى كند, اوضاع دوزخيان را مشخص مى كندء 
كفتمان آنها را با هم بيان مى كند و همجنين اوضاع بهشت را مشخص مى كند, وضع بهشتيان را مشخص مى كند, كفتمان 
بهشتى ها را هم با يكديكر بيان مى كند. در هر يكك از دو طرف اين سه مطلب را كه جمعاً شش مطلب است كاملا بازكو مى 
كند؛ وضع دوزخ, استقرار دوزخيان در دوزخ, كفتمان دوزخيان با هم و همجنين وضع بهشت, استقرار بهشتيان در بهشت, 
كفتمان بهشتيان با هم. در اين جا فرمود وقتى اينها مستقر شدند, آنها كه يكك مقدار ضعيف تر بودند در كفتمانى كه داشتند 
آن كفتمان را به صورت باب «تفاعل» ذكر مى كند نه «مفاعله), («مفاعله) كرجه بين دو نفر هست؛ ولى يكى غالب است؛ لذا 
يكى فاعل است و ديكرى مفعول» نمى كويند «ضارب زيدٌ عمروا مى كويند «ضارب زيدٌ عمراً» اما وقتى باب «تفاعل» رفت 
ديكر نمى كويند «تضارب زيد عمراً», «تضارب زيد و عمرو؛ كه هر دو فاعل هستند؛ كسى شكست نخورده؛ اين خاصيت باب 
«تفاعل») استء آن «مفاعله» است كه بالأسخره يكى غالب مى شود. اين جا باب «تفاعل) است) اينها «تسائل») دارند و كفتمان 
متقابل دارند اين شخص مى كويد تو مقصرى و آن شخص مى كويد تو مقط رىء اينكه كفته شد ( الخلا يَوْمَئٍِ بَعْظ هُمْ 
ليغض عَردُوٌ لأ الْمََقِينَ) (ه) [10]همين انس فرموة (وَ أَعهِلَ بَعظ يُمْ على بَعغض يَتَساءَلُونَ) نه «يسائلون؛ وى هاي أن 
تبهكاران قدرتمندتر #فتند: نكم تق الوقاظى الببين) كدر بعك ابن (بسبو )دز بحت ديرور كقشع 


4٠ ص:‎ 


.٠١هيآ آل عمران/سوره”‎ -١ 
احزاب /سوره ”7 آيهل8.‎ -١ 
احزاب /سوره 77 آيه /ا6.‎ 
ع- اعراف/سوره/ء آيه58.‎ 


0- زخرف اسوره 87 آبهلاء. 


ياسخ هاى سه كانه رهبران كفر به اتهام ييروان خود 


رهبرانشان سه جواب دادند: قسمت اول اينكه شما اصلاً اهل ايمان نبوديد كه ما شما را كمراه كنيم» بر فرض شما اهل ايمان 
بودسد و كمراه نيه جا لنبناوا ذاه تكردي (ن له اكراوا زيوت اليش بجاليان اناك موشوع اسك نامل ايماة 
نبوديد كه ما شما را كمراه كنيم. قسمت دوم: بر فرض كه شما اهل ايمان بوديد و بعد به كفر مبتلا شديد ما شما را كافر 
كردي نا كان انا عاركوى 4ق لطاق )ها كدر اسم اامتاط قوفي البنسة مو دنا كر قدرية بيدا كردي يه وتميلة عاهرف 
كمابود (وَل كم قَؤْماً طاغيق) ما كه قدرت ذاتى تداريم, قدرت مركرى نداريم شما جمع شديند ماازا به عثوان وهبرى 
يذيرفتيد. وجود مبارك امام صادق(سلام الله عليه) به آن مرد شامى كفت كه شما رفتيد امويان را تقويت كرديد. )١(‏ يس اين 


سه ياسخ است كه رهبران كفر به اين مستضعفان تحت حمايت خود مى دهند. 


اضرا «وهيراة كقر وسروات آنها دغوات و عالت حوره 


3 


آن كاة من كوريتد الا ب انه.ما تنما زا كافر كردي وثشما نا راء هن دوق .ما سبعدق عداب يردم نذا (محن علينا مول 
رَبُنا)فرمان الهى, دستور الهى بر ما روا شدء جرا؟ براى اينكه ما بايد عذاب را بجشيم؛ جه ما و جه شما يكسان هستيم. 
(فَأغْوَبنَاكَمْ)» جون ما «غاوين» بوديم» شما به دنبال ما راه افتاديد؛ ما بيراهه رفتيم» شما هم به دنبال ما؛ ما كرفتار ضلالت 


شديم» شما هم كرفتار ضلالت شديد؛ ما مبتلا به «غوايت» شديم» شما هم مبتلا به «غوايت») شديد. 
ص: 46١‏ 


-١‏ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» جه ص ١ ٠2‏ ط اسلامى. 


فرق بين غوايت و ضلالت و جمع آن در كافران و رهبران آنها 


در دو بخش قرآن كريم بين ضلالت و«غوايت» جمع شده است. ضلالت يعنى كمراه و بيراهه رفتن, ما راه را كم كرديم, 
غوايت يعنى ما اصلا هدف را كم كرديم و نمى دانيم كجا بايد برويم. يكك وقت است انسان هدفدار است ولى راه را بلد 
نيستء مثل مسافرى كه مى خواهد جايى برود» اما راه را كم كرده كه اين را مى كويند «ضال», يكك وقت است كه انسان يبوج 
كراست و اصلا نمى داند كجا بايد برود كه مى كويند «غاوى». اينكه شيطان در يكك بخش كفت: (لَأَضِلنَّهُمْ) () و در يكك 
خش (أَعْوِيَنْهُمْ )ز (7) يعنى من اول اينها را از راه به در مى برم كه اينها راه را كم كنند و بعد يوج كرا شوند؛ نمى دانند 
كجا مى خواهند بروند و عاقبتشان جيست كه اين مى شود «غوايت» و اين دو خطر در جاهاتّت بود و ذات اقدس الهى به مردم 
جاهلى فرمود وجود مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) از هر دو آسيب مصون است (ما ضَل صَاحِئبكم وَ ما غَوى) (*) 
نه او راه را ككم كرد و نه هدف راء هم در راه هست وهم هدف دارد. شما به دنبال كسى بايد برويد كه در متن راه همست 
(إنُك عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم) (5) و هدفدار هم است. حالا اين جا فرمود ما اصللا هدف را كم كرديم؛ اكر كسى هدف را كم 
كرده راهى ندارد (إِنَا كنا غاوينَ) بى هدف بوديم, يوج كرا بوديم و نمى دانستيم كجا مى خواهيم برويم» نه اينكه مشخص 
بود كجايى هستيم؛ ولى راه را بلد نبوديم (إنَا كنا غاوينَ). 


ص: للك 


.١١9هيآ نساء /سوره؟»‎ -١ 
؟- حجر /سوره218 آبهة".‎ 
ا نجم /سوره 87 آبه؟.‎ 

؟- زخرف /سوره27, آآبه*8. 


مشتركك بودن عذاب كافران و رهبران آنها 


بعد ياسخ قرآن كريم اين است كه جون كناه مشتركك است و هيج راهى براى رفع عذاب نيست كه آن احاديث «تسع» مانند 
«رْفْمَ عَنْ أمَتى تشعة أَشْيَاة )١(‏ هيج كدام علل «رفع) 5 ننست؟؛ كناه هست, معذور نبودند (َإنْهُْ يَوْمَئِذ فى الْعَذْاب لشت كوين ) كه 


اين ياسخ الهى است. 
مطابق سنت الهى بودن كيفر مجرمان 


موك عن مايق اح ب كر باسك (إنا كذلك تَفْعَلٌ بِالْمْجرِمِينَ ) ما از راه عقل و فطرت از درون, وحى و كتاب و سنّت از بيرون, 
راهنمايى مى كنيم؛ اكر كسى راه را تشخيص نداد به او مهلت مى دهيم, راه را تشخيص داد بيراهه رفت راه توبه و انابه و 
كذشت رابه روى او باز مى كنيم. اكر كناه كرد براى كناه يكك كيفر مى نويسيم اككر اطاعت كرد براى يككى, ده تا يا بيشتر 
مى نويسيم؛ همه ارفاق ها را مى كنيم؛ اكر بيراهه رفت» مدت ها به او مهلت مى دهيم كه بركردد. اين بيان نورانى امام 
سجاد(سلام الله عليه) در صحيفه همين است (أَنْتٌ الَذِى قَتَحْتٌ لِعَادِك بَابا إِلَى عَفْوكء وَ مَعَيقهُ التَوْبَه (؟) مرتب دستور مى 
دهن يركرة واه باز اسث» همه اين كارهاوا كردئ وحالادبه آخرها كه رسيد» ديكر راهن براق خودتان تكذاشقيد (فَإِنَهُمْ 
يَؤْميَذٍ فى الَْذاب مُشْترِكُونَ (] نا كذلك تَفْعَلُ بالْمُجرِمِينَ) اين جرم آن معناى عام است كه هم شركك و كفر را, هم الحاد را 


وهم معصيت هاى ديكر را شامل مى شود. سنّت ما اين است كه اينها كار بد كردند و مجرمين را ما بايد تنبيه كنيم. 


ص: زلنان 


-١‏ وسائل الشيعه» الشيخ الحرالعاملى» ج لغلة ص 84 طّ آل الي 
؟- بحارالانوار» العلامه المجلسى. ج١4‏ ص .157١‏ 


استكبار در برابر دعوت توحيد رهبران الهى, جرم كافران 


كنما كه قر موقاسلة (إنَا ك5 ذلك تَفْعَلُ بالْمُجْرِمينَ) جرم اينها جيست؟ مى فرمايد جرم اينها اين است كه (إنّهُمْ كانُوا إذا قيلَ لَهُْ 
لا إل إل الله يَْتَكِيرُونَ) وقتى رهبران الهى اينها را به توحيد دعوت مى كردندء اينها نه تنها كبر مى ورزيدنده بلكه مستكبرانه 
برخورد مى كردند, يكك, نه تنها استكبار بود به صورت فعل ماضىء بلكه به صورت فعل مضارع كه دلالت بر استمرار است» 
همواره مستكبرانه برخورد مى كردند (يشتكبزونَ)؛ يعنى سنّت اينها بود» نه اينكه يكك وقت برخورد استكبارى داشتند؛ يكك 
وقت نبود» به نحو استمرار دعوت انبيا بود و استكبار اينها هم بود (اشتكيزوة). 


تقسيم كافران به دو دسته و بيان علت استكبار آنها در مقابل رهبران الهى 


آن وقت در بحث هاى قبلى هم ما داشتيم كه در قرآن كريم آنها كه به اصطلاح يزوهشكران شرك بودند مغالطه اى بين 
تكوين و تشريع داشتند و اينها كه جزء افراد ميانى يا «ضعاف» بودندء اينها يكك برهانى داشتند؛ الآن هم در هند يكك عدّه 
هستند كه كرفتار همين شرك هستند. آنهايى كه به اصطلاح محقّقانشان هستند مى كويند ذات اقدس الهى در دسترس احدى 
نيست, در دركك احدى نيست و كسى نمى تواند او را عبادت كندء ما بايد اصنام و اوثان را عبادت كنيم كه مقرّب باشيم و اين 
كار اكر بد بود جون خود او علم مطلق دارد از كار ما باخبر است, يكك و جون قدرت مطلق دارد مى تواند جلوى ما را بككيرد, 
دوم ازاينكه عام است و قادر است و جلوى ما را نكرفت» ما كشف رضا مى كنيم, سه؛ اين مجموع مغالطات محقّقان شرك 
است. در حالى كه اينها بين اراده تشريع و تكوين خلط كردند؛ ذات اقدس الهى البته «بكل شىء عليم» است «بكل شىء قدير) 
است و فرمود من بشر را آزاد كذاشتمء اين آزادى راه كمال اوست (لا إكراة فى الدَّينِ) (1) [1] هيج كس در دين مجبور 
نيست؛ يعنى تكويناً آزاد استء جون هر راهى را كه انتخاب كند به اختيار خودش باشد و كمال او هم در همين استء اما اين 
- معاذ الله - به معناى اباحه كرى نيست كه هر كسى هر حرفى خواست بزند وهر كارى خواست انجام دهد كه اين به عنوان 
آزادى بيان يا آزادى قلم باشد. وكرنه (عذرة كوه الع الفبي صلرة ) جل تارك وروت الهى براق حصييك بهي خدابن 
كه مى فرمايد: (لا إكراة فِى الدّين) مى كويد بككيريد و ببنديد و بزنيد» يس اين (لا إإكراة فِى الدّينَ)؛ يعنى بشر را من آزاد 
خلق كردم يا به طرف حق يا به طرف باطل؛ هيج جبرى نيست»ء انسان مجبور است كه آزاد باشدء اين از بهترين نعمت هاى 
الهى است. فرمود آزادي او در اختيار او نيست ما او را مجبور كرديم كه آزاد باشدء ما او را اين طور خلق كرديم. هيج كس 
نمى تواند جلوى آزادى خود را بككيرد:ْ يعنى يكك كار بدون اراده انجام دهد. همان طورى كه دو دوتا بنج تا مستحيل استء 
كر كمون بخواهد كار بى اراده انجام دهد مقدورش نيست؛ ممكن است از اين جا تا آسمان يرواز كند اين «مستبعد» است و 
محال نيستء اما بخواهد كار بى اراده انجام دهد محال است؛ طنز بكويد, شوخى كند, جد بكويد, دروغ بككويد يا راست 
كويد بالأخرةيا ارامه كاري كتده اناق وخلق مختارادابن اخفار كمالى انيع كه ذدات اقنس الي ننه او«داده قرمود دن سيفله 
خلقت ما شما را آزاد آفريديمء قبول يا نكول هر راهى را كه انتخاب كنيد, آزادانه انتخاب كرديد؛ ولى ما هدايتتان مى كنيم, 
راهنمايى مى كنيم كه راه بهشت حق است, راه انبيا حق است, راه اوليا حق است دنيا در آن هست, آخرت در آن هست, 
حسنات در دنيا هست, حسنات در آخرت هست؛ اككر كسى با قيام حيجت عقلى و نقلى بيراهه رفت» آن كاه اين بكير و ببند 
الهى شروع مى شود ركذن لتر 0 2 لجح بح نر | لين (لا- إكراة فى الدّينِ)- معاذ الله - كه نمى خواهد اباحه كرى را 
ترويج كند؛ اين مى خواهد بويد در ساختار خلقت, بشر تكويناً آزاد استء اما تشريعاً راه آن مشخص است كه الآ ولابد بايد 


راه انبيا را برود. اككر - معاذ الله - (لا إكراة فى الدّين)معناى آن اين بود كه انسان رهاستء اين بككير و ببند براى جيست؟ 


ص: رذن 


-١‏ بقره/سوره؟, آيه102. 


7- حاقه اسورهة2 ايه 6 


بنابراين فرمود ما راه ها را مشخص كرديم و انسان هر راهى را بخواهد برود مختار است؛ ولى الآ و لابد بايد راه حوب را 
انتخاب كند. آن راهى كه محقّقان شرك به اصطلاح كفتند, مجموعه جند مغالطه بود كه بين تكوين و تشريع خلط كردند و 
بيراعة وقد اما اقراد: مياتى و ضعافشان كه اهل استدلال تسعد اينها دو نفى و اثبات در تصديق و تكذيب كرفتار تياكانشان 
فسعندء هر كارى راك ثياكائشان مى كردند اينها مى كفتند ما مى كنيم (إنَا ونا آباءنا على أمو) 10[101] وهر كارى كه 
آنها نكرده بودند اينها مى كفتند: (ما مَرِعنا بهذا فى آباينا الأوَلِينَ) (5) [19] اين حرف ها را كه يدران آنها نداشتند. نفى و 
البناك تمادو مدان تقلينة ذا تزة»اجاشل موده ينان غرااة كز اين اسق كه 1و لؤكاة ابارك للتشووة كه ولا 
يَهْتَدُونَ)؛ () [117] آنها آدم هاى غير عاقل و غير عالم بودند» شما جرا دنبال آنها راه مى افتيد؟ كسى اين طور حرف مى زند 
كه معيار تصديق من قبولٍ يدران, معيار تكذيب من, نكول يدران؟! بعد قرآن هم فرمود: ان آباؤُهُمْ لا يَعْلْمُونَ او 
لا يهْدَدُونَ)؛ جرا اين حرف را مى زنيد؟ اينها مى كفتند: (أ إن َتا كوا آلِهَينا) آيا دست از خدايانمان برداريم؟ حرف محقّقين 
آنها به كمان باطلشان آن بود كه ياد شد, حرف ميانى و «ضعاف» آنها همين بود كه ياد شد؛ اينها دو كروه بودند و دو طرز 
فكر والتسيرو حون عق برا دونيث يرمنس فى داسسلة وحن زات مغاة الله ديه صورك شعر و خبالباف تللى فى كردتد وايخارا 
رخات عقل تلنى عى كرود لنازسى كنسدة انح عاذ اتش ايف و خبالاق اسك و وشو عار كه وسول عد ااصلن 
لله عليه و آله و سلّم) هم جون بر خلاف حرف نياكان ما سخن مى آورد مثا - معاذ الله - به اين وصف دوم متصف است؛ اما 
ذات اقدس الهى بعد از نقل حرف آنها فرمود بيغمبر( ص كَى الله عليه و آله و سلّم) حق آورد, حالا اين «باء» يا «باء» مصاحبت 
است يا «باء) «ملابسه) است او ييجيده به حقيقت است, يوشيده به حقيقت است يا «باء) تعديه است؛ يعنى حق آورد, آمد در 
كسوت حقيقت, آمد در ظرف حقيقت يا حقيقت آورد (جاء بِالْحَقَّ) و همه انبيا را هم تصديق كردهء همه حق كويان عالّم را 
هم يذيرفته؛ هم خودش حق آورد وهم حرف انبيا را تصديق كردء اما شما كه نه حق را قبول كرديد و نه حرف انبيا را 
يذ يرفتيد (إنَكمْ لَذَائِهُوا الْعَذاب الأليم). 


ص: 106 
-١‏ زخرف اسوره 057 آبه؟؟. 


7- مومنون /اسوره 013 آبه؟؟. 


بوك مائده /سوره 6 آبهع٠‏ 1 


مطابقت جزا با عمل فصل مشتركك بين بهشتيان و دوزخيان 


حالا-اين طليعه ورود به بحث متقابل است كه درباره بهشتى هاست و اين يكك فصل مشتركى است بين دوزخيان و بهشتيان و 
آن اين است كه (وَ ما تُْرّوْنَ إلا ما كتممْ تَعْمَلونَ)) هيج كس كيفر يا ياداش نمى بيندء مكر در يرابر عمل خود كه اين آيه هم 
ازآة اباك شفاق وروشقق ات كه ولالك من كند كه حرأ مين عمل اسك حون تترموه وو ما عزون الأ يما كك تسملرة»: 
جزا عين عمل است. آن بيان نورانى امام سجاد(سلام الله عليه) در دعاى ختم قرآن كه فرمود: دوَ صَارَتْ الأَعْمَالَ قلَائِدَ فى 
الأغتاق»» لحرو علس وة كل مريت آبيت دنعلا فرفره: لخدو تزه 6ن لعي صلرة) إمآ لين خل يرا اق المكرى 
وكوره آهن فأؤودكلتهابن غل عماق عمل وك وصزادو راط ايك كد عرف شخضن السام ذالهم زو ضازع الأغقال قلابد قن 


الََْاقِه يس (وَ ما تُْرّوْنَ لاما كنم تَعْملُونَ). 
يرسش: فرموديد كه جزا متن عمل است و بين جزا و عمل بايد تناسبى باشد» جرا آتش؟! 


ياسخ: بعضى از بز ركان در كتاب هايشان نوشتند وقتى مى بينيم افرادى دارند دروغ مى كويند, دارند اختلاف ايجاد مى كنند, 
دارند بساط جامعه را به هم مى زنند همين كه حرف مى زنند از دهن 1 نها دارد آتش درمى آيد؛ باطن اين خلاف كويى, 


دروغكُويى و به هم زدن جامعه شعله است و اين باطن آن روز ظهور مى كند. 


ص: 10 


.574 تدوين القرآنء الشيخ على الكورانى العاملى» ج١» ص‎ -١ 


ويزه بودن ياداش اولياى الهى (مخلصين) 


فرمود: (وَ ما تُثِرّونَ إل ما كتم تَعْمَلُونَ)؛ اكر اين است» يس اين همه باداش خوبى كه شما براى بهشتيان و اولياى الهى مقوّر 
كرويله 1ن سينك #انن قروا بد رسك ات كدق كسى به اندازه عمل بادائن: من بقل ولى بتك كان لسن نهنا عسهدة 
يكك جيزهايى خدا به آنها مى دهد كه فوق اعمال 1 نها در دنيا استء اين بنا بر اينكه استثنا متصل باشد (وَ ما تُخِرّوْنَ إلهّ ما 
كُنمْ تَعْمَلُونٌ 30 عناة الله المتلصيق )ناما اكز دو ساق نمت كرو باقدكيسى ([الخذزوا الذيخ طلقوا )زيكك: (ازواضك ). 
دوم (وَ ما كانوا يَعْبْدُونَ), سه: در كروه آنها تا يايان بحث را ادامه دهيم؛ اين استثنا منقطع مى شود. يس متّصل بودن يا منقطع 
ردق ابن اسنا به ابن ذو حعظر اس (الأاعناة الله التلصيق ): 


برسش: منقطع يا متتصل كدام يكك ترجيح دارند؟ 
ياسخ: اكر از اين جمله (ما تَجْرَّوْنَ) استفاده كنيم متّصل بودن ترجيح دارد. 


«مخلص» داريم و «مخلص)؛ «مخلص») يعنى كسى كه «وأخلص دينه لله) منرّه از ريا و مانند آن بود. در بين «مخلصين» افراد 
خاضى هستند كه ذات اقدس الهى «استخلصهم الله لنفسه فصاروا 000 در بين ١مخلصين)‏ عدّه اى را ذات اقدس الهى 
براى خود انتخاب مى كند كه «اجتباه الله مى شوند «اصطفاه الله) مى شوند كه اينها مى شوند «مخلصين)» (الأعياة الله 
التخلضية )انها كه «أشكخام هُم الله لتفْسه) آن (حَنَاتِ تَجرى مِنْ نَحْيَهًَا الأنْهائ) (1) [4؟] و مانند آن را كه دارندء ياداش هاى 
ديكرى هم دارند كه اين جا مطرح مى فرمايد. 


ص: ام 


-١‏ بقره /سوره 2١‏ آبهه؟. 


بيان مصاديقى از اكرام الهى براى اولياى خود در بهشت 


مى فرمايد: (أولتك ) كه ازاينها به عظمت ياد مى كند (أولتك لَه رق مَعْلُوم)؛ (1) يعنى «معلومٌ عند الله وكرنه (قَلا تَعْلَمُ 
نفس ما أَحْفِى لهم مِن قو أَْين)» (1) [1] خيلى ها نمى داتند جه جيزى را ذات اقدس الهى براى آنها ذخيره كرده است 
(لَهُمْ رِرْقَ مَعْلُومٌ)؛ اين رزق معلوم هم رزق ظاهرى و جسمانى است و هم رزق باطنى و غيبى و معنوى استء هم (قواكة) 0 
191 كه شو اكد مكيل :و عشالء ات ري تداق تسيت عا ظاهرى» :مسكن ايع (عرف قيفة ) كلا اببت يوشاك اسك وو 
(تَطائتها مِنْ إِسْتبرَق) (0) است؛ حالا طهائر او جيست خدا مى داند؛ الآن مستحضريد مهم ترين و كران ترين فرش روى كره 
زمين فرش هايى است كه يكدست ابريشم باشدء ديكر از فرش ابريشمى كران تر نيست؛ فرشى كه زير باى بهشتيان استء 
آستر آن ابريشم است و آبره اش جيست خحدا مى داند. ديكر جيزهايى است كه به فكر بشر نمى رسدء زيرا اصلا نوع آن در 
دنيا نيست؛ لذا فرمود: ل(مُتكبِينَ على فرش بَطائِّها مِنْ إِسْمَبرَق) - «بطائن» جمع «بطانه؛ - است «الظهاره ابره دان و البطانه آستر) 
كدادوتفنات العيياة عواتدله طانم نس اسار انر فرش كدووى اكه اميف انع كدرو هنا لقن اق حال ابره أن 
جيست خدا مى داند» جون فرمود: (وَ لَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ) (2) رزقى است كه نزد ما معلوم استء نزد ديكران معلوم نيست و مانند 
آن. (وَ هُمْ مُكرَمُونَ) 00 [2"] از اين (لكويوة) آذ رزق معنوى را مى شود اثبات نمود؛ اينها نزد ما كريم هستند. همان 
صفتى كه در سوره مباركه «انيباءة براى ملائكه مشخص كرد كه (بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُوقَ 0 لايش بِقُوئهُ بالقَوْلٍ وَ هم بأمره يَعْملُوق) 
(4) [/*] همين وصف ممتاز سوره مباركه «انبياء» را امام هادى(سلام الله عليه) در زيارت «جامعه» براى اهل بي ت(عليهم السلام) 
دارد كه نو عِبَادِهِ الْمُكْرَمِينَ لين ل يش بِقَوَه بالْقَوْلٍ وَهُمْ ره يعْمَلُونَ (3) كه اين بيان نورانى امام هادى(سلام الله عليه) در 
وصف اهل بيت»ء در زيارت «جامعه» همين وصف فرشته هاست كه در سوره انبياء آمده (بَل عِبادٌ مُكرَمُونَ لا يسْبِقُوتَه ِالْقَولٍ 
وَهُمْ مره يَعْمَلُونَّ) اينها «مكرمون) هستند. 


ص: لعن 


.ع١هيآ صافات/سوره/7‎ -١ 
.١,/هيآ ؟- سجده/سوره277‎ 
صافات /سوره/271 آيه؟8.‎ -7 
.5١هيآ زمر/سورهة”‎ - 
ه- رحمن /سوره28 آيه26.‎ 
نحل /سوره2128 آيهلاه.‎ -# 
/ا- صافات /سوره/72 آيه؟8.‎ 
آيه12.‎ 27١ انبياء /سوره‎ 8 


9- من لا يحضره الفقيه, الشيخ الصدوق, ج "و ص .5٠١‏ 


ديد كاه علامه طباطبايى در مقصود از انعيم) در بعضى از آيات 


بعد فرمود اينها (فى جَنَّاتِ النّعِيم) (1) مى باشند. اين از بيانات روشن و شفاف سيدناالاستاد(رضوان الله عليه) در الميزان (؟) 
است كه فرمود نعمت يكك وقت با قرينه همراه استء مانند نعمت يوشاكك, نعمت خوراك, نعمت علم,. نعمت قدرت, نعمت 
جاح اص رون كج السك دع ص البو باح لط نامحر كه وطاق - كز إلى كو السه تي 
القرا :]ذا اطلقك ارج مق الولاتيمة كل الها ولك او واه ان ابعياز 6ه (اليزة أكهلك لك يك أن خ مك عدر 
(9) [91] همين فرمايش را دارند؛ ذيل آيه (كَمٌ لَتَسكلنٌ يَوْمَئِذٍ عَنِ النّعيم ) (5 كه وجود مباركث امام (سلام الله عليه) مى فرمايند: 
الع كلها أذ انك ا لأقلا حرين مطن اس هريس لعفت ا كر وقد ذكر انود ميك براقت فيك غلم يا قحك (حرف 
مَتنِيَةُّ) يا نعمت هاى معنوى ديكر اين معلوم است كه نعمت خاصٌ بهشتى است يا در دنياست يا در آخرت, اما مطلق ذكر شود؛ 
فرمود ما نعمت داديم يا اينها (فى جَنَّاتِ النَعيم) هستند نعمت ولايت است؛ ولايت هم يعنى نخدا ولى او باشدء كارهاى او را 
عيذ وزوعا السام معترها الأدرس كوي ابم اكرركه دكار ادير بنك وحنل انيعة و إن كا رهاش رافظ فى 
كند كه كجا كار بكن و كجا كار نكن. معلّم مدرسه او هم راه نشان مى دهد؛ ولى ولي نيستء اما ولي اين كودك همه كارها 
رابه عهده مى كيرد» ولا-يت تعليم نيست» سريرستى است؛ آن وقت انسان حرف كه مى زند با حفاظت الهى است, جيزى را 
نكاه مى كند با حفاظت الهى است, جيزى را مى فهمد با حفاظت الهى است كه مبادا بد بفهمد, بد بككُويد بد ببيند؛ لذا مى 
شود معصوم ويا ملق به معصوم. اينكه شما مى بينيد بزركان درباره اهل بيت اين همه خضوع دارند بازكشت همه اين 
خضوع ها به همان توحيد ذات اقدس الهى است. اكر وهابتت درست درك مى كرد كه اكر كسى به انبيا و اوليا و معصومين 
الحتزاع تلن كنف براق كدت و يراق حفسك» هرك حليق الانفياغ اق ,را طرتكب قمى ندند اكز (اللة ولق الديق عثوا) د | 
شدء مخصوصاً درباره اولياى الهى و معصومين, كارهاى اينها را خدا به عهده مى كيرد؛ يعنى نمى كذارد اينها اشتباه كنند؛ با 
هدايت, با راهنمايى, با تذكره هم از خطاى علمى مصون هستند و هم از خطيئه عملى مصون مى باشند؛ لذا كار مى شود كار 
الهى و اينها مى شوند تحت ولايت «الله)» آن وقت از اين به بعد خود اينها را ذات اقدس الهى جزء اولياى مردم قرار مى دهدء 


والى مردم قرار مى دهد؛ اساس كار اين است كه اينها تحت ولايت الله هستند. 


ص: 104 


-١‏ صافات /سوره/7 آيه”؟. 

"- الميزان فى تفسيرالقرآنء العلامه الطباطبائى» ج/0١»‏ ص 178. 
مائده/سوره8) آيه". 

ع- تكاث ر/سوره؟ 23٠١‏ آيه6. 

ه- وسايل الشيعه. الشيخ الحرالعاملى» ج75 ص 25944 ط آل البيت. 
8- بقره/سوره 23 آيه/01؟. 


ناتوانى دركك انسان از روبه رو بودن همه بهشتيان 


(فى جَنَاتِ النّعيم لا على سِرْرٍ مُتَقَابلينَ)؛ (1) [ه5] اين (عَلى ور مُتَقَابلِينَ ) را ما به هيج وجه نمى توانيم دركك كنيم. اين همه 
اهل بهشت در بهشت. همه روبه روى هم هستند و هيج كس يشت سر كسى نيست. هر طورى شما بخواهيد فرض كنيد 
بالأخره يكك عده در يشت هستند و يكك عده رو؛ جه عالّمى است و كدام نشئه است كه همه روبه روى هم هستند. شما در اين 
شبستان مسجد مهندسى كنيد و ميليون ها نقشه بكشيد» ممكن نيست كه همه روبه روى هم باشند؛ برخى از اهل تفسير كفتند 
اين وقتى است كه به زيارت الهى مى روند كه آن جا شهود محض است و هيج غيبتى, هيج حجابى نيست؛ لذا همه در همه 
شرايط يكديكر را مى بينند. براى ماها به هيج وجه با اين بحث هاى دنيا قابل دركك نيست كه اينها روى سريرها هستند و در 
جميع حالات روبه روى هم هستند كه هيج كس يشت سر ديككرى نيست؛ حالا كفتند كنايه از آن است كه يشت سر ديكرى 
حرف نمى زنندء اينها سر جايش محفوظ است. (7) يكك وقت است كه كاهى طورى مى شود كه هر دو نفر روبه روى هم 
هستند يا جند نفر روبه روى هم هستند كه اين هم قابل يذيرش استء اما در جميع حالات همه اينها روبه روى هم باشندء 


فرض اين براى ماها ممكن نيست. 
يرسش: استاد! اكل و شرب در دنيا براى كسب و كار است يا ازدواج براى ازدياد و تناسل است. 


ص: 8 


-١‏ صافات /سوره/7” آبه اع 


7- الميزان فق تفسيرالقرآن» العلامه الطباطبائى» ج١١2‏ ص .١ 7١‏ 


ياسخ: نهو آن جا اشاره شد كه لذت در آ ن جا مسبوق به رنج نيست. در دنيا لذت مسبوق به رنج است و بازكشت همه اين 
لذايذ به دفع رنج و به عذاب برمى كردد كه ممكن است نفعى هم همراه باشد. انسان تشنه, انسان كرسنه براى رفع رنج 
كرسنكى و تشتككى رو به آب وغذا مى آورد؛ ولى در بهشت بدون سبق رنج عطش از خوردن كوثر لذت مى برند» بدون 
سبق رنج جوع و كرستككى از خوردن غذا و ميوه لذت مى برند و مانند آن؛ براى توليد هم نيست. اككر دار نعمت محض است 


و لذت صرفء ديكر جا براى سبق رنج و مانند آن نيست. 


(عَلى سور مُتَقَابلِينَ) همه روى تخت ها هستند و در همه حالات روبه روى هم هستند هيج كسى از كسى غيبت نمى كند. 
(يُطاف عَلَيِهمْ بكأس مِنْ مَعين) آن جشمه اى كه مَعين استء «ماء معين» را قبل هم ملاحظه فرموديدء آبى كه «تراه العيون و 
تناله الدلاء». )١(‏ 


يرسش: با روحء با جسم كه معنا ندارد؟ 


ياسخ: بالأخره اينها جسمى دارند كه با روح هستند. بدن مقابل بدن نيست و دنيا هم همين طور استء جون بدن بدون روح 
دركى ندارد تمام اين مقابل بودن يا مغاير بودن با روح است؛ آنها در عين حال كه روح دارند و در عين حال كه بدن دارند؛ 


ارواح اينها با اينكه در بدن هست؛ يعنى در حقيقت خوديّت اينها به روح اينها برمى كرددء هيج كسى از ديكرى غيبت ندارد. 


ص: كد 


-١‏ تفسيرالبغوى. البغوى. ج 2 روف 


يرسش: آيا احتمال اين هست كه بدن هايشان شبيه شيشه شفاف باشد كه در هر حال رو به رو بودن صدق كند؟ 


ياسخ: بالأخره ابدانشان همين ابدانى است كه در بحث هاى سوره مباركه «يس» كذشت و ممكن است مقدارى لطيف تراز 
را كه خداى سبحان به اينها عطا مى كند بدن دركك نمى كندء. ولو بدن لطيف شود ودر حدّ آيينه شود. 


يرسش: آن نعمت هايى كه براى ممخلصين است جه جيزى اضافه تر از نعمت هابى دارد كه به ديكران عطا مى شود؟ 


ياسخ: (جَنّاتٍ النّعيم) بودن است؛ در جنّت نعيم انسان طورى مى رسد كه تمام كارهايش راخدا به عهده مى كيرد. اكر كسى 
لون سس بستحي مزه شن د لوكي لعن نع نو تس 116 نيا تون مدا ل ين 
شوند, در مسائل عملى كرفتار خطيئه شوند (اللَهُ ولِيٌ الّذِينَ آمْنُوا)؛ «بالقول المطلق» براى يكك عده دفع است و براى يكك عده 
رفع؛ براى معصومين (عليهم السلام) دفع استء هركز نمى كذارد اينها كرفتار ظلمت خطا يا ظلمت خطيئه شوند. 


يرسش: تقابل از حيث مادى است مى شود به اين كونه از آيات استناد كرد كه جون مواد مادى نيست يس تقابلى نيست؟ 


ياسخ: نه. آن جسمش كه سر جايش محفوظ است جسم دارند اما تفاوت آنها در آن ارواح است و درجات روح آنهاست؛ 


ابن لذت عاق ظاهرئ اتن فواكه براق همه تهت :ها هبنت :جه براى امتخلصيى» وانجة براى غير #مخلصيدة! 


ين 521 


در يايان سوره مباركه «قمر) هست كه (إِنَّ الْمَتّقِينَ) كه اين جمع محلا به الف و لام شامل همه اهل تقوا مى شود (إِنَ الْمُتّقِينَ) 
كه اين جمع محلى به الف و لا-م شامل همه اهل تقوا مى شود (إِنَّ اْمََِّينَ فى جَنّاتٍ وَ نَهَر)؛ )١(‏ [58]اما (فى مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ 
مَليِك مُفْتَدِرِ) 0 [4؟] نصيب همه نيست؛ خيلى ها هستند اهل تقوا هستند؛ آدم هاى خوبى هستند همان (جَنَّات تَجْرى مِنْ 
كغتها الأنهاة) اسع (عُرَفٌ مَنِتيهُ) دارند, «حور؛ دارند, «قصور» دارند, «فواكه) دارند و مانند آ ن, اما (عِنْدَ مَليِكِ مُفْمَدِر) 
قشي راذالي كنم صِدْقٍ عِنْدَ رَبهِمْ) 0 [١ه]‏ باشد يا با خدا مناجات كنند, با خدا كفتكو داشته باشند, كلام الهى را بشنود 


اعيي هر كن تن شرو غيالة ومتخاضين) انة فيضن برا ذاوتك. 
در محافظت الهى بودن وحى و ناتوانى شياطين از سرقت آن 


تو مله بكم قلي كد قمر كي مساق كو تاو ل لكوكسي كته اك خيلف القن ) 811480 كرك سوره 
«صافات» در آيات قبل كذشت. اين ينجمين يا ششمين بار است كه مسثئله «خطفه) و «اختطاف» مطرح است؛ در سوره مباركه 
«بقره) مطرح شدءدر سوره ١احجا)‏ مطرح شدء در سوره (عنكبوت) مطرح شد يا در همين سوره «صافات» هم مطرح شد. 
«اختطاف» يعنى ربودن, آنها هم كه يا استراق سمع مى كنند يا استراق بصر مى كنند» اكر كسى غافلكيرانه مال كسى را بكيرد 
مى كويند «اختطف»؛ اكر كوش دهد و ببيند كه ديكرى جه مى كويد مى كويند استراق سمع كرده, سرقت كوش ,م يعنى از 
راه كوش سرقت كرده يا اكر نككاهى كند ببيند در خانه مردم جه خبر است استراق بصر كرده؛ اينها اكر بخواهند استراق بكنند 
و جيزى را بربايند از سنخ وحى انبيا و اوليا نيست «بالقول المطلق» كما سَبق» براى اينكه فرمود خداى سبحان شلك مِنْ بن 
يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلَفِهِ رَصَداً)؛ (0) يعنى وحى از نقطه آغازين تا يايان فرجامش با اسكورت فرشته ها همراه است و هيج مَلكى در 
اين جا راه ندارد» رصد مى كنند راصدان, نكهبانان, نكهداران (بأَبْدى سدهَرَهِ ل كرام بَرَرَِ) (2) ["8] از بالا تا يايين و از يايين 
عاآوالاادو مارك ترشعه ذا وض من تند رس ودين المى كأبل امدزا ف تمر اغسلاف فييك انا اب اناقدن كدسه 
حادثه اى بيش مى آيد, فلان شخص به جه جايى مى رسد, فلان مال بيش جه كسى كم شده. فلان مال را جه كسى مى برد 
اين مسائلى كه كاهنان دارند اينها را ممكن است اختطاف كنند؛ ولى اكر مقدارى اختطاف كنند كرفتار اين شهاب ستكك ها 
م لوقن كتايد سات اننيا ادام كلد ازمر (أولنك لفو رق فقلرة تاقراكة وه فكوفرة ل فى جَنّاتِ النعيم لا عَلى 


سُوُرِ مُتَقابلِينَ ). 


ص: وفك 


-١‏ قمر/سوره85) آيه8. 

-"١‏ قمر /سوره05) آيه00. 

7 يونس /سوره 2٠١‏ آيه؟. 
ع- صافات/سورهل/ا", آيه١٠.‏ 
ه- جن /سوره 2/1١‏ آيه/ا؟. 


8- عبس اسوره ١٠ل‏ آيهة١.‏ 


تفسير آيات 17" قا 2+٠‏ سوره صافات 97/١1/1١‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 عع5نثلامطط ألا0لا. 
موضوع:تفسير آيات 77 تا 8٠‏ سوره صافات 


ال هلة ب عن و مدق القوم 1 رم نكم لذائقُوا اوذاب اليم (4) وما تُخِرَوْنَ إل ما كتممْ تَعمَلُونَ (9") إلأ- عِباد الله 
الْمَخْلَصِينَ (0©) أوليك لَهُمْ ررق َو (61) ُواكة و هُمْ مُكرمُونَ 610) فى جنَاتٍ النعيم (©) على سُرُرٍ مُتَقَابلينَ (ع©) يُطافٌ 
لهِْ بكس مِنْ معي (6) تنضاء ذو ارين (59) لا فيها عَوْلَ و لا مم عَنْها بَفُونَ 0500 و عِنْدَهُمْ قاية راث الطزضٍ عينٌ 
(80) كاتون ننه يض مَكنُونٌ (64) فَأفبلَ بَْضَهُ على بغض يَتساءلُونَ )0١ ١‏ قال قائل مهم إِنّى كان لى قَرِينٌ (01) يَقُولٌ أ نك لَمِنَ 
الْمَصَدَّقِيً قن (01) أ إذا ندا و كنا ثراباً وَعظاماً ناد ينُونَ (07) قالَ هل َنم ملعو (05) هالع َرَآهُ فى سَواءِ الججحيم (د8) 
قال تَاللّه إِنْ كدت لَتْدِين (09) وَ لَو لا نغمة رَبّى لَكنْتٌ مِنَ الْمُخضَّ رين (00) أ ما نَحن بم عمقي بعئتِينَ (08) إل مكنا الأولى وَ ما تن 


بمُعَذَبِينَ (9ه) إِنَ هذا لَهُوَ الْمَوْرُ الْعَظيم (20)) 
نفى زندكى اجتماعى در قيامت و نمونه دنيوى آن 


بعد از اينكه عصاره اى از مسائل توحيد را ذكر فرمودند, جريان معاد را تا حدودى مبسوط تر ذكر كردند. در صحنه قيامت 
وقتى همه برخاستند» زندكَى مردم ارشايت سعيس لكاو ايناس : رتل مر سات سسورة دنا ركه لاقف 5ل ل 
الْآخِرِينَ 0 لَمَجْمُوعُونَ إلى ميقاتٍ يَؤم مَغلُوم). ]١ ١0‏ اما همه تنها هستند (كلهُع آتيه يو الْقِيامه قوداً). كا كاه شمادر 
ناكد صدوس' فى يني البو ع و امةال سحي كه وقد كن دمض ولق اليسسافي المسة و كس كب رات اناس 
صحنه حج, كوشه اى از اسرار قيامت است؛ فرمود همه هستند - اوّلين و آخرين هستند - اما كسى, كسى را نمى شناسد؛ 
زندكى اجتماعى نيست كه مشكل يكديكر را با تعاون حل كنند. 


ص: ع2 


-١‏ واقعه اسوره 62 آبهوع. 


ا مريم /سوره219 آيهة4. 
جداسازى صف تبهكاران از يرهي زكاران بعد از يرسش و ياسخ 


بعد از اين صحنه, هر كسى در براير عمل خود مسئول است. طبق آنجه در سوره مباركه «يس» كذشت بعد از بخشى از سؤال و 
جواب دستور مى رسد (وَ امتازُوا الْيوْمَ أيّهَا الْمُجْرِمُونَ)؛ (1) [] صف مجرمين از صف يرهيزكاران جدا مى شود و آنها كه 
مجرم هستند به آنها مى كويند: (فَاهَُدُوهُمْ م إلى صِراطٍ الْتبحيم) (1) راه آنها جداست و مؤمنين را هم به طرف بهشت مى برند 

كه راه آنها هم جداست. لوقت جمم بودننة ولى ]أن بدريعدا (و نازوا اليؤم أنه الع ر مزة) و آفحه ايتهاادار عه دنا 


داشتند» در قيامت بازكو مى شود. 


روغ سعفيعف ا لسفكر در تكلامي وام ان علكة حيسي ننه انها 


فرمود سرٌ اينكه مستكبر و مستضعضٍ بيرو هر دو به دوزخ مى رونده» براى اينكه (كانُوا إذا قل لَّهُمْ لا إله إلا الله يَسَكِيرُونَ) () 
[0]همه اينها در برابر توحيد مستكبر بودند» شركك مى ورزيدند» كافر بودند و ظالم بودند/ منتها بعضى تابع و بعضى متبوع 
بودند. درباره وجود مباركك يبامبر(صلى الله عليه و آله و سلم) مى كفتند ما جرا آلهه خود را براى كسى كه - معاذ الله - 
شعرى آورده واز عقلا-نيت برخوردار نيست ييروى كنيم؟! خداى سبحان فرمود خير, او حق آورده و همه انبيا را هم تصديق 
كرده است (بَلَ جاء بِالْحَقّ وَ صَدَّقَ الْموْسَلِينَ)؛ در رديف بيامبران است و حرف هاى آنها را تصديق كرده؛ جون حرف بيامبر 
زا ينامي بايد تضديق كند؛ ذيكران ايمان هى اوركله اما تضصدق كتند كدااين حرف دومث اسث در شأن آنها نسة؛ غير بباهيز 
مسق دار كويه كه ساس رامث عن كدحيه تا ف الى دفن و وظليةة او راسف كداجاة وادرف انا امير انيت كد 


مى تواند حرف انبياى ديكر را امضا و تصديق كند. فرمود اين دو ركن در ييامبر هست: (بل جاءً بالق وَ صَدَّق الْمُوْسَلِينَ ). 
ص: 1860 
-١‏ يس /سوره 032 آيه09. 


ا صافات /سوره/7” آبه"7. 


ع صافات /سوره/” آبهدة"؟. 


دوزخ» عصاره عقايد واخلاق و اعمال مستكبران و ييروان آنها 


بعد به ياداش و كيفر اين دو كروه اشاره مى كند و مى فرمايد ما جيز زايدى بر آن اعمال شما نياورديم؛ عصاره لا عقايد و 
اخلا.ق و اعمالتان به صورت دوزخ درآمده كه مى بينيد (وَ ما ُثِرٌوْنَ إل ما كنع تَعْملُوتٌ). اكر اين (إلاّ عِباك اللّو) نسبث به 
سيكلة أفنا هرا باد اده اماه نوائل مشخ اشن اجون مع دو فرق شيكانو كمراد و فود ابيكة لذا فيل ها 
كفتند: (إلّ عِباة اللّ) استثناى منقطع استء براى اينكه (وَ امتازوا اليوْمَ مها الْمُجْرِمُونَ) كه حاكم شدء عدّه اى به طرف دوزخ 


وعدّه اى به طرف بهشت برده شدند كه اينها از آنها نبودند تا استثنا شوند. 
اختصاص بعضى از فوزهاى خاص بهشتى براى مخلصين 


درباره بهشتى ها مخصوصاً «مخلّصين» يكك سلسله نعمت هاى مشتركى هست با ساير بهشتى ها و يكك سلسله فوز خاصّى است 
كله مرنوظ جه ساسكاو دن ددكرال تبسك اليقه فو اند يض كلتمن توح تيا عش ركف بن ايخلص انو غير #نيخاضن» 
است. فرمود اينها رزق معلوم دارند كه خدا مى داند واين مى تواند آن رزق مختص باشد؛ «فواكه) دارند, ميوه هاى كوناكون 
دارند و با كرامت در بهشت به سر مى برند (فى جَنَّاتٍِ النّعيم) هستند كه به تعبير سيدناالاستاد(رضوان الله عليه) منظور جِنْت 
ولخرع الت تقاكه ملت ركرك راز (كات عكري رق تقيق)الأنبان) قل ا اسعة مس اسان بجا م رس 
خداى سبحان كارهاى او را در مقام فعل به عهده مى كيرد كه منطقه ممنوعه نيست؛ يعنى مقام ذات نيست, يكك, صفات ذات 
كه عين ذات است نيست؛ مقام فعل استء دو؛ در مقام فعل حق, خدا سريرستى يكك عدّه را به عهده مى كيرد (اللّهُ ولِيٌ الْذِينَ 
آمْنُوا) () نمى كذارد او بيراهه برودء نمى كذارد ديكران در او نفوذ كنند و مانند آن. 


ص: 66 
١-الميزان‏ فق تفسير القرآن» العلامه الطباطبائى» جلا ص .1١2‏ 


3 بقره /سوره "2 آبهه؟. 


“"- بقره/سوره 7 آيه/101؟. 


تبيين كيفيت جلوس و يذيرايى يرهي زكاران در بهشت 


فرمود: (عَلى سرْرٍ مُتَعَابِلينَ) كه ما نمونه اى مانند او را در دنيا نداريم؛ در دنيا بالآخره اكر يكك صف طولانى باشد جند نفرى 
ممكن است روى اين ميزها كه نشستند روبه روى هم باشئد, اما در يكك جمعيت عظيم همه روبه روى هم باشند اين شدنى 
نيست؛ در محضرى است كه اصللًا حجاب و غيبتى در كار نيست (عَلى سر مُتَقَابلينَ). اينها اكر تشنه باشند هميشه ظرف هاى 
براز آب كوثر و مانند آن در اختيارشان استء (يُطاف عَلَيِهِمْ)؛ يعنى يرستاران و مهمان نوازهايى در بهشت هستند كه اين 


مقصود ازهماء معين» و ظرف هاى آن در يذيرايى از بهشتيان 


مستحضريد كه در فارسى ما امثال كاسه و ظرف همه را به طور يكسان اطلاق مى كنيم؛ ولى در وازه هاى عرب اكر ظرفى 
خالى از آب باشد مى كويند «قدحا, أب فافقه بالك فى كزيتد وكاس اكر البو باش من كرون لوهاقة (كاسا وهات )2324 
يعنى لبريز. «دهاق» يكك جيز جداى است, «كأس» يكك جيز جداى اسثو «قدح) يكك جيز جداى است؛ يعنى ممكن است يكك 
ظرف سه حالت داشته باشد و براى هر حالتى هم اسم خاض ايك كاف "دار (كاسا دقان )»بنش لبر ون اسك كاسن أن 
ظرفى است كه داراى آب باشد و آب آن هم از جشمه «معين) است؛ «معين» آابى است كه «تراه العيون و تناله الدلاء)؛ (7) آب 
جارى را مى كويند آب «معين», آبى كه جشم آن را ببيند ودر دسترس دلو و مانند آن باشدء آب راكد را «ماء معين» نمى 
كويند. يكى از القاب وجود مباركك حضرت «ماء معين» (1) استء جه اينكه بر عالمان دين هم «ماء معين» اطلاق كردند؛ «ماء 
معين» جون جارى است و از جايى به جايى جريان دارد» عالم هم جون حرفى را كه از كتابى يا از استاد شنيده به ديكرى 
منتقل مى كند و آن ديكرى به سومى و جهارمى منتقل مى كندء اين علم مى شود «ماء معين»؛ اككر كسى در عالم رؤيا خواب 
ديد كه آبى به او دادند» اين شخص علم نصيب او مى شود يا شيرى دادند حكمت نصيب او مى شود. ١مَعين)؛‏ يعنى جيزى كه 
لاثراه العيون و تتاله الدلاء). فرمود «كأساى اسث ان جنين جشمه اى كه راكد نيست» اين آب شفاف اسثء (بنضاء))؛ بعتى ايخ 
لعاء سعين) (لذو) كواراسة براق هر كه معشادو لها غير ان متش تكو اهله يرد أوضات: د ركري كه وراص انك معفنةه يقت 
ذكر مى كند اين است كه هيج ضررى در آن نيستء براى هيج كسى ضرر ندارد و هيج كسى هم از خوردن آن رنج نمى 
برة؛ كاهى ممكن است كدايكك سيبو.يكك كلابى كه مشكلى ذو غود ابن سيب و كلابى نيستة؛ ولى برغى ها.دز اثر آماده 
نبودن دستكاه كوارش آنها از خوردن اين سيب و كلابى رنج مى برند؛ ولى در بهشت اين طور نيستء جون بهشتى كسى 
است كه دستكاه كوارش او طب و طاهر است و آن آب هم كه كواراست. بنابراين نه در آن (غول))؛ يعت ضرزو اسيب, 
آئه ضفي يك رسي عورتده ان هو ]ار ان ركع تت ورد نيدان قن ا8ود و متشتكل تبن يعدا دوا زلا كنيا عول 9ه )؛ 
يعنى اين بهشتى هابى كه (عَنْها) ازاين آب معين مى نوشند (يُتْرَُونَ) «مَُرّف» به كسى مى كويند كه اثر خوردن غذايى 
آسيب ببيند؛ مى فرمايد نه خود اين آب مشكل دارد» نه نوشنده هاى اين آب از اين آب رنجى مى برند؛ هم آنها آماده بهره 


بردارى هستند و هم اين آب آماده بهره رسانى است. اين درباره «كأس» و آب و نوشيدنى هاست. 


ص: /81ة 


-١‏ نباء اسوره//0 ابدعم,. 
ته تعسير البغوى. البغوى. ج 2 ص 37. 
#ت كمال الدين و تمام النعمه, الشيخ الطوسىء ج١2‏ ص 736" و مزفرة 


يرسش: يعنى خمر نيست كه مى كُويد؟ 


ياسخ: آن خمر هم در سوره مباركه لا هستء جهار نهر هست كه روان است (أَنْهارٌ مِنْ حَمْر لسذَهٍ للشارِبينَ) است, (أنهارٌ من 
ققل مص فى ) است, (أنْهارٌ مِنْ مَاءِ) است, (أنّْهارٌ مِنْ لبن ) (11[؟1١]‏ است؛ جهار نهر روان است كه براى بهشتى هاست و در 


سوره /ا5 آمده اسية: 


زيبايى هاى همسران بهشتى و شرط رسيدن به آنها 


اين درباره آب هايى كه بهشتى ها از آن استفاده مى كنند, (وَ عِنْدَهُمْ قاصراتٌ الَوْفِ )؛ اينكه كفتند در دنيا اغض بصر) (7) 
كنيد و نامحرم را نكاه نكنيد» براى اينكه جندين برابر خدا ياداش عطا مى كند. فرمود اين امتحان را بدهيد» اكر اين امتحان را 
داديد ذات اقدس الهى جندين برابر عطا مى كند. همسرانى كه در بهشت براى بهشتيان هستند اوصافشان اين است: (قاصراتٌ 
الوفٍ) هسعند, بكك: (عينّ) هستندر دوز دعين جمع اعيناء؛ استه اعيناءة مؤنث «أعين؛ است و «أعين؟ يعتى ججشم دُرُشت؛ 
اينها جشم دُرّشْت هستندء اما مره فروهشته هستند يا كوتاه مزه هستند يا مزه هاى اينها فروهشته است؛ اكر منظور فروهشته بودن 
استء اين بيان زيبايى روى زيبايى است كه اين مُرْهِ ها را روى هم مى آورند؛ نظير «غض بصر) كه اين حالت زيباترى به آن 
صاحب جشم مى دهد يا مزه كوتاه هستند كه اين كوتاهى مزه نشانه جمال نيست؛ شما در وصف كورى باجمال داريد سخن 
مى كوييدء جرا مزه بايد كوتاه باشد؟ كفتند اين كنايه از آن است كه غير از همسرهاى خود احدى را نمى بينند؛ نظير اغعض 
بصراى كه در دنيا كفتند: (قَلْ لِلْمؤْمنِينَ يَُصُوا مِنْ أنصارجغ ) (0) همين استء نه اينكه مه هاى اينها كوتاه باشد كه يكك 
نقص استء مزه هاى آنها بلند است؛ منتها فروهشته است و سيدناالاستاد (5) هم به همان فروهشته معنا كردند كه با زيبايى اين 
حورى ها هماهنكك باشد؛ آنها كه مى كويند «قاصرا؛ يعنى كوتاه است؛ يعنى كوتاه نظر هستند و غير از همسران خود احدى را 
نمى بيندد. (وَ عنْدَهُمْ قاصدراتٌ الطوْفٍ عينٌ)؛ جون اكر «عين» هسث و جشم دُرُّشْت استء حتماً بايد مزه او مناسب با جشم و 
بلند باشد؛ منتها فروهشته است كه اين بيان زيبايى روى زيبايى استء اما آنها كه مى كويند «قاصر») است - يعنى كوتاه اسث - 
يكن ظين 1ل هسمر اف حرم تلاق وا انع ,يله 3211 كان تأكتوك ) كرا اينها ماك عش عاض ماري زور جاله برها فته كه 
مصون و محفوظ هستند و كسى اينها را نمى بيند؛ اين مرغ ها كه مى خواهند مادر شوند اين تخم ها را زير ير خود نكه مى 


دارند» اين مى شود بيض مكنون؛ يعنى مستوره مثل تخم مرغ مستور هستند. 


6/١ ص:‎ 


.١ةهيآ محمد /سوره/اآ0‎ -١ 
نور اسوره5" ابه ثر‎ -7 
6 بوك نور اسوره؟ ابه‎ 


- الميزان فى تفسير القرآنء العلامه الطباطبائى» ج18؛ ص .١١١‏ 


كفتكوى بهشتيان با همتايان خود و با دوزخيان 


اين بهشتى ها كه از اين نعمت ها برخوردارند» صحبتى با خودشان دارند» جه اينكه دوزخيان هم صححبتى با خودشان داشتند؛ 
كوناكون ذكر مى كند؛ منتها كفتكوهايى كه دوزخيان دارند همه آنها رنج بار غصه بار اسف بار و تأسف آور است؛ يا 
(كلما دَخَلَْتْ أمَهُ لَعَنَتْ أخْتها) )١(‏ است يا (رَيّنا آتِهِمْ ضِعْفَين مِنَ الّْعذاب و الْعَنْهُمْ لَغناً كبيراً) 0 [10] است كه در و 
«احزات) بود و.مائئد آن. درخواستث و كنتكويى كه دوزخيان ان بهشى ها دارند كه در سوره واعراف» [0) كذشت - كقيد 


از آب وازغذاى بهشت جيزى به ما برسانيد كه به تعبير آن شاعر: 
«أفيضوا علينا من الماء فيضا لالالا فنحن عطاش و أنتم ورود (5) 
شما سيراب و سير هستيد ما تشنه و كرسنه هستيم. 

«طعام ضريع» طعام دوزخيان و كيفيت آن 


آنها غذا مى خورند؛ ولى (لا يُشِمِنٌ وَ لا يُفْنى مِنْ مجوع) (8) اين جنين نيست كه غذا نخورند (لَيِسَ لَهُعْ طَعامٌ إلا مِنْ ضريع) 
مسري د شمين خارهانى كل قتر مى خورةة البق طاو فيه كيه ذووخياق قدا اهدده هذا فى وشدواما مدن 
كه با اين قلمشان و با اين بيانشان آبروى اين را مى برند» آبروى آن را مى برند» اين جا نيش مى زنند و آن جا نيش مى زنند» 
همين ها به صورت تبغ درمى آيد. فرمود ما به آنها غذا مى دهيمء اما غذاى آنها جز اين خار ير تيغ جيز ديكر نيستء اين (لا 
بَتدهِنٌ و لا غْنى مِنْ جوع )و اين (طعامٌ الأنيم) (ل/اا است. ما كه اين جا غرسى نكرديم و تيغ نكاشتيم؛ اين تيغ ها را آنها به 
مرا كردط ان[ زودلله مركي اروف انور ١‏ باكر وام سان 1دل هاري سداق سورك اتسريده درفي ارلا ادر يران بعتو 
آن بوته يرتيغ؛ اين بوته برتيغ را كه فرمود ما آبيارى نكرديم و نكاشتيم, اين شخص به همراه خودش آورده است. (لَهِسَ لَهُمْ 
عام ا مِنْ ضَريع) و اين شخص هم (لا يُشويٌ و لا يَنى مِنْ مجوع)؛ لذا دوزخيان مى كويند ما كرسنه ايمء انسان اكر به اين 
بعري لح ب اي لهي انرس وو اهو ااشزاتيرة كم سكلف عل تمى كود نذا عن كرد 


ص: 4 


-١‏ اعراف/سوره/ آيهم؟,. 

-١‏ احزاب /سوره 3 ابداع. 

9 اعرا ف /سوره/اء آيه .5١0‏ 

*- المحاسن» احمدين محمدبن خالدالبرقى» ج 7 ص ١م6.‏ 
ه- غاشيه /سوره4/8 آيهل. 


5- غاشيه /سوره8لل آيهء. 


/ا- دخان /سوره؟؟» آبه؟8. 


تكوينى بودن تحريم غذاى بهشتى بر دوزخيان 


جواب مى دهند كه (إنَّ الله حَوّمَهُما عَلَى الْكافِرينَ) (1) [58] الما الس ا 
جاى تكليف نيست كه بككوييم جه جيزى حلال است و جه جيزى حرام است. فرمود: (إنَّ اللّهَ حو َرَّمَهُما عَلَى الْكافِرينَ)؛ يعنى 
طعام بهشت و آب بهشت بر كافرين حرام استء به شما نمى رسد! يس كفتكويى دوزخيان با هم دارند كه در سوره «احزاب)» 
سوره «سبأ) و سوره «ص» كذشتء كفتكويى دوزخيان با بهشتى ها دارند كه «نحن عطاش و انتم ورود؛ آنها جواب مى دهند 
كه (إنَّ الله حَرَّمَهُما عَلَى الْكافرينَ )» كفتكويى بهشتى ها با هم دارند كه در همين سوره مباركه «صافات» هست. 


سؤال بهشتيان از دوزخيان فزعلت ورود به جهنم و ياسخ آنها 


كفتكويى هم بهشتى ها با دوزخيان دارند كه برخى از بهشتى ها كه آن دوزخيان را مى ديدند و مى شناختند» سؤال مى 
كردند (ما سَلككم فى سَفَرَ) (5) جطور شد به جهنم آمديد؟ ما كه شما را مى شناختيم (قالوا لغ نك مِنّ الْمُصَلِينَ 0 وَ لغ تك 
نْطعِمُ المشكينٌ)؛ (10[1]ما نماز نمى خوانديم, اين جهار قسمت را قرآن كريم در جهار بخش ذكر كرده است. 


نمونه اى از يرسش و ياسخ بهشتيان با يكديكر درباره سرنوشت دوستان خود 


دراين جا قسمت سوم مطرح است؛ يعنى كفتكوى بهشتى ها با يكديكر كه مى كويند ما رفيقى داشتيم و مى كفت مكر بعد 
اوعر 05 صرى كست؟! فر كف اشر راه عفث:و ايان بااثروة من وس -اضراز اؤابن زود دشها ال اوعر داريك؟ ويلانك 
كينابيط كيين خبودقن او وا فوقس من يفف وان الاين ذاوه كارع ونس الغلر عر سكا عرازم اسيك نافيل ) يعفيق 
ازابن بيشي ها (على بغض )اسائل» دارثد» «مشائلة» نسته قبلا ملاحظه قرموديد كه دو بات «مقاعله) بالأخره يكى سوال فى 
كيد ورك حرابم دعتو كي فال است و يكى مفعول است كه مثلاً مى كويند «ضارب زيدٌ عمرأًه: اما وقتى كتكك 
كارى باشدء دو نفر يكديكر را بزنند و كسى برئده نباشدء مى كويند «تضارب زيدٌ وعمروًٌ» بالأخره دو فاعل دارد؛ #تسائل» از 
ىتحل انس وطن | اله ابسة ر تماءارة 0 قالَ قائل مِنْهُمْ إن كان لى قَرِينٌ )من دوستى داشتمء اين (قَرينٌ )را بعضى 
خواستند بكويند (نَقَيِض لَه َّيطانا فَهُوَ َه فين ) () اين ظاهراً تام نيست؛ من دوستى داشتم مى كفت: (يَقُولُ أ إنْكك لَمِنَ 
الم ذقيق) تو اننا راتصديق مى كتى, دين يرا تصنديق مى كت يعتى بعد المركه شير هشث؟! ( إذا يتناو كا رابا و 
عظاماً أ إِنَا لم دِينُونَ) ما بعد از اينكه مُرديم واز بين رفتيم و يودر شديم جزايى هست؟ «وِيْن» يعنى جزا, (مالكك يَوْم الدّين) 
متو جر ااي سان عمط راذاقنى عمك عات كان حيدت كدمن كتو دينات النت بو سرف شاذروة ابت 
مشابه اين كفتكو در دنيا بين مؤمن و غير مؤمن بود كه در سوره مباركه «كهف» كذشت. در سوره ١كهف»‏ آيه 77 به بعد 
فرمود (وَ اضرب لَهُعْ مكلا َجْلَتِجعَلدا لع هما جَنِّين مِنْ أغناب وَ حَفَفَْاهُما يَخْلٍ وَ جعَلنا بتَّهُما زَرْعاً) و ديكرى اين جنين 
فرضارع شخص كا رازه بال شرةس مى شد خزاناه برسوضن كلت !"(نا أقق أ3 تيه هزه أبدا) نلق 119 ين باغ هركز از 
بين نمى رود همين حرف هاى جاهلى كه مى كفتند اين لكك نمير است (وَ ما أَظنٌّ ااه قائْمه وَ ليْنْ رُدِدْثٌ إلى رَبّى لأَجَدَدَّ 
حَيراً مِنْها مُْقَلبَ) (©) 141 10 اع تحرف تلك أذ توك رورم ررقن ار الممودة برف صوكون اإزريره زدل الويف 1ن 4ر2 | 
كَفَوتَ بالّذى خَلَفَكَ مِنئْ تراب ثم ين تُطَّْهِ نْ سَوَاكٌ رَجُلا ا لكنًا) 01/0 [19] عقيده ام اين است كه (مُوَ الل ربَى و لا أَشْرك 
بِرَبّى أخداً)؛ (4) 1+1 جرا وارد باغ شدئ خدا را شكر نكردى؟! اين دو نفر يكى مؤمن و بكى كافر. يكى معتقد و يكى منكرء 


اينها در دنيا بودند؛ حالا لازم نيست خود همين دو نفر باشند» مشابه اين دو طرز فكر در همين بخش سوره مباركه ١‏ «صافات» 


آمده كه كفت من رفيقى داشتم (كانَ لى ِنّ)؛ دوستى داشتم به من مى كفت: (أ إنك لَمِنّ الْمْصَ دَّقينَ)؛ تو حرف انبيا را 
ا 


َه 


لى قرد 
تليق سن ف 14( إذا بقا و كا 0ن عفان 


2 


) لمَدِينُونَ)؛ ما وقتى خاكك شديم و به صورت استخوان درآمديم ياداش و 


إ 


ص: 4 


١-اعراف/سوره/‏ آيه١2.‏ 
؟- مدث ر/سوره/ء آيه87. 
- مد ثر/سوره/اء آيه"اع. 
ع- زخرف /سوره27, آبه2". 
ه- كهف/سوره218. آيهه". 
2- كهف/سوره28, آيهع". 
/ا- كه ف /سوره2/8, آيه/ا". 


- كهف/سوره2/8. آيه8"؟. 


امكان ديدن جهنم و افراد آن براى بهشتى و نفى عكس آن 


ارق اصن ا(اسابر بوشق عادو آنه اتسائل)امئ برسة (هل أقم مطلفوة )31314 باصر يد خودت شر كك عى كد و عيتم را 
مى بيند» بهشتى ها مى توانند جهنم را ببينند؛ ولى جهنمى ها نمى توانند بهشت را ببينند» جون جهنمى ها واقعاً نايينا هستند؛ 
نابينا بودنشان همان طور كه قبلاً- در سوره مباركه «طه؛ ملاحظه فرموديد اينها نسبت به حق نابينا هستندء نه اينكه واقعاً كور 
اسهد ابذكة فزنوه: (نخ كاق فى لخو أععي :832 “امايو اناس أغمى قال وق ل عقوت أغى وقد كلك 
تصيراً) (؟) اين طور نيست كه واقعاً اين كفار نابينا محشور شوند؛ اينها كاملا بينا هستندء جشم دارند» جهنم را مى بينند» شعله 
هاى جهنم را مى بينند و خداى سبحان به آنها نشان مى دهد (أَ قيحر هذا أَمْ أَنتَمْ لا تْبِصدرُونَ) () [] كه جواب مى دهند 
(وكا ابقددة رصيق )5ه 16 دجا ار عدن بشم :و موشان كور معد هران طون كترون دنا ابن هبه موا كز غياد »و 
دينى و حوزوى و قرآنى واينها هست,ء اينها اين مساجد و حسينيه و مراكز مذهب را نمى بينند و جهارجا كه مركز فساد استء 
مرتب آن جاها را مى بينند. اين شخص واقعاً نسبت به حق كور است و در آخرت هم همين طور است؛ در آخرت اين شخص 
بهشت و بهشتيان را نمى بيند» دوزخ و دوزخيان رامى بيند» يس اين طور نيست كه واقعاً كور باشد و آتش را هم نبيند؛ اين 
طوو السك التكدامى كروتن 2 قوفي التياقة اعد )لبس افاي ال طن يوشفه ساعد توانحد بيشك و بيشتن يرا 


ببينند و با آنها سخن بكويند فقط آرزو دارند» لكن بهشتى ها باخبر هستند. 
ص: ١/اه‏ 


-١‏ اسراء /اسوره١١.‏ آبهالا. 
؟- طه/سوره 7٠١‏ آأيه؟17. 


- طور اسوره 8١‏ آيهة١.‏ 


ع سجده /سوره 0737 آبه؟١.‏ 


ديدن بهشتى دوست تبهكار خود را در جهنم و سخن بااو 


فرمود: من جنين رفيقى داشتم (هَل أَنْنَمْ مُطْلِعُونَ) بعد خودش سَرَك مى كشدء جون بهشت (عِنْدَها جَنّهُ المَأوى) )١(‏ است بعد 
از اينكه بساط آسمان و زمين در دنيا برجيده شد و تبديل شد به آسمان و زمين ديكرء جهنم در زمين آخرت است و بهشت 
در آسمان آخرت است كه (عِنْدَها جَنّهُ المَأوى)؛ وقتى آسمان را معنا مى كنند» بهشت در آسمان آخرت هست و جهنم در 
زمين آخرت؛ اين زمين و آسمان (يَوْمَ عذل الأقض غيه الأذقى و السارات ١)‏ لايش ادل السحاواك خير السماواككة ومين 
و آسمان تبديل مى شوند به زمين و آسمان ديكرء آن وقت جهنم در زمين قيامت است و بهشت در آسمان قيامت است؛ لذا 
بهشتى ها از بالا سَرَك مى كشند و مى توانند جهنمى ها را ببينند (فاطلع فَرَآهٌ فى سَواءِ الجحيم) كه در وسط جهنم اين شخص 
را ديد؛ نظير همان شخصى كه در سوره مباركه «كهن» اشاره شدء بعد به او مى فرمايد: (قالَ تَاللهِ إِنْ كدت لَتّودِين) قسم به 
خدا كه تو نزديكك بود مرا كمراه كنى؛ اين دو جوانى كه با هم هستند» يكى اهل مسجد و ديانت است و يكى منحرف است 
مى كويد: (أ إذا مِثنا و كنا ثُراباً) اين شخص مى كويد نزديكك بود تو مرا كمراه كنى (قَالَ تَاللّهِ إنْ كدْتٌ لتّوْدِين)رّدى) يعنى 
ساقط, «اردا» يعنى ساقط كرد, «تردين» يعنى مرا مى خواستى ساقط كنى «حابط» 020 كنى و از بين ببرى اي 2 
لكنْتٌ مِنَ المُخْضَ رينَ)! اكر فيض الهى و هدايت الهى نبود امروز من را هم لب مى كردند؛ - «مُحضر) يعنى كسى كه براى 


تنبيه شدن جَلب مى شود -. 
ص: 41/7 
-١‏ نجم /سوره 87 آيهة١.‏ 


7- ابراهيم/سوره ١١‏ ابدمع. 
“- الميزان فى تفسيرالقرآن, العلامه الطباطبائى» ج7١‏ ص 76١‏ 


بردة برذارى بهشنى از تصون تادريدت جهتمى از مركك دن ذنيا 


علاوه اينكه تو خيال مى كردى ما فقط يكك مركك داريم؛ يعنى انسان مى ميرد و وارد كور مى شود و تمام مى شود خير ما دو 
مركك داريم - جون مركك هجرت است - يس از دنيا وارد برزخ مى شويم اين مركك اول, از برزخ وارد صحنه قيامت و بهشت 
مى شويمء اين مركك دوم يعنى هجرت دوم. منكرين معاد مركك اول را قبول دارند» براى اينكه يكك امر محسوسى است و مى 
ميرند» مركك دوم را نمى يذيرند؛ يعنى هجرت از برزخ» جون آن جا را اصلا برزخ نمى دانند؛ هجرت از برزخ به صحنه قيامت 
و بهشت را قبول ندارند؛ اين شخص مى كويد: (أقَما نَخنٌ بعَيِنينَ ) مكر ما بعد از مركك كه وارد برزخ شديم آن آخر خط 
است؛ يعنى بعد از اينكه وارد قبر شديم خبرى نيست و فقط يكك مركك داريم؟! اين جنين نيست. ما وارد قبر مى شويم, يكك: 


از قبر وارد صحنه قيامت و بهشت مى شويم, دوم شما خيال مى كرديد ما فقط يكك مركك داريم (أ فما نَحْنٌ بِمَيّتينَ). 
برسش: مركك اول را هم قرآن طور ديكرى معنا مى كند آنها موت معنا مى كنند ولى قرآن دارد كه ؟ 


ياسخ: بله وفات» جون سرّش اين است كه آنها يايان مى دانند و مى كويند يايان خط آدم مركك است. قرآن دارد يايان خط 


آدم وفات است نه فوت آن جا موقتاً هستيد بعد هم از برزخ وارد صحنه قيامت و بهشت مى شويد. 


( قا تضق طفبية) ذا كه مرعيو دكر م كفي كز بيك ؟ (الأقوتها الأو ) هناد نكف داه مركت ليت و ام عى قتوذ؟ (2 
ل ا ل ا ل ل 
مباركه «غافر)؛ يعنى همان سوره مباركه «مؤمن», آيه يازده به اين صورت آمده است كه مى كويند: (قالُوا نا أمكنا الكن 

ا 0 
خدايا ما كه در دنيا بوديم خيال مى كرديم يكك مركك است؛ يعنى وارد قبر مى شويم و تمام مى شود اما از قبر برخيزيم و 
لحا ايك قرم ارا عا ررس شرن حيي ا لازن :)كار <النجيد با كرح لي لد اا ين لد 
صحنه ها را ديديم. ما خيال مى كرديم يكك مركك است كه حالا معلوم مى شود دو مركك است, خيال مى كرديم يكك حيات 
اذكب اسم نو جف له ا ال ري نداريم» الآن تكليف ما جيست؟ آن وقت ديكر جاى توبه و 
مانند آن كذشته استث (قالوا رَيّنا أَمَثَنَا ام اي لا يا لوال 0 
فجرث ابت (و أحيس ا كن عار وبا رد ري يكى از برزخ و يكى هم وارد صحنه بهشت كردى يا يكى در دنيا و 
بكى در برزخ, ( ربا أَمَكذا انين و أَحييتها انين ٍ فَاعتوَفْنا ينوا هَل إلى روج مِنْ سيل ) ما قبول كرديم تبهكاريم: اما اين 
اعتراف نظير اعتراف دنيا نيست كه توبه به حساب بيايده آن جا كارى به عنوان يكك عمل صالح از انسان ساخته نيست (فَهَلْ 
إلى وج مِنْ سبيل 0 ذلِكم أنه إذا دعي الله وَ خدة كَفَوتُم وَإِنْ يَفْرَكٌ به تُؤْمِنُوا فَاْحَكمْ بِلَِّ اللي الكبير) (1) [8] كه در 
سرود دقان ررح بنع ع عدا تل ديجا ادن م رما يلاها لط قري كول عن ار را 
وهنا عد از فيز ير نافه اق ندا شتيم؟ (إِنَّ هذا لَهُوَ الْمَوْرُ اليم )؛ اين فوز عظيم است كه ذات اقدس الهى در قيامت نصيب ما 


كرده است. 


ص: ركد 


.١١هيآ‎ 2*٠ غافر/سوره‎ -١ 


بيان على (سلام الله عليه) در متاع غرور نبودن دنيا 


مطلبى درباره اينكه دنيا متاع غرور نيست و انسان مغرور مى شود كه در بحث هاى قبل خوانده شد و در خطبه نورانى حضرت 
امير(سلام الله عليه) است كه مى فرمايد دنيا بالأسخره دو جهره دارد» اين طور نيست كه دنيا خوبى هاى خود را نشان دهد و 
بدى هايش را نشان ندهد. دنيا اككر بهار خود را نشان دهده ياييز خود را هم نشان مى دهد؛ آن اككر دبستان و دبيرستان و مراكز 
نشاط و فرح و تعليم و تربيت را نشان مى دهدء كورستان و بيمارستان و تيمارستان و اينها را هم نشان مى دهد؛ اين طور نيست 
كه او يكك جانبه فقط زيبايى هاى خودش را نشان بدهد. وقتى كسى خواست دنيا را مزمّت كندء آ ن طورى كه در خطبه 777 
نهج البلاغه آمده. وجود مباركك حضرت امير فرمود شما كه داريد دنيا را مذمّت مى كنيدء دنيا متاع غرور نيست شما مغرور 
شديد؛ در خطبه 718 بعد از قرائت (يا أَبّهَا الْإِنْسانُ ما عَوَك برَبّكك الكريم) (1) [4]فرمود: «مَا الما غَوَنكك» دنيا تو را فريب 
نداد دوَ لكنْ بها اغْتَرَدْتَ) تو مغرور شدىء لراك ابتكف وو لمن كافتنك المطلاك وَ آذَتْك عَلَى سَوَاءِ وَ لَّهَِ بِمَا تدك مِنْ ترُولٍ 
الْبَاء بجت مك و النّقْص فِى فُوّتَك أَضْ دَق وَ أَؤقَى مِنْ أَنْ تَكذِبَك» فرمود دنيا كاملا بدى هار | نشان داد» بيمارى ها را نشان 
ذاذر مر كقدو] نشات ذادى لما وسعاة واتشان كاذو سمارسقاتة واتقاة ذا كرويهان را ثشاة داده جوري زا مف تكرده اسك قر 
مغرور شدى و اينكه خود حضرت امير فرمود: اغُرّى عَئِرى) (1) اين دنيا با آن جهره زيباى خود خواست كه بيايد حضرت هر 
دو جهره آن را ديد و فرمود براى من احَفْطَهِ عَثْرِه ( است. در اوايل اين حرف زياد كفته مى شد جون كل خاورميانه آن 
روز ذر اختثيار وجود مباركك حضرت امير بود كه الآن به صوورت جندين كشور درآمده؛ خود ايران جند استاندارى داشت» 
يكك استاندارى وسيع در بصره بود كه اهواز و كرمان زيرمجموعه اين استاندارى بود و استاندار آن هم ابن عباس بود؛ از بصره 
تا كرمان, از كرمان تا بصره همه را يكك استاندار اداره مى كردء آذربايجان و بخش هاى وسيع آن تحت اختيار يكك استاندارى 
بود و هكذا؛ اين ايران كه يكك اميراطورى قوى بود با جندتا استاندارى اداره مى شدء اين مصر يهناور يكك استاندارى بود كه 
مالكه اشر وقيواق الله غلنة) آنا زا اقارهى كرف كل عاووماته دن اعبار حقيرت ام زوه كشكويتة ابالامي برد ضرت 
باابن خاخل و كوي كناذافك كرموة ارق اقنطة عتنن سكن امكد من ينان زور شرق مغرف كس ادر نيراف 
اينكه حضرت فرمود: ابيا اغْتّرَرْتَ) تو مغرور شدى او كه همه جيز را نشان داد» عزل و نصب ها را به تو نشان داد, به تعبير 
عطار «فراز و فرود) را به تو نشان داد و خواست خود را با آن جهره زيبا به حضرت امير نشان دهد فرمود: «غُرّى غَتِرى لآ حاجة 
ل فكع فق طلفكك للااواءنى حنيق تسوك 5ه 1531 الشفريي اهن أن را كاف اقدس الوى نادو سهرم لق كرفو به قر 
دو جهره خودش را نشان مى دهد؛ منتها برخى فقط يكك جهره آن را مى بينند و احياناً مغرور مى شوند كه «أعاذنا الله من 
شرور أنفسنا و سئّئات أعمالنا). 


ص: ع/ا0 
-١‏ انفطار/سوره الل آيه2. 


5 خصائص ائمه عليهم السلام (خصائص امي رالمومنين عليه السلام)» السيدالشريف الرضى» ج 3 ص ا/. 
"'- علل الشرائع» الشيخ الصدوقء ج١2‏ ص .16١‏ 


تفسير آيات 9" تا ايم سوره صافات 97/١١/١9‏ 


0 30010 ع1 0011ملا5 701 دع00 زع5نثلام!ط ألا0لا. 
موضوع:تفسير آيات 4” تا ١‏ سوره صافات 


(و ما ترون إِاّما كتفع تملُوَ (09 إلا باد لل ممصي (50) أولتيكك لَه رذق مَعلومْ )6١(‏ قواكة و هم مُكرَمُونَ (61) فى 
عات جنات اللي على 2 ور مُتَقَايلينَ (65) بيُطافٌ عَلَتِهِمْ بكأس مِنْ معينٍ (60) َنضاء لَه لِلثَارينَ (58) لا فيها عَول و لا حُمْ 
عَنْها بنَُونَ 61) و عِنْدَهُمْ قاةراتُ الصف عبن (60) كانه يض مكنُونٌ (64 فَأفبلَ بط هُمْ على بتغض يَتساءُونَ (:0) قال 
قائتل متهم إنَى كان لى قن )0١(‏ يَقُولَ أ نك لَمِنَ الْمَصَ دَّقِينَ (05) أ إذا شنا و كنا رابا و عظاماً نا لد ينُونَ (56) قال َل 
نتم تطلتون (06) فطع فرَآهُ فى سوا الْججحيم (05) قال الور كاك ترد لم2 2 لديف ري لحت رع الخ ريل 
(00) أ قما نَحنٌ ب 0 يتين (08) إلا مَؤككًا الأولى و ما نحن بِمُعذَّبِينَ (09) إِنَّ هذا لَهُوَ لمر الْعَظيمُ ( )٠‏ لمثل ذا فلعملٍ الَْامِلُونَ 
(0©)). 


همراه بودن انكار توحيد و معاد با انكار نبوّت 


ورسسوره مار كه تماقاكه كة حر ركه نارل شنب سر ماص مشررص يدور نك اأضول ين و خط فل كن افق و ققدي 
حقوق است و مهم ترين مطلب كرجه توحيد و همجنين معاد است؛ ولى آن مبديى كه باعث نشر اين اصول است مسئله وحى 
و نبت است؛ لذا دشمنان دين وقتى از انكار توحيد سخن به ميان مى آورند با انكار وحى و نبوّت همراه است و وقتى از انكار 
معاد سخن به ميان مى آورندء انكار معاد با وحى و نبوّت است. مسئله انكار وحى و نبوّت هم در كنار انكار توحيد آمده وهم 
در كنار انكار معاد. در اوايل اين سوره مباركه وقتى مسئله انكار معاد مطرح شد كه فرمود: (فَاشْحَفْتِهع أ مُعْ أَهَدٌُ لقا َم مَنْ 
حَلَفْنا نا حَلَفْناهُمْ مِنْ طين لازب)» (1) وقتى انكار معاد مطرح شد كفتند: (وَ إذا رَأَوَا آيهُ يَستَسْجِرُونَ (] وَ قالُوا إنْ هذا إل سر 
مين * اذا نا ونا رابا و اما أ إن لَمِعوتُوقَ) 80) [1] [؟] كه مسئله اتكار معاد را در كتار انكار وحى و نبت ذكر كرذنك. ذو 
موا اليه بج ع سيم يو سي 
قيلَ لَهُمْ لا إله إلا الله يستَكبرُونَ) (0 [*|كه انككار توحيد استء. (وَ بَة بقُولُونَ أ إِنا تا كوا آلهَتنا إشاعِرٍ مَجنُونٍِ) (6) - معاذ الله 
ل ل إل ب اب ار 0 
انكار توحيد» مسئله نفى نبوّت مطرح است و جه در مسئله انكار معاد» مسئله انكار نبوّت مطرح است؛ لذا در هر دو بخش سخن 


از انكار نبوّت است. 
ص: 1/4 
-١‏ صافات/سوره/ا؟» آيه١١.‏ 


؟- صافات /سوره/”ثل آبه6١.‏ 


ع صافات /سوره/ثل آبهدة"؟. 


ع صافات /سوره/7” آبه 2 
مقصود از (رزق معلوم) و باخبر بودن بندكان مخلص از آن 


عدي 145و جيل م يع كر لاود ابن بدت كارا در اين بخش متنى را ذكر مى كند و بعد آن متن را در ضمن جند 
آيه شرح مى دهد. مى فرمايد بند كان «مخلص مخلص» الهى از رزق معلوم باخبر هستند؛ يعنى رزقى كه نزد خدا معلوم است و بسيارى 
ال اسان 1ت ورقتزه دركرانه روسن تبست؟ لذا دويخس غابى ازاقرات راجع بورق ابن بوركان مىفرمايد: (لا تَعلَمُ نَفْسٌ ما 
أَحفى لَه مِنْ قو أَغيْن) 00 [ ]كه كفحتد ابن ياداش نماز شب اسث. فرموه خيلى ها ثمئ ذاتند كه دا براق اينها جه حير 
ذخيره كرده است؛ يس اكر كفته مى شود رزق معلوم دارندء به اين معنا نيست كه معلوم همكان است؛ معلوم خداى سبحان 
است و معلوم كسانى است كه علم به آنها را خداى سبحان عطا كرده است كه اين مى شود متنء (لَهمْ رذق مَغلُوم). 


تبيين (رزق معلوم) در آيات متعدد 


آن رزق معلوم را در جند آيه تبيين كرد؛ هم خوراكى هارا كزارش داد, هم نوشيدنى ها را كزارش داد, هم مسكن را 
كزارش داد, هم همسر را كزارش داد, هم اعضاى جلسه را كزارش داد, هم كفتمان و كفتكوهاى دوستانه بهشتى هارا 
كزارش دادو هم اتمام حتجت را كزارش داد, هم رسيدن به بيروزى در مقام احتجاج را كزارش داد كه همه اينها شرح همان 
بيك جمله متن است كه فرمود: (أولئك لَهُمْ ررق مَعْلُوم) كه آن رزق معلوم ازاين جا شروع مى شود (فواكة) وقتى فاكهه و 
فيوه حاقبر انك غذائ رسم يدا حاضر استث و اب غذا كد فر اكد واخير شرا كه باشد با كرامت همراه است؛ غرض اطعام 
نيست» غرض اكرام است و تنها سير كردن شكم بهشتيان مطرح نيستء با كرامت نياز اينها را تأمين كردن مطرح است (وَ هُمْ 
دكؤن )ءادو كها به سر فى برقدة (ق عات العم ) روي فرش عاق فى تيد كه تهمكاة دركزان رامشاهد مين كسد 
يعنى غيبت و حجاب و خفايى در كار نيست (فى جَنَّاتِ النَعيم * على سور مُتَقَابلِينَ) از نظر نوشيدنى هم «كأس» است» جشمه 
را كه «عين» مى كويند براى اينكه اتَرَاهُ الْعوُون). ود اعين) هم به معناى جشمه است؛ از جشمه اى كه «تراه العيون و تناله 
الدلاء» (؟) آب روان هست و نه آب راكد اينها بهره مى برند كه اين جشمه وضعش روشن نيست كه كدام يكك از جشمه 
هاى جهاركانه اى است كه نهر آن در قيامت جارى است. فرمود: (تَيضاءَ آذه لِشَارِبِينَ)) اين (لَدَه للشارييق) در سوره مباركه 
اى كه به نام وجود مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) است؛ يعنى سوره 7 در آيه يانزده اين «انهار» جهاركانه آمده 
است كه فرمود: (مَكَلَ الجن الَّى وُعِدَكَ الْمُتَقُونَ فيها أَنْهارٌ مِنْ ماءِ غَيِرِ آسِن)! نهرهايى از آبى كه هركز «آسن», متغير و مانده 
نيستند» جون روان هستند (وَ أَنْهارٌ ِنْ لبن لَمْ يت َكيَدِ طَعْمُةُ)؛ نهرهايى از شيرى كه ه ركز رنكك آفبااعوضن نخاس هد (و انها 
مِنْ حَمْر) كه (لسلَّهِ لِلشَارِبِينَ)» اين (لَذَهِ لَِّارِيينَ ) كه سور وإضافاك محل بع اسعة ين ابد #لاسوزه اضافاك و دن 
همان سوره /ا هم مطرح است كه مى فرمايد: (وَ أَنْهارٌ مِنْ حمر لَذَّهِ لِلنَّارِيينَ» اين (لَذَِّ ِشَّارِيينَ) هم رفع ثبوتى را داراست 
وهمازوضع سلبى آن مارا باخبر مى كند؛ در آيه محل بحث سوره مباركه «صافات» بعد از اينكه فرمود: (يَتضاءً لَه 
لِلشَاربِينَ) تشريح بيشترى را با اين بيان دارد» فرمود: (لا فيها عَوْلٌ وَلاهُمْ عَنْها يبْرَفونَ) «غول», «غيل» و «غائله؛ همه معناى شرٌ 
وفساد و مانند اينهاست؛ در آن شر و فسادى نيستء زيانى نيست و غائله اى در اين خمر نيست» جون غائله اى در اين خمر 


نيستء شاربين كذشته از اينكه لذت مى برند از كزند خمارى هم مصون هستند؛ لذا فرمود: (لا هُمْ عَنْها يْرَفُونَ)؛ «مُترّف) 


كسى است كه در اثر جمارى, ضعف عقل, ضعف فطرت, ضعف خرّد كرفتار آثار روانى شود اينها نه مُنَرّف هستند و نه خود 
اين شراب غائله دارد؛ «غول», «غيل'», «غائله) اينها يعنى فساد و شرّء (لا فيها عَوْلٌ) نه در اين شراب كه (لَذَهِ لِلشَّارِِينَ) است 
فساد هست و نه اهل بهشت كه از اين شراب الهى استفاده مى كنند» از خرد و عقل دور مى شوند. اكر قرآن ازاين شراب به 
عظمت ياد مى كند تعبيرش همان شراب طهور است (شَراباً طَهُوراً) () كه نه تنها خودش طاهر استء ياكك كننده هم است. 
آنجه در سوره مباركه /ا5 مده است (و اهاي كف لذو لاثارييق )در ووه «صافات» كذشته از آن وصف ثبوتى, اوصاف 
ملي العم ذ كر ذه كه (لا فها غَوْلٌ ولا هه عنها تترفوة). 


ص: 4/6 
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«نهرهاى) جهارمى كه در بهشت هست اين است كه (وَ أَنْهارٌ مِنْ عَسَل مص فى) بعد فرمود تنها اين جهار «نهر) نيست (لَهُمْ فيها 
مسَنْ كل الثّمَراتِ وَ مَغْفْرَةٌ مِنْ رَبهمْ)؛ (1) [8] هر كز نقص, كمبود و عيبى در سايه لطف الهى براى اينها نيست. بنابراين متن 
همان آيه (لَهُمْ رزق مَعْلومٌ) است و تمام آنجه تاكنون ذكر شده. به منزله شرح آن متن است. 


تفسير (قاصرات الطرف) و (مقصورات فى الخيام) بودن همسران بهشتى 


بعد در مورد نكاح هم فرمود: (و عِنْدَهُمْ قاصراتٌ الوْفٍ). اين جريان حورى ها كه در سوره «الرحمن» مقدارى مبسوط تر 
بيان شدئد فرمود اينها هم قاصرات هستتد و هم مقصورات, قاصرات مى باشتد؛ يعنى (قاصدراثٌ الطؤق) هستند كه آيه عن 
سوزه مباركه «الرحمن) درباره كوته مده بودن اينها كه كنايه ان ايخ اسث كه غير همسران خودد را تكاه ثمى كتند يا فروهفشته 
جشم هنتدة همين اسث. فرمود: (فيهنٌ كَاصِرَاتٌ الطوف)؛ - آيه 6# سوره مباركه «الرحمن) - ولى در همان سوره؛ يعنى سوره 
«الرحمن» فرمود: (حُورٌ مَفَضُوراتٌ فى الْخِيام) 5 [9] اينها از خيمه ها بيرون نمى آيند» هميشه در حجاب هستند و كسى اينها 
راقن ينه ابن لوو وا تنمت افليت اولك وخافية و الله نوترايعة فا بردي مع اليك كوتى :أبن «اتبوس بو تود ماني دار 
برابر نامحرمان اصللا براى اهل بهشت مطرح نيست. (حُورٌ مَفُصُوراتٌ فى الْخِيام) هر كسى در خانه خودش هست از تنهايى هم 


رئج نمى بردء با آنجه با او هست مأنوس است و لذت مى بردء جون بهشتيان از توحيد لذت مى برند. 


ص: اب 
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اين نعمت هايى كه در سوره مباركه «صافات» تا اين جا آمده است, هم راجع به خوراكى هاى اينها هم راجع به نوشيدنى هاى 


اينها هم راجع به همسرهاى اينها بود. 
كفتكوى بهشتى با بهشتيان ديكر درباره سرنوشت رفيق ناباب خود 


اما راجع به كفتمان اينها كه فرمود: (َأَهِلَ بف هُمْ عَلى بتغض )) كفتكوى اينها هم درباره حقاتت و صادق بودن وحى 
انبياست. كفت من رفيقى داشتم كه اين رفيق حرف هاى او اين بود كه - معاذ الله - بعد از مركك خبرى نيست. كاهى انسان 
مبتلا مى شود به دوستى كه هر جه نصيحت مى كند در او اثر نمى كندء از آن طرف ديد خودش كرفتار شبهه اى است كه از 
ايةذوتنى نوجلا بحاي [ؤ ارق تسق كدان شك كد عا سخاسية ابد تشكرنة مير و نكت اويا شيكاران 
ذاوة؛ كاهن 'اثفاق. فى افيد السان خالا با فرؤتدى يا قممايه اف با اسيفه لس ا سن نين كشن بيدا من شود كفت ما قريني 
داشتيم به ما ككفت كه شما قيامت را تصديق مى كنيد؟ مكر انسان بعد از مركك زنده مى شود؟ (يَقُولٌ أ نُك لَمِنَ الْمَصَدَّقِينَ) 
حالا اين بهشتى به ساير بهشتيان مى كويد ما كه در دنيا بوديم جنين قرينى هم داشتيم كه جنين شبهه اى وارد مى كرد و ما هر 
جه مى كفتيم در اين اثر نمى كرد» شما ازاو خبر داريد؟ اين شخص مى خواست ببيند كه اين در كجاى جهنم استء (كاهى 
انسان حتى به آن «عين اليقين» يا «حقٌّ اليقين» هم كه رسيد باز ديكران درجات برترى دارند. قبلا هم اين بحث كذشت كاهى 
ذات اقدس الهى اقيانوسى از علم به كسى مى دهد كه اين مى شود «بحرالعلوم» واقعى: مثل امام و بيغمبر, كاهى - بالآخره 
اقيانوس محدود است - كذشته از اينكه جنين اقيانوسى به او مى دهد يكك ركه ارتباطى اقيانوس را به علم فعلى خدا وصل مى 
كندء آن وقت اين علم مى شود نامتناهى. اينكه در روايات هست ائمه مى فرمايند ما هر جه بخواهيم مى توانيم بدانيم» علم ما 
عو نه ودعب 1451016 كز ققلارا يدا هاده اده راض اايتككه ما بفعله:«اسدندرى ا مقطا شيعن و | ب طون يد 
كه خداى سبحان اقيانوسى از علم به اينها داده باشد كه محدود باشدء اكر اينها ولي خدا هستند؛ يعنى تحت ولايت و سريرستى 
او هستند. اككر ما كفتيم اين شخص ولي آن كودك است يعنى جه؟ يعنى هركز او را رها نمى كند (اللَهُ وَلىَ) (5 اين كروه 
استء اككر اينها تحت ولايت الله هستند خدا اينها را رها نمى كند؛ اكر رها نكرد» يس اينها به علم فعلى خدا مرتبط هستند و 
آن علم فعلى هم كه حدّ ندارد؛ لذا مى فرمايد تنها وجود مباركك حضرت امير نبود ائمه ديكر هم بودند: منتها با آن عظمت و 
شهرت نيست؛ «سكونى قَبلَ أَنْ تَفْقتَدُونِى)» حالا جه كسى جرأت دارد بككويد هر جه مى خواهيد از من بيرسيد؟ حالا بر فرض 
يكك اقيانوس علم به كسى بدهند» مكر اين شدنى است؟ اين معصومى كه در كمال شهامت مى كويد دقن بطَوْقٍ السَّمَاءِ غلم 
مِنَى بِطَرْقٍ الْأَوْض) () كذشته, حال, آينده» آسمانى, زمينى,ْ اين معلوم مى شود يكك اقيانوس علم به اينها ندادند» علمى 
دادند كه به آن علم ازلى و ابدي فعلى ذات اقدس الهى مرتبط است؛ بله» حدّى ندارد؛ اين با امكان منافات ندارد» جون خود 
فعل خدا ممكن است. ذات اقدس الهى واجب السك و #«بالدات)ء اما فعل او كه حدٌ نداردء حالا در ازليّت يكك اختلاف نظرى 
ممكن است باشد؛ ولى در ابديّت عالم كه احدى اختلاف نكرده است؛ اين كاروان بشريّت وارد برزخ مى شود, وارد دالان 
قيامت مى شود, وارد بهشت مى شود كه ابدى است. بهشت ابدى را جه كسى اداره مى كند؟ اكر ماابدى داريم» ابدى 
(لالدافي #دنييةه «ابدى» بالعرض است؛ بهشت ابدى است و بهشتى ها ابدى هستند, اما ابدى «بالعرض», علم اين ذوات 
قدسى هم همين طور است اين مرتبط است به آن علمى كه آن علم فعلى تابع علم ذاتى استء بنابراين در كمال شهامت و 
قدرت مى كويد, الآن هم وجود مبارك ولىّ عصر(عج) فرمايش ايشان همين است؛ يعنى هيج بشرى از هيج مطلبى سؤال نمى 


كندء مكر اينكه اينها عالم هستند «سلونى قَبِلَ أَنْ تَفْقِدُونى فنا بطرْقٍ السّمَاءِ أعلَمُ مِنّى بطَرُقٍ الأْض» نه طرق سمايى كه الآن 
نارق ها و عووني ذا اشنا هسه اد مياق دازلا تنتم لك انزاث لبد ) 88 ا]درماق 81 الجواز و درات آذ 
أسماة راق ابنها روفع اسكه ق 1 بطق السّمَاءِ َعلّمُ مِنّى بطوقي الَْرْض). ابنها دن همان سد اغلذ سد شار تونق 
ها كه اين طور نيستند؛ اينها مى خواهند لحظه به لحظه علمشان افزوده شود و كمالات علمى بيدا كنند» كمالات عملى در آن 
جا ممكن نيست؛ يعنى كسى كارى كند ثواب ببرد؛ اما تكامل علمى در آن جا مطرح است). اين شخص مى كويد من رفيقى 
شعو متاك معاد بون لآم عون ع نح ]هي مولي تر أكلازارظه بو مز لوالك :سنك انها الأو باعيى شيعي زع اكد لطرفوة) 
شما او را ديديد؟ از وضع او باخبر هستيد؟ آنها ظاهراً جواب مثبتى نمى دهند اين مى كويد (هَلْ أَنُمْ مُطَلِعُونَ) شما از او با 
خبريد؟ شبيه قصه اى كه در بحث قبل در سوره مباركه ١كهف»‏ (2) كذشت. 


ص: 4/1 
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ع- اعرا ف /سوره/ء آيه٠؟.‏ 


- كهف /سوره21/8 آبهدة"؟. 


إشراف بهشتى بر دوست تبهكار خود در جهنم و كفتكوى با او 


آن كاه خودش سركشى مى كند» قدمى مى زند و دورى مى زندء از بالا بر جهنم اشراف دارد» جون درباره بهشت هست كه 


(عتتشاعنة العاوى )ا لبيقت دو سيان قاسة است, جهنم روى زمين قيامت است؛ يعنى بعد از اينكه زمين و آسمان دنيا 


ِ 
و 0 


به زمين و آسمان ديكر تبديل شد (يَوْمَ تَبَدّل لْأَرْضُ غَيرَ ّدض وَ السّماواتٌ)؛ (1) [18] يعنى «تبدّل السماواك غير السماوات) 
يك نظام جديدى طرح شد؛ يعنى آسمان و زمين تازه. بهشت بهشتيان در آسمان قيامت انك كد (غندها عه الماوئ )و 
دوزخ دوزخيان در زمين است آن وقت آن وجود شريف از بالا سرك مى كشد كه ببيند اين شخص در كدام قسمت جهنم 
يق (16طع 6ز1ة ا كراج الجن ) أبن شخص متك اناد راديد كه در وسط جهنم دارد مى سوزد (فَاطَلعَ كَرَآهُ فى سَواءِ 
المح ) بعد حاللا خوذتن باتعووش كشسكو على كلد با اكد يه او فى 'فهداتنا كدير و كند بيد حتذً! حمكق رود اغا و ييه تنما 
راازيادر بياورد و ماهم به روز سياه تو مبتلا شويم (قال الله إن كدت لتُوْدِين)؛ اكر فيض الهى, فضل الهى, روح و ريحان 
الهى نبود ممكن بود ما هم كرفتار شبهه تو شويم و به روزكار تلخ تو مبتلا شويم؛ نزديكك بود تو ما را كمراه كنى «رَضى) 
يعنى ساقط, «ارضا ؛يعنى اسقاط, الَوْدِين) (113 لاضنة وق لكنة عن النشفقدرية) 2 توفيق الهى, فيض و فضل يرورد كار 
نبود ما را هم جلب مى كردند؛ «مُحضر) يعنى جلب شده, مؤمنين را كه احضار نمى كنند» كسانى كه بايد جلب شوند از آنها 
به محضرين ياد مى كنند؛ مؤمنين را همين طور محترمانه دعوت مى كنند. فرمود اكر توفيق و عنايت الهى نبود, ما را هم جَلب 
كرون 21 وليه رت اكتتروق المسدوة). 


ص: 4/4 
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اختلاف در قائل اين كفتكو و حق بودن محتواى آن 


حق است؛ اكر كلام خدا باشد كه حق است, اكر كلام ملائكه باشد حق است, اككر كلام اين شخص باشد. جون خدا به زبان 
تصديق دارد نقل مى كند حق است؛ اين طور نيست كه قرآن حرفى را نقل كند و آن حرف - معاذ الله - باطل باشد و قرآن 


تبيين جكونكى دو مرتبه مركك براى انسان در كفتكوى بهشتى با جهنمى 


المااقة ل دق قا لأقرتكا ا رلى ) عالاه و هبعال سن كينها فتلا كتنر كمد اهل اترعلى مانم ميرة ومى جراد 
و خبرى نست؟ ع ثنها ش ركف از ونا يت كك تفخة صووى هسة#و يعن ننه اواكا كه همكان دن انحا من ميرتد كه اين 
مى شود مركك دوم, بعد با نفخ صور دوم همه (فَإِذا هُمْقِيامٌيَنْظَرُونَ) (1) زنده مى شوند كه ديكر مركى نيست. در قيامت در 
روايات ملاحظه فرموديد كه خود مركك به صورت «كبش ألّم) (5) درمى ايل ركه را «إماته) و «ذبح) مى كنند؛ يعنى تغّر 
و تحوّلى ديكر نيست, مركك مرده استء خود عزرائيل(سلام الله عليه) مرده است؛ مركك عزرائيل و فناى مسئله «إماته؛ استء 
مركك ه ركف؛ يعنى به زوال نابودئ اسةء تابودى و تحؤل و تغير نبستث حيات يكسره اسث. ديكر از آن يه بعد زمان و زميتى 
تداوة هذى تذاود كه اسان جتن مبليارة سال بكواهت يناتتل: ابن مى شود كديه ذهن نس آبد ابركه مى ينيك كاه كز 
تعبيرات ائمه(عليهم السلام) براى كسانى كه با اين اسباب بازى ها دارند سر كرم مى شوند تعبير به جنون مى كنند (1) همين 
است. انسان آن عالم ابد را - معاذ الله - از دست مى دهد براى جهار سركرمى و بازى؟! اينكه مى فرمايد دنيا را طلاق دادم؛ 
فص انو يزاة سررو سار كد خديدة حك كه (أنها اليه إنننا ليكو ليق زوك و تناف يوك و تكاتوى الأفزال والأولاي) 
(5) [١٠إدر‏ اين مقاطع ينج كانه, اين بازى و بازيكرى و بازيجه قرار دادن دنيا اين است كه اين را وجود مباركك حضرت امير 
فرمود: ١غرّى‏ غْئِرى» (8) اين بعك سر درسو مغديدة عد زفت (انهوا الها العية الدانا )يق است اين حصر در ينج 
ضلع, در بعضى از آيات در دو جزء منحصر شده (إنمَا الْحَياةً الدُّئْيا لَعبٌ وَ لَهْوٌ)؛ (2) [71]يعنى آن تفاخر كرسى و ميز كه 
هست آن هم لهو و لعب استء آن تكاثر در ثروت كه هست آن هم لهو و لعب استء براى اينكه اين اجمال و تفصيل هم 
هستند نه اينكه معارض هم باشند؛ اين طور نيست كه آنكه در سوره «حديد) فرمود دنيا در ينج بخش است كه لهو و لعب را 
اول و دوم قرار داد» زينت و تفاخر و تكاثر را سوم و جهارم و ينجم قرار داد با آن طايفه از آياتى كه كل دنيا را در دو بخش 
حاخصه كزكو الرقرة (ِنّمَا اليا الدّئْيا لَحبٌ وَ لَهْوٌ) مخالف باشدء جون يكى اجمال است يكى تفصيل؛ يعنى آن زينت و 
تكاثر و تفاخر هم ومن 5 د به همين لهو و لعب كه من اينقدر موجودى در بانكك دارم, اينقدر صفر اضافه دارم و مانند آنء 


اين مى شود متاع غرور و حضرت هم اين متاع را فرمود كه من را نمى توانى فريب بدهى. 
ص: 4/6 


-١‏ زمر اسوره 05 ابدلع. 


؟- بحار الانوار» العلامه المجلسى» جل ص 758 و 60". 


”- بحار الانوار» العلامه المجلسى» ج 0/6 ص .١173١‏ 
6"- حد يد /سوره/١260‏ ابه عم 
ه- خصائص ائمه عليهم السلام (خصائص امير المومنين عليه السلام)» السيدالشريف الرضى» ج 3 ص ١ا/.‏ 


9 محمد /سوره/1آ0 آبدعم,. 


برسكن: فرموديك انسان «خلوة) ابدى من بابك نا (لبِسن كمثْله َي ) (1) [7]منافات ندارد؟ 
فرق ابدى بودن ذات اقدس الهى با ابديت انسان در قيامت 


ياسخ: بله, ابد تابع با ابد متبوع خيلى فرق مى كندء اين فيض اوست؛ فيض خدايى كه ذاتاً ازلى و ابدى و سرمدى است فيض 
او دائمى استء او «دائم الفيض على البريّه) (5) است؛ اين فيض او غير مقطوع استء انقطاعى ندارد مثل اينكه - معاذ الله - ما 
اكر آفتابى مى داشتيم ازلى كه نورى ازلى داشته بود» فرقشان خيلى روشن استء جون يكى تابع است و ديكرى متبوع م بهشت 
و دوام بهشت تابع افاضه ذات اقدس الهى استء الآن و در هر فرصتى هم اككر ذات اقدس الهى بخواهد فيض خودش را جمع 


كندء نه بهشت است و نه بهشتى» يس معلوم مى شود اين تابع محض و در ظل عنايت الهى است. 


ميراندن مركك اول و دوم توسط انسان و آغاز حيات ابدى او 


ياسخ: مركك دوم را هم مى ميراند براى اينكه در مرحله اى كه (قْضِ عق مَنْ فى السّماواتٍ وَ مَنْ فى الْأرْض )شد (نُفخّ فى 
الضّورِ) شدء (فإذا هُمْ قِيامٌ يَنْظْوُونَ) 00 [10] ديكر مركك, مرده است مركك در جريان ١كنِشٌ‏ أَمْلسح) كه «ذبح) مى شود؛ يعنى 
ديكر مركى نيست؛ عزرائيل(سلام الله عليه) كه عامل مركك استء او هم از اين سِمّت كنار مى رود و عزرائيل را هم «إماته) مى 
كنند. بنابراين انسان است كه جه در مركك اول و جه در مركك دوم, مركك را مى ميراند؛ اين «صعقه) استء. مدهوشى است و 
نه بيبهوشى؛ نظير «صعق)» وجود مباركك موساى كليم (وَ تو مُوسى صَعِقاً)» (5) اكر در نفخه صور اول فرمود: (وَ نَفِحَ فى الصّور 
شيدق عل فى الما وات رق فى الوقن اه الله) كه كروه خاصى هستند؛ اينها «صعقه) دارند و در حال مدهوشى مى 
باشند نه بيهوشى, جه جيزهايى در آن حالت برايشان كشف مى شود خودشان مى دانند» با يكك نفخه همه بيبهوش مى شوند و 
با يكك نفخه ديكر همه به هوش مى آيند (فَإِذًا هُمْ قِيَامٌ يَنْظْوُونَ) حالا بين اين دو نفخه جه درجه اى فاصله است در بعضى از 
روايات تبين شده است. بنابراين انسان جه در مركك دنيا و جه در مركك نفخه صور او مركك را مى ميراندء براى اينكه اين 


مدهوش مى شود و نه اينكه از بين برود. 


ص: 1/1 


.١١هيآ‎ 2537 شورى /سوره‎ -١ 
.95 مفاهيم القرآنء الشيخ الجعفرالسبحانى» ج2. ص‎ -" 
بوك زمر اسوره 5" آبدلع.‎ 


#داعراف/سوره/ة آيه 6 


ير سش: مركق ركف امر وحودئ است؟ 


ياسخ: بله, انتقال استء اما انتقال تابع منتقل است؛ شخصى كه از دنيا به آخرت منتقل مى شود اين مرحله را يشت سر مى 
كذارد؛ از «ساهره) قيامت وقتى وارد بهشت مى شودء آن مرحله را يشت سر مى كذارد يا از نفخ صور اول وارد نفخ صور دوم 
من رده آك وا يقعة سس كذاره ةط استلى النتاق رانو رمحتو خرة دازنهب ىر كد تقال انين كه ترمو 3 أكلكة 
تتكقلُونَ مِنْ دار إِلَى دار». )١1(‏ 


بوسشن: اهمه انسان هااذو مر كك دارئد؟ 


ياسخ: بالأخره همه هستند؛ منتها بدها در جهنم هستند و در مورد جهنم فرق است بين كسى كه مسلمان باشد و معصيت كرده 
باشد يا ملحد باشد. «خلود» براى مسلمان و موحد معصيت كار نيستء در روايات هست كه اينها به اندازه عذابشان مى جشند 


بعد دأَنْهُْ عتَقَاء الله مِنَ الثّاره 20 آزاد مى شوندء اما آن كسى كه - معاذ الله - ملحد است او كرفتار است. 
يرسش: عرض ما اين بود كه آيا دو مركك براى تمام انسان هاست؟ 


ياسخ: بالأخره وقتى قيامت قيام مى كند همه انسان ها كه در دنيا هستند وارد برزخ مى شوندء آن وقت آن «نفخ» صور اينها را 


مدهوش مى كند؛ بعد از «نفخ» صور اول, «نفخ» صور دوم كه آمد همه به هوش مى آيند و وارد صحنه قيامت مى شوند. 
يرسش: كسانى كه زودتر وارد برزخ شدند مدهوشى ندارند؟ 


ياسخ: مدهوشى براى آن «نفخ) عام استء اينها كه قافله هستند و يشت سر هم مى روند وقتى (فَإنّما هى رَجْرَةٌ واحِدّةٌ) (*) 
[14] كه در همين سوره «صافات» بود يا (ضَ تِحَهٌ واحِدّةً) (70[15] كه در سوره «يس» بود؛ با آن «صيحه» واحد, با آن «ضيجها 
والحدي جا ]ذا نكر واعكن عه هرق ان كرتي هه ساقي اغا وعنه لاحل افابعة آكها كدعاوه وسيدفديى حه نبا كد قبن 
بودند و با انفخ) دوم همه مدهوش شده ها (فَإذا هُمْ قِيامٌ ينْظَرُونَ) برمى خيزد كه آن را مى كويند قيامت كه همه قيام مى كنند 
(يَوْمَ يَقَومٌ النَّاسُ لِرَبّ الْعالّمِينَ). (5) 


ص: أذك 


.168 بحار الانوار» العلامه المجلسىء ج/ا؛ ص‎ -١ 
.185 بحار الانوار» العلامه المجلسىء ج١. ص‎ -١ 
1 لات صافانت اسوو و3 آبنة‎ 

اين السو 8 افق 


ه- مطففين /سوره الل آيهع. 


همراهى دو ميلاد براى دو مركك در انتقال انسان به قيامت كبرا 


(:15ة تزفق وى كلق ون اللققييق 18 فنا قف دق اهز اانا ولق )10 زف اسع دما عفطد تادر كداز 
بعد از مركك زنده نمى شويم؟ ما مرده ايم و حياتى در كار نيست؟ اين حرف قرين ما بود؛ ولى الآن ديديم خير ما وقتى از دنيا 
وارد برزخ شديم و مرديمء وقتى آن «موته) أوللا رايشت سر كذاشتيم الآن دوباره زنده ايم؛ مراحلى رايشت سر كذاشتيم. در 
سوره ا ل الم نا شدء آيه يازده اين سوره اين بود كه عدّه اى به خداى سبحان عرض 
من كيك (قالوا رَيّنا مثا انين وَ أَحَْتنا | نتين)؛ ما دو «إماته) داشتيم و دو «إحياء)»؛ دو «إماته) داشتيم كه ما را از دنيا وارد برزخ 
كرديد اين يكك (إماتها, نوو دكات انوي عروناة داريم؛ ولى از دنيا مرديم» از برزخ ما را «إماته) كرديد به صحنه 
قيامت كه اين مى شود «إماته) دوم, در صحنه قيامت با «نفخ» صور دوم ما را بده كردي كاين شده حيات دوم, ما دو حيات 
داشتيم, دو «ممات» داشتيم دو «إماته) داشتيم و دو «إحياء» (رَيّنا متنا لين وَ وَ أَخمِصسنا اث تين فَاغْتَر فنا يسدّنُوبنا )» البته ا كي سؤرة 
يي و ا لاو ا 
تقدير فرمود قرين من اين را مى كفت كه ما وقتى مُردِيم آخر خط است و ديككر بعد از مركك خبرى نيست و ما بعد از مركك, 
حيات نداريم تا بعد از حيات يكك مركك جديدى داشته باشيمء غافل از اينكه مركك دنيا هجرت است هو لتك تَنتقلُونَ مِْ دار 
إِلَى دَارِا؛ اينكه مى كويند مرككء جون دنيا را رها كرديم مى شود مركك وكرنه ميلاد استء براى اينكه ما وارد صحنه برزخ 
شديمء يكك تولد جديد است؛ اين جنين نيست كه زوال و نيستى و نابودى باشد ما ميلادى يبدا كرديم و يكك حيات برزخى 
داريم» آن وقت از قيامت صغرا وارد قيامت كبرا مى شويم؛ با نفخ صور اول مدهوش مى شويم, با نفخ صور دوم به هوش مى 
ا اا 
نباشد (أَكُما لخن بعد 0 محقم الأمرها الأو وما نك بع ني انان سو سك (إِنَّ هذا لَهُوَالْمَوْرُ الَْظيمم) اين حرفٍ خدا 
ا 70 


كه باشد بالأخره قرآن نقل كرده است. 


ص: كك 


امر به الكو كيرى از رفقا مخلصين در رسيدن به فوز عظيم 


(إنَّ هذا لَهُوَ الْمَورُ الْعَظيم)؛ اين فوز عظيم است (لِممْل هذا فَلَيَعْمَل الْعامِلونَ) هر كه مى خواهد كارى انجام دهد به روش 
بندكان «مخلّص» كار انجام دهدء براى اينكه ياداش او جنين حياتى است كه مسكن خاص دارد, خوراكك مخصوص دارد, 
برخورد خاص دارد, نوشاكك مخصوص دارد, كفتمان خاص دارد و سعادت ابد او را همراهى مى كند كه «رزقنا الله و إياكم 


ان شاءالله). 


تفسير آيات 0١‏ تا 24 سوره صافات ١؟/؟١/؟9‏ 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 ع5نلاماط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات 8١‏ تا 59 سوره صافات 


بل بط هم على بَغض يَتساءلُونَ ١‏ :0) قالَ قائل منْهُ إِنّى كات لى قَرِينٌ (01) يَقُولُ أ نك لَمِنَ الْمْصَ دَّقِينَ (؟0) أ إذا متناو 
ين ا ل ل م الي ل 
(09) وَلَو لا نِغمة رَبّى لَكَنْتٌ مِنّ الْمُخْضَرينَ (017) أ قَما نحن 6 يتين (88) إل مؤكنا الأُولى و ما نحن بمَعذّينَ (05) إِنَّ هذا َهوَ 
الْمَوْزْ الْعَظيمُ ١‏ + لمي هذا يفم الهايو (21) لك حير ْم جره الوم (0+) إن جاه فق مين (+, ) إنّها 
خوج فى أضرلي الجبحيم (6+) طَلعها كان وؤْس الشَياطين (20) فَبِنم انون نه قمالوّن منها لبون (8+) . نم إِنَّ لَهُمْ 
عَلَيها لَسَوْباً مِنْ حميم 00 م إن مَوْحِعَهُمْ إلى الْجَحِيم (/8) إنْهُم ألْقَدا آباءَهُمْ ضَالَينَ (وع)) 


ص: ع/64 


بعد از بيان بخشى از مسائل مربوط به معاد و اينكه حلقه ارتباطى همه مسائل را وحى و نبوّت قرار دادندمْ يعنى آن جا كه سخن 
از توحيد است در كنارش وحى و نبوّت استء آن جا كه سخن از معاد است در كنارش وحى و نبوّت است ترسيمى از صَوّر 
دوزخيان و بهشتيان را بيان مى كند. آنجه مربوط به دوزخيان بود تا حدودى كذشت,ء اما در آنجه مربوط به بهشتيان است مى 
فرمايد بهشتيان وقتى آماده شدند كه در بهشت مستقر شوند» هنوز به مراحل نهايى بهشت نرسيدند با يكديكر سخن مى كويند 
كه بعضى به ديكرى مى كويند من قرينى داشتم كه اين «قرين» را ابن عباس يكك طور معنا كرده و مجاهد طور ديكر معنا 
كرده كه يا شيطان بود يا رفيق او بود. ه ركدام باشد در اين جهت اثرى ندارد. اين شخص بهشتى كه جزء «مخلصين» است به 
ساير بهشتيان مى كويد من قرينى داشتم كه اين منكر معاد بود و مى كفت انسان يايان كارش مركك است و بعد از مركك 
خبرى نيست» هيج كسى ياداش و كيفر نمى بيند و به من كه معتقد بودم مركك هجرت است و بعد از مركك ياداش و كيفر 
مطرح است مى كفت: (أ إنّك لَمِنَ الْمْصَ دّقِينَ 0 أ إذا متنا وَ كنا تُراباً و عظاماً أ إن لَمِدِينُونَ)؛ ما وقتى به صورت استخوان 
درآمديم و يودر شديمء دوباره زنده مى شويم؟ اين علامت انكار و الآن ما حيات يافتيم و او حتماً كرفتار عذاب استء شما از 
اوشاغير هيشنه امد (قل أنه انطرترة) انها شاد جوات ذادقهيا ندادقه ودش امتراقى بيدا كرد و او را در جهنم يافت 
(فَاطلَعَ ََآهُ فى سَواءٍ المحم )» بعد به او كفت كه قسم به خدا نزديكث بود تو مرا ساقط كنى اين (َاللَِ) طبق بيان مرحوم شيخ 
طوسى در تبيان )١(‏ اين (تاء) بدل واو قسم است؛ يعنى «و الله)» منتها در همه موارد قسم, «تاء» كار «واوا را نمى كند؛ آن جا كه 


(وَ الشّمْس وَ ضحاها 0 الْقَمَرِ إذا تكف ) 0ن تابد دو ار كرنه اتسوارد كرون #الممدوو و كذاء إماغويانه «اللوواتظر 
ايشان اين است كه اين «تاء» بدل «واو) است. (لَتَودِين ) كه «تردًا» يعنى دس قط در سوره مباركه «ليل» آيه يازده اين است كه 
(نه عقب التشرف لاوٌ ما يُغْنى عَنْهُ مال إذا تَرَدَى) (5) []وقتى انسان هبوط كرد, سقوط كرد, افتاد ديكر مالٍ او مشكل او را 


حل نمى كندء «تردّى) يعنى هبوط كردن و سقوط كردن, «تردين» يعنى نزديكك بود كه مرا ساقط كنى. 
ص: 1/6 
-١‏ تفسير التبيان» الشيخ الطوسى» جل ص 5994. 


"- شمس/سوره 4١‏ آيه١.‏ 
*- ليل /سوره47: آيه١٠.‏ 


مَونَنَنَا لأولى).ء همان ا در تبيان )١(‏ و بعد 5 ره الله عليهما) يان 0 
در تعبيرات ساير مفسّدرين آمده است به دو وجه معنا شده كه سيدناالاستاد (؟) هم آن را انتخاب كرد: يكى اينكه اينها وقتى 
وارد آن صحنه شدندء با خوشحالى مى كويند اين همه نعمت براى ماست و ديكر مركى نيست اين يكك تعبير و تعببر ديكر 
ا امير (امطا ل 1 0 حوس يح اس را او كردت وبين 
سر لسو اوسا ابو وم ارصم 


ولى روايتى را كه در كتاب شريف كنزالدقائق (2) از وجود مبارك ابى جعفر(عليه السلام) نقل شده استء اين بيان نورانى آن 
وجهى كه سيدناالاستاد و ديكران فرمودند را تقويت مى كند؛ حالا اكر بشود بين هر دو وجه را جمع كرد بعيد نيست. آنجه از 
روايت امام باقر(سلام الله عليه) برمى آيد اين است كه وقتى كه مسئله بهشت برايشان مطرح شد و روشن شد و در آن نشئه از 
كلام الهى برخوردار شدند به صورت شكفتى و تعجب مى كويند به به! ما ديكر نمى ميريم» فقط يكك بار مُرديم و براى ابد 
زنده ايم (أقما تق يتننيق 8 إل مؤككنا الأول )فقط يكك بار مُرديم و الآآن براى ابد زنده ايم. اين يكك بار مُرديم را هم 
مش ركين مى كويند و هم «مخلصين». مش ركين مى كويند ما يكك بار مى ميريم و بعد از مركك حياتى نيست» «مخلصين» مى 
كويند ما يكك بار مى ميريم و بعد از مركك حيات جاويد است؛ هر دو مى كويند يكك بار مى ميريم» منتها مشرككث مى كويد 
كدبا رس ميري اج سيم روجا عر كد تمر ابسو نوكل فى اروادن قلطن كه ا ره يوارمز مر كه رتنه 
ايم و با آن زندكى د ديكر مركى فيست (أ قما لشن , 02 تقين: 8 إلا موا الأول )* اماديكران سبك ديكرص دارقدة م ريتك :ها 
اكير كاري وايعة وير .حبري يست روصتي زتها تددر كك روبعل ارات ذا زع در 
سوره مباركه «دخان» آيه ”به بعد اين است كه (إِنَّ هؤُلاءِ لَيَقُولُونَ) اد بن كفار (نْ جيى إلا مون الأولى )؛ ما فقط يكك بار مى 
ميريم (وَ ما نَحْنُ بِمْنْشَرِينَ)؛ 5 | ]برع .مركم خبرى بيت قلط ركة بارس كك انيت (إن هق إل 182 الأرنى) اما وما 
نَحنٌ بِمُنْشَرِينَ ) «مخلصين» مى كويند بيش از يكك مركك نيست (وَ ما نَحْنُ بِمَعَذَّينَ )؛ يعنى هستيم و در رفاهيم, آنها مى كويند 
مابايك مركك نيست مى شويم كه نيستيم و مو .دين مى كويند ما با يكك مركك مى ميريم و بعد از مركك هستيم و عذاب 
نمى ببنيم؛ خيلى فرق است بين آنجه در سوره مباركه «صافات» محل بحث است كه مى كويند ما بيش از يكث مركك نداريم و 
فح دو سور سا ركه وساف 1ه لطر انك (إذ وى جك آولى )4أها (قها تغن وكتتريق ). 


ص: م1 


١‏ - تفسيرالتبيان» الشيخ الطوسى. ج42 ص 8 و 0م 
1- الميزان فى تفسير القرآن.ء العلامه الطباطبائى» ج17 ص 1"4. 
“- تفسيرالقمى» على بن ابراهيم القمى» ج ا؛ ص 577. 


ع- دخان /سوره؟©) آيهه”. 


فوسوره#ضاقاكم كمه حك اسك الها هي كرينك: (أقما نحن بِميّتِينَ 26 0 إل مَؤْتََنَا الُولى وَ ما نَحنُّ بِمُعدَّبِينَ ) يكك م ركك 
ار ا ا ا لط ري ار ا ا ع 
كريه كته كن اببك يعدا عدم مق موعة ادف كرعه يكمير كه انبحي حاكن رناء مدر بعتي فدات ابيث 
وهم رقاه, يس فرق اساسى آيه محلّ بحث سوره فصافات؛ كه فرمود: (أ كما نحن بِمَيتِينَ 0 إلا مَوْتَنَا الْأُولى وَما ئَخْنٌ 
بمعذَبينَ) يعنى بعد از مركك زنده هستيم و در رفاهيم؛ اما آنجه در سوره «دخان» آمده اين است كه 1 نها مى كويند: (إِنْ ى 

215 وا ريات اتقيين ان رك بارريسى قر يهو براق اعميقه لا مدير مو ودين م كوزدلا كه رارم اليه برا 
هميشه مرفه هستيم؛ آن وقت آن بيان نورانى امام باقر(سلام الله عليه) كه فرمود: وقتى براى «مخلصين» اين نعمت روشن شد 
آلهاان حرف وامى زقد وهى كويند: (أَهْما نحن بعينين 2 30 9 را ربنق جك يق ) ازونزاعى كرد كاين 


عب ابت رخ ال اما م كما ا ا و ع 


ري عفترت دافا اوسا كه مخاضيي كارش وقد شرفي يك ا هعشو ور سويه بوشاووى رسام (لا 
يَذُوقُونَ فيهَا الْمَوْتَ إلا الْمَوْنَهَ الأولى) )١(‏ اين سرى آيات و آن آياتى كه حضرتعالى ديروز تاكيد فرموديد كه آنها دو مركك 


ص: /اا/4 


-١‏ دخان /سوره 275 آبهدءه. 


ياسخ: آن را در سوره «غافرا اشاره كرديم كه مى كويند: ينا متنا اثتتين وَ أخميكا ائتتن )؛ (0) ]1١[‏ اين دو ب ركف بكى .ب ركد 
ازدنيا به برزخ است و يكى مركك از برزخ به آخرت است؛ ولى در صحنه آخرت اينها مركك برزخ را در حقيقت مركك به 
حساب نمى آورند و مى كويند همان مركك از دنياست كه ما با آن وارد صحنه آخرت شديم؛ لذا در قرآن كريم وقتى از 
آخرت سخن به ميان مى آيدء منظور از مركك به بعد است و برزخ را جزء آخرت حساب مى كنندء نه جزء دنيا. جون برزخ 


غرفي براضت مدان فى كتكده إن هم 3750 4 الارق مااع خنطزية )«اماترظ دان و كلمان عن كرد ( نما 


نحن ميتي 0 إلا مَوْتَتَنَا اللأولى وَ ما نَحْنٌ بِمَعَدَِينَ) ما يكك مركك داشتيم و بعد از مركك زندكى مرقّه ابد داريم؛ آنها مى 


كويند؛ ولى ما يكك مركك داشتيم و بعد نابودي محض (وَ ما نَحْنٌ بِمُنْشَرِينَ )يعنى نشرى در كار نيست. 


بنابراين تفاوت جوهرى اين دو قول مشخص مى شود. بعد حالا (إِنَّ هذا لَهُوَ لمر الْعظيمٌ 0 لِمِثّل هذا فَليعمَلٍ الْعامِلوتَ)بيان 
خداستء, ممكن است؛ بيان فرشته هاست, ممكن است؛ طبق آن روايت نورانى ابى جعفر(سادم الله عليه) بيان خود بهشتى 
هاست» ممكن است؛ هر جه باشد» اكر بيان بهشتى ها باشد مورد تصديق خداست, بيان فرشته ها باشد مورد تصديق خداست و 
بيان خمداى سبحان باشد كه (مَنْ أَصْدَقٌ مِنَ الل قيلا)» 010 1؟1]جون خحدا وقتى حرف فرشته ها و بهشتى ها را نقل مى كند؛ 


يعنى دارد تصديق مى كند. بعد در تقابل بين دوزخ و بهشت, ايمان و كفره بعد از بيان اين صحنه ها فرمود: (أ ذلكك حَيرْ زلا 


أ 


1-غافر إسورة :2 آيد ذأ 


وسور اق 


ياسخ: نه, وقتى وارد جهنم شدند ديكر مى بينند (رَينا نا أَنْصَ ا | [لاللة كديا مسعه بررج را عم نبول 
اتناو وق واره برو قله ساد زااهم قبول داريدة امااوقى من خولحند واره صعد قبامت كردس كويد 1ر0 متنا 
0 تين و أَحْيتنًا 5 ين فَاعْتوفْنا يدَنُوبنا هَل إلى ححرُوج مِنْ سَبيلٍ) (15 [١]آن‏ روز وقتى جهنم كبرا را مى بينند مى كويند: (رَينا 
لقنا و ميض تدم يلقي ل جره كع لتلا م بكر ا (فكمّ هنا عَنْك غطاء كك فَبص رك الْيَوْمَ حديدٌ)؛ (*) [ه١]ما‏ 

يرده هارا يكى يس از ديكرى برمى داريم و بعد از اينكه وارد صحنه قيامت كبرا مى شوند» مى بينند كه دو مركك را يشت سر 


كذاشتند؛ يعنى انتقال از دنيا به برزخ و انتقال از برزخ به ساهره قيامت. 
يرسش: استاد م رككى كه در سوره «دخان» مطرح كردند در دنيا اين حرف را مى زننئد؟ 


ياسخ: در دنيا اين حرف را مى زنند» آن جا كه اين حرف را نمى زنند» در آن جا دارند عذاب مى جشند در دنيا مى كويند ما 
فقط يكك بار مى ميريم (وَ ما نَخنُ بِمُعِذَبِينَ)» بعد خبرى نيست؛ ولى «مخلصين» مى كويند اين جه حرفى است كه مى زنيد؟! 
ديديد اين حرف روشن نبود! ما فقط يكك بار مُرديم و بعد از مركك مرقه دائم هستيم؛ ما هم بعداً نمى ميريم؛ منتها ما رفاه 
دائمى داريم» شما مى كفتيد ما مى ميريم و معدوم محض مى شويم (وَ ما نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ)» لكن ما مى كوييم (وَ ما نحن 
بمَعَذَّبِينَ) هستيم و در رفاهيم؛ ميان اين دو خيلى فرق است. 


ص: 1/4 
-١‏ سجده /سوره "07 آبه؟١.‏ 


"- غافر/سوره :6 آيه13. 


اق اسور هق ب 


(انأرك خب ١1‏ آم تعره الالو ) يسناو ابتك ستقايد متك داشر ره و اابطلال كرد تابد موغطان زانياة #رهدوافياات 
كرد و بايان كار دوزخيان و بهشتيان را «فى الجمه» بيان كرد فرمود كدام يكك از اينها ير و بهتر است؟ مستحضريد كه بجير 
كاهى كار «أفعل تعيين» را دارد كاهى كار «أفعل تفضيل» را دارد؛ اين (أُولُوا الأْحام بَعْض م أؤْلى يض ) ]١8[ )١(‏ «أفعل 
تعيينى) است و نه «أفعل تفضيلى' و (النَِيٌ أذلن سالْمَؤْمِنِينَ) (1) [17] «أفعل تعيينى» است «أفعل تفضيلى» نيست. اين جا كه 
فرمود كدام يكك خير است, يعنى خير تعيينى نه خير به معنى بهتر. فرمود ما دو يذيرايى داريم: يكك يذيرايى ابتدايى كه وقتى 
مهمان مى آيد جلوى او غذا و ميوه مى آورندء بعد در يذيرايى رسمى سفره يهن مى كنند و او را به اتاق ديكر دعوت مى 
كسك وق همان آسدة شر وهمبؤه تازه اه او مى دهند ابق زا من كو نه رتزل)؟ [#ربعى ازليق بديراي فهماةة ايخ 
«ترُل» است؛ اين هم درباره دوزخيان است و هم درباره بهشتيان, هم دوزخيان انُرّل) دارند وهم بهشعان انزُّل) دارند. فرهود 
اتجدها الآن شما شقديد ومن شترية ايخ «نُزّل بهشتى هاستء شما هم الى داريد؛ بعد از اد ين (تَزّل4 اثاق يذيراء بى شما هم 
مشخص است كه كجاستء تا حال آنجه را ما به شما كفتيم درباره «مخلصين» بود كه اتُزّل) آنها وجاى آنها مشخص بود اما 
فلمااهم مشخص اث وماق تشاع مشخص: كدام يك اذازنها حون تسد ( ذلك غيه زلا )ابركه ريعس ها 
ذارثك بهتر است يا تل شنما؟ اتزّل) شما هست؟ 3 شَجَرَةُ لرّقُوم)؛ (شَجَرَهُ لرَّقُوم) نراق قريكن قابل شتاحت تبود. اينكه 
كننهحن قو كريط وباناعمانا عرد سحن املف بيزى 1 انها مى تهمتد كنته و بيرق كه أتها تين تهمقه. كنت ابن 
ناتمام است؛ براى اينكه درخت «زقوم) در مكه واينها نبود و قريش مى كفتند ما (شََرَةُ لرَّقُوم) نشنيديم؛ البته در منطقه 
وودسيك نكة يوه مادق خور مكدو إطراق مك كدي اف افر يكن «تناعية له بالشدد قود فيان من كعد ما (قصر النويع) 
را نمى دانيم جيست. اين درخت «زقوم) بركك هايش بسيار بدبوست, يكك و شيره اى هم دارد كه اين شيره اكر به بدن برسد 
بدن را متورّم مى كند, دوم جنين درخت نحسى است. فرمود اين درخت از جهنم مى رويد يعنى درختى است كه آبش آتش 
است و از آتش تغذيه مى كند (شَييَرَة تَخْرْجَ فى أضل الْتتجحيم )؛ در اصل جهنم اين درخت روييده مى شود؛ اين جاى تعجب 
كه در سور سانا قروو (كلبا تفدعتك جُلُودَهُمْ بَدَلْناهُمْ جُنُوداً غَهرَها) (©) [14] اين انسانى اشيق كدتسالبان ادف قو 
أكشن :فى مائدك: وسوخت :وسو دازد؛ حساب قدرت الهى از .كف طرق جريان قيامك اق طرق ديكرابا عسات هاى عادى ما 
هماهنكك نيست, فرمود اين درخت در اصل جهنم رشد مى كند. (طَلْعَها كله رُوْسٌ الشّياطِين )كرجه اينها شيطان را نديدند؛ اما 
شيطان به عنوان يك موجودٍ منحوس بدجهره شناخته شده است؛ اين تشبيه آن معنا به اين صورت زشت يكك امر يسنديده اى 
است؛ فرمود شكوفه هايش مثل سرهاى شياطين است. اين دوزخيان بالأخره محتاج به غذا و آب هستند و جاره ندارندء اينها 
كرسنه هستند و غذا مى خواهند, اما (لا يّشْمِنٌ وَ لا يُغْنى مِنْ جوع )» (ها (مَإِنَهُمْ آكلونَ مِنْها)؛از اين شجره مى خورندء 
(فَمالوث متها البطون)؛ شكمشان بر من شود ماسر تمي وقد عدر بوراخوارض كارن امن كريد اهَل مِنْ مَزيدا از حرام, 
ارتزاق مى كند؛ ولى هركز سير نمى شود كه جهنم (2) و جهنمى ها خصوصيتشان اين است. (فَنَّهُمْ أأكلونَ مِنْها فَمالِؤّنَ مِنْهَا 
البَطونَ 0 نُمٌ إنَّ لَهُمْ عَليها لَسَوباً مِنْ حميم) مشوبى از آب كداخته و داغ هم كنار اين غذاى تلخ هست اين آبشان و آن هم 
غذايشان كه درباره آن آب داغ 000 ديكر هبنت كه (يَشْوِى الْوجُوة بنْسَ الشَّرابُ وَ ساءتٌ مُوْتَفقاً)؛ (/0 [17] از بس اين 
آب داغ است همين كه به نزديكك لب مى آورند يوست لب مى ريزد «أعاذنا الله!؛ كه فرمود اين تازه «نرّْلاشان است؛ قبل از 
اينكه اينها را ببريم در اتاق يذيرايى و سفره يهن كنيم اين رشان است. اين صحنه را كه كذراندند (ثُمَ إِنَّ مَوْجِعَهعْ لَإِلَى 
الجحيم)؛ اين جا جهنم نيستء اين بيرونى جهنم است كه اين را مى كويند اتَرّل)؛ (نزل» وقتى مهمان تازه از راه رسيد از 


اتوفيل فيزؤة أن هاا اس اذه شده هين كه شريو ميو اف فى اورت او واه كروكدا ل ماوق هذا اناده شد 


در اتاق يذيرايى مى برند. فرمود انَل اينها شجره زقوم است و (لَشَّوْباً مِنْ حميم )؛اين مراحل را كه كذراندند؛ بعد مى بريم به 


اتاق يذيرايى, اتاق يذيرايى شان جيست؟ (ثُمْ إِنَّ مَوْجِعَهمْ لَِلَى الجحيم). 
ص: 49 


-١‏ انفال/سورهدىل آيهه/. 

؟1- احزاب /سوره27”7 آيه8. 

"- مجمع البحرينء الشيخ فخرالدين الطريحى» ج؟؛ ص 198. 
6- نساء /سورهع؛ آيه28. 

ه- غاشيه /سوره48/8 آيهلا. 

ع-ق/سوره ٠ه‏ آيه "٠‏ 


/ا١-‏ كهف /سوره1/8. آبهة؟. 


يس انزلا بهشتى ها مشخص است و انزلا دوزخيان مشخص استء فرمود كدام يكك از اينها بهتر است؟ برهان مسئله هم اين 
است كه اينها در معرفت شناسى در اصول دين مقلّد بودند» اينها قبول و نكولشان به قبول و نكول نياكانشان بسته بود واكر مى 
عواشعد زرا تصديق كندد في كنعددة (2101 3 آبارتاعلى أتو) لظا [##[مى عتواسسه صرى وا تكدين كنده من 
كفتند: (ما سَمِغْنا بهذا فى آبائا الَوّلِينَ)) (17[؟]جون نياكان ما نكفته بودند» معلوم مى شود كه درست نيست يا فلان مطلب 
را جون نياكان ما انجام مى دادند» معلوم مى شود درست است؛ تصديق و تكذيب اينها به فعل و تركك نياكانشان وابسته بود؛ 
تياكانشان راهم كه قرآن فرمود: (أوَ لو كان آبَاوَهْع لآ بَعلمون سَيناً وَ لآ يَوْكَدُوقٌ)؛ 150 برهان قرآن در اين مسئله اين ست كه 
(إنهُم َلْقََا)؛ يعنى «وجدواه (آبِاءَهُمْ ضَالَينَ )» (وَ قِفُوهُْ إِنّهُمْ مَسؤّلُونَ) () [18]آن روايتش را ملا-حظه فرموديد كه - البته 
مصداق كامل است و حصر نيست - فرمود اينها را نه داريد تا از ولايت على بن ابى طالب بيرسيم (0) كه اين مصداق كامل 
است (وَ قِفُوهُمْ إِنّهُْ مَسْؤُلُونَ)» اينها ازاين مصداق كامل فاصله داشتند و آن وقت مى كفتند آباى ما اين است, اجداد ما اين 
است (ما سَِمِعْنا بهذا فى آباقا الأقلة )و ماقد آنه (إنَهُم أَلْقَدَا) يعنى «وجدواا (آباءَهُمْ قال ): (فَهُمْ على آثارِهِم يُهْرَعُونَ) 
ايها وان دواة به دنال كان ها كانفان هسه وحيكر به انق فكر نيبن كه (21 لو كان آبَاؤْهُمْ لا يَعْلْمُونَ شَيناً وَ لآ يَهْتدُونَ)؛ 
اكر آبايشان عاقل و مهتدى نيستند» جرا اينها به دنبال آنها حركت مى كنند؟ براهين را هم كه خدا اقامه كرده, فطرت و عقل 
را هم كه خدا داده, مسئوليت را هم مشخص كرده فرمود جرا به دنبال كسى راه مى افتيد كه (لآ يَعْلْمُونَ شَّيئاً وَ لآ يَهْتَدُونَ ). 
بعد ذكر اين صحنه ها فرمود: (وَ لَقَدْ ضَلَّ قَبلهُع أَكتر الَوَلِينَ ) [18[18] بسيارق ان تباكانشاث به ضلالت .و كمراهى افتادئدة 
در حالى كه ما حجت را تمام كرديم؛ ما هيج قومى را بى حجت نككذاشتيم حالا- يا بيغمبر بود يا امام بود يا جانشينان امام 
بودثد؛ اين علما كه وارثاق اثبيا فسكند» حت بالغه الهى عسشد :و همان حرفئ:را من كوينكه ابن را بارا ملاحظه فرموديدة 
اينكه فرشته ها در هنككام ورود دوزخيان به دوزخ مى كزييه (أ لمجأ بكو نذيد) كله سطور قاين نمه كه ييغمبر يا امام به 
درب خانه شما نيامده است؛ آن وقتى كه امام و بيغمبر(عليهما السلام) بودند كه ديدار جهره به جهره فراوان نبود؛ فقط كسانى 
كه در مسجد شركت مى كردندء از فرمايشات آنها استفاده مى كردند. آن همه جمعيت دوردست, اينها در تمام مدت عمر 
شايد ييامبر را يكك بار ديدند يا اصللا نديدند» اين نظير همان علما و وارثان و مبلغان و فقها و اينها هستند كه حرف اهل بيت را 
به ديكران مى رسانند؛ «كفى بذلكك فخراً) انسان به جايى برسد كه احكام الهى را از قرآن و عترت ياد بككيرد» در نماز جماعت 
و جمعه ها و سخترانى هاى حسينيه و مراكز مذهب به مردم برساند و فرشته ها در قيامت به اينها بكويند مككر فلان عالم در 
وااكان حسيره ىن سل انو حرو كنك اام عن سو تدقف البى ب أعياس شرن وسكت الم ووواقيا دن شرة وحمت 
السافه ابن ران ع كه اليد سعايش انع فرك كسك بويا وي كنت معناكن) بن إست كه ابو عالم روحاني 
كدار مده امنود كه از ضر هدهاءو) از قرآان وضرت راد كرفس و يدانا وساقة بك هرج فقنيك ةا ١(‏ رابك ارده 
قالوا على )حر آرو اليك كد همه مابايد شاكز راشبو ستسكر بافنو و ازذاف الس البى ركواعتم ابن تم راسلك تكند: 
كارى كه شما آقايان داريد كارى است كه بالأخره مورد توجه فرشته هاست, يكك احتجاج ملائكه است, دومْ كم كار و حرفه 


اى نيست كه فرشته ها در قيامت به كار عدّه اى احتجاج كنند 
ص: 4941 


-١‏ زخرف اسوره 87 آبه؟؟. 


-١‏ مومنون/سوره77, آيه78؟. 

”- مائده/سورهثة؛ آيه؟١٠.‏ 

- صافات /سوره/ا"0 آيه؟7. 

ه- معانى الاخبار» الشيخ الصدوق. ص /27. 
#- صافات /سورهلا؛ آيه١ل.‏ 


/ا- ملكك /سوره/ا2. آيه8. 


حالا اين ايام جون به مناسبت 7١‏ اسفند كه بز ركداشت شهداستء جند جمله اى هم درباره اين عزيزانى كه حقّ حيات نسبت 
به همه ما دارند توجه داشته باشيم كه وظيفه ما درباره شهادت و شهدا و اين بزركواران جيست؟ هيج تعارفى ندارد» مسثله 
لوكا بلقنا اوور لوكين نذا رك ارم نينا لكان كد رو ع كل للختو لبدو له اا 
التقلال ابخ تملكت وااننت انق .مملكة» [زاذئ انق مملكك حرتقت ابن 'مملكت: شنون وخلال وجمال وشكوة ادن مملكت 
به بركت تلاش و كوشش امام راحل و شهدا و اين جانبازان است. شما مى دانيد خيلى ها در اين مملكت دم از ايران و آزادى 
ايران و ايراتيت مى زدند و كاهى هم از مكتب ايرانى سخن مى كفتند, اما ما ايرانى ها آنهايى كه سنّشان تقريباً در حدود نود 
واندى است آنها جنكك جهانى اول و دوم را به خوبى درك كردند و آثار مشئوم اين دو جنكك هم براى همه ما روشن است؛ 
ما همين ايرانى بوديم» اهل اين سرزمينيم» هزارها سال در اين زمين زندكى مى كرديم» به كشورمان علاقه منديم و براى 
كشورمان دفاع مى كنيم؛ اما در جنكك جهانى اول هر جه به ما كفتند, ما كفتيم جشم؛ در جنكك جهانى دوم هر جه به ما 
كفتند» ما كفتيم جشم؛ كفتند بايد هفده شهر را بدهيد» كفتيم جشم؛ در كودتاى ننككين ١8‏ مرداد كفتند كاز را بايد به 
شوروى بدهيدء كفتيم جشم؛ نفت را بايد به انكليس و آمريكا بدهيد» كفتم جشم؛ كفتند بايد زاندارم منطقه شويد. كفتيم 
جشم؛ خليج فارس را براى ما امن كنيد» كفتيم جشم؛ كار ما جشم بودمْ اما وقتى امام و روحانيت و مراجع و ملت و مملكت 
قيام كردند هر جه ما كفتيم آنها كفتند جشم. ما كفتيم اسرائيل بايد برود بيرون» كفتند جشم؛ رابطه با آمريكا بايد قطع شود و 
لانه جاسوسى آن بايد كنده شود و جاسوس خانه اش بايد اشغال شود» كفتند جشم؛ كاز را به روسيه نمى دهيم» كفتند جشم؛ 
نفت را به آمريكا و انكليس نمى دهيم» كفتند جشم؛ جطور شد كه ما از زمين به آسمان رفتيم؟ اين تاريخ را براى بجه ها و 
دوستانتان نقل كنيد كه بشود تواترز اين ديكر قصّه تاريخ بيهقى و امثال بيهقى نيست كه كسى بككويد فلان جا سند دارد و 
فلاءن جا سند ندارد؛ همه ما ديديم هزارها نفر و جمعيت ميليونى همه ديدند كه وقتى اين عزيزان عازم جبهه بودند ينجاه تا 
يرجم كه بود يكك دانه از آنها يرجم سه رنكك نبود؛ تمام اين يرجم ها يا حسن, يا حسين, يا على, يا زهرا(سلام الله عليهم) يكك 


ص: 447 


اين سوريه را جه كسى به اين صورت در آورد؟ حالا مسئله آخرت سر جايش محفوظ؛ ولى ما بالأخره امنيتى داريم, حيثيتى 
داريم. اين ينجاه تا يرجم را ما مى ديديم روى دوش اين عزيزان بود كه يكك دانه اش يرجم سه رنكك نبود همه اش يا على: يا 
زهرا. يا حسن, يا حسين(سلام الله عليهم) اين مملكت را حفظ كرد و الآنن هم همين طور است. اين شرف ماست, عظمت 
ماست, حيثيت ماست, دين ماست, آخرت ماست, ناموس ماست ما اين را بايد حفظ كنيم. درست است كه ايران عزيز ماست 
وما براى آن جان مى دهيم. اما اين را يا زهرا و يا على(سلام الله عليهم) به ما مى كويد كه اين كار را بكن» وكرنه ما آن جا 


همين ايرانى بوديم كه هميشه مى كفتيم جشم. 


مرحوم مفيد(رضوان الله عليه) در امالى نقل مى كند كه در يكى از صحنه ها وجود مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) 
مرتب آسمان را نككّاه مى كردء عرض كردند يا رسول الله منتظر جه جيزى هستيد؟ فرمود منتظرم ببينم كه آفتاب جه وقت از 
دايره «نصف النهار» زائل مى شود كه نماز ظهر را اول وقت بخوانيم يا نهمٌ بعد ظهر شد و نماز ظهر را خواستند بخوانند, 
حضرت سخنرانى كرد و فرمود مردم «كنّا مره رُكاة اليل قَصِدَرْنا ايوم رع السّمْس)؛ (1) مردم ما زمينى بوديم الآن آسمانى 
شديم. ما فقط به اين فكر مى كرديم كه شتر جه وقت مى آيد, جه وقت شير مى دهد, جه وقت مى خوابد, جه وقت «روث"» 
دارد كه جايش را تميز كنيم. ما شتربان بوديم, الآن شمس بان هستيم و منتظريم جه وقت آفتاب از دايره نصف النهار زائل 
شود و با خدا كفتكو كنيم. فرق اكنون ما با قبل اين است كه ما زمينى بوديم و الآن آسمانى شديم. ممكن است جهارتا مشكل 
فو متلكة بالنفه ولك ساس ادن اند ا#كليك بادك > السداهت هده متفوما] شيذاق سبق أ نخصوها يدق 
بكرانى تسخصوس] شوزا ع ضوزه و" ذاتشكاةة اماسواردع كه وهره از كه يقني انها وااقوصف اول كران من :ذاه انق اسك 
عظمت براى اين مملكت است,. ما جه بخواهيم و جه نخواهيم مديون اينها هستيم؛ يعنى حيثيت ماو امانت ماو امنيت ما به بركت 
اينهاست. 


ص: “091 


.1١2* الامالى» الشيخ المفيد» ص‎ -١ 


بسيارى از شماها شايد در عمليات جبهه شركت كرديد يا در مانورها شركت كرديد در يكى از اين مانورها كه خودم حضور 
داشتم» جه در خاكريز اول و جه در خاكريز دوم اصلل سخن از مرز يركهر نبود؛ كربلا كربلا ويا حسين يا حسينء نوارهاى 
خاكريز اول اين بود نوارهاى خاكريز دوم اين بود. اين كربلا- كربلا ويا حسين يا حسين آن مرز يركهر را حفظ مى كندء 
همان مكتب مى كويد كشور خود را حفظ كن اما اكر - معاذ الله - آن نباشد اين مرز يركهر خودش را نمى تواند حفظ 
كندء جه رسد به كربلا كربلا را. در زمان يهلوى ديديم كه اين مرز يركهر خودش را نمى تواند حفظ كندء جه رسد به اينكه 
كربلا-را حفظ كند؛ اما كربلا كربلا ويا حسين يا حسين هم خودش را حفظ كرده. هم مرز يركهر را حفظ كرده و هم آن 
يرجم يا زهرا خودش را حفظ كرده. هم اين يرجم سه رنكك را حفظ كرده؛ اين است كه اين عزّْت و عظمت و جلال و شكوه 
راما براى همه شهدا كه حشر اينها با انبيا و اوليا باشد قائل هستيم. بزركواران و مسئولانى كه در خدمت اينها هستند سعى بليغ 
داشته باشند اينها را با تعظيم و اجلال و اكرام و بز ركداشت ظاهرى و معنوى حرمتشان را حفظ كنند و بر همه ما اين است كه 


وظيفه مان را در آستان مقدس شهادت شهيدان الهى بيش از يبيش رعايت كنيم. 
تفسير آيات 0١‏ تا ©"/ا سوره صافات 97/١7/9١‏ 


ص: 09 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 /ع5نلاماط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات تا "لاسوره صافات 


(فأْبِلَ بف هُم على بتغض يَتساءلُونَ ١‏ :0) قالّ قائل ممه إِنَى كان لى قَرِينٌ (01) يَقُولٌ أ نك لَمِنَ الْمْصَ دَقِينَ (؟00 أ إذا متنا وَ 
ا ا ا ا ل 0 
(3)88 31 لا بضة وق لكنك وق الفغقري (لان) أ سافن 3 يتين (08) إل مَؤْكنا الأول و ما نحن بِمعَدَّبِينَ (09 إِنَّ هذا لَهُوَ 
لْمَوْرُ الْعَظيمُ ( + ليمي هذا أل ليون (01) ذلك شي لم َجرة الوم (00 إن جاه فق لامي م2 إنّها 
شَجَرَة ة ترج فى أطرلي الْيجحيم (8©) طَلْعّها كانه رَؤْسٌ الاين (0) فنع لنآكلون منها مالو مِنْهَا البطوت (2© ثم إن لَهُ 
ليها لَمَوْبا مِنْ حميم (20) ثم إِنَّ مجه لَإلَى التجحيم (68 إِلُّْ ألما آباءَهمْ ضالَينَ (69) فَهُمْ على آنارِم يَهْرَعُونَ (0/0 و 
لَقَدْ ضَلَّ قَبلهُعْ أَكثَر الْأوَلِينَ 0/١١‏ وَ لَقَد أَوْسَلَا فيهخ مُنْذِرِينَ 0/1 فَانْظْوِ كيِفَ كان عاقبة الْمَنْذّرِيىَ (/) ِل عِباد اللَِّ الْمُخْلَصِينَ 
(ع/00) 


عصاره آنجه در اين بخش از سوره مباركه «صافات» با كمكك از آيات ديكر برمى آيد اين است كه كافر جند مقطع دارد؛ در 
مقطع اول كه در دنياست, منكر معاد و عالّم يس از مركك است كه مى كويد ما يكك مركك داريم و بعد از مركك معدوم 
اااتةحخكدءج6#لْج وكمفججكحخطم ا 00 
ادراكك كرد, وارد دوزخ مى شود به خدا عرض مى كند (رَبّنا متنا اتن وَ أَختيتنا اننتين)؛ ]١[ ١١‏ يكك بار از دنيا مُرديم و 
وارد برزخ شديم, بار ديكر از برزخ وارد صحنه قيامت شديم و الآن در دوزخ به سر مى بريم (فَهَل إلى خُْرُوج مِنْ سَبِيلٍ)» 250 
[الأيائد 1قنابم انك عد سكت المى بر سواه هن فم عقو قلي وبابد دوعلاب بنائيه» اكهااذر دور يكم غلاب مسسعوعة 
وروحى دارند كه رسوايى و«وهن» و«هون)» استء. عذاب «هون) 020 دارند, عذاب «مهين» (5) دارند (لَهُم كن تح الدناة 
لَهُءْ فى الْآخِرَهِ) (5) [0] دارند و مانند آن: يك عذاب بدنى دارند كه (كُلّما تَمْدحَتٌ جُلُودٌهَمْ بَدَلَامُعْ جلُوداً غَيرها). (ع) [ع 
آنها در جهنم مركك ندارند و نمى ميرند تا در غير اين صورت كفته نشود حالا كه مى ميرند از كجا به كجا منتقل مى شوند؟ 
هيج مركى در جهنم نيست. آنها از فرشتكان مسئول جهنم درخواست مى كنند مى كويند: (زيا مالك لِيفْض عَلَينا ربك)؛ يعنى 
از خدايتان بخواهيد كه جان ما را قبض كند ما بميريم و راحت شويم كه جواب مى دهند كه در قيامت مركى نيست. بنابراين 
اين سه مقطع را كافران به همراه داشته و دارند: در دنيا مى كويند: (إنْ هئ إلا مَوْنَتَنَا الأولى وها تعن بفتقرين) 2ن[ 
يكك بار مى ميريم و نابود مى شويم و بعد از مركك - معاذ الله - هيج خبرى نيست؛ وقتى كه مُردند صحنه برزخ را ديدند. 
حيات برزخى را ديدند واز برزخ به قيامت منتقل شدند - حالا فاصله جقدر است روشن نيست - وارد صحنه قيامت شدندء از 
آن جا به دوزخ افتادند و به خدا عرض مى كتند (رَبّنا متنا اتن وَ ]+ خَيتَدَا انْْمنِ) ما دو مركك و دو حيات را يشت سر 
كذاشتيم, مركك از دنيا به برزخ را يشت سر كذاشتيم, مركك از برزخ به آخرت را يشت سر كذاشتيم, حيات برزخى و اخروى 
را دارا هستيم» ما را بركردان كه عمل صالح انجام دهيم؛ جواب مى آيد كه حيجت الهى بر شما ساليان متمادى بالغ شد» شما 
جزء كسانى بوديد كد يو كيدو سلب اله واه ُو رجة», لا بس | اين سه مقطع براى كافران است. 


ص: 41484 


ا- غاف ر[سوره 26 آيه11. 
دقاف اننورة 6 يها 
“'- انعام /اسوره2) آيه*4. 
#دبقرةاسوووة ايفعةق 
0 لين 
#داقيلك سونو عق 
/ا- دخان /سوره*؛ آيهة". 


/)_ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج١2‏ ص7 طّ اسلامى. 


براى مؤمنان كه معتقد به مسئله معاد هستند اينها مى كويند ما بيش از يكك مركك نداريم و بعد از مركك حيات مرفه و ابدى 
اميثه اق همان اسث كه ذر سور مباركة (ضافاتة] يه آن اشاره شده؛ منتها ابنها دز بيشت ابه حرف وامى زثنده دو دنا 
حرفشان اين است كه ما مى ميريم و اين مركك يايان دنياست و هجرت از دنيا به آخرت است. همان طورى كه در بيانات 
نورانى حضرت امير( سلام الله عليه) بود كه «وَ نكم تَقُونَ من دَارِ إِلَى دار (1) از دنيا وارد برزخ مى شويم و براى اباد در 
ابت ب سوق برجو( قها 337 بلق 8 الوه الول و باتك باع ني 3 ]ها ركم عاك امندى با نرقاترن عاط وازيية 
يبس حرف مؤمن در برابر كافر اين است, كافر مى كويد من يكك مركك دارم و بعد از مركك عدم محض استء مؤمن مى 
كويد من يكك مركك دارم و بعد از آن حيات طيبه محض است. مؤمن وقتى وارد صحنه برزخ و از آن جا وارد صحنه قيامت و 
شكس وه عقون اد ين است كه اين همه نعمت ها براى ماست و شاكريم؛ ما فقط يكك مركك را يشت سر كذاشتيم و ابدا 
فكرير كى كبيك الأاودونوق فها العو إل المؤكة أرق )ء كاوس نه رمع دو كلها ابى اليك تددم ركد ور تازه 
بعد رفاه ابد و حرف كافر در دنيا اين است كه من يكك مركك دارم بعد عدم محض. كافر آن مراحل بعدى را بايد بككذارند, 
وقتى وارد جهنم مى شود مى كويد ماين مراحل را يشت سر كذاشتيم ما را بركردان, خدا مى فرمايد جا براى بركشت نيست 
و كافر در جهنم نمى ميرد (ثُمْ لا يَمُوتٌ فيها وَّ لا يَخيى)» نه حيات طيبه دارد و نه مى ميرد تا ازعذاب برهد؛ او زنده است و 
براساس آبه سووء انساءة ( كلما تدحت جُلودّهَع :1 تناع جلوداً غيرها) ات كه جلود و اعضاي اينها مى سوزه و عوض هى 
شود نه اينكه اين بدن رااز دست بدهند و يكك بدن ديكر بكيرند تا كفته شود حالا كه بدن دوزخى رااز دست مى دهند» جه 
بدنى را مى كيرند؟ اين جنين نيست. بدنشان همان بدن است, منتها اجزاى بدنشان, يوست هاى بدنشان آسيب مى بيند و مى 


يوسد و دوباره يوست جديد مى رويد كه (كلما نَضِحَتْ جُلودُهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جلوداً غَيِرَها لِيَذُوقوا الْعذاتَ). 


ص: 0948 


.1 58 بحارالانوار» العلامه المجلسى. جل ص‎ -١ 
؟"- دخان /سوره؟؟» آيه28.‎ 


جريان بهشت همان طورى كه در آيات قبلى ملاحظه فرموديد؛ يعنى از آيه ١؟‏ به بعد متن آن اين است كه (أولئك لَهُمْ رق 
مَعْلومٌ)براى بهشتى ها و بند كان «مخلّص): آن كاه به عنوان شرح بعد از متن اين رزق را مشخص مى كند؛ بعد از اينكه فرمود: 
(أولييك لَهُمْ ررق مَعْلومٌ )به عنوان شرح متن مى فرمايد ميوه ها هستء با كرامت هستند, در جنات نعيم هستند, روى تخت ها 
هستند, روبه روى يكديكر هستند, غيبتى ندارند, غفلتى ندارند, حجابى ندارندو «كأس)هايى ازآب «معين) براى اينها آماده 
است كه اين سفيد و شفاف است (لَذَهِ ِلشَّارِبينَ) (1) ]١17[‏ است؛ نه خود اين آب, «غول» و «غيله) و «غائله) دارد و نه بدمستى 
را به همراه دارد. در سوره مباركه /1؟ كه به نام حضرت استء در آن جا بعد از بيان انهار جهار كانه فرمود: (لَذَهِ لِلشَارِبينَ) (9) 
[1١]اين‏ قمر نت كه سس ااه ظمراة داشعه راسك فسن رامن كويد كتمرة براق افكه ركد عسان و يارحة اعويرا يروف 


عقل .هن كذارى عقل را مخمؤر و مستور مى كد 


فرمود دراين آب «معين» و شربت كواراى بهشت نه «غول» و «غيله) و غائله اى است كه خودش بدمزه باشد و آسيب داشته 
باشدء نه بدمستى را به همراه دارد كه اينها «مُرّف» شوند, نه اين «غول» دارد نه آنها «مُترّف) مى شوند (لا فيها غَوْلَ ولا هُمْ 


- 
0 


عله يترون 3و لقع اراك التؤزق عرق 0 نه ندل متقوة) 1ن[ 1احه اين يد نان رح آن مضع اميك . 
ص: /4 
-١‏ صافات /سوره/” آبدعع. 


3 محمد /سوره/اآ0 آيهة١.‏ 


اعت صافات /سوره/” آبهل/ا؟. 


اما در جريان ترسيم دوزخ و عذاب هاى دوزخ فرمود: (أ ذلك حََيْرٌ نزُلا أغ شَجِرَةُ الزّفوم)!؛ از اول سخن از رزق معلوم نيست 
ياد مى شود از ميوه سخن به ميان مى آيد و وقتى از جهنمى ها سخن به ميان مى آيد» سخن از ميوه نيست سخن از «شجر) 
است. خدا بسيارى از بزركان مخصوصاً شيخ طوسى راغريق رحمت كند! فرمودند اينكه مى كويند بين اين دو طايفه و بين 
اين دو كروه مشاجره هست؛ يعنى اينها مثل «شجر) شدند كه شاخه هايشان داخل هم رفته است. )١(‏ شما وقتى وارد باغ مى 
شويد مى بينيد شاخه هاى اين درخت داخل هم رفته اصلا مشاجره را مشاجره كفتند براى همين است كه افكار اين در آ ن مى 
رود وافكار او دراين مى رود؛ يعنى زد و خوردى انجام مى دهند. ١اشجر)‏ همين است كه كارش «تشاجر) است و تنازع است 
و دركيرى است. در جريان دوزخ سخن از ميوه نيست سخن از «شجر) و «تشاجر» و تنازع و اختلاف است كه (كلما دَخَلَْتْ أَمَهُ 
لَعَنَتْ أخْتها)؛ (5) [18] در آن جا در تبيين لذايذ بهشتى ها از ميوه شروع كردندء فرمود: (فواكة وَ هُمْ مُكرّمُونَ)» () اما اين 
جا فرمود «نزُل) (6) آنها؛ يعنى اوّلينَ جيزى كه به دوزخخيان مى دهند واز آنها بذيرايى مى كنند «شجر زقوم) استء «تشاجر) 
است كه محصول تنازع و دركيرى و اختلاف دنيايى آنهاست (إنها شَجَرَةٌ نَحْرْحٌ فى أضْل التجحيم) كه قرا ركاهش اصل جهنم 


است. 


ص: /1404 


-١‏ تفسير التبيان» الشيخ الطوسى» ج22 ص 06؟. 
؟- اعراف/سوره/ آيهم؟. 


ع صافات /سوره/7” ايه رةه 


؟1- مجمع البحرين» الشيخ فخرالدين البطريحىء ج25 ص798. 


مطلب ديكر اينكه نه شيطان را كسى ديد, نه فرشته رام ولى معقول را كاهى به محسوس تشبيه مى كنند و كاهى به «متخيّل)؛ 
"كاف به موس كنبيدا من كدد و عن كرييند فلنث شى مك آفنات امك قل ماة استه كل سكاره اسة كه اين تشييه 
معقول به محسوس است و كاهى معقول را به «متخّلى) تشبيه مى كنند؛ مثل اينكه درباره يوس ف (سلام الله عليه) كفتند: (إِنْ 
هذا إلا ملك كريع )؛ (1) اين شبيه فرشعه ست فرشته را كه نديدئد يا در اين جا مى فرمايد: (كأنَهُ رُؤّسٌ الشَّياطين) شيطان را 
كه نديدندء او «متخبّل» است؛ تصويرى كه انسان از شيطان دارد جهره بد است و تصويرى كه انسان از فرشته دارد جهره خوب 
اسبثك» آنجه ما از فرشته در ذهن داريم «متختيل» ماست و آنجه مااز شيطان در ذهن داريم «متخيل) ماست؛ تشبيه آن درخت به 
ا ا ا 0 تخبّل است نه به 
ميحسوس ديكر؛ براى ايتكه آنجه در خخاطره بشر از شيظان هست زشتى اسث و آنجه در خاطره بشر از فرشته هست زيبايى و 
يكن اسك (طلقيا ع2 رُؤْسٌ الشّياطين). آن كاه من فرمايد ابنها باك غذا بكورئد؟ ازارن هذا عى عورقد» يرم شوقد؛ ولى 
سير نمى شوند. ما يكك دست داريم كه اين دست ظرف جيزى استء يكك الامسه) داريم كه اين «لامسه)» مربوط به تن نيست؛ 
«لامسه) نيروى نفسانى است كه در درون بدن مفروش استء وقتى كسى را خواستند دستش را عمل كنند آن نيروى الامسه) و 
آن حس را تخدير مى كنند» وقتى حس تخدير شد اين كوشت و يوست مى ماند و اين كوشت و يوست را قطعه قطعه مى 
كنند در حالى كه كسى دردى احساس نمى كند؛ آن جيزى كه احساس مى كند «لامسه) است كه مرتبه اى از مراتب نفس 
است كه در بدن حضور دارد. ما يكك ير شدن داريم و يكك سير شدنء اين شكم كه به صورت يكك يلاستيك و مانند آن 
درآمده اين يّر مى شود.ء اما احساس سير شدن براى ذائقه است كه ذائقهر مرتبه اى از مراتب نفس است كه در دستكاه كوارش 
حضور دارد» آن احساس سيرى نمى كند؛ اينكه فرمود: (لا يُشْمِنٌ وَ لا يُغْنى مِنْ جوع )) (لء ٠]اكر‏ شما به كسى در هنكام 
كرستكى يكك سطل آب به او دهيده اين دستكاه كوارشش بر مى شودة اين بر شد؛ ولى سير كه نشد. سيرى مربوط به بر شدن 
شكم نيست» سيرى براى شكم نيست براى ذائقه است و ذائقه بايد احساس كند كه سير شد و ذائقه بسته است. فرمود ذائقه اينها 
با محصول اين «شجره زقوم) سير نمى شد مثل اينكه با (ضَرِيع ) 190 سير نمى شود (لا يُشِمِنٌ وَ لا يُغْنى مِنْ مجوع) كه (طَعَامُ 
الي ) اسع اما ير شده (َمالِوٌنَ مِّْهَا الْبْطونَ) شكم بر شد؛ ولى انها سين تشدلف: حالا اين شكم كه بر شد با اين 
«شجرهااى كه در اصل «جحيم» مستقر است و قرا ركّاهش آن جاست؛ اينها احتياج به آب دارند» خودٍ اين «شجره زقوم) كه 
كدازنده بود آب اينها هم «مشوب» به آن جشمه داغ «حميم) است - حمّام را كه مى كويند حمام؛ يعنى كرم - اين آب هم 
كرم است و «مشوب» به «حميم» است؛ خودش داغ است با يكك جرم داغى هم «مشوب» و مخلوط و ممزوج خواهد بود اين 
در قبال نوشابه ها و شراب هاى طهورى است كه به بهشتى ها مى دهند. در جريان بهشتى ها سوره مباركه «مطففين» آن جا 
بعد از اينكه از غذاى آنها سخن به ميان آمده كه آنها بعد از غذا يا حالا قبل از غذا علاقه اى به آب داشتند» بشان اين است: 
به 5 به بعد سوره مطففين» (إ ابر فى تعيم الى لتك ينون لغوت فى مجوههخ قض وة انعم يمون بن 

حيق مَحْتوم)؛ (0) [77] «رحيق» همان كاسه يراب فى انك سراق ير لبيك كه كي الزيه و لحي ونه با اللا ابي 15 
0 قاو خي سيفيد افوس قير قدو ة (عنافة يسك ) 9618 تدك قير ده أستدو كس اديز 
اكاحاغي تبقو سق عورد لسك زر فى ذلك ليتدافُس الْمَتََافسُونَ) (/49 [10] آيا اين «رحيق مختوم) براى همه است؟ 
فرمود: بله. اينها براى ابرار است. بالاتر از «رحيق مختوم», مسئله «تسنيم) است؛ «تسنيم») جشمه اى است كه براى «مقرّبان» است 
كه فوق «ابرار) است؛ ولى جند قطره از جشمه «تسنيم) در «رحيق مختوم) مى ريزند و به اين ابرارى ها مى دهند كه فرمود: (وَ 
مزائجة مِنْ تشرنيم )» 40 [1] «تسنيم؛ جيست؟ (عَيناً يَشْرَبٌ بها الْمقَرُونَ) (4 [10] كه خحالص آن براى «مقرّبون) استء جند 


قطره از جشمه «تسنيم) رادر «رحيق مختوم) مى ريزند و به «ابرارا مى دهند؛ «رحيق مختوم) براى «ابرار)ا است, «تسنيم) براى 
«مقرّبان» استء اينها بعد از غذا اكر آبى مى خواهند يا از «رحيق مختوم» مى نوشندء اكر «مقرّب» باشند كه از تسنيم مى نوشند 


ويااكر برجستكان «ابرار» باشند (مِرَْاججة مِنْ تَشنيم) است. 


ص: 01949 


."١هيآ‎ .1١؟هروس/ف يوس‎ -١ 
غاشيه /سوره4/8 آيهلا.‎ -"١ 
غاشيه /سوره8ل آيه2.‎ 7" 

ع- دخان /سوره©؛ آيهع؟. 

ه- مطففين /اسوره الل آيه7؟. 

*- مطففين اسوره لل آيه18. 

/ا- مطففين اسوره ”لل آيه18. 

/- مطففين /سوره الل آيه/ا؟. 


64- مطففين اسوره "ال آيهم؟. 


دوقبال اش ركاف كديرا ابراوو تقيين انيع تسبيك:يه كثاربو تييكازان درغي آناك هع يق بنوره سار كد وعياقات! 
فرمود شكم اينها كه بر شدء البته سير نشدند (َمالِوٌتَ مِنّْهَا الْبِطونَ) در برابر آن بخش كه فرمود: (لا يُشمِنٌ وَ لا يُفْنى مِنْ جوع) 
سير نشدندء اما وقتى كه خواستند آب بنوشند 8 إِنَ هم عَليها لَسَّؤيا مِنْ حميم) از جشمه داغ و كدازنده: براى اابرار» از 
جشمه ١تسنيم)‏ جند قطره در «رحيق» مى ريزند, براى اينها «مشوب» از آن 05 «حميمار حمّام, داغ وكدازنده است؟؛ اين 


براى آب و آن هم براى غذاى آنها مى باشد. 
برسكن: استام ابران و معرون ترا اريك عن فرمابيك؟ 


ياسخ: درجات «ابرار» يابين تر از درجات مقرّبين است. در سوره مباركه «واقعه) وقتى فرمود شما «ازواج ثلاثه) )١(‏ هستيد. در 
بخش يايانى «ابرار) و مقرّبين را مشخص كرد (فَأمًا إِنْ كان مِنَ الْمقَرَينَ 0 قَرَوْحٌ وَ رَبْحانٌ وَ نه َعيم ) (5) [14] و اككر «ابرار؛ 
اشن حك ١‏ ااصييث و كرستزيى اشن سكل آذ مدرمطه در سور هبارق زواقضهه ولظقق ونا و مانن 8 ماتاخص كرد 
است كه «ابرار» يايين تر هستند و مقرّبين بالاتر مى باشند. در همان بخش هايى كه به خواست خدا مى ايد (إنّ كتاب الْأبْرار 
فى عِلَِينَ ل وَ ما أذراكك ماعِوقَ 0 كتابٌ مَرْقُومْ 0 يَهْهَدَهُ الْمُمَربُونَ)؛ () [:8] نامه اعمال «ابرار؛ در «عليين؛ است, يكك 
خود «علئين» كتاب و دفتر مهم است, دوم يس كتاب در كتاب است؛ اين «علئين») كه كتابى است مرقوم ونامه اعمال «ابرار) در 
«علتيين» استء اين مشهود «مقرّبان) است (إِنَّ كتاب الْأْرار لَفى ع لها أذوا كه ماعب لا كتابٌ مَوْقَومٌ () يَشْهَدَُهُ 
المقكثرن )استبيرة شاعو ثامة اعمال «ابرانه همهو :وشزيرة) دو كتيا بالخيرتل كه ابراونجة كروتك وحعةافى كتين عليه عقاوق 


بين «مقرّبون)» و «ابرار» هست. 


ص: ١0000‏ 
-١‏ واقعهاسوره 62 آبهلا. 


7- واقعه اسوره 67 آيه1/. 


7- مطففين /سوره لل آيه18. 


رسكن «مخلصيي» أن حا حا كا هقان كيداسيت؟ 


ياسخ: «مخلصين» بايد از همه اينها بالاتر و جزء برجستكان از «مقرّبان» باشند. در قسمت هايى كه تقسيم شدند به اصحاب يمين 
واصحاب شمال و «مقرّبين» آن وقت در آن زو كع اع ثَلاتهَ) سخن از «مخلصين) نيست» تقسيم «مخلص)» و «مخلص) به 
حساب ديكر است وكرنه از نظر تقسيم و درجه بندى انسان يا زير خط است يا فوق خط است يا قله خط؛ آن كه زير خط است 
كه اصحاب «مشثئمه)» است؛ «شئامت» يعنى زشتى, ١شؤم)‏ يعنى بد رأقضات العلنينو) 10" ]| در برابر راطيدات الْمَعِمَئّه) (48ا 
[7] كه يمن و بركت براى آن كروه استء «شؤم» و «شتامه) و زشتى براى اين كروه, «مقرّبان» كذشته ازاينكه از كار زشت 
منرّه هستند و كذشته از اينكه به كار خير «محلى) و موصوف هستند «مقدّب» «عندالله) مى باشند. غرض آن است كه «مقرّبون) 


از نامه اعمال «ابرار) باخبرند. 


ابن حما فركرة: (: إِنَ لَهُمْ عليها لَشَوْباً مِنْ حميم 0 ثم إِنَّ مرْجِعَهُع لَِلَى التتجحيم) حالا- يا اين (ثَمّ م)ها ناظر به تفاوت رتبه 
است يابا حفظ همين ظاهر كه اين براى ل قنز لهاب سيق كه وق هيما زارط فتلي ديرا ا كه ان أو من 
كنند مى كويند انزّل», بعد او را وارد اتاق يذيرايى مى كنند يا مثلاً اتاق بهترى مى برند. جرا اينها به اين وضع مبتلا شدند؟ 
براى اينكه (إنّهعْ الوا آباءَهُمْ ضالَّينَ). فخررازى مى كويد اككر هيج آيه اى در قرآن كريم براى مذمت تقليد نبودء مكر همين 
يكك آيه, كافى بود. (0 اينها نياكانشان را ديدند به يكك طرف حركت مى كنندء اينها هم به دنبال آنها راه افتادند؛ هر جه آنها 
مى كفتند اينها هم قبول مى كردند, هر جه را آنها نفى مى كردند اينها هم نفى مى كردند (إنَّهُمْ الوا آباءَهُمْ) در حالى كه 
يدران اينها كمراه بودند. همين فرزندان به دنبال يدران كمراه «مُهرّع) بودند؛ شتابزده, بى حساب, عنان كسيخته به دنبال اينها 
راه افتادند (قَهُمْ على آثارهِم يُهْرَحُونَ)؛ «مُهرَع) به شخص شتابزده و عنان ككسيخته مى كويند. فرمود: (وَ لَقَدْ ضَلَّ قبَهُمْ أكتر 
الاج كا اس لصيو ع ف عرد رسا كبا ستتتارا باع ردي (وَ لَقَنْ أَوْسَلنا فيهع مُنْذِرِينَ ) ما اثبيا 
را فرستاديمء البته با «تبشير) و (إنذار) فرستاديم, آنكه بيشتر اثر مى كند «إنذار» است؛ ولى «إنذار) هم متأسفانه در آنها اثر نكرد 
(وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا فيهغ مُنْذِرِينَ »#قَانْظه كيفٌ كان عَاقِبَهُ مدي )؛ نككاه كن عاقبت كسانى كه ما آنها را «إنذار» كرديم و (إنذار» 
در آنها اثر تكرد به كجا رسيدئد كه بابد ١‏ «شجره زقوم) را بجشند؛ اين «شجره زقوم) را فرمود: (إنَا جَعلناها ذ ََ ينه ِلظَالِمِينَ ) كه 
اين فتنه يا به معنى امتحان استء وقتى در دنيا خخداى سبحان مى فرمايد اينها در قيامت از «شجره زقُوم؛ى كه (فى أَطْول 
الحم ) مسعقراسث معدب مى شونده ابنها قنه است كه مى كويند مكرمى شوة درخت در جهنو باشد؟ درعت آب مى 
خؤاد | 4 3 كن أذ فيد كد بد اقففك ,كك ارس | فطلي اللا ا اقتر نكن نيك كد بدو لتنا بدك او لو طار قل سرف زهان 
قضاياى تجربى يكك بُعدى است؛ يعنى اككر كسى در طول مدت عمر جه در كشاورزى, جه در دامدارى, جه در يزشكى و جه 
در داميزشكى آزمايش كرد كه فلاسن دارو براى درمان فلان بيمارى خوب استء اين تجربه است؛ اما غير از اين جيز ديكرى 
آن بيمار را درمان نمى كندء اين زبان تجربه نيستء اين را كه شما نيازموديدمْ لذا هيج عالم تجربى كه «رأس المالٍ) او معرفت 
حرى و تجربه حسّرى استء نمى تواند بكويد جطور مى شود كه قرائت هفت «حمد) يكك بيمار را شفا بدهد, اين حقّ دخالت 
ندارد؛ بخواهد اثبات كند نمى تواند, بخواهد نفى كند نمى تواند, بخواهد شكك كند نمى تواند» كار او نيست؛ اين يكك علم 
تجريدى و معرفت تجريدى مى خواهدء اين در حوزه فنّ تجربى جا نمى كيرد. تجربه حرف خودش را مى زند؛ يعنى وقتى در 
طىّ اين مدت آزمايش كرد كه اين دارو براى كاربرد سم يا براى درمان فلان كياه يا فلان حيوان يا فلان انسان خوب استء 


بله اين مى شود علم تجربىء اما غير اين اثر ندارد اين كار تجريد است؛ علم تجريدى جون با قضاياى تناقض و امثال تناقض 
روبه روست» دو طرفه حرف دارد؛ يكك طرف را اثبات مى كند و طرف ديككر را نفى مى كند. بنابراين كفتند ما نديديم كه 
درختى از آتش سبز شود؛ بله, اما جه دليل داريم كه ما درختٍ نسوز نداريم؟ جه دليل داريم كه بدنٍ نسوز نداريم؟ جه دليلى 
داريم؟ ما اين بدن را فقط تجربه كرديم كه اين بدن مى سوزد و از بين مى رودء اما انسان در جهنم بماند (ثُمّ لا يَمُوتٌ فيها وَ 
لا يَحْيى )؛ ساليان متمادى بماند و از بين نرود را كه ما نيازموديم. بنابراين هيج راهى براى نفى نداريم و جون راهى براى نفى 
نداريم, بايد تابع باشيم ببينيم كه عقل كلّ جه مى كويد و بالاتر از عقل» وحى جه مى كويد. ما كه كفتيم اين (شََرَهُ نَحْوْحٌ 
فى أَضّل التحيم ) اين فنه لى است براى تبهكاران اين يكك مطلب و مطلب دوم اينكه در قيامت هم وقتى به ينها مى كوديم 
يداو عذاف وميؤه الى الستفاده كتيده براق ينها قله وتدرة راذا و عذات اتيت بهم يه لحا دنا براق اينها فح است و 


هم به لحاظ آخرت براى اينها فتنه است. 
ص: ١٠6‏ 


-١‏ واقعه اسوره 62 آبه4ة. 
3- واقعه اسوره 62 أيه 


*- تفسيرالرازى مفاتيح الغيب اوالتفسيرالكبير» الرازى»فخرالدين» ج528 ص 8/. 


يرسش: غير از وحى دليل ديكّرى براى تجريد هست يا نه؟ 


ياسخ: نه وحى بالاتر دارد و نه وحى مقابل دارد؛ ولى زير خط وحى, عقل است و نقل؛ آن وقت عقل اكر در حدّ تجربه حسّرى 
باشد يكك ره دارد, بالا-تر از تجربه حسّدى, نيمه تجربى باشد مثل رياضى يكك مرحله است, بالاترش كه تجريدى است نه 
تجربى, كلا-مى است يكك مرحله است, بالاترش كه فلسفى است يكك مرحله است, بالاترش كه عرفان نظرى است يكك مرحله 
است, بالاتر از همه اينها كه شهود عرفانى است اكر نصيب كسى شود يكك مرحله ديكر است كه همه اينها خطايذير است و 


جر مآذورق عه اما اكور قله اك لديوتن داؤف و دبرا بر | فوع ايض 
يرسش: خطاسنج علوم تجربى جيست؟ 


ياسخ: خطاسنج علوم تجربى, تجربه است؛ ولى تكيه كاه اصلى علوم تجربى, تجريد است؛ يعنى ما يكك عقل تجريدى بايد 
داشته باشيم كه ارزش تجربه را معتبر بداند. الآن وقتى به اين طبيب كفتيد شما كه عمرى تلاش كرديد و مى دانيد كه فلان 
بيمارى با فلان دارو حل مى شودء براى اين كشور است و براى شرق و غرب كه نيست؟ ايشان يكك برهان عقلى اقامه مى كند 
و آن برهان عقلى يكك قياس استثنايى است كه مى كويد بين اين محمول واين موضوع يكك رابطه ضرورى است؛ يعنى اين اثر 
براى اين جرم هست و اين لازمه1] آن است و اككر براى يكك زمان و زمين مخصوص بود دوام نداشت» بشرهاى شرقى و غربى 
هم كه همين هستند؛ منتها حالا مقدار مصرف آن فرق مى كند يا كودكك هستند يا بزركك هستند يا مزاجشان حارٌ است يا بارد 
است - به حساب بيشينيان - اكر رابطه ضرورى بين اين درمان و اين دارو نبود, اين مقدم:ْ هركز اكثرى يا دائمى نبود, اين 
تالى لكن اكثرى و دائمى هست؛ يعنى «لكنّ التالى باطل فالمقدم مثله)؛ با اين قياس استثنايى كه يكك عقل تجريدى آن را فتوا 
مى دهدء اين تجربه زنده مى شود و تجربه بدون آن عقل تجريدى هيج يايكاهى ندارد. شما از هر كسى ببرسيد شما در كشور 
خودتان آزمايش كرديد جرا جاى ديكر سرايت مى دهيد؟ شما براى مردم اين عصر آزمايش كرديدء جرا براى اعصار آينده 
در كتاب مى نويسيد؟ در جوابى كه مى دهد مى كويد درست است ما شرق و غرب را آزمايش نكرديم, درست است آينده 
را آزمايش نكرديم؛ ولى اينكه آزمايش كرديم اكر ربط ضرورى بين اين اثر و مؤثّر نبود و ربط اتفاقى بود دائمى نبود» جون 
دائمى است معلوم مى شود ربط ضرورى بين اين اثر و آن موضوع هستء وقتى ربط ضرورى شد ديككر زمان و زمين نمى 
شناسد حال, شرق, غرب, آسيايى, ارويايى همه را در بر مى كيرد؛ اين حرف, حرفٍ عقلى است؛ يعنى عقل تجريدى است و 
اين عقل تجريدى يشتوانه آن عقل تجربى است. اينكه مرحوم خواجه در اشارات يا ديكران فرق «استقراء» و تجربه را بيان 
فرمودند,ٌ جون «استقراء» را همه كفتند كه حيّت نيست و تجربه را همه كفتند حبجت است. يكى از مقدماتى كه مى تواند 
مقذمه برهان قرار بككيرد مجدّبات است: اما «استقراء» ناقص راهمه كفتند از حوزه اغتبار نيرون است؛» زيرا «استقراء) ناقض 


يشتوانه تجريد ندارد؛ ولى تجربه, يشتوانه تجريد دارد. 


٠٠١١ ص:‎ 


به هر تقدير فرمود شما از كجا مى دانيد؟ شما آنجه ديديد اين بود كه درخت با آب آبيارى مى شود» درخت نسوز را كه 
تدية نل حجة"ذليلى ذاويك بر ايتكه دوعت تسوق محال اسة؟ لذا آنها كه كرقتار سن و هه حت عننشد براى ابنها فيه ابت 
كه مى كويند مكر مى شود ما درخت داشته باشيم كه به جاى آب با آتش رشد كند؟ (إنّها جره تحرج فى أَضل الْجحيم) 
فزموف د دنا كسيد وا الهنااجين فاق اسك توعدو لحرت خة كرقعار داه ترشدى ابيض كهعنذات ,«البوا يرا بايد 


متأسفانه در آستانه جهارشنبه سورى هستيم» يكك سنّت سيئه اى است كه بسيار تلخ بود واز همان روزى كه اين را بنا 


كذاشتندء بزركان دينى ما, مراجع ما(رضوان الله عليهم اجمعين) موضع كرفتند و كفتند كسى ترقه بزند, جايى كس رادت 


رهكذرق را آسيب برسائد, معضيث كردو اسث و ضام اسث: 


مرحوم ميرزائ بزركك(رضوان الله عليه) صاحب فتواى حرمت تنباكو )١(‏ كذشته از مقام علمى, وقتى آن فتوا را داد و قداستى 
هم داشت مورد اجلال و تكريم مراجع بعدى شد. ساليان متمادى سعى مى كردند كه رساله مرحوم ميرزاى بزركك, اصل باشد 
و بزركان و فقهاى نج ف(رضوان الله عليهم اجمعين) روى 1 ن حاشيه داشته باشند كه بعدها كم كم براى خودشان هم رساله 
نوشتند. در قم هم مرحوم آقاى بروجردى(رضوان الله عليه) جنين بودند. فاصله مرحوم آقاى بروجردى با مراجع بعدى تقريباً 
سى سال بود كه اينها به منزله فرزندان او بودند. مرحوم امام(رضوان الله عليه) درس آقاى بروجردى شركت مى كردند, مرحوم 
آقاى كليايكانى(رضوان الله عليه) درس ايشان شركت مى كردند, غالب اساتيد ما درس مرحوم آقاى بروجردى شركت مى 
كردندء البته آخرها ديكر حضورى نداشتند. فاصله مرحوم آقاى بروجردى(رضوان الله عليه) با مراجع بعدى تقريباً سى سال 
بود اواز قدما و شاكردان مرحوم آخوند(رضوان الله عليه) بود. مرحوم آقاى بروجردى(رضوان الله عليه) كه رحلت كردندء 
ساليان متمادى رساله ايشان اصل بود و بعد از ايشان ديكران بر آن حواشى داشتند. مرحوم ميرزاى بزركك(رضوان الله عليه) كه 
رحلت كرد مرحوم حاج سيد اسماعيل صدر, مرحوم آخوند خراسانى, مرحوم حاج ميرزا خليل تهرانى, مرحوم حاج سيد 
محمد كاظم يزدى صاحب عروه, مرحوم آقا شيخ محمدتقى نجفى, مرحوم آقا شيخ محمدعلى(ثقه الاسلام) نجفى اينها جزء 
مشايخ بزركوار نجف بودند كه براساس فرمايش ميرزاى بزركك, رساله ايشان را اصل قرار مى دادند و بر آن حاشيه مى زدند. 


فرمايش مرحوم ميرزاى بزركك در متن مجمع الرسائلى كه جاب شد صفحه 587 اين است. 
ص: ٠٠١7‏ 


727 ص‎ ١ مقالاات» جمعى از نويسندكان» ج‎ -١ 


«مسئلةٌ) تير هوايى, ترقه زدن و اتلا.ف مال لهو است و حرام بلكه ساختن و بيع و شراء و اعانت بر آنها تماماً حرام است. اين 
همان غائله سنّت سيّئه جهارشنبه سورى است كه تماماً حرام است و اكر جايى را بسوزانند آن كه آتش زده است آنها را 
ضامن است. اين فتواى آن بزركك و بزركوارانى كه حالا فرمايش مرحوم آخوند خراسانى و مرحوم آقا سيد محم دكاظم يزدى 
وهمه آنها به دنبال آن حاشيه زدند. اين سنّت سييئه را همه علما و بزركواران بايد طورى عاقلانه هم به فرزندان خودشان, 
جامعه؛ آموزش و يرورش و ديكران بككويند كه يكك راه مذمومى است كه بر خلاا.ف عقلء نقل و شريعت است و آسيب 


رسانى است و يكك سنت بسيار يليد و زشتى است كه - ان شاءالله - سعى كنيم اين را از دودمان نظام اسلامى برطرف كنيم. 


تفسير آيات ١/ا‏ تا 7 سوره صافات /1؟9/؟١/97‏ 


0 30010 ع5 0011ملا5 001 دع00 ع5نلاماط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات الا نا ١‏ سوره صافات 


(وَ لَقَدْ ضَلَ قَبلَهُمْ أكثَر الْأوَلِينَ 00١‏ وَ لَقَّدْ أزْس نا فيهخ مُنْذِرِينَ (0/1 فَانْظوِ كيصٌ كان عاقِبة الْمَنْذَرِينَ (/) إلآ عِباد الله 
لْمُخْلّصِينَ (0”6 وَ لَقَدْ نادانا توح مَلنِعْمَ الفجفرة 50/0 تخنناة 3 أله من لكوت الظيم (002 وَ جَعَلْنا ذَرَينهُ هُمُ الْباقينَ (//0 و 
تركنا عَلَيِهِ فى الْآخِرينَ (8/سَلامٌ تَلى نُوح فِى الْعَالّمِينَ (0/4 نا كذلكك تجزى الْمَحْسِنِينَ (8.0) 


ِنَّهُ مِنْ عِبادنًا الْمُؤْمِنِينَ 6١(‏ ثُمْ أَغْرَقْنَا الْآكَرِينَ (85)) 


عصاره بحث قبل اين شد كه عقيده مردان با ايمان اين است كه ما يكك مركك داريم و بعد راحتى ابدى,ْ عقيده مردم مُلجد اين 
است كه ما يكك مركك داريم و بعد نابودى محض. قرآن كريم اين دو عقيده را نقل كرده» يكى را امضا و يكى را رد مى كند؛ 
مى فرمايد آنها كه مى كويند ما يكك مركك داريم و بعد رفاه ابد, از ما كرفتند و سخنشان حق است (لا يَذَُوقُونَ فيها الْمَوْتَ إلا 
الْمَوْنََ الأولى) للك كه در رفاه هستند و آنها كه مى كويند يكك مرك داريم (وَ ما نحن بِمُعَذَّينَ ) (0) بر باطل مى باشند؛ بلكه 
اإينها بعد از مركك در ا«حَُفْرَةٌ مِنْ حَفَر الثّيرَانَا (9) هستند و مانند آن. حرف مؤمتين رادر سوره مباركه (ضافاث» آيه 88 به بعد 
اين جنين نقل فرمود كه وقتى وارد صحنه بهشت شدند (أ كما نحن ؛ متي بميتِينَ [] إلدّ مكنا الأولى ) (8) ما يكك مركك داريم و بعد 
مع جر تار عي اد بدي وي ا د ار بق هر و ا 
در سوره مباركه «دخان» تأييد شده است؛ همين مطلب كه در آيه 08 سوره «دخان» فرمود: (لا ور فيا العقت إل الْمَوْتَه 
الأولى وَ وَقاهُمْ عاب التجحيم)) اما آنها كه مى كويند: (إِنْ هى)»آن را هم در سوره مباركه «دخان) آيه 6" به بعد نقل فرمود 
كه (إنَّ حؤلاء ليقُولُوَ إن جهى إلأ- متها الأولى و ما تخ بنط رين 0 كأنُا بان إن كُقَْ صادقين 0 أ هم حير م َم تع و 
الَّدِينَ مِنْ قَيلِهم أَمْلَكنامَعٍ إِنْهُمْ كاثوا مُجْرِمِينَ) (ه) [ كه قرآن حرف اينها را نقل مى كند و رد مى كند. اما آنجه در سوره 
مباركه «غافر) آيه يازده آمده كه (رَ5: ما نتن و أَحمينا انَِنَ)- ان شاءالله - وقتى به سوره «غافره رسيديم اين دو «موت» و 
دو «حيات» و دو «احياء» توجيح مى شوند كه آيا «موت» قبل از دنياست» بعد «موت» از دنياست يا نه. موت به معنى هجرت و 
انتقال استء انتقال از دنيا به برزخ و انتقال از برزخ به صحنه قيامت. يس يكك مركك بيشتر نيستء منتها براى مؤمنان رفاه ابد 


استتر ورا كافرا د اماد ١(‏ فاتك هقد 30و81 الارلق ) داهو سور عبار كه #عافات مهوي بعك رده بعل 


بهشتى ها اين مطلب را بازكو مى كنند و قرآن هم در سوره «دخان» تصديق كرد كه مردان الهى فقط يكك مركك دارند و بعد 


رفاه ابد, كفار يكك مركك دارند و بعد عذاب بعدى. 
ص: ٠٠١5‏ 


-١‏ دخان /سوره 275 آبه2ه. 

ا صافات /سوره/” آبه09. 

اشير لعز علو :بن اززاغيم التتضى وت أن شن 32 
ع صافات /سوره/7” آيه/ه. 


د وخان اسوروء 6 انوع 


مطلب بعدى آن است كه در همين سوره مباركه «صافات» فرمود اين مطالبى را كه ما كفتيم براى ييشينيان هم بود؛ ما براى 
بيشينيان حججت اقامه كرديمء انبيا فرستاديمء انبيا كرجه مبشّر و منذر هستند؛ ولى صبغه انذار اثر آن بيش از تبشير است كه از 
اينها به عنوان انذار ياد كرده است, لذا به وجود مباركك يبغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلم) فرمود: (قمٍ فأنْذِرْ) لل و به عالمان 
دين هم در آيه انفرا فرمود: (فَلَو لا تَفْرَ مِنْ كل فرقَهِ مِنْهُمْ طائقَة لِيتََفَهُوا فى الدَّين وَ ليُنْذِرُوا) 110[ ]كرجه يترا هم هستء 
اما (وَ لَِنْذِرُوا). 


در اين جا فرمود ما انبيا را براى انذار فرستاديم؛ در سوره مباركه «صافات» آيه ١لابه‏ بعد فرمود: (وَ لَقَدُ ضَ ل قَبلَهُمْ أكثرٌ 
الأوَينَ)؛اينكه در عصر تو برخى مى يذيرند و برخى نمى يذيرندء اين سابقه دارد و در كذشته هم همين طور بود كه بسيارى 
از افراد در سابق به ضلالت افتادند و ما حيجت را بر آنها تمام كرديم (وَ لق أَرْسلنا فيهخ مُنْذِرِينَ)؛- «لاماء «لام) قسم است - 
انبيا را براى انذار فرستاديمء حالا نككاه كن كه يايان كار «منذّرين» جيست. ما قصه را براى شما نقل مى كنيم. وجود مباركك 
يبغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) در بين انبيا و أمم كذشته نبود» خداى سبحان مى فرمايد تو در بين انبيا و امم كذشته نبودى؛ 
ولى من قصص آنها را مبسوطاً براى شما بيان مى كنم (فَانْظَوِ كيفٌ كان عاقبة الْمُنْدَّرِينَ )انبيا «منذر» بودند, يككث/ْ اقوام و امم 
آنها «مندّرا بودند, دوم آنها كه يذيرفتند به فيض و فوز رسيدند, سهمْ آنها كه نيذيرفتند كرفتار كيفر تلخ شدند, جهارم نكاه 


كن ببين قصه جه بود» من دارم براى شما نقل مى كنم. 
ص: ٠٠١6‏ 


املك امو 3 


لكيه لووط 4 1 1 


در جريان قصص انبياء به وجود مباركك بيغمبر(صكى الله عليه و آله و سلم) تمام كوى و برزن عالّم غيب را نشان مى دهد كه 
قبلا هم كذشت كه فرمود: (ما كُنْتَ ثاوياً فى أَهْلٍ مَدْينَ) (1 [4]تو در جريان مدين نبودى؛ ولى قصه از اين قبيل استء (ما 
كنت بجانب الْعَوِيسَ)؛ 410 [4]ولى قصه از اين قبيل است, لإما كُنْتَ بجازب الطور)؛ 1100 [١٠]ولى‏ قصه از اين قبييل است, (ما 
كُنْتٌ لَدَيْهعْ إِذ يلْقُونَ أفلامهغ أيهُ يَكفُلٌ ميم )؛ (6) [١١]ولى‏ قصه از اين قبيل است. آدرس كوجه و بس كوجه جهان غيب 
راذات اقدس الهى براى حضرت تبيين مى كند. تو در قصه مريم نبودى؛ ولى جريان اين است, تو در كوه طور نبودى؛ ولى 
قصه اين است, تو در مدين نبودى؛ ولى قصه اين است. تمام اينها را يكى يس از ديكرى بازكو مى كند واين جا هم مى 
فرمايد كه حالا در جريان طوفان نوح نبودى؛ 0 نوح را دارم بازكو مى كنم (فَانْظْءِ كيِفٌ كان عاقبَة الْمَنْذَّرِينَ)) 
البته انبيا آمدند «انذار» كردند كه بعضى قبول و بعضى «نكول» كردند, آن كسانى كه قبول كردند بعضى «مخلص» بودند» 
بعضى «مخلّص) و مخلّصين در سطح بالايى از نجات هستند (إلّ عاد الله الْمُخْلّصينَ)» اين متن اوَلى بود. حالا وارد قصص كه 
مى شوند جريان حضرت نوح راو جريان حضرت ابراهيم راو جريان حضرت موسى راو جريان حضرت لوط راء جريان حضرت 
هارون واينها را يكى يس از ديكرى در همين سوره مباركه «صافات» ذكر مى كنند. اول از حضرت نوح(سلام الله عليه) شروع 
فرمود كه مى فرمايد: (وَ لَقَدُ نادانا ُو )؛نوح در جند قسمت با ما ندا كرد و مشكل خود رابا ما درميان كذاشتء كفت: 
(فَدَعا َه أَى مَغْلُوبٌ فَائِْةِ), (3) يكك: در سوره مباركه انوح», دعاى نوح را به اين صورت ذكر كرد كه آيه 18 به بعد 
سوره «نوح)» اين است: (وَقَالَ توح َب لآ مَذَرْ عَلَى الَْرْضِ مِنَ الْكافِرِينَ كارا * نك إن تَدَرْهَمْ بض لوا جا ةك وَلآ يَلدُوا ا 
فاجراً كفَاراً : * رَبٌّ اغْفْوْ لى و لِوَالَدَىٌ و لِمَنْ دَخَلٌ : تتتى مُؤْمناً وَ للْمَؤْمِنِينَ وَ الْمؤْمَِاتِ وَ لآ ترد الطَلِمِيَ إل تجارً) (2) [ ٠‏ ]دعاها 
و نداهاى نوح(سلام الله عليه) يكك مقدار طلب مغفرت بود, يكك مقدار طلب نصرت بود, يكك مقدار درخواست هلاكت بود 
براى قومى كه 48٠‏ سال حضرت دعوتشان كرد واينها اجابت نكردند؛ لذا كاهى به اين صورت درمى آيد كه من (دَعَوْتٌ 
قَؤْمى لَْلا وَ هاراً)؛ (9) ولى در اينها اثر نكرده؛ در سوره مباركه «قمر) آيه ده فرمود: (فَدَّعا رَبَه أنّى مَغْلُوبٌ فَانْمَصة )»در موارد 
ديكر دعاهاى حضرت نوح را به صورت مبسوط ذكر فرمود؛ اين دعاى حضرت نوح است و ندايش هم با خلوص بودء اما 
قرآن كريم در اجابت دعاى حضرت نوح مى فرمايد او ما را براى نصرت خواست, حالا يا نجات از قوم يا نجات از غرق يا از 
هر دوء با ما حاجت خود را در ميان كذاشت وازما كمكك خواست (وَ لَقَدْ نادانا نُوح فَلَنِعُمَ الْمُجيِبُونَ)؛ ما براى او جواب 
دهنده خوبى بوديم» جطور جواب داديم؟ (وَ لَقَّدُ نادانا نُوح فَلَنِعْم الْمَجبُونَ)؛ اين هم با ماده, هم با صورت» جريان را تأكيد 
كرد و با اهميت ذكر كرد؛ با ماده, اهميت اين ياسخ را ذكر كرد فرمود: (َلَنِعُم)؛ يعنى خوب بود, با صورت براى اينكه جمع 
مذكر سالم آورد و فرمود: (قلَنعُمَ الْمُجيْبُونَ). اينكه جمع مذكر سالم آورد؛ براى اجلال و تكريم و تعظيم مقام مُجيب است. 
سن مانا و صوركا به ارق جواب اعديت كاده هله (5 لهذ قادانا توح طليق الفييقوة :98 تكسا و أهله )نهم ناو وهم اقل اوراز 
دشوارى سخت نجات داديم؛ هم از قوم تبهكار نجاتشان داديم و هم از طوفان مُهلكك نجاتشان داديم كه اختصاصى به 
«احدهما» ندارد وهر دو را شامل مى شود؛ ما آنها را از دست قومشان نجات داديم و آنها را از هلاكت هم نجات داديم. (وَ 
جَعَلّنا ذَريْتَهُ هُمُ الْباقينَ)؛ فرزندان او را ما نككه داشتيم كه نسل هاى بعدى از فرزندان حضرت نوح هستند. اينكه فرمود: (و 
معنا ُريْنَهُ هُمُ الباقِينَ) در بعضى از روايات كه در تفسير شريف كنزالدقائق (8) ملاحظه فرموديد كه از وجود مباركك امام 
باقر(سلام الله عليه) رسيده استء اينكه فرمود: (وَ جلما ذَرَيتهُ هُمُ الْباقِينَ )؛ باش انبا واولباني كد يها اعدفد اننها از ذريه 
حضرت نوح(سلام الله عليه) هستند, يكك و اما در برخى از تعبيرهاى تفسيرى كه ظاهرش هم همين استء اين است كه ما بعد 
از جريان طوفان فقط ذريّه او را باقى كذاشتيم و بقيه مُردند كه اين دو مطلب است: يكى اينكه فقط ذريّه او سوار كشتى شدند 


يا اينكه تنها ذريّه او سوار كشتى نشدند, ديكران هم سوار كشتى شدند؛ ولى ديكران بعد از جريان طوفان نسلشان منقرض 
شدء تنها كسى كه نسل او مانده است وجود مباركك نوح(سلام الله عليه) بود. مى شود از آيه سوره مباركه «اسراء» استفاده كرد 
كه سرنشينان كشتى نوح تنها خود نوح واهل و ذريّه نوح نبودند» بلكه ديكران هم جزء سرنشينان كشتى بودندء زيرا در آيه 
مبة سؤرة فياركة «اسسراء) اين ني آمدة: (ذَوْيه من نا مع تُوح)؛ ذريّه كسانى كه ما آنها را با نوح در كشتى حمل كرديمء 
مدلوم تسن لاود سز تيان اكفقى نون ورددو الطال فوخ ع العلا آنا 6ه (لنتن وق أمكك ) للفلاترع بدو اهل قرفا دق 
برخى افراد ديكره يس سرنشينان كشتى منحصر به خانواده نوح نبود؛ نوح بود واهل نوح به استثناى فرزندش كه (لَيِسَ مِنْ 
أخلك ) باعده إى كيه عئزاة ( يذ حملن )نار بن منافات ندارد كه بعد از اينكه سرنشينان كشتى از غرق نجات يبدا كردند 
و طوفان فروكش كردء سرنشينان كشتى, نوح بود و خانواده نوح و ذريّه نوح كه اينها ماندند و بقيه نسلشان منقرض شدند. 
بس اكز كفعه شد (و جعلنا ذركقة حم الباقرق)متليش اين لست كد هها كبى كدسؤان كقتى شد ذرئه اويوة نا ايتكديا ايه 
سه سوره مباركه «اسراء» هماهنكك نباشد» جون آيه سه مى كويد سرنشينان كشتىء اعم از نوح و اهل نوح و ذريّه ديكران 
بودند كه عيبى ندارد و آيه سوره ١صافات»‏ كه محل بحث است نمى كويد كه سرنشينان كشتى فقط ذريّه او بودند, مى فرمايد 
آنها كه ماندند فقط ذريّه حضرت نوح بودند, يس منافات ندارد كه سرنشينان كشتى سه كروه بودند؛ يعنى خود حضرت نوح 
بود اهل و ذريّه نوح بودند و ذريّه قوم آخرين بودئد كه اينها سرنشينان كشتى بودند» وقتى كه طوفان فروكش كرد (يا أَرْض 
الس طادككم ويا شيساة الح تشقن اليا 3 ادن الا2ذ) له ١0‏ مام عات قزل حطغرت توس نافل رعاو قال :د كران عل رن 
شدمْ لذا فرمود: (وَ جَعَلْنا ذَرَينهُ هُمُ الْباقينَ). 


٠٠١8 ص:‎ 


-١‏ قصص /سوره8 5 آيهة؟. 

-١‏ قصص /سوره78,. آبه؟؟. 

“- قصص /سوره78, آيه652. 

- آل عمران/سوره” آيهع8. 

ه- قمر/سوره86 آيه١٠.‏ 

32 نوح /سوره ١/ا‏ آبه8؟. 

/ا- نوح /سوره ١/ل‏ آيهه. 

8- تفسيرالقمى» على بن ابرا هيم القمى؛ ج ".2 ص 7737. 
4- هود/سوره١21‏ آيه82. 


٠‏ هود/سوره271 آيه؟8. 


يرسش: ممكن است بجه هاى حضرت نوح به همراه نوح باشند بعد ذرّيه اين بجه ها ... ؟ 
ياسخ: نه ديكر, اككر بجه هاى او هستند ذريّه نوح هم هستند. 


در سوره مباركه «اسراء) آيه سه كه دارد (ذَويه مَنْ نا مع تُوح)معلوم مى شود اينها ذريّه نوح نبودند نوه و نتيجه و نبيره او 
بودند يكك كروه ديكر بودند (وُريَ مَنْحَمَلنا م بُوح)! يعنى نوح كه سرنشين كشتى بود در كشتى نكه داشتيم تيم» يكك عذّه 
دوع ادر لجان لقن ونان لك اقيم سأر ويا الا سيسق كبر زمه زد شليا ؟ لتلا الاق أت فوا 
هماهنكك باشد؛ يعنى منافاتى ندارد جون اينها از نظر بقاى بعد از طوفان, محور بحث هستند (وَ جَعَلَنا ذريْتَُ هُمُ الْباقينَ )اين 


م 


يرسش: ةق خملا ) در جرياة بق السزاها حدم من دن كان الها تبووند؟ 


000 لك راك وراك بوون او يسك ابوط تن ماده (5آثينا توترى الكنات و ععلناة قدي لبق 

1 ََّ ككذواية دوق وكيلة): ١41233‏ اتياجه كنباق مسصدة (درَيه مَنْ هنا مع توح )اينها ذريّه كسانى بودند كه با 
مب سي سمه و اهل نوح بود و كروه ديكر. حالا تا جه وقت ماندند اين منافات ندارد 
كه در مدتى هم مانده باشند. آيه محل بحث كه مى فرمايد: (وَ جَعَلنا ذرَيِتَهُ هُمْ الْباقِينَ )كه اين ضمير فصل با معرفه بودن خبر 


نشانهلا حصر است؛ يعنى آن كسانى كه ماندند فقط ذريّه حضرت نوح هستند. 
ص: و١٠٠١‏ 


-١‏ اسراء /سوره١7١.‏ آيه؟. 


در روايتى كه ازابى جعفر(سلم الله عليه) نقل شده است مى فرمايد اينكه فرمود باقى هستند؛ يعنى مسثله نبوّت و رسالت و 
ولايت در دودمان ذريّه حضرت نوح باقى ماندء اكر اين بان سيفن شن آنا 2 اكد و اما ]كر كناش و اطلذف آنه محل 
بحث را بككيريم كه (وَ جَعَلنا ذَرٌيتَهُ هُمُ الْباقِينَ)؛ يعنى ديكران منقرض شدندء اين هم منافات ندارد كه سرنشينان كشتى غير از 


مطلب ديكر اينكه فرمود: (وَ جَعَلنا ذَرَيْتَهُ هم الْباقينَ )كسان ديكر حالا يا به عنوان نبوّت نبودند يا اصللًا نبودند اينها باقى هستند. 
اينكه فرمود: (وَ تَرَكنا عَلَيِهِ فى الْآخِرينَ)؛ما وجود مباركك نوح را يكك جهره مان دكار قرار داديم ١تَرَكةٌ)؛‏ يعنى «أبقاة)» اينكه 
وجود مباركك بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) فرمود: (إنّى نَارك فيكم الَقلينه؛ (1) يعنى «أبقى», بعد از خودم اينها رو باقى 
مى كذارم. اينكه مى كويند «ما تركك» ميت اين است؛ يعنى آنجه بعد از رحلت او مانده است. (وَ ركنا عَلَيِهِ فى الْآخِرِينَ )؛ 
يعنى در اقوام و ملل آينده ما حضرت نوح را نككه داشتيم او «بقيهالله) است. اينكه در حديث شريف ثقلين آمده است كه (إِنّى 
تارك فيكم لتَعَلِين)» اين ثقلين «بَقَبَهُ الآسول» است, قرآن (يَقَيَه الآسول» است و خود عترت ١يَقَبَِهُ‏ الآسول» است, «تَارك»؛ يعنى 
«أبقى» اين جا هم (وَ تَرَكنا عَليِهِ فى الْآخِرينَ). اكثر اين جنين شدء بنابراين نسل هاى آينده يا انبيا و اوليا مخصوصاً از دودمان 
حضرت نوح هستند يا نه, نسل هاى آينده همه شان فرزندان نوح مى باشند. مفسّررين مى كويند او سه فرزند داشت كه سام 
بوده حام بود و يافث/ از سام, قوم عرب و عجم اينها به وجود آمدند, از حام بعضى از اقوام, از يافث بعضى از اقوام ديكر. كل 
اقوامى ك#:ووي كرء زميق مستخند أل سه قرؤند محرت نو هسعد يكن ساء: يكن بحام ورركى يافة: ايتهانراامقعران مغل 
زمخشرى (1) و امثال ذلكك نقل كردندء. البته اين روايت نيست. اما به هر تقدير اكر برابر روايت امام باقر(سلام الله عليه) معنا 
كرديم؛ يعنى انبيا و اولياى بعدى از فرزندان حضرت نوح هستند و ممكن است ذرارى ديكرى هم باقى باشند و اكر طبق ظاهر 
آيه كه خيلى از اهل تفسير اين جنين معنا كردند» تنها كسى كه بعد از طوفان مانده است ذريّه نوح استء اين با يه سوره 
مباركه «اسراء» مى تواند هماهنكك باشد؛ يعنى آنها سرنشينان كشتى بودند؛ ولى بعد منقرض شدند. (وَ تَركنا عَلَوْهِ فى 
الْآخْرينَ )بعد از اينكه مى فرمايد وجود مباركك نوح در اثر اينكه نه قرن و نيم تلاش كرده است و ١شيخ‏ الأنبياء» است و سيره و 
سنّت او صبر و استقامت و يايدارى بود» از تمام جهانيان درود خدا بر او» براى اينكه همه اين بركات از نوح(سلام الله عليه) 
است. در قرآن كريم عنوان «تسليم) مثل «تصليه) افده است؛ در «تصليه)» فرمود: (إِنَ الله وَ مَلائِكَتَهُ ِصَلُوكَ عَلَى لِك ) (80) كه 
در سوره مباركه «احزاب» بحث آن كذشت كه اين «تصليه) است و بعد دستور داد كه شما مؤمنين هم «تصليه) وهم «تسليم) 
داشته باشيد. در همان سوره مباركه «احزاب» نسبت به مؤمنين فرمود: (هُوَ الى يُصَلَى عَلَتِكمْ وَ مَلاِكته لِخْرِجَكُمْ مِنَ الظلّماتٍ 
إِلَى النُور)؛ (؟) خخدا و فرشتكانٍ خدا بر شما مؤمنين صلوات مى فرستند تا شما را نورانى كنند كه اين هم در سوره مباركه 
«احزاب» كذشت. در جريان تسليم براى حضرت ابراهيم؛ براى حضرت موسى, براى حضرت هارون جنين هست: (سَلامٌ عَلى 
مُوسى و هَارُونَ), (2) (سَلامٌ عَلى إِبُراهيم) و مانند اينها هستء اما در هيج جا اين يسوند را ندارد كه (فِى الْعَالَمِينَ )»اين درود 
و تحت جهانى مخصوص وجود مباركك نوح استء براى اينكه او يكك تلاش بى عديل جهانى كرده است (سَلامٌ على نوح فى 
الْعالّمِينَ )»- هر كس - بعدى ها كه مى آيند در كنار سفره حضرت نوح نشسته هستند. اككر از فرزندان او انبا و اوليا راسد 
اين (سمِلامٌ على توح فِى الْعَالَمِينَ)معناى شفاف خوبى خواهد داشت و اكر هم انبيا همه از فرزندان حضرت نوح نبودند باز 


تلاش و كوشش مستمر نه قرن و نيم او مى تواند الككُويى براى تمام انبيا باشد. 


١٠١٠١8 ص:‎ 


.177 تفسيرالقمى» على بن ابراهيم القمى» ج١» ص‎ -١ 
.١١8 تفسيرالز مخشرى الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشرىء ج 7, ص‎ -" 
احزاب /سوره 077 آيه02.‎ -“ 
ع- احزاب /سوره ”7 آيه"؟.‎ 


- صافات /سوره/7” ايه .١17‏ 


خداى سبحان در قرآن كريم به وجود مباركك بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) مى فرمايد كه صبر و استوارى جريان نوح را 
بيين» جه اينكه مى فرمايد: (وَ اذك فِى الكتاب إثراهيم), (1) (وَ اذْكر فى الكتاب) كذا و كذاء (1) () () اما بيشكام همه 
قينا وشود حي كم سظدرك اوور انيلقة نذا ادامر اسان ع بيده نيالم جواق و لق تاق بترسعد تنا 
مخصوص وجود مباركك نو ح(سلام الله عليه) است, (سلامٌ على نُوح فِى الْعَالّمِينَ )؛ آن كاه اين مطلب را برهانى مى كند؛ در 
لحترا ها مرا روه كة ر حوب اند براك ابكدما اميتي والراداآن من دهي ابو كر الى ماله ناته ودين | حداه 
«محسنين» بود وما هم «محسنين» را ياداش مى دهيممْ لذا به او ياداش داديم كه اين تعليل به كبراى قياس استء فرمود: (سَلامٌ 
عَلى وح فى الْعَالَمِينَ) جرا؟ براى اينكه ما «محسنين» را جزا مى دهيم؛ بس معلوم مى شود كه او جزء «محسنين» بود؛ احسانى 
ككرآن كزيو ان معطت يادي أنه راذا كذلك تغرى المعرصرق ): يد يزاين ليل هم كفا لكرد داسك وكزمو»: 
(كثتوة عباوكا فزي ) بهذا اسبانا وساف نزكتانه 8 اوبوت ا مين كا عاض وريد كان وجالمى وما برد دجن ا 
عِباد اللِّالْمُخْلصِينَ) استء بلكه جزء برورنده هاى بندكان «مخلّص» هم بود؛ (إِنّا كذلكك تتجزى الْمَحينينَ) يكك دليل, (إنَه 
مِنْ عِبادنًا الْمُؤْمنينَ) اين دليل ديكر كه اين مى تواند هم صغراى آن كبرا باشد و هم براى خودش كبراى ديكر باشد؛ اكر (إنَه 
مِنْ عِبادنًا الْمُؤْمنِينَ) بود و هر مؤمنى هم جزء «محيين» است» يس اين مى تواند صغراى آن كبرا باشد و اكر كذشته از اينكه 
صغراى آن كبرا بود خودش مستقيماً كبراى ديكر بود» نتيجه اش اين است كه (إِنَهُ مِنْ عِبادِنًا الْمَؤْمِنِينَ) و ما «عباد؛ مؤمنين را 
باداش ويزه مى دهيم؛ يس به نوح(سلام الله عليه) ياداش ويزه داديم؛ اين دو تعليل كاهى مى تواند جمعاً يكك قياس را تشكيل 
دهد و كاهى مى تواند دو قياس را تشكيل بدهد؛ اكر (إِنَا كذلك تجزى الْمُحْيدَنِينَ) صغراى آن مَطوى باشد اين يكك قياس 
جداست (إِنَهُ مِنْ عِبادِنًا الْممَؤْمِنِينَ) كبراى ديكر است و يكك قياس جداست يا نه, (إِنَهُ مِنْ عِبادِنَا الْمَؤْمِنِينَ) هم مى تواند 
صغراى قياس اول باشد وهم مى تواند صغراى قياس دوم؛ منتها در قياس اول صغرا مَطوى است قبل از اين نه ودر قياس 
دوم كبرا مطوى است؛ بالأسخره اين (إِنّ) نشانه تعليل استء (إِنَا كذ لكك تمجزى الْمْحينِينَ ), يكك : (إنهُ مِنْ عِبادنًا الْمَؤْمِنِينَ) كه 
مكراسة دوز ابق براي تشين '(م أغوقا الاخريك): اب (8) مايش اين انك كد ما ابنهاارافعات تاذيم كه ترا دن رق 
است و نه در زمان؛ هم زمان كه ما عدّه اى را به هلاكت رسانديم» وجود مباركك نوح و سرنشينان كشتى را نجات داديم, نه 
ايتكة اول انها راعرق كردم وابعل أبنهنا را نجات دافيم: البعه وقتى طوفان هلد آنها غرق شدثذه يعد وقتى دستور آمد (يا 
اذه ا لع ناتك وباظغاة الل وحيض المنائاو قفوي الأفو يق اشقيت على الفووئ )نه آذ بناسية سكن ايك 5د ( 
تَمجتِناةٌ أو امثال ذلكك از آن جهت آمده باشد. 


٠٠١95 ص:‎ 


-١‏ مريم/سوره؟1» آبهاع. 
7- مريم/سوره 2١9‏ آيه١م.‏ 
بوك مريم /سوره219 آبهعه. 


ع مريم /سوره219 آبهدءه. 


بعد از اينكه در همين آيه 77 فرمود ما انبيا را فرستاديم؛ اول از حضرت نوح(سلام الله عليه) شروع كرده استء بعد وقتى جريان 
حضرت نوح را به بايان رسانده و به هلاكت قوم كه رسيد فرمود: (فَانْظْو كئِفٌ كانّ عاقبَه الْمُنْدّرينَ ) نكاه كن عاقبت كسانى 
كه #مشذر) بودقدة ولى متأسفائه «الذارة در آنياائر دكرده و كف لكان حةبود ويه عه ؤوة ان سقوط كردثدة بعد از اريكه 
فرمود: (ثُمٌ أعْرَقْنا الْآحَرِينَ) آن كاه جريان حضرت ابراهيم(سلام الله عليه) را جداكانه مطرح مى كند و مى فرمايد: (وَ إِنَّ مِنْ 
شيَته لَإبراهيم ). (1) [194] 


تفسير آيات 4/ تا ؟/ سوره صافات /؟/؟1١/؟9‏ 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 عع5نثلامطط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات نا ١‏ سوره صافات 


(و لق نادانا توح لِْعْمَ المجتورق (5/ 5 تكعناة 3 أهله هن الكوب الَْظيم (©/0 وَ جَعَلنا ذَدٌمَتَهُ هم الْباقِينَ (//0 و تركنا عَلَئِهِ فى 
الْآخِرِينَ (0/8 سّلامٌ عَلى توح فِى الْعَالّمِينَ (0/8 إِنّا 5 ذلك تجزى الْمَحبنينَ 6١‏ إِنّهُ مِنْ عِبادِنًا الْمؤْمِنِينَ 6١‏ ثم أَعْرَقْنا 


الْآخَرِينَ (5)) 


بعد از بيان خطوط كلى توحيد و وحى و نبوّت» در جريان مركك فرمود مؤمنين معتقدند كه بيش از يكك مركك نيست و براى 
هميشه مرقه ودر سعادت ابد هستند كه مى كويند: (إِنْ هِى إِلاّ وتنا الأوك وها نكن ستفريق) قلا وغرآن هم بعرت ايشان 
الصديق رج مق كلت عه انتها م كويند تفلن عالبيث كه (لقا و ذولوة قيها عوك لآ الغو الأو ).فلل كقار .م 
كويند بيش از يكك مركك نيسث و بعد از مركك نابودى است مى كويند: (لآ عونا الأولى و ما تخي يت ذَّبيقَ )) ( يعتى ما 
اصال محشور نيستيم. در سوره مباركه «يس» كه بحث آن كذشت. فرمود وقتى اينها مُردند و با مركك عادى از دنيا وارد مى 
شوند» كل واحد انسان ها يكك مركك عادى دارند» در مورد آن مركك و همجنين حيات عمومى در سوره مباركه «يس» فرمود 
ما دو نفخ داريم: يكك نفخ اول است كه همه مدهوش مى شوندء آيه 4 سوره مباركه «يس» اين بود: (ما يَنْطرُونَ إلا ص ببح 
واد تَأَحدُهُعْ وَهُمْ يَخصّمُونَ (] قلا بَشِمَطيعُونَ تَؤْحِدَيه وَ لا إلى أَهْلِهِمْ يَوْجِعُونَ 0 وَ نسح فى الصُورِ) (8) [] اين نفخ دوم 
است. (فإذا هُمْ مِنّ الْأَجْداث إلى رَبّهمْ يَنَلُونَ [] قالُوا يا وَيْلَنا مَنْ بعتَنا مِنْ مَرقدِنا) () [ه] معنايش اين نيست كه ما بعد از آن 
مرك اول يكك مركك دومى داشتيم» جون در نفخ صور اولء اينها كرفتار صعقه و مدهوشى هستند نه مرككء (وَ تتح فى 
الضّور), (ص مق مَنْ فى السّماواتٍ وَ مَنْ فِى الْأَوْضِ لعن شاد الله )00 [2] سكو اموت نيست؛ لذا وقتى اينها با نفخه دوم 
محشور شدند مى كويند: (مَنْ بَعَنّدا مِنْ مَوْقَدِنا) مرقد؛ يعنى «مُنام», جه كسى ما را از خوابكاهمان بيدار كرد؟ در جريان 
اصحاب كهف فرمود: ( و تخنويي أبقاطاً و هه زثرة)» لقاو حبال مى كتى انها ناركن وو حال كه اينها خراب سس 
«رقود» يعنى خوابيدن و «مرقد» يعنى خوابكاه؛ انسان در برزخ در «مرقد) و خوابكاه است» نمى ميرد مركك از دنياست» وقتى 
مُرد دنيا را رها مى كند و وارد برزخ مى شود؛ در برزخ و همجنين در نفخ صور «أولل» انسان نمى ميرد مدهوش مى شود. 
فرمود: (قَضَِ عق مَنْ فى السّماواتٍ وَ مَنْ فى الْأَرْض إِلاّ مَْ شاء اللّه)؛ وقتى (ثُمَ تتح فيه أخرى ) شدء نفخه دوم شد و اينها براى 
احضار به طرق صحنه قيامت مى آينده فى كويتل: (مَنْ يَعَنَنا من مدقدنا)جه كسى ماروا بيدار كرد؟ بنابراين سكن از مرك 


مجدّد نيست» يس با موت «أوللا» همه اين آيات هماهنكك هستند, اين درباره مركك برزخى بود. 


(١ ص:‎ 


-١‏ صافات/سوره/71 آيه8,. 
١‏ دخان /سوره؟؟» آيهه"؟. 
9 دخان /سوره؟؟» آيه428. 
- صافات/سوره/7 آيه24. 
ه- يس /سوره 72 آيهةع. 
8- يس /سوره7”2 آيه١م.‏ 
/ا- زمر/سورهة” آيهم2. 


- كهف/سوره2/8. آيه18. 


اما ذزبارة «تزل) آن طورئ كداواغب و هاتقد آن «نزلة زاعطا كردقده 1ر13 يطل :رما تعد للثازل :0خ كنى كه ثازلهى هوه 
وانهفد لبه 1 نقه زليه معد كه يراق او ا فاه كوه وه ال فى :دشدكة :اذى واه كو ود لالبو اذ ل دها 2 د لنارل من 
الزَّاد)؛ِ اكر بهشتى باشد از «نعم» بهشت به او مى دهند واككر دوزخى باشد از عذاب دوزخ به او مى دهند؛ لذااكر يكوكد نا 
بهشت را براى شما به عنوان «نزل» آماده كرديم درست است واكر بككويند ما دوزخ را براى كفار به عنوان «نزل» آماده كرديم 
درست أشدةء درباره بهشت دارد زو أَزْلِعَتَ اعد للْمتّقينَ ), (7) (أعِدَّتُ التق ) كه ]1١[‏ وماد آن, جه اينكه دربار «نار) 
هم دارد (أعدث للكافرو )له انبعه دو سووة مار كه «اضافاك» كداهسل حك انيت ككذتمت و كنسشد كدرل هباة نا 
1 للنّازل» است» براساس قرينه تقابلى است كه در اين سوره مباركه «صافات)» بين آنجه اؤْلِين بار به دوزخيان مى دهند و بعد 
آنها را وارد دوزخ مى كتنند ذكر شده است. در همين سوره مباركه «صافات» كه در جند آيه قبل ككذشت:؛ فرمود: (أ ذلك 
حمر نزُلا أمْ شَجَرَةُ الزّفوم)؛ (0) آنجه براى بهشتى ها كفتيم» اين در برابر «شجره زقُوم) است. يكك وقت است تقابل بين بهشت 
دوزخيان مى جشانند برقرار مى شود؛ در سوره مباركه اضافات) اين قفسعش كذقت 75 00 
زقُوم؛؟ (أ ذلك حير ترا أم شَعِرَهُ الُومٍ)؛ حالا مراحلى را كه ذكر من كلد اين است (إنا خعلكاها فققة للظالمية 9 إنها شعرة 
تَخْوْجٌ فى طول الْيحِيم طَلْعُها كآنه رُؤْسٌ الشّياطين ١‏ َإِنَّهُ لَآكلونَ مِنْها فَمالِوُنَ منْهَا البطونَ) (2) [ [1] بعد مى فرمايد: (ثُمٌ 
ا لا [؟1] ا ال ار ى ابلها زا ع ببزلةاقر 
هم درست است. اين قسمت به طور تفصيل بيان كرده و فرمود اول «شجره زقوم) است و كم كم «شرب حميم) است (ثمَ إِنَّ 
مَرْجِعَهُع لَِلَى الجحيم). بنابراين آنجه در سوره مباركه كيت إجاب جما جيام را برا ايها «ثّرل» كرديم, با اين منافاتى 
ندارد؛ آبه ٠7‏ #اسوو لاز كا كيت اند ابه كه را تفيت الوق كوا 0 تكد واعادى ين درق أَؤْلياء إن أعتردنا جَهَنمَ 


للكافرينَ 0 » يس اكر بحث اجمال باشد» جهنم «تزل» است؟ بحث تفصيل باشد «شجره زقوم) «تزل» است (لَشَوْبا من 


حميم )اترل) استء بعد (ثُمٌ إن مَوْحِعَهُمْ إلى الْجحيم). يس منافات ندارد كه اول بخشى از عذاب جهنم را در منطقه اى به آنها 
بجشانند و بعد وارد جهنم شوند يا جهنم دَرَكاتى دارد كه آنها را اول در دَرَكه اى تعذيب مى كنند و بعد به دَرَكات ديكر مى 
برند (و هكذا فى الجنه). 


٠١1١١ ص:‎ 


."9 بحارالانوار» العلامه المجلسىء. ج25 ص‎ -١ 
.4١0هيآ شعراء /سوره52,‎ -9 

*- آل عمران/سوره” آيه13737. 

- بقره/سوره 27 آيه78. 

ه- صافات/سوره/ا7 آيه27. 

- صافات اسوره/0 آيه 8. 


-١/‏ صافات /سوره/7” آبهل/ا2. 


و 
٠.‏ إن يل ع ع 


مطلب بعدى در جريان حضرت نوح(سلام الله عليه) است كه فرمود: (وَ جَعَلْنا ذَرَيَنَهُ هم الْباقينَ) تنها كروهى كه ماندند ذريّه 
حضرت نوح(سلام الله عليه) هستند. در سوره مباركه «هود) و مانند آن كه جريان حضرت نوح مقدارى مبسوطاً كذشت»ء آن 
جا اين بحث به ميان آمد و سيدناالاستاد(رضوان الله عليه) بحث مبسوطى درباره جهانى بودن طوفان نوح بيان كردند. )١(‏ عده 
اى از كارشناسان و زمين شناسان مى كويند بالأسخره شواهدى هست كه طوفانى عالمى در زمين بودء جون ما در همه جاى 
زمين آثار زير آب رفتن همه اين كوه هايا دشت ها يا تبه ماهورها را مى بينيم» اين نشان مى دهد كه اينها يكك وقت زير آب 
بودند؛ اما حالا-آن آب اصلى كه كل زمين را فرا كرفته بودء آن بود يا طوفان نوح بود؟ اين خيلى روشن نمى كندء مكر 
كارشناسى علمى خيلى دقيق باشد كه مثلاً تاريخ را روشن كند كه در عصر نوح(سلام الله عليه) اينها زير آب رفتند. به هر 
تقدير بايد ثابت شود كه آيا طوفان عالمى بود يا نه؟ بر فرض عالمى نبود ودر خصوص همين منطقه خاورميانه بود در غير 
خاورميانه؛ يعنى خاوردور, باختردور كسى زندكى مى كرد يا نمى كرد؟ اككر در خاوردور و باختردور كسى زندكى مى كرد 
و طوفان در خاورميانه بود اين (وَ جَعَلْما ذَرَيتهُ هم الباقِينَ) بايد بركردد به مسئله نبت انبيا؛ يعنى تنها كروهى كه به نبوّت و 
امامت رسيدند اينها فرزندان حضرت نوح هستند و معناى آن اين نيست كه نسل بشر از فرزندان ذريّّه حضرت نوح است. 
بنابراين بايد ثابت شود طوفان عالمى بود, يكك, بر فرض عالمى نبود در خاورميانه تمام قسمت ها را فرا كرفت, دومْ و كسى 
در روى زمين نبود مكر اينكه كرفتار طوفان شده, سه. از بعضى از آيات برمى آيد كه سرنشينان كشتى, حضرت نوح بود و 
اهل نوح بود به استثناى فرزندش و افرادى كه به آنها ايمان آوردندء البته اين قيد جهارم هم هست كه افرادى كه به حضرت 
نوح ايمان آوردند كروه اندكى بودند» جون كروه اندكك بودند در همين سوره مباركه «صافات» كه محل بحث است از آنها 
نامى نبرده است. در آيه 7 سوره «صافات» فرمود: (وَ تجتنا وَأَهْلَهُ من الكرب الْعظيم )ديكر «و من آمن» در آن نيست» با 
كه ذو بويا 8 سرك توا مسالا الله طليد) جنك كرو ايرويك تكد داك بيدا كردندة يكى اقل او تزودفلة يه اسطناق افزركه رز 
عده اى هم كه به آن حضرت ايمان آوردند؛ آنها كه به حضرت ايمان آوردند را در سوره مباركه «هودا مشخص كرده است. 
مهيال منووة هار كه سعرةه ابن اسك كة لفق إطاععاك اخلقا و فا انار اد ذاه القئ دل شوو نار كل كوو مص 
شدء فرمود ما وقتى بخواهيم عذاب را نازل كنيم همه جا مى شود كه آب برويدء اما در تنورى كه جاى آتش است توقع آب 
نيست؛ اين تنور هميشه جاى آتش بود؛ فرمود وقتى اراده الهى تعلق كرفته تنورى كه در تمام مدت عمرش كارش آتش دادن 
استء ما از همين تنور آب در مى آوريم (وَ فار النَنُورُ) تا معلوم شود تمام جهان تحت تدبير ديكرى اداره مى شود. در آيه 
جهل سوره «هود) فرمود: (حَتَّى إذا جاءً فاق فال الثرة نكا أشي فبامة كل )لبنس كن قي (رَوْجَئِن اثنين)» براى اينكه 
+ سو اا يط فى ارد روك ززل أخلك اكاتراقة اعووو دوجن خالرافه ذا مدر كسضابيف: ( 1ك هي عد 
الول )لبن ممع اسك ويس 110 ) باعتستوو عاو (1 لقو يهاو 17 ) اربش صقي (رقعين اقين) ركه زر انلك أده 
(وَ مَنْ آمَنَّ) سه مؤمنين را هم با خود ببر؛ معلوم مى شود كه سرنشينان كشتىء غير از خانواده حضرت نو ح(سلام الله عليه) 
يكك عله ديكرى هم بودند كه به آن حضرت ايمان آورده بودند» يس (وَ مَنْ آمَنَ) در برابر اهل است. در آيه محل بحث 
بوره #مافاتافرمود: فين 3 أهلة ) كر 3 ند )ىا شك كرو انيت #دغايك يشوك ازاارد دو تكله باشينة كلد 
اول آن است كه آن (مَنْ آمَنَّ) جزء اهل نوح حساب مى شونا به دليل اينكه منظور از اهل, اهل ايمانى و معنوى است؛ اكر 
فرزند او اهل او نيست (إنَه َس مِنْ أَهْلِكك) (1) مؤمنان به او اهل او حساب مى شوندء براى اينكه معيار, معنويت و دين است؛ 
اكر معيار معنويت و دين استء براساس اين معيار فرزندش كه مسلمان نبود از اهل او نيست» يس ساير مؤمنين به حضرت نوح 
اهل او حساب مى شوند؛ اين يكك نكته كه در سوره «صافات» نفرمود «نجيناه و اهله و من آمن). نكته دوم اينكه در همان آيه 


جهل سوره مباركه «هود) دارد (وَ مَنْ آمَنَ )»بعد فرمود: (3ه] لوقه إلا فيل ااستند نفغرى به حضرت نوح ايمان آوردندء 
جون اينها اندكك بودند نام اينها را ذكر نكرده و به همان ذكر اهل اكتفا كرده. طبق اين دو نكته» در آيه محل بحث سوره 


«صافات» نفرمود «نجيناه و اهله و من آمن معه). 


٠١1١7 ص:‎ 


0 الميزان فى التفسيرالقرآن» العلامه الطباطبائى» ج :ث3 ص‎ -١ 
آبدعع.‎ 2١١ ؟- هود/سوره‎ 


مطلب بعدى آن است كه بعد از اينكه فرمود: (وَ نَجَينَاهُ) آن كاه فرمود: (وَ جَعَلّنا ذَرٌيْته هم الباقينَ)» اين ضمير فصل؛ يعنى 

«هم) با معرفه بودن خبر؛ يعنى الف و لا-م در «الباقين» نشانه حصر است؛ اكر منظور اين است كه مسئله وحى و نبوّت در ذريّه 
حضرت نوح بود. اين منافات ندارد كه جهان بعد از طوفان به وسيله ذريّه نوح يا به وسيله ساير سرنشينان اداره شده باشد. در 
سوره مباركه احاديد؛ آبه 18 مى فرماييد ما از فريّه نوح و ابراهيم(سلام الله عليهما) نبؤت را قرار داديم (و لد ْنا واو 
باهي وَ جَعَلَنا فى ريما الّوّه وَ الْكتابت)» اكر منظور (وَ جَعَلنا ذرَيْتَه هُمُ الْباقِينَ )؛ يعنى در مسئله وحى و نبوّت معيار باشد 
كه با آيه سوره مباركه «حديد؛ و امثال «حديد» موافق استء يس منافات ندارد كه سرنشينان كشتى غير از اعضاى خانواده 
وفيا لوس كن ديك باشدء يكك و آنها هم زاد و ولد داشته باشند, دو و بعد از حضرت نوح, هم ذريّه او باقى باشند و هم 
آن كروه, سهرْ (وَ جعَلّنا ذَرَيتَهُ هم الْاقينَ) را با آن مى شود هماهنكك كرد و اما اكر آن طورى كه ابن عباس و ديكران نقل 
كردند كسانى كه همراه حضرت نوح بودند؛ يعنى ساير سرنشينان كشتىء اينها يكك عدّه از زن ها و يكك عدّه از مردها بودند 
كه بعضى از اين مردها يا همه مردها فرزندان حضرت نوح بودند» اكر ما بجه ها را هم به يدر, هم به مادر إسناد بدهيم» نمى 
شود كفت تنها كسى كه ماند ذريّه حضرت نوح بودء براى اينكه اين افراد, ذريّه ديكران هم بودند؛ اما اككر ما افرادى را فقط به 
يدرانشان اسناد بدهيم و يدران اينها فرزندان حضرت نوح بودندء اين جا صحيح است كه ما بككوييم ذريّه نوح فقط روى زمين 
ماندند؛ اين مربوط به آن دو مشرب است كه ذريّه يعنى جه؟ آيا به يدر و مادر هر دو منتسب هستند يا فقط به يدر؟ به هر حال 
اين روايتى كه در بحث ديروز از وجود مبارك امام باقر(سلام الله عليه) خوانده شدء اين تا حدودى مى تواند تأييد كند كه 


منظور بقاى در مسئله وحى و نبوّت و امثال ذلكك است. (21 


١٠١١7 ص:‎ 


ذو أسوره مياركة قروا 8:1 الدهم تأرية مي كلد كد خف از اينها مربوط ودارية حيرت ترج اسك ادناه ابن اسك 
(أولتسك الَّدِينَ أنعم الله عَلَيِهمْ و ِنَ ليِنَ من َيه آم و مِمَنْ حهلنا مرع توح و مِنْ ذرَيِّ إبراهيم)؛ اكر اين انييايى كه هستند 
ماه [بديذا اراق توس ابام | ديرا آن عياف كم راق ايتكة لمر (أونبك الَّذينَ أَنْعم الله لهم مِن النيِينَ ) اين 
البيين) از ذريّه آدم هستند؟ درست استء (وَ مِمَنْ حملنا مع تُوح)هم هستند؛ يعنى از ذريّه آنها هم هستند (وَ مِنْ ذَريّهِ إنراهيم 
وَإشر اثيل)؛ يعنى بعد از جريان حضرت نوح وقتى حضرت ابراهيم(سلام الله عليه) مبعوث شدء از آن به بعد هر بيامبرى كه 
مبعوث مى شد از ذريّه حضرت ابراهيم بود؛ همه اين انبيا و بعد از حضرت ابراهيم جزء انبياى ابراهيمى هستند, اما درباره 
حضرت نوح نفرمود «و من ذريّه آدم وانوح)» بلكه فرمود: (مِنْ ذُريّهِ آدَمَ وَ مِمَنْ حَمَلّنا مَعَ تُوح ). بنابراين اثبات اينكه هيج 
ييامبرى بعد از حضرت نوح نيست ال ذرئه حضرت نوح بودء اين با روايت بايد اثبات قردوا كر عراق بككُوييم هيج كسى 
بعداز حضرت نوح نمانده مكر ذريّه نوح, اين را ظاهر آيه سوره مباركه «صافات» تأييد مى كند (وَ جَعَلْنا ريت هم الْباقِينَ)؛ 
اما آنجه از آيه سه سوره مباركه «اسراء؛ برمى آيدء اين است كه در زمان حضرت موساى كليم هم عده اى از آنها بودند؛ آيه 
سه اين است كه (وَ آتينا مُوسَى الكتاتٍ و حعَلناة مدي لينى إشرائيلٌ ألا تتَحِذُوا مِنْ دونى وكيلا 0 ريه مَنْ حَمَلنا مع تُوح)؛ (1) 
[14] ] ابن (دُريّهَ من ْنا مع نُوح) به اين معنا نيست كه ذريّه ديكران هستند ذريّه همان فرزندان «بلافصل؛ حضرت نوح 
شد # علق ابت (3351 عدلناة آرت ) اكرااصراريا داك 0ه هَ مَنْ حَمَلْنا مَعَ نُوح)؛ يعنى ذريّْه ساير سرنشينانى كه 
فليا راد كر ارا حاير بل نري :ناكد ورد رم ع التي كاك جه 118 وخ راقن :برواسزايا ١91‏ ا مميطة قرطي لاد 


آن كه باقى هميشكى استء ذريّه حضرت نوح است و زمين را ذريّه حضرت نوح دارد اداره مى كند. 


٠١١5 ص:‎ 


-١‏ اسراء /سوره١7١»‏ آيه؟. 


يرسش: : آيه / سوره اهودا (قيل يا نُوح هبط بسّلام مِنّا وَبَركاتٍ عا عَليِكك وَ عَلى أمَم ممّن مك و أمَمْ) تفصيلى قائل مى شود؛ 
ني انع د ديز ١و‏ ا ل لع لوي 


ياسخ: بله, از خود آن آيه اى كه فرمود: ل زَوْجَئِْنِ انْنيِنِ) يكك, حالا آن حيوانات باشكل؛ (وَ أملك) دو (وَامَن مق ) 
سهء اين نشان مى دهد كه يكك عده غير از اهل او بودند. معلوم مى شود كه سرنشينان كشتى اينها بودند واينها هم به سلامت 
مضه وشدتدة | بلي سانا واو عقق :قوق سانا ا كفي نادم توتلاو واقدقكر 


يرسشر : آيا ازاين آيه استفاده مى شود كرد كه غير از كشت و طوفان امت هايى بودند؟ (أْمَم مِمَنْ م مَعكك وَ أْمَمْ سَ نُمَتَعْهُغْ)؟ 
2 


ياسخ: (سَمُمَتعَهُْ)أفعل مضارع است نه اينكه با شما بودند, فرمود بعداً ما اين كار را انجام مى دهيم. بله» بعداً البته؛ اما اينهايى 
كة املاتن هميق كرو جودلك. بنايرا د ين اكر ما ذريّه را فقط يسر بدانيم» بله براى حضرت نوح بودند؛ اما اعم از مادر و يدر بدانيم 
نه خير منحصر به حضرت نوح نبودند و ديككران هم بودند؛ ولى ظاهر آيه محل بحث اين است كه (وَ جَعَلْنا ذْرَيْتَهُ هُمُ الْباقِينَ) 
اين يا برابر روايتى است كه از امام باقر(سلام الله عليه) رسيده است بايد معنا شود؛ يعنى در مسئله وحى و نبوّت فقط ذريّه 
حضرت نوح بودند كه آيه سوره مباركه «حديد) تأييد مى كند و مانند آنْمْ يا منظور اين است كه تا آن عصر ممكن بود عده 
اى باقى باشندء اما آنهايى كه «الى يوم القيامه» مى مانند ذريّه حضرت نوح هستند و ديكران منقرض مى شوند؛ اين منافات 
ندارد كه عده اى بودند و عده اى هم بعداً مى آيند (سَنمَنحَهُمْ هُمْ) هم فعل مضارع است و آنها را هم شامل مى شودء بعد منقرض 


مى شوند و آن كه مى تواند زمين را تا زمان حضرت(سلام الله عليه) آباد كند ذريّه حضرت نوح هستند. 
ص: ٠١180‏ 


-١‏ هود/سوره١23.‏ آيهم6. 


يرسش: كسانى كه به حضرت نوح ايمان آوردند جطور مى شوند؟ 


ياسخ: اينكه وجود مباركك حضرت نوح عرض كرد خدايا (وَضّه اعفة لى 1 لو التدىّ و تفخ تل ين ؤم ) 113 [:9] نظو 
بيت ولايت است تا ظهور حضرت هر كس وارد حوزه ايمان شود مشمول دعاى حضرت نوح استهء براى اينكه داخل در بيت 
ولايت او شد جه اينكه مشمول ادعيه ائمه ديكر هم است. 


اينكه فرمود - براى حضرت نوح - (وَ جَعَلْنا ذَريْتَهُ هُمُ الْباقِينَ ) اين فضليتى است و براى نوح(سلام الله عليه) كه فرمود: (سَلامٌ 
على وح فِى الْعالمينَ)» بايد يكك سلسله مزايايى باشد كه جمع اين مزايا براى ديكران نبود. واقعاً براى نوح(سلام الله عليه) 
مزايايى است كه اجتماع اين مزايا در ديكران نيست (قلَِتَ فيهخ أَلْفَّ سَئَهِ إل تحَمْسينَ عاماً)» (1) يعنى هزار منهاى ينج؛ يعنى 
نهصد و ينجاه سال مسئله نبوّت او طول كشيد, نه عمر او؛ اين مخصوص حضرت نوح استء براى اينكه اين همه تلاش و 
كوشش را كرده و صبر كم نظيرى داشت. مجموع خصوصياتى كه خدا براى نوح(سلام الله عليه) ذكر كرد در ديكران نيست 
اوّلش اين طليعه اى كه فرمود: (إلأعِباد الله المُخْلْصِينَ) دارد نمودارى از بندكان امسخلطي رذ كر من كندهة جه ادكه 
نمودارى از رسولا-ن را مطرح مى كند؛ عبادت نوح(سلام الله عليه), اخلااص نوح(سلام الله عليه) اين دو خصوصيت, نداى 
خالصانه نوح نسبت به ذات اقدس الهى «يا رَبّ) اين نداهار اين سهمْ دريافت جواب الهى, جهارم آن هم جواب «حسن» و 
دريافت نجات خود و اهل خود از «كرب عظيم؛, بقا ودوام دودمان او (وَ تَرَكنا عَليِهِ فى الَْآخِرينَ )؛ طورى باشد كه همان 
طورى كه وجود مباركك بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) فرمود: (إنّى تارك فيكم القن () 3 ]مو دوهيرات كذاقت: 
خداى سبحان هم درباره نوح فرمود او ميراث من است؛ من اين را در بين شما نككه داشتم و باقى كذاشتم. حضرت كه فرمود: 
إنّى تارك فيكاح الَْلَوْن) اين دو «ثقل»؛ يعنى دو وزنه وزين ميراث من هستند» ذات اقدس الهى هم درباره نوح فرمود او 
ميراث من است؛ همان طورى كه (إِنَّ الَْرْض لِلِّ يُورنُها مَنْ يَشاءً)» (ع) [1] منصب و مقام و سمت و بقا و جاودانى هم ميراث 
الهى است (يُورِتّها مَنْ يَسْاءً)» فرمود او ميراث من است و من اين ميراث را براى هميشه در جوامع بشر نككه داشتم (وَ تَركنا عَلَيِ 
فى الْآخِرينَ )؛ لذا فرمود: (سَلامٌ عَلى نُوح فِى الْعَالَمِينَ) كه ديكر بدون واو ذكر كرده است. 


٠١١8 ص:‎ 


-١‏ نوح /سوره ١لا‏ آيهم؟. 
-١‏ عنكبوت/سوره79, آيه16. 
1 تفسير القمى» » على بن ابرا هيم القمى» ج١2‏ ص77 1. 


- اعراف/سوره/ء آيه78١.‏ 


سلاسم از اسماى خخاصٌ الهى است كه فرمود: (السَّلامُ الْمَؤْمِنٌ الْمَهَيِمِنٌ الْعَزيرٌ الْجَبَارُ المتكتيد ) (11[؟إ]سلام از اسماى حسناى 
خداى سبحان است؛ از خداى سبحان سلامت جهانى نصيب حضرت نوح(سلام الله عليه) شده است؛ حالا براى حضرت ابراهيم 
ويحيى با تغيراك مختلق دو سه مقطع سلام آمده (والقلام علق يؤم ولجدث ويَؤم أموث ريز أعك غكا) 3 [ه1] عست 
اما سلام جهانى به صورت جامع تر و كامل تر درباره نوح(سلام الله عليه) 1 مده است. 


فرمود جرا ما اين نعمت ها را براى او روا داشتيم؟ براى اينكه او بنده[] «محسن» ماست و با احسان عبادت كرده, يكك,ٌْ بنده اى 
اسك كلاها اما ساقت كركوراهر "سر قياف متلصي) اناك او ركف يوه عام تحسة) اسك الاسوض مرك عياف ونع اسك اذ 
سوى ديكر و منادى هم هست دعوت ما را لبيكك كفته و مورد تصديق ما هم است و صاير و بردبار نه قرن و نيم هم بود؛ 
بركاتى هم كه فرمود او ميراث من است و من به وسيله اين ميراث بركاتم را حفظ كردم؛ آن را هم از باب تفصيل بعد از 
اجمال ذكر مى كند فرمود: (وَ إِنَّ مِنْ شيِعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ )از ييروان مكتب است نه بيروان نوح, بيروان مكتب نوح؛ يعنى بيروان 
همان وحى و هدايت و نبوّت و رسالت الهى, حضرت ابراهيم است (إِذْ جاء رَبَهُ بقَلبِ سَليم )اين هم جزء ميراث ابراهيم است و 
جزء (وَ ركنا عَلَيِهِ فى الْآخرينَ)است. انبياى ابراهيمى كه تا وجود مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) رسيدند و بعد هم 
ادامه نبؤت كه مسثله امامت و ولا-يت است تا ظهور مباركك حضرت حبج ت(سلام الله عليه) ادامه دارد كه اينها همه ١تَرَكه)‏ 
حضرت نوح هستند. خدا فرمود او ميراث من استء من او را به ارث كذاشتم و انبياى ابراهيمى در كنار همين مائده و مأدبه 
وشد سن كنك زو تر كنا عل فى الالخرية )اتموله أي رت كداتوا بد هيوان (إِذ جاء رَبَهُ قاب مر ليم ), (وَ إِنَّ مِنْ شيعته لَإئراهيم)؛ 


(1 يعنى بيرو مكتب نوح است كه وحى و نبوّت باشد - نه شخص نوح - اينها را يكى بس از ديكرى ذكر مى كند. 
ص: ٠١117‏ 


ادح اسورد فق ار 
؟7- مريم/سوره9١‏ بهل 
ع صافات /سوره/” آبه 8 


<الترويو ماق فم رن جار متصرف فى الحررل وان امي الا روجرة ورك رار جزل باك اراي امايو 
جون تنها عامل نجات در قيامت (إل مَنْ أتى الله َب تربيم) (0 [ [77”]است. اين دعاى شريف «يا مُقَبَ الْقلُوبٍ وَ الْْصَارِ يا 
يبو اللبل و التّهارا مُكل السؤل: وَالأخوالٍ ول الا إلى أَحْسَن التحالي» (1) اين بايد دعاى هميشككى ما باشد براى ايتكه او 
هميشه «مُدَبْرَ اليل وَ اهار است, هميشه ١‏ امُحَوّلَ الْحَولٍ وَ الأَخوَال استء هميشه هم امُقَلْتِ الْقُلُوبٍ وَالْأَنْضَار است؛ لذا هميشه 
«اايدابو دما رداك باحو جد جر ابت 6 الويره نار كد يقير رصلى اللحتدر الاوايه اارليفه افك كاصردظان 
مر ابورا تدوع داقاط ويد ماهر مطووح ولد كه ابو د كردا را بكرييمه: بكى «اللّه لا كلنى إلا فى طَرقة عن أبدأ (©0 
است و يكى هم را مُقَْبَ الْقلُوبٍ تَْتْ قَلبِى عَلَى دِينتكك» (5) است كه اين دو را خيلى اصرار داشتند: يكى اينكه خدايا لحظه 
اى ما را به حال خودمان وا مككذار! و ديكر اينكه اى خدايى كه دل ها را زير و رو مى كنىء قلب ما را به نام خودت و به ياد 
خودت تثبيت بكن كه ما به غير تو توجه نكنيم, نلغزيم و نلرزيم! اين دعا را براى نظام ما رهبر ماو مراجع ماو ملت و مملكت 
ماو همه مسلمين «مشارق الا-رض و المغارب» را در كنار حرم» شما آقايان و كسانى كه در حرم ملكوتى وجود مباركك امام 
هشتم(سلام الله عليه) هستند يا كسانى كه به اعتاب مقدسه مشرّف مى شوند داشته باشند كه اين نظام اسلامى در سايه عنايت 
شاص ولع 1ل ادس اخطرف محفوظة رماتل "فا همد ها انق اناتك :وا تبالما سركت كوف فاق اكه شوداء كرشق كالصانة 
امام(رضوان الله عليه) به دست صاحب اصلى آن بسياريم. 


١٠١1١8 ص:‎ 


-١‏ شعراء/سوره2 7 آيه64. 

1 صحينه نون أهام خيفييج 7ص ار 

- تفسيرالقمى» على بن ابراهيم القمى» ج ؟؛ ص 85/. 
##يعارالا وان العادعه الحوادي ارج لمن 1 


تفسير آيات 815 قا 9 سوره صافات 917/٠1/١2‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 عع5نلاماط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات 8 تا 45 سوره صافات 


(وَ إن مِنْ شيقته لإبراهيم (89) إِذْ جاءً ع 017 إِذّ قال لأبيه وَ كَوَهِهَ ما ذا تَعيدون (6) أ إفكا آله وق الله تريدوة 
() قما نكم َب الْعالّميَ (00) فَنَظَرَ نَظْرَةَ ؛ فى الوم 04 فَقالَ إلى مقيم 04 فكوا عه ميري ١‏ 9) قراغ إلى آلِمَتَهِمْ 
َقَالَ ألا تَأْكلُونَ )4١(‏ ما كم لا تَنْطقُونَ (47) قراح عَليِهمْ ضَْبا باليمين 4 فَأَْبُوا لبه يَزْفُونَ (46)) 


دراين سوره مباركه «صافات» بعد از جريان حضرت نوح(سلام الله عليه) كه فرمود: (سلامٌ على توح فى الْعَالّمِينَ) 2١‏ 
[الإكيه ساس رجه ا تحعفرت ارح مدل قروو فاك داق اللتعليون) انودنة وان عه از بدراابحعيوت لوضه ته 
حضرت ابراهيم يرداختند؛ يعنى بعد از حضرت نوح(سلام الله عليه) كه شيخ الأنبياست و جريان هود و صالح را در اين ميان 
ذكر نكردند. آن كه از آب نجات ييدا كرد و با آن كه از آتش نجات بيدا كردء اين دو را در كنار هم ذكر مى كند؛ وجود 
مباركك نوح از غرق طوفان نجات يبدا كرد. وجود مباركك ابراهيم از حرارت و حرق آتش نجات بيدا كرد وازاين جهت كه 


آن حضرت شيخ انبياى بعدى بود نام مباركك آن حضرت را بعد از جريان نوح ذكر فرمود. 
معناى «شيعه) و مقصود از آن در (وَ إن مِنْ شيعته) 

١9 ص:‎ 

١ذ-‏ صافات /سوره/7” آبهةل. 


مطلب دوم, شيعه يعنى كسى كارى انجام دهد كه مطابق با فكر و مرام ديكرى است و باعث شيوع بيدا كردن آن فكر استء 
شيعه به معناى بيرو و تابع نيست. شيعه يعنى كسى كارى انجام دهد كه باعث شيوع و رواج آن مكتب است؛ خواه قبل باشد, 
خواه حين باشد و خواه بعد. اكر فكرى براى يكك صاحب فكرى بود عدّه اى مقدمتاً اين فكر را يذيرفتند و رواج دادند عدّه 
اى هم زمان وعدّه اى هم بعد, هر سه كروه شيعه هستند؛ يعنى مايه شيوع اين كار مى باشند. در سوره مباركه «سبأ) آيه هم 
اين مطلب كذشت كه فرمود: (وَ حيل بين وَ بين ما يَشْتَهُونَ كما فُعلَ بِأَشْياعِهِمْ مِنْ قبل )ما قبلا با شيعه هاى آنها هم همين كار 
را كرديم؛ اشياع اينها و شيعه هاى اينها و كسانى كه عاملان شيوع اين فكر هستند, قبلا هم بودند و ما با آنها قبلا هم همين كار 
را كرديم. از اينكه كلمه شيعه به افراد سابق هم كفته مى شود, معلوم مى شود كه شيعه به معناى بيرو نيست» شيعه به معناى 
كسى است كه مايه شيوع اين فكر است؛ كسى كه قبل بود كسى كه همزمان بود كسى كه بعد آمد و اصلى را يذيرفتند 
اينها مى شوند شيعيان/ منتها در زمان و تاريخ كاهى اتفاق مى افتد كه آن كسى كه طليعه فكر است «سَبق) تاريخى دارد. البته 


«سبق) رتبى آن همجنان محفوظ است فرمود: (وَ إِنَّ مِنْ شيعته لإثراهيم). 


مشتركك بودن دين بين انبيا و عدم تابعيت يكى از ديكرى 


١ ص:‎ 


انبياست به نام دين اسلام كه (إِنَّ الدَّينَ عِنْدَ الل الْإسلامٌ)؛ (1[1] اين دين الهى نه تنها جمع بسته نمى شود و نمى شود كفت 
اديان, تثنيه هم ندارد» دو اسلام ما نداريم (إِنَّ الدَّينَ عِنْدَ الله الْإسْلامٌ). 


جكونكى جمع اختصاصى بودن شريعت با (وَ إِنَّ مِنْ شيعته) 


مطلب سوم آن است كه هر ييامبرى شريعتى داردء فروع خاصى دارد» «منهاجاى دارد؛ نمازهاى آنها, قبله هاى آنها, روزه هاى 
اتهارعبادات: و حمين و وكات الهاايك روش حاصى «ارد عابنا رانس كرقد عريعكه تددن كه (لكل عفلنا نكم فراع 

وَ مِنْهاجاً)؛ (5) [] [] براى هر ييامبرى يكك «شريعه)» و روشى است كه با آن «شريعه» و روشء آن دين اسلام بياده مى شودمٌ لذا 
هيج بيامبرى تابع ييامبر ديكر نيست. اينكه درباره حضرت ابراهيم آمده است (وَ إن مِنْ شْيعَتِه َإثراهيم)؛ يعنى وجود مباركك 
ابراهيم(سلام الله عليه) دين مشتركى كه بين همه انبيا بود و حضرت نوح آورد اين را دارد» روش خاصى كه وجود مباركك 
حضرت نوح داشت كه «تصلب» در مقاومت و استقامت و يايدارى بود را دارد؛ او با درياى آب همراه شد و ايشان هم با 
دريايى از آتش همراه شدء اين مقاومت هارا داشتندمٌ لذا تشيّع به اين معناستء وكرنه طورى باشد كه وجود مباركك 
ابراهيم(سلام الله عليه) در مطلبى از مطالب دينى يا «شرعه) و «منهاج»» ييرو حضرت نوح باشد و وحى خاصضشّى به آن حضرت 
نشده باشد اين طور نيست/ لذا در جريان يبغمبر اسلام(صلى الله عليه و آله و سلّم) هم بعد از اينكه جريان بسيارى از انبيا را 
ذكر كردء در سوره مباركه «انعام» و مانند آن كذشت كه خدا مى فرمايد: (فبِهُداهُمُ اقتَدة)» 0 [ع] نه «فبهم اقتده)؛ اين نكته 
در ذيل آن آيه ككذشت كه خدا نفرمود به انبيا اقتدا كن و نفرمود «فبهم اقتده» بلكه فرمود: (فَبِهُداهُمُ اقْتَدِه)؛ يعنى آن هدايتى 
كه ما به آنها كفتيم همان هدايت را به شما هم مى كوييم و تو به آن هدايت اقتدا بكنء نه به انبياى قبلى؛ انبياى قبلى هم به 
آن هدايت اقتدا كردند» تو هم به آن هدايت اقتدا كن؛ يعنى تابع وحى ما باش. خيلى فرق است بين اينكه بفرمايد: «فبهم اقتده) 
يا بفرمايد: (فَبعداهُمُ اقيَدِة). اكر وجود مبارك ابراهيم به اصول نازل شده بر نوح اقتدا كند؛ يعنى برابر وحى الهى, اصول 
مشتركى دارند و اما اكر كفته شود به نوح اقددا بكن» بله ين مى شود مُقلّد حضرت نو م لذا هركز ييامبرى تابع ييامبر قبلى 
نيست» براى اينكه (لِكلٌّ جَعلنا مِنْكُمْ شو عَهَ وَ مِنْهاجاً). 


٠١7١ ص:‎ 


11ل عمران اسوره”” آبه9١.‏ 
7- مائده /سوره 6 ابدماع. 


بوك انعام /سو ره © ابه 4 


انبياى اولواالعزم وجود مبارك نوح بود؛ لذا فرمود: (سِلامٌ على نُوح فِى الْعَالّمِينَ)» جنين سلام جهانى براى هيج يبامبرى نيامده 


مث 
تفسير به باطن بودن ارجاع ضمير(مِنْ شيعته) به رسول خدا و على (عليهما السلام) 


(وَ إِنَّ مِنْ شيعته)؛يعنى شيعه حضرت نوح (لَإبْراهِيم ).در رواياتى كه كنزالدقائق و مانند آن نقل كردند را ملاحظه فرموديد كه 
اين ضمير (مِنْ شيِعَتِهِ) را به وجود مباركك حضرت رسول خخدا(صلى الله عليه و آله و سلم) و به وجود مباركك حضرت 
امير(سلام الله عليه) بركرداندند؛ اينها جزء تأويلا.ت و باطن قرآن استء وكرنه مرجع ضمير الآن به حسب ظاهر همين وجود 
مباركك نوح است؛ قبلاً نامى از وجود مباركك ييامبر يا حضرت امير(سلام الله عليهما) نبودء البته آن روح كلَى و جامع مطلب 
ديكر است كه در آن عالم بعضى ها سابق و بعضى ها مسبوق هستند؛ ولى هيج كدام تابع ديكرى نيستند» همه آنها تابع وحى 
الهى مى باشندء جون خدا اينها را با وحى اعزام كرد. جطور يبرو آن اصول كلى است؟ براى اينكه (إِذْ جاء وَبَه َب سَليم). 


يرسش: وحى با خود ييغمبر اصلا امكان يذير نيست ما يبغمبرى را احترام مى كذاريم و ييروى مى كنيم كه تابع وحى باشد؟ 


ياسخ: بلهووحى اى كه به خودشان نازل مى شود نه وحى اى كه بر يبامبر قبلى آمده و اينها نظير امّت آنها تابع آنها باشند» هر 


١٠١7 ص:‎ 


مقصود از قلب سليم در (إِذْ جاء رَيّهُ بقلب سَليم) 


(إِذ جاء رَبَّهُ بِقَبِ سه ميم ) وجود مباركث ابراهيم با قلب سالم به بيشكاه برورد كار رفته است و قلب سالم قلبى است كه هيج 
ماوق كان 31 كرا غنوس كرو كارو فك كوي لاق رفاك العا مر قن اتات جنال كانس رظي دواد سقو بك علد 
سرطانى است (فى قُلُوبهمْ رض َرَادَهُمُ الل مَرَضاً) 0 تايا بيمارى ضعف ايمان است كه افراد «ضعيف الايمان» هم در كنار 
منافقين ذكر مى شوند؛ منافقين مانند آنهايى هستد كه داراى غدّه مى باشند. فرمود: ل(الْمُنافْقُونَ وَ الّذِينَ فى قُلوبِهِمْ مَرَض و 
الْمَوْجِفُونَ فى الْمَدينَهِ)؛ (15[/] در سوره مباركه «احزاب» كه كذشتء فرمود يكك عدّه كه منافق هستند و اينها كرفتار غدّه مى 
باشندء اينها ديكر درمان يذير تيستند و افرادى هم هستند كه متافق تيستند؛ ولى مشكلات كوجكى هم دارئد اينها (فى فُلُوبِهِمْ 
مَرَض) هستند و يكك عدّه هم هوجى مى باشند كه جزء «مُرجفين) هستند؛ «مُرجف) كسى است كه «رَجِفها ايجاد مى كند. 
اينكه مى كويند اراجيفء اين جمع «رَحِفها است؛ يعنى خبرى كه ريشه ندارد و لرزان است. تهمت ها و كزارش هاى بى 
اساس لرزان هستند» وقتى كزارش لرزه دار را كسى نقل كندء مى كويند اين مُرجف است و اراجيف نقل كرده است. در 
مدينه اين سه كروه بودند: هم منافق, هم (الّذِينَ فى قُلوبهمْ مَوَضٌ) و هم (وَ الْمُوْجِفُونَ). فرمود: (لَئْنْ َم ينمه الْمَنافِقُونَ و الّذِينَ 
فى قُلُوبِهمْ مَرَض و الْمُوْجُِون) و مانند آن. يس بعضى ها غده دارند كه قابل درمان نيستند, بعضى افراد «ضعيف الايمان) 
هستند كه بيمارى مختصرى در اينها هست و بعضى ها بيمارى اعتقادى ندارند» بلكه بيمارى اخلاقى دارند؛ همان كه در سوره 
مباركه «احزاب» به همسران بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) فرمود: (قلا تَحْضَّ من بِالْقَولٍ قيمع الذى فى قَلبِهِ مَرَض و قَلْنَ 
قلا مَغرُوفاً)؛ 45 [6] از اين آيه معلوم مى شود كه اككر كسى با شنيدن صداى نامحرم طمع كندء او مريض است. اككر كسى 
بخواهد سالم باشد, بايد از جميع مشكلات و غدّه هاى اعتقادى مصون باشد, از جميع مشكلات فقهى مصون باشد, از جميع 
مشكلات اخلاقى مصون باشد و قلب او مظهر توحيد تام باشد تا خدا بفرمايد: (إِذ جاه وَبهُبقَبٍ سَليم)؛ همين قلب سليم است 
كه مشكل را در قيامت حل مى كند كه (ِيَوْمَ لا يَنْفَعٌ مال وَلا بتُونَ [] إل مَنْ أتى الله بَلْبٍ سرليم). ( وجود مباركك ابراهيم 
توعلليعه الى زه روش كاترورووه كاو بافلبدسلي وقلع قلتي عباطم ترعية مشر و اسيك احكام تتهى وغايت كام الوقن 
جيزى در آن نبود (إذْ جاء رَبَهُ يقب تليم)؛ در اين (إِذْ جاء رَبَهُبقَلْبٍ سليم) حضور و غياب از اين طرف است و نه از آن 
طرف» خمدا كه (معَكمْ أَيْنَ ما كت ). (ه) أو ٠‏ تومه ور ويل انوع سند ويد كاوه كر أقبنا 6 عوط زمانةا و مضي ك1 اه 
(هْوَ مَك أَبْنَ ما كت )» يس اكر غيبتى هست و حضورى, ظهورى هست و غيبتى» براى بنده است و نه براى «الله). وجود 
مباركك ابراهيم در بيشكاه يرورد كارش با قلب سليم رفته است (إِذْ جاء رَبَهُ َب سليم). 


ا 
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ود كن يد سراق بنع 


اعتراض ابراهيم (عليه السلام) بر عبادت مشر كان 


با اين وضع كه موخدانه به ييشكاه يرورد كار رفت» جون در قلب او جز توحيد جيز ديكرى نبود» به مشركان اعتراض كرد (إِذ 
قال انق تنو ما تدر )1قلظ ]١١[‏ درسوره مباركه «انعام) مبسوطاً بحثنش كذشت كه او جند مقطع با ستاره كفتكو كرد, با 
ماه كفتكو كرد, بعد با آفتاب كفتكو كرد, بعد كفت: (إِنّى وََهْتٌ وه لِلّدى قَطَرَ السَماواتٍ وَ الَْوْض) (5) [15] و اينها را 
ذات اقدس الهى به عنوان ملكوت عالم مى داند كه به صورت فعل مضارع كه مفيد استمرار است فرمود: (كذلكك تُرى إِبراهيم 
مَلَكُوتَ التسماوات وَ الْأّدْض) 1500 [1] اين براى آن صحنه هاى استدلال و احتجاج بود كه با بدرش ؛ يعنى با عمويش و مانتد 


آن كذشت. 
مراد از أب در آيه (إذ قالَ لِأبيه وََوْمِهِ) و دليل آن 


آن جا بيان شد كه منظور از يدر در آيه يقيناً والد نيستء براى اينكه خداى سبحان به او فرمود ديكر براى هيج مشركى طلب 
مغفرت نكن و عموى او كه از او به «أب» ياد مى كردند هم كرفتار شرك بود و حضرت از او فاصله كرفت. بعد از اينكه 
وجود مباركك ابراهيم اين بيام تند رااز خداى سبحان دريافت كرد كه براى احدى از مشركين ولو اككر يدر كسى باشد طلب 
مغفرت نكنء در آخرهاى عمرء وجود مبارك ابراهيم عرض مى كند خدايا (رَبّ اغْفْوْ لى وَ لِوَالِدَىّ) (؟) «والد» يعنى «والد» و 
١‏ أنغ بعلن «أنت هعمو تمى. كرييد «والد)؛ ولى به عمو مى كويتك «أب), به مربى مى كويئد «أبا, دأ علمكه امن كر ولد 
«أبٌ زوّجكك» مى كويند؛ اما «والد» الا و لابد مخصوص يدر است. در آخر عمر عرض كرد: (رَبّ اغْفِدْ لى وَ لِوالِدَىٌّ) معلوم 
مى شود يدر و مادر حضرت ابراهيم(سلام الله عليهم اجمعين) مود و مورد عنايت يروردكار بودند؛ «والد) جيز ديكر استء 
«أب» جيز ديكر اسث. آن جااين بحث در سوره مباركه «انعام) كذشت. الآن اين جا (لِأبيه)؛ يعنى به همان عمو كه «خليل من 
همه بت هاى آزرى بشكست»». اكر سعدى اين حرف را دارد كه «خليل من همه بت هاى آزرى بشكست!؛ يعنى ابراهيم(سلام 
الله عليه) تمام بت هايى كه عموى او و ساير مردم آن منطقه مى يرستيدند را درهم كوبيد؛ حالا در هم كوبيدن بت هاى آزرى 


راذات اقدس الهى در اين جا بيان مى فرمايد. 
ضر ١96‏ 


-١‏ شعراء اسوره 27 ايه 8ذظ 
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ع نوح /سوره الل آيهل؟. 


دروغ بودن إسناد الوهيت بت ها محور اعتراض ابراهيم (عليه السلام) 


فرمود: (إِذْ قال ليه وَ قَوْمِهِ ما تَعِدُونَ)؛ جه جيزى مى برستيد؟! اين «إفكك», كذب, «فريه» و دروغ است. شما إسناد ربوييت و 
الوهيّت را به اين اصنام واوثان مى دهيد. اين كذب است و فريه است و دروغ است و باطل صد درصد و اين مفعول را - حالا 
يا «مفعول له) است يا «مفعول به) است - براى اهميتى كه داشت مقدم بر فعل ذكر كرد» كرجه رعايت فواصل هم بى تأثير 
نيست. آخر اين بخش از آيات با جمع «واو و نون)» ختم مى شودء البته بعضى از آيات همين طور است؛ اما تقديم (أإفكا), 
(آلِهَهُ), (دُونَ الله تُرِدُونَ)و نفرمود «أتريدون افكك آلهه» براى اهميت اين مطلب است كه آيا دروغ را قبول داريد؟! افريه؛ 
را قبول داريد؟! «افكك» و افترا را قبول داريد؟! ([ إفكاً آلِهَهَ دُونَ الل ُويدُونَ 8 تجاشكويية الاليق) انان قبيه به 
يرورد كار جيست و خدا با شما جه خواهد كرد؟ همه نظام هستى را او آفريد» شما رااو آفريد» اين جوب ها و سنكك هايى كه 
مداق اآنها امت عر إشيكديد (كلنكو :وما تقمزوة )«طكة] 19 ضيف بوجي كعات 13 رياد اويا شعاتع كار شراط كرد (نها 
نكم برب الْعالّمِين)؛ آنها جوابى براق كفتق لداشسد و همان :بحث غهاق قبلى را تكران من كرةتد؟ ياامى كنيد ثياكان ما اين 
را داشتند يا مى كفتند اكر كار بد بود و خدا مى داند كه اين كار بد است جلوى ما را مى كرفت» همان دو شبهه اى كه 


هميشه از مشركان نقل شد. 
ص: ٠١6‏ 


-١‏ صافات /سوره/7” آبه42. 


توجيه علامه طباطبايى بر ياسخ ابراهيم(عليه السلام) به بيرون رفتن از شهر 


آن كاه وجود مبارك ابراهيم(سلام الله عليه) ديد احتجاج ها و براهين اثر نكرد, ناجار شد دست به تبر كند. اينها در روزى كه 
همه از شهر بيرون رفتند و بتكده و بت خانه و همه اينها خالى شد و براى اينكه وجود مباركك حضرت ابراهيم را هم همراه 
ببرند كه كسى در شهر نباشد» حضرت فرمود من بيمارم؛ حالا به تعبير سيدناالاستاد مرحوم علامه(رضوان الله عليه) )١(‏ كه ما 
دليل قطعى نداريم بر اينكه آن حضرت بيمار نبود» شايد بيمار بود؛ اككر قطعاً دليل داشته باشيم بر اينكه او بيمار نبود» آن كاه 
بهترين توجيه همان «توريه) است كه حضرت «توريه) فرمود؛ جون مقدس ترين افراد همين انبياى الهى هستند, منرّه از آن 
هستند كه خلاءف بككويند. يس (إِنّى سقِيمٌ) كه فرمود من بيمارم دليل قطعى نداريم كه حضرت بيمار نبود تا بكلوييم اين 
«توريه) استء اكر بيمار بود كه «وقع فى محله) و اكر نبود, برهان قطعى داشتيم كه او بيمار نبود حمل بر «توريه) مى شود. براى 
اينكه در همان بتكده بماند و در آن منطقه بماند و كارش را انجام دهدء فرمود من نمى توانم امروز بيايم بيرون» جون در 
مراسم رسمى همه مردم مى رفتند؛ نظير روز سيزده كه روز طبيعت است و مردم مى روند بيرون, جنين جشن عمومى هم در 


يرسش: حضرت ابراهيم بيمار روحى بود يا خسته بودند؟ 


1 


.779 الميزان فئ تفسيرالقرآن» العلامه الطباطبائى» ج و3 ص‎ -١ 


ياسخ: نهر نككران بودء اما (سَ ميم )؛ يعنى من نمى توانم بيايم, آن نككرانى را كه يقيناً داشت و آن ديكر «توريه) نبود و واقعيت 
بود تكران بود همين كه هى. كفسد: (أف لكه :ولما تعيدون وق دون الله)4 403[ شير ها رن رمع ماله حم 
آنكه يقيناً بود؛ اما اينكه من نتوانم بيايم بيرون: اين بيمارى جسمانى است. حالا (قَنَظَرَ نظْرَهَ فى النُّجُوم [] قَقَالَ إِنّى سَ ميم )اما 
اكر دليل قطعى داشته باشيم كه حضرت بيمار نبود البته بر «توريه» حمل مى شود. بيمارى روش كديب بكار ابن ف مويق 


رفتن استء نه مانع بيرون رفتن. 
علت طرح «آفل» بودن ستا ركان در استدلال ابراهيم (عليه السلام) 


نكاهى حضرت به ستاره ها كرد؛ اين نككاه به ستاره در سوره مباركه «انعام» براى اين بود كه صابئين و ستاره يرست ها در آن 
روز كم نبودند؛ آنها اين ستاره ها را مى يرستيدند» براى اينكه ثابت كند اينها شايسته معبود بودن و الوهيّت نيستند» صغرا و 
كرا عرست كرد كه اننها اث عه كك وعيع «الزيى تقر لون عسخاء دون بس وافييه ينها وال ليع :زلا اح 
الْآفِلِينَ)؛ (7) آن كسى كه غروب مى كند و با ما رابطه خود را قطع مى كند كه مدير ما نيست» مدبّر ما نيست و از ما خبر 
ندارد؛ آن كسى كه دائماً با ماست مى تواند مدير و مدبّر ما باشدء آن كسى كه بخشى از روز را با ما نيست و از ما خبر ندارد 
او جكونه مى تواند مربى ما باشد؟ بنابراين اينها «آفل» هستند و هيج «آفل؛ى هم نمى تواند ربوبيت داشته باشد, يس اينها رب 
نيستند. اما اين جا كه (قَنَطَرَ نطْرَهُ فى الْنجُو ).در بين آنها هم ستاره يرست و ماه يرست و آفتاب يرست واينها بودند وهم اهل 
علم نجوم بودند. 


ص: /ا١٠١‏ 


-١‏ انبياء /اسوره 3١‏ آبهلا2. 


7- انعام اسو ره © آبدعلا. 


لزوم تفكيكك بين مسائل رياضى و احكام نجوم در حرمت 


در نجوم كه در كتاب هاى فقهى بخشى از اينها را مرحوم صاحب جواهر و مرحوم شيخ(رضوان الله عليهما) نقل كردند دو 
مطلب است: يكى مسئله رياضى است كه اين را هيج فقيهى نهى نكرده كه آدم منتجم و رياضيدان باشد از خسوف و كسوف 
واز طلوع وغروب واوقات «ليل» و «نهار» و اينها باخبر باشدء اينها بخش هاى علمى و رياضى فنّ نجوم است كه اينها كلا از 
بحث حرمت نجوم مستثناست و سيد مرتضى(رضوان الله عليه) ييشكام اين قسمت بود و غالب فقها هم اين تفكيك رااز 
مرحوم سيد مرتضى دارند. بخش دوم» بخش احكام است؛ يعنى قواعد نجومى و مسئله رياضى است كه جيزى است و احكام 
نجوم جيز ديكر است؛ احكام نجوم مربوط به طالع «سعد» و «نحس» است كه اككر فلان ستاره در فلان شرايط باشد «سعد) است 
.ذل قللاث سكازه بالقسل الس » اسح4 عه كسى نن عير عه كسى نيان آبد4 زلل كن عسة؟ كرائيل حيسدة؟ اوؤائين 
جيست؟ سقوط جيست؟ ثبوت جيست؟ هبوط جيست؟ اينها رااز حالات كواكب به دست مى آوردند كه اين دو قسمت دارد. 
اول كان يسيان مشكلى اث كه آدم اق ايتها بفهمد, ثانا ثفى توائبو ما نفى كتبمه:براى ايدكه ف ما نسيت به ايتها بى ارتباطيم :و 
نه آنها از ماو هم كار ما در نظام اثر دارد كه فرمود اكر فلان كناه را كرديد يا فلان معصيت را كرديدء فلان زلزله يا طوفان مى 
آيد» يس هيج نمى شود انكار كرد كه جكونه حالا كناه ملّتى باعث زلزله و طوفان است. ماء يعنى جامعه بشرى اين هفت 
ميلياردى كه روى كره زمين زندكى مى كنيم» يكك تافته جدابافته از نظام آفرينش نيستيم؛ حوادث روزكار در ما اثر مى 
كذارد, فصول جهار كانه در ما اثر مى كذارد, كار ما در حوادث اثر مى كذارد, ما جزء اين عالم هستيم و اين حوادث عالم 
هم جزء اين عالم استء اطاعت ما (وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الى آمَنُوا وَ انَقَوا لتنا عَلَتِِْ بركاتٍ مِنَ السَّماءٍ وَ اَْوْض) (20[11] و كذا 
و كذا بركات آنها نازل مى شودء اين جنين نيست كه كارهاى ما در كفر و ايمان نسبت به نزول و عدم نزول بركات بى اثر 
باشدء هر كز اين طور نيست؛؟ كناهان ما اثر دارد, حوادث روزكار در طيّ كار ما اثر دارد» هركز نمى شود اينها را انكار كرد و 
قرآن را هم بخشى از اينها را تأييد كرده است, منتها تشخيص اينكه فلان ستاره اكر در فلان وقت بود فلان كار بد است يا 
فلان كار خوب استء اين كار آسانى نيست. صاحب شريعت فرمود اكر قمر در برج عقرب بود عقد نكاح روا نيست, مسافرت 
روا نيست؛ اما «سِيرُوا عَلَى اسم الله (؟) همان روز هم مى توانيد با صدقه و با توكل به خدا برويد» ولى اكرابق كارا كرديد 
يكن ايت الس ونقند »!د زا لضاني اشر يفك كيني بدك و كنت اسك اده اللعيناة بمنا عن كتننازها اقول :درك ري 
بخواهد اطمينان بيدا كند بسيار سخت استء اين هم يكك مطلب. آن كه مشكل فقهى و كلامى دارد اين است كه كسى در 
خيال اواين باشد كه فلان كوكب اككر در فلان برج بود آن اثر دارد؛ بله» اين با توحيد سازكار نيست» جون همه اينها مخلوق 
ذات اقدس الهى هستند و ربٌ كل دارد اداره مى كندء اما اكر بكويئد اين علامت است به تعبير سيد مرتضى و فقهاى ما كه از 
اين علامت ما بى مى بريم به «سعد) و «نحس»» بله اين عيب ندارد؛ قمر در عقرب بودن همين طور است, در فلا-ن وقت 
مسافرت كردن يا ازدواج كردن يا عقّد كردن اين اثر را دارد؛ «نحس» و «سعد» را انسان با اين كشف كند كه ذات اقدس الهى 


اينها را علامت قرار داد» اين هم محذورى ندارد. 


٠١78 ص:‎ 


١-اعراف/سوره/.‏ آيه42. 


بنابراين در نجوم آ ن مسئله رياضى يكك مسئله عميق علمى قوى است و مثل فقه و اصول نيست كه با بناى عقلا و فهم عرف 
حل شود اين جان كندن علمى مى خواهد كه آدم بفهمد فلان ستاره جه وقت غروب مى كند و جه وقت طلوع مى كند. 
خسوف و كسوف جيستء اين جدول ها و زيج هايى كه بيان كردند جيست. اين با فهم عقلا و بناى عرف و لغت حل نمى 
شود. علم رياضى هم يكك علم فرَارى است كه به آسانى به ذهن كسى نمى آيدء مخصوصاً بحث هاى نجوم كه سه بُعدى 
است» طول و عرض و عمق دارد كه با نقشه هندسى دايره اى حل نمى شود؛ در آن جا شما با مكعب و كره كار داريد» آنكه 
در كاغذ مى كشند دايره است و مربع, آنكه در واقع است كره است و مكعبء آن بُعد سوم به آسانى در ذهن نمى آيدء 
كرجه با يبشرفت وسايل اين بُعد سوم را تأمين كردند. غرض آن است كه آن يكك كار عميق علمى است و رياضيدان بايد 
بفهمد. بحث رياضى كاملاً جداست بحث خسوف و كسوف و اول ماه و اوقاث ليل و نهار و شب و نصف شب وجه وقت 
نماز قضا مى شود اينها كار رياضى است؛ اما احكام نجوم كه مربوط به «سعد) و «نحس» استء راه علمى آن بسيار يبجيده 
استء جون راه رياضى ندارد و بخشى به حدس و كمان برمى كردد. اكر صاحب شريعت بفرمايد فلان كار «نحس» است 
اشمعاً ونطاعة ف رطيز: فمن ون عفرف وجانيد ان ود كرئ ركويق در حجن كمال اسث: 


٠١79 ص:‎ 


برهان حضرت امير در نهج البلاغه همين استء وقتى منتجم به حضرت كفت شما اكر امروز براى جنكك وارد جبهه شويد 
شكست مى خوريدء براى اينكه ستاره اين طور است كه حضرت فرمود: «قَمَنْ صَدَّكَك بِهَذًا فَقَدَ كَذَّبَ الْقُوَآنَه (() و بعد يك 
نقض را وارد كردند و فرمودند آن رقيب من هم امروز وارد صحنه جنكك مى شود اكر كسى وارد صحنه جنكك شود و 
شكست بخورد او هم امروز وارد مى شودء جرا من شكست بخورم؟! اين استدلال حضرت است در نهج البلاغه كه دو برهان 
اقامه كرد: يكى اينكه رقيب من هم امروز وارد صحنه مى شودء دوم هم فرمود: اقَمَنْ ص دَّكَك بوَردًا فَقَّدْ كدب الْقَوْآنَ»؛ اكر 
كنبى رق كويرا نادو كتشاكه ارخ شقاره الردارمه اب رين تسد كواكب ال دازد و ابنوا عله الزكد ابن حيياة اضيا 
ربوبيت ذات اقدس الهى سازكار نيستء البته اككر كسى اينها را علامت بداند كه قمر در عقرب هم همين طور است. ما كه 
نمى كوييم - معاذ الله - قمر در عقرب اين اثر را دارد» مى كوييم اين علامت است كه خداى سبحان فلان كار را خواهد كرد؛ 


مثلا فللان روز «نحس ١‏ اسيت وفلان روز «(سعد) است. 


وجود مبارك حضرت ابراهيم نككاه به ستاره كرد از باب «جدال أحسن».؛ جون آنها به علم نجوم خيلى بها مى دادند كه برخى 
هااين نجوم را مى يرستيدند و برخى ها هم به اين «احكام النجوم» خيلى احترام دارند؛ در اين «احكام النجوم) مى بينيد كه مى 
كويند بعضى ها «سهم الموت» آنها خوب است. خدا شيخناالاستاد مرحوم علامه شعرانى را غريق رحمت كند! ايشان فرمود 
اكر در اين «احكام النجوم» كفته باشند كه فلان شخص در طالع او آمده كه «سهم الموت» خوبى دارد؛ يعنى طورى مى شود 
كه تشييع خوبى دارد» مجلس ترحيم خوبى دارد» يكك سال, دو سال, سه سال جهار سال براى او مجلس ترحيم مى كيرند كه 
به او مى كويند «سهم الموت» خوبى دارد؛ يعنى مركك خوبى دارد» اما «سهم الحيات» دارد يا نه معلوم نيست. برخى ها «سهم 
الحيات» آنها خوب است و «سهم الموت» آنها ضعيف است, بعضى ها از هر دو سهم محروم هستند و بعضى از هر دو سهم 
متنم مى باشند؛ اينها جزء «احكام النجوم)» است» اكر كفتند فلان شخص «سهم الموت» خوبى دارد؛ يعنى تشييع خوبى مى 
شود و ترحيم خوبى دارد و همجنين امور ديكر» يس اينها هم در حدّ احتمال است, يكك: اكر هم ثابت شود در حدّ علامت 


است نه علت, دو. 
ص: 1١١‏ 


احتمال باخبر شدن ابراهيم(عليه السلام) از اوضاع كواكب بر بيمارى خود 


حالا اين جا وجود مباركك حضرت ابراهيم نكاهى به اين نجوم كرد (َنَطَرَ نَظْرَهَ فى النْجُوم )و بعد به آنها فرمود: (إِنَى سَقيمٌ)؛ 
عور مسق وبمك و اسك زازق :الى اقوس بر اند جهن ابا كد بيلك ادر و عر يه | ل وو افك وراك ونين من روا 
واين هم كه صاحب وحى است. اينكه فرمود: (ك لكك تُرى إِبُراهِيم للكرك الساراتك 3 الَْرْض )خدا هم به صورت اراثه بيان 
فرمود. در بحث سوره مباركه «انعام) كذشت كه ما يكك رؤيت داريم ويكك نظرمٌ در فارسى يكك «ديدن) داريم, يكك «نكاها ز 
از نككاه كار حل نمى شود جون كاهى به تعبير مرحوم علامه مى كويند: «نَظرتٌ إِلَى القَمَرِ وَلَمْ أرَّه؛ )١(‏ نككاه كردم و نديدم, 
الاكو سان اقنزاة شح مرا مكاعد وني :كناف يديا عر شور عر لكا اكزمد عجر ادو كردت كام قم كنك (1 3 2 ١‏ روا فى 
لكيه السّماواتِ وَالَْرْض )؛ 10 ["]نكاه كنيد شايد ببينيد» اما درباره حضرت ابراهيم نفرمود كه او نككاه كرد, فرمود ما به او 
نشان داديم (كذْلِك ثُرى إثراهيم مَلْكُوتٌ الشماوات وَ الأزض)؛ جه محذورى دارد كسى كه از ملكوت آسمان ها و زمين 
باخبر است و از مُلك آسمان و زمين هم يقيناً باخبر است, از اوضاع كواكب بفهمد كه مريض مى شود؟ اين محذورى ندارد. 
اكر صاحبان شريعت مى كويند قمر در عقرب آن اثر را دارد» اين هم صاحب شريعت است و به عنايت الهى دارد اين حرف 
را مى زند؛ آنكه فعل ماضى نبود كه بككوييم «قضيه فى واقعها؛ اين به صورت فعل مضارع است و فرمود ما مرتب ملكوت 
آسمان و زمين را نشان حضرت ابراهيم مى دهيم (كذْلِك تُرى إثراهيع مَلَكُوتٌ السّماوات و الأْض). 


ص: 1 


.59 كشف المرادفى شرح التجريدالاعتقادقسم الالهيات» العلامه الحلى»تقريرالشيخ جعفرالسبحانى» ج١» ص‎ -١ 
اعراف/سوره/ء آيه180.‎ -١ 


فتحصّل اكر ما يقين داشته باشيم كه حضرت بيمار نبود» مى كوييم اين «توريه) است و اكر يقين داشته باشيم كه اين نككاه در 
نجوم, كاشف نبود مى كوييم اين «توريه) استء اما نه آن يقين اول است و نه يقين دوم, بنابراين ممكن است بيمار بوده و 


نتوانست با مردم بيرون برود. 
دليل بر جدال أحسن بودن احتجاج ابراهيم(عليه السلام) با مشركان 
برسشن: استدلال حضرت ذو (له حك الافلية ) برهاث بود يا مجدال ألسي؟ 


ياسخ: مستحضريد در بحث (وَ جادِلّهُمْ بالتى هِى أَحْسَنٌ) (1) [10] كذشت كه اكر صبغه مقبولتت, معيار باشد مى شود «جدال 
أحسن» و اكر صبغه معقوليّت معيار باشد مى شود برهان و جون جدال اينها «جدال أحسن» است و نه «مراء» باطل كه در حج 
تحريم شده است؛ (1) «مراء» آن است كه فقط از مقبولت» انسان كمكك بككيرد واز معقوليت صرف نظر كند؛ جيزى كه 
مقبول عدّه اى استء اكر معقول نباشد كه انسان از آن استفاده نمى كند و مى شود جدال باطل؛ انسان از ععجز و ضعضف طرف 
سوء استفاده كند كه مى شود جدال باطل. جدال حق آن است كه اين دو عنصر را داشته باشد: هم معقول باشد و هم مقبول, 
منتها صبغه مقبولت مراد است. هر جدالى كه در بيانات نورانى اهل بي ت(عليهم السلام) آمده است «جدال أحسن» است؛ يعنى 


«حقّ فى نفسه) و آنها هم قبول دارند» جون از آن جهت كه آنها قبول دارند و استدلال مى كنند» مى شود جدال. 


١٠ ص:‎ 


.١؟ةهيآ نحل /سوره218‎ -١ 


7- مستدركك الوسائل. الميرزاحسين النورى الطبرسى» ج4) ص .5١5‏ 


برخورد تحقي رميز ابراهيم(عليه السلام) با بت ها بعد از خروج مردم از شهر 


اين جا فرمود: (قَنََرَ نَطْرَهُ فى النيجُوم ل فقالَ إِنّى سَ ميم )كه آنها حضرت را رها كردند و كفتند ديكر ما مى رويم بيرون و شما 
روجا يابو سرت ترص راضريت لمرو قروا كرفشو وار وكد قدو باطويد نيا قم فتن نشي 
انسان بودند - جرا حرف نمى زنيد وجرا غذا نمى خوريد؟! اين را به زبان اعتراض در برابر كسانى كه اين اصنام و اوثان را 
منشأ تقريب و شفاعت مى دانستند كفته است؛ مثل اينكه در سوره مباركه «نحل» آيه /ا١‏ خداى سبحان در قيامت به اينها مى 
فرمايد: (أَيْنَ شرَكَائىَ الَِّينَ)؛ شركاى من كجا هستند ؟! جوب ها و سنكك ها كه شريكك خدا نيستندء اما اين كونه برخورد 
كردن يكك برخورد تحقيرآميز خاصضّى نسبت به اصنام و اوثان يرستان است و اين جا هم به اينها فرمود جرا غذا نمى خوريد؟! 
در مورد شما كه مى كويند كارهاى فراوانى از شما ساخته استء شما مقرّب الهى هستيد» تقريب كننده و شفيع هستيد! (فَراغ 
9 آلِهتِهِمْ )»«رَوَغان)؛ يعنى عملى كه تقريباً مانقه والحروك خبزغة و كك كد دز داق دكن بان ايد كان رزوغات است؛ 
كرجه «رَوَغان) را به «ثعلب» نسبت مى دهندء آن حيله و جايلوسى مذموم مراد نيست» آن «الْحََدبٌ خدْعَة» مراد است كه 
حضرت به نحوى اينها را غافلكير كرد كه جرا غذا نمى خوريد؟! جرا حرف نمى زنيد؟! بعد كمين كرد و با قدرت به وسيله 
آن تبرى كه داشت همه اينها را ريز ريز كرد (قراءَ إلى آلِمَِهِم فقالَ ألا نَأ كلُونَ 0 ما لكخ لا تَنْطِقُونَ) اين «رَوَغان» را دو بار 
تكرار فرمود, (فراغٌ إلى آلِمَتِهِمْ)» براى اينكه اينها را با طنز و طعن تحقير كندء بار دوم (قراغ عَلَيِهِمْ ضَ ربا باليمين) حالا يا با 
دسث وائيك تبن وا داشت نا باقدرث ايخ غروا كويد كه زيمين) همان قذرت و عانفد ابتهاسة. يركى ها خواسفيك كويد 
منظور از اين «يمين», سوكندى بود كه وجود مباركك حضرت ابراهيم قبلا ياد كرد كه فرمود: (تَالّه أَكِيدَنٌَ نامكم )؛ (؟) 
[18] قسم به خدا من اين بت ها را ريز ريز مى كنم. اثبات آن كه منظور از اين «يمين»» آن«يمين» باشد آسان نيست؛ ولى با 
قدرت اينها را درهم كوبيد فقط آن بت بزركك را سالم كذاشت تا آنها بيايند و سؤال و جواب مطرح شود. 


ص: وخ ١‏ 
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تفسير آيات 8195 قا 82 سوره صافات 97/٠1/1١17‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 عع5نثلام!ط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات 8 تا 48 سوره صافات 


(وَ إِنَّ ِنْ شيقيه إنراهيع 850 إِذْ جاه وَبَهُبقَْبٍ سَليم (15 إِذْ قال ليهو قوم ما ذا تعبدُونَ (85) أ إفكا آلِهَه دُونَ الله تُريدُونَ 
(5) قما عَنّكمْ بوب الْعلّمينَ 00 فو نوه فى الوم (06 فَقالَ إنّى سيم (05 فَنولوا َل ُذيرينَ ١‏ :6 قراغ 9 0 
قال ألا أكلُونَ (41) ما لك ل تنطِقُونَ (45) قراغ عله ض زا المي (4) الوا إل يفُونَ (95) قال أ َدُونَ ما تجو 2 
(40) وَ الله حَلقفَكمْ و ما تَعْمَلونَ (9)) 


1 


بعد از جريان حضرت نو ح(سلام الله عليه) در اين سوره مباركه «صافات»» قصه حضرت ابراهيم (سلام الله عليه) را مطرح فرمود. 
مستحضريد كه كتاب الهى يعنى قرآن كريم تنها برهان محض نيست,ء مسائل تجربى كذشته را هم به عنوان تأيبد معارف عقلى 
ذكر مى كند؛ اول يكك سلسله براهين عقلى ذكر مى كندء بعد داستان انبيا و امم آنها را ذكر مى كند و ييروزى انبيا و كيفر تلخ 


كفّار و مشركان را يادآور مى شود؛ قصه نوح و بعد هم جريان حضرت ابراهيم را از همين راه تبيين كردند. 
علت تكرار نبودن طرح قصص قرآن در سوّر متعدد 


جريان حضرت ابراهيم كه بخشى در سوره مباركه «مريم) و بخشى هم در سوره مباركه «انبياء» آمده است كه اشاره شد 
ملاحظه فرموديد؛ اما اين جا قصه از «مجىء) ابراهيم» به قلب سليم ياد شده است. سرفصل هر قصه اى فرق مى كند؛ يكك وقت 
است مى خواهد از جنون امرتى سخن بككويد» سرفصل قصهه. عقل آن ييغمبر است؛ يكك وقت مى خواهد از سفاهت و كم 
خردى يكك ملت سخن بكويدء سرفصل آن قصه رشد آن ييغمبر است. در جريان سوره «انبياء» فرمود: (وَ لََّدْ آتَينا إبُراهِيمَ 
وَشدَة هن قبل ): 433[ ١[‏ ]بعد تبر كرفتن و بت شكنى او را ذكر كرده است. آن جا كه سفاهت مردم مطرح است, رشد ييغمبر را 
طرح مى كند و آن جا كه عقب افتا د كى ملت مطرح استء بيشكامى بيغمبر مطرح است؛ اين جا از (إذْ جاء رَبَهُ قب توليم) 
شرو كرد ا مسمله (غعاكرة و الفقوا الك ) 0[ ]١‏ و (يا نار كونى بَؤداً وَّصلاماً على إثراهيم) (*) [ ["]و مانند آن كه قبا 
در سوره «انبياء) كذشث اشاره مى كلك 


ص: ع١‏ 


١-انبياء‏ /سوره 27١‏ آيه١م.‏ 
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نباو اسورة | 1 ادقع 


فرق بين كار خوب كردن و داشتن قلب سليم وعلت آن 


افراد. برخى ها كه مرتد هستند؛ يعنى بركشته اند به عقبء آنها راهى براى ييشرفت ندارند؛ اما آنها كه راهى براى يبشرفت 
دارند يا كارهاى خوب مى كنند يا آدم هاى خوبى مى باشند, راهى براى يبشرفت دارند؛ آدم خوب شدن كار بسيار سختى 
است و كار هر كسى نيست,ء اما كار خوب كردن خيلى دشوار نيست. انسان يكك وقت مى خواهد كار خوب انجام بدهد. 
نمازى بخواند, روزه اى بككيرد, اطاعت كند و احسانى كند اين خيلى سخت نيستء اما اكر بخواهد كوهر ذات خود را صالح 
كند اين كار آسانى نيست. بسيارى از افراد خوب كسانى هستند كه (جاء بالْحَسَمِنَهِ) اينها كار خوب را به بيشكاه خدا عرضه 
مى كنتد (مَن جاء بالحمكه كله عَمْدِ أنالها) (1) و مانند آن. اينها يكك طبق كان خير را به بيبشكاه نخذا مى آورئدة ذم متوسطى 
هستند؛ هديه اينها كار خير است؛ اما آنجه بهره اوحدى از موسحدان استء اين است كه كوهر ذاتشان سالم است و اين كوهر 
ذات را در طَبقَ اخلاص به هديه الهى مى برند. خيلى فرق است بين كسى كه (مَنْ جا بالْحَمربَهِ قله عَشْرٌ أنئاها) است و بين 
كسى كه (إِذْ جاء رَبَهُ بقَْب سيم ). ازقلب سليم جز حسنات اعتقادى و اخلااقى و فقهى و حقوقى كه نشأت نمى كيرد اما 
مدكن إبنف كىن كار حوب اننداء ارارق كرهر ذاكه ا ووز امات نشده باشد - خداى ناكرده - ممكن است يكك وقت 
عوض شود؛ اين اختصاصى به وجود مباركك ابراهيم(سلام الله عليه) ندارد. 


١ ص:‎ 


-١‏ انعام اسو ره © ابه ل 


امكان تفاضل انبيا در داشتن قلب سليم 


البته بين انبيا همان طورى كه (لقَُ فَضَّلنا بَْضٌ النَّبئِينَ تَلى تغض ) (1) [] هست, (تَذْك الوْسْلُ فََلنا بَْضَهُمْ عَلى تَغض) (1) 
[5] هست, اكر بين سلسله مرسلين تفاضل هست و بين سلسله انبيا(عليهم السلام) تفاضل هست, اين قلوب سليمه آنها هم 
متفاضل هستند. ممكن است وجود مبارك عيسى و يحيى (عليهما السلام) كه درباره يكى آمده (وَ السَّلامُ عَلَىَ يَْمَ وُإنَدْتٌ وَ 
يوك أقروك وي افك صفا) 1921 لاا ودرباره دكرى ابن ا(لساكة عفديو الاق جزم يتوت ووه تيفك 22 ) 1101 ير كس 
كه در (ِيَوْمَ يبِعَتُ عيًا) سالم استء معلوم مى شود او قلب سليمى دارد؛ كسى كه در حال مركك سالم استء معلوم مى شود 
قلب سليم دارد» وكرنه در حال مركك كه كسى سالم نيست»ء اككر بدن سالم باشد كه نمى ميرد. فرمود من وقتى كه مى ميرم 
سالم هستمء معلوم مى شود كارى به بدن ندارد؛ اكر مربوط به امر بدنى باشد كه در حال مركك كسى سالم نيست. فرمود روز 
مركك من سالمم, روز ميلاد سالمم و روزى كه به بيشكاه «الله) مى روم سالمم؛ آنها هم (إِذ جاءًَ رَبَّهُ بقلب سّلميم) هستند؛ ولى 
آن طورى كه وجود مبارك ابراهيم در دنيا نشان داد» براى آنها ييش نيامده است. بنابراين خيلى فرق است نين كي كد كار 
خوب را به يبشكاه خدا هديه مى آورد و بين كسى كه كوهر ذاتش خوب باشد. مى بينيد خيلى فرق است بين آن جاهايى كه 
قرآن كريم از افرادى به عنوان اينكه اينها عمل صالح دارند ياد مى كند. كسانى كه عمل صالح دارند كم نيستند؛ اما كسانى 
كه كوهر ذاتشان صالح باشد كم است. 


١ ص:‎ 


-١‏ اسراء /اسوره١١.‏ آبههه. 
-١‏ بقره/سوره 3 آيه107. 
0 مريم/سوره9١‏ بهل 


ع مريم/سوره9١‏ آيهة١.‏ 


تقاضاى ابراهيم (عليه السلام) از خدا بر الحاق به «صالحين» دال بر تفاضل 


همين ابراهيم(سلام الله عليه) با آن مقام و عظمتى كه دارد» به خداى سبحان عرض مى كند (وَ َلْحِقنى بالصّالِحِينَ )» )١(‏ آنها 
جه كسانى هستند كه وجود مباركك ابراهيم درخواست «لحوق» آنها را از نمدا دارد؟ صالحين غير از (عَمِنُوا الصَّالِحَاتِ) (5) 
]٠١[‏ هستند. آن كه ككوهر ذاتش جز صلاح و فلا-ح جيز ديكر ندارد داراى عصمت كليه الهى است. بنابراين تازه ابراهيم 
عرض مى كند (وَ أَلْحِقْى بالصَّالِحينَ ) و درباره همين ذات مقدس هم قرآن كريم دارد (وَ إِنّهُ فى الْآخِرَهِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ)» () 
[11] با اينكه (إِذْ جاء رَبَهُ قب سرليم). بنابراين همان طورى كه (تَلْك الوُسْلٌ ْنا بَعْظَ هُمْ عَلى بغض ) هست, (لَقَدْ فصلا 
بض البقِينَ حلى ببغض ) هستو اولواالعزم ها هم اين جنين هستندة صاحبان قلوب سليم اين جنين هستندة كسانى كه صالحين 
يله اذى تين ع ,كدرو نوخا نيان كنا نمطي لاقن 7 3 :انك كارع كرك ارباراك انيس كرخر ادها نتروا 
خدا هديه مى كنند و ديكران بالحسنات و اعمال صالحه هديه مى آورند, يس در (مَنْ جاء ِالْحَسَدنَه فَلَهُ عَشْرٌ أمْثالها) يك 


مرحله دارند و در (إِذْ جاءَ رَيهُ قب سَليم) مرحله بالاث ذارقف. از ابد ذاك جر طيارت :و قفذاسة عر تفاك تمن كيرد. 
لزوم دقت نظر در آيات جريان ابراهيم(عليه السلام) با توجه به سرفصل آن 


وقتى كه سرفصل اين قصه (إِذْ جاء رَبَهُ بقلب سّلميم) شدء آن وقت همه مراحل بعدى را بايد به «أدق) وجه توجيه كرد؛ آن جا 
كه فرمود: (إِنَى سَ تيم أمعناى ذقق كارك 1ق جا كا(ش لطر قر الْنّجُوم )معناى دقيق دارد؛ افرادى مثل جناب فخررازى و 
امثال فخررازى وجوه ثمانيه اى براى (مَنَظَرَ نَظْرَهَ فى جوم قَقَالَ 5 سيم )ذكر كردند (5) كه بسيارى از اين وجوه خودش 
اقيم انك توق كبس فلاتنطيا تسب اراقع لبيك كه نانك ملك ايه اشرو كم قار فكي من اند كه فنا بيت 


همان وجوه هشت كانه به دست مى آيد. 


١٠١/ ص:‎ 


8 شعراء اسوره ”27 آبه‎ -١ 
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؟- تفسيرالرازى مفاتيح الغيب اوالتفسيرالكبير» الرازى.فخرالدين» ج728 ص ١ع"‏ و 67م. 


تفسير «ابن السبيل») بودن همه موجودات غير از انسان كامل 


مطلب ديكر آن است كه غير از انسان كامل همه اينها يا «ابن السبيل» هستند, يكك] يا از وسط راه شروع مى كنند, دوم هيج 
كسى از صفر به صد نمى رسدء مكر انسان كامل. اين در بحث هاى قبلى كه (إنَك كادِحٌ إلى رَبك كذحاً فَمُلاقيه) 1) آن 
جا اشاره شدء كرجه هنوز به اين آيه نرسيديم؛ ولى به مناسبتى درباره اينكه تنها انسان است كه امير اين قافله استء آن جا 
مطرح شد. بيان مطلب اين است كه ما ينج قسم موجود در جهان داريم: جماد داريم, نبات داريم, حيوان داريم, انسان داريم و 
فرشته] 31 سه قسم اول يعت جساء وائينات و يوان ابنهنا «ابن السبييل مسعد و در .واه مى.مانساذه كرجه (آلا إلى الله تصيد 
الأمُورُ)؛ (5) ]١8[‏ همه به طرف خدا حركت مى كنندء اما اين طور نيست كه جماد و نبات و حيوان به «لقاءالله» بار يابند» اينها 
به طرف الله حركت مى كنند؛ ولى در بين راه متوقف هستندء مثل اينكه باران هايى كه مى آيد اين نهرها را سيراب مى كند و 
آب همه نهرها به طرف دريا مى رسدء اما همه آب ها به وسط دريا نمى رسندء اينها به همين ساحل كه رسيدند ساكن مى 
شوند؛ اكر يكك سيل خروشانى از درياجه اى حركت كند كه برخى ازاين نهرهاى عظيم به منزله درياجه هستندء اينها وقتى 
سيل خروشان كه مى آيد خودشان را تا وسط دريا مى رسانند وكرنه هر آبى از درياست و به دريا برمى كرددء اما اين طور 
نينت كه هيه شان اق حدق دويا ترسيز تك و يه عق ذويا سعد حمه موجودات ال دا عسقتنا و بدخدا برمى كردتدة اما همه 
كاذو اول سفت ( كما بَدَأكع تَعْودُونَ)؛ 1 ]١10[‏ همان طورى كه اينها از بين راه سر در آوردند» در بين راه هم سر فرو 
مى برند؛ اين طور نيست كه حالا ‏ جماد و نبات و حيوان «أوّل ما خلق» باشند. بنابراين اينها از خدايند در آن «صف النعال» 
هستى بيدا مى شوند, به طرف خدايند باز هم در «صف النعال» هستى غروب مى كنند و طلوع و غروبشان محدود است؛ اينها 
«ابن السبيل» هستند و اينها هركز به «لقاءالله) بار نمى يابند» اين سه قسم. آن قسم ينجمى كه فرشته ها هستند آنها به «لقاءالله) 
بار مى يابند» اما از صفر شروع نكردندء از تراب و طين و (حَمَا مَشْنُونَ) (5) شروع نكردندء اينها از بين راه شروع مى كنند و به 
مراحل بالاتر مى رسند. تنها قسمى كه مى تواند از صفر به صد برسد» همين قسم جهارم استمٌ يعنى انسان. اين انسان است كه 
از تراب و (حَمَا مَشِتُون) شروع كرده تا به (دنا قَتَدَلَى) (ه) [18] مى رسدء اين كادح است (إلى رَبك ك دحا فَمُلاقيه). تنها 
كسى كه «دو سر خط حلقه هستى» و قوس صعود و نزول را طى مى كند «به حقيقت به هم تو بيوستى» همين انسان كامل 


است. 


١٠ ص:‎ 


١-انشقاق/سوره#لل‏ آيهء. 
-"١‏ شورى /سوره 2537 آبه”م. 
9 اعراف/سوره/ا0 آيه59. 
ع- حجر /سوره18؛ آيه128. 


- نجم /سوره "لق أيه 


بين ائمه, انبيا و مرسلين تفاضلى هستء همان طورى كه آن دو آيه نشان مى دهد (تِلْك الوُسْلٌ ّنا بعص هُمْ على تغخض) 
صبق ع 2 ابد القه على يقد )هيك 1ن ساك وميد نامي تر و اج عي كرى يور كار كيت ناا 
كدج كبن انق ارح مه كي اقبنل انظ رم قبن للقيرك1 رلل بالأعر | سزاريه #1 جقادوازسى. العا ا 
مارك خليل عدا (جاة َبَهُ بقلب سليم) «بهوته صالحه و السالمه» نه «بالعمل الصالح)؛ قهراً وقتى كوهر ذات صالح شدو از 
كوه ذاك ندر اعمال صبالهعة 58 طلوع نخواهد داشت و تنها اين انسان است كه (كادِحٌ إلى الك كسا تلفق ) كدرة 
«لقاءالله» مى رسد واين يكك سيل خروشانى است كه به وسط دريا مى رسد. شما بعضى از رودخانه ها را مى بينيدء اينها 
جندين كيلومتر طولشان است و جند كيلومتر هم عرضشان استء آب اين رودخانه وقتى خروشان و سيل آسا حركت كند 


خودش را به وسط دريا مى رساندء اما اين نهرهاى جزئى همين كه به ساحل دريا رسيدند» در همين جا مى ايستند. 


برسش: ببخشيد! (رَبّ هَبْ لِى مِنَّ الصَّالِحِينَ)» )١(‏ شبيه (اهْدِنًا الصّرَاطَ الْمشِمَقِي) ]1١1[15(‏ است كه هم در شروع وهم در 
استدامه تقاضاى هدايت مى كند؟ 


ياسخ: بله دارد (وَ إِنَهُ فى الْآخِرَهِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ)؛ اككر در دنيا جنين باشد كه نيست و در دنيا اكر اين باشد ديكر (وَ أَلْحِقُنى 
والقالكية )تست ,الحتدوناى معدو نا واي انهنا برساته ذو رواباق كةذنل ابن ادعيت كنسد ا ماسج اهل 
كونه از مسائل خيلى تكيه كاه نباشد؛ ولى بالالاخره آن دو آيه نشان مى دهد كه تفاضلى بين انبيا و مرسلين هست. در روايات 
ما هست كه وجود مباركك حضرت امير از ديكران افضل است و وجود مباركك حضرت حيّجِت(سلام الله عليه) از جهتى فضيلتى 
دارد كه جهان را ير از عدل و داد مى كندء البته ممكن است هر كدام از اينها در جاى ديكرى قرار بكيرد همان كار را انجام 


بدهد؛ ولى ظهور فضل الهى براى بعضى ها مشخص است. 


١ ص:‎ 


احاضافات سور 1 


7- فاتحه اسوره 3 آبدع. 


ياسخ: نه, آن طور نيست؛ در بعضى از حيوانات هم نظير شترهايى كه كفتند در بهشت راه بيدا مى كنند اما اين طور نيست كه 
حالا به مقام انسائتيت برسدء آن جا هم حالا مثلاً «لقاءالله» داشته باشد و معارفى را دركك كندء اين جنين نيست. 


يرسش: جن جطور؟ 


ياسخ: آن هم همين طور است؛ جن حداكثر مقام توهّمى دارد. در بين جن ها هيج كسى به مقام نبوّت و رسالت نرسيده است. 
آنها وسول:داوقتهاما الب إنساة فق دارده اق افجاذ: أو حودقات باميرق كيه سقام بوت برمنة تاماه 


باسخ: بالأخره در قوس صعود اين انسان هاى كامل به جايى مى رسند كه از همان جا آمدند. اكر جهان از عقل شروع شد 
بانائش :هم عاقل است و اكر دأَولُ مَا خَلَقّ اللَهُ) در رواياتى كه هست بعضى از ائمه(عليهم السلام) فرموكفد: ,ول ا اق الله 
ون تكدار (ذ) بالأخره وَل ما حَلَقَ اللا اكر.وجوه مباركك حضرت باشد --وسول خدالاضلى الله علية. و آله وسلّم) - خرش 
هم اوست. اكر همه از خدايند با ترتيب, همه به طرف خدا مى روند با ترتيب, تنها انسان كامل است كه از نزد خدا آمد و به 


نزد خدا برهن كردد: 
بررسى امكان توريه يا تقتيّه بودن كلام ابراهيم(سلام الله عليه) در (إِنَّى سَقِيم) 
ص: ١٠١‏ 


-١‏ مقامات حضرت فاطمه عليهاالسلام در كتاب و سنته باشدخالى نماند» الشيخ محمدالسند, ج١ء‏ ص/4. 


آن وقت اكر درباره جنين ذات قدسى با جلال و شكوهى كسى بخواهد سخن بكويد ديكر آن وجوه هشت كانه فخررازى و 
افقال انها جا تداره, سرفصل اين قصة (إذ جا َبَهُ قب سيم ) است؛ اما مسثله «توريه), مسئله «معاريض» و مانند آن كه 
سيد ناالاستاد(رضوان الله عليه) اشاره فرمودند كه اتوريها و امعاريض») براى انبيا جايز نيست»ء )١(‏ براى اينكه وثوق را برطرف 
مى كند اين اكر فراوان باشد بله, اما آن «التَقِيَهُ دينى وَ دِينٌ آبَائى) (؟) اين براى همه معصوم ها مى تواند باشد. در همين 
رواياتى كه كنزالدقائق نقل كرده استء ائمه فرمودند كه وجود مباركك يوسف صديق آن جا كه كفت: (إنَكمْ َمَارِقَونَ)؛ (*) 
مثالا توريه بود» آن جا كه وجود مبارك ابراهيم(سلام الله عليه) در (إِنَى سَقَيمٌ )توريه است؛ ولى «النَفيَهُ دينى وَ دِينٌ آبَائْى) هر 
انسان مسلوب الحريّه اى مى تواند تقبّه كندمْ منتها محفوف به قرينه است. درباره ائمه(عليهم السلام) كه تقبّه فراوان است؛ 
درباره بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) مطلب ديكرى است كه تقيّه شده است يا نمى شود, كرده است يا نكرده است؛ ولى 
محفوف به قرينه اكر باشد مشكلى ايجاد نمى كند. تقئّه هم مستحضريد كه دو قسم است: يكك تقيّه در مقام عمل است و يكك 
فته در مقام فتوامْ يكك وقت فتواى تقتئه اى مى دهندء اين «مضروب على الجدار) است كه فرمود اكر ما «تَقَيَه حرفى زديم بر 
اين اعتبار نيست و اين را به ديوار بزنيد؛ (5) يكك وقت است عمل تقتيّه مى كندء عمل تقيّه حكم واقعى است. اكر كفتند در 
حال ضرورت شما به آن سبكك وضو بككيريد» اين واقعى ثانوى مقبول است و با آن مى شود نماز خواند؛ مثل تيمم. عمل تقتته 
«حكم الله واقعى ثانوى است كه اعاده هم ندارد» قضا هم ندارد و به خدا هم مى رسدء مثل تيمّم است؛ اما فتواى به تقتّه 
«مضروب على الجدار» است. يكك وقت وجود مبارك امام در فضايى است كه از او سؤال كردند جطور وضو بككيريم؛ مثلا 
فرمود به آن سبكك وضو بككيريدء اين را در حال تقيّه فرمودند؛ لذا در نصوص علاجيه هم كه كفتند يكى حتجت است و يكى 
الاسحتجه فت دوا بم خَالَفَ الْقَوْمَ (ه) را بكيريدء قَإِنَّ الوَشْدَ فى خِنَافِهمْ) (2) را بكيريد؛ يعنى آ ن «مضروب على الجدار) 
استء يس فتواى تقبّه اى «مضروب على الجدار) استء عمل به تقتّه, «حكم الله) واقعى است؛ نظير تيمم و مجزى است. توريه 
هم همين طور است؛ يكك وقت است اصل دين در خطر استء اصل رسالت در خطر است اينها ممكن است تقته بكنند؛ غرض 
آن است كه حالات اينها يكسان است. در ذيل همين آيه, رواياتى هست كه در كنز و مانند كنز ملاحظه فرموديد كه حضرت 
فرمود تقته, دين من است دين آباى من است بعد استشهاد كردند به جريان حضرت يوسف, به جريان حضرت ابراهيم(سلام 
لله عليهما) كه يوسف تقيّه كرد, ابراهيم تقيّه كردم ولى سرفصل آن (إِذْ جاء رَبَهُ قب سيم )است كه همه بحث ها را بايد در 
سايه اين قلب سليم معنا كرد. برخى ها كفتند: (نقلكذرة فى الوم )فيعض مسري اأسجاة كردة براى فكر و مطالعه» نه درباره 
نجوم فكر كند تااز نجوم كمكك بككيرد و برخى ها كفتند: (قَنطَرَ نَْرَهُ فى الْنجوم)؛يعنى در علم نجوم نظر كرده نه درباره 
ستاره ها. ْ 


٠١١ ص:‎ 


.779 الميزان فى تفسير القرآنء العلامه الطباطبائى» ج١١2 ص‎ -١ 

"- وسائل الشيعه؛ الشيخ الحرالعاملى» ج18١.‏ ص ,7٠١‏ ط آل البيت. 

7 يوسن /سورهة؟217 آآيه١7.‏ 

- وسائل الشيعه؛ الشيخ الحرالعاملى» ج/77, ص 1١15‏ و ,.1١18‏ ط آل البيت. 
ه- وسائل الشيعه؛ الشيخ الحرالعاملى» ج71 ص18١1.‏ ط آل البيت. 


-_- وسائل الشيعه» الشيخ الحرالعاملى» ج37" ص ١١‏ ط آل البيت. 


رد شبهه بى اعتمادى به ييامبر با توريه يا تقيه دانستن كلام او 


بنابراين اكر اين توجيهات باشد» نشان مى دهد كه آن قلب سليم همجنان سر جايش محفوظ است و اكر واقعاً حضرت بيمار 
بود يا از علايم كشف كرد كه بيمار است كه محذورى ندارد, انسان بيمار مى شودمٌ لكن فرمود روزى كه شما اين بتكده را 
تنها كذاشتيد» شهر را خالى كرديد و من تنها ماندم (تَاللِ أكيدنٌ أُصْنامَكغ ) (1) [##|وقتى كه شما «مُدبر» هستيد و اين شهر رأ 
تركك كرديدء اين هشدار را داد» بعد وقتى اينها از شهر بر كشتند و خواستند او را ببرند فرمود من «سقيم) هستم؛ حالا يا واقعاً 
يمان بؤذ كه انها اغراض كرذلك ياثقيه قرمود كه سكن زود ركف كان ميقي دن بشن ذاشعه باشدة اكر تيت كسى ثابث شه 
باشنك آن.وقت يتواهك نقيه كندة سكن اسك يكويند ابق غمل او سلت اماد كند) اين يكى أن شبهاتى اسك كدامن كويد 
اكر بيامبر تقّه كند سلب اعتماد مى كنم؛ ولى اكر محفوف به قرينه باشد اين جنين نيست. اكر فرمود وقتى شما شهر را تركك 


جكونكى تحقير بت ها توسط ابراهيم(سلام الله عليه) هنكام ورود به بتكده 


حضرت وقتى وارد بتكده شد فرمود: 5010 )اين سان سقس #ماداكه اليا دربم اس عن ظلة لبي تر وك بها فق 
آوردندء حالا يا تكريم بود يا تبركك بود كه بعد از آن استفاده كنند» غذاهايى را نزد بت ها آوردند كه حضرت فرمود: آلا 
أكلُونَ )4 جرا اين غذاها را نمى خوريد؟! اين تحقيرى است؛ يعنى شما هيج كاره هستيد» جرا حرف نمى زنيد؟ بعد در غياب 
اينها به مردم فرمود: (قسا الك روث العالدين )ما كه الام راقبول دارينه لين يت بهانى كد كاري ازآنها ساعواييت 


جكونه مقرّب «الى الله) و شفيع «عندالله) هستند و مانئد آن. 
ص: ١٠١‏ 


-١‏ انبياء اسوره 3١‏ آبهلا. 


استفاده از اصل غافلكيرى در سالم نككه داشتن بت بزركك 


بعد شروع كرد با «رَوَعْانَ)؛ (رَوَعْان) ديديد دو حريف قوى كشتى كير سعى مى كنند يككى ديككرى را نخاكك كندء اين حالت را 
فى كو ينك سحالك اووغاة) كددر رمن | حبوانات عسي ات كله ست إزاست و دمت يعيب را علو و عقب فى كند نا 
غافلكير كند واو رابه زمين بزند كه اين حالت را مى كويند حالت «رَوَغان) كه در «ثعلب» مى كويند مشهود است و كمال 
هم است كه غافلكير كند و او را از يا در بياورد؛ لذا اين كلمه دو بار تكرار شده] يعنى غافلكير كرده و كسى نتوانست از اينها 
حمايت كند (قراغ عَلَيِهِمْ ضَ رْباً باليَمين)؛ يعنى «بالقدره القاطعه) همه اينها را ازيا در آورد؛ به استثناى آن بت بزركك كه 
خواست احتجاج كند و وقتى كه آنها ب ركشتند كفتند: (مَنْ فَعَلَ هذا بِآلِهتنا) (1) [8] بفرمايد: (بَلَّ فَعلَهُ كبيرْهُمْ هذا فسْتَلوهُمْ 
إِنْ كانُوا يَنطِقُونَ) (1) [8] آن جا هم همين نكته را در نظر داشتء اين هم يكك نحوه «رَوَعان؛ است كه اين بت بزركك را 
سالم نكه داشت و كفت اين بت بزركك آن بت ها را ازيا در آورد و شكست. در سوره مباركه «انبياء» كه اين قصه را ذكر مى 
كين اق آنه ١ل‏ به بعد سرفصلش اين است: (وَ لَقَدْ آنا إبراهيم رُشْدَهُ مِنْ قَبِلَ) ما از قبل او را رشيد آفريديم و به او رشد عطا 
كرديس (وَ كنا به عالِمينَ)) اينكه (اللهُ أعلَمٌ وت يَجعل رسالتَهُ) () [ع"] همين است. ذات اقدس الهى مى داند كه فلا-ن 
شخص اك به متعى برسده يست هاي كليادى به اواداده شوةاو يشود ثبى نا رسول ابن خطر آفرين است؟ لذا هر كز يه ابتها 
بقعت ديد انا (اللهُ ألم حَدِتٌ بَجْعَلٌ رسالتة) مى دائد كه فلان شخص اكر به مقام امامت, نبوت, رسالت, ولايت برسد 
هركز دست از يا خطا نمى كندء اين است كه به او ممت كليدى مى دهند. فرمود ما قبلاً مى دانستيم كه او امين است و ما اين 
سمتى را كه به او داديم؛ او در حفظ اين بِدَممت امين است (وَ كنا به عالِمينَ 0 د قالَ لِأيهِ وَ قَوْمِهِ ما هذه التَمائيلٌ الى أَتع لَها 
غاكترة) 11 | ٠0‏ آنها خرف نهاق غير مسعدل افده بحذ وو آنه /اذاقرمود (و كاله [أكيدة أتمافكة يقد أن تولوامديريق 8 
َجَعَلَهُْ جذاذاً إلا كبيراً لَه لَعَلّهُْ ليه يَْجعُونَ) (ه) [8] به اين بت بز ركك مراجعه كنند. 


1١٠١ ص:‎ 


سانيا اسورة 1ه اندقة 
تاثا /سورة ال ار 
- انعام /سوره2) آيه6؟17. 
#داإقياء سور اه دده 


- انبياء اسوره رةه آبهلا. 


حيرت مشركان از شكسته شدن بت ها و جدال أحسن ابراهيم(سلام الله عليه) با آنها 


وف كي كين كنعية زان قعل هذا بآلَِيتا إن لَمنَ الطلِمينَ)؛ شوح ب ب 
الله كن أف نات + يَوْدَ أن تولوا مذبرين), (قالوا ديعا فى يذكرهة قال له إنراميع 024 ]©٠‏ به نام ابراهيم بود (قالُوا 


3 


َأنُوا به على أَغيْنِ النّاس لَعَلَهُمْ يَشْهَدُونَ)» ([1؟] بعد حضرت را كه آوردند س0 لا قالَ 

بَل فَعَلَهُ كبيرْمُ) (©) [ زاع] ] اين مى شود جدال, فرمود اين بت بزركى كه سالم مانده اين بت هاى ديكر را شكسته است و بعد 
(فتكلو شغ إِنْ كانوا يَنُطِمُونَ) (0) [8] اككر او حرف مى زند از او سؤال كنيد كه اين هم كذب نيستء اين يكك نحوه «جدال 
الح اك ]فنا (فرَجَعُوا إلى أَلْفُسِهمْ فَقَالُوا نك َم الطَالِْمُونَ ). (2) 


يرسش: استاد ببخشيد! اين جيزى كه درباره زمين فرموديد اين مقام خاصى است؟ 


ياسخ: مقام خاصّى كه براى خود آنهاست,ء ديكران ممكن است كه بهشتى باشند؛ نظير بخش يايانى سوره مباركه «قمر)» خيلى 
هاهستند كه اهل تقوا هستند (إِنَ الْمَتّقِينَ فى جَنَّاتٍ وَنَهَرِ) (21 [هع] اين جا حضور دارندء اما (عِنْدَ مَليِكِ مُقَتَدِر) (4) 
[ء*|حضور ندارند, اين (عِنْدَ مَلِيِكَ مُقَددِرِ) براى اوحدىٌ از اهل تقواست؛ وكرنه همه متّقيان از (جَنَّاتِ وَ وَ تَهَر)برخوردار 
هستند, اما همه آنها «عند اللّددى نيستند (إنَ الْمَتِينَ فى جَنَّاتٍ وَ نَهَرِ), يكك: (فى مَفْعَدٍ صِدْقِ عِنْدَ مَليِكك مُقَتَدِرٍ) كه اين (عِنْدَ 


مَلِيِكَ مُقتَدر) براى آن اوحدى اهل تقواست كه «عنداللهيى هستند. 
ص: عع ١٠‏ 


-١‏ انبياء /إسوره١37,‏ آيه094. 
7- انبياء /إسوره 37١‏ آيه :8. 
”7 انبياء /سوره 27١‏ آيه١28.‏ 
6- انبياء /إسوره١33,‏ آيه81. 
ه- انبياء /إسوره 37١‏ آيه؟8. 
© انبياء /إسوره١3,‏ آيهع8. 
-١/‏ قمر/سوره 207 آيه5ه. 


/- قمر/سوره86 آية88. 


در سوره مباركه «مريم» بخشى از اين مطالب را در آن جا بيان فرمود؛ در سوره مباركه «مريم» فرمود شما كه حرف مرا نمى 
شنويد و من هم كه در بين شما باشمء سودمند نيستم؛ من به طرف «الله) مى رومء كه اين را قبلا در آيه 58 به بعد سوره مباركه 
«مريم:: (وَ أَعْتَلْكم وَ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله وَ أَدهُو رَبّى عَتدى ألا أَكُونَ بدُعَاءِ رَبّى َقِيَا) به عموى خود فرمود؛ آن كاه وقتى 
آن مراسم اتش سوزى (عوقرة و الْضدوا آلهتك) (11لا؟] شروع شد و ياسخ الهى (يا نار كو يدا وَ سَلاماً) (7) [8؟] آمده 
و وجود مباركك حضرت ابراهيم از اين منطقه نجات بيدا كرد. (إذْ جاء رَبَهُ بقلب سَليم) از آن به بعد شروع شد (وَ أَغْتلُكمْ و 
ما تَدْعُونَ) شروع شدء (إِنَى مُهاجرٌ إلى رَبّى) © [وع] از آن به عدماتروض ادو نالك 201 سووه ساركة (ضاقات» عهده داز 
خش ذيكر أ أسث: فرزموة: (قنَوَلََا عه مُذيرينَ راع إلى آلِهتِهمْ فَقالَ ألا تأْكلونَ), يكث: (ما لك لا تَنْطِقُونَ), دو: كه اين 
تحقيرى است و احتجاجى است عليه آنهاء در غياب آنهاء (فراغ عَلَيهنْ) «رَوَغْانَ) كرد جب و راست كرد تا جاى مناسب ببيند و 


كسى هم نباشد (ضصَرْباً بالييمين). 
علت مراجعه بعضى از بت يرستان به ابراهيم(سلام الله عليه) بعد از مشاجره بت ها 


خالا كه اينها وا خرد كردهو شكسته, فقط.يث يز ركف را كداشعة (َأقْبنُوا لَه يفُونَ)؛اينها از مراسم عيد كه از شهر خارج شده 
بودند بركشتند و اوضاع بتكده را ديدند «زَفَأ»؛ يعنى سريعاً بهو طرف حضرت ابراهيم آمدند» جون مى دانستند غير از او كس 
ديكرى نبود. بعضى ها اين صحنه را مى دانستند» مستقيماً به حضرت ابراهيم مراجعه كردند؛ اين همه جمعيت همه كه از 
نزديكك باخبر نبودندء آنها كه باخبر نبودند كفتند: (مَنْ فَعَلَ هذا بِآلِهتِنا)آنها كه تا نيم خبرى داشتند كفتند جوانى بود كه مى 
كفت قسم به خخدا من بت هاى شما را از بين مى برم, آنها كفتند: (مَنْ فَعَلَ هذا بآلِهَتِنا)اينها كه بى خبر بودند, آنها كه قبلا 
شنيده بودند كفتند: (قالُوا مدعنا قَنّى يَذّْكرُهُمْ يقال لهُ إبُراهيمٌ ) كه اين مى كفت: (مَاللَِ لأَكيدَنٌ أَضْرنائكؤ )احالا آنها كه مى 


دانستند مستقيماً «زَفَاَ» و سريعاً به حضرت ابراهيم مراجعه كردند كه جرا اين كار را كردى؟ آنها كه نمى دانستند كفتند: (مَنْ 


كا هذا العا اسن ناعن شندتكه الع د قافرا ال 513 
فعَل هذا با لهّتنا.)» بعد باخبر بالاخره [فاقبلوا إِليْه يتزفو 


٠١ ص:‎ 


-١‏ انبياء اسوره 3١‏ ابدلع. 


7- انبياء اسوره 3١‏ ابهوع. 


“"- عنكبوت /سوره79, آيه528. 


استدلال ابراهيم (سلام الله عليه) در نقد معبود قرار دادن بت ها 


بعد وجود مباركك ابراهيم استدلال خود را بى كرفت و فرمود: (ا كدو ماتقرة) سرف كه خردفان غراشيد فد او ز] عبادت 
كهداقر حائى كه (و الله خلفكة وها تفعلرة )اين سك وجوب :زا الله افريدة هدارا هو «الشه افرينة جرا غير «الدادزا 
عبادت مى كنيد؟ جرا مصنوع خودتان را مى يرستيد؟ (اتقذوة )حوس را #دعووتاوه #راضيد دو سال #دخداى سساة 
هم شما را خلق كرد, هم اين اصنام و اوثانى كه شما به اين صورت در آورديد را خلق كرد اعك ونا لسار )ندر 
كشن عافن دوكر برغاة ق31 اي امت كه ١(‏ نه يتان كنز لجخاق 11 خاتق باقر خالق كدان انمث ةا جد حال اسثو 
كرا مقاتوزق ا دس مظاكو عزا درك 181 ف ع ك1 لدان ) اين يكك برهاناست واين جاهم 
عرد ذال شق جات 00 رن سك و عجوي ران #دحندا ا زياد هجا راهظا زيط ارا باد 
اين سنكك و جوب رابه صورت صنم و وثن در آورديد آن هم خدا آفريدء يس «الله) را عبادت كنيد (فما طَنّكُمْ رب 


الْعَالّمِينَ) آنها هيج جاره اى نداشتند آن وقت مراسم ابراهيم سوزى را راه انداختند. 
تفسير آيات 838 تا ٠١١‏ سوره صافات 97/٠١/١4‏ 

0 30010 ع1 0011ملا5 701 دع00 عع5نثلاماط ألا0لا. 

الموضوع: تفسير آيات 88 تا ٠١١‏ سوره صافات 


ص: عع١٠١‏ 


تقحل اسورو ءا لاا 


(مَنَظْرَ نَظْرَهٌ ؛ فى الجدوم (04 قَقالَ إنَى صقي (65) قَتوَلَوا عله عَنْهُ مدُبِرِينَ ( بويك إن آِهتِهم فُقالَ ألا تَكُونَ 41) ما لَكمْ لا 
َطِقُونَ (45) قراغ عله زبا مين 470 فَأْبَو ِل يِفُونَ (46) قال أ مَدُونَ ما تنحمُون (40 و الله حَفكُمْ و ما نعود 
(48) قانُوا انوا لَهُ ثثيانا كلوه فى الْجَحيم 4 كَأَرادُوا به كيدا مَجَعَلْناهُمُ لَْسْفَلِينَ (4) وَ قال إِنَى ذاهِبٌ إلى رَبّى سَيَهُدين (99) 
وك قث لوق الطانحيق 053 زناه كلم عليم 410) 


سعادت شقاوت جامعه ط به يذ ا لد 
و و مشرو يرش صو ين 


دراين سوره مباركه «صافات» همان طور كه ملا_حظه فرموديدء عناصر محورى اصول دين را با برهان اثبات كردند و براى 
كأبيد 1 و مظالبة برهاق واقسيه ها را آز انناو امعشاق تقل فى كس كد تدادرف و تاوق ساف واه يه فول وتكرل أن 
أضول انظ آنها كه ولتير فلك سهاة فيثك حتقد وتحيفه وهاو اكخرف نضيي آتياسة؟ آنا كه بتورد ودرهاف كوه راعيدا 


به ووى خود ستندء كرفتار عذاب الهى مى شوند كه اين يكك اضل كلى است: 


مجموعه موجودات مطيع اوامر الهى و نشانه هاى آن 


بعد از جريان حضرت نوح(سلام الله عليه) كه مسئله آب مطرح بود و طوفان مطرح بود و فرمان الهى كه (يا أَرْض اتْلَعى ماءَكك 
تباشماة الل وغيض انمقو قفي 20 و قوت على الفريق ): 33 [١]خرياق‏ امن رانطيم كزده كك (باناق كوك يردا 
وَ سَلاماً عَلَى إِبْرَاهِيم) (1) [1]و در بخش هاى ديكر فرمود مجموعه آسمان و زمين» مطيع امر الهى هستند (قَقَالَ لها وَ لِلأْوْض 
نتيا طَوْعاً أو كزهاً قالتا أنينا طَائِعِينَ ) (1) نه «طائْعين)؛ ما به اين دو موجودمْ يعنى آسمان و زمين كفتيم بياييد. ما تثنيه امر 
كرديم واينها جمع جواب دادند؛ اينها عرض كردند ما براى خدمت به همه موجودات آماده ايم (قالتا أَنَينا طائعينَ أنه 
١طائعَين»؛‏ اصل امر تثنيه است؛ ولى جواب جمع است. آن كاه نشانه اين طوع و رغبت و اطاعت را در جريان طوفان با امر مى 
مضنا قل ١‏ لحى ماد كك ) حقره (راحيباة الى )مسنم دوعرياة اند م ينييه قار عرق رودا اننا جهن از 
اطاعك كردق موجودات ثشانه أن انيت كه كل هن را حدر حدذوك وبحه دو يقاء ذاك اقدس اله :ذازد اقارة مى كد 


ص: /ا١٠١‏ 
-١‏ هود/سوره١231‏ آيه86. 


7- انبياء اسوره 3١‏ ابهوةع. 


“- فصل ت/سوره١28.‏ آيه١١.‏ 


فرمود شما جه جيزى را مى يرستيد؟ اين جوب ها كه صنم و وثن شدن, معبود شما نيستند و تنها كارى كه روى اين جوب ها 
شده همان تراشيدك شماسة. دن حقيقت شما داريد كار خودثان راعباةت فى كتيد: وكرثة شما اين حوب هاو سكت فا كه 
ترازاف ذو جانات وستاناة لوقه ورا اكه الس رمف عرق نويف ارال نوج ساس ظاءرا دازيد من برنطيله تضوف ( 
تَعْبْدُونَ) جيزى را كه مى تراشيد. خود جوب قبل از «نحت» و تراش كه معبود شما نيست, خود تراشيدن هم كه فعل شماست و 


وجود جدايى ندارد» در حقيقت جوب دست تراش و شتكه :دس تراش را داريد مى يرستيد. 


موصوله بودن «ما؛ در (وَ الله خَلَفَكمْ وَ ما تَعْمَلُونَ) و دليل آن 


اين (ماةا هما (مورصولة است نمى تواند «مصدريه)» باشد» فرمود: زا تخدون) حدف را كه دست تراش شماست؟ اكر «مصدريه) 
باسك تايس ادق اميك فسوي يرا مر اشسينة دك برسضية احياك اندر كدعيادت تى كش هه ايتكه (و الله 
حَلَفَكم وَ ما تَعْمَلُونَ)اين (ما تَعْمَلُونَ) هم بايد «مااى موصوله باشد نه مصدريه» جون اكر «ما» مصدريه باشد همان جبر را تأيبد 
مى كند, يكك و احتجاج به نفع آنها عليه ابراهيم(سلام الله عليه) است, دوم براى اينكه اككر خدا خالق آنها و خالق عمل آنها 
باشد كه مى شود جبر, يس آنها مجبور در يرستش صنم و وثن هستند؛ ديككر جاى اعتراض نيست! فرمود: (وَ الله خَلفَكمْ وَ ما 
تَعْمَلُونَ)» اكر اين «ما» مصدريه باشد؛ يعنى «و الله خلقكم و عملكم» كار شما - معاذ الله - مخلوق اوست؛ كار اينها بت يرستى 
ابراهيم» خود اين نكته را فخررازى هم متوجه شده,ْ لذا كفته مااين جا بااين زحمت نمى توانيم «ماا را مصدريه بدانيم و 
بكُوييم خداوند عمل شما را آفريده (1) كه افتاد به تكلف. برهان مسئله اين است كه ذات اقدس الهى همه جيز را خلق كرد بر 
اتسائن 81 ال كلق كذأقابل سخصيض تمك (الله كان كل شخ )نه 4 ابم حوصه كلد عتاك و شلك مفيوة 2 آبى از 
تخصيص است؛ عقلاً قابل تخصيص نيست جون ١‏ الأحكام العقليه لا تُخَصّْ ص» هر موجود مخلوق و ممكنى در هر حال خالق 
مى خواهد و اين جيزى نيست كه شيئى ممكن باشد وو از حوزه خلقت خدا بيرون باشدء اين ممكن نيست؛ نقلاً هم قابل 
تخصيص نيست و اين سياق آبى از تخصيص است؛ يعنى هر جه در عالّم هست مخلوق خداست,ء ديكر نمى شود كفت بعضى 
الاجزهاترا سنا عاق كرو عشي ا وحغيرها ادا هلق كرد ون ابن عاق اليك كد عقلة ونذلا غير قابل مقفض انث 
(اللهُ خالق كل شي ء) اين جا هم فرمود: (وَ الله خَلفَكمْ وَ ما تَعْمَلونَ) شما واين جوب و سنكك را خدا آفريد. جه جيزى را 
داريد مى يرستيد؟! جيزى هم كه براين جوب و سنكك افزوده نشده مككر تراشيدن شما و تراشيدن شما كه بر ارزش معنوى اينها 


نيفزود» يس جه جيزى را مى يرستيد؟! 


ص: م١٠‏ 


-١‏ تفسيرالرازى مفاتيح الغيب اوالتفسيرالكبير» الرازى»فخرالدين, ج12 ص ع6". 
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آنها هيج راهى نداشتند» كرجه در طليعه امر يكك عدّه سرافكنده شدند - برابر آنجه در سوره «انبياء» كذشت - اما سرافكندكى 
مقطعى كافى نيست. در سوره مباركه «انبياء» آيه 88 به بعد فرمود: (فَجَعَلَهُمْ ذاذاً إلا كيرا لَه لعلَّهُع إِلَيدِ يَرْجِعُونَ)» آنها 
كفتند: (مَنْ فَعَلَ هذا بِآلِهَتنا نه لَمنَ الطَالِمِينَ ) )١(‏ [ ] عدّه اى كفتند: (سَمِغنا كتى يَذْكرهُمْ يقال لَه إبْراهيم (0 قالوا كَأنُوا به على 
َعْين النّاس عله يَشْهَدُونَ 0 قالوا أ أَنْتَ فَعَلْتَ هذا بِآلهَتنا يا إِثراهيم ) () [8] [4]اخشرت جدال أحسن بياذ داشعد و قرموة؛ (بل 
فَعلَهُ كبِيرَهُمْ هذا فَسْتَلوهُمْ إِنْ كاثوا يَنْطِفُونَ) 2 [ ]لها از اين يت حاسؤال كيين كد عد كبس شما وا شكائد؟ نما كليدءاية 
خيال كه اينها مقرّب «الى الله) و د شفيع «الى الله هستند اينها را مى برستيد و مى ككوييد (ما تَعَبِدُهمْ إل ليد ونا إِلَى الل زُلْفى ), 
() (هؤُلاءِ سُفَعَاوّنا عِنْدَ اللِّ)» (ه) [ ]١‏ از اينها سؤال كنيد جه كسى شما را شكست؟ آن كاه (فَرَجَعُوا إلى نيهم فقوا نكم 
َعم الطَالْمُونَ) (2) ]1١[‏ اينها به فطرت خودشان ب ركشتهد و دارد كه (ثُم تُكموا على رُؤْتَهِغْ) (/1[4] سرافكنده شدئد و 
ديدند كه حق با ابراهيم است؛ اينها كه نمى توانند از خودشان دفاع كنند و از وضع خودشان حتى خبر هم ندارند جككونه مى 


توانند مشكل مارا حل كنند؟! 
ص: ٠١59‏ 


١-انبياء‏ /سوره١375,‏ آيه094. 
”'- انبياء /سوره١37,‏ آيه20. 
"9 انبياء /سوره١373,‏ آيه"2. 
5- زمر/سورهة7 آيه”. 

0- يونس /سوره ١ى»‏ آيدكا. 
© انبياء /إسوره 7١‏ آيهع؟8. 


-١/‏ انبياء اسوره 3١‏ آبهدمء. 


تعضّب جاهلى, علت تصميم ائمه كفر بر افكندن ابراهيم(عليه السلام) در تش 


اما آن تعضّب جاهلى نككذاشت كه اينها براساس اين فطرت بمانندمْ لذا تصميم نهايى كرفتندء البته تصميم نهايى به عهده 
نمرودها و مانند آنها است كه ائمه كفر بودند. آنها تصميم كرفتند كه وجود مباركك حضرت ابراهيم را به بدترين وضع از بين 
ببرند؛ كفتند بنا وساختمانى درست كنيم كه طول و عرض و عمقى داشته باشد بعد آتشى در آن روشن كنيد واو را در آن 
انق مور افك كذ ران اناوه افيه كلقنده رق الوا ترا لزان )ابا يراق او دوايق #سدوبالا جره خصورمنيك اونا 
دخيل نبود قرآن كريم آن را مطرح نكرد كه ارتفاع و طول و عرض آن جقدر بودء بالآخره بنا وساختمانى درست كردند كه 
دن آن ان روشن كد (قالوا انوا له بثبان كاوه فى الصحبي)؛ كفهد بنابى .درست كيذ و أت كراواة روشن كنيد؛ «جحيما 
اأذقا رعشل و اترو يه انيت كة نوق كاداك كداعتم افروعم كوي ان موس كريد فنا اين كار راتسا دهيفيو او 
ركو تصوخية مين تازاف عقيو كواعفه قران روفيد (تَلْقُوهُ فى اليججحيم )كه اينها اين كار را كردند (كأرادُوا به كيداً). 


اراده الهى بر سلالامت ابراهيم(عليه السلام) در آتش و اطاعت يذيرى آن 


اما آن طورى كه در سوره مباركه «انبياء» آمده است و فرمود اين كار را كردندء اما ما كفتيم: (باناة كوق #زدا و لاما على 
إبراهيم )؛ ما نكذاشتيم كه وجود مباركك ابراهيم آسيب ببيند» در آن جا (نُمّ سوا عَلى رُؤْسِهعْ لَقَدْ عَلِمتٌ ما هؤْلاءِ يَنْطِقَونَ)) 
(0) [؟١](أَفٌّ‏ لَكَمْ وَلِما تَعتِدُونَ مِنْ دُونٍ اللو (3) [10]را حضرت فرمود, (قانُوا حَرْقُوةُ وَ انْصُرُوا آلهََكُمْ إِنْ كنم فاعِلينَ )1 يه 
8ع سوره «انبياء» و بعد آيه 84 كه فرمود: (قُلنا يا نارٌ كونى بَوْداً وَ سَلاماً على إبُراهيم). در جريان حضرت نوح (يا أَرْضُ ابَلَعَى) 
آمد كه به آب دستور داد واو هم اطاعت كرد؛ هم در ظهور وهم در غروب, هم در باريدن وهم در فرو رفتن كه هر دو را 
اطاقيف كرو ارو جا قفرمو (ناثال كرى عذدا و سلما عَلى إِبراهِيمَ 0 أَرادُوا به كيداً)» 80 [18]اما (فَجَعَلنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ) (8) 
]١١/[‏ كه در ايه 6 بحث سوره «صافات» دارد كه (مَجَعَلنَاهُمُ الأهتلية ): 


ص: للخل ١‏ 


-١‏ انبياء اسوره 3١‏ آبهدمء. 
7- انبياء اسوره 3١‏ آبهل/ا2. 
#اتبباء /سورة 1ه ادقع 


5- انبياء /سوره 275١‏ آبه١ل/.‏ 


جكونكى اثر نكردن آتش در ابراهيم(عليه السلام) با توجه به قانون عليت 


يك سؤال مطرح است كه آيا مى شود معلول را از علت جدا كرد و علت را از علّت باز داشت؟ مى شود ذاتى يكك شىء را از 
يكك شىء كرفت يا نه؟ اكر ما بتوانيم رابطه علت و معلول را قطع كنيم, رابطه ذاتى و ذات را قطع كنيم» آن وقت هيج راهى 
براى معرفت اشيا نداريم, براى اينكه نظام على و معلولى را ما اكر از دست دهيم عالّم مى شود هرج و مرج؛ يعنى هر جيزى 
ممكن است از هر جيزى يديد بيايد. روابط علت و معلول طبق عادت و مانند آن نيست,ء رابطه اى ضرورى است و غير قابل 
انكارمٌ منتها ثابت نشده كه آتش علت حرارت است. ما آنجه تجربه كرديم و ديديم, ديديم كه آتش مى سوزاندء اما همه علل 
و عوامل آتش و سوختن آتش را تجربه كرديم كه جطور مى سوزاند؟ يكك سلسله آتشى ذات اقدس الهى دارد كه كار آب را 
مى كند اين شجره زقومى كه در همين سوره مباركه «صافات» )١(‏ بحث شد همين بود؛ آتشى است كه درخت در آن سبز مى 
شودء ما انواع و اقسام آتش را كه نمى دانيم. طبق آن براهين عقلى ممكن نيست كه جيزى علت شيئى باشد و منشأ ذاتى داشته 
باشد و عوض نشود. اكر ما علت و معلول راو برهان راو ذات و «ذى الذات» و اينها را از دست بدهيم كه راهى براى اثبات مبدأ 
و معاد نيست؛ اما ما انواع و اقسام آتش عالم را بررسى نكرديم. خيلى از آتش هاست كه كار آب را مى كند, حالا شجره 
زقُومى كه در سوره ١صافات»‏ بحث شد همين بود فرمود: (إنّها شَّيِجَرَة خوج فى أَضْلٍ الْجَحيم) (7) كه اصل و ريشه آن در دل 
جوت تاكاه بس فاملتين الى هون دارده جز من ترد قاض كان [جنوا تدا و كذاء انض انيت قنور افا دوسمة 
مى شود؟ ما انواع و اقسام آتش را كه شمارش نكرديم. اين آتش هايى كه مى سوزانند جه ذرّاتى در آنها هست؟ جه عنصرى 
در آن هست؟ جه جرمى در آن هست كه حرارت توليد مى كنند كه اكر آن راذات اقدس الهى بردارد ديكر آتش ثمى 
سوازند. آن هم جه خصوصيتى در بدن وجود مباركك حضرت ابراهيم ايجاد كرده كه آتش در او اثر نكرده است؟ سه فرضيه 
است: يكى اينكه در دستككاه اتش دستكارى شده باشد, يكى اينكه در دستكاه بدن وجود مبارك ابراهيم دستكارى شده 
باشد, يكى اينكه بين تش و ابراهيم دستكارى شده باشد» راه هاى فراوانى است كه هيج كدام از اينها براى ما روشن نيست. 
بنابراين ما نمى توانيم بككُوييم يكك امر ذاتى از ذات جدا شده, معلولى از علت جدا شده و مانند آنء اينها نشانه آن باشد كه 
علت كاهى هست و معلول نيست, ذات كاهى هست و «ذى الذات» نيست, انواع و اقسام حرارت و آتش سوزى هاست كه ما 


تجربه نكرديم. 
ص: ٠١0١‏ 


8 صافات /سوره/7” ايه‎ -١ 


؟- صافات /سوره/”3 آبدع2. 


تبيين خلاف عادت بودن معجزه نه خلاف عك” 
برسش: همان معجزه است و الا اككر غير از حضرت ابراهيم در همان آتش؟ 


ياسخ: معجزه مستحضريد كه خلاف عادت مى كند نه خلاف علبّت, بر خلاف عرف و عادت كار مى كند و نه بر خخللاف 
عقل؛ اين دو روايت نورانى را مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) در كتاب شريف توحيد نقل كرد كه بارها نقل شده است؛ 
افرادى كه به حضور ائمه(عليهم السلام) مشرف مى شدند يكسان نبودند «النَّاسٌ مَعَادِنٌ كَمَعَادِنِ اللَّهَبِ وَ الْفِضَّهاه )١(‏ مرحوم 
صدوق(رضوان الله عليه) در كتاب شريف توحيد نقل مى كنند كه كسى آمده حضور وجود مباركك امام صادق (سلام الله عليه) 
وغرضن كرد كه آبامفكن اسك خداي سبحا كره زفي وار يوست فلكم مرغ بها دهد يه:طورئ كد ثه زميق كوبسكة تر 
شود و نه يوست تخم مرغ بزركك تر؟ كسى كه بسيط استء ساده لوح است و جنين سؤالى مى كند» حضرت بايد يكك جواب 
درخورى به او عطا كند كه إن معَافِر الأْياءِ تكلم الدّاس عَلَى قَدْرِ عُقُولِهةَ» 493 حضرت طبق همين روابتى كه بارها ملاحظه 
لزعو كل ترمو وقانعلو امالك و كوتكن لإط سا كوا ماق كن ماقرا يض زم رانين اطرافكاو] فين عركن كرد 
ديدم, فرمود خدا بزركك تراز زمين را كه آسمان است در كوجكك تراز تخم مرغ كه جشم توست جا داد و شما همه اينها را 
ديدى. اين روايت را وقتى يكك سخنران و يكك منبرى مى كويد هم خودش صلوات مى فرستد و هم مردم صلوات مى فرستند. 
يك محقّق ديكرى آمده خدمت همين امام صادق(سلام الله عليه) طبق نقل مرحوم صدوق و عرض كرد كه آيا خدا مى تواند 
زمين را در يوست تخم مرغ جا دهد كه نه زمين كوجكك تر شود وانه بوست تخم مرغ؟ وجود مباركك حضرت فرمود: (إنَّ الله 
تارك وتعال لامنمة إلى المفرو ا افدوققى تساف امع اناو الدن الى لَا يِكونٌ؛ (©) آن حي كوك سيراك 
كردى امر محالى است؛ خدا بر شىء قادر استء اينكه «لاشىء) است. محال, معدوم, عدم, اين كلمه عدم اين «عين و دال و 
ميم) لفظى است كه مى كُوييم و مفهومى است كه در ذهن داريم, اما زيرش خالى است و جيزى نيست كه مصداق عدم باشد؛ 
مخال اين جين اناك معنم اين جين اسك (3 الله على كل يع و ندية) لاق فرمود كد دا بره رشي قدير ستو الذى 
شألنى نا بكوة)4- اين تاق كان ناقه امت و دوكر عين تمي خواقد - قرموة انكة تو سوال كرذى محال ابنة» وق 
فكأل: روه شح انظ و وقض نب وقوه مشموك: زو الله على كل قن قدي ) سك ةل انك سوال نكيف ناكد مين اند 
دو دوتا را ينج تا كند يا نه؟ اين جواب امام صادق با آن جواب امام صادق هر دو از خاندان وحى صادر شده. اما با مردم بودن 
به سبكك فكر مردم حرف زدن است. ما يكك محال عادى داريم و يكك محال عقلى داريم» معجزه با محال عادى كار دارد؛ 
نض انه عافنا سدق اسك او قوق نى كدب كه جر شود اشع غاذها سدق تسعو ول عثاة قدت انيف وتعية 
موجودات همين طور است كه جيزى كه محال عادى است آن را انجام مى دهندء اما اكر محال عقلى را بخواهند به هم بزنند؛ 
يعنى برهان عقلى را به هم بزنندء ما راهى براى اثبات مبدأ نداريم. ما به جه دليلى بكوييم خحدايى هست؟ بالأخره يا برهان 
حدوث زمانى است يا حدوث ذاتى است يا امكان ماهوى است يا امكان فقرى استء از راهى مى خواهيم بالأخروييه عدا فى 
ببريم. اكر اين راه هاى استدلال و برهان عقلى واينها آسيب يذير باشند كه ما راهى براى اثبات مبدأ نداريم. حضرت فرمود 
خداى سبحان وإ الله تبامك و تغالى كاتنت إلى القغز» اما دو الدى صقني [ بكر كه لين مكانار كان غاقه السكة يعني 
«لا يوجد)؛ يعنى «ممتنع الوجود) است و وقتى «ممتنع الوجودا شد شىء نيست, ما مى كوييم (وَ الله على كل شَئ ءِ قَديرٌ). شما 


اكر سؤال كرديد كه آيا مى تواند خدا دو دوتا را ينج تا كند مى كوييم دو دوتا ينج تا «لاشىء) استء نه شىء. بنابراين بين 


محال عادى كه وقوعش ممكن استء منتها مأنوس نيست و عادت بر خلااف آن هست با محال عقلى خيلى فرق است. همه 


٠١6 ص:‎ 


-١‏ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» جل ص/171, ط اسلامى. 
؟- المحاسن» احمدبن محمدين خالد البرقى» ج »١‏ ص 198. 

*- التوحيد» الشيخ الصدوق» ص”737١.‏ 

؟- التوحيدء الشيخ الصدوق» ص .1"١‏ 

ه- بقره/سوره؟”. آيه585. 


شباهت جريان سلامت ابراهيم(عليه السلام) با حَسفٍ قارون و طوفان نوح(عليه السلام) 


در سوره «انبياء» دارد اين كار را كه كردند ما كفتيم. همان طورى كه در جريان «خسف» و فرو بردن قارون (فَحَس نا به وَ 
بداره الأو )3ه فى ماارى كانيا كرسيي هر جرياة غرف فرعون (فق 1نامع فى اليم ) 33 [12]ما اين كار را كرديمو هر 
جريان فرو بردن آب طوفان منتها قائل آن مشخص نشده؛ ولى ما كفتيم كه در آيه دارد (قيلَ يا أَْض اتلَعى )» اين جا هم (قُلنا 
يا نارٌ كونى بَْداً وَ سّلاماً على إبُراهيم) به يكى از اين سه راه يا راه هاى ديكر, ييكر مطهر و بدن مطهر وجود مباركك ابراهيم 
سالم ماند. 


فرمودماآن دشمنانشان را «اسفل» قرار داديم,. يكك,ٌْ «اخسرا قرار داديم, دوراين صدا ذو كا خاورسياته ييجيد. آن روز 
خاورميانه؛ ايران بود و روم» همين قسمت هاى تركيه و بخش هايى از يونان؛ اينها يا مشركك بودند يا ملحد؛ بعد از جريان 
حضرت نوح اينها يا مشركك بودند يا ملحد. وجود مباركك حضرت ابراهيم (سلام الله عليه) كه آمد برهان اقامه كرد و اثر نكرد 
و اعتراض كرد به خانواده خودش و به عموى خودش اثر نكرد, محابجه اى كرد با قوم اثر نكرد, با نمرود به محاجه و مناظره 
برعابيت لكو ور انها ترووه روك اذى حي اليك ا لدعي رانك ]رانو لتقي ول المترق تاكديها ا 
الْمَغْربٍ قَبَهتَ الذى كَفَرَ)؛ 0 ولى دست از شرك برنداشتند. كل خاورميانه آن روز آلوده بود به شركك يا الحاد. اين كار, 


ص: ١١87”‏ 
-١‏ قصص /سوره 258 آبه1/, 


.5٠ قصص /سوره7/8, آيه‎ -١ 


“"'- بقره/سوره 7,» آيه108. 


بجهاقق ادق #فكر ابراهيس عت مغرف اوابه (أعة قانيا) 


اككر ذات اقدس الهى درباره ابراهيم(سلام الله عليه) فرمود: (إنَّ إثراهيع كات أَمَه قائتً) (1) كه او به تنهايى يكك ات بودة كارئ 
كرد به تنهايى كه خاورميانهلا خوابيده را بيدار كردم منتها بعضى ها دير بيدار شدند و بعضى ها زودتر بيدار شدند. نجه در 
كل خاورميانه مطرح بود. جون آن طرف آب واين طرف آب يا نبود يا كشف نشده بود و آنجه بود همين خاورميانه بود كه 
همه يا مشركك بودند يا «ملحد/. وقتى اين كار جهانى حضرت ابراهيم رُخ داد» درست است كه آن روز سفرها بدين صورت 
نبود و خبر دير مى رسيدء اما از بس اين حادثه سنككين و جهانى بود» طولى نكشيد كه به وسيله بّريدها (؟) شرق وغرب را 
كرفته كه كسى است به نام ابراهيم كه عليه شركك و الحاد و بت يرستى قيام كرد و او را در امواج آتش كذاشتند و سالم ماند 


كه اين واعنة ةبد حون ابت غير (على أَغيّن الا ) (190 يود 
تأثيريذيرى زود هنكام يونان و سقراط آنء از تفكر ابراهيم (عليه السلام) 


وقتى از سرزمين ابراهيم(سلام الله عليه) به كل اين منطقه رسيد» بعضى ها اصلل بيدار نشدند؛ مثل خود منطقه حضرت ابراهيم, 
بعضى ها زود بيدار شدند و بعضى ديرتر بيدار شدند. در يونان و مانند يونان» اينها زودتر از همه بيدار شدند» فكر توحيد در 
يونان به وسيله ابراهيم(سلام الله عليه) نشأت بيدا كرد وكرنه مردم يونان يا ملحد بودند يا مشرككث, نظير ايران» روم و مانند آنء 
اما اين جا ثنويّت و وثتتت و مانند آن بود توحيد به آن معنا در كار نبود. وقتى كه اين فكر توحيدى به خاورميانه رسيد» يونان 
بيش از ديكران و بيش از ديكران به فكر توحيد افتاد و در اين راه شهيد داد؛ سقراط مردم را به توحيد دعوت كرد و در راه 
توحيد شربت شهادت نوشيدء بعد افلاطون و ارسطو تربيت شدند و بعد افكار توحيدى از آن جا به جاهاى ديكر رسيد. اين 
حرف را ابوريحان بيرونى نقل مى كند كه شاكردى غير مستقيم خليل حق را ارسطوها و سقراط ها و افلاطون ها به عهده 
كرفسد و بعل وركران: 1ن كاه سحدى جاافو شير انه كه وليل مع عنيةا يك ها زر يشتكييك كد لدم صرق ها رابعداً 
ايشان در غزلاتشان سرودند؛ اين كار را وجود مباركك حضرت ابراهيم كرد و توحيد را در خاورميانه منتشر كردمٌ حالا يا علنى 


باغر غلق بالأخره كلا بدبرفسيه كس تمن وات داعن تر كك واستدياشة. 


٠١05 ص:‎ 


.17١هبآ‎ 2١1 نحل /سوره8‎ - ١ 
7 ؟- لسان العرب» ابن منظورء ج "0 ص‎ 
آبهاء.‎ 275١ انبياء /سوره‎ -" 


الحاد كنونى محصول مشكلات اقتصادى و حل آن با اقتصاد مقاومتى كرامتى 


اخيرا؛ يعنى در اين قرن اخير و در جنكك جهانى اول و دوم كه مسئله كمونيستى مطرح شد قسمت مهم آن در اثر نداشتن 
اقتصاد است,ء وقتى اقتصاد در اختيار يكك عدّه بود و افراد زيادى كرفتار فقر بودند» رهبرى الهى هم نبود, تبليغ دينى هم نبود» 
فشار فقر هم حرف هاى لنين و استالين و ماركس و انكّلس را مقبول قرار داد» اين اتحاد جماهير سوسياليستى شوروى» جين و 
مانند آن شكل كرفت, الآن هم اكر اقتصاد مقاومتى با اقتصاد كرامتى همراه شود و ايران نمونه اى باشد كه مى تواند موحدانه 
مقتصد باشد, موخدانه و كريمانه زندكى كند؛ يعنى هم روزى خود رااز سرزمين خود تأمين كند وهم كسى مزدور نباشد. 
بسيارى از شما اين مسائل فقهى را شنيديد كه مزدورى در اسلام مكروه است؛ يعنى انسان بايد كنار سفره خودش بنشيند؛ به 
وسيله تقويت تعاونى ها, وام دادن مشروع بدون رباء وكرنه تفخن الله القيا )33 [ 0 ] تازيائه اى ابت كه اقسلا تمن كذازة 
ملت كمرش را صاف كند. وقتى از امام سؤال مى كردند كه جرا (يَمْحَقٌ اللهُ الوّبا) فرمود: «مِنْ دِرْهَم ربًا يمْحَقُ الدّينَ» (1) اكر 
ربا ١يَمْحَقٌ‏ الدّين)» خدا هم (يفق_ الله اننا ): كروي تباشند, أكر قرف الحمعهة باد كر عفش .و كرشش جاشله اقتصاد 


مقاومتى همراه با اقتصاد كرامتى جامعه[] اسلامى و ايرانى را مى تواند الككُو قرار دهد. 


١66 ص:‎ 


-١‏ بقره/سوره37, آيه7/2؟. 


؟- من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق» ج22 ص 17/9 7. 


غرف اقابنيك كدان ذكر ابراشيمى انيت كد ع الك نكم مطله رسيس زا زوفن كدو اكاكوة رياف لاظار كو ندا 
شاضا از ققط عماة سبفله مثاومة و تماد بوم قابق كرو اقتدى سن تور هته ابا كن كاورساتة عوقن تمن شنو 


بعد از جريان حضرت ابراهيم ديكر مسئله بت يرستى در خاورميانه خريدار نداشت؛ هر كه بودء بالأخره اكر وجود مباركك 
موساى كليم بودء همان راه را ادامه داد؛ عيساى مسيح بود» همان راه را ادامه داد. آن رونقى كه بت يرستى قبل از جريان زيا 
نار كونى بَؤداً وَ سّلاماً) داشت» آن روئق را كلا از دست داد. مسئله نوح(سلام الله عليه) اين طور نبودء او كرفتار بتككده ها و 
بت هاى فراوان بود؛ اين «نسر), اين «يغوث», اين «١يعوق».‏ اين «وَدْ) كه در سوره مباركه «نوح) )١(‏ وامثال «نوح» نامى از اين 
بت هاى ينج شش كانه مطرح است,ء همه بت هاى بتكده هاى عصر نوح بود. اين قدر مسئله (وَدْ مطرح بود تا زمان اسلام كه 
در جاهاتّت در همان حجاز كه «عمربن عبدودا يكى از نام آوران صحنه بود «وَدْ) يعنى بت, همان طورى كه ما «عبدالله) 
داريم, «عبدالكريم) داريم, «عبدالخالق» داريم, «عبدالمنعم) داريم, «عبدالباسط») داريم آنها هم «عبدودا, (عبديعوق), 
«عبديغوث) و مانند آن داشتند. در «عمرين عبدودا)» (وَذْ) نام همين بتى بود كه در زمان نوح(سلام الله عليه) از آن قرآن كريم 
نام مى برد كه «نسرا و«يغوث و اوَدْ) و مانند آن بودند واين ابراهيم(سلام الله عليه) كه «خليل من همه بت هاى أزرى 
بشكست» كارى كرد كه از آن به بعد ديكر رنكك و ارزشى براى بت يرستى در خاورميانه نبود» مككر اعراب جاهلى كه هنوز 
هم كه هنوز است كرفان أن عرض نافافة مسد رهد ( عد توه وان درا الِهَتَكمْ إِنْ كتُمْ فاعِلينَ) (5) [ه"آاين دن سزارة 
مباركه «انبياء» بود كه آنها اين حرف را زدند و ماهم كفتيم: (يا نارٌ كونى بَؤْداً وَ سّلاماً على إبُراهيم 0 أَرادُوا به كداً 
مَجَعَلنَاهُمُ الأخكريق 0 يناه وَ لوطا إلى اَْوْضِ النى بارَكنا فيها لِلْالَمِينَ) () ["]كه در سوره مباركه «انبياء» كذشت. 


ص: ٠١02‏ 
-١‏ نوح /سوره الل آبه"7. 


7- انبياء اسوره 3١‏ ابداء. 


#الاثبياء إسورة الك ابا 


هجرت ابراهيم (عليه السلام) بعد از نااميدى از يذيرش مردم با سرمايه قلب سليم 


اما ذراين سوره «صافات» كه محل بحث استء قرمود وجود مبارك ابراهيم بعد از اين صححه (فَأرادُوا به كود مجَعلدَاهم 
الأسْفَِينَ لا وَ قالَ إِنّى ذاهِبٌ إلى رَبّى سَيَهْدِينِ)؛ من مى خواهم به طرف 'الله؛ حركت كنم. كدام راه و كجاست؟ آن راه را بلد 
استء آن كه (إِذْ جاءً رَبَهُ قب سّميم) از كدام راه رفته؟ مككر او راه شرق است؟ مكر راه غرب است؟ مكر راه شمال است؟ 
نك زا زميق الس كز واف ]يهان اسك فى بيت نه تراه والثنه اك ينين دياك نكن كاه زاتعقيف كانه زا وق انان 
فاصله بكيرد واز جهت بيرون برودء از زمان و زمين بيرون برود و تجدّد را تجربه كند مى شود «مَجىء الى الله)» وكرنه خداى 
سيخاة (قو الدى فى القنساء لاوا الأذضى. )لظ ر8] ساهدارك ( نجه 2 ) كبا وفة زلى دحت إلى يوت )حا 
رفته؟ در ايه ده سوره «فاطر» آن جا ككذشت كه (إلَنهِ يضر عَدُ الْكلِمُ الطَيْبُ) عقيده طيب به طرف «الله؛ صعود مى كندء اين 
عقيده طتّب كجاست؟ انسان ممكن است در آسمان برود و عبادت كند (إلَيِهِ يَصْ عَدٌ)» عمق زمين و دريا باشد كه عبادت كند 
( ليه يَض عَدٌ), (إلَيِهِ)؛ يعنى به بى جهت, جهت شرق و غرب و شمال و جنوب و فوق و تحت در كار نيستء از جهت بيرون 
برود؛ يعنى از عالّم خلقت بيرون برود به عالم خالق مى رسد؛ هم (إلَيِهِ يَض عَدٌ)؛ يعنى از قلمرو مخلوق بيرون رفتن و به خالق 
رسيدن است, (إِنى ذاهتبٌ إلى رَبّى) از حوزه مخلوق بيرون رفتن است, (إِذْ جاء رَبَهُبقَْبِ م ليم ) از قلمرو امكان و خلقت 
بيرون رفتن است, از اين قلمرو و حوزه ها بيرون رفتن» آن وقت انسان به خالق بار مى يابد. تا ١‏ جيزى توجه دارد و جشم 
دوخته است او نه (إِذْ جاء رَبَهُ َب ميم ) است. نه (إنّى ذاهِبٌ إلى رَبّى) است, نه (أَعْتَِلُكُمْ وَ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ اللَو) 5 
[8"] كه در سه بخش از وجود مارك اداه لا سكت به ميان مده است. اين جا كفته: (إِنَى ذاهِبٌ إلى رَبَى سِيهْدِين) 
آن جيزى كه من مى خواهم ذات اقدس الهى به من خواهد داد» من مكان تنهايى مى خواهمء اين جا كه نااميدم و وقتى 
نااميدم بايد به سرزمينى بروم كه بتوانم كه اثربخش باشم؛ لذا مسئله هجرت و مانند آن براى غالب انبيا(عليهم السلام) مطرح 
بود. فرمود اين جا كه كار من اثر ندارد؛ برهان و معجزه آوردم اثر نكرد ناجارم (إِنَى ذاهِبٌ إلى رَبّى َرِيَهُدين )؛ البته اين كار 
هم باز به عنايت و دستور الهى استء بعد درخواست فرزند صالحى كرد (رَبِّ هَبْ لِى مِنّ الصَّالِْحِينَ) كه طليعه ييدايش 
اسماعيل است و مسئله ذَّبح و قربانى. 


ص: /اة ١١‏ 


-١‏ زخرف/سوره”97, آيه85,. 


3- مريم/سوره؟١2‏ آبدماع. 


مقصود از «رَوَعانا در آيه (فَراغٌ عَلَيهِمْ ضَرْباً باليمين) 


اما كلمه «رَوَغْان), (رَوَغْان) در جند جاى قرآن كريم درباره خود حضرت ابراهيم آمده است. «رَوَعْان) يعنى با حيله كارى را 
انجام دادن؛ انسان كارى عادى انجام مى دهد, يكك مهمان عادى مى آيد كه انسان يذيرايى عادى دارد. اما يكك مهمان 
جريان شكستن بت ها كلمه (قَراخ عَلَيهِمْ ضَ ريا فاميق إزا يذ كان يركه است. در سوره مباركه «ذاريات», وقتى مهمان هاى 
ناشناس و ناشناخته براى وجود مباركك حضرت ابراهيم آمدند - آن فرشته ها - آيه 76 به بعد سوره مباركه «ذاريات» اين است 
(هلُ أتاك ديت ضَيِفٍ إبراهيم الْمُكرَمِينَ 0 إِذْ دَخَلُوا عَلَيهِ فَقَالُوا سّلاماً قال سَلامٌ قَوْمٌ مُتْكرُونَ)؛ )١(‏ [4] يكك كروه 
اشاس 1ن كاه (فراغ إلى هله )؛ (7 [0] با حيله رفته در اندرون و فكر كرده كه اينها جه كسانى هستند؟ جطور يذيرايى 
كنم؟ جه جيزى را براى اينها بباورم؟ (فجاءً بعجل سّمين)» بعضى از ظرفا از اين (فجاءَ بعجل س مين ( فَمَرَبَهُ إليهم) 90 [١؟]‏ 
استنباط كردند كه در ادب ضيافت و يذيرايى شايسته است كه غذا را نزد مهمان ببرند» نه اينكه غذا را در جاى ديكر بككذارند 
وه مهمان بكويسك يلثك بشويك بايد ثرد غذار فهمان وا ند هذا نبره. يك وقت جلساتث عمو استث و همقدون لست كك 
حرف ديكرى است؛ يكك وقث در حال عادى, مهمان را نزد غذا نبرند» غذا را نزد مهمان بياورند» براى اينكه در اين جا قرآن 
مى فرمايد: (فَْرَبَهُ لبهم )» نه «قرّبهم إليه»؛ غذا را نزد مهمان برد» نه مهمان را نزد غذا؛ اين يكك نكته ادبى و لطيف خوبى هم 
استء لكن اينكه فرمود: (فراغ)» براى اينكه انسان مهمان ناشناس را با حيله و تدبير دارد اداره مى كند. 


ص: ٠١6/8‏ 
-١‏ ذاريات /سوره إدلهة آبه؟؟. 


7- ذاريات /سوره ١‏ آبه52؟. 


بوك ذاريات /سوره إدلهة آبه8؟. 


«ابن السبيل») بودن جماد و نبات و حيوان. حتى جن و دليل آن 


مطلب ديكر اينكه در بحث قبل اشاره شد كه موجودات عالّم جهار كروه اند: سه كروه از آنان «ابن السبيل» هستندء كروه اول 
و دوم وسوم؛ كروه ينجم از آنها «ابن السبيل» نيستند؛ ولى از وسط راه شروع كردند يعنى جماد و نبات و حيوان از صفر 
شروع مى كنند؛ ولى به صد نمى رسندء اينها در بين راه مى مانند واينها ديكر به «لقاءالله) نمى رسند. فرشته ها كرجه به 
«لقاءالله) بار مى يابند؛ ولى از بين راه شروع كردندء اينها از صفر شروع نكردند؛ اينها از (حَمَ مَسْنُونِ) (1) و «طين» و «تراب» و 
«حجرا و «مَدرا شروع نكردندء اينها از بين راه شروع كردند. تنها موجودى كه از صفر شروع كرده و به صد مى رسدء اين قسم 
جهارم است كه انسان است؛ يعنى بعد از جماد و نبات و حيوان و قبل از فرشته, انسان است و فقط درباره خصوص انسان است 
كه خدا فرمود: (يا أَيّهَا الْإِنْسانٌ إنّكك كادِحٌ إلى رَبك كدحاً فَمُلاقيه). (؟) جن هم يكك موجود «ابن السبيل» است و در راه مى 


ماند» موجودى نيست كه به «لقاءالله) برسد. 


مبعوث نشدن ييامبر از ميان جن ها دال بره ابن السبيل») بودن آنها 


جن ها در آنها مسلمان هست, كافر هست, شيعه هست, سنّى هستء اما بيغمبرى از خود جن نيست. جن ها مثل انسان ها 
بيغمبرى دارند» بعضى ها تابع حضرت موسى بودند كه مى كفتند: (إِنَّا سَ مِعْنَا كتاباً أنْزلَ مِنْ بَعْدٍ مُوسى) (1) كه در سوره 


«احقاف») است. 
ص: الله ١‏ 
-١‏ حجر /سوره6١)2‏ آبه8؟. 


لات اتشقاق سور عه آيدة: 


عد انحقاق اسوزوع 8 آنه 


يرسش: جن ها كه با اينها رابطه نداشتند جطورى سنْى شدند؟ 


ياسخ: مثل شيعه شدن آنها همين طور استء كاملا كرفتار تبليغات هستند. خدا سيدناالاستاد مرحوم علامه طباطبايى را غريق 
رحمت كند! ايشان از بعضى ها نقل مى كردند - شايد از مرحوم آقاى قاضى (رضوان الله عليه) بود - كه بعضى از جن ها مى 
كفنتنة دو ماها "كسى سكى اليك براق ابنكةه ذو ما معشر وى سو حون خيلى عمر مى كتتديا د كه وروا جريان عدي ضور 
داشتند» در ماها سنّى نيست. غرض اين است كه اينها با ائمه حضور دارند» سؤالاتشان را مطرح مى كنند» جواب مى كيرند و 
مانند آن. در سوره مباركه «انعام) آيه 170 مى فرمايد: (يا مَعطَرَ الْجنّ وَ الْإنْس أ لَمْ بتكم رُسْل مِنْكم يَقُضُونَ عَلَيِكمْ آياتى ) 
در معاد يا در صحنه هاى احتجاج خداى سبحان به جن و انس مى فرمايد: (يا مَعْشَرَ اجن وَ الْإِنْس )مكر بيامبرى از شما نيامده 
كه احكام و حكو رما رابيان كتلءاين معنايش اين ست كه حجن هاهم ببامبرى اق خودشان دارند) و انسان ماهم ببامبرى 
دارند. اين جمع را كه در محضر حاضر كردندء به اين جمع خطاب مى كنند مكر ما براى شما ييامبر نفرستاديم؟ مثل اينكه زن 
و مرد را جمع مى كنند مى كويند ما مكر براى شما ييامبر نفرستاديم؟ معنايش اين نيست كه بعضى از ييامبران از جنس زن و 
يكبى سس مره ستبتكةة يا | ركه عدا قزمرة (وما أذهلنا فيلك 3 رجالاً ُوحى إِلَتهِمْ) 0 [8]اكر زن و مرد را يا عرب 
و غير عرب را يكك جا جمع كنند و بعد بفرمايند مكر ما ييامبرى از شما نفرستاديم» معنايش اين نيست كه بعضى عرب» عجم, 
فارس و تازى هستند» اين طور كه نيست. اككر جن و انس را جمع كردند و كفتند مكر ما از شما ييامبرى نفرستاديم؛ يعنى از 
اين جمعى كه اين جا هستند و جمع جِنَّ, «جِنْها است نه «اجنّه)؛ «اجنّها جمع جنين است. (وَ إِذ َع علق اعون أََهاتَكم )؛ 


(7) يعنى همه شما جنين بوديدء نه اينكه جمع جِنٌ, «اجنها باشدك. 
ص: ١‏ 


-١‏ انبياء اسوره 3١‏ آبهل/. 


7 نجم /سوره 87 ابه زفرة 


بنابراين اينكه وجود مبارك ابراهيم(سلام الله عليه) فرمود: (إنى ذاهِبٌ إلى رَبّى)؛ يعنى از حوزه خلقت بيرون مى روم و به 
خالق مى رسم» وكرنه الله جا ندارد» جه در (إذْ جاء رَبَهُ بقَْبٍ موليم) همين است, جه (إنَى ذاهِبٌ إلى رَبّى) همين است, جه 
زو َغترِلُكُمْ وَ ما تَدْحُونَ مِنْ دُونٍ الله )هين | بدك نه وه مباركه «فاطر) آمده ( ليه يَض عَدٌ الْكلِمُ العَيَتُ) 010[ /اع] 


همين است» اكر جيزى بخواهد «اللّه) را ببيند بايد از «ما سوى الله فاصله بككيردر (ما سوى اللّه)؟ د يعنى عالّم خلقت. 


تفسير آيات 58 تا ١١١‏ سوره صافات 917/٠١/١9‏ 


0 30010 ع5 0011ملا5 001 دع00 ع5نلاماط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات 44 تا ١١١‏ سوره صافات 


(وَ قال إِنَى ذاهِبٌ إلى رَبَى سَفدينٍ (49) رَبِّ هب لى مِنَ الصَّالِحينَ 03٠١(‏ قبِشَرناه بعلا حليم ١١‏ اا 1 مَعَدٌ الْسَعْىَ قال يا 
ب إَى أرى فى المنام أتَى أذبفوك قال ماذاكرى قال يا أبت امْعلْ ما تؤعد م تمجدنى إن هاء الله مِنَ الصَايرينٌ (8: ٠‏ قلمًا 
هلما و ََهُ بين (" )٠‏ و نادَّيْناةٌ أَنْ يا إيْراهيمم ( ٠‏ قَدْ صَدَّفْتَ الوّؤْيا إن كذلك نَجْرى الْمَحْبدَنينَ نّ ٠ ١0(‏ إِنَّ هذا لَهُوَ الْبلاءُ 
الْمَبِينٌ (ع0 "٠١‏ و هَدَيْناةُ بذِئْح عَظيم 7 )٠‏ و تركنا عَلَيهِ فى الْآخرينَ (م )٠‏ سَلامٌ عَلى إِبُراهيم ( )٠‏ كذلك تخزى الْمُحْسِنينَ 
0٠١(‏ إِنَّهُ مِنْ بادا الْمُؤْمِنِينَ (0111) 


علت مهاجرت ابراهيم (عليه السلام) با توجه به قلب سليم داشتن او 


بعد از بيان اصول سه كانه و برهان بر اين مطلب, شواهد نقلى و تجربى را هم قرآن كريم ذكر مى كند كه قصص انبياى الهى 
أت : در جريان حضرت ابراهيم(سلام الله عليه) ملاحظه فرموديد كه سرفصل اين بخش اخير (إِذْ جاء رَبَهُ بقَْبٍ سَليم) 10 بود 
و بااينكه سرفصل بحث اين بودء در آيه 48 مى فرمايد: (إنّى ذاهِبٌ إلى رَبّى سَِيَهْدين)؛ يتك در انع يديك 4ه كد ميان 
مخصوص و زمين خاصى است تا براى مناجات آماده باشد» آن كسى كه با قلب سليم به محضر ذات اقدس الهى مى رودء او 
مظهر ذات اقدس الهى هم خواهد بود و هر جا باشد با قلب سليم است؛ منتها در بعضى از بخش ها و مكان ها فرصت اين 
«مجىء» يا اين «ذهاب» بهتر از جاى ديكر است» مثل اينكه اكرجه در تمام اوقات «ليل» و «نهار» مكان و زمان براى مناجات 
هستء اما در سحر اين فرصت بهتر است كه فرمود: (إنَّ ناشم اللّل هئ أَشَدٌ وَطْا َ أَفوَمُ قيلآ)؛ () [؟] ]١[‏ سحر يكك نشئه خاص 
استء بكك فرصت مناسب ترى است (إنَّ ناشئة اللَِّلِ هئ أَشَّدٌُ وَطْاوَ أقُوَمُ قيلا) كه از اين نشئه[] سحر كاهى به صورت (و 
اللّبل إذا يَشْرِ) (6) [] ياد مى كند و كاهى به صورت «ادبار» نجوم و مانند آن ياد مى كند. اينكه وجود مباركك ابراهيم(سلام 
لله عليه) فرمود: (إنَى ذاهِبٌ إلى رَبّى)» با اينكه (إِذْ جاء رَبهُبقَلْبِ سهّليم)؛ يعنى يكك مكان مناسب ترى كه ديكر در آن جا 
سخن از آتش سوزى و ابراهيم سوزى و (عَرّقوةٌ وَ الْضِرُوا آلهتكم) (ه) [ع ]واينها نباشد؛ از درون كه مزاحم ندارمء از بيرون 


مزاحم نداشته باشم براى من مناسب تر است (إِنَى ذاهِبٌ إلى رَبّى سَيَهْدِين). 
ص: ١٠١‏ 


اسقط اسور و1 اع 


3 صافات /سوره/7” آبهدع8,. 
نك مزهل اسووة/ه يداف 
6"- فجر /سوره 19ل أبدع. 


- انبياء اسوره رةه ابداع. 


جكونكى دورى انسان از خدا با توجه به نزديككى خدا به او 


مطلب ديكر آن است كه «مجىء» و «ذهاب» يكك طرفه است. در بحث هاى عادى و عرفى اين كلمات و مفاهيم جزء اضافه 
هاى متقابل» «متوافقه الأطراف» يا «متخالفه الأطراف» هستند. رفتن و آمدن در هر حال بُعدى مى طلبد. اكر ذات اقدس الهى 
اقل افر رقاو كال رويك :نه فاه ارمع و اتسوو را بابد مقي اكز اكدس كرت سانا دوو افا و ب خط ترد كادي 
شود. در عبادت هاى ما كه مى كُوييم نماز انجام مى دهيم ويه ا اللهبا ابكه دوقو أفث لين مِنْ حَبِلٍ الوريد أسعه ا 
اينكه (يَحُولَ بَيِنَ الْمَوْءِ وَ قَلْبهِ) (5) [2] است و با اينكه نه تنها از ديكران به ما نزديكك تر استء بلكه از خود ما به ما نزديكك تر 
اكه سس ام ا إلى اللّم را بايد توجيه كرد. ما در اضافه هاى عرفى مى بينيم كه اينها دو طرف دارند يا «متوافقه الأطراف» 
هستند يا «متخالفه الأطراف)» در هر حال دو طرف دارند. در امور مادى اكر «الف» به «باء» نزديكك بودء (باء) هم به «الف») 
نزديكك است و اين جزء اضافه هاى «متوافقه الأطراف» است؛ ديكر فرض ندارد «الف» به «باء» نزديكك باشدء اما «باء» از «الف») 
دور باشد؛ ولى درباره ذات اقدس الهى و همجنين مظاهر عاليه او كه موجودات مجرّد هستند» همين اضافه هاى «متوافقه 
الأطراف» به صورت اضافه «متخالفه الأطراف)» ظهور مى كند كه يكك طرف به نام «الف) به «باء) نزديكك است و طرف ديكر 
تح ,وان القت دور اسك دان 5046 أَبْنَ ما كتتغ), )و «أَقْرَبُ إِلَينَا مِنْ حل الْوَريده همان خدا درباره تبهكاران 
إلى اللده كاري تدارقهه ايديا ان هتنا 


ىن 


فرمود: (ينَادَوْنَ مِْ مَكان بَعيدٍ) (5) [8] آنهايى كه كارهاى قربى انجام نمى دهند و اقَنْ 


دورند» در حالى كه خدا به اينها نزديكك است. 


١٠ ص:‎ 


-١‏ التوحيد» الشيخ الصدوق» ص 1ل. 
"- انفال/سوروال آبه؟؟. 
1 حديد /سوره/١0)‏ آبهع. 


- فصلت /سوره 5١‏ ابدعم. 


متقابل بودن قرب ابراهيم (عليه السلام) به خدا و هجرت او از آزار مردم 


را 


وجود مبارك ابراهيم «قرب» متقابل داشت؛ يعنى خدا به او نزديكك بود واو هم به خدا نزديكك بود (جاء رَبَهُ بقلب ترليم) (21 
بودء يس هيج مشعلى در درون نداشتء بلكه تمام مشكلات از بيرون استء وقتى ملتى ييامبر خودش را براساس (حَدقُوة و 
ان رُوا آلِيَتَكمْ ) آزار مى دهند» آن ييامبر مى فرمايد من به جايى مى روم كه آزار بيرونى نباشد: (إِنى ذاهتبٌ إلى رَبُى 
سَيَهْدِينِ) كه از آن كلدانى ها حركت كرده و به طرف شام و مانند آن آمد. 


انسان كاملء» بهترين عطاى الهى به تقاضاى هبه صالح ابراهيم (عليه السلام) 


از ذات اقدس الهى درخواست «هبه) كرد. بهترين هبه اى كه خداى سبحان عطا مى كند همان انسان كامل است؛ كاهى به 
موسى برادرى مثل هارون عطا مى كند, كاهى به ابراهيم يسرى مثل اسماعيل (عليهم الصلاه و عليهم السلام) عطا مى كندء اينها 


حضرت ابراهيم(عليه السلام) جند جيز را از ذات اقدس الهى به عنوان «هبه» درخواست كرد؛ عرض كرد مى خواهم كه از 
والعن قله ند هيا جيه اقرادق بالقيد كة (غملرا الكنا لعا )::2800 ]5١[‏ ابلكة سسطلة بد كنل كه از سرالتكن باد فرق ردت 
(غملوا الكالحاك )يا (القانت :)ذو قري فد كدندم رس ها كارهاف سوبي كشدو وك ابن عسل بست كد كرهر 
ذاتشان» جون اصلاح نشده است ممكن است كه يكك وقت عوض شود اينها جزء (عَمِلُوا الصَّالِحاتِ) هستند؛ اما كسانى كه 
جزء «صالحين» باشند و كوهر ذاتشان صالح باشدء اينها ديكر تضمين شده هستند. از ذات اقدس الهى درخواست «هبه؛ صالح 
كرده است؛ يعنى به من يكك صالحى عطا كن! فرزند باشدء» از «صالحين» باشد, يسر باشد» عمرى داشته باشد و به جوانى برسد 


و حليم و بردبار باشد. 


ص: الف ١‏ 


-١‏ صافات /سوره/7” آبهع86,. 


7- بقره /سوره 2١‏ آيهه؟. 


بر جسته بودن وصف «حلم) و اثبات آن فقط براى ابراهيم و اسماعيل (عليهما السلام) 


حلم و بردبارى هم از برجسته ترين مَلكات نفسانى است. در قرآن كريم حلم را ذات اقدس الهى مكرّر به خودش إسناد داد. 
(1') اما وصف حلم را - آن طورى كه در سخنان زمخشرى و فخررازى آمده و بعد كم كم در كلمات سيدناالاستاد(رضوان الله 
عليه) هم ظهور كرده - ذات اقدس الهى براى هيج يبامبرى ثابت نكردء مكر براى وجود مباركك حضرت ابراهيم (عليه السلام) و 
فرزند او. ابراهيم(عليه السلام) را فرمود: (لفرخ أوااقيك ) لادان سبحان طبق درخواست ابراهيم به او «غلام حليم» عطا 
كرد. حلم از آن كلمات برجستهلا عربى است كه معادل فارسى ندارد. ما در فارسى اككر بخواهيم حلم را معنا كنيم» ناجاريم دو 
كلمه را كنار هم بككذاريم تا حلم را تفسير كنيم؛ ما مى كوييم اين شخص بردبار, اين بردبار كه بسيط نيستء مركب است؛ 
يعنى اين بار را مى برد. اككر براى كسى حادثه اى بيش بيايد» سخن سنكينى به او كفته شود و سانحه تلخى براى او رُخ بدهدء 
انسان حليم به خوبى آن را تحمل مى كند كه ما در فارسى مى كُوييم او آدم بردبارى است؛ يعنى اين بار سنكين را مى برد. ما 
يكك كلمه بسيطى داشته باشيم كه حلم را معنا كندء در ذهن ما نيست. حلم از برجسته ترين اوصاف نفسانى است كه ذات 
اقدس الهى جه در سوره «هود) وجه در بخش هاى ديكرء وجود مبارك ابراهيم(سلام الله عليه) را به آن ستود و فرزندش 
اسماعيل هم به حلم ستوده شد كه ابراهيم عرض كرد: (رَبّ هَبْ لى مِنَّ الصَّالِحِينَ )أو خدا مى فرمايد: (قَبشَّْناةٌ بعلا حليم)؛ به 
الس باد اراك واد يمر بك قا | ري دو كوه كن لغوت :4 وروا سر اق دق برمبينة د ليعة عور لوساتى راع لات مير 
كذاشت ديه دوران غلام بودن وعب وان بودن عى وسشد: دو حليم و يركياناست كه وبر فيغ :يدر عرض م كيد (يا أب افعل 
ما تَوْمَرٌُ) اين بار را مى برد» اين حليم است. وقتى خدا اسماعيل را به حليم بودن ستودء معلوم مى شود او بهترين بردبارى را 


خواهد داشت. 


ص: عم.)١‏ 


قباد سور 3 


؟- هود/سوره 2١١‏ آيههلا. 


«خلق عظيم» اشرف انبيا در بر دارنده همه صفات كمالى 
بيرسش: آيا لق عظيم در حلم داخل است؟ 


ياسخ: البته, آن كسى كه اشرف انبيا(عليهم السلام) استء همه اين اوصاف را به صورت «اكمل» دارد؛ منتها در مسئله مخلق, 
ذات اقدس الهى كه فرمود: (نك لَعلى حلي تظيم) (1) به خود ييغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) هم فرمود: يعنت ِنَم 
مكار الْأَْلَاقِ»» (1) براى اينكه صبغه مردمى در تبليغ و تربيت» آن كارسازيى كه اخلاق دارد علم ندارد. 


مرحوم كلينى(رضوان الله عليه) نقل كرد كه وجود مباركك امام صادق(سلام الله عليه) فرمود: لقا كلم وقول اللوارضيلى الل كله 
والندوضك) الجا كن عنيه قد ولاه وتديد مار كن ضمي اسان الناصلية و الادو سا كو تنام مدت طهر نيه الذازه كربو 
عقل خودش با احدى حرف نزد. اول كسى كه در طى اين جهار صد سال اخير اين را باز كرد و اهل بيت(عليهم السلام) را 
استثنا كرد» مرحوم صدرالمتألهين در شرح اصول الكافى استء بعد مرحوم مجلسى دوم, مرحوم ملاصالح مازندرانى» اينها در 
شرح اصول كافى اهل بيت را استئنا كردند كه ييغمبر با «كنه» عقل خود با اهل بيت(عليهم الصلاه و عليهم السلام) سخن مى 
كفت و آنها هم مى فهميدند. علوم ييغمبر طورى نبود كه همه مردم بتوانند بفهمندء اما آن جيزى كه جامعه را مى سازد علم 
امل "بكيم فوفك كام اليك قدا قريود: (إنَكَ على لق حظيم)؛ بغري اعلان كقررى تجن بكي وبق 6 
موارد است كه مى تواند جامعه را بسازد. وكرنه بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) آمده اصول دين« فروع دين, فقه, حقوق, 

همه را تكميل كرد اما نفرمود: «بعثت لاتممّم العلوم و الفقه و المعارف و كذا»» فرمود: عقت لأَن تم مَكار الأخْلَاق». آن جيزى 
جام رامن ناذه اول اميك 


٠١6 ص:‎ 


-١‏ قلم /سوره./2) آبهع. 
ا مكارم الاخلاق» رضى الدين انين نص رالحسن 5 الفضل الطبرسى» ج١2‏ ص .١‏ 
*- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص 77, ط اسلامى. 


امر الهى بر تأسى به رسول خخدا(صلَّى الله عليه و آله و سلّم) و ابراهيم (عليه السلام) در تبرّى از بيكانككان 


ذات اقدس الهى به ما هم فرمود در همه شئون» مخصوصاً در مسائل اخلا.قى حلم و بردبارى و مانند آنء به وجود مباركك 
ابراهيم خليل تأسَى كنيد. درست است كه در سوره «احزاب» فرمود: اللقاكاة كرف يول الل أَمْوَةٌ حت كه ): (1) اما در 
سوره مباركه «ممتحنه) به ما فرمود ابراهيم(سلام اللدعليه) اموه شماست؛ آيه شش سوره مباركه «ممتحنه) اين است: (لََدَ كان 
لك ديك ١ق‏ ) اكه يونا من عا ناف يقد ]به خواز منووه ار 4 وتسحهه ابن الث (قنذ كائك لك أهوة خد فى 
إثراهيع وَ الّدِينَ َه إِذْ قالُوا لَِوْمِهمْ | رك ويا دوي وى اللَِّ)#همان طورى كه ابراهيم(سلام الله عليه) و 


مؤمنان به آن حضرت از بيكانه ها تبرّى جستند» شما هم به ابراهيم و بيروانش تأسَى كنيد و از بيكانه ها تبرّى بجوييد. 
تبرّى حوزه هاى علمى و ملت ايران از بيانيه بى محتواى يارلمان ارويا 


ما هم امروز در حوزه علميه و در ايران اسلامى» در نظام اسلامى از بيانيه سست و بى محتواى يارلمان ارويا تبرّى مى جوييم؛ 
جون دين به ما كفته كارى كه ابراهيم نسبت به نمرود كرد شما هم در زمانتان نسبت به نمرودهاى زمان همين كار را كنيد. 
امروز ايران هم همين كار را مى كند, حوزه هم همين كار را مى كند, دانشكاه هم همين كار را مى كند, ملت همين كار رأ 
مى كنند واز بيانيه سست و باطل و بى محتواى يارلمان ارويا هم تبرّى مى جويندء جون دين به ما فرموده اسوه شما ابراهيم 


خليل است. 


ص: م١٠١‏ 


ات الحؤات السو ل 11 


«هبه) كرديم؛ در اين كونه از موارد ذات اقدس الهى از «هبه) نام مى برد. درباره حضرت هارون هم فرمود هارون از رحمت ما 


بود كه به موساى كليم داديم كه دو نفرى بتوانند نظام فرعونى را زير و رو كنند. 
امر به تأسى دال بر قصه نبودن جريان انبيا 


اينها براى ما اسوه هستند. اينكه قصه و تاريخ نيست كه زمانشان كذشته باشدء اكر قصه و تاريخ بود كه نمى فرمود شما بايد 
«اثتساء» يعنى اقتدا داشته باشيد. شما در مسائل سياسى بايد «ائتساء», تأسَى و «قدوه) داشته باشيد؛ قدوه شما ابراهيم است, 
اسماعيل است, اسحاق است و انبيا هستند. اينكه فرمود تأَسْى كنيد؛ يعنى همين. ما در نماز امام جماعتى داريم كه به او اقتدا 
مى كنيم» در مسائل سياسى, اعتقادى, علمى و اخلاقى امام جماعتى داريم كه انبيا هستند, اوليا هستند وو ائمه(عليهم ادم 
الجر ارط رمي التي «المسية قر م لل 
مشكل است كسى مثل حضرت ابراهيم زندكى كندء البته آن مقام والارا كه از ما نخواستند اما خيلى ها بودند كه همراه 


حضرت ابراهيم بودند كه فرمود آنها هم اسوه شما هستند. 


ص: /ا 1١٠١‏ 


تأثير مستقيم اخلاق در سازندكَى و كمال جامعه 


غرض آن است اينكه فرمود: (إنك لعلى حلت تظيم) يا خود حضرت فرمود: يعدت لات تم مك ارم الْأَخْلَاقٍ»» براى اينكه آن 
حزق كع ابن اام ساد يدا كمال مى وساقد اخلاق كوو كزقه علوم تزاوان كه متتكل جاع درا حل تمن كذ اكز 
شما علامه طباطبايى بشويدء ناجاريد در حوزه بنشينيد و درس بككوبيد و كتاب بنويسيدء ديكر به درد جامعه نمى خوريد. مكر 
جامعه از علامه طباطبايى استفاده مى كرد؟ مككّر با دو واسطه, سه واسطه يا ده واسطه؛ يعنى شاكردان علامه اين معارف را رقيق 
كنند و در دسترس مردم قرار دهند تا مردم از بركات الميزان استفاده كنند. آن جيزى كه مستقيماً جامعه را مى سازد اخلاق 
استء. وكرنه حضرت براى :: تتميم مسائل فقهى هم آمده, اخلاقى هم آمده؛ فلسفى هم آمده, تفسيرى هم آمده و نفرمود ١بعثت‏ 
لاتمم مطالب العلوم, معارف العلوم» و مانند آن. 


أحسن القصص بودن جريان همه انبيا در قرآن 
يرسش: حضرت ابراهيم (عليه السلام) در اين قسمت فقط خود را مورد تبرى قرار مى دهد. 


باسخ: در يكك كوشه تصربح به تبزى كرده است» اما همه مواردى كه قصص انبيا را ذكر مى كند كه مى فرمايد ما (أَُحدنٌّ 
الْمَصّص) )١(‏ كفتيم قبلا هم كذشت كه اين تعبير مربوط به حضرت يوس ف (سلام الله عليه) نيستء جون نفرمود من «احسن 
القصص»؛ دارم؛ بلكه فرمود: (أَحْمَنَ الْمَصص) دارم؛ يعنى من وقتى قصه مى كُويم به بهترين وجه قصه مى كويم و بهترين 
قصه غاارا ى كويم» ها زرلق نما (أخشق الْقصض) واقضه كفع: كه ابن تقمول مطلق توعى امنت» يحت قيضا عليك قصة 
هى أحسن القٌقصص» به بهترين وجه من قصه مى كويم كه اختصاصى به جريان حضرت يوسف ندارد» هر ييامبرى كه قصه اش 
در قرآن آمده (أخنية لَص ص) است كه به بهترين وجه استء صددق است, اخلاص است, امانت اسث و كمالات ديكر كه 


همه آنها دستور تولى است و يكك كوشه آن هم دستور تبرّى دادند. 


٠١06/8 ص:‎ 


-١‏ يوس ف/سوره؟١١,2‏ آيهم,. 


يذيرش امر به ذبح در رؤيا از نشانه هاى صالح بودن اسماعيل (عليه السلام) 


فرمودند أو از ما صالح خواست وما هم يذيرفتيم؛ و به او بشارت داديمء به فرزندى كه مذكر است, يكك, به جوانى مى رسد, 
دو ايم وورتكان اسك سه ( ندا لوز رايهم 46 زو كدر اسه ابر ود 9ك زهي جعينان كه الاير از عمل صائح است. با نقاء) 
تفريع مى فرمايد نشانه صلاح او, نشانه حلم و بردبارى او اء ين است كه (مَلَمَا بَلََ مَعَهُ الس السّعْى قال يا بْىّ | ا نوكن 
الْمنام أنى أَدْبحَك فَائْطو ما ذا ترى قالَ يا أَتِ افْعَلْ ما ْم سَمَجدّنى إِنْ شاء الله مِنَ الصَابرينَ). 


تجديد بناى كعبه توسط ابراهيم (عليه السلام) و دعوت عمومى مردم به سوى آن 


جون اين كعبه را كه مطاف و قبله است وجود مبارك ابراهيم ساخت مطاف بود و حج را وجود مباركك ابراهيم بنيان كذارى 
كرده استء همه ملل به حج احترام مى كردند اصلا سال را مى كفتند ١حجه)؛‏ ما مى كوييم شمسى يا قمرى يا عده اى مى 
كويند ميلادى, آن روزها مى كفتند «جتجها, ده «حيجها؛ يعنى ده سال و سال را به همان حج مى شناختند» جون سالى يكك بار 
برنامه حج اجرا مى شد مى كفتند ١حيجها‏ (عَلى كاوق ماين حجج), (1) (ثُمانى حبجج )!؛ يعنى «ثمانى سنين»؛؟ هشت سال. 
بالير اماع كرب كدسي و نراق اوكرتي كله را شعي زيرت قا دو طاليعه عرد م سافن الى كر يعد ااه 
جون به زعم آنها سالروز ميلاد وجود مبارك مسيح است؛ آنها مى كفتند (تَمانى جد ج)؛ يعنى «ثمانى يتنين» از بس مسثله 
حج مهم بود كه سال را به همان ١‏ مكنمو للمكاوى وتديارة ك3 رع يمي قر لدو وجرد وار كف ار الع مبطوو انك عه 
عمومى كنده فرمود: (وَ أَذّنْ فى النّاس بِالْيوجٌ بَأئُوك رجالا وَ عَلى كل ضابر يِأِينَ مِنْ كل في تَميق) (1) [1]كه همين اذان, 
اعلام و اعلان را وجود مباركك بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) داشت. قبلا هم به عرضتان رسيد كه اصللًا اساس حج براى 
بياده هاستء براى همين وانت سوارها و موتوردارها واينهاست؛ مهمانان اصلى همين طبقه محروم هستندء البته كسى كه 
متمكن اسيك ورباعوابيها مى بداو وا هو راد من قله ولق اسان ع براق التهانة و هميق لها اند كه اكر كيام كرواقد 
جهان اصلاح مى شودء همين ها هستند كه مهمانان و منتظران راستين حضرت هستند؛ اوّلين كسانى كه ياسخ مى دهند اينها 
هستند. خود سعودى الآدن تعداد زيادى زائر و مستطيع موتورسوار و وانت سوار دارد؛ اينها كه در تمام مدت عمر با وانت 
زندكى مى كنندء حالا در مراسم حج اكر با همين وسيله ارتزاق شان بيايند مكه مستطيع نيستند؟ اساس كار حج براى همين 
ونال اقم يقبام الشدوو ةمه عدار القن كدر لقطر اندب لكك وا اند لك ع كنقن كي كل مويك انيت قار قرف 
دارد» شتر «ضامر» ندارد. آن روز شتر «ضامر)», حمار «ضامر), اسب و استر «ضامر» وسيله ارتزاق عدّه اى بود. امروز موتور و 
وانت و مانند اينهاست؛ اصل حج براى اينهاست. سالى سه ميليون حداقل مستطيع خود مكه دارد» جه رسد به كشورهاى 
مجاور. وجود مباركك ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) براى جريان غدير ١١٠١‏ هزار نفر را به مكه برد؛ امروز اككر ٠٠١‏ ميليون 
اسه ها تكد ملفوة لاقكنا كت 1ن هم ملووة التق ره انس ده تاف ين ع كر عن كد كو فس وو حال ساني 
كويند يا صف يهودى بايست يا صف مسيحى! (1) اكثر ادعيه ماه مباركك رمضان هم طلب حج است! مهمانان اصلى مكه هم 
رجال هستند و «ضامرانشين كه حداقل ده ميليون نفر هستنل؛ د يس اساس حج, دعوت كردن ده ميليون است كه اكر نيايند در 


صف يهودى بايد بيايند. 


١٠١ ص:‎ 


-١‏ قصص /سوره 78 آيه/؟. 
ع حج /سوره 5" آبه/ا؟. 
3 من لد يحضره الفقيه» الشيخ الصدوقء ج؟» ص 72. 


ناهماهنكى بعضى از فتاوا با نقشه جامع حج و دعوت عمومى آن 


آن وقتء وقتى كه آمدند مناسكك به دست ها به اينها مى كويند از «ميقات» شروع كنيد تا «موقف» و از موقف شروع كنيد تا 
«مرمى)؛ هيج جاء جا نيست» «ميقات» جا نيست, «مسعى» جا نيست, «مطاف» جا نيست, «مَذْبح) جا نيست و «موقف» جا نيست» 
براى اينكه آن روايات را درست معنا نكرديم» كفتيم الا و لابد طواف بايد بين كعبه و مقام ابراهيم - اين دوازده متر تقريبى - 
بالط | دن نادو لبف طني ,اود لنياف كزيل وكند] لوو هاه اضيا ملع اميدان لذ رياط اندع ركف ولوق اعفن 
كويند اكر شما به منطقه اى سردسير مسافرت كرديد و آب سرد بود تيمم بكنء اين تيمم حكم واقعى ثانوى است و در حال 
عادى تيمم صحيح نيست كه اين درست استء اما اكر فرض كنيم همه مردم در منطقه قطبى زندكى مى كردند و تهيه آب 
براى همه مردم سر و حرج بودء آن وقت تيمم مى شد «أحد فرضى الواجب», وضو مى شد افضل افراد. طبع قضيه اين است 
كه ده ميليون نفر بايد بيايند و شما بايد اين ده ميليون را جا بدهيد اين طور نيست كه حالا امسال استثناثاً ده ميليون آمدند. اكر 
جلوى مردم را بككيريد و برابر شريعت بخواهيد عمل كنيد كف آن ده ميليون نفر است و شما اين ده ميليون نفر را بايد جا 
بدهيد. معلوم مى شود اكر ما در تمام رشته ها تا نقشه جامع علم آن رشته را نداشته باشيم» هر فتوايى كه در درون آن بدهيم 
به صورت بافت فرسوده است؛ جه در فلسفه, جه در تفسير, جه در فقه و جه در حقوق - مثل كسى كه شهر را بخواهد اداره 
كند - تا نقشه جامع شهر را نداشته باشد» هركونه ساخت و سازى داشته باشد طولى نمى كشد كه بافت فرسوده مى شود. ما 
بايد نقشه جامع حج را داشته باشيم كه دين از ما جه جيزى خواست؟ حداقل دين از ما خواست كه اين ده ميليون نفر بايد 
بيايند» يس جاى ده ميليون نفر را هم بايد مشخص كند؛ آن وقت اككر كسى سازه اول و دوم درست كرد, در «مسعى» طبقه اول 
و دوم درست كردء كسى احتياط و شكك كند؟! صحيح نيست. جرا كفتند: (سَوَاءً الُعاكفٌ فيه وَ الْبادِ)؛ (1) [10] جرا كفتند 
اجاره دادن و هتل دارى در مكه مكروه است؟ (1) مكه كه مثل شهرهاى ديكر نيستء براى اينكه به اين سرزمين همه بيايند. 
اينها آمدند همه جا را به عنوان هتل و اجاره كرفتن بستند؛ بايد جاهايى باشد كه همه آسوده باشند» همه در آرامش و بدون 
اجاره, كل مكه حرم و براى كعبه است كه زائرين بيايند. اين (سَمَواءً اْعاكث فيه وَ الْبادِ)براى شهر مكه است و نه براى 
مسجدالحرام؛ (1) يعنى آن كسانى كه اهل مكه هستند حق دارند, آن كسى كه از بيرون هم مى آيد حق دارد. جرا شما در فقه 
مى خوانيد اجاره كردن مكان در مكه مكروه است؟ براى همين جهت است. يس مهمانان ما ده ميليون است و بايد براى اين 
ده ميليون جا فراهم بكنيم. شريعت براى ده ميليون جا فراهم كرده. منتها هر كه نزديكك تر به كعبه استء افضل افراد است؛ اين 
جنين نيست كه در مسجدالحرام اككر كسى طواف كند طواف او باطل است و الآ ولابد بين كعبه و مقام ابراهيم بايد باشدء اين 
طور نيست. 


١١ ص:‎ 


-١‏ حج /سوره 5١‏ آيهة؟. 
ع وسائل الشيعه» الشيخ الحرالعاملى» ج١1١2‏ ص اط آل النبيت: 
"1- من له يحضره الفقيه» الشيخ الصدوقء ج 5 ص 195. 


لازمه شناسايى مقاطع خاص قصص انبياء آشنايى با نقشه جامع آن 


در همه مراحل اين طور است تا ما نقشه جامع انبيا را نداشته باشيم» قصص انبيا براى ما روشن نمى شود؛ نقشه جامع هر ييامبرى 
هم نداشته باشيم» آن مقطع هاى خاص براى ما روشن نمى شود و اين الآن يكك حرف روز است كه ما از بيانيه يارلمان تبرّى 
مى جوييم» براى اينكه همين قرآن در همين نقشه جامع ابراهيمى(عليه السلام) به ما فرمود بايد در تبرّى از بيكانهل] بيكانه كوى 
به حضرت ابراهيم (عليه السلام) تأسى كنيد اين حرف قرآن است كه اين مى شود (أَحْسَنَ الفَصّص) و فرزندش هم همين طور 
بود؛ فرمود او از ما فرزند خواست, طولى نكشيد كه ما به او بشارت داديم. 


تسليم امر الهى بودن اسماعيل (عليه السلام) نشانه حلم و بردبارى او 


نشانه صالح بودن و نشانه حليم و بردبار بودن اواين است كه در زير تيغ نككفت «ذبح) بكن, كفت هر جه به آن امر شدى 
انجام بده, (يا أَيتَ ال ام ) اوت كمال حلم و كمال صبر و كمال بردبارى است؛ بالاتر از «ذبح» هر جه دستور دارى 
انجام بده, كفت: (إِنّى أرَى فِى الْمَمَام أَنّى أَذْبَدك)» عرض نكرد (يا أبت اذبح» عرض كرد هر جه شد اين حلم و بربارى 
استء. اين صبر محض است. از اين الام لما وف من خرامية! (يا أَبتِ افْعَل ما تُؤْمَرُ) را در برابر تيغ عرض كردء كفت 
هر جه دلت مى خواهد و هر جه امر دارى انجام بده كه اين هم (جاء رَبَهُ قب سّميم) است؛ اين طور نيست كه حالا ابراهيم با 
للجو افطل رق كدج رو بع ان كوة عر جد كلق مريم كزين بشن بعق ا فلك تسريه اطوقنا أبن قر قاد رداك 
اقدس الهى به عنوان صالح و غلام حليم مى ستايد و براى او «ذبح) عظيم مى فرستد. 


٠١/١ ص:‎ 


تفسير آيات 94 قا 1١7‏ سوره صافات /.1/7٠‏ "17 


0 3010 ع 0011ملا5 001 دع00 زع5نلامطط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات 4 نا ١١”‏ سوره صافات 


(وَ قالَ إنّى ذاهِبٌ إلى رَبّى سَيَهْدِينٍ (45 وَبّ هب لى مِنَ الصَّالِحِينَ 03٠١(‏ قشنا بعلام حليم "٠ ١(‏ لما َل م مَعَهٌ الْسَعْىَ قال يا 
بي إِنَى أرى فى الْمنام أنّى دبك فانط ما ذا ترى قال يا بت افَْلْ ما تومو مرمجدُنى إِنْ شاء الله مِنَ الصَابِينَ (5: )٠‏ قلمًا 
أهلماة كله َه جين ( )٠‏ و ناَيناة أَنْ يا إُراهيمم ( ٠‏ قَدْ صَدَّفْتَ الوّؤْيا إِنّا كذلك نَْرى الْمَحْبدَنينَ نّ )٠ ١0(‏ إِنَّ هذا لَهُوَ البلا 
الْمَينٌ 0١9(‏ و هَدَيْناهُ بذبئح عَظيم )0١17(‏ و تركنا عَلَيِِ فى الْآخِرِينَ )01١8(‏ سَلامٌ عَلى إثراهيم )1١4(‏ كذلك تخزى الْمَحْسِنينَ 
0٠١‏ إِنّهُ مِنْ عاونا الْمَؤْمِنِينَ (111) و بََناةُ يإشحاقّ ييا مِنَ الصَّالِحينَ (0117) 


نمونه اى از برهان اقامه شده ابراهيم(عليه السلام) در برابر بت يرستان 


قرآن كريم بعد از ارائه براهين بر آن عناصر اوّلى دين, قصص بعضى از انبيا را كه مؤيّد همان براهين است نقل مى كند. هر جا 
كه وجود مبارك ابراهيم خليل سخن كفت يا «برهان» بود يا «جدال أحسن»» البته «موعظه حسنه) هم همراه كلمات نورانى آن 
حضرت بوده است. در جريان احتجاج كه در سوره مباركه «انعام» كذشتء كواكب سه كانه را يكى يس از ديكرى ديد و 
فرمود: (هذا رَبّى)؛ (0) اين (هذا رَبّى) يا براساس فرض است كه «نفرض أنه هو الرب؛؛ نظير (لَوْ كان فيهما آلِهَهُ إلا الله 
لَمَمَدَّتا) (؟) كه «لّو كان كوكب رباً لما كان آفلا و لكنّه آفل فليس برب»» اين برهان است و اكر «جدال أحسن» كفته شد 


براى اينكه صبغه معقولت دارد و در جريان هاى ديكر هم كه احتجاج مى كنند همه جا برهان است. 
ص: ١٠١7/١‏ 


ب انعام /سوره 07 آبدعلا. 


"- انبياء /سوره 27١‏ آبه؟؟. 
تبيين تحقير و تكريم محاوره اى ابراهيم(عليه السلام) در برابر بت ها و فرشتكان 


در مسئله تعبير دوكّانه اى كه وجود مبارك ابراهيم براى اين بت ها داشت از يكك سو و براى فرشتكان داشت از سوى ديكر 
يكك جا تحقير است و يكك جا تكريم كه در تعبيرات عرفى ما هم همين طور است؛ يعنى فرهنكك محاوره اين است كه اكر 
كسى جوبى را كرامى بدارد» ديكران در برابر اين جوب به عنوان تحقير مى كويند: جرا غذا نمى خورى؟ جرا حرف نمى 
زنى؟! (أ لا تأكلونَ), (1) «ألا تنطقون», «و ما لكم لا تأكلون», «و ما لكم لا تنطقون» كه اين تحقير استء براى اينكه عدّه اى 
اين جوب را مى يرستند؛ اما در جريان فرشته ها كه در سوره مباركه «ذاريات» و مانند «ذاريات» آمده استء وجود مباركك 
ابراهيم براى آنها غذا آورد و ديد آنها غذا نمى خورند, ما هم به مهمانان بزركوار مى كوييم جرا ميل نمى كنيد؟ وجود 


ما( ا 7لا كل 3 ) كو 1801 سور مها ركد اذراقه ابرق وا اذب إمقاما بدعوسانا ندر كرارق كدو هوت 
هنوز ميوه ميل نكردند؛ مى كوييم جرا ميوه ميل نمى كنيد؟ اين جا هم در آيه 71 سوره مباركه «ذاريات» فرمود: (فَفَرَبَه 
ِلَنِِمْ)؛ يعنى غذا را نزد مهمان آورد؛ نه اينكه مهمان را نزد غذا آورده باشد (فَمَرََهُ لَه قمالَ أ له تأ كلّونَ ).يس اين (أ لا 
تَأْكُلُونَ )كه در سوره «ذاريات» است و خطاب به فرشته ها جنين فرمود, مى شود تأدب و تكريم, (آلا َأْكلُونَ )كه دراين آيه 


ووم نار كسوما ناكد كد هن تس انيف جود ررك هنا فزوج حدر هذا انم ورد ارنا كام قفاوف ووه ارقن 


٠١17# ص:‎ 


4١ صافات /سوره/7” ايه‎ -١ 


عدم امكان رؤيت فرشتكان توسط بشر عادى 
يرسش: آيا فرشته ها در كنار مثال متصل ... ؟ 


ياسخ: آن در سوره مباركه «هود) كذشت كه كاهى ممكن استء البته فرشته كه بودند و واقعتّت داشت ديكر جزء مثال متّصل 
نيستء واقعئتى است.ممكن است كه براى افرادى به وسيله معجزه[] ييغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) روشن شود, مثل «دحيه 
كلبى» )١(‏ كه عدّه اى هم او را ديدند, اما آنهايى كه مورد عنايت ييغمبر نبودند او را نديدند. در خيلى از موارد بود كه 
جبرئيل (سلام الله عليه) نازل مى شدء مطالب وحى را به حضرت ابلاغ مى كرد و كسانى كه در كنار آن حضرت بودند نه مى 


شنيدند و نه مى ديدند» فقط خود حضرت بود كه مى ديد و مى شنيد؛ اين مربوط به سعهلا عنايت آن ولي خداست. 
يرسش: اين فرشته ها كه لوازم انسانيت مثل خوردن غذا را نداشتند؟ 


ياسخ: بلهو نداشتند؛ ولى غرض اين است كه به صورت انسان ظاهر شدندء, مثل همان جبرئيل(سلام الله عليه) كه به صورت 
«دحيه كلبى) و به صورت بشر ظاهر شدء اما نه اينكه بشر شده باشد, جسم بشرى بيدا نكرد؛ اكر تمثّل بود حكم فرشته ها 


رسيدن ابراهيم(عليه السلام) به مقام امامت بعد از آزمون سلامت قلب 


مطلب بعدى آن است كه وقتى وجود مباركك ابراهيم داعيه اين را دارد كه من با قلب سليم آمدم و خدا هم امضا كرده است 
كه (إِذْ جاء رَبَهُ قاب سليم). 01 [0] آيا اكر قلب سليم از خدا غير خدا را طلب كندء با سلامت قلب سازكار است يا نه؟ 
رامن كه دا تعد كز بعادي على مول ) لآناادوقلي الطاتي كه دارا تلتيليم أبنت تنم جر اهايا 
فأرد راك إبع وطلمي را رايك ابعر م سر دم فيه فرمرد ]نالا افرويل مالم عر تيك و كد (رَبٌ هَتْ لى مِنَّ الصَالِحينَ)؛ 
ما براى روشن شدن ديككران كه سلامت قلب با داشتن فرزند صالح و سالم منافات ندارد» اين آزمون را به عمل آورديم تا 
روشن شود كه او فرزندى مثل اسماعيل را كه از هر جهت واجد كمال بودء در بيرون دروازه جان جا داد» نه در درون؛ لذا 
(جاء رَبَهُ بقلب سّلميم )و نشانه آن اين بود كه وقتى ما كفتيم «ذَّبح) كن» كفت جشم! خود فرزند هم در بيرون دروازه قلب 
اتراهييا داسك اند ربو وقد كيدا ابعل عرد دن الب سيق اسيك وجا زد بكرن ميات عافن راج انق 
دهيم. اين سؤال و آن جواب و اين آزمون براى آن بود كه روشن شود (إِذْ جاء رَبَهُ قَْبِ سَليم )كه در اين قلمرو دل جيزى جز 
موتك الفى بليكه رين انناف م حو قات نذارة (نا فل الله لوقل ون لعن ف ختؤفا) لوقه در ياك فلي سحت در 
محبوب جا دارد؛ براى اينكه آن جا هر جه هست جاى خلوص بكرو دوت را نمى يذيرد.اين آزمون به خوبى نشان مى 
دهد كه وجود مباركك خليل حق (جاء رَبَهُ بقَأبِ سيم ).اين آزمون ها را كه آن ذات مقدس يشت سر كذاشتء از آن به بعد 


(وَ انحل اللّهُ إتراهيم خَليلاً) (©) مطرح استء از 1 ن به بعد (إِنّى جاعلك لِلنّاس إماماً) (5) مطرح است و مانند آن. 


٠١178 ص:‎ 


-١‏ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج 7 ص 2/17 ط اسلامى. 
؟- صافات /سوره/71 آيه6,. 

*- احزاب /سوره 07 آيه؟. 

'- نساء /سورهع؟؛ آيه8؟١.‏ 


- بقره اسوره 2١‏ آيه؟17. 


(فبَشَّوناهُ بعلا حليم)؛ حليم همان طورى كه در بحث قبل ملاحظه فرموديد ذات اقدس الهى آن را وصف هيج ييامبرى قرار 
نداد» مكر وصف حضرت ابراهيم (عليه السلام) و فرزندش اسماعيل(سلام الله عليه) كه فرمود: (قْيَسَّرْناةُ بغلام حليم). 


رسيدن اسماعيل (عليه السلام) به دوران جوانى و خواب هاى مكرّر ابراهيو(عليه السلام) بر ذبح او 


(َلَمَا بَلَعْ مَعَهُ السّعْىَ) وقتى دوران نوزادى و نوجوانى را يشت سر كذاشت و به حدّ جوان كاملى شد كه مى تواند كار كند. 
سعى كند در حوايج, زندكّى را تأمين كند و يكك جوان بالغ و «مراهق» )١(‏ شد كه بهترين دوران زندكّى جوان است ما 
آزمون خود را شروع كرديم. (فَلَمَا بَلَمَ)؛ اين اسماعيل با ابراهيم(سلام الله عليه) به مقام سن رسيد يا با آن سن به مقام سعى 
رسيد كه در حوايج به يكك جوان مى كويند «بلغ التدرعى)؛ يعنى مى تواند مشكل خودش را حل كند, مشكل خانواده اش را 
حل كند, نيازهاى خودش را برطرف كند, مى تواند سعى كند, كوشش كند, زندكى خود را تأمين كند و روى ياى خود 
بايستد كه اين را مى كويند «بلغ الّدعى». (مَلْمَا بل مَعَهُ السّعْىَ ) هنكامى كه به مقام كامل رسيد. آن كاه ذات اقدس الهى در 
رؤيا مطالبى را به وجود مباركك ابراهيم(سلام الله عليه) نشان داد و جند بار هم نشان داد» براى اينكه ابراهيم(سلام الله عليه) از 
اين صحنه با فعل مضارع ياد مى كند؛ نمى فرمايد «رأيت فى المنام» دارد كه (إنى أرى فى الْمَنام أنى أذْبتكك)؛ شب اول, 
شب دوم و شب سومء بالأخره كمتر يا بيشتر به طور مكرّر وجود مبارك ابراهيم در عالم رؤيا ديد كه فرزندش را دارد «ذبح) 


ص: 7و.١٠١‏ 


.17١ ص‎ .٠١ لسان العربء ابن منظور, ج‎ -١ 


حبجت بودن خواب انبيا به دليل عصمت آنان حتى در خواب 


مستحضريد كه در حرم امن نبى و رسول خدا(صلَى الله عليه و آله و سلم) به هيج وجه شيطنت و وهم و خيال باطل راه ندارد؛ 
جه در خواب جه در بيدارىء اينها انسان هاى معصوم هستند كه خواب اينها هم حيجت است. آن وال قورات قمر رضكلن اللذ 
عليه و آله و سلم) كه فرمود: اتَنَامُ عَينَاىَ وَ لَا يَنَامُ قَلْبِى) )١(‏ همين است. قلب بيدار اينها هركز در دسترس شيطنت شيطان نيست 
و اختصاصى هم به وجود مبارك بيغمبر ندارد» كرجه مرحله كمالش براى آن حضرت است. لإ أرى فى الْمَنام أل 
ا يس :سكن از ارأيت») نيست» سخن از «أرى» است كه فعل مضارع و مفيد استمرار است؛ يعنى من جند ارقر عام 


رؤيا مى بينم كه دارم شما را ١ذّبح)‏ مى كتم. 
اهميت ذبح فرزند توسط يبامبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) دليل تكرار خواب ابراهيم(عليه السلام) 
يرسش: اين امر جه احتياجى به تكرار داشت؟ 


ياسخ: اكر امتثال آن ضرورى بودء همان بار اول به صورت ضرورى بيان مى كرد؛ مثل رؤياى وجود مباركك بيغمبر(صلى الله 
عليه و آله و سلّم) كه آن حضرت در عالم رؤيا خواب ديدند كه وارد مسجدالحرام مى شوند» در آيه '"١/‏ سوره مباركه «فتح) 
آن جا فرمود: (لَقَّدُ صَِدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرّؤيا باحق لَمَدْخُلَنّ الْمَدِجدَ الْرام إِنْ شاء اللَّهُ آمِنينَ)» آن جا ديكر ندارد كه وجود 
مباركك بيغمبر(صلَى لله عليه و آله و سلّم) جند شب خواب ديد كه فاتح مى شود و وارد مسجدالحرام مى شود؛ در اين آيه 
فرمود همان يكك بار كافى بود» فرمود شما در عالم رؤيا ديديد كه مكه را فتح مى كنيد و در كمال امن وارد مسجدالحرام مى 
شويدء مااين رؤيايى كه شما ديديد اين را صادق مى دانيم. شما در بيدارى موفق مى شويد كه مكه را فتح كنيد و وارد 
مسجدالحرام شويد, جه اينكه شد (لَقَّدُ ص دَقَ الَهُ رَسولَهُ الوُؤيا بالْحَقّ لَمَدْخُلَن الْمه جد الْحَرام)يا در جريان حضرت 
يوسف(سلام الله عليه) كه آن جا ديكر سخن از «أرى أَححدَ عَشَرَ) نبود. (إِنّى رَأَيْتٌ أحدّ عَثَرَ كؤكباً وَ الَّمْس وَالْقَمَرَرَأَبُ 
لى ساح دينَ) 150 [١١]كه‏ ديكر «أرى) نبود» يكك بار بود ويكك بار هم به يدرش كفته شد كه او فرمود اين راز را براى 
ديكران بازكو نكن. كاهى تكرار لازم است؛ نظير جريان حضرت ابراهيم كه براى اهميّت مسثئله است. اككر مسئله خيلى مهم 
باشد تكرار مى كنند. «ذَّبح وَلَّدا يكك كار عادى نيست؛ نه قبل از آن صحنه سابقه داشت و نه بعد از آن صحنه كه ييامبرى به 
الأبح وَلَّده مأمور شود؛ اما در مسئله (إِنّى رَأَيْتٌ أححدّ عَطَّرَ كؤكباً) يا در جريان (لَقَدْ صَدَقَ اللهُ وَسُولَهُ لوؤيا الَْقّ) آن جا يا 
تصريح به فعل ماضى است يا تصريح به فعل مضارع نيست. غرض آن است كه مسئله وقتى خيلى مهم باشدء نياز به تكرار 


است. 


٠١17/2 ص:‎ 


-١‏ بحارالانوار» العلامه المجلسى. ج12ءص5994. 


7 يوسف/سوره 257 ايهع. 


اين جا فرمود: (إنّى أرى فِى الْمنام أَنّى أَذْبك) شما هر جه نظر داريد نظرتان را بكوييد» من نمى خواهم تحميل كنم. وجود 
ارك استاصل ملام الل عله اهم نا واف عاطاتى عرف كرد زا انق لكل سا 1017 )##القول المطاو من قاليه مسن هيف 
به هر جه كه مأمور شدى عمل كن! يعنى آنجه را تو در عالم رؤيا مى بينى حق استء شما دارى مى بينى كسى به شما امر 
نكرده؛ ولى قول معصوم, فعل معصوم, تقرير معصوم؛ جه در رؤيا وجه در «يقظه؛ امر الهى است؛ اكر اين جنين است ديكر 
اسماعيل (سلام الله عليه) سؤال نكرد كه آيا خدا را شما امر كرد يا نه؟ شما جئين صحنه أى را ديديدء آيا اين كار واجب است؟ 


آيا اين كار مستحب است؟ آيا اين كار تأويل دارد؟ تعبير دارد يا ندارد؟ 


بعضى از كسانى كه به اصطلاح اهل معرفت هستند مى كويند كه وجود مباركك حضرت ابراهيم خواب ديد؛ ولى خواب خود 
را بايد تأويل مى برد و تعبير مى كرد؛ ولى نكرد. خوابى كه وجود مبارك ابراهيم ديد بايد تأويل و تعبير مى شد. تعبير عبارت 
از آناست آن معبئر كه روان شناس استء روان كاو است و باخبر است كه اين از كجا آمده و به اين صورت درا مدء آنجه 
اين شخص در خواب ديدء اين را به معبر مى كويد و معبر روانشناس از اين صورت عبور مى كند, حالا يا با فاصله كم يا با 
فاصله زياد به آن اصل مى رسد؛ آن اصل» جيزى است كه واقع شدنى است و در خارج واقع مى شود. يعقوب(سلام الله عليه) 
بكسن ورف 6ه ايديا وراهراة أن كنار مادق اندو و خاله و امال اهيا سكف كدااكى باوكه قفر ضيورت انهه معار هر لتقمو 
در ييشكاه يوسف سجده كردند. يعقوب(سلام الله عليه) از (أحد عَسَرَ كؤكباً) عبور كرد؛ از شمس و قمر و يازده ستاره عبور 
كرد كه به آن اصل رسيد و فهميد جه كسانى در برابر يوسف خضوع مى كنند كه فرمود اين راز را براى كسى نكوء اين 
خوابى است كه بايد عبور شود و تعبير شود و يعقوب عبور كرد و تأويل كرد؛ اما وجود مبارك ابراهيم تعبير و عبور نكرد. 
آنجه را ديد شروع كرد به عمل كردنء بعد در موقع عمل متوجه شد كه بايد تعبير مى كرد. اين «كبش» (1) را به صورت 
اسماعيل ديد و خيال كرد كه اسماعيل را بايد ذبح كند. اين تعبير بسيار تعبير تند و ناروايى استء كرجه اينها جزء بزركان 
هستند؛ ولى اين مطلب و اين آيه خيلى بزركك تراز ديكران استء اكر تأويل مى خواست خود وجود مبارك ابراهيم تأويل مى 
كرد. آنها خيال مى كنند رؤياى حضرت ابراهيم اين بود كه «كبش» را به صورت اسماعيل ديد و آنجه در خارج واقع مى شود 
و واقع شده است همان «كبش» بود كه «ذّبح) شده استء نه اسماعيل م منتها ايشان در عالم رؤيا «كبش» را به صورت اسماعيل 
ديد و بايد تعبير مى كرد؛ ولى تعبير نكرد و ككفت: (إِنّى أرى فى الْمنام أَنّى أَذْبحكك) كه اين سخن به نظر ما باطل است. 


١ 64 ص:‎ 


.00/٠١ دانشنامه بز ركك اسلامى» مر كزدائره المعاردف بز ركك اسلامى» ج5١21 ص‎ -١ 


خواب هاى آشفته محصول بيدارى آشفته و نزاهت ابراهيم (عليه السلام) از آن 


به هر تقدير وجود مبارك ابراهيم همان الأبح) فرزند را ديد و تعبيرى هم نمى خواست. آنهايى كه خواب هاى آشفته مى 
بينند» مثل بيدارى آنهاست. كسانى كه اهل تحقيق و يزوهش نيستند» آدم هاى عادى هستند؛ ينج شش نفر وقتى يكك جا مى 
نشينند» اول كه وارد مى شوند در يكك موضوع سخن مى كويند» يكك ساعت كه نشستند و ختم جلسه اعلام شده و دارند مى 
روند درباره جيزهايى بحث كردند كه هيج رابطه اى بين آن حرف هاى آخر اينها با حرف هاى اول اينها نيست؛ براساس 
تداعى معانى, تداعى الفاظ, تداعى اذهان است, يراكنده كويى عصاره كار جلسه آنهاست؛ اينها را «اضغاث احلام) مى 
كويند. شما ببينيد اين باغ هايى كه علف هرز زياد دارد وجين مى خواهد؛ يعنى آن علف هرز را كرفتن مى خواهد. اكر 
باغبانى نداشته باشد تا علف هرز را وجين كندء وقتى يكك دسته سبزى از آن باغ بكيريد» شما اين دسته سبزى را كه مثلاً يكك 
كيلو وزن آن است ده ها بار بايد بكردى تا يكك بركك قابل خوردن بيدا كنى. در ميان علف هاى هرز يا همه اش هرز است يا 
اكر هم سبزى خوراكى بيدا شود بسيار كم است» اينها را مى كويند دسته اى! اينها را مى كويند «اضغاث». اكر اينها در بيدارى 
باشد كه «اضغاث يقظه» استء اككر در خواب باشد كه «اضغاث احلام» است. خواب هاى آشفته مثل بيدارى است» جون انسان 
همان طورى كه در بيدارى يراكنده زندكى مى كند. خواب آنها هم همين طور است,ء مككر خواب خوب نصيب هر كسى مى 
شود؟! هر كسى هر حرفى مى زند بايد توقع داشته باشد رؤياى صالحه يا رؤياى صادقه نصيبش شود؟ كسى كه با قصه زندكى 
مى كند» خواب تحقيقى نصيبش نمى شود؛ كسى كه با بناى عقلا و فهم عرف زندكى مى كندء رؤياهاى عقلى نصيبش نمى 


شود؛ بالأخره رؤيا محصول «يقظه) است. 


١٠١ ص:‎ 


نمونه هايى از خواب هاى نيازمند تعبير و غير آن 


اين رؤياى «اضغاث احلام؛ كه مصرى ها خواب عزيز مصر را كفتند: (قَالُوا أَضْعَاتٌ أخلام و مَا نحن ويل الأخلام بعَالِمِينَ) 
فكلذاسيكه آنا وجوة ميارك يرسك قرموة نهو يق يعات الداوكره ةا ارك كواب دواقنى كدو نيان ترموى كلدك ا كا 
لاغر جيست, هفت تا كاو جاق نيست و مانند آن. 

بنابراين رؤيا كاهى تعبير مى خواهد و كاهى تعبير نمى خواهد, آن جيزى كه تعبير مى خواست نظير (إِنّى رَأَيْتٌ أَعِدَ عَشَرَ 
كؤكباً) است يا (إنّى أَرَانِى أَعْصدَرٌ حَمراً) (1) است و آن جيزى كه تعبير نمى خواهد مشل دخول به مسجدالحرام است كه 
وجود مباركك بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) در عالم رؤيا ديد. 


دليل بر تعبير نخواستن خواب ابراهيم (عليه السلام) 


رؤياى صادقه وجود مبارك ابراهيم خليل هم تعبير نمى خواست و آن متن رؤيا بود» به دليل اينكه خدا مى فرمايد من شما را 
امتحان كردم؛ اكر «كبش» بود كه امتحان نمى خواست, جون واقعيت امتحان نمى خواست. اكر او تعبير مى كردء خواب ديد 
كه كوسفند به صورت فرزند درآمده و تعبير مى كرد و واقعيت هم همين بود كه كوسفند را «ذبح) كند در اذْبح) كوسفند 
كه ديكر آزمون يكى از انبياى بزركك و اولوالعزم مطرح نبود؛ ولى خخدا مى فرمايد ما شما را امتحان كرديم, بّلاء مُبين است؛ 
خوب امتحان كرديم و شما از عهده امتحان خوب برآمديد؛ يس معلوم مى شود آنجه را ديد «ذَّبح) خود وجود مباركك 
اسماعيل بودء وكرنه جه امتحانى دارد؟ حالا بر فرض ايشان تعبير مى كرد كه من خواب ديدم كه كوسفندى را «ذّبح) كردم 
كه آن كوسفند به صورت فرزند درآمده و تعبير آن هم اين باشد كه من كوسفند را قربانى كنم اين كوسفند را همه مى 
كشندء اين ديكر يلاء مُبين و آزمون مهم نيست. بنابراين اين كونه از تعبيرها كرجه آنها آدم هاى بزركى هستندء اما اشتباهات 


بز ركك هم دارند. 


٠١1/94 ص:‎ 


-١‏ يوس ف/سوره١٠١,2‏ آبدع؟. 


7- يوس ف /سوره؟١2,1‏ آبدعم,. 


برسش: حرمت قتل فرزند جه مى شود؟ 


ياسخ: اين را شريعت كفته است؛ صاحب نفس, ذات اقدس الهى است. او كه دستور مى دهد شما برويد در ميدان جبهه, روى 
ميدان مين برويد واين همه كشتار را تحمل كنيد» جون صاحبش اوست؛ ما در برابر ديكران مالكك هستيم نه در برابر «الله»» 
كفت روى مين برويد مى كوييم جشم. دراين دفاع مقدس كروهى كه تقريباً برابر صدام جزء مظلوم ترين كروه بودند و جزء 
ياكك ترين شهداى ما بودند» همين كروه عاشوراى آذربايجان شرقى بودند كه من به ستككر اينها رفته بودم و ديدم اينها هيج 
كارى ندارند جز خنثى كردن مين» بسيارى از آنها آشناى به اين كار هم نبودند. آن كسى كه اسلحه دست اوست جهار نفر را 
مى كشد و جهارتا تير هم مى خورده اما اين عزيزان هيج كارى نداشتند و فقط خنثى كردن مين كار اينها بود كه بسيارى از 
إينها هم تكه تكه و شهيد مى شدند. دين مى كويد جان شما در برابر شما در اختيار شماست. اما در برابر ذات اقدس الهى 
ملك خداست؛ وقتى خدا دستور دهد بايد روى مين برويد اين عزيزان هم مى كويند جشم! همه ما هم بايد بكُوييم جشم. 
غرض آن انلك كه قل انف دو براي اذات اقندس الهى: تسليم مض هندن ابك» (إلى أرى فى السام ألى أذية ك) بشثيما 
نظرتان جيست؟ اسماعيل (سلام الله عليه) عرض كرد هر جه شما مأموريت دارى من تابع هستم؛ معلوم وك ا وت 


بود. من دارم اين كار را مى كنم؛ يعنى بايد اين كار را انجام دهم. 


١ ص:‎ 


تحقيقى بودن (اسين) در (ستجدئى ِنْ شاء الله م الصَابِرِينَ) 


يا أَبَتَ افل ما تَوْمَدٌ تدان إِنْ شاع اللشهة القايرية اانه «سين) هم «١سين)‏ تحقيق است نه «سين) «تسويف)؛ نظير [سَيَرَّى 
الله عَمَلَكَمْ) )١(‏ كه «سين» تحقيق است و نه «سين» «تسويف». مى كويند اين جنين نيست كه ما هر كارى كنيم بعدّها خدا مى 
بيند» بلكه هم اكنون مى بيند (قل اعْمَلوا قَسَيَرَى الله عَمَلَكمْ)» (؟) [18] نه اينكه بعدّها اين «سين» «تسويف» باشد؛ مثل «سوف» 
كه بعدّها خدا مى بين بلكه «سين» تحقيق است كه هم اكنون و محققانه خدا مى بيند؛ اين هم عرض كرد هم اكنون محمّقانه 


- البته به مشيثت موحد تامّه - من جزء صابرين هستم. 
جكونكى تهيه مقدمات اجراى فرمان الهى و سرفراز بيرون آمدن از آن 


حالا مقدماتش را لابد در كتاب هاى تفسير ملاحظه فرموديد كه شب به فرزندش فرمود طنابى تهيه كنيد كه ما فردا براى اينكه 
مثلاً تهيه هيزم برويم كه مادرشان مثلا متوجه نشود. بيامى كه وجود مبارك اسماعيل به يدرش داد كه بيراهنم را جطور ببر و با 
ادوع حطرو سنة كر كن بنارا نعم خباى شاه آزانا ريغم از كل سكف نكل كروفدوازى سل حفن اليقاة (قلها أعلنا) 
ابراهيم و اسماعيل(سلام الله عليهما)» (وَ َه ِلْجبِين) او را به يهلو خواباند كارد اثر نكرد و ندا آمد كه آن جواب محذوف 
اللمكاة سد للها زاافونار كه اع بواءتعظقايز متنةزق اهف ]ةعقوق سراف انلق زكلها اه اماف له للضي ) فلار كه 
جواب مى شود (وَ نادَيّْناة) كه (يا إِبراهيمٌ)؛ تو به رؤيا عمل كردى؛ ما خواستيم امتحان كنيم و شما هم از امتحان سرافراز 
بيرون آمديد «قلنا» (وَ ناديْناةُ أَنْ يا إثراهيمٌ لا مَدْ صَدَّفْتٌ الرَّؤيا)؛ آنجه را امر كرديم تو تصديق كردى. ما اين كونه «محسنان) 


ص: م١‏ 


اعاتو سوريف ع3 


لاك ويه سور ف 1 


ما او را بااين امتحان سرفراز بيرون آورديم؛ جزايى كه به او مى دهيم مطلب ديكرى است؛ ولى خودٍ اين آزمون واورا به 
مقام ممتيحن شدنٍ خالص به د رآوردن» جزء احسان ماست و ما اين جنين احسان مى كنيم, يس معلوم مى شود كاهى انسان 
فشار مى بيند كه اين احسان الهى است و اين عذاب الهى نيست. آن مسئله بهشت و درجات و مسئله اكر (إِنَى جاعِلكك لِنّاسِ 
إماماً) باشد, اكر (وَ اند اللهُ إبْراهيم حَليلا) (1) باشدء اين به عنوان جزا مطرح است؛ اما آزمون جكونه جزاست؟ خود اين 
آزمون قرب آور استء خود اين آزمون كمال آوراستء خود اين آزمون انسان را كامل مى كند. فرمود اين جزاى ما به 
ابراهيم بود. يكك وقت است مى فرمايد: (إنَى جاعلك لِنَاسِ إماماً), (1) (وَ كذلك تَجْزى الْمُحْسِنينَ ) (*) ]١19[‏ كه معناى اين 
ووش اسك رواكد الله إِْراهيم تَليلا) و بعد بفرمايد: (وَ كذلكك نَجْزى التحيتين) كه اين هم وضعش روشن استء اما 
همين كه تيغ دست او بود. جدا شد و تبريد دو بخش بود: همان بخشى كه به يهلو خواباند و اين تيغ نبريد و هم آن بخشى كه 
به رو خواباند كه از قفا ببرد اين تيغ نبريد كه در اين فضا فرمود احسنت! ما اين طور شما را جزا داديم؛ يعنى خوب از عهده 
آزمون برآمديدء. خدا هر كسى را امتحان نمى كند. غرض اين است كه همين آزمون الهى جزاست كه «بارك الله) خوب 
افتحان دادع؛ اين جزاى الهى است» اين باداش الهى استة» ابن «باركك اللو كفتن دا جراق الهى اسك :و مخصوصض حضرت 
ابراهيم هم نبود؛ فرمود هر كس با ما معامله كند ما هم او را در امتحان موفق مى كنيمء هر كسى با ما بخواهد معامله كند و 
(جاء رَهُ بقَْبِ سَليم ) باشد در موقع امتحان ما او را كمكك مى كنيم (إنَا كذلكك تَجَزِى الْمُحْسِنِينَ 0 إنَّ هذا لَهُوَ البلا الْمَبِينٌ)) 
بعد (وَكَدَيناه بح حظيم ). 


ص: م١‏ 


.١7؟8هيآ نساء /سوروع؛‎ -١ 
بقره /اسوره "2 آيه؟17.‎ -7 


بوك انعام سو ره © آبهع86,. 


ناوواى ابوك :اق برداشت ها دريانم كوسفد وخد و قربائى قرزتن 


الاك كن عن تقل #ردفل كدازج حبان كزستشتدى يرد كه .دن لسرن البى شابيل كنك وب اك كار قال مود كاك 
اينها آسان نيستء جه اينكه جناب زمخشرى در كشاف دارد - جون زمخشرى حنفى مذهب استء بر خلاف فخررازى كه 
شافعى مذهب است؛ اين معتزلى است و حنفى او شافعى است و اشعرى - مى كويد كه ابوحنيفه به اين صحنه استشهاد كرده و 
كفته اكر كسى نذر كند كه فرزندش را قربانى كند» براى انجام اين عمل و وفاى به نذر كوسفند قربانى كافى استهء به دليل 
اين آيه؛ )١(‏ مى بينيد بيراهه رفتن از كجا تا به كجاست! اين شخص كه نذر كرد اين نذر مشروع نيست يا بايد راجح باشد و 
يا مباح, جه كس مك ذاززد كه تدر كتن قو نتن واقوياتى كن حاب انق اد اقل إفلة متعقة كن تور عه ابشقها فانن جا 
كردند كه اككر كسى نذر كند كه فرزندش را قربانى كند اين نذر منعقد مى شود و بعد به جاى آن كوسفند «ذَبح» كند اين 


بركت نسل و ماند كارى ياد و نام ابراهيم(عليه السلام) ياداش الهى به مؤمنين 


فرعوة: : (وَ قَدَيناة بدح تظيم (] و تركنا عَلَئِِ فى الْآخرينَ) ما نام او را همجنان زنده نككه داشتيم. در جريان نوح(سلام الله عليه) 
فرمود: (وَ ينا َيه هم الَاقِينَ ) (1) كه البته انبياى بعدى بالأخره از ذريّه او هستند. درباره حضرت ابراهيم هم فرمود نام او, 
ياد او و مكتب او را ما در آينده نكّه داشتيم؛ حالا ممكن است عدّه اى نسل او نباشند» جه اينكه نيستند, اما نام او و ياد او را به 
عنوان سر سلسله انبياى ابراهيمى همجنان نككه داشتيم (وَ تركنا عَلَيِهِ فى الْآخِرينَ 0 سَلامٌ على إثراهيم)! اما نظير نوح نبود كه او 
0١‏ سال مقاومت كرد؛ لذا خدا در آيه 4 همين سوره مباركه «صافات» فرمود: (سَلامٌ على نُوح فى الْعَالَمِينَ ). درباره هيج 
بيامبرى كلمه (فى الْعالَمِينَ) ننذازة» تدارد كه درود جهاتى براو. (لامٌ على إتراغيع ) مفل (ضلام على مُوسى و هارُو5) (00 
[13] (سلامٌ عَلى ) كذا و كذاست. (سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيم * 5 ذلك تَزى الْمُخْدَزِينَ)؛ يعنى اين باقى بودن, درود داشتن و 
رحمت الهى شامل حال او بودن ياداشى است كه ما به «محسنين» مى دهيم كه هركز تكرار نيست؛ آن جا با (إنا) شروع شده 
كه اين جا (إِنَا) ندارد» آن موفقيت در آزمون هاى بزركك را مطرح مى كند و اين راجع به آن نيست؛ لذا اصل بركت و 


ماند كار بودن و آثار داشتن را فرمود ما جزاى «محسنين» مى دهيم, براى اينكه (إِنَّهُ مِنْ عِبِادِنًا الْمُؤْمنِينَ). 
ص: ١1‏ 
-١‏ تفسيرالزمخشرى الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشرى» ج؟» ص 28. 


3 صافات /سوره/7” آبهلالا. 


ات صافات /سوره/7” ايه .١1١‏ 


زمخشرى هم از ابن عباس يا از ديكران نقل مى كند كه آن كه «ذبيح» است اسماعيل(سلام الله عليه) استء )١(‏ بسيارى از اهل 
سنت نظرشان اين است كه 1 ن كه «ذبيح» است اسحاق استء كرجه برخى از روايات ما همين را دارد كه اسحاق «ذبيح) 
استء اما بسيارى از روايات دارد آن كه «ذبيح» است اسماعيل است. اين دو طايفه از روايات كه معارض هم هستند؛ اين 
رواياتى كه دارد «ذبيح) امنساعي: ابييث راكند سجدا» است, اصح استء متقن است و ككذشته از اين, موافق با «كتاب الله هم 
است» جون روايات را «عندالتعارض» اكر خواستيم ارزيابى كنيم يكى از مهم ترين راه ها سنجش با قرآن است. اككر روايات 
متعارض را بر قرآن عرضه كنيم و با قرآن بسنجيم؛ ظاهر يا صريح قرآن كريم اين است كه «ذبيح» اسماعيل استء براى اينكه 
آن آيات كه فرمود: (فبشَناة بعُلام حليم )»مسئله آزمون ذبح و اينها را ذكر مى كند و بعد هم كه قصه تمام شد مى فرمايد: زو 
مطوثاة بإتزمدات) قضه اماق ايل اذ 51 مسال مرو قرياتى و ذنم نظ ,و اينها كم كلد كد او ازيح شاك قر دركر صق 
شود. روشن است كه «ذبيح» اسماعيل است نه اسحاق. اين را شاهدء استشهاد كردند فريقين و محقّقان از دو كروه كه درست 
هم است كه روايات ما هم اين را دارد؛ ولى متأسفانه بعضى از آنها مى كويند «ذبيح)» اسحاق است و برخى ها هم از همين 
يبان نورانى بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) كه فرمود: «أنَا ابن الذَّيحَيِنَ) (؟) استشهاد كردند كه وجود مباركك اسماعيل 
«ذبيح) استء زيرا يبغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) فرمود: «أنا ابن الذَّبِحَدِنَ» يكى يدر يا جدّش بود كه نذر كردند قرعه به 
نام يدر حضرت رسول افتاد كه او را «ذّبح) كنندء بالأخره عنايت الهى باعث حفظ اين شد واد بن از «ذبيح» شدن نجات بيدا 
كرد و يكى هم حضرت اسماعيل بود؛ وجود مباركك بيغمبر نوه حضرت اسماعيل بوده و عرب بود., حضرت موسى واينها 
فرزندان اسحاق هستند. حضرت فرمود: «أنَا ابْنُ اللَِحئِنَ»؛ يكى عبدالله بدر من و يكى هم جدّ من است حضرت اسماعيل. 
بعضى از اعراب كه 1 نجا حضور داشتند به حضرت عرض كردند ايا ابْنّ الذَّيبحَيِنَ» () كه حضرت تبشم نمودند. غرض اين 
است كه شواهد فراوان قرآنى براين است كه آن كه «ذبيح)» است اسماعيل است و اكثر روايات هم همين را تأييد مى كند و 
اكَر روايتى هم دلالت داشته باشد بر اينكه «ذبيح) اسحاق اسبكة اين كذشنه ازاينكه معارض فراوان دارد» مخالف قرآن كريم 


ص: ١٠١85‏ 
-١‏ تفسيرالز مخشرى الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشرى» ج؟» ص 26 و /. 


؟- من لد يحضره الفقيه»الشيخ الصدوق» اج .)ص /52. 


بعد از اينكه جريان حضرت اسماعيل تمام شد مى فرمايد ما به او بشارت نوزاد ديكر داديم. از اين صريح تر شما جه جيزى مى 
خواهيد؟ فرمود: (ك ذلك تشجزى الْمُخيدن نينَ ل إِنَّه مِنْ عِبادِنًا الْمَؤْمِنِينَ 0 وَ بَشَّوْناهُ بإشرحاق نبا مِنَ الصّالِحِينَ (] وَ باركنا عَلَبِهِ وَ 
عَلى إسْحاقٌ وَ مِنْ ذَريتِهِما مُحْسِنٌ وَ ظالمٌ لنَفْسِهِ مُبينٌ). 2١(‏ 
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(قبِمّناةُ بعٌلام حليم ٠ ١‏ فَلَمَا بَلَعَ م مَعَهٌ الشغى قال يا بيك إلى أرى فى الْمَنام أل أذيفك انط سما ذا رف قال يا انك انع فنا 
ُؤْمرْ سَتَجدّنى إِنْ شاء الله من الصَّايرِينَ (؟١ ٠‏ فَلْمَا أَسْلّما وَ تَلَه له لِلجبين (" )٠‏ و نادَيناة أَنْ يا إِبْراهيمم (؟ ٠‏ قد صَدَّفَتٌ الوُؤْيا إن 
كذلك نَجْرى الْمَحْيدَنينَ نَّ (ه١ ٠‏ إِنَّ هذا لَهُوَ الْبَلاءٌ الْمَبِينٌ (© او ال )٠‏ وت ركنا عَلَيِهِ فى الْآخرينَ )1١8(‏ 
سَلامٌ عَلى إثراهيم (5: )٠‏ كذلك نَجْزى الْمُحيدنينَ 010 إِنَهُ مِنْ عِبادِنًا الْمُؤْصِينَ )0١١(‏ و بَشَّْناهُ باش حاقّ نَييّا مِنّ الصَّالْحينَ 
)1١١5(‏ وَ با ركنا عَلَِهِ وَعَلى إسشحاقٌ وَ مِنْ رهما مُحْسِنٌ وَ ظالِمٌ لِنَفْسِِ مُبِينٌ )01١(‏ 


نمونه هايى از جدال احسن در جريان ابراهيم(عليه السلام) 


قرآن كريم بعد از اقامه برهان بر اصول دين, قصص بعضى از انبيا(عليهم السلام) را كه به منزله اجراى همان اصول استء ذكر 
مى كند. اول قصه حضرت نوح(سلام الله عليه) و بعد جريان حضرت ابراهيم (سلام الله عليه) را مطرح فرمودند. آنجه از حضرت 
ابراهيم بود يا «برهان» بود يا «جدال أحسن» و كاهى هم «حكمت» و «موعظه؛. در جريان «جدال أحسن» ملاحظه فرموديد؛ مثلا 
در سوره مباركه «انعام»» آن جا كه مى فرمايد كوكبى را ديد و فرمود: (قال هذا رَبّى)؛ (7) اين به صورت قياس لف است 
كه اكر اين كو كب؛, «رب» باشد نبايد «آفل» باشدمْ لكن «آفل» استء يس معلوم مى شود كه «رب» نيست و اين (هذا رَبّى) 
مى شود «جدال أحسن». در جريان (بَلَ فَعلَهُ كبيرْمُعْ هذا فَِمَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ): 0 [1] اين هم «جدال أحسن» است؛ 
فرمود اين بت ها را آن بت بزركك شكست؛ از او سؤال كنيدء اككر حرف مى زند! اين هم يكك «جدال أحسن» است كه اكر 
اينها معبود باشند» جيزى را دركك كنند و شما را به خدا نزديكك كنند بايد بفهمند كه جه كسى اين بت ها را شكاند؛ اين 
«جدال أحسن» است و از آن جايى كه مقدورشان نيست كه بكويند جه كسى شكست,. معلوم مى شود كه اهل ادراكك نيستندء 


شايسته معبود شدن نيستند و مانند آن. 
ص: 1١١86‏ 
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#ت لياه [سورة 1ه اوم 


علت آودردن فعا. مضارء دال م تا ذر ج بان دو ناب اب اهم (سلام الله علله) 


مطلب ديكر اينكه در جريان رؤياء وجود مباركك ابراهيم(سلام الله عليه) جند بار خواب ديدند و از اينكه فرمود: (إِنّى أرى) 
فعل مضارع را كه نشانه استمرار است آوردندء براى آن است كه در يكك بار اصل مسئله «ذبح) معلوم شود بعد خصوصيات و 
شرايط و زمان و مكانش مشخص شود؛ مثل اينكه اول دستور مى آيد كه شما نماز را اقامه كنيد و بعد اجزاى نمازه شرايط 
نماز به تدريج نازل مى شود؛ در اين جا هم اصل مسئله «ذبح) يكك بار آمده استء اما خصوصيت, زمان و مكان آن ممكن 
بود در شب فاق ذيكر نازل ده بالك سه ادكه براى اوّلِين بار وجود مبارك ابراهيم(سلام الله عليه) اقدام نكردء براى اينكه 
همه خصوصيات و شرايط آن بايد روشن مى شد واد بق تر طول مدا دين طن مشخضن نقدة قبل !اذ #زويةن شي فرويةه روز بعد 


بعتى غرفه, ايتها مشخص شد كه در جه زمان و مكاتى فرزندش رابه قربانكاه ببرد, 
تعليل نيكو بودن فعل اسماعيل در يذيرش قتل با توجه به قبح آن 


مطلب ديكر اينكه» همين مطلب را كه وجود مباركك اسماعيل فرمود: (سَتَجِدّنى إِنْ شاءً الله مِنّ الصّابرِينَ ) را بعضى از انبياى 
ديكر هم كفتند. اصل قتل؛ يعنى كسى بخواهد ديكرى را بكشدء ظلم است و قبيح؛ جه ايتكه خود انسان كر بخواهد خودش 
واألكفن كنا مك قيس شر كم هو سراد است؛ سددّش آن است كه مقدار سلطه لا ما بر بدن محدود است. ما «بالقول 
الورك اا ير د رج رالحرل المقااو بالج لوا رار سيم يم. خداى سبحان كه ما را مالكك مال قرار داد. 
قلمرويى را براى سلطه ما قرار داد؛ اين «النَّاسٌ مُسَلْطونٌ عَلَى أمْوَالهم» (1)[ #امخدود اسة غندا ايخ مال ادن اخمان انسان قران 
داد و او را مالكك اين مال قرار داد و حوزه سلطنت او را هم مشخص كرد؛ لذا اسراف حرام است, صرف مال در كار حرام, 
حرام است؛ اين را شارع اجازه نداد. بدن ما هم اين جنين است. اين بدن ما درست است كه در اختيار ماستء اما اين جنين 
نيست كه ما بتوانيم به آن آسيب برسانيم. روزه كه اجُنّةٌ مِنَ النّارِا (7) از بهترين اقسام عبادت استء در حالى كه براى انسان 
ضرر داشته باشد كفتند جايز نيست» يس معلوم مى شود ما حقٌّ «اضرار» به نفس را نداريم» جه رسد به خودكشى و از اينكه 
قرآن كريم در بعضى از موارد دارد اينها به خودشان ستم كردند؛ معلوم مى شود كه ما امين هستيم نه مالكك, اكر مالكك باشيم 
تصرّف مالكك در مملوكك كه ظلم نيست؛ اينكه فرمود اينها به خودشان ستم كردند» معلوم مى شود ما امين هستيم و اين امانت 
را بايد حفظ كنيم و تحويل صاحب آن دهيم. اكر بيش از آن اندازه اى كه خداى سبحان به ما دستور داد در حوزه بدن عمل 
كنيم» ظلم كرده ايم؛ لذا انتحار مى شود محرّم» لكن اكر كسى كه مالكك اصلى است دستور جهاد دهد يا دستور دهد كه در 
١ليله‏ المبيت» در جايى بخواب كه جهل شمشيردار مسلح مى خواهند تو را قطعه قطعه كنند اين كار مى شود واجب يا مستحب 
و مانئد آن, براى اينكه مالك اصلى دستور داد؛ اكر مالكك اصلى دستور دهد انسان انجام ندهد خلاف شرع مى شود. بنابراين 
يناد وقد حياد نكر ريا ليله المبيةة ناد عدراة (خائطة مانذ| ترق ) كه بكرياد: (يا أَبَت تافل ها تومه )همه ابنها 
طبق دستورهاى الهى است كه كار ١حَسّن»‏ است و اكّر بر خلاف عمل شود؛ مى شود قبيح. يس اين جنين نيست كه قتل نفس 
ال 0 
ازرحك تجاوز كند واكر ثابت شد كه هوالت انسان: ملك ذات اقدس الهى استث و دوستوز الهى بابد لجرا شود تركة اين 


دستور خلاف شرع و خلاف عقل است. 


١ ص:‎ 
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تبيين دو تفاوت صبر اسماعيل در مقابل ابراهيم و موسى در كنار خضر (سلام الله عليهم أجمعين) 


بنابراين مى ماند اين مسئله كه وجود مباركك ابراهيم ككفت: (أَنّى أَذْبَحَك) و اسماعيل (سلام الله عليه) كفت: (سَتَجِدّنى إِنْ شاءً 
الله ِنّ الصَابرِينَ). در سوره مباركه اكهف»؛ كه قصه حضرت موسى و خضر(سلام الله عليهما) مطرح است؛ آن جا وجود 
مبارك موسى به خضر(سلام الله عليهما) قول داد كه (قالَ سَتَجدّنى إِنّْ شاء الله صابراً) (1) [8] نه (مِنَ الصَّابِرِينَ ) اين دو تعبير 
شبيه هم استه الآ اينكه در آن جا دارد (مَرِتَجِدّنى إِنْ شاء الله صابراً) و اين جا دارد (سَتَجِدّنى إِنّْ شاء الله مِنَ الصّابرِينَ )؛ ولى 
وجود مباركك اسماعيل كاملا تابع بود و هيج اعتراض نداشتء لكن همين تعبير را موسى (سلام الله عليه) كرد و بعد اعتراض 
كرد. سرّش آن است كه در آن جا وجود مباركك خضر نككفت من جه كارى مى خواهم انجام دهم؛ خضر كفت شما بخواهى 
ععراه هخ ببانىء بعضى ان كارهاسيت كه توان فرساسث و شايد شما نتوالى تحمل كتى :> (قالَ سَتَحِدّنى إِنْ شاء الله صابراً) ديكر 
نكفت من جه كار مى خواهم انجام دهمء اما وجود مبارك ابراهيم «بالصراحه» به اسماعيل(سلام الله عليهما) كفت: (إِنَى ف 
فى الْمَنام أنّى أذْبخك) كه بعد عرض كرد من هم صبر مى كنم. 


مطلب ديكر آن است كه در جريان اسماعيل و ابراهيم(سلام الله عليهما) يكى مطيع است و يكى مطاع, اين يكى تابع اوستء 
شريعت خودش مى خواهد عمل كند؛ لذا كارهايى كه به حسب ظاهر با شريعت هماهنكك تبودء زير سؤال حضرت موساى 
كليم مى رفتء لذا خيلى فرق است بين آنجه موساى كليم فرمود: (مَِمجِدٌنى إِنْ شاء الله صابراً) و آنجه اسماعيل(سلام الله 
عليه) كفت: (سَتَجدَّنى إِنْ قادائلة ون الشابرية ). 


١ ١ما/ ص:‎ 


-١‏ كهف /سوره21/8 ابهوع. 


مكان و زمان «ذّبح) دال بر ذبيح بودن اسماعيل نه اسحاق(عليهما السلام) 
يرسش: آيا اين مسئله در ايام حج بوده؟ 


ياسخ: ظاهراً بله, آنهايى كه به اين فكر مى كنند كه «ذَّبيح) اسحاق استء ديكر نمى دانند كه تمام آنجه در بين مسلمين رواج 
دارد (ذَّبح) در مكه و منا و آن محدوده است و اسحاق(سلام الله عليه) در شام بود؛ اكر «ذّبييح» حضرت اسحاق باشدء بايد 
سرزمين شام را «مَذبح) قرار مى دادند در حالى كه اصل حج بود» جون فرمود: (وَ أَذْنْ فى النّاس بِالْحبّ يأبو كك رجالاً وَعَلى 
كل ضامِر)؛ ولى اينكه در جه شبى خواب ديد منتظر بود كه به وسيله تكرار - در ترويه, عرفه, شب دهم - خصوصيات, زمان 
و مكانش مشخص شودم لذا به صورت فعل مضارع ياد شده است. جريان حضرت موساى كليم كه از انبياى اولواالعزم است و 
ايشان تابع شريعت كسى نبود و وجود مباركك خضر هم بنا بود بر باطن عمل كندمٌ لذا موساى كليم جا براى اعتراض مى ديد. 


يرسش: طبق روايات» جبرئيل حضرت آدم را به مناسكك واداشتء آيا همان قربانى را داشته اند يا نداشتند؟ 


باسخ: بالأخره اكر قربانى بود به اين صورت نبود» بعداً به صورت رسمىء مناسكك بر اينها معرفى شد كه (وَ أرنا مَناسِكنا وَنْثِ 
غلعنا) 33لآما ابكه ذو أنجا وجوه مار كف اسماغيل سعن كرد باشلة ان سف ]وا سعن ترسك يحتى دو عر صنووتك سيزدة 
يا جهارده سالش شده كه مى توانست كارى انجام دهد و در حوايج يدر يا حوايج خودش كوشا باشد. اين معناى (فلَمَا بلغ 


فعه الشف )انيت 


ص: مم١‏ 


.١7مهيآ‎ 2" بقره /سوره‎ - ١ 


يس اين دو صبر كاملاً با هم فرق دارند؛ آنجه موساى كليم كفت و آنجه اسماعيل ذبيح كفت؛ موساى كليم نشنيده بود 
تَضْرٌ عَلَى مَا لَمْ تحط به حُثِراً لا قال سَِمَجِدّنى إِنْ شاءً اللَهُ صابراً وَ لا أغصى لكك أمراً): (7[11] بعد وقتى كه شروع كردند آن 
بدا كاز اتفاق: فنا 


نقد بر انسخ) شدن امر الهى «ذّبح) بافديه و ياسخ آن 


مطلب بعدى آن است كه در جريان اذبح آيا اين «نسخ) قبل از فعل جايز است يا جايز نيست؟ كر خداى سبحان به مطلبى 
امر كندء امتشال آن امر واجب است؛ قبل از موقع و قبل از اينكه مأمور عمل كند, شارع مقدس مى تواند «نُسخ) كند يا نه؟ 
«نسخ) قبل از فرصت و وقت امتثال را محمّقين تجويز نكردندء براى اينكه خداى سبحان«جل وَ عَلَىا كه (بكل شَئْ ءٍ عَليمٌ) (؟) 
استء وقتى مى داند كه اين كار «نسخاشدنى است جرا دستور داده است؟ ولى «نسخ) بعد از عمل جون به تخصيص ازمانى 
برمى كرددء يكك كار جايزى است؛ مثل جريان قبله و امثال قبله كه اتفاق هم افتاده است. بازكشت «نُسخ) در شريعت به 
تخصيص ازمانى استء براى اينكه آن قانون كذار؛ يعنى ذات اقدس الهى همه خصوصيات را مى داند» كرجه مأمور آ كاه 
نيست كه فرصت و زمان و أمدٍ اين كار تا جه وقت استء خيال مى كند عمومى دارد عموم ازمانى؛ اطلا.قى داردء اطلاق 
ازمانى و بعداً هم ادامه دارد كه آن وقت مثلا شارع مقدس بعد از مدتى جريان قبله را از بيت المقدس به كعبه برمى كرداند. 
اما «نّسخ» قبل از عمل يعنى جه؟ يعنى وقتى كفتند شما در فلان وقت عمل كن بعد بكنُويد نكن و «نُسخ) كندء از اين معلوم مى 
كود كد نفل جهلى در كار بود و نمى دانستء اين براى ذات اقدس الهى مناسب نيست؛ لذا آن رابه «بداء» (7) ب ركرداندند. 
در جريان حضرت ابراهيم(سلام الله عليه) اين «نُسخ) قبل از عمل نبود تا كسى به دليل همين قصه حضرت ابراهيم بكويد «نسخ) 
قبل از عمل جايز است؛ اين عمل شدء براى اينكه وجود مباركك ابراهيم كه در عالّم رؤيا نديد اسماعيل را «ذَّبح) كرده؛ نظير 
آنجه يوسن (سلام الله عليه) ديد واز آن به فعل ماضى ياد كرد كفت: (إِنّى رَأَئْت أحدّ عَشَّرَ كؤكباً وَ السَّمْسَ وَ الْقَمَرَ رَأَبنهُْ 
لى ساجدينَ)» () با فعل ماضى ياد كرد يعنى آن كار واقع شده است يا (إِنى أرانى أَعْصِرٌ حَمْرا) (2) واقع شده استء اين جا 
دارد (إِنَى أرى) كه به صورت فعل مضارع است؛ يعنى من مى بينم كه شما را دارم «أبح) مى كنمء همين حالت هم واقع شده 
است. بنابراين او مأمور به «ذّبح) نبود تا شما بكوييد يس «نّسخ)» قبل از وقت جايز استء هر جه را كه ديد اتفاق افتاده و خداى 
سبحان هم از آن به آزمون تعبير كرده است؛ فرمود اين بلاى مبين استء آزمونى روشن و شفافى است كه شما از عهده 
امتحان خوب درآمديد؛ اما آنها كه خيال مى كنند اين «نسخ) امكو من كورتد «نسخ) قبل از عمل هم جايز است. بنابراين 
«نسخ) قبل از عمل جايز نيست و اين آيه هم از مدانخ «نسخ) قبل از عمل نيست» النسخ) نشده است؟؛ همان صحنه اى كه در عالم 


رؤبا ديد» همان صحنه بايد واقع مى شد و واقع شده, بنابراين از آن سنخ نيست. 


ص: اح ١‏ 


-١‏ كهف/سوره1/8,. آيهم2. 


3 بقره /سوره 2١‏ آبهة؟. 


بوك الميزان فى تفسير القرآن» العلامه الطباطبائى» جَ ١ل‏ ص كار 


ع يوسف /سوره 27 آيهع. 


- يوسف/سوره27 آبدع",. 


دور شدن محبت غير خدا از ابراهيم و اسماعيل (عليهما السلام) با آزمون «ذّبح) 


مطلب ديكّر اينكه خداى سبحان امضا كرد كه وجود مباركك ابراهيم (جاء رَبَهُ بِقَأْبِ سيم )» )١(‏ سلامت قلب در آن است كه 
هاقلن معرفك مش كل اند خم إذ كار مصيقه كه د خترفث وندوة مارك جل كد يكل دوق ور فيه اين 
(إنَى وَجَهْتٌ وَجْهِىَ لِلّدى قَطَرَ السماواتٍ وَ الْأَرْضٌ)» (1) [1] براى او با اخلادص بودء اين جا هم (جاء رَبَّهُ قب سليم) در 
اليك به ووة ان ونع طو ترز را زر دوه ]ل فلب مردش دون كرد ينه | حكه ماعل ناف هلين هو حوري قسن 


داشت و اين حبّ به نفس را هم در راه خدا از خود كرفت تا مخلص در دركاه الهى شود. 
البته معنايش اين نيست كه قصه امر به «دّبح» اسماعيل يا «ذّبح) «كبش» 0 و مانند آن تشبيه است نه اينها يكك واقعيت 


بيرون كندء اسماعيل(سلام الله عليه) محبت غير خدا را از دل بيرون كند. اما كارى است كه در خارج واقع شده است؛ يعنى 
اسماعيلى بود و ١كبشاى‏ بود و اذّبحاى بود و كارد بر كلو كشيدن و مانند آن بود. 


١ ص:‎ 


-١‏ صافات /سوره/7” آبهع6,. 
7 انعام /سو ره © آبهولا. 


*- دانشنامه بزركك اسلامى» مركزدائره المعارف بزركك اسلامىءج 1. ص .00/١‏ 


نمونه هايى از لطايف معرفتى ابراهيم (سلام الله عليه) در جريان«نار) و «ذّبح) و «مركك) 


روايات مسثئله را هم ملا-حظه فرموديد كه خيلى لطيف است؛ كارد جه كفته حضرتء كارد را به قسمت كردن حضرت 
اسماغيل كه كذاشت جه شده, حضرت. اسماغيل را يوق خوابائيد كه ازريشت و از قفا سرشن را جدا كند كارد جه شده .يا بدن 
جه شده يا كردن جه شده اينها لطايفى است كه در روايات ما هست؛ جبرئيل(سلام الله عليه) آمده جه كفته» آن هم لطايف 
فراوانى است كه در جريان «ذّبح) فرزند هست؛ برخوردهايى كه وجود مباركك ابراهيم با فرشته ها داشتء جه در مسئله (يا نارٌ 
كونى بَْداً وس لاماً) (41 ]١6[‏ كه جبرئيل(سلام الله عليه) از ابراهيه(سلام الله عليه) خواست و كفت حاجتى دارى بكو نا ما 
انجام دهيم كه فرمود حاجت دارم اما به تو نه, كفت يس اكر به خدا نيازمندى از خدا بخواه, كفت: «قَقَالَ حشبى مِنْ سُوَالِى 
عِلْمَهُ بحَالِى)؛ (1) اينها جزء درجات عاليه معرفتى و محبتى ابراهيم خليل است كه اينها در روايات ما هست؛ ولى برخى از اهل 
معرفت مثل عطار و امثال عطار آنها هم نقل كردند كه در هنكام قبض روح وجود مبارك ابراهيم, عزرائيل(سلام الله عليه) كه 
آمده قبض روح كند ككفت به تو جان نمى دهم؛ اين انسان به جايى مى رسد كه حتى بر عزرائيل(سلام الله عليه) هم مى تواند 
مسلط باشد. كفت اكر او بكويد جانم را به شما بسبارم اين كار را خواهم كرد؛ ولى جانم را فقط به دست ذات اقدس الهى 
مى سيارم؛ اين همان (جاء رَبَهُ قاب سَليم) است. 


٠١0 ص:‎ 


١-انبياء‏ /سوره 2١١‏ ابهوع. 


؟- بحارالانوار» العلامه المجلسى. ج ص 16#. 


امكان متوسّل شدن ابراهيم (عليه السلام) به اهل بيت(عليهم السلام) در لحظات حساس 


باسدو راق الهاندر آنهالم توواضت 'ارى متيو اله ودر عال باتريظ و عاله عاريت ركف عبات اهبا ناعالمى كول ما 
كان الله 12 و كر غلق | ذل عكار كط قوس عسى و ابد فرواقه مسد انه كر اتيك كناايذيبا إذ انها كمكمن 
كيرند و به بركت آنها ممكن است به جاهايى برسند؛ ولى در عالم تاريخ البته مقدم هستند. لكن براساس اينكه نورائيت آنها 
بالاتر بودء جه اينكه در جريان حضرت آدم هم آمده كه (قَتَلَقَى آدَمٌ مِنْ رَيّهِ كلماتِ) ]٠١[5(‏ اين كلمات را به همان نورائيت 
اهل بيت معنا كردندء البته حساب ديكرى دارد. اينها درجات كمال يدر و يسر را نشان مى دهد و «نُسخاى هم در كار نبوده 


است. 
ستايش ابراهيم (عليه السلام) توسط خداى سبحان با صفت برجسته ايمان 


مطلب بعدى آن است كه در جريان ابراهيم خداى سبحان اوصافى را براى او ذكر مى كندء بخشى از اين اوصاف در سوره 
مباركه «بقره» كذشت كه فرمود: (وَ ان اللّهُ إثراهيم تليلا) (5) يا آيه 17 سوره مباركه «بقره اين است كه (إِنّى جاعلكك 
ِنَّاس إماماً) كه امام تومن او سيك نى مودق أ ومسك و وسالت المع ذاراق كست بردة عسة» انا يكن إل القات 
برجسته اى كه خداى سبحان به حضرت ابراهيم(سلام الله عليه) مى دهد اين است كه (إِنَّهُ مِنْ عِبِادنًا الْمُؤْمنِينَ)» معلوم مى شود 
اناه الاي مصبعة ترين تكفا :1 الداتن اندي و كتوانامزدى يرد از رسع وريه القابه ساقي البكي ريت ١‏ اكيه يح 
مى فرمايد: (سَلامٌ على إثراهيم (] كذلكك تتجزى الْمُحْسِنِينَ 0 إِنّهُ مِنْ عِبادًا لْمُؤْمنِينَ)؛ عبد و بنده1] مؤمن بودن از برجسته ترين 
اوصافى است كه خداى سبحان يكى از بزركك ترين انبياى اولواالعزم را به اين عناوين مى ستايد كه (إِنَهُ مِنْ عِبادنًا الْمُؤْمِنِينَ). 


ص: ١.5,‏ 
-١‏ علل الشرايع» الشيخ الصدوقء ج١2‏ ص 6. 


7- بقره/سوره "2 آبه/ا". 


0 اا 


علت تعبير آزمون «ذَبح) به «بلاء مبين» 


حالااينكه فرمود (بلا-ه مبين) است» خود نعمت را هم مى كويند «بلا-ءا. در دعاهاى فاق كارن اله د لعل ما 
يانه 00 اين «أَبلَانَاه يعنى «أنعمنا». «البلاء هو التعمهه؛ جه اينكه بلاء هم به معناى نعمت است (") و هم به معناى آزمون, يعنى 
اين نعمت بزركى استء. خداى سبحان به شما داده است كه توانستيد از آزمون به خوبى و موفق بيرون بياييد. برهان مسئله هم 
اين است كه هم او اهل احسان است و هم اهل ايمان» احسان و ايمانشان هم همين است. احسان يكك معناى اصطلاحى هم 
دارد كه روايت آن قبلا هم بحث شد؛ از وجود مباركك يبغمبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) نقل شده است كه احسان جيست؟ 
فرمودند احسان, مقام است منزلت است (الْإِحْسَانٌ أنْ تعد الله كأنّك تَرَاه فَإنْ َم تكن تراه فإِنهُ يَراكك»؛ (8) احسان, مقام است 
كه انسان به مقام احسان مى رسد. آن مقامى كه انسان به آن مقام رسيد. طورى خدا را عبادت مى كند كه كويا او را مى بيند؛ 
اين شخص خطاباتش واقعاً خطابات كسى است كه كويا مخاطب را مى بيند مالْإِحْسَانٌ أَنْ تَعبد الله كأئك كرا قن لم كن كزاة 
نه يَرَاك)ء اين مقام «كأنَ) است كه بالاتر از مقام احسان و مقام «كأن» همان مقام «أنّ؛ است كه وجود مبارك حضرت امير 
فرمود: وما كنت أَعْيِدُ له 14401 اما اعسناض يناي ابتك دكارصير اقجام م هد يا سيك بيه دركران كان خير نجام مى 


دهد. اين هم جزء فضايل اخلاقى است. 


١٠١7 ص:‎ 


-١‏ الاصول من الكافى, الشيخ الكلينى» جع ص 2١7‏ ط اسلامى. 

1- مجمع البحرين_ت الحسينى» الشيخ فخرالدين الطريحىءج *؛ ص 97. 
- بحارالانوار» العلامه المجلسى. ج/ات, ص 198. 

- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص 48: ط اسلامى. 


بشارت به «اسحاق» بعد از آزمون اذّبح) دليل بر «ذبيح) نبودن او 


بنابراين وجود مباركك ابراهيم مأمور شد كه اسماعيل را «ذّبح) كند و اين قصه كه كذشتء بعد از اين قصه فرمود: (وَ بَسَّرْناة 
يإشرحاق نيا مِنّ الصَّالِحِينَ )» جه اين قسمت ها با هم نازل شده باشد و جه بى هم, نشان مى دهد كه اسحاق غير از آن «ذَبيح) 
است؛ اكر با هم نشان داده شود كه قرينه سياق شفاف است و به خوبى دلالت مى كند بر اينكه آن كه «ذبيح) است اسحاق 
نيست و امر دائر است بين اسماعيل و اسحاق, قول ثالث هم كه در مسئله نيست؛ كسى غير از اسماعيل و اسحاق را «ذّبيح) 
معرفى نكرده؛ آن جيزى كه در مسئله مطرح است همين دو قول است؛ يكك قول حق اين است كه «ذبيح», اسماعيل است و 
قولى هم كه ديكران كفتند اسحاق است. اين تقطيع جمله جه با هم نازل شده باشد و جه بى هم نشان مى دهد كه آن «ذَبيح) 
اسحاق نيست» كرجه در آن قسمت فقط سخن از غلام حليم است و سخن از اسماعيل نيست؛ ولى بعد از تمام شدن آن قصه و 
اينكه فرمود اين امتحان بود (قَلَمَا سلما وَ تَلَهُ للّجبِينِ)» ما ندا داديم (قَدَ صَدَّفْتَ الوُؤْيا)و اين يكك امتحان خوبى بود اين قصه 


كه تمام شد فرمود: (وَ بََّوْناةٌ بإشحاق) ما او را به اسحاق بشارت داديم كه از اين جا معلوم مى شود غير از آن قصه است. 
يرسش: (وَ فَدَيْناهُ بذِئح عَظيم) ندا ازجه بود؟ 


١٠١ ص:‎ 


ياسخ: از آن «ابن» بودء جون كفت: (يا بن ). 
يرسش: يس «تصديق الرويا» جيست؟ 


باسخ: رؤيا همين بود كه شما ديديد فعل ماضى نبود (إنّى أرى فِى الْمنام أَنّى أَذْبَسَك)؛ ما خواستيم امتحان كنيم شما هم به 
عمل اووديت نكما ميو كداذازية ونه واه ماين كيذ ومين كابوا م كردية قينا كه حل «النطيده وق ارس ا 
اينها عالم به علم غيب هستند» اما به تعليم الهى وكرنه ذات اقدس الهى به يبغمبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) فرمود: (ما كنت 
تَذْرى ما الْكتابٌُ وَ لا الْإِيمانٌ)؛ )١(‏ تو كه نمى دانستى كتاب و ايمان جيست! ما به شما كفتيم؛ اينها عالم غيب هستندء اما به 
تعليم الهى كه لحظه به لحظه خدا به اينها مى كويد واينها هم عالم مى شوندء اكر تعليم الهى نباشد كه اينها بالذات عالم به 
غيب نيستند. وجود مباركك ابراهيم همين را ديد و ظاهر آن هم اين بود كه بايد واقع شود؛ لذا كاملا آماده شد. فرزندش هم 
آماده شدء او هم كفت صبر مى كنم وهر دو هم خيال مى كردند كه به حسب ظاهر بايد «ذّبح) واقع شود و خداى سبحان 


فرمود ما خواستيم امتحان كنيم» شما خوب از عهده امتحان ب رآمديد. 
يرسش: اكر امر به مقدمات ذبح بود يس ديككر فداى از او ؟ 


ياسخ: فدا بود, براى اينكه اكر خود «ذَبح) واقع مى شد كه فدا نمى خواستء جون اذبح) بايد واقع مى شد و آن به عنوان 
امتحان بود اين «كبشار فداى او شد كه مى شود (فَدَّيْناةُ بذِئْح عَظيم)؛ اما اكر آن واقع مى شد كه ديككر فدا نمى خواست. 
بنابراين ما خواستيم آزمونى بر يا كنيم» امتحان هم واقع شد؛ ولى براى اينكه واقعيتى در خارج بيدا شود. عدّه اى هم استفاده 


كنند و سنّتى هم بشود همين كار را كردند. 


١. ص:‎ 


-١‏ شورى /سوره 2537 آبه07. 


جمع بندى ادلّه دال بر ذبيح نبودن اسحاق(سلام الله عليه) 


مطلب ديكر اينكه برخى ها خواستند بككويند كه اين «ذَّبيح) اسحاق است؛ اكر «ذبيح) اسحاق استء اين سنّت قربانى بايد در 
شام اتفاق مى افتاد. در حالى كه از آن وقت تا الآن قربانى در مكه است و در سرزمين مناستء يس معلوم مى شود در همين 
مررض لعو يوق حتمريك سمال أو 1 زا اعييا ود وقار لماجي روا روي ردكا يادي يعارم دي كرد 1ن 
«ذبييح», اسحاق نيستء آن ١‏ ا همان (قْبَمَّوْناهُ بغلام طب ام يعادال ساد الله عليه) كس ديكرى نبود. 
برخ ها نعو سعد بكريحك انو ةا بص مان اسطاقا للدم الله عليه) استء اين (وَ بََّْناةُ بش .حاقٌ) به ميلاد او بشارت نيستء 
براى اينكه به نبوّت او بشارت است (وَ بَشَّْناهُ ياش حاق نيا مِنَ الصَّالِحِينَ )» جون به نبّت او دارد بشارت مى دهد منافات ندارد 
كه غلام حليم همان او باشد و قصه «ذَّبح) مربوط به او باشدء بعد از كذراندن آزمون, مسئله نبوّت مطرح است. اكر مسئله 
المج سركي احجان برسيه اد درواي امال ابرعيودر بن المج كر بسال رجز ك ابس ميا ار درك 
اسماعيل سخنى به ميان نيامده؟ (وَ > بَشَّوْناةٌ بإشحاقٌ نَيًا مِنَ الصَّالِحِينَ )» بعد (وَ باركنا عَلَيِِ وَ عَلى إسحاقٌ وَ مِنْ ذَرَيّتهما مُحْسِنٌ وَ 
ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ )كه در بعضى از بخش ها دارد كه ما بعد از اسحاق, يعقوب را ماوراى او خلق كرديم, ذريّه اينهاست و اكر 
ذريّه اينهاست معلوم مى شود كه سخن از ميلاد است و نه سخن از نبوّت؛ محور نبوّت بحث نيستء بلكه محورٌ ذريّه بحث 
است؛ به دليل اينكه فرمود بعضى از ذريّه هاى اينها «مُحسن» هستند و بعضى هم ظالم مى باشند. اكر نبّت مطرح بود جرا 
جزين اجدامل مرج هنلا بسر سوم ع رك زرو اها ير زات اوسا ار 11( بوسر لصحاو ادا ضر تيا بريه 
فؤهوزاة ملاظ المكو كن يدق او جلما فريوط يه فور ان بعد از انم انسرة خراسه بود و ديكر دوران آزمون (فَلْمَا بَلَعّ مَعَهُ 
السَعْىَ) و دوران جوانى بايد كذشته باشد در حالى كه قرآن از اسماعيل به عنوان (مِنَّ الصّابِرِينَ) (71[10] ياد كرده است كه 
حديى لقى به اسخاق فداه وناق اومه عتران (صاذق الوغيد) الالتباد كرده ات على أظل الوجهين» كددورباره اسبحاق نيه 
بيانى نشده است» جون اسماعيل «صادق الوعد» را بعضى همين حضرت اسماعيل دانستند و بعضى كفتند يكك نبي ديكر است؛ 
بنا براين دو وجه, اوصافى كه خدا براى اسماعيل ذكر كرد كه او (مِنَ الصَّابِرِينَ) است و براى اسحاق ذكر نكرد (صادق 
الْوَعق) بودق والذكر كرك و يراق الستحاق #كر كرك« ملو عى طنود آنا دبي السقبو كفيك (يا أبنت افعل بها تك )» همان 
حضرت اسماعيل بود نه اسحاق, بنابراين سخن از بشارت اسحاقء به ميلاد او برمى كردد. 


١. ص:‎ 


-١‏ انبياء اسوره 3١‏ آيهة6. 


7 مريم/سوره؟١‏ آبهعه. 


نيكك بودن تقاضاى ابراهيم(عليه السلام) بر امامت ذريّه و نرسيدن آن به ظالمين 


مطلب ديكّر اينكه فرمود ابراهيم و اسحاق اينها ذريّه اى دارند كه بعضى از آنها آدم هاى صالح و «مُحسن١‏ هستند و بعضى هم 
آدم هاى ظالم مى باشند؛ اين جريان (وَ مِنْ ذَريتهما مُحْسِنٌ وَ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينَ)» از همان جريان سوره مباركه «بقرها هم برمى 
آيد. در آيه 17 سوره «بقره) وقتى خداى سبحان به حضرت ابراهيم فرمود: (إِنّى جاعِلَك لاس إماماً)» حضرت عرض كرد 
(وَ مَنْ ذُريتى )! اين يكك جيز خوبى است كه انسان مقامات علمى را براى خانواده خود بخواهد, اين مسثله مال و جاه و 
مناصب دنيوى نيست كه انسان اينها را از خدا نخواهد؛ انسان از خدا بخواهد كه خدايا به من فرزند روحانى بده, اين علم و 
روحانيت را از خانواده ما قطع نكن! اين جزء دعاهاى خوبى است و اين جنين نيست كه اين دعا مثلاً دعاى خودخواهى و مانند 
أن باشذ: كفت (وعق ذثى) ك دعاق يري ركس ابر خنداى سبحا فرسوة اضاعمه ارت قو كه صالح تبسهده ابتك 
ابراهيم(سلام الله عليه) فرمود: (قالَ وَ مِنْ ذُرٌيّتى) ذات اقدس الهى فرمود: ذريّه شما دو قسمت هستند: بعضى ها ظالم و بعضى 
عا وتديو اتن امل (لأكن ل بيطاي )»لقا [4] تاجو فكو ينا ب احاديه انها بريه انج حون فمت كسلقاني الند 
كه خود مردم بتوانند به آن دسترسى بيدا كنند يا اشخاص بتوانند به آن دسترسى بيدا كنند. نفرمود «لا ينال عهدى الظالمون» 
كه «عهد) مفعول شود, بلكه فرمود عهد هم بايد برسدء فيض ما بايد برسد و فيض ما به همه نمى رسد؛ آن فيض عام كه 
(رَحْمَهَ لِلْعَالَمِينَ) (7) است كه البته شامل همه استء اما علم و معنويّت و معرفت و اين كونه از فيوضات خاصّهه اينها عهد 
بادك كداز عهد ما يمسر كس قسن ود دوز (لاتتال مووي )كداارق (عَهَذِى )من قود فاضل و (الظالمين )من قور مشعول: 
فرمود همه فرزندان شما كه صالح نيستند» همين آيه سوره مباركه «صافات» كه (وَ مِنْ ذَرَيتهِما مُحْسِنٌّ وَ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ)» 
نشان مى دهد كه ذريّه ابراهيم و اسحاق(سلام الله عليهما) دو قسم بودند: بعضى (مُحسن) بودند و بعضى «ظالم), آنها كه 
«مُحسن» بودند عهد الهى به آنها مى رسد و آنها كه «ظالم» بودند عهد الهى به آنها نمى رسد, يس اصل كلى را در آيه ١١‏ 
سوره مباركه «بقره» در جواب حضرت ابراهيم فرمود: (لا يَنَالُ عَهْدِى الظَّالِمِينَ )و صغراى مسئله را كه فرمود فرزندان ابراهيم و 
اسحاق دو قسم هستند را در سوره مباركه «صافات» كه محل بحث است؛ يعنى آيه 1١‏ به اين صورت آمده است: (وَ باركنا 
عَلَيهِ وَ عَلى إِشْحاق وَ مِنْ ذَرَيّتهِما مُحْسِنٌ وَ ظَالِمٌ لنَفْسِهِ مُبِينّ). حالا برخى از مطالب ديكر را جناب فخررازى (5) درباره اينكه 
آيا اسحاق, «ذَّبيح) بود يا اسماعيل(سلام الله عليهما)» اكر كفته نشده باشد در بحث فردا مطرح مى شود. 


١٠١1/ ص:‎ 


١‏ - بقره /سوره "2 آيه؟17. 
"- انبياء /سوره 275١‏ آبهلاء ١‏ 


*- تفسيرالرازى مفاتيح الغيب اوالتفسيرالكبير» الرازى»فخرالدين, ج728 ص عع” و 68. 


تفسير آيات 4 تا ١١1١‏ سوره صافات 917/٠١/56‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 زع5نلام!ط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات 44 تا 1١7‏ سوره صافات 


(وَ قالَ إنّى ذاهِبٌ إلى رَبّى سَيَهْدينٍ (45 وَبّ هب لى مِنَ الصَّالِحِينَ 03٠١(‏ قشنا بعلام حليم "٠ ١(‏ لما َل م مَعَهٌ الْسَعْىَ قال يا 
ب إنَى أرى فى الْمنام أنّى بخ كك قَائْظو ما ذا ترى قالّ يا أَبَتِ افْعَلْ ما تُوْمَرُ سمَحدُنى إِنْ شاء الله مِنَ الصَّايرِينَ (؟٠ )٠‏ قلمًا 
أهلماة كله َه جين (" )٠‏ و نادَيْناةُ أَنْ يا إيْراهيمم ( ٠‏ قَدْ صَدَّفْتَ الوّؤْيا إن كذلك نَجْرى الْمَحْبدَنينَ نّ )٠ ١0(‏ إِنَّ هذا لَهُوَ البلا 
الْمَِينُ (ع٠ "٠١‏ و فَدَيْناةٌ ببح ععظيم (» )٠‏ و ترَكنا عَلَيِهِ فى الآخرينَ (/ )٠‏ سَلامٌ عَلى إِبُراهيم ( )٠‏ كذلك نَجْزى الْمُحْسِنينَ 
٠ 0)‏ إِنهُ مِنْ جِبادِنًا الْمَؤِْنِينَ 011 و يََّْناهُ يإشرحاقّ نبا مِنَ الصَالِحِينَ )0١7(‏ و باركنا عَلَوِ وَ عَلى إشْرحاقٌ وَ مِنْ ذُرْيتِهِما 
مُحْسِنٌ وَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبينٌ ))01١(‏ 


جريان ابراهيم(عليه السلام) نمونه اجرايى اصول اعتقادى و نجات بدون وسيله او 


جريان ابراهيم(سلام الله عليه)» بعد از حضرت نوح(سلام الله عليه) به عنوان اجرايى شدن آن اصول ذكر شده است, يعنى قرآن 
كريم بعد از اينكه آن اصول اساسي اعتقادى را ذكر مى كند, نمونه هاى اجرايى آن را هم كه قصص انبيا(عليهم السلام) است 
را ذكر مى كند. وجود مباركث ابراهيم را به عنوان (إِذْ جاء رَبَهُ بقلب سّليم) (1) كه سرفصل اين قصه است معرفى كردم لذا 
حرجا كك تعر نا ونيلة قعات دام اكه ام اكش انيف و اراي التدلام اللدتطله) زا ونا وميه عاض واد قد لزمرةة زيا 
نارٌ كونى بَزداً وَ سلاماً)» 1 [1] اين طور نبود كه وجود مباركك نوح در آب باشد و خدا او را در آب حفظ كند: ولى وجود 
مباركك ابراهيم در آتش بود و ذات اقدس الهى او را در آتش حفظ كرد اين خاصيت قلب سليم است؛ حفظ بى وسيله غير از 
حفظ با وسيله است. 


٠١ ص:‎ 


-١‏ صافات /سوره/7” آبهدع86,. 


7 انبياء اسوره فرة آبهوعء. 


علت ياسخ منفى ابراهيم به جبرائيل و عزرائيل (عليهما السلام) در آستانه آتش و مركك 


مطلب ديككر آنكه وجود مباركك ابراهيم(سلام الله عليه)» جون (جاء رَبَهُ بقلب سه ليم ) هر جا مأموريّت الهى هست امتثال مى 
كجد؟ انظين البح ه :ذاو نوه 'مناركه «قوةه باأسابر سو از مهماق.هاق ستضرت ابراظيم كه سكن بن باخ .مي باد عامل استقبال 
كردء حرف هاى آنها را شنيد و برابر حرف هاى آنها عمل كرد؛ اما آن جا كه فرشتكان ولو فرشتككّان حامل عرش ييشنهاد مى 
دهند» وجود مبارك ابراهيم نمى يذيرد» جون قلب او «سالماً لله» است. اككر در جريان آتش سوزى, جبرئيل(سلام الله عليه) 


ييشنهاد ذاد و 3 ت قبول نكرد. به اين معنا ند ت كه جبرئيل وحى آورد و آن حضرت - معاذ الله - قبول نكرده باشد» بلكه 


اعلا-م آمادكى كرد و فرمود من محتاجمء اما به تو نه. آنجه عطار و مانند عطار در جريان قبض روح نقل مى كنند واكر اين 
تاريخ درست باشدء معنايش اين نيست كه عزرائيل(سلام الله عليه) مأمور بود براى قبض روح و وجود مباركك ابراهيم اين كار 
را نكردمٌْ بلكه بيشنهاد دادند و كفتند اكر حاضر باشى ما روح شريف شما را قبض مى كنيم كه فرمود نهو اككر در جريان نقد و 
نفى كردن خواسته عزرائيل(سلام الله عليه) «عندالموت» يا خواسته جبرئيل(سلام الله عليه) «عند قولهم» كه كفت: 3 
انْضُرُوا آِهَتَكَمْ )» (1) [ه] آنها وز حمل ييشتهاد بود و تله ادن بحل دوستو روحى الهى: 


مشروط بودن اثبات مناسكك به بناى كعبه قبل از ذبح فرزند 
ص: اح ١‏ 


-١‏ انبياء /اسوره 3١‏ ابدلء. 


مطلب بعدى آن است كه بايد از لحاظ تاريخى ثابت شود كه جريان ساخت و ساز ععبه قبل از جريان «ذَّبح) فرزند بود يا بعد 
از جريان؟ اكر قبل از جريان بود ممكن بود كه مسئله «سعى) ب بين «صفا) و «١‏ «مروه) و مانند اينها مطرح شود؛ اما اكر بعد از 
جريان «ذّبح) و آزمون الهى بود. آن جا ديكر «صفاء و«مروه» و«سعى» و قربانى واينها هنوز طرح نشده بود» جون كعبه و 


مناسكى نبود. 
بوسشر تن شود كه يدوق اجازه ابن فرشكاة بيقتهاد كنيد؟ 


ياسخ: بيشنهاد دادن در كمكك كه عيب ندارد, جون هميشه ما مأموريم كه آماده باشيم براى انبيا خدمت كنيم اين يكك بيشنهاد 


يرسش: (وَ هم بالامره يَعمَلونَ) )١(‏ [ء|جه مى شود؟ 


نه دكل ما يعملون فهم بأمره؛ اكر امر كتند عمل مى كنندء نه اينكه هر كارى كه مى كنند به عمل آنهاست آنها 
مباحاتى دارند يعنى طبق قواعد مطلقه ييشنهاداتى دارند. 


مشكل بودن حمل «سعى"» در (فَلْمَا بَلمَ مَعَهُ مَعَهُ السَعْىَ) به صفا و مروه 


مطلب بعدى آن است كه اكر اين «سعى) كه در تفسير كنزالدقائق و بعضى از تفسيرهاى اين سنخىء «سعى» را همان «سعى) 
بين «صفا) و «مروه) دانستند؛ اكر منظور اين باشد» نايف أولاً روا يكن معتبر باشد» ثانياً كلمه «سعى» كه در احكام فقهى ماست در 
قرآن به عنوان «سعى» بين «صفا) و «مروه» نيامده استء بلكه آمده است كه (إِنَّ الصّفا وَ الْمَووَ )كه اينها (مِنْ شَعائِر اللهو) استء 


اكر كسى (كْمَنْ حي لبهت أو اعْتمَر َمَرَ قلا جنا عَلَِهِ أَنْ يَطَوَفَ بهما) (5 [ كه از آن جا به عنوان طواف ياد كرده است و بايد 
ثايث شود ابق جريان بعد از شاعته كعية امكو ماندد 31 


١٠ ص:‎ 


-١‏ انبياء اسوره 3١‏ آبه/ا؟. 


7- بقره /اسوره 2١‏ آيهمة١.‏ 


در سوره مباركه «بقره) از ساختن ععبه به وسيله ابراهيم و اسماعيل(سلام الله عليهما) سخنى به ميان آمده است؛ از آيه ١75‏ به 
بعد سوره مباركه ابقره؛» راجع به ساخت و ساز كعبه است كه مى فرمايد: (وَ د حلا الت ناب لَِاسٍ و أفناوَ اندو مِنْ 
مام إنراهيع مص لى و عَهذنا إلى إثراهيم م وَ إش ماعيلٌ أَنْ طَهرا ب: في الاطائقية او الما كفية وَ الوْكع الشودٍ) 010 [4] 9] تا به آيه ١١1/‏ 
مق وسبد اكه (3 ١]‏ يدفم ! إِثرا هيم الْقَواعِدَ مِنَ الْبِيِتِ وَ إِش.ماعيل رَبَنا تَقَيلْ ينا نك أَنْتَ السَميعٌ اله يم )كا ركران معمولاً براى رفع 
خستكى زير لب زمزمه اى دارند؛ وجود مبارك ابراهيم و اسماعيل(سلام الله عليهما) هنكام ساخت و ساز كعبه وقتى اين 
مصالح ساختمانى» سنكك و كل را مى آورندء تكك تكك اين كارها را كه مى خواستند انجام دهندء براى رفع خستكّى مى 
كفتند: (رَبَنا تَميَلُ ِنّا) كه اين فعل مضارع نشانه آن استمرار است؛ (وَ إِذْ يرقم إبْراهيمٌ الْقَواعِدَ مِنَ الْبِيتِ وَ إشْ.ماعيل رَبنا تفيل 
عنا) اين بابة هايا (: تَعبِل منّا) كفتن اد بن دو يبغمبر بالا آمده است. بايد ثابت شود كه اين قصه[] ساخت و ساز كعبه؛ قبل از 
جريان امر به «ذّبح) بود واز طرفى هم اينها كه به «صفا) و «مروه) رسيدند, اكر براى عمره مفرده بود» عمره مفرده كه مسئله 


قربانى ندارد و اكر حج تمتع بود كه «صفاا و «مروه) بعد از مسئله «ذّبح) و «مِنظِ» و قربانى استء جون حاجى در «ترويه؛ احرام 


مى بندد و به طرف عرفات حركت مى كند؛ روز عرفات را در عرفه استء؛ شب را در «مشعر» است و صبح را در «مِنلِ]» است 
كه آن جا «ذّبح) و حلق و تقصير انجام مى شودء بعد برمى كردد به مكه كه طواف است و نماز طواف است و «سعى» بين 
«صفا) و «مروه)؛ اين «سعى)» كدام «سعى» بود كه قربانى را به همراه داشت؟ «سعى» عمره كه قربانى ندارد و ١سعى)‏ حج تمتع 
هم كه بعد از قربانى است. به هر حال اين (فَلْمَا بَلَهّ مَعَهُ مَعَهُ السَّعْىَ) كه عدّه اى از فضلا و مفسران معنا كردند؛ يعنى به زمان رشد 
و بلوغ رسيد كه مى تواند كارى انجام دهد و اككر هم روايت معتبرى باشد كه دلالت كند بر اينكه اين حالت در «مسعلا) به 


وجود مباركك ابراهيم (سلام الله عليه) عارض شد انعم المطلوب). 
000007 


.١؟ةهيآ‎ 2١ بقره /سوره‎ - ١ 


ناتمامى نقد بر ابراهيم(عليه السلام) در تعبير نكردن خواب و اقدام به ذبح 


مطلب بعدى آن است كه در جريان «ذَّبح) كه قبلا از بعضى از اهل معرفت بيان كرديمء كفتيم اينها سخنى دارند كه سخن آنها 
قابل نقد است و آن اين است كه آنها فكر مى كردند وجود مباركك حضرت ابراهيم رؤيا را بايد تعبير مى كرد؛ نظير رؤياى 
حضرت يوسف كه تعبير شدء او هم بايد تعبير مى كرد؛ ايشان (إِنَى أرى فِى الْمَنام أَنّى أَدْبحَك ) بود» آنجه ايشان ديدند اين 
امرك كلايارك ]وال أيمة ا ولند يسود عور كن ة عوار من ردقل لقو ل يوار واعيير وك وقد الجر رديه ال ووزر ستالن 
كه بايد تعبير مى كردند و«كبش» را بايد «ذّبح) مى كردند. در جواب به اين سخن اشاره شد كه ناتمام استء براى اينكه 
معصوم(سلام الله عليه) عالم است كه كجا بايد تعبير كندء كجا نبايد تعبير كند و مانند آن؛ بر فرض اكر اين رؤيا تعبير مى 
خواست و جريان «كبش» مرئى بود و ايشان تعبير نكرد» «كبش» واقعتّت داشت و ديكر فدا نمى شود؛ از اينكه فرمود: (وَ فَدَيْناةُ 
بذِبح عَظيم) معلوم مى شود آنجه ديده جيز ديكرى بود واين كوسفند فتداى او شد وكرنه اكر اين اصل بود و همين را مى 


ديد» ديكر فدا در كار نبود. 
جكونكى هماهنكك بودن (صَدَّفَتَ الدُّؤيا) با آمدن خدا 


مى ماند مسئله فدا بنا بر جريان معروف بين اهل تفسير كه وجود مباركك ابراهيو(سلام الله عليه) در عالّم رؤيا ديد كه فرزندشان 
را دارند «ذّبح) مى كنندء اين (قَدْ ص دَّفْتٌ الوّؤيا) و آن فدا يعنى جه؟ در جريان (قَدْ صَدَّفْتَ الرّؤيا) نشان مى دهد كه آنجه 
شما در عالّم رؤيا ديديد, همان را عمل كرديد؛ شما كه نظير وجود مباركك يوسف از فعل ماضى سخن نكفتيد, نكفتيد «انى 
وأنت ألى ذيصكة» كتقبل: (إنّى أرى فِى الْمَنام أَنّى أذْبكك) كه همين حالت هم اتفاق افتاد. در عالّم رؤيا ديديد كه بجه را 
خوابانديد و كارد كشيديد تا «ذبح) كنيد, آنجه در عالم رؤيا ديديد همان واقع شد؛ شما «ذّبح) كردن را خواب نديديد كه به 
صورت فعل ماضى «انى رأيت فى المنام أَنّى ذبحتكك» باشدء اينكه نبود؛ (إنى أرى فى الْمَنام أنى أذْبحك) كه همين هم واقع 
شدهاست و شما هم كه نمى دانستيد اين علم, علم غيب است؛ درست است كه ييغمبر مى داند, اما به تعليم الهى مى داند. 
اينكه ذات اقدس الهى به بيغمبر(صتى الله عليه و آله و سلّم) فرمود: (ما كنْتٌ تَدُرى ما الكتابُ وَّلا الإيمانٌ)؛ 11[110] تو نمى 
دانستى كتاب و ايمان يعنى جه (وَ عَلَّمَ كك ما لَمْ تَكنْ تَعْلَمْ) (0) همين است. آن كه «بالذّات» عالم غيب است, ذات اقدس 
الهى است كه به تعليم الهى هر وقت جيزى به وسيله وحى به بيامبر آكاهى بخشيد مى داند» وكرنه حضرت صبر مى كند تا از 
طرف خداى سبحان دستور تعليمى برسد؛ اين جا هم همين طور بود در جريان حضرت ابراهيم و مانند آن كه ذاتاً عالم به 


عب فو خداى سبحان بايد تعليم كند. تا اين جا اينها ديدند كه دارند «ذّبح) مى كنند و همين هم واقع شد. 
11 


.60/٠١ دانشنامه بز ركك اسلامى» مر كزدائره المعاردف بز ركك اسلامى» ج15١ ص‎ -١ 
.07 شورى/سوره87» آيه‎ -١ 


دي انا 


معناى نسخ و بدا و جكونكى جمع آن با علم الهى 


منتها مشكل اين است كه اكر اين «نّسخ) باشدء اين «نُسخ) قبل از عمل است و «نُسخ)» قبل از عمل را كه مى كوييم جايز نيست. 
در تفسير كنز و مانند آن آمده است كه اين از سنخ «بداء» )١(‏ مى باشد؛ يعنى ذات اقدس الهى قصدش اين بود كه «ذَبحاى 
واقع شود؛ ولى «بداء؛ حاصل شد و اذّبحاى واقع نشده استهء البته «بداء» ممكن است, منتها همان طورى كه «نسخ) واقها 


تخصيص أزمانى است ونه «نسخ) حقيقى, (بداء) هم يك دستور أزمانى است. نه «بداء» و «ظهور بعد الخفلا حقيقة). 


بيان مطلب جنين است كه در قانون كذارى هاى بشرى و عادى «نُسخ) ممكن است؛ يعنى عدّه اى قانونى را جعل و وضع مى 
كنند» بعد از مدتى كه اجرا مى شود معلوم مى شود اين قانون كافى نيستء اين را با تبصره و ماده اى اصلاح مى كنند يا كال 
النسخ) مى كنند كه اين «نسخ) در قوانين بشرى هست؛ اما درباره ذات اقدس الهى السخ) يعنى جه؟ «نسخ) شرايع هم بازكشت 
آن به تخصيص أزمانى استء منتها ما نمى دانيم؛ عام يا مطلقى است كه ذات اقدس الهى مى داند كه زمان و زمين آن جه 
اين عموم يا اطلاق همجنان هستء در حالى كه ذات اقدس الهى مى داند كه در فلان مقطع تاريخى اين حكم منقطع مى شود. 
«نسخ) در احكام الهى بازكشت آن به تخصيص أزمانى و أمكنه است؛ «بداء» هم اين جنين است» نزد ما «ظهور بعد الخفلا» يا 
«خفاء بعد الظهور؛ است؛ ولى «عند الله) واقعاً «اظهار بعد الاخفاء؛ و «اخفاء بعد الاظهار) است. جيزى را ذات اقدس الهى قبلا 
«اخفاء) كرده بود والآن اظهار مى كندء نه اينكه «بداء له)؛ يعنى «ظهر له بعل أن كان خفى عليه)» جيزى بر ذات اقدس الهى كه 
(بكل شَئْ ءِ عَليم) (7) است مخفى نيست. بنابراين «بداء» به معناى ظهور بعد از خفاء براى ذات اقدس الهى معنا ندارد؛ «اظهار 
بعد الاخفاء») بله ممكن است. اكر در تفسير كنز و مانند آن روايتى هست كه آمده اين از سنخ «بداءا استء «بداء» درباره ذات 
اقدس الهى به «اظهار بعد الاخفاء» برمى كردد و اككر سخن از «نُسخ) در بعضى از تعبيرات آمده استء آن به تخصيص أزمانى 
برمى كردد زيرا خداى سبحان كه (بكل شَىْ ءٍ عَليمٌ) است مى داند كه فلان قانون تا فلان تاريخ كاربرد دارد و از آن به بعد 


كاريرد ندارد. 


١١٠١7” ص:‎ 


-١‏ الميزان فين تفسيرالقرآن» العلامه الطباطبائى» ج و3 ص كن 


7- بقره /اسوره 2١‏ آبه9؟. 


منافات نداشتن وجود أجل حتمى و مطلق براى انسان با علم الهى 
يرسش: در همه جا «قضاء» در ذات مقدس خداوند» همين معناست كه مى فرمابيد؟ 


باسخ: قضاى حتمى داريم كه ذات اقدس الهى مشخص كرد؛ مثلاً در بعضى از موارد دارد كه (مُوَ الى حَلَفَكمْ مِنْ طين ثُمْ 
تقبين أل و أل مس عََّى عِنْدَهُ) )١(‏ معلوم مى شود كه دو نحوه «أجل) هستء اين در اوايل سوره مباركه «انعام» ككذشت؛ 
فرمود خدا يكك «أجل مقضى» دارد و يكك «أجل سقلا آن «أجل مقضى» قابل تغيير و تبديل است؛ يعنى در حدٌ مقتنضى 
است و سبب تام نيست؛ اين شخص اككر رعايت صدقه و صله رحم و اين كونه از امور معنوى را در نظر داشته باشد, يكك اكر 
مسائل بهداشتى را در نظر داشته باشد, دوم به فلان مقطع عمر مى وسد, سه كه اين در حدّ (قَضِى أَجَلاُ) استء اما ابهام در 
غال اميك ركه : إبهاء 1 داتداي شيط ان 4ه [5 لني علق ) اسع بيك و عوو راخدا عى دائد كاين اط بايد 
اختيار خود؛ اين راه صدقه و صله رحم و مانند آن را طى مى كند از يكك سوو راه بهداشت را مى بيمايد از سوى ديككر و در 
قلان وقث به عمر طولاتى عى وسند, سه4 من دأثد كه تأجل مسقلاو جه وقك استث باشخصن ذيكر يه سوء امار ودش آن 
امور يربركت را قطع مى كندء اين امور بهداشتى را رعايت نمى كندء به آن عمر مقضى نمى رسد و زودتر رخت برمى بندد 
كه اين را هم مى داند. نه در نظام ابهام استء نه «عندالله) ابهام است؛ نه «أجل مقضى!) بودن, يككْ و «أجل مسملا» بودن, دور 
كه دو «أجل)» هستندء با تعن واقعى يا تعيّن «عند الله سا زكار است, سه «عند الله مشخص است كه جه كسى و در جه زمانى 
مى ميرد» در نظام هستى جا براى ابهام نيست؛ اما يكك قانون دو طرفه ذات اقدس الهى جعل كرده و انسان را مختار كرده استء 
اما انسان با «حسن» اختيار خود كدام راه را مى رودء «عند الله معلوم است؛ با «سوء» اختيار خود كدام بيراهه راطى مى كند. 


«عند اللّه) معلوم است؛ در جريان «بداء» و در جريان السخ) اين جنين است. 
ص: ١٠‏ 


-١‏ انعام /سو ره © آبه؟. 


توجيه خدا در ذبح اسماعيل (عليه السلام) وارتباط آن با نسخ و بدا 


عمده توجيه كردن مسئله فتداست كه اكر فندا به لحاظ اين باشد كه يكك كار قطعى بود و ما براى آن فدا فرستاديم, اين جا 
حي الى رسيي ابجوارل احم وكيروت افيه اا اي ركاد ع شوتر زا يي لوا 1ب 
صادق است؛ لذا (إ: نَى أرى فِى الّمنام أَنّى أَذَْْوِكك) صادق است, به همين معيار و در همين معنا كه (إنّى أرى فِى الْمنام أنّى 

ابتك )هاوق نت قدابعه سادق ادك اماحوياة (وَ فدَيْناة ببح عَظيم) كه - معاذ الله - بككوييم كه سيدالشهداء(سلام الله 
عليه) - معاذ الله - فداى اسماعيل شد او مقامش كجا و اد بن مقامش كجا! ه ركز وجود مباركك سيدالشهداء(سلام الله عليه) فداى 


كس ديكرى نخواهد بود. 


0 ين اكر ١‏ «بداء) باشد» لك آن 0 بعل الاخفاء» است و نه ظهور «١‏ «بعل الخفاء»؟ كر ١‏ «نسخ) باشد به تخصيص أزمانى و 


2 


تعبير مى كرد و تعبير نكردء اككر آ ن حرف درست باشد كه درست نيستء با قدا سازكار نيست. بنابراين آنجه وجود مباركك 


حضرت ابراهيم ديد همين بود كه (إنى اذغ فى العام لي أذبحك: )واه ين هم واقع شده. 
عدم تعارض مالكيت انسان بر جان و مال خود و امر الهى بر ذبح 
يرسش: مكّر شرع قائل به سن و قبح عقلى نيست؟ ياسخ: بله. 


١١٠١0 ص:‎ 


يرسش: حطور امر خداوند بر يكك امر قبيحجى جارى شده است؟ 


ياسخ: ما خلاف كنيم قبيح است. درباره مال خودمان حق نداريم كه بككذاريم بيراهه كسى بيايد و از ما بككيرد اما در امانت ها 
جطور؟! بسيارى از ماها اسلامى حرف مى زنيم و قارونى فكر مى كنيم. ما خيال مى كنيم خدا هم - معاذ الله - مثل يكى از 
افراد ديكر است. كسى حق ندارد در مال و جان ما بدون اذن ما تصرف كند كه اين صحيح استء براى اينكه ما مالكك جان و 
مال هستيم «النّاس مس لْطونٌ عَلَى أَمْوَالهم»؛ (1/113]اين نسبت به قانونى است كه ندا جعل كرده و عقل هم يذيرفته استء اما 
نسبت به ذات اقدس الهى ما واقعاً مالكك هستيم يا امين مى باشيم؟ اينكه خدا مى فرمايد شما به خودتان ظلم نكنيد يعنى جه؟ 
مغلوم مى شود ما براق او سيم قرهوره: (ما موك الله ولكن اقمع بطلفرك): 8 [14] ابنها به خودشان ظلع كزدنفه كز 
قسمتى از كتاب هاى عقلى مى كويند اتحاد عاقل و معقول درست است, اتحاد عالم و معلوم درست استء اما اتحاد ظالم و 
مظلوم كه درست نيست. ما به خودمان ظلم كرديم يعنى جه؟ يعنى ما امين كار خدا هستيم مال, براى اوست. به ما ككفت جهاد 
برويدء مى كوييم جشم! بكلويد فتدا شويد» مى كوييم جشم! اكر كسى اسلامى حرف بزند و قارونى فكر كند كه بككُويد من 
خودم جندين سال زحمت كشيدم و مالك هستم, معلوم مى شود كه مشكل جدّى دارد. ما در برابر ديكران بله مالك هستيم و 
كسى حق ندارد كه در جان و مال ما تصرف كندء جه اينكه ما حق نداريم در جان و مال كسى تصرّف كنيم؛ اما ذات اقدس 
الهى حق ندارد در جان و مال ما تصرّف كند؟ اينها براى اوستء عطاياى اوست؛ لذا در امور كسبى و اقتصاد فرمود: (لِلرّجالٍ 
نَصيبٌ مما اكتَسَبُوا وَ لِلنّساءِ نَصيبٌ مِمّا اكتَسَعِنَ) (15 [14] هر كسى كه كسب كرد براى اوستء اما درباره انفاق الهى فرمود: (و 
آنَوهُمْ مِنْ مالٍ الله الى آتاكع)؛ (©) [١م]‏ اين براى اوست و براى شما نيسث. ما اكر واقعاً باور كرديم كه موخديم., باور كنيم 
كه امين هستيم. صاحب مال كفت مال را بدهيدء بايد بككوييم جشم. در برابر خدا اكر كسى بككويد من نمى دهم اين قبيح 
است. در قتل نفسء اين همه انتحارهاء اين همه عزيزان ما كه رفتند در ميدان مين شربت شهادت نوشيدند؛ مثل كردان 
عاشوراى آذربايجان شرقى اينها هم همين طور بودندء اينها امين بودند؛ دستور اسلامى اين است كه شما برويد اين مين ها را 
خنئى كنيدء اينها هم با استقبال رفتند و اين امانت را اهدا كردند؛ اين خودكشى نيستء اين انتحار محرّم نيست. اككر كسى 
عو دكقض كز معصيت كرف يك[ وضايابى كه يعد التاقدام اقجاء من دهده ماليد تكه كاغذيازه اق ببى اوركن اسك ها ابتك 
اين همه اصرار قرآن كريم بر وصيّت است. اكر كسى قرص هاى سممى خورده كه مُهلكك استء بعد از اينكه اين قرص ها را 
خورده شروع كرده به نوشتن وصيّت نامه, آن تكه كاغذياره اى بيشتر نيست و جنين كسى وصيت او هم ارزش ندارد. اكر 
كسى باور كرده كه جان و مال ما براى خداستء مى كويد او دستور داد و من هم آن را تسليم مى كند. بنابراين نسبت به 


ديكرى كسى حق نداردمٌ لذا وجود مباركك حضرت ابراهيم با يسرش مشورت كرد (فَانْظْ ما ذا تَرى). 


١١١8 ص:‎ 


-١‏ بحارالانوار» العلامه المجلسى. اج ص 7١‏ ؟. 
5 آل عمران اسوره ”07 آبه/ا١ ١‏ 
وبا الس 0 


ع نور اسوره؟. انلام 


هماهنكى توصيف اسماعيل (عليه السلام) به صبر و حلم با امر به ذبح 


مطلب بعدى آن است كه آن جا كه قصه «ذّبح) و قربانى مطرح استء مسئله صبر و حلم را طرح مى كند؛ غلام حليم است, 
(ستَجِدُّنى إِنْ شاء الله منَ الصَّابِرِينَ) و مانند آن؛ اما آنجه وجود مبارك ابراهيم مسئلت كرد كفت: (هَبْ لى مِنَّ 
الصَّالِحِينَ )؛#خداى سبحان هم در بخش هاى ديكر كه نام اسماعيل را مى برد فرمود: ( إِنَّهُمْ مِنّ الصَّالِحِينَ) )١(‏ او از ما صالح 
خواست ماهم صالح داديم؛ اواكه از ما «حليم» نخواست,. ما به او «حليم) داديم؛ او كه از ما «صابر)» نخواست,. ما به او صابير 
داديم» براى اينكه ما مى دانيم يكك آزمون ستككينى در بيش است. دز خرياث درعواست براق فرزنك» دوهمين سوره مباركه 
«صافات» عرض كرد: (هَتْ لى مِنَ الصَّالِحينَ)؛ در سوره مباركه «انبياء» و مانند آن درباره حضرت ابراهيم دارد كه اين جزء 
بابر يق اسع 4 دن يخشن أل سون دازد ايخ جزء «ضالحين) آسةه أيه هم سوره مياركه «اتبياء ايق أسك: (و إشماعيل و إذرين 
1 الْكفْلٍ 05 مِنَّ الصَّابِرِينَ * َ أَحَتَْنَامةْ ف وغميا نهم مِنّ الصَّالْحِينَ)» (7) [1؟] اما اين جا كه جريان «ذّبح) و آزمون 
مطرح است سخن از «حلم) و «صبر) است. او از خداى سبحان فرزند «صالح)» خواست و خدا هم عطا نمود» جه اينكه در سوره 
مباركه «انبياء» آيه 88 فرمود: (إِنَهمْ مِنّ الصَالِحِينَ) اسماعيل جزء «صالحين» است؛ اما اين جا كه قصه «ذَبح) مطرح استء 
صالح بودن بى اثر نيستء اما نقش كليدى و سهم كليدى براى «صبرا و «حلم) است. (قَبِشَوْناةُ بعْلام حليم)؛ اين حليم را كه 
درباره اسحاق ذكر نكرده اسث» برائ اينكه او مورد امتحان قرار نكرفت. يتابراين آنحه ووانة توكش ها دده استء اكر «بداء» 


باشد راه حل دارد؛ اكر «نّسخ» باشد راه حل دارد و آنجه بعضى از اهل معرفت كفتند واقعاً تام نيست. 
ص: ١٠١17‏ 


-١‏ انبياء اسوره 3١‏ آبه868. 


7- انبياء /اسوره 3١‏ آيهة6. 


عدم تفاوت ذَبح يا آمدن فديه در تسليم بودن ابراهيم(عليه السلام) 
يرسش: يس مالاموربه حقيقى حضرت ابراهيم مقدمات «ذَبح) بوده؟ 


بالسخوسا تناد نامزو وكاو مين روده كتات: (إنّى أرى فِى الْمنام أَنّى أَذْبتوك) كه همين را هم عمل كرد و نكفت «إذبح 
واكم لبعد ور هال وزيا قود كاثور يوق كفياة زا اجام ولهوو' ارق زا نعري كنت تمن واه داف اسك مكر بعالم بيه 
غيب كه خداى سبحان استء بعد وقتى فرمود: (قَدْ صَدَّفْتٌ الوّؤيا)» از آن به بعد وجود مبارك ابراهيم فهميد اين آزمون الهى 
بود؛ ينها به تعليم الهى عالِم مى شوندء فرمود: (لا ترك به إسانكك لِتَعْجَلَ بهِ) (41 11 يا (عَلّمكك ما لم تكن تَغلَم) (00 
لإ ازا كلك دري :ها الكناة :و نيمات ): آبنيا ههه ا راتى لبيك كد شغاة سس .هك راسو عار عقا مقفير اميك الاهليةز 
آله و سلّم) كه عالم غيب استء به تعليم الهى عالم غيب استء نه «بالدّات» مثل خداى سبحان, همه انبيا همين طور هستند. بعد 
وجود مباركك ابراهيم فهميد كه مأموريت ايشان همين بود؛ يعنى امتحان بود. براى اينها فرق نمى كندء امتحان باشد يا نباشد 
حاضر هستند. مكر جريان آتش سوزى هم امتحان بود؟ رفت وارد شد كه كفتند: (عزثوة و الشورا الهتكة) كنت جما اين 
طور نبود كه بدانند» آخر اين كار سابقه نداشت كه ما بكوييم يا خود حضرت ابراهيم بفرمايد خداى سبحان دستور مى دهد 
(يا نار كونى يَزداً وَ سَلاماً)» (450 [10] سابقه هم نداشت. جه عمل شود و جه عمل نشود, جه مقدمه باشد و جه «ذى المقدمه): 
ذو فر هال زاف كبن كد (جاء رَنَهُ قَأْبِ سليم) يكسان است. كفتدد: (َرّقُوه وَ انض رُوا آلِهتَكَمْ )او هم كفت جشم! أفعا 
إلى أرعاقى التعام ألى اأبشكت) كنت جه ا مهها اين يجا سات از آب درآمده و آن جا واقع بود. غرض اين است كه اكر 
كسى واقعاً با قلب سليم بيايد تسليم محض استء جون محبوبى جز او نيست, معبودى هم جز او نيست, مطلوبى هم جز او 
نيست و جيزى را نمى خواهد مكر محبوب خودش و باور كرده كه يكك قدم وقتى روى اين دنيا بككذارد» قدم بعدى حيات ابد 


سكاء ابح نكراق سزق ست و خنوى زا از دست تحن دهلك 
ص: ١١٠١48‏ 


.١8هيآ قيامه/سوره2/0.‎ -١ 
.١١"هيآ نساء /سوره؟»؛‎ -"١ 


#اثبياء سور اله ااؤء. 


جريان سيدالشهداء(عليه السلام) نمونه بارز تسليم در برابر اوامر الهى 
يرسش: در مسئله جهاد قاعده عقلايى مترتب است,. در اين جا جه فايده اى متصوّر است؟ 


ياسخ: ولو آدم بداند كه فعا كشته مى شودء مثل جريان ستدالشهداء كه همه عقلا كفتند كجا مى روى؟ عراق شلوغ استء 
يمن شلوغ استء با زن و بجه كجا مى روى؟! همه عقلا-و خردمندان بنى هاشم و غير بنى هاشم كفتند اين كار شما كارى 
نيست كه توجيه داشته باشد» براى اينكه كشتار بى رحمانه آنها كه هست و شما هم با زن و بجه هستيد, حالا بر فرض كه مى 
روى زن و بجه را براى جه مى برى؟ اين فرمايش كه فرمود: و الله لز لويكق علا و تاماوى لعاعايعةالخا يزه در تمام 
كر زعين حارى برا عن اشنا نين حاغير سكم يبحث كتم: ارق حر وسيزق :جه كسى :اس ؟ اين خرن كني اليك كدمى 
كويد اين جان عاريه و امانت استء صاحب من دستور داد و من بايد اطاعت كنم (إنَّ الله قد شَاءَ أَنْ يَرَاكنَّ رايا يس اككر 
باور كرديم كه جان ما جه آن جا كه جهاد باشد جه آن جا كه جهاد نباشد و جه آن جا كه انتحار باشد امانت خداست و خدا 


دستور داد كه اين امانت را بايد در راه او مصرف كنيمء بايد بككوييم جشم, قاعده آنها همين بود. 
يرسش: (قَدْ صَدَّفتَ الوّؤيا) تصديق عملى مى شود يا تصديق تحقق روياست؟ 


١١١9 ص:‎ 


.779 بحارالانوار» العلامه المجلسى. اج ل ص‎ -١ 


باسخ: رؤيا, شما به رؤيا كه حكم خخدا بود عمل كرديد. خيلى از رؤياها تعبير نمى خواهد (لَقَدُ صَدَقَ الله رَمُولَهُ الّؤيا)كه 
(لنَدْخُلَنّ الْمجدٌ الْحَراءَ) )١(‏ همان واقع شد. رؤيا كاهى متن واقع است و كاهى معبر بايد عبور كند تا به اصل برسد. آنجه 
انسان ديد همان حق است واككر دست به آن نزد. همان را در صبح به خاطر دارد؛ اكر ذهن او جَوَّلا-ن داشت از آنجه ديد 
عبور كرد و به يكك صورت ديكرى درآمد» صبح كه بيدار شد آن صورت ديككر در ذهن او ماندء بايد به كارشناس, 
روانشناس و معتر بكويد تا اين معتر از آنجه نقداً در دست اوست عبور كند به آ نجه واقعاً در عالم رؤيا ديده است كه بعد 
برايش تعبير مى كند. مثل وجود مبارك يوسف كه تعبير كرد و كفت تو كه مى كويى: (إنى أرانى أَعْصدرٌ تشهِراً)» (5) به 
همان ساقى كرى سابق مى رسى يا يعقوب(سلام الله عليه) فهميد يوسف كه مى كويد: (إِنَى ريك اعدعة 5ز كا ) ايض 
جه, جون عبور كرد. كاهى انسان خواب هاى او يراكنده است؛ همان طورى كه در بيدارى يراكنده كو است» در خواب هم 
يراكنده انديش است؛ آنجه را ديد به جندين واسطه عبور مى كند و به صورتى مى رسد كه اين مى شود «أضغاث احلام)» (5) 
و «أضغاث احلادم)؛ يعنى خواب هايى كه نظير يكك دسته سبزى است كه علف هرز آن زياد استء آن باغى كه وجين نشده 
باشد و علف هرز آن زياد باشدء يكك دسته سبزى تهيه مى كنند كه مثلا صدتايش علف هرز است و جند جايش هم قابل 
خوردن استء اين قابل استفاده نيست و اين را مى كويند دسته هرز, «أضغاث احلام) كه تعبير ندارد. اما اكر كسى امين باشد 
يا به منزله امين باشدء عين آنجه را ديد بازكو مى كند؛ مثل اينكه وجود مباركك بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) در عالم 
رؤيا ديد وارد مسجدالحرام شدء خدا هم مى فرمايد: (لَقَدْ صَدَقَ اللّهُ) رويا كه (لتَدْخُلنّ الْمَشِجد الَّْرامَ) و اككر فاصله كمتر 
باشد نظير كار يوس ن(سلام الله عليه) اين هم عبور دارد يا آن (سَع بَقَراتِ بمان) (2) كه عبور دارد. وجود مباركك ابراهيم 
همين صحنه را ديد و همين صححنه را هم امتثال كرد» بيش از اين نديد و جون بيش از اين نديد» بيش از اين هم عمل نكرد. 
يس اكر «بداء» باشد به معناى «اظهار بعد الاخفاء» استء اكر «نُسخ) باشد به تخصيص أزمانى برمى كردد كه در اين جا جا 
براى انُسخ) نيست و اين خواب احتياج به تعبير نداشت و اكر تعبير مى خواست ديكر كلمه (فَدَيْناةُ) جايش نبود» براى اينكه 
اكر ايشان در عالم رؤيا آن «كبش» را مى ديد و ذهنشان از «كبش» به فرزند آمده و بايد عبور مى كردند مجدداً از فرزند به 
كشلاو كشن راقرباق هن كردتدة اكه خلال وشكية انخان وح فك الأؤيا) تود ف#حواب فيل كه كرسفلد زادارد 
مى كشدء كوسفند را كشت و اين ديكر جايكاه (إنّهُ مِنْ عِبادنًا الْمُؤْمنِينَ) و (ك ذلك نَجْزى الْمَحْيدنينَ )و اين همه آيات در 


جلال و شكوه آن بيايد نبود. 
ص: ١١١١‏ 


-١‏ فتح /سوره058 آيه؟. 

-١‏ يوس ف/سوره27. آيه8". 
يوسن /سوره17. آيه؟. 
- يوسن /سوره17» آيه؟. 


- يوسف/سوره 27 آبه اع 


متناى تعتر ايع انيف كه انك انها كز سق روه ركد 317 كرتن عو كرفو انه ست دو شرو دونانه لاس زموه 
كيرد مى كويد اينكه الآآن صبح در ذهنت هست و يادت هستء تو عبور كردى واين جا آمدىء اين تركش و يَرِشُ خواب 
بودءب كرد سر جاى اوَّلى خودت, سهمْ تو خواب ديدى دارى كوتلس كللن كزسطفدة را كقى جيان فتن اال 
معرفت خيال مى كنند وجود مبارك حضرت ابراهيم بايد اين خواب را تعبير مى كرد و آنجه واقعاً ديد «كبش» بود نه 
اسماعيل م منتها ذهنشان در عالم خواب از كوسفند به فرزند آمده استء ايشان بايد تعبير مى كرد دوباره عبور مى كرد و عبور 
مى داد از فرزند به «ما هو الأصل»؛ يعنى كوسفند و كوسفند قربانى مى كردء اينكه مقام نبود. غرض اين است كه نه وجود 
مبارك بيامبران احتياج به اين تعبيرها دارندء نه اكر هم باشد مقام هست و نه با (وَ فَدَيْناهٌ ببح عَظيم) هماهنكك استء از 


(فَدَيْناةُ) معلوم مى شود كه اين اصل نبود فدا؛ يعنى غير اصل. 


بنابراين آنجه وجود مباركك حضرت ابراهيم ديد بحث تاريخى آن بايد از اين نظر شروع شود كه آيا جريان «ذبح) بعد از بناى 
كعبه بود يا قبل از ساخت ععبه و از «سعى» بين «صفا و «مروه» هيج جا نه رسعئ ةا زاف تشدة اش فرفوة ا كر كسئ انق كاوارا 
كرد (إِنَّ الصّفا وَ الْمَوْوَة مِنْ شَعائر اللَِّكَمَنْ ححج الْبِيِتَ أو اعْتَمَرَ قلا جناح عَلَيهِ أَنْ يَطَوَفَ بهما)؛ اككر عمره مفرده بود كه قربانى 
نداشت واككر حج بود كه جريان «سعى» بعد از مسثله قربانى استهء نه قبل از قربانى. غرض اين است كه اكر «رّداء) باشد به 
معنى «اظهار بعد الاخفاء» است واكر السخ) باشد به معناى تخصيص أزمانى است و مانند آن. بعد از اين قسمت ها بيان شد 
كهاو «صالح» مى خواست و خداى سبحان هم از «صلاح) ياد كرد. 


١١١١ ص:‎ 


تاتفامى ديد كاه فخررازى(ره) در ذبيح دانستن اسحاق(عليه السلام) 


برخى از مفسّدران ده دليل ذكر كردند كه اين «ذْبيح» وجود مبارك اسماعيل است نه اسحاق, براى اينكه - بعضى از اينها كه 
قبلا كذشت سيدناالاستاد(رضوان الله عليه) (1) هم بازكو كرده - فرمود بعد از تمام شدن قصه حضرت اسماعيل آن كاه 
فرمود: : (وَ بَشَّوناهُ يإش.حاق) جه اين (وَيَشْْناةٌ يإشرحاق) قبل از (فبثَْناه بعٌلام حليم) نازل شده باشد و جه بعد از آن, اين 
يا ركراف قرآ: فى اقطعا براق آذ اسك ع قبل اق 1ن اهنا ينه يعن ان أن . قصه «ذّبح) براى اسماعيل است و نه براى اسحاق و 
آنجه فخررازى و امثال فخررازى نقل كردند كه اين جا تبشير به نبوّت است؛ اكر تبشير به نبوّت استء جريان «نبأ» جطور 
است؟ شما مى كويبد ما به حضرت ابراهيم, اسحاق را «و مِن وراى اسحاق» يعقوب را به او بشارت داديم. در سوره مباركه 
«هود)» از بشارت مسثئله يعقوب مطرح است؛ آيه ١لا‏ سوره مباركه «هود) اين است كه (وَ امرَأتهُ قائمة تفيكة قَبَشَّوناها 
بإشحاقٌ وَ مِنْ وَراءِ إشحاق يَعْقَوتَ) و در بخش هاى ديكر دارد ابراهيم(سلام الله عليه) از ما فرزند خواست. ما به او فرزند 
داديم و كذشته از اينكه به او فرزند داديم (وَ جَعَلْناةٌ)» آن يعقوب را (نافلَهٌُ). ما فريضه اى داريم و يكك نافله, او از ما فرزند 
خواست كه اين فرزند به منزله فريضه است. ما به او نافله داديم و كذشته از فرزند, نوه هم داديم. حالا اكر اسحاق جزء كسانى 
است كه بايد «ذّبح) شود جككونه خداى سبحان به ابراهيم بشارت مى دهد كه اين اسحاق هست كه مى ماند, ازدواج مى كند 
ونوه يبدا مى كند به نام يعقوب و معلوم مى شود كه اسحاق «ذّبيح) نيست. كسى كه سخن از «ذبيح) بودن اوست ديكر از 


فرزند او سخن به ميان نمى آيد. 


١١١7 ص:‎ 


.167 الميزان فين تفسيرالقرآن» العلامه الطباطبائى» جلا ص‎ -١ 


نيكويى مشروط قول بعضى از مفسرين در عدم تعيين ذبيح در قرآن 


حرق وامتكس انا اهل سس تقل #روقه كدارى جرت كر سفاة باد خلس :و تدر كف قر اف واشعه ران سرك خرن كاز 
آن اين است كه ذات اقدس الهى در همه مواردى كه نام مباركك اسماعيل و اسحاق و مانند آن را برد و در همه مواردى كه 
سخن از «ذّبح) و مانند آن نامى به ميان آمده؛ هيج كاه معن نكرده كه «ذّبيح) جه كسى استء براى اينكه اختلاف بى جا و بى 
خودى بين مسلمان ها و اهل كتاب اتفاق نيفتد. حالا «ذّبيح) يا اين بود يا آن, ما مى كوييم «ذبيح» اسماعيل است و آنها مى 
كويند الأبيح) اسحاق است حالا يكك جنكك تازه شروع شود بين مسلمان ها و يهودى ها كه «ذُبيح) جه كسى است؟ «ذّبييح) هر 
كه مى خواهد باشد ابراهيمى بود و يسر را به قربانكاه برد» حالا جه اين بسر جه آن يسر, آن جيزى كه عظمت ابراهيم است 
آمادكى اش براى «ذّبح» ولد است. آنكه وحى الهى است اين است كه جنين آزمونى را هم امضا كرده استء اما حالا آن كه 
«ذبيح» است اسماعيل است يا اسحاق جه تأثيرى دارد؟ كه تازه يكك اختلاف و جنككّى بين مسلمان ها و يهودى ها در بكيرد كه 
اينها بكويند «ذّبيح) اسماعيل استء جون در كتاب ما آمده و آنها بكويند «ذّبيح)» اسحاق است؛ مثلاً ما طبق روايات جنين 


داريم. اين حرف اكر سامان سندى داشته باشد حرف بدى نيست. 
تفسير آيات 1١١‏ تا ؟؟! سوره صافات 99/٠١/98‏ 


١١١ ص:‎ 


0 3010 ع1 0011ملاد 001 دع00 عع5نلاماط ألا0ل. 
موضوع: تفسير آيات 1١7‏ تا 177 سوره صافات 


(وَ يَشَّوْناةُ ياش.حاقٌ نَييّا مِنَّ الصَالِحِينَ )1١5(‏ و بارَكنا عَلَئِهِ وَ ء إشرحاقٌ وَ مِنْ ذَرَيتهِما مُحْسِنٌّ وَ ظَالمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ )01١1(‏ و لَقَد 
نا على مُوسى وَ هارُونَ )1١5(‏ وَ نَتِناهُما وَ قَوْمَهُما مِنَ الكزْب الْعَظيم (115) وَ تَصَرْناهُمْ فكانُوا هُمْ الْغالبينَ )1١5(‏ و آتَيناهُمَا 
اللكتات الْمُستَبِينَ )١17(‏ و هَردَئْنَاهُمَا الصّراط الْمُسِتَقِيمَ (018 و ترَكنا عَلَيهِما فى الْآخِرِينَ (119) سِلامٌ عَلى مُوسى و هارُونَ 
89 إن كذرك تغرى لمعيف 4107 إتسامة عيانا القزيية 1ن ) 


علت ملقب شدن ابراهيو(عليه السلام) به «شيخ الأنبياء» 


بعد از اقامه براهين قطعى و اصول اؤّليه اسلام؛ براى اجرائيات اين بخش, قصص انبيا(عليهم السلام) را ذكر مى كند و بعد از 
قصه حضرت نوح(سلام الله عليه) جريان حضرت ابراهيم را ذكر فرمودند. حضرت ابراهيم(سلام الله عليه) كه مى كويند «شيخ 
الأبيادة اكه براق ادكه بقن وسيى ]إن كاورماته وراحضزت از تردركه على كرد زاهمات كزقاق هذايثك كرف ؤاد كاه او 
در عراق بود؛ در همين كلدانء بابل و قسمت هاى جنوب عراق بود كه اين مراحل (عَرْقُوهُ وَ انض وُوا آلهَككم) (1) [1] را 
حضرت يشت سر كذاشتء بعد هم به شمال عراق نزديكك «بين النهرين» سفر كردند» بعد هم سفرى به مصر داشتند» سفرى به 
مكه داشتند» كعبه را بنا كردند كه مطاف و قبله مسلمان هاى عالم است و مسئله قربانى را در آن جا به عنوان سنت حسنه رواج 
دادند» از آن جا به شام آمدند و به فلسطين رفتند» دوباره بركشتند و بار دوم آمدند فلسطين و در همان جا رحلت كردند كه 
قو عظير ايقناة دن انز اث كه رولك الله إثراهيم تَليلًا)» (؟) در همان «الخليل» باركاه مطهّر ابراهيم خليل(سلام الله 
عليه) است؛ اين بخش خاورميانه را وجود مباركك ابراهيم از نزديكك طى كرد, سخنرانى كرد, اتمام حيجت كرد و آزمون الهى 


را به خوبى عمل كرد. 


١١١ ص:‎ 


-١‏ انبياء اسوره 3١‏ آبداع. 


كلاد الشرو 8 ادا 


ازاين جهت وجود مباركك ابراهيم سهم وسيعى در مسلمان هاى خاورميانه دارد. كر ذو كان ابا سوره مباركه «حج) آمده 
ابت 4ه (يلة أيكة إبراهيم هُوَ سَِمَاكُمٌ الْمُسلِمينَ مِنْ قَبِلّ) (1) [*1اين (مِلّه)منصوب به اغراست؛ يعنى «خذوا مله أبيكم»» شما 
كه در خاورميانه و مسلمان هاى اين منطقه هستيد» فرزندان ابراهيم خليل هستيد و دين يدرتان را بكيريد (مِله يكم إِبْراهِيمَ هَوَ 
شقاكة القد رميق من قبل )اتابراين كذشفه ان بحضور شخصى وجوه متاركف تعشرت ابراهيع دو عراق. :دو مضر در جا دز 
فلسطين و در بخش «الخليل»» اين خاورميانه را او به عنوان فرزندان خود يروراند و خداى سبحان هم به ما دستور داد (مِلَه 


أبيكغ )كه منصوب به اغراست؛ يعنى «خذوا مله أييكم؛ شما فرزندان ابراهيم هستيد و شما حقٌّ فرزندي اين يدر را حفظ كنيد. 
حالا آن جريان (عَرّقوةٌ وَانْضُوُوا آلِهَتَكمْ )اكر مقدور ما نباشد كه نيست و (إِنّى أرى فى الْمَنام أنّى أذْبكك) كه مقدور غالب 
ماها نيستء» همان «كبش» (1) و «ذّبح) در مسئله قربانى و مانند آن منظور است. 


جريان رؤيا و ذبح مهم ترين امتحان اسماعيل نه ابراهيم(سلام الله عليهما) 


مطلب مهم آن است كه جريان اين (إِنّى أرى فى الْمنام أَنّى أَذْبَحَك )» (') يكك امتحان خداست كه فرمود: (إِنَّ هذا لَهُوَ البلا 
الغبيك )+63 [ف] درواي بلاواين آزمون قونيت نيك 1 وجود مباركك ابراهيم هم سهيم است؛ ولى بخش قابل توجهى از آن 
براى حضرت اسماعيل (سلام الله عليه) استء براى اينكه جريان ابراهيم مهم ترين آزمون او همان بود كه در جريان (حَرّقُوهُ وَ 
الشرجوا 1ك ) ارات مني سكن برد ميك اذ الزالقس اسحاف السك كر كن ريا 12 212 اشوا لتك ) 7 
كاملا يشت سر بككذارد و بكويد رضاى خحمدا رضاى من است و من از احدى كمكك نمى طلبمء جا دارد كه خدا امضا كند و 


و 


شرماك: (جاة رَبَهُ بقلب سَليم) (2) كه ذكر اق أن الات اشحانى نبسث: 
181 ا 


-١‏ حج/سوره 077 آيه//. 

.28/١ دانشنامه بزركك اسلامى» مركزدائره المعارف بزركك اسلامى» ج؟١, ص‎ -١ 
.١١7هيآ صافات /سوره/ا"؛‎ -٠" 

ع- صافات/سوره/ا7 آيه2١٠1.‏ 


0 صافات /سوره/7” آبهدع6,. 


بنابراين جريان (إِنّى أرى فِى الْمنام أَنّى أذْبك)» بخش قابل توجهى از آن به آزمون حضرت اسماعيل(سلام الله عليه) برمى 
كردد كه اين هم كفت: رباك نويا عم سل اذ شا الله مِنّ الصّابِرينَ ). (1) [8] درست استث كه آزمون حشرت 
ابراهيم (سلام الله عليه) مطرح استء اما اين آزمون بعد از آن آزمون نهايى خيلى قدرت ندارد كه بالأخره مردافكن باشدء آن 
خرياق: (عدترة و الشووا آلِهَتَكَمْ) است كه مردآفكن اسث. 


عظسك: ١‏ كنا دن ور كك و فريك 31 


عظمت آن «كبش» هم به بدن آن نيست كه برخى از مفتّدران فكر كردند» وكرنه مى فرمود شتر را نحر كن؛ به جاى اينكه 
بفرمايد شما (وَ فَدَيْناةٌ بذِبئح عظيم)» (1) مى فرمود «فديناه بنحر عظيم» كه شتر را بايد نحر مى كردند و اين طور نبود. عظمت 
آنه عشي اه ائز عبان كشو مشوك اق راكد كنستن از مكحت نه وسعله خرن سد جدالا قل يدها مجر كارتس 


بود و جطور بود, بالأخره يكك وجود خارجى عينى بيدا كرد و وجود مباركك حضرت ابراهيم هم او را اذّبح) كرد. 
فرستاده شدن فديه از سوى خداء ياداش قبولى ابراهيم (سلام الله عليه) در آزمون 


مطلب بعدى آن است كه ما يكك (فَدَئْناةُ)و يك «أمّرنا بالفتديه» داريم. اككر كسى بنا بود كارى انجام دهد و به انجام آن كار 
موفق نشدء او بايد فديه دهد؛ يعنى كسى كه مثلاً- حلق بى جا كرده, تقصير بى جا كرده و يكى از محرّمات حال احرام را 
مرتكب شده است او بايد فديه دهد - حالا يكك كوسفند يا كمتر يا بيشتر - و خداى سبحان آمر است, حاكم است و به وسيله 
روايات اهل بي ت(عليهم السلام) فرمود شما بايد فديه دهيد؛ اما در اين جا خود خدا مى فرمايد ما اين كار را كرديم و فديه را 
ما داديم, نه «حكمنا بعليه أن يتفدى» اين طور نيست كه حكم كرديد. در بعضى از بخش ها دارد «فعليه فديه كذا فديه كذا/؛ 
كسى ماه مباركك رمضان افطار كرده يا در حال حج فلان محرّم را مرتكب شده بايد فديه دهد و اين حكم الهى است كه به 
وسيله اهل بي ت(عليهم السلام) مشخص شدء اما اين جا فرمود ما خودمان فديه داديم؛ يعنى اين كوسفند را ما داديم و كفتيم 
اين كار را انجام بده. كسى كه به حسب ظاهر مأمور به «ذّبح» ولد استء جون از امتحان به خوبى برآمده. فرمود ما اين جنين 
جزا مى دهيم كه آنجه بايد او انجام دهدء ما از طرف او انجام مى دهيم. فديه رااو بايد بدهد؛ ولى ما داديم, نه «أمرناه بذبح 
عظيم»» بلكه (شَدَيْناهُ بذِيح عَظيم) او اجرا كرده و ما هم فديه داديم. حالا برخى ها نقل كردند كه سابقه اين «كبش» از كجا 
وكفولى الخد عقليت ا رن ]كنت ووايعاريك ازروك دوأ ورلدة | ومجرال انلام اللناطلية ا ررد ماله 11 


١١١2 ص:‎ 


.١ ٠: صافات /سوره/” آبه؟‎ -١ 


ع صافات /سوره/7” آبهلاء .١‏ 


عدم منافات «ذَّبح) فديه با مسائل عاطفى 


برسش:؟ياسخ: نهء آن روز هنوز اين سرزمين به سرزمين هاى مشخص روشن نشده بود واصل «ذَّبح) كردن هم در سوره 
كرتي #كددارد (فقول ليتكك ير الغد)ء تحاممر كردن شير و وديم كردن اينها كاه عيادت اسك ابن بحوانات اميل برا 
همين خلق شدند كه انسان در راه صحيح مصرف كند, اين همه حيوانات و درنده ها دارند از اين استفاده مى كنند» حالا اكر 
انسان در راه صحيح استفاده كرد بد خواهد بود؟! آنها كه در مسئله عاطفه افراطى هستندء اينها از ذبح حيوانات صرف نظر مى 
كنند و الآن هم عدّه اى در هند كرفتار همين توهّم هستند؛ لذا اينها كوشت را مصرف نمى كنندء با اينكه الآن جزء ييشرفته 
تريخ عصرهاى: غلمن اسث: ابنها ازيكة طرف عون عن يرستند: از طرفن كاوه برسشد اؤ طرفن از خوردن كوشك آن 
يرهيز دارند» جون وقتى عقل نباشد وحى در آن جا حاكمدّت ندارد. غرض آن است كه يكك وقت ذات اقدس الهى به انسان 
كامل دستور مى دهد مى فرمايد: (فَصَلٌ لَِبَك وَ انْح)» ديكر معنايش اين نيست كه ما به او شتر مى دهيم تو نحر كن, يكك 
وقت مى فرمايد: (وَ فدَيْناُ بدح عَظيم) ما كوسفند مى دهيم, فديه را ما مى دهيم. اكر خداى سبحان امتحان الهى را كه به 
وشيلهاوؤيا مشخص كربو ديد (إِنّ هنذا لهو البلا العبيخ ) 10 ]١‏ را ابراهيم امتثال كرد آن را قبول كرد و وقتى قبول كند از 
طرف او هم فديه خواهد داد. (وَ فَدَيْناة بذئْح عَظيم ). 


١١1١17 ص:‎ 


-١‏ كوثر/سوره8 2٠١‏ آبه؟. 


لاض افاك سور بك باع 3 


رسيدن تقواى در «ذّبح) به خداى سبحان نه كوشت و خون آن 


بنايراب ين اذّبح) عظيم آن كوسقتد اسك يكنا وققى ذزاراه ندا قربا كود كوكث :و حولقن به عدا تمى وسنده تقواى كن 
«ذّبح) و نحر به خدا مى رسد كه در سوره احج) فرمود: (لَنْ نال الل لحُومّها و لا دماؤها وَ لكنْ يَنالُ النَقُوى مِنْكم )» (1) اين از 
قوى ترين آياتى است كه بر آيه سوره مباركه «فاطر) رجحان دارد؛ در سوره «فاطر) سخن از صعود كلمه طب «الى الله است 
(إلَيهِ يَْعَدٌ الْكِلمُ الصَيبٌ وَ الْعَمَلُ الصَالِحٌ يَرْقعَة)؛ (1) [1] اما آنجه در سوره «حج؛ فرمود «نيل», «نيل» كجا و صعود كجا! (لَنْ 
ينال الله لحُومُها و لا دماؤها)» بلكه (يَنالهُ التَفُوى مِنْكم )؛ تقواى الهى به «الله؛ نائل مى شود؛ نه به طرف خمدا صعود كند. تقوا 
وصف متّقى است و اين وصف كه از موصوف جدا نيست؛ اككر اين وصف به لقاى الهى بار مى يابد» معلوم مى شود كه 


موصوف بار مى يابد. 
تبيين مقصود از رسيدن تقواى در (ذّبح) به خداى سبحان 


تمام اين بحث ها را مستحضريد كه در فصل سوم هست؛ فصل اول كه منطقه ممنوعه استء بالاتر از بحث است؛ فصل دوم كه 
«اكتناه» صفات ذات باشدء فارغ از بحث است جون مقام ذاتٍ احدى را كسى به آن دسترسى ندارد و «اكتناه» صفات ذات هم 
كه عين ذات است احدى به آن دسترسى ندارد. تمام بحث هايى كه در علوم عقلى و نقلى و اينها مطرح مى شود در همان 
«وجه الله) و «فيض الله است؛ آنجه مربوط به ذات استء در حدّ برهان مفهومى استء ولو برهان صدّيقين هم كه باشدء بالأخره 
مفهوم ذاتٍ ازلى ابدي بسيط نامحدود را ثابت مى كند؛ اما همه اين حرف هايى كه انسان در ذهن ترسيم مى كند» يكك سلسله 
مفاهيم است؛ بعد مى كويد ما با مفهوم كار نداريم» مى كُوييم اين مفهوم در خارج مصداق دارد واين خارج هم يكك «خاءا 
است و يكك «الف» است و يكك «راء) است و يكك «جيم)» اين خارج» به حمل اوَّلى خارج دوحل تح ور انين اين 
روايت مرسلى كه از وجود مباركك امام باقر(سلام الله عليه) رسيده است كه «كل ما" نه ١‏ «كلما) ١‏ دكلّ ما هيا تو بأوْهَامِكُمْ فى 

دَق الْمعانى كَهُوَ مَحَلُوقٌ قط مُوحٌ متلكعْ مَودودٌ إِليكع»؛ (00 خدا را از راه قلب و از راه شهود بايد شناخت. شخصى به حضرت 
عرض مى كند اينها كه مفهوم و برهان استء. فرمود بله مفهوم است؛ ولى ما از آن جهت كه بشريم بيش از اين قدرت نداريم. 
١‏ كر مكلت باقنير يه فهو الهىه عوابا وجل سارتهين بن اعين يا حضرت امير برسيم كه مقدور ما نيست. بله» اوحدى از 
ساف هاف كامل فى كرينن ةرقنا كنك أغنة وبا 27 [1:45 انا براق ناه قدو لسك براض مهما برهاة والسكدلالى ابدث 
كه با آن استدلال خدا را ثابت مى كنيم و مى دانيم خدا اين مفاهيم نيست و مى دانيم كه اين مفاهيم از خارجى حكايت مى 
كنند كه ما به آن دسترسى نداريمء آنجه ما به آن دسترسى داريم وجه خداست, فيض خداست, فعل خداست, ظهور خداست؛ 
بااين فعل ما كار داريم و اين فعل را ذات اقدس الهى كاهى به خودش و كاهى به بنده نسبت مى دهد, كاهى مى فرمايد: 
(فَصَلّ ربك وَانْحوْ) و كاهى مى فرمايد: زو فكئناة بزاح عظيم )لاما اين كازيرا كرديم».ما فذابداديوةابيق اين دو خبلى :فرق 
اسَيت. به هر تقادير جريان نحر, جريان لأّبح؛ كه جزء مناسكك ما قرار مى كيرد با تقوايى همراه استء اين تقوا به لقاى همان 
«وجه الله مى رسد. اينكه در دعا مى كُوييم «أَبْنَ وَجَهُ الله الْذى)» () «وجه الله) «فيض الله است و فعل خداست؛ فعل خدا 
يكك موجود امكانى استء موجود واجب كه نيست. اكر انسان كامل و اهل بيت(عليهم السلام) شدند «وجه الله)؛ يعنى «فيض 
الله)؛ يعنى «فعل الله)؛ يعنى «ظهور الله)؛ بع: يح الو القف اواك و الأ وق أبعي همه مالسل امكان :انيت كه بك مو جود سكت 
اوجه اده مى شود أن َه اله اذى يََوَية إل لي. تقولى الهى هم به إين مقام مى رسد (لكن يَنالهُ التَفُوى نكم )؛ اككر 


تقوا نائل مى شود يقيناً منَقَى هم نائل مى شودء جه اينكه برابر سوره «فاطر) اكر «كلم» طَتِب صعود مى كندء متكلم آن هم يقيناً 
صعود مى كند. كرجه در ذيل آن (إلَيِهِ يَض عَدّ الْكلِمُ العقك و العقل الصَّالِح يَوْفَعَةُ) آمده است منظور از «كلم طتب», ارواح 


١118 ص:‎ 


-١‏ حج /سوره 277 آيه/ا". 

.٠١ فاط ر/سوره8؟؛ آيه‎ -١ 

- بحارالانوار» العلامه المجلسى, ج22 ص ”197. 

- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص 48) ط اسلامى. 
ه- المزار. محمدبن المشهدى, ج49 ص7١٠.‏ 


تقسيم اعراب خاورميانه به دو قسم از نسل ابراهيم(عليه السلام) 


بعد ازاين صحنه مى فرمايد خاورميانه به دو قسم تقسيم شد: يك عدّه عرب و يكك عذه بنى اسرائيل هستند كه فرزندان 
اسحاق و يعقوب و مانند اينها مى باشند؛ عرب هم به دو قسم تقسيم شله است: عرب «بائده) و عرب «باقيه) كه عرب «بائده)؛ 
يعنى «بائد» و «هالكك)؛ آنها كه از دوده و نسل عاد و ثمود بودند» آنها رخت برستند و جيزى از آن نسل نمانده است؛ يعنى 
نسل عادو نسل ثمود كه اينها جزء اعراب «بائده٠‏ هستند, اما جريان عرب باقيه آنهايى كه بعد از حضرت اسماعيل رشد كردند 


اينها باقى مى باشند كه فرزندان اسحاق هم اين جنين است. 
اخوّت بين يهود و مسلمان از نسل ابراهيم(عليه السلام) زمينه نابودى صهيونيسم 


مسلمان ها در يكك اصل مشتركى كه دين ابراهيمى است سهيم هستند و با هم مى توانند زندكى كنند. اين غدّه مشكل ايجاد 
كرده است؛ هم براى يهودى ها مشكل ايجاد كرده و هم براى مسلمان ها مشكل ايجاد كرده كه اميدواريم روزى بساط اين 


غدّه برجيده شود! 
نبوت موسى و هارون(عليهما السلام) منت الهى بر فرزندان اسحاق (عليه السلام) 


بعد از جريان حضرت اسحاقء به دنبال آنها فرزندان اسحاق و اسرائيل را ذكر مى كند و مى فرمايد: (وَ لََدَ مَتَنَا عَلى مُوسى و 
هارُونَ)» بعد از جريان حضرت ابراهيم مى فرمايد ما مّت نهاديمء «المنّه هي البْعَمَهُ العُظمى0؛ آن نعمت بز ركك را منت مى 
كويند» (لَقَد مَنٌ الله َلَى الْمَؤْمِنينَ إِذْ يعت فيهغ رَسُولاً) (1) [107] منّت نهاد؛ يعنى نعمت مهم عطا كرده است. (يَمُنٌّ َليِكمْ أَنْ 
كرداكغ بِلإيمان)؛ 7 [18] ايمان, اسلام, هدايت اينها منت خداست اليه حِى البْعمَهُ الُظمى؛ لذا (لَقَّدْ مَنّ اللّهُ عَلَى 
الْمُؤْمنِينَ) به مؤمنين اين نعمت عظما را مرحمت كرد كرجه حضرتش (كافَه لِنّاس) () است, (رَحْمَهً لِلْالَمِينَ) است؛ ولى 
مؤمنين بهره مى برند. اين جا هم فرمود ما يكك نعمت مهمى به شخص موسى و هارون١عليهما‏ السلام) داديم؛ به آنها نبوّت 
داديم, به آنها كتاب داديم, آنها را رهبران الهى قرار داديم. اينها در درجه اول نجات بيدا كردند, يكك, بعد رو در روى 
قدرت مركزى مصر قرار كرفتند, دومٌ بعد نصرت الهى نصيب ايشان شد, سهمٌْ جون نصرت الهى نصيب ايشان شد رقيب آنها 
شكست خورد, جهار. 


١١١9 ص:‎ 


ان عمران اسوره”” آبهع12. 
37 حجرات /سوره 258 آيهل/١.‏ 


انا 


سرٌ مقدم داشتن «إنجل]» قبل از نصرت در (وَ تَتِناهُما ... وَ نَصَرْناهُمْ فكانُوا هّمُ الْغاليينَ) 


كرجه نصرت قبل از نجات استء براى اينكه انسان كه دركير است بايد منصور شود, يارى به او برسد تا او از رقيب نجات يبدا 
كند؛ ولى در اين بخشء نجات قبل از نصرت ياد شده است فرمود: (وَ تََكِناهُما) و بعد فرمود: (وَ نَصَ رنام)؛ (وَ نجَتِناهُما وَ 
قَوْمَهُما مِنَ الكزب الْعظيم ) اين «تنجيه؛ و اين «إنجلِا؛ را قبل از نصرت ذكر مى كندء در حالى كه نجات بعد از نصرت است؛ 
سرّش آن است كه وقتى وجود مبارك موساى كليم رشد كرد موساى كليم و همجنين هارون(سلام الله عليهما) و قوم آنها در 
سارك قطن ساى مغيين ووققه قر اند ارتردا را نسي كردالت] ]بن زرده قوسي ريه بو زكرن ااء كو ) بريد 
يَث نيو نَ باك ) بود, رك سُوءَ لّهذاب) )١(‏ بود كه به تعبير برخى از مف ران اينها را عذاب جر كرده بودند. 
«سائمه) به آن كوسفندى مى كويئد كه بيابان برود واز علف بيابان برد در مقابل معلوفه كه مى كويند زكات «سائمه» فلان 
قدراست و زكات معلوفه فلان قدر, آن كوسفندان ييابان بجر را «سائمه؛ مى كويند (يَسُومُوئَكمْ سُوءَ القذاب)؛ يعنى اينها را 
عذاب جر كردند همان طورى كه حيوان, علف بيابان را مى جرد اينها عذاب فراعنه را مى جريدندء اين طور بودندء «سائمه 
العذاب» بودند. اينها به بركت الهى از دست فرعون نجات بيدا كردند؛ وقتى نجات بيدا كردند كه وجود مباركك موساى كليم 
فرمود: (أَنْ أَرْستلُ مَعَنا بَنى إشررائيلَ)؛ (41 [؟1] بنى اسرائيل را از اين بردكى آزاد كن كه آن وقت رو در روى فرعون قرار 
كر يدوو ابو رودو وو زايد كسك «اشسد رموه هنا اينهنا زا كبك كردي يعد انها برو شلاعد و زنع 4ق 
جنُودَةُ قتَِلْناهُمْ فى الْيمّ) (5) همه اينها را در دريا ريختيم؛ لذا «تنجيه» در خصوص جريان موسى و هارون(سلام الله عليهما) 
قل الاعمطه كرك انه اسك (3 لكطائها و لؤقفها) او آذ كر عظلمئ 4ه (بذتضوة اند كن ) زود (تتعروة ساك ) 
بود رفوك شُوءَ الذاب) بود. وجود مباركك موساى كليم هم به فرعون فرمود: (أنْ عفدت بنى إشرائيل) 80 [؟"]اينها را 
برده كردى. يس اين عذاب «أليم» بود» فرمود ما اينها را از عذاب «أليم» واز كرب عظيم نجات داديم» بعد اينها مقاومت 
كردند و در برابر فرعون ايستادند» دركيرى شروع شد ما اينها را يارى كرديم و خصم اينها را به هلاكت محكوم كرديم و 
نَضَ رْناهُغْ) در بخش سوم؛ بخش اول كه اينها كرفتار بودندء اينها را آزاد كرديم و نجات داديم؛ در بخش دوم رو در رويى و 
تقابل دو طرف شروع شد؛ در بخش سوم نصرت ما رسيد كه اينها شدند غالب و آنها شدند مبغوض (فِى اليَمّ), 2ه (وَ 
نَصَوْنَاهُمْ فكانوا هُمُ الْعالِبينَ ). 


١1 من‎ 


-١‏ بقره/سوره37, آيهةع. 

1- شعراء /سوره2 7 آيه/7١.‏ 
“- قصص /سوره718, آيه .6١‏ 
- شعراء /سوره28 27 آيه؟1. 


ه- اعراف/سوره/2ء آيه1"2١.‏ 


حالا كه اين دشمن ها رخت بربستند و فرعون غرق شدء اين جامعه از خطر و از بردكى غير خدا نجات بيدا كرد؛ اما بايد وارد 
«حصن» الهى شود. صدرف اينكه از ستمى رهايى يافت كافى نيستء بايد وارد روضه اى از رياض بهشت و «حصناى از 
«حصون' الهى شود؛ لذا فرمود آن مراحل كه سيرى شد؛ يعنى فراعنه به غرق محكوم شدندء ما براى تمدّن نوين دينى مردم 
مصر كتاب «مستبين» داديم (وَ آتَيِناهُمَا الكتاب الْمُستَبِينَ لا وَ مَِدَبْنَاهُمَا الصّراط الْمّثِتَقِيم)؛ اين طور نيست كه كتاب را فقط 


وجود مباركك موسى داشته باشد» كتاب براى هر دو نازل شد» جون هر دو ييامبر بودند. 


ويه بودن هدايت موسى و هارون(سلام الله عليهما) و بقاى سنت و سيرت آنها 


- 


(وَ آتَيناهُمَا الكتابّ الْمسِتَبِينَ)» كرجه همه را به هدايت تشريعى هدايت كرديم, لكن اين دو وجود مبارك را كذشته از 
هدايت تشريعىء از هدايت ويزه اى برخوردار كرديم؛ اينها را مستقيماً به صراط مستقيم آشنا كرديم» كرايش داديم» معرفت 
داديم. محبت داديم, قدرت داديم كه اين راه را به خوبى دارند طى مى كنند و رهبرى رهروان ديكر را هم به عهده دارند؛ 
بعد نام مباركك اينها را در اعقابشان حفظ كرديم؛ مكتب اينها, سنّت اينهاو سيرت اينها و روش و منش اينها را در آينده حفظ 
كرديم (وَ ركنا عََتِهِما فى الآخرينَ). 


تلاش و كوشش موسى و هارون (سلام الله عليهما) زمينه ساز سلام الهى 


ص اا 


وسلام الهى بر موسى و هارون كه اينها توانستند تلاش و كوششى كنند كه هم به عنايت الهى نجات بيدا كنند, هم قوم 
آزادشده را سازماندهى كنند, هم در برابر فرعون بايستند و مقاومت كنند و هم در احساس خطر هيج رنجى به خود راه ندهند» 
اين كم كارى نيست. وجود مباركك موساى كليم به طرف نيل يا درياى احمر حركت كرد؛ اثبات اينكه آيا رود نيل بود يا 
درياى احمر بود بحث آن كذشت؛ جون اكر رود نيل بود بايد ثابت شود كه آن طرف نيل در تحت حكومت فرعون نبود» 
جون اكر بر فرضء ايشان از رود نيل مى كذشت و به آن طرف رود نيل مى رسيد, اكر آن طرف رود نيل هم تحت حكومت 
فرعون بود فرق نمى كرد باز هم كرفتار بود؛ اككر از راه درياى احمر مى ككذشت - همان درياى احمرى كه يكك وقت با خضر 
همسفر شد كشتيرانى كردند و آن كشتى را سوراخ كرد - تعبير قرآن هم بحر استء كرجه به رود نيل هم بحر كفته مى شود. 
اكر آن درياى احمر باشد كه ديكر وارد سرزمين شام شدند و ديكر از قلمرو فراعنه مصر بيرون آمده بودند؛ نظير همان سفر 
الى كه وجود مباركك موساى كليم از آن درياى احمر كذشتء وارد منطقه شام شد و به مَديّن رسيد - جون مَديّن در منطقه 
شام بود - وجود مباركك شعيب كفت: (نََوْتٌ من الْقَوْم الظَالِمِينَ)» (1) [18] الآذن هم همان طور است كه (نَيجَْتٌ مِنّ الْقَوْم 
الَائِمِينَ) بايد باشد. 1 1 


يرسش: سر اينكه اين برهان در سوره هاى مختلف بيان شده براى جيست؟ 


١١77 ص:‎ 


-١‏ قصص /سوره7/8. آيه10!. 


ياسخ: هر سوره اى يكك كوشه اى از كوشه هاى اين قصص انبيا ذكر مى شودء اين طور نيست كه تمام خصوصياتى كه در 
ميووة قاف ذيكر يوه كو انكر سووة بالسلة مكلة (3 اتياهقا الكنات العقكية )ادن همين سووه اسك وكر زنجاها امل تبسك 
يعنى اينكه ما به هر دو كتاب داديم. آيا وجود مباركك هارون خليفه لا او بود يا همتاى او بود در دريافت وحى الهى؟ اين سوره 
مضخص مى كند كه (وَ آَِناهُمَا الكتاب الْمَشِتبِينَ)» اين طور نبود كه اين جانشين حضرت موسى باشد و كتاب به حضرت 
موسى داده شده باشد و اين از دريافت كتاب به طور مستقيم محروم شده باشدء اين طور نيست. (سَلامٌ على مُوسى وَ هارُونَ) 
لام إينها سكب فيانو سيرة | لها ساق ا 


باز بودن راه انبيا و بشارت الهى بر رساندن فيوضات بر سالكان آن 


بعد مى فرمايد درست است كه آن اوج مقام براى اينهاست» كسى توقّع نداشته باشد كه حالا اكر كسى يكك مقدار عبادت 
كرد بتواند كار موسوى انجام دهد و دريا را بشكافدء اينها نه؛ ولى اصل راه, فيوضات اين راه, آن مراحل ميانى يا ضعيف راهء 
براى ديكران هم هست و اين طور نيست كه راه انبيا كلا بسته باشد. يكك وقت است كه انسان مى خواهد اعمال الهى را انجام 
دهد, جهنم نرود و به بهشت برودء اين كفٍ ايمان استء اين راهى است كه همككان رفتند و اين را همه باور دارند؛ اما آنهايى 
كه در مسئله ولايت دارند كار مى كنند و مى خواهند «ولى الله شوند» مى كويند ما نمى خواهيم از جهنم نجات بيدا كنيم - 
ان شاءالله - لطف خدا شامل حال ما هم مى شود؛ ما از خدا بهشت نمى خواهيم؛ او خودش مى دهد؛ ما از او, او را مى 
خواهيم؛ ما الآن كه اين جا نشسته ايم مى خواهيم بهشت را ببينيم, مى خواهيم جهنم را ببينيم» نه اينكه جهنم نرويم. اين خطبه 
نورانى حضرت امير كه اوصاف متّقيان را براى هام ذكر مى كند همين است. فرمود: اقَهُمْ وَ الْجَنَهُ كمَنْ قَدْ رَآرا قَهُمْ فيهًا 
مُتَكُمُونَ وَ هع وَ الّارُ كَمَنْ قَدْ رَآكرا فَهُمْ فِيهَا مُعَذَبُونَه (() اين خطبه 7٠١‏ نهج البلااغه هم كوشه اى از همان خطبه نورانى 
حضرت است در وصف منّقيان كه به همّام فرمود, حالا متأسفانه در نهج البلاغه اين تقطبع شده است؛ آن خطبه تقريباً بست 
صفحه است و آنكه در نهج البلاغه آمده است در حدود هشت صفحه است. بخشى از آن خطبه اصللاً در نهج البلاغه نيامده و 
بخشى هم تقطيع شده است. همين جريان حضرت صديقه كبرا(سلام الله عليها) كه وجود مباركك حضرت امير بالاى قبر آن 
جمله ها را دارد» در روايات به نام مباركك خود حضرت امير هم هست؛ ولى اين در نهج البلاغه نيست. حالا البته سيد رضى 
كه حشر او با خود حضرت امير؛ يكك كار بزركوارانه اى كرد كه نهج البلاغه را جهانى كرد. اكر او واقعاً خطبه هاى تند و 
تيزى كه از كلمات حضرت بود - حضرت براى بعضى ها اصلا آبرو نككذاشت - اكر همه آنها را نقل مى كرد» ديكر نهج 
البلاغه, نهج البلاغه نبود. الآن شما مى بينيد هشتاد درصد شروح نهج البلاغه» براى اهل سنّت است؛ يكك مقدار كذشت و رد 
شد, يك مقدار حرف هاى كلامى را در مرحله كلام كذاشتن, حرف هاى كلامى را در سياست نياوردن, به جامعه نياوردن 
كه در جامعه تنش ايجاد نكردن و جامعه را يكدست نككه داشتن اين كار سيد رضى بودء وكرنه در بعضى از خطبه هايى كه 
حضرت فرمود آبرويى براى كسى باقى نككذاشت؛ همان ها را اكر نقل مى كرد ديكر اين كتاب هزار سال به عظمت در بين 
مسلمان ها نمى ماند. سد رضى مى دانست جه كار كندء ايشان يا اصللا نقل نكرد يا در خطبه هاى كوناكون نقل كرد كه اين 
قرينه سياق و وحدت سياق نشان ندهد كه ضمير به جه كسى و به جه جيزى برمى كردد. الآن شما مى بينيد تقريباً هشتاد 
درصد شروح نهج البلاغه؛ براى آنهاست و همه هم نهج البلاغه را قبول دارند و اكر آن تعبيرات تند بود بود. مككر كسى تحمل 
مى كرد؟! حضرت آبرويى براى كسى باقى نككذاشت. در همان جريان دفن صديقه كبرا(سلام الله عليها) حضرت رو به قبر 


مطهّر بيغمبر كرد و عرض كرد همه شان جمع شدند من و فاطمه را خانه نشين كنندء؛ ابتَضَافرِ أمّتك عَلَيَ و عَلَى مَضْيِهًا حمّها 
(5) اين اَلَيَّ؛ در نهج البلاغه نيستء اما در كتاب تمام نهج البلاغه هست. حضرت فرمود تنها يكك نفر دو نفر» سه نفرء جهار 
نفر و ده نفر نبودند؛ امّت در اثر تبليغات طورى تربيت شدند كه همه شان اجماع كردند كه فاطمه را هضم كنند. جطور بود 
وجود مباركك حضرت زهرا و جه مقامى داشت كه يكك نفر و دو نفر و صد نفر و دويست نفر نمى توانستند او را خانه نشين 
قح تر حيزت ابن انيتا 4 امك د جنع قذفد 44 و وا عطيم تسد قاذ اليك فاع وى عط بوه اتحلهاز عرض آنا 
الست كاين خطيه ١7‏ كه قرموة مرذآن الهى كسا حبيعك كد ركذ اع اغلة و أماك نقمة ع فق عيلة :و للق خليظة 3 
بَرَقَ لَهُ لَامِعٌ كثيرٌ الْبوْقَه؛ اهل كشف شدند, اهل شهود شدند اين تتمّه همان خطبه اى است كه براى همّام تشريح مى كند؛ 
فرمود اينها كسانى هستند كه كويا بهشت را مى بينند, كويا جهنم را مى بينند, كويا «عُواء؛ جهنمى ها را مى شنوند و كويا 
بركات بيش ها رامن ينقد كاين هى شود «ولى الشنه» اين .راد انبياست و اين :زاه بان است» وكرنه بهشت رفتن و انجهنم 
نجات بيدا كردن اين كفٍ ايمان است. اينكه فرمود ما فيضى كه به موسى داديم, فيضى كه به عيسى داديم, فيضى كه به انبيا 
داديم. فيضى كه به ابراهيم داديم به مؤمنين هم مى دهيم و آن كارى كه انبيا به آن كار دسترسى بيدا كردند» آن را نصيب 
عموم مى كنيم (إِنّا كذلكك نَجْزَى الْمَحْمنينَ)؛ يعنى اكر در برابر فرعون باشد ما توفيقشان مى دهيم, اكر خطر غرق باشد آنها 
را نجات مى دهيم, اكر خطر كرانى و تحريم باشد نجاتشان مى دهيم, كارى كه از ديكران ساخته نيست ما اين كار را مى 
كنيم؛ وكرنه ما بككوييم وجود مبارك موساى كليم آن كارها را كرد و دل به دريا زد ما هم به «محسنين» جزا مى دهيم؛ يعنى 
اينها را جهنم نمى بريم و به بهشت مى بريمءآيا معنايش اين است!! براى آن كارى كه ابراهيم خليل كرد فرمود ما (ك لِك 
نَجْزِى الْمَحْسِدنِينَ)؛ يعنى اينها را به بهشت مى بريم؟! اين ياداش كه تناسب ندارد. راه ابراهيم را اككر كسى برودء كوشه اى از 
اين كارها را مى تواند انجام دهد؛ راه موسى و هارون(سلام الله عليهم اجمعين) را كسى برود» كوشه اى از اين كارها را مى 
تواند انجام دهد؛ تحريم و كرانى و مانند آن را مى تواند حل كند. اين جنين نيست كه اككر كسى راه اينها را رفت به جهنم 
نمى رود و به بهشت مى رودء اصالا موضوع بحث خروج از جهنم و ورود در بهشت نيست؛ موضوع بحث, داشتن كرامت و 
ولا-بت و برخورد با بيككانه و يبروزى و نجات از بيكانه هاست. فرمود اكر كسى راه آنها را برود ما همين نعمت را به آنها مى 
دهيم» اين (5 1 لِكك)! يعنى همين. يس اصول برهانى را ذكر مى كندء بعد شواهد و ادامه فيض آن را هم ذكر مى كند. اينكه 
مى كويند علما ورثه انبيا هستند؛ () يعنى در اين بخش هاء وكرنه در آن جا كه اكر كسى ايمان بياورد و عمل صالح داشته 
باشد به جهنم نمى رود و به بهشت مى رودء بهره همه است. خداى سبحان نفرمود آنها جون آدم خوبى بودندء ما آنها را به 
بهشت برديم و بعد بفرمايد (كذلك تَجْزى الْمَحْسِنينَ). 


11 


ا الامالى» الشيخ المفيد» ص .1/87١‏ 
*- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج١.‏ ص 7 ط اسلامى. 


علّت عدم استدلال مفسرين به «أنا ابن الذَّبيحَيِن) بر ذبيح بودن اسماعيل (عليه السلام) 


اما در جريان 31 اين الذّبيحَئِنَ» (1) كسى به اين استدلال نكرده كه حالا به اين مناسبت وجود مباركك اسماعيل الذبيح) است؟ 
خود آيات به صورت شفاف و روشن دلالت مى كند كه «ذّبيح» اسماعيل استء براى اينكه بعد از ل(فْبَشرْنا بعلا حليم) (5) 
11 واي ياو كراق الى كعباء فده إن كاب سيان 31 المداق اسك دوجي عاض قر قعية انيرا كد كت ب كلنه 
مسئله (فَلَمَا بَلَعْ مَعَهُ السّعْىَ) () و مانند آن را ذكر نمى كند؛ اين به صورت شفاف, ظاهر, صريح يا «كالصريح» دليل است بر 
ابتكة وذو هباة صرت اسماغيل إسلام اللاعليه) است و ابن مأنا ابْنُ الذَّحَئِن را كسى به آن استدلال نكرده تا ما بكوييم 


اين روايت ضعيف است يا اموى ساختند يا مرسلات و مانند آن است. 


تفسير آآيات 1١7‏ قا 177 سوره صافات 1/72./ "47 


0 30010 ع5 0011ملا5 001 دع00 زع5نلام!ط ألا0لا. 
موضوع:تفسير آيات 1١7‏ تا ١77‏ سوره صافات 


(وَ بَشَّوْناةُ يشر حاقٌ نَييَا مِنّ الصَّالِحِينَ )1١١7(‏ وَ باركنا عَلَِهِ وَعَلى إشحاق وَ مِنْ ذَريّتهِما مُحْسِنٌّ وَ ظالم لِنَفْسِهِ مُبِينٌ (11) و لَقَدْ 
كاعلن توس وعادوة )0١5(‏ و تاهما وَ قَوْمَهُما مِنّ الوب الْعظيم )1١8(‏ وَ تَصَرْنَاهُمْ فكانُوا هُمُ الْغاليينَ )1١1(‏ و آتَيناهُمَا 
الكتاب الْمْستَبِينَ )١١7‏ و م دَيْناهُمَا الصٌراط المشكقيع (018 و تركنا عَلَيهِما فِى اللخوية (114) سلامٌ عَلى مُوسى و هارُونَ 
403 إن كذاك تعرس لعسيو 611 ناي عبادةا الع ييه 0 


١١7 ص:‎ 


.72/ من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوقء. ج25 ص‎ -١ 
.١ ءا١هبآ ؟- صافات /سوره/”7‎ 


0 صافات /سوره/” آبه؟ ١‏ "5 


بعد از اقامه براهين براى اصول دين, قصص بعضى از انبيا(عليهم السلام) را كه هم حاملان آن ييام و هم مجريان آن احكام 
هستند وهم سود كسانى كه به اين احكام عمل كردند و هم زيان كسى كه به اين احكام عمل نكردند» ذكر مى فرمايد. بعد 


از جريان حضرت نوح, قصه حضرت ابراهيم را ذكر فرموند كه به بخش يايانى قصه حضرت ابراهيو(سلام الله عليه) رسيديم. 
عدم جواز مقايسه وصف «عظيم» در «كبش» با امور ملكوتى 


در جريان البح عظيم)» اين كلمهعّظيم (121[١]اكر‏ وصف امور ملكوتى و معنوى قرار بككيرد» بار معنوى خاص دارد؛ مثل عرش 
عظي علم عطي خل و يفظيع و عاد آذق اك روصت :افون مادى بن ناك قرا يكدره سافن عاط كوه را دارد. ينما مى ريني 
كه در قرآن كريم براى سيارى از اوصاف رذل و نايسئد» وصف «عظيما آمده است؛ مثل «سحرار (5) «خزى), () «كيد), (25 
«بهتان», (5) «ظلم», (2) «كرب», (1) «حنث» (8) و «ميل عظيم)» (9) همه اينها اوصافى است كه براى رذايل ياد شده است و 


اككر جيزى به نام «كبش» )1١(‏ كه «ذأبح؛ است به وصف عظيم متّصف شوده نبايد آن را با ملق عظيم و امثال ذلكك ستجيد؛ 
البته «كبشءى كه از راه غيب خلق شود و به وسيله فرشته اى آورده شودء از عظمتى برخوردار است. در روايات هم از كوشت 
كوسفند به نيكى ياد شده است؛ در بعضى از نصوص آمده است كه اككر لحمى مثلا مناسب تر از لحم «كبش» بودء خدا آن را 


«ذّبح) قرار مى داد. )١١(‏ 


١١70 ص:‎ 


.١٠١الهيآ صافات/سوره/‎ -١ 

.١١8هيآ اعراف/سوره/ء‎ -١ 

"7 توبه /سورهة: آيه59. 

ع- يوس ف/سوره237 آيه18. 

ه- نور/سوره؟”5, آيه18١.‏ 

.١1"هيآ‎ ١هروس/نامقل‎ -2 

/ا- انبياء /إسوره 27١‏ آيهغ/. 

8- واقعه/سوره 22 آيدعع. 

9- نساء /سورهع» آيه/ا؟. 

.28/٠١ دانشنامه بزركك اسلامى» مركزدائره المعارف بزركك اسلامى» ج١. ص‎ -٠ 
ط اسلامى.‎ 0٠١ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج2. ص‎ -١ 


ناتغامى تطبيق (بذيح عَظيم ) بر سئدالشهداء(عليه السلام) 


مطلب ديكر اينكه درباره تطبيق (بذِبح عَظيم) )١(‏ بر وجود مبارك سّدالشهداء(سلام الله عليه)» اكر جه برخى از روايات ناظر 
به آناست؛ ولى غالب روايات بخالف 31 است واكر ما يكك روايت يا دو روايت (1) داشتيم كه بر وجود مباركك 
سيدالشهداء(سلام الله عليه) تطبيق كرد و روايات فراوانى داشتيم كه آن روايات «ذبح؛ را همان «كبش» دانستندء آنها مقدّم 
هستند. بر فرض تعارض, بايد بر «كتاب اللّه) عرضه كنيم و «كتاب اللها اين الأبح) را كه به صورت فعل ماضى ذكر مى كند» 
ظاهرش آناست كه «كبش) بوده است. 


بنابراين از هر نظر فنَى آن روايات مقدّم است و جريان اجر بر ستّدالشهداء و مانند آن را اكر كسى فدا بداند» يكك تطبيق و 
تأويلى است كه خيلى محذورى نداردمْ ولى نمى شود كفت وجود مباركك سبّدالشهداء(سلام الله عليه) «ذبح عظيم» بود؛ يعنى 
براى حضرت اسماعيل فدا بود. آن جا جون فعل ماضى است و روايت هم دارد كه وجود مباركك ابراهيم «كبش» را «ذّبح) كرد 
و كوشت آن را بين فقرا تقسيم كرد تمام اينها همه روايات است. يس اكر يكك يا دو روايت دارد كه بر وجود مباركك 
حكن كه سن الشوداء تطبيق فرسرف ابن كاماة باك تأوناء سروه عره عضرك ونه اشكفه و كريةا تحطرك من كران مقلااق 


اوْلى براى (بذبح عَظيم) باشد. 
كر كام اشرّانيلى ميمه بال ناور شاب على ايماق وفاسنافى ]3 


عن 12 


.١ صافات /سوره/7” آبهلاء‎ -١ 


مطلب بعدى آن است كه در دين براساس معرفت شناسى حسٌ تجربى كه كفبٍ علم استء بعد نيمه تجربى كه مسائل رياضى 
است, بعد تجريدي كلامى است, بعد تجريدى فلسفى است, بعد تجريدى عرفان نظرى است و بالاتر از همه اينها شهود استء 
اين دين را علمى مى كند و اكر در غرب بعضى ها بر اين باور باطل هستند كه ايمان در مقابل علم استء براى آن است كه 
آنها علم را همان حسّرى و تجربه حترى مى دانند و جون غيب و خدا و قيامت و اينها نظير موجودات مادىء نه با جشم مسلح و 
نه با جشم بى سلاح ديده نمى شوند» مى كويند اينها علمى نيستء جون علم را در حس و تجربه حسّى منحصر مى كنند؛ اين 
همان تفكر خام اسرائيلق اث كه كفتدد: (أن لين لك عَتّى ترق الله جَوَرَه) ثلايا (أرا الله جهرة )800 اكر كف سواد: 
يعنى معرفت حتّرى و تجربه حتدى معيار باشد» معارف الهى حسّمى نيست و اما اكر علم؛ يعنى به معناى واقعى علم كه كضٍ آن 
تجربه حّرى است و حتى تجربه حتدى هم اكر بخواهد علمى شود بايد به تجريد تكيه كند؛ اكر ما اين معنا را توسعه داديم 
يقيناً ايمان با علم مطابق است. سر اينكه تجربه حتّدرى بدون تجريد عقلى هيج يايه علمى ندارد اين است كه مثلاً دارويى را 
براى شهرى در ده مورد, صد مورد, هزار مورد آزمايش كردند و ديدند كه اين دارو براى فلان درد خوب است؛ تا اين جا كه 
حس و تجربه حترى استء براى اينها طمأنينه آور استء اما همين دارو را براى ينج قارّه تصويب مى كنند, يككم براى اين 
زمان و زمان هاى آينده تصويب مى كنند, دوم نه ينج قارّه را ونه آينده رااينها آزمودند و حرف اينها هم حرفى درست و 
علمى اسث؛ يعنى يكك داروشناس و داروساز وقتى جندين مورد تجربه كرده است و ديد جواب كافى دادء مى كويد اين براى 
ينج قارّه خوب است و براى آينده هم خوب است كه حرف صحيحى هم است؛ اما نمى داند كه يشتوانه تجربه حشّرى او يكك 
برهان تجريدي عقلى است كه از آن باخبر نيست. از او اكر سؤال كنيد كه شما فقط همين شهر خودتان را آزمايش كرديد. 
كشورهاى ديكر را كه آزمايش نكرديد جطور؟ اين زمان را آزموديدء أزمنه بعدى را كه نيازموديد جطور؟ وقتى اين سؤال را 
كرديدة بك جوات محققائه عالمانة من دهد؛ ولى از آن خبر تدارد» مى كويد فرق نمى كند كه ايخ خرف دوست اسث. فرق 
نمى كند يعنى جه؟ يعنى يكك قياس تجريدي عقلى غيبى, يشتوانه اين تجربه حسّى است كه اكر اين اتفاقى بود «لو كان اتفاقيا 
لما كان دائمياً أو اكثريا لكنّ التالى باطل فالمقدم مثله»» يشتوانه حجتت همه تجربه هاى حترى اين قياس استثنايى است كه 
تجريدى عقلى است, يعنى اكر اين اتفاقى بود و ربط ضرورى بين اين بيمارى و آن درمان نبود و خصوصيت اين مكان 
دخالت مى داشتء دائمى نبود؛ ما يكك مورد, دو مورد يا ده مورد انجام مى داديم» اما وقتى هزار مورد كه جواب مثبت 
كرفتيم» معلوم مى شود كه سن هاو جنسيّت ها و مانند اينها دخيل نيست. انسان از آن جهت كه انسان است اكر به اين بيمارى 
ميتلا شوى قلان دارو برايش حوب استة؛؟ ابن راعقل تجريدى عى كويد ابن را كدشما تجريه تكرديد! اكر ايق را بردارثذ: 
يعنى قياس استثنايى را بردارند» دستتان خالى است. شما همان هزار مورد را تجربه كرديد و نسبت به همان هزار مورد مى 
توانيد فتوا دهيد. بنابراين تكيه كاه علوم تجربى آن تجريد عقلى استء اكر اينها آن معنا را باور مى كردند كه بدون تجريد 
عقلى ه ركز تجربه حتّرى كارآيى نداشتء نمى كفتند كه ايمان با علم هماهنكك نيست. بله, اكر علم؛ يعنى همان كه اسرائيلى 
ها مى كفتند (أَنْ نؤْمِنَ كك عَنَّى تَرَى الله جهْرَة)؛ ايمان با اين هماهنكك نيست, (أَرنًا الله جَهْرَة)؛ ايمان با اين هماهنكك 
نيسته براى اينكه آن غيب است و غيب با جشم ديده نمى شودمٌ ولى اكر درست معيارهاى معرفت شناسى را بررسى مى 
كردند» يقيناً ايمان با علم هماهنكك بود. 


١١117 ص:‎ 


-١‏ بقره اسوره 2١‏ آيههه. 


افيا لمر رود الام 


سن فعلى و فاعلى كار ابراهيم (عليه السلام) در جريان ذبح 


مطلب بعدى آن است كه در بحث قتل نفس - همان طورى كه در بحث ديروز اشاره شد - اكر كسى بخواهد خود كشى كند 
قبيح است, ديك ركشى كند قبيح اسث؛ ولى وقتى به امر مالكك حقيقى باشدء نه ثنها قييح نيسته يلكه «حسن؛ است و واجب كه 
جهاد همين طور است. اكر كسى خود را در اثر اينكه مى خواهد مين ميدان مين را خنثى كند به شهادت مى رسد و در معرض 
قرار مى دهد يا به جبهه مى رود و مانند آن, اين به فرمان مالكك حقيقى است؛ او مى كويد اين جان عاريت كه به شما داده ام, 
در فلان صحنه بايد نثار كنى كه اكر كسى عمل نكند مى شود قبيح, اكر انجام دهد كه «حسن» فعلى و فاعلى مى شود كه در 
جريان (إِنى أرى فِى الْمنام أَنّى أَذْبحَك) (1) هم همين طور است. در جريان خضر(سلام الله عليه) و موسى(سلام الله عليه) هر 
كدامشان يكك آدمى را تكشتند وهر ذو هم كار خوبى كردند؛ هم در جريان خضر كه قتل نفس كرد فرمودء براى اينكه آينده 
اين يسر اين بود كه يدرانشان را به كفر مى كشاند و هم خود موساى كليم كه (فَوَكَرّهُ مُوسى) (1) با مُشْت و سيلى موساى 
كليم آن جوان قبطى رخت بربستء اين كار الهى بود. غرض آن است كه هم آنها كار «حسّن) كردند» هم وجود مباركك 


عد 


ابراهيم خليل مأمو به كار «حسّن» بود و داشت انجام مى داد. 


١178 ص:‎ 


.١ ٠: صافات /سوره/7” آبه؟‎ -١ 


.١10هيآ‎ 75 قصص /سوره8‎ -١ 


سرٌ بالاتر بودن تقوا از (الْكَلم الطبييب) 


عمده مسئله اينكه جكونه تقوا كه در سوره مباركه «حج) آمده: (لكنْ يَنالَُ التَقُوى )» 010 ييام آن بالاتر از كلم طتِب) است كه 
در سوره مباركه «فاطر» آمد: (إلَيَْعَدُ الْكلِمٌ اليب وَ الْعَمَلُ الصَّالِحٌ) (1) اكلم طيب» كه عقيده و علم است جكلونه بايين تر 
از تقواست,. با اينكه در سوره ١‏ وحوح ممح ل و ل سكري ل كم صو امك (إلَيهِ يَصْعَدُ الْكلِمُ الطَيِبُ)؛ اكر 
اين (الْكلمُ 528307 الطيبه» بخواهد صعود كند, يرواز كند د ركنا عست (والتقرل الصَّالِحُ بز فَعْهُ)؛ عمل 
ضاك إن يقت سر بد عرله سكري يرش ١كلم‏ طتب» است» جون كلم طيب» اكر سكوى يَرشى به نام عمل صالح نداشته باشدء 
رشد نمى كند. 


يس در سوره «فاطر» ثابت شد كه عمل صالح سكوى يرش اعتقادات استء حالا جكونه عمل صالحى كه سكوى يرش استء 
سبي وسح ااه ا ال ا 0 
«فاطر» آمده «كلم طتب» صاعد مى شود» صعود؛ د : يعنى به طرف «اللها مى رسدء نيل؟ يعنى مى رسد؛ آيه سوره «حج) كجا و آ 
سوره «فاطر) كجا! 


توبه خاص و توبه اخص, تقوا هم اين جنين است. 
«كدرج التوب مراتب التَقَى ** 20 دس راوحل أو هوق للق 


١١794 ص:‎ 


-١‏ حج /سوره 15 آبهلاث. 
7- فاطر /اسوره 8" ايه 6 


اين بيان لطيف حكيم سبزوارى در بخش اخلاقيات حكمت منظومه است كه ايشان در آن جا بيان كردند تقوا مثل درجه توبه 
سه قسم است: يكك تقواى عام است كه همه آن را بايد داشته باشند» برهيز از كناه است, يكك تقواى خاص است كه يرهيز از 
كه توبه سه درجه دارد, مراتب تقوا هم سه مرحله است «من حرمه أو حل أو دون اللقاه. تقواى عام از كار حرام استء تقواى 
آن صرف نظر مى كنندء متّقَى هستند و مى كوشند كه غير از «لقاء الله جيزى نداشته باشند كه «مَا كنْتٌ أَعْيَدٌ رَبَا لَمْ أرَهُ» (1) 


آن تقواى اخص است كه از «كلم طَيّب» مى كذرهد, نائل مى شود و «كلم طَتب» در مرحله صعود مى ماند. 
ذكر ياداش انبيا در يايان قصص و دعوت ما به وراثت از آنها 


اين بخش ها كه به يايان رسيد ذات اقدس الهى بعد از جريان انبياء هم ياداش اينها را ذكر مى كند و هم ما را دعوت مى كنند 
كه شما وارثان اينها باشيدء (إنّ الْعلَمَاءَ وَرََه اليا 90 [57] از يكك سو و از سوى ديكر آنها أسوه ما هستند. علما و مردان 
الهى سعى مى كنند رابطه شان را با انبيا محكم كنند وو ارث ببرند؛ بعضى ها از همه انبيا ارث مى برند» مثل نخحود اهل 
بيت(عليهم السلام) - اين زيارت «وارث» نشانه آن است كه وجود مبارك حضرت سيّدالشهداء(سلام الله عليه) از همه ارث 
برده است - برخى ها از برخى انبيا ارث مى برند كه آن هم در حدّ خودشان است. همان طورى كه ارث سه طبقه استء طبقه 
اول و طبقه دوم و طبقه سوم كه با بودن طبقه اول به دوم نمى رسد, با بودن طبقه دوم به سوم نمى رسد, بعضى ها كرجه ارث 
نمى برند حاجب هستند, بعضى ارثشان دو برابر ارث ديكرى استء همه اين اقسام ممكن است در ارث هاى معنوى مانند (إِنَّ 
الفلماة ووئه الأثيايه هم باشدة معها آن جا حابر يحجاب ور اسه قرآق كريم ايخ تخصوصية ر] د كر مى كلد وربعدا مق 
فرمايد شما در جريان حضرت ابراهيم و همراهان ابراهيم بايد تأَسْى كنيد؛ ابراهيم مورد تأَسّى شماست كه در سوره مباركه 
«ممتحنه) () آمده است. يس قصه انبيا(عليهم السلام) را كه نقل مى كندء در يايان يكك جمع بندى مى كند كه ياداش اينها را 
عطا مى كند و مى فرمايد: (سلامٌ عَلى إبراهيم)» (5) يكك وقت اينها را أسوه ما قرار مى دهد مى فرمايد: (إِنَهُ مِنْ عِبادنَا 
الْمُؤْمِنِينَ )؛ (0) [18] ما به هر كسى كه بنده مؤمن باشد ياداش خوب مى دهيم؛ لذا اين دو خصوصيت در يايان جريان حضرت 


نوح و در يايان جريان حضرت ابراهيم(سلام الله عليهما) و مانند آن هست. 


١ ص:‎ 


-١‏ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص 48: ط اسلامى. 
"- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص 7 ط اسلامى. 
7'- ممتحنه /سوره 22٠‏ آيهع. 

ع- صافات/سوره/ا7 آيه9١٠١.‏ 


ه- صافات/سوره/ا”؟, آيه١١١.‏ 


ادله دال بر اصالت نبوّت موسى (عليه السلام) و متابعت هارون(عليه السلام) ازاو 


اما آنجه مربوط به حضرت موسى و هارون(سلام الله عليهما) است؛ مستحضريد كه وجود مباركك موساى كليم از انبياى 
«اولواالعزم» است. قرآن وقتى نام اين ينج يبامبر را مى برد وجود مباركك ييغمبر اسلام(عليه و على آله آلاف التحته و الثناء) و 
همجنين حضرت نوح, حضرت ابراهيم. حضرت موسى, حضرت عيسى اعليهم الصلاه و عليهم السلام) نام مى برد» غير از 
وجود مباركك موساى كليم نام هارون را اصالً مطرح نمى كندء زيرا ايشان در رديف انبياى «اولواالعزم» نيستند و آن جا كه 
سخن از كفتكوى بلاواسطه و تنكاتنكك ببن موسى و خداى سبحان استء اصلا نامى از هارون نيست؛ هارون را به عنوان 
(اخْلَفْنِى فِى قَؤِْى) (1) ترد بنى اسرائيل نككه داشتء بعد خودش (وَ واعَدْنا مُوسى ثَلائينَ ليله وَ أنْمَمناها يشر فَكُمْ ميقاتٌ رَبْه 
ا لَبلَه) (5) [17] به «طور» مى رود و جهل شبانه روز مهمان خداست و با مناجات هاى ييايى استعداد دريافت تورات را 
فراهم مى كند كه ما به او تورات داديم و در الواح تورات, هدايت هاى الهى ثبت شده است كه آن جا به هيج وجه سخن از 
هارون نيست؛ لذا در بخش هايى از قرآن كريم دارد كه (وَ آثَينا مُوسى الْكتابَ)؛ () او كتاب آورده استء جه اينكه نبوّت 
وجود مبارك هارون هم به دعا و درخواست خود موساى كليم بود. موساى كليم بعد از اينكه مأموريت ستككين را دريافت 
كرد عرض كرد: وزيرى از اهل من قرار بده (هارُونٌ أخى 0 اشْدَّدْ به أزرى) 80 [14] اين درخواست را اجابت بفرماء من به 
تنهايى اين كار عظيم را به زحمت مى توانم انجام دهم, براى اينكه بتوانم اين مسئوليت را خوب ايفا كنم برادرم را وزير من 
قرار بده. بيش از سمت وزارت موساى كليم كه از انبياى «اولواالعزم)» بود بهره اى نصيب وجود مباركك هارون نبود. نبوّت 
وجود مبارك هارون(سلام الله عليه) در حدّ وزارت موساى كليم بود واكر فرمود: (وَ آتَيِناهُمَا) يكى «بالاصاله» است و يكى 
«بالتبع», جون آن آيات مفسشدر اين آيات است؛ در جريان «طور؛ كه اصللًا احدى غير از موساى كليم نبود. موساى كليم بعد از 
اينكه آمد و جريان سامرى و كوساله يرستى را ديد اعتراض ممدوح و محمودى نسبت به حضرت هارون كرد كه هارون 
عرض كرد: (يَا بْنَ أمَّ لا تَأَحَذ يلخيتى ولا برأسى) (ه) اين كار را نكن» من تلاش و كوشش كردم و كوتاهى نكردم نشان مى 
دهد كه در دريافت الواح تورات» فقط وجود مباركك موساى كليم سهم تعيين كننده داشت و جون هارون(سلام الله عليه) 
ابالتبع» استفاده كرد اين جا فرمود: (وَ آمَيناهُمَا الكتاب الْمُسِمِينَ )كه (تبياناً لكل شَئ ء) (2) البته به طور نسبى است» «نور 


هست, (/) «فرقان» هستء (5) «ضياء» هست (4) كه موارد فراوانى براى تورات ذكر فرمود. 


١١1١ ص:‎ 


إحإقراق سورك 38 
1ت اعوات اسر وا 
ا 
ع- طه/سوره 373١‏ آيه0:". 

ه- طه/سوره 393١‏ آيه45. 
إلا 


/ا١-‏ مائده /اسوره 6 آبدعع. 


/- بقره /سوره 2١‏ آبه”0. 


64- انبياء اسوره رةه ابدماع. 


مقصود از هدايت موسى و هارون(عليهما السلام) به صراط مستقيم 


بعد فرمود اين دو بزركوار را ما صراط مستقيم داديم و آنها را به صراط مستقيم هدايت كردد يم؛ اين صراط مستقيم همان 
صراط مستقيمى است كه (إنَ رَبَى عَلى صدراطٍ مد تقيم) (01 [ [70]است, يكك, اين صراط مستقيم همان دين اسلام است كه 
(إنَّ الدَّينَ عِنْدَ اللَِّ اْإشلامٌ), كردن أبن ضرا مسيم غير أن شبيل) و امنهج) و «شريعه) ويزه است كه هر دينى براى 
خودش يكك راه خاص دارد. ما نمازهايمان جند ركعت است؟ به كدام طرف نماز بخوانيم؟ روزه هايمان جند روز است؟ و 
مانند اينها جزء شريعت است كه در هر شريعتى نماز خاص, روزه خاص و مانند آن را دارد» اما اصل عبادت جزء دين است 
كه (إنَّ الدّينَ عِنْدَ الل الْإِشِلام).حالا خصوصيتى كه (لِكلّ جنا منْكُمْ شن َعَهَ وَ مِنْهاجاً)؛ 05 آن البته در شرايع فرق مى كند. 
آنجه مربوط به اصل دين است؛ صراط مستقيم است كه همه انبيا بر آن هستند و وجود مبارك موسى و هارون(سلام الله 
لياه الاوضصراط سحديو إيصناه كراق كا ترمو رد ل لي 
(لِكلّ جَعَلْنا نكم ضر عَهَ وَ مِنْهاجاً)» البته بين دين موساى كليم و عيساى مسيح(سلام الله عليهما) و اسلام به مع: معنى خاص فرق 
هاست. (وَ هَدَيْنَاهُمَا الصٌراطً الْمَشْتَقيع). 


تقاضاى هدايت به صراط مستقيم در نماز, مصداق ( و ترَكنا عَلَيهِما فى الْآخِرينَ) 


بعد فرمود: (وَ ترَكنا عَلَتِهِما فى الْآخِرينَ)؛ بيانات آنها, راهنمايى هاى آنها, مبارزات آنها هست. ما در شبانه روز در نماز عرض 
مى كنيم: (امِْدِنًا الصّراط الْمِْمَقِيمَ لا دراط الذي أتعفك عَلَيهِمْ) (©) [#0]كه اسقر شيو ووو افكاف ادس الي من 
خواهيم» حالاراه (أَنْحَفْتٌ عَلَيِهِمْ)جيست؟ مى كُوييم: (صدراط لشي أَنْعَفتَ عَلَتِهِمْ), «مُنعم عليه جه كسانى هستند؟ آن را 
مشخص كرد, راهشان هم جيست؟ آن را مشخص كرد, «منعم عليهم) جه كسانى هستند؟ آن را در سوره «نساء؛ فرمود: (مَنْ 
بطع الله ورالك اقول )نا عدا با وشول: اق توليك مَعَ الْذينَ نعم للُّعَلَِه مِنَ النَِينَ وَ الصّدَّيقِينَ وَ الشْهَداءِ وَ الصَّالِحِينَ وَ حَسنَ 
رلك :2ف ) 283 4 كه ارده مس عرهي سكتد ونا اله ووز دونازها عرطن بت كي دان را موسناى كليم درا 
عا سح را براض خلال راناقيع سدور اندرا الخال ودرا إكراء الاين اعد سجرن | زور ابيع تعر 
روز ماست. راه اينها جيست؟ راه اينها را قرآن كريم مشخص كرد, وجود مبارك موساى كليم كفت: (رَبٌّ ب بما أَنْعَفتٌ عَلَيَ 
قَلَنْ أكون طهيراً للْمخْرِمِينَ)؛ (2) [.؟ ] خدايا به شكرانه نعمت توحيد و دينى كه به من دادى» من يشتوانه و يشتيبان ظالم 
نخواهم بود اين راه ماست. (رَبٌّ يما أَنْعَمتٌ عَلَيَ فلَنْ أكون طَهيرا لِْمَجْرمِينَ)؛ خدايا من نه خودم اهل مجرممء نه براى مجرمين 
توصيه مى كنم كه فلان مجرم, فلان كنهكار, فلان تبهكار كارى كرده بخواهم او رااز كيفر برهانم» من اين كار را نمى كنم؛ 
من از اسرائيل حمايت نمى كنم, من از فلن شخص و فلا-ن كروه حمايت نمى كنمء من اين طور هستم؛ اين حرف موساى 
كليم است. اين آيه نورانى» خط مشى موسى را نشان مى دهد: (رَبٌّ بما أَنْعَمت عَلَيَ فلَنْ أكون طهيراً ِلْمْجرِمينَ)؛ اين خاصيت 
نعمت الهى و راه الهى است كه مى فرمايد خدايا من هركز از كناهكار حمايت نمى كنم. ما شبانه روز همين رااز خدا مى 
خواهيم, اكر جنين باشد ديكر مجرم در كشور حاشيه امنى نخواهد داشت, اكر او كسى نداشته باشد, يكك قاضى نداشته باشد 
كه قانون تراش و قانون درست كن باشد كه او را با كمكك وكيلى كه آشناى با قانون سازى و حقوق سازى است نجات دهدء 
او ديككر حاشيه امنى ندارد. اين نماز ماست كه در همه شبانه روز به خخدا عرض مى كنيم خدايا راه «منعم عليه) را از تو مى 


خواهيم و «منعم عليه) را هم كه خدا مشخص كرد و فرمود جه كسانى هستند؛ راه آنها را هم مشخص كرد و ما هم همان راه را 


مى خواهيم؛ خدايا ما از مجرم حمايت نمى كنيم. ملتى كه از مجرم حمايت نكند آمر به معروف و ناهى از منكر امنيت دارد و 
در صورت حمايت نكردن از مجرم آن كسى كه آمر به معروف و ناهى از منكر را شهيد مى كندء واقعاً ديكر امنيت نخواهد 


5 


ذاشت:. 


١١17 ص:‎ 


-١‏ هود/سوره١232‏ آيه028. 
؟- آل عمران/سوره”؛ آيه19١.‏ 
“- مائده/سورهة؛ آيه68. 

ع- فاتحه/سوره 2١‏ آيهع. 

ه- نساء /سورهع؛ آيهةع. 


- قصص/سوره378 آيه١.‏ 


غرض اين است كه اين دين استء (رَبِّ بما أَنْعَمْت عَلىَ فَلْنْ أكونَ) اين «لن» هم براى نفى تأكيد است نه تعبيد (فَلنْ أكون 
ظهيراً لِلْمْجْرِمِينَ ). همين بيان نورانى را وجود مبارك حضرت امير(سلام الله عليه) در آن وصيت نامه معروف دارد: «كونًا 
للظالم حَضْماً وَ لِلَمَظْلوم عَوْناً» )١(‏ اين بيان نورانى حضرت امير در وصئتشان همين حرف موساى كليم است كه اين مى شود 


(أخد شراط المشتقيع ). 


بنابراين اين صراط مستقيمى كه ذات اقدس الهى به همه انبيا داد و به وجود مباركك موسى و هارون دادء نشانه آن هم مشخص 
عَلَئِهِما فى الْآخِرينَ) كسانى كه راهيان اين راه هستند بركت دارند. اين وجود مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) كه 
فرمود: (إنّى تارك فيكم التََلَين»؛ (5) يعنى «ترَكه) من اين است. بعضى ها ١«تّرَكه؛‏ آنها مال است كه (لِلذّكر مِثْل حظ الْأئتييين) 
9 [”©] بهره مى برند؛ ولى فرمود «ترَكه؛ من اين استء من اين را تركك كردم و در بين شما كذاشتم, وقتى من كذاشتم كه 
كسى نمى تواند بردارد (إِنّى تارك فيكم التَقَلِين «مطمئن باشيد كه اينها مى مانند و شما را رها نمى كنند؛ شما اينها را رها 
كنيدء اينها شما را رها نمى كتند الَنْ يَفْتَقَا حَنَّى يَردًا عَلَىَ الْحَوْضٌ» من اينها را در بين شما كذاشتم. البته مستحضريد وجود 
مباركك بيغمبر( ص لى الله عليه و آله و سلّم) كه جنين سفارشى دارد اين به اذن الهى است و ايشان از مصاديق كامل نائلان به 
«قرب نوافل؛ استء آن وقت (لِسَائَهُ الى يَتَكلّمْ به () با زبان الهى سخن مى كويد. فرمود من به دستور الهى اينها را در بين 
شما كذاشتم. اينها هم از هم جدا نمى شوند» شما هم نمى توانيد اينها را از هم جدا كنيد و اينها هم تا روز قيامت هستند» فقط 
بر فين مق ايندو كرارش نين دعند. (ر كنا) كد خداى سبحان مى كويد همين است, يعنى هر كز نام موساى كليم, نام هارون, 
فرمود: (وَ تركنا عَلئِهما عَليِهما فى الآخرينَ * سّلامٌ عَلى مُوسى وَ هارُونَ * إِنا 5 ذلك تججزى المخينينَ * إِنْهُما مِنْ عِبادنًا 
الْممَؤْمِنِينَ) كم كم از مسئله نبوّت «ولواالعزم» به نبت غير «اولواالعزم» رسيد؛ يعنى اين كار مخصوص موساى كليم نيست, 
هارون هم بهره اى دارد و از نبى به غير نبى رسيدء بعد فرمود هر كسى مؤمن باشد از ياداش ما بى بهره نيست. همان طورى كه 
(يَرمَع الله الّذِينَ آمَمُوا منْكم وَ الّذينَ أونّوا الْعِلّم دَرَجَاتٍ)» (2) [4] اين درجات محفوظ است؛ هر كسى به اندازه درجه[] 


ايمانى خودش بيرو انبيا بوده, وارث انبيا خواهد شد و بهره انبيا را مى برد. 


ص: وضد دا 


.2 شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديدء ج17 ص‎ -١ 

.١77” تفسيرالقمى» على بن ابراهيم القمى» ج١. ص‎ -١ 

*- نساء /سورةع؛ آيه١١.‏ 

ع- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج 7 ص 175 ط اسلامى. 
ه- مجادله/سوره088 آيه١١.‏ 


تفسير آيات 1917 تا ١١7‏ سوره صافات /1؟/١٠/‏ 97 


0 30010 ع 0011ملا5 701 دع00 عزع5نلام!ط ألا0لا. 
موضوع:تفسير آيات 177 تا 17 سوره صافات 


(قات الباش لمق المؤقرلية 69 ]د قال لقؤية ١‏ 9 كتوق 960 | تذغون بغلة و تذثوق أغضة الخالقيق (98) الله ركه 3 
رَبّ آبائكمُ الْأوَلينَ (11) فَكَدَبُوةٌ فَإنّهُمْ لَمَخْضَرُونَ )1١7(‏ إلا عِباد الله الْمُخْلَصينَ (118) وَ ركنا عَلَئِهِ فى الْآخِرِينَ (179) سَلامٌ 
على إل ياسيق (:0# إلا كذلكك تعرى المكينيق (199) إِله ون عباؤنا المؤمنية (187)) 


نقل جريان الياس (عليه السلام) و دعوت او به توحيد و مواجهه مردم با آن 


بعد از اقامه براهين بر اصول اساسى اعتقادى, قصص برخى از انبيا(عليهم السلام) را نقل فرمودند كه جريان حضرت 
الياس(سلام الله عليه) قصه جهارم است؛ عصاره اين قصه اين است كه اين بزركوار همانند انبياى ديكر توحيد الهى را منتشر 
كرد عدّه كمى يذيرفتند و عدّه فراوانى هم نيذيرفتند كه براى عذاب الهى احضار شدند و آنها كه يذيرفتند و جزء بند كان 
مُخلّص بودند مستثنا شدند. سلام و تحت و درود الهى بر الياس است و نام مبارك او همجنان ماندكار و جزء مرسلين است؛ 


عصاره ترجمه اين جند آيه جنين بود. 


اكَر در تسنيم ذيل آيات سوره «بقره» و مانند آن اين بحث تاريخى به عمل نيامده كه آيا قصهل] «ذَبح) اسماعيل (سلام الله عليه) 
قبل از بناى كعبه بود يا بعد, زحمتى بكشيد كه روشن شود جون خيلى ها كوشش كردند از اين مورّخين بعدى كه بالآخره 
ثابت شود اين جريان «ذَّبح) حضرت اسماعيل (إِنّى أرى فِى الْمَنام أنّى أذْبحكك) )١(‏ در جه مقطع تاريخى بود؟ قبل از بناى 
كعبه بود؟ بعد از بناى كعبه بود يا هم زمان با بناى كعبه بود؟ 


ص: تخردااه 


.١ ٠: صافات /سوره/7” آبه؟‎ -١ 
) .. عدم امكان اثبات قرب فرئض با (لَنْ يَنالَ الله‎ 


مطلب دوم در جريان «قرب فرائض» و «قرب نوافل» است؛ «قرب نوافل» را فريقين نقل كردند كه عبد صالح سالكك وقتى از 
مقام محبّ بودن به مقام محبوب بودن رسيد كه «لما يَرَالَ عَتدِى يَتَقَوبُ إِلَىّ اَل مخلِصاً لى عَتّى حب قدا أخبيتة كنت 
سَمْعةٌ الى يَسعَمٌ به وَ بَصَرَهُ اذى يِْصِرٌ به وَ يَدَهُ الى يَنطشٌ يهاه (1) و مانند آن كه اين حديث شريف را فريقين نقل كردند. 
نتيجه قرب نوافل اين است كه ذات اقدس الهى در آن دو منطقه ممنوعه نهمٌ يعنى منطقه ذات نهر منطقه «اكتناه صفات» ذات كه 
عين ذات است نه؛ منطقه فعل و وجه و فيض خدا كه فعل خداست.ء در اين منطقه سوم «سمع» و «بصرا شخص سالكك مى شود, 
آن كاه اين عبد صالح سالك با «سمع؛ و «بصر» الهى مى شنود و مى بيند «كنّتٌ سَمْعَهُ الى يَسْممٌ به وَ بَصَرَه الى يبْصِرٌ بده كه 


ده ها بار در طى اين جند سال مطرح شد. 


اما در جريان «قرب فرائض» به جنين اصل كلى در نصوص برنخورديم كه در جريان «قرب فرائض» انسان صالح سالكك به 
جايى برسد كه او بشود «سمعا» «بصر) و (يد) الهى كه خدا با دست او كار كند. 


در «قرب نوافل» انسان سالكك با دست خدا كار مى كندء در «قرب فرائض» خدا با دست او كار مى كند؛ جنين اصل كلى 
متقنى كه در «قرب نوافل» فريقين نقل كرده اند تا حال نيافتيم» اما مسثله «عين الله), «جنب الله), «يد الله) به طور متفرّق در 
روايات و آيات آمده است. در مسئله آيه سوره مباركه «حج)؛ يعنى (لَنْ يَنالَ اللَهَ لُحُومُها وَ لا دماؤها و لكن يَنالهُ النَقُوى) (5) 


ارتباطى با مسثله «قرب فرائض» ندارد كه انسان بتواند با آن «قرب فرائض» را درست كند. 


١1 ضة‎ 


١ ٠١ استاددشهيد مطهرىء ج١2 ص/‎ 2١ آشنايى با علوم اسلامى‎ -١ 


7 حج /سوره 15 آبهلاث. 


ناتمامى حمل آيه (وَ فَدَيْناهُ بذِئْح عَظيم ) بر سئّدالشهداء(سلام الله عليه) 


مطلب بعدى آن است كه نمى شود كفت جريان سّدالشهداء(سلام الله عليه) فداى حقيقتى بود كه اسماعيل(سلام الله عليه) مى 
خواست به آن برسد واظهار كند,مْ ولى موفق نشدء جون اين حقيقت در همه انبيا و ائمه(عليهم السلام) هست و در خود 
سي دالشهداء(سلام الله عليه) هم به نحو اتم و اكمل هست و ديكر اين طور نيست كه حقيقتى در اسماعيل(سلام الله عليه) بود و 
حضرت اسماعيل به آن نرسيد و وجود مباركك سيّدالشهداء با شهيد شدنشان به آن حقيقت رسيد يا آن حقيقت را يياده كرد؛ 
آن حقيقت درباره انبيا بود مخصوصاً وجود مباركك بيغمبر, حضرت امير و خود حضرت سب دالشهداء(سلام الله عليهم). بنابراين 
اكر روايتى ظاهرش اين است كه (وَفَدَيْناة نيح عَظيم )؛ )١(‏ يعنى سيّدالشهداء فدا شده. روايات فراوانى هم مخالف با اين 


هسبب. 
معرفى الياس در قرآن به عنوان يكى از انبياى ابراهيمى 


مطلب بعدى آن است كه در جريان الياس» همان طورى كه درباره حضرت ابراهيم يا حضرت موسى و هارون(سلام الله عليهم) 
كه فرمود: (لَقَدْ مََنَا عَلى مُوسى وَ هارُونَ) (1) جنين تعبيرى درباره حضرت الياس نشدء بلكه از همان ابتدا فرمود: (وَ إِنَّ إِلْياسَ 
لحك المو فل جريان الياس در سوره مباركه عرزو ضووك لك يحي ا لوابران ابن اجن محر القند بكر در سوره 
مباركه «انعام» آيات 88 و 88 نام عدّه اى از انبيا آمده است؛ در آيه 85 فرمود: (وَ وَكَِنا لَه إشرحاقٌ و يَعْقُوبَ كلا هَدَيْنا وَتُوحا 
هَدَينا مِنْ قَبلُ وَ مِنْ ذُرَيتهِ داود وَ سِلَيِمِانَ وَ أَيُوبَ وَ يُوسْفَ وَ مُوسى وَ هارُونَ وَ كذلك نَجْزَى الْمَحْسِنينَ) و در آيه 80 فرمود: 
(وَ زَكريًا وَ يَخْيى وَ عيسى و إِلياسّ كل مِنّ الصَالِحِينَ)؛ آن جا نام مباركك الياس را در رديف وجود مباركك زكريا و يحيى و 
عيسى به عنوان انبياى ابراهيمى ياد كرده است. اين جا كه فرمود: (وَ إِنَّ إِلِْاس لَمِنَ الْمَوْسَلِينَ)» برخى ها خواستند بكويند 
همان خضراسث و يرغ ها خواسشيد بكويند ادريس استه» لكن .واه اثناتى كاملى راارائه تكردند و ذز قرآن يه عنوات ايتكه 


يكى از «مرسلين» است مطرح شده استء (و إِنَّ إياس لَمِنَ الْمَوْسَلينَ). 
ص: ١‏ 


.١ ٠؟هبا صافات /سوره/”‎ -١ 


؟- صافات /سوره/” آيهء٠١٠‏ 5 


يبيام الياس (عليه السلام) دعوت به توحيد و اعتراض بر يرستش بتى به نام «بعل») 


000 00000 5200 
بكك سوء كذشته از اينكه خخالق اسثو ورف اسث ال سوى ديكر؛ نه ثنها زيوبيث جهان رابه عهده ذاردر بلكه ربوقت شماو 
نياكان شما را هم تأمين مى كند (وَ إِنَّ إِلِْاسٌ لَمِنَ الْمُوْسَلينَ () إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ ألا تتَقَونَ 0 أ تَدْعُونَ بَغْلا وَ تَذَّوُونَ أخت 
الْخالِقِينَ)» جرا او را نمى يرستيد؟! «بَعل) اسم , بتى است كه اينها مى يرستيدند و «يعل)» به لغت اهل يمن 2-7 
به لغات ديكر اقوام به معناى شوهر و همسر است. اينكه در قرآن كريم آمده وَ يُكولتهُنٌ عق برَدّهِنٌ » 0 زع 
او سي مسي لوا الم ار 0 
لغت عربى رايج و دارج به معناى شوهر است (وَ بُحُولتَهُنَ أحَقٌ بِرَدّهِنَّ ). «بَعل) نام يكك بت است كه در منطقه اى به نام «بكك) 
بود و جون اين «بعل» براى اين منطقه بودء آن منطقه فعللا به عنوان «بعلبك» نام دارد. 


حسان 


أذ قار سق الريك كاف خافن 2 


نام بت هاى خاص در قرآن كريم كم آمده استء اما اصل اصنام و اوثان و مانند آنها به طور رسمى آمده است. در سوره 
مباركه «نجم)» نام دو سه بت آمده كه آيات نوزده به بعد سوره مباركه «نجما عهده دار آن نام هاست 0 رايم الللآاتَ ), يككر 
ل الْعَرَّى ), دور (وَ مَناةَ). سه «للات)» و «عرّى) و «مَنات) سه يتى در جاهاكِت بودند كه نام آنها در قرآن كريم آمده است: 0 

يكم اللّت وَ الْعرّى 0و مَناة الثّالتَهَ الأخرى )؛ 52 [/]ولى در سوره مباركه «نوح» كه بت هاى آن قوم را ياد مى كند. جند 
بت را نام مى برد؛ آيه 77 سوره مباركه «نوح) اين است كه آنها به يكديكر مى كفتند حرف نوح(سلام الله عليه) را نيذيريد و 
يع شاي كووهان شفط سيد رو انول تداق يدك عمو ويك عاق خافن را نام بردند (وَ لا تَدَرّنَ وَذَاوَّلا سُواعاً وَّ لا 
تخيورك 0 وَنَشراً)«وداء «شرواع» «تغوث)» ١يعوق)‏ و ١نسر)‏ ينج بت خاص بودند كه در برابر آن آلهه واصنام و اوثان 
عمومى يكك قداست بيشترى داشتند. اين «عمروبن عبدود» از ديرزمان بود؛ ما «عبدالكريما, «عبداللّه), «عبدالخالق», «عبدالباسط» 
ومانند اينها در اسلام داريم» آنها «عبدودا, «عبدسواع), اعبديغوث), ١عبديعوق)‏ و «عبدنسر) داشتند كه اين «عمروبن عبدود) به 
همان علت جنين نام كرفته است؛ «عمرواى است كه بندول| «وّد) استء «ود) نام يكى از بت هاى ينج كانه اى است كه در 
سوره مباركه «نوح) مطرح است و «يعل) هم نظير «لات)» و ««عرًّا) و «منات)» و نظير (وّدا و «سواع) و«يغوث) و«(يعوق) و«نسرار 
اسم بت خاصّى است كه مردم آن منطقه كه قوم حضرت اليا س (سلام الله عليه) بودند» مبتلا به يرستش آن بودند. 


١١17 ص:‎ 


-١‏ بقره/سوره؟, آيه8؟1. 


؟- نجم /سوره "لق آبه9١.‏ 


دعوت الياس(عليه السلام) از مردم به برستش (أَحْسَنٌ الْخالِقِينَ) 


فرمود شما جرا «تعل) را مى بومقدة «القو را رشيف كدالو ( حسمن الْخَالِقينَ) است, يعنى هم خلقت هر شىء وهم زيبايى 
افرش انها را تأمبح عن كننه اراق كم يوط يه فيظلة ( اغزرة الخالة 1 ) أسق رصم ظارفه برك كك طارقهعيانه دار اثبات 
«كانَ» تامّه است كه خدا خالق است, يعنى هر جيزى سهمى از آفرينش داشته باشدء آفريننده خداست (اللَهُ عالق كل كن د 
لللآابن ركه مويجيه كليه اميك كه"| و كان) تانه خر عى نهد كل نااعلدق عليه آله جو اثير مخلوق اللاسيكاته ساك ابت 
يكك اصل؛ اصل ديكر قرآنى كه از طايفه ديكر استفاده مى شود عهده دار بيان «كانَّ» ناقصه است كه خدا هر جه آفريدء زيبا 
فد تزموعة ( عع كل كن و حلنة) وين عرجوى زا كن افريده فك اافريه منظاوو او انح سروه ويا لى الظر ايت 
نه زيبايى جشم و كوش و بينايى و مانند آنء اين جمالٍ فلسفى است و جمال فلسفى اين است كه اين شىء»؛ عناصر اصلى را 
داشته باشد؛ نظام فاعلى او حساب شده باشد و يكك مبدأ حكيمى او را آفريده باشد؛ نظام غايى او حساب شده باشد و هدفمند 
باشد؛ نظام داخلى او حكيمانه باشد؛ يعنى اجزا, عناصر و ساختار درونى آن, اين دو مطلب را داشته باشد: هم با هم هماهنكك 
باشند و هم با هم راهى را طى كنند كه به آن مقصد برسند؛ اككر موجودى واجد اين نظام هاى سه كانه بود «أحسن المخلوقين)» 
اسث و آن كدهر جزى رابة ابن سبكك افريد (أَحْسَنّ الْخالِقينَ) است. اين كلمه (أَحْمَنّ الْخالِقِينَ ) جمع بندى كدهةا 1ن دو 
ظارفنان بالك اسك كع طاقه عيده دان كا كام انيك تكد (اللة خالِقٌ كل شي ءِ)» طايفه دوم عهده دار «كانَ) ناقصه است 
(النى أعلك 12 كع و كلنة )واانى لاف غالب © رأعمق الكالقع ) اسك عصارة اذاذو طافة اع راعمة الكالقية) 
مبديى است كه هر جيزى كه نياز به آفرينش داشته باشد او عهده دار تأمين هستى اوست, يكك وهر جه در زيبايى فلسفى آن؛ 
يعنى سه نظام فاعلى و غايى و داخلى داشنه باشد او تأمين مى كندو ذو اكر دو حريان سوره ساركةه (امؤفنون) و مائئد 
«مؤمنون»» در جريان انسان كامل وقتى كه «نطفه) و «علقه) و «مضغه) و «عظام) و (فَكَسَوْنَا الْعِظاءَ لَخماً) را بيان كرد فرمود: 8 
القانالة كل الشراريان توفي سف او (لناء قله انق تقاف ) قله مااع اسه مزع ون اسان سل عوط رداق كر 
اين سه نظام را لازم داردمٌ يعنى نظام فاعلى او به دست حكيم مطلق باشد, يكك, نظام غايى او اين است كه به مقصدى برسد و 
مقصود را در مقصد مشاهده كند, دوم راه منسجم و منظمى هم داشته باشد كه با ييمودن اين راه به مقصدى برسد كه مقصود 
در آن جا حضور دارد, سه: اين مى شود «أحسن المخلوقءها و آن كه اين موجود منظم مثلث سه نظام دار را آفريد» مى شود 
(اعهة اللقالقرك إدساء اس انه وحن املو بسكو فيه اناق اندع كد قدا وار كلق وان كمال وناك جمنها إسفاد 


مى دهد. 
ص: ١1‏ 
-١‏ رعد/سوره؟١21‏ آبه18١.‏ 


ا سجده /اسوره "073 آبهل/. 


'- مومنون/سوره”37, آيه؟1١.‏ 


انكاق السشادن شالقيك عرفو ورا قر 106 ( خف القالة ة) 


ورسك انه #بتعلاتك راعداانه غير اشنودان إسطاد ذال براي ايتكدفرمره او (أعقق الخالفيى) اسه سلرم مى شردجاان 
هاى ديكرى داريم و خدا 0 الْخالِقِينَ) است كه خلقت را به غير خدا هم إسناد داد؛ او (خَِرٌ الحاكمينَ) (1) است, (خَرْ 
الْفاصلِينَ) (؟) استء همه اينها نشان مى دهد كه حاكم هاى متعدّد, فاصل هاى متعدّد, (خَثِرُ الرَازْقِينَ) () رازق هاى متعدّد, 
همه اين كمالات را خدا به غير خود إسناد مى دهد, منتها خودش را به عنوان «أحسن» و به عنوان «خير) ياد مى كند؛ ولى به 
اين بسنده نمى كند. در طايفه جهارم يا ينجم از آيات, همه اينها را مى كويد «بالعرض» است و آنجه «بالذات» است براى ذات 
اقدس الهى است. درست است كه حُحكم را به غير خدا اسناد مى دهد و مى فرمايد او (حَئِرٌ الحاكمينَ) استء اما مى فرمايد: 
(إِنِ كم إل للّهِ). (5) [١]در‏ جريان رزق هم فرمود او (ََيْرُ الرَازقِينَ) استء ما رازق هاى فراوان داريم؛ ولى خدا (خَيْرٌ 
الرَازْقينَ) است. اما در يايان سوره مباركه «ذاريات» به صورت حصر كه هم ضمير فصل آورده وهم خبر را معرفه آورده است 
فرمود: (إنَّ اللّهَ هُوَ الرَرَّاقُ ذو الْقَوّهِ الْمَمِينٌ)؛ (ه) جريان عرّت هم همين طور است كه (وَ لل الْرَّهُ وَ لِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمنينَ)» (2) 
[15] اما در طايفه ديكر فرمود: (الْعِرََّ لله جميعاً)؛ (ل1 جريان «قوّه؛ هم همين طور است (ِحَُدُوا ما آتَيناكم بقُوٌهِ), (4) (يا يَخيى 
حَذٍ الْكتات بقَوّه) (0 (وَ أَعِدَُوا لَهُمْ مَا ايَطَعْتُمْ مِنْ قَوّهِ) )1١(‏ كه «قوّها را به غير خود إسناد داد؛ ولى در سوره «بقرها فرمود: 
(أَنَّ الْقّوَهَ للد جميعا)؛ ذقذة [81اهر كمالى كد ذات اقدس الهى به غير خود إسناد داد» فوراً مشخص مى كند كه من به او دادم 
واوذاتاً ندارد كه خلقت هم اين جنين استء اكر فرمود: (أخفة الظالقية ) نوجي كلية اناس وده كه الخال 0ه 
مثلاً فلان شىء را آفريدء او و كار او هر دو را ما آفريديم (تتقكم وها تفغكر )ب كلك زاللة خالق كل قوع ). 


ص: 118 


-١‏ اعراف/سوره/. آيه/اق. 
1- انعام اسوره2» آيه /ال. 
#ادمائدة (سوووة) آيد1!. 
*- انعام /سورهء» آيه/ال. 
ه- ذاريات/سوره ١ه‏ آيه28. 
*- منافقون /سوره 2# آيه/ 
/ا- نساء /سورةع؛ آبهة"1, 
1- بقرهاسوره 7 آبه29. 

4- مريم/سوره219 آيه17. 
٠-انفال/سورهف‏ آيه20. 
-١‏ بقره/سوره 7 آيه188. 


- صافات /سوره/0”7 آبه42. 


ناتمامى استدلال به آيات خالقيت عرضى غير خدا بر اثبات تفويض 


بتابراين سرتاسر قرآن ىن شود توعد ذركر صا برائ استدلال معترله ست كه ومكشرزى دو كثاق لس كويد برقي اذ 
معتزله يا غالب اينهاء به آياتى كه خلقت را به غير خدا إسناد مى دهند آن را براى مكتب تفويض استدلال كردند» معلوم مى 
شود كه غير خدا هم مؤثّر است. در برابر جبر كه مى كويند غير خدا مؤثر نيست» تفويضى ها مى كويند غير خدا مؤثر است] 
ولى جون جبر و تفويض هر دو باطل هستند, يكك و نقيض هم نيستند, دوم ارتفاع هر دو ممككن است, سه «لَا جَثِرَ وَ لَا نَفُويض 
وَ لكنْ أذ بن أَْرَيْنِ؛, (؟) جهار. از امام سجاد(سلام الله عليه) رسيد كه فاصله بين جبر و تفويض به اندازه فاصله بين آسمان و 
زمين است؛ (”) منتها يزوهشكرانى كه مى خواهند جبر و تفويض را باطل كنندء در اين درياى بيكران و فاصله هاى فراوان 
كاهى به سمت جبر و كاهى به سمت تفويض نزديكك هستند؛ آن هسته مركزى فاصله بين جبر و تفويض» توحيد افعالى است 
كد يقن ا حردشن و اتدازه كه ( و يضتقت إذ فت ) للالردن ايه كتباجا عاد لحرت وجوه عار ككا النانين اند اس كه 
( كذقوة بفلة و كذؤوق أخمق الخازقين ) ابن ليق سكم بر وضقى البق #اضقير بو عليع اسك يني (أخدن الكالقيق ) بايد 
عبادت شود نه غير اوه همين (أَحْسَنَ الْخالِقينَ) را با تعبير ديكرى در آيه بعد روشن تر كردء فرمود آن (أَحْمَسَ الْخالِقينَ) 
كست”© الله )؛ يعنى «تذرون» «الله) راو «الله» جه صفتى دارد؟ صفت «لله) اين است كه كذشته ازاينكه تخالق كل شه است» 
«ربٌ كل شىء» هم است (مكيووة آبائكم الأَوَِينَ )؛ اين عصاره استدلال وجود مباركك الياس است. 


١١ ص:‎ 


.277 تفسيرالز مخشرى الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشرىء ج 7 ص‎ -١ 
ص ط اسلامى.‎ ١ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج‎ 7 

بوك وسائل الشيعه» الشيخ الح رالعاملى. اج اال ص 028 طّ آل البيث: 

6- انفال/سوروال آبه7١.‏ 


يرسش: خلقت از ربت كه جدا نيست, خالق بودن عين همان مربّى بودن است؟ 


ياسخ: نه» ربوبيت «كان" ناقصه و خلقت «كان» تامّه است. خلقت؛ يعنى شىء را مى آفريند كه خدا مى شود آفريدكارء اما اكر 
بقائا بخواهد او را بيروراند» رورى دهدء كمال دهد و راهنمايى كند اين مى شود ربوبيت كه ربوبيت بعد از خالقيّت است. 


ربوبيت به يروردكارى خداست و خالقيت به آفريدكارى خداست. 
استثناى مخلّصين از قوم الياس از احضار تعذيبى و ماندكار آنان 


(فكذّبُوةٌ فَِئّهُمْ لَمَخض رُونَ)؛ اينها تكذيب كردند» احضار هم مستحضريد كه در قرآن صبغه تعذيبى و تنبيهى دارد. فرمود اينها 
داشتند و جزء مخلّصين بودند كه آنها هم از احضار مستثنا هستند (إلا عِبادَ الله الْمخلضصين ) سعى .و كرشن البأنن(سلام الله 
عليه) را ما همجنان حفظ كرديمء اينها واقعاً جهره هاى ماند كار هستند. 


انبيا از مصادبيق اصلى (أوأرا تكله ) واولاو غالماة بالتبع آن 


اكَر (أونّوا بَقيّه) 0 [17]در قرآن كريم آمده است «بالاصاله)؛ يعنى در جهان امكان, 7 ن كه باقى «بالأصل» است كه «هو 
الباقى) (كلٌ شدي فالكه 1 وَجْهَةُ) (0) [18]آن وجه خداست؛ ولى در نظام خلقت آنهايى كه باقى هستند «بالاصاله» انبيا 
هستند بعد ائمه(عليهم السلام) هستند؛ بعد هم به دنبال آنها و به «تبع» آنها عالمانى كه وارث علوم انبيا و ائمه هستند باقى مى 
باشقد كناو شان نهايه ختراة ( روا بققه )راددمى كلد .ونه ايشعاد هميق (أولوا قله )ذراى جود سار كك بمشبرظ اامير سال 
الله عليه) از اينها به عنوان «وَ الْعُلَمَاُ بَاقَونَ مَا بَقَى الدَّهْرٌ) (1) ياد مى كند؛ اينها ماند كار هستند و بقيه در تاريخ مى باشند( يعنى 
انسان بايد كتاب هاى تاريخ را ورق بزند تا نام اينها را بيدا كند. آن كه در جهان هست و نام او هست همين انبيا هستند. الآن 
در حدود دو ميليارد و نيم مسيحى هستند و يكك ميليارد و نيم مسلمان هستند, مجموع اين جند ميليارد را همين جند نفر دارند 
اداره مى كنند. ابراهيم(سلام الله عليه) كه هست, موسى هست, عيسى هست, وجود مباركك ييغمبر(عليهم الصلاه و عليهم 
السلام) هستء همين جند نفر هستند كه دارند اداره مى كنندء اينها ماند كار مى باشند. الآن ينج ميليارد بشر براساس عقايد 


همين ينج شش نفر دارند حرف مى زنندء اينها ماند كار هستند. فرمود: (وَ تَرَكنا عَليِهِ فى الآخرينَ). 
ص: ١١8١‏ 


.١١2هيآ‎ ء1١هروس/دوه‎ -١ 


؟- قصص /سوره8 7 آيه11. 


سلام بر «إل ياسين» ومقصوداز آن در ايه 


در يايان قصه نوح سلام بود, در يايان قصه ابراهيم سلام بود در يايان قصه موسى و عيسى(سلام الله عليهم اجمعين) سلام بود, 
در يايان قصه الياس هم سلام استء فرمود: (سلامٌ عَلى إل ياسينَ). الياس يكك لغت ديكرى هم دارد؛ يعنى«إل ياسينَ؛كه مثل 
ادريسين است. برخى از لغات جيزهايى هم در آن اضافه مى شود؛ مثلاً ميكال را ميكائيل مى كويند, جبريل را جبرائيل مى 
كويند و الياس را إل ياسينٌ» مى كويند. بعضى كفتند كه اين «آل ياسين» استء جون الياس فرزند ياسين بود به جاى اينكه 
بفرمايد «سلام على الياس» فرمود: «سّلامٌ عَلى آل ياسينَ». در برخى از روايات ما هست كه منظور از «يس» وجود مباركك 
بيغمبرصكى الله عليه و آله و سلّم) است و منظور از «آل ياسين» اهل بيت(عليهم اسلام) است )١(‏ كه اين زيارت «آل ياسين)» 
هم آن را تأيبد مى كندء البته روايات اشاره دارد كه باطن اين (إِلَ ياسينَ) همين وجود مباركك يبغمبر و اهل بيت هستندء اما 
استفاده آن مطلب از ظاهر آيه آسان نيست. آنكه در روايت دارد و اشاره هم دارد كه باطن اين قرا ن مربوط به اهل بيت است 
آن «حقٌّ لا ريب فيه اما استفاده آن مطلب از ظاهر اين آيه آسان نيست كه ما بككوييم منظور «آل ياسين» است. 


مخالف ظاهر آيه بودن حمل (إل ياسين» بر بيامبر و اهل بيت(عليهم السلام) 


١١7 ص:‎ 


.15/8 بحارالانوار» العلامه المجلسى؛ ج77 ص‎ -١ 


مى دانيد اصلٍ «آل» اهل بود كه در كتاب هاى ادبى هم هستء به دليل اينكه اكر ما «آل» را بخواهيم «تصغيرا كنيم كه در 
«تصغيرا هر شىء به اصل خود برمى كرددء «آل» را نمى كوبيد «أويل)» بلكه مى كوييم «أهيل», )١(‏ جون اصل «آل» اهل بود و 
هر جيزى در تصغير به اصل خودش برمى كردد و تصغير «آل» «أهيل» استه نه «أويل» و «آل ياسين» يعنى «اهل ياسين)؛ اكر 
اين باشد كه جمع است» در حالى كه در تعبير بعدى فرمود: (سّلامٌ عَلى إِلْ ياسينَ ( إِنّا 5 ذلك نَجْزى الْمَخينِينَ ( إِنَّه مِنْ 
عِبادِنًا الْمَؤْمِنِينَ)) نه «إِنْهم). در جريان حضرت موسى وهارون تثنيه آورد فرمود: (إنَّهُما)» در جريان ابراهيم سخن از 6 
بودء در جريان نوح سخن از (إِنَّهُ) بود در آيه ٠‏ به بعد همين سوره اصافات» درباره حضرت ابراهيم همه ضميرها مفرد 
است (وَ ترَكنا عَلَئهِ فى الْآخِرِينَ (] سَلامٌ على إثراهيم (] كذ لكك نَمزى الْمُحْسِنينَ ) نه مِنْ عِبادِنًا لْمُؤْمِنِينَ)» در جريان موسى و 
هارون(سلام الله عليهما) تثنيه آورد و فرمود: (إِنَّهُما مِنْ عِبِادِنًا الْمُؤْمنِينَ)» در جريان الياس(سلام الله عليه) فرمود: (إِنّهُ مِنْ عِبادِنًا 
الْمُؤْمنِينَ)؛ اكر «آل ياسين» باشد و جمع باشدء ما بايد بكوييم «انهم من عبادنا المؤمنين'. بنابراين آن رواياتى كه دارد ايس) 
وجود مبارككث مكبو ا على الله عليه و آله و سلم) است» حق است؛ دارد اهل بي ت(عليهم السلام) «آل ياسين)» هستند» حق است؛ 
اين زيارت «آل ياسين» هم كه لابد قرائت مى فرماييدء اين هم حق است كه تأيبد مى فرمايد براى اهل بيت استمْ ولى در 
همين روايات دارد كه اين جزء باطن قرآن است كه آن هم حق است. ظاهر قرآن اين است كه الياس همان الياسى است كه از 
انبياست و اين إل ياسينّ» لغتى است در او واكر «آل ياسين» كفته شودء براى اينكه ياسين اسم يدر اوست و او«آل ياسين» 
استء لكن «آل ياسين» را نمى شود قرائت كردء براى اينكه در يايان كه جمع بندى نهابى است مى فرمايد: (إنَّهُ مِنْ عِبادنًا 
الْمُؤْمِنِينَ )» ما بايد مفرد بودن الياس را همجنان حفظ كنيم تا با اين ضمير مفردى كه اين جا آوردند هماهنكك باشد. يس اكر 
آن جمع باشد بايد مى فرمود «انهم» كذا و كذا؛ ولى خود روايات دارد كه اين باطن قرآن است. بنابراين اككر در روايت دارد 
كة منظوو از «آل ياسين) اهل بيت عسسده دز همين زواباتى كه در كنز و مائتد كنز نقل شدهاست ذارد كه باظن قرآن استه 
يس جمع بين همه روايات حاضر است. ظاهر قرآن همين الياس است و ضمير (إنَّهُ) هم براى الياس است؛ (إِلْ ياسينَ) لغتى در 
الياس استء مثل ادريسين كه لغتى در ادريس است و جمع هم نيست؛ اين عصاره جمع بندى اين دو طايفه از روايات كه 
مطابق با اين آيات هم خواهد بود يس دعوت وجود مباركك الياس به توحيد بود. از الياس(سلام الله عليه) در غير اين سوره, 
نام تبليغى و ييام توحيدى و اينها نقل نشده استء فقط در سوره مباركه «انعام» نام شريف ايشان آمده كه (كل مِنّ الصَّالِحِينَ)) 
(7 01" اما او با قوم خود جه كرد؟ قوم او جه عكس العملى نشان دادند؟ جه تهديدى قوم او را فرا مى كيرد و جه كروهى از 
قوم او جزء عباد مخلصين بودند؟ اينها تنها در همين سوره مباركه «صافات» است. 


ص: وفنا 


.1 لسان العرب» ابن منظورء ج١١2 ص7‎ -١ 
؟- انعام اسو ره © آيهة6.‎ 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 /ع5نلام!ط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات 177 تا ١8‏ سوره صافات 


(َ إِنَّ إِلْياس لَمِنَ الْمُوْسَلِينَ (07 إِذ قال لِقَوْمِهِ ألا تتَقُونَ )1١(‏ أ تَدْعُونَ بَغْلا وَ تَذَّرُونَ أَحْسَنَ الْخالِقِينَ (110) اللّهَ و 

فك ابادكة اَوَِينَ (17 فَكَدّبُوُ فَإنَّهُْ َمُحْضَرُونَ 177 إلا عِبادَ اللَِّ الْمَخْلّصينَ (178) و تَركنا عَلَيِِ فى الْآخِرينَ (114) سَلامٌ 
على إِلْ ياسينَ 00 إِنَا ك ذلكك تزى الْمَحْيدنينَ (071) إِنّهُ مِنْ عِبادِنًا الَْؤْمنِينَ (015) و إِنَّ أُوطاً لَمِنَ الْمُوْسَينَ (189) إِذْ 
كفنا وَل مم (076 إل جوز فى ارين (17) ثم ًا لين 0780 و نملو لهم م حي 0100 و 
بالل أقَلا تَعقِلُونَ (017) و إِنَّ يونس لَمِنَ الْمَوْسَلينَ (084 إِذْ بق إِلَى الْقُلُِ ل لاي لعفي 
)١151(‏ فَالْتَقَمَه الححوثُ و ُو ليم (081 فلولا أنَهُ كان م الْمسَبّحينَ (087 لَلَبِثَ فى بَطنه إلى يم يتعَنُونَ (16) قَتََذّناةُ بالْراء 


و هُوَ سيم (190) و أَنْبنا عله جره منْ يَقْطين (0188) 


بعد از اقامه برهان بر اصول اوّليه دين, قصص برخى از انبيا(عليهم السلام) را ذكر مى فرمايد تا نمونه اجرايى معارف و قواعد 
دين باشد. در جريان «لأبح) فرزند حضرت ابراهيم» كاهى ممكن است كفته شود كه اين جريان نمادى براى تقبيح فرزند كشى 
بود جون در جاهلتّت كاهى فرزندان را قربانى بت ها مى كردند, براى اينكه جلوى اين كار كرفته شود و اب ين كار تقبيح شودء 
ابن قصه طرح شده است و جلو فرزن د كشى كرفته شد تا جاهليت بفهمذ كه فرزئد را ثبايد براى معبود قربانى كرد. 


1١16 ص:‎ 


اين سخن ناصواب استء براى اينكه قرآن كريم مكرّر از خود اين جريان ياد كرده؛ اين را تحريم كرده و تقبيح نمود اولا و 
قانبا اذ ووز ذر مك حافس قرف تراك فزاقة الزمو يت برق الوةة سذهااان حرك هادا شن افوورى كد وجوه 
مبارك ابراهيم(سلام الله عليه) در عالّم رؤيا به «ذّبح) فرزند مأمور شده استء در حريم مكه كه كسى نبود, جاهائتى نبود, بت 


يرستى نبود و قربانى فرزند» براى بت ها اصلا مطرح نبود. 
تبيين دو دليل بر حمل «سلام) در (سَلامٌ عَلى إل ياسيق ) بر الياس 


مطلب دوم آن است كه در جريان الياس و در بخش بايانى فرمود: (سِلامٌ على إِلْ ياسينّ 0 إِنّا كذلك نَجِزى الْمَحْيدَنِينَ نَّ ل إن 
مِنْ عِبادِنًا الْمُؤْمِنِينَ )؛روايات نورانى اهل بيت(عليهم السلام) كه در كتاب شريف كنز آمده ملاحظه فرموديد كه فرمودند باطن 
اين مربوط به «آل ياسين» و اهل بيت استء اين سر جايش محفوظ است؛ اما ظاهر همان «آل ياسين», «إل ياسين)» است و در 
«إل ياسين» نمى توان كفت كه اين جمع است؛ ضمير مفردى كه ارجاع شده براى اين است كه در جمع هم ضمير مفرد و هم 
ضمير مذكر به لحاظ ظاهر لفظ جايز است و اين در صورتى است كه اكر براى ما جمع بودن لفظى احراز شد كه اين كلمه 


جمع است و بعد ديديم ضمير مفرد مذكر به اين ارجاع شده استء در ياسخ مى كوييم كه به لحاظ لفظ, ضمير مفرد مذكر 
ارجاع شده است؛ يس اولا اكر جمع بودن يكك كلمه و لفظى احراز شده باشد و ثانياً اككر كلمه اى يقيناً جمع است؛ ولى ضمير 
مفرد مذكر به آن ارجاع شدء آن كاه ياسخ مى دهيم جون لفظٍ آن مذكر است و مفرد, ضمير مفرد مذكر ارجاع شده است؛ نه 
اينكه اكر ما در كلمه اى شكك داشته باشيم كه مفرد است يا جمع» بككُوييم جون ضمير مفرد مذكر كاهى براى جمع به كار مى 
جمع استء جنين مصبححى هم كاهى در ادبيات بيدا مى شود؛ نه اينكه «عندالشكك؛ ما احراز كنيم كه آن كلمه جمع استء 
براى اينكه كاهى ضمير مفرد مذكر به جمع ارجاع مى شود. يس آنجه در آيه ذكر شده «إل ياسين» استء مفرد است و ضمير 


(إنَهُ) به آن برمى كردد. 


١١0 ص:‎ 


صحابت لوط با ابراهيم(سلام الله عليه) و نهى از عملكرد قوم و ياسخ آن 


اما جريان لوط(سلام الله عليه) كه در صحابت حضرت ابراهيم بود كرجه جزء انبياى اولواالعزم نبود و ييامبرى كه جزء ييامبران 
ل : : 
اول واالعزم نيست ممكن است «تحت الشعاع» يبامبرى كه جزء اولواالعزم است باشدء جه اينكه حضرت لوط به وجود مباركك 
ابراهيم (سلام الله عليه) ايمان آورد (فَآمَنَ لَهُ لوط) ودر صحابت و صحبت آن حضرت به سرزمين شام مهاجرت كردند (فَآمَنَ 
لَه لوط وَ قالَ إِنى مُهاجِرٌ إلى رَبّى) (1) [1] كه حرف ابراهيم(سلام الله عليه) است» لوط هم در خدمتشان بود. جريان لوط براى 
جندمين بار است كه در قرآن كريم مطرح مى شود؛ اول در سوره مباركه «اعراف» آيه هشتاد به بعد اين است كه: (وَ لوطا إِذْ 
قال لِقَوْمِهِ أ تَأتَونَ الْفاحِسَهَ ما سَِبَفَكمْ بها مِنْ أَحَدٍ مِنّ الْعالّمِينَ )؛ بعضى از كناهان سابقه ندارد» در آن زمان جنين كناهى سابقه 
نداشت واوّلين بار اين كروه مبتلا شدند. «فاحش» يعنى شفاف و روشن؛ اينكه مى كويند اكر خونى به يارجه اى رسيد و از 
آن طقن «فكفن - يعت اير - سكيس جريرة» ميم اسك وف اسق ابش ظافن و #قحقاء ع شع ظافن فرمود كما 
كناهى كه «بيِن الغى» است را داريد مرتكب مى شويد كه فطرت هم آن را تقبيح مى كند, ساختار خلقت هم آن را تقبيح مى 
كند و تاكنون هم كسى به اين كناه آلوده نشده است (أ تََأَتُونَ الْفاحسَّةَ ما سَمِفَكمْ بها مِنْ أع د مِنَ الْعَالَمِينَ 0 إِنّكم لَتَأتُونَ 
الرّجالَ شَهْوَةَ مِنْ دُونِ مايل أن قَوْمٌ مُسْرفونَ) 5 ["] كه بيراهه مى رويد, جواب آنها اين بود: (وَ ما كانّ جَواب قَوْمِهِ إلا 
أن قالوا أَخْرجُوهُم مِنْ فوتكم إِنّهُمْ أناسٌ يَتَطَهّرُونَ)؛ (5) []اينها خودشان را به ياكى مى زنند» مدّعى طهارت و ياكى هستند 
بانواقها باكة هى باشندنه كول كرذيل كه خووهاة الركه شوو ال لوط قايك ارق سرزهين وتد كك كص كرمة انهاه اين 
آلودكى مبتلا شدند و در برابر لوط و هم فكران لوط كفتند اينها را تبعيد كنيد يا از شهر خارج كنيد (تَأنْجَتناهُ وَ أَهْلَهُ إلا امرَأَتَه 
كانت مِنّ الْغابرينَ)؛ (5) [ه]ما حضرت لوط و اهل او را نجات داديم؛ همسرش كه به او ايمان نياورده بود اين جزء باقى مانده 
ها بود؛ «غابر) يعنى مانده, از كذْشته مانده؛ «قادم) يعنى آمده كه از «قدم) مى آيد. مرحوم شيخ طوسى(رضوان الله عليه) تحليل 
شود امااين خاك ها زود مى نشينند و آن غبار مدتى مى ماند» جون مى ماند اين «غابر» از همان غبار است كه بقيه آن 
كذشته است و مانده است: (2) لذا از جيزى كه مى ماند و اثر كذشته است به عنوان «غابر) ياد مى شود. (وَ أَمْطّنا عَلَيهِمْ مَطراً 
قَانْظد كيِفٌ كان عاقبَه الْمُجْرمِينَ) (2) [/1] همين شهاب سنكك ها, همين بلاهاى آسمانى كه «حاصب», (/) «مطرا و مانند آن از 


آنها ياد مى شودء به حيات اين قوم خاتمه داد؛ اين در جريان سوره مباركه «اعراف» بود. 


١١+ ص:‎ 


-١‏ عنكبوت/سوره9؟, آيه18. 

.,6١هيآ اعراف/سوره/‎ -١ 

“- اعراف/سوره/. آيه 87. 

ع- اعراف/سوره/ء آيه 87. 

ه- تفسير التبيان» الشيخ الطوسى» ج؟؛ ص 584. 


#- اعراف اسوره/ة آيدعى 


/ا١-‏ اسراء /اسوره7 2١‏ ابدلع. 


تشريح تكذيب قوم لوط بر مرسلين 


ذو اسنؤو ميان كه ماله ينه ذو ط عليه التسلق )اق يد :2ب يعد بشروع سن شود كه م فرفابةة (كذيث قو لوط 
الْمَوْسَْلِينَ )؛ مستحضريد كه كاهى جند ييامبر در يكك منطقه حضور دارند كه مردم آن منطقه همه آنها را تكذيب مى كنندم 
ولى در بسيارى از موارد اين طور نيست كه جند ييامبر يكجا آمده باشند؛ اصحاب حجر و قوم لوط اين طور هستند, اين طور 
نيست كه انبياى فراوانى آمده باشند و آنها تكذيب كرده باشند. جون حرف يكك ييامبر, حرف همه انبياست لذا (مُصَدَّقاً ما 
َئْنَ يَدَيْهِ) )١(‏ بين اينها رايج است و تنها كسى كه كذشته از «تصديق», «هيمنه), «سيطره» و «سلطنت» دارد قرآن كريم است 
كيه كناب اناق تركر و ممصن وجو عار كق بيغمر صل اللاعلزية و1 لقاو سل ) اسيك تبحا يه افباف فرك رن دريازه افيا 
مى فرمايد: (مصَ دٌَّقاً لِما بين رََدَيْهِ)؛ ولى درباره وجود مباركك حضرت دارد (وَ مُهَئِمناًعَلَِِ) (5) ]1١[‏ قرآن, «هيمنه) بر ساير 
كتاب ها دارد؛ يعنى سلطنت دارد. آن كتاب ها تحريف شده اند و آخرين كتاب و ماند كارترين كتاب, قرآن كريم است كه 
آنها را بايد امضا كند. اين طور نيست كه انبياى ديكر بيش از حدٌ تصديق, ستمتى داشته باشند و «مهيمن» باشند:ْ ولى وجود 
مباركك حضرت به بركتى كه در قرآن هست و قرآن همراه آن حضرت استء هم حرف هاى انبيا و كتب آسمانى را تصديق 
دارند, هم قرآن نسبت به صحف قبلى «هيمنه) داردو هم وجود مباركك حضرت نسبت به انبياى ييشين «مهيمن» است, ولى 
بالأخره حرف همه انبيا يكى استء اكر كسى حرف بيامبرى را تكذيب كرد همه انبيا را تكذيب كرد و حرف ييامبرى را قبول 
كرد حرف همه اثينابوا قبول كرد جون حرق همه ائنيا توحيدة وحىء نيوك و ااسران الهى است» لذا مى فرمايد: (كذيَت كوم 
لُوط الْمُْسلِينَ ) كه جمع محلل به الف ولام آورده است (وَ لَفَّدُ كذَّبَ أَصْرحابُ الْحِجر الْمَوْسَمينَ ) 40 ]1١١[‏ درباره اصحاب 
«حجرا هم همين طور بود. 


ص: /ا ١1‏ 
١‏ - بقره /سوره 2١‏ آبه/ا. 


7- مائده /سوره 6 ابدلمع. 


بوك حجر /سوره6١)2‏ ايه 6/ 


ييام لوط به قوم خود در (بيِن الغىّ) بودن عملكرد آنان 


وجود مباركك لوط به آنها جه فرمود؟ (إِذْ قالَ لَه أَحُومُمْ) )١(‏ برادر تزادى يا برادر قومى - لوط هم كه مهاجرت كرده بود - 
يا ا م سه ل اس سواه 

ب الحالمين )183 ]١[‏ بفترين سففه انها را كه ذكر مى كند اين است (أ تَأُونَ الذّكْرانَ مِنَ الْعَالّمِينَ ) (*) [18] اد في كاو قو 
ان تاك سات رشوقهن غيب ندر كشت ون رحا يع كدى ان آوذك داشت اش 
داريد. (وتذتو سكن كور كرون اريك )نه (ع) رهطا ] قو بح اماق قبل عر داق ما هين كل هذ كرق يديد كه 
با مذكر ديكر جمع بشود اين كارى نيست كه حيوانات هم به آن راضى باشند, بشر را وقتى رها كنيد به اين صورت مى شود. 


يرسش: استاد! غربى ها همين الآن هم جنين هستند؟ 


باسخ: بلهء (أُولئكك كالأئعام بل هع أَصَلٌ). (8) شما در بحث هاى قبل .هم داشتيم؛ سكى در عالّم بيدا تكرديد كه نر با ئر جمع 
شود؛ خوك اين طور است, سكك اين طور است, كركك اين طور است هيج حيوانى جنين نيست؛ بس (أوليِكك كالأئعام بَلْ مم 
أضل )وق اثببان بيراهه رفت به آن صورت در مى آيد. اين همه حيوانات در باغ وحش و در جنككل زندكى مى كتندء اينها 
تمام دوربين ها را كذاشتند و قدم به قدم زاد و ولد اينها را بررسى كردندء آخر يكك حيوان نرى با نر ديككر جمع نشد واين 
جيزى نيست كه آنها كتمان كرده باشند. 


ص: م١١‏ 


.١12١هيآ‎ 5 شعراء /سوره2‎ -١ 
.8١هيآ‎ 5 شعراء /اسوره2‎ -1 

“- شعراء /سوره2 235 آيه1288١.‏ 
6*- شعراء /سوره28 5 آيه1282. 


ه- اعراف/سوره/؛ آيه11/8. 


با توجه به اينكه فردا متعّق به ذات مقدسه سيده نساء العالمين است زن هاو خواهرها و دخترها بايد واقعاً عظمت مقام مادرى را 
بدانند. مكدر خداى سبحان از عظمت خلقت ياد كرد فرمود: (َقَد حلفا الْإنْسانَ فى أَحْسن تَقُويم) (1) و بعد هم فرموه: 
(قشارَك الله عد الال )1 (5) لملا ] اين را كجا انجام داد؟ آيا اين نظير سلول هاى بنيادى است كه در شيشه يا در ظرف 
خاضًّى كه ادراكك ندارد خدا رك الْخَالقينَ )مى شود, (كَبَار كك الله )ع كوي 2 أَنْمَناةُ ححلْقا 227 ) 13 دارد و (لَقَد 
لقنا اْإنْسانَ فى أَحْسَنٍ تَقُويم) مى فرمايد يا در حوزه نفس مادرى ا ين كار را مى كند؟! جنين است؛ منتها زن علم به علم 
عدا حزما كر طيو نه كير اراحنن هلوقف تداز عه كاوس كتاذة قرف ار جف وق يا فيك اذ كنا ين مطلب است. اينكه از 
نشئه اى» حقيقتى را در مجراى فيض خالقئِت خودش به نام مادر به كودك مى دهدء اكر مادرى مثل زهرا(سلام الله عليها) 
باشد مى داند كه اين جا جه خبر است. اين نظير سلول هاى بنيادى نيست كه در شيشه يا غير شيشه. نطفه يا غير نطفه» آن 
كوشت بدن يا يوست بدن را جمع كنندء به صورت حيوان در بيايد و آن شيشه نفهمد كه جه خبر است. همه شئونى كه در 
كودك انجام مى كيردء نفس مادر متوجه آن است؛ منتها علم به علم ندارد. اكثر كودكك در قرارٍ مكين استء اكر «أنا جعلناه 
نطفه), بعد «جعلناه علقه). بعد «جعلناه مضغه)», بعد «جعلناه جنين», بعد (جعلناه ه عظاما, بعد (فكوكا الْعِظاءَ لما )اهعمد را مادر 
مى فهمدء از اين به بعد كه برش ملكوت استء (ثَمَ أَنْمَأناهُ حَلْقَاً آحَوَ)را مادر مى فهمد, به وسيله[] نفس مادر اين فيوضات به 
كودكك افاضه مى شود ودر همان مقطع است كه (قتَبارَكَ الله أَحْسَنٌ الْحالِقينَ) (8) ١1‏ "] جلوه مى كندء «احسن المخلوقين» 
را مادر تحويل مى دهد؛ منتها اكر مادر مثل زهرا(سلام الله عليها) باشد, مى داند كه دارد جه كار مى كند. مادرهاى ديكر علم 
دارند» اما علم به علم ندارند؛ اين مقام مادر استء اين مقام زن است. وقتى انسان, زن را نشناسد, انسان را نشناسند, «خليفهالله) 
را نشناسد» به همان صورت قوم لوطو مى آيد. هر 8 بايد قرآن به سر داشته باشيم» نه سالى يكك باره جنين كتابى است! 
قرآ ن به سر كه توقيفى نيست و قصد ورود هم كه كسى ندارد» هر شب اكر كسى قرآن به سر داشته باشد جا دارد. اين كتاب 
وأواقا بابض الام بد كل شيعه زقوايه ان عظليك فرق كرد ا ري ( قار كم الله احدرة الخالقة )كذ درياده رده كه 
اين هم كه نظير سلول هاى بنيادى نيست, اين هم كه نظير ظرف شيثشه اى نيستء جرا آداب و اخلاق و رسوبات مادر در 
كودك اثر دارد؟ جون از راه نفس مادر اين همه فيوضات به كودك مى رسد؛ اككر او طتب و طاهر باشد همين است, اكر 
خوش اخلاق باشد همين است, اككر در زمان باردارى عصبانى نشود, اهل استرس نباشد, بد نككويد, بد نبيند, بد نككاه نكند و 
غذاى حرام نخورد آن فرزند صالح در مى آيدء جون او دارد مى يروراند. درست است خداى سبحان همه كارها را انجام مى 
دهدء اما اين كارها با وسايل انجام مى كيرد. اككر يكك وقت به بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلم) فرمود: (وَ ما رَمَهِت إِذْ رَمَعِتَ 
وَلكنّ الله رَمى)» (0) به هر مادرى هم مى كويد تو به بار نياوردى» من به بار آوردم؛ منتها در دستككاه و در حوزه هستى تو, 
من اين كارها را كردمء منتها از راه نفس تو, اراده توه اوصاف تو, كمالاست توم لذا تمام كمالات مادر در كودكك اثر داردمٌ 
يعنى فيض الهى به مادر مى رسدء مادر در بخش هاى علمى و عملى اين فيض را مى كيرد و در اين ظرفيت خاص به كودكك 
مى دهد. كفت: 


١18 ص:‎ 


-١‏ تين اسوره460 آبهع. 

؟- مومنون/سوره277 آيه؟١.‏ 
“- مومنون/سوره77 آيه؟١.‏ 
*- مومنون/سوره277 آيه15. 


- انفال/اسورهال آيه7١.‏ 


«دامن مادر» نخست آمو زكار كودك است *#* طفل دانشور» كجا يرورده نادان مادرى) 10 


آن مادر هر كمالاتى كه داشته باشد نصيب فرزند مى شود. اين مقام زن است. اككر روز زن استء هفته زن است و مناسبت 
ملكع الك بانس بسيله انام هالينا ف اتسده ادم عافل وشكوو و سووكاوة اسك ابن متعراق (قدار كاللة اخمة 
الْخَالِقينَ)است؛ آن وقت اين را كذاشتند كنار, زن راابه صورت كلا درآوردند و مرد را هم به اين صورت درآوردندء اين 
ابت كد واقعا اف كه اهل :دل اسك هر شبة وراص خوة ص غزاكن قران اشر داش باعسده ابه كمانوى كنات ات كه بابك 


بالاى سر باشد. 
يكى بودن بيام لوط براى قوم با حرف تمام انبيا 


فرمود حرف انبيا اين بودء يس معلوم مى شود حرف تمام انبيا اين استء براى اينكه لوط كه يكك نفر بود» شما جمع مذكر 
سالم مى آوريد و مى كوييد قوم لوط, حرف همه انبيا را تكذيب كردندء براى اينكه اين حرف, حرفٍ تمام اواك ( وليك 
قَْمُ لوط الْمُوْسِلِينَ) جمع محلل به الف و لا-م است براى قوم لوط, حداكثر شعاع رسالت وجود مبارك ابراهيم هم به آن جا 
رسيده باشدمْ «مرسلين» و سلسله انبيايى كه به آن جا رفته باشند نبود. يس معلوم مى شود كه حرف همه انبيا اين است. 


فرمود: (قَانَهُوا الله وَ أَطيعُونٍ 0 وَ ما أَشكلَكمْ عَليِهِ مِنْ أخر إِنْ أَجْرى إِلاّ على رب الْعالَمِينَ 0 أ تَئُونَ الذكرانَ مِنّ الْعالَمِينَ 10 
نَذْرُونَ ما حَلقَ لكمْ رَبُكمْ مِنْ أَزُواءٍ جكم)؛ اين همسران راء براى شما خلق كرده است (يل أَنْنَمْ قَوْمٌ عادُونَ) تعدّى و تجاوز مى 
كنيد! آنها در جواب به حضرت لوط كفتند: (لَيْنْ لَمْ َه يا لوط لَتَكوئَنَ مِنّ الْمُخْرَجِينَ)؛ (1) [1]ما شما را از اين سرزمين 


بيرون مى كنيم. الآن هم همين است! قرآن كتاب روز است. 
ص: ١١5١‏ 


-١‏ مثنويات» تمثيلات و مقطعات. 


7- شعراء اسوره 277 آيه/ا2١.‏ 


وجنورد عبار كك لعل فر هود (إفى ركه نوق العاليق) 331 [18] من شمن كار طنما فسهي نين دو وبزاير كان شما م انخم لز 
كار, كار اناو فلتس اسك عد يه عدا حو هوض كرد زوك نت و أخاق ينا بقار ة )الله [10] على وتران 
مستجاب كرديم (َنجيناءٌ وَ أَهْلَهُ أَجْمَعِينَ [] 3 عَجُوزاً فى الْغابرينَ) (9) [2؟] كه اين مثل غبارى بود مانده؛ براى اينكه به وجود 
مباركك لوط ايمان نياورد. 8 دَمّوْنَا) «تدميرا يعنى «اهلاكث), همه را به «دمار) و به «هللاك) مبتلا كرديم 0 دَمرْنَا الْآكَرينَ) 
(©) [17] و راهش هم (وَ أَمْطَونا عَلَيهمْ مَطراً قَساء مَطَرٌ الْمَنْدَّينَ) (8) [18] كه سنكك باران كرديم و اين شهاب سنكك ها به 
حيات اينها خاتمه دادند؛ (إنَّ فى ذلك لَآيَه وما كانّ أكثْْهُمْ مُؤْمِنِينَ 0 وَ إِنَّ رَبك لَهُوَ الُعزيرٌ الحم ) (2) [14] سوره مباركه 


در سوره مباركه «نمل» جريان حضرت لوط(سلام الله عليه) از آيه 5ه شروع مى شود تا جند آيه, آيه 6ه سوره مباركه «نمل») 
اوفع (وَ لوطا إِذ قال لقؤيه أ كَأتُوقَ الفاحكة)؛ يعنى كار وين الغى» ست (وَ أَنكمْ تُبِصدَرُونَ)؛ ماء براى شما روشن كرديم و 
اين هم براى شما روشق است (أ إتكع لتأتون التجال هوه بق دون الس بل أثمع قَوْمْ تَجهلون 0 فما كان عوات قَومِد إلا أن 
قانُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَْيتِكمْ )؛ (/ [0"] الآن حرف همين استء آنها جون فعل به ما دسترسى ندارند تا اتفاقى واقع شد 
مى كويند ما شما را تحريم مى كنيم» هيج فرقى بين اينها و آنها نيست. حالا جون آدم در شهر آنها نيست» نمى كويند ما شما 
را بيرون مى كنيم و حال جون بيرون از شهر آنها هستيم و در جاى ديكرى هستيم مى كويند ما شما را تحريم مى كنيم؛ 
حرف, همان حرف و قوم, همان قوم است. (أَخْرجوا آلَ لُوطٍ مِن فوتكم إِنهُمْ آنا يَعَطَهَرُونَ )كه فو شوو سارك (اغراف) 
هم كذشتء (تَأَنْجِيناةٌ وَ أَهْلَهُ إل امرأئَه قَدّرْناها مِنَ الغابرينَ) (4) [1] كه نظير غبار يس مانده مسافر بود (وَ أمطؤنا عله مَطَرا 
فُساءَ مَطَرٌ الْمُنْدّرِينَ )؛ (9) [7] اينها را سنكك باران كرديم و اين شهاب سنكك ها به حيات آنها خاتمه داد (فساء مَطَرٌالْمَنْذَّرِينَ 
0 قل الْحَمدُ ِل وَسَلامٌ تَلى عِباده الّذِينَ اضطفى آللهُ حَيرٌأَمَا يم ركُونَ). :1 


١١0١ ص:‎ 


.١128هيآ‎ 235 شعراء /سوره2‎ -١ 
.١1894هيآ‎ 35 شعراء /اسوره2‎ -"١ 
.١7١هيآ‎ 35 شعراء /سوره2‎ -“ 
.١77هيآ‎ 35 شعراء /سوره2‎ -6 
.١78"هيآ‎ 5 ه- شعراء /سوره28‎ 
.١7*هيآ‎ 35 شعراء /سوره2‎ -8 
انعام /اسوره2» آيه00.‎ - 
نمل /سوره/ 7 آيه/ا0.‎ -8 
نمل /سوره/ا7, آيه08.‎ -9 


-٠١‏ نمل /سوره/ا7, آيه08. 


فود يا كنا اعتكبوت» هم جريان قوم لوط از آيه 14 شروع مى شود و تا جند آيه ديكر ادامه دارد. مى فرمايد: (وَ لوطا إِذْ 
قالَ لِمَوْمِه نكم لَتأبُونَ الْاِمَّهَ ما سَبِفَكُمْ بها مِنْ أَحدٍ مِنّ الْعالّمِينَ 0 أ ِنَع لَتََبُونَ الرّجالَ وَ تَفْطَعُونَ الصَبيلَ)؛ )١(‏ (0 إع"] راه زاد 
و ولد را شما بستيدء انسان به وسيله مادر به دنيا مى آيد. تحصيل كردن براى آن است كه مادر بتواند فرزندان صالح و عاقل و 
عالب تروت كن (و تَفْطعُونَ اليل و تَنونَ فى ناديكم الْمُكر)؛ نادى يعنى محفل و انجمن, رسماً در كارهايتان اين را 
رسمدّت مى دهيد وامضا مى كنيد و مى يذيريد! (فما كان جَواب قَوْمِهِ إلا أَنْ انوا نيتنا بتعذاب للِّ إنْ كُنْتَ مِنَ الصّادِقينَ)؛ 4 


ون تدا كر جاتير اوموق زا وى وعر ف عه الوا رف ولا قارو من تنمض ان الزن از ل الف وسيود اركف رط 
عرض كرد: (رَبٌ انُضُرْنى عَلى القَؤم الْمُفيِدِينَ). 90 [2"] 


آمدن رسل الهى نزد ابراهيم و لوط(سلام الله عليهما) براى عذاب قوم 


آث كآه دسي سد ا © (45 [5/أبعد وجود 
و أغلقة من فيه َيه و أله إّ رأ كانث ين الغايرين)» لها [+] 10 لْمَا أذ 


سى ء د ل لو زةم] كدميسوطأ دن شووة مباركة وكوة جريانقن كذشت: 


١١07 ص:‎ 


-١‏ عنكبوت/سوره79, آيه18. 
-١‏ عنكبوت/سوره79, آيه19. 
“"'- عنكبوت /سوره 79 آيه30. 
؟- عنكبوت/سوره79, آيها". 
ه- عنكبوت /سوره79, آيه7". 


- عنكبوت/سوره379 آيه"؟. 


جريان حضرت لوط در آيه ”به بعد سوره مباركه «قمر» نيز مطرح شدء آن جا فرمود: (إنَا أَرْسَ لنا عَلَتِهمْ حاصةباً إلا آلَ لُوطٍ 
نَيينَاهُمْ بس حر (0 نعْمَهُ مِنْ عَنّدِنا كذلك تجزى مَنْ طَكَرَ 0 وَ لَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطمّنا فكَمَارا بالنَذّر) )١(‏ [+*]لوط(سلام الله عليه) 
ايتها را انذار كردهة از عذاب الهى آنهارا ترسانده (فْتَمَارَوًا بالذر) «مريه» و شكك داشتند كه عذاب الهى واقع مى شود و 
ديدند كه عذاب الهى به حيات اينها خاتمه داد. 


اين جريان قوم لوط بود كه يكك بلا و غدّه سرطانى است كه دامن كير برخى از اين غربى ها شده است. الآن بعد از جريان 


حضرت لوط مى فرمايد: (وَ إِنَّ لوطا لَمِنَ الْمُوْسَلِينَ 0 إِذْ نينا وَ أَهْلَهُ أجمعينَ ] إلا عَسجُوزاً فى الْغابرينَ [] ثُمَ موا الْآكَرينَ). 
امر به عبرت آموزى از آثار مخروبه قوم لوط 


بعد به مردم مكه مى فرمايد كه هنوز آثار مخروبه[] قوم لوط بر جا مانده است؛ شما كه براى نقل و انتقال كالاى تجارى از 
حجاز به شام سفر مى كنيد» در اين فاصله منطقه هايى هست كه قوم لوط زندكى مى كردند» آثار مخروبه و به جا ماندهلا قوم 
لوط هستء شما سر راهتان است و آثار اينها را مى ببنيد. فرمود: (وَ نكم لَتمُرُونَ عَلِهمْ مُصْبِحينَ 0 وَ باللّيلِأشما كه از حجاز 
به طرف شام مى رويد صبح كاه در سفر و راهتان به اين قسمت ها مى رسيد كه ديوارهاى مخروبه و آثار مخروبه شهر است و 
دو ركشتو شبائكاه به اين جا مى رسيد كه اين جا مخروبه آنهاست؛ هم «مُضبح) در رفتن و هم «مساء» در آمدن يا برعكس, 
آثار مخروبه را علناً مى بينيد. الآن مى كويند در اثر طغيان آب به زير آب فرو رفته و اثرى از آنها نيست؛ ولى بالأخره آن وقت 


بود. 


١١0 ص:‎ 


ااقمر/شوردعه دعم 


در سوره مباركه «حجر) هم مشابه اين را خوانديم؛ در سوره «حجر» مى فرمايد ما دو قريه را هلاكك كرديم (وَ إنَّهُما)؛ يعنى اين 
دو شهرواين دو محلّى را كه ما خراب كرديم (لبإمام مُبينِ) (1) [1١]كه‏ در سوره مباركه «حجرا هست, يعنى راه رسمى و 
وكاس زو ححا ووه شام منى روني كه ررق بود كزاددوا م كو يهف أنادو 3.10 قاضيله ريق اق رتور تمتك السك أضه ا 
باشدء اما بزركراه را مى كويند امام. امام آن راهى است كه اككر كسى وارد آن شد لازم نيست كه از كسى بيرسد» مستقيم به 
مقصد مى رسد كه اين را مى كويند امام. اين بز ركراهى كه اعوجاج و اختلاف در آن نيستء يكك؛ تخلف در آن نيستء دو؛ 
نيازى به يرسيدن ندارد» سه؛ مستقيم به مقصد مى رسدء جهار؛ به آن مى كويند امام. فرمود شما كه از حجاز حركت كرديد و 
مى خواهيد برويد شام, راه هاى فرعى فراوان دارد» اما يكك بزركراه دارد كه همه شما از آن راه رد مى شويد و قافله هاو مال 
التجاره ها همه از آن بزركراه رد مى شوندء اين ابتداي بزركراهتان است, بّر اين دو جاده استء (وَ إِنَّهُما)؛ يعنى اين دو شهرى 
كه ما ويران كرديم (ليإمام مُبين)؛ يعنى بَرِ امام مبين استو بر جاده است, بَرِ بز ركراه است و همه شما مى بينيد كه اين را در 
مور سار كد تمسر قرمر ابا ابر نا لرموكات 1 اناد شين كبك وى 3 بود الأغره يانه فافله ا كد ميان يداه 
مى رويد يا شبانكاه آن جا بيتوته مى كنيد يا صبح آن جا مى رسيد (لْتَمَرُونَ عَلتِهِمْ) مرور مى كنيد و مى كذريد (عَلَيِهِمْ 
مُصْبحينَ ), يككث؛ (وَ باليل) دو؛ (أقلا تَعْقَلُونَ) آن وقت قصه يونس (سلام الله عليه) شروع مى شود. 


١١0 ص:‎ 


-١‏ حجر /سوره6١)2‏ آبهةلا. 


تفسير آيات 117 قا 14 سوره صافات 917/٠7/٠١‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 عع5نثلامطط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات /11 تا /1 سوره صافات 


(وَ إنكخ لتَمَرُونَ عَلتِهِمْ مض بحِينَ 0179 و بالله لل أ فلا تَعْقَاَونَ (17) وَ إِنَ يونْسَ لين الْمُرْسَلِينَ (019) إذ أَبَقَ إلى الفلئك 
العشكون (:18) قَساهَم فكانّ مِنَ الْمُدْحَضِينَ )186١(‏ فَالْتَقَمَهُ الْحوتٌ وَ هُوَ مُلِيمٌ 8 كله ]له كان ين المففيت 1130 الي 
فى تطلنه إلى يوم ُتِعَقُونَ (18) فَتَمَذْناةٌ بالْراء وَهُوَ سَقِيمٌ (160) و أَنْبْْنا عَليْهِ شَجَرَةٌ مِنْ يَقُطين (158) و أَرْسَلْناةٌ إلى مِانَهِ ألف أو 
يَزِيدُونَ (151) فَآمَنُوا فَمَتَعناهُمْ إلى حين (158)) 


در جريان قوم لوط فرمود ما شهر آنها را ويران كرديم و شما در مسافرتتان در اين دو مقطع زمانى به آن ويرانه ها مى رسيد؛ 
و نكم تَمْرُونَ عَلَيِهِمْ) در دو بخش: (مْضْ بحينَ) يكث, (وَ بالَبلِ) دو. سر اينكه اين دو وقت را ذكر فرمود» براى آن است كه 
در سفرهاى بيابانى - آن هم در مناطق سوزان و كرم - معمولاً يا شب ها سفر مى كردند يا در طليعه روز و تا آن جا كه ممكن 
بود در نيم روز سفر نمى كردند؛ لذا قسمت مهمّ سفراينها يا در شب بود يا در طليعه صبح. از سحر تا مثلاً اوايل روزم لذا اين 
دو وقت را ذكر فرمود, فرمود: (مُصْبِحينَ) يكك, (وَ بالَبلِ) دو. 


ششمين يبامبرى كه نام مباركك ايشان در سوره مباركه «صافات» آمدهء حضرت يون س(سلام الله عليه) است كه او ششمين و 
آخرين بيامبرى است كه نام مباركش در سوره مباركه «صافات» مطرح شد. بعد از اقامه براهين نسبت به اصول دين, قصه 
حضرت نوح. ابراهيم. موسىء عيسى و لوطه اين ينج ييامبر را ذكر فرمود كه ششمين آنها جريان حضرت يونس است. (وَ إِنَّ 
يُونْسَ لَمِنَ الْمُوْسَللِينَ)؛ قبل از اينكه آن حادثه اتفاق بيفتد؛ يعنى وجود مباركك يونس در دريا به كام ماهى بيفتد» رسالت او 
محفوظ بود. حضرت يونس به عنوان رسول خدا از محل مأموريت خود فاصله كرفت و به مكانى رسيد كه سفر دريايى لازم 
بود» كشتى او هم بر از بار و مسافر بود. نهنكى يا هر جه كه بود جلوى اين كشتى را كرفت و بنا بر قرعه بنا شد يكك نفر را در 


برابر آن ماهى بزركك يا نهنكك بيندازند ثا اين كشتى بتواند رأاه خودش را ادامه ذهد. 
ص: ١١00‏ 


اين قصه واقع شد؛ لذا بعد از اينكه در همين سوره «صافات» آيه 151 مى فرمايد: (وَ أَرْسَلْناة إلى ماه ألف أؤ يَزِيدُونٌ) اين 
تجديد همان رسالت استء. نه احداث رسالت. 


جريان يونس راذات اقدس الهى در جند سوره از قرآن كريم مشخص كرد؛ همانند سوره مباركه «انعام) كه در آيه 86 به بعد 
امداق تحاي أل لحت تك رهاز السعاك وتمقوي كيال ردوف ركان لقان روا شاو لد نايا واد اهيا 
ستود و بعد فرمود: (وَ زَّكَريًا وى و عيسى و إِلْاسَ كل مِنّ الصَّالِحينَ (0 وَ إِش ماعيل وَ الْيِسَعَ وَ يُونْسَ وَ لُوطأً وَ كلا قَضَّلنا 
عَلَى الْعالَمِينَ لا وَ مِنْ آبائِهم وَ ذْرَيَاتهمْ وَ إإخوانهغ وَ اجْتبينامُم وَ هَدَيْنَاهُمْ إلى صدَراطٍ مش تقيم) (1[11] اينها مؤمن بودند, اينها 


«مجتبل بودند, اينها مهدي «إلى صدَراطٍ مُشْتَقيم) بودندء بعد فرمود: (أولئك الَّذِينَ آتَيِناهُمُ الكتابَ وَ الْححكم وَ البرّهة)؛ (5) [1] 
بااين اوصاف برجسته. اين انبيا را - كه يونس (سلام الله عليه) هم از اينهاست - ستود. اين در سوره مباركه «انعام) بود. در 
سوره مباركه ١يونس»‏ كه به نام آن حضرت استء بخشى از قصه اى كه مربوط به آن حضرت بود را اين جا ذكر فرمود؛ در 
سوره مباركه «يونس» آيه 48 به بعد فرمود وقتى قومى تن به تباهى دادند, طغيان كردند و مستحق عذاب شدند عذاب الهى به 
حيات اينها خاتمه مى دهدء مكر قوم يونس كه استثنا هستند براى اينها زمينه عذاب فراهم بود ولى واقعاً توبه كردند و عذاب 
از اينها برداشته شد. آيه 8 به بعد سوره مباركه «يونس» جنين است: (قلَوْ لا كائّث قَويةٌ آمَنتْ كتفَعها إيماثها إِلأّقَومَ يُونْسَ ) كه 
(لَمَا آمْنُوا كش هنا عَنْهُخْ عات الْجِزْيِ فى الْحَياهِ الذَّنْيا) بعد هم وجود مباركك يونس كه آمد و آنها ايمان آوردند (وَ مَتّعْنَاهُمْ 
إلى حين) كه ايمان آنها زمينه0] بهره ورى براى مدتى بود كه اين ايمان را در سوره مباركه ١صافات»‏ كه محل بحث است ذكر 
فرمود وكرنه در سوره ٠يونس»‏ از ايمان بعدى آنها سخن نفرمود؛ مكر آن تعبير كه (فَتَفَعَها إيماثها 3 َوْمَ يُونْسَ). (وَ لَوْ شاءً 
5-44 َآمَنّ مَنْ فى الْأَرْض) (0 [*']و مانند آن 


ص: ١162‏ 
-١‏ انعام /سو ره © آيهه6. 


7- انعام سو ره © آبهة,. 


7 يونس /سوره 23٠١‏ آآيه44. 


در سوره مباركه «انبياء»» از جريان معذّب شدنٍ ظاهرى يونس(سلام الله عليه) در بطن «حوت» سخن به ميان آورد؛ آيه 88 به 
عه سرووما كد ونيناض ارق اسيقة (3 ذا لوق ) واررنه يدن ماهو بوجزة هيار كف يوقون: /19 7 عنوك كل راطق احرنة نيياة 
شد شده (وَذًا الُونِ), (وَ ذَا النُونِ إِذْ ذَهَبَ)؛ از قوم خودش فاصله كرفت (مُعْاضِةباً) و كمان مى كرد كه ما بر او سخت نمى 
كيريم؛ (قَطَنٌّ أن لَنْ تَقْدِرَ عَلَبهِ) (1) [6] غير از «ظنّ أن لن نقدُّر عليه» استء ايشان مان كرد كه ما بر او سخت نمى كيريم. 
«قَدَرَ يَفْدِرًا يعنى سخت كرفت, (وَ مَنْ قَدِرَ عَلَيه رق َلينْفَقْ)؛ (1) يعنى كسى كه روزى او تنكك استء به اندازه قدرت 
خودش انفاق كند؛ «تقدر» غير از «تَقَدّرا است.» جون آن به معنى قدرت است واين جا (نَقَدَرَ) يعنى انضيق). (فَظنّ 0 
عَلَئِهِ)؛ كمان مى كرد كه ما بر او تنكك نمى كيريم» بعد معلوم شد كه مورد آزمايش قرار كفته بود كه در بطن «حوت» رفت 
(فنادى فى الظلّماتٍ) (*) [ع] در تاريكى هاى متراكم, دريا بود ابر بود. شب بود و بطن ماهى بودء اينها (ظَلّماتٌ يَعْض ها قَؤْقَّ 
تغض )» (5) [/1] درون دريا بود؛ لذا جندين ظلمت و تاريكى روى هم انباشته قدرا كرات باشد» در بطن «حوت» باشد و در 
درون دريا باشد اينها (ظُلَماتٌ بَعْضّها قَوْقَ تغض ), (قنادى فِى الظُلّماتٍِ أَنْ لا إلة إل نت شبحاتك إِنّى كنْتٌ من الطَلِمِينَ ) (ه) 


١م‎ 


4١ 


[4] كه اين همان ذكر يونسى معروف است. خداى سبحان مى فرمايد: (قَاث 
مِنَ الْمَمْ)؛ او را ازغم نجات داديم (وَ كذلِك تُنجى الْمَؤْمِنِينَ). (2) [9] 


جنا لَه )؛ ما خواسته او را جواب داديم (وَ نينا 


١١017 ص:‎ 


-١‏ انبياء /سوره١7,.‏ آيهلا/,. 
-"١‏ طلاق /سوره28, آيهل. 
"ا انبياء /سوره١7.‏ آيه/اق/,. 
ع- نور/سوره؟3, آيه80. 

ه- انبياء /سوره 27١‏ آيه/ا8. 


_- انبياء اسوره 3١‏ آيهلم. 


مستحضريد كه انبيا(عليهم السلام) براساس (اللَهُ أعلّمُ حَدِتٌ يَجِعَلٌ رسالَتهُ) )١(‏ يكك ويؤكى دارند كه اينها به «علم الوراثه) 
وابسته است و «علم الدراسه» نيست؛ كسى نمى تواند با درس و بحث و رياضت و مجاهدت ها به مقام نبوّت, رسالت, امامت و 
اننها ورمانة اي اباس (اللَهُ ألم عَدِتٌ يَجْعَلٌ رسالتة) است؛ اما به مقام تقب در دركاه الهى قُربى بيدا كندء از اولياى الهى 
شود و مورد عنايت حق قرار بككيرد اين راه ها ممكن است كه استجابت دعا هم از همين قبيل است. فرمود ايشان در حال خطر 
دعايى كرد كه ما او را نجات داديم, اين دعا و استجابت دعا مخصوص انبيا نيست؛ هر مؤمنى در حال خطر با ما مناجات كندء 
ما او را نجات مى دهيم. فرمود: (قَا جنا لَه وَ نجنا مِنَ الّْهَمْ وَ كلك تنجى الْمَؤْمنينَ)؛ لذا ذكر يونسى رامى كويند ذكر 
مجرّبى استء جون وعده الهى اين است كه اكر كسى كرفتارى دارد, (لا إل إل أَنْتَ تاكن إلى كن يق الظالميق) وا 
تلاوت كندء حالا يكك بار يا جند باره وجود مباركك يونس معلوم نيست كه جند بار كفته باشد» كرجه «مسببح) بودن او نشان 


كررواسف: وان بالأعرو ابن كك اثر :عارس لسغا أ هال بيدا قوت فرسركةه (و "كنرك تتبن لا بعرت )ا 
يرسش: «ظنَ) معنايش حيست؟ 


ياسخ: كمان كرد, جون يقين كه نداشت؛ كمان كرد ما سخت نمى كيريم» جون انسان حسن ظن به يروردكار داشته باشد جيز 
وي اشق«اناعل عفن ظلل عمق لكر خخذاى ستحان ومره كسس يدام شه لم داع اده مق اواراموره عنايت 


قرار مى دهم؛ اين هم يكك خسن ظنّى بود و كمان مى كرد كه خداى سبحان بر او سخت نمى كيرد. 


١١08 ص:‎ 


.١ انعام /سو ره © آبهع”‎ -١ 
."28 ؟- بحارالانوار» العلامه المجلسى. ج21 ص‎ 


در سوره مباركه «قلم) در بخش يايانى آن سوره؛ يعنى آيه 8 به بعد» خداى سبحان به وجود مباركك ييغمبر(صلى الله عليه و 
آله و سلّم) مى فرمايد: (فَاصْبِو لِتحكم رَبُك)» اينكه نام مباركك انبيا را مى برد (وَ اذكو فى الكتاب إبراهيم), (1) (وَ اذكر فى 
الكتاب مُوسى)» (5) حتى (وَ اذْكز فى الكتاب مَرْيّمَ) (9) نام اينها را بم يعنى قصه اينهار سركذشت اينها كه آموزنده استء 
اينها را در نظر داشته باش كه خدا با اولياى الهى «حسن» رفتار دارد. در بين اوليا و انبيا وجود مباركك يونس هست كه در قرآن 
ندارد كه «و اذكر فى الكتاب يونس»» بلكه دارد (فَاضِْدْ كم رَبك وَ لا تكن كصاجب الْوتِ). (6) ]1١8[‏ در موارد ديكر كه 
دارد (وَ اذكز فى الكتتاب توسى )د(3 اذكر فى الكتتاب إبْراهِيم ) يعنى «١كن‏ كموسى»؛ يعنى اين روش را تو هم ادامه بده. اما 
درباره يونس فرمود: (وَ لا تَكنْ كصاجب الْحوتِ)؛ مثل يونس نباش كه مقدارى كم حوصاككى كردند و مثلا زود مسئوليت را 
تركك كردند (وَ لا تَكنْ كصاحب الْحَوتٍ إِذْ نادى وَ هُوَ مَكظومٌ)»«كظم غيظ؛ داشت, عصبانى بود و غيظ خود را فرو برد؛ 
عرض كرد كه (أَنْ لا له إلا أَنْتَ سبحائك إِنّى كنْتٌ مِنّ الظَالِمِينَ). 


بعد فرمود: (لَو لا أَنْ تَدارَكةُ نِعمَةٌ مِنْ رَيّهِ كسد بالْعراء وَ هُوَ مَدُمُومٌ 0 فَاجسَاهُ ره َجعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ )؛ (2) [15] اكر نعمت 
الهى شامل حال او نمى شدء ممكن بود در حالت مذموم به ساحل دريا بيفتد. اما الآن به ساحل دريا افتاد در حالى كه مرحوم 
و مورد رحمت ماستء «منعم عليه) است. قبلا هم ملاحظه فرموديد كه نعمت يا مقتّد است يا مطلق و نعمت اكر مقتّد باشد 
معلوم و مشخص است؛ مثلاً نعمت شمس استو نعمت قمر است و اين نعمت هايى كه خداى سبحان به عنوان رحمت خاصّه 
ذكر مى كلدو .مانتد باوان, افريئش زميق رويش كياهو مائتد ابتها؛ اما وقتى مطلق ذكر شود منظور نعمت ولايت است. ولأيت 
الهى و سريرستى الهى كه او در تحت تدبير حق قرار بككيرد» شامل حال او شد؛ لذا به ماهى دستور داديم او را بلع كردى هضم 
نكن و براى او بطن ماهى را مأمن قرار داديم تا آن جا محفوظ بماندء اين فرمان را به ماهى داديم؛ وقتى نوبت «القاء» شد به 
ماهى دستور داديم كه او را به ساحل بياور همين جا تحويل كنار دريا بده ماهى هم كاملا اين امانت را بركرداند واو رادر 
كنار ساحل تحويل داد؛ اينها فرمان الهى است كه از آن به ولايت ياد مى شود. ذات اقدس الهى وليّ آسمان و زمين وعالم و 
آدم استء وليٌّ بحر و نهر است, وليّ «سمكك» و غير «سمكك» است. فرمود نعمت الهى شامل حال او شد و ما به ماهى دستور 
داديم كه اين را هضم نكن يكك, به ماهى دستور داديم نه تنها او را نخور, به او آسيبى نرسان و به او دستور داديم در فرصت 
مناسب او را به ساحل بياورد و از درون خود اين را به بيرون منتقل كند. فضاى بيرون هم يكك جاى باز و وسيعى بودء ما فوراً 
درختى كه از آن به عنوان (يَقْطين) ياد شده است را رويانديم و سايه بان او كرديم. بوته هاى كدو وامثال كدواينها بالنده 
نيستند كه رشد داشته و مثل درخت سايه داشته باشند. اين درخت بايد طورى باشد كه ساقه اى داشته باشد تا سريناه محسوب 
شود و وجود مباركك يونس در يناه آن درخت بتواند سايه بكيردة حون در اين جا تعبير به «شجرا) شده است و نه «نجم»» زو 
للخم وَ السَّجَرٌ يَسْجدانِ))؛ (2) آن بوته هايى كه ساقه ندارند «نجم) هستند و آنهايى كه ساقه دارند درخت مى باشندء (وَ النَّجِمُ 
القع يه جدان) ابت است. «يقطين» كه اكر بوته كدو و مانند كدو باشد اينها جزء «نجم» هستند و نه جزء «شجراء اما اين جا 
تعبير به «شجره كرد و فرمود ما «شجر يقطين» را براى او رويانديم تا اينكه او سايه بككيرد (وَ أَنبتنا عليه شَيِجِرَةٌ مِنْ يتفطين)! اين 
كارها راوحو إكة افلدن البنن “ردقه ابد .هن اللو ولانتك الف ول كننتي لبيك كد كان يمر لى سليعررا اجام مدهاكه كارينا 
را سريرست «مولّى عليه انجام دهدء اككر انسان بخواهد تحت ولايت الهى قرار بكيرد راه هاى خاصٌ آن را بايد طى كند تا 
خداى سشبخان كارهاى او را به عهذه بكيرة. يس آنبعه در سوره مباركه «انعام) و ١يونس»‏ و «انبياء» و همجنين سوره «قلم) آمده 
بيانكر خصوصيات وجود مباركك يونس است از يكك سو, رسالت اوه صلاح او, اجتباى او, هدايت او, اينها اوصاف اوست و 


اينكه مقدارى كم صبرى نشان داد آن هم مذموم نبود و وجود مباركك ييغمبر( صلى الله عليه و آله و سلم) بايد انبياى ديكر را 
أسوه قرار دهد و جريان يونس را ملاكك قرار ندهد اين دو, عالمان دين كه وارثان انبيا هستند آنها هم موظف هستند راه انبيا را 
طى كنند و كم حوصله كى به خرج ندهند كه مثلا از مسجد, حوزه و شهرشان قهر كنند و جمعدِت را در امان خدا رها كنند؛ 
وظيفه علماى دين هم همين است. اكر وجود مباركك بيغمبر(صكى الله عليه و آله و سلّم) براى همه ما أسوه است و اككر خداى 
سبحا به حضرت فرموه: (وَ لاد تكن تكصاحب الْكووت) عالمان دين هم بايد به آن حضرت تأشرى كندد «و لاد يكونون 
كصاحب الحوت». 


١١094 ص:‎ 


.8ا١هيآ مريم/سوره219‎ -١ 
مريم/سوره219 آيه01.‎ -'7 
مريم/سوره219 آيه12.‎ -'8 
قلم اسوره./2) آبدمع.‎ - 
ه- قلم/سوره28) آيهة؟.‎ 


-_- رحمن اسوره 60 أبدع. 


يرسش: اينكه در روايات آمده كه اميرالمؤمنين حضرت يونس را نجات داد درست است يا نه؟ 


ياسخ: آن ولايت كه مى كويند منظور همين استء ولايت الهى است. در بعضى از روايات دارد كه جون ولايت حضرت امير 
را قبول نكرد به اين صورت درآ مده است؛ آن ولا-يت به اين معناى امامت خاص نيست» جون اول كسى كه در حوزه اسلام 
بعد از وجود مباركك ييغمبر( صلى الله عليه و آله و سلم) راه ولايت الهى را باز كرد وجود مباركك حضرت امير بود» براى اينكه 
خيلى ها عبادت مى كردند؛ اما حضرت فرمود شما مى خواهيد عابد شويد راه دارد, زاهد شويد راه دارد, از جهنم نجات بيدا 
كنيد راه دارد, وارد بهشت شويد راه دارد؛ اما هيج كدام از اينها كسى را «ولى الله نمى كند, «ولى الله يعنى كسى كه «اللها 
سريرستى او را به عهده بككيرد» نه «الله) ناصر او باشد, نه «الله) محبٌ او باشد. محبّت يكك درجه لطف دارد, نصرت يكك درجه 
لطف دارد؛ نصرت معنايش اين است كه انسان يكك مقدار از كارها را خودش انجام مى دهد و كمكك به او جنين است كه به 
وسيله لطف الهى كارش ترميم مى شود كه مى شود ناصر. مى بينيد جوان وقتى يكك مقدار كار را خودش انجام بدهد و 
كمبود آن را يدر و مادر تأمين كنندء مى كويند يدر و مادر يارى كردند و نصرت دادند؛ اما نوزاد تحت ولابت يدر و مادر 
است و كارى نمى تواند انجام بدهد تا بككُوييم يدر او را كمكك مى كند يا مادر او را كمكك مى كند؛ مادر تمام كارهاى 
كودك را انجام مى دهد». جون ولىّ اوست, يعنى سريرست اوست؛ اين جنين نيست كه مادر او را يارى كند. افرادى كه تحت 
ولايت الهى هستند» طرزى از توفيق الهى برخوردارند كه همه كارهاى آنها را ذات اقدس الهى انجام مى دهدء نه خدا آنها را 
يارى كند. 


١١ ص:‎ 


بنابراين هر مؤمنى به اين مقام نمى رسد؛ مؤمنين در عالم فراوان هستند» اول كسى كه راه ولابت را باز كرد و خودش اين راه 
را رفت - در بين امت نه در اسلام؛ در اسلام اول كسى كه اين كار را كردء وجود مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) 
نوق اما فى من امت اللاي ابر ان :مون الآنت للأؤقواق الله عليه) ايع انك كه ث ودر ضار كف شرك امير يوه او قرم 3 
جهنم مى خواهيد نجات بيدا كنيد» راه هست؛ از بهشت مى خواهيد محروم شويد راه هست؛ بخواهيد محبٌ خدا شويدء راه 
فسة؛ كراشن متصور البى باشيق كد عند شمارا بارع كتد هسقب اكر يخراهيد:نولك الله شرين فقط ركه راد ذارد و آنا ايد 
است كه نه «تحَؤفاً مِنّ النَّارِا عبادت كنيد نه شَوْقاً إِلَى الْجَنِّ )١(‏ فقط و فقط «حباً لَه عَزَّ وَ جلا (1) عبادت كنيد؛ وقتى انسان 
جيزى غير أو عدا اتتخراست كم كي (الله ولك الديق آتثوا) 249 [:8] م لودو خدا تنام كارهاي او را به عهده مى كبرق كر 
كه وقق او جر اهل تعد قور #رجة من دهنة اشداء كين تح فى : واعز عط و بخطيف الى داق باشل #وحدامى كفل ايد 
بين جحت ولارك «اللن اسع ان انق تف مرق اليك استلامى عي ال ونحرود عار كك حك رك امبر كس أبن مقر ناوا قوارى كه 
عايذ اه ينه قبع معد فى أها اكؤقان يعفر يها وكوفا: ورهن وشكرا اكلا عيادت مى كنم اوالين زادر نواه تعاطن ولارى اسك 
اكر ولايت به اين معناى عام باشدء در همين آيه دارد كه نعمت الهى و ولايت الهى به آن معنا شامل حال او شدمٌ لذا دستور 
مى دهد كه ماهى با اينكه كرسنه بود و جلوى كشتى را كرفت مأمور شد كه اين را به عنوان يكك امين حفظ كندء درون ماهى 
يكك بستر آسايش و استراحتى براى يونس باشدء اين امانت را تا ظرف معيّن نككهدارى كندء وقتى موقع تأديه اين امانت رسيد 
بيايد كنار ساحل و آرام اين امانت الهى را تحويل صاحب بدهد. زمين سوزان آن جا كه «اعراء» بود يعنى عارى بود و هيج 
جيزى نداشت مأمور شد كه كياهى بروياند» آن هم كياهى كه از روى زمين خودش را بكشاند و نظير بوته ها نباشد؛ بايد ساقه 
داشته باشد, «شجراكونه باشد كه سايه داشته باشد تا وجود مباركك يونس در آن جا بياسايد كه اينها را مى كويند ولايت 
الهى» جون (اللَهُ وَلِنُ الّذِينَ آمَنُوا)است و ذات مقدس بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) هم فرمود: (إنَ وَل الله الّدى تَزّلَ 
الكتات) (2) [717]من تحت ولايت او هستم و كارهاى مرا او انجام مى دهد. اكر كسى نظير نوزاد بود و همه كارهاى او را يدر 
و مادر انجام دهند اينكه نصرت نيست, اين يارى نيست, اين معاونت نيست, اين مساعدت نيست, اين معاضدت نيست, اين 
ولايت است؛ اما وقتى نوجوان شدء بخشى از كارها را خودش انجام مى دهدء كمبود را يدر و مادر تأمين مى كنند مى كويند 
يدر ومادراورايارى كردند, كمكك كردند و مانند آن. يس خدا ناصر بعضى و ولي بعضى ديكر استء البته ولايت مثل 
نبت و رسالت مراتبى دارد. درباره انبيا فرمود: (لََّدْ فصَلْنا بض الّبيِينَ على بَعغض ), (2) درباره رسالت فرمود: ( تلك الؤشل 
َضَلْنا بَْضَهُمْ عَلى تغض )» (01["إولا.يت هم همين طور است, امامت هم همين طور است, خلافت هم همين طور است. اكر 
صريح قرآ ن درباره اين دو اصل اين است كه (لَقَدُ فَصَلْنا بَعْضٌ النَيينَ على بتغض ) و ( يأك الوّسِلُ فَصَّلْنا بَعْطَّ هُمْ عَلى 
بَغض )»د رباره ساير كمالات هم همين طور است. 1 
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ا 


١١2١ ص:‎ 


.01/ علل الشرايع» الشيخ الصدوقء ج١2 ص‎ -١ 
وسائل الشيعه» الشيخ الحرالعاملى» ج 3 ص "ث8 ط آل البيت:‎ 7 
بقره/سوره 7,. آيه/101.‎ -'“ 


ع شرح نهج البلاغه. ابن ابى الحديد. ج2195 ص /5. 


ه- اعراف/سوره/؛ آيه192. 
*- اسراء /سوره72١.‏ آيه20. 


/- بقره /سوره 37 آيه”10. 


دواري ادن سور شان كد اناكم كمع بحت اسكاياة قردوة اند ابت كدودر ظرق وسالك 51 خفرت, او ضاف 
وف آنه إن ةنق لين اقلم 118 أل إِلَى الْقَكِ)؛ آن وقتى كه «إباق» داشت؛ يعنى فعل او فعل عبد «آبق) بود كه 
ل ار ل ا ةي 
باشد. اين همه اوصافى كه خداى سبحان براى يونس ذكر كرد «مجتبى) بود, «صالح) بود «مهدى» بود و مانند آن» نشان مى 
دهد كه (إباق» او, «إباق» عصيانى نبود. يس در ظرف رسالت اين «إباق» حاصل شد. كجا آمد؟ خواست سفر دريايى برود» 
كشتى هم «مشحون) بود ير بود م البته در بعضى از موارد «مشحون» بودن يكك بار مثبتى هم دارد. يكك وقت است كه جيزى 
لبريز و مملوٌ است,. مى كويند اين يّر است؛ يكك وقت مى كويند «مشحون» است؛ يعنى ير از «شحنه)» و حافظان است. «شحنه) به 
آن شب كردق من كويئد كه بالأخره براق بحفظ و امنيت تلاش :و كوششن مى كندة صرق مملق بودن تبست؛ «مشحونة بودن, 
آن ير بود: فى امت كا شع كراه يسرك جر اها يود ولى أرق حيواة آمده جلوى اين كشتى را كرفته است و حيوان هم 
براساس (ما مِنْ ذَابَهِ 3 د بناصيتها)» (1) «ناصيه)[] اين «دابّه» هم در دست خداى سبحان است و خدا هم (إِنَ رين علي 
صراط مُشْتّقيم)» (5) يس اين هم آزمون الهى است. اين «فلك» «مشحون» بود و از بار و مسافر يّر بود واو هم به حسب ظاهر 
يكك بار زائدى بودء حالا يا خطر غرق او را تهديد مى كرد كه اين كلمه «مشحون» بودن مُسْعر به اين است يا آن طورى كه در 
زوايت عسثةغر تيتكى فل ماهى آمده و خلوي آثها را كرفف ابن 'كلمه «مشحوة) بودن تشانى دهن كه جون ير بود وباز 
آن سنكين بود. در شرف غرق بود كه بايد يكك نفر را بيرون مى انداختند» قرعه زدند و جون قرعه با آن «يتهام» و با تيرها 
انجام مى كرفت از قرعه به «مساهمه) ياد مى شودء (فَُساهَم)؛ اين در قرعه شركت كرد و قرعه زدندء (فكانَّ مِنَ الْمُدْحَضِينَ)) 
«5 حض» يعنى لغزيدن؛ «داحض» يعنى لغزنده, (حُبَتَهُمْ 3 م داحضة عِنْدَ رد بهغْ)؛ 0 0 7" | لغزنده است و ساقط است؛ «أدحظه) يعنى 
ارا لخراااه ميس يض كسمت تكد لز انكو ره جو رار بدالاو نأو اناد زر العم رد طر اكوريا قز القائة وود ادر أي د11 
آن جايى كه تحت ولايت الهى بود. اكر ماهى آن جا حاضر نبود» جه كسى اين را نجات مى داد؟ در دريا غرق مى شد. خيلى 
روشن نيست كه ماهى براى جلوكيرى از حركت كشتى آمده و دنبال طعمه بود. اين ماهى مأمور بود تا امانت الهى را در 
ل را ل ا 
عليه) (وَ هُوَ مُليم) بود. «الام) يعن يعنى «دخل ف فى اللوم)؛ مثل «أحرما, «دخل فى الحرم)؛ او وارد حوزه ملامت شد كه من جه كارى 
بود كردم! جرا محل مأموريتم را تركك كردم! جرا قوم تبهكار را با صبر ببيشتر هدايت نكردم! و مانند آن. 


١١87” ص:‎ 
آيه028.‎ 232١هروس/دوه‎ -١ 


؟- هود/سوره 2١١‏ آبهدع0. 


بوك شورى /سوره 2537 آبه18. 


حدس قرهايدة زقلة لا اله كان وق | لقف تين )عر داكر) وى عه مق ادي سوه نيار كه «التبائية ووسافا نك على ترق اسك در 
وو «اتبياة) آبه 9فرهوةة (فْظنَّ أَنْ أَنْ تَقدِرَ عَلَيِهِ قنادى فى الظَلْماتٍ أَنْ لا إل إلا أنْتَ سْبحاتكك إِنّى كُنْتٌ مِنّ الظَّالِمِينَ )؛ خدا 
رسيت كر غتذا هم كرموم بناحرات خواسهة لو واادالايم ,و او اتتعابةدادبي: اما لابن .سما به ذو سطلب اشاوه من" كتندة يك 
بيت اسبح يو كن نه اسان ابن شيقك: قرموه: (كالققمة العرت بو كو شلك 13 فو لا آله كات وق المد موق )# ارجرة اهل 
ميض بوم دنا تعاش داديو ,معلوم من او (9 إل إِدَ أن مرمحائك إِنى كَنْتٌ مِنّ الظَالِمِينَ)» اين تسبيح زمينه نجات استء 
اين يك مطلب. مطلب دوم اين است كه اين سبب منحصر است؛ تكبير و تحليل شايد در اين موقع سبب منحصر نباشند. فرمود: 
(فلَوْ لا أنه كان مِنَ الْمسَبْحِينَ (الَلِثَ فى بَطَنِهِ إلى يَؤْم يبعَُونَ)» معلوم مى شود تنها عامل نجات او اين تسبيح بود. 


يس در سوره «انبياء» از اينكه اين ذكر را كفته, اين دعا را كرده و خخدا اجابت كرد معلوم مى شود اين دعا «فى الجمله) اثر 
دارد؛ اما اينكه تنها اثر در حال خطر, همين جمله و همين دعا باشد» جنين جيزى از سوره «انبياء» برنمى آيد؛ بلكه از اين سوره 
برمى آيده فرمود: (فَلوْ لا أنه كان مِنّ الْمُسبحِينَ 0 لَلببّ فى بَطنه إلى يَوْم يُتِعَتُونَ)؛ يعنى تنها راه همين استء منتها تحليل» اثر 
فاش هود اوور ركز نانس خياد <اوكة اجا اقنها مجو > مقك زر اندوز ارم تلطه حل فى تن ييه ادك اميس بعتن 
جه؟ اينكه دارد (إنْ مِنْ شن ء إلا يَُبْحَ يحفدو)» (1) براى اينكه انسان وقتى اظهار عجز مى كند و عجز خودش را احساس مى 
كلد ثيازمتل به كمكك است؟ خالا يا اناضرة يا (ولك ور بالأخره بايد كسس به او كمكك كند. ثنها موجودئ كه كارى از او سالخته 
است موجودى است كه هيج نياز نداشته باشد, اككر موجودى نياز داشته باشد به وسيله اى, به يارى و به مساعدتىء او مى كويد 
من مى خواستم به شما كمكك كنم؛ ولى فلان شرط حاصل نبود و من موفق نشدم؛ اين فرض ممكن استء جه نبىّ و جه وصىّ 
اينها به اذن خدا انجام مى دهندء اما اكر آن شرايط حاصل نباشدء مى كويند ببخشيد! تنها موجودى كه هيج كاه محتاج به 
شرط و «شّطر) و جيزى نيست «الله) است واين رابا تسبيح مى شود فهماندمْ يعنى او «سببوح)» است و منزّه از هر حاجت استء 
جون سراسر عالّم ستاد و سباه او هستند (لِلّهِ جُنُوةُ السّماواتٍ وَ الَدْض )؛ 050 [59] اكر سراسر عالّم, سياه او هستند؛ ديكر جيزى 
در عالم نيست كه مانع و راهزن شود؛ مثلاً بكويد ببخشيد الآن من نمى توانم, اينها فرض ندارد. تنها جيزى كه انسان را در 
حال خطر نجات مى دهد اعتقاد و اعتراف و تلفْظ به «ستبوح» بودن اوست, يعنى ما محتاج هستيم؛ يكك؛ كسى بايد حاجت ما 
را رفع كندء دو؛ آن شخص هم «بالقول المطلق» قادر باشد سه؛ آن هم كار خخداست. خيلى ها مى كويند كه فعللا مصلحت 
بسك آنا كل مضلحى رون اعداز رست عي غاس كوييه كما من خوائس شفافعت كنم قلذة فرشه بحاضر تعد فلا 
فرشته صلاح نديد, فلان مقطع صلاح نبود؛ اما تنها موجودى كه تمام ممكنات, سياه آماده او هستند كه (لِلّهِ جَنُودٌ السّماواتٍ و 
الَرْض) الله است, لذا مشكل را «ستبوح» بودن خدا حل مى كند نه «لا اله الآ الله», «لا اله الآ الله مشكل بخش هاى توحيد را 
حل مى كند. 


١16 ص:‎ 


1- اسراء/سوره/١‏ آبدع؟. 


7 فتح اسوره 5 أبهع. 


يرسش:.؟ ياسخ: او رسالت خودش را ترك كرد؛ ذات اقدس الهى او را رسول كرد او مأموريت خودش را تركك كرد. دو 
اصل قرآنى استث كه كلى استء جه براى انييا و جه براى أممء فرمود: (وَ إِنْ حِدْتَغْ عدْنا)» (0 01 (وَ إِنْ تَعُودُوا تَعدْ) 250 


قرار داد» انبيا را هم مختار قرار داد؛ اكر كسى عمداً آن فيض را نخواست ادامه بدهد» اين مشكل خودش است. 


يس در اين كونه از موارد تسبيح, سبب استء يكك؛ سبب منحصر استهء دو؛ غير از تسبيح از هيج ذكرى كارى ساخته نيست 
مى شود (لآ إله إل أنْتَ شربحائك إِنّى كنت مِنّ الظَالِمِينَ)» البته تسبييح در كنار توحيد است. (قلَوْ لا أنه كان مِنّ الْمسِبِحِينَ [] 
لبت فى بَطَنِهِ إلى رَوْم يُبعَنّونَ) «مسببح) بودن در اين كونه از موارد» ظاهراً صفت مشبهه است و نه اسم فاعل كه دلالت بر 
عدوت واقنه رافك اق ولالكا بر البإاكا نو لزان واره كك رار متعرى رابيد كد لوف كر يد تدر انزو قاعان 1 ول اسه قو 
در مسئله هست: يكى اينكه سبب نجات او تسبيح قبل از «التقام» استء قبل از اينكه لقمه ماهى قرار بككيرد و به درون بطن 
ماحى وازدظرك ابن عدت مستيع رود قزق ذو 51 اليك كد فنا عادل ]لا شريص دو رطان درمت بود؛ يعنى در شكم ماهى و 
ازقبل سخنى به ميان نياوردند؛ قول سوم آن است كه هم قبل از «التقام) جزء «مسبّحين» بود وهم در بطن «حوت» كه اين به 
تعبير سيدناالاستاد «خير الا-قوال» است كه هم قبل از ابتلا جزء «مسبحين» بود و هم حين ابتلا خطر مركك او را ناسى و خاطى 
نكرده است؛ (0) بعد از اين تحليل نهايى كه فرمود اكر او جزء «مسبحين» و اهل تسبيح نبود نجات يبدا نمى كردء معلوم مى 
كود أن شن مم كرى حاف به وسيلة قمان قاله خال خط النتعنة از كاله شال حمل #ه كنع: الخانة إلا انك اكه إن 
3 مِنّ الظَالِمِينَ ) اين هسته مركزى نجات اوستء زيرا «مسبّح» بودن كه اعتراف به ظالم بودن نيست»ء آن تسبيح هاى قبل از 
«التقام»» «سبحان الله» كفتن است؛ اما (س بحائك إِنّى كنْتٌ مِنَ الظَالِمِينَ) اين دعايى كه در سوره «انبياء؛ و غير «انبياء؛ ياد شده 
استء از اينها معلوم مى شود كه آن كليد اساسى به وسيله آن اعتراف به ظلم است كه در بطن ماهى انجام كرفت. درست 
است كه تسبيح هاى قبلى بى اثر نيست؛ اما آن بخش مهم تأثير به قرينه اين ذكر خاص كه (إِنّى كنت مِنَ الطَالِمينَ) براى آن 
ناله در بطن «حوت» استء جون آن تسبيح هاى قبل از «التقام» كه با اعتراف با ظلم همراه نبودْ لذا فرمود اكر اين كار را نمى 
كرد (لَلبِتّ فى بَطَنِهِ إلى يَؤم يُبعَقُونَ). 


ص: عم ١1‏ 
-١‏ اسراء /اسوره١ ١‏ آيه. 


"- انفال/سورول آيه19١.‏ 


"9 الميزان في تفسيرالقرآن» العلامه الطباطبائى» ج1١‏ ص ال و28 1ا. 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 زع5نلام!ط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات 94خ نا ١٠‏ سوره صافات 


(وَ إِنَّ يُونّس لَمِنَ الْمْسَلِينَ (04 إِذْ أَقَ إلَى الْقلَكِ الْمْحونٍ (0؟1) قَساهَم فكانَ مِنّ الْمُدْحَضِينَ 09١1(‏ فَالْمََمَه اوت و هُوَ م 
مُلِيمٌ (080 فلو لا أنه كان مِنَ الْمسبّحِينَ 151 لَلَيِثَ فى بَطنه 9 كَوْم ُتِعَتُونَ (18) فَتَمَذْناهُ بالْعَراءِ وَ هُوَ سَ سه نينا 
عَليِهِ شَّجَرَة مِنْ يَقْطينِ (182) و أَرْسلْناهُ إلى يتائه أَلْفِ أ تمدو ا ا ال 3 م أ لربك 
سات وَ لَه البنُونَ (155) أم لما اللملابكة إناناوَهمْ شاحتدُونَ (.19) ألا َهُمْ من إفكهم َيقُوأُونَ )10١(‏ ولد 0 
لكاذيُونَ (107) أَضْمطفَى الْبنات عَلَى الْبَنِينَ )١18”(‏ ما لكم كيِفَ تَحَْكمُون 00 قاد كو (160) 0 كم سلطا 

(102) فَأَنُوا بكتابكم إذكتم صادقينٌ (160) و حعلوا يتِنّهُ وَ بَئْنّ الْجنَِّ لفيا وَ لق علقت الْجِنَه إِنْهُمْ امخفجون 4 معان 
اللَِّ عَمَا يَصِفُونَ (189) إل عِباد اللَِّ الْمخُلْصينَ (0180) 


در سوره مباركه «صافات» كه محلّ بحث استء در ابتدا براهينى براى اصول اوّلِيه اسلام اقامه فرمودند و بعد براى تطبيق اين 
اصول, قصص شش بيامبر را بازكو كردند كه در حقيقت قصه هفت ييامبر است, لكن جون جريان موسى و هارون(سلام الله 
عليهما) كنار هم ذكر شده استء به صورت شش قصه درآ مده است؛ قصه حضرت نوحء ابراهيم» موسى و هارونء الياس» لوط 
و يونس. اين شش قصه بودن براى آن است كه كرجه نام مباركك هفت بيامبر برده شد؛ ولى جون جريان موسى و هارون را 
در يكجا ذكر فرمود كه (سَِلامٌ على مُوسى وَ هارُونَ) ]١[120(‏ ] يا (لْقَدْ مَتنَا عَلى مُوسى و هارُونَ)؛ (1[15] لذا مجموعه قصص 


ييامبران موجود در سوره مباركه «صافات»)» شش مورد شمرده شده است. 


١١20 ص:‎ 


.١ 7 صافات /سوره/7” ايه‎ -١ 


)ع صافات /سوره/7” آبهء٠١٠ .١‏ 


اوج و ل ا ١‏ ل ا 
وزاقى واقتقن عاض اخ اله اينها دو كفك وارقده يك يتنت ورذه قاقد 44 (00 غلم فك م َجْعَلَ رسالتة) 1 
را ل ا سر ا د رود ع كد 
سالك ادي حاتي اتقو اريس بكرا ييا حر يوساو كرو وروي لعن حو ايك كا يدير لماج ٠١‏ تي اوها واوا 
مشيع اسك 01 رانس (له غلم عت 1 بَجْعَلُ رِسالَتَهُ) موهبت ويزه اى است كه خدا مى داند. اما اينككه انسان از اولياى 
ال 000 
از اولياى الهى شود, اين مطلب اول. 


مطلب دوم اينكه فيض ولا-بى ذات اقدس الهى به هر كسى عطا شود؛ از باب تجلى خاصٌ اوست؛ كرجه عالم مجلاى فيض 


اوستء برابر خطبه نورانى حضرت امير در نهج البلا-غه كه فرمود: الْحَددٌ لله الْمتََلّى لِحَلْقِهِ بحَلْقِهِ (1) [؟] كه اصل فيض 
تجلى استه لكن دربازه معارف الهى يكك تجلى ويزه ذارد كه درباره قرآن كريم در تهج البلاغة جنين آمدة است: «اممجلى 
هع سبِحَائهُ فى كتايه مِنْ غَثر أَنْ يكوا رَأَؤْه 99 [ه] بس كلّ عالم برابر با خطبه اول مجلاى الهى است و قرآن كريم برابر با 
خطبه دوم مجلاى فيض خاص خداست و اولياى الهى هر جه از مقام ولا-يت دريافت مى كنندء البته برابر تجلى ويزه الهى 
است؛ لكن آنجه براى ما مقدور استء همان امتثال دستورهاى الهى است كه هر اندازه بهتر بفهميم و عمل كنيمء به مقامات 
اينها نزديكك تر مى شويم واز علوم آنها بيشتر استفاده مى كنيم. 


ص: ١١‏ 
-١‏ انعام اسو ره © آبهع” .١‏ 


در جريان سلام كردن» فرقى كه بين اين شش يا هفت ييامبر در اين قصص هستء آن است كه نسبت به وجود مباركك نوح, 
ابراهيم؛ موسىء عيسى و الياس بعد از قصص اينهاء عنوان سلام مطرح است؛ (سَلامٌ عَلى نُوح), )١(‏ (سَلامٌ عَلى إثراهيم), (5) 
(سَلامٌ على مُوسى وَ هارُونَ), (9) (سلامٌ على إل ياسينَ)؛ ( [4]يعنى نسبت به اين ينج ركان يايان قصه سلام است؛ اما 
نسبت به وجود مباركك لوط و يونسء بعد از قصه اينها سخن از تسليم نيست و نفرمود «سلام على لوط» يا «سلام على يونس»» 
كرجه در يايان همين سوره مباركه «صافات» آيه 18١‏ فرمود: (وَ سَلامٌ عَلَى الْمَوْسَلِينَ) ودر وصف همه اينها هم مثلاً فرمود: (وَ 
إنَّ أوطاً لَمِنَ الْمَوْسَِمينَ ), (8) (وَ إِنَّ 5ُونّس لَمِنَ الْمَوْسَمينَ) و بعد در يايان هم فرمود: (سلامٌ عَلَى الْمرْسينَ)؛ به اين عنوان, 
سلام براحن دوين كوان هم مطرح استء اما آن طورى كه در يايان آن قصه ينج بزركوارمٌ يعنى حضرت نوح, حضرت 
ابراهيم, حضرت موسى و هارون و حضرت الياس فرموده كه (سَِلامٌ عَلَى) و مانند آن» جنين تسليمى درباره اين دو بزركوار 
نيامده است؛ البته در يايان كه جمع بندى استء فرمود: (سَلامٌ عَلَى الْمُْسَلِينَ). 


يرسش: آيا سلام بر اين بزركواران نكته اى دارد؟ 


ياسخ: بالأسخره يكك احترام ويزه اى استء كرجه اوصاف اينها را در سوره مباركه «انعام), سوره «يونس», سوره «انبياء» و ساير 
سوّر كه خوانديم؛ اوصاف اينها را به عنوان «اجتطٍِا» و مانند آن مطرح فرمود» اما بعد از نام آن ينج ييامبر, سلام خاص را 
فرستاد» بعد از نام اين دو بزركوار. سخن از سلام در اين سوره مطرح نشدمٌ ولى در يايان اين سوره به عنوان جمع بندى كه 
فرمود لوط و يونس از مرسلين هستندء (سَلامٌ عَلَى الْمَوْسَلِينَ) آمده است. 


١١21/ ص:‎ 


-١‏ صافات/سوره/ا"؛ آيه4/. 

االساصافانة سور لا ابفة»: 
#تدجراقاك اسوره كك ادها 
#اضافات/سورة/ة# آبه :1 


0 صافات /سوره/” آبه*13. 


مطلب ميكر اق انيف كدافيناى الفى انساة شاى كام فده اناهنان طروى كه ]اندو بدتعاة داك وفرمرة: (ل2ن فصلا 
بَعْض الَيبيِنَ عَلى بَغض ) (1) [١1]يك‏ و (تلك اسل فضلنا بَعْضَهُمْ على بَغض) (5) ]1١[‏ دوء همه اينها مظهر اسم اعظم 
نيستند؛ بعضى ها مظهر «عليم», بعضى ها مظهر «حكيم», بعضى ها مظهر «رئوفه و مانند آن هستند؛ يعنى مظاهر اسماى حسناى 
ديكر مى باشند» جون مظهر اسم اعظم نيستند و مظهر نامى از نام هاى خاصٌ الهى هستندء برابر آن اككر قرب نوافل و فرايضى 
دارند» در همان محدوده براير سوره «اثبياء) عمل مى كنئد كه (لا يش مِقُوئَه ِالْقَوْلِ وََهُعْ بأْره يَعْمَلونَ) (* [1] كه در زيارت 
نورانى امام هادى (سلام الله عليه) در زيارت «جامعه)؛ (5) همين وصفى كه خدا در سوره «انبياء» براى ملائكه ذكر كرد وجود 
مبارك حضرت هادى(عليه السلام) آن را براى ائمه ذكر كرد؛ اما اكر اينها مثل ملائكه هستند كه (لا يش بِقَوئَُ بِلْقَْلِ وَهُمْ 


امور علمى است, يكى مثل اسرافيل(سلام الله عليه) است كه مسئول امور «احياء» وحيات بخشى است, يكى مانند 
عزرائيل(سلام الله عليه) است كه مسئول قبض ارواح استء يكى مانند ميكائيل(سلام الله عليه) است كه مسئول توزيع ارزاق 
است؛ هر كدام از اينها تحت اسمى از اسماى الهى مى باشند كه نسبت به آن اسم (لا يس بِقُوئَهُ بِالْقَوْلِ) هستند, نسبت به آن 
اسم «قرب نوافل» دارند, نسبت به آن اسم «قرب فرائض» دارند؛ اما ممكن است همين كارى كه آنها برابر آن اسم انجام مى 
دهند كه جزء (لا يس بِقوتَهُ) است, جزء «قرب نوافل» است, جزء «قرب فرائض» است؛ مثالا نسبت به اسم ديكر اين جنين نباشدء 
جه اينكه خود ملائكه هم سؤالى كردند كه خداى سبحان فرمود: (إنى أَغلّمْ ما لا تَعْلَمُونَ). (ه) ]١5[‏ 


١١ ص:‎ 


ات اسراء إسورة/31 أيدقف 

اح بقرة سور ان 

#ت انبياء إسورة ١‏ أ آيه/ا؟. 

؟- من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق, ج 7 ص 209. 


- بقره /اسوره 2١‏ آبه 0" 


بنابراين كَاهى ممكن است يبامبرى كارى كند و جون در تحت تدبير نام مخصوص استهء برابر آن نام هيج تركك أولايى و 
هيج خلاف توقعى نيستء اما نسبت به نام ديكر ممكن است كه جاى سؤال باشد؛ اكر يونس (سلام الله عليه) جنين جيزى 
درباره او اتفاق افتاد» ممكن است از همين قبيل باشد. اين همه اوصاف «اجلالى» - «اجلال) نه «تجليل»» «تجليل» از باب «جلل 
الفرس» است؛ يعنى روى اسب «جّلى) انداخت. اكر در ذعاها هم كه هست اجللْتى بدثْرك)؛ (1) يعنى آن عفو و كرم و 
بزركوارى را «ساتر؛ من قرار بده كه من در يناه «سَتر) آن نام مباركك باشم - اجلال هاى فراوانى كه در قرآن از انبيا شده. 
مخصوصاً در مقاطع مختلف از يونس (سلام الله عليه)؛ نشان مى دهد كارى كه بر خلاف وظيفه باشد اصلل انجام ندادند. 


بنابراين آنجه اينها را الكوى ما قرار مى دهد اين است كه اينها در آن حوزه اى كه هستند به نصاب تام رسيدندء البته (لَقَدْ 
َصَلنا بَغضّ اليينَ تَلى بض ) هست و (يَلْك الرٌّسْلٌ قَضَّلنا بع هُمْ عَلى بَغض )هست. اكر بخواهيد يبغمبرى را با بيغمبر ديكر 
بسنجيدء بله ممكن است تفاوتى باشدء اما هر ييغمبرى را با برنامهلا او بسنجيد اين صد درصد تام است؛ اين طور نيست كه 
نسبت به برنامه خودش و نسبت به وظيفه خودش ذرّه اى كوتاه بيايد» اين اجلال و تكريم فراوانى كه خداى سبحان از اينها 
افجام دان مكو و سالام فزسغاذ, اجنياى ايده راز ايتطفاق اينها رار تهنذابت ابنها واءايناف ايها را احياة ازنها رايقت :سرهم 
شماره كرده؛ معلوم مى شود كه نسبت به آن حدّى كه دارند صد درصد هستند. اككر كسى بخواهد بيغمبرى را با وجود 
مباركك حضرت ختمى مرتبت(عليهم آلاسف التحيه و الثناء) بسنجد» ممكن است جاى سؤال باشد يا غير اولواالعزمى را با 
اولواالعزم بسنجد, بله ممكن است سؤال باشد و خود قرآن «بالصراحه) فرمود اينها با هم تفاوت دارندء اما اكر يبغمبرى را 


نسبت به آن حدّى كه دارد, نسبت به وظيفه اى كه دارد و نسبت به مسئوليتى كه دارد بخواهيم بسنجيم» صد درصد است. 


١١9 ص:‎ 


-١‏ بحارالانوار» العلامه المجلسى. جا ص157. 


برسكن: مجلاق فيوضات كوثاكوق و معتوى در هر زهان عكر ااطريق بيكمير ضوونك ثمى كيرد؟ 


ياسخ: بله, براى هر بيغمبر آن عصر در همان حد است. بيغمبر هر عصرى مجلاى فيوضات خاصّه همان عصر است و هر كس 


به اندازه كتاب خودش, وحى خودش, نبوّت خودش مجلاى فيض خالقّت ذات اقدس الهى است. 
يرسش: كلينى در بحث اسم اعظم كه *7 مورد را نام مى برد يكى از آنها نام خداستء بقيه را به انبيا نسبت داده است؟ 


ياسخ: اما «على التوزيع» است. نه «على الاجتماع)؛ بقيه را به انبيا داد» نه اينكه همه هفتاد و يكى يا هفتاد و دوتا را به تك تكك 
ابيا داد. آن دو آيه اى كه مى فرمايد اينها با هم تفاوت دارند (لَقَدُ قَصَلْنا بَغض اللَيِينَ على بَغض ) و (يَلك الوّسْل قَضَّلنا 
بَعْضَ هُمْ عَلى بَغض ) نشان مى دهد كه اينها داراى درجات هستند كه به همان دليل فقط نام ينج ييامبر را كه جزء اولواالعزم مى 
باشند را در بخش هاى خاصٌ قرآن كريم ذكر مى كند. خود لوط(سلام الله عليه) به حضرت ابراهيم ايمان آوردء فرمود: (فَآمَنَ 
َهُ ُوط) و بعد حضرت ابراهيم كه مهاجرت مى كردند (قَالَ إِنّى مُهاجِرٌ إلى رَبّى)» (1) اين مهاجرت «بالاصاله» براى حضرت 
ابراهيم بود و لوط(سلام الله عليهما) در صحابت حضرت ابراهيم به طرف شام حركت كردندء اين طور نيست كه بقيه اسماى 
الهى را به همه اينها «على الس داده باشند. 


بنابراين (وَ إن يُونْسَ لَمِنَ الْمرْسَينَ 0 إِذْ أَبقَّ إِلَى الْقَلكِ الْمَمْحُونِ) كه در اين جا هيج مشكلى از جهت وجود مباركك يونس 
نسبت به آن مسئوليتى كه داشت نبود. روايات قرعه جند نكته را به همراه دارد: يكى اصل ترغيب به قرعه است, مشروعيّت 
قرعه در موارد مشكل است كه (أَنَّالْقعَهَ كل أَمْرِ مُشُكل»» (1) اما آن جا كه انسان هيج مشكلى ندارد؛ دليل عقلى و نقلى 
دارد, اماره دارد, اصول دارد جا براى قرعه نيستء اما آن جا كه نه اماره اى و نه اصلى هست و هيج راهى نيستء بله جاى 
قرعه است؛ نظير درهم «ودعى» و مانند آن. در مسئله درهم «ودعى) در بعضى از روايات دارد كه از امام(سلام الله عليه) سؤال 
كردند دو نفر هركدام يكك درهم را نزد يكك آقا وديعه ككذاشتند واو هم بدون افراط و تفريط در حفظ و نككهدارى اين مال 
«ودعى) كوشيدء اتفاقاً يكى از آن دو درهم به سرقت رفت و معلوم نيست كه اين درهم مسروق براى زيد بود يا براى عمرو 
بود؛ اين جا نه اماره اى در كار است, نه اصلى دو كال اسكب] ويس اوه انوك 16 الْقُوعَهَ لكل أثر مُذْكل». (*) [14] 
كتقاء. لجنل أصير ل عمل رد قاض !راق فيان ل رز مدل #ناداينه مر وج ماه نوو كاررا يوق لاقف كه ان 
درهم مسروق براى جه كسى بود واين درهم موجود براى جه كسى است؟ در اين كونه از موارد كه مشكلى از نظر 
موفيوماك تازيس» يى نن لبف اذ لوقه كل اخ زد كبن عراز مهالس زوق عاتفك 81 > سماد مدل إيقه انااراء 
حلى نيست كه هر كسى آن را تطوق و طى كند؛ اين ككونه از مواره «أَنَّ الْقُوعَة لُكل أثر مُشْكل؛. دو مطلب ديكر در همين 
وذااك قرعية توق رركن ركه وض رن لخبي انهو لقره الت و زاك اكير اق رقم احريكا رت 


١١17١ ص:‎ 


-١‏ عنكبوت/سوره79, آيه58. 
؟- علوم سياسى» دفترتبليغات اسلامى قم» ج 2 ص 23١‏ شمارهلا١.‏ 
1 علوم سياسى» دفترتبليغات اسلامى قم» ج 2 ص 23١‏ شمارهلا١.‏ 


در جريان درهم «ودعى) و مانند آن, اين قرعه براى تعيين واقع است؛ بالأخره آن درهم مسروق مشخص بود واقعاً كه براى جه 
كي اكوا ىحر لو ابض النكدو اننا كان اف ند كنيو :ابوك نإنها 1 « اقفن اقيق ومسو نح كاك دز 
اين كونه از موارد» قرعه براى تعيبن «ما هو الواقع» است. قسم ديكر قرعه براى رفع حيرت است؛ مى خواهند در بين اين جند 
تقر كن :وا يي فلقة امنا كع ركو را امتتول كقلن' كن شار | ازيقاى 315و سيا بهذا انيه سرون برت كد كن ا 
او بيشتر باشد يا اعلم باشد يا افضل باشدء هر كدام خصيصه اى دارند و هيج ترجيح و رجحانى بر هيج كدام نيست و واقعتّت 
هم روشن نيستء براى رفع حيرت كه واقعيّتى وجود ندارد و فقط براى رفع حيرت است اين جا هم مى شود قرعه زدمٌ لذا قرعه 


همان طورى كه براى تعيين «ما هو الواقع» استء براى رفع حيرت هم هست. 


ذو جرياق حديرة تلن كر واقعا فرعةبزاى اديوه كد هفك كن كد وفسشتور الوئ'فاصله كرفق يا إباق كره ور حمر 
بدهندء اين نظير تشخيص براى درهم «ودعى» استء اما اكر آن قصه درست باشد كه اين ماهى در برابر آن كشتى ايستاد و 
منتظر طعمه بود, واقعيتى ندارد؛ اينها براى اينكه يا طعمه به او بدهند يا بار كشتى سبكك شودء اين واقعيتى در كار نبود تا براى 


تعيين «ما هو الواقع» قرعه بزنندء بلكه اين براى رفع حيرت بود. 


١١1/١ ص:‎ 


به هر تقدير جنين بود ودر اين جا قرعه را كفتند زده شد و «مساهمه) كردند» جون قرعه با آن سهام, سرهم و تير بركزار مى 
شدء ازاين جهت از قرعه به «مساهمه) ياد شده است. او «مّدحض» بود و لغزانده شد؛ «دحض» يعنى لغزيدن, (حَجَتهُمْ داحضةٌ) 
سق لفوقده اسك وافحافى وين لغوافدة و0 نحقن بعص لخرينده ذه (فالتقعة الغرث وخر ثليه ): انافحات ابن ها 
ودالشحرر كي عر اتوي امسو ونا اندرا روا مسري وى و تل اواالقع جازبن جين اسك كد لماي ليوو ان بان 


- 
عه م 


تسبيح مستمرٌ مستمرٌ او يا تسبيح ويزه او كه (لا إِلهَ إلا ا أَنْتَ سبحائك إِنّى كنت مِنّ الظَالِمِينَ) (11[5] در بطن حوت, سهم تعيين 
كننده اى در نجات او داشت 


يرسش: (هُوَ مُلِيمٌ) براى جه كسى بود؟ 


- خود حضرت يونس, 7 جم م ال 0 0 در محدوده ملامت قرار كرفت 


(فلو لا أنه كات وى اقش شحين ل للبت فى بَطبِهِ إلى يَوْم يُتِعَتُونَ)» اما حالا آيا اين دليل است بر اينكه او زنده در بطن مى ماند؟ 
جون رس ناغير اششط هبن تيه امنعتواذ كود كد مركن انك لساك نهنا وك الب قووف امك ص جرلا داشته باشد 
واز همين راه خواستند طولا-نى بودن عمر حضرت حبج ت(سلام الله عليه) را تثبيت كنند. آيا ازاين آيه استفاده مى شود كه 
«للبث فى بطنه حو الى يوم يبعثون» يانه بطن او به مثابه قبر او بود و همان اا در قبر (إلى يَؤْم يُتِعَنُونَ) 00 [3؟] 
هستء اين هم در بطن ماهى (إلى َوْمِ يُبِعَنُونَ) باشد و آن روز زنده شود؛ اين خيلى شفاف و روشن 8 مكر روايات 
شكس كن كاين رادو ينام ريف ف بشافك ه سنارف قط ارد (للَبِتَ فى بَطنهِ)» مثل اينكه درباره انسان دارد كه زمين 
براى او مرقد هست (لَبنا يَؤما فافض يوم ) نضا كد جواب مى دهند (إلى يَوْم يُتِعَتُونَ) شما در زمين وقتى كه مُرديد تا امروز 


م 


كه روز «بعث») است6 مانديك. 


١١177 ص:‎ 


-١‏ شورى /سوره 2537 آبه18. 
"- انبياء /سوره 275١‏ آبه/ا/,. 
'7- مومنون /سوره 017 آبه١٠١٠.‏ 


ع مومنون /اسوره 073 آبه١٠ .١‏ 


يرسش: ماهى نمى تواند تا روز قيامت زنده بماند؟ 


ياسخ: ماهى هم ممكن است در دريا بميرد و در دريا (إلى يَوْم يُنِعَتُونَ)همان جا بماند» اين طور نيست كه ذات اقدس الهى 


نتواند دريا را به منزله قبر يكك ماهى قرار بدهد يا ماهى را به منزله قبر يكك انسان قرار بدهد؛ هر دو مقدور خداست. 


فرمود اكر او «مسبّح) نبود و اهل نجوا و تسبيح ويزه نبود» ما بطن ماهى را «الى يوم القيامه» جايكاه استقرار او قرار مى داديم. 
آيا وزان (لَلَبِتّ فى بَطَنِهِ إلى يَؤم يُبِعَقُونَ)» نظير (لَبتَنْم فى الأعرض ) (1) [15] است كه اين مضمون در قرآن كريم آمده يا نه؟ 


اكر نبي أن باش اتساق ها كد :مي تددو ومين اليقس ومكث وار يع زحو اث انياسة: (إلى يَوْم يُبِعَقُونَ ). 
برسش هركف ازدنيا كه مجازاف تود؟ 


ياسخ: آن موقع هم مجازات نبود, مركش طبيعى است. خيلى ها هستند كه به مركك طبيعى مى ميرند مركشان حالا يا روى 
زمين است يا در درياست,. نه اينكه آن «التقام» عذاب باشد و ماهى او را خورده باشد, ماهى او را حفظ كرده. منتها اين به 
تدريج عمرش فرا رسيده. دوره اش تمام شده و مُردهء «التقام» يعنى او را «بلع» كردن. نه او را هضم كردن. بنابراين در بطنش 
ماند (إلى يَوْم يُنِعَتُونَ)؛ نظير آياتى كه دارد انسان هايى كه مى ميرند در زمين «لبث» دارند (إلى يَؤْم يُبِعَتُونَ). 


(للبتّ فى بَطنهِ إلى روم يُتِعَنّونَ)؛ ما جه كار كرديم؟ (قََمَدُناهُ بالْعراءِ وَ هُوَ سَ ميم )؛ ما او را به بيرون انداختيم. اين ساحل, 
«مشبجرا نبود, 0 آباد نبود, خانه و مسكن و مانند آن نداشتء يكك بيابان صافى بودء «اعراء» بود. از كياه و بنا و 
مانند آن عارى بود, براى اينكه آسيب نبيند ما درختى حالا برخى ها كفتند درخت موز بود كه هم از بركش به عنوان سايه و 
هم از ميوه اش استفاده كند؛ اين (يَقُطين) حتماً به معناى كدو نيستء برخى ها ميوه هاى ديككرى را بيان نمودند كه يكى از 
آنا هديع قدو لبيك للدي كك وى نار لاق اا ريا فكو نوو لقني الشويدة دعاس البفاته اقابان اقل شمر كيد 
كه اين بركك لطيف است و حشره اى روى اين نمى نشيندء اما بالأسخره اينها جزء «نجم١‏ هستند نه جزء «شجرا. (وَ النَّجْمْ وَ 
انعد يععنان ) لقوقب ومين كيه نها و تكايرضرطه كل تقار ويه هاى كدو و خيار و اينهاست. اما «شجر)» آن است 
كد شاه ذاش» بالعدر ساقه دزشعه باند و وقد كد ازاية جا ضير فر مود كه (3 أنقنا عليه شغد عق يتطين )ء تنظرر او ايد 
(يقطين) جيزى بايد باشد كه درخت باشد نه «نجم), بايد ساقه داشته باشد, در بالا باشد» به منزله مارو عاك باشد كه او 


بتواند از سايه آن استفاده كند. 


١117 ص:‎ 


.١١7هبآ‎ "7 مومنون /اسوره‎ -١ 


7- رحمن /اسور ه00 أبدع. 


يرسش: (يقطين) در لغت جه معنايى دارد؟ 


ياسخ: كفتند (يَقُطين) كدو است؛ ولى موز هم معنا كردند, به هر تقدير اين جا اختصاصى به كدو و موز واينها ندارد كه اينها 
خوشه دارند نه شاخه» جون تعبير قرآن كريم «شَجَر) است نه «نجم) و «شجرا در قرآن در مقابل «نجم) است؟؛ «نجم) همين هايى 
سيك كه زوق دارتكة ككل يوته خبارو بوقه كدو كةاابنها ديكر شاقة واشتعةه راشتند: و ماتتد «شجر) به أن ضوزت رشك كنلد نيستك» 


اينها روى زمين مى تنند؛ ولى «شجر) شاخه دارد» ساقه دارد و رشد مى كند. 


3 لضان كفي انطيع ) هنك اندكاه وصور وار كف بوقين سكن بور طرفت طفنو فوطت قد انك مله 11 ا 
تحر انداة وقطك ونا كد ضيه خزان فوت : (51) كاده مداع ب« حك يعن بيككر اق طرق لبس كاين (أ5) به 
تحاص رمي بالانل قا يدايق رسيت ررقتي كد حمعاة اديور ولي البنى ل كك فريك ساون اغيريية (01)شفه انك ارق 
6191 سات :نا افد كانه قاقر تافاته الى 1ن ابرك مسديف دوا كا هر و زه رسالك ودو دكار كف ررقي راقن 
بيش از صد هزار نفر بودند؛ اينها همان كروهى بودند كه در سوره «يونس» نام اينها آمده واين جا هم روشن است كه وجود 
مباركك يونس قبل از اينكه به جريان كشتى مبتلا شود از «مرسلين» بود» جون فرمود: (وَ إِنّ يُونّسَ لَمِنَ الْموْسِلِينَ 0 إِذْ بق إِلَى 
الْفلكِ الْمَشْحُونِ)؛ همين كه از منطقه رسالت خودش به طرف دريا آمده و به اين كشتى ير برخورد كرد» آن وقت جزء 
سيق وى عن لبق (و أ ؤق تناه )ديس عالإذاسه ومالك اورا عق كرد ياوا بهنت قرم خوكق بر كروانديم و الضلة 
إلى ماله ال أؤيؤبةوة)آه كاه (قآعتوا) اتهارقيل ايمان نياورده بودند و كرفتار عذاب الهى مى شدند (فَآمَنُوا فَمَتعْنَاهُمْ إلى 
حين) در سوره مباركه :يونس» آيه 48 به بعد اين بود كه (مَلَوْ لا كانّتُ قَرِيَة آمَنَتْ نفََها إيماثها إِلاّكَومَ يُونْسَ)» در حال 
عات هيج افق ابهاة ناوودة كه 1ق اسان كاف القند فرعون دو يال شرق كنك )33 [لا]يه واللدوق كاي 
اسرائيل به آن ايمان آوردند اثر نكرد. در حين عذاب, ايمان اثر ندارد؛ ولى درباره قوم يونس اين استثنا شده استء فرمود: 
(قنفَعَها إيمائها ِلأقَوم بُونّس) كه (لَمَا آمنُوا كط نا عنهعْ داب الْحزِيٍ فى الْحَاء ادبا وَمُتغنامْ إلى حين)» 410 [14آاين 
(مَتَعْناهُمْ إن حين )همان اسث كه در آية ١84‏ سوره مباركه (ضافات) فرمود: (قَا مَنُوا فَمَتّعْناهُمْ إلى حين) كينها با مشاهده 


عذاب ايمان آوردند و ما اينها را تا مدتى از زندكى دنيا بهره مند كرديم. 


١١17 ص:‎ 


-١‏ يونس /سوره 23١‏ آيه40. 


1- يونس /سوره 23١‏ آيه48. 


يرسش: اكر مثلا- يونس ... است فايده ذكرش جيست؟ آنجاهابى كه اكر مثل قوم يونس باشد كه بالأخره لحظه آخر ايمان 


آورد؟ 


ياسخ: ما هميشه بايد قبل از آن بلا ايمان بياوريم» اصل كلى اين است»ء جون در اين جا استثنا را به صورت منحصر ذكر فرمود» 
ابه 8 سوره (١يونس)‏ اين است كه (قَلّوْ لا كانت قَريَةٌ آمَنَتْ قَتَمَعَها إيمانّها إلا قَوْمَ يُونْسَ)» وعده هم نداد كه ما در بقيه أمم 


رسيد ديككر سودى ندارد. 


ازاين جا به بعد بخش سوم محتواى اين سوره دارد شروع مى شود؛ بخش اول ادلّه اى بود» براى اثبات عناصر اوّليه دين؛ 
بخش دوم نام مبارك اين هفت بيامبر بود كه به صورت شش قصه مبسوطاً ذكر شد؛ بخش سوم آن است كه اينها كرفتار يكك 
تمل كر افاكم رووقلة اولا-حرسازة اننا مساة اللا يقي شاشاكل شييهد كداو قوق مارو كان نرهى ها مدقن >4 
فرشتكانى كه مدبرات امرند مؤنث مى باشندء البته همه قائلان به فرشته اين طور نيست كه فتوا به «انوثت» آنها دهند» برخى ها 
قائل هستند كه فرشته ها دخترند. با اين خرافات, ذات اقدس الهى دارد مبارزه مى كند و آنها را با فرهنكك و علم آشنا مى 
كند؛ مى فرمايد مطلبى كه شما ادّعا مى كنيد يا بايد با حس و تجربه حسّى حل شود يا بايد با تجريد عقلى حل شود - اينها راه 
عقلى است - يا بايد با دليل نقلى حل شود. جامع آن دو قسم اول و دوم كه عقل است, جامع قسم اول و دوم با قسم سوم اين 
است كه حرف يا بايد دليل عقلى داشته باشد يا دليل نقلى؛ شما كه مى كويبد ملائكه مؤنث استء آيا حس كرديد؟ تجربه 
كرديد؟ مشاهده كرديد؟ اينها كه نبود, بر «انوثت» اينها دليل عقلى داريد؟ اين هم كه نيست. آيا دليل نقلى داريد؟ اكر دليل 
نقلى داريد, در كدام يكك از كتاب هاى آسمانى نوشته شده است؟ (كَأنُوا ببكتاب مِنْ عند الله هُوَ أهُدى مِنْهُما أَنَعْهُ إِنْ كتمم 
مإذفية ) اقكز ابن يه عر عونا ف جككد عاق افر ان الوط اله كر د وحم كد صوص انايد عدر اقطان كليم ااا 
دليل حشرى و تجربه حسّدرى داشته باشيمء اكر جزء مشهودات حشّدى باشد يا تجريد عقلى اكر مطلب جزء معقولات كلامى و 
فلسفى باشد يا برهان نقلى, اكر كتاب و سسّتى, مطلبى را امضا كردند. در سوره مباركه «احقاق» همين مطلب را باز كو فرمود 
كه (أَؤ أثارَه مِنْ عِلْم). () جندين بار كفته شد كه آدم اككر حرفى مى زند يا بايد برهان تجربى داشته باشد نه «استقراءا, 
رهاق جرب دافته باحق با صخر الى فى و كلانى الع باشند يا زرهاة سيرض :و تقلى, وليلج بانقلى امجن اعفان افق به 
يا كتاب است يا سنت معصومين, عقل هم يا تجريدى است يا تجربى, همه اينها را آدم دانه دانه, تكك تكك و الفبايى در جند 
جا مشخص كرده كه آدم هر طور دهن باز نمى كند كه هر حرفى را بيان كند يا قلم به دست بككيرد و هر جيزى را بنويسد. 
فرمود يا برهان عقلى يا برهان نقلى, در سوره مباركه «احقاف» بازتر بيان كرده است و اين جا هم مى فرمايد آيا شما مشاهده 
كرديد كه اينها مؤنث هستند؟ راه اثباتى داريد؟ از كسى شنيديد؟ بيامبرى به شما اين حرف را زد؟ جرا اين حرف را مى 
زنيد؟! (فَاسمَفْتِهِمْ ) از اينها استفتا بكن! اينها كه مى كويند ملائكه مؤنث است يكك و خدا - معاذ الله - فرزند دارد دوء از اينها 
استفتنا كن. (فَاسْتَفْتهِمْ ) مطلبى را اول از بيانى ساده شروع مى كند و مى فرمايد جطور شما از داشتن دختر خودتانٍ اظهار تأسف 
مى كنيد و ننكك تان مى آيد؛ ولى مى كوبيد خدا دختر دارد؟ (فَاسْتَفْتِهِمْ) كه اين يكك امر عاطفى است و اين برهان عقلى 
نيست (فَاسِجَفِْهِمْ أ ربك الْبناتٌ وَ لَهُمَ الْبنُونَّ) ابن امر عاطفى است كه مى فرمايد شما كه خدا را به قداست و عظمت قبول 


داريد» جيزى را كه براى خودتان نمى يسنديدء جرا براى خدا مى يسنديد؟! اين يكك حرف براى افراد «ضعاف» يا متوسط راه 


كشاست. بعد فرمود: (أَمْ تَلَفنا الْمَلائْكهَ إناثاً) فرشته ها مؤنث هستند؟ شما مشاهده كرديد؟ شما از «انوثت» خبر مى دهيد؟! 
مؤنث بودن يكك شىء بالأخره يكك امر تجربى است و اين مربوط به بدن آنهاست,ء شما مشاهده كرديد؟ حس و تجربه حترى 
همراهتان است؟ اينكه نيست, (ألا إِنّهُْ مِنْ فْكهمْ)» بس اينكه نيست. شما يكك «افكك» و «كذب» وافريه) و دروغ مى بنديد 
م كوريينة (319 الله ) -معاة الله دا فروند داو ابن (لع علذ و ل قوكة) 889 ]براض نفى اين كونه اد تزغمات اسك 
امروز هم شما مى بينيد كه عدّه اى موش و كاو را مى يرستند, الآن اكر عصر علم نيست» يس جه وقت عصر علم است؟! الآن 
جند هزار ماهواره بالاى سر ماستء الآن اكر عصر علم نيست» يس جه وقت عصر علم است؟ امروز دارند موش و كوساله مى 
يرستند» آن هم يكك كشور يهناورى كه ايران «تضعه منها, جمعيت آن از ميليارد كذشته, كشورى كه ساليان متمادى و قبل از 
يبروزى انقلاب ايران اتمى شدء ما هنوز اندر خم يكك كوجه ايم كه اصالا نمى خواهيم در اين مسير برويمء ما فقط مى خواهيم 
يك انرزى هسته اى صلح آميز داشته باشيم. آن كشورى كه آسمان را دارد فتح مى كند به دنبال موش يرستى استء از 


اوصاف معلوم مى شود كه ممكن است بشر از جهتى ترقى كند؛ ولى معارف او در حدّ كاويرستى و موش يرستى بماند. 
ص: ١١170‏ 
ان لصيس سور اد 


/ا- احقاف اسوره 82 آبهء: 


"'- اخلاص/سوره7١1١2‏ آيه”؟. 


فرمود اينها از كجا مى كويند خداوند فرزند دارد؟ يا برهان عقلى بايد باشد يا برهان نقلى بايد باشد. (أخيطقى اناك على 
الْبَنِينَ ) اين همزه, همزه قطع است اصلش «أ إصطفا» بود كه اين همزه قطع علا-مت استفهام اتكارى است آن (أضرطني) 4ه 
«الف» باب «افتعال» است حذف شده ((أ إصطفا)» خدا «بنات» را؛ يعنى دختران را بر «بنين» كه براى خودش دختر انتخاب كرده 
و براى شما يسر؟ (ما كم كيِفَ 56 1 قلا تَذَّكرُونَ) دليل داريد بياوريد, برهان عقلى داريد بياوريد ل كم سِلْطانٌ 
مُبِينٌ )» برهان را سلطان مى كويندء نوا بكتابكم إن كع صادقِينَ ) دليل عقلى كه نداريد, دليل حسّدى و تجربه حشسّدى كه 
نداريد» اكر دليل نقلى داريد بياوريد واكر نه دليل عقلى داريد و نه دليل نقلى داريدء بدانيد كه كرفتار «افكك)» هستيد كه 
«أعاذنا الله من الإفكك). 


تفسير آيات "1517 قا 12٠‏ سوره ضافات 41"/07/7 


0 30010 ع5 0011ملاد 001 دع00 زع5نلاماط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات نا .ما سوره ضافات 


(قََو لا أنه كان من الْمبحِينَ (15) للبت فى بَطَنه إلئ كَوْم يُعِعَقُونَ (18) قَتَمَذّناهُ بالْعَراءِ وَ هُوَ سَ تيم (158) و أَنبئنا علي سَجَرَه 
مِنْ نْ يَقطينٍ (09) و أَرْسلْناُ إلى مائّه أل أو يدون 0 قاضر معام إلى حينٍ (058 ماهم أ يربك البناثٌ 3 وَلَهُمُ 
الْمنُونَ )١9(‏ أ حَلَقنَا الْمَلائِكة إناثاً وَهُمْ شاهَدُونَ )10١(‏ ألا إِنَّهُمْ مِنْ إفْكهم لبَتُولون (181) ولد الله وإ لَكاذبُونَ (؟10) 
أقطقق الات على البنية (191) ما لَك كي تخحكتود (018 أَفَلا تَذَّكَرُونَ )١150(‏ أَمْ لَكم سُلْطانٌ مُِينٌ (109) فَأنُوا بكتابكم 


إِنْ كنتُمْ صادِقينَ (181) و جَعَلُوا بَينهُ وَ بِئِنَ الْجنِّ نع با وَ لَقَدْ عَلِمَتِ الْحنهُ إنَّهُْ لَمُخضَرُونَ (150) سْبِحانَ اللَّهِ عَمَا يَصِفُونَ (109) 
الأعياة اللد المخلصية (-628) 


١١1/2 ص:‎ 


يرسش: روايتى علامه در الميزان )١(‏ ذكر فرمودند كه در اين روايت وقتى به جناب يونس ولايت حضرت على (عليه السلام) بر 
ايشان عرضه شده ايشان انكار كرد و عاقبت ايشان جنين كشتء لكن مشخص نيست كه انكار حضرت يونس براى جه بوده 


است؟ 


ياسخ:» جون هر روايتى كه مطابق با معارف كلّى قرآن نباشد, مورد تأمل است. قرآن كريم انبيا را منرّه از حرف هاى باطل مى 
داقد وناقنا املق بكدرك. دعاق من كاده هن قرماينة 82 ذ قا ليا ون بدن الكل ؟|حمه لاست يكديك واتصدية 
مى كنند» جون حرف هاى همه يكى است؛ نشانه آن هم | ين است كه وقتى يكك بيغمبر وارد منطقه اى شد اكر كسى او را 
قبول نداشته باشد و حرف او را تكذيب كرده باشد» حرف همه انبيا را تكذيب كرده است. اينكه دارد (ولقة كدت يداد 
الْحخِر الْمَوْسَلينَ) (40 [8] و مانند آن كه در همين روزهاى اخير هم بحث شدء به خاطر همين جهت استء جون براى منطقه 
«حججر) كه (الْمُوْسَِينَ) جمع «محلَلِ» به «الف» و «لام) ابتكه انها كد ترقعدة كه ركف ود ل وفك در على ازهوارة دارى كه 
مردم فلان منطقه با اينكه يكك يبامبر بيشتر نداشتندء حرف (الْمّوْسَلِينَ) را تكذيب كردند؛ سرّش اين است كه حرف همه اينها 


يكى استء يس ممكن نيست بيامبرى بيايد و حرف وجود مباركك بيغمبر اسلام(صلى الله عليه و آله و سلّم) را كه منادى (إِنّما 


وَقِكَمُ اللّهُ) 40 است را قبول نداشته باشد يا سند آن روايت تام نيست يا بايد آن روايت را توجبه كردء وكرنه قرآنى كه 
منادى ولايت اهل بيت» مخصوصاً وجود مباركك حضرت امير است و وجود مباركك بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) منادى 
ولايت استء ممكن نيست اين ولايت عرضه شود و او قبول نكند؛ عرضه هم از طرف خداست. آن جا جه كسى عرضه كرده 
اميك فك فى طوة مطلين بزاذات اقدسن الهى بز افير عرغيه كندءواو قيول نكيد از ابن ديت است كايا بايد تأويل برذ 
و علم آن را به اهلش ارجاع داد يا توجيه كرد. 


١١1/7 ص:‎ 


١-الميزان‏ فين تفسيرالقرآن» العلامه الطباطبائى» ج17١‏ ص . 
؟- بقره /سوره 2١‏ آبه/ا. 
بوك حجر /سوره6١)2‏ ايه 6/ 


ع مائده /سوره 6 آبههه. 


مطلب ديكر اينكه در جريان حضرت يون س(سلام الله عليه) فرمود اكر او هم جزء «مسبّحين) نبود تا روز معاد در بطن «حوت» 
من ناكل دو (لَؤلا) در قرآن كريم درباره حضرت يونس هست كه يكى در اين جاست و يكى هم در سوره «قلم) هست؛ در 
اين جا فرمود: (فلمؤ لا- أنه كان مِنَّ الْمْسِمحِينَ ١‏ للبت فى بَطْنه إلى يَوْم يُبعَتُونَ)» در سوره مباركه «قلم) در بخش بايانى آن 
قرهرة (لو لد أذ تدارَكة نِعمَةٌ مِنْ رَيّهِ تسد بالعراء ا 55 اين دو (لَو لا-) اين است كه اينها براى دو مقطع 
است: مقطع اول اين است كه اكر او جزء «مسبّحين» و «مسبحان» الهى نبود و آن نجوا و منادا را نداشت و اهل تسبيح و اعتراف 
به قصور نبود» اين در بطن ماهى مى ماند (إلى يَوْم يُتِعَنُونَ)» جون جزء مسببحين بود از بطن ماهى نجات بيدا كرد» آن براى 
مقطع اول حالا كه مى خواهد از بطن ماهى لجا بيذ تنه ون جا كزار ع رديه عير بيده االالعاد( وتران الله عليه) هر 
جا نعمت «بالقول المطلق» در قرآن كريم استعمال شدء نعمت ولايت است (5) و اكر مقتئّد شد مثل نعمت باران, نعمت آفتاب, 
نعمت كشاورزى و نعمت دامدارى اينها مقدِّد استء اما نعمت در قرآن «عند الاطلاق» (أَنْمنتٌ عَلْيِكُمْ نغمتى ) (*) يا (لتُعْكَلنَ 
يَؤْمَيذٍ عن النّعيم) (5) كه از وجود مبارك امام رضا در ذيل همين آيه آمده است كه «نَّحْنٌ نَعِئِمُا (0) نعمت «عندالاطلاق) 
مظرر فسيق ولا كم اندك ا ور اماس راز نشاف (1ن لك أ تإكار > قد )اندو يل مي بده اضعه قاين حابن سك الين 


وولايت را داشت ومااو رابه بهترين وجه نجات داديم. 


١1178 ص:‎ 


-١‏ قلم/سوره28: آيهةع. 

"- الميزان فى تفسيرالقرآنء العلامه الطباطبائى» ج5» ص 27. 
مائده/سوره8) آيه"*. 

ع- تكاث ر/سوره؟ 23٠١‏ آيه6. 


م بحارالانوار» العلامه المجلسى. ج15 ص /01. 


يس يكك (لَوْ لا)براى آن مقطع اول است كه اكر او جزء «مسببحين» نبود» در بطن حوت (إلى يَوْم بتِعَُونَ)باقى مى ماند؛ حالا 
كد حزم سانا ايك يوان بطق مسوك ):نى خزاهة وه ويووة دربا كتياه بيذ كنده كا زرو يكم عاق اثزام نيد مناية:داد برا 
ما براى او فراهم كرديم كه اكر نعمت ولا-يت الهى شامل حال او نمى شدء اين (وَ أننا عَلَيهِ شير مِنْ يَقْطين )و ماندد آن 
تضيين فقت قلقت ( للك اذ داك عه و1 ولد لنسدَ ببالْعراءِ وَ هُوَ مرِدْمُومٌ)؛ اما و ا ا ا اك 
بالْعراءِ فَهو محمودٌ ممدوحٌ أنبتنا عَليهِ شَّجرهٌ مِن يتقطين» كه محمود و ممدوح ماسته براى اينكه ما براى حفظ او «شجرهااى از 


«يقطين» را آن جا رويانديم و مانند آن. 
برسة #حفييرت اناد ميقفيد] 3 نظ (التعفس )جه الكبالان ؟ 


ياسخ: در اين (الْمّسبْحِينَ ) سه احتمال بودء جون كلمه (الْمَسْبّحِينَ ) ظاهراً صفت مشبهه است بر وزن اسم فاعل, اين قبلا اين 
صفت را داشت در بطن «حوت» هم همين صفت را داشت به اضافه (لآ إل إلا أنت ك سر باتك إِنّى كنت مِنّ الطَّالِمِينَ )» (0) نه 
اينكه در ارج داشت و در بطن «حوت» اين را نداشت» اين جمله (لا- إله له إل نت سباك إِنّى كنت من الطَالِمينَ) كه قبل 
نبودء قبلا جزء «مسبحان» و اهل تسبيح بود؛ آن تسبيح مستمرٌ قبل از «التقام) در شكم ماهىء با اين جمله اى كه در بطن «حوت» 
داشت (لا إله إل أَنْتَ سُبٍحائكك إِنّى كنْتٌ مِنَ الظَالِمِينَ) سبب نجات او شد. 


مت 


إ 


١١1/94 ص:‎ 


-١‏ انبياء /اسوره 3١‏ آبهلا/,. 


مطلب بعدى كلمه «لَبث) است؛ «لبث» به معناى درنكك كردن است كه نه بار منفى دارد و نه بار مثبت. كاهى درباره حضرت 
نوح در قرآن دارد (قلِك فيهغ ألت .عه لأ حَفسيق عام (8) يعنى ١ة‏ سال به عنوان رهبر الهى در بين قومش ماند؛ در 
جريان حضرت ابراهيم كه مهمان ها را خواست بذيرايى كندء دارد (قَما لبت أَنْ جاءً بعجل حنيذٍ)؛ (1) در جريان حضرت 
يوسف هم دارد كه در زندان (قَلَبت فى السَجِن) 1 و در جريان يونس هم دارد (لَبتّ)» غرض اين است كه كلمه و واه 
«لبث» معنا و بار منفى ندارد» كاهى در مثبت و كاهى در منفى استعمال مى شود. 


فرمود: (قتَِذْناة بالْراءِ و هُوَ مَِيمْ)» اما (وَ هُوَ مَذْمُومٌ) نبود؛ ما براى درمان سرهم او (وَ أَنْثنا َه جره مِنْ يَقْطينِ). در جريان 
«يقطين» اكر لفظى مصاديق فراوانى داشت و تعيين آن مصداق مهم نبود» قرآن كريم تعرّض نمى كندء جون قرآن كتاب قضّه 
و تاريخ نيست و در جريان هيج يبامبرى نفرمود در كدام تاريخ بود» جون كارى به زمان ندارد كه در كذشته دور يا كذشته 
نزديكك بود؛ اكر كتاب تاريخ باشدء تاريخ عنصر اصلى آن زمان است. قرآن نه قصه انبيا را به صورت تاريخى ذكر مى كند 
يكك, نه آن زمان حادثه انبيا را مطرح مى كند دوء جون زمان و مكان نقشى ندارد؛ فقط آن نكات حسّاس سيره اينها را بازكو 
مى كند كه اين يا «حكمت) دارد يا «موعظه؛ دارد يا «جدال أحسن». اين قصه حضرت موسى و هارون(سلام الله عليهما) كه در 
مصر در كدام قرن بود و جند سال قبل از ميلاد بود و مانند اينها را يك مورّخ جستجو مى كند و به دنبال همين ها مى كردد؛ 
آن جيزى كه مهم نيست را قرآن كريم ذكر نمى كند كه «يقطين» هم همين طور است. اكر مفهوم «يقطين» داراى مصاديق 
سعدة باشد و ماتنك دوعق باشد كه بركه باسايه داشته باشد- خالا يا كدو است با فرعت دوكر داكر خضيضة اي ياشيد 
قرآن كريم آن را نقل مى كند؛ اما خرمايى كه وجود مباركك مريم به «جذع) او آمدء آن جه نوع خرمايى بود (تأحادها 
الْمخاض إلى ج 1ع النَخْلّهِ) (5) يا حالا- جه نخله اى بود كه ديكر ثمره اى ندارد» قرآن اينها را نقل نمى كند؛ (يَقُطين) هم 
عبن تطور | مك1 كر ممتار كه لققلى ببالقناة دروو ناكا واتاريية لاضن كدوك مين كد عدوي اهكان را بال 


روايات مشخص كنند؛ اكر خصيصه اى مى داشت»ء قرآن كريم ذكر مى كرد. 


١1 ص:‎ 


.١16هيآ عنكبوت/سوره79,‎ -١ 


؟- هود/سوره 2١١‏ ابهوع. 
بوك يوس ف /سوره١٠١2‏ آبه؟ع. 


ع مريم/سوره؟١‏ آبه؟؟. 


در جريان (أَرْسِلْناةُ إلى مائَّهِ أَلْفٍ أو يَزِيدُونَ)» مرحوم طبرسى در مجمع البيان جهار احتمال براى اين «أو) ذكر كردند؛ به تعبير 
ايشان «أجود الأقوال» اين است كه اين «أو) به معناى تخيير استء منتها متكلم به لحاظ كوينده مى كويد شما كه آن جمعتّت 
را ديدق بكو صد هزار يا بيشتر و شماهم وقتى اين جمعبت :را ببيلى مى كويى.اينها صد هزان نفر هستند يأ بيشتر, اين تخبير به 
تحال فاه امك و كد يه الحا جو اق تسيا ند خاو قر 31 كزين لرعورى مم83 كدانيا كما ووايق ابي ( حصني كل لدو 
عَدّداً) )١(‏ و هيج جيزى نيست كه نزد ذات اقدس الهى كم و كيف و رقم رياضى آن مشخص نباشد. در بيانات نورانى 
حضرت امير(سلام الله عليه) در نهج البلاغه است كه «اعْلَمُوا عبَادَ الله كه ذات اقدس الهى علم بر «عَدَدَ أَنْقَاتكَمْ) (5) دارد 
جندبار نفس در شبانه روز مى كشيد را خدا مى داند. هفت ميليارد بشر روى زمين هستند» هر ساعت جند نفر نفس مى كشند 
را فرمود او مى داند (عَردَّدٌ أَنقَاتكم». بعد فرمود: «وَ اتِلافَ النْنَانِ فى الْبِحَارِ الْغَامِرَات»؛ () ذات اقدس الهى رفت و آمد 
ماهى ها را كه ميليون ها ماهى در اقيانوس ها به سر مى برند» جندتا ماهى هستند, اين ماهى جند بار اين دريا را طى كرده, از 
كدام راه آمده و به كدام راه رفته را فرمود او مى داند؛ «نينان» جمع نون است و يعنى ماهى, «اختلاف» يعنى رفت و آمد, الآن 
دراين جاده هاى خاكى يليس ها و راهنمايان يليس» براساس آن درس هايى كه خواندند و لوازمى كه دارند مى توانئد 
تشحطن دغتد كداايق شخص با جه سرعق رفتدر از كجا امدووحة وقت ترم كرده وهاتند 1ن جوث بالآخرة اده :با اك 
است يا آسفالتى, اما آب دريا كه اين خصيصه را ندارد. اما در اين ماهى كه كدام ماهى عبور كرد, ماهى نر بود, ماهى ماده 
بويا جه سر عق على كردو وفك و مد ماه هارا دو ول'ذريا خداءي دائك قزمود نا انم دا شما وفار خوت داشه باشيد! 
آن كه عدد نفس هاى شما را مى داند, آن كه «اختلاف» و رفت و آمد ماهى ها را مى دائد كه اين ماهى نر بود يا ماهى ماده 
بود, از كدام طرف آمد و با جه سرعتى اين جا رد شد را او مى داند :و احلَافٌ الثيَانِه آن هم «فى ابتار الْعَارَات؛ جنين 
خدايى كار شما الؤضدس كد كه يداني او قاض اقلا الى تاغو ا رشكع علو و عاد كه غيولة وخلر انك عالة 20 


ومانئد آنه بنايراين ترديدى در كار نيسثك. 
ص: ١18١‏ 


الجن إسنووه الها ارا 

7- شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد. ج94 ص .5١٠١‏ 
*- شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد؛ ج .٠١‏ ص 188. 
ع- شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد؛ ج١٠‏ ص"70. 


يكى از اين اقوال جهار كانه اى كه مرحوم امين الاسلام نقل كرد اينكه اين «أو» تخيير است,مْ يعنى به لحاظ شما كه مى خواهيد 
ببينيد مى كوبيد صد هزار نفر هستند يا بيشتر. يا نهو اككر لازم بود ذات اقدس الهى رقم را ذكر كندء مى كرد! فرمود اينها يا 
صد هزار نفر هستند» بلكه بيش از صد هزار نفر مى باشند.؛ حالا لازم نبود كه به يونس(سلام الله عليه) بفرمايد ٠٠هزار‏ نفر يا 


٠‏ هزار نفر هستند» و كرنه «بالصراحه)» فرمود: (اعضن كل قن قندا) 


مطلب بعدى آن است كه در فضاى جاهابّت اين حرف بود و معتقد بودند ملائكه موجود هستندء البته نمى شود كفت همه 
اينها اين عقيده را داشتند» طوايف مختلف بودند؛ مثل همين جريان زنده به كور كردن دخترها كه براى همه عرب نبود» براى 
يكك قبيله خاصى بود. برخى ها قائل بودند كه ملائكه مؤنث هستند و قائل بودند كه ملائكه را ذات اقدس الهى به عنوان فرزند 
عوى ا شاي كرض اسكدو يركس عاق ان تقدق ورالات كدسككو ان تحن الله ولد ) لكا ممه سك ان (اقخطنى الناك 
عَلَى الْبَنِينَ) نيست, سخن از آن حرف تند و تلخ است كه كفتند: (وَلَدَ اللهُ) كه (لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ) (5) طارد آن است. (اتُحَدَ 
الله ولدا) ادن تغرف سكن السك باشد (أصطنى النات على النيو ) شكو 'انسك تقريفى تاقنده اها (ولت الله ) ظهور دازى كه 
او «والد» بود كه اين (لْمْ يلد وَ لَمْ يُولَدْ) طارد آن است. جنين افكار يوسيده اى در جاهلتت بود الآن هم شما مى بينيد كه در 
هند هم مشابه اين حرف ها هست. قرآن كريم قدم به قدم ياسخ داد؛ فرمود اولآ ملالككه مؤنث نيستند يكك و هيج ارتباط 
فرزندى با خدا ندارند دوو خدا منرّه از آن است كه «والد» يا «ولد» باشد سه. اين حرف هايى را كه شما مى زنيد يا بايد دليل 
حرف رامى زنيد؟! اين «إفكك؛» است و افتراست و كذب اسث و خدا كذب را دوست ندارد. در اين جا فرمود: (فَاسمَفْتِهمْ )؛ از 
انا قتي مكراد انها قررييع اراق نيك كاله تروناوه اكه جيه تقرس وا رقه ( نكم ]ينات و ليق الذرن )مما خروفان 


دختر داشتن را خوب نمى دانيدمٌ ولى براى ذات اقدس الهى دختر قائل هستيد؟ اكر سخن از «اصطفلا» و اتخاذ ولد باشد. 


١187 ص:‎ 


.١١12هيآ‎ 2" بقره /سوره‎ - ١ 


؟- اخلاص/سوره؟7١21,‏ آيه”؟. 


ذن سورة سا ركه اتهة آيه 9١١‏ دارد كه (أ لك الذ كو و له المانى) اكل سلما بكويييد كد سخق ال الخاة اسبث ثه وايمان واقة 
اينكه او يدر باشدء بلكه او اتخاذ ولد كرده است؛ اكر اتَخَاذْ ولد استء به نظر شما كه مى كوييد مذكر مقدم بر مؤنث است 
أنك عنكر وا كاد كند لدي كدر (َلَكمْ الذّكرُ وَلَهُ الأننَى َلك إذاً قشم ضيزى)؛ (1) [171] يعنى قسمت ظالمانه است 
شما خوب را براى خودتان انتخاب كرديد و بد را براى او؟! البته خوب و بدٍ به نظر شماء وكرنه جه مؤمن و جه مؤمنه (مَلَنْحْيينَ 


(فَاسِتَفِْهِمْ أ ريك البناتٌ و لَهُمَ الْبنَونَ) اين دويايه (الكد الله ولدا) ومريارة (أَض طفَى الْبَناتٍ عَلَى الْبَنينَ) استء بعد درباره 
اصل مؤنث بودن فرشته هاست» فرمود: (أَْ حَلَفنا الْمَلائْكه إنائاً) كه مطلب ديكرى است و غير از انّخَاذ ولد است. درباره اصل 
فرشته سه فصل جدا را قرآن مطرح كرده است: يكى اينكه اينها مردند يا زن, دوم اينكه اينها با خدا جه رابطه اى دارند و 
فرزند خدا هستند يا نهم حالا يا «اتخاذ ولد» است يا «اصطفاى ولد است يا «وَلد الله است كه آن هم مطلبى جداست. 


نقل و ابطال كرده است؛ هم «انوثت» اينها را هم «اتَخاذْ ولد» راو هم ربوبيت اينها را. فرمود: (أَم حَلَقنَا الْملائْك إناثاً) اين يكك 
امر حترى و تجربى استء. شما هم خودتان ديديد» تجربه حسّى كرديد» شاهد حسّى داريد؟ اينكه نداريد, برهان عقلى هم كه 
درباره يكك فرد مشخخص كه اين مذكر است يا مؤنث اقامه نشده استء. مى ماند دليل نقلى؛ دليل نقلى اكر داريد؛ بايد در يكى 


از كتاب هاى آسمانى باشد. 


ص: م١١‏ 


.؟١هبآ‎ 867 نجم اسوره‎ -١ 


غرضن ابن است كه اصل ملكك بود: اينها وقتى مادى باشتد و مادى فكر كشدء مى كويند موجود بالأخره زئده اسث و موجود 
ذقده يا مذكر ايت رامو نك ذوف اسيك كه#فرمود موجوة كر عاذي القند راعذ كر انث يا "مؤانكة أما كر كد باشد نه هد كر 
است و نه مؤنث؛ مثل اينكه روح ما نه مذكر است و نه مؤنث. روح موجود است كه (لَفْحْتٌ فيه مِنْ رُوحى) )١(‏ هستء روح 
تشمرة انهه وكه وها راق ادس لسع الاسزهاة عضرت اقم كه و عل 1ك الأحياء كليا )1ل | ]سد ادنك 
كفتند: (نخنُ نُسَبّح)» () در همه كتاب ها و صحف انبياى كذشته بودء تحريف در دين كه اتفاق افتاد و وقتى كه ذات اقدس 
الهى را جسم تلقَّى كنند» فرشته ها را هم همجنين تلقَّى مى كنند. اككر فرشته در نظر اينها جسم شد و بدن داشت» سخن از 
ذكورت وانوثت آنها هم مطرح مى شود. به هر تقدير قرآن كريم در معرفت شناسى فرمود يا بايد حس و تجربه حسى باشد 
كه وسفتان حالى اسك يا زهان عقلى ارائه كتيد كه فكرتان خالى:اسث يا ذليل تقلى ارائه كتيل كه دسدكاه شما تيى اسث. دو 
سوره مباركه «احقناف» آيه سه به بعد فرمود: (ما نا الشماواتٍ و الْضَ و ما يما إل بلق و أجل مم و الذي تقو 
غك ألؤقوا اكت طوة إبيعة نى لزنابدة كل 44171 ) انو وتدق رصيق واسال ذلك كه شيادي الزردية ( وا تذغرة 
مَل ذوق الله )و اهيا نوا كه نشجا بك واسودس وائنلة ابتهاجة كان كرفكد؟ (ما ذا حَلَقُوا مِنَ الَأَوْض ) (©) [1] آيا اينها خالق 
هستند؟ نهو «شريكك الخالق» هستند؟ نهو شما نه دليل داريد بر اينكه اينها خالق هستند و نه دليل داريد بر اينكه اينها شريكك 
خالق مى باشند؛ نه دليل عقلى داريدء نه دليل نقلى داريد» نه كتاب آسمانى تأييد كرده و نه برهان داريد» دستتان هم كه خالى 
است؛ اكر اينها معبود هستند بايد كارى كرده باشند و جيزى را آفريده باشند يا شريكك خالق باشند. در سوره مباركه «سباً) 
فرمود نه تنها خالق نيستند, شريكك نيستند, مُظاهر و دستيار هم نيستند كه آن قسم سوم را در سوره «سبأ» دارد؛ فرمود اكر اينها 
خالق باشند» استحقاق عبادت دارند؛ «شريكك الخالق» باشند» استحقاق عبادت دارند» در حالى كه نه آن هستند و نه اين؛ دليل 
اينكه نه آن هستند و نه اين, اين است كه نه دليل عقلى داريد و نه دليل نقلى (ما ذا حَلَقُوا مِنَ رض )يكك, (أَمْ لَهُمْ شوك فِى 
السّماواتٍ)دو, هيج جيزى نيست. جرا؟ (اتْتُونى بكتاب مِنْ قبل هذا)بالأخره اين حرف را كه شما مى زنيد يا بايد در كتابى از 
كتاب هاى انبيا باشد (أَ أثارو مِنْ عِلْم) (ه) [0؟]يك برهان عقلى داشته باشيد. دستتان هم از عقل تهى است و هم از نقل تهى 
انكو جر دقنال اللخ وهام ترود 1١‏ ليع كوقه سعد الال اكرورة رهاظ سرك دن باذم وعد عى كريك لكر عفن 
است يا شرعى, بكوييد يا عقلى است يا نقلى, عقل در مقابل شرع نيست, عقل در مقابل نقل است؛ عقل نوكر شرع استء 
شارع شناس است و خاضع در بيشكاه شريعت است. مكر مى شود جيزى در برابر شريعت باشد و حيجت؟ عقل در برابر سمع 
است, عقل در برابر نقل است و هر دو در ييشكاه وحى خاضع هستند: يعنى هندسه جهان اين است: خدا هست يكك, جهان را 
فريك دو حكونة افريدى حطون افريدو جه كاز بابك كره وا حنودشن نس ذاند سه تنها كسى كه مدا با او خرف من ذتل بيغمير 
است جهار, در اين جهار منطقه نه عقل راه دارد و نه نقل, ييغمبر كه آمد و بيانات را فرمود, عقل جراغى است كه مى فهمد 
بيغمبر جه جيزى كفت و نقل مونّق جراغى است كه به ما مى رساند بيغمبر جه كفت. نقل, سراج منير است و عقل هم سراج 
منير استء اين دو سراج براى تشخيص «ما هو الصراط» خلق شدند. صراط يعنى راه. مهندس راه, راه ساز خداست و لا غير راه 
دان ييغمبر است و لا غير, اين دو جراغ براى تشخيص اين است كه ييغمبران(عليهم السلام) جه جيزى آوردند. اين طرز 
اسعدلآل قرآن كزيو'است كه فى فرماند ينا دلبل عقلن بباوريف با (أثارو مق على ) باشذ ادن كتابن از كتاب ها سعان 
باشد فو سطاة خاك انع دنه الاذاربيك نادو اين | سعدلان» توه برقن كناب قر آذ كربو اليك كدر سروه 
مباركه «احقاف» و در ساير سوّر هم آمده و در اين جا هم مى فرمايد شما يا برهان بياوريد كه سلطان مسئله است, برهان را كه 
مى كويند سلطان براى اينكه مسلط بر وهم است, مسلط بر خيال است, مسلط بر شكك است و مسلط بر ترديد است؛ برهان را 


ملطاة م كو يعنويراي ادكه صملط ور مدا نوو افيف ترمو نا لما شل بجاو ريف قينا كد ف ولو ضفل يداز يك ونا كه 
وججكان موه هيسنة وقوون نقلل :* ارول اين :دوو او ارات لدت قركوة أذ لكل افلما نع )لبن ع السك ارا 
بكتابكة ) اين را هم كه نداريد, بنابراين اين «إفكك» است و دروغ, يس اكر اتخاذ ولد است كه در بعضى از سوّر هست؛ نظير 
آنجه در سوره مباركه «انبياء» آمده» آن هم دروغ است در سوره «انبياء» آيه 18 به بعد هم مسثله «انَحَاذ) ولد را ابطال مى كند, 


هم مسئله ربوبت فرشته ها را ابطال مى كند كه مبسوطاً بحث آن ككدشت. 


١1/8 ص:‎ 


-١‏ حجر /سوره18.» آيه19. 
-١‏ بقره/سوره 3 آبه١1".‏ 
'- بقره/سوره 7 آيه 30 

ع- احقاف /سوره628, آيه؟. 


م احقاق (سوروع* آبوء:, 


در آيه 12 به بعد سوره مباركه «انبياء» فرمود: (وَ قالُوا انَككَ اللَّهُ وَلَّداً) اين بيان كمى نرم است؛ نظير فرزندخواند كى, كرجه 
سخنى اسث «بين الغى4؛ ولى قدرى نرم است» اما آنكه به هيج وجه قايل «تفؤه؛ هم نيست» همان (وَلَدَ اللّهُ) است. (وَ قالُوا انَكَلَ 
الاعية ولدا تجهانة )1114 ]اين منزّه از آن است كه ولد بككيرد» همه در ييشكاه او خاضع هستند. فرشتكان ولد نيستند. 
بس جه كسى و جه جيزى هستند؟ (يَلْ عِبادٌ مُكَرَمُونَ 0لا بش يِقُوئه بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بأَمْرهِ يَعْمَلُونَ) (1) [14] كه در بحث ديروز 
اشاره شد وجود مبارككث امام هادى(سلام الله عليه) در زيارت «جامعه» همين عبارت را درباره اهل بيت (عليهم السلام) به كار 
برد كه او عِبَادِهِ الْمُكرَمِينَ ل ا بالقَوْلٍ وَ هُمْ بأمْرهِ يَعْمَلُونَ)) (*) همين است. (يَعلَمُ ما بين أَيْدِيهمْ وَ ما حَلْفَهُْ وَ لا 
يَشْفَعُونَ إلا لمن ادتضى و هُمْ مِنْ حَشْيتِهِ مُمْفِقُونَ) (©) [1] بعد فرمود: (وَ مَنْ يَقُلْ مِْهمْ إِنّى إِلهُ مِنْ دُونهِ فَذلِك تجزيه جَهَنّم) 
(5) [1"] مكر فرشته حق دارد بككوبد من معبودم؟ اكر فرشته جنين حرفى بزند جهنّمى خواهد بود. در همين آيه محل بحث؛ 
يعنى در سوره مبار كه «صافات) فرمود: (وَ جَعَلُوا بيِنَهُ وَيئِنَ الْجنِّ نَحباً) اين «جِنّها كه جمع جن است كاهى بر ملادئكه اطلاق 
مى شودء براى اينكه جن مستور است واينها هم مستور هستند و مانند آن, نسبت هايى بين ذات اقدس الهى و بين ملائكه يا 
جن به معناى خاص كه از آتش خلق شد قرار دادند كه جند قول است؛ يكى اينكه بعضى ها كفتند «الله» كه رحمان است 


خالق نور و خير است و ابليس كه شرٌ است خالق شر و ظلم و مانند آن است كه اين يكى از احتمالات بود. 


١١180 ص:‎ 


اح انياء اسورة اله د38 
اتا اثبباء إسووه ااه ابد 
“- من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوقء ج7. ص .2٠١‏ 
اد اثيياء [سورة 1 آياتارا. 


- انبياء اسوره 3١‏ آيهم؟. 


احتمالات ديكرى هم درباره اينكه جن ها با خدا نسبتى دارند كه - معاذ الله - همسري اوست و بيدايش ولد است؛ از عربى 
اكد م ميال قن جا مط وقد كن ع كرو اكد حون شعن شد كه ريق 3 كارا امروة حوستل كارقك كاد موقن راض 
يرستند» جاى تعيجب نيست؛ آنها ازاين حرف ها داشتند, اينها را وجود مبارك بيغمبر آدم كرد معجزه حضرت بود كه جكونه 
از ميان اينها اباذر تربيت كرد, مقداد تربيت كرد, عمار تربيت كرد واويس قَرن تربيت كرد؛ اين مهم ترين معجزه وجود 
مباركك يبغمبر است كه اين عرب اين جنينى را اباذر كرده است؛ ايشان توحيد محض را به اباذر آموخت. مرحوم كلينى در 
جلد هشت كافى دارد در هنكام تبعيد اباذر(رضوان الله عليه) به ربذه خليفه وقت دستور داد كسى او را بدرقه نكند؛ ولى 
حضرت امير و فرزندانشان اعتنا نكردند و تا مرز وداعء اباذر را بدرقه كردند. هركدام از اين بزركواران - وجود مباركك 
حضرت امير امام حسن, امام حسين (عليهم السلام و عليهم الصلاه) - فرمايشاتى فرمودند» جند نفرى هم كه خدمتشان بودند 
هم حرف زدند واورا تسليت و دلدارى مى دادند كه خدا هست و صابر باش. اين در ياسخ به وجود مباركك حضرت امير 
عرض كرد كه من معتقدم و باورم اين است كه اكر تمام روى زمين مثل مس شود كه علفى سبز نشود و هيج قطره بارانى از 
آسمان نبارد من معتقدم كه خدا مى تواند بنده خود را روزى بدهدء (1) اين توحيد محض است. اباذر معصوم نيست, حرفش 
حيجت نيست؛ ولى اين حرف را در بيشكاه سه معصوم اين حرف را كفت كه مى شود حيّجت. مرحوم كلينى كه اين را در جلد 
هشت كافى نقل كردء نه براى اينكه حرف ابى ذر استء براى اينكه در ييشكاه سه معصوم است و تقرير شده است. حضرت 
امير ديكّر نفرمود اين اغراق است. اكر ملت ما اين طور اباذرى فكر كندء تحريم هيج اثرى ندارد؛ بالأخره ما در يناه قرآن و 
عترت هستيم» اين حرف ها را باور كرديم» لكن به اين شرط كه اختلاس در ما نباشد, كذب نباشد, دروغ نباشد, بازى نباشد. 
حرفى است كه سه معصوم آن را امضا كردند؛ اين مى شود اباذر, همان عرب را اباذر ساخت, همان عرب را عمار ياسر 
ساخت كه فرمود: عمار «مِنْ قَْنِهِ إلى قَدَمِهِا (7) ايمان است اين يبغمبر بود حالا ما اكر حضورش را درك نكرديم لااقل كتاب 
و عترتش را كه دركك مى كنيم. غرض آن است كه فرمود: (وَ جَعَلوا بَينَهُ وَ بينَ الْجِنّهِ نبا وَ لَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنّه إنَّهُمْ لمْخْضَرُونَ) 
خود ملائكه و جن ها و مانند اينها را ما احضار مى كنيمء اين (إِنَّهُمْ) به قوم برنمى كردد به همين اجِنّها برمى كرددء اينها مكر 
حق دارند بكويند ما «رب» هستيم؟! اينها مككر حق دارند خودشان را به «اللها بجسبانند؟! (وَ لَقَدُ عَلِمَتِ الْجِنَه إنْهُمْ لَمَخَضَرُونَ). 


١182 ص:‎ 


-١‏ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» جل ص8١‏ طّ اسلامى. 
3- بحارالانوار» العلامه المجلسى. ج54 ص ١6‏ 5. 


دو آيه كوتاه باقى مى ماند؛ يكى (سْبْحانَ الله عَمَا يَص هُونَ) و يكى هم (إلآ عِباد الل الْمَخْلَصينَ)؛ اين مقدار تقريباً ده سطر 
انيت كدادر الجوان 33 اننداسث المؤان راناابة تلد ها بابد شاه در ابن د سطرقن اك تعلق وراند يكف وساله ده 
صفحه اى بنويسد, نه مقاله اى كه آدم تا يكك صفحه آن را خواند در سطل مى ريزد, يكك رساله ده صفحه اى! شما مى كوييد 
مثلاً آخوند يكك رساله ده صفحه اى درباره «رضاع» نوشته است. اين رساله ده صفحه اى؛ يعنى رساله اى كه قابل دريس 
است. يكك رساله ده صفحه اى را مى شود از همين ده سطر سيدناالاستاد درآورد كه ايشان يكك نظر شريفى در تفسير دارند 
كه مى كويند «يتباق» محترم است يكك, «سياق» محترم است دوو الفاظ سر جايشان محفوظ, آيات سر جايشان محفوظ, 
«بعضها يفسر بعضها» (؟) سر جايش محفوظ, ولى مى شود هر آيه را جدا كرفت و آن را تابلو قرار داد و درباره آن بحث 
كرد. 


تفسير آيات 188 تا ١8/‏ سوره صافات /ا٠/ 917/٠‏ 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 نع5نلام!ط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات 154 تا ١8/‏ سوره صافات 


فا متهم أ لريكد نات و لَهُمْ البَنُونَ (155) أ حَلَقْنَا الْملائكة إناثا وََهُمْ شاحِتدُونَ ٠ ٠(‏ ألا نه منْ إفكهم لَيقُولُونَ )101١(‏ 
وس 0 لَكاذْبُونَ (105) أح على الينات على البنية (180) ما لكم كَيِفَ تَحْكمُونَ (10) ألا كدو (160) : كم 
ملطان مين (182) فأثوا بكتابكم إِنْ كت صادقيئ (151) و جَعَلوا يه و بهن الجن تتربا و لق عَلِمَتٍ اله إِنَهُم ا ون 
(188) سُبْحانَ اللَِّ عَمَا يَصِفُونَ (104) إلا عِباد الله الْمَخْلْصِينَ (0180) 


١1417 ص:‎ 


.118 و‎ ١7١ الميزان فى تفسيرالقرآنء العلامه الطباطبائى» ج7١ ص‎ -١ 
"١ الميزان فس تفسيرالقرآن» العلامه الطباطبائى» جم ص‎ 3 


آنجه در بحث هاى اخير به آن جا رسيديم اين است كه انسان با علم, احكام الهى را فرا بككيرد و عمل كند؛ اكر دستش به علم 
سوه بعلت [ يعت لل شع قاتويء بقل كو مو ىو بداسنهد "| ن عسل كقذ! |اكر نوعلم أل وكام إن علد )يد مارو سكير 
دستش كوتاه بود» به اصل عملى عمل كند كه يكى از اين اصول عملى, ه ركدام از اينها براى رفع حيرت «عندالعمل» است. 
مستحضريد كه اصل عملى واقع را نشان نمى دهد؛ براى رفع حيرت «عندالعمل» است/ لذا لوازم آن حبّجت نيست» جون كارى 
با واقع ندارد؛ مى كويد اككر شكك دارى و به واقع دسترسى ندارى به اين عمل كن و اكر از علم و علمى نااميد شد از اصل - 
يكى از اصول عمليه - هم جون جايش نبود نااميد شدء آن وقنت جا براى قرعه است و قرعه هم كه (أَنَّ القع لكل أَمرٍ 
مُشْكلٍاء براى آن است كه اين مشكل را نه با علم مى شود حل كردء نه با علمى و نه با اصل عملى؛ نظير همان «درهم ودعى' 
كه دو نفر هركدام يكك درهم را نزد امينى به وديعت نهادند و يكى ازا ين دو درهم به سرقت رفتء صاحبان اين دراهم ودعى 
مراجعه كردند و معلوم نيست آن درهمى كه بدون افراط و تفريط به سرقت رفتء كدام درهم بود )١(‏ كه اين جا نه جاى علم 


استء نه جاى علمى است و نه جاى اصلى از اصول عمليه جهاركانه» يكى از جاهايى كه مشكل هست و با قرعه بايد حل شود 
مانند همين جاست؛ (؟) كاهى هم براى تعيين وزيرى يا رئيسى در هيئت امنا يا رئيس مؤسسه ديككرء جون دليلى بر ترجيح 
نيست مى كويند قرعه بزنيد. يس قرعه كاهى براى آن است آن جيزى كه واقع است مشخص شودمٌ ولى واقعه اى هست و ما 
براى اينكه مشكلمان حل شود با قرعه حل مى كنيم, ولى اطمينان نداريم كه اين همان است كه بيدا شده استء فقط براى رفع 
حيرت «عندالعمل» است و كاهى براى تعيين واقعه اى كه در كار نيست؛ مثل اينكه كسى را بخواهند رئيس يكك مؤسسه قرار 
دهند» مى كويند اين برابر قرعه باشد كه در اين جا واقعيتى در كار نيست,ء قرعه براى اين كونه از موارد است؛ قرعه نه اصل 
عملى است كه آثار خودش را داشته باشد و نه اماره است كه حكم واقع را نشان دهد. 


ص: ملا١ا‏ 


-١‏ الاصول من الكافىء الشيخ الكلينى» جه ص 7378 و 7"94؟. 
١‏ - السرائر» ابن ادريس الحلى؛ ج ".2 ص 8/8 و 24. 


در جريان تسليم كه شش قصه بيان شدء نام ينج ييامبر را برده و به آنها سلام فرستاده شدء اما براى لوط و براى يونس (سلام الله 
عليهما) سلام خاص بيان نشد, لكن در يايان همين سوره فرمود: (وَ سَِّلامٌ عَلَى الْمَوْسَلِينَ) (0) و درباره تكك تكك اين انبياى 
ففك كانه كد وحود سار كه لوط و يونس هم از اين انبياى «سبعه) بودندء تصريح كرد كه (إِنَّ لوطا لَمِنَ الْمَوْسَلِينَ) (5) و (إنَّ 
يُونْسَ لَمِنَ الْمْسَلِينَ)» (8) اما در جريان حضرت نوح كه (سَلامٌ عَلى نُوح فى الْعالَمينَ) (5) فرستاد» نوح هيج سابقه ضعفى در 
كاوق لون لوسر يات متش عرض رده عر امنا جشكان بوازرو وما #دعاني كيك قارو لهذا يكوه ريل بن اقل را 
نجات مى دهم و بسر من هم جزء اهل من بوده راز اين كار جيست؟ فرمود: (إنَهُ َس مِنْ أفلتك)! (8) يعنى صغرا ممنوع 
استء وكرنه وجود مباركك نوح(سلام الله عليه) اعتراضى نداشت؛ اينها تتمّه سؤالات بحث قبل بود. 


يرسش: در بحث قبلى بيان شد كه حضرت ابراهيم از جايكاه خاصى برخوردار استء اما در آيه (فى العالميق )اانه فرت 


نوح نسبت داد؟ 


ياسخ: بله او شيخ الأنبياست؛ كسى كه 400 سال, نه قرن و نيم تلاش و كوشش كرد تا بالأخره با طوفان نجات بيدا كرد و همه 
اين انبيا بعد از او آمدند. درباره حضرت نوح هم كفته شد كه (وَ إِنَّ مِنْ شيعته لَإبْراهيم )؛ از كسانى كه باعث شيوع و رواج 
فكر نوح شدند حضرت ابراهيم است كه حضرت ابراهيم باعث شيوع فكر نبوى و رسالتى وجود مباركك نوح بود؛ اين تعبير (وَ 
إِنَّ مِنْ شيعَتِهِ لَإئراهيم ) كه در آيه 8 همين سوره مباركه «صافات» كذشت نشانه0] سبقت و عظمت مقام حضرت نوح است. 


١9 ص:‎ 


ااضافات سورة 2 ه11 
اداج افاك الور بق ا 
*- صافات /سوره/8* آيه1"9. 
ع- صافات/سوره/ا"؛ آيه4/. 


6- هود/سوره 2١١‏ آبدعع. 


در جريان فرشته هاء در جاهلدّت بالأخره فرشته را مؤنث مى دانستند و قرآن كريم اين را ابطال كرده نه يعنى فرشته ها مذكر 
مسعندر بلكه مؤنث بودق آتهاازا ابطال كرد ثه اينكه مؤنث تسعد وامذكرمى باشند. جريآن حجن رهم به او تسيبك دادئد كه 
لدت اكه انكف اتسيف قرو قرس امك كمي نا سكن أو الكاذ وت انمع سمي نشي از أطت الكات على 
الْبِينَ) است كه اين دو تعبير در دو بخش از آيات تا حدودى نرم استء اما آيه 187 بسيار تند است آنها مى كويند: (وَلَدَ 
الله )لاخدا سيحاة د نعاة الله وو الدع انيت ( حت سكن اق افخاذ رولده تسبعه سكت نزاخ طني الناث على الس )سف 
كه تشريكى باشد - معاذ الله - سخن از «والد» بودن تكوينى است. كسى كه در جاهكدِت زندكى مى كند و جز از طريق حواس 
بنج كانه جيزى را درك نمى كندء او امر مجرّد و ماوراى طبيعت و اينها را نمى فهمد و ازاو بعيد نيست كه بكويد (وَلَدَ اللهُ)؛ 
لذا در سوره مباركه «اخلاص» كه نسب نامه خداست «بالصراحه) فرمود: (لَمْ يَلِدٌ وََلَمْ يُولَدَ). )١(‏ اينها مطالبى است كه مربوط 


اما بيانى كه سيدناالاستاد دارند در اين ده سطر دارند؛ (7) اكر خوب ملاحظه بفرماييد جاى يكك رساله ده صفحه اى است كه 
هر صفحه آن - مثل ده صفحه كفايه - درسى است. اين ده سطر آن را شما جند بار مطالعه كنيد حداكثر يكك رساله ده صفحه 
اى» نظير ده صفحه از كفايه مى شود. ايشان مى فرمايند ظاهر اين جمع كه فرمود: (وَ لَقَّدُ عَلِمَتِ الْجنَّهُ) خداى سبحان فرمود 
خود جن مى دانند كه (إِنَّهعْ لَمَخْضَ رُونَ)؛ آنها براى محاكمه و محاسبه احضار مى شوند, (سْبْحانَ اللَِّ عَمَا يد هُونَ)؛ خدا از 
الحد اننها ولك كر وقد عله انبتك كاه كفدةة (الكد الله ولد ) نع كنسد: (أط طتى البداك على البية ) كه قرا ذ امده 
اين را با همزه استفهام انكارى نهى و نفى كرده؛ آن همزه باب افتعال حذف شده؛ اصل آن دأ إصطفى البنات» بود كه اين 
«الف» باب افتعال حذف شده و شده (أَصْ طَفَى الْبِناتٍ عَلَى الْبنِينَ) اين دو مرحله و در مرحله سوم آنها با دهن كجى كفتند: 
(وَلَدَ اللّهْ): بعد كفتند كه «جنّهه با خدا نسبتى دارد؛ اين مراحل جهاركانه را كه قرآن كريم نقل كرد؛ فرمود: (سُبِحانَ اللّهِ عَم 
يعدو )داسو اسع ارايخ تغيزاظ ويياناك جهار كاقد8 التكاذ وو دارو وامستاى شاة بر وكدف (ولك الله ) وب معاة اله 
نسبت بين خدا و «جنْه)؛ در اين جهار طايفه از آيات كه بيانكر اوصاف اين تبهكاران جاهلى استء فرمود خدا منرّه از 


أنتهاسة:؛ 
ص: ١196‏ 


-١‏ اخلاص/سوره؟١21‏ آيه”؟. 


؟- الميزان 2 تفسيرالقرآن» العلامه الطباطبائى» ج17١‏ ص الو قل .١‏ 


بوك بقره /سوره 2١‏ آيه12١١.‏ 


خداواجه كس اند وهك كننة فرموده (نشحاة لدعا يصتوة 8 الا عاة الله المحلفوة نظيق لاه اند اوضباقى كينها 
ع كو ينك باط اسع و يقد كان تداس و عدا م رانك كعداارا وعيف كتحدة اين (إلا) را غالب مفشّ ران استثناى منطقع 
كرفشد: يراق اينكه ببحث.ذرباره كثار و مش ركان بود واسطناق غباد وتخلص» كه بالأثر از غباه «تخلض» هسشد: از آنها امضنا 
منقطع است؛ لذا غالباً به خودشان اجازه دادند كه اين استثنا را استثناى منقطع بدانند و روال هم همين استء براى اينكه بحث 
فو كدر كاف و #افراي اليك دسي ني نادو ارد هياو طارقة ان اآراك سق ا (الكد الله ولذا) اسكد يا ( اخطتى البنات 
على انين ) انف كدهرآذاعهى كرحمو فرموذة (أطرطتن انياف علي اقيق )يا (وكقدانة) كتين ابنهابة اميف من اماو 
«الله» دادن است كه اينها عناوين جهار كانه مضمون است. در جنين فضايى فرمود خدا از وصف اينها منرّه استء مكر آنجه 
بندكان «مُخلّص» وصف مى كنند. سخن از بندكان «مُخلّص» نبود» استثناى عباد «مُخلص» از مشركان و كافرانى كه كرفتار 
وصف هاى جاهلى هستند يكك استثناى منقطع است. 


اما بيان سيدناالاستاد اين است كه ما مراحلى را بايد در تفسير قرآن كريم بككذرانيم كه خطوط كلى آن به دست بيايد. وقتى 
خطوط كلى به دست آمدء از آن فروعى را هم مى توانيم نتيجه بككيريم؛ آن راه هاى اوَّلى آن است كه ما ازاين دو اصل 
«يتباق» و «سياق» در فهم آيه كمكك بكيريم. «يتباق» همان است كه از تفسير به عنوان «تبادر» به فنّ اصول راه بيدا كرده است 
كه «تبادر) از علايم حقيقت است؛ «يتباق»ى كه مفسران (1) در شش هفت قرن قبل يا بيشتر كفتند اين است كه (ما يَسبق من 
الكلمه إلى الذهن» اين به نام «ستباق» است كه بعدها وقتى به اصول آمده يكى از علايم تشخيص حقيقت شدء از آن به تبادر 
ياد كردند. «ساياق» اوّلين حرف را مى زندء بعد «سياق» دومين حرف را مى زند كه اين آيه يااين كلمه در «سياق» كدام 
كلمات و آيات است؛ خود «سياق», يكك قرينه خوبى مى تواند باشد. بعد از «ستباق» كه اصل اول است و «سياق» كه اصل دوم 
است. براساس (إِنّ القرآن يفسّر بعضه بعضا (1) با آيات ديكر بايد هماهنكك شود؛ بعد ازاين اصل سوم تازه ما نيمه راه را طى 
كرديم كه «ثقل اكبر) است و بايد به خدمت «ثقل اصغر) برسيم.ء به روايات مراجعه كنيم كه ببينيم ائمه(عليهم السلام) از اين 
آيه جه مطلبى را به ما فهماندند؛ اكر اطلاقى دارد تقييد آن در روايات است, اكر عمومى دارد تخصيص آن در روايات است, 
اكر شأن نزولى دارد بيان آن در روايات استء وقتى كفتار عترت طاهرين را با «ثقل اكبر) سنجيديم و اين جهار مقطع طى شد 
مى فهميم كه قرآن جه مى خواهد بككويدء البته به اندازه فهم خودمان؛ از «سباق» اولاً, از «سياق» ثانياً, «يفشر القرآن بعضه 
بعضا) ثالث رجوع به روايات كه بيانكر و شارح و مبين آيات اسث رابعا, اككر اين كار را به اندازه قدرتمان كرديم, حيجت بر ما 
تمام است و مى فهميم, اين معنى آيه و راه تفسير آن است كه اين كار هر روز ماست. اما وقتى كه دوباره به اين مطلب 
ركردعيا وى شم أولاقرآن كريم يكك كتاب «متنزّل است» نه كتاب «نازل» و ثانياً «تنزّل) آن هم به نحو «تجلى) است نه 
«تجافى؛, اين دو اصل را كه در كنار آن اصول جهار كانه قرار دهيم شش اصل مى شود. فرق «متنزّل)» و «نازل» آن است كه 
«متنزّل)» از جاى بلندى آمده و به صورت «نازل» در زمان ما و به زبان ما جلوه مى كند, لكن «نازل» از همين زمين برخاست. 
شما فرقى كه بين اشعار حافظ و اشعال منوجهرى دامغانى مى بينيد جنين است؛ او در وصف بهار وامثال بهار خيلى ماهر است 
والكسدر سر رطام اف عل متو جور دإنتقائن وو أن اوسناطع بانارو روسنها قرو كل وزورانديق :وابنها ]وديف ند او سداق ا 
انواع درخت ها را بلد است, بركك ها را بلد است, كياهان را بلد است, ميوه ها را بلد است, آهنكك ها را بلد است, مرغ ها را 
بلد است, انواع شراب را بلد است؛ كمتر سراينده اى مثل منوجهرى دامغانى است كه بتواند بوستان راو كلستان راو شراب رار 
ميخانه و ميكده را معنا كندء اما به آدم روح نمى دهد. شعر حافظ «متنزل) است نه «نازل», از جاى بلندى آمده. با زبان ما دارد 


سخن مى كويد و بار معنوى دارد؛ جيزى كه از جاى بلند آمده و به زبان ما دارد حرف مى زند آن قدرت را دارد كه ما اكر 


١١91١ ص:‎ 


.578 البحر المحيط سق التفسير» ابوحيان الاندلسى» جك ص‎ -١ 


غرض 1 ن است كه بين «متنرّل) كه از بالا آمده و با «نازل» كه از خود زمين برخاست خيلى فرق است. «متنزّلاها هم دو قسم 
است: يكك «تنرّل تجافى» داريم و يكك «تنزّل تجلى/؛ باران از بالا آمده است, آب جاه هم هست. اما آب جاه آن لطافت باران 
اتسان؛ لثارا تدارد؛ مى كريتد دعا هنكام وول اران سستجاب اكه ازبالاً دارذ من ايده باران تتزل»اسث و ات جاه 
«نازل)» استء اما باران كه «متنرّل) است «تنزّل) آن به نحو «تجافى» است نه اتجلى 2 يعنى قطرات آب مادامى كه بالاست ديكر 
ذو نامف نش بوش بالق هده شك كر الا قسق كداه راس كر تحاف انا فزن سرل) مسحي تجلى) اسك 
نه «تجافى». اين بيان نورانى حضرت امير(سلام الله عليه) كه در نهج البلاغه فرمود: الْحمد لله الْمُتَجَلَى لِحَلْقِهِ بحَلْقِهِه (1) فرمود 
كل عالّم «تجلى) خداست, لكن قرآن اتجلئة ويزه است فرمود: اتَجَلَّى هم شمحائة فى كتابه من غير أن 10 07 وااو 
يكك تجلّى خاصى در قرآن براى بندكانش كرده است» خحداى سبحان در قرآن «تجلّى» كرده و اين قرآن از بالا آمده كه (و 
نك َتَقَى الْقَوَآنَّ مِنْ لَدّنْ حكيم عَليم)؛ (©) از «لدى الله كه «عليئ حكيم» است تا اين جا كه (إنَا جعَلناهُ قْآناً عَرَبيًا) (0) همه 
آنها قرآن است؛ ولى وقتى فوازالا هيت دو بالانسكي وف در ميانه هست در بالا و در ميانه هست, وقتى به سطح «سامعه) بشر 
رسيد كه إنَا عله آنا عَرَييًا) در بالاست, در وسط هست و در يايين كه خاصئت «تجلى) اين است»ء «تجافى» نكرده كه بالا 
را خالى كند و بياييد يايين, در عين حال كه در بالا-«علىٌ حكيم» است و در مراحل ميانى, اسم خاصٌ خودش را دارد» در 
مراحل نازل (إنّا جَعَلَناهُ فوآناً عَرَييًا). 


- 


ا 
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.084 تاج العروس» مرتضى الزبيدى» ج18١ ص‎ -١ 
.1١ ؟- شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد» جلا ص‎ 
.٠١" شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد» ج4» ص‎ -“ 
نمل /سوره 2717 آبدع.‎ -5 


ه- زخرف/سوره7؟) آيه”. 


مى بينيد يكك وقت كسى حرف هاى دم دستى مى زند, حرف هاى عرف را جمع كرده يكك جا نوشته يا دارد مى كويد كه 
اين حرف, حرفٍ «نازل» است؛ اما يكك وقت فقيهى, حكيمى, فيلسوفى, متكلمى, عارفى, حرفى را از بالاى جان خود كرفته و 
آن جا كه اين حرف را اين فقيه يا اصولى يا متكلم يا فيلسوف فهميده؛ آن جا نه عبرى است و نه عربى, نه تازى است و نه 
فارسى, بلكه معناست؛ بعد اين را به مرحله خيال «تنزّل) مى دهد كه من اين را عربى بنويسم يا فارسى بنويسم يا عبرى بنويسم؟ 
به اين تتيجه رسيد كه مثلاً عربى بنويسمء بعد در ذهن خود ترسيم مى كند كه براى اين كتاب يكك مقدمه مى ويسم, جئد 
فصل مى نويسم, يكك خاتمه مى نويسم و بعد در مقام «نازل» دست به قلم مى كند رساله اى مى نويسد كه يكك مقدمه, جند 
فصل و يكك نتيجه دارد. آن وقتى كه اين حكيم يا فقيه دارد مى نويسد در عين حال كه اين مطالب به صفحه كتاب آمده. در 
قوق خبال او هسك الات [ر عيال كو مكرة عقا او شنيف بالاتر امعقل درقلب اوهبية كاين راض كريس بتعلى داف 
نه «تجافى» كرد؛ اين طور نيست كه وقتى در قلب يا عقل او هستء وقتى به صورت كتاب و كتيبه درآ مد ديكر جيزى آن جا 
نباشد؛ در قوس صعود هم اين جنين است. وقتى خواننده اى اين كتاب را مى خواند» در عين حال كه اين نقوش روى كتاب 
هست و جشم او بااين كلمات جشم نواز آشناست و در حالى كه اين كلمات را دارد مى بيند, معانى صوّر را انتزاع مى كندء 
شكال ين مدان او الجا يسعكل اقلت من وعدم در قوس تنود بعر ولحاي اسك و ل رعحاض الاقرا ةين كان الكدو 
حالا كه جنين كتابى است وقتى ما آن اصول جهاركّانه را حفظ كرديمء اين دو اصل را كه قرآن «متنزّل) است نه «نازل» و 
«تنزّل) آن هم به نحو «تجلى) است نه «تجافى», حفظ كرديم از «لدى اللّه» كه «علىٌ حكيما است تا«عربى مبين» و از «عربى 
مبين» تا «لدى الله يكك «شجره طوبى» است؛ يكك وقت است انسان خوشه اى از اين «شجره) را مى كيرد» مى شود يكك آيه و 
درباره آن بحث مى كندء يكك وقت حبه اى از اين «شجره؛ را مى كيرد يا دو حبه مى كيرد» آن هم خوشمزه است و براى 
خودش معنا دارد؛ سيدناالاستاد معتقد است اكر ما آن شش اصل؛ يعنى آن اصول «سنّها رااكر رعايت كرديم» مى توانيم يكك 
آيه را برابر آن اصول جهاركانه معنا كنيم» بعد تكك تكك جمله هاى اين آيه را كم كنيم كه باز هم معنا دارد, همه اينها را به 
يك لفظ برسانيم» باز هم معنا دارد. اين آيه سوره مباركه «انعام» را ايشان با همين روش تفسيرى در يكى از رساله هايشان 
دارند» اين دو آيه اى كه فعلاً محل بحث است هم با اين ده سطرى كه ايشان در الميزان دارند» همين مطلب را مى رساند. در 
جريان (شلٍ اللهُ تن ذَرْهُمْ فى حَوْضةهِمْ يَلْعَبُونَّ) 100 مى فرمايد كلمه خحدا طورى است كه اين جمله (قلٍ الله ثم ذَرْهُمْ فى 
حَوْضَهِمْ يَلْعْبُونَ) را بكيريد معنا دارد, (قلٍ الل نّم ذَرْهُمْ فى حََوْضد هغ) را بكيريد (يَلَعَبُونَ) را حذف كنيد باز معنا دارد. (قلٍ 
الله نّم ذَوْمَغْ) را داشته باشيد و (فى حَوْضدهم) را حذف كنيد باز معنا دارد (قلٍ اللّهُ) را بكيريد (دَرْهُ) را حذف كنيد باز 
معنا داززدى (5| )أو الاق كسك (الله)ابناقة باوكا دازف ابن يكف تكاهن بروقتى اسع ار عا من الرتابك مع دن (شففاة 
اللدقق ا كدوك 6 الا تيناة اللد :اولصي ) التكدطيه سقو ران نوكه ذرمت ل مودققه ترا فو اكه يجت دو ارق ارت د 
مقن كان وق نشاى ضفن فاق كاز ذاك ادس الوى وا به واتنكاة ولد و واعنطناى يشريه (ول3 الله )ريه سيت نا 
١جِنْها‏ متهم كردند يا منسوب كردند. خدا منزّه از اوصاف آنهاست كه استثناى منقطع است وخدااز وصف آنها منرّه است» 
مكر آنجه بندكان «مُخلّص» خدا را وصف مى كنند كه اين استثنا منقطع است و اين درست اما اكر همين دو آيه راز «سباق» 
و«سياق» آن قطع كنيم و خود اين دو آيه را به عنوان دو حبه0] انكور از اين درخت بكيريم» مى بينيم كاملاً معناى خاصٌ 


خودقن رادارد: بع خدامدرة ال وصت هر كي اشع كداق راوصيف: كند؛ مكر د كان اتخلضص» 


ص: لوا 


4١ انعام اسو ره © ابه‎ -١ 


براى بندكان «مُخلّص» كه بالا-تر از «مُخلِص» هستند اوصاف فراوانى در قرآن ذكر شده است كه هيج كدام از آن اوصاف, 
همتاى اين وصف نيست. جند جمله در همين سوره مباركه «صافات» درياره بندكان «مُخلّص) آمده است؛ يكى آيه جهل 
هست كه فرمود: (وَ ما تُجِرَّوْنَ إل ما كنمم تَعْمَنُونَ ] إلا باد الله الْمُخلصينَ ) )١(‏ كه اين يكك سطح ميانى از اوصاف و مقامات 
بنذ كان الكتخلصن) اسكب رارق مات سونية ما ركه أعافات) انه #الاسن قرمايتة (قَانْظه كيف كانّ عاقبَهُ الْمَنْدَرِينَ 0] 3 عبادٌ الله 
المبحلصية )3ه كه اعباغاقت مدع تدارنك و ضافنة خرن دارند» اين هم جزء اوصاف ميانى بند كان لض السك باز ذو 
همين سوره مبازكه #صاقات؛ وقنى بخشى از اوضاف «مُخلّصين) زا كر مى كنده بكى همين آيه ست كه فرموه: (شبحاق الله 
عَمَا ب يصِفُونَ 0 إل عِباد اللَِّ الْمُخلّصِينَ) و يكى هم در بخش يايانى همين سوره مباركه «صافات» آيه ١189‏ فرمود: (لَكنا عِباد الله 

لمُخلصينَ). هيج كدام ازا بن اوصناق كد مريوطط يذعناد اتخلض) سقو يدعظيت وصلال ابه حيله تميق كدنعدا افر 
الو الوا لوا الو ا ل ا 
مخلص؛ خيلى ها بدعاقبت هستند» مكر بندكان مخلص؛ خيلى ها بى راهه مى روند» مكر بندكان مخلص كه اينها اوصاف 
ميانى بندكان «مُخلّص» استء اما اين جا اوصاف قله اى و نهايى است كه هيج كس حقّ وصف خدا را ندارد و نمى تواند خدا 
راوضف كد سكريند كان اتخلص )؛ ابتيا جه كياق هسسد؟ غندا راي عر اهند وضق كد اباجة كساقى عسعد؟! ارس 
جا هم ايشان توضيح مى دهند و مى فرمايد مادامى كه اينها به لفظ آمدند» نمى توانند خدا را وصف كنند؛ لفظ عربى و عبرى 
واقاقض و فارسى همي لاك اث و أبنينا "كوقاد عسل وقى د الفنظل فوته ترستاكله1] وتخاطيي كد سوه عبار كك 
وغي رافك الل ليه و الهو شل ) انث عرض كرهة دلا اخودى ةغلك أنك كها اتوك غك تيك ولا مانس تائيه 
مدح تو را بككوييم. اين عجز اينها هم عجز صحيح و معقول و مقبولى است كه فرمودند: «مّا عَتِدُنَاك عدي عِبَاديك وَ مَا 
عَرَفْنَاك حَقّ مَعْرفتِك)؛ (5) درباره هر جيزى اكر معرفت باشد درباره خحداى سبحان معرفت همراه با اعتراف استء لكن 
مادامى كه در مقام لفظ است. ايتكه دارد (عبادٌ الله الخلصية )هن توانند تو را وصف كنند, اين «فى ألفاظهم» و «كلماتهم) و 
الغاتهم» نيستء اين «فى نفوسهم و قلوبهم» است. جه وقت انسان مى تواند خدا را وصف كند؟ آن جا كه كل هويّت او رخت 
ل ا لي الب ١‏ ل لي 


نقل كردند. خدا مرحوم مجلسى را غريق رحمت كند! مى فرمايد به طريق ١‏ عشن» وموكق) تقل ده اسك لق دن عرآه 
العقول دارد» همي: يدترت رونل رامرعوم كليئ 0 
لَب لي بالنَافلهِ حّى أَحِبْهُ قدا أخبيئة كُنْتٌ سه عه الَّذِى يَِعَمٌ به وَ بَصَِرَةُ اذى يُبِصدرٌ به وَ لِسَائَهُ الى يَنْطِقُ به وَ يَدَهُ التَى 


طش بِهَااٍ (2) انسان وقتى به آن مقام رسيد كه قلبش «متيِم) به حبٌ الهى شد و كل هويّت بردكى او رخت بربست و قلب او 
را محبت الهى ير كرد جنين مى شود كه اين در فصل سوم است. فصل اول مقام ذات است كه منطقه ممنوعه است, فصل دوم 
«اكتناه» صفات ذات است كه منطقه ممنوعه است و احدى به اين دو مقام راه ندارد و هيج بحثى هم درا ين دو مقام نيست» 
همه در «وجه الله) و «فيض لله و (نُورُ السماواتٍ وَ الَْْض) (/ است؛ در اين منطقه كه «منطقه الفراغ» است بند كي بنده رخت 
توكتك وير اسان :«كريكه تافل انو دقرت قرافقن ]باق هنذا ا ندذابق صيعله راث كرو وقس :زراق غدا زى ضتصه را بر كرد يض 
در حقيقت كوينده خود خداست, شنونده خود خداست, خدا با زبان خود دارد وصف مى كندء فرمود: «وَ لِسَانَه الْذ ينطق 
بها در حقيقت «هو الواصف و هو الموصوف و هو الوصفء. اككر خداى سبحان در «قرب نوافل» زبانٍ انسان مى شودء يس با 
زان الهى در حوزه دل, خدا وصف مى شود لذا فرمود: (سُبِحانٌ اللَّهِ عَمَا يَصِفُونَ) كه ديكر به جاهلت برنمى كردد؛ فرمايش 


ايشان اين است كه (سْبْحانَ الله عَم بَِ مُونَ)؛ يعنى تودهلا خلق «مِن الأوّلين إلى الآخرين» بشر از اوّلين تا آخرين هر بشرى 


تيكو اهلا ندا وا وصق ‏ كند عط | عنام 1ن 1ق اسك كر رتكه نا شود دودر كرو قلي ين كان تلض نا ذبان خودت 
خودش را وصف كند؛ (4) يس «هو الواصف و هو الموصوف و هو الوصف»» كاهى خدا وصف مى كند و بنده اى كه به آن 
مقام حبّ «متيم) رسيد مى شنود, كاهى بنده در آن مقام وصف مى كند و خدا مى شنود, كاهى بنده «لسان الله مى شود, 
كَاهى خدا «لسان العبد) مى شود. جريان «قرب نوافل») مكرّر در روايات آمده كه «وَ لِسَانَه الى يَنْطِقُ به»» اما «قرب فرائض» با 
اين قدرت و بااين جامعّت در روايتى نيست يا ما برنخورديم» لكن «مقاطع» آن هست؛ درباره حضرت امير دارد كه او (يَدَ 
اللماست ارارق قي لون نمك زو وفك موقل اسك انبا قربي فافض امك و كار يقرت قرفل كقاروا كاف عبد باتوياة 
بنده سخن مى كويد, كاهى بنده با زبان خدا سخن مى كويد و كاهى جمع بين دو لسان است آنها كه (طوبى لَّهُمْ وحن 
مَآب) )1١(‏ هم به «قرب فرائض» و هم به «قرب نوافل» راه يافتند, هم كوينده شدند و خدا شنونده, هم شنونده شدند و خدا 
لمتكا نقا سان انيت وال يقلح انها النها شا ميهد تونق لقو راس اشاس ده 1 
وجود مباركك صديقه كبرا در خطبه - نه خطابه - خدا را با آن جلال و شكوه وصف كرده استء وجود مباركك حضرت امير 
در بسيارى از خطبه ها خدا را وصف كرده است؛ بعد مى فرمايد كسى حقّ وصف ندارد, آنها بلد هستند كه جطور خدا را 
وصف كنند. دو برهان در همان خطبه ابتدايى نهج البلاغه آمده است كه مبادا شما خدا را وصف كنيدء با اينكه اول و وسط و 
أ مقط اوضق كتانق ف دود رقي وات اننا ونه 1 اه و ل 11 وق ا ققد قا اه وو كا اذ نقد 
قي و اماو ا كر هتف ع انشلة كذ اسه انها دو ار ليد نيك مانا انوا عد را ويف عدا ولد اند 
وسط خطبه خودش وصف خداست كه خدا ازلى است, خدا ابدى است, خدا خالق است, خدا عليم است, خدا حكيم است 
اينها وصف خداست؛ ولى او مى فهمد خدا را جطور وصف كندء ما جون انسان هستيم» به ماهئت عادت كرديم و ماهوى فكر 
مى كنيم» كرجه مفهومى حرف بزنيم. ماهّت مرزى دارد كه دو طرف آن مثل دو سيم خاردار بسته استء ماهيّت حد دارد كه 
حدٌ شىء حدّ تام وحدّ ناقص داردء هر ماهيّتى با دو سيم خاردار بسته است؛ يعنى از طرف عموم به جنس بسته است و از 
طرف خصوص به فصل بسته است»ء اين در يكك مدار بسته است كه اين را مى كويند حدٌّ تام ماهتيت, اكر كفتند: «الانسان ما 
هو؟) .هن كويسد: الحبواثٌ ناطق» له از هرز حيواقت من تواتك بيروث برودءو ثه از مرق ثاطقيت يابيق هن اقفد, ابق حد الست كهاها 
با ماهّت كرفتاريم و سر و كار داريم» بايد كارى كرد كه ماهيّت به مفهوم تبديل شود؛ مفهوم ١لا‏ بشرط» است و حدّى ندارد. 
اكر مااز هستى مان درآمديم و فهميديم كه ما وجودمان نفسى نيست نا ماهتّت داشته باشد, رابطى نيست تا ماهيت داشته 
باشد, رابط است؛ يعنى حرف است» حرف هم ماهّت ندارد و تحت هيج مقوله اى نيست؛ اككر فهميديم كه فقر ذاتى ماست و 
ما ماهيّت نداريم؛ انسان كه حيوان ناطق است مى شود مفهوم براى ماو سيم خاردارها كرفته مى شود. ما هيج ماهيتى در آن 
هنكام نداريم» بساط مقولات ده كانه هم رخت برمى بندد» جنس و فصلى در عالّم نيستء آن وقت ما مفهومى فكر مى كنيم؛ 
وقتى مفهومى فكر كرديم مفهوم «لا- بشرط» و باز استء حدّى در كار نيست؛ وقتى از ما سؤال كنند كه «الانسان موجودً) را 
تركيب كن» ما براساس همان انس «ماهوى) كه داريم مى كوييم «انسان» مبتدا و «موجودٌ) خبر, وقتى ازاين فضاى تاريكك 
بيرون آمديم مى فهميم كه «الانسان» خبر مقدم است و «موجودٌ) مبتداى نوؤشو ا هدص است كاه تيح السائيت ذر هين 
آيدء نه اينكه انساتئت اصل باشد و هستى به عنوان بارى بر روى دوش آن باشد. جه جيزى مبتدا و جه جيزى خبر است كار 
حكيم است و نه كار اديب؛ اديب مبتدا و خبر را معرفى مى كندء اما جه جيزى خبر است, جه جيزى مبتداست هر رشته اى را 
صاحب آن رشته بايد معن كند؛ اين كار معانى و بيان ادبيات مطوّل و مانند مطوّل نيست كه بكويند جه جيزى مبتداست و جه 


حجيزى خبر استء اين فقط خبر و مبتدا را معنا مى كندء اما حقيقت مبتدا در اين جمله جيست و كيست؟ حقيقت خبر جيست؟ 


آن را صاحب فنٌ خاص بيان مى كند ما از بند ماهيّت كه درآمديم و به فضاى باز مفهوم رسيديمء وقتى خواستيم با ادبيات 
سخن بككويبم, مى كُوييم «الانسان» خبر مقدم و«موجودٌ) مبتداء بعد وقتى جلوتر آمديم تمام الفاظ ما مى شود مفهوم و ماهيتى 
در كار نيست» ما كرفتار مقوله و جنس و فصل و جوهر و عرض نيستيم. شيخناالاستاد مرحوم حكيم الهى قمشه اى در غزلى 
كه طليعة اشن اي است: 


١10 ص:‎ 


-١‏ صافات/سوره/”» آيهة؟. 

؟- صافات /سوره/”» آيه”/. 

- بحارالانوار» العلامه المجلسىء ج88 ص "77. 

*- بحارالانوار» العلامه المجلسىء ج/8» ص ”77. 

ه- بحارالانوار العلامه المجلسى, ج الا ص ١188‏ و .١108‏ 

*- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج 7. ص 07". 

/ا- نور/سوره؟”2 آيهه". 

8- الميزان فى تفسيرالقر آنء العلامه الطباطبائى» ج0١‏ ص .١78‏ 
9- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص 8؟1١.‏ 


-- رعد/سوره؟١1.‏ آبهة؟. 


كل بَرم از باغ خار اكر بككذارد []0]0] غمزه آن كلعذار اكر بككذارد 
كه فرمود: 
حل كنم اشكال جوهريّت جان را لالآلا نه عرض بى عيار اكر بككذارد 


ديكر جوهرء بساط آن برجيده مى شود, عَرَض بساطش آن برجيده مى شود, مقولات ده كانه رخت برمى بندند, ما ماهتيت 
نداريم و هر جه داريم مفهوم هستيم» بعد به سراغ خطبه هاى حضرت امير مى رويم؛ حضرت به ما دو برهان ياد داد: فرمود من 
اين همه اوصافى كه شنيديد كفتم» اما من مى دانم جه جيزى دارم مى كويم, شما اككر خدا را طرزى وصف كنيد كه از غير 
خدا جيزى را بخواهيد به خدا اضافه كنيد» اين وصف او نيست؛ اككر خواستى خدا را وصف كنى بايد خود را نبينى يكك, غير 
را نبينى دوه خود خدا را ببينى سه, از خدا جيزى در بياورى به خدا بدهى جهار كه وصف از درون موصوف برمى خيزد؛ دو 
برها أقامه كرد رموه اكز كسى دا وا وضض كند رقن وَصَت الله شفكاتة ققد قرئة) دو برهانر جرا؟ الشهاةو كل عد نه 
أنّها غَيرْ الْمَؤْضُوفٍ وَ شَهَادٍَ كل - مَؤْضُوفٍ أنه عَيدُ الضَّ مَّ؛ (() اين دو شاهد كه بتنه عادل هستند كدام شاهد مى باشند؟ آن 
صفت زائد بر ذات مى كويد من غير از موصوف هستم و آن موصوفى كه «مزيدعليه» اين صفت است مى كويد من غير اين 
صفت هستم الِشَهَادَءِ كل - صِفَهِ أنه غَيِرُ الْمَؤْصُوفٍ و شَهَادَهِ كل- مَؤْضُوبٍ أَنَّهُ ير الصَفَِامْ يعنى وقتى صفتء زائد بر موصوف 
بود. هم زائد شهادت بر غيريت مى دهد وهم «مزيدعليه», وقتى مى شود خدا را وصف كرد كه جزاو را نبينيم واين عباد 
الخلدىة اريك كه تدخوه رزاع بعلا و اخ عر كن عت يذه قط او دوا على يزنك بان تربره رلا القت تا اراهن يقدو اويا 
اود او ومش نس كت لذ سحاة اسع كدوصت كفن كر ند كان تادر ميعار للدعدا درا وسنت كنس رن ارا عن 
بينند واو را با خود او وصف مى كنند يكك و او رابا زبان او وصف مى كنند دوو با جشم او, او را مى بينند و با زبان او, او را 
مى ستايند: لذا بندكان «مُخلّص» حق دارند ذات اقدس الهى را وصف كنند. سلام بر علامه طباطبايى و همه مفسّ ران عالم و 


١١90 ص:‎ 


-١‏ شرح نهج البلاغه. ابن ابئن الحديد. ج١2‏ ص "لا. 


تفسير آيات 169 تا ١22‏ سوره صافات 97/٠7/٠4‏ 


0 3010 ع 0011ملا5 001 دع00 زع5نلام!ط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات 154 تا ١88‏ سوره صافات 


(فا متهم آًّ ١‏ ليك ناث و لَهُم البَنُونَ (155) أ حَلَقْنَا الْملائْكة إناثًوَهُمْ شاحِتدُونَ ٠(‏ 0) ألا إنَهُ من كه ليَقُولُوقٌ (81) 
و الله وإ لَكاذيُونَ (؟18) أطت اينات على البلية (187) ما لكم كيِفَ تَخكمُونَ (©15) أفلا تَذَكْدُونَ )1١0(‏ ل كم 
شلطان كيين (152) فَأَنُوا بكتايكم إِنْ كنهُمْ صادقِينَ (180) و جعلوا بَينَهُ وَ بئِنَ الْجنّهِ نبا وَ لَقَدْ عَلِمَتِ الْجنَهُ إِنْهُم المقضكوة 
(168) مجان اللَِّ عَمَا يَصِفُونَ (104) إل عباد اللَِّالْمَخْلْصِينَ 080 فَإِنّكُمْ وَ ما تَعْئدُونَ (191) ما أَكُمْ عله بفاتنِينَ (199) إلا 
مَنْ هُوَ صالٍ لحي (180) وَ ما ما إلا لَه مَقامٌ مَعلُوم (096) وَ إِنَا نحن الصّافُونَ (ه18) و إِنَا لحن الْمَسبحُو3َ (ع08)) 


قرآن كريم در سوره مباركه «صافات» بعد از اينكه خطوط كلى دين را بازكو فرمود, جند مطلب را از مشركان حجاز استعلام 
و استفتا كرد؛ اول تقليد را در اصول دين باطل كرد و بعد از ابطال تقليد در اصول دين, جندجا در همين سوره «صافات» فرمود 
أو هه السعنها بكم شواى اخهار دلبل أبنها وعدرف ايها را عرنازة ميدأ وامعاد يتحو كد نايتا ددمي كويل. ادابل أبن سوره در 
آيه يازدهم فرمود: (فَاسْمَفْيِهع أ هُمْ أَضَّدٌ حَلْقَا أم مَنْ حَلَفناإَِّا َلفَاهُمْ مِنْ طين لازب)) بعد در ادامه آن جريان معاد را مطرح 
فرمود كه (] إذا متنا و كنا ثراباً و حخظاماً أ إنًا ميقتو * أ و آباوكا الْأَولُو) 413 [١]فرموة‏ آفريتن شما يكك جب سهلى است و 
ما شما را از كل, «تراب», «طين» و از (حَمَا مَسْنُونِ) (1[1]آفريديم» اين جيز مهتمى نيست؛ كل اين نظام سيهرى را ندا خلق 
كرد و براى او رنج آور نبود» شما كه مُرديد دوباره شما را زنده مى كند و جيز مهممّى نيست. اصل حيات شما كه مسبوق به 
عدم بود خدا افاضه كرد بعد هم كه مقدور اوست. يس اين استفتايى كه در سوره «صافات») آيه يازده آمده استء به دنبال آن 
مسئله معاد مطرح شد. در آياتى كه فعالا محل بحث است كه آيه 159 است فرمود: (فَاسْتَفْتِِمْ)» اينها درباره معبودانشان حرف 
هانى داو تن كريارة كنا كاي ذارقه درياوه رابطة يضيها نا خبذا سكاتن دازنن و درياره واطلة ف هاه اعد فاق 


دارند» از اينها استفتا كن! 


١١042 ص:‎ 


-١‏ صافات(سورء/ آيه12, 


1- حجر /سوره18. آيه128. 


برمى كردند. دليل يا حسّى و تجربه حسّى است يا نقلى است و يا عقلى تجريدى است, از نظر معرفت شناسى آن دليل حسّى و 
كرد حيجت است؟ براى اينكه قياسى آن را يشتيبانى مى كند كه اكر يكك امر اتفاقى بود و رابطه اى بين محمول و موضوع 


نبود» هركز دوام يا اكثرى نبود» جون دائم و اكثرى است بنابراين بين محمول و موضوع رابطه ضرورى است كه معلوم مى شود 


حق است. طبيبى كه يكك بيمارى را بررسى كرد داروى آن بيمارى را بررسى كردء جند مورد آزمايش كرد و ديد جواب 
خوبى داد. اين دارو را به عنوان نسخه شفابخش براى همه بيماران جه در مشرق, جه در مغرب مى نويسد, منتها حالا مصرف 
آن به حسب سن و جنسديّت واينها ممكن است فرق كند؛ اين تجربه را يكك يزشكك به استناد آن دليل عقلى معتبر مى داند» 
اكر از او سؤال كنى شما مككر اين دارو را نسبت به شرق و غرب تجربه كردى؟ مى كويد نه, مى كويد درباره همه سنين و 
جنسيت ها آزمودى؟ مى كويد نه, درباره جند نفر در شهر خودش آزمود, جرا فتوا مى دهى اين دارو براى همه مردم 
شفابخش است؟ مى كويد انسان ها يكك نوع هستند و ديكر انواع متعدّد كه نيست, اكر رابطه بين شفابخشى و اين دارو اتفاقى 
بود يكك مورد, دو مورد, ده موردمٌ ولى ما ده ها مورد آزمايش كرديم ديديم جواب مثبت داد, يس معلوم مى شود اين رابطه 
ضرورى است و اتفاقى نيست؛ وقتى رابطه بين موضوع و محمول ضرورى بودمٌ يعنى اين دارو اين خاصيت را «بالضروره» دارد 
كه آن بيمارى را شفا دهد» همه اين حرف ها حرف هاى عقل تجريدى استهء اينها را كه تجربه نكرده. اينها را با عقل نظرى و 
استدلال برهانى دارد بازكو مى كند؛ اين عقل تجريدى يشتوانه آن تجربه است كه اكر اين عقل تجريدى نباشد آن تجربه 
حبجت نيست و ثابت نمى كند كه براى مردم مشرق و مغرب عالم كافى باشد. يس تجربه حسّى يشتوانه آن همان عقل است و 
دليل نقلى هم يشتوانه آن عقل است كه عقل مى كويد ما افراد معصوم داريم, انبيا داريم» اوليا داريم. معصومين داريم؛ معصوم 
خلا-ف نمى كويد يس اين حرف حيجت است يا اين شخصى كه از معصوم نقل مى كند مورد وثوق است و به جيزى كه 
مورد وثوق و طمأنينه است مى توان تكيه كرد اينها حرف هاى عقل است؛ استدلال به دليل نقلى يا دليل حسّى و تجربه حسّى 
يايكاهشان همان عقل تجريدى استء يس از نظر معرفت شناسى كرجه اين دليل به سه قسم تقسيم مى شود يا حس و تجربه 


حسى است يا نقلى است و يا عقل تجريدىء لكن آن دو قسم به همين قسم عقل تجريدى برمى كردد. 


١١917 ص:‎ 


در آيه يازدهم فرمود ما از شما استفتا مى كنيم» شما درباره خلقتتان جه نظرى داريد؟! مهم تر از شما بزركك تراز شما را خدا 
آفريد؛ در بدو ييدايشتان كه بدوش دشوارتر از اعاده استء آن را خدا آفريد» شما جه استنكارى داريد كه شما را خدا دوباره 
فكنه ك4؟! اين حويايه دياز موسوية حبار كه إضافات) كداترمود: (فَاشْمَفْيهِمْ أ هُمْ أَسَدّ حَلْقَاً أ مَنْ حَلَفْنا إِنّا حَلَْنَاهُمْ مِنْ طين 


امنادر آيه 189 مى قرفايق از انها اسفنا كد ! طق نار كدنابنها داركلد و مى كويتد فرشهه هموق هيسن يكف, فرشه ها 
دختران الهى اند دوو از اينها سؤال كن كه شما با حس و تجربه حسدى آزموديد اينها مؤنث هستند؟ اينكه نبود, دليل عقلى 
داريد كه اينها مؤنث هستند؟ اين هم كه نيست, برهان نقلى در يكى از كتاب هاى آسمانى جنين نوشته است؟ اين هم كه 
نيست, يس در اين مقدمه كه مى كوييد فرشته ها مؤنث مى باشند» دستتان خالى است؛ مى ماند مطلب دوم, جه بككوييد (اتُحَدَ 
الله ولدا) 33 جد بكويبد (أططَقى البنات على الفنيق) وج بكويبة (وَلَدَ الله) بابد به يكى از اين سه ليل تكبه كتيل با 
حس و تجربه حشى داشته باشيد (أَمْ حلفا الملائكة إناثا وَ هُعْ شاجِدُوق) در حالى كه نيست, برهان عقلى داشته باشيد (أَمْ لَكَعْ 
سُلَطانٌ مُبِينٌ) اين هم كه نيست, دليل نقلى داشته باشيد و در كتابى از كتاب هاى آسمانى نوشته شده باشد (فأنُوا يكتابكم إِنْ 
كُنْمّمْ صادقِينَ) اين هم كه نيست؛ مى ماند تقليد, تقليد هم كه در اصول دين, ابين الغى؛ است. اين عصاره استدلال قرآن كريم 
در سوره «صافات» با مش ركان حجاز بود كه از راه استفتا و استعلام جه در بخش مبدأ جه در بخش معاد مى فرمايد دست اينها 
خالى است و فقط به تقليد بسنده كردند كه آن هم حيّجت نيست و آن دو دليل؛ يعنى دليل حشّدرى و تجربه حشّرى و دليل نقلى 
به برهان عقلى تكيه مى كند. 


١١1 ص:‎ 


.١١12هيآ‎ 2" بقره /سوره‎ - ١ 


بعد مى فرمايد در اين جا دو مطلب است: يكى اينكه كذب خبرى است؛ يعنى اين مطلب دروغ است كه مى كويند: (وَلَدَ الله ) 
ويكى هم كذب مُخبرى است؛ يعنى اينها هم دروغ مى كويند, جون اين حرف ها را اينها ساختندء اينها را كه از جاى ديكر 
نقل نمى كنند. يكك وقت است خبر يا قضيه اى دروغ است؛ ولى كزارشكر كاذب نيستء جون او بر اثر اطمينانى كه داشت 
مى كويد اين طور هست و اين طور نقل شده است, اما يكك وقت است هم كذب خبرى است وهم كذب مُخبرى» خود اينها 
ساختند. قرآن نسبت به اين جريانى كه مشركان مبتلا بودند» هم كذب خبرى وهم كذب مُخبرى را ثابت مى كند. فرمود اين 
«إفك» است (ألا إِنَّهْ مِنْ إفكهغ لَيِفُولُونَ ا وَلَدَ الله وَ إن لَكاذِبُونَ)؛ خود اين كزارش «إفكك» و كذب است و كزارشكرها 
هم جون اين را ساختند كاذب هستند» بعد در قبال آن كذب خبرى؛ صدق خبرى ديككر است ودر قبال آن كذب مُخبرى, 
صدق مُخبرى ديكر است كه در آيه 181 مى فرمايد: (مَأَُوا بكتابكم إِنْ كنْتّم صادقِينَ )؛ اكر كتابى داريد و كزارشى در اين 
كتاب هست اين صدق خبرى است, شما هم كه برابر آن كتاب صادق, كزارشكرى داريد صادق مُخبرى هستيد؛ ولى دستتان 
خالى است نه خبرى كه صدق خبرى باشد داريد ونه خود شما صادق هسنيد (فَأنُوا يكتابكم إِنْ كتقع صادقين) بعد فرمود: زو 
جَعَلوا بَتنَّهُ وَ بِئِنَ الْجنّهِ َسباً)كه اينها بين ذات اقدس الهى و جن ها نسبتى برقرار كردند. درباره كيفيت نسبتى كه بين ذات 
اقدس الهى و بين جن بود وجوه و اقوالى است؛ يكى از آن وجوه همان است كه در آيه صد سوره مباركه «انعام) 5 دشت كه 
فرمود: (وَ جَعَلُوا لله شّرَكاء الْجِنَّ)؛ اين (شرَكاء)مفعول اول است و «جن» مفعول دوم (وَ جَعَلُوا لله شرَكاء الْجنَّ)؛يعنى جن را 
شريكك «الله) قرار دادند كه اين يكك نحو از نسبت است. آنها كه مى كويند و توهّم مى كنند كه - معاذ الله - مبدأ خيرات فقط 
خداى سبحان استء مبدأ شرور ابليس است و ابليس هم جن استء اين هم يكك نحو شركت است كه خدا - معاذ الله - 
شريكك دارد و آن جن است. تعبيرات ديكر و آزمون هاى ديكرى هم مطرح شده است. نسبتى بين ذات اقدس الهى و بين جن 
قرار دادند» در حالى كه هر جا اين نسبت يا شركت مطرح است خداى سبحان مى فرمايد اين دروغ است» جن ها مخلوق 
هستند» در برابر مسئوليت هاى خودشان بازخواست مى شوند و مانند ساير موجوداتى كه متعهّدند بايد عمل كنندء اينها بيش از 
اين بيتمتى ندارند. در آيه صد سوره مباركه «انعام) فرمود: (وَ حَرَقُوا لَهُبَِينَ وَ بَناتٍ بِغَثِر عِلْم سبْحائَة وَ تَعالى عَم يَصِفُونَ) 2١‏ 
1ق وكا ماه تزنوم اد تدروو بشيطا فو نايد 1ن هبي كار يدوادازه باق يناعم مضه ورا اتكداما همه انها ادر 
صحنه قيامت حاضر مى كنيم كه بايد ياسخكوى وظايف محوّله باشند» جون آنجه را ما در عهده اينها كذاشتيم بايد انجام مى 
دادند. فرمود: (وَ جَعَلوا يِه وَ بينَ الْجِنَّهِ نباو لَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنّهُ نَع لَمَخْضَرُونَ)؛ اينها براى لكوي اعشر رع لتر سن 
اينها در عالّم هيج سمتى ندارند. 


١١08 ص:‎ 


- انعام اسو ره © آبه١٠٠,.‏ 


١أَجنّها‏ جمع جنين است و جمع جن, اجنّها است»ء جن ها البته جايكاه خاصٌ خودشان را دارند در قرآن آيه اى نيست كه مثلا 


جن ها و انسان ها در يكك جا باشندء جون جنّات فراوان است (وَ مِنْ دُونِهما جَنّتانِ), )١(‏ (وَ لِمَنْ خافٌ مَقامَ رَيّهِ جَنَانِ). (؟) 


ياسخ: همين وجوهى كه فراوان كفته شده است؛ يكى اينكه خيرات را خدا انجام مى دهد, شرور را ابليس كه به برخى ها 
إسناد دادند آن توهّم ها كه خيلى مبتذل است و قابل كفتن نيست, رسكن او زولة الله ) الست كي (أَصِطقق الْبنائَِلى 
انق ) دوو اكر عدا ولدى ذارة زئاكر وكرائق دازدحاية - هتاذ اللا هتسرى <اشنعه باشد كه ايق بكى :از قازل كرين وانست 
تر ترشواك ات از آن حت كد بدا عدبي الع التلسن البى وجو داشعه راشنة اق ترزندف به ران بباورف الما عرب 
جاهلى كه زير خط فقر فرهنكى بود اين توهّم ها بعيد نبود؛ لذا قرآ ن كريم فرمود تقليد باطل است, دليل هم اين سه قسم 
اث كه باز كشع بد ركه فسع ات و :دست اينها هما اق ادله خالن اتث: 


فرمود: (فَإنكمْ وَ ما تددو 0 ما أَثع علد بفائنين 0 إل مَنْ هُوَ صالٍ الْجحيم) كارى از بيش نمى ريدب شما و بت هايتان كه 
قود تواست [ننها و | قدي :ورا بنك قله كينيو كقراء كزلة مك الى 8ه روهوم اعون ختردقو يةتذلر لا شما ره يرفس قدا 
بخواهيد عليه خداى سبحان برنامه ريزى كنيدء به عنوان اينكه شريك خدا هستيد, معبود خدا هستيد, شركت در ربوبيت و 
الوهتّت داريد كسى را آسيب برسانيد و دين را آسيب برسانيد اين مقدورتان نيستء مكر كسى به سوء اختيار خودش به طرف 
شما بيايد. (فَإنُكمْ وَ ما تَعددُونٌ) شما و بت هايتان (ما أنقع عَلْيه يفاتيق)» شما ثم غزائيل فده كنيد, كهراه كنيد .و آسبيى به 
دين خدا برسانيد ه15 كنض كه (إلأَمَنْ هُمَ صالٍ الْججحيم ) است؛ «صالى» يعنى «يصلى» و در اصل صلات هم همين است؛ 
وص نام وهوو اق كالدرو اكه كمي كميوير احور طنمات دبال سوت حر كتين نوسن ايك تحر قافن 
شما دوباره انها اثر كنذة و كرته يحوافيد نسبث به هرداق الهى. مؤمتاة: ذية نخدا و مائقد انها آسينى برسانيد مقدون شما بست 
(فَإِنُكُعْ وما تَعددُوٌ اما أَنم عَلَيِهِ بفاتِنِينَ 0 إلا.) كسى را كه خودش «صالى؛ جحيم استء (تقلى الثاو) 153 است بيخ 
(يَض لى النَّارَ) با «تصليه) جحيم كه يكى باب «تفعيل» است و يككى باب «فَعَل), كفتند فرق است؛ باب «تفعيل» جون براى شدَّت 
و مبالغه و كثرت است, آن كسى كه كرفتار جهنم مى شود روسوزى, درون سوزى, دل سوزى و جسم سوزى هست كه آن 
«تصليه) جحيم استء اما آن كسى كه تمام درون و بيرونٍ او را آتش نككرفته, از بيرون دارد مى سوزد اين را مى كويند: 
(يَضِلَى النَّارَ)» جون بايد بين «تصليه) كه باب «تفعيل» است با «صلى, يصلِ» كه ثلاثى مجرّد است فرق باشدء جنين فرقى 
هست. (فَنَكمْ وَ ما تَعَِدُونَ 0 ما أَكُمْ عليه باتنِينَ 0 إلا مَنْ هُوَ صالٍ الْتجحيم ) كه (يَصْلَى النَارَ). 


ص: ١‏ 
-١‏ رحمن اسوره0ة. آبه ”ع 


7 رحمن /اسور ه00 أبدعع. 


*- اعلى /سورهل/الل آيه؟١.‏ 


خالا حرق فرشته ها حسث؟ شما نتها خرفى كه دازيد ذوبارة فرشته ها اسك :ابن فرشهه هارا يا وولدة م دائيد؛ دختر مى 
دانيد , «اتتخاذ ولد» مى دانيد كه در سوره مباركه «زخرف» ازا ين به عنوان «اتخاذ» ياد كرده استء» جه اينكه در بعضى از سُوّر 
هم (انكَ اله وَكمداً) مى باشد و قيبح ترين تعبير همين است كه (وَلَدَاللَهُ) كفته شك: بن (أططتي البناك )انين (الكد الله 
وَآسد), بين (أم انَّكَدَّ مِمَا يَخْلقٌ 2 فازرلة اله | كتاويك شري ابت ور سوره عنار كو ينه نينا رديه ارح سورك 
افده اليك (أم اند مما يحل بدا 00006 ضر فاكم لَْنِينَ)» اين بالأسخره اتخاذ است. بدترين تعبير» همين تعبير سوره مباركه 
(ضافات) آنه 9ؤ1ااست مه كفن ا الله وَِنَّهُ اير ). 


درياره فرشته ها اين حرف ها هست؛ مى فرمايد خود فرشته ها سخنانشان اين است كه مى كويند: (وَ ما ينا إل لَهُ مَقامٌ مَغْلُوم) 
و مشابه اين تعبير در سوره مباركه «انبياء») كذشت؛ آنها كه درباره فرشته ها جنين تهمت و نسبتى را روا داشتئد» آيه 78 سوره 
الام آين يود (و الوا الكل العية نّ وَلداً) و ياسخ به آنها ا بن اسث كه (شْرجحائة بَلْ عِبادٌ مُكَرَمُونَ)فرشته ها بندكان كريم 
الهى مى باشند يكك, (لا يَسبِقُونَُ القَولٍ وَ هُمْ يمره يَعْمَُونَ) (1) [ [4] دو, اينها فقط مطيع دستور الهى هستند؛ از طرف 
فرشتكان, خضوع محض است و از طرف ذات اقدس الهى, احاطه صرف است. درباره فرشته ها فرمود: (لا يش بوه بقلو 
مم بأمْرهِ يَعْمَلُونَ) و درباره احاطه ذات اقدس الهى نسبت به اينها فرمود: (يَعْلَمُ ما , ين أنديهغ وَ ما حَلْفَهُم) 0 [ 9] همه امور را 
مى داند, كذشته و آينده اينها را مى داند. جامع ترين آيه همان است كه در سوره مباركه «مريم) بيان شده است؛ آيه 88 سوره 
مباركه «مريم؛ اين است كه فرمود: (وَ ما تَترّلُ إل بأئر رَبُكك)؛ ما هيج كارى نمى توانيم انجام دهيم مكر به دستور بروردكار 
(للسايفة اننفا) يككنه ذم كانه ) دو (واها كد ذلك ) مه وما كاق رتك نتروا )ارق وجيت بز وس هبيه ريق آباك 
سيد اننث كه نه ها ازائه كر دتتد, خيلى عاخال من كسد كد فرشي ها كه كسيد (له ما ين أكدينا ونا كلقن )؛ يعت 

تاريخ كذشته و تاريخ آينده» قهراً (وَ ما بين ذلكك) اين را هم به تاريخ معاصر حمل كردند] يعنى كذشته[] ما را خدا مى داند, 
آينده مارا خدا مى داند و بين كذشته و آينده, آنجه در عصر فعلى حاضر است مى دانند كه هر سه را به بيرون ذات ارجاع 
دادند» در حالى كه اين هم جزء عميق ترين آيات توحيدى است. فرشته ها عرض مى كنند ما مبادى عاليه داريم كه علل و 
اسباب ما هستند و همه اينها در اختيار خداى سبحان است, شئون و معلولا-تى هم داريم كه از ما ظاهر مى شود و كار ما 
محسوب مى شود كه اين هم براى خداست, بين آن مبادى عاليه كه علل ماست و اين شئون تاليه كه «معاليل» ماست, هويّت 
سايق صوق ناف جا قن عاد ( لما : عق اندها وما خلتيا و ماوت ذلك ١)‏ يعن ناكس عاله ما ولكف داسك فون 
و «معاليل» و كارها و آثار ما براى خداست, بين شئون آينده1] ما و مبادى كذشتهل] ما, كل هويّت ماست كه اين هم براى 
خداستء آن وقت جيزى براى ما نمى ماند؛ معنايش اد ين استء نه اينكه مربوط به تاريخ باشد. اكر آب روانى كه از مكان 
بالايى آمده ودر استخرى يا حوضجه اى كه در آن منزل هست مى ريزد وازاين حوضجه بيرون مى رود»ء خود اين حوضحه 
وأسعكر بترافن حزق بزند نجه فى كويد؟ فى كويد همه آماطاى كداز بالاشرازي فى شود وهمة ات هاب كه ازايم 
الضكر ل كتاردو ع شان كاد وين اداه همه يلاك كلاف شهدن: انهه ارق حرق 'قركنه فاشك (له نال الاد 
كلها وهاي ذلك )1 رفك وض يراق انهاافسس ناكد اكز (للدقلكه الفنمارات: لاذه ) 806 00 اسع ابن يلك عطاق 
خداستء همه ما همين طوريم؛ منتها آنها مى فهمند و مى كويندء ما نمى فهميم بر فرض هم بفهميم فهم ما حصولى است و 
حاضر نيستيم اين طور حرف بزنيم كه تمام هويّت ما براى اوستء آن كه مى فهمد مى كويد: (إِنَّ صَلاتى وَ تُسُكى وَ مَحْياىَ و 
ماق لله وت العالميق)» 180[ ١]ماها‏ كه مود راامى بينم فقط ادر سوه ببروق وروازه.وجودماة حرق من ازليمة أين أيه 


سوره مباركه «مريم) از بيتريق يات وشقاف ترين آبات توحيدى اث كه 'فرمودة (وها قزل إلا مر رَبك )؛ ما اكر بخواهيم 
نازل بشويم, وحى بياوريم, رحمتى بياوريم يا عذابى بياوريم و كارى بخواهيم انجام بدهيم كه (نَرَلَ بهِ الروحح لين لاعَلى 
كبك ) نلقة [11] يا بكواهم براق تسديبا كروه عنادا و قود مأتووفى السام دعيو ة شرك قازل ثمى ويم مكر به أمر 
برورد كار, برهان مسئله جيست؟ براى اينكه (لَهُ ما بَيِنَ أؤدينا) كذشته, (وَ ما خَلْقَنا)آ ينده, (وَ مابَيِنَ ذلكك) واوهم كه 
فراموش نمى كند, همه را در تحت اشراف خود دارد و اداره مى كند. جنين موجودى كه نمى تواند معبود و «اله) باشد. هر جا 
سخن از الوهدّت فرشته هاستء قرآن كريم عصمت, طهارت, قداست, خضوع و بندكى ابنها وا بازكو فى كند؛ دن سوزه 


مباركه «انبياء) هم همين بود. 
فيض اجا 


اك اثبباء /سورة أ آيه/اا, 
ات بقرة سور 1 831 
*- آل عمران/سوره آيهة18, 
؟- انعام/سورهع, آيه 121. 


- شعراء اسوره 277 آيه"198١.‏ 


فو سؤوه ار كد «انبيلية كه كتتكن الها مداة الله > قرزانة هذا عه و يقس خارلد هوه كداايه عه قية (شعحانة بل 
عاك نك قر )كد ابه 8ه بوادسوورة اكات اسه (لا يفوت ِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِءِ يَعْمَلُونَ 0 يعْلَمُ ما بَيِنَ أَيْديهم وَ ما خَلْمَهُمْ و 
لا يَفْفَعُونَ إلا ِمَن ادتتضى) )١(‏ بعد فرمود: (وَ مَنْ يَقلْ مِنْهُم إِنّى له مِنْ دُونهِ ذلك نُجزيه جهنم ك ذلِك تَجِزى الطَالِمِينَ)» 
]١6[0(‏ محال است آنها جنين حرفى بزنند,ٌ ولى برفرض اكر فرشته اى ١تفوه)‏ به «ربويبت» و «الوهبت» كند عذاب دردناكك 


به حيات او خاتمه مى دهد. اين در مورد فرشته ها. 
يرسش: اكر مثلاً خداوند طبق نظر مش ركين «اتخاذ ولد» كفته باز هم برابر توحيد آن ؟ 


ياسخ: بالأخره اكر - معاذ الله - خدا «ولد» داشته باشد بايد جسم باشد؛ خدايى كه (لَمْ يَلِدّ) است, (وَلَمْ يُولَدّ) () ]١0[‏ است, 
«صمد») است, «واحد)» است, «أحد) است, مندَّه از آن است كه «ولد» داشته باشد؛ لذا هر جا سخرن از «اتخاذ ولد» است با 7 
ولاو : و منزه ار و : هر جا سحن ار و بآ -تسبيج 


الهى همراه است كه فرمود: (سُبِحَائَةُ ) او منرّه از اين نيازهاست. 


عر 


بس فرشته ها هركز جنين يتمتى ندارند و حرف هاى خود فرشته ها هم اين است (وَ ما ينا إِلّ لَه مَقامٌ مَعْلُومٌ 0 وَ إِنَا لحن 
الصّافُونَ [] وَ إنَا لحن الْمَسَبحُونَ) در آغاز همين سوره مباركه «صافات» جند وصف از اوصاف فرشته ها را ذكر فرمود, فرمود: 
(والقاناف نا لا قَالرَّاجِراتٍ رَجْراً 0 فَانَالِياتِ ذكراً) (؟) [18] و مانند آن كه «سابحات» (8) هست, «نازعات» (2) هستء 
«مغيرات» (/) هست و مانند آن كه در آيات ديككر به عنوان اوصاف فرشته ها ذكر شده است. درباره فرشته ها يكك مطلب اين 
است كه اينها مى كويند ه ركدام از ما مأموريتى داريم, اينكه فرمود: (وَ ما ينا إل لَهُ مَقامٌ مَعْلومٌ) اين براى فرشته هاست كه 
حساب شده است و مانند انبيا ه ركدام مقام معلومى دارند و يكك تعبير اين است كه (وَ ما ين إل لَه مَقامٌمَْلَومٌ)؛ يعنى درجه 
خاص داريم و از آن ترقى نمى كنيم كه اين درباره فرشته هاست و براى انسان ها نيست؛ انسان است كه مى تواند «كادح الى 
رب» باشد (كذحاً فُمُلاقيه)» شما در قرآ ن مى بينيد كه به هيج فرشته و جنّى جنين تعبير و خطابى نشده كه «يا ايها الملكك؛, «يا 
ايها الجن» (إنَك كادِحٌ إلى ربك ك5 حا فَمُلاقيه) () و تنها براى انسان استء براى اينكه انسان مقام معلوم ندارد و راه او باز 
است؛ة از صقر تا صد, از (تَتها عش ئُون) و «طين) و «تراب» ا (5نا كَدَلّى) قا اين انسان است: متها جه كسى اين زاه را طى 


مى كند «الله) مى داند, جه كسى در نيمه راه مى ماند «الله) مى داند. 
ص: ١١٠١١‏ 


١-انبياء‏ /سوره١75,‏ آيه/ا؟. 
”'- انبياء /سوره١75,‏ آيه19. 
-٠"‏ اخلاصض/سوره؟7١1١2‏ آيه”؟. 
- صافات /سوره/” آيه١.‏ 
ه- نازعات/سوره021/9 آيه". 
*- نازعات/سوره021/9 آيه١.‏ 


/ا١-‏ عاديات /سوره لك آبه"؟. 


8- انشقاق /سوره ىل آيهء. 


4 نجم اسوره 81 آيه. 


هر كس براساس همّت خود مقام معلومى دارد كه خحدا مى داند و اما جلوى هيج كس را نككرفتند» يس براى هيج كس مقام 
معلومى نيستء همه مى توانند و دعوت شده اند كه اين راه را طى كنند. به فرشته ها مى كويند شما مسئول فلان كار هستيدء 
زير مجموعه جبرئيل(سلام الله عليه) هستيد و كارهاى علمى را بايد به عهده بكيريد, عزرائيل(سلام الله عليه) زيرمجموعه اى 
دارد و خودش هم مسئول امور (إماته» است, اسرافيل و زيرمجموعه ا ش(سلام الله عليهم) مسئول امور «احياء» هستند, ميكائيل و 
زيرمجموعه اش مأمور امور كيل و بيمانه و اقتصادى هستند, ه ركدام برنامه اى دارند و اين برنامه ها براى ديكران هم ممكن 
است باشدء اما (وَ ما نا إل لَهُ مَقامٌ مَعْنُومٌ) كه جبرئيل (سلام الله عليه) در جريان معراج به وجود مباركك بيغمبر(صلَى الله عليه و 
آله و سلّم) كفت: «لَوْ دَنَوْتٌ أَنْمَلَهَ ل -حْتَرَقَتْ): (1) يعنى ه ركدام از اينها درجه اى خاص دارند. انسان است كه اكر بخواهد 
برود جلوى او باز است؛ منتها حالا جه كسى مى رود و تا كجا مى رود را خدا مى داند؛ يعنى مقام معلومى كه در خارج اين 
شخص به آن مى رسد اين محدود استء جون خودش بيش از اين نخواسته برود؛ ولى جاى انسان در نظام آفرينش محدود 
نيستء همككان را دعوت كردند (يا أَبّهَا الْإِنْسانٌ نك كادِح إلى رَبك ك دحا فَمَلاقيهِ) بنابراين هر فرشته اى بر لاف انسان 
مقام معلومى دارد و آنجه در خارج واقع مى شود مقام معلوم است و خدا مى داند؛ تقسيم كار شده؛ آن را خدا مى داند؛ راه 
براى همكان باز استء آن را خحدا مى داند؛ براى فرشته ها راه باز نيستء آن را هم خدا مى داند؛ فرشته ها ه ركدام يكك مقام 
فاضي دازدت وزامه ظلون ريرك #فوو سوه (كنا كد لى) الللوسسة اتمااعبه شان ع كردن (ما ينا إِلهَلَهُ مَقامٌ 
مَعْلُومٌ)؟بعضى هايمان اهل صف هستيم و منتظريم ببيثيم كه جه دستورى مى رسد, بعضى ها اهل تسبيح هستند, بعضى ها اهل 
تحميد مى باشند, بعضى ها اهل احيا هستند, بعضى ها اهل «إماته) هستند و كارهايشان تقسيم شده است (وَ إِنَا نحن الصّافُونَ 
0 إِنا لَنَحْنٌ الْمْسْبْحُونَ)» اين برنامه هايى است كه ذات اقدس الهى براى فرشته ها مشخص كرده و فرمود كه فرشته ها اين 
طون عمد وينن :شرك انها مانن علق كيلى ينها وامالكف لزت بتعلقي لبها ولك نطق بخبد انمتا كد وهر كز ال لبها برسي لين 
كه داعى ربويدث داشته باشند دوو اينها ترقى علمى دارند؛ ولى ترقى عملى ندارند سه, مثل معاد است؛ در معادء افراد خخيلى جيز 
مى فهمندء اما بتوانند كارى كنند كه به وسيله آن كار ايمان بيدا كنند, توبه كنند, از كناه برهند و به نجات برسند اين ممكن 
نيست» جون آن جا دار عمل صالح نيستء اما دار تكامل علمى هست و خيلى از اسرار معاد در قيامت براى انسان روشن مى 
قود ويراق رلته هانه ابح حن اسكم دن موه فرشعه بها (و عل ]3ع الأسماء ) كد مطزت تقد فرموه: (ققَالَ أنتُونِى بأُسِمَاء 
لزلا ) زكر كماد محراق اهن قباد والجناف الهى ادر نحة قات و هه عليه ب#رطع بها مدل كرف أنانحالة كارض اتجام 
بدهند و به مقام برتر برسند نيست, جون اكر كارى باشد بايد برابر شريعت باشدء اكر شريعت هست بايد وحى و رسالت باشد 
و آنها هم بايد داراى بيغمبر باشند, داراى وصىّ بيغمبر باشند, كتابى باشند, حدودى باشند و مانند آن» در حالى كه اين جنين 
نيست آنها بيغمبرى داشته باشند, تكليفى داشته باشند, عمل صالح و طالحى براى آنها مطرح باشد نيست. بنابراين ترقّى علمى 
داوكت لكو عر فى عملي كذا وقد (وَ إن لحن الصَّافُونَ و نا لحن الم بحو 0و إِنْ كانُوا لَيَقُولُونَ 8 يو أن علدنا ة 2 حك 
الَْوَلِينَ ). () 


١7 ص:‎ 


.787١ بحارالانوار» العلامه المجلسى. جل ص‎ -١ 


؟- نجم /سوره "لق أيه 


بوك بقره اسوره 2١‏ آبه 91 


ع صافات /سوره/7” آيهه18١.‏ 


تفسير آآيات 181 قا 11/7 سوره صافات 41"/07/.4 


0 30010 ع 0011ملاك5 001 دع00 عزع5ن/ثلامطط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات 184 تا ١107‏ سوره صافات 


(سُبِحانَ اللَِّ عَم يَصِفُونَ (104) إل عِباد الل الْمُخلّصينَ (190) فَإِنّكمْ وَ ما تَعبدُونَ (191) ما أَنكُمْ عليه بفاتنِينَ (091 إِلاّ مَنْ هُوَ 
صال الْجَحيم (18) وَ ما ينا لله مَقَامٌ مَعْلُومٌ (186) و إِنّا لخن الصَافوك (120) و إِنَا لتحي الْمْسمِبَحُونَ (19) وَ إِنْ كانُوا 
ََقُونُونَ 191 لَؤ أَنَّ عِنْدَنا ذكراً مِنَ الْأَوَلِينَ (188) لَكنًا باد الله الْمُخلّصِينَ (198 فَكَفَرُوا به فَدوْفٌ بَعْلَمونَ (010 و لَمَد 
سَبَقَتْ كلِمَمنا لِعبادنًا الْمُوْسَلِينَ (0171) إِنّهمْ لَهُمْ اْمَنْضُورُونَ (0107) و إِنَّ جنْدَنا لَهُمْ الْغالببونَ (107)) 


بعد از بيان عناصر اؤّليه اصول دين و بيان شش قصه از قصص انبيا(عليهم السلام)» در جمع بندى نهايى به اين نتيجه رسيديم 
كه ايمان به خدا و قيامت و وحى و نبؤت و عمل صالح عامل نجات و كفر به اينها عامل هللاكت است. بعد درباره معرفت 
شناسى هم به مش ركان فرمود شما حرفى كه درباره فرشته ها داريد و فرشته ها را ربٌ و معبود و همجنين اينها را مؤنث و 
فرزندان خدا مى ينداريد؛ اين حرف هايتان يا بايد سند حشى و تجربه حشى داشته باشد يا سند عقلى داشته باشد يا سند نقلى , 
يعنى در كتابى از كتاب هاى الهى باشدء در حالى كه هيج كدام از اينها نيست» براى اينكه فرمود: (أَمْ حَلََْاالملائكة إناثاً و 
هُُمْ شاهِدُونَ) (1) آيا شما دليل حسى داريد كه اينها مونث هستند؟ كه نبود؛ برهان عقلى داريد؟ كه نبود؛ (فأنُوا يكتابكم ) () 
[1] دليل نقلى داريد؟ اين هم كه نبود؛ قهراً براساس وهم و خيال و يندار حرف مى زنيد. قبلا ملاحظه فرموديد بساط مشركان 
براين بود كه اينها در تصديقشان تابع كفته هاى نياكانشان بودند و در تكذيبشان تابع انكار نياكانشان, هر جه نياكانشان كفته 
بودند اينها مى يذيرفتند و مى كفتند: نا وَجَدّْنا آباةنا عَلى أَه) (*9) [*] و هر جه آنها نكفته بودند, مى كفتند: (ما سَمِعْنا بهذا 
فى آباينا الَْوَليْنَ)؛ 90 [8] محور قبول و تكول اينها تفى واثبات نياكانشان بود» نه برهنان. قرآ ن كريم آمد از نظر معرقت 
شناسى فرمود انسان بين دو مرز محدود استء اكر جيزى را تصديق يا تكذيب مى كند بايد محمّقانه باشد تا براساس علم 
حركت كند. هم (وَّلا تَقتُ ما لَبِسَ لَك به عِلْمَ) (ه) را فرمود, هم (بَلّْ كَذَّبُوا بما لَمْ يُحيطوا بِعِلْمِِ) (2) [ءآرا فرمود تا روشن 
شود كه تصديق و تكذيب الآ ولابد بايد محمّقانه باشد و اكر كسى محمّقانه زند كى نكرد, ديكر زندكى و حيات او حيات 
انسانى نيست. بعد از اين بيان به مش ركان مى فرمايد كه درباره فرشته ها حرفى براى كفتن نداريد؛ اكر درباره معبود بودن و 
رب بودن اينها سخنى داريدء اينها بندكان خدايند و حرف آنها همين است كه ما نقل مى كنيم؛ درباره وصف خداى سبحان 
د كنبا تب اتانيه خندا را وضق كيد كه بكوييد او (وَلدَ الله ) 9ل [لازاست يا (انَك د الله وَلداً) 83 [1] امت يا (أصطفى 
البنات على افنيك )اسك وهائف 1 كسا عى توائتد حمد ارا وصت كنف كدييد كان اتحامن» باشعد؟ عد كاة يخلض كباتى 
هستند كه با زبان الهى خدا را وصف مى كنند. مستحضريد كه وصف با زبان الهى مسبوق با شهود به بصيرت الهى استء اكر 
در حديث «قرب نوافل) فرمود: «كُنْتٌ سَمْعَهُ الى يَسْمَعٌ به وَ صَرَهُ الى يبِصِرٌ به وَ لِسَائهُ الى يَنْطِنُ يه»؛ (5) يعنى آنجه را او با 
جشم قلبى مى بيند و با كوش قلبى مى شنود عالم مى شود بعد مى كويد ودر حقيقت با زبان خدا, خدا را دارد وصف مى 
كند و جون با زبان خدا, خدا را وصف مى كند خودش مى داند كه جه اندازه خدا را وصف كرده است و مى داند كه جه 


كسى موصوف اوستء البته تمام بحث ها در فصل سوم است كه «وجه الله)» «فيض اشقاؤ (نؤة الشفاوات والاكضى) اسكو أن 


دو منطقه كه منطقه ممنوعه است احدى راه ندارد» اين هم كه خدا مى فرمايد: «كنْتٌ سَرمْعة الى يَسِعَمٌ به وَ بَصَرَه الى يُبِصِرٌ 
به اينها مربوط به «وجه الله است و فيض خداست؛ منتها جون آن فيضء نامتناهى است و انسان هاى كامل متناهى هستند» 
سحرقك ينانا اعد انك هدر اد بانع هنا #بسكة ا وشعرقك امرك و خبداء نامهد دو كار قاع قات عن عقر ركم 
)0٠١(‏ هم هست؛ يعنى خدايا آن طورى كه تو هستى ما نمى توانيم تو را بشناسيم كه اين هم در فصل سوم است؛ يعنى آن 
مقدارض كدت معان كروع ع كن فرعي مدق و ازلى انكر كن عدو ااانا رذير تعن لجالا دراند ازلات فقن 
كر اختلا.ف باشدء درباره ابديّت فيض كه اختلا.فى نيست: يعنى انسان وارد صحته برزخ و بعد «ساهره» قيامت و بعد وارد 


بهشت مى شود و براى ابد در بهشت مى ماند. 
ص: ١١٠١5‏ 


.18٠0هيآ صافات/سوره/ا7‎ -١ 

.١ها/هيآ صافات /سوره/7‎ -١ 

9 زخر ف /سوره27؛ آبه77. 

'- مومنون/سوره77, آيهع؟. 

ه- اسراء /سوره/17. آيدع؟. 

- يونس /سوره 23٠١‏ آيهة؟. 

لا- صافات /سوره/0 آيه 187. 

/- بقره/سوره 23 آيه28١1.‏ 

4- الاصول من الكافى, الشيخ الكلينى» ج 7: ص 07" ط اسلامى. 
-٠‏ بحارالانوار» العلامه المجلسى» ج/2: ص 77. 


فيض ابدي بهشت به تصوّر در نمى آيد؛ اين كلمه «ابد)» كلمه «غير متناهى؛ و كلمه «نامتناهى» را بر لفظ جارى مى كنيم اولآ, 
معناى نامتناهى را در ذهن مى فهميم ثانياً, اين معناى نامتناهى, نامتناهى است به حمل اوَّلى ثالثاً و متناهى است به حمل شايع 
رابعاً؛ اين مفهوم در ذهن ما در كنار ده ها مفهوم ديكر است. مفهوم نامتناهى به حمل اوَّلى نامتناهى است و به حمل شايع 
مفهومى است كه كوشه ذهن ماست و متناهى است. مككر ما نامتناهى را دركك مى كنيم؟ مككر ما ابد را دركك مى كنيم؟ ولى 
بهشت ابدى استء جه كسى مى تواند موجود ابدى را تعريف كند؟ لذا انسان هاى كامل هم معرفتشان با اعتراف همراه است؛ 
اين «مَا عَرَفْنَاكك) براى هر انسان كاملى يكك جيز رسمى است و آن جايى هم كه «قرب نوافل» يا «قرب فرائض» هست به اندازه 
ظرفيت «مجلِ» ذات اقدس الهى تجلى مى كند. در همين رواياتى كه در كتاب شريف كنزالدقائق آمده بخشى از اوصافى كه 
براى ملا-ئكه است را ائمه(عليهم السلام) بر خودشان تطبيق دادند. طابرائق فنك كالخ اشخلضي) كرضه با زياة الهى, با «سمع) و 
«بصر» الهى و بعد از شهود الهى وصف ملكوتى دارند» آن شهودشان و اين وصفشان هم محدود است و مانند آن؛ منتها طرزى 


و صف مى كنند كه منرّه از نقص باشد. 


يرسش: در «اللَهُ أكبرٌه روايت داريم كه «اللَهُ أكبرٌ مِنْ أنْ يُوصَفَ» آن وقت اين جا هم استثنا مى خورد كه؟ 


ياسخ: بله» اما خود همين يكك نحوه از وصف است. آن دو روايتى كه مرحوم صاحب وسائل در كتاب صلات در بحث ذكر 
فو وفطت نو خطاى |اللذا كن كك #روسد كد قد بان افذووا باحص اندم ون عطب نه كاه كردق ال قي ١‏ اصددات 
سؤال مى كند كه «اللَهُ أكبرًا يعنى جه؟ او عرض مى كند كه «اللَُ كبر مِنْ كل شد ع ع)» حضرت مى فرمايد: «وَ كان نَم شَئ ع 
يكونَ أكبرَ نه مكر جيزى در عالم هست كه خدا از او بالاتر باشد؟ عرض كرد يس معنلى الله أكبر جيست؟ فرموه: : «اللهُ أكيد 
وق اذ ارقت اتللاسد ازقل ارو خوؤزاية امن تك باز كر شن #موصود بيار ضرف سواه اكد ون أذ 
يُوصَفَ) با زكشت آن به موجبه «معدوله المحمول» نيست,. بلكه بازكشت آن به «سالبهلا محص لمه) است؛ يعنى الله ارت 
كد 1ن يناف ذاك انق ف ابتك اللمه وقد ايت است كه «لا يُوضَ ف)؛ (اللمة وفك يذير نيستء براى اينكه به يكك جيز 
نامحدود آدم دسترسى ندارد تا آن را وصف كند؛ آن به خاطر آن است كه به «سالبه محصّلمه) برمى كردد و آن براى كسى 


أبيق كدقمازض بن حخوائه وتويان "كل فك قلات «اللداى | قروى :هي كزين كد تدان كل 5ق ١‏ اسك وماك آذ اما براق 


5 
6و ره 


ماهاناللة أكيدون كل شن اماف اكر در عنمت فرت بودي واو ما سوال من كردقد كه الله كبن يع نيه مق 
كفتيم «اللهُ أكبرٌ مِنْ كل شَّى ء؛ يا حداكثر اكر دركك مى كرديم مى كفتيم «اللة أكبرٌُ مِنْ أن يُوصَف» كه خيال مى كرديم اين 


موجبه «معدوله المحمول» استء اما حالا «سالبه محصّله) باشد؛ يعنى در آن جا احدى راه ندارد واين مقدور همه نيست. 
ص: ١٠١6‏ 


-١‏ وسائل الشيعه؛ الشيخ الحرالعاملى» ج/؛ ص »19١‏ ط آل البيت. 
"- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج*؛ ص 725, ط اسلامى. 


مدق تفنو بعد كان وتعامى ووو افوا مدا وا وس ع ا تكسن" الانعاد قرفي الأ عاك الله السعاصيية )و 
همجنين آيه (سبْحانَ اللو) را مى توان از قبل و بعد كرفت و يكك خوشه جدايى معنا كرد» )١(‏ مستحضريد بعد از آن اصول 
جهار كانه بود؛ اصول جهار كانه اين بود كه ما آنجه از «سباق» آيات استفاده مى كنيم اين را يادداشت كنيم, آنجه از سياق 
آيات استفاده مى كنيم آنها را يادداشت كنيم, آنجه از صحنه تفسير آيات به آيات كه فصل سوم است مى فهميم آنها را هم 
يادداشت كنيم» به خدمت روايات برويم و آنجه از روايات مى فهميم را ضميمه كنيم و يادداشت كنيم» وقتى اين جهار فصل و 
عنصر را كنار هم جمع بندى كرديم و آن جا كذاشتيم از آن به بعد مجازيم جيزهايى كه مطايق با اين عناصر جند كانه است 
را استفاده كنيم و اين اجازه را هم خود ائمه(عليهم السلام) با آن سيره تفسيرى خودشان به ما دادند. كتاب شريف معانى 
الأخبار مرحوم صدوق را شما ازاول تا آخر ملاحظه كنيد مى بينيد اين يكك راه كليدى در تدريس تأويل قرآن و تفسير 


از وجود مبارك امام رضا(سلام الله عليه) سؤال مى كنند كه - يكى از كنيه هاى وجود مباركك بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و 
ملم) وابوالقاسواست -وابوالقاسمة يعى جه 4 ارق اخواض اصحاب برك بوه خضرت فرمرد بسر واف كه كنيه أو 
قاسم بود. عرض كرد اين را مى دانم «زدنى بيانأه حضرت فهميد كه او براى اين بحث ها آماده است. اينكه عرض كرد «زدنى 
بيانا» مطلبى فرمود كه شرح آن مطلب عبارت ازا نم اسكة قركوه اصبال اول اكه طن بن او لالت شا كرى بيقع (طبلى الله 
عليه و آله و سلّم) استء عرض كرد بله اين را مى دانم؛ اصل دوم اين است كه على بن ابى طالب «قَيديم الفستدو الثاوو اسه 
عر كرد ياوا نهو لتقام :واس داقو ة اضل سوع :أرق اسك كد عر انا كد ترون اتاد السك :واعر امقادى ينا اكز أستة 
عرض كرد اين هم فهميدم؛ فرمود اكر اين سه اصل را فهميدى يس وجود مباركك ييغمبر ابوالقاسم است. اين ابوالقاسم كجا و 
آن ابوالقاسم كجا! على بن ابى طالب شاكرد بيغمبر است و هر شاكردى فرزند استاد است و على اقَبديم اليه الثان السية»ه 
نس تمنو ابو القافي: السق الكل ليق :]رده سال هي دوس مخ اقناقى توتيةه بن ره كليناي لنيق 22 قا بها بام ادقن 
در ذيل آيه (ثمَ لَيَقُضُوا تَمَمَهُ وَ لَيُوهُوا تُدُورَهُْ) (9) [19] اين بحث كذشت كه «ذّريح) رفته خدمت امام صادق(سلام الله عليه) 
عرض كرد اين (تَفَتَهُْ) يعنى جه؟ فرمود: الِقَاءً الإمَام(عليه السلام)» (5) بعد «ذَريح) آمده بيرون به زراره و به ابوبصير و اينها 
كفن درن ختد فت مكيريت لتم وسكيرت:] بو مله يرا افرموردو أينها البنقك تمك انام عناد ق ااام الله عليه) عرض ند 
جرا به ما نفرموديد؟ حضرت فرمود: ١مَنْ‏ يَحْتَملُ مَا يَحْتَملَ ذَرِيحٌ) مكر حرف ما را هر كسى تحمل مى كند؟! ما يكك سلسله 
حرن هاي عمو داري كدو نووز مانت كرجوو يك سيط صرت حاف صصويتي داري كار اخراص مي كردي 
يكك سلسله حرف هايى كه در دسترس نيست را براى اوحدى مى كوييم؛ اينكه فرمود: إن ديكا ص عْبٌ مُسْتَضْعبلًا بَْتَملَه إن 
ملك موث أذكق نؤة ل أو غود امن نه ناوه قله به عدت نيت حى مقس زو رساليه را زاك زرا ها 
امقال ززاره ها ثمى كويئدة ايشان متظر است لأريح) بيايد ثا بفرمايد منظور از (تَمَتَهُمْ) «لِقَاء اْإِمَام) است. ما كه در دعاى 
نورانى امام «على النقى)(عليه السلام) - كه اين ايام ملق به آن ذات مقدس است - كه مى خوانيم» 5 زيارت «جامعة) براى 
درس و بحث است؛ در آن زيارت «جامعه» وقتى اوصاف و اسماى الهى مطرح شدء اين جمله خبريه است كه به داعى انشا القا 
مى شود. احم رض بسصيدى) زمقاحم الماصيو ابام اما كي فى التو تسيل( كسخوايع لتنا ومادى يضري 
عحودثن رامل غواهد, از ذاك اقدسن الون در كنار جوار انهاض عواهد اكيز اليكو لاله من ارق جا اجدة © 


باسواد ب ركردم؛ شما فرموديد علم ما را فقط اولياى الهى تحمل مى كنندء من آمدم مقدارى از آن سوادهاى شما را ببرم. 


«مُشْتَمَلَ لِعِلْمِكَةْ) اين جمله خبريه اى است كه به داعى انشا القاشده اولك جون دعاست و معنايش اين نيست كه من بياب 
درس بخوانم مرجع شوم يا مجتهد شوم؛ اين فراوان است؛ آن علمى كه شما كفتيد: لَا يَحتَمِله نا ملك مُقَوَبُ أو نبي مُوْسَلٌ أو 
عَدِدٌّ امْتَحنَ الله َه ليك ان)» من آمدم يكك ذرّه از آن علم را ببرم؛ اين دعاى خاصّى است كه زيارت «جامعه؛ در حرم مطهر 
امام هشتم يا ساير ائمه خوانده مى شود. اين راه لشان'من ذهد كه ند كان اتخلض) ركه سمت اسوين دارتة و كلبدواوه أن 
هم در كتاب شريف معانى الأخبار است. اول تا آخر اين كتاب از همين تفسير انفسى استء بر خلاف روايات و كتاب هاى 
ديكر مرحوم صدوق است؛ آن جا را اكر براى هر كسى هم معنا كنيد باور نمى كندء مككر اينكه كسى امام شناس باشد و امام 
او را بشناسد» وكّرنه «ابوالقاسم» معنايش اين نيست كه «أبو قسيم الجنّه و النار», اين جزء تفسيرهاى انفسى آيات و روايات 
است. انسان كه به مشهد مى رود براى اين برود كه باسواد بركردد؛ نه فقه و اصول ياد بككيرد يا فلسفه و كلام ياد بككيرد» اين 
علوم در حوزه ها فراوان است؛ آن علمى كه اين بزركواران به آدم مى دهند علمى است كه براى ابد سودمند و آدم را حفظ 
مى كندء نه علمى كه آدم بايد تلاش و كوشش كند اينها را حفظ كند و در آخرهاى عمر بككويد: 


ص: ع 


.1078 الميزان فى تفسيرالقرآن, العلامه الطباطبائى» ج/0١» ص‎ -١ 
.٠١8 ؟- معانى الاخبار» الشيخ الصدوق» ص‎ 

"- حج/سوره7 07 آيه94؟. 

- معانى الاخبار» الشيخ الصدوق, ص ."6٠‏ 

ه- معانى الاخبار» الشيخ الصدوق» ص 184. 


©- من له يحضره الفقيه» الشيخ الصدوقء ج ".2 ص .2١5‏ 


آنها كه خوانده ام همه از ياد من برفت * الا حديث دوست كه تكرار مى كنم 


آن علم, حافظ آدم است «مُحْتَدَل لِعلْمكئ مُحْتَجِبٌ بِطِمتِكم) من آمد اين جا بناه ببرم باسواد شوم و آن كاه بركردم و بروم» 


اينها را آدم در جوار ائمه از خدا مى خواهد. 


بنابراين كليدوازه هاى اين به وسيله ائمه(عليهم السلام) نشان داده شد كه مثا از آن كلمه اين مطلب منظور است, از آن آيه 
اين مطلب منظور است و از آن جمله اين مطلب منظور است. در جريان (ن وَ الْقَلْم) كه جند بار به عرضتان رسيد در تفسير 
شريف نورالثقلين )١(‏ اين روايت هست كه وجود مباركك حضرت زه واقلم) را اين كونه معنا نمودند كه اينها نهرهايى 
فستتد دن بهشكه يعد فرموة ابنها دوافرظته ال فرشكاة المى همعتدانوة واقلم ادو فرطت هسقتك يعت جه تون واقلم دو اتهر 
هستند يعنى جه؟ بنابراين اينها را كه نمى شود از كلمات فهميدء فهم اينها را كسانى مى كويند كه مخاطب اصلى قرآن است 
كه ونم يَعْرفُ الْقَوْآنَ مَنْ خحُوطِتِ بدا» (؟) اين معارف را با درس و بحث حوزوى نمى شود فهمياد. بنابراين اينكه مى كويند 
به روايات مراجعه كنيد تنها براى اينكه مخض ص عام بيدا كنيم يا مقتّد اطلاق ييدا كنيم يا قرينه براى «ذى القرينه» يبدا كنيم يا 


شأن نزول براى نازل بيدا كنيم نيستء اينها بحرهاى رايج استء آن بحرهاى كليدى را اين روايات معنا مى كنند. 


١7١17 ص:‎ 


.1// تفسير نورالثقلين» الشيخ الحويزى» ج6. ص‎ -١ 
."١١ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» جل ص‎ 3 


غرض اين است كه سيدناالاستاد(رضوان الله عليه) بعد از حفظ آن اصول مى فرمايند اكر منظور ابطال نظر مشركان است» جون 
مش ركان آمدند براى خدا فرزند ثابت كردند, «اتخاذ ولد» ثابت كردند, «اصطفاى بنات» ثابت كردند و شريكك درست كردند؛ 
اكر قرآن بخواهد اينها را نفى كند كه خيلى از مؤمنين با دليل عقلى و نقلى اينها را نفى مى كنند و خدا را وصف مى كنندء 
ديكر عباد «مُخلْص) كه سرسلسله بندكان الهى هستند لازم نيست كه شما به صورت حصر كفتيد» فقط اينها مى توانند خدا را 
وضرف اكدد؟ كر سظرو ارظال كرف وشين وصعئينة اسكوو اكر نطوو اتن انيرك كه كيد (الكد الله واذا )اسك (اضيطي 
البناتٍ عَلَى الْبَنينَ) (1) [7] است و شريكك نداردء خيلى از مؤمنين اوصافى كه براى خخدا ذكر كردند و قرآن كريم اين 
اإعداقه يرا اليا 5ك ونووق را لتقل # دهمي ماهد[ إنَك) كذا و كذا كه اين در قرآن ودر ادعيه هم هستء اما 
تذككاق وتخلض ممه كباتى يشل ةو كارا حطور وضتو من كشن وج وضقى مراة انيت كدو ايق ١‏ بل كزموة عدا فقا 
كد كان «ابداصى اه عو اققد توصت كطله يراق اكد زول كان تخلصيابراساسس «قرى قراكشر و وترمه تواقز و نااويان كدر هذا 
راوصف مى كنند؛ با ديد ملكوتى خدا مشاهده مى كنند و با زبان ملكوتى خدا, خدا را وصف مى كنند. 


بعل فرمود: (ما أَع عَلَيه بفاتنينَ )اعابد و معبود توان آن را ندارد كه نسبت به ذات اقدس الهى و به دين خدا سيب برسائد» 
مكر كسى كه (يَصْلَّى النَّارَ) (7) [0١]است,‏ (صالٍ الْجحيم)است و مانند آن. حالا-درباره فرشته ها؛ در سوره مباركه «انبياء» 
ماله قرم دياه كه اندها فر اندها وا تشوذى ازراب للقن زان ئها جل شرك ف نمه هاازا قروو انق بل عد اغا 
خاضع و خاشع هستند, (5) اين جا هم سخن فرشته ها را نقل مى كند كه فرشته ها خودشان را با سه وصف مشتركك و اوصاف 
خاضه براى هر يكى نقل مى كنند؛ آن اوصاف مشتركك كه براى همه ملائكه است اين است كه (وَ ما نا إل لَهُ مَقامٌ مَغلّوم) 
يكك, (وَ إِنَا لحن الضّافُونَ)دو, (وَ ًا لَنْْنٌ الْمَسَمْحُونَ)سه؛ ه ركدام از ما يكك منزلت خاضّى داريم كه از آن تعدّى نمى كنيم؛ 
همه ما آماده خدمتيم و صف بسته ايم» جون خوابى كه ندارند. در همان خطبه اول نهج البلاغه اين است كه اينها منزّه از 
خواب و خوردن هستند, غذاى اينها دلا اله الأ الله است, غذاى اينها «سبحان الله) است سهو ندارند, نسيان ندارند, نوم ندارند, 
غذا ندارند, غذاى اينها تسبيح الهى است. اينها را در خطبه اول نهج البلاغه (2) ملا-حظه بفرماييد. ماها مقام معلوم داريم و 
هر كدام از ما جايمان معلوم است. 


١7١8 ص:‎ 


-١‏ صافات /سوره/7” آيه188. 
افك اسوو عا 1 
م اانيناء سو اه ادق 


ع انبياء اسوره 3١‏ آبه/ا؟. 


- شرح نهج البلاغه. ابن ابى الحديد. ج١2‏ ص .1١‏ 


يرسش: آن تفصيلى كه بين ملائكك داديد كه ملائكه ارضى و ملائكه؟ 


ياسخ: بله «ملا-ئكه الأعرض» حسابشان طور ديكر است؛ اينها «ملادئكه الأرض' را كه معبود نمى دانستندء اينها ملائكه اى كه 
حامل عرش هستند, وحى مى آورند و آن كونه از امور را انجام مى دهند؛ لذا «ملائكه السماء) را فكر مى كردند كه معبود 


هستنلك. 
يرسش: «ملائكه الأرض» مقام معلوم ندارنك؟ 


بأشت : جقام :ارده اما اناظورق كه امل عركن باشعد و افتطووي كذ (لاتتشترة الله ) لللاباشند ماذلنك ير أنها:تذاونية 
درباره مسئولان بهشت اين طور است, مسئولان جهنم اين طور است, حاملان عرش اين طور است, حاملان وحى الهى اين طور 
بيك كد (ترَل به الإو الانين 0 عَلى قَلبِك)» (0105*] اما هر فرشته اى كه يكك قطره باران يا تكركك و برف را مى آورد او 
هم نظير فرشته هاى قيامت معصوم باشد ما دليلى نداريم» كرجه در اطلاق همان روايت وجود مبارك امام سجاد كه همه شان 
راابه طهارت دعا مى كندء اين اطلاق قابل تقيبد است؛ اين طور نيست كه ما دليلى بر عصمت كل ملائكه داشته باشيم, جه 
«مَلك سماوى» و جه «ملكك أرضى» كه هيج فرشته اى كناه نمى كندء بله آن فرشتكانى كه حامل عرش و مأموران بهشت و 


جهنم هستند, مأموران تدبير عالم و مدبّرات امر مى باشند و حاملان عرش هستند» برهان بر عصمت آنها هست. 


(وَ إن نحن الصَّافُونَ) ما همه آماده به خدمتيم؛ همه صف بسته براى امتثال امر برورد كاريم و همه ما تسبيح كوى او هستيم؛ او 
طذه ادكو اكه شر ركف و شه باد ان 1ن لشاف ولد امكو اوعة :اق (اضطفاف قات اسك اوينة داز (5ل2 الله ) 
انك (وَ إِنَا لنَْنٌ الْمَِبحُونَ) كه اين كار همه ماست؛ اما تقسيم بندى كارها كوشه افو اق ماعن :هميق اغان بوره شار كد 
أضافات) مده ابت كه قرموة: (وَ الصانات صَفَاً * قَالزَاجِرَاتِ رَجْراً * فَالنَّالئَاتِ ذكراً), (* (فَالْمُغيرَاتِ صُبِحاً) (©) [37] آمده, 
(النّازعاتٍ) (ه) آمده, (السّابحاتِ) (2) آمده ابنها اوضاف خاقى البرك عه و رةه (كالنتثرات أخرا) إلا ردهي كتجيد 
اينها به اذن خدا مدبّرات امر هستند و ه ركدام كوشه اى از امور را دارند» بعضى كارهاى علمى دارند, بعضى ها براى «احياء) 
مضفد. يكرح راف الماقه»اسكك و قن راف الززل لواو عائتك 1 مبيغيدة راق معد ها حرق اناف ادق اسنيكة البعة اذ تظر 
تطبيقى در روايات كنزالدقائق ملاحظه فرموديد كه امام(سلام الله عليه) اينها را بر خودشان هم تطبيق كردند كه ما هم همين 
طوريم. اما مستحضريد كه هيج كدام از اينها نقطه آغازين خلقت نيستند؛ لذا نقطه يايانى «رجوع» هم نيستند» هيج كدامشان 
صادر اول نيستند؛ لذا «راجع» آخر هم نيستند» تنها موجودى كه صادر اول است و «راجع» آخر استء انسان است كه درباره او 
كفن فده (ا انها الْإنْسانٌ نُك كادِح إلى رَبك ك دحا فَمُلاقيهِ)» (4) البته راجع به حقيقت انسائيت استء حالا افراد ضعيف 


در راه مى مانند مطلب ديكر است. 
ص: ١١٠١9‏ 


-١‏ تح ريم اسوره 87 آيهء. 
3 شعراء اسوره 2١7‏ آيه"198١.‏ 


#داصيافات سور ه/ بها 


؟ك عادنات اسورة 1 ريم 
هداتازعات سورهم ةل آنا 
8تتتازغانت اسووهية/8 اانه 
/ا- نازعات/سورهة/29 آيهه. 


8- انشقاق /سوره لل آيهء. 


در بحث هاى قبل داشتيم كه غير از انسان كامل, بقيه «ابن السبيل» هستند؛ از صفر شروع مى كنند و در بين راه مى مانند يا 
برخى ها از بين راه شروع مى كنند تا نزديكك هاى يايان» سير يا هستى شان ظهور دارد؛ اما كسى كه از صفر تا صد را شروع 
كند فقط انسان استء زيرا جماد و نبات و حيوانء اينها «ابن السبيل» هستند, اينها از صفر شروع كردند؛ ولى در راه مى مانند و 
اينها هيج كدام به «لقاء الله نمى رسند. فرشته ها كرجه از صفر شروع نكردند واز بين راه شروع كردندء اما همه اينها مقام 
معلوم دارند» همان طورى كه جناب جبرئيل(سلام الله عليه) كفت: «لَوْ دَنَوْتٌ أَنْمَلَهَ لاْتَرَقَت) )١(‏ فرشته هاى ديكر هم همين 
طور هستند و ديكر در هيج آيه اى, روايتى كه فرشته صادر و ظاهر اول باشد و يايان امور با سير فرشته ختم مى شود نيستء اما 
«أوَّل ما خلق الله نور نبئكك(عليه و على آله آلاف التحيّه والثناء)» هست, اينها اول مى باشند و آخر هم هستند. 


يرسش: حاج آقا! اين ملائكه زمين كه فرموديد ممكن است كناه كنند امكان دارد كه اينها هم به صد برسند؟ 


ياسخ: نظير انسان هاى متوسط, نظير جن هاى متوسط؛ جن موجودى نيست كه صادر اول باشد؛ در بين جن ها ييغمبرى ثابت 
نشده, رسولى ثابت نشده, امام معصومى ثابت نشده, خليفه اى ثابت نشده اينها در هر عصر و مصرى تابع ييامبر همان زمان 
هستند كه ييامبر و انبيا و مرسلين و ائمه و خلفا ازانس مى باشند و اينها هم زيرمجموعه آنها هستند» مى روند عرض ارادت مى 
كنند؛ آنكه در سوره «احقّاف» دارد كه (إِنَ يدا كنا الرنعة بعد مُوسى) (1) آنها را يبرو مكتب موساى كليم (سلام الله 
عليه) بودند» بعد كه قرآن نازل شده است كفتند ما شنيديم كتابى بعد از موساى كليم آمده است. دليلى نيست كه اينها صادر 
اول باشند و دليلى هم نيست كه اينها به «لقاء الله) بار يابند و دليلى هم نيست كه اينها از خودشان نبى و رسول داشته باشند, 
تحت رسالت و نبوّت و امامت و خلافت انسان هستند؛ لذا تنها انسان است كه در اثر «كدح ملاقى» مى تواند از صفر شروع 


كند و به صد برسدء البته انسان هاى متوسط هم در بين راه مى مانند. 
0ن 


.37١ بحارالانوار» العلامه المجلسى. جل ص‎ -١ 
ا احقاف /سوره 252 ايه ره‎ 


برسشن > حضرك استادا الماك كامل اك ؟ 


ياسخ: الاق كام كان تنه ابي قوسن عنعوة زا تقارى اذانه بن «سد مو قرس ععدو دا اذام كهاانسان شمك مكلف اشكدو 
مهندس اين راه هم به اذن خدا انسان است؛ يعنى اكر انسان كامل نباشد ما قوس صعودى نداريم» جه كسى مى تواند بالا 
برود؟ انسان با رفتنش اين راه را ترسيم مى كند «قوس نزول» كه افاضه الهى است ترسيم شده استء ذات اقدس الهى از آن 
بالا فيض را نازل كرده است تا به عالم خاكك رسيده. اما كسى از (حَمَا مَسْنُونِ) (50110] و از «طين» و «تراب» حركت كند و 
به (دَنا كذ ) 3لا ستل فقط اسان اسك اك انان نباشد هيج كسى مهندس اين راه نيست؛ ذات اقدس الهى انسان را خلق 
كرد راهى اين راه است, هندسه اين راه را با سير و سلوكك انسان, ذات اقدس الهى ترسيم مى كند؛ اين انسان است كه مى رود 
و به اذن خدا راه مى سازد و اكر انسان نباشد ما فقط يكك راه داريم كه همان قوس نزول است. 


فرمود: (وَ إِنا لنَحَنٌ الْمَسبحُونَ)؛ اما حرف مشركين جيست؟ مشركين دو حرف دارند كه يكى مطايق با مبناى آنها نيست و 
يكى اينكه مطابق با بناى اينها نيست؛ اينها اكر منكر وحى و نبوّت باشند» جه اينكه ظاهر حرفشان اين است كه انسان نمى تواند 
رسول خدا باشدء جرا مى كويند اككر ذكرى, وحى اى از طرف خدا براى ما مى آمد ما هم مى يذيرفتيم شما كه مى كوييد 
محال است بشر با خدا رابطه داشته باشد و از طرف خدا رسول باشد و اككر رسالتى هست به وسيله فرشته است. يس جرا اين 
تمنّى را داريد يا اين حرف مطابق مبنايشان نيست كه سيد ناالاستاد(رضوان الله عليه) دارد اين هفوه اى است از اينها براى اينكه. 
شما وحى و نبوّت را كه منكريد؛ با بناى اين هم سازكار نيست. بر فرض كه شما اين مبنا را داشته باشيد وحى الهى آمده و 
قرآن آمده؛ اككر مى كوييد قرآن وحى نيست (تَأنُوا بسُورَو مِنْ مثله). 0 آيه 51 سوره مباركه «فاطر» كه قبلا كشت اين بود 
ني انرا باللوهورة ضاف 1ل حاف نزرد يكرع أحتى ون خلس ناك )حابن باتسداي الوازبناز كان لسع كك 
براسانيى رضي وناك كديب كل اراد كرننة روجف الس :| عار ته جارف ان كن ار لوق امك رهاس ل دارا و د 
هستند مثل موسوى ها عيسوى ها اينها مى كويند ما متمدّن تريم» اما (قلَمَا جاءَهُمْ نَذِيرٌ ما زَادَهُمْ إلا تقُورا) (ع) [مم] رميدن 
اينها و فاصله اينها بيشتر مى شود. غرض اين است كه اينها حرفى دارند كه با مبناى آنها سازكار نيستء اينها مى كويند بشر 
مستحيل است كه با خدا رابطه داشته باشد و وحى بياورد» اككر وحى اى هست به وسيله فرشته هاست؛ اكر اين هست جرا شما 
جنين تمنّى اى را داريد و حالا كه اين مبنا را يذيرفتيد وقتى وحى الهى آمده است حرا شما انكار كرديد و رميدن شما بيشتر 
شد؟ در همين سوره مباركه ١صافات»‏ حرفشان اين است كه مى كفتند اكر وحى الهى بيايد ما قبول مى كنيم» وقتى كه وحى 
آمد اينها انكارشان بيشتر شد (وَ إِنْ كانُوا لَيِقُولُونَ 6 أن عنكها ذ كرا وق الأليق )ها كرس فهسيدى الاق كذشه امم 
كذشته, اقوام كذشته و قبايل كذشته بعد از مركك كجا رفتند» وضعشان جطور شدء بهشت يعنى جه, جهنم يعنى جه, كفر يعنى 
جه, محاسبه يعنى جه, محاكمه يعنى جه, اكر ما از اين امور باخبر بوديم (لَوْ أَنَّ عِنْدَنا ذكراً مِنَ الَْوَلِينَ لا لكنًا عِباد الل 
الْمُخْلَصِينَ) كه آن كاه ذات اقدس الهى مى فرمايد ما همه اينها را به شما كزارش داديم, هم از كذشته كزارش داديم و هم از 
آينده باخبرتان كرديم (فَكفَرُوا بهِ) جرا كفر ورزيديد؟! در حالى كه نبايد كفر مى ورزيديدء اما (فَسَؤْفٌ يَعْلَمُونَّ)مى فهميد 
عاقبت اين انكار, نكول و كيفر كفرتان جيست و بدانيد در اين مبارزه, انبياى ما ييروزند؛ منطق ماو كلمهل] ما - اين ١كلمه)‏ كه 
همان «و كلِمَهُ بها كلاسم قد يؤم) منظور از كلمه, كلاسم است - يعنى حرفٍ ماو منطق ماو دين ما اين است. (سَِبَقَتُْ كَلِمَتنا) نه 
يعنى يكك كلمهمْ يعنى مقال و منطق ما قبلا در ساختار نظام آفرينش تصويب شده است (وَ لَقَدْ سَبَقَتْ كلِممنا لعبادِنًا الْمُوْسَلِينَ 1] 


إِنّهُمْلَّهُمُ الْمَنْضُورُونَ)» تصويب الهى اين است كه انبيا بيروزند و شما شكست خورده ايد؛ حالا يا با طوفان بيروزند يا با (إيا نارٌ 
كونى بَؤداً وَ سَلاما) () [5] بيروزند يا (ََحَذَّناهُ وَ مجنُوده كتدئام فى الْيم) (2) [50] بيروزند يا (قحْسَفْنا يه وَ بداره الْأَوْضَ) 
0 بيروزند يا (سَخرَها عليه سَتِع لَيالٍ وَ كَمائية أَبام) () [/61] ببروزند يا (قَتلَ داوٌدٌ جالُوتَ) (4) [8]بيروزند يا جنكك است و 
وري القاكقيم] سظ ملل :د اوؤدبالطوق اك و فحتو هدم كر والأخر "انار مرمسان وار ساد شاف الف ياج بع طاريق اي 11 
طريق ببروزند. فرمود: (وَ لَقَدْ سبِقَتْ كمسا بادا الْمَوْسينَ 0 ِنَع لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ)- اين جمله اسميه با اين لام - حتماً اينها 


ييروزندك. 


عن 1 


-١‏ حجر /سوره210» آيه128. 
ع نجم /سوره 87 آيه. 
"'- بقره/سوره 7 آيه"73. 

- فاطر/سوره8” آيه؟؟. 
ه- انبياء /سوره١37,‏ آيه28. 
#- قصص /سوره58, آيه:6. 
/ا- قصص /سوره8 5 آيه١.‏ 
- حاقه/سوره8ة2) آيهلا. 


4- بقره/سوره 7 آيه١101.‏ 


سوره مباركه «غافر) كه از آن به سوره «مؤمن» هم ياد مى شود در آيه 8١‏ به اين صورت ياد شده است: (إِن ليد كدلاو 
الّذِينَ آمَنُوا فى الْحَياٍ الدّنيا وَيَوءَ يَقُومُ الأذهاة) شه طريوط يه قنائك فت كابنها در آن روز يبروزندء در دنيا هم اينها 
بيروزند. الآن هم شما مى بينيد در بين اين هفت ميليارد بشر اسم بنج شش نفر مطرح هست كه نوح هست و ابراهيم هست و 
موسى هست و عيسى هست و وجود مباركك ييغمبر(عليهم الصلاه و عليهم السلام)» اينها هستند كه جهان را مى كردانند. هر جا 
سخن از عبادت و حق و تمدّن است همين ينج شش نفر هستند كه دارند عالّم را اداره مى كنند» فرمود اينها بيروزند و اينها 
فاتناق .هينه لكق دويازه ذركراق كه عل لفقلى النسة قرموة (وَ جَعَلْنامُمْ أحاديتٌ)؛ (1) ما اينها را دفن كرديم. اككر كسى 
در كتابخانه رفت و يكك كتاب تاريخ كرفت و نبش قبر كرد و ورق زد» در صفحات كتاب تاريخ مى بيند در اين كشور 
ساسائيائى بودقه و سانفاثاتى بووتنن غياضياتق يوذند و مائتك 3 (وَ جَعَلْنامُم أحاديتٌ)» اينها راما حديث قرار داديم و در كتاب 


هاى تاريخ دفن كرديم؛ اما آن كه عالم را دارد مى كرداند همين ينج, شش نفر هستند. 


يرسش:؟ ياسخ: خيلى از اين مسيحيان و راهبان و متديّنانشان را ما نمى بينيم» كار به دست جند نفر است» آن جند نفر را مى 
ينم كه (#الاتسام بن غم أضل) كار كزته بسياوى اذ ابنها اهل زهه :و توا مهدع لكن اصلاجيرى ان دتتعاة بركس ايد 
كوي اكر كد لبزاقق واف دساف تاكيك علدوة الس دود يارت ال تر وهانو زندها عاض يوق والهل لجال ب 
بودند كسى از اينها خبر نداشت؛ الآ-ن هم در غرب همين طور است, بسيارى از اين مردم مظلوم فقير از سلطه آنها به ستوه 
]لاقف مطازه دوعا لوز باق انمع طانم الى جين حك القزليك كلاطامجا من ماديا اانه عو معاد تعوان نا شمف 14 
براساس صلح دارند زندكى مى كنند» آنها صدايشان به كسى نمى رسدء؛ اين جند نفرى كه الآن براى آدم كشى مسابقه مى 
دهند» اينها جند نفر بيشتر نيستند؛ بسيارى از مردم مستضعف هستند. شما ببينيد اميد اينكه در بسيارى از كشورهاى ارويايى؛ 
اسلام دين اول شود هستء راهى براى تبليغ نبود و كسى راهى براى ترويج نداشت؛ همين كه كمى به بركت روح مطهر امام 
راحل و شهدا يكك نفس تازه اى شد هفتاد هشتاد ملت از شرق و غرب عالم آمدند «جامعه المصطفى» را تشكيل دادند. الآن 
شعار رسمى مستضعفان اين است «اطلبوا العلم ولو بقم» اين جيست؟ معلوم است تشنه همين حرف ها هستند. راه باز نيست و 
اكر راه باز باشد آن وقت معلوم مى شود كه جريان (إِنَّهُمْ لَهُمْ الْمَنَضُورُونَ)است. 


١7١7١ ص:‎ 


-١‏ مومنون /اسوره 017 آبدعم. 


'- اعراف/سوره/ آيه11/8. 


تفسير آيات 1/١‏ تا 1487 سوره صافات 917/٠7/١١‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 ع5نلام!ط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات 17١‏ تا 147 سوره صافات 


(وَ لقَد سبِقّتْ كَلِمنا بادا المَوْسَلينَ (001) إن ها التشرزوه1907) ورد نهنا ليع لعزي 11/1) شرل تنيع على سين 
(017) و أَبْصِرْهُمْ فَسَؤْفٌ يُنِصِرُونَ (0100) أ قبعذاينا يَسْتَعْجِلُونَ (172) إذا [لساعييع قدا فياك الفتذريق (/30310 نول علوم 
حَنَّى حين (01 و أَئْصيُ قَمَؤْفَ ينِصرُونَ (11/4) سيان الود عَمَا يَصَ مُونَ ( 0 و سَلامٌ عَلَى الْمُوْسَلِينَ (181) و 
العمة لدت العالبية 51 ) 


در جريان فرشته ها و همجنين در جريان قرب نوافل و فرائض برخى از مطالب كه مانده بيان شود تا به مطالبى كه مربوط به اين 
آيات است برسيم. جريان فرشته ها را ذات اقدس الهى به جند قسم تقسيم كرد كه اينها مدبئرات امور الهى هستند؛ برخى از 
اينها مسئول امور وحى, برخى مسئول «احياء» و برخى مسئول (إماته) و مانند آن هستند. تصريح به عصمت اينها درباره بخشى 
از فرشعه هاست؛ سوره مباركه «تحريم) آيه شش به ابن صورت أسبت: (يا أَبهَا الّذِينَ آمنوا قُوا أَنْقُس كم و أَمْليكَمْ نار وقرة قا 
النَّاسٌ وَ الْحِجارَه عَلَتها مَلائِكةٌ غلاظٌ شِدادٌ لا يَعْضُونَ الله ما أمَرَهُمْ وَ يَفعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ)؛ تصريح به عصمت درباره مسئولان 
جهنم استء البته همان طورى كه اطلاق ندارد, دليل بر حصر هم نيست و اين آيه فقطا عصمت فرشته هايى كه مسئول جهنم 
هستند را ثابت مى كندء البته فرشته هايى كه به مراحل بالاتر راه دارند» مى شود از راه مفهوم اولوت عصمت آنها را ثابت 
كرد؛ اما اينكه هر مَلَكى معصوم است از اين آيه برنمى آيدء جه اينكه اكر دليلى هم بر عصمت يكك فرشته ديكر دلالت كند 
اين آيه معارض نيست؛ اين آيه فقط ناظر به عصمت فرشته هاى مسئول جهنم است. 


١71 ص:‎ 


يرسش:؟ياسخ: ما كه از خلقت همه آنها باخبر نيستيم كه همه آنها مجرّد تام هستند يا نيستند؛ برخى از آنها ممكن است نظير 
انسان باشند يا نظير جن باشند. فرشته هايى كه ذات اقدس الهى حضور آنها راو خصوصيت اينها راو اوصاف اينها را در قرآن 
بيان كرد ياائمه(عليهم السلام) در روايت فرمودند روشن استء اما «ملاتكه الألرض» از جه جنسى هستندء آيا مجرّدند و 


تجرّدشان برزخى است يا نظير انسان مى باشند» بدن ظريف دارند و مانند آن, اينها كه اثبات نشده است. 


در سوره مباركه «جن» براى بيان نزاهت قرآن از هركونه تحريفء فرمود فرستاده ها و فرشته هايى كه مسئول امور وحيانى 
هستند و وحى الهى را تدوين مى كنندء اينها از مصدر وحى تا قلب مطهّر يبامبر از يكك سوو, از قلب مطهّر ييامبر تا لبان مطهّر 
آن حضرت از سوى ديكر, همه اين صدر و ساقه معصوم است كه اين را مشخص فرمود, آن كاه عين كلمات الهى به سطح 
ا ل ل ا ل ل جن» آيه 10 به بعد اين 
است: (عالِمٌ الب قلا يُظْهِرٌُ عَلى عَئِيهِ أحداً إلا مَن اذتّضى مِن رَسُولٍ فَإِنهُ بش مك مِنْ بين يِدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ رَصَداً 0 للم أَنْ 
د أَبلقُوا رسالاث رَبهِةْ و أحاط بما لَدَيِهةٍ و أخصى كل عَن ء عدها)4 30 [ ]١‏ يعنى وحى الهى كه از «لدى الله» صادر يا ظاهر 
هئ :تود ها (َرَكَ به الإو الأمين تا على تبك ) خلة[؟] اين با اسكووت فرشته حاس يدبو :ان بحت سرو هق جلو داز 


طرف راست, نه از طرف جب جا براى دمالت غير فرشته هاى معصوم باسدار وحى نيست (إلأ- ‏ مَن ارْتَضى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَه 
بلاوق كول وز و1 خلبي ونيد )» روفي ارمطلاتكه ابن ريص رااحتر اش بمى كعلانا انك افد اللين ايطلمين رن > 
اينها وحى را به جايكّاه اصلى آن بدون يكك حرف كم يا زياد رساندند تا به قلب مطهر حضرت برسد؛ وقتى به قلب مطهّر 
رسيد, فاصله بين قلب و لبان مطهّر او هم معصوم استء براى اينكه «بالصراحه فرمود: (وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْمَوى ل] ِنْ هو 3 وَحَىّ 
يُوحى )؛ 20 ["] آنجه از لبان مطهر حضرت مى رسدء عين آن است كه ذات اقدس الهى فرمود؛ از آن به بعد مردم يا مى 
يذيرند يا نمى يذيرنك. د يس در جريان وحى اين «مما لا ريب فيه) است كه وحى معصوم است, آورند كان وحى و كيرنده هاى 
وحى معصوم هستند و مانند آنْ,ْ اما حالا دليلى بيايد بكويد هر قطره باران كه مى آيد» هر قطره تككركك يا برفى كه مى ريزد 
فرشته اى آن را همراهى مى كند - كه در بيانات نورانى امام سجاد در صحيفه (5) هستء كرجه حضرت همه اينها را به 
طهارت دعا مى كندء اما - دليلى داشته باشيم عقلى يا نقلى غير قابل تخصيص كه اينها الآ و لابد معصوم هستند. ما جنين دليلى 
نداريم؛ البته حاملان «عرش», مسئولان «وحى؛, مسئولان «احياء». مسئولان «إماته) اينها كه جزء مدئّرات امر هستند» طبق شواهد 
فراوان قرآنى عصمت اينها ثابت شده است؛ اما «ملائكه الأرض» آيا جسم دارند يا ندارند يا جسم لطيف دارند يا ندارند؛ ما نه 
برهان عقلى داريم ونه برهان نقلى داريم. اككر دليلى دلالت كرد بر اينكه فلان فرشته در فلان امر اشتباه كرد, ما برهانى بر نفى 
آن نداريم؛ آنجه مربوط به مدبئرات امر است يا وحى است يا «احياء) است يا «إماته) است يا (وَ إِنَّ عَلتكمْ لَحافِظينَ لا كراماً 
كاتِبِينَ) (2) [0] كه قرآن حافظ بودن اينها, مصون بودن اينها, صائم بودن اينها را امضا كرده استء اينها البته معصوم هستند. 


١7١ ص:‎ 


-١‏ جن /سوره 0/1١‏ آيه12. 

-"١‏ شعراء /سوره 2372 آيه197. 

'- نجم /سوره 021 آيه". 

- بحارالانوار» العلامه المجلسى, ج28 ص8١5.‏ 
ه- انفطار/سوره 7ل آيه١٠.‏ 


غرض اين است همان طورى كه دليل عقلى داريم بر عصمت بيغمبر و امام - دليل عقلى داريم - و روايات هم همين دليل 
عقلى را تأمين مى كندء اما جه دليل عقلى داريم بر اينكه فرشته اى كه ابر را تكان مى دهد و فرشته اى كه قطره باران را مى 
آورد اين معصوم است؟ جه دليل تام و معتبر نقلى داريم كه اينها معصوم هستند؟ بله دليل بر خلاف نداريم؛ ولى دليل عقلى 
نداريم كه اينها معصوم مى باشندء اكر يككث وقت يكك روايت كفت فلا-ن فرشته اى كه خواست فلا-ن قطره باران را بياورد 
اشتباه كرده؛ ما جه جيزى بر نفى آن اقامه كنيم؟ مسئله امامت, ولايت, خلافت, رسالت اينها براى هدايت انسان استء اينها اكر 


يكك ذرّه اشتباه كنند با ابديّت ما بازى شده استء اينها معصوم هستند بله. 
يرسش: حضرت استاد! اينها از امورات محتوم اند و ملائكه به اصطلاح بايد معصوم باشند؟ 


ياسخ: جرا معصوم باشند؟ اكر مجرّد باشند بله, اما اثبات تجرّد محض اينها به جه دليل است؟ اينكه در بيانات نورانى امام 
سجاد در صحيفه سجاديه است كه هر قطره بارانى را يكك فرشته مى آوردء اين به جه جهت جسم و ذرّه لطيفى نيست؟ اكر 
موجودى مجرّد تامٌ عقلى بود» بله معصوم است؛ دليلى هم بر عصمت اينها از نظر عقل آن طورى كه براى امام ييغمبر» ولىّ و 


وصى او اقامه شده است نداريم. 


غرض اين است كه در جريان وحى همه ما مطمئن هستيم؛ يعنى يقين داريم «ممّا لا ريب فيه) است و قرآنى كه ما در خدمت 
آن هستيم عين جيزى است كه ذات اقدس الهى بدون كم و زياد فرمود. از مصدر وحى تا قلب مطهّر رسول خدا معصوم است, 
از قلب مطهّر تا لبان مطهّر معصوم است, لبان مطهرش كه جز وحى نمى كويد و به سطح جامعه معصومانه منتقل مى كند كه از 
آن به بعد مردم يا قبول مى كنند يا نكول واز آن طرفش هم خخدا در سوره «حجر؛ فرمود من عهده دار حفظ هستم (إِنَا نَحْنُ 
ّنا الذَّكْرَ وَإِنَا له َحافِظُونَ)» (1) بعد هم در سوره «فصلت» فرمود: (لا بَأتِيهِ اْباطِلٌ مِنْ بن يَدَيْهِ وَ لا مِنْ حَلفِِ)؛ 150 [10] اين 
كتاب در امنيت و تعجّرد خداست. نه در زمان او, نه قبل از رحلت ييامبر, نه بعد از رحلت ييامبر در حرم امن اين كتاب آسيبى 
وارد نمى شودء جون براى هدايت جميع بشر است؛ كذشته از ظواهر نقلى فراوان, برهان عقلى هم داريم» براى اينكه مسئله 
وحى و نبوّت اين است كه بشر بدون راهنما رها نمى شود كه اين امر قطعى است و امر قطعى ديكر هم اين است كه آخرين 
راهنما وجود مباركك بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) است كه ديكر بعد از او دلا نَبيَ بَْدِى) () و كتاب او هم كه قرآن 
كريم استء اكر - معاذ الله - اين قرآن به سرنوشت تورات و انجيل مبتلا- شود و ازاين طرف هم كه تا ابد ييامبرى نخواهد 
هله معتايكن 1ق اسك كوانشو دابل اب شريو سيكة و ين زاتما اله راق ابتك دل ريه تاشر كنات وود كه مماة الله 
دستخوش تحريف شد و بعد هم كه ييامبرى نمى آيدمْ يعنى مردم رها هستند. اين با هيج برهانى سازكار نيستء بلكه با تمام 
ادلّه قطعى سازكار نيست؛ اين از قطعى ترين و متقن ترين دليل عقلى بر صيانت قرآن از تحريف استء بعد آن ظواهر هم اين 
را تأييد مى كند. اوّلين و آخرين برهان قطعى براى صيانت قرآن از تحريفء اين برهان عقلى است و بعد (إنَا نحن تنا الذَّكرَ) 
ادي ند النتافو لانن و سن نم ولي كزفه) 183 14 يندس فطلي كر [ نامور قطن اميق كه ذات فين 
الهى فرمود ديكّر ييامبرى نخواهد آمد «كما هو الحق» و اكر قرآن آخرين كتاب است «كما هو الحق», اككر - معاذ الله - اين هم 
به سرنوشت تورات و انجيل مبتلا شود؛ يعنى بشر ديكر دين نمى خواهد و جقدر از انقراض عالّم مانده هم كه مشخص نيست. 
بنابراين اين برهان قطعى و عقلى راه كشاست و آنها هم تأييد هستند. 


١١١0 ص:‎ 


-١‏ حجر /سوره18؛ آيه4. 

؟- صافات /سوره/ا, آيه١8.‏ 

- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» جلل ص 18, ط اسلامى. 
؟- فصلت/سوره١2؛‏ آيه؟؟. 


اما در جريان قرب نوافل و قرب فرائض اكر انسان به جايى رسيدء برابر قرب نوافل و در اثر محبت هاى الهى سيرى كرد از 
هب بودن همحري بودن: موسق عنا بوه (إن كقع قوق الله قفري ايك الله )1ن سقه ارقباط بين تينب و 
محبوب را وجود مبارك حبيب خدا ترسيم مى كندء ار كسى مُحِبٍ خداست بايد در مدار حبيب خدا بككردد تا محبوب خدا 
شوده اكر محبوب خدا شد از آن به بعد «كنْتٌ سرحمعة اذى يَشمَعٌ به وَ بَصَرَهُ الى يدر بهِ وَ لَِانَهُ الى يَنْطِقّ هه (5) و مانند 
آنالسةة أما مايش اين :ات كه اك كس ى ننه قرب 'ثوافل وسيده ابت تجميع توف آين اننخايا (يأكل الطعام وابفشى فى 
الأشراق) 840 [؟1] و الات عادى هم دارد؟ خود آنهايى كه به اين مقام رسيدند فرمودند براى ما كاهى اين حال ييش مى 
يف أذ وصمود مبا ركه بريغفير( سكن اللاعليهبو اله و سلم )تقل هذه ابنث كدلى تخ للد معالاكه كد ولاتيصفها ملك انتقث ولا 
لبق مُرصَل» (©) [17] اما اين حالت ها كه (يَأْكُلُ الطّعامَ وَ يَْشى فِى الْأسُواق) با حالات ديكر كه اين جنين نيست» البته اص 


مطلب ديكر اين است كه اكر كسى به قرب فرائض يا قرب نوافل رسيد» مى توان درباره او نظر داد كه خداى سبحان «سمع» و 
«بصر) او مى شود يا او يد الله و «جَنْبُ اللّها و (عَيِنُ الله (ه) مى شودء اما آيا اين كلماتى كه از ييغمبر(صلى الله عليه و آله و 
سلّم) رسيده است كه سه طايفه و سه دسته استء هر سه دسته همكون و يكسان هستند يا فرق مى كنند؟ بيغمبر(صلى الله عليه 
و آله و سلم) قرآن را براى ما آورد, احاديث قدسيه را براى ما آورد, روايات احكامى هم براى ما آورد؛ همه اينها «من الله 
هستند و هيج كدام از خود شخص يبامبر نيست. احكام دين را كه - معاذ الله - حضرت از خودش ندارد؛ اما احاديث قدسى با 
روايات فرق مى كند وهر دوى آنها با قرآن هم فرق مى كنند. قرآن را برابر اينكه خحدا فرمود: (ما يَنْطِقُ عن الّْقَوى إِنْ هُوَ 
لأ وَحْي يُوحى ) معلوم مى شود كه وحى الهى استء از اين طرف كه فرمود: (لا برك بِهِ إسائك لِتَعْجَلَ بهِ) (2) [10] معلوم 
من شود وى الهى اسست و از ايخ :طرق كه فرمود؟ (قالَ الله)::809 (وَ الله عونل العنّ), :0ن (فن أطدق ون الله فية) 111143 
معلوم مى شود «قول الله) است؛ از آن طرف هم در حديث قدسى ايشان دارد كه خدا جنين فرمود, خدا به زبان شما دارد مى 
كويد. در حديث قدسى و در روايات ممكن است كه براساس قرب نوافل و قرب فرائض. خداى سبحان به زبان اينها در فصل 
سوم؛ يعنى مقام فعل حرف بزند يا اينها در فصل سوم - مقام فعل - از طرف خدا سخن بككويندء اما درباره قرآن مشخص است 
كه تفظو معتاى ان كل إز ذاك اقنس الهى ناسة. 


١١١2 ص:‎ 


."١هيآ آل عمران/سوره”‎ -١ 

"- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج 7: ص 07" ط اسلامى. 
*- فرقان/سوره58, آيهل. 

- بحارالانوار» العلامه المجلسى» ج18 ص ."2٠‏ 

ه- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص ,١58‏ ط اسلامى. 
*- قيامه/سوره2/2. آيه128١.‏ 


/ل_“ا_ آل عمران اسوره ”03 آبههه. 


مت احزا باشو زه آنه 


خنساء اشورة 1:1 


مى ماند مسثله نصرت انبيا؛ انبيا(عليهم السلام) يكك حكم مشتركى دارند كه اين جزء نبوّت عام است و يكك دشمن مشتركك 
هم دارند كه براى توده تبهكاران مردمى است و يكك ييروزى معنوى هم دارند. حكم مشترك اينها - اينهايى كه همه با حجت 
بالغه آمدند - در هيج عصر و مصرى ييامبرى محكوم علمى هيج مستشكلى نشدء جون حيجت بالغه براى اينهاست كه اين 
محر كك امرخو دو سنافل كلاف بو نجلكك لوقبو اكياء كاهى. وشدوي: القلانيه را ا يليا يدوه اوقد وسكريف كي مق 
دهند؛ نظير (قَتَلَ داوُدٌ جالّوتَ), (1) نظير اينكه سليمان(سلام الله عليهما) به حكومت مى رسد و اينها, كاهى هم با معجزه اينها 
بيروز مى شوند, كاهى هم با جنكك جهره به جهره و تن به تن؛ نظير غزوات وجود مباركك بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) 
بيروز مى شوند و كاهى هم در صحنه هاى جنكك نظامى شربت شهادت مى نوشند كه (يَفَتلُونَ النيِينَ بر حقّ) 00 ]1١[‏ يا ( 
تْلِهمٌ اليا قث حقّ ) (80) [11] اينها هست[ ولى در قيامت كه محكمه الهى است «عندالاحتجاج اينها منصور هستند. بنابراين 
نصرت علمى و حيجت علمى براى اينهاست و مشتركك است, در صحنه داورى قيامت اينها ييروزند مشتركك است, در صحنه 
نبرد كاهى شهادت است و كاهى بيروزى كه هر دو جزء (إِخْدّى الْحسْتَيين) (5) هستند اين هم مشترك است و كاهى معجزه 
است و كاهى كرامت است كه اين هم مشتركك استء دشمن مشترك هم دارند كه در سوره مباركه «حج) به اين دشمن 
مشتركك اشاره كرد؛ آيه 1ه سوره مباركه فحج) اين است: (وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ فيلك مِنْ رَسُولٍ وَ لا ني إلا إذا تَمَنّى أَلقّى الشَّيطانُ 
فى 2د فيص بافرق نيامده مكر اينكه يكك عدّه سنكك اندازها در تبليغات دينى او عليه دين او تهمت زدند, دروغ كفتند, 
تبليغ خلاف كردند, نشر اكاذيب كردند, تشويش اذهان كردند مانند اين موارد هست. هيج بيامبرى نيامده مككر عدّه اى از 
تبهكاران عليه دين او تبليغ كردند؛ بله» البته آنها از بين رفتند و دين آن بيامبر مانده است. اين (وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَتلِك مِنْ رَسُولٍ 
لان 1ن لكي ألتى التوطان فى لتقيو )د يد در فلمرق وحوزه يكيات 1م جعي اك كوشو اليه دين دن جاتفه فر كر 
شودء در آن حوزه عدّه اى سنك اندازى كردندء تبليغ سوء كردندء تشويشن اذهان كردئد: تكذيب كردتد وهاتئد آث,و البثه 


محكوم شدند و سرانجام دين ييروز شده است. 


١7117 ص:‎ 


.101١هيآ بقره/سوره؟,‎ -١ 
.؟١هبآ ؟- آل عمران اسوره"”‎ 
آل عمران اسوره"” آيه181.‎ 3 


ع توبه/اسورهة) آبه07. 


در جريان نصرت مشتركك جه در دنيا وجه در آخرت مى فرمايد سرانجام ييروزى براى همه انبيا و اولياى الهى است كه آيه 
١ه‏ سوره مباركه «غافره؛ يعنى همان سوره «مومن» اين است: (إِنَّا لَنْضِرٌ رسكنا وَ الّذِينَ آمَُوا فى الْحَياء الدَنْياوَ يَوْمَ يَقُومُ 
الأَمْهادُ). (وَ الْعَاقِبَهُ لِلْمتَقِينَ)؛ )١(‏ يعنى در هر ياركراف تاريخى يبروزى براى مردان با ايمان است».ممكن است در صحنه اى 
موقتاً آسيب ببينند؛ ولى در جمع بندى تاريخى بيروزى از آن اهل توحيد است (إِنَ لَتنْضمٌ د ُسُلَنا وَ الّذِينَ آمَتُوا)؛هم در دنيا هم 
وزوز شاك بتارزاينى اكرشهافق بودة ايخ شهادث در (إخدى الْحسم َييِنِ) است؛ آكها جه فاكس فوته حبذ كقعة ود 
اللي السفين و ابتعه | كز كفن عرد كه .«الى النارو بسكيو كز يروت رعونه ها خدي لطر نف قال مسن بيقاو زان 
آنها بيروزى يا كشته شدن «احدى السيثتين» است و براى مردان الهى بيروزى يا شهادت (إخدى الْحشتيين) است. فرمود: (إنَا 
كنض د سنا و الذي آمَنُوا فى الكياو الدّيا)كه ابن مقعول با واسظه اسح براق (لتنشت) «تنشر فى التياء الدّنيا و تَنضر يوم يَقُومْ 
الأشهاة دون الح قد دو يفف هاف نهايى سوره مباركه «صافات» مطرح افت كدافرهوة: (و للد شعفك كلها )فحت قغنا 
قدو نان مصتقيدها أن انيرك 8ه افيا بصو شاك ب( لقن ينقرك “كلملنا العياد ١‏ الوسل 2 إِنَهُمْ لَّهُمَ الْمَنْضُورُونَ * وَ إِنَّ جنْدَنا 
لَهُمُ الْغاليُونَ)؛ حالا- (وَ مَا يَعْلَمُ جُنُو ود ربك إل )4 0 و ااه د ا د 
ميدان هاى مبارزه عليه كفر مى +: جكين انهاه جره الهو عييه ابيع فرموة: (كَوَلَ عَنّْهُةْ) خالا كه خرف اثر ثمى كندابه 
حابن ومتلاتذا كه خود فانم كريند (ضواء غلينا | وفك أء له ككل ون الوامظيق )دز 


١7١18 ص:‎ 
.١78هيآ اعراف/سوره/ء‎ -١ 


العمدثر سروه اا 


بوك شعراء اسوره ”27 آيه2؟1. 


يرسش: استاد ببخشيد! نصرت در عالم آخرت به جه معناست؟ 


ياسخ: در محكمه الهى منصور هستند؛ در محكمه الهى كه «يوم الاحتجاج) است آنها حيجت مى آورند, اينها حجت مى 
آورند, در محكمه الهى قبل از اينكه مسئله ورود به جهنم مطرح شود احتجاجاتى استء جون «يوم الحيجها است, «يوم 
الا-عتراض» است كه خيلى ها اعتراض مى كنند (ِلِمَ عقوتن اس واقق كك بصم )3ه اعدلال سح كسد احتجاج مى 
كنند كه خدايا بنا شد من همان طور كه در دنيا بودم» همان طور محشور كنى! من در دنيا بينا بودم الآن مرا كور محشور 
كردى؟! جواب مى فرمايد تو كه در دنيا بينا بودىء الآ-ن هم بينا هستى؛ جهنم را مى بينى, تبهكاران را مى بينى, در دنيا هم 
كور بودى مردان الهى را نمى ديدى, مسجد و حسينيه را نمى ديدى والآنن هم بهشت را نمى بينى؛ هرطور بودى محشور 
شدىء ما كه جلوى جشمت را نبستيم, جلوى بصيرت تو را بستيم. مكر در دنيا مسجد را مى ديدى؟ مؤمنين را مى ديدى؟ دين 
رامى ديدى؟ قرآن و عترت را مى ديدى؟ آنها را كه نمى ديدى! مركز فساد را مى ديدىء الآسن هم همين طور استء الآن 
جين وا وي هن يس ( فهك د أقولا ليور 6) :1ن [/11] جيم وا ال دوو ينش اق قد يكت من بتو جيتس اا 
مى بينى» تو جشم دارى؛ منتها جشم جهنمى دارى» بهشت را نمى بينى. اين استدلال كسانى است كه در قيامت كور محشور 
شدند و آن هم جواب الهى است. خلاصه قيامت روز احتجاج است, روز استدلال است و روز محاكمه است؛ در محكمه الهى 
فرمود انبيا يبروزند و آنها مى فرمايند ما كفتيم شما قبول نكرديد» شما هيج بهانه اى نداريد و هر بهانه اى هم كه داشتيد ما 


براى شما تبيين كرديم؛ لذا در قيامت اينها منصور هستند. 


١١19 ص:‎ 


اخطهاسورة أ آيدة 15 


.١ةهيآ‎ 8١ طور /سوره‎ -"١ 


فرمود: (25 مسو ب اس كب الس ا مسي سي ادي 
كريعف: (شواة غلينا أ وقظت أ ل تكوايق الواعظرى )1 (19[1] زيرا احتمال تأثير هم شرط است؛ وقتى يقين داريد كه هيج 
اثر ندارند» جون خود آنها «بالصراحه) مى كويند جه بككُويى و جه نكويى/ بلكه بدتره نمى كويند جه بكوبى جه نكتُوبى, مى 
كويد جه بِكُويى و جه جزء واعظين نباشى؛ نمى كويند «سواء علينا أم وعظت أم لم تعظ) مى كويند: (سَواءٌ عَلَينا أ وَعَظتٌ أَمْ 
َم تَكنْ مِنَ الواعِظينَ) اين طور بى ادبى دارند» يس (فُنَوَ وَل عَنْهُمْ) د ديكر از اينها اعراض كن بالأخره يكك احتمال تأثيرى بايد 
باشد و كاهى هم (مَعْْدِرَةُ إلى كذ ) اقفااسقه ادم كرام شد كام كفصن اث تخراهد شدمٌ ولى افراد جامعه مى 
كويند شما فى واس يكى دو باز هم بكوبيغ در نجنا هم ايا دو يا اضافه كزاقيد كه فرموده (مغلوة إلى يكل ) اين 
هم كه واقع شد؛ لذا فرمود همه اين كارهايى كه به نصاب رسيد (قَنَوَ وَل عَنْهمْ حتّى حين 0 و أَْصِرْهُمْ)؛ اينها را بيدار كن» 
(فْسَوْفٌ تُتِصرَونٌ)؛ اينها كه بيدار ثمى شوند» بعد طولى ثمى كشد كه اينها بالأخره آشنا و كاه مى شوئد. 


(أ بعذابنا يشمَْجلُونَ)اينها جه مى كويند؟ كاهى به حضرت نوح مى كفتند: (يا توح قَذ جادلتا كت جدالنا ينا ما عدن 
إِنْ كنْتٌ مِنَّ الضَّادٍ قينَ)؛ ([١"]يا‏ نوح خيلى احتجاج كردى, مرتب مى كويى عذاب, اكر راست مى كويى عذاب بيايد» اين 
هم عذاب! اينها نسبت به عذاب «مستعجل» بودندء اما (فإذا ل بساحَتِهم فساءً صَباحٌ المتدرية ا (فْساءً صَباحٌُ اللتدو ان 

بن قرقع من كتمله زتها كد وعنة رو يه تيه اتذار البى و وتدود عبار كم سق درك هو براشاش 3 3301 ) ايقها را اندان كرمة 
غالنان دين :هم براشاس (ليتََمَهُوا فى الدَّين وَ لِينْذِرُوا قَومَهُمْ ! إذا وَعَكُوا العيد ) (ه 1 ] اتذار كردتل:و آنها تيد يريد (قساء 
فياخ الظلان ارون كيه تكو سين ) ابوروا كزان وى سبد الا ركه جدلى: باقسام براي وود مركن شين ارك منود 
توديك باشك يراع آنها اسؤف د بكرو ايق 3 أنص و فَسَؤِْفَ تقصذووة) را هم تكرار فرمود با تفاوتى كه در (أنص رمُع ) هست و 
در جمله دوم «أبصر» نيستء بعد فرمود: (سْبْحانٌ رَبك رَبّ الْعِرَِّ عَمَا يَصِفُونَ)؛ اينها «الله؛ را با داشتن شريكك, با داشتن فرزند, 
باماككاة ولدو يا وامسنطفاق بنات» #1اابدها وضنت :مي كرذته (شععاة وتكه وت الوه غلا تعد فوة )براض اكه روشق رد 
انبيا بيروز هستند و حرف اينها, دين اينها, مكتب و روش و منش اينها بيروز است فرمود: (وَ سَِلامٌ عَلَى الْمُوْسَلِينَ) كه با 
سلامت رسالت را به يايان بردند (وَ الْحَددُ لِلَهِ رَبٌ الْعالّمِينَ)» اين «حمد» كاهى در اول سوره است؛ نظير حدود ينج يا شش 
مويق ان تاك ك ركه بك سوه سار كه «فاتحه الكتاب» (/1) بود.» جند سوره بود كه اوٌّلشان «حمد) بود كه مُصدّر به 
«حمد) است و جند سوره هستند كه مختوم به حمد مى باشند؛ نظير «صافات» و مانند آن كه در آخر آنها «حمد» است و بعضى 
از سوّر هستند كه وسط آنها (حمد؛ است؛ نظير آيه ده سوره مباركه «يونس» كه فرمود: (دَعْواهُمْ فيها سُبحائك اللّهُمَ وَ ِ 
فيها سام وَ آخِرُ دَعْواهُعْ أَنٍ الد زله وت العالمية )؛ اين «حمد» كاهى در اول سوزه. كاه در وسط سوره و كاهى هم در 


ص: ١‏ 
١‏ - بقره /سوره 2١‏ أبدع. 


7 شعراء اسوره 2١8‏ آيه2؟1. 
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ع هود/سوره١2‏ آبه 81 
وح كراشو ف ا 
_- صافات /سوره/7” آيه188. 


-١/‏ فاتحه اسوره 2 آيه؟. 


تفسير آيات ١‏ قا م سوره ص 959/١7/١6‏ 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 عزع5نلام!ط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات ١‏ تام سورهو ص 


(ص و الْقُوَآنِ ذى الذَّكرِ )١(‏ بَلٍ الّدِينَ كمَرُوا فى عِرَّهِ وَ شِقَاقٍ ") كم أخلكنا مِنْ قله مِنْ قَْنٍ ندا وَ لات حينَ ناص () و 
ادا ا و ير مر ار رار اسن ن م تحجابٌ (0) و اطق 
امل ينع أَنٍ اموا وَ اضبرُوا عَلى آلميَكُمْ إِنَّ هذا لَقَئ + م براك (8) ما سجِغنا بهذا فى الْمِِّ لخر إِنْ هذا إل احتِلاقٌ 0 ] أَثْرِلَ 
عََيهِ الذّكرُ مِنْ يثنا بَلْ هُمْ فى كك مِنْ ذِكرى بَلْ لما يَذُوقُوا عذاب (6)) 


سوره مباركه «ص» همان طورى كه از سياق آن معلوم است و شواهد روايى هم تأييد مى كندء در مكه نازل شد؛ 5-7 
همان طورى كه بارها ملاحظه فرموديد؛ عناصر محورى آنها اصول دين و خطوط كلى فقه و اخلاق است. قسمت مهم صدر 
ادق سواوة را ره تيس ووس كلت انك كلمدودي كر دروي وت تقطن راشا لخي ساو حرو فى افك كسك آذ 
ذو اول سور عدار كه قروم كدت بدروت مقطلنه كا صم ابد متف نظر هنين (صن 3 لقان ذى الذّكر) و كاهى 
خودش تنها يكك آيه است؛ نظير (الم) (1) و كاهى هم جند حرف جزء حروف مقطعه هستند؛ نظير (حم لا عسق) 50 [؟ 

دو آيه را تشكيل مى دهند. در بعضى از رواياتى كه در كنزالدقائق () آمده ملاحظه فرموديد» «ص» نام جشمه اى است كه از 
يايين عرش مى جوشد و وجود مباركك بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) در معراج از آن جشمه وضو كرفتند و نماز خواندند. 
ركس انكر اسهد كوه اود ااهى) اش :|( اشضاق الى أفكا و 1ن اسماف حبينا كد عدر بورض عيكة لظب سادق 
بودن, «صادً) از «سبيل الغي» بودن. صمديّت خدا و مانند آن را نشان مى دهد واكر اسم اين سوره باشيك كلا ديك اسمن از 
اسفاق يلالق اسه تيفك كاتر ايع اكز جرع كتروف وقطعهراشه كد يفيف سوط 3١‏ قر اول سور نار كك انر 


١1١ ص:‎ 


.١هيآ‎ 2" بقره /سوره‎ - ١ 
.١هيآ‎ 2057 شورى /سوره‎ -"١ 


واو در (وَ الْقُوَآنِ ذِى الذَّكْر) واو قسم است. خدا كاهى به قرآن حكيم سوكند ياد مى كند (1) و كاهى به قرآن (ذى الذَّكْر) 
سوكند ياد مى كند؛ مستحضريد كه سوكند ذات اقدس الهى در مقابل «بيّنه) نيست»ء بلكه به خود (يثنه) است. سو كند در 
محاكم قشنا دو مقاحل فيفنها اس كه «اليتة عل الث دعن :و الفبية على عن انكر لام بابد ونه ازانه كتد و منكر 
سوكند ياد مى كندء اما سو كندهاى قرآنى به خود «بنه است نه در مقابل «ببنه) م نظير اينكه كسى اذّعا مى كند كه الآن روز 


است و سوكند ياد مى كندء مى كويد به اين آفتاب قسم الآن روز است؛ اين شخص به خود دليل سوكند ياد كرده است. اكر 


ذات قلسن الهى تستسوى سيو كتن ناد مى: كنة ر تعن اروس آنل مذها زا ثانك من كتدد معارقة توتحيدف و وحن وشو 
كه در اين سوره آمده. با ارزيابى و بررسى مطالب خود قرآن كريم ثابت مى شود؛ قرآن كتاب استدلالى است و براهين اقامه 
فى اكتناء مقن كان لل سيط او يق سوير طون لسك وعسيا وق ١و‏ وي نكر مل ادكه لذن كا ول كدت الا كمه در فر 
ذرغرب» جه دق يكقن هائ خاورميانه: وذورء هميق معرفث: شناسئ:اسث ان يككه سور انكار واحى وانبوت اسث از سوئ د بكر 
جهان بينى قاصر و محدود است از سوى سوم, محدوديّت انسان است كه انسان را يكك حيوان ناطق مى دانند از سوى ديكر و 
اكر در مسئله يزشكى هم ترقى كردند ديكر نمى دانند اكر انسان را يايين آوردند و تشخيص داروها و بيمارى هاى انسان را از 
آزمايش بر روى موش كرفتندء فنّ شريف طب را هم در حدّ بيطارى يايين مى آورند و مقام طبيب را هم به مقام بيطار متنزّل 
كتنند 


١١١1١ ص:‎ 


-١‏ يس /سوره 372 آيه؟. 


انسان حقيقق: السك جاوداله كه ه ركز ان بيخ ثمى :رود بلكه م ركه ازا فى مبرائد و مركك تحت :فشان برخوره انان با أو له.مئ 
شود وازيادرمى آيدوانسان وارد صحنه برزخ مى شود و ديكر مركى نيست, وارد «ساهره) قيامت مى شود م ركى نيست, 
وازة ديشخانن شود مر كن نسة؟اقرآن بارغايهنا فرهزة وفهمائد كه انساة مركة .وافى ميرائك تجمرةة ايه شرف براق 
فميشة تازداسثه مشكل بشر ابن است كه خهال مى كند مركن اهر نط اسك مر كه يوسيدق اشتث :و ذا سات ؤلده اسك بايد 
در رفاه و نوش و لذت باشد. قرآن سوكند مى خورد كه اين نام خداست و به نام خدا قسم كه شما را نامور مى كند. مكر نمى 
خواهيق يمائيك؟! اكز يكرافيد بوسيدة اسان در حدّ (إِنْ هُمْ إلا كالأئعام) 010 است كه راهش فراوان استء اما اكر بخواهيد 
تجاقله اسروك يده اك هاف وانافاة بجائةة لد كتانب مما بن تا طذاق ودهاند كان ع كننه قروو (إنَهُ لذكة لَك وَ لِقَؤْمك ) () 
درست است «ذكر الله؛ است و نام خداستء اما نام خدا باعث مى شود كه اكر كسى متذكر اين نام باشد براى هميشه مى ماند؛ 
اكر بخواهيد ببوسيد» موجوداتى كه مى يوسند كم نيستند و شما هم در رديف آنها قرار مى كيريد, اككر مى خواهيد مثل فرشته 
ها بها فر افقى راد كر اسك ( 2 د كه لكو اذيك ) اين اكد وان مرك هنيعي كازة اسه رفيا بال من كتنة انبا 
من سروه مر كه اخر حظل اننت وا كه بوسيلدة السك افا قراق عى كزيه شين مكف آغان واه انحث اسان هر كن وا فى 
ميراند و بر اين مركك بيروز مى شود, وارد صحنه هاى فراوان مى شود كه در آن جا اصللًا سخن از مركك نيست. تمام 
مشكلات بشر اين است كه خيال مى كند مركك يوسيدن است و نه از يوست به در آمدنء مثل جاهلدّت حجاز؛ اين جاهليت 
جديد نظير جاهليت كهنه هر دو مشكلشان مشتركك بود و اين بود كه مى كفتدد: (إِنْ هي إلا ياتا الدّئْيا َمُوثٌ وَ نّخيا). () 
[8]نا قرآن اينها را ازاين فكر يوسيدن در بياورد و بككويد شما از يوست به در مى آييدء شما مركك را مى ميرانيد و مثل فرشته 
ابدى هستيد زمان مى برد؛ اينها كه اهل استدلال نيستند» قرآن كريم براى اينكه اينها وا متفكر باز بياورد مى فرمايد معرفت 
شناسى تنها حس و تجربه حشرى نيستء اين كبٍ فهم است و از اين يايين تر ديكر ما سوادى نداريم. نازل ترين درجه علم و 
دانش, حس و تجربه حسّدى است؛ از اين بالا-تر تجريد عقلى كلا-مى است واز آن بالا-تر تجريد عقلى فلسفى است واز آن 
بالاتر تجريد على عرفان نظرى است و از آن بالاتر راه «حَارثّة بْنّ مَالكك) و مانند است كه راه مشاهده استء (5) همه اينها 
زيرمجموعه وحى انبيا و معصومين(عليهم السلام) است كه آن در قله استء شهود تام استء معصوم است و مانند آن. تا بشر 
اين راه ها را طى كند و از معرفت شناسى حسّى بالا بيايد تا تجريد عقلى و لااقل به كلام برسد زمان مى برد؛ قرآن قدم به قدم 
دست اينها را مى كيرد و مى كويد آن كسى است كه نظام را آفريد, آن كسى است كه شما را آفريد, آن كسى است كه 
آسمان و زمين را آفريد و حسابتان جمع باشد كه شما براى ابديّت خلق شديد» شما براى اينكه نامدار باشيد و نامتان بماند 
خلق شديد» شما خليفه «الله) هستيد و خليفه بايد كار «مستخلف عنه» را كند. دو جيز را بايد «خليفه الله بداند: يكى اينكه بداند 
جانشين جه كسى استء براى اينكه مى خواهد كار او را انجام بدهد و يكى اينكه حوزه خلافت خودش را بداند؛ ديكر لازم 
نيست كسى بيغمبر و امام باشد» در همان محدوده اى كه انسان به سر مى برد كار «خليفه اللّهدى را انجام مى دهد. خلافت 
الهى درجاتى دارد و خلاافت نظير نبوّت و رسالت نيست كه منصب خاص باشد و به آنها عطا كنند» هر انسانى مى تواند در 
حدّ خودش خليفه الهى باشد؛ با اين شرط كه اولاً هم «مستخلف عنه» خود را به اندازه خود بشناسد و ثانياً حوزه[] خلافت و 


مأموريت خودش راهم تشخيص بدهد تادر آن حوزه جه كارى انجام بدهد و مدير و مدبّر باشد. 


١777 ص:‎ 


-١‏ فرقان/سوره378 آيهع؟. 
7 زخرف اسوره7؟, آبدع؟. 


ئ- مومنون /اسوره 017 آبه/ا”. 
- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج 7 ص 5ه ط اسلامى. 


اصرار قرآن كريم اين است كه خخدا نام داردو ذكر دارد و اين كتاب (ى الذَّكْرٍ) استء شما را مى خواهد نامدار كند (إِنَه 
لذكة لكك و لقؤمك )ؤ در قبال اين افكار تورات كتباق أهسعند كه دو مشكل جدى داوئذ: يكق ابتكه عَرّت و اغثلا و استكباق 
و مقام خواهى دارند و ديكر اينكه سعى مى كنند خود را از ديكران جدا كنند؛ مانند اينكه مى كويند شق عَضًاء كرده )١(‏ و 
(فى شِفّاق) (1؟) است. مستحضريد كه اكر جايى صاف و هموار باشد ديكر دو شق نيستء اما اكر درّه باشد يكى در آن طرف 
درّه قرار مى كيرد و يكى در اين طرف؛ اينها سعى مى كنند (فِى شِقّاق) باشند؛ يعنى در يكك شِقٌّ ديكر, در يكك جناح ديكر و 
از توده مردم جدا باشند. اين خودبرتربينى» اين غرور و اين كبرياطلبى باعث مى شود كه «عصااى مسلمين را «شّق) كند, 
وعمدات مسلمين .را «شق) كند و داغيه ائ داشته باشد؟ اين ذو جير كه يكى محصول ديكرى اسعه ذرد خائمان برانداز ايخ 
مستكيران اسث. فرمود: (وَل الّذِينَ كَقَوُوا فى عِرَّو وَ قاف )؛ عرّت اينها عرّت دروغين استء در سوره مباركه «بقره» بحث آن 
كل كك كه قرهوة: (وَ ذا قِيلَ لَه اني الله أَحَدَمْهُ لزه نّم )؛ () وقتى يكك آمر به معروف و يكك ناهى از منكر به اينها مى 
كيده اتعدا بعري ذا قربي عوك سيد 03-1 رالا لرلء )عات «افيوى كناو و سصيت غود ارين 
نفوذنايذير كردند؛ اين كروه كه عزيز بى جهت هستند ذليل اتوك ,مادم عون الم كود ريدو ظ رك عترت باش كر 
يكك فرد يا ملتى عزّتش دروغين و بى جهت بود, ذلّتش راستين است و باجهتء جون ديكر معنا ندارد كه هم اين دروغ باشد و 
هم آن دروغ, اين يكك اصل و اصل دوم اينكه قيامت هم ظرف ظهور حق استء هر جه حق است در (ذلكك اليوْمُ العن) 85 
ظاهر مى شود, جون عرَّت اينها دروغ بود و ذلت اينها راست بود در قيامت ذلت و «هوان» و «هون» و خوارى و رسوايى اينها 
روشن مى شود اين هم اصل سوم؛ لذا در آياتى دارد اينها عذاب «هون» (2) دارند, عذاب «مهين» (2) دارند, «خزى» (/20 
آخرت دارئد و مانئد اينها؛ كلشته از عذابى كه در سوره «نساءه آمده است (كُلْما تَفِدِجَتُ جُلُودٌهْع بَدَلْامُمْ جَلُوداً غَيرها) (0) 
[17] ككذشته از آن سوختن جسم, عذاب روح هم هست كه رسوا هستند؛ اين رسوايى كه ذلّت استء ذلّت صادق است و آن 
عزّْتى كه در دنيا داشتندء عزّت كاذب بود كه (إذا قيلّ لَه ان الله أَحَذَْهُالْهِرهُ بان ) و اينها جون در عرِّت كاذب هستند سعى 
فى اس كسيف دهان را او اسه جد كشدة اس وارلا طون مد ودر فو طل كلم وسيل كلض أية ايد 
بستر يكسان كوه را به دو قسمت تقسيم مى كند و درّه درست مى كند؛ در يكك جهت خودشان و مستكبران ديككر قرار دارند و 
در جهتى توده مردم قرار دارند. فرمود: ((ص و الْقُوَآنِ ذِى الذّكْرٍ 0 بَلٍ الّذِينَ كمَرُوا) اينها (فى عِزَّوِ) هستند يكك, آن عزِّت بى 
جهت باعث شقاق اينهاست دوء به اينها اعلام كن كه بسيارى از افراد به همين عرّت دروغين و «شقاق» مبتلا بودند و ما آنها را 


به دست عذاب سبرديم (كُمْ أهلكنا مِنْ قَيِِهمْ مِنْ قَوْنِ قَنادَوا وَ لات حينَ مناص ). 


١775 ص:‎ 


-١‏ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» جه ص ,17١‏ ط اسلامى. 
-١‏ بقره/سوره”. آيه/171. 
"'- بقره/سوره 7 آيه8١5.‏ 
'- نباء /إسوره0/8 آيهة"؟. 
ه- انعام/سورهع» آيه”97. 


_- بقره /سوره 2١‏ أيه ا 


-١/‏ بقره اسوره 2١‏ آيهه. 


التنساء اتوره ؟: اد عه 


يرسش: استاد! نامور شدن در دنياست با در آخرت؟ 


ياسخ: در دنيا و آخرت نام اينها مى ماند. در مثال هاى قبلى هم داشتيم كه الآن در اين هفت ميليارد بشر جند نفر هستند كه 
نامشان باقى مانده» همين ينج شش ييامبر مى باشند كه هفت هشت ميليارد بشر را دارند اداره مى كنند؛ ابراهيم هست و موسى 
هست و عيسى هست و وجود مباركك بيغمبر(عليهم الصلاه و عليهم السلام)» اينها هستند كه جهان را مى كردانند. فرمود اينها 
ص هائئذ وكرنه در موود آن سلاطين ]3 بلاشافان كذشعة :فرمود: (عفلتامع أحاديت) 03 فرموه شما كاب هاي تاريخ را 
ورق بزنيد و نبش قبر بكنيد تا از لاى كتاب تاريخ نام اينها را در بياوريد» فرمود ما اينها را حديث قرار داديم. روزى در اين 
مملكت ساسانى بودند, سامانى و مانند آنها بودند» طرزى اينها را ما برمى داريم كه (كَأَنْ لَمْ تَعْنَ بالأْس)؛ (1) اينها كه ريشه 
هاى دويست ساله, سيصد ساله كمتر و بيشتر داشتند - تعبير قرآن اين است كه - ما طرزى اينها را ريشه كن مى كنيم كه كويا 
اصللا ديروز در اين سرزمين نبودند (كَأنْ لَمْ تَغْنَ بانس ). مى دانيد يكك جنار كهنسالى كه صد سال سابقه دارد وقتى اين را 
كتدقل كروانى ناس كودع مني لابن حاض خالن اشف انا بك علق ركة انق كدادو كنار قير بية اكه وف اين 
علق را شما بكنيد معلوم يست كه:ديروز ذر اين جا علفى بود فرمود اينها كه ريشه كهن داشتند دويسث سال, سيصد سال ما 
طرزى اينها را ريشه كن مى كنيم - مثل يكك علف يكك سانتى - كه كويا ديروز دراين سرزمين نبودند. اين همه آثارى كه 
براى يهلوى در خيابان و بيابان بودء هر جا مى رفتى تبليغ بهلوى بود بعد از اتقلادب هيج خبرى از اينها نيست (كأَن لَه كَعْنّ 
بانس )) اما نام شهدا نام انبيا و نام اوليا هست. بارها به عرضتان رسيد هفتاد يا هشتاد ميليون كم نيستء هفتاد هشتاد ميليون 
نفر را اينها در جنكك جهانى اول و دوم در كمتر از بنجاه سال كشتئد؛ بسيارى از شماها حتى نمى دائيد جقدر كشته دادند» جه 
رسد به افراد عادى! وقتى شماها اصللا ندانيد كه هفتاد يا هشتاد ميليون كشته شدند افرادى عادى هم يقيناً نمى دانند» اما 77 نفر 
در 1500 سال قبل شهيد شدند هنوز هم كه هنوز است شرق وغرب را اينها كرفتندء اين معناى ماندن است؛ اينها را هر جه 
خواستند نكّه بدارند نشد و آنها را هر جه خواستند مستور بكنند نشد. يانصد سال «بنى العباس» با قبر مطهر حضرت جنكيدند 
نشد, اموى جنكيد, مروانى جنكيد, ينج قرن (ابنى العباس») جنكيد نشد هشتاد ميليون را در همين قرن كشتند! 


١7١70 ص:‎ 


-١‏ مومنون /اسوره 0373 آبدعم,. 


1- يونس /سوره 23١‏ آيه75. 


يرسش: موارد نسخ را مى شود يبدا كرد الان خلفاى سه كانه؟ 


ياسخ: آنها هم در بناه قرآن و عترت هستندء آنها هم به نام دين هستند و اكر به نام دين نبود نمى ماندند. اينها هم در يناه غدير 
سقيفه را نككه داشتندء اينها هم در يناه اهل بيت اين را نككه داشتند, اينها به بركت غدير و به عنوان خليفه نام خودشان را حفظ 


كردند. اينها اكر وجود مباركك بيغمبر نبود, مسثله خلافت و امامت نبود نمى ماندندء اينها به بركت آنها ماندئد. 


غرض اين است كه اينها خيال مى كنند كه مى مانند؛ يعنى سلاطين و طاغيان» در حالى كه همه اينها رخت برمى بندند. فرمود 
هيج كدام از اينها نمى مانند» منتها در هنكام مرككء استغاثه اينها بلند است مى كويند: (وَ لات حينَ مناص) اين «لا» همان لاى 
نفى جنس است كه «تاء» بر آن اضافه شده و كار او را انجام مى دهد و فقط روى زمان در مى آيد (مناص) در مقابل #قباص؛ 
است؛ شعرى هم امرؤالقيس دارد كه در مصرع اول «تنوص» است و در مصرع دوم «تبوص» است, ام براى تقدّم است و 
اقشاصن براق تأخر ابن (و لاك حين ناض ): عق ذركر زهان كذقت فرت سكاو تأاغير سكن نسكة الآن اخرية 
ترصيكه اسك واو انز جه يلد كر ترص مفه: ناس و امك بش حك تأ خرن فبرك رودهاك قبع قاض كا بعتن 
تقدّم نيست و «مناص)» نيست يعنى تأخر نيست. آن بيت امرؤالقيس مصرع اؤّلش «تنوص» است و مصرع دوم آن «تبوص» است 
كه آن را مرحوم شيخ طوسى در تبيان )١(‏ نقل كرد. 


١7١78 ص:‎ 


.057 تفسير التبيان» الشيخ الطوسى» جل ص‎ -١ 


فرمود اينها مشكل جدّى دارند» جون جهان بينى, معرفت شناسى و توحيد آنها ناقص است انسان را نشناختند و جون انسان را 
فاغنينة ققد مكر م شود إشان فرستادة خلا باقه؟ (وعيوا أذ حادق فثلة متهم ) الشدانيا كد بيد معلم كناو 
حكمت, «مزكى» نفوس, مبشّر و منذر هستند؛ در بين اين عناوين بنج كانه اين تبهكاران با «انذار» روبه رو مى شوند. اينها از 
علم كتاب, از علم حكمت, از تزكيه نفوس, از تبشير به بهشت طَرْفى نبستند» حداقل از «انذار) مى خواستند بهره مند شوند كه 
ابن هم نشد و تعيجب آنها اين است كه مكر مى شود بشر از طرف ذات اقدس الهى بيام بياورد؟! اكر بيامى هست بايد به 
وسيله فرشته ها باشد! خدا مرحوم آقا سيد نورالدين اراكى را كه اين كتاب القرآن و العقل نوشته غريق رحمت كند! اين كتاب 
براى همان بزركوارى است كه اهل اراكك بودء مرحوم آقاى اراكى(رضوان الله عليه) خدمتشان درس خواندند و خيلى ايشان 
را اجلال كردند و با بزركوارى براى اين كتاب مقدّمه نوشتند؛ سه جلد كتاب است كه متأسفانه تمام نشده و اين كتاب را به 
نام القرآن و العقل به تنهايى نوشته است. در جبهه جنككى كه عليه انكليسى ها در عراق راه افتاده بود اين بزركوار در جبهه بود 
و كاهى هم در اثناى اين كتاب مى فرمايد به اين قسمت آيه كه رسيديم در فلان قسمت موصل هستيم و هيج كتابى نزد من 
نيست» فقط معالم است كه دارم به بجه ام درس مى كويم» تنها خودش بود در خدمت قرآن كريم, منتها حافظه خيلى قوى 
داشت و اين سه جلد كتاب القرآن و العقل را نوشتند كه مرحوم آقاى اراكى اين را ترويج كرده و مقدمه هم براى آن نوشتند. 
اين بزركوار در آن القرآن و العقل مى كويد شما مى كوييد فرستاده[] خدا بايد فرشته باشدء بله اين هم فرشته است؛ بله ظاهر 
او (أَنا بَمَو متْلْكَم )» اما باطتلكن (إنّما أنا بق ملك بوحى إِلَق ) (3) [81] است.: شما اككر ظاهر ورا بكرافين منندء للاهرة 4د 
وخن فست» ظاعرش :(بأ كل الطعاء وتفش :ف الأشواق ) لزانت انكل تهات :روح و قلبا أو كه (لوَلَ به الزوع الأميل + 
عَلَى َلك ) (5) او در حقيقت فرشته استء فرشته يعنى موجود مجرّد منرّه معصوم, حالا-اكر بدنش بال و ير دارد آن جيز 
ديكرى است و مربوط به بدن استء بدن كه تأثيرى ندارد؛ ايشان مى فرمايد شما مى خواهيد بيامبر فرشته باشد او هم فرشته 
است. فرشته يعنى موجود مجرّد عقلانى كه بتواند با ذات اقدس الهى رابطه داشته باشدء او هم همان است. غرض اين است كه 
جه تعجبى داريد؟! علت تعبجبتان اين است كه شما انسان را نشناختيد و سرّش اين است كه معرفت شناسى شما همان حسشى و 


تجربه حسشى است (وَ عَجِبوا أنْ جَاءَهَمْ مُنَذْرٌ منْهُغْ). 
ص: ١7717‏ 
ات كيت اسووما را مانا 


؟- فرقان/سوره8؟, آيهل. 


بوك شعراء اسوره ”27 آيه"198١.‏ 


يرسش: جنبه معرفت شناسى يعنى جه؟ 


ياسخ: معرفت يعنى علم و دانش, علم و دانش همين بنج شش قسم است. ما كاهى از راه جس جيزى را مى شنويم, مى بينيم» 
بويايى داريم و مانند اينها, كاهى با برهان عقلى درك مى كنيم و كاهى با مشاهدات دركك مى كنيم, اينها راه هاى معرفت 
شناسى است؛ آن كنٍ معرفت شناسى اين است كه انسان از راه جشم و كوش جيزى را بفهمد. اين استدلال هاى عقلى, 


تجريد عقلى است كه يشتوانه آن تجربه حسشى است. 


(و قينا ا ذامادقع 2011 ينيع ) كر شذري ابن عي عضى ى :كوه ساض تعي ذا رده اناك فى براقة افرستتادها الى بالقنا 
(وَ قال الْكافِرونَ هذا ساحِرٌ كذَابٌ)؛ جون درك نمى كتند كه انسان داراى روح مجرّد است يكك, «خليفه اللها است دو مى 
تواند با «الله) رابطه داشته باشد سه, خداى سبحان يا «بلاواسطه» يا «من وراء حجاب» يا با ارسال رسول با او سخن مى كويد 
جهار, اينها را جون دركك نمى كنند مى كويند: (هذا ساحرٌ) يكك, (كَذَّابٌ) دو, حالا يا در يكك مقطع هر دو تهمت را زدند يا 
بعضى ها كفتند «ساحرا اسك و عقي كسك (كذانيعة باذر مقاطع كوناكون «ساحراو «كذّاب), «مُفترى), )١(‏ «مجنون), 272 
«كاهن» () و «شاعر» (5) كفتند؛ اين عناوين سوئى كه به ذات مقدس حضرت رسول(صلَى الله عليه و آله و سلّم) إسناد دادند 
يا براى اقوام و اشخاص مختلف بود يا براى مقاطع مختلف بود يا در فرصت هاى كوناكون بود و بعضى ها را هم جمعاً مى 
كفن (همةاساعه كدات) با اينكه مى دانستند او امين است. كاهى يكك حادثه تلخ باعث مى شود كه شخص «افاكك» و 
«كذّاب» شود؛ اين جريان جعفر «كذَاب» اين طور نبود كه او زياد دروغ مى كفت, «كذّاب» بالأخره يا مبالغه است يا حرفه و 
ييشه استء اين طور نبود كه او زياد دروغ مى كفت يا بيشه او كذب و دروغ بود» يكك داعيه بزركك داشتن ولو در يكك مقطع 
باشد انسان را «كذّاب» مى كندء «افاكك» هم همين طور است. در «اقُاك» لازم نيست كسى بُردروغ باشد يكك, بيشه و حرفه او 
دروغ كفتن باشد دو, اكر كسى يكك دروغ جدّي مهم بكويد از او به «كذدَّاب» و «افاك» ياد مى كنند وكرنه وجود مباركك 
مشيرظ رانيد عزناد اق يوقيو مز جوتنة ست كنا سند ده مانا ىف أغيه كرت عبد أض رون كل سروه من كتفنن ابرق اكد افد انق ا 
جَعَلَ الْآلِهَهَ إلها وا داً)؛ ما جندين خدا داريم به مشكل ما نمى رسدء جه رسد به اينكه يكك خدا باشد؛ مكر يكك خدا مى 
تواند مشكل همه مردم را حل كند؟ اين «١جعل)‏ يعنى «حكم) در بعضى از سوّر مثل آيه سوره مباركه «زخرف» و مانند اينها 
دارد (وَ جَعَلُوا الْملائكة) را (إناتاً), (8) (جَعَلُوا)نه اينكه اينها قرار دادند يعنى حكم كردند» وكرنه به قرار اينها نيست كه بيايند 
ملائكه را مؤنث كنند يا دختر قرار دهند, اين اجَكَلَ) يعنى «حكه), «أ حكم» كه آله اى در كار نيست و فقط يكك خدا هست؟ 
اين يك شىء تعجب برانكيزى است و اين مبالغه هم است؛ به جاى «عجيب؛, «تُجاب» كفتن صيغه مبالغه است. 


١77/8 ص:‎ 


اساسبا لسوو 1 ا 
امير انور اده 
#اسنطوو سوه القن ]8 
#اتباء سور 1 ادق 


- زخرف اسوره 87 آيه9١.‏ 


مشكل اساسى اينها در معرفت شناسى اين بود كه محقّقين آنها - كه قبلا كذشت - تكوين را با تشريع مغالطه كرده بودند و 
جاهل هاى اينها كه كرفتار تقليد بودند قبول و نكول اينها محورى داشت و آن حرف هاى نياكانشان بود؛ هر حرف هايى را 
كه نياكانشان زده بودند اينها مى كفتند حق است و اكر جيزى آنها نكلفته بودند اينها مى كفتند ححق نيست؛ در اثباث و قبول 
ال سس ا سم ا سد 0 
الأكلك انه ]عون اليا كتسددبن لسكدورصرة انها كسد بن عق التوكمو ابروا كيدي كه هنانسا كرت ني كد 
و سو ا ال 
جااقى كر البعطن كزينة رن يطلب سق صقي كنقلد [ اوعدن رانلا عاق أن ) لوحرصامى خواستهل نه ابرع مطل 
ناحق است مى كفتدل: (ما سَمغنا بهذا فى آبائنا الَْولِينَ)» اما دين آمده كفته: (أوَ لَوْ كان آباؤهْع لا يَعْلَعُونٌ مَياً) ( شما قبول 
ونكول رابه دست افراد غير عاقل داديدء آنها خودشان راه نيفتادند» عقل و فكر ندارند جرا به دست آنها مى دهيد؟! اين از 
بهترين راه هاى قرآن كريم است كه فرمود انسان دو سيم خاردار دارد و دو طرف او بسته است؛ بخواهد رأى مثبت بدهدء الآ 
ولابد بايد يقين داشته باشد يا حداقل طمأنينه و بخواهد رأى منفى بدهد الا ولابد بايد يقين داشته باشد يا طمأنينه, هم (لا تَقْفُْ 
ما لس لكك به عِلْمَ) (5) [] است, هم (بَلَ كَذّبُوا بما لَمْ يحيطوا بعِلْمِهِ) (0) [] است فرمود بالأخره مى خواهى رأى بدهى, 
جيزى را اثبات كنى, جيزى را نفى كنى, جيزى را تصديق كنى و جيزى را تكذيب كنىء اين جنين نباشد كه در تصديق و 
تكذيبت رها باشى» اسلامى حرف بزنى و جاهلى فكر كنى, اكر كسى برهان نداشت» سر تكان داد» امضا كرد و قيام و قعود 
داشت اين اسلامى حرف زد و جاهلى فكر كرد او در قيامت با جاهليّت محشور مى شود, براى اينكه براى تصديق و تكذيب 
معيارى نداشت. اين دو آيه, دو سيم خاردار استء بخواهى از آن طرف بروى مرز بسته است يا ازاين طرف فرار كنى مرز 
بسته است, بخواهى جيزى را بيذيرى (لا تَقْفْ ما لَِسَ لَك به عِلْمْ)» بخواهى جيزى را نفى كنى (رَلّْ كذَّبُوا يما ل يُحيطُوا 
عِلَمِهِ). تا صد درصد يا طمأنينه حاصل نشد تكذيب نكنيد, تا صد درصد يا طمأنينه حاصل نشد تصديق نكنيد؛ در استخر علم 
انسان شنا مى كند كه اين مى شود دينء از اين شيرين تر؟! از اين زيباتر؟! اين كتاب را آدم بالاى سر مى كذارد اين مسثله 
قرآن به سر كذاشتن توقيفى نيست كه همان ليالى قدر باشد هر شب انسان مى تواند قرآن به سر داشته باشد. مى كويد شما در 
استخر علم شنا كن» در منزل خودت يكك استخر علم داشته باشى و در علم شنا كن! بالأسخره انسان يا تكذيب مى كند يا 
تصديق و يا قبول مى كند يا نكول, هر دو فرمود بايد عالمانه باشد. انسان يا تابع است يا متبوع, اكر متبوع بود. مرجع بود, 
استاد بود, رهبر بود مسئول بود بايد عالمانه باشد و همجنين تابع بود بايد عالمانه باشد. اين دو آيه سوره مباركه «حج) همين 
طور است كه فرمود: (وَ مِنَ النّاس مَنْ يُجَادِلٌ فى الل بكئر عِلْم ولا مدي وَ لا كتاب مُنير 0] ثانى عِطَفِهِ لِيَضِلَ عَنْ سَبِيل اللَِّ) (2) 
زعم الي ا ل ار سر شري ل ا ار 
(يجادِلٌ فى الله بعر عم وَ بن كل شَيِْطانٍ مَرِيدِ) 40 [ [0*] به دنبال هر كسى راه مى افتد. فرمود اكر تابع و مقأمدى محمّقانه 
ا وي ا 
بالأخره در تقليد كه نبايد مقلّد باشدء در تقليد بايد محقّق باشد. 
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-١‏ زخرف اسوره 87 آبه؟؟. 


-١‏ مومنون/سوره77, آيه78؟. 
“"- مائده/سورهة؛ آيه6١٠١.‏ 
ع- اسراء /سوره7١»‏ آيه2"”. 
ه- يونس /سوره 2٠١‏ آيه9". 
3-2 حج /سوره 5١‏ أيه 


-١/‏ حج /سوره 5" آبهم,. 


فرمود اينها عالم نبودند كه اين حرف را زدند» بعد رفتند تصميم بككيرند كه جلوى رشد نبوّت حضرت(سلام الله عليه) را 
كرق روات مه مِنْهُمْ) آن افراد مُترف و مُسرف و سرمايه دار و به تعبير امام(رضوان الله عليه) مرفهان بى درد )١(‏ به 
كيك كسد يروي (أن اكذوا ف أطرووا على القبكم )»روبد اب جا كام كد حاورا حيطا عبد يه ريشن عان راسيقا 
كنيد, بت تراشى تان را حفظ كنيد و بت فروشى تان را حفظ كنيدء براى اينكه اين كه مده - معاذ الله - جاه طلب است؛ او 
مقصدى دارد, مرادى دارد, هدفى دارد و مى خواهد به بهانه توحيد, بساط بت يرستى ما را برجيند و خودش بر ما حكومت 
كند, (إِنَّ هذا لَسَئْ م يُرادٌُ)حرفى است كه مستكبران زمان بيامبر(صلى الله عليه و آله و سلم) مى زدند و حرفى است كه فرعون 
مى زد كه مى كفت او و هارون دوتايى تصميم كرفتند كه شما را از اين سرزمين بيرون كنند؛ آيه 7 سوره مباركه «مؤمنون) 
ايخ اسث: (ققالَ الملا الّذِينَ كقَوُوا مِنْ قَومِهِ ها هذا إلا بَكَرَ مِتْكمْ يُربِدُ أن يَفَضْلَ عَلَيكُمْ) كه جريان حضرت نوح اين طور 
استء لكن فرعون هم مشابه اين حرف را مى زد؛ اين (تَشْابَهَتٌ قُلْوبهُعْ) (7) [/#]كه قرآن دارد جه ملحدان, جه مشركان, جه 
وثنى جه صنمى يكك درد مشتركك داشتند؛ هم در عصر وجود مباركك نوح وهم در عصر وجود مباركك موسى و هارون اين 
حرق وامى اتن كدي كنس سيا شاء لمعيه عر قن اتن كاوتن وس سير ماساط قوتن وكانيق آذ ترد 
أن يتفَضّلَ عَلَِكْ وَ لَو شا اله ََْرَلَ ملائِكةٌ ما صرمغنا بهذا فى آباينا الَوَلِينَ) (5) [8]بدران ما جنين جيزى نكفتند كه كسى 
انسان باشد و از طرف ذات اققدس الهى بيام بياورد» اينكه نيست؟ اين (إِنَّ هذا لَشَ ‏ يُرادٌ)هم همين است. در سوره مباركه 
اقصص» آيه #8" به اين صورت است (قَلَمَا جاءَهُمْ مُوسى بآياتنا ببناتِ قالُوا ما هذا ! 3 بِدخْرٌ مُفْتَرَىَ وَ ما سَمِعْنا بهذا فى آبائنا 
لاقل اموق لها كتهنه وا رارع سرس و زازوة بانس تسعد قي انلها ب كرب كرنقه كه بلاق سرف فاه 
فى كنسدة ملك قد لانن غنهدا :و رظتوو شع راسلاى آتيا فك وا نسح روي قوع كقيل الراكا نز ما كدان بر واه 
بودند وازاينها نشنيديم, جون از اينها نشنيديم يس مطلب باطلى است. اين تعبير در غالب اين اقوام و ملل بود كه مى كفتند: 
(إنَّ هذا لَشَّى ءٌ يرادُ)» براى (إنَّ هذا لََّىْ م يُرادٌُ) وجوه ديكرى هم كفتند كه ظاهراً آنها تام نيست. (ما سمِعْنا بهذا فِى الْمِله 
الاحتوو )انها كتاقيل ان ما بودند نيستند, معاصران ما هم جنين حرفى نشنيدند و نككفتند ما از اينها جيزى نشنيديم. بنابراين 
(إنْ هذا إل اختلااق) ا يه ماعيكى: امكة اسئكلة تور وج ,رشعو ويل معان الله > إينها ساسكى استا و ابن تصن 
هدفى جز برترى طلبى ندارد و اككر رسالت حق باشد و وحى يابى حت باشد جرا براى ما نازل نشده و جرا او ييامبر شده (أ أَبِْلَ 
عله الذَعْرُ ِنْ بتننا َل مُمْ فى لكك مِنْ ذكرى بَلْ لما يَدُوهُوا عذاب). 
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.7١0 ص‎ 3١ صحيفه نور» امام خمينى» ج‎ - ١ 
.١ ١1 بقره /اسوره "2 آيه8‎ 3 
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تفسير آيات ١‏ تا ١١‏ سوره ص 8١/7١/"؟‏ 
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موضوع: تفسير آيات ١‏ تا ١‏ سوره ص 


(ص و الْقُوَآنِ ذى الذَّكرِ )١(‏ بَلٍ الّدِينَ كمَرُوا فى عِرَّهِ وَ شَِاقٍ ") كم أخلكنا مِنْ قله مِنْ قَْنٍ ندا وَ لات حينَ ناص () و 
ادا را ير ور لمر رار اسن ن : مجابٌ (5) و الْطلق 
ْمل ينع أَنٍ اموا وَ ابروا على لمكم إنّ هذا لَشَى + م يراد (8) ما سجِغنا بهذا فى الْمِلَّهِ لخر إِنْ هذا إلاّ تلاق 00 / أَثْر ل 
َل اذ نيا بل هْ فى كك بن ؤمرى بل لما َدُوقُوا توذاب ( َم دهم حا مه رَبك العزيزالََابٍ ( أم 


َهُْ مُُك السّماواتٍ وَ الْأَدْض وَ ما تنما قلَْقُوا فى الْأسْبابٍ ( ٠‏ جُنْدٌ ما مالك مَفْرُومٌ مِنَ الأخزاب )01١(‏ 
ترسيم مهندسى اصول اعتقادى و دعوت مردم به سوى آن 


سوره مباركه «ص» كه در مكه نازل شد» عناصر محورى اين سوره مثل سوره مباركه «صافات»» تبيين اصول اعتقادى به ضميمه 
خطوط كلى اخلاق و فرهنكك است. اصول اعتقادى: يعنى توحيد, وحى و معاد يكك امر محسوس و مشهود حسّى نيست» غيب 
است؛ يعنى خدا و اسماى حسناى خدا امر محسوس نيست كه كسى با حس و تجربه حدّدى آن را درك كندء بلكه وحى و 
نبوّت و امامت و خلافت و رسالت و عصمت و معجزه و مانند اينها يكك امر محسوس نيست تا كسى با جشم و كوش اينها را 
درك كند. مسثله اعتقاد به قيامت يكك امر غيبى است و يكك امر محسوس نيست تا آن را دركك كنندء البته بعد از اينكه وارد 
آن صحنه شدند محسوس است, ولى الآن غيب است. درك و باور كردن اين مسائل بدون معرفت شئاسى عقلى ممكن نيست» 
زيرا امور غيبى را با حس, با كوش, با جشم و مانند آن نمى شود ادراكك كرد؛ لذا قرآن كريم يكك مهندسى رسم كرد و در 
فضاى اين فرهنكك هندسى شده مردم را به اين اصول دعوت كرد. فرمود بالأخره شما اكر مقلد هستيد بايد محقّقانه و عاقلانه 
مقلّد باشيد, اكر مرجع و متبوع هستيد بايد محمّقانه و عاقلانه متبوع باشيد؛ تابع و متبوع هر دو بايد عاقل باشندء اين دو مرز را 
در آيات سوره مباركه «حج)؛ يعنى آيه سه به بعد و هشت به بعد مشخص كرد كه قبلا بحث شد و الآن هم ممكن است اشاره 
شود. در بخش هاى ديكر فرمود - حالا يا مقلمد يا متبوع يا تابع - وقتى بنا شد عاقل باشيد نشانه عقلانيت در اين است كه اكر 
جيزى را قبول كرديد و نظر مثبت داديد با برهان باشد, نظر منفى داديد با برهان باشد؛ اين دو مرز را همراه با آن دو مرز ديكر 
- اين جهار محدوده را - به عنوان مهندسى فرهنكى اصلى تبيين كرد و در اين فضا حرف هاى خودش را بياده كرد. 
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در سوره مباركه «اسراء» و مانئد آن فرمود: (لا تَقْفْ ما لَيِسَ لَك به عِلْم) لاو در بخش هاى ديكر فرمود: (يل كدو بما لم 
بُحيطوا بعِلْمِ)؛ (1) بيان نورانى امام صادق(سلام الله عليه) آن طورى كه مرحوم كلينى در جلد اول كافى نقل كرد اين بود كه 
حضرت فرمود: إن للاسبحانه و تعالى) حص جتاقة يتين من كتابوو بكى اينك أن ا 
يدوا تا لم موه (00 كه اين (أ لم بوك1 عليه يدا الكذاب أن ل , قُولُوا عَلَى اللِْ نا الْحَقّ وَكَالَ بَلَ ك دَّبُوا لإ بلا لَمْ يُحِيطوا 
بعلمو لعا أنه أويلة ) (5) در قرآن كريم ذكر شده است. حضرت فرمود خداى سبحان دو طرف مرز ديوارهلا زندكى بشر 


را محكم بست؛ كسى در طرف اثبات حقّ عبور ندارد» جون سرش به ديوار بلند مى خوردء مكر اينكه محمّق باشد و در طرف 
نفى هم اكر يخواهد از اين طرف عبور كند و جيزى را سلب يا نفى كند سرش به ديوار مى خوردء بايد قاطع باشد (أَنْ ا 
وار كل اند انق زيل كدير مساك سوا سليية لعا بيع لله )جل اين سد رعو ار كن اماء باد ف زا 
نقل مرحوم كلينى در جلد اول كافى فرمود كه اين دو مرزبندى را خدا انجام داد؛ اككر انسان بخواهد نسبت به جيزى فتوا دهدء 
اثنانك كن وارأى نبت «دهه رانك مخفقاتء شاد وك بكر اهل فوع زان كل بان محفقانة كاشده اين :دووطرف يوان لدف 
است كه بسته است. در سوره مباركه «حج) آيه سه فرمود: (وَ مِنَ النّاس مَنْ يُجادِلٌ فى الله عر عِلْم وَ يتّعْ كل شَيِطانٍ مَرِيدِ)؛ 
وف امحققانه تيوه أبن تابع به:دقال عر خرفى حر كتهمى كنل بسن اكر كني تابح بود بايد محقانه تابع باشد وكزنه (يكعٌ كل 
شَتِطانٍ مَرِيدِ).در همان سوره مباركه «حج) آيه هشت و نه فرمود: (وَ مِنَ النّاس مَنْ يُجادِلٌ فِى الله بير عِلْم ولا مدي وَ لا 
كات قث لأنائق عطفه لق لفن شيل الله )عدن ا للك امود كي كداماستك نود اال اليك ودر | دمفيك و تداق 
ا ا ا ان نكم انراق تابع و «مقلّد) اك و ترا متبوع و امقلّدا, بنابراين انسان يا تابع است يا 
متبوع» يا اثبات مى كند يا نفى, اين مهندسى دين است؛ در اين فضاى فرهنككى آن وقت حرف هاى خودش را بياده كرد 
كنت مدا هته :واجيد انبتك وبرلا شريكه لقار كه انتهاً:وا با يرهان نامل فومية ونع مسة. ععنيت همهت برسالت عست 
خلااغت هست كه اينها را با برهان بايد فهميد؛ بهشت هست, جهنم هست, شفاعت هست, ابديّت هست كه اينها را با برهان 
بايد فهميد؛ هم معرفت شناسى را از حس و تجربه ترقى داد و هم محدوده و مرز زندكى را با اين مهندسى فرهنككى بست و 
كامل كرد كه انسان هر حرفى را نزند» هر جايى نرود» بيرو هر كسى نباشد و مانند 1 ن. 


١7177 ص:‎ 


-١‏ اسراء /اسوره١١.‏ آبدعم,. 


؟- يونس /سوره 2٠١‏ آبهة"؟,. 
*- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص ”67 ط اسلامى. 
ع- اعرا ف /سوره/؛ آيه188. 


حس كرايى مش ركان علت تعيّجب آنان در مواجهه با اصول اعتقادى 


فرمود جون اينها در اين فضا زندكى نككردند و از اب بن آب و هواى فرهنكى و علمى و برهانى مدد نجستند» هم در مسئله توحيد 
تعب مى كنند, هم در مسئله وحى و نبوّت تعتجب مى كنند وهم در مسئله معاد. همه جا مى كويند جيز عجيب و شكفتى 
استء مككر مى شود انسان بعد از مركك زنده باشد؟! مكر مى شود كسى بيغمبر باشد؟! مكر مى شود كثرت برطرف شود و 
وحدت بيايد؟! «آلهه» رخت بربندد وايكك «اله) در عالم باشد؟! هميشه در تعتجب هستند. در هر بخشى از اين موارد كه مى 
كويند اينها تعبّجب مى كنند و اختصاصى به يكك بار ندارد. در همين سوره مباركه «ص» كه محل بحث استء سه جا هم 
درباره توحيد, هم درباره وحى و نبوّت وهم درباره معاد سخن از تعيّجب است؛ درباره اين امور سه كانه - كه اول از وحى و 
نبوؤآت شروع مى كند - آيه جهارا يوانت > زوعهرا ا توفت الرقيه )رودو اديع ين است كه (أ جَعَلَ الْآلِهَهَ إلها 
واتكدا إن هذا لقي #غجات )حرة بالأدر او حون وهرية راادركك تمن كسد سكل بطلاق عترت «اليدة و رخدت الة«اللهه 
عالم را امر تعتجبى مى دانند و جون مسثله وحى و نبوّت را درك نمى كنندء اكر كسى به مقام نبوّت برسد و بككويد فرشته[] 
وحى بر من نازل مى شود تعبّجب مى كنند و جون مسثله معاد را كه غيب است دركك نمى كتندء اكر از آينده غيب خبرى 
تكنو ند ان كريد عنيب انك (إذا لاقع كل عرق إلك لف تَلقٍ جَدِيدٍ) )١(‏ يكك جيز عجيبى است. طليعه سوره مباركه 
ريا عضي شرو مي لود دابيا زإعاة إرل سكل يعاد را ١‏ يحضي للحي كر اللا ورور وسور رياراكار1 مود 13 
الْقُوَآنِ الْمَجِيدٍ 0 بَلْ عَجِبُوا أَنْ جاءَهُم مُنْذِرٌ مِنْهُمْ ققَالَ الْكافِرُونَ هذا طَّ ئ ء عَجِيبٌ 0 أ إذا مِثناوَ كنا ثُراباً ذلك رَجْمْ بَعيدٌ) (7) 
بكك جيز عجيبى استء مكر انسان بعد از مركك زنده مى شود؟! اينها خيال مى كنند كه معناى معاد اين است كه اينها از 
قبرستتان دواماهه وعيابثه در كر ويرزة درهفيق ديا زنده كوتك: دز حالى كه انبا امدئد كنهذ السنان مياحر اسك يو ال 
اين عالّم رخت برمى بندد؛ وارد عالم ديكر هس شود دو آن جا زنده:اسة؛ انسان ثمن ميردر انسان از ابن جا هجرت من كندو 
اكر مركة صضبغه [] عدامى دارة براق اين'است كه نسبت به ذنيا وهايى است,و يس در هر سه جا ايتها مشكل تعب زد كى. دارثد 
و برهانى ندارند» يا تعتجب است يا استبعاد, خودشان هم صريحاً اعتراف مى كنند (وَ ما نحن بِمُسَْيقِنِينَ)؛ (1) ما يقين نداريم» 
اينها بايد بفهمند كه استبعاد غير از استحاله است؛ استحاله يعنى محال استء وقتى محال شد جاى باور كردن نيستء اما وقتى 


نسبت به امر حسّى باشد مستبعد استء وقتى نسبت به امر عقلى باشد كه مستبعّد نيست. 
ص: وخا 
اح بلا هو وا اندلا 


؟- ق/سوره )2١‏ آيه١.‏ 


دنه ناسو وو اام 


يرسش: استاد! اين توحيد افعالى براى محققانى مثل فخر رازى هم كه اشعرى مذهب هستند مشكا است؟ 


ياسخ: الآن سخن از توحيد افعالى نيست» سخن در اين است كه در عالّم يكك فاعل مؤثّر است و آن خداى سبحان استء ذات 
اقدس الهى يكك مدر است و جهان را دارد مى كرداند؛ حالا يا با جبر است كه اشاعره مى كويند يا با تفويض است كه معتزله 
مى كويدك با با بطلان جبرو تفويض و آمربيق الأمريخ ن است كه اماميه مى كويد و مانند آنْ,ْ ولى كاركردان عالم يكك نفر 


است. 
لزوم تفكيكك بين تكوين و تشريع در عصمت فرشته ها 


مطلب بعدى كه در جريان عصمت فرشته ها مطرح شد اين است كه يكك نظام تكوينى است و در نظام تكوينى هيج كسى 
اشتباه نمى كند نه موجودات آسمانى, نه موجودات زمينى, نه جماد, نه نبات, نه حيوان, نه انسان, نه فرشتهو, نه جن» جون در 
نظام تكوين رهبرى همه را برابر سوره مباركه «هود؛ ذات اقدس الهى به عهده كرفت (ما مِنْ دَابَهِ إل هو آخدٌ بناصديتها)؛ هيج 
موجودى نيست مكر اينكه بيشانو و بيشانى, جبهه و بين او را خخدا دارد يكث, خدا به كدام سمت رهبرى مى كند؟ (إِنَّ رَبّى 
عَلى صراط يي ا ا «الله) اداره مى شوند يكك و «اللها هم (إِنَّ رَبّى عَلى صدراط 0 
ايك وى '(نا كان ركه ترقا ) كلاسب بس عدو واه مستقيم مستقيم از نظر تكوين هستند و هيج كسى خلاف نمى كند. در مسئله 
تكوين سخن از معصيت و غير معصيت نيست؛ لذا در نظام تكوين همان طورى كه عملكرد ابر اين طور است, باد اين طور 
است, نسيم اين طور است, فضا و هوا اين طور است فرشته ها هم همين طور هستند؛ اما بحث در عصمت و امثال عصمت در 
نظام تشريع استء كاهى ممكن است خلاف كنند؛ فراموش كنند و مانند آن, اكر دليل قطعى ما داشته باشيم كه جميع ملائكه 
جه «ملائكهالاً-رض؛, جه «ملائكهالسماء» و جه ملاائكه اى كه مسئول امور دريايى, صحرايى, آبزى و غير آبزى هستند آنها 
مرك (لاتيعطقوة 0ا4) قله ناخد يده لما تين برهان اقطلى: اقاند مده :اميت طرقن انق اسيك كه تكوين يم تكوين وريم 


يعنى تشريع؛ بحث در تشريع استء هركز در تكوين نيست و نبايد خلط كرد. 
ص: ع77١1‏ 
-١‏ هود/سوره١232‏ آيه028. 


35 مريم/سوره9١‏ ابدعم,. 


بوك تح ريم اسوره 288 آيهء. 


تكو بودن اعمال فرشتكان 
يرسش: ببخشيد!اكر فرشتكان بخواهند اشتباه كنند بايد اختيار باشدء بعد ييامبرى براى آنها آمده باشد؟ 


ياسخ: بيامبر دارند و ييامبرانشان اككر اذن داشته باشند انبياى الهى هستند. اينها كه تكليف ندارند و در شريعت نيستند» اكر 
فضاى شريعت باشد, اشتباه نكنند و مانند آنء اينها رهبرى مى خواهند. براى فرشته ييامبرى, وحى اى, نبوّتى, كتابى و جيزى 
قرآن كريم نقل نكرده كه اينها انبيايى دارند, مأمورانى هستند, ص خف آسمانى دارند؛ اينها برابر همان نظام تكوينشان عمل 
مى كنند و در نظام تكوين هم كه خب جاى براى عصيان به اين معنا نيست. اكر برخى از اينها بخواهند برابر سوره «انبياء» كه 
قرآن فرض كرده و فرمود اكر كسى بيراهه برود و جنين ادعابى داشته باشد (ذلكك تجزيه جَهْنّم ) (1) كه در سوره «ائبياء بود 
براى همين استء اككر فرشته اى بخواهد بيراهه برود (نجَزِيهِ جَهَنّم)؛ ولى براى فرشتكان سخن از وحى و نبوّت و رسالت نبود؛ 
لذا نفرمود «ما خلقت الجن و الانس و الملكك الآ ليعبدون»» فقط درباره جن و انس است كه فرمود: (ما حَلَفّتٌ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ 
إلا لَعْيِدُونِ). (0 غرض اين است كه مى فرمايد اككر تعتدب هست حرف اينها تعتهب آور است براى اينكه اينها خيال مى كنند 


عالّم يله و رهاست وهر كه هر كارى كرد, كرد؛ اين حرف تعتجب برانكيز است. 
يرسش: فرشته ها مككر مجردات تام عقلى نيستند؟ 


دليلى نداريم كه اينها مجرّد تام عقلى هستند, اكر مجرّد تام عقلى باشند يقيناً نظير همان حاملان عرش و نظير مسئولان وحى 
كه (َيَل ب الأفك اللأميق: تاعلن كلك فكرة وق الفتزريق) (لللرقيداً ممضوع تسفاكة ركم نر سوه جرد عقن “كذ كناة نم 
كندء اما اثبات بشود كه اينها بدن ندارند, بدن لطيف ندارند و جسم نيستند اين موراد اثبات مى خواهد, ما از كجا بفهميم؟ هر 
قطره بارانى كه مى يد يك فرشته آن را همراهى مى كندء كثرت اينها نشان مى دهد كه تميزى دارند و تميز اينها به ذاتشان 


نيستء اكر به ذاتشان باشد كه متباينات مى شود؛ بالأخره يكك نحوه كثرتى براى اينها فرض مى شود. 
ص: ١١١0‏ 
١-انبياء‏ /سوره 25١‏ آبهة؟. 


7- ذاريات /سوره إداهة آيه8ه. 


بوك شعراء اسوره ”27 آيه"198١.‏ 


در سوره مباركه «رعد) فرمود اكر تعيّجب است حرف اينها تعتجب برانكيز استء اينها خيال مى كنند عالّم رهاست وهر كسى 
هر كار قن كواشة يكته مد بابق ارهد واقةا كتارى دازفة ابن هه ملم هايق كه در عاله عدت كع سباي تذازة (كد اذك 
اليوْمَ مَن اسْتغلى) (1) و عالم بايد با همين بككردد. اين حرف شما عجيب استء نه حرف انبيا كه مى كويند حساب و كتابى در 
عالم هست. در آيه بنج سوره مباركه «رعد» فرمود: (وَ إِنْ تَعْجَت فَعَجَبٌ قَوْلهُغْ)كه مى كويند: (أ إذا كا ترابا نا فى حَلق 
جَدِيدٍِ)اينها كه منكر معاد هستند حرفشان تعتجب برانكيز استء زيرا معناى حرفشان اين است كه عالّم رهاست و هيج نظمى, 
حسابى, كتابى, عدلى, قسطى در عالم نيستء هر كه هر جه كرد, كرد (كَمْ تَرَكوا مِنْ جَنّاتِ وَ عُيُونِ) (؟) بدون ياداش, بلكه 


بايد عدلى, حكمى, جايى باشد كه به حساب ها رسيدكى شود. (وَ إِنْ تعب فَعَجَبٌ قَوْلْهُمْ أ إذا كنا ثراباً أ نا لَفى خَلق 
جَديدٍ)؛ بله خلق جديد داريدء منتها خلق جديد اين نيست كه از قبرستان ها در كوى و برزن بيايند, خلق جديد اين است كه 


بن 
3 


0 


ابق كأوواث سدعكة بدن حر كك مى "كنك السان هر كر قب مر و كس عن سند كراش عيراتد بكة و وارى تشقهة بكر 
مى شود و براى ابد زنده است دو. اكر شما اين را بخواهيد دركك كنيد كه با معرفت شناسى حشدى ممكن نيست؛ يكك برهان 
عقلى مى خواهد كه روح مجرّد استء يكك برهان عقلى مى خواهد كه ما عالم مثال داريم» يكك برهان عقلى مى خواهد كه 
عالم هدفمند استء يكك برهان عقلى اين است كه نشئه حركت, نشئه آزمون است و نمى تواند هدف باشدء اين جا به هر كه 
هرجه دادقد ازمون اسث و نمى تواند ياداش باشده ياذاش در يكك نشته ديكرئ اسث كه آن جا ديكر جاى تكليف نيسث» 
اينها را كه ديكر حس و تجربه حشسّدرى درك نمى كند؛ لذا قرآن كريم اول مهندسى كرده؛ يبروانش را در اين فضاى مهندسى 
جا داده» بعد حرف هارا به اينها منتقل كرده و بعد فرمود آنها كه اين حرف را نمى يذيرند براى اين است كه بيرون دروازه 
هستند؛ اينها در آن فضاى مهندسى راه يبدا نكردند و اكر آنها تعب مى كنندء حرف آنها تعيب برانكيز است؛ مككر مى شود 
عالم رهبر نداشته باشد؟! مككر مى شود عالم يكك مدبّر نداشته باشد ولى نظم همجنان باشد؟! مكر مى شود عالم هدف نداشته 
باشد و هر كس هر جه كرد رها و آزاد باشد؟! بنابراين اين سه تعيجبى كه آنها مطرح مى كنندء در اين سوره مباركه «ص» با 


تعبيرات كوناكون نقد شده و نفى مى شود. 


ص: ا 


-١‏ طه اسوره 26 آبدع2. 


اا دخان ووه 66 يده ؟, 


مشكل مشركان در يذيرش حق و تهديد آنها به نابودى 


فرموه يشكلا حتى انبا مان عاك ى امسق ركفي وافيه تخدلاف «داشين انيت دو كد كل يكذ القاو الى فرعف ابن دو 
سبب از اسباب فساد نمى كذارد اينها اتحاد يبدا كنند يكث, نظم دينى را بيبذيرند دو؛ (بَل الَّذِينَ كفَرُوا فى عِرَّو) يكك, ( 
شقاقي)دو, ه ركدامشان داعيه اى دارند «كل بسر النَارَ الى قرصه)» بعد مى فرمايد به اينها هشدار بده كه بسيارى از كسانى 
بودند كه قبل از اينها بودند و مقتدرتر از اينها بودند كه ما اينها را خاكك كرديم (كع أَمْلْكنا مِنْ قله مِنْ قَرْن قَنادًَا)؛ ندا 
دادند و استغاثه كردند كه به داد ما برسيد ياسخ آنها اين است كه (وَ لات حينَ مَناص)؛ الآن جا براى نجات نيست. در سوره 
مباركه «سبأ» و مانند آن هم كذشت اينهايى كه الآن در مكه ممه وكراى اللام بو برللدون مى كويند اينها (وَ ما بَلَعُوا مِعْشارَ 
ما آتَتناهُمْ) (1) ما كسانى را از بين برديم كه اينها يكك دهم قدرت مالى و سياسى كذشته ها را نداشتند (مغشارّ)يعنى يكك 
ضع نما اكوا يقفا ما اكوزاقة )د رعك و ععرياة ازوق كدمى يمرلا كه (إذ افائفة لكر بلطم ): اكلام قرقابن قارورة باد 
نذاقد كدها كسا وا قبل ازاقاروة از بين برض كه (21 لنينة 235و | #دعها )كك اذ رمال وارتر و سكو رود تدر ودر 
جريان قوم «عاد) كه مى رسد مى فرمايند سفرهاى قشلاقى شان به جاء ييلاقى شان به جا خانه هاى ييلاقى و قشلاقى شان به 
جا واينها اين طور نبودند كه در سفرهاى ييلاقى شان در دامنه هاى كوه ويلا بسازندء» اينها به قدرى مقتدر بودند كه از كوه 
خانه ساخد: بعق اين سكك هاى كوهدرا براق خودشان جاى يديراتى. غال: وات و همه امكاثات را اذ كوهادورست كروتد 
كه (تَنْحِتُونَ مِنَّ الْجبالٍ بُيُوتاً فارهينَ)؛ () لذا فرمود: (لَمْ يُحْلَقْ مثلّها فى الْبلادِ) (8) فرمود در تمام روى زمين مثل قوم «عادا 
كبى توك براي ايتكه ويكراة بالآخرة عن رفتة داضة كوه وبلا من ماخسده انماارنها كردوا خانةساعسل عند امكاناق يود كه 
انسان آن قدر كوه را بتراشد كه همه دستكاه سلطنتى را با خود كوه بياده كند؛ لذا (لَمْ يُحْلَنْ مِثلّها فى الْبلادِ). فرمود ما همه 
اينها را خاكك كرديم حالا شما جه مى كوييد؟! (كم أملكنا مِنْ قَلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ قَنادَوًا)؛ ندا دادند كه به داد ما برسيد» ياسخش 


اين است كه (وَ لات حينَ مَناص )؛ الآن جاى ناله و فرياد و دادرسى نيست. 


1١ 7/ ص:‎ 


السب و اد 

-١‏ قصص اسوره 2١/8‏ آبدعلا. 
*“- قصص /سوره78, آيه8/. 
- شعراء /سوره 2372 آيه9؟1١.‏ 


ه- فجر /سوره484 آيه8. 


(وغيطو] أن ادقع الكل و وذهة)» ينها كف مشكل سد «افشدة كك باردى كقهد كه دو ريق غرت اك ينا علد كبى ببامير 
شود يكى از بزركان مكه يا طائف بايد باشد كه در سوره مباركه «زخرف)» شرح آن خواهد آمد كه (لَْ لا نزّلَ هذا الْعَوْآنٌ 
عَلى رج مِنّ الْقَيَنن تحظيم)؛ )١(‏ اككر نؤاد عرب بنا شد ييامبر داشته باشدء بايد فلان شخص ممتاز طائفى يا مكى باشد. كاهى 
:80 )مس اليك يقر اكز اد حيس ور رافك إبخاة الشكالر بس كنتت وى ريلد كمقر فو تاقد امير ياقة ةدو ارايل 
سوره مباركه «انعام؛ (45 كذشت كه اكر رسالت حق است و از طرف «الله كسى بيايد و ييام او را برساندء الآ ولابد بايد فرشته 
باشد كه قرآن كريم فرمود اكر فرشته باشد كه با شما تماس دارد و شما او را نمى بينيدء حتجت بر شما نيست, أسوه براى شما 
تدك عتررل تنا عوروقاق رونت #زانجد يه آنها كفقل ده ذال وليه (مَا أَرْسلًا مِنْ قَلِك إل رجالاً) 0 و مانند آن. 


فرمود اكر از نظر ناد بخواهند بككويند» جنين تعتجبى دارد و از نظر بشر باشدء آن تعمّجب را دارند (أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُغْ). 


دو همد اانه سيق كا مات ضظه در ماني |ول قهرم (بَلٍ الّذِينَ كمَرُوا) در اين جا اسم ظاهر آورد كه (الَذينَ كمَرُوا فى عِزَّهِ وَ 
شقاق) فرمودء بعد ضمير (مِنْ قَتِلِهخ) يكك, (وَ عَجِبُوا) دو, (جاءَهُمْ )سه, (مُنْذْرٌ مِنْهُغْ) جهار, جهارتا ضمير جمع مذكر سالم را 
به اينها بركرداند» اما اين جا اكر مى فرمود «و قالوا» مناسب هم بودء اما براى بيان دو نكته به جاى ضمير, اسم ظاهر آورد: يكى 
اينكه تمام حرف هاى اينكه منشأش كفر است و ديكر اينكه اكر ما بخواهيم اينها را سركوب كنيم به استحقاق كفر اينهاست» 
براساس اين نكته از ضمير به اسم ظاهر توجه داده شد؛ (وَ قال الْكافِدُونَ) اكر مى فرمود «و قالوا» در برابر آن جند ضميرى كه 
كك كد سباسكه يرف انا فرهودة (و قال الكاقدوة عد اساحة عداك )صر وش ويس "نف وباك سك كاذ اللدات 
سِحر است واين شخص هم كذَّابٍ است و كذَّابٍ هم همان طور كه در بحث قبل ملاحظه فرموديد به اين معنا نيست كه حرفه 
اش دروغ است و نه يعنى اينكه بّر دروغكوست؛ يعنى يكك ادّعاى بزركى كرده استء اكر كسى يكك خبر بز ركّى دهد كه به 
زعم اينها دروغ باشدء اين را مى كويند «افاك» و «كذَّاب» كه «كذَّاب» بودن جعفر كذّاب هم از همين قبيل استء نه اينكه او 


يتردروغ بود يا بيشه و حرفه او دروغ بود. 
ص: ١777‏ 
-١‏ زخرف /سوره 57 ايه ف 


7- انعام /سو ره © أيه 


':'- يوسف /سوره 2١7‏ آيه9١٠.‏ 


تبعل ادي ع كل بون مشه له رض ونعوف اك ورسكرف ا جَعََلَ الْآلِهَهَ إلهاً واحٍّداً). در جريان وحى و نبوّت همان 
طورى كه در سوره مباركه «زخرف» خواهد آمد و الآن اين جا هم آن را نفى مى كننددر آيه سى به بعد فرمود: (وَ لَمّا جاءَهُمُ 
الْحَق قالُوا هذا بتر وَ إِنا به كافِوُونَ 00 وَ قالوا لو لا نزّلَ هدًا الْقَْآنُ على رَججَلٍ مِنَ الْمَرين عظيم )؛ قرس ا سرك 
بكر لقي وضبة اليك ع وك وبرسالق وولالع وكتلايع و تعمك و شطع دودخ زكر انك 8 ( كع تررق يلضف 
ربكك نحن ق نا بيِنهُمْ مَعيطَتَهُمْ فى الْحَياهِ الذَّنْيا)؛ روزى هاى ظاهرى اينها به دست ماستء جه رسد به رزق هاى معنوى (3 


رَفَغْنا بَعْضَ هُمْ فَؤْقَ بض دَرَجاتٍ لِنددَ بَْضٌ يُمْ تغضاً سخْريًا و رَحْمَتٌ رَبك خَيِرٌ مِمّا يَجْمَعُونَ)» (1) اين درباره آن توقع بى 
جايى كه داشتند كه بايد (عَلى رَجل مِنّ الْقَويتيِن تظيم) باشد. 


اما درباره توحيد كفتند: 0 جعلَ الْآلِهَه إلهاً واحّداً)؛ فرمود هيج كسى نيست (لا إل إل اللّه)» اين (لا- إل إلآ الله 
باز كسفن به ايخ است كه «اللّه) «اله» است؟ يعنى الوهيّت براى «الله) استء شما «الله) را كه قبول داريد؛ «الله) يعنى ذات نامتناهى 
محم جيم كراادظ علدو ماني 5ه لوحك جين اذى اسك حورل ادر كبحي اميت نيست تا اينكه الوهدّت داشته باشد (الله 
لا له إلا هُوَ الْحَيٌ الْمَيُو م) (2) اصل اين (لا إله إلا اللهُ) اين اسرت كه (للَهُ لا إله إلا هو الْحَيْ الْمَيُومُ مُ): (الله) بابك (الهه باشدك .و 
غير از «الله» كه كسى نمى تواند «اله) باشدء اين «لا)» را آوردند براى اينكه حصر را بفهمانند بازكشت آن به «اللَه إِلهَ لا إل إلا 
في اشع كدعير 1و لله كس تمى ترات والماباشلة انها ضبن كردتد يو من كتسد سك ركه مهرد مي تزائد كل ابن 
عالم را اداره كند؟! «آلهه) كثير بايد باشد؛ يكى حيات راو يكى ممات راو يكى رزق راو يكى شفا راو يكى دريا راو يكى صحرا 
راو مانند آن, ادراك اينكه يكك حقيقت نامتناهى (عَلَى كل شي ءٍ قَدِيرٌ) (0) باشد, (بكل شَئْ ءٍ عَلِيمٌ) (2) و بصير (/20 باشد 
وك مايا رخاتي ايزا لكر الإو رايد راجا لضي تصبا )ا صيحي لاساو ريطن و رانو ير 
و كبار هركدام از اينها يكى استء منتها يكى بب؛ بيشتر از ديكرى مى فهماند؛ در عريض و عُراض. عُراض مبالغه عريض است و 
كبرو كبار هم اين طور است؛ كاهى كبار مشدّد مى شود (مكراً كباراً) (4) كه آن مفرد است و جمع نيست, كاهى هم 
«عُيّجِاب) ممكن است فته بشود كه اين «عجاب) هم مفرد است و جمع نيست» (مكنوا فكرا كارا )يعض امكرا كيرا أنن جا 
كَاهى به صورت «عجب) ات و كافى به«ضووت «عَجاب» كه صيغه مبالغه «عجب) است. 


١8 ص:‎ 


-١‏ زخرف/سوره97) آبه:3. 
1- زخرف /سوره27) آآبه337. 
*- صافات /سوره/ا7 آيهة". 
6- بقره/سوره 27 آيه100. 
ه- بقره/سوره 1 آيه١5.‏ 

8- بقره/سوره 7 آيه19. 

/ا- بقره/سوره 5 آيه428. 


/)-- نوح /سوره الل آبه؟؟. 


بعد فرمودند اينها كفتند دو مطلب است؛ يكى اينكه ما هدفى داريم كه بايد اين را حفظ كنيم و ديكر اينكه اينها هم به دنبال 
عدف فى كردنه زسول-معاة الله ديه كثال هدق رياست وحكوعتك وقدرت من كردد (إنَّ هذا لَشَىْءٌ يُرادُ) وما هم 
اصل و مكتبى داريم كه مراد ماست و بايد آن را حفظ كنيم. اين (إِنَّ هذا لَشَىْ ءٌ يُرادُ) تنها به اين معنا نيست كه ييامبر فقط به 
قصد رياست و حكومت است شما بايد جلوى كار و مراد او را بككيريد, نه جنين نيست؛ ما هم مكتبى داريم, مرادى داريم, 
مقصدى داريم, مقصودى داريم و آن راهم بايد حفظ كنيم. (وَ انْطَلَقَ الملا مِنْهُغ) رفتند در محفلى يا اينكه ه ركدام به جايى 
رفتند وبه يكديكر مى كفتند كه برويد فكر كنيد و برنامه ريزى كنيد تا اينكه هم مكتب ما محفوظ بماند يكك, هم اينكه اين 
شخص واضنا دار يه مراك ودش ترسد دوه يعتق هع ما مرادمان ولاخلظ كتتى :وهم اوزية هر ادش ترسك (أن خقرا واضيووا على 
آلِهيِكغ إِنَّ هذا)) يعنى حفظ مكتب شرك (ِلَمَ ء يراةُ) (إنَّ هذا)) يعنى داعيه اى كه اين مرد داردء جيزى است كه مى 
هر نمل سكويكا كلد وجايظ ككدو اط لضا رجفي كن كه (كنش مك ) كدو بحط خروو د خراندورطل صمرن أبيظا. 
حرف فرعون هم اين بود كه او (يُرِيدٌٌ)كه شما را از سرزمين تان بيرون كند» طريقه[] مُثلاى شما و تمدّن شما را زير سؤال ببرد 
و بر شما حكومت كند. (إِنَّ هذا لَشَّئْ م يُرادٌ)» جرا؟ براى اينكه اين حرفى كه او مى زند را ما از جايى نشنيديم» هيج كسى در 
اين دوره ودراين عصر جنين حرفى هم نزد و سابقاً هم كه (ما دمع ببذاافى آبانا الأزليق ) تاوق ناسرع را ديم 
كه حرقت نو باش دللى بر تار اؤاثان تقد عا بحر انيه بو كدت و ماقه آنأسث. 


١7 ص:‎ 


-١‏ مومنون /اسوره 017 آبه؟؟. 


مقصود از وجود «نذير» براى همه امت ها 


مسقن براوق نا أيه (رق عن أعد ]لأ خلا قبيا تذره) لك لامتافات كذاره 8د حرفن ديك انيت؟ 


ياسخ: هيج امتى نبود مكر اينكه بيامبر داشت, نه اينكه هر لحظه به لحظه بيامبر بود بعد از بيامبر, ائمه(عليهم السلام), اوصيا 
بودند بعد علما حفظ مى كردند؛ اين دوران فترت همين طور بود» بين هر ييامبرى با ييامبر ديكر مدت ها فاصله بود كه به 
وسيله أرصيا و عله خنظ مى شلك اين (1 له بأدكو كناين) بولا كد شيم ها دوقامكين ورزعياة فى كود سايق أرق اسك 
كه مكر بيامبر جهره به جهره درب خانه شما نيامده, اكر فرشته به دوزخيان مى كويد (الباك تقيه ساس أبن غييك ع 
مكر بيامبر به شما نككفت؛ آن وقت ها كه جمعيّت كم بود - نظير صدر اسلام - آن وقت ها هم براى خيلى ها ميسور نبود كه 
جهره به جهره با خود بيغمبر( صلى لله عليه و آله و سلّم) كفتكو داشته باشندء مكر حضرت به همه روستاهاى دوردرست مى 
رفت؟ اين (1 لمجا بكو قدو )اناق عى كاره اناضداى واب عتما به كران شماكردانيية امك فوقلاة عن ود | 
مكر در فلا-ن حسينيه نشنيدى؟! مككر از فلا-ن امام جماعت نشنيدى؟! از فلا-ن امام جمعه نشنيدى؟! مككر در فلا.ن كتاب 
نخواندى؟! اينها حرف هاى انبيا را به شما كفتند. اينكه در سوره «توبه) فرمود: (قَلَو لا تَفْرَ من كل فِرقَهِ منْهُعْ طائقة لِيتَمَقَهُوا فى 
الدَّينٍ وَ لنَذِرُوا قَوْمَهُمْ) () اينها كه رفتند در شهر و روستاى خودشان انذار كردند حتجت بالغه الهى شد» همين ها كسانى 
هستند كه فرشته ها در قيامت به آن شهرى يا روستايى مى كويند مككر فلان عالِم؛ در فلان منبر» در فلان مسجد اين حرف ها 
را به تو نككفت؟! اكه تارك 333 امن طوى فيلك كد ونام شر وماق وعد دوه متطله .وا كر و ررقي كد وام قدا 
لذا قترت بودء در سوره مباركه «جمعه) هم دارد كه اينها در حال غفلت بودند و آباى اينها هم غافل بودند. زمان فُترت جند 


سال بود ييامبر نمى آمد,مٌْ ولى حتجت الهى بود. هيج عصر و مصرى نبود كه حتجت الهى نباشد. فرمود مااين حرف هارا 


نشنيديم (إِنْ هذا إلا الختلاق) اين شخص اين حرف ها راز خودش درآورده (أ أَْرِلَ عَلَئهِ الذّكرُ مِنْ بَيننا)؛ با بودن همه اين 
رجال در بين مكه و مدينه و طائف و امثال ذلكك او تنها ييامبر بود؟! 


ص: اا 
-١‏ فاطر /اسوره 8" آبه؟”؟. 


؟- ملكك /سوره/ا2. آيه8. 


لعاف وا رسو 


ياسخ ذات اقدس الهى به تعبّجب مش ركان در اصول اعتقادى 


آن كاه ذات اقدس الهى مى فرمايد: (بَلْ مع فى شك مِنْ ذكرى) ما قرآن آورديم (ذى الذّكُر) كه نام الهى و اسماى الهى 
هست واينها را نامور مى كند و مى ماندء اينها در اين ذكر و در نام الهى ترديد دارند و شكك دارند و نمى يذيرند, (بَلَ لما 
انا عذات )اهترز عذات ماوا تحشيدقد» اينها تا غذات توشهد أن (فناد وا )دامسكيرشان قمى شود و استعائه تفي كنند: ايتكه 
شما مى كوييد جرا فلان كس بيامبر شدء مكر مسئول نبت شما هستيد؟ (أَمْ عِنْدَهُمْ حَرائِنُ رَحْمَهِ رَبُكك الْعَزيز الْوَهَاب »اَم لَهُ 
الك لمارا ان قر اذك كه ال كلب زا الومروف لود هنع ساف ايو كس ديرك وا فيية ا كل عافن بد 
از عام, ذكر صو بعدداق كل ذكر زيرمجموعه بعد از جامع اين است (أَم َه ملك السّماواتٍ وَ الَْرْضِ )ملك «سماوات» و 
«أرض' زيرمجموعه (حََزائِنٌ التماواتٍ وَ الَْرْض) (1) استء جوت (إذيق قو إلا عنكنا زائة) (للا هيج جيرى نيسث أل 
لكك و تكرت نكر الكتصرينه داره ركه ود ريده دارم ادو فيه خبزائى ترد زاك نيه( نيك كفي إلا علنها خواقة) 
له اشر ينها الكل عزائن» ركه تم داراق تصدين مكرة آبيث وحقازة تكن مكف اشباثزه سدابة (إذ هه كن :إل 
عنّدّنا حَزائتة ) نه «خزينته)» اين اصل جامع است. «سماوات» و «أرض» زيرمجموعه اين اصلى است كه در سوره مباركه «حجر) 
تكس فده البق رده هوائن الو كدتدارقه و كرطلااق اوشرائع البى ع دودهت هوا ست (اء له تلكه المارات 
وَ الَدْض و ما بَينَهُما) اينها بروند در آسمان ببينند جه خبر است, زير زمين بروند ببينند جه خبر است؛ اينها نه زير زمينى هستند 
ونه آسمانىء از كجا خبر دارند؟ جرا تعبّجب مى كنند؟ جرا مى كويند فلان شخص بيغمبر شده و ما نشديم؟ مككر اسرار عالم 
دست شماست؟! شما فقط از دو وجب ذهتتان باخبر هستيدء از كجا باخبريد؟! (أَم لَّهُمَ مك الصّماوات وَ الَْدْض و ما بَتِهُمَا 
َي َْقُوا فى الْأَسِيَاب )) اك مالكة شضي رروقةوالا سند در ميان سد سير ايف ( لد ها مالك مَهْرُومٌ من الأخزاب)؛ اينها 
فقط جزء سياهيانى هستند كه مركك, ويرانى, «تبار» و «تدمير) دامن كير آنها شده و نشانه آن هم قصص انبياست كه الآن نقل 


١757 ص:‎ 


-١‏ منافقون/سوره2#: آيه/. 


.؟١هبآ‎ 2١6ه حجر /سور‎ -١ 


0 30010 ع5 0011ملاد 701 دع00 زع5نثلام!ط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات ١‏ تا/ا١‏ سوره ص 


لبايك زر ين لحرن اال تي و ترو لوي عا وراد در 10 و تدم 2 الات 
اليك أولئك الأخوات 0 إِنْ كَل إلا كذَّبَ الأشل فين نَّ عاب (15) و ما يَنْظرٌ هؤّلاء 2 صَتِحَهُ واحدَّةٌ ما لها مِنْ فُواقٍ (15) و 


قاُوا رَبّنا تيل لّنا قطنا قَبِلَ يَوْم الْحسابٍ (15) اضْبِدُ عَلى ما يَقُولُونَ وَ اذكو عَبِدَنَا داو ذَا ذا اليد إِنَّهُ أَوَات 00( 
مهندسى فرهتككى انسان و جهان و روابط ميان اين دو توسط قرآن 


يؤوة انار كه اص خذانة علوى "كك اسه مود رده صتو رن بدن مكة لازال بفناد و شوو مكن جم قل ال سور نندقى لأوك شالك وهم 
فضاى جاهلبِت شرك آلود در حقيقت اقتضاى مهندسى فرهنككى داشت نا اينكه انسان را خوب تبيين كند, جهان را خوب 
تبيين كند و رابطه انسان و جهان را خوب تبيين كند» قرآن كريم انسان را به خوبى معرفى كرد. در حوزه ها و دانشكاه ها وقتى 
مى خواهند انسان را معرفى كنند با حدٌ تام معرفى مى كنند؛ حدّ كه ماهنت شىء است غير از مفهوم است. مستحضريد كه 
مفهوم ١لابشرط»‏ و رهاستء با «مخالف» خود نمى سازدمٌ ولى با «مختلف» خود مى سازد, اما ماهئت در مدار بسته است؛ از 
طرف عموم به جنس منتهى مى شود و از طرف خصوص به فصل منتهى مى شود كه اين را مى كويند حدّ تام؛ لذا ماهيت 
جيزى نه تنها با «مخالف» جمع نمى شود با «مختلف» هم جمع نمى شود يعنى نه تنها بين نور و ظلمت يك جا جمع نمى 
شودء اكر اينها عمل «ماهوى) باشند هم , بين دو جيزى كه «مختلف» هستند نه «مخالف» و «مضاد) و «مقابل)» باز هم جمع نمى 
شوند» جون مرز ه ركدام از اينها بسته استء اين خاصيّت ماهيت است؛ اما مفهوم جون حد ندارد و مرزبندى نيست با مخالف 
و مقابل خود جمع نمى شودمٌ ولى با «مختليف» جمع مى شودء جندين مفهوم بر يكك شىء ممكن است كه صادق باشند؛ مفهوم 
اعليم», «قديراء «قابض», «باسطا» اين هزار اسم همه آنها مفهوم هستند و با اينكه مختلف مى باشند» مخالف هم نيستند؛ ولى بر 
يكك شىء صادق هستند. قرآن كريم كار را از مفهوم و ماهيّيت كرفته» به عيتيت برده است و مككر «بالعرض» كارى با مسائل 


مفهومى و «ماهوى' ندارد؛ حقيقت شىء را تبيين مى كندء اين روش قرآن كريم است. 
ص: 1١71837‏ 
تبيين حقيقت انسان و بيان محدوده او 


درباره انسان, محدوده او راز لحاظ درون مرزبندى كرده است؛ محدوده او را از نظر برون مرزى مشخص كرد و كفت انسان 
اين است, اككر از اين محدوده بيرون رفت (أولئك ارين خم اضا الاين تعر وسنت لعن نيستء اين تحقيق است؛ 
شيكونايها 7 كن زازق دوف لا دوزرة مزليف اناف وا كددها كقى قبروة رقع وال دود 3 بروة فرقك لازا كنا 
تبيين كرديم بيرون رفتء اين واقعاً حيوان است؛ نه اينكه بخواهد بد بكويد, مى فرمايد سه راه دارد: يا جشم باطن يبدا كن؛ 
نظير صحنه عرفات كه وجود مباركك امام سجاد (؟) و امام باقر () (سلام الله عليهما) آن صحنه ها را به اصحابشان نشان دادند. 


درون افراد را هم اكنون ببين يا به حرف معصومان اكتفا كن كه اينها مى كويند واقعاً (أولئكك كالئعام) يا جند روز صبر كن 
كه «عندالموت» باطن افراد براى شما روشن مى شود. اينكه خداى سبحان مى فرمايد: (اولتكة #الاتعاميل هه أضل) ارت 
سخن از تحقير و اهانت و سبّ و اينها نيست بعد از اين دو مرزبندى درونى و بيرونى فرمود اكر كسى از اين محدوده ها بيرون 
رفت (اولكك العام قل شه أ ) مهو نهار ده واسودماة يديد باتخرق المدر | ربلبريد بداتعسه روز صيز كينيها 
اند لبور مشخص حرو ,عقاف خرولة. وزع وتويك عاق قزل لتقف كه ترعوك و لكر ابا نا فك اسه دار 
وكد كن مه" كنل وا انكي :1 أوى) اتفيقه لان عرص هى ككد اواكر اكديهه اكد يكراسد درس زا اقنات عند الذ لكي رانك 
برهائى باشسد و جبزى نا ببشواهد سلب كند الآ والأبد بايد برهاتى باشد .هم (لا كنت ما لبس لك به عل )» ا هم (تل كديرا 
بدا لغ تعيظوا بدلمه)ة قةاعوة تشهض تدادقن تكفريب كروقه زيل 'كذثوا ينا له خبطو بملبهو قا نيه اويل )ابن غرها 
را بسته است؛ از نظر تابع و متبوع بودن هم در آيه سه و هشت سوره ١حج)‏ فرمود اكر تابع هستى محمّقانه تابع باش و اكر متبوع 
هستى محقّقانه متبوع باش كه اين تبعييت در بخش انكيزه - انكيزه يعنى عمل - و بخش عمل متحقّق, در بخش علم محمّقء اين 
درون مرزى انسان است؛ اكر اين جهار امر را كه اضلاع جهاركانه درون مرزى اوستء در تابع بودن متحقّق, در متبوع بودن 


متحقق, در اثبات محقق, در سلب محقق, براير اين جهار آيه اين جهار حد را حفظ كرد» درون مرزى خود را حفظ كرد. 


ص: عع78 ١‏ 


.١!/ةهيآ اعراف/سوره/‎ -١ 
ع اسراء /اسوره١١. آبدعم,.‎ 


ه- يونس /سوره 23١‏ آيهة". 


اوعقاطيا نهل لآزرية حفط مدو اماق 


لا-زمهلا حفظ درون مرزى, حفظ آن برون مرزى است؛ فرمود جيزى در درون شما حلول كرده باشد - معاذ الله - يا با شما 
متّحد باشد نيست, ولى تمام هويّت شما به جايى بسته است و آن خداست؛ لذا ذات اقدس الهى درباره آفرينش انسان نفرمود 
التق قي روجا در رفس عوازة موف (ن فلن إلبها رُوحنا)؛ (1) اما درباره حضرت آدم كه «خليفهالله) است فرمود: 
(نَفَحْتٌ فيه مِنْ رُوحى) (1) و درباره انسان هاى ديكر هم فرمود: (وَ نَم فيه مِنْ رُوجِهِ)؛ )1١(‏ اين «هاء؛ كه ضمير است و اضافه 
اشراقى را نشان مى دهدء ييوند تكوينى برون مرزى انسان با خداست؛ اكر كسى اين رابطه را قطع كرد و آن درون مرزى را 
نتوانست حفظ كندء جون اكر آن را حفظ مى كرد اين برون مرزى هم محفوظ بود» مى شود (كالأئعام َل هُمْ أضَل) و راه 
الإناك 1 اعى مووي اندث كد اسمن الله إزى عرسنيم تراه كرى اليك عويانه الساور يفي كر ريع ووو والشتكاء يبروا 
بكق «الأساة ماعو عام كويد تسيواث اطن نولك از قر سوال كت «الأنساة ناير كاهى كويرة وك ماله كسن اسك 
كه ولاديقرق الكالب, لك در كه الل بالترفاق, لاديفض الا بالبرعاق, لا ركون قايما الآ باليرهان, لأ كرون فوع الأ بالبرهاف, لا 
يصدّق الأ بالبرهان, لا يكذّب الأ بالبرهان» كه إينها محدوده اوست واز برون مرزى هم اين «هاء» (رُوجِهِ) همه را به ذات 


اقدس الهى وصل كرده اسثت. 
١3‏ 
-١‏ مريم/سوره؟1 آبهل/ا١.‏ 


؟- حجر /سوره218 آيه14. 


"7 سجده /سوره 37" آبهة. 


در جريان خلافت الهى حضرت آدم كه در سوره مباركه «بقره» (1) بحئنش كذشتء در همين سوره مباركه «ص» هم خواهد 
آمد كه درباره وجود مبارك انسان كامل فرمود: (نَفَحْتٌ فيه مِنْ رُوحى ) آيه ؟ به بعد سوره مباركه «ص)؛ يعنى همين سوره 
محل بحث فرمود: (فإذا سَوَّينَهُ وَ نَفَحْتٌ فيه مِنْ رُوحى فَفَعُوا لَهُ ساجدينَ) و درباره ميد 2 ا 
سوره مباركه «سجده) آيه هشت به بعد كذشت ت كه (* نم جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سِلالَهِ مِنْ ماء مَهِينِ [) ثُمٌ سَوَاهُ و تح فيه مِنْ رُوحِهِ 

افون لك القنك واناتماة وَالَفْسَدَهَ قَلياكا ما ؟ تَشْكْرُون)» (1) بس روح الهى را در انسان دميد. 0 
موب اقش ابن قعل قل رفترقري) انك ونه امشكو وق ونان تارود وه ميو ايتكه ور قنرق ومنا بر كناب هاض اديى دز 
همان اوايل به طلآ.ب مى آموختند كه «كان» منسوب به ذات اقدس الهى «منسلخ) از زمان است و فعل ماضى نيست همين 
اكه وف كسد ( كان الله حلى كل شي ءٍ قديراً) (”) نه يعنى در كذشته اين (كانّ) ديككر زمان ندارد كه در مقابل حال و 
مستقبل ماضى باشد؛ (نَفَحَّ) خداى سبحان هم همين طور استء نه اينكه در كذشته خدا در انسان دميدء بلكه هر انسانى كه به 
دنيا مى يد ودر هر لحظه أى كه انسان به سر مى برد از آن روح الهى برخوردار است كه اكر آن كرفته شود او (كالأعام بل 


لع اصن )فى التروة فسن تدوونة ولك وجزوة عرنق انساة وأ لزاه كم يدكوين اقيق كرده اسه 
ص: ١7١68‏ 
١‏ - بقره /سوره "2 آبه 90 


7- سجده /سوره 0737 آيه/ 


“ا إسيؤان انسور 78 آيد/ا؟, 


عبادت, راهكار قرآن در حفظ برقرارى ارتباط با خدا 


اكر در بخش يايانى سوره مباركه «ذاريات» هم فرمود: (باعاتة حَلَفْتٌ الْجِنّ وَ الْإِنْسَ إلا ليغئدُونٍ)» )١(‏ عبادت را وجود مباركك 
بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) مشخص كرده است؛ فرمود شما بايد به مقام احسان برسيد» از حضرت سؤال كردند احسان 
بيذي جب ااترمود براى دو امرى كه به صورت ١‏ «مانعهالخلوٌ) است كه امكان اجتماع دارند: الْإِحْسَانٌ أَنْ تَعبَدَ اللّهَ كنك > َرَاُ َإِنْ 
0 اه إن يَرَاكك»؛ (؟) عبادت يا براى مشاهده حق است يا براى رسيدن به مقام مراقبتء يا انسان بايد طرزى عبادت كند 
كه معبود خود را ببيند يا اكر به آن مقام نرسيد بيابد كه معبودٍ او, او را مى بيند كه دومى مى شود «مراقبه», اوَلى مى شود 
«مشاهده) و طوبا به حال كسى كه بين هر دو جمع كرده استء اين معناى عبادت است. يس عبادتى كه در بخش يايانى سوره 
«ذاريات») آمده است به اين است كه اسان حدان شاء الله - به مقام احسان برسد وآن اين است كه «احدى الخسنيين) نصيب او 


شود؛ يا «شهادت) يا «مشاهده) يا «مراقبه). 
فطرت و نبوّت دو سرمايه حفظ انسائّت در برابر رهزنى متكبران 


اين انسان با اين خصوصيتى كه ذات اقدس الهى در قرآن كريم تبيين كردء از او توقعاتى هست. فرمود ما براى اينكه انسائيت 
اورااز درون و ييوند برون مرزى او رااز بيرون حفظ كنيم فطرت به او داديم از درون وحى و نبوّت فرستاديم از بيرون كه 
الساقرع او ميعفو عا بانن دياق او كه هفات الرقانوك عار ولك مسدكر اندو نترقاة من باشنده كنبا سيل كدان ديف وا 
به انساررت > رفن هر قصرهين خالن أنيا مقن اذ سقدون وناك 5 191 0ض 1280 أسكة يست مشكناق كد ورا مير كوف زه رود 
دين از يكك سو, كشاندن جامعه به طرف ميل و هوس خود از سوى ديككر كه قرآن از آنها به عنوان «مَلأن ياد مى كند. در 
وناك ريات حقيرك ارا عاد اند عارد موه هات عولد مديا لكل قر تر فرمود يا مالكك! «قَإِنَّ هذا الدَّة ين كد كان أستئراً فى 
أتدى الا شَوَارِ يعمل فيه بالهُوى و تُطَلْبُ به الذَّيَا؛ 10 فرمود اين دين يعنى قرآن و سنت رسول خدا(صلى الله عليه و آله و سلّم) 
اسير بود نه تنها در زمان وجود مباركك حضرت اسير بودء در زمان انبياى قبلى هم اسير بود؛ اينكه فرعون كفت: (إِنَى أخافٌ 
أن يِدّلَ ديك أؤ أَنْ يَظْهرَ فى الَْدْض الْمَساد) (8) همين است, ايتكه ساير «مَلأه در ملل و نحل همه سعى مى كردند كه مردم 
را به بهانه دين از ره آورد انبيا محروم كنندء همين است. فرمود: «قَإِنَّ هذا الدَّيْنَ قَدْ كان أسديراً فى أدى الْأَْرَارِ يُعْمَلٌ فيه 
بالّْهَوى وَ تُطَلَبٌ بهِ الدَّْيَاا و من قيام كردم كه دين را آزاد كنم از دست اين «مَلأ» و «مُسرف» و «مُترف» بكيرم» تو مواظب باش 
كه مصر را با همين وضع اداره كنى و اين جا در همين آيه محل بحث فرمود «مَلأُ» آمدند و مزاحم حرف انبيا شدند و جلوى 
آنها را كرفتندء ككفتند: (وَ انْطَلقَ الملا نه أن اموا وَ ابروا عَلى آلِمَيَكُمْ إِنَّ هذا لَشَىَ ث يُرادٌ): (4) يعنى «آلههه را به قداست 
برستيدن مقصود ماست يكك و او هم كه مدّعى توحيد است يكك هدف سياسى دارد و مى خواهد بر شما مسلط شود دو, هم 
مراد او ييروزى دراب بن سياست است وهم ما بايد دينمان را حفظ كنيم كه اين (إِنَّ هذا لش 1ت )كني نان هراة باعر صل 


الله عليه و آله و سلّم) نيست و مى تواند جامع هر دو مقصود باشد. 


١781/ ص:‎ 


-١‏ ذاريات /سوره ١‏ آيه8ه. 


.198 بحارالانوار» العلامه المجلسىء. ج/ا2؛ ص‎ -١ 
.20 اعرا ف /سوره/ا؛ آيه‎ 7 

- اعراف /سوره/2 آيه88. 

ه- اعراف/سوره/ء آيهه7. 

#- اعراف/سوره/ء آيه18. 

/ا- شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد» ج0١‏ ص 29. 
8- غاف ر/سوره )©٠‏ آيه128. 


64- ص اسوره ”0 آبدع. 


ذكر نام شش كروه از مقابله كنند كان با انبيا و شكست آنان 


ذات اقدس الهى بعد از اينكه خطوط كلى را تبيين كردء براى اينكه بفرمايد اين حرف ها قابل يياده شدن هست, انبياى قبلى 
هم بودندء «مَلأُ) قبلى هم بودندء ذر كبرق داشتند و سرانجام حق بر باطل بيروز شد نام شش كروه را از يكك سو مى برد و نام نه 
كروة راز سوئ .ديكرو در آن شش كروهى كه ثامشان زامى برداهى قرمايد: (جَنْدٌ ما مُنالِك مَهْرُومٌ مِنَ الأخزاب)؛ خيلى از 
«جنداها خيلى از احزاب و خيلى از كروه ها بودند كه در برابر انبيا صف آرايى كردند؛ ولى شكست خوردند و نمونه اش اين 
است كه قبل از مش ركان و كفار حجاز, قوم «نوح» بودند يكك, قوم «عادا دو, «فرعون) سه, فرعون ([ذى الْأَوَْادِ) )١(‏ كه عدّه اى 
را به «وتد)؛ يعنى به ميخ مى كشيد و ميخ كوب مى كرد و «ثمودا جهار و قوم «لوط» ينج, و ششم اصحاب «أيكه) كه قوم 
«شعيب» هستند. فرمود اينها احزابى بودند, قبايلى بودند, ملل و نحل خاصى داشتند كه در برابر انبيا مقاومت كردند و همه آنها 
فكيلك خوردند (أولكة الأغرات اين احزابى كه ما كفتيم (مَهْرُومٌ مِنَ الْأخزاب)هزيمت و شكست براينها ادو 
محكوم شدند به شكست خوردن اينها هستند. سرّش اين بود كه همه اينها حرف هاى انبيا را تكذيب كردند (إنْ كل إل كذَّبَ 
اللإسّل). 


علت «جمع) آوردن «رسل» با توجه به واحد بودن بيامبر هر قوم 


اين رش كل زر كدت قم )عرق عا قل وسيانات راث كدشعنت] مانس عند فرنوذ عب ارنيار حمه انبا واادكلازب: 
كردندء با اينكه هركدام از اينها بيش از يكك ييامبر نداشتند. حرف يكك ييامبر حرف همه انبياست و اكر ملتى حرف ييامبرى 
ذالوف تدس تق همه اتا ورك كروهاانتةة اكه دراه إامكاتب» حدر لرسد (لقن كنت اجات الشفر الدع اق 
جمع محلا به الف و لام آورد كه فرمود اصحاب «حجر) - مردم آن منطقه ججر - حرف همه انبيا را تكذيب كردندء آنها بيش 
ازنيككةا ببامين فد اسل و ابن بجا هم نمي اقرطابد فك تك ابنها حرق .همه اثياا را تكلايب كروفد رن كل إلا تكذّت) كل وعد 
افيا (الق )نوا كديب كردني» كل واحد اذ ابنها كه بيسن ال ركم اس فلااشويه حو تسد نل كم واف عرق هيه البباسة 
وانبيا آمدند هر كدامشان (مُصَدَّقاً لما بَِنَ َدَيْهِ) 150 بودند و ديكرى را تصديق كردند» جون (إنَّ الدينَ عِندَ الله اْإشِلامٌ)) 
8 عون اتبيا فصدق يكديكر هسلو حرق هاى همه اينها يكى اده اكر قوش حرف يبامبرى زا تكذيبن كند حرق همه 
اقياو| مكدب كرده انك (إن كلذ كدي الف ). 


ص: م١‏ 


اد قير لتو ركان اد دلا 
-١‏ حجر /سور ه6١2‏ ايه 6/ 
بوك بقره /اسوره 2١‏ آبه/اة. 


ع آل عمران اسوره ”07 آبه9١.‏ 


استحقاق عذاب در كمترين فرصت لازمه[] تكذيب انبيا 


لذا (فَحَقٌ ِّ عقاب): يعنى ١عقابى»؛‏ مستحقّ عِقَاب من شد و عقاب من براو روا شد. اينهابى هم كه الآن به سر مى برند (وَ ما 
يَنْظرٌ هؤْلاء إل صَْحَه واحدّة) يكك تَشَّر حالا يكك سونامى, يكك رعدء يكك برق» د يكك زلزله, يكك آسيب كه (سَحْرَها عَلَتِهِمْ سَتِعْ 
لَيالٍ و ما أيام) للا ب (فت نا بو بهاره لص ) 50 با (لأعَ أن و مجنو نمم فى الْيَمّ) () ما همه اينها را جمع 
كردوم و قوكييا ربكي ابوجبا ك7 تَشْر حل مى شود اينها فقط منتظر هستند كه تَشُرى بيايد, يعنى منتطر يكك تَشَّر باشئد؛ در 
آن حال (ما لَّها مِنْ قُواق)؛ اين ملت هاى منحرفى كه تكذيب كننده ل انبيا هستند وقتى آن تَشَّر الهى كه حالا سيل استء زلزله 
است, (سَخرَها عَلَيهِمْ م تع لَيالٍ و تَماتية أََامِ) است, (كانّهُمْ عجار نَخْلٍ خاويه) (6) قرار داديم و هر جه كه هست» كسى اينها 
به اندازه «قواق» هم مهلت نمى دهد؛ «فواق» وا رهد كمترية فضت استء «فواق» اصطلاحى است براى ساربان هاى 
حجاز و مانند حجاز؛ اينها كه شتر ماده را مى دوشيدندء آن روز كه وسايل دوشيدن نبود» اين دست را مى شستند وو با دست 
كوه دوشيدائدكة يا ان ندسة: سفان ايخ شكر را عى كرققيل فشان مى واكند و اخ شير عى امد وقي فشان مى دادئد شير عى 
آمد و .هتكاى كه دوباره دسة ارا بازهئ كردتك تااايق يستان را يكيرئذ» ابن فاضله باز و يسمه شدن دسث را (فواق) فى 
كركف التكد قن كوينة اناف الفوطظة ابن اكد دن ادن من آل منكه خانه قرضة تي قر مره نابيه اكداكة دفواق افق ره 
اينها مهلت نمى دهيم. درباره برخى ها كه مى كويئك به اندازه دهُوَاقَ تَاقَهه مهلث ندارند يعنى همين: قبض و بسط دست براى 
دوشيلة كان شتر شيرده كه ايخ زا مقواق ان كريد قفرمو ديه اندازه دقواق نا انهه إينها مهلت ندارند» جون (فَإِذا جاء أَجَلَمُ لا 


يَستَأخدُ ون ساعد و لا بعتفل تر 3ن ).127 


١79 ص:‎ 


-١‏ حاقه/سوره68) آيه/. 

اذ قصضى لسو زا اا 

“لضع اشور واه اندع 

- حاقه /سوره689) آيه/. 

ه- لسان العربء ابن منظورء ج .٠١‏ ص "١18‏ 


#- اعراف/سوره/ء آيهع". 


حكمت امر الهى به صبر در برابر تقاضاى تعجيل در عذاب قوم نوح 


(وقالما ّنا مَل لا قطنا قبل يم اْحساب )» اينها حرف هايى است كه به نوح(سلام الله عليه) يا به انبيى ديكر مى زدند؛ به 
ومن كتسا يا ترم مااراعيلى تهديدى كزدى ١(:‏ جقنا كا دكناعن لها قأننا بها كيدها إن نك وق الشادفق)» ()اكر 
واف عن كويى آن عذاب هايى كه وعده دادى, وعيد مى دهى بباوب (عَجل لنا) تلاش و كوشش كردى, تهديد كردى؛ مى 
كفتند: (فعنا) قله يجت تسيو شهمية مذ أفيه .ما [| اكز راسك فى كر زودثر بده خون باون تداشسد كه عذات الهى وقتى 
بيايد (ما لّها مِنْ فواق) است و به حيات همه اينها خاتمه مى دهدء اينها مى كفتند: (رَكَ: عَجلْ لَنا قطنا قَبِلَ يَوْم الحساب). 


ذات اقدس الهى به رسول خودش فرمود صبر كن! بالأخره اين حيجت الهى بايد بالغ شود و به همه بايد برسد؛ راه توبه را هم 
كه مابه آسانى نبستيم» راه توبه هم باز است. اككر راه و درب توبه راعمدا به سوى خدوشان بستندء اين راه را هم كل آلود 
كردند كه قابل رفت و آمد نباشد و صدّ طريق كردند» وقتى حيّجت الهى به آن بلاغ كامل رسيدء آن وقت عذاب الهى مى آيد 
(اصْبز عَلى ما يَقُولُونَ). 


آغاز نام نه بيامبر و تعريف بعضى از آنها به صاحب يد 


ال سمية جا ذانيتاقن دياص رادو رار آق ششن يبانس دا شكن قفه ناز كر من كته فرمود: (5515: يدن داوُئ)كه اين داوود 
ا 
باشند (أُولى الْأَئِدى و الأبْصار)» (1) وقتى از حضرت ابراهيم مى خواهد تعريف كند مى كويد ابراهيم دست دارد, اسحاق 
صبيعا داوق استتناعيل :ذوكة داوف ولق انوناق يز غبار ) امعارام ب فوهك كس باادسة وساب و كرا كار وفع كين 
اين شخص بى دست و بى جشم است؛ فرمود اينها جشم ندارند, اينها بصير نيستند و اينها سميع نيستند. اكر كسى تبر كرفت و 
بت شكنى كرد يا قلم كرفت و اوهام و خرافات را در هم شكستء جلوى تبليغات باطل را كرفت, جلوى انديشه هاى زه رآ لود 
ديكران را كرفت, با بنان خود, با بيان خود جلوى تبليغات سوء را كرفتء او داراى زبان است, داراى جشم است, داراى كوش 
است و داراى دست استء وكرنه افراد عادى هم | بن دست وجه ويا را داوحد» ولق بيترين صرينى كمجعدا ار ابراهيور 
اسحاق و اسماعيل(سلام الله عليهم) مى كند اين است كه مى فرمايد اينها داراى دست هستند (أولى الْأمَدى 0 الصا ر)» 0 
داوود(سلام الله عليه) هم وقتى بخواهد تعريف كند مى كويد اين (ذَا الْأَئِْدِ) استء هم دست خوب داره كه (قَْلَّ داوةُ 
جالوت) (5) و هم مورد تأبيد ماست, قدرت ماست, قوّت ماسث كه نصيب او شده؛ رهبرى اتقلاب را به خوبى اداره كرده, 


جامعه وكوب به:سمت حق هدايث كرده ومائئد آن كه اين طليعه قصضص نه كانه اى.است كه دن بيش است: 
ص: ١16٠١‏ 


-١‏ احقاف /سوره 252 آبه؟؟. 
5 ص اسوره ”0 آبههع. 


“"'- بقره/سوره 7 آيه101. 


دلالت نداشتن اطلاق «كذَّاب» بر دروغ بيشه بودن 


أما الفط" ]وس الاق كه مزيرطل يدض ددرو رود قارع ص :ضوف ١‏ كر كك وفك ره كين كنعقف كدان سكن اس خيرة 
آن شخص اين حرف را تقتتاً كفته باشد؛ ولى اطلاءق كلمه «كذّاب» بر يكك شخص صحيح نيستء زيرا ممكن است كه او 
معذور باشد و بر اساس تقتبِه كفته باشد, لازم نيست كه اين «كذّاب» صيغه مبالغه باشد. لازم نيست كه اين كذَّابِ صيغه حرفه 
اى و بيشه باشد»ء كسى زياد دروغ بككويد و يُردروغ باشد اين لا-زم نيست, اكر يكك دروغ مهم هم بككويد به او «افاك) و 
اككذاتاس كزكهلةاحالاً حك انك د كزان تداشد كدان تكد ندا عنم كع عه اكه درار وهر كذات) جيه 
حرفى مطرح كردند؛ سخن در اين نيست كه او آدم بدى بود يا آدم خوبى بود» سخن در اين است كه اطلاق كلمه «كذّاب» بر 
انسان به اين معنا نيست كه او زياد دروغ كفته, بيشه و حرفه او دروغكويى استء اكر او سابقه دروغ هم ندارد, اما يكك دروغ 


مهم مطرح كرده است به همين مناسبت, مصبحح و مجوّز اطلاق هست. 
عدم تلازم تكامل علمى با استعداد و استحقاق ماده 


مطلب ديكر اينكه تكامل انسان در دنيا معروف است كه بايد به استعداد باشدء اما بسيارى از موارد تكامل علمى است نه 
تكامل عملى؛ در تكامل علمى سخن از استعداد و استحقاق ماده و مانند آن نيست. همه ما كم و بيش مشاهده كرديم يا 
شنيديم كه برخى ها در عالم رؤيا مطالب علمى برايشان كشف مى شود. در خواب كه بدن مادى در بستر افتاده است و انسان 
با بدن مثالى دارد علم مى كيرد؛ در آن جا سخن از استعداد, كسب فيض از لحاظ مادى, خروج از قوّه به ماده و فعلييت نيست» 
ممكن است درباره «نوم) كفته شود بالأخره انسانى كه خوابيده است بدن دارد و ارتباط او با بدن مادى به طور كامل منقطع 
نشده و آن مطالب علمى كه در رؤيا كشف مى شود از سنخ استعداد است؛ ولى در برزخ جطور؟! در برزخ كه انسان اين بدن 
مادى را كلا رها كرده است و وارد برزخ شده استء خيلى از مطالب برايش كشف مى شود؛ در «ساهره» قيامت اين طور 
انق د معاد ابر كلؤن اسك ون وكين : ماق موكية أضالا سكن ماده ودماتتد عادم تبنت كافن 3 انك كه كاف هائ 
علمى از سنخ خروج از بطون و ظهور باشد و نه خروج از قوٌه به فعل» خيلى از جيزهاست كه در باطن است و در نشئه اى ظاهر 
مى شود؛ طلوع از باطن به ظاهر غير از خروج از قوّه به فعل استء در برزخ و در «ساهره) قيامت اين طور است؛ ولى بالآخره 
عمل اين طور نيست كه كسى بعد از قيامت كارى كند كه به وسيله اين كار, كناهى از كناهان او بخشوده شود يا درجه اى بر 


درجات او افزوده شود. 


١6١ ص:‎ 


عدم ارتباط عصمت فرشتكان با شريعت داشتن آنها 


در جريان عصمت اكر كفتند فلان فرشته معصوم است يا فلان كروه معصوم هستندء معنايش اين نيست كه شريعتى هست و 
اينها كناه نمى كنند؛ نظير اينكه درباره ائمه(عليهم السلام) است كه اينها معصوم مى باشند؛ يعنى شريعتى هست وو اينها معصوم 
هستند. در جريان قيامت مخصوصاً در جريان دوزخ كه در سوره مباركه «تحريم) آيه شش مشخص شد و جنين بود:(يا بها 
الذوق ثرا قو نف كم وَ أَمْليكَمْ ناراً) كه (ِوَقُودُما النَّاسٌُ وَ الْحِجِارَه عَلَها ملايكةٌ غِلااظٌ شدادٌ لا يَعْصُونَ الله ما أَمَرَهُم) 
معنايش اين نيست كه آن جا شريعتى هست, ولى اينها معصوم هستند؛ آن جا كه شريعتى در كار نيست؛ كفته شد (لا يَعْضُونَ 
لله )؟ يح كطافى ل ا عي اأمراهة فى رونا و قللاك ووسور عن قن فد لالب 1 تافر ارك وساف 
آن. غرض آن است كه اككر در فضايى سخن از عصمت مطرح شد معنايش اين نيست كه در كنارش شريعتى هست تا ما 


تناقض نداشتن عصيان فطرس بر فرض اثبات با عصمت فرشتكان 


مطلب بعدى آن است كه در خيلى از موارد اين دعاى سوم شعبان مطرح است كه اعَادَ فَطْرّسَ) (1) [0]به مهد وجود مباركك 
ستدالشهداء(صلوات الله و سلامه عليه)» هر سال اين شبهه مطرح است كه آن فرشته جكونه معصيت كرده است؟ مستحضريد 
كه در دعاى سوم شعبان سخن از فرشته نيست سخن از «فطرس» است كه يكك نام رومى استء حالا اين فرشته بود يا نبود در 
بعضى از روايات هستء اما در دعاى سوم شعبان سخن از فرشته بودن نيست, ولى اكر روايتى بود دلالت مى كرد كه فرشته 
اى معصيت كرد اين با هيج جيزى مخالف نيست؛ نه با عقل مخالف است و نه با نقل مخالف است. عقل مى كويد آن 
موجودات مجرّد تام كه وحى الهى مى آورندء مدبئرات امر هستندء بر قلب مقدس ييغمبر نازل مى شوندء امور بهشت راو امور 
جهنم راء امور سماوات را به اذن خدا اداره مى كنندء بله اينها معصوم ميعتد؛ أما ملا تكهالاًرض» كه طيق يبان امام سجاد(سلام 
لله عليه) هر قطره بارانى كه مى آيد فرشته اى آن را مى آوردء (1) ما جه برهانى بر عصمت اين كونه از ملائكه داريم؟ اكر 
كفتيم معصوم هستند معنايش اين نيست كه شريعتى هست كه نشانه آن آيه شش و هفت سوره «تحريم) استء اكر كفتيم 
معصوم نيستند باز معلوم نيست كه شريعتى در كار هست؛ غرض اين است كه كاهى ممكن است اشتباه كنند و كاهى خطا 
داشته باشند» اكر موجودى ثابت شود كه موجود مجدّد عقلى استء بله آن جا عصيان راه ندارد؛ اما اككر ثابت نشد كه فلان 
فرشته بدن ندارد, روح مجرّد محض است و بدن لطيف ندارد؛ اكر ثابت نشد و اككر روايتى وارد شدء اككر روايت «صحيح 
السند» بود كه همان را آدم قبول مى كند, اكر «صحيح السند» نبود كه مشكل سندى دارد؛ غرض اين است كه اكر جنين 
روايتى وارد شد ما دليلى بر خلاف نداريم تا بكوييم اين روايت با ادلّه عقلى سازكار است يا با ادلّه عقلى سازكار نيستء اين 


روايث اك معقبر باشد انسان ظاهرقن را ال مى كتد. 


١707 ص:‎ 


-١‏ المزار» محمدبن مشهدى. ج 2 ص 594؟. 


يرسش: ملائكه اى كه مثلا با باران مى آيد اكر اينها هم خطا كنند كه نظام عالم به هم مى ريزد؟ 


-ه 


سووهم كناق سحن كدخطاق انها واسظم م كنعده ون فد كدير (إلى لكة وول اميل ) شق و (نطاء م أمين) 
(5) فرشتكانى هستند كه مطاع مى باشند و اينها كه مطيع اند تحث رهبرى آنها هستند و آن مطاع ها خطاهاى اينها را تنظيم مى 
كنند. دليلى نداريم كه اكر يكك قطره بارانى بى جا رفته نظام به هم بخورد. اين طور نيست كه اينها همين طور رها باشند؛ اين 
فرشته ها همان طورى كه فرشته هاى «وحى؛, فرشته هاى «احياء», فرشته هاى «اماته», فرشته هاى «اقتصاد) و «كيل» كه اينها يكك 
عدّه مطيع هستند, يكث عدّه مطاع كه رهبرى آنها را در مرتبه بالاترى اداره مى كنندء اكر اشتباه اينها را ترميم كنند اين طور 


نيست كه مثلاً نظام به هم بخورد. 
عدم تلازم خضوع فرشتكان در سجده بر آدم با شريعت داشتن آنها 
يرسش: اينكه خداوند بر اينها امر كرده بر حضرت آدم سجده كنند» آيا اينها اختيار داشتند كه سجده كنند يا نكنند؟ 


ياسخ: در اين جا يكك «تمتّلى) استء جريان فرشته ها و خلقت حضرت آدم و خضوع فرشته ها و تمرّد شيطان و خروج حضرت 
آدم از بهشت بحث مبسوط خاصٌ خودش را دارد كه در سوره مباركه «بقره» كذشت؛ در آن جا و آن عالّم اصللا عالم تكليف 
بود يا اينكه برابر آيه سوره «بقره» و سوره «طه) اصلا عالم شريعت نبود, عالم تكليف نبود, امر و نهى تشريعى نبود» ذات اقدس 
الهى به حضرت آدم فرمود از بهشت بيرون برويد, برويد زمين (اهبطا مِنْها جميعاً) () كه از آن به بعد (فَإِمًا انك منى 
فزع ) لو سالط اق اع ريسع وق جا واباية اقنان 'اسفاق شوقو اسناف هنا كر وق اريت ناهد امود 
نهى اش تشريعى نيست, حرمت و تحريم و تنزيه آن تشريعى نيست؛ جه در سوره اطه) واجه در سوره «بقره) به صورت شفاف 
فرمود برويد بر روى زمين, اككر دينى آمد برابر دين بايد عمل كرد وككرنه جهنم است (وإِما بتكم مِنّى هدي قَمن انع مُداى) 
در سوره «بقره) و (مَنِ انع ) در سوره ١طها,‏ شريعت از آن به بعد آمده است. بنابراين ما فكر را بايد از محدوده شريعت بياوريم 
بيرون. تحريم و تنزيه و واجب و مستحب و حرام و مكروه و مباح ازاين ينج منطقه بايد بياوريم بيرون, آسمانى شويم و 
آسمانى فكر كنيم تا مسئله بهشت و خروج حضرت آدم از بهشت واينها براى ما حل شود؛ اين سخنان آن بزركوار است, 


تشريع هم اين است و تلازمى هم بين عدم عصيان و شريعت نيستء جه اينكه تلازمى هم بين عصمت و شريعت در كار نيست. 


١707 ص:‎ 


١ ١الهبآ‎ 27 شعراء اسوره‎ -١ 


.7١هيآ تكوير/سوره الكل‎ -١ 
#ات هله قووف أ ا‎ 


ع بقره اسوره 2١‏ آبهمك؟. 


بنابراين اكر يك وقت روايتى آمده صحيح و معتبر بود كه فرشته اى كناه كرده ما دليلى بر رد نداريم» لكن از سابق نزد طلبه 
ها مرسوم بود و در نزد ماها هم كه اين بحث هاى طلبككى داشتيم اين رسم بود؛ مثلاا كسى مى كفت اينكه به درد ناخن كيرى 
نمى خوردء اين به درد ناخن كيرى نمى خورد از همين جا ناشى مى شد كه در ايام هفته يكك روز بالأخره مستحب است 
انسان ناخن خود را بكيرد ودر روايات قطع وحى هم دارد كه به وجود مباركك بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلم) عرض 
كردند مدتى وحى نيامده! فرمود جككونه وحى بيايد در حالى كه شما «تقليم اظفار) )١(‏ نمى كنيد و ناخن هايتان را نمى 
كويد بعتى نظافت قداريدر طهارت تداريله انى تظافق تداشي باع سلب سباري از يركات بوه غرزضن ابن ابت كدووز 
بنج شنبه مستحب است انسان ناخن بكيرد يا روز جمعه؟ بعضى از آقايان احتياط مى كردند يكك مقدار از ناخن را روز ينج 
شنبه و يكك مقدار را روز جمعه مى كرفتند تا به هر دو ثواب برسند. يكك وقت است كسى برابر حديث «مَن بلغ) (1) مى كويد 
كه مثلا شايسته است روز جمعه يا ينج شنبه ناخن بككيرند؛ اما اككر بخواهد فتوا بدهد, در فتوا روايت بايد معتبر باشدء اكر كسى 
مى خواست فتوا بدهد اين طلبه ديكر مى كفت اين به درد ناخن كيرى روز ينج شنبه نمى خورد, براى اينكه سند ندارد و 
معتبر نيست؛ اين رسم بود كه مى كفتند به درد ناخن كيرى نمى خورهد. الآدن متأسفانه وقتى شما وارد اين كتاب شريف 
نورالثقلين مى شويد, البرهان مى شويد هر روايت مرسلى كه به جشم خورد آيه را ما بر آن حمل مى كنيم؛ مكر مى شود آيه 
قرآن را با مرسلات معنا كرد؟! درباره فرشته ها با مرسلات معنا كرد؟! حوزه هم الآن همين طور استء اكر كسى واقعاً بخواهد 
فتوا بدهد كه روز ينج شنبه مستحب است ناخن بكيرى يا روز جمعه. جرأت مى خواهد, روايت بايد معتبر باشد؛ يكك وقت با 
حديث «من بلغ» مى خواهيد معنا كنيد بله آن راه ديككرى استء اما اكر بخواهيد فتوا بدهيد كه ينج شنبه مستحب استء اين 
روايت بايد صحيح باشد يا موتّق. اين حرف طلبكى بود كه مى كفتند اين به درد ناخن كيرى نمى خوردمْ حالا شما همين كه 
دن روايكهروات هرسلى را تقل كرةاند فورا آيه را برابر اين معنا مى كنيد. ما از نظر رجال و درايه كمبود جدّى داريم, در 
روايات تفسيرى كه - ان شاءالله - بايد كار شود, در مقتل بايد كار شود, در اخلاق بايد كار شود, در سيره بايد كار شود, در 
تاريخ بايد كار شود. خخدا اين بزركان را با انبيا و اوليا محشور كند كه خيلى خدمت كردندء واقعاً درباره فقه الان اكر كسى 
بخواهد بررسى كند كه اين روايتى كه صاحب وسائل نقل كرده و اين راوى معتير است يا نه؟ خيلى سخت نيست. همين كار 
بايد درباره رجال روايات تفسيرى شود, مقتل شود, تاريخ شود, سيره شود وكرنه همين كه به روايت مرسله رسيديم آيه را به 
آن معنا كنيم؛ خيلى جرأت مى خواهد كه آيه را با يكك روايت مرسل معنا كنيم. 


١708 ص:‎ 


-١‏ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج2. ص 47؟؛ ط اسلامى. 
3 الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج ”.2 ص ااال طّ اسلامى. 
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موضوع: تفسير آيات 17 تا 7 سوره ص 


أ 


(اضْيز عَلى ما بَقُولُونَ وَ اذْكز عدن داودَ ذَا الِب ِنَّهُ أوَابٌ 0107 إنّا سَِحوْنَا الْجبالَ مَعَهُ يس بحن ن اَيَو الْإشرات (18) وَ الطب 
ا 1 له أَوَابّ (19 و طَدَدْنا كه و آتداة الحكمَة وَفَصْلّ الخطاب (:1) و كَل أناك نبا لضم إذ نَمو ذا ال 
١‏ تر روم رارك ص قتييار برا عت تي باكر ييا بلكو لا تُذْطِط وَاهْردِنا إلى 


2 


59 


سَواءِ الصَّراطٍ (؟2) إِنَّ هذا أخى لَه و يمون نعم و إلى عه واد فال أكفأيها و عَزّى فى الْخطابٍ (0) قال لََذ 
لمك سوال تَغتيكك إلى نعاجه و إِنَّ كثيراً ِنَ اط ء تبنى بغط مع على بفض إلا الذين آمنُوا و ء علوا الشانسات و قليل :ها 


هُمْ وَ ظَنَّ داودٌ أَنّما كَنَاهُ قَاسْتَغْفْرَ د يه وَحَدِ راكعاً وَ أنات (58)) 
ياسخ به سؤالات ييرامون شريعت فرشته ها و نهى آدم(عليه السلام) 


اما ياسخ سؤالاتى كه مربوط به مسائل فرشته(عليه السلام) و جريان آدم(عليه السلام) و كيفيت امر و نهى بود قبلا هم مبسوطاً 
جند مورد كشت كه فرشته ها در جريان امر شريعت داراى دينى باشندء بيغمبرى باشند و امر تشريعى باشند» به اين صورت 
نقل نشده يكك ودر آن آسمان و فضا هم شريعت هنوز تبيين نشله دوو برابر آيه سوره مباركه «بقره) و «طه) )١(‏ وقتى كه 
آدم(سلام الله عليه) به زمين آمد شريعت بيدا شد كه فرمود: (الميطُوا وثها جميعاً كما بكم وى حُدى) (لا) اين جند بار در 
قرآن كريم مطرح شدء بنابراين امر و نهى و نهى از نزديكك شدن «شجره؛ و«اكل شجره) و وسوسه ابليس بايد به روال همان 
عالم معنا شود. 


ضن: 8ه ١‏ 


اله اسوره + 11 


-"١‏ بقره /سوره "2 آيهمك؟. 
تبيين تعيّجب مش ركان درباره توحيد» نبوت و معاد 


مطلب بعدى درباره (إِنَ هذا لَسََىَ ءٌ يُرادٌ) )١(‏ است كه اين حرف بيانكر سه تعيجب است؛ هم درباره توحيد, هم درباره وحى و 
نبّت وهم درباره معاد؛ درباره توحيد مى كويند مكر مى شود عالم با همه يهناورى را يكك نفر اداره كند؟! «آلهه) متعدّد مى 
خواهد نا امون مععدد را به عهده بكرف انكار كثرتث «آلية واصرار به وحدت «اله (لفيع #غجات )لابن تععيي يوذ كة 
درباره توحيد داشتند؛ درباره وحى و نبوّت هم تعتجبشان اين است كه مككر انسان ممكن است با خدا رابطه داشته باشد و ييام 
الهى را بشنود؟! اين عجيب است؛ درباره معاد هم تعتجب داشتند ( نا لَفِى حَلْتٍ جَدِيدٍ)؛ (*) منتها درباره يانه بير 


«غجاب») و«(عجيب») ومانند آنها را به كار بردنك. درباره وحى ونبوت ومسئله معادوى اكر كلمه «تعججب) و١اعجيب)‏ و «غعجاب») 


© 


را به كار نبردند» لكن عبارت هاى تعجب آميز را كفتند (أ إن لَمَبِعُونُونَ), () (إذا مُرُفنُمْ كل مُمَرّقٍِ إِنَكم لفى حَلْق جديدٍ) 


(8) كه عبارت, عبارت تعجب برانكيز اسث: 


2 


متضوة لاجمل إن هذا لفق ف ثراة) هو انه 


فطلب ذيكر ابنكةه دن آنه (3 الطلق الملا ينه أن اعقراو وروا على الهكم نهنا لك 122 )نتصره اتجملة (إذّ هنذا 
َي ءٌ يُرادٌ)جيست؟ برابر تفسير آيات به آيات و قرائنى كه قرآن تأييد مى كند مى فرمايد: (ما يقال لَك إِلاّ ما قَدْ قيلَ للوْسَلٍ 
مِنْ قيلك)! (2) يعنى آن توطئه هايى كه اقوام و ملل كذشته براى رهبران خودشان داشتند براى تو هم دارند؛ وقتى يكك بيامبر 
آمد و حرف جديدى زد متكلمان آنها شبهه كلامى دارند» سياستمداران آنها يكك شبهه سياسى دارند» توده مردم يكك مشكل 
تقليدى دارند كه در اقوام كذشته بود؛ همه اين سه مشكل براى يبغمبر اسلام(صلَى الله عليه و آله و سلّم) هم رخ داد» رهبران 
كلامى مشركان مى كفتند مككر كثرت جاى وحدت را مى كيرد؟! و خدا عالم است كه ما شرك را رسمدّت داديم و قادر است 
كد جلرى كاوبنا را كر :)كز اين كان يك يؤد هذا جلرض كارا عى كرفت (لؤشاء الما أذ غناو له ابازنا ولق ساي شن 
ءِ) (لال و مانند آن, رهبران سياسى آنها هم حرف خودشان را مى زدند و مى كفتند اين ييامبر آمده داعيه رياست و سياست 
دارد» اين حرف را غالب رهبران سياسى به انبياى كذشته مى كفتند. در جريان حضرت موسى(سلام الله عليه) فرعون و اينها 
«بالصراحه)» مى كفتند كه موساى كليم آمده تا مصر را تصاحب كند و شما را از اين سرزمين بيرون كند؛ در سوره مباركه «طها 
وقتى وجود مباركك موساى كليم آن ببان را فرمود, فرعون و امثال فرعون كفتند: (أ متنا لُمُخْرِججنا مِنْ أَرْضةنا بيتخركك يا 
مُوسى) (4) تو هدف سياسى دارى و اقوامشان هم طبق آيه 2 «طه) كفتند: (قانُوا إن هذانٍ لُساحرانٍ يُريدانٍ أَنْ يُخْرِجاكم مِنْ 
أؤقة كع بتك رهما وَعَذْميا بطريقيكع العلى )اين تمدن كتوق فصر را مومسى .و هارن (سلام الله عليهما) مى تخ اهنك يه هع 
بزنند. متكلمين آنها يكك شبهه داشتند, سياستمداران آنها يكك شبهه داشتند, توده مردم مقلّد هم مى كفتند: (ما سَمِعْنا بهذا فى 
آبائنًا الأؤلق ): قله همي سخطر هو يراض يمير نتاف (قيكك اللعليه ى الدتو شل) هر بيش قله انهاايى كله (إنَّ هذا 
لش ءٌ يرادٌ)؛ يعنى اين شخص يكك غرض سياسى دارد و مى خواهد بر مكه بيروز شود و مشركان هم مى كفتند كه خداى 
سبحان عالِم و قادر استء اكر شرك بد بود جلوى ما را مى كرفت؛ مقلّدان هم آن ضاع سوم اين مثلث مشئوم را تشكيل مى 
دادند و مى كفتند: (ما مَرمِعْنا بهذا فِى الْمِلّهِ الْآخِرَهِ)؛ )1١(‏ لذا (إنهذا لضع قا تراث )ناظر دابع اسق كه 1ق سوراف سامي 
مى كفتند كه اين توطئه است ولى اين جمله مى تواند فرمايش خود ييامبر هم باشد؛ يعنى امرى است كه مقصد ماست, 
مقصود ماست وما بايد در اين زمينه تلاش و كوشش كنيم؛ آن وقت جاى اين سؤال نيست كه جرا تثنيه كفته نشده و مفرد 
كفته شدهء جون اين جامع «بين الأمرين» است؛ اكر در انتزاع جامع, مفهوم جامع, مشتركك جامع و مشترك معنوى بيدا كرديم 
هر دو قسم را زيرمجموعه خود مى كيرد يعنى كل واحد از اينها كفتند: (إِنَّ هذا لَسّى ‏ يُرادٌ). 


ص: ١60‏ 
-١‏ ص اسوره ”0 آبدع. 


3 ص اسوره ”0 آيهه. 


بوك سجده /اسوره 077 ابه 6 


6- اسراء /سوره/١»‏ آيه9؟. 
ه- سبا/سورهع” آيهلا. 

+- فصل ت/سوره 8١‏ آيه*6. 
/ا- انعام /سوره 07 أيهم .١‏ 
8- طه/سوره 3٠١‏ آيهلا0. 

4- قصص /سوره7/8, آبه2". 


6_ك- ص ا/اسوره 38 آبهل/. 


إخبار قرآن از صبورى انبيا و سقوط مقابله كنندكان با آنها 


در آيه يازده هم فرمود: (جُنْدٌ ما مُنالك مَهْرُومٌ مِنَ الأخزاب)! (1) يعنى اين شش قسمى كه اول اين جا ذكر مى كنيم جريان 
«نوح) و «عادا و «فرعون)» و«ثمود) و«لوط» و«اصحاب أيكه؛ را كه ذكر مى كنيم همه اينها كسانى بودند كه با انبيا درافتادند و 
محكوم به سقوط شدند ونه قصه ديكر را هم در كنار اين شش قصه ذكر مى كنيم كه مجموعاً قصه هاى يانزده كانه باشد؛ 
اين قضصص بالزذه كانه يكك افون تجريى :فسكيد كه آن امور تجريدى را يار مى كنثد, فين افرمانتد ما اكر اهل اسغدلال 
هستيد توحيد مُربرهن است, وحى و نبوّت مبرهن است و اكر اهل حس و تجربه هستيدء يانزده قصه از قصص انبيا در خود 
خاورميانه اتفاق افتاده بايد قبول كنيد يا اكر مورّخ هستيدء خودتان تحقيق تاريخى داريد يا اكر آثار باستانى را مى شناسيدء 
آثار ويران شدهل] اينها سر راه شماست. در سوره «حجرا و غير «حجرا فرمود شما كه از حجاز به شام براى كارهاى تجارى سفر 
فى كتطلة انق | قار راتطاتن سر راشواسة (إنَّهُما لَيإمام مُبين). (') «امام؛ آن بز ركراه را مى كويند كه اكر كسى وارد 
بزركراه شدء بدون اينكه از كسى برف وحمو أبنت زه لاتممة د روبد اقرع ور 4 إفن امام مى كُويند؛ فرمود 
ام عيطن كد باورا كرديم (إِنَهُما لَبإمام مُبين) و در اينها (لآباتٍ لِلْمُتَوَسّمِينَ )» (5) «متوسم» كسى است كه «وسمهاشناس» 
موسوم شناس و سيماشناس افقة يش انار يراك فرهنكى را بلد است. سيما به معناى صورت نيست» سيما به معناى علامت 
است؛ موسوم يعنى علا-مت دار. اكر كفته مى شود سيماى اين است؛ يعنى «موسوم) استء «ت.مه) دارد و علا-مت دارد؛ فرمود 
علامت كذشته ها در او هستء اكر شما علامت شناس هستيد و ميراث فرهنككى بلديد مى فهميد كه اين براى كدام عصر بود 
براى كدام قوم بودء براى كدام كشور بود و براى كدام سلطان بود (إنَّ فى ذلك َآياتٍ للْمُتَوَسّمِينَ ). بس براى باور كردن شما 
سه راه دارد: يا يزوهشكر تاريخ باشيد كه بدانيد اين يانزده قصه از كجا شروع شده, شش مورد را كه قبلا كفتيم نه قصه را هم 
الآن مى كوييم, يا اكر يزوهشكر تاريخ و محمّق و مورّخ نيستيد لااقل كوش شنوا به حرف مورّخان بدهيد و اكر جنين نشد, 
خودتان آثار باستانى را بشناسيد (إِنَّ فى ذلكك لَآياتٍ لِلْمتَوَسّمينَ) تا بفهميد كه عدّه اى هم بودند كه بيراهه رفتند و به سقوط 
كشيده شدند؛ لذا به ذات مقدس بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) مى فرمايد: (اضصْيدْ عَلى ما يَقُولُونَّ)» خيلى از حوادث است 
كه اتفاق افتاده و با صبر و بردبارى رهبران الهى حل شد. 


ص: ١7017‏ 
اسان اسوز 3 بها 


؟- حجر /سوره18. آيه4فل/. 


حجر /سورة218 آيهه/. 


جريان داوود(عليه السّلام) الككوى استفاده صحيح از حكومت و قدرت در جهان امروز 


تعونة اشن اح انبياى نه كانه هستند كه ما براى شما مى شماريم (13ذ5: عَيْدَنا داؤدّ) اين داوود (ذَا الأَئِد) استء اين «أيد) جمع 
نيست مفرد است؛ يعنى داراى قوّه و قدرت بود رهبر انقلاب بود و (قَتَلَ داوٌدٌُ جالُوتَ) (1) بود. در بحث هاى قبل هم ملاحظه 
فرموديد اين رهبران الهى كه آمدند به انسان ها دو دستور دادند؛ يكى درباره اصل جهان است و يكى هم درباره كيفيت جهاد 
ودغوث به اسلام و ماسد ان اشت:درياره اضل جهان, رهيران الهى اندقد كتشد كه در غالم ابزار كفعن :و ابزار كفقار 
جمعى فراوان هست,. ما آمديم با همه قدرت و توانى كه داريم نه خودمان از اينها استفاده مى كنيم» نه به شما اجازه مى دهيم 
كه ابزار كشتار جمعى بسازيدء نه جمعيّتى را هم تشويق مى كنيم كه به سمت سلاح كشتار جمعى بروند. شما از داوود(سلام 
الله عليه) مقتدرتر سراغ داريد رهبرى كه (قَتَلَ داوُدُ جالُوتٌ) باشد و يكك رهبر مُلكك و ملكوتى باشد كه امت را جذب كرد 
يكك, سنكك ها و كوه ها ودشت ودمن را جذب كرد دو, همه در نماز جماعت داوود(سلام الله عليه) شركت مى كردند؛ 
يعنى سلسله جبال با او بودند, سلسله يرنده ها با او بودند, با او هم نوا بودند, هم تسبيح بودند, هم تكبير بودند, هم تحليل و 
هم تحميد بودند كه خدا فرمود اينها به همراهى داوود خدا را عبادت مى كردند؛ كذشته از اينكه آن آهن سخت و سرد را هم 
فرمود ما در دست داوود نرم كرديم» صنعت زره بافى را به او ياد داديم؛ اما آهنى كه كوره هاى بزركك مى خواهد تا آن را 
آلب كقديها 1ن راقو لوست «اووة (نناام هليه مكل موم ترن مى كرديم (3 ]ا له العديت)» ةنخس اهن شين ان عانم 
كبقيت «الأبنه) استك. بكك وقك است اسان زاه كورة سازى ران كووه هاى بلعد راد ذوت اهن ران قوت فلرّات بكر رار ذوت 
جرم هاى سنكين تر مانند فولاد را با درس خواندن و درس دادن ياد مى كيرد و ياد مى دهد كه آن صنعت و علم استء اما 
يكك وقت ذات اقدس الهى مى فرمايد ما دست توانمند و اعجازبرانكيز داوود را طورى قرار داديم كه اين آهن سرد را مثل موم 
ع مى كرد اين جا تعليم نيست» اعلمناء إلانه الحدبد) نيسثء بلكه فرموه: (و أََا لَهُ الحدية) هانند اين عمل ممكن نيت كه 
كسى جندين سال جه در حوزه وجه دانشكاه درس بخواند كه آهن را مثل موم نرم كندء اين راه فكرى ندارد» جون به 
قداست روح وابسته است؛ معجزه اين طور است و كرامت اين طور استء كار انبيا و مرسلين و ائمه(عليهم السلام) اين طور 
است كه آدم سال ها درس بخواند تا بفهمد كه جطورى آهن را نرم مى كندء علم يعنى مفهوم و موضوع و محمول و قياس, 
اينها كه راه فكرى استء اما با قداست روح آن معجزه حاصل مى شودء جون راه فكرى ندارد سخن از تعليم نيست و اصلا از 
سنخ علم نيستء از سنخ عمل است. فرمود: (3 101 له العدرد وهر القاكن إنمكاء سكريه لفك داح همه زر موف أو 
هستند, دشمن هم فراوان دارد, آهن سخت و سرد هم بدون كوره ذوب آهن در دست او نرم مى شود. اما اين بيغمبر ديكر با 
اين علم شمشير و تير و تيغ و نيزه ودشنه و خنجر بسازد نيست,ء او فقط زره مى بافد تا سلاح دفاعى باشد. حرف انبيا براى 
جوامع بشر اين است كه اينها آمدند به ما بككويند اكثر قدرت در شماست بايد سلاح دفاعى بسازيد كه كسى از بين نرود» اين 
كار داوود است و يسرش سليمان(سلام الله عليهما) هم قرآن كريم در مورد او دارد ما كارى كرديم كه اين معدن مس مثل 
معدن آب نزد او روان بود (وَ أَسَلنا)؛ 20 (أَسَلنا) يعتى مجعلا القطر سيلا له» ما اين معدن «قطر» و مس را مثل معدن آب روان 
كرديم؛ از اين قدرت بالاتر؟! اين معدن مس كه مى تواند سنكين ترين سلاح هاى كشتار جمعى را به همراه داشته باشد به 
وجود مبارك سليمان دستور داده شد كه سليمان هم همين كار را كرد و از آن ديكك و ظرف ساختء اين راه استفاده از 


قدرت است. 


١708 ص:‎ 


-١‏ بقره/سوره؟, آيه101. 
1- سبا/سوره ”7 آيه١٠.‏ 


اين اه 


ناآ كاهى در استفاده از قدرت» مشكل قدرتمندان امروز جهان 


تنها مشكل امروق جهان ايبن اسث كه نس داند ايبن قوت رادر جه راه صرف كذ هعه تلاش و كوشكن آنها ايخ اميث كه 
بكوكل (تَد أفْلحَ الْيْمَ مَن اشتغلى) (1) و الآن هم كه مى بينيد دم از دموكراسى مى زنند» براى اين است كه دست همه اينها 
روى ماشه بمب اتم است؛ از بس اينها آدم كشتند خسته شدند. جند بار به عرضتان رسيد جنكك جهانى اول و دوم را همين ها 
راه اندازى كردند و در ظرف يكك قرن بيش از هفتاد هشتاد ميليون نفر را اينها كشتند كه الآن آمدند دم از دموكراسى و 
آزادئ و امقيت من ؤندة او بين كشتدين يق شندئد ومشظر هبيغتد كه زآةاتتجاتى :بادا ون :زا جات :الام أنست؟ الام :م 
كويد اكر قدوت داش كه معدن :مسن كل آت ووان دز اغتيارت باشدة از اين ظرق ساق نه شمشيرو ا كر فثل ذاووه بيغمير 
شدى كه آهن را توانستى نرم كنى با آن زره بباف نه شمشيرء اين حرف دين است و اين براى هميشه حرفى است براى جوامع 
بشر و اينكه فرمود: (إنّ هذًا الْقُوَآنَ يُدى لِلّتى مِى أَفوَمٌ) (0) به اين جهت است؛ همين است كه مى تواند جهان را اداره كند 
واين است كه مى تواند امنيت بياوردء آزادى بياورد و استقلال بياورد وكرنه با تروريست يرورى و داعش يرورى و سوريه را 
به آشوب كشاندن و در كشورهاى ديكر هم فساد فراهم كردن هركز جهان آرام نمى شودء اينها بى جا طبل ستم مى كوبند. 


فرمود او «أيد» وقدرت داشتء مى خواهى بفهمى قدرت داوود جه بود؟ إنَا شحنا الْجبالَ مَعَه). 


١709 ص:‎ 


-١‏ طه اسوره 00 آبدع2. 


7 اسراء /اسوره١١.‏ آيه4ة. 


اداره جامعه توسط انبيا بدون تكيه بر سلاح 


برس تيععيدا در نابي مهن امسلا شاى كقباز حيس التقادء .مي كتيده ما ثبايك بر اناس (و أعدوا لها اتلك 
مِنْ قَوٌه) (11[0] از اين سلاح ها استفاده كنيم؟ 


ياسخ: ما بايد بكوييم شما سلاحتان را بككذاريد زمين» نه خودمان سلاح فراهم كنيم؛ با سلاح داشتن, جنكك جهانى سوم, 
جهارم؛ ينجم و ششم شروع مى شود. مككر با سلاح مى شود جامعه را اداره كرد؟ اكر با سلاح جامعه اداره مى كردند آن رهبر 
انقلاب جرا زره مى بافت؟ آن سليمانى كه سلطنت ملكوتى داشتء جرا با آن معدن مس ظرف مى ساخت كه مشكلات مردم 
حل شود؟ ذات اقدس الهى آنها را نيافريد تا انسان از آن وسيله كشتار استفاده كند. اينكه مى بينيد ما در و ديوار اين حرم را 


مى بوسيمء واقعاً براى اين است كد اينها ما را آدم كردند. 


اكر كسى با ملت مسلمان در جنكك استء فروش سلاح به كافر حرام است؛ مرحوم كلينى(رضوان الله عليه) نقل مى كند كسى 
آمده خدمت امام(سلام الله عليه) و عرض كرد يابن رسول الله! دو قريه هستند كه هر دو كافر هستند و هيج كدام مسلمان 
نيستندء اينها جنككى دارند و خريد و فروش اسالحه هم الآن سودآور است واينها ازما مى خواهند اسلحه بخرند» بفروشيم يا 
نفروشيم؟ حضرت يكك جمله كوتاهى فرمود كه سه مطلب در آن هست فرمود: ابعهُمَا مَا يَكتّهُمَاا (10 فرمود بفروشيد يكك؛ 
ولى به هر دو كشور بفروش دوه فقط سلاح دفاعى بفروش سه, اين حرف براى هميشه زنده است؛ يعنى به هر دو «سيرا 
بفروش, «خودا بفروش, «زرها بفروش و به هيج كدام شمشير نفروش ولو آنها كافر هستند؛ اين عمل جهان را نكّه مى دارد. 
شما شرق را آباد كرديد؛ غرب اين طور شد؛ آن «كى اف' را آباد كرديد جاى ديككر به هم خورد؛ «كريمه) را آباد كرديد. 
جاى ديكر به هم خورد؛ اينها در لبهلا جنكك هستند. كسى كه سلاح در دست اوست سعى مى كند كه اين را به كار ببرد؛ لذا 
كفتند سلاح توليد نكن! اينكه مراجع فتوا مى دهند داشتن سلاح اتمى براى هيج كس جايز نيست و ساختن سلاح اتمى هم 
براى هيج كس جايز نيستء براى همين استء بالأخره ما انبيا را قبول كرديم و اينها جنين حكومت كردند؛ اينها حيوانات را رام 
كردند» آن وقت بخواهيم انسان را رام كنيم نمى توانيم. اينها در واقع حيوانات را رام كردندء اينكه دارد ما حيوان را رام مى 
كنيم مكر براى تأَسّى است؟ درباره انسان ها جا براى تأسّى استء اما درباره حيوانات جه اصرارى دارد كه قرآن كريم بككويد 
فلان حيوان را داوود و سليمان رام كردند؟ يعنى حداقل (كالأئعام )باشيد واز راهنا ماشيد جراره ورد كلب معلّم) 
حلالى است؟ در اوايل ووه غياز كه ااذه غم بعك أن كرست عه سكارجي اكز قام سارك «التودا ببرد» تير را به طرف 
صيدى رها كند و اين تير مثلاً به ياى صيد بخورد كه اين صيد نتواند حركت كندء اين سكك شكارى برود و اين «طير) را خفه 
كند اين بدون تذكيه و ذبح شرعىء حلال و طيب و طاهر است. اكر اين سكك شكارى اين حيوان را كرفت و خفه كرد و آورد 
حلالى است يا نه؟ طتب و طاهر استء منتها بايد جايى را كه دهن زده و نجس است را بشورند ديككر ذبح نمى خواهد. اكر 
حيوانى تربيت شود فرمود: (تكلرا وكا انم ك4 )لقلا رسكن كريه ف سرس را نبريديم؛ اين حيوان تربيت شده است و 
دست رنج سكك تربيت شده حلال است؛ حالا اصرار قرآن كريم جه در سوره «سبأ)» (0) جه در سوره «(ص» و جه در ساير سوّر 
اين است كه اينها حيوان را تربيت كردند؛ يعنى اين غرب بايد بداند كه از حيوان كمتر نيست هر روز جنكك, هر روز تحريم, 
هر روز كشتار, هر روز آشوب؛ اكر اين جنكك جهانى اول و دوم مقدارى از حافظه اينها بككذرد اينها - خداى ناكرده - دست 
به جنكك جهانى سوم مى زنند. مككر وحشيّت اسرائيل كم است؟! شصت سال عدّه اى را در مكانى مانند اردوكاه نككه داشته 


- 


مكّر حيوائيِت از اين بدتر است؟ انبيا آمدند وين ما قدرت داريم» آن هم بيش از آن مقدارى كه در اختيار افراد عادى است 
واز بهترين قدرت, برترين استفاده را برديم. تمام اين ظروف هاى بزركى كه در جريان سليمان(سلام الله عليه) است به دستور 


حضرت ساخته شدء» تمام اين زره ها به دستور داوود نا حته تنه اسنة: 
ص: ١‏ 


١-انفال/سورهلىل‏ آيه60. 

"- الاصول من الكافىء الشيخ الكلينى» جه ص 1١7‏ ط اسلامى. 
*- اعراف /سوره/؛ آيه79١1.‏ 

ع- مائده/سورهة؛ آيه؟. 


د ساهو وا اد 


صلح و صفا راهكار انبيا در بهره مندى از معاش و معاد 


آنها كه اين حرف ها را آوردند و كفتند براى اين است كه ما را به مقام والاى آدميت برسانند؛ آن وقت انسان وقتى مى تواند 
معاش و معاد را با هم جمع كند, دنيا و آخرت را با هم جمع كند كه مدير و مدبّر باشد؛ يعنى از جريان دنيا حداكثر بهره صلح 
و صفا را ببرد, وسايل آرامش را داشته باشد, وسايل سعادت را داشته باشد و جلوى خونريزى را هم بككيرد؛ نه بيراهه برود و نه 
راه كسى را ببندد» دين خودش را هم حفظ كند, دنياى خودش را هم كند و دنياى ديكران را هم حفظ كند. وجود مباركك 
حضرت امير وقتى نامه براى مالكك به جهت مردم مصر نوشت. فرمود بالأخره يكك عدّه اسلام آوردند و يكك عدّه هنوز اسلام 
نياوردند» جون اسلام هنوز به آن قسمت غرب نرفته بود. فرمود مالكك! يكك عدّه مسلمان و يكك عدّه كافر هستند, اكر آنها كه 
مسلمان مى باشند كه «أَحّ لَك فِى الدّينِ؛ آنها كه كافر هستند انَظِيرٌ لَك فِى للق با آنها عاقلانه و عالمانه وقار كنول اق 
مى باشندمْ ولى بالاخره در يناه دولت اسلامى هستندء بككذاريد از امنيت برخوردار باشند دنياى اينها را تأمين كنيد و كم كم 


آخرت اينها را يادشان دهيد كه به راه بيفتند. غرض اين است كه جهان را اينها دارند به اين سبكك اداره مى كنند. 
علت اصرار قرآن بر رام شدن كوه ها و حيوانات به دست داوود(عليه السلام) 


١١2١ ص:‎ 


جه در سوره «سبأ) وجه دراين سوره اصرار قرآن اين است كه حيوانات با او بودند» اين جه اثرى دارد كه حيوان با وجود 
مبارك داوود بود؟ يعنى او توانست حيوان را رام كندمْ يعنى رهبران الهى حرفشان در حيوانات اثر كرد» جون با هم زندكى 
مى كردندء مكر كركك و ميش آن جا با هم زندكى نمى كردند؟ مككر آن ظالم و مظلومى كه در جنكل حمله مى كردند آن 
جا كنار هم به سر نمى بردئد؟ فرمودند ايئها حيوانات را ثرم كردئدء شما لااقل با خود انسان ها بسازيد (وَ اذكو عَتِدَنا داؤة)كه 
او داراى «أيد)؛ يعنى قوّه بود اين «أيد» مفرد است. جرا به ياد او باش؟ جون داوود هميشه «يا الله» مى كفتء «آبَ) يعنى يعنى «رجع) 
و«أوّاب» يعنى يُررجوع, دائماً مى كفت «يا الله) و به ياد حق بود؛ نه تنها او, بلكه شاكردان او, شاككردان حضرت داوود جه 
كساتى بودئد؟ سلسله بال سلسله حيوانات, سلسله طيور اينها ذز مكتب داووة (يا اللدا مى كفتتدر ايخ جهان را آبادمى كثد. 
معجزه وجود مباركك ولىّ عصر اين استء وقتى كه آمد اين جنين حكم مى كندء مردم را با عقل مى شود اداره كرد نه با زور 
وسلاح كشتار جمعى: از برترين و بالا-ترين معجزه وجود مبارك حضرت اين است كه حالا در زمان ظهورش ذات اقدس 
الهى دستش را «وَضَحَ الله يَدَهُ على روس الْعبَادِه مى كلذارد دست وجود مباركك حضرت هم به عنايت الهى روى سر مردم 
قرار مى كيرد «هَجَمََ بها عُقُولَّهُعْ وَ كَمَلَت به أُحلَامهُةْ»؛ (1) عقل مردم بالا مى آيد. اداره مردم عاقل سخت نيستء الآن هفت 
ميلياردى كه روى زمين هستند اكر آدم هاى عاقلى بودند اداره كردن آنها خيلى آسان است . حضرت كه آمد با كشتار كه 
جمعيت جهان را اصلاح نمى كندء الآن اكر ظهور كند جمعيت هفت ميلياردى, سه ميليارد آن را هم بكشد تازه اول دعواست, 
عدن بانازه سر ركه عازه دعاب بيشتر است, مكر بشر با كشتن اصلاح مى شود؟ با عقل اصلاح مى شود؛ اين از برترين 
معجزات وجود مباركك حضرت است كه با ظهور او عقل حاكم مى شود. آدم وقتى بفهمد نه بيراهه مى رود ونه راه كسى را 
مى بندد. فرمود داوود كوه ها را آدم كرد, حيوانات را آدم كردء همين حرف ها را تو دارى به مردم مى زنى و قدرت توهم 

بيقن از قدرت داووذ است» اكر تعدائ سبحان فى فرمايد يكك عذه قلويشان (كالحجاره أو أَسَدٌ نغوة ) البرائ همية اث 
براى ايتكه حجاره را داوود بيغمبر ترييت كردا (إن سوا لجال تة ين باعي و اإراقي) بامداد و شامكاهز حالا يا جون 
عبادت در اين دو وقت حساس است يا اين تعبير روزانه ما كه مى كوييم صبح و شام يعنى مستمراء اين كلمه (مَعَهُ) يا متعلق به 
(يُسيْحْنَ ) است؛ يعنى «معه يسبحن» كه مى شود تسبيح دسته جمعى يا متعلق به (سَحُوْنَا) است؛ يعنى «سخرنا معه الجبال». در 
بخش هايى از آيات هر دو مطلب از آنها استفاده مى شود كه ذات اقدس الهى طرزى سلسله جبال را رام كرد كه در هنكام 
تسبيح و تقديس هماهنكك با داوود بابر سرع و كاوس ااعي كسد «سبحان الله) مى كفتند. درست است هر موجودى 
برابر سوره مباركه «اسراء؛ «مسببح» حق است كه فرمود: (إِنْ مِنْ شَىْ ءِ 0 يُسَبّح بِحَمْدِه وَ لكنْ لا تَفْفَهُونَ تَسْبيحَهغْ)» (5) لكن 
نظم بخشيدن به اينكه بامداد جه ذكرى, شامكاه جه ذكرى, با رهبر ذكر كردن اين در زمان داوود(سلام الله عليه), در زمان 
سليمان(سلام الله عليه) ودر زمان وجود مباركك حضرت(سلام الله عليه) اينها اتفاق افتاده و اتفاق مى افتد؛ نه تنها جبال, (وَ 


الطئر مَحْسُورَةٌ) طير و يرنده ها را هم با او جمع كرديم 
ص: ١"‏ 
- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج١2‏ ص 6" طّ اسلامى. 


3 بق ره /سوره 2١‏ آبدع/. 


؟ك أسر ا« شوو 1ه ادع 


حكيمانه سخن كفتن هُدهٌّد با تعليم سليمان و كمتر نبودن انسان از آن 


طرزى وجود مباركك سليمان, يسر داوود هدهد را تربيت كرد كه هدهد در حدّ يكك حكيم و متكلم استدلال كندء مكر هر 
برنده و حيوانى اين قدر مى فهمد؟ وقتى سليمان(سلام الله عليه) فرموده بود كه جرا تأخير كردى و جرا غيبت كردى» عرض 
كرد من اين نامه را رساندم من (وَجٍدْنَهَا) آن «امرئه» را (وَ قَومَها يَِيجَدُونَ لِلشّمْس مِنْ دُونٍ الله) (1) جرا اينها خدا را نمى 


برسدك أن كدبعدها كفت: 
اى دوست شكر بهتر يا آنكه شكر سازد لالالا خوبي قمر بهتر يا آنكه قمر سازد 


الآانن ا كرفيه اث متعد فى كريد حر | ا بنها قمر وا نى بره و قمرافزية وااتفى برسحعيد؟! ندرا شسى رامق ورسكتدةو 
كسس قرو انس رضن (ألا يَسْجَدُوا للهِ الذى بْخْرِجٌ الْحَثِ ء فِى السّماواتٍ وَ الأزض) (؟) اين حرف يكك حكيم استء 
اين را وجود مباركك سليمان تربيت كرده است. فرمود حيوان اكر كوش به حرف انبيا بدهد حرف او جنين مى شود شما كه از 
او كمتر نيستيد - اين را به مردم حجاز كفته - فرمود قصه اين يرنده ها را كه شما شنيديد» اين قصه اى نيست كه كسى مخفى 
كرده تاشن ايه كرش كمى #رسيده تاقد كوموة (3 الطو فقوو كل )ل يعس حوره .ذاو وك سلشله صبالى بالمله ورقية ف (21 
أَوَابٌ)؛ يعنى الها «اوّاب) هستند و رجوع همه آنها به «اللها است؟؛ اكر هم به خدمت داوود مى روندء براى اينكه مأموم به 
خدمت امام برود كه همه دسته جمعى بكويند ١ستبوح‏ قدّوسا, (كل له أؤاث) كه اين فدرت لكك .و ملكوث داوود بود 
قدرت مُلكى او هم (وَ ألنَالَهُ الْححديدٌ) است و در قدرت ملكوتى او هم كه سلسله جبال و يرنده ها در بيشكاه او خاضع 
هستند.(وَ سَدَدْنا ملكة) كد در آباث قبل كذشت: 


١ ص:‎ 


-١‏ نمل /سوره77 آيه؟7. 


؟- نمل /سوره0717 آيهة1!. 


اعطاى حكية و مقام قضا به داوود(عليه الشلام) 


(وَ آتتناة اْحكمرة) حكمت هم خير كثير است و معارف الهى استء جه حكمت نظر و جه حكمت عمل خير كثير است (3 
فَضْلَ الخطاب)؛ مقام قضا و داورى كه بخواهد آن حرفى را كه بالآخره خاتمه بخش باشد. فصل الخطاب باشدء نزاع ها را بين 
متخاصمان خاتمه دهد و داورى كامل كند, ما اين فن را هم به وجود مباركك داوود داديم. اين سرفصل اين قصه است كه دو 
نفر به عنوان متخاصم به بيشكاه داوود(سلام الله عليه) رفتند» ذات اقدس الهى به عنوان سرفصل فرمود ما علم «فصل الخطاب)؛ 
يعنى قضا و داورى را به او داديم تا او بين متخاصمان عاقلانه و عادلانه حكومت كند. 


باخبر نمودن اضر قسن لله عليه و آله و سلّم) از مخاصمه دو كروه و قضاوت داوود(عليه السّلام) 


نوقتت جةا وجتويط عار كك ويتمير( ضكى الله عليه و "آله :اسل ا'فى رعايدة (ف هل أعاك ها الخضه )حابن (الكطتر ) جنسن ملت 
شامل تمام كثير و واحد مى شود. فرمود: (الْحضم)؛ يعنى آنها كه دشمن يكديكر بودند» تخاصم داشتند» نزاعى داشتند و 


- 
. 


محكمه را مى خواستند مرجع قرار بدهند. آن قصه را شنيده ايد كه (إِذْ تَسَوَّرُوا المرات) در آن جايى كه وجود مباركك 


-ه 
5 
027 


داوود نماز مى خواند» بدو ناينكه اأزدرب وارد شوند از آن بالاى «سور» و ديوار آمدند؟ «نَسَوَّرَ)؛ يعنى از باللاى «سور) آمدء 
«تسنّم)؛ يعنى بالالى «سنام) شتر وارد شد اين «تسئن)؛ يعنى به «سنان» شتر رسيدن, اين «تسوّر)؛ يعنى بالاى «سور) و ديوار 
وسيدة حوة اذ ذا وادؤازف كتدتك وجوه ضار كه اوه اباس هرات كرد كه اينياابده عاق عيطد؟ !ا( خلا عن ذاذة 
فزع مِنْهُغْ)؛مستحضريد كه انبياى الب حرق عوك ل عسشة لخر ذلظ لون اليس م«عطيوى فدارفده ( الذي لقوق رسالاتِ 
اللّهِ وَ يَحُسَوْنَهُ دلا تون كيدا إلا اللّهَ وَ كمَى باللّه عبقي اننا در ١اخشيه)‏ موحد هستند. ١خشيه)‏ آن تأ قلبى اسك 
خرت كدا تر قلي السك هرق العمل اسيك فراواة الك يكف وفك نار وحتربداوف ى 'اطدالياة سن ترسدو خردون 
را كنار مى بردو اتومبيلى با سرعت دارد مى آيد مى ترسد و خودش را كنار مى بردء اين كار عاقلا-نه است اين با توحيد 
مخالف نيسث؛ اما «خشيه) كه تأثر قلبى با اعتقاد به مبدأ اثربخشى اين فقط درباره ذاث اقدس الهى اسث كه (يَحْعُوْهُ وَ لا 
000 أحداً إلا الله) كه اين توحيد در «خشيه) استء نه در خوف؛ لذا فزع و خوف واين كونه از امور فراوان استء يكك امر 
عادى است؛ يعنى ترتيب اثر عملى دادن. (فَفَرْحَ مِنّْهُمْ)؛ آن مهمانان كه وارد شدند, حالا يا فرشته بودند يا افراد ديكر به وجود 
مباركك داوود(سلام الله عليه) كفتند: (لا تَحَفْ حَضٍ مان))؛ معناى (حَض مان) اين نيست كه ما دو نفر هستيمء اينكه كفت: (نَأ 
الخَضْم إذ تَسَوَّرُوا) و ضمير جمع مذكر آورد؛ معلوم مى شود كه اينها جند نفر بودندمْ حالا اين جند نفر به دو كروه تقسيم 
شدند؛ مثلا اين كروه «الف» ينج نفر, آن كروه «باء» ينج نفر, يا اينها ده نفر يا آنها ده نفر يا اينها سه نفر يا آنها سه نفرء بالأخره 
جند نفرى از بالاى «سور» و ديوار آمدند كه (تَسَوَّرُوا) ضمير جمع مذكر سالم استء اما اين جا تثنيه است و معناى تثنيه اين 
نيست كه اينها دو نفر و دو خصم هستند» ممكن است كه آن خصم جهار نفر باشند واين خصم هم جهار نفر, جهار نفر از آن 
طرف و جهار نفر از اين طرفء (حَضْ مان بَغى بَعْضّ نا عَلى بَغض فَاخكم بَيَنا بالْحَقّ إيكث, (وَ لا تُْطِط )- «شّ طط» يعنى بيراهه 
رفتن - تجاوز و تعدّى ازعدل به عقل را روا ندار دوو (وَ اهْدِنا إلى سَواءِ الصَّراطٍ) سه كه هر سه جمله آن تأكيد است؛ هم 
خودت بيراهه نرو, هم ما را به بيراهه نبره هم مشكل ما را حل كن, آن كه (سَوَاءٍ الصَّراطٍ) است راه مستقيم است كه بين ما 
داورى مى كند. 


ص: ع١‏ 


-١‏ احزاب /اسوره ”ل ايه أعخرة 





اصل قضيه اين است كه به خصم ديكر اشاره كرد و كفت اين برادر من است كه 44 كوسفند دارد و من يكك كوسفند دارم با 
اينكه او 99 كوسفند دارد» من يكك كوسفند دارم به من كفت: (اكتلبيها )4 يعض و جلت كا ل« انركف اليه الو اعم عرق 
سباق يشمن بد لكك دق يكن كمعن قله كوسقتد دازم شود عند كرسقند مرا كقيل ابن «تسحهه قران بدا (أكقلبيها و عَرنى 
فى الخطاب)؛ بر من در كفتكو و مناظره و اصرار دارد بيروز مى شود من جه كار كنم؟ او نيازى هم ندارد و من نيازم به همين 
يك كوسفند است. تا اين جمله را به عرض داوود(سلام الله عليه) رساند - اين جمله اى است عاطفه برانكيز - وجود مباركك 
داوود(سلام الله عليه) قبل از اينكه حرف آن متخاصم ديكر را بشنودء بنا بر مفروض سؤال نه داورى» جون داورى بايد بعد از 
شنيدن حرفٍ طرفين دعوا باشد «و القاضى لابدّ أن يحضرهم المقضى عليهما» آن مقضى عليهماى دوم بايد حاضر باشد و 
حرف خودش را بزند تا قاضى داورى كند. قبل از اينكه حرف متخاصم ديكر را بشنودء برابر اينكه اين مطلب تا اين اندازه 
عاطفه برانكيز بود» فرمود: (لَقَدْ لمك بسُوْالٍ تَعجتكك إلى زعاجو)كاينكه كفت اين كوسفند را كه يكى را ضميمه آن نود واه 
تا بكن» اين ستمى است كه نسبت به شما روا داشته (وَ إِنَّ كثيراً مِنّ الْخلَطاءِلَيَتِغى بَعْضَهُمْ على بَغض)؛ خيلى از شركا هستند 
كه نسبت به يكديكر ستم روا مى دارند مكر آنهايى كه مؤمن باشند از نظر عقيده يكك, (وَ عَمِلُوا الصّالِْحَاتِ) (1) عمل صالح 
داشته باشند از نظر رفتار دو, البته اين كروه كم هستند. از اين به بعد وجود مبارك داوود متفطن شد كه اين جه صحنه اى 


است و متفطن شد كه آزمون الهى است و بايد زمينه راه حل فراهم شود. 


١١20 ص:‎ 


آت بقره /سوره 2١‏ آيهه؟. 
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موضوع: تة تفسير آيات "١‏ تا 8" سوره ص 


- 


َ هَل ناك تاخضم إِذ تَورُواالمخراب (21) إِذْ حَلُوا على داؤة َفِحَ نه قاُوا لا تَحَنْ حطي مان بخى بَغضُنا على خض 
اكع بيدا بالق و لا تُْطِط و اغهيدنا إلى سواء الصّراطٍ (21) إِنَّ هذا أخى لَه تش و ثرون نه وَإِ تَْيةُ واد فقالَ 
أكفلنيها وَعَرَّنى فى اللخطاب (21) قال لَمَدْ ظَلَمَك بِسُوَالٍ تَعْجَيِك إلى نعاجد وَ إِنَّ كثيراً مِنَ الْخلَطاءِ ء ينغ بَعْضْ ُمْ عَلى بَغخض 
إلا الذي آمَنوا وا ُواالصَالِحاتٍ و قَليلٌ ما هُمْ وَ طَنَّ دود نما اعقو به وَحَوٌ واكعاً و نات (26) فََفَزنالَهُ ذيكك و إن 
هُ عْدَنا لولف وَ حَسْنّ مَآبٍ (10) يا داوٌ د نا لاك َيه فى الْأَرْض فَاحْكغ بَينَ النّاس بِالْحَقٌّ وَ لا تع القوى فض لَك عَنْ 
غيل الله إة الذى بمارة عنصيل الله ليع عاك اديه ينا ار يزع الجنات (02) ْ 


علت ذكر دو فضيلت در آغاز و انجام جريان داود(عليه السلام) 


در سوره مباركه «ص» بعد از اشاره به آن خطوط كلى اصول دين, نام شش بيامبر(عليهم السلام) را به اجمال ذكر فرمودند و 
بعد هم جريان نه بيامبر(عليهم السلام) را ذكر مى كنند؛ در اين بخش, سرفصل قصه حضرت داود(سلام الله عليه) را ذكر 
كردند» براى اثبات نزاهت آن حضرت از هر نقص و عيبى اين قصّه شان را محفوف به دو فضيلت كردندمٌ يعنى قبل از شروع 
به قصه از آن حضرت به عظمت ياد كردند و بعد از يايان قصه هم از آن حضرت به عظمت ياد كردند كه مبادا - خداى 
ناكرده - نقص يا عيبى به آن حضرت اسناد بيدا كند. در جريان اين قصه» در صدر آن فرمود داود كسى است كه سلسله جبال 
را تربيت كرده استء او به قدرى نافذ بود كه توانست ستكك و ككل را با خود موافق كندء او بالأخره نسبت به سنكك و كل 
كارق كرد كه دن تماز جماعت با او همراه بودتد. درست استث كه هر ستكك وهر كلى بر اساس آيه سوره «اسراء» كه فرموة: 
(إنْ مِنْ قي ء إلا يتخ بعفده و لكن لا تَفْمَهُونَ) (1) شما تسبيح آنها را نمى فهميدء اما همين مسشحان, همين ذاكران, همين 
مكبران را او طورى سامان بخشيد كه در عبادت هاى عمومى اين سلسله جبال با او تسبيح و تكبير مى كفتند؛ بعد در شريعت 
و عض أذ قلوب عياقد 4( الهدات أد أعَد قدو )195 [9] بالتخرى كن مك باشب كلى باشد و حصو فداكته بالف اية 
در تحت تدبير داود(سلام الله عليه) قرار كبرد بالأخره كامل مى شود؛ اما كسانى هم هستند كه نه تنها (كالنْعام بَلْ هُمْ أَضَلٌ)؛ 
() بلكه (قَهِىَ كالْحجارَهٍ تار سر ع سي ار و ا 
ولح كناتى رمك ورامك با تر مواق لوحتي إردريب سنكك و كل هم بدتر هستند» براى تشبيت همان است كه (كالْحِجارَهٍ 


أؤ أَسَدُ َسْوَهٌ). 
سو 


١ ص:‎ 


-١‏ اسراء /اسوره١١.‏ آبدع؟. 


7 بقره /سوره "2 آبدع/. 


*- اعراف/سوره/ء آيهة/,١.‏ 


صدر اين قصه به اين صورت شروع شد كه فرمود: (إنا ونا الْجبالَ مَعَهُ يُسَبّحْنَ بالْعَشِيٌّ وَ الْإِشْراقٍِ ل وَ الطَئِر مَحَسُورَة كل لَه 
وك 53:5310 فلكة) بسه (3 كاه الجكفه) يكدر زو كضل الطاب ) تكةدوراهها در صدر قضه اسك يعد او تمام شدن 
قضه قرموه: (وَ إِنَّ لَهُ عِنْدَنا َرُلْفَى )يك, (وَ ححشنّ مرآب) دو, حالا بعد مسئله خلافت و مانند اينها را مطرح مى كند. اينكه 
محفوف به دو اجلال و تكريم استء براى اين است كه مبادا كسى خيال كند - خداى ناكرده - وجود مباركك داود لغزيد و 


كرشار عبن والقضى نات كك اولاوى شده است. 
تعابير نشان دهنده عظمت قصه داود(عليه السلام) در ايه 


وقتى وارد قصه مى شوند از قصه به عظمت ياد مى كنند» كاهى مى فرمايند: (هَل أتاك تَبأ)» هر خبرى را «نبأ) نمى كويندء 
كباداوة لاعَن الا الْعَظيم) (7[ه] آن خبرهاى مهم را «نبأ» مى كويند, تعبير از اين قصه به «نبأ» نشانهلا عظمت آن است 
بال كارف نهم شور يد عل اناك ) طناك العتجام يذ .ارم ققية ارد و سراق تغترك خربين اناق االتعليه) سوراير اله لوده 
عجار كه وظلن ح فرمويفة (قاقل تاكن عيدية ترس )كدابع قانه] امفيك آن قفه انبتءازى مير (قل أناكه ) كف و عير 


(نب]) دوه نشانه اهميت اين جريان است. 
تبيين جكونكى ورود دو كروه متخاصم نزد داود(عليه السلام) براى قضاوت 


1١ 7” ص:‎ 


-١‏ ص /سوره/7 آيه18. 


"- نباء /إسوره29/8 آيه١.‏ 


در تبيين اين قصه فرمود وجود مباركك داود(سلام الله عليه) كه اهل تسبيح و «تحليل» و عبادت بود (بالْعَتْدىّ وَالْإِشْراقٍِ)) در 
محراب عبادت خودش مشغول عبادت بود كه از بالاى ديوار محراب جند نفرى وارد شدند؛ در وقت غذا نبود يكك, از راه 
طريق عادى نبود دو؛ از آن جايى كه عدّه اى از بالاى محراب وارد شدند» وجود مباركك داود(سلام الله عليه) احساس فزع و 
خوف كرد؛ آنها كه وارد شدند به حضرت كفتند كه خوفناكك و بيمناكك نباش! (ِذْ مَخَلُوا عَلى داو فَفَِعَ مِنْهُغْ)؛ آنها كفتند 
نترس! كسى كه از بالاى ديوار وارد مى شود و حرفٍ او هم آرام بخش استء معلوم مى شود قصه عادى نيست. كسى كه از 
راه عادى وارد نمى شود و از بالاى ديوار محراب وارد مى شودء بعد هم مى كويد نترس و حرف او انسانٍ بيمناك را مطمئن 
مى كند» معلوم مى شود كه يكك جريان عادى نيست. 


حصي ل ا سرض لير ورت 0 
سما اه تور أبن ور يزاة قن ركداة ضبان 1 خُتَصَمُوا). 


يرسش: آيا منظور از اين محراب» محراب مصطلح است؟ 


ياسخ: جايى كه انسان نماز مى خواند محراب استء مصلَّى در محراب است؛ نه محرابى كه به صورت طاق نما و اينهاست. 
محراب يعنى جايى كه انسان در جنكك استء جون انسان در حال نماز با شيطان و با نفس در جنكك است. 


تعبير آيه نوزده سوره «حج» اين است: (هذانٍ حَحَصْمانٍ اخ ل ل له 
اينكه در آيه تثنيه آورد» بعد جمع را ذكر كرد و فرمود: (حَضْ مان اخْتَّصٍ ممُوا)؛ يعنى دو طرف بودندء اين طرف «الف» و طرف 
«باء» خصم يكديكر بودند؛ منتها دو نفر نبودند» دو كروه بودند كه جمع با آن سازكار باشد, اين جا هم فرمود: 35 الخضم) و 
بعد فعل جمع مذكر سالم آورد: (تَسَوَّرُوا) يكك, (دَكَلُوا) دو, (مِنّْهُمْ) سه, (قالُوا) جهار, اينها نشان مى دهد كه جمعيتى 
بودند. به داود(سلام الله عليه) كفتند كه (لا تَحَفٌ )؛ ما دو كروه هستيم كه برخى از ما بر برخى ديككر ستم روا داشتند» تو بين 
ما به حق كم كن و از مسير عدل و قسط هم فاصله نكير؛ «شّطط» )١1(‏ يعنى فاصله كرفتن از راه راست و جدا شدن از طريق 
مستقيم, كرفتار «شّطط» نشو! امر به حق و نهى از جور و ظلم براى تأكيد است (وَ اهنا إلى سَواءِ الصَّراطٍ)» اين (سواء 
الشرال ) عماة اميك كدان الاق بالتدة اسك ركف وبدزباية كاوق شنه امت كتاذ 1ق سوشططه و اكرات يد 
نشويد دو؛ اينها بيشنهادهاى طرح شده به حضرت داود(سلام الله عليه) بود. حالا حضرت رسول(صلَى الله عليه و آله و سلم) 


دارد كوش مى دهد كه مخاصمه اينها بر جه محورى است. 


١1 ص:‎ 


.179 بحارالانوار» العلامه المجلسى؛ ج ١ل ص‎ -١ 


طرح دعوا نزد داود(عليه السلام) و عكس العمل با شتاب او 


كوكده نيا كنت كدانى دكن وراد نهد ابنى #عبالا يران اساكروراقو فوص و دادر فيلك باللعي ودرواقان مق ادك (إِنَ هذا 
أخى )اين برادر من, نود و نه كوسفند دارد و من يكك كوسفند دارم اين برادر من كه نود و نه كوسفند دارد به من كفت: 
(أكفِلنيها)؛ يعنى «اجعلنى كفيلاً لهاه. در سوره مباركه «آل عمران» ككذشت كه خخحداى سبحان فرمود: (وَ كَمّلّها رَكريًا): 400 
يعنى «جعل الله سبحانه زكريا كفيلاً للمريم»» آن از باب «تفعيل» است و اين از باب «افعال», «أكفلن» يعنى «اجعلنى كفيلا», 
كَثَّلّه ينى اجعله كفياكه: (أكفلبها)؛ اين بيشتهاة راذاذة تنها بيشمهاد بود من راعم مغلوت كرد محكوم كردة اضصرار مى 
كيل كديهما باد اين كار زا انجام بدهىء» بر من غالب شد (وَ عَزّنى فى الّخطاب) او شده عزيز و من دراين كفتكو و بيشنهاد 
ذليل او شدم, شما يكك راه حل نشان بدهيد! (وَ عَزّنى فى الخطاب). 


وجود مباركك داود قبل از اينكه حرف طرف ديكر را بشنود و ببيند كه او جه مى كويد, اين جمله را فرمود: (لَقَدُ طَلَمَكك 
سُوَالٍ نَعْجتِكك إلى نعاجه) البته كفتند اكر اين طورى است كه تو مى كويى كه او نود و نه كوسفند دارد و يكك كوسفند هم 
خودت دارى, او اصرار مى كند كه اين يكى را هم از تو بككيرد؛ اككر فرض اين استء او ظلم كرده (قالَ لَقَّدُ طَلَم كك بسَؤالٍ 
تَعْجَتك إلى نعاجه)» اين محور قضاست. اين فرمايشى كه فرمود يكك اصل كلى است كه (إِنَّ كثيراً مِنَ الْخَلَطاءِ)؛ خيلى از 
شركا هستند كه نسبت به يكديكر ستم روا مى دارند (لَيئغى بَعْض هُمْ عَلى بَغض )» مكر آ ن شركايى كه از نظر محسن فاعلى 
مؤمن باشند و از نظر سن فعلى داراى عمل صالح (إلّ الّذِينَ آمَُوا وَ عَم | الصَّالِْحاتِ)؛ اين كروهى كه جامع «بين المُسنيين) 
و «كمالين» باشند» كم هستند. اين اصل ماجرا كه از بالاى ديوار محراب جمعيتى آمدند كه آمدن آنها بيمناكك كننده بود و 
دعوا طرح كردند و وجود مبارك داود(سلام الله عليه) هم همين جمله را كفت و قبل از اينكه آن ديكرى سخن بككويد, اينها 


١74 ص:‎ 


-١‏ آل عمران اسوره"” آبهلاث. 


غايب شدن متخاصمين علت توجه داود(عليه السلام) به امتحان و استغفار او 


ميقع كه اين كتحته ب كشق و ووه سار كه :ذا وفرويك كد هو ار محتا وعصل كني انك قزمي امتحاة الين برف ابنها 
بشر نبودند» فرشته بودند و خداى سبحان خواست او را امتحان كند. بعد از اين امتحان, او را به مقام قضا رساند كه مبادا وقتى 
قاضى شدى در داورى شتاب كنى و قبل از اينكه حرف ديكرى را بشنوى داور باشى! كه اين طليعه] آن سِممّت خلافت بود. به 
تعبير مرحوم شيخ طوسى در تبيان )١(‏ كه كفت - خيلى ها طور ديكر معنا كردند - در اين جا اين روايت هست كه اين فرشته 
ها غايب شدندء همين كه فرشته ها يا اين خصم ها غايب شدند وجود مباركك داود فهميد كه اين يكك امتحان الهى بود؛ اين 
(ظَنَّ )هم به معناى «عَلم) است. (وَطَنَّ داودٌ) كه زالينا قََنَاهُ)؛فوراً به ركوع رفتء به سجده رفتء به خضوع افتاد» استغفار و 
توبه و انابه كرد. عرض كرد يروردكارا بايد ازاين لغزش من صرف نظر شود و من بدون شنيدن حرف آن خصم ديكرى بيش 


داورى كردم. 
يرسش: استاد! داوري خيلى ساده اى بوده؟ 


ياسخ: نه قاضى بايد صبر كند. قاضى «لابدٌ أن يحضره المقضى عليهما» بايد حرف ديكرى را بشنود» شايد اين طور نبوده؛ اكر 
اين طور باشدء بله داورى ساده بود. وجود مباركك داود هم كفت بله, در فرض سؤال تو مظلوم واقع شدىء اما حالا اين طور 


بود يا نبود؟ 


١ ص:‎ 


-١‏ تفسير التبيان» االشيخ الطوسى» جل ص 07م. 


يرسش: شنيدن سخن دو طرف از واضحات است؟ 


دو طرف بشنود. اين مطلب كه كسى نود ونه كوسفند دارد؛ ولى مرتب فشار مى آورد كه اين يكك كوسفند خودت راهم به 
من بده؛ عاطفه اى و حوصله اى هم در انسان هست,ء بالأخره واضح است كه بايد حرف طرف را بشنود و ايشان هم نظر نهايى 
نداد» اما اين مقدار هم از ييامبران شايسته نبود. 

مقصود از (الخلطاء ) در ايه 


يرسش: شريكك هم كه نبودند» برادر هم بودند؟ 


ياسخ: «خلطا/؛ يعنى با هم در يكك مرتع يا مزرعه اى با هم داريم زندكى مى كنيم» شركت به اين معنا كه شخصيت حقوقى 
باشد و بين آنها مشاركت باشد كه نود و نه درصادء براى او و يكك درصدء براى اين شخص و اين طور نبود؛ ولى «خلطا» بودند 
كه تعبير كردند؛ يعنى در يكك جا و در يكك مرتع يا مزرعى با هم زندكى مى كردند كه تعبير به (الْخلَطاءِ)شده است. 


داود(سلام الله عليه) فهميد اين امتحان الهى بود. (وَ ظَنَّ داودٌ أنّما قََنَاهُ)» جون هيج اثرى ازاينها نبود و هر دو غايب شدند» 
فهميد امتحان بود و (فَاسْتَغْفَرَ رَبَهُ وَ حَرٌ راكعاً وَ أناتَ) و از ما طلب مغفرت كرد (فَعَمَونا لَه ذليك) و ما او را بخشيديم. 


تمثّل بودن جريان متخاصمين دال بر عصيان نبودن عمل داوداعليه السلام) 


١1/١ ص:‎ 


يرسش: ...اين جه دروغى بود؟ 


ياسخ: دروغ نبود اين طرح دعوا بود و اين فرشته ها طرح دعوا كردند؛ اين نشان مى دهد كه در آن نشئه نه تركك أولكِ بود, نه 
تركك واجب بوه و نه تركك مستحب: بور نشكة تمل همين طوو است. انسان دز عالم رؤيا اكر جنيخ جيزى بدا شود ابن تقهى 
براى اوست كه وقتى ببدار شده مواظب باشد» يس اين نه تركك اولك بود, نه تركك معصيت بودو نه كار مكروه بود؛ نظير همان 
جريان حضرت آدم است. در جريان حضرت آدم كه نه معصيت بود ونه تركك ولا هنوز شريعتى نبود» تمثّل بود؛ يعنى 
صحنه اى بود نظير عالم رؤياء منتها در بيدارى اتفاق افتاده؛ در بيدارى اكر براى كسى بهشتى باشد و مأمور باشد كه وارد 
تيقية اورف كنا حكن قر كاك توه يك قار فر كك جزمن هي لكلات ابية وااعتلة لفت مسف در شان شسرية ارد 
هم همين طور بود» اين تمبّل بود كه فرشته ها آمدند و بعد هم غيب شدند؛ كسى نبود حالا قصه اى باشد, جريانى باشد, 


شكايتى باشد, قضايى و داورى باشد. 
سد امتحان نمودن داود(عليه السلام) به جريان متخاصمين 


اين كار را ذات اقدس الهى در عالم تمثّل براى حضرت داود تبيين كرد تا وقتى كه مى فرمايد: (يا داوٌدٌ إِنَا جَعلناك حَلِيِمَه فى 
لَْرْض) كا رآ زموده باشد كه بداند حتى اين اندازه هم غفلت نكند, بعد ديكر هم غفلت نبود؛ لذا در تمام قصه هاى حضرت 
فارؤفجا] كه جك مهووز شك ور وعررق ا نفاكح ير ) بد غياكه :د اشضه تنقيا زققر توانة جا ترك ) نه ركه ليله عطال دن اعفان ل 
بودند, سلسله طيور در اختيار او بودند و بر آنها حكومت داشت هيج نقل نشده كه مثا او - خداى ناكرده - تركك أُولظِ و 
ذالقف 1ق دانقه بالتدو انم تكن قا فى عل نجنا سكن روسك لوو موقو ناسيك لون كركف اوللا قوف اذى كيه 


كه انسان درباره عصمت بحث كند. 


١717/7 ص:‎ 


.101١هيآ بقره/سوره؟,‎ -١ 


فرق تمثل متخاصمين با تمثل در رؤيا 


برسش:؟ياسخ: رؤيا هم تمثل است. منتها در مثال متّصل است و اين در مثال منفصل است؛ اين در بيدارى و در واقعّت عالم 
مثال است؛ مثل اينكه آدم در عالم خواب, خواب مى بيند اشتباهى كرده, غفلتى كرده, استغفار مى كند و كسى مى كويد من 
بخشيدم. تمتّلاتى كه ما در عالم مثال داريم, براى اينكه به عالم مثال منفصل راه ييدا كنيم راه كشاست. مرحوم كلينى(رضوان 
الله عليه) - كه اين روايت را جند بار همين جا نقل كرديم - در جلد هشت كافى )١1(‏ نقل مى كند و بعد مرحوم فيض همين را 
در وافى نقل مى كند كه بشرهاى اوّلى مى خوابيدند؛ ولى خواب نمى ديدند و حرف انبيا را هم قبول نمى كردندء انبيا مى 
كفتند خدايى هست و قيامتى هست و اوامر و نواهى هستء آنها مى كفتند اكر ما عمل كنيم جطور مى شود و نكنيم جطور 
مى شود؟ كفتند اكر بكنيد و نكنيد «بعدالموت» حساب و كتابى هست و بهشت و جهنمى هستء اينها انكارشان بيشتر مى شد. 
مرحوم كلينى در جلد هشت كافى نقل مى كند كه اينها خيال مى كردند وقتى مى كويند بعد از مركك] يعنى كسانى كه 
مُردند از قبرستان دوباره زنده مى شوند و آسيب مى بينند. در آن زمان خواب مى رفتندء اما رؤيايى نداشتند كه از آن به بعد 
ذات اقدس الهى رؤيا را نصيب بشر كرد؛ اينها مى آمدند حضور انبيايشان و مى كفتند اينها جيست كه ما در عالم رويا و 
خواب مى بينيم؟ آن انبيا(عليهم السلام) مى فرمودند اينكه شما در عالم رؤيا مى بينيد نظير آن جيزهايى است كه ما به شما مى 
كُوييم كه كم كم فهميدند مسئله برزخ جاى ديككر است و در اين كورستان نيست؛ برزخ حسابى دارد, ارواح حسابى دارند, 
البته قيامت كبرا - همان طوررى كه قبلا كذشت - حساب ديكرى دارد كه اين ابدان زنده مى شوند, اما برزخ حساب ديكرى 
دارد. مرحوم كلينى نقل مى كند كه امام(سلام الله عليه) فرمود انبياى صدر آفرينش به اين بشرها مى كفتند اين رؤياهايى كه 


شما مى بينيد نمونه اى از آن حرف هايى است كه ما به شما مى كُوييم. 


١717 ص:‎ 


-١‏ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» جل ص ط اسلامى. 


بنابراين جريان حضرت آدم و حضرت داود مثال منفصل بود و در بيرون بود نه در درونْمْ منتها عالم مثال منفصل نصيب هر 
كسى نمى شود. در عالم خواب مى بيند كه استغفار كرده و آ ن شخص هم بخشيد؛ همين ها را كه ما در عالم مثال متصل مى 
بينيم اينها در مثال منفصل مى بينند. بنابراين آن جا اصلا سخن از معصيت و تركك اول و حمل بر نهى و تنزيه واينها نيست. 


مطلب ديكر اين است كه هر جا معصيت باشد يقيناً شريعت هستء اما هر جا عصمت باشد مستلزم شريعت نيست. خدا معصوم 
استكان فرش ها سانل عرش معصوم تيدر اوؤاج اتبيااو اولكا و القال ميث (عليهم اللسافم) قجل او ايتكديه ابن عتاله اخد 


مطلب ديكر كه جند بار ذكر شدء براى اينكه اين حديث يا اين دعايى كه در سوم شعبان مطرح است راهزن نباشد؛ اول در آن 
دعاى سوم شعبان نام فرشته نيست دارد اعَادَ فطَرّسّ) )١(‏ [1]مثلا يناهنده شد به كهواره وجود مباركك سب دالشهداء(سلام الله 
عليه) كه در بعضى از روايات هستء اما در اين دعا سخن از مَلكك نيست و اككر در روايتى داشت كه مَلك معصيت كرد و 
سند آن روايت درست بود اين به هيج جا آسيب نمى رساندء براى اينكه ملائكه «سماء» فراوان است, ملائكه «أرض» فراوان 
است, ملائكه اى كه مدبّرات عالم هستند كوناكون مى باشند, حاملان وحى طور ديكر, مسئولان «احياء» طور ديكر, مسئولان 
«إماته) طور ديكر و مسئولان كيل و رزق هم طور ديككر هستند. بايد ثابت شود كه اين مَلكى كه معصيت كرده از جه كروهى 
بود؟ آيا «ملائكهالسماء» بود يا «ملائكهالأرض» بود؟ آيا موجود مجرّد تام بود تا ما بكنُوييم مشكل دارد و درصدد توجيه آن 
باشيم يا جزء «ملائكهالاً.رض» نظير جن ها بود كه آنها هم زيرمجموعه ييامبرى هستند. وقتى براى ما ثابت نيست اين از جه 
مَلكى بود وازجه سنخى بود جا براى اشكال نيست و به هيج طريقى اشكال وارد نمى شود. اككر ما ثابت كرديم و دليلى 
اققي 41-7 با مداق عله أله اكه فهو حر جر بجرة قا امسر 4ن بلدا قابقازيع بين ها زا امؤصية كي تقار نويه الأقياك 14 
برعو سيد ك ركع انيه انا كر مضي برشائى دازي دلبل عقا بو دليل تقلى دازي 1ك مآ صلق هليه أنه تلكد قهز 
موجودٌ مجرّد تام معصومٌ) يس جنين جيزى كه نداريم براى جه دستياجه شويم و بككوييم حالا آن دعا به جايى آسيب رسانده 


است؟! دعا سر جايش محفوظ است و اين اصول كلى هم سر جايشان محفوظ مى باشند. 


١717 ص:‎ 


.5594 ص‎ ١ المزار» محمدين المشهدى. ج‎ -١ 


يرسش: آيا آنها داراى شريعت هستند كه عصيان كنند؟ 


بام ما جه مى دانم 8 بايد انث قود كه:ارنها ربعت تذارقك آن وفك مااكري كما بازد فريه شود ابن .يبا تورائن امام 
سجاد كه در دعاى صحيفه سجاديه )١(‏ دارد كه هر قطره بارانى كه مى آيد فرشته اى آن را مى آورد» معلوم مى شود كه 
(ملذكهالأرض) فراوان هكد جد فرشته اى بوى از جه منتكى بوده شريعث داشت يا تداشة:و تحوه وجود .او حكوتة بودواما 


جه مى دانيم. اكر نمى دانيم به هيج اصلى از اصول ثابت شده آسيبى نمى رسد تا ما درصدد علاج آن باشيم. 
رفع نقص و عيب از داود با اجلال و تكريم در ابتدا و انتهاى قصّه 


ارد كوه دارمو كك ذاكااقس البى عق ص كدي مف ركه اوللا باعيية و كفن ونائفل آذ إشفة اذ افقصه به 
عظمت و «نبأ) ياد مى كند يكك, يا مى فرمايد: (مَلْ أتاك ديت مُوسى) (7) دوه محفوف به دو اجلا-ل و تكريم است سه, 
قبل از اينكه قصه را شروع كند از آن به عظمت ياد مى كند, بعد از اينكه قصه را تمام كرد از آن به عظمت ياد مى كند» يس 
معلوم مى شود كه هيج نقص و عيبى بيش نيامد و اين صحنه هم به وسيله اين روايات نشان مى دهد كه صحنه تمثل بود نه 
صحنه تجسّم خارجى,ٌْ يعنى براى حضرت اين حالت بيبش آمد كه ديد دو فرشته آمدند يا جند نفر آمدند اين قصه را طرح 
كردند و بعد هم در همان عالم مثال متتبه شد كه نبايد قبل از شنيدن حرف خصم ديككر - ولو به عنوان فرض - اظهار نظر 
كمد لذ ناس كققي وجو كوي كما و امات ) 1ق وقنف عدا ترمو زككنويا له لك ) كن الى مرعسية سالك بوه ورا سورت 


داود(سلام الله عليه) در آن صحنه. 


١71/0 ص:‎ 


.7 بحارالانوار» العلامه المجلسى. ج62 ص18‎ -١ 
آبه4.‎ 05١ طه /سوره‎ -"١ 


يرسش: ببخشيد! شبيه اين در سوره «انبياء؛ هست كه حضرت سليمان و حضرت داود حكم كردند و خداوند فرمود؟ 


ياسخ: آن جريان ديكر است كه (فَفَهمْناها سَِلَتِمانَ) )١(‏ كه در جريان سوره مباركه «انبياء» آمده است و آن يكك اختلاف 
فتوايى است بين يدر و يسر كه آيا آن جا حق با داود بود يا حق با سليمان بود آن (نََسَّتْ فيه عَنَمُ القَوْم) (1) كه اين ديكر 
تمثْل نبود» آن وجود خارجى يوقو رك اعتاقق لطر بروة نين أدأرد و نايدا (مأاكم اللا رعليهينا) كه ضيه انر در آن جا كذدشت 
و آذك تمل توم 


لزوم معناى ذنبء استغفار و غفران بر مبناى عالم تمثّل 


يرسش:؟ياسخ: آن جا «ذنب/, «غفران» و «استغفار» همه در عالم فمثل معنا دارد؛ يعنى در عالم تال لكر كوي يدك عقلتى 
كرده از صاحب نظر طلب مغفرت كند او هم بككويد من بخشيدم يعنى او منرّه درمى آيد و يايان كار او مثل آغاز كار او با 
نزاهت آميخته است. اككر در عالم مثال كسى ببيند حرف بدى زده است و عذرخواهى كند و صاحب حق ببخشد؛ يعنى اين 
شخص در عالم خواب كه جنين جيزى ديد در عالم بيدارى اكر لغزشى داشته باشد يايانش مغفرت است وكرنه استغفار آن 
جا «خرير» () آن جاء ركوع آن جاء ناله و انابه كردن آن جا مناسب با همان عالم مثال بايد معنا شودء قهراً (فعَمَْنا لَهُ ذيكك) 
هم همين طور است. 

ذرهوة: (تقونا له ذلك )ء اهدر قوواك الت مافشظه شرمايذة او كن تورات مواردى متأسقاته ون يعض اذ تغبير اك اااي 


مده [كاو ينيد جه جيرهان نه وجوق فباركك:ذاوى اسناف دادثل كاملا تكاعكن بيه سر .دركرى افتاد وهائتل ]3 كه قصه 


را الوده كردند. 


١717/8 ص:‎ 


أت اقباء إسور 11 نمؤا 

اك اتبباء إسورة ١‏ يدل 

*- مجمع البحرينء الشيخ فخرالدين الطريحى. ج” ص 187. 
؟- الامالى» الشيخ الصدوق. ص 187. 


رسيدن داود(عليه السلام) به مقام خلافت و قضاوت و دورى از هوا 


فرمود حالا ‏ كه اين جنين شد - در جريان حضرت آدم هم همين طور است - حالا كه ما در عالم مثال جنين واقعيت هايى را 
براى شما تبيين كردد بم كد كدي اتري هيت و اقى ا هيت بادا يك ولت الوده ارق ان الرراديمه وجوه ميارك 
حضرت آدم فرمود: (قنَا اموا ئها جميعاً فَإِمًا َأِينكُمْ مِنّى هٌدى قَمَنْ تع هُداى) كه در سوره «بقره) (تبع) 00ل "| دارد و 
در سوره (طله) (اتبعَ) 0 ]11١[‏ دارد؛ به حضرت آدم فرمود ازاين به بعد اككر شريعت يا دستورى آمد بايد مواظب باشى و اين 
جاهم به حضرت داود مى فرمايد از اين به بعد كه شما به محكمه قضا تكيه زدى بايد مواظب باشى (يا داوٌدٌ نا جَعَلّناك 
خَليفَةٌ فى الأض).اينكه درباره حضرت آدم فرمود: (إِنَى جاعِلٌ فى الأْض خَلِيِفَة )؛ |" !]| يعنى من 500 عنه) تو هستم 
واين جا هم كه به داود مى فرمايد: (إِنّا جَعَلّناك حَليفَه)؛ يعنى من «مستخلّف عنه) تو هستمء نه اينكه تو جانشين انبياى ديكر 
هستى يا جانشين قضات ديكر هستى؛ وقتى كسى مى كويد من شما را خليفه قرار دادم( يعنى خليفه خودم قرار دادم نه اينكه 
شما بعد از قوم ديكر آمدى و جانشين آنها هستى. اين (!: نَى جاعِلٌ فى الأَوْض حََليفَهٌمعنايش | بق ات كه اسفخلق عله هخ 
هستم, (إنَّا جعَلْناكك ليه فى الَْرْض )!يعنى «مستخلف عنه؛ من هستم, (فَاححكة بين اناس بِالْحَ )همان طور كه فرشته ها به تو 
كفتند به حق حكم كن, فرشته ها كفتند: (فاخكم بَتنَنا بالق ), (وَ لا تَتّع الهَوى) همان طور كه به زبان فرشته ها ما در عالم 
تمثّل به تو كفتيم (وَ لا تُشْطِط )»آن وقت مى فرمايد: (َيُضلك عَنْ سَبيل الله)؛بيروى هوا انسان را از راه خدا باز مى دارد. 


ص: // 1١‏ 
-١‏ بقره /اسوره 2١‏ آيهمك؟. 


اط سور ا 


بورك بقره /اسوره 2١‏ ايه ل 


تعليل قرآنى بر علت بيروى از هوا توسط انسان 


جطور مى شود كه انسان يبرو هوا مى شود؟ تحليلى كه قرآن ارائه مى كند اين است كه اكر كسى صحنه محاكمه را منكر 
باشنن ا كيده محا كمه وا متك 7بالاندة يلكة از ياة يبرد نين آدمي وهاسك» اك كسى انداتد كه ستول است: أاكر قدائك كه 
اين عمل زنده است و اين عمل دامن كير اومن شوة او او را بدهر شحتى كه يهواهد فى برد اين زا يا معتقد نيست يا ياش 
رفته و خخود را رها مى بندارد (أ يَحْسَبٌ الْإِنْسَانٌ أنْ يثرك كك شدى ) تلاك خبال "قد رهاست: ابنكة خيال هي كد رهاست 
يا براى اين است كه معتقد است - معاذ الله - #بعد الموت» خبرى نيست (إِنْ هى إلا اا ادا تَمَوثٌ وَ نخيا) (؟) [ [7إيا نهر 
(نَمُوا يَوْمَ الجساب). برهانى كه اين قسمت از آيات قرآن ارائه مى كند اين است كه مبادا بيرو هوا باشيد! منشأ بيروى هوار 
قرا ات مهاف إبيت. (وَ لا تتّبع الهَوى)! اين بيروى هوا شما را از راه خدا كمراه مى كند و دليل مسئله هم اين است: (نَّ الْذينَ 
تغدارة عن شيل الل لقع عرذاث قذية )رسراة ليسا تقيرايوم الصبناب)ااؤلببى و اكرين خرض درا أبن (بما نتروا وزغ 
الجساب)مى زند» وكرنه اعتقاد به مبدأ آن قدر مؤثّر نيست. بله خدايى هستء مكر مش ركين معتقد نبودند خدايى هست؟ (لَيْنْ 
2 التهع عق كن الكساوات و الأخض ليتوكق الله) لااايخ يك اترعلمى :دارذةه اا آتكه جلوى ادم يرا مى كيرد سكله مفناة 
است. خدايى هستء بله خخدايى هست؛ اما آيا خدا سؤال مى كند؟ (لعثْعلنَّ يَوْمَئِذٍ عن النّعيم)» (5) خدا ما را مسئول قرار مى 
دهد؟ (وَ قَقُومُمْ إِنَّهُمْ مسْؤُنُونَ)» (ه) [10] خدا از ما سؤال مى كند؟ (فَلََِعَلنَ الذي أَرْسِلَ لهم وَ لَتسكََنٌ الْمَرْسَلِينَ)؛ فرمود ما 
از همه سؤال مى كنيم آن جيزى كه جلوى هوا را مى كيرد اعتقاد به محكمه است؛ اين مشكل رسمى حجاز بود, مشكل 
رسمى مشركين بود و مشكل اصلى هر كسى كه دست به تباهى مى زند» وكرنه آدم اكر بداند كه آبرويش فوراً مى رود اين 
كار را انجام نمى دهد. اكر كسى بداند عمل زنده است و آبروئر است دست به خلاف نمى زند؛ اين برهان مسثله است كه با 
(إنّ) شروع شده فرمود: (إِنَّ الِّينَ يَضَِلُونَ عَنْ سبيل الل لَهْ ع ذابٌ شَدِيدٌ)جرا؟ براى اينكه محكمه را فراموش كردند بس 
كسى كه - معاذ الله - معتقد به معاد نيست يا هست ولى معاد را فراموش كرده كرفتار ييروى هوا مى شود. درست است كه 
اصل معاد همان رجوع به مبدأ استء اما اثر تربيتى براى اعتقاد به معاد استم يعنى كسى بداند كه عمل زنده است مواظب كار 
خودش است. مسئله آدم(سلام الله عليه) هم با اين, مسئله حضرت داود هم با جريان آدم كلاً به عالم تمثّل برمى كردد و 


روشن خواهد بود. 


١717/8 ص:‎ 


-١‏ قيامه اسوره 0/0 آيهء؟. 
1- مومنون /سوره 77 آيهل/ا”. 
*- لقمان/سوره١23”3‏ آيهه1. 
ع- تكاث ر/سوره؟ 2٠١‏ آيه6. 


- صافات /سوره/7” آبه؟”؟. 


تفسير آيات 2" تا 19 سوره ص 517/٠7/9١‏ 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 عع5نثلام!ط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات نا 9 سوره ص 


(يا داودٌ د إن جَعلّداك خَليقَهُ فى الْأَرْض قَاحْكَمْ , بين النّاس ببالْحَقَ ولا تع الهُوى كب لكك عن سبل الله إن اين بض لُونَ حَنْ 
سيل اللّهِلَُْ عَذابٌ ديد بم موا ؤم اْحساب (18) و ما لقنا السماء و الَْْض و ما ينهم بايللا ذيكك طَنُ اين كفرُوا فيل 
ديق كَفَرُوا مِنَّ النَارِ (99) 1 كد ال انرا وكين القايحات كَالْمفْدينَ فى الْأَرْض أم نَجْعَلٌ الْمُتّقِينَ كَالْفيجَارٍ (0) 
كتابٌ أَثْرَْناه لَك مُبارَكك لِيَّيَروا آياته و لِيتَذَ كر أُولُوا الاب (015) 


مأموريت بيامبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) به يادآورى صبر و سيره داود(عليه السلام) در برابر مشركان 


بعد از بيان توحيد و جريان وحى و نبوّت, فرمود برخى از مشركان حجاز يا بسيارى از آنها نسبت به وجود مباركك ييغمبر(صلى 
لله عليه و آله و سلّم) بدرفتارى كردند و كفتند: (هذا ساحِرٌ كذَّابٌ) (0) ونسبت به توحيد هم كفتند: (إنَّ هذا لَشَّى ‏ 
0 
استقامت و يايدارى در برابر تهمت هاى بيكانه ها نام شش يبامبر را برد كه به اجمال كذشتء آن كاه جريان نه يبامبر را تبيين 

مى كنند كه اوّلين از آنها حضرت داود(سلام الله عليه) است؛ در صدر اين قصه فرمود: 0 
داوّد) () معلوم مى شود كه داود(سلام الله عليه) از ييامبران منزّه و معصوم الهى است اولآم در برابر تهمت هاى بيكانه ها 
مقاومت كرده ثانياً, توانست توحيد را كاملا تبيين كند ثالثار شركك را ابطال كند رابعاً و ساير مسائل وحى و نبوّت را هم تثبيت 
كند خامساًء جون اين كارها را وجود مباركك داود(سلام الله عليه) به خحوبى انجام داد ذات اقدس الهى به وجود مباركك 
بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) فرمود: (اضبز عَلى ما يَقُولُونَ وَ اذكو عَتِدَنا داوة) ب ببيين داود جه كار كردء شما هم همان كار 


را كنيد؛ معلوم مى شود وجود مبارك داود از هر تهمتى منزّه استء اين سرفصل قضيه بود. 
ص: ١7١1/9‏ 
-١‏ ص /سوره 0 آبهع. 


7 ص اسوره ”0 آيهه. 


اد صا سورة 1 يهلا 
شمارش بعضى از فضايل داود(عليه السلام) و تنرّه او از نواقص 


تعبيرات فراوانى كه قرآن درباره داود(سلام الله عليه) دارد اول عبوديّت است كه خدا امضا كرد او بنده[] ماست, ثانياً مود او 
داراى قوّت و قدرت است كه اين قوّت و قدرت و«أيد» يعنى قوّت را خدا به او داده استء ثالثاً فرمود او اهل رجوع است 


«اؤّاب» )١(‏ است و «كثير الرجوع الى الله است؛ كذشته از اينكه تسخير جبال و يرنده ها هم يكك فيض خاصّى است كه خداى 


سبحان نسبت به ايشان روا داشتند. بعد از آن جريان ها فرمود: (وَ شََدَدْنا مُل5ُ) اين هم يكك فضيلت استء (وَ آكيناةٌ 
الْحكمة )اين هم فضيلت ديكر است, (وَ فَضْلَ الُخطاب) (1) كه اين هم فضيلت سوم است. بعد در يايان اين قصه هم فرمود ما 
داود را خليفه در زمين قرار داديم و به او هم كفتيم كه «بين الناس بالحق» عمل كند؛ بين آن صدر و ذيل اين قصه (حَضِ مان 
بَغى بَعْضْ نا عَلى بَعْض ) () نقل شده است كه اين نشان مى دهد هيج نقص و عيب و معصيت و مانند آن در برنامه وجود 
مباركك داود(سلام لله عليه) نبود. 


اختلاف در تفسير آمدن دو كروه متخاصم نزد داود(عليه السلام) 


قصه حضرت داود را كه فرمود: (وَ هَلْ أتاك بَاالنَضم) (8) از آن جهت كه «نبأ» تعبير كرد معلوم مى شود مهم است واز 
الجوت كر أقاك ام دولل العددو سر «طه) از قصه موسى و هارون(سلام الله عليهما) فرمود: (هَلٌ أتاك 
حديثٌ مُوسى) (0) معلوم مى شود كه اين قصه مهم است. اين قصه بين اهل تفسيرء وجوه فراوانى را به بار داشت و بهترين 
وجه همان است كه بسيارى از مفسّران فرمودند و مرحوم شيخ طوسى (2) هم آن را نقل كرد كه اين مربوط به دو فرشته است 
و بشر نبودند. فخررازى (/) بين «ضرب المثل» و بين «تمثّل» نتوانست فرق بككذارد خيال كرد آن بزركانى كه مى كويند اين 
دو نفر كه آمدند يا اين جند نفرى كه آمدند فرشته بودندء اينها به عنوان «ضرب المثل» است كه اين فرشته ها آمدند و به 
عنوان مَثل كفتند كه (ِحَض مان بَغى بَعْضٌّ نا عَلى بَْض ) خصومتى در كار نبود؛ بعد كفت ما حمل بكنيم اين كلمه (حَض مان 
تغى بَعْض نا عَلى بَغض) را , بر اضرب المثل» بر خلاف ظاهر آيه است در حالى كه بين «ضرب المثل» و بين «تمثل» خيلى فرق 
استء جون اين فرق براى جناب فخررازى مشخص نشد كفت اكر اينها دو فرشته بودند يا جندنا فرشته بودند ما اين حرف ها 
را به آنها اسناد بدهيم, اين اسناد كذب به ملائكه است؛ اكر وضع تمثّل و كف كفت و كوى در ظرف عالّم مثال روشن شود ديكر 


اين تعبيرات ناروا راه بيدا نمى كند. 


178٠١ ص:‎ 


-١‏ ص /سوره27 آيه19. 

1- ص /سور0 7 آيه .7١‏ 

7 ص /سور 7/0 آيه77. 

5'- ص /سوره 0/8 آبه١؟.‏ 

ه- طه/سوره 23١‏ آيه4. 

*- تفسير التبيان» الشيخ الطوسى» جل ص 587. 

- تفسيرالرازى مفاتيح الغيب او التفسيرالكبير» الرازى»فخرالدين» ج728 ص 7/؟. 


ديد كاه فخر رازى در تفسير آمدن دو كروه متخاصم و ناتمامى آن 


خود فخررازى مى كويد اين جا سه احتمال است: يكك احتمال كه اين قصه همراه با صدور «ذنب كبير؛ - معاذ الله - از وجود 
مباركك داود است كه نسبت به نامحرمى طمع كرد و آن قصه )١(‏ كه اين «ذنب كبير) است و داود(سلام الله عليه) از آ ن منةرّه 
است؛ احتمال و مَحول دوم صدور «ذنب صغير) از داود(سلام الله عليه) است كه آن را هم رد مى كند؛ وجه و احتمال سوم آن 
است كه اين قصه طورى است كه نه كناه بزركك و نه كناه كوجكك از داود(سلام الله عليه) صادر نشده استء جند نفرى كه 
دشمن بودند يا درباره آنها كمان دشمنى مى رفت از بالاى ديوار آمدند واين كروه كه از بالاى ديوار آمدند» آمدنشان رعب 
آور بود و وجود مبارك داود هراسناكك شد (فَفَزِح مِنْهُمْ)» (1) آنها كفتند كه نترس (حَض مانٍ بَغى بَعْضنا عَلى بَغض )و وجود 
مبارك داود هم بين آنها به حسب ظاهر اين داورى را انجام داده» يس نه كناه بزركك كرده و نه كناه كوجككث؛ اما اكر بكوييم 
ملادئكه آمدند و ملالئكه كفتند كه (حَصْْ مان بَغى بَعْضْ نا عَلى بَعْض )» ملائكه كه مخاصمه اى ندارند, ملائكه كه «بغى»اى 
اوقل كريد حي درفنا وما كروي ون معاد كل للك الكو كل كر بيد ترب الطذل واسيق أو 
خلاف ظاهر آيه اسث؛ ظاهر آبه ايخ اسث كه اين را كفتندء نه اينكه «مثلا» كفته باشتد. اكر ومثلاة كفته باشند بله كاه نيست» 
اما حمل آيه بر خلاف ظاهر است؛ ظاهر آيه اين است كه كفتند: (حَصْمان بَغى بَعْضنا عَلى بَغض )» اكر اين كروه فرشته بودند 
ظافر ايه ورا رن تالبك كه جور كلقه وامسسو يرا اياك نيا جا لد عقا جه نفك و اكز بكريييلة بع افكل نيك اقيق 
نظير (مَكَلٌ الّذِينَ َمَلُوا التّؤراة) 00 11 ]و مانند آن كه اين حمل آيه بر خلاف ظاهر آيه است. مرحوم فخر رازى تا به اين جا 
وسيل كله كتاف ال وتعرك انار كه ارد حاكن تدده اسقةه انا اول بيط وتم الى عبرب قل لترافيك ترق ركذاود ز انا بين 


«تمثل) و تجسّم خارجى هم نتوادست فرق بكذارد. 
ص: ١78١‏ 
-١‏ الامالى» الشيخ الصدوق» ص 167. 


انض اسور و آيد؟؟, 


بوك جمعه اسوره 23 آيهه. 


تببين جريان تمثل در قرآن وهمانندى آن با رؤيا 


در بخشى از آيات قرآن كريم جريان «تمثل) تصربح شده است؛ نظير جريان حضرت مريم(سلام الله عليه) كه ذات اقدس الهى 
مى فرمايد: (فَأْرْسَلْنا ليها رُوحنا فَتَمَئّلَ لّها بَسَراً سَويًا) (0) ما فرشته را كه روحى از مخلوقات ماست براى مريو(سلام الله عليها) 
به طرف او ارسال كرديمء اين فرشته به صورت يكك مرد درآمده و مريم(سادم الله عليها) كه براى اوّلين بار جنين صحنه اى را 
من :نيك امن .قرها يلا (أَعُوذْ بالرّخمن مِنْك إِنْ كنْتٌ تَقِيّا) (18[1] كه خيال كرد اين نامحرم استء بعد كفت من از طرف نخدا 
آمدم (أنَا رَسُولٌ رَبك لعب لَك غُلاماً رَكيًا). () [12] 


جريان «تمثّل) اين طور است كه اككر كسى در كنار حضرت مريو(سلام الله عليها) مى ايستاد آن شخص نمى ديد؛ مثل اينكه 
وقتى فرشته ها بر وجود مبارك بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) نازل مى شدند عدّه اى نمى ديدند» كاهى به بركت معجزه 
آن حضرت طورى مى شد كه ديكران هم مى ديدند؛ نظير مشاهده «دحيه كلبى» و مانند آنء اما وقتى فرشته وارد مى شود 
جون به صورت تممّل است و نه تجسشم خارجىء اين طور نيست كه اككر فرشته وارد شد انسان درب اتاق را ببندد و او نتواند 
بيرون برودء اين طور نيست»ء بلكه در فضاى هويّت خود شخص است؛ جه مثال متّصل و جه مثال منفصل آ ن شخص مى بيند» 
براى اينكه روشن شود كه مثال متّصل يا مثال منفصل در بيدارى جيستء بايد كفته شود كه شبيه عالم رؤياست. همان روايتى 
كه مرحوم كلينى(رضوان الله عليه) در جلد هشت كافى (5) يعنى روضه كافى نقل كرد كه خدا رؤيا را نصيب بشر كرد تا 
بفهمد كه جريان بزرخ و امثال برزخ از جه سنخ استء رؤيا هم همين طور است؛ در رؤيا كسى نامحرمى را مى بيند و محتلم 
مى شودء اينكه معصيت نيست؛ آن عالم, عالم كناه نيست يا كسى را مى بيند مى زند اين كناه نيست يا كسى را مى بيند نسبت 
به او احسان مى كندء اينكه ثواب نيست و اين طور نيست كه در نامه عمل او ثواب بنويسند؛ آنجه در عالم رؤيا اتفاق افتاده يا 
كزارشى از كذشته است يا زمينه براى آينده كه اين براى خيلى ها هست؛ كمتر كسى است كه عالم رؤيا و تمتّلات رؤيايى. 
جه «اضغاث احلام»» جه خواب خوب و جه خواب بد را آزمايش نكرده باشد؛ مردان و زنان الهى همين حالت را با طهارت در 
بيدارى دارند» وجود مباركك مريم(سلام الله عليها) در بيدارى اين حالت برايش ييش آمدء منتها جون براى اوّلين بار بود خيال 
كرد اين نامحرم استء او هم به صورت بشر درآمده بود فرمود: ل(َتََثّلَ لّها بَشَّراً سَويّا)؛ حالا- كفته شود كه مريم(سلام الله 
عليها) نامحرم را ديد يا نامحرم با او تماس كرفت؟! آن جا سخن از محرم و نامحرم نيست؛ آن عالم» عالم شريعت و تكليف و 
ديا عافد ا تبك كعاف تذكرك امك نظن قرا نادو عالم رونا دازي الا | كر كبس دن جالع :رفيا نه اف ذا 
ديد و بعد وضعى براى او بيش آمد بككوييم اين معصيت كرده است يا اين ثواب برده و در نامه عمل او ثواب ثبت مى شود يا 
سخن از معصيت و اطاعت نيستء جون جا, جاى شريعت نيست. جريان حضرت آدم(سلام الله عليه) ظاهراً از همين قبيل است, 
جريان فرشته هاى حضرت داود از اين قبيل است و جريان حضرت مريم(سلام الله عليها) هم از همين قبيل است؛ منتها جريان 
حضرت مريم را قرآن «بالصراحه؛ تصريح فرمود كه (كَتَمَثّلَ لها يَشَّراً سَويّا) كه وجود مبارك مريم(سلام الله عليها)» جون اوّلِين 
بار بود كفت: (أَحُودٌ بالؤّخمن مك إِنْ كُنْتٌ تَقَيًا) اين فرشته فرمود من بشر نيستم؛ از طرف ذات اقدس الهى آمدم و مأموريتى 
دارم كه به شما فرزند عطا كنم؛ اين به صورت بشر بود, به صورت ديدن بود, كفتككو بود واين جنين نيست كه حالا بككوييم او 
تركك أُوللِ كرده يا معصيت كرده يا مضطر بوده يا جاهل بوده؛ از اين قبيل نيست. 


ص: 1787 


-١‏ مريم/سوره14 آيه10. 


"'- مريم/سوره19» آيه9١.‏ 
ع_الل ل . الكاذ 5 6 | 0 حال 9١‏ ط اسلا" . 
صول من الحافىء الشيخ الكلينى» جل ص ل 


تقويت ديد كاه شيخ طوسى (عليه السلام) در تفسير آمدن دو كروه متخاصم 


وقتى از اين قبيل نباشدء اين بيانى كه عدّه زيادى از مفسّرين كفتند كه مرحوم شيخ طوسى هم اين را نقل كرده است كه فرشته 
ها آمدند هم همين طور بود. مى بينيد كه اين قصه را قرآن ناتمام كذاشت و رفت؛ اكر قصه اى باشد مربوط به جهان خارج, 
دو نفر يا دو كروه آمدند براى اينكه فصل خصومت شود و آمدند در محكمه جطور نيمه كاره تمام مى شود؟ يكى از دو 
طرف حرف خود را زده و طرف ديكر حرف خود را نزده وداورى مشخص نشده. آنها جه كسانى بودند؟ همين كه وجود 
مبارك داود حرف «احدالطرفين» را شنيد و قبل از شنيدن حرف ديكرى, يكك داورى «على الفرض» كرد همين مقدار كافى 
بود كه فرشته ها بكدُويند قضا و داورى كار مهم است حق بكو و از حق «شَّطط) )١(‏ و انحراف بيدا نكن و وجود مباركك داود 
هم فهميد كه اين آزمون الهى است و سجده كرد و خداى سبحان هم استغفار او را يذيرفت» وقتى از اين آزمون به خوبى 
درآمدند فرمود: (يا دَاوٌدٌ إن جعلَناك حَليفَة فى الَرْض َاخكغ بَئنَ النّْسِ بالْحقّ). 


عدم انّصاف جريان عالم مثال به طاعت و معصيت 
يرسش: هبوط حضرت آدم و حوا در همان عالم مثال بوده؟ 


ياسخ: بله تمثّل استء براى اينكه وقتى وارد زمين مى شوند سخن از شريعت است. جه در سوره مباركه «بقره) و جه در سوره 
مبار كه «طه) فرمود: (اشبطوا) وارد زمين بشويد وقتى وارد زمين شديد (فَإِمًا يأيكُمْ منّى هُدىٌ فَمَنْ تح هُداىَ) 50 [14] كه در 
سوره «بقره) است و (فَمَنِ انع ) 0 كه در سوره اطه) استء فرمود اكر شريعتى آمد كسى تابع شريعت بود حكم آن جنين 
است و اكر مخالف شريعت بود حكم آن جنان است. بنابراين در عالم مثال اصالا سخن از معصيت و اطاعت و تركك أو و 
كراهت و نهى تنزيهى نيست كه ما بكوييم اكر شخصى در عالم رؤيا نامحرمى را ديد و محتلم شد مثلاً معصيت كرد يا نكرد؛ 
همين حالتى كه براى خيلى در عالم مثال متتصل هستء براى مردان الهى در عالم منفصل هستء همان خواب هاى خوبى كه 


براى اوحدى از انسان ها هستء براى مردان الهى در بيدارى هست. 
ص: ١‏ 
-١‏ بحارالانوار» العلامه المجلسىء ج ١ل‏ ص .١1739‏ 


7- بقره اسوره 2١‏ آبهم"؟. 


لاعطه ملو 1 


اصرار علامه طباطبايى(ره) بر تمثّل بودن نوم سيدالشهداء در مسير كربلا 


سيدناالاستاد مرحوم علامه طباطبايى اصرار داشتند اين جريان هايى كه براى وجود مباركك حضرت سيدالشهداء اتفاق افتاد همه 
در حالت «مناميه) بود و نه حالت «نوم), اينكه در بين راه وجود مباركك سدالشهداء(سلام الله عليه) كلمه «استرجاع» را ذكر 
فرمود و على بن الحسين(سلام الله عليهما) كفت كه جرا «استرجاع» نموديد؟ حضرت فرمودند حالت «نوماى به من دست داد و 
من شنيدم كه مى كويند اين قافله مى رود و مركك اينها را تعقيب مى كند؛ لذا من (إنَا لِلِّ وَ نا إِليِهِ رَاجِعُونَ) (0) كفتم؛ (27 
علامه فرمود كه در جنين حالتى بود. خيلى از مقتل نويس ها خيال مى كنند اين خواب بودء لكن سيدناالاستاد اصرار دارد كه 
اين حالت «مناميه) است نه «نوم/مٌ يعنى حضرت بيدار بود واين طور نبود كه وضوى ايشان باطل شده باشد» در حالت بيدارى 


اين حالت شهود براى انبيا و اوليا اتفاق مى افتد كه فرشته مى آيد و براى مريم(سلام الله عليها) هم كه آن حالت بيش آمد. 
يرسش: حضرت خضر كه با حضرت موسى(سلام الله عليهما) جندين بار قرار ؟ 

ياسخ: آن بر اساس ولايت بود و نه بر اساس شريعت» آن حكم خارجى بود نه عالم مثال. 

يرسش: نقض عهدى كه مى كرد؟ 


ياسخ: عهد مقدورش نبود. او برابر شريعت موظف بود جون رسول خدا بود و شريعت داشت (لكل جَعَلنا م مِلْكم شرعَة وَ 


مى كرد و زمانى كه حضرت(سلام الله عليه) هم ظهور كند در بخشى از كارها بر اساس باطن عمل مى كند. 
ص: ١7/5‏ 


١‏ - بقره /اسوره "2 آيه182. 


37- مثير الاحزان» ابن نماالحلى» ص /ا5. 


بوك مائده /سوره 6 ابدلمع. 


تفاوت تمثْل با ضرب مَكَل و موارد آن در قرآن 


غرض اين است كه بين خواب و رؤيا خيلى فرق است؛ بين رؤيا كه براى خيلى ها در عالم مثال متّصل استء با حالت «مناميه) 
كه مثال منفصل است خيلى فرق است؛ بين «تمثّل) و ضرب مثل خيلى فرق است؛ ضرب مثل, مثل اينكه بفرمايند: (ضَرَبَ الله 
مَنََا عبداً) (16[0] و ماندد آن يا (مَكلُ الّذِينَ حمَلُوا التّؤراة نُمَ َم يَخمنُوها كَمَئلٍ الْجمارٍ) (15[01] يا (مَمَتَلَهُ كَمَكلٍ الْكلْب إِنْ 
تَخيدل عَلَيهِ يلْهَثْ أ تَيْرْكَهُ يَلْهَثْ) () [1] كه اينها را خود قرآن «مُصدّر به ممثل كرده است. «ضرب المثل» يكك كار ادبى 
لفظى و كلامى استء اما «تمثّل) يكك امر ملكوتى است كه يا در باطن انسان اتفاق مى افتد؛ نظير آنجه در عالم رؤيا براى خيلى 
ها هست يا بيرون از مثال متصل و در واقعيت خارجى است؛ نظير (إِنّى أرى فى الْمنام أَنّى أَذْبََك ) (6) كه مربوط به واقعيت 
حار روددانة ها كال متسل واارخ سريان :« نم بزاض وود عبار كك | براقي (نسيلاء ال له) امكل ورييننا كرد كه فرموة هن 
دارم مى بينم. اين «تممّل» براى معصومين» سند شريعت استء جون آنها معصوم هستند و شيطان به ساحت مقدس آنها راه 
ندارد. اينكه خدا به وجود مباركك بيغمبر(عليه و على آله آلاف التحبه والثناء) فرمود ما در عالم رؤيا به تو نشان داديم (لَتَدُخَلنٌ 
الْمَسْجِدٌ الْحَرامَ)؛ (2) [8؟] حضرت در عالم رؤيا مى بيند كه وارد مسجدالحرام مى شود, اين مثال منفصل است و واقعيت 
است؛ يعنى آنجه بعدها اتفاق مى افتد كه فتح مكه است و فاتحاً وارد سرزمين مكه مى شوند» همان را وجود مباركك حضرت 
در عالم رؤيا كه حالت مثالى است مشاهده مى كند؛ اينها را مى كويند «تمثّل) كه در آن جا سخن از اطاعت و معصيت و 


شريعت و تركك أُوللِْ و تركك واجب و ترك حرام و تركك مستحب و تركك مكروه و اينها اصللا مطرح نيست. 


١780 ص:‎ 


-١‏ نحل /سوره12. آيهة/. 

-"١‏ جمعه /|سوره 227 آيه0. 

*- اعراف/سوره/0 آيه172. 
ع- صافات/سوره/ آيه؟١٠.‏ 


ه- فتح /سوره6: آيه1؟. 


افداس بوكو مذ كوو و حل #فيون عر ناو عقاف اثنيا باتمدل 


براى وجود مباركك داود هيج كدام ازاينها مطرح نشد؛ مى بينيد كه در قبل آن با جلال و شكوه از داود ياد مى كند و بعد هم 
با جلال و شكوه از داود ياد مى كندء معلوم مى شود كه هيج نقصى بيدا نشده استء وكرنه نصيحتى خدا مى كرد كه جرا شما 
قبل از شنيدن حرف مدّعى ديككر, داور بى جهت بودى و شتابزده داورى كردىء اينها كه نيست. بنابراين اين دو فرشته كه 
آمدند سخن از «تمثل» استء إسناد كذب به فرشته ها مطرح نيستء براى اينكه آن جا سخن از شريعت نيستء بلكه آن جا 
سخن از آزمون است و كسى كه بخواهد آزمون بككيرد وامتحان كند كه ديكر نمى كويند دروغ كفتى, واقعتت آن را به 
صورت مثال ذكر مى كندمْ يعنى بر او «متمثّل» مى شود كه اين جنين كفته است, يعنى براى حضرت داود(سلام الله عليه) اين 
مطلب «متمثّل) شده است كه يكى از فرشته ها به عنوان سختكوى از يكك كروه, كفث: (حَضْ مان بغى بَعْض نا عَلى تغض). 
برخى ها خواستند بككويند اقل جمع دو نفر استء براى اينكه اين جا ذات اقدس الهى تثنيه آورده است و فرمود: (ضرعهان) و 
بعد هم ضمير جمع مذكر سالم و فعل جمع مذكر سالم آورده كه (تَسَوٌَرُوا), (1) (مِنْهُغْ), (قالوا) (7) و مانند آنء غافل از 
اينكه در اين كونه از موارد يكك نفر سخنكوى جمعتّت است و اين ثابت نمى كند كه اينها فقط دو نفر بودند تا ما بككوييم كه 
اقل جمع دو نفر است. بنابراين جريان «تمثل)» هم مسئله حضرت آدم و حوا را حل مى كند, هم مسئله مريم(سلام الله عليها) را 
حل مى كندو هم مسئله داود(سلام الله عليه) را حل مى كند, هم مسئله حضرت ابراهيم را حل مى كند, هم مسئله وجود 
مبارك بيغمبر(صلَى الله عليه و آله وسلّم) در آيه (لَتَدْحُلَنَّ الْمشْجدَ الْحَرامَ) را حل مى كند و مانند آن. 


١8 ص:‎ 


.؟١هبآ‎ 8 ص /سوره‎ -١ 


ااضن اسور اك ايد 9 


يرسش: اككر ثواب و عقابى نباشد حضرت داود هم استغفار نمى كردند؟ 


ياسخ: در آن جا استغفار كرد نه در اين جاء در همان عالم «تمثّل) بيدا كرده كه در برابر هر لغزشى بايد استغفار كندء نه اينكه 
وقتى بيدار شد استغفار كرده باشد؛ مثل اينكه وجود مبارك مريم فرمود: (إِنّى أَحُوذْ بالرّخمن مِنْك إِنْ كنْتٌ تَفِيًا)» آن جا عالم 
مثال است و وقتى در عالم مثال يكك روح طيب و طاهرء نامحرمى را ببيند استغفار براى او «متمثل» مى شود و اكر ناشناس باشد 


«استعاذه») مطرح مى شود و مانند آن. 


(يا داوة إِنّا َناك حَليعَهَ فى الْأَرْض)؛ اكر كوينده اى بكويد من شما را خليفه قرار دادم؛ يعنى خليفه[] خحودم, نه خليفه 
ديكرى و خليفه هم قبلا ملاحظه كرديد كه بايد اين دو عنصر محورى را كاملا بداند: يكى اينكه بداند كه خليفه «مستخلف 
عنها است و «مستخلف عنه؛ او كيست» جون بايد حرف او را بزند؛ اينكه قرآن كريم فرمود: (لَقَدْ كوّمنا بَبى آ5م) (1[11]سند 
كرامت را خلافت قرار داد وكرنه خداى سبحان انسان را بى جهت كريم نكرده كه فرمود: (لَقَدْ كرّمْنا بَنى آ5مّ). سند كرامت 
بشر خلاغت اوستء اين اصل اول؛ خليفه آن است كه هم «مستخلف عنه» را بشناسد كه جانشين جه كسى است و هم كار 
«مستخلف عنه» را در حوزه استخلافش انجام دهد؛ اكر كسى قائم مقام مسئولى شدء بايد يمت آن مسئول را كاملا بشناسد 
اولاً و همان مسئوليت را در حوزه نيابت او اجرا كند ثانياً؛ كر كسى قائم مقام يكك وزير شد حرمت قائم مقامى را بككيرد ولى 
براى خودش بخواهد كار كندء اين قائم مقام درستى نيست. خحداى سبحان كرامت انسان را به استناد خلافت او تبيين كرد و 
بم علق اهنا عدون مرق كوش راائة ( كر كنهى تكد البقاقرة ) االكرهين موي #ددريازه لاقام 
فرمايد: (لَقَدُ كرّمْنا تنى آ5م)» همين خدا فرمود: اواك الا نفام عل تق أضل )نوراق لبك كرابك او مه بسناة لاقت زربت 
وكائفك او ابن اسك كاسدرق «مسعكلق عفوار) روقة و سرت خردش يران اين جنا سم ودتداوة زاك الله غلية) من لرعايد 
جيزى كه حرف خدا نيست هواست,ء جه هواى خودت و جه هواى غيره كرجه بازكشت اين دو هوا به يك هواست. كسى كه 
به ميل خود سخن مى كويد مطيع هواي خودش است و اكر به ميل ديكرى سخن مى كويدء كرجه تابع ميل ديكرى است؛ 
ولى تبعت او از ميل ديكرى به استناد ميل خودش است, يعنى او مايل است كه تابع ميل ديكرى باشد كه در تحليل نهايى 
اين دو هوامدار به يكك هوامدار برمى كردند؛ آن كه به ميل خودش عمل مى كند كه تابع هواى نفس است و آن كه به ميل 
ديكرى عمل مى كندء كرجه به ميل ديكرى عمل مى كند؛ ولى مايل است كه به ميل ديكرى عمل كندء يس بازكشت اين 
هم به ميل نفس و هواى نفس است. 


ص: /ا ١‏ 


-١‏ اسراء /سوره7 2١‏ ايه 58ظ 


ا اق لوو ا 


مأموريت داود(عليه السلام) به قضاوت بين مردم به حق و عدم ييروى از هوا 
يرسش: مكّر از مخلصين نبودند» يس اين تعبيرات براى جيست؟ 


مباركك بيغمبر( ص لى الله عليه و آله و سلّم) فرمود: (لَيْنْ أشْرَكتٌ لَيَحْبِطنّ عَمَلَك) )١(‏ انسان ولو معصوم و «مُخلّص» باشد تا 
لقيو نس تقب مكلت ابكايو #اا مكلت السك سروه افر فى و بمتنارك انظ وس كزاتك مسينيك كلد وان الم كلد 


عمة ابن دستورها. وعسودهاء تا يداث تقويت عضعت و اخلاض اوسة: 


(يا داودٌ إن غلبا كك حَليِقَهُ فى الَْدْض )» حون امسحتدن ابت (فاخكم 02 النّاسِ بالق )عن شك سكس ره شك 
حاكمى؛ هم دادرس باش در محكمه به حق حكم كن و هم حاكم باش در كشور به حكومت دينى حكمرانى كن؛ هم حاكم 
يعنى حاكم باش كه كاهى كار سياسى است و هم حكم كه كار قضايى استء هر دو بايد (بالْحَقّ) باشد. (فاخكغ بئْنَ النّاس 
بالْحَقٌّ وَلا- تشع الهَوى)» هر جه از حق فاصله كرفت هواست (قَما ذا بَغْدَ اْحَقَّ إل الصّلالٌُ)؛ (1) [] جه هواى 5-0 
واف تك رع يزوف العو تور اباك عدا كدر ددس" "كين ( لع لق شد )7 كن كر ديكا معطو رن بع كران 
سد كراق فد هم اليج ابت كه (زذ الدرق داره عقيل اللو لزه عدت قييرا). 


١84 ص:‎ 


-١‏ زمر اسوره 9" آيهدمء. 


1- يونس /سوره 23١‏ آيه37". 


فراموشى معاد علت ييروى انسان از هواى نفس 


جرا انسان تابع هواست؟ فهميديم اكر تابع هوا بود كمراه مى شود واكر كمراه شد كرفتار كيفر تلخ مى شود كه اينها را 
فهميديم؛ ولى از نظر تحليل اخلااقى و روانى جرا انسان با اين همه سفارش كرفتار هواست؟ فرمود: (يما نَسُوا يَوْمَ الجساب)؛ 
جيزى را كه بايد يادش باشد از ياد مى برد. محكمه را حساب راو بازخواست را يادش رفته و آن وقت رها شده است. مهم 
ترين عامل حفظ انسان از كناه, تذكره معاد اسم يعنى انسان بداند عمل زنده است و آدم را رها نمى كند و تا آبرو نريزد هم 
رها نمى كندء اين بالأخره آبروريز است؛ اككر بداند كه اين عمل زنده است و تا آبروى آدم را نبرد او را رها نمى كندء انسان 
وال روا ا ( بكر ا 6 درا مكو علا الك كد 16 دروت الور دور ااا ويروا زان الطدرا باكر ب 
6ه 1 كفو عَنْكُمْ مريّئاتكن ) 4 [8"] اكر انسان آن لغزش هاى مهم را نداشته باشد - بالضروره معصوم كه نيست - 
كاهى در جايى يايش بلغزد فرمود آن را ما مى بخشيمء اين را ذات اقدس الهى وعده داده استء اما بالأخره انسان وقتى باور 
كنذا كد ار كثاء زقده اسك ركد سيا :تبه قن ظط عولين انك دووس5 .شكو انيت نوي موهؤة بافتد و معط[ 11 بقطلة قر 
عالم فرض دارد؛ «الف» موجود استء اما نه لا-زمى دارد» نه ملزومى دارد» نه ملازمى دارد» نه مقارنى دارد» نه علتى دارد و نه 
معلولى دارد» اين شدنى نيست؛ يكك موجود بيكار در عالم يعنى جه؟ اكر كسى حرفى زد, دروغى كفت, خلافى كرد اين حىّ 
است و موجود حي هم در خط توليد مى افتد؛ حالا امسال نه, دو سال نهو بيست سال, سى سال بالأخره آبروبّر است كه عقل و 
نقل اين را مى كويند» ممكن نيست عملى از انسان صادر شود و (عَباءً مَنْنُوراً) شودء (2) جون اين طورى است و در خط توليد 
اسك وجرا عن كوينن «اللتهره وووف روكه من قود كبلى نان سيف راس وكته حرف كيل عمق و عالياته و محتقائة 
است» منتها خالا شايد قذوت تخليل تداشته باشل مى بينيد كه مى كويند روزىق روشن مي شود, ايخ حرف درست اسةه اما 
راه تبيين آن را نمى دانند كه جطور روزى روشن و مشخص مى شود. اككر كسى كارى كرد به نام «الف/, اين را كجا مى 
خواهد دفن كند؟ موجود كه معدوم نمى شود اين هستء اين اصل اول؛ اكر موجود است مى افتد در خط توليد» مكر مى شود 
جيزى در عالم موجود باشد و علت نباشد, معلول نباشد, لازم نباشد, ملزوم نباشد, ملازم نباشد؟ در خط توليد قرار مى كيرد 
آن وقت برخى از لوازماتش, برخى از ملزوماتش, برخى از ملازماتش, برخى از مقارناتش يكك جا سر در مى آورد كه آن 
وقت آدم را رسوا مى كند. ازاين جهت است كه فرمود ممكن نيست كسى به ياد معاد باشد و عالماً عامداً بيراهه برود» منشأ 


همه مشكلات فراموشى معاد است. 


١4 ص:‎ 


عدار سور ا" 


"- فرقان/سورهة؟, آيه"؟. 


اقامه برهان بر ضرورت معاد و عدم بطلان در خلقت عالّم 


بعد برهانى اقامه مى كند كه اين برهان هم قبلاً مفضّل بحث شد كه در اين جا به طور اجمال ما ذكر مى كنيم. مى فرمايد اكر 
معاد نباشد؛ يعنى عالّم باطل است, جرا؟ اككر معاد نباشد اين همه جريان «محيرالعقول»ى كه ذات اقدس الهى از دريا و زيردريا, 
بمور وتدا دوق سي السان وكا افبنات | قرس متعاددى ادن اتوك كسدقر كو عع كرد كرد متاشن ابن اليك كه اسان كه 
مى ميرد مى يوسد؛ معنايش اين است كه بعد از مركك خبرى نيست و حالا كه اين است (لا ميز فى الأعدام من حيث العدم) 
)١(‏ انبيا مى ميرند, اوليا مى ميرند و يرهيزكاران مى ميرند يكك, تبهكاران, ظالمان, منافقان و كفار مى ميرند دوه همه معدوم 
مى شوند سه, لا ميز فى الأعدام؛ جهار؛ فرمود اكر معاد نباشد بين خوب و بد فرقى نيست» جون نه بهشت است,و نه جهنم 
است, نه محكمه است نه سؤال, يعنى ما عالم را همين طور رها و بى هدف خلق كرديم كه خوب و بد يكى شود يا بعداً 


(أم نَجْعَلٌ الْمَتّقِينَ كَالْمُجَار)» آنها كه منكر معاد بودند نمى كفتند كه متقين مثل فيجار جهنم مى روند, آنها مى كفتند خبرى 
نيست و جون خبرى نيست متّقين و فتجار معدوم مى شوند» يس اينها يكسان هستند؛ نه اينكه كفار مى كفتند كه هر دو جهنمى 
هستند» كفار مى كفتند هر دو معدوم مى شوند و بعد از عدم خبرى نيست. خدا مى فرمايد اكر اين باشد كه اين عالم باطل و 
فى عاق شده و تارشن ارق اسه كذما ابو عالو را افروديم طالمن و مظاوة هر د اقيق هى :روقفة ]رافق ابوك (أء لفقل 
الْمتَمِينَ كَالْميجَار) كه هم به صورت «موجبه كليه» و هم به صورت «سالبه كليه) بيان فرمودند؛ «موجبه كليه» اين است كه هر جه 
خلق كرديم حق استء ما آسمان و زمين را به حق خلق كرديم (ما حَلَمَنَا التسماواتٍ وَ الْأَرْضَ و ما بَنَّهُما إلا بالْحَقّ) (5) [8] 
فردوه عات كر فين وا غلك لفساو لاوس وما سنهيا لامي )ارما اضيب او بار كر سس وبق الريةيم كه ارق 
«موجبه كليه) استء اين جا هم «سالبه كليه» است كه اصلاً بطلان, بى هدفى و هرج و مرج در عالم نيست (وَ ما حَلَقَنَا السّماءَ وَ 
الَرْضَ وَ ما بَتِنهُما باطِلا ذلك طن الّدِينَ كمَرُوا فَوَيلَ لِلّذِينَ كفَرُوا مِنَ النّار)؛ آنها كه مى كويند مركك آخر خط است و انسان 
بامُردن مى يوسدء اينها حرف باطل مى زنند (قَوَيْلٌ لِلَّدِينَ كَفَرُوا مِنّ الثّاِ)ءاز اينها بيرسيد آيا (أَم تَجْعَلُ الّينَ آمَنُواوَ عَمُِوا 
الصّالِحاتٍ كَالْمُفْيدينَ)؟آنها كه نمى كفتند ظالم و مظلوم هر دو جهنم مى روند يا ظالم و مظلوم هر دو بهشت مى روند» مى 
كويند ظالم و مظلوم هر دو مى يوسند, خوب و بد هر دو نابود مى شوند و وقتى نابود شدند فرقى نيست. مى فرمايد: (أغ تَجِعَلٌ 
الوق كوا عا | الصّالِحاتٍ كَالْمَفْيتدِينَ فى الَوْض)؟ (أغ تَجِعلُ الْمَّقِينَ كَالْفجَارِ)؟ يعنى اينها نابود مى شوند و حساب و 
كتابى نيست؟ بلكه همه آنها حق است. 


١6 ص:‎ 


.١19 ارشادالعقول» الشيخ جعفر السبحانى» ج 2 ص‎ -١ 


9- حجر /سوره18. آيه818. 
"- انبياء /سوره 275١‏ آيه128١.‏ 


برهانى بودن صدر و ساقه قرآن و متذكر شدن صاحبان لب با آن 


ما صدر و ساقه قرآن را با برهان آفريديم؛ ولى بعضى ها فقط قرآن مى خوانند» همين! بعضى قرآن را مى خوانند براى تبشير و 
انذار, بعضى قرآن را مى خوانند براى تدبّر و تفسير و بعضى هم قرآن را مى خوانند براى تذكر كه سر تكان مى دهند و مى 
كويند ما يكك وقت اين حرف ها را شنيديم؛ در اين جا به همه اين بخش ها اشاره شده است. در سوره مباركه «ابراهيم» آيه 
؟ذاين اتيت كه مكد: (هذا بلا لِلنّاس) كه براى يكك عدّه اين طور استء دو: (وَ لِينْدَرُوا به), سه: (وَ لِيَعْلَمُوا أَنّما هُوَ إل 
2ة) عهان (وو كر أرلرزالأذاك )ته كليح عدا بير كان م وعداو كرقد تددو ابن سمه بران :ا 
فخ تع ةو واذيا و انكر حو عنان كداف شين امكو (1 لحك روك ) باحشان إحك كه ونس كوه ركد روا فق 
يادآورى و دراين جا هم مى فرمايد آخرين كروه كه (أُونُوا الْأنْبِاب) سكن امت كرس قرنه (كعات ألرتة إليِىك 
مُبارَكك ) براى يكك عدّهو (ليَدَّبدُوا آياته) براى افراد ميانى, (وَ لِيكدَ كر أولوا الْأْابِ) 1 نها كه داراى 5 عنص ب كوقك امن 
حرف ها براى ما آشناست. بارها اين مثال زده شد» شما مى بينيد وقتى ده يا بيبست كودك را به مهد كودكك بردندء اينها 
مشغول بازى مى شوند وهر كسى بيايد نام اين بجه را ببرد اين مشغول بازى و سركرمى استهء اما مادر كه مى آيد اسم اين 
دك ]اس ررك انم كر تسوس نارق ورا ررق كردة وى كوي انه عندا امكاشعو اولياف القن .وفك | ماك فر انارامن 
خوانند» مى كويند اين صدا آشناست و ما يكك وقت اين صدا را شنيديم؛ اين مى شود تذكر, تذكره يعنى يادآورى كه براى 
بعضى ها تعليم استء آنها كه يادشان رفته و اهل آن نيستند؛ آنها كه با غيب آشنا هستند وقتى آيات قرآن را مى شنوند سر 
تكان مى دهند و مى كويند بله ما يكك وقت اين حرف ها را شنيديم؛ مثل همين كودكك در مه دٍكودكك كه تا مادرش سخنى 
بكويد فوراً برمى كرددء در غوغاى بازى هر جه ديككران اين كودكك را صدا مى زنند مشغول بازى استء اما صداى مادر براى 
لق تاسيف و كو رو معنن اد ولاق تئرق فرذان التي اباكةالبو توا كدي شتره كد ترم شود وس كود ان 


صدا آشناست كه اميدواريم «ايام البيضر ) ماه ربركت رجب براى همه ما ١«تذكره)‏ باشد. 


١7١941 ص:‎ 
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(وَ ما خَلَقنَا الكماء وَ الْأَرْض و ما بَيِنَهُما باطلا ذلكك طن الذي كَقَدُوا فُوَيْل للذين كَمَرُوا مِنّ الَّارٍ (57) َم قف ني اموانة 


عملرا القالحات “الفتكدة ف الأانقن أء تفع العقق المكار :3 عسات 21 لياف الك نامكم للقن نادو ل 
١‏ لصحا لب دكين فى م + ر يي 3 باررث 2 ديروا آيانه و د 


و 


يا 


ىا تو 7 


أولوا الْألْباب (19) و وَمَبْنا لِداوْد سُلَيِمانَ نغم الْعَبِدُ إِنَّهُ أَوَابٌ (0 إِذْ عرض عَلَيِهِ بالْعَشِيٌ الصَافِناتٌ الْحِيادٌ (1) قتا 
خق الكثر عن ذكر ريق على كواوث بالحجاى (90 2 أوعاعلق قطفق عا بالتوق و الأغناق (0 و نقذ كذ عليماق و التنا 
على كَوسِيّه جسداً ثم أنات ()) 


قصصى كه قرآن كريم براى تثبيت آن اصول ادّعايى خود بعد از برهان نقل مى كندء برخى از آنها واقعيت خارجى دارد و در 
خارج اتفاق افتاده و برخى از آنها بين مفسران مورد اختلاف نظر است كه عدّه اى از مفشران آنها را بر جريان عادى و عدّه اى 
هم بر جريان تمثل حمل مى كنند. قصه حضرت آدم(سلام الله عليه), جريان حضرت داود, جريان حضرت سليمان و جريان 
حضرت ابراهيم با آن مهمان هايى كه آمدندء اينها مورد اختلاف نظر بين مفسّران است؛ برخى ها به همين جريان ظاهرى و 
امور عادى حمل كردند و برخى ها هم اين را به صورت تممّل تفسير كردند. جريان حضرت مريم و مادر شدن ايشان را 
خداوند در سوره «مريم» به صراحت بيان فرمود كه (فََرْس نا إلَها رُوحنا َتمثلَ لها بَمَراً سَويًا)؛ (0) فرمود ابن يكك تمثل است: 
در حالت تمبّل هم كاهى فرشته ها مأموريت خودشان را ابلاغ مى كنند نظير آنجه اين فرشته به حضرت مريم(سلام الله 
عليهما) فرمود كه من مأمورم (إنّما أت ؤشول وفك زاغت لكك خلاماً زَكيّا) (1115] و نظير فرشته هايى كه براى تبشير يدر شدنٍ 
حضرت ابراهيم(سلام الله عليه) و هم تعذيب و انذار براى قوم لوط وارد شدند و سلام كفتند» با احترام وارد شدند» مهمانى 
حضرت را به حسب ظاهر قبول كردند و مانند آنه يس اين جنين نيست كه در همه تمثّلات حكم يكسان باشد. 


١197 ص:‎ 
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قضّه آدم(عليه السلام) مؤيّد تمثل بودن بخش هاى اختلافى 


مطلب بعدى آن است كه در تمثل, عمده آن شخصى است كه اين حالت براى او بيش مى آيد؛ اما اينكه شيطان را كه در آن 
عالم ديد و آيا شيطان هم به مقام برترى نائل مى شود يا نه بر اين دليلى نيست؛ مثل اينكه در همان عالم رؤيا شيطان براى 


وجود مباركك حضرت ابراهيم متمثّل شد تا جلوى «ذّبح) فرزند را بككيرد كه ايشان او را رجم و رمى كردند. جريان حضرت 


آدم كه سرفصل همه اين قصه هاست و بين اهل تفسير اختلاف نظر هست كه عدّه اى بر همين ظاهر حمل مى كنند و عدّه اى 
هم بر جريان تمثل, آنهايى كه بر جريان تمثل حمل مى كنند مى كويند قبل از خلقت حضرت آدم. خداى سبحان به ملائكه 
فرمود: (إِنّى جاعِلٌ فِى الْأَرْض حَلِيفه) كه آنها هم يكك سؤال استفهامى داشتند, نه استنكارى و اعتراضى فاليا | عم شياع 
للرعلافها و فريك الياء و قد لع كج د كد و تلت كلك ) نا [::] ابن يراق قبل انكرت رةه عدو جريان علق 
فرمود ما آدم را از «حمأ مسنون» و از «صلصال» (5) و از «تين» و «تراب» (2) مانند آن خلق كرديم (فإذا سَوَّيْتَهُ وَ نحت فيه مِنْ 
رُوحى ) از آن به بعد به فرشته ها دستور داد (فَفَعُوا لَهُ ساجدينَ)» (5) اين صحنه در زمين اتفاق افتاد و حضرت آدم به آسمان 
نرفته بود؛ كل خلقت و دستور سجده هم در زمين بود. بعد از اينكه حضرت آدم را آفريد و قبل از جريان سجده كردن (عَلم 
آدَمَ الأشناك كلها) :3ه ]لايش نهدا كيرت اس راهر ابو وين خلن كرت روس رايه او افاضيه كرى كاين اشنا شلدة 
و مسثله تعليم اسما مطرح شد كه (عَلّمَ آدَمَ الأهماكة كلها) ذو مين زميخ بود. در بخش سوم, يعنى اول خداى سبحان حضرت 
آدم رابا روح و بدن دراين زمين خلق كرد. بعد جريان تعليم اسما ييش آمد كه اسماى الهى را به آن حضرت تعليم داد» بعد 
اسماى الهى را به فرشته ها عرضه كرد كه معناى آن جيست؟ فرشته ها كفتند: (عَرَضَ هُمْ عَلَى الْمَلائكه ققَالَ أَنبكُونى بأشماء 
هؤلاء كم صادِقينَ (] قالُوا شُبحائك لا عِلْمَ لنا)» (2) [8] بعد خداى سبحان به همين حضرت آدمى كه در زمين بود فرمود: 
يا آدَمُ لبه بأشمائهغ ) (/4 [4] كه حضرت آدم معلم فرشته ها شده. البته در حدٌ «إنباء» و نه در حدٌّ تعليم (يا آدَمُ نمه 
ِأْشمائهغ ) همه اينها در صحنه زمين بود؛ بعد خداى سبحان به ملائكه فرمود: (اسْيجَدُوا لِآدَم) حالا كه ديديد او در حدّ «إنباء» 
معلم شماستء او توانست اسماى الهى را فرا بككيرد و شما فاقد اين قدرت بوديك (اسْمَْدُوا لِآدَمَ) و ابليس هم در جمع ملائكه 
اق موق كه خد ارا عياف ذلك (فتيحةوا إلا اليش ) الله | :13] يعلد ذالث اقدسن الف يدا اليس فرموه برا شحله كردق 
كفت: (أَنَا حَِْ مِنْهُ فى مِنْ نار و حَلَقَْهُمِنْ طين)! ]1١[114(‏ ملا من بهتر از او هستمء بعد جريان آزمون و ورود به بهشت 
مطرح شد كه همه اينها در همين زمين اتفاق افتاد؛ حضرت آدم را كه به معراج و آسمان ها نبردند» در همين زمين اتفاق افتاد. 


فرمود اين بهشت استء وارد بهشت مى شوى واز همه بركات بهشت استفاده مى كنى؛ ولى از آن درخت استفاده نمى كنى. 
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9- اعراف/سوره/. آيه؟١.‏ 


يرسش: آيا «ملأ اعلِ» در زمين قرار كرفته است؟ 


ياسخ: خير, موجودات «ملأً اعللا» براى موجود زمينى سجده كردندء نه اينكه حضرت آدم به «ملأ اعلل» رفت حالا همه اينها 
مسئله «تمثل) را تابي هين "كدن 


يس وجود مبارك حضرت آدم در زمين بود كلّ اين صحنه ها در زمين اتفاق افتادمْ يعنى تعليم «اسماء» در زمين اتفاق افتاد, 
«إنباء» و عرضه «اسماء» بر ملاائكه وقتى بود كه آدم در زمين بود, درخواست فرشته ها از حضرت آدم كه معلم اينها شود در 
زمين بود, معلم شدن حضرت آدم نسبت به فرشته ها در حدٌ «إنباء» و نه در حدٌ تعليم در زمين بود, دستور سجده براى حضرت 
آدم كه (اسْحدُوا لِآدَمَ) در زمين بودو همه فرشته ها «كلهم أجمعين) براى انسانى كه در زمين بود سجده كردند و ابليس امتناع 
كرد» كفتارى اعتراض آميز از طرف خدا به او شد كه جرا سجده نكردى؟ او هم بهانه بدى آورد كه (حَلَفْتَى مِنْ نار وَ حَلَفتَه 
مِنْ طين )» بعد آزمون الهى اتفاق افتاد و حضرت آدم و حوّا را وارد بهشت كردند كه در همين زمين بود (يا دم اشكن أَنْتَ وَ 
رويك الْجَنّه)؛ (0) [17] يس اينها مسئله «تمثّل» را تأيبد مى كنند, نه اينكه حضرت آدم را بردند آسمان و در آسمان اهل 
«ملأ اعلل]» بر او سجده كردندء نه اينكه بهشتى آن جا بود و حضرت آدم را بردند آسمانء اينها كه در قرآن نيست. اين جند 
آيه اى كه در كنار هم در سوره مباركه «بقره» است را ملاحظه بفرماييد» همه اين حوادث در زمين اتفاق افتاد و اين تأييد مى 
كند كه كل جريان حضرت آدم از تعليم «اسماء», از عرضه بر ملائكه, از اظهار عجز ملائكه, از تعليم ملائكه توسط حضرت 
آدم در حدٌ (إنباء)», از اعتراض ابليس, از ورود در بهشت, از نهى از «شجره», از ارتكاب از آن «شجره, از خروج از آن 
«شجره) كلا در عالم مثال بود. 


١ ص:‎ 


-١‏ بقره /اسوره 2١‏ آبهه". 


بيان قرآنى قصّه آدم(عليه السلام) و نشانه تمثل بودن آن 

شما اين يكك صفحه سوره مباركه «بقره را حداقل ده بار ببينيد» سخن در اين نيست كه ما حضرت آدم را به «ملأ اعلل» برديم 
و آن جا به فرشته ها كفتيم سجده كنيد؛ بعد ازاينكه حضرت آدم را در زمين آفريد - قصه آن از آيه سى به بعد است - 
طليعه قصه اين است كه (وَ إِذْ قال رَبك لِلْمَلائِكه إِنَى جاعل فِى الْأَرْض حَليفَةَ قالوا أ تَجْعَلُ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها وَ يفك الدّماءً 
وَ نَحْن نسبَحَ هدك و نْقَدسٌ لكك ) كه خدا فرمود: (إِنى أغلمٌ ما لا تَعْلمُونَ)» فرمود من مى خواهم در زمين خليفه قرار بدهم 
اين اصل اول,ٌ حالا در زمين خليفه قرار داد» همين خليفه اى كه در زمين است مدرسه او هم در زمين بود (وَ عَلَمَ آدَمَ الأشْماء 
كلها)؛ يعنى آدمى كه در زمين خلق كرد خمدا اين را به آسمان ها برد آن جا تعليم داد يا در همين زمين تعليم داد؟ (وَ عَلَمَ 
آدَمَ الأشماء كلها): اين مقطع دوم, مقطع سوم: ثم عَرَضَْجُمْ عَلى الملائكه) (1) [17] خداى سبحان اين حقايق «اسماء» را به 
فرشته ها عرضه كرد و از آنها سؤال كرد اينها جه هستند؟ (فَقَال أَنْبتُونى بأشْماء هؤْلاءٍ إِنْ كنْتَمْ صادِقِينَ)؛ اكر شما راست مى 
كوييد و مى توانيد خليفه من باشيد» جون من با اسماى خودم كار مى كنم - اين (وَ بأَسْمَائِك الْتى مَلَأتْ أزْكانَ كل شَّئ ) كه 
در دعاى «كميل» و مانند «كميل» هست - من با «اسماء» كار مى كنم. 


١١90 ص:‎ 


"1 بقره /سوره "2 آبه‎ - ١ 


تبيين مظهر اسماى الهى بودن ائمه اهل بي ت(عليهم السلام) 


اينكه ائمه(عليهم السلام) فرمودند ما مظهر اسماى الهى )١(‏ و مظهر «كلمات تامّات» (؟) هستيم همين است؛ ما با اسم خدا سر و 
كار داريم واز اسم خدا كمكك مى كيريم, به اسم خدا! درست است «بالله) توكل مى كنيم, «بالله) معتصم هستيم, «بالله) متوسّل 
هستيم؛ اما مى كوييم (إبشم الل الوَحْمنٍ نٍ الوّحيم ) و اسم , يعنى اسم, اين «باء» جه براى استعانت باشد و جه براى غير استعانت 
اطلام ١‏ إست تدا كان :درو م إبنى ذا له د ويك للد طون فنك ون اليا فتك رعس لغيه بق النها وان انو إريا 
باشند مظاهر اسماى الهى هستند جهار. ما در مرحله جهارم از يشت جهار يرده صدا مى زنيم اين الفاظ, اسماء الأسماء الأسماء 
الأسمامغرو ال اسماني كنات 31-31 حوبي رساك نوع مانا سي لاقل كد فى كبو وال ايكيا ممق 
كيريم؛ اينكه مى كوييم «يا رازق», (يا خالق» و «يا شافى»» اين شافى يكك لفظ است يكك, مفهوم دارد دو؛ اين لفظ و آن مفهوم 
كارساز نيستند و مظهر اين شافى كه اولياى الهى هستند كارساز نيستندء» اينها وسيله مى باشند سه, اينها مظهر آن ظاهر هستند و 
آن ظاهر كارساز است وما با آن كار داريم؛ اينكه فرمود: (سَيح اسع رَبك ) 20 [17 ]نه لفظ را ونه آن مفهوم ذهنى كه در 
اذهان همه است. اينكه ائمه فرمودند ما مظاهر «اسماى حسنا» 57 يعنى ما در مرحله سوم هستيم و آن «اسماى حسنا» در 
مرحله جههارم است» ما با آن مرحله جهارم كار داريم تريح اشم رَبك الْأغلَى). ريشم الل امن الرّحيم ) جه «باء؛ براى 
استعانت باشد و جه «باء» براى ابتدا باشد, ما با آنا اليم كاز داري كه اوعلأة كان كر كين ولاك انمه عطي ان سييكهة تنا 
لفظ, نه با مفهوم, نه با اولياى الهى» جون اولياى الهى وسيله هستند و ما به آنها توسل مى جوييم» آنكه كارساز است همان 
(مُوَ الل الْخَالِقُ الْارح الْمَصَوٌرُ له الَسِماء اتن ) (ع) استء البته اين لفظ به احترام آن مفهوم, اين مفهوم به احترام آن 
مصاديق, اين مصاديق به احترام آنكه مظهر آن ظاهر هستند قداستى دارند كه حتى بى وضو نمى شود دست زدهء اينها سر 
جايشان محفوظ هستند؛ اما آنكه كارساز است و اركان عالم را اداره كرده استء قسم جهارم است. 


١ ص:‎ 


- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص ,١558‏ ط اسلامى. 
3- بحارالانوار» العلامه المجلسى. اج اال ص 5"؟. 
"- اعلى /سوره/الل آيه١.‏ 


# شك اسوؤرذققه يه 3 


مو 


اين «اسماء؛ را هر كسى نمى تواند ياد بككيرد» حتى ملائكه؛ لذا وقتى (عَرَضَدْجُمْ عَلَى الْمَلائْكه قَقالَ أَنْبتُونى بِأَسْماء هؤّلاءِ إِنّْ 
كنّْمْ صادقِينَ )؛ فرشته ها عرض كردند (لا عِلْمَ لّنا) كه همه اينها در همين زمين اتفاق افتاده] يعنى مادامى كه حضرت آدم از 
«حمأ مسنون' در زمين خلق شدء (نَفَحْتٌ فيه مِنْ رُوحى) شد, تعليم «اسماء؛ شد, آدم در زمين بود كه اين «اسماء» به فرشته ها 
عرض جك و اقم راخين انك زاف شعة عا سوال شداكه (التوى ا شماء هيار ) عرقي كزدنن ما ]هيا سف حداف شيعان به 
عميق اذى كله دن ؤمية عبيث من فرمايد: (يا آكمٌ أله بأشمائهة ) فرشته هايى كه در «ملأ اعلى) هستند با آدم زمينى دارند 
صحبت مى كنند» در مدرسه آدم زمينى زانو زدند و آدم زمينى اسماى الهى را در حدّ «انباء» و نه در حدّ تعليم به فرشته ها ياد 


داد كه همه اينها نشان مى دهد «تمثًا ») است. 
جكونكى هبوط آدماعليه السلام) و تمثّل بودن جريان او 


ياسخ: هبوط يعنى از اين «تمثّل) و درجه يايين بيا. الآن ما داريم حرف مى زنيم و بدن ما در مسجد هستء آهنكك حرف ها در 
مسجد هسه كفتن و شنيدن در مسجد هستء اما مطالب كه در مسجد ئيسة؛ اين مطالب برائ كذشته وحال و آينده و يالا و 
يايين همه را در برفى كيرد اين مطالب و معارق ديكر زماتى و زمينى ئيست واكر كسى در آن فضا باشد ديكر در زهان و 
زمين نيست. در آن نشئه يك مدرسه ملكوتى تشكيل شد كه حضرت آدم شد معلم و شاكردان او شدند فرشته ها آن هم در 
حدّ «انباء»» به آنها فرمود. در همان فاز و فضا بهشتى ترسيم شد و فرمود برو بهشت واز همه انِعَم) استفاده كن و از آ ن درخت 
اسشاده كو ين ا سيط ١‏ زدوق' يتنا قاد و سك ابعاكى وز كف ارلا ونائئك 1 كد ويك انرود سعد ويك بود زو كتطك 11 
ادن كالكويروة با كه ازانى الك مويق امه > سيد دو وق رودا قد اكه كن قارفيد اسحاف و ال اسماة امعودر 


سرانديبى )١1(‏ واز جاى ديكر وارد تاريخ و روايات ما شده باشد. 


١791 ص:‎ 


.016 علل الشرائع» الشيخ الصدوقء ج ".2 ص‎ -١ 


جكونكى تعليم اسما به آدم(عليه السلام) 
يرسش: فرموديد اسماى حسناى الهى از مقوله دركك نيستء جيزى كه از مقوله درك نيست جككونه قابل تعليم است؟ 


ياسخ: بلهو تعليم شهودى است و نه تعليم مفهومى و مدرسه اى» عبرى و عربى در كار نيست. شما مى بينيد انسان در عالم رؤيا 
خإوهان ان كن “كرو م نيو شال فى ككنة انم تقل ز) معدي لى ععنااوا الغا فى كد وجرو دار كن قمر ان الله 


عليه و آله و سلّم) فرمود: (إنَّ الوُوحَ الَْمِينَ نَعَتَ فى رُوعِى» )١(‏ و اينكه كفته است «الْعِلمُ نُورٌ يَشذِفهُ الله فى كَلْبٍ مَنْ يَشَّاء (25 
كه لفظ نيستء اينكه مفهوم نيست. 


يرسش: حضرت آدم جطورى خبردار شد؟ 


ياسخ: جون حضرت آدم «خليفه الله» استء اككر خليفه الهى است و اين استحقاق را دارد ذات اقدس الهى اين معارف را به علم 
فهودق يهال القااضى كن و عليم عن :فده أو هم بادسمى كبره أن اسماى كدجفلاث أذكان كل طذي وه كه عبر عرب 
نيست» مكر لفظ عالّم را بر مى كند؟ مكر مفهومى كه در ذهن ماست عالم را بر مى كند؟ (رَ بِأشِعَائِك الْتى مَلَآثْ أَركان كل 
شيع عاو «أؤكانٌ كل شَى ع)؛ يعنى عرش تا فرش را اسماى الهى دارد اداره مى كندء ما با آن اسما كار داريم. اينكه ائمه(عليهم 
السلام) فرمودند ما مظاهر اسماى الهى هستيم همين است كه اينها تازه مى شوند مظهر, مفهوم از اين مظاهر حكايت مى كند و 
لفظ بر آن مفاهيم دلالت مى كند. قداستى كه الفاظ» مفاهيم و مصاديق دارند به بركت آن ظاهرهايى هستند كه در اين مظاهر 
ظهور مى كنند؛ لذا خود ائمه(عليهم السلام) هم با همين دعا دارند عمل مى كنند و با اين دعاها با اين كلمات, با اين بركات, 
بااين اسماو با اين ادعيه - اين ادعيه از آنها رسيده است - دارند عمل مى كنند. 


١19/8 ص:‎ 


-١‏ الاصول من الكافى» الشيخ الكليئ ؛ج"ء ص 5لا ط اسلامى. 


تصريح به تمثيل بودن جريان ملاقات ملائكه با مريم(عليها السلام) و ابراهيم(عليه السلام) 


بنابراين اككر كل اين صحنه در همين زمين اتفاق افتاده استء هيج جاره جز اين نيست كه انسان به «تمثيل» حمل كند و در 
«تمثيل» كاهى تصريح مى شود؛ نظير جريان حضرت مريم كه (فَتَمثّلَ لَها بَكَّرأ سَويًا)؛او مأموريت و ابلاغى دارد آن جا كه 
فرشته ها مى آيند و براى مريم(سلام الله عليها) غذا مى آورند كه زكريا(عليه السلام) (كنّما دَحَلَ عَلَيِها رَكريًا الْمخرات وَجَدَ 
عنْدَها رِزْقاً قال يا موي أنَى لَك هذا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّو)افرشته ها غذا رابا تكريم و اجلال مى آورند» يكك وقت فرشته ها 
مأمور هستند كه عيسى را به مريم(سلام الله عليهما) بدهند كه ديكر سخن از سلام و اجلال و تكريم و مانند آن نيست؛ نظير 
فرشته هايى كه بر ابراهيم(سلام الله عليه) وارد شدند» كفت: (فَتمَلَ لها بكرا ويا لا قالَتْ إِنّى أَعُودٌ بالرّخمن متك إِنْ كُنْتَ 
ًا 0 قالَ إِنّما أنَا رَسُولٌ رَبْكِ) ([؟1] فرمود من جكونه مادر بشوم در حالى كه (لَمْ يَمُسَشنى بََرٌ وَلَمْ أكك بَيًا)؛ 02 [7] 
همين كه كفت, او مادر شد. اين تمثّلات است كه ارتباط خارجى بيدا مى كنند» اكأر موجودى ممجدّد محض باشدء تمّلات در 


او اثرى ندارد تا وجود خارجى داشته باشدء اما اككر در حدٌ نفس باشد «تمثّل» اثر دارد. 
مخالف ظاهر آيه نبودن حمل قصّه آدم(عليه السلام) بر تمثيل 

حضرت ابراهيم با ظاهر آيه نمى سازد؟ 

١1919 ص:‎ 


.١7هيآ‎ 2" بقره /سوره‎ - ١ 


.5١هبآ‎ 2" بقره /سوره‎ -"١ 


باسخ: بله «قال» همين طور است. اين كلمه (قالَ) را وجود مباركك حضرت امير در نهج البلاغه معنا كرده فرمود: «أَرَادَ كوه 
ك3 فكوذ ١١‏ رطؤظ ولق والارنةار ودعو اق ابن مور كبك كدضهها سرت برخديخددا كان اتجام من دهن وبا از 1ن كاز 
نِدَاءٍ يش مّع)؛ فرمود آهنكك نيست» جيزى به جيزى بخورد و صدا ايجاد كند از آن قبيل هم نيستء اين (قال) از آن قبيل است 
كل الوا كه حداى سينا فده سما و ومي تس كرييد ورقالةاى كه اشهانة و تين به دعن كويند (كثال لم21 لل مقن 
انها طؤعا أو كدعا قالنا كبن طاتية )فكة ع ادناة ازن وى كفس زميق أبن عور كفك اين سمه افوا اناف سييحان به 
آسمان و زمين و در وديوار إسناد داده؛ ما بكوييم اين حتماً فارسى بود يا عربى بود! فرمود آسمان و زمين بياييد! كفتند جشم 
(فَالَ لها وَلِلَْض انْتيا َوْعاً أَوْ كهاً قالتا أَنَينا طائعينَ) اينها را كه نمى شود ما بككوييم نص است در «قول» يعنى حرف زدند؛ 
آسمان حرف آن طور ديكر استء تسبيح آن هم طور ديكر است. همه اينها در صحنه زمين اتفاق افتاده و اين نشان مى دهد 
كه حالتى براى وجود مباركك حضرت آدم اتفاق افتاد كه در آن حالت, اين امور بيدا شد و بعد از آن حالت كه درآمدند 
فرمودند از اين به بعد ديكر جريان شريعت است و احكام است و مانند آن؛ معنايش اين نيست كه ابليس مقامى دارد. كاهى 
انسان در عالم رؤيا ابليس را به صورت يكك مار مى بيند» براى ابليس اين حالت بيش نيامد تا اينكه كفته شود ابليس مقامى 
ندارد» براى حضرت آدم اين مقام بيش آمد كه ابليس با او اين كار را كردء وسوسه كرد فتنه كرد و مانند آن. اينها مقاماتى 
است براى خود حضرت آدم, تعليم اسما در آن حالت بود و معلم فرشته ها بودن هم در آن حالت بود؛ نه اينكه حضرت آدم 
در «ملأ اعلى» رفته و آن جا مدرسه ساختند و براى ملائكه تدريس كردنادء اينها كه نبود؛ در همان لحظه اين حالت ها اتفاق 


افتاد كه بعد وجود مباركك حضرت آدم متوجه شد. 
ص: ١١٠١‏ 


؟- فصلت /سوره 8١‏ آيه١١.‏ 


مطرح نبودن شريعت در زمان آزمون آدم(عليه السلام) دال بر تمثل 


اين نظام دوستى داردء دشمنى دارد كه دوست آن به نام فرشته است و دشمنش به نام شيطان است و بايد مواظب بود. آن جا 
در آن لحظه سخن از جهنم نبود؛ بعد وقتى حالت عادى شد و مسئله شريعت مطرح شد شيطان كفت من (لمينّهُع), (01 
(لَرَيننَ َهُم), (أعْرِيتهُع ). 02 (لامْرنهع ), (ا و انسل اناف ابنهاانا كه كدكر و عنعن (اعكق 35 )لق از اين بد 
شد مدا قرس (لأَعلَأنَ جهنم منك و مِكنْ تبعك يِنْهُءْ أ جْمَعِينَ ) (0) [0"] وكرنه در آن عالم كه سخن از تهديد به جهنم 
نبود» «١حتى‏ يُقال) آن جا كه شريعت نبود؛ بله» آن جا كه شريعت نبود تهديد به جهنم هم نبود» آن جا فقط يكك سؤال و جواب 
بود كه جرا سجده نكردى؟ (قالَ أنَا ‏ َي به اما ديكر ( عن جهنم ينكك و معن تيك ينهم أ جْمَعِينَ ) بعدها اتفاق افتاده 
است؛ بعد از اينكه كفت: (لَامَر ا ميته ). (لَغْويه ). (لأَرَيئنَ لَهُخْ), (لأْختبكنٌ ذَرَيْتَهُ)» فرمود اين كار را كردى؟ 
(َعأنّ جهن مك ووقق فك مزع أ جْمَعِينَ )؛ بعد از اينكه حضرت آدم از آن حالت بيرون آمد و حالت شريعت و وحى و 
نبوؤت و دستور بهشت و جهنم و مانند آن تنظيم شده استء آن كاه وعده و وعيد هم در كنار آن هست؛ اين يكى از وجوهى 
است كه مى تواند قصه حضرت آدم را حل كند, «تمثل) حضرت مريم را حل كند, جريان حضرت داود را حل كند, قصه 
حضرت ابراهيم را حل كندء البته وجوه ديكرى هم ازاول تا آخر تفسير هست كه ملاحظه فرموديد؛ مى كويند يكك قصه 


ظاهرى بود حضرت در «سرانديب» يياده شد» اين اقوال هميشه بود و هميشه هست. 
ص: ١١١١‏ 


أ د نباو اشورة 1 امة 1 
ادبفهر اسواروة ا تر 
أ قبا اشوية ع اوقا 
2# اأشر ا سورلا مقع 


ه- ص /سوره78 آيه0. 


ياسخ: البته انبياى الهى جون به خارج وصل هستندء دائماً به مثال منفصل مرتبط مى باشند؛ اما ماها نه. غرض اين است كه در 
عالم مثال اكر موجودى در حدّ نفس باشد تمثلات آن در بدن هم اثر مى كذارد» كاهى انسان در عالم رؤيا يكك رؤياى خيلى 
شيرين و خوبى مى بيند كه از شدّت نشاط و خنده بيدار مى شود طورى كه خنده او را ديكران مى شنوند و كاهى هم 
وحشت زده, عرق ريز بيدار مى شود و كاهى هم در حالت احتلا.م بيدار مى شود كه اين تأثير احتلام» از آن مثال متّصل در 
بدن است. انسان كه موجود مجرّد عقلى محض نيست كه تمثلات او با بدن رابطه نداشته باشد» نفس در برابر عقل است. 


اهل خواب نيستند, اهل غفلت نيستند, خواب و غذاى آنها ياد و نام خداستء آنها كسانى مى باشند كه اهل عصيان و مانند آن 
نيستند» اما فرشته جند قسم است؟ «ملائكهالأرض» جه كاره هستند؟ «ملائكهالبحر), ١ملائكهالقطع»‏ و «ملائكهالمطر» ما دليلى بر 
وحى الهى» مدبّرات الهى و (مُطاع نَم أمين) )١(‏ هستندء اينها بله معصوم مى باشند و آن جا هم كه سخن از اطاعت استء 
اطاعت تكوينى است نه اطاعت تشريعى. در جايى از قرآن هم نيامده ما فرشته ها را براى عبادت خلق كرديم» فقط جن و انس 
را دارد كه براى عبادت خلق كرديم. بنابراين جون ما هيج دليلى بر انحصار ملائكه در اين اصناف معهود نداريمء اكر دليل و 
روايتى آمده كه فلان فرشته معصيت كرده و سند آن هم درست بود واين فرشته جزء حاملان عرش نبود, جزء مدبّرات امر 


نبود, جزء حاملان وحى نبود آدم دليلى ندارد كه اين خبر را طرد كند. 


ص: ارا 


.7١هيآ تكوير/سوره الل‎ -١ 


بسكن كر أن عا بر اطاهة: كلك نه خط معنا قدابدء 


- 


ياسخ: بله خطا هم ندارد, اما اين جا كه دارند خطا مى كنند از آن جا نيست» آن جا دارد (مُطاع ّم أمين)» ما هيج دليلى 
لازن 216 إشسكا نا لهال :دا رما خطاقتى نتن اذ كر وراش يون هاف وروسوم عاق اندو و لطر بسى) الا يرد جه 
اسم فرشته اى:در آن ليست وما نمى دائيع:اين جه كاره است؛ جه فرشته الى است؟ در كدام ثشئه اسث و كارش جيسث؟ فورا 
مى كوييم اين روايت باطل است يا مثلا جنين و جنان. اكر روايتى صحيح بود جون ما دليلى بر حصر فرشته ها در اين انواع و 
اصناف نداريم و ثابت نشد كه اين فرشته از جه سنخ فرشته اى است كه مربوط به مدبّرات كل عالم استء از فرشته هايى است 
كه مربوط به وحى است و مانند آن, اكر يكك روايت سند آن معتبر بود» ما جه دليلى بر ردّ آن داريم؟ بله» اكر روايتى مربوط 
به فرشته هاى وحىء بهشت و مانند آن بودء آن حتماً بايد توجيه شود؛ نظير كارى كه مرحوم سيّد مرتضى (رضوان الله عليه) در 
آن كتتاب شريفشان به عنوان تنزيه الأنبياء مرقوم فرمودند كه اكر روايتى ظاهرش اين است كه (وَ تحصى آدَمٌ رَبَهُ فَعُوى) (5) 


آبداق يااروايض عصيان وا بهمعضوس نباف ذادة:العد يارد توجيه هوه 
صعودى بودن تمثل انسان 
يرسش: مثال منفصل صعودى بوده يا نزولى؟ 


ياسخ: انسان هر مثالى دارد مثال صعودى است, مثال منفصل نزولى آن است كه از بالا مى آيد واينها آمدند به زمين و الآن 
هم در زمين هستند همه مراحل را طى كردند كه (أَوَّلَ مَا حَلَقَ الله تُورُ تناه (9) است و حالا آمدند زمين, از اين به بعد هر 
جه اقنناة بالذأ من .روك معال امتقضل اليك 


ص: رونا 


.544 المزارالكبير»محمدين المشهدى. ص‎ -١ 
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يرسش: حضرت آدم تازه به زمين آمده» شريعتى نيامده تا صعود داشته باشد؟ 


ياسخ: در صعود كه لازم نيست شريعت باشد, اصعاد تكوينى, فيض تكوينى, لطف تكوينى همه اينها در ناحيه ذات اقدس 
استء بيمودن اين راه به وسيله انسان كامل است وكرنه آن راهنمايى بايد بشود كه از كجا شروع كند و به كجا ختم شود. اين 


جند آيه أى كه از يه +#شروع مى شود تا آيه "او 4" مربوط به همين زمين اسث و كل در زمين اتفاق افتاده است. 
تشريح تمثّل در جريان داود(عليه السلام) و معناى توبهلا او 


مطلبى كه مربوط به مسئله حضرت داود(سلام الله عليه) بود اين بود كه وقتى فرشته ها آمدند وجود مباركك داود فهميد كه 
اين آزمون الهى است كه در همان لحظه فوراً سجده كرد و توبه كرد و خخداى سبحان هم توبه او را يذيرفت. توبه به معناى 
إينكه اكر عنايت الهى نباشد ما در قصوريمء وكرنه كناهى در كار نبود؛ آن دو فرشته اى كه كفتند: (بَغى بَعْضٌ نا عَلى بض ) 
(1) «تمثّل)» بود. جون فرشته كه «بغى« و مخاصمه اى ندارد؛ اينكه كفتند: (تغى بَعْضّنا عَلى بَغض ) بعضى از ما نسبت به بعضى 
ستم روا داشتندء اين سخنى بود كه در عالم مثال وجود مباركك حضرت داود از آنها 0" به الى هو كاراثوة (إِنَ هذا 
أخى لَهُ تنج وَ يدون تَعْبَهُ وَل تَعَْةُ واحَدَةٌ) (1) [*"]كه بعد فرمود: (لَقَدْ ظَلَمَك بسْؤالٍ) (0) [/”او كفت: (بَغى بَعْضّنا 
عَلى بَغض ) «بَغىا در كار نبود و همه اينها مى تواند به صورت تمثّل باشد. اينكه مرحوم شيخ مفيد(رضوان الله عليه) (5) نقل 


كردند كه بسيارى از مفسّران بر آن هستند كه اين دو نفر فرشته بودند اين مى تواند يكك راه خوبى باشد. 


١7١5 ص:‎ 


-١‏ ص /سوره 8 آبه؟؟. 
7- ص /سوره 7/8 آبه”5. 
*- ص /سوره237 آيه؟7؟. 
ع- الفصول المختاره. الشيخ المفيد» ص .٠١7‏ 


مقصود از «حق) در آيهلا لخن الله السَّماوَات لاوس بالعون ) 


مطلب بعدى در جريان آفرينش عالّم است كه خداى سبحان مى فرمايد اين عالم نظمى دارد؛ ما اين عالم را - كاهى به 
صورت قضيه سالبه فرمود - بازيكرانه خلق نكرديم يكك, ما عالم را به عنوان موجود باطل نيافريديم دوو اينها قضاياى سالبه بود 
و به صورت قضيه موجبه هم بيان فرمود كه ما عالم را به حق خلق كرديم سه, اينكه مى كويند حقٌّ «مخلوق به كه در بعضى 
از علوم و در بعضى از كتاب ها خيلى رايج است اين است. آن حقّ محض كه احدى به آن دسترسى ندارد ذات اقدس الهى 
است كه عالّم با مصالح حق خلق شده استء اينكه فرمود: (حَلَقٌ الله السماوات و الأَوْضٌ بِالْحَقّ)؛ (1) مثل اينكه مهندسن بكويد 
من اين بنا را با آهن و سيمان ساختم م يعنى مصالح ساختمانى اين ديوار آهن و سيمان است. وقتى خدا مى فرمايد من عالم را 
به حق خلق كردم يعنى مصالح ساختمانى عالم حقيقت است؛ سيمان آن حقيقت است, سنكك آن حقيقت است, شمس و 
قمرش حقيقت است. اين كلمه (بالْحَقٌّ ) حقٌّ «مخلوق به» در بعضى از كتاب ها و در بعضى از علوم هست همين آيه است و از 
روح هيم كمسا سد على الله سروس اكر ولنسا رار سردا اس اناو بابي ارا فين 
الخلق لا بالممازجه). 


فرق «حق» در آيه با «حق» بسيط محض و عدم دسترس انبيا به آن 


اما آن حقّى كه أحدى حتى انبيا و اوليا به آن دسترسى ندارد؛ آن بسيط محض است يكك, به هيج وجه جزء ندارد محال است؛ 
يعنى نامتناهى است. اينكه سيدناالاستاد امام فرمود هيج يبغمبرى, هيج امامى, هيج رسولى, هيج معصومىء هيج فرشته اى «الله) 
را «بما هو الله نمى شناسدء براى همين است. از ما هم دليل خواستند ما هم برهان قاطع اقامه مى كنيم كه خدايى هست؛ اما 
اينها كه الفاظ است, اينها كه مفاهيم است, به عنوان برهان صدّيقين يا براهين ديكر همه اينها مفاهيمى است در ذهن حكيم و 
متكلم كه اين مفاهيم, خارجى دارد ما با مفهوم و ذهن كار داريم» هر جه هم بكوييم ما با مفهوم كار نداريم و ما با خارج كار 
داريم» اين خارج يكك «خاء» است و «الف» است و «راءا است و «جيم) كه ما مى كُوييم خارج يككث, تصور مى كنيم دوو اين 
خارج, خارج به حمل اوَّلى است و ذهن به حمل شايع است سه. ما كه مرتب مى كُوييم با خارج كار داريم. مثل آن كودكى 
است كه سيب را در آينه مى بيند و خيال مى كند در آينه خبرى هست و مرتب به طرف آينه مى رود» در حالى كه آينه بيرون 
را نشان مى دهد و دسترسى هم به بيرون ندارد» آنكه بيرون است بسيط است يككمْ يعنى به هيج وجه جزء ندارد و نامتناهى 


است دوو اكر بسيط است و نامتناهى است يا همه يا هيج؛ همه مستحيل استء يس هيج و ما فقط با اين مفاهيم سر و كار داريم. 


ص: كارن 


-١‏ عنكبوت/سوره79, آيهع8. 


عدم دسترس انسان به كنه ذات و صفات ذات بارى تعالى 


مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) در توحيد نقل مى كند كه راوى به حضرت عرض مى كند اكر اين است ما دسترسى به 
خارج نداريم؛ فرمود بله, اككر اين را از ما نخواهند الَكانَ النوْحِيدٌ كنا مُتَِعاه )١(‏ شما جه جيزى مى خواهيد؟ مى خواهيد به 
«الله) برسيد؟ اينكه شدنى نيست. اين فصل اول منطقه ممنوعه استء. فصل دوم كه «اكتناه» صفات ذات است آن هم منطقه 
ممنوعه است اين بيان نورانى حضرت امير كه در اولٍ شناخت عرفانى است همين است كه فرمود بالا برويد دستت به خدا نمى 
رسد, يايين برويد دستت به خدا نمى رسد هلا يدْرِكه بعد الْهِمَم وَ لَا ينَالَهُ خَوْصٌ الْفِطن؛ (1) اوج بكيرى, حكيمانه برواز كنى و 
خيلى بالا بروى دستت نمى رسد, شاهدانه و عارفانه در درون درياى دل فرو بروى به او نمى رسىء كجا مى خواهى بروى؟! 
الا مدْرِكة بُعْدُ الْهِمَم وَ لا يَنَالَهُ عَوْصٌ الْفِطن» اين كسى است كه خودش مى خواست يروف و كل لسعرسى 4 ]ذا تست ونا 
تذركة بعد الْهِمَم؛ كه حكما در آن هستند, وَ لَا اله غوص غوّاصان عرفانى كه عرفا دارند؛ بالا بروى نمى رسى و يايين هم 


از درون دل بر اساس مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَمَدْ عَرَفٌ رَبّه () بيدا كند او هم نمى رسد. 
ص: ١١١8‏ 
-١‏ التوحيد» الشيخ الصدوق» ص 750. 


و3 بحارالانوار» العلامه المجلسى. جك ص "377. 


(وعنه اللدنا اسيكبو (نوة الشتاواك و الأؤض) 33 [؟؟]است كه تفن اوسة كه عر لتحظه شكال برت عياز بر مله :دل يرو 
نهنان شن ابق است. اكر كفسدد ويك فروغ رخ ساقى است كه در جام افتاد» اين است؛ اين حقٌ «مخلوق”به» در همين آيات 
است كه فرمود ما آسمان و زمين را با حق خلق كرديم و اين حقٌّ «مخلوق ببه؛ فعل حداست, اكر كفتند «داخلٌ فى الأشياء لا 
بالمباضه 13 مت أبن حدق وانخل دو هتلق البنك لآ اهما جه تقال هاب كد قبل 5 كرس شل مقل ابو يزه يكف رقت ام 
كسى يكك كيلو يشم يا نخ كاموا دارد و بلوز يا زاكت مى بافد» نقش و نككّارى روى اين جهره بلوز مى زندء اين نقش بيكّانه 
است؛ خداى سبحان مى فرمايد ما بيكانه اى در عالم نداريم, اما اككر بافنده اى و يكك نسّاج ماهرى از همين يكك بسته نخ 
كامواء يكك جا را آستين درست مى كند, يكك جا را يقه درست مى كند, يكك جا را جلوى لباس درست مى كند, يكك جا را 
ونث لبان درست من كددد, يكن حا زا كل وببوتهو ليل درست عن كدو كر كفقية ادن به اسث :دوست استو اك كيل 
كاهو اسك دوست است» اكر كُفتِيذَ كامواسث كددبه صووت يقه د راهدة دوست است, اكر كفتيد كامواست كه يه صورت كل 
و بلبل درآمده درست است, اكر كفتيد هر جه شما در عالّم مى بينيد «وّجه) اوست اين درست است, اكر كفتيد كه «يكك 
فروغ رخ ساقى است كه در جام افتاد» درست استء اما بايد بدانيم ما در «منطقهالفراغ» بحث مى كنيم و آ ن دو منطقه كال 
ممنوع است أحدى به آن جا راه ندارد؛ هم مقام ذات, هم مقام كنه صفات و اكر كفته مى شود كه خدا جنين و جنان است و 
موضوع و محمول بايد متّحد باشند - اين اسماى نورانى «جوشن كبيرا كه راه كشاست و بايد خوانده شود - شما در هزار اسم 
يا هزار و يكك اسم, هزار قضيه داريد يكك, در تمام قضايا موضوع الله است دو, در همه يا بسيارى از اينها ضمير فصل هم هست 
سه ممى كوبيد «الله هو رازق): «الله» «رازق» است؟ «رزق» كافى هسة ل كافى نيست» اين جه قضيه اى است كه موضوع و 
يكك, تعبين محور اتّحاد موضوع و محمول به دست محمول قضيه است نه موضوع دو, اكر محور را محمول تعيين مى كند؛ 
يعنى «اللّه) در مقام ذات نهو «اللّه) در مقام صفات ذات نهر «اللّه) در مقام فعل «رازق) است واين فعل كاهى هست و كاهى 
نيست. شما سه قضيه داريد مى كوييد «زيدٌ هو ناطق اين قضيه اى است كه موضوع زيد است, محمول ناطق است و ضمير 
فصل هم به زيد برمى كردد؛ قضيه دوم اين است كه «زيدٌ هو عالِمٌ) اين «هوا هم به «زيد) برمى كردد, قضيه سوم اين است كه 
«زيدٌ هو قائمٌ) اين «هوا هم به «زيد) برمى كردد. سه قضيه داريد موضوع و محمول هم متّحد هستند, اما تعيين محور اتحاد 
موضوع و محمول به دست موضوع قضيه نيست, به دست ضمير فصل نيست, به دست محمول قضيه است. وقتى كفتيم «زيدٌ 
هو ناطق): حون ناطق براى ذات است؛ يعنى مدار اتحاد ذات است و وقتى كفتيم «زيدٌ هو عالمٌ»» جون عالم وصف است؛ يعنى 
محور اتحاد وصف است و وقتى كفتيم «زيدٌ هو قائمٌ»» جون قيام» فعل است. فرياد اين محمول اين است كه اتحاد نه در مقام 
ذات استو نه در مقام وصف, بلكه در مقام فعل استء اين هم «داخل فى الأشياء؛ را مشخص مى كند, هم «جوشن كبير؛ را 
معتّن مى كند, هم «منطقهالفراغ» را تبيين مى كند و هم آن دو منطقه ممنوعه را تعيين مى كند. 


ص: رن 


-١‏ نور/سوره؟2 آبهدة". 
3 التوحيد» الشيخ الصدوق» ص ١‏ 5. 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 زع5نلامطط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات /1” نا سوره ص 


(وَ ما حََقْنَاالتّماء وَ الَْدْضَ و ما يَينهُما بالا ذيكك طن الِّينَ كفَرُوا ِل لِلَينَ كَفَروا مِنَ الَارٍ (79) أَم نعل الَذِينَ آمَنُوا و 
لوا الصَّالِحاتٍ كَالْمَيتدينَ فى الَْرْضٍ أم تَجْعَلٌ المَِّينَ كَالْمبَارٍ (10) كتابٌ أَنْرلناهُ إلى فانكه لَِدَيْرُوا آنا ته وَ ليَكَذَّ كر 


و و 


ليا 0 اللا ة 49 ار 0 ل إلى أخييث 
ل 0 عدا ُ 0 رعسم( 


درجريان حضرت داود(سلام الله عليه) از وجود مباركك حضرت امير رسيده است كه اكر كسى كمان كند داود(سلام الله عليه) 
- معاذ الله - به ازدواج با همسر «اورياء» آلوده شدء من او را دو حدّ مى زنم: يكى اينكه نسبت به يبامبر خدا تهمتى را ناروار 
روا دانست و يكى اينكه «حقٌّ الاسلام» ايجاب مى كند. (1) در جريان حضرت داود ذات اقدس الهى اول قصه و آخر قصه را 
به عظعت ونزاهت و قداست داود يناد كز اول قصه اين بود كه (وَاذكوعه تناداؤة ذا الأون إن أَوَات )4 1[:0803] فرمود كه 
داود «اوّاب) است و در يايان هم دارد كه اين بنده[] خاصٌ خداست (وَ إن لَهُ عِنْدَنا َرُلْفى وَ سن مَآب)؛ 20 ["] اؤلهاق لخت 


اين قصه, قداست حضرت داود است. 


١8 ص:‎ 


.5 52 تفسيرنورالثقلين» الشيخ الحويزى» اج ص‎ -١ 
اص سور اك ا‎ 


اك ص اسوره ”0 آيهه؟. 
فراموشى معاد علت ارتكات اتسان به كناه 


بعد در يايان فرمود مشكل بسيارى از مردم در ارتكاب به كناه اين است كه معاد را فراموش كردند (بما نَسُوا يَوْمّ الجساب).ياد 
خدا بى اثر نيستء اما تأثير مهممى در فضايل اخلاقى و معاد دارد. اكر كسى يادش برود كه در برابر كار و عقيده و كفتار و 
رشان سبفيول اسعو اكر شال كني كد ا زافو رهاشة لوقت اه كاري بر عوانيت انجام ابن هده برها مسغله ان اميت 
كه اينها كه كرفتار كناه و برو هوا هستند (و لا تع الَُوى قَبض كك عَنْ سبل اللِّ إن لِّينَ لون عَنْ سبل الله لهم عو ذابٌ 
شو )حرا (يما نَسُوا يم اْجساب). (1) درست است كه ياد خدا تعيين كتنده استئ ولى خدايى كه (مُوَ الولو الاجر (25 
[0است. نه خدايى درم الأول» اوعدا كه نا ا وَإنَا ليه راجِعُونَ) 0 [*] #]است؛ نه خدايى كه فقط «إنا ثُلّها باشد؛ 


اكر كنيى ادا تاكرده دخود وا وها بيئك دست به هر كارى فى زند: 
اقامه سان بن قيرووك عتافنا النتفاكم انطواي دود يانه 


براى ضرورت معاد ذات اقدس الهى جند برهان اقامه مى كند: يكى اينكه انسان از بين نمى رودء ديكر اينكه انسان مركك را 
مى ميراند و نه اينكه بميرد؛ اين يكك سلسله براهين خاصى است كه از جند آيه استفاده مى شود اما مطلبى كه روشن ترو 
شفاف تر در مقام بيان باشد» جند آيه در قرآن است كه ضرورت معاد را ثابت مى كند؛ يكى اينكه اكر معادى نباشد, حساب 
و كتابى نباشد و هر كس در اين عالّم هر جه كرد رهاستء اين عالم باطل» عبث و بازيجه مى شود. سه طايفه از آيات اين سه 
لفق انق م كنوع اك همي ١‏ لاملف ا مسد در وو ولي وانيق كفسو ره ا السماف | نكا زجنا ليها 
باطاد )؛ اينها باطل نيست كه هر كسى هر كارى بخواهد انجام بدهد و در بخش يايانى سوره مباركه «مؤمنون)» هم فرمود اينها 
خيال مى كردند كه (أ فَحسِمع أَنما ناكم عبن و نَع نا لا ُوسَعُونَ) (6) [1] عالّم عبث است. در بخش هاى ديكر فرموه: 
(وَ مَا خَلَقنَا الشماء وَ الَْوْضٌ و ما ينها لأعِبينَ )؛ () ما بازيكر نيستيم و اين خلقت هم لعب و بازيجه نيست, يس اين سه طايفه 
آيات لسان سلبى دارند و به اصطلاح قضيه سالبه هستند؛ يعنى خلقت عالم باطل نيست, خلقت عالم عبث نيست و خلقت عالم 


بازيجه نيست. 


ص: حار 


-١‏ ص /سوره7/8 آيه18. 
؟- حد يد /سوره/21) آيه”؟. 
“"'- بقره/سوره 7 آيه102. 
5- مومنون/سوره277 آيه10١١.‏ 


ه- انبياء /سوره 27١١‏ آبه18١.‏ 


طايفه ديكر آيه اى است كه لسان آن لسان اثبات و موجبه است كه ما عالم را به حق خلق كرديم؛ عالم را به حق خلق كرديم 
يعنى جه؟ يعنى اكر از ما سؤال كنيد مصالح ساختمانى آسمان و زمين و نظام خلقت جيست,ء مى كوييم مصالح ساختمانى آن 
حق استء وقتى حق شد هدف دارد؛ اكر جيزى باطل باشد, عبث باشد و بازيجه باشد كه حق نيست. اينكه در بعضى از كتاب 
ها مى كويند «حقٌّ مخلوق بها اين حق است كه عالّم به حق خلق شده است؛ در سوره مباركه «جاثيه) آيه ؟؟ به اين صورت 
آنده اكه ررق ل امراك و نارم الْحَقّ)» يكك مهندس و كارشناسى كه يكك بنا را ساخت مى كويد من اينها را مثلا 
با سيمان و آهن ساختم» مصالح ساختمانى اين مسجد مثلاً سيمان است و آهن,ْ ولى خداى سبحان فرمود مصالح ساختمانى 
خلقت, حقيقت است. اكر هر كسى هر حرفى زد دروغى كفت, خلافى كرد, ظلمى كرد حساب و كتابى در عالم نباشد هرج 
و مرج مى شود كه اين را قرآن نفى كرده و فرمود: (فَهُمْ فى أهر مَريج)؛ )١(‏ مريج يعنى هرج و مرج, فرمود اينها در عالم هرج 
و مرج دارند زندكى مى كنند و نمى دانند كه نظم فاعلى دارد, نظم غايى دارد و بين نظم فاعلى و نظم غايى يكك ساختار 
داخلى به نام نظام داخلى دارد؛ هيج جيزى هرج و مرج نيست. فرمود اين كروه (قَهُمْ فى أَمْرِ مريج)؛ اينها در هرج و مرج 
هستندء زيرا أكر از اينها دوال كن او ”كبا للد ابن كر فى دالبو كبا من ووب ل ال كنا رامد برويد؟ نمى 
دانيم كه اين يعنى هرج و مرج. فرمود اينها در امر «مريج)» هستند؛ ولى مؤمن در امر «مريج» نيستء مومن هرج و مرج ندارد. 
يس اين بيان كاهى به صورت قضيه سالبه است كه در سوره «ص» و مانند آن آمده است كه خلقت عالم بر اساس بطلان» 
عبثء بازيجه و مانند آن نيست, كاهى به صورت موجبه است كه بر اساس حقيقت است؛ حالا ‏ كه بر اساس حقيقت شد 
لا-زمهلا آن قضيه سالبه واين قضيه موجبه اين است كه افراد يايانشان يكسان نيستء اكر - معاذ الله - معادى نباشد «طالح) و 
«صالح)» هر دو معدوم شوند؛ جون «لا ميز فى الأعدام من حيث العدم) (1) فرقى بين مؤمن و كافر نيست وهر دو معدوم هستند؛ 
الآن در اين جا روى اين ميز كتاب مكاسب و كتاب كفايه نيست» بين اين دو نيست ها كه فرقى نيست» جون هر دو معدوم مى 
باشند» آن نبود با اين نبود فرقى ندارد؛ كاهى ما در ذهن اين دو كتاب را تصور كرده و فرق اين دو كتاب را ذكر مى كنيمء 
آن وجود ذهنى دارد؛ اما در فضاى خارج و روى ميزاين هيج كدام ازاين دو كتاب نيستء شما بككوييد نبود مكاسب با نبود 
كفايه فرقش جيست؟ هر دو معدوم هستند الا ميز فى الأعدام من حيث العدم)» فرمود اكر - معاذ الله - معادى نباشد مؤمن و 
كافر هر دو معدوم مى باشند كه آنككاه هر دو مى شوند يكى, ما جنين كارى نمى كنيم. اينكه در جند جاى قرآن دارد آيا 
مؤمن و كافر يكى هستند؟ آيا «صالح)» و «طالح» يكى هستند؟ آيا يرهيزكار و تبهكار يكى هستند؟ (12) معنايش اين نيست كه 
معادى هست و قيامتى هست وهر دو يكسان مى باشندء آنها مى كويند «اذا مات فات» و قرآ ن مى فرمايد اككر «إذا مات فات» 


باشد بين عادل و ظالم كه هيج فرقى نيست؛ معناى آن جنين است. 
ص: ١١٠١‏ 


-١‏ ق/سوره لهك آيهه. 


"- ارشادالعقول» الشيخ جعفرالسبحانى» ج 2 ص .١19‏ 


ص /سور 7/0 آيه77؟. 


اين مطلب را كاهى در سوره مباركه «جاثيه) و كاهى هم در ساير سور بيان مى كند؛ در سوره مباركه «جاثيه» ايه ١؟اين‏ است 
(أم حبيت الْذينَ اجترحُوا السّيّئاتِ أَنْ تَجِعَلَهُغْ كالْذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِْحَاتِ)! مشركك و بت يرست و كنهكار و تبهكار اينها 


3 


ع احج رون سوه ور لولس شي 7 رُكَانا أْ نا لَمبِعُوتُونَ) (1) اينها حرفشان 
اين استء نه اينكه قيامتى هست و بهشتى هست و ما با هم به بهشت مى رويم. داس كرنايد اك عاد تاشلة بس شما و 
آنها خطالم وعادل حك سس ع اروماام بي جردا بريكاى لوانتن "ري الاير (أَمْ ميب الّينَ ا جْترحُوا 
اينات أَنْ نَْعلُم كالّدينَ آمنواو ملوا الصَّالِْحاتِ سَواءً مَحْيَاهُمْ وَ مَمَانَهُمْ ماد عا تشكفرة: * وَ حَلَقَ اللهُ السَمَاوَاتِ وَ الَأَوْضَْ 
الح وَ لتجِرَى كل نفْس يما كسبث و مُعْ لآ يطَْمُونَ). 5 [؟1] 


تبيين تعبير قرآن از ضرورت معاد به (لا رَيْبَ فيه) 


يس اين ينج, شش طايفه آيات مسئله معاد را به خوبى تبيين مى كنند كه بشود «بيِن الرشد/؛ لذا از معاد قرآن كريم به عنوان 
(لأ رتت فيه) 821 [ه1] إباد مى كند و قبلا هم ملاحظه فرموديد كه اصطلاح (لا رَيْبَ فيه)در قرآن, همانند اصطلاح «بالضروره) 
در فنّ منطق استء اكر كفتند «الأربعه زوج بالضروره)؛ يعنى اين قضيه, قضيه ممكنه نيست, قضيه مطلقه نيست, بلكه قضيه 
ضروريه است. اككر خخداى سبحان مى فرمايد: (رَبّنا إنَكك جايِعٌ النّاس لِيْم لا رَيْبَ فيه)؛ (6) [18]يعنى «بالضروره؛, (الم [] 
ليك لتساك لاقنت فيه )»فلا بست بالعنبزووما انح (الأدؤ و قو )؟ يعس فى ترطيند) زى تكفا و نكا وردار انهه يعن 
(بالفضرورهة اسث» يس أز معاد به عنوان يكك قضيه «بالضرورة) ياد مى كند؛ اينها براهينى است كه ذات اقدس الهى ياد ى 
كندء صرف نظر از اينكه انسان «كادح» است (إِنّكك كادِحٌ إلى رَبك كذحاً فَمُلاقيه) (2) كه يكك بحث خاصى از نظر معاد به 
اين مضمون دارد كه انسان نابود نمى شود؛ يكك دشمن به نام مركك دارد و در مصاف با مركك, مركك را مى ميراند و از يا در 
مى آورد ووارد صحنه برزخ مى شود كه بعد از ورود در برزخ, انسان است و مركك نيست؛ وارد «ساهره» قيامت مى شودء 
انسان الث و همركة فسث؟» وازى يهشت مى شوك اتسان هست وهر كك ثيسيث كه اتسان مر كه راهى عير اتلد ثه اينكه هركف 


اسان را بميرائك. بثابرايق معاد فى شود اتحق » (لة وقت فبه ). 


٠1١ ص:‎ 


-١‏ اسراء /سوره7١»‏ آيه9؟. 
-١‏ جاثيه/سوره؟؛ آيه١5؟.‏ 
”- آل عمران/سوره” آيه4ة. 
ع- آل عمران/سوره” آيهة. 
ه- بقره/سوره5”, آيه١.‏ 
#-انشقاق /سوره ىل آيهع. 


علت تذكر بودن قرآن براى (أولُوا الأْبابِ) 


دراين قسمت از آيات ذات اقدس الهى فرمود آيات قرآن را ما براى جند كروه نازل كرديم؛ براى (يثلوا عَلَيهِْ آياتِه) (1 
[19] است؛ يكك ع ذه (فَاقوَوًا ما تبسر مِنَ الْقوَآن) 493 ]٠١[‏ است, يكك عه (رَكّل الْقُوآنٌ توتيلا) 5 [1؟] اسثو يكك عذّه(أ 
قلا يَدَدَبرُونَ الْقُوَآنَ) () [17] است كه اين جا فرمود: (كتاتٌ أَنْرَلََاه لوك مُبارَك ل دَّبّرُوا آياته)» اما ديكر «وَ لِيتلَكرواء 
نفرمود فاعل اَذ كرواا را اسم ظاهر قرار داد نه ضمير, اكر مى فرمود: الِحَّبّرُوا آياتِهِ وَ ليد كرواا كافى بودء اما اين كار را 
نكرد؛ براى اينكه «تذْكره؛ براى افراد عادى نيست, براى متفكران نيست و براى محقّقان نيست, بلكه «تذكره) براى (أُونُوا 
الْْاب) (ه) [5] است؛ يعنى كسانى كه آن نشئه قبل يادشان استء بلد هستند» آن را حضور ذهن داشتند وفعلا بادشان رفته 
است كه قرآن او را «تذكره» و ياد ورى مى كند. بنابراين (أولوا الأنِب) با افراد ديكر خيلى فرق دارند؛ آنها اهل تدبّر, تحقيق 
و درس و بحث هستندء اينها اهل علم الورائه مى باشند كه يادشان مى آيد كه قبلا اين حرف ها را شنيده اند و الآن همان 


حرف ها بازكو مى شود (وَ لِيَذّكرَ أولوا الْألْباب). 
ضرورت يرداختن به جريان داود(عليه السلام) با توجه به محفوف بودن به دو قداست 


در جريان قصه حضرت سليمان(سلام الله عليه) مانند قصه حضرت داود صدر و ذيل آن به قداست و نزاهت اين بزركوار 
آميخته استء براى اينكه در اثناى قصه ممكن است كسى توهّم كند كه - معاذ الله - خلافى, تركك أولا-يى و جيزى از اينها 
ناشى شده استء اول قصه از عظمت و قداست اينها سخن به ميان مى [يد, آخر قصه از عظمت و قداست اينها سخن به ميان 
مى آيد, وسط قصه حرف هايى دارد كه بايد توجيه شود. در جريان حضرت داود ملاحظه فرموديد اوّلش اين است كه فرمود 
(وَ اذْكوْ عَئِدَنا)؛ توى بيغمبر به ياد داود باش! يعنى راهى كه او رفته» تو هم بايد همان راه را بروى! وقتى كه به وجود مباركك 
عكمرظ مى الرطابد به باد قضه ذاوة باقن :ان .هبرض الغللات ر | مفكل عاد (5 قل 15ؤة عاترت ) قاط وهر القاوت لم كرمع 
تشكيل داد و با قسط و عدل رفتار كرد تو به ياد او باش! معلوم مى شود كه او از هر نظر منرّْهِ است. فرمود: (وَ اذكو دنا 
داوّدَ) هم تو به ياد باش و هم او بنده[] ماست, جرا بنده ماست؟ براى اينكه داراى قدرت الهى است يكك و مربّباً در صدد 
رجوع «الى الله است دور (ِنَهُ واب )؛ يعنى بُررجوع است كه اين بوارة ادو اولاقصة و يعد كو اران قسبهافرموه: (فَعَقَوْنا لَهُ 
ذإجكك وََ إنَّ لَه عِنْدّنا لَرْلْفَى وَ حَسْنّ مَآب) «زلفا يعنى درجه أمربهم مَنِْلَة 547 وَأَحَضصَّهِعْ نقد لَدَيُك» كه در دعاى «كميل) 
هستء همين است. در جريان حضرت سليمان اول قصه اين است كه فرمود: (نِعْمَ م الْعَبِدُّ) يكك. (إِنَهُ أُوَابٌ) دو در يايان قصه 
آيه جهل دارد (وَ إِنَّ لَه عِنْدَنا لَرُلْفى وَ حَسْنَ مآب)؛ همين تعبيرى كه درباره داود(سلام الله عليه) هستء درباره سليمان(سلام 
للاعريم ا اق اشسيكه مارت فى اقوور انيقل تعد كز انوي اليك 15 ال به توشيه تارك ابد اقلائر مرف كرد كستينافا :* 
كداست ابن ذواك قدسى اسيت رسكل بانداقفهو ايدو روات راطورى سغنا كر كه يدايق داسك :ها اسمن تزسده ابد 


محفوف به دو قداست, به دو تنزيه, به دو تكريم و به دو اجلال ازاين نظر است. 


١17 ص:‎ 
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2- بقره/سوره؟» آيه١101.‏ 


عد عق قرمايدة (و وقينا لداؤة شر لعباة )تعد ا خرياق أن شقن امير فقمه له امير يرا ذكرعى كتد عادر مكة وجره نار كك 
بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) و اصحابشان براى تحمل شدائد, مبارزه تقيّه اى و مانند آن آماده باشند كه فرمود: (وَ 


اذْكنٌ)؛ يعنى به ياد اين نه بيامبر باش. 
مقصوداز «هبهالله) بودن سليمان(عليه السلام) وتفاوت آن با عيسى (عليه السلام) 


در جريان سليمان فرمود بعضى از انبيا هستند كه «هبهالله) هستند؛ ما اينها را به برادر يا به يدرشان هبه كرديمء درباره اسحاق و 
يعقوب فرمود كه به اينها هبه كرديم (وَ وَهَبِنا لَهُ إشحاقٌ وَ يَعْقَّوبَ نافلهُ)؛ )١(‏ وجود مباركك ابراهيم از ما فرزند خواست وما به 
او اسحاق داديمء اما ذيكر اؤساثه نخواستء فرزند خواست ما به او فرزند داديم (وَ تغقرت نافلة ) كه ايق (ثافلة ) وضصف 
يعقوب است» ثافله يعنى زائذ بر خواسته, جه اينكه ثماز ثافله زائد بر فريضه استث؛ فرمود او از ما فرؤند خواست ما به او اسحاق 
داديم» نوه هم به او داديم كه اين نوه نافله است. اين دو هبه خدا نسبت به ابراهيم(سلام الله عليه) بود. در جريان حضرت موسى 
عرض كرد كه كار سنكينى استء مبارزه با فراعنه مصر بسيار دشوار استء اينها ريشه جندين ساله دارند و قدرت هم دست 
اينهاست (وَ اجِعَلٌ لى وزيراً مِنْ أَهْلى [] هارُونَ أخى 0 اسْدّدْ به أرى) 300 [17]و مانند آن كه خدا هم مى فرمايد: (وَ وَعَينا لَه 
ون وغضها أعاة خاؤر5): لما عاروة را براى سرسج ساق الله علتهما )هبد اقرآن دانم كد تلن "نظام فرهوكى واسنافل كنت 
بسن كافى هبه به صورتك فرزثك است» كاهى نوه است و كافى يه صوزت برادر: در جريان داود و سليمان قرمود: (وَ وَعَيِنا 
إعداود سلَيِمانَ غم الْعَدِدُ نه أَوَابٌ)و در جريان يحيى نسبت به زكريا(سلام الله عليهما) فرمود: (وَ وَهَبنا لَه يَحيى ). (8 يحيى 
«هبهالله) است, هارون «هبهالله) است, اسحاق «هبهالله» است, يعقوب «هبهالله) استء سليمان «هبهالله) استء منتها همه اينها هبهلا 
«مع الواسطه؛ هستندم يعنى از راه يدر و از راه مادر ما اينها را هبه كرديم. اما در جريان مسيح كه «هبهالله) است تعبير خداوند 
اين است كه وقتى فرمود: (فَأَرْسِئّنا ليها رُوحنا قَتَمَكلَ لها ب أ سَويًا) () و مريم(سلام الله عليها) كه اين ناشناس را ديد كفت: 
(أَعُودٌ بالرؤخمن مِنْك إِنْ كُنْتٌ تَقِيّا)» (ع) ]١1[‏ اين فرشتهلا متمثّل شده ككفت من مأمورم كه (ِلأَعَبَ لَك غُلاماً زَكيّا)؛ 00 [01] 
من مأمورم كه هبه[| الهى را به شما برسانم» يس مسيح(سلام الله عليه) مى شود «هبهالله) «بلاواسطه» - البته وساطت فرشته 
هست - اما آن بزركوارها هبه «مع الواسطه) هستند كه از راه يدر و مادر عادى هبه مى باشند» اين جا هم وجود مباركك سليمان 
«هبهالله) است كه فرمود: (وَ وَعَبِنا لِداوٌدَ سَلَعِمانَ). 


١1 ص:‎ 
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/ا١-‏ مريم /سوره219 آبه9١.‏ 


واب بودن سليمان(عليه السلام) دال بر عبوديت او 


امااين بندهلا خوبى است و سر عبوديّت او «أوّاب)» بودن اوست كه يُررجوع است» «آت) يعنى (رَجعا «أوّاب» يعنى خيلى 
رجوع مى كندء او دائماً در حال رجوع استء نه اينكه رفته و برمى كردد؛ اين كسى كه راه باو كشت بداسوائ حتد! زا ادام هئ 
دهد «أوّاب» است. نه اينكه به سوى خدا مى رود و برمى كردد. كسى كه قوس صعود را دائماً ادامه مى دهد مى شود «رجاع», 
«أوَاب» و مانند آنء نه اينكه كاهى مى رود و دوباره برمى كردد كه ما بككوييم اين جند بار بركشتء ادامه بركشت اوْلى همان 


“00 
تو اع 


«أوَاب» بودن است (إِلَّهَ أوَابٌّ) و يايان قصه هم يعنى آيه جهل اين است: (وَ إِنَّ لَه عِنْدَنا لزُلْفى وَ حَُسْنَ مآب)؛ يس معلوم مى 
شود قصه اى كه دو طرف آن قداست و نزاهت است و محفوف به عصمت و كرامت استء طرزى بايد اين قصه را معنا كرد 


استفاده دفاعى سليمان(عليه السلام) از اسب هاى تربيت شده و «سان» در مقابل او 


فرمود: (إِذْ عرض عَلَيِهِ بالَْْدَي الصَافِناتٌ الْجيادٌ)» ححشئ» يعنى نزديكك هاى غروب و شامكاه, در برابر صبح كه بامداد است؛ 
هنكام غروب اسب هاى خوب و دونده وقدرتمندى كه ازاين «خيل» به نام «صافنات» ياد كردند و جود و بخشش اينها در 
دوندكى اينها, قدرت اينها, تربيت شدهل] اينها در مبارزات نظامى بود كه اينها را براى جنكك مى خواستندء منتها وجود مباركك 
سليمان جنكك هاى دفاعى تشكيل داد و اينها تقريباً به منزله نيروى زرهى آن حضرت بودند؛ وقتى سلطان بود و خصمى هم 
مانند ملكه سبا و مانند آن در برابر او بودند» قدرت سليمانى را كه نمى شناختند تهديد مى كردند و مانند آن, ايشان ناجار بود 


ازاين قدرت «سان» ببيند كه اين خود عبادتى بود. 


١1 ص:‎ 


تبيين ابهام در قضا شدن نماز سليمان(عليه السلام) در «سان» نظامى 


جلف ةوادع عله يت كدكر الى ١‏ نانك افا تام ]را وسنس و وساقك] تمك وس ادس اند كول اهنا 
اينكه كفتيد وجود مباركك سليمان داشت سان مى ديدء كم كم آفتاب غروب كرد و نماز او قضا شدء دوباره آفتاب را 
بركرة ]تنك فا ساق يكو انفد ان ١‏ ذ ١‏ كه ]صا سك ذ شي 1 حافك ودبت اك[ سيله سيق انا سحت ور انك اميت كد 
مرحوم كلينى و ديكران نقل كردند؛ در بعضى از آن روايات نام وجود مبارك سليمان و «صلات» هستء اما سخن در تفسير از 
شووق نمق ناعقي ازوواناك ناطو اين انه اكه و دا رد ]ندرا تقيتي كنو سالا سقدان كوو ناك مي رانك عند 
اين آيه را بركرداند اين خيلى روشن نيستء لكن ابزار كار را قرآن دست ما داد. مى بينيد مرحوم شيخ طوسى وقتى اين آيه را 
معنا مى كند» طرزى معنا مى كند كه با اول و آخراين قسمت با هم بسازد كه آيا سان ديدن وجود مباركك سليمان از اين 
نيروهاى دونده و مبارز يعنى (الضَّافِناتٌ الْجِيادٌ) طورى بود كه مانع اصل «صلات» شد يا مانع وقت فضيلت «صلات» شد؟ آيا 
مانع «صلات» فريضه شد يا مانع «صلات» نافله شد؟ جون مستحب است كه نماز فريضه عصر را وقت خاصى بخوانئد» اينها 
مك وفك مع كد رد مكم وق مم ذا رك و مكمه وف رجاه انان روه وفع تدر انه انكو لوقه 
مختصٌ به نماز ظهر يا نماز مغرب است, وسط ها وقت مشتركك استء اما غير از وقت مختصٌ و غير از وقت مشتركك يكك زمان 
وقت هم هست به نام وقت فضيلت كه وقت فضيلت نماز مغرب تا جه وقت است؟ وقت فضيلت نماز عشا از جه وقت شروع مى 
شود؟ يكك وقت فضيلت هست, يكك وقت مختصٌ هست و يكك وقت مشتركك حالا- كدام يكك از اينها فوت شد؟ اصلٍ 
«صلات» كه مطرح نيستء آن هم ييغمبر خدا(عليه و على نبينا و آله عليهم الصلاه و عليهم السلام) اينها سعى مى كردند آن 
قبل با وها دع كب عاق روش فبك كارن فزرضة اسك نا قافله و وقة مقع كد انك ناا وفكية حواف» ابنكنيا وفك 


فضب فضيلت است» جيزى روشن نيست. 


١10 ص:‎ 


لزوم توججه به نزاهت سليمان از نقص در قضا شدن نماز 


در قصه اى كه اول و آخر آن از قداست و نزاهت اين بزركوار سخن به ميان مى آيد بايد طرزى معنا شود كه با اين صدر و 
ذيل هماهنكك باشد و با جيزى مخالف نباشد اين يكك مطلب. بر فرض هم اككر مهم بود كه نماز واجب از بين رفتء 
مستحتيوك كنئى كدية إذن اله قدزق ذاؤدبا فرشم هاى كه ماموون وظدترات اسمان عمسن و سعير اسنانى رميق زا 
رهبرى مى كنند شمس را بركرداند مشكلى ندارد» اين دو و از طرفى هم اينكه اين تشريفات اسب سوارى و مسابقات اسب و 


مانند آن نبود» بلكه اين نظير نيروى رزمى و زرهى يكك فرمانده قواستء, وجود مباركك سليمان جنين مسئوليتى دارد. 


همتايى عبادى «مرابطه» در جهاد و اعتكاف در مسجد 


شما مى بينيد دين اعتكافى در مسجد دارد كه همه ما مى شناسيم, «مرابطه»اى دارد كه اعتكاف در مرز است و آن را كمتر مى 
شناسيم» براى اينكه كمتر آن كار را كرديم و كمتر كسى توفيق يبدا مى كند كه حداقل سه روز و حداكثر جهل روز برود 
مرزدارى كندء مسجد جون آمدنش رايكان است جا بيدا نمى شود؛ اما مرزدارى هم همين اعتكاف استء منتها در اعتكاف 
مى كويند روزه بككير و بخواب و در آن جا مى كويند نخواب كه مبادا اسير شوى. اينكه در كتاب هاى جهاد مسثئله «مرابطه» را 
در متن فقه ذكر مى كنند» براى همين است؛ آن جا مشترى ندارد» اما مسجد جهارده هزار, يانزده هزار, شانزده هزار جون كار 
رايجى است و ارزان است مشترى دارد. مرزدارى «مرابطه» اعتكاف سه روزه است؛ يعنى كمتر از سه روز مشروع نيست. يكك 
وقث است كس سترناز اسك بهاو مى. كويقد بكك روق يمان نا دو ووق تستةبنذه كه حرق د يكرئ انث انا حؤاهدك ايخ 
مستحخت ذيق وا عمل كتك) "اين قصد دارةة مششكعن. اسح ساب و كتاف خاصضّ خؤةفن را ذازد كة ايد كويد مق قصد 
«مرابطه» كردم, نيت «مرابطه) كردم الله سبحانه و تعالى/؛ اين اككر در دو روز و نصف هم باشد مقبول نيست»ء مثل اعتكاف دو 
روز و نصف. اين يكك امر عبادى استء وقتى دين است و نظام اسلامى هست مرزدارى هم مثل اعتكاف عبادت است كه اقل 
آن سه روز است و اكثر آن جهل روز استء حالا اين جا در اعتكاف نككفتند كه اكثر آن جهل روز است؛ اكثر آن بيش از سه 
روز استء حالا كاهى نظير اعتكاف هاى وجود مباركك بيغمبر ده روز بود. غرض اين است كه وقتى اول و آخر قصه دو طرف 
را خدا با عظمت و قداست و نزاهت مى بندد ما بايد حواسمان جمع باشد و طرزى اين آيات را معنا كنيم كه ذرّه اى به قداست 
سليمان آسيب نرسد و اكر نفهميديم؛ مثل اينكه خيلى از جيزها را نمى فهميم علم آن را به اهلش كه اهل بيت هستند واكذار 
مى كنيم» مكر بنا شد ما همه جيز را بفهميم يا ادعا مى كنيم همه جيز را مى فهميم؟! آن مقدارى كه مى فهميم اين است كه 
اينها منرّه هستندء براى اينكه در ابتدا فرمود: (نِم الْعَبِدُ إن أوَابٌّ)و آخر آن هم فرمود: (وَ إِنَّ لَهُ عنْدَنا لرلْفَى وَ حَُسْنَ مآب)اين 
لازت (اابشقا ريع آل ان سه لمكي اشطرفى موا كي ففرا ولو القن ايسارد ربعم عر دن مدان 
را به اهلش واككذار مى كنيم» اين طور نيست كه بككُوييم حالا نماز قضا شده؛ حالا عيب ندارد» حالا كار نظامى استء اين طور 
نمى شود؛ آن هم خيلى وضع روايات روشن نيستء بعضى از روايات است كه وضع آنها روشن استء اما تا جه اندازه آن 


ص: ا 


اهميت زمان در مرزدارى و عبادت بودن آن 


غوف ناسغ كيدا ولا نان كيك ة كان طرر مان دنس ةن عفص ادر ادق كد اراي عل افيحشداو ولعتو ف كات دن وروز 
زيبايى و ثروت انباشته مى كنند جنين نبودء اين حاكم بود فرمانده كل قوا بود و مى خواهد سان ببيند؛ اين عبادت است و 
نشانه عبادت او هم همان «مرابطه» و مرزدارى است. غرض اين است كه اكر حكومت, حكومت دينى است كه هست واكر 
نظام, نظام اسلامى است كه هست,ء يكك اعتكاف دارد در مسجد و يكك اعتكاف دارد در مرز كه اسم آن را نمى كويند 
امكافةة اسم أن راق كود نررالطة؛ ابن التكاف راجو محرو طايه شوم اسعادو انان كاك عصرم 3 رمن عند 
آنجه به عنوان جهاد و دفاع و فداكارى است,ء در كتاب جهاد ذكر مى كنند؛ اين عبادت است و قصد قربت مى خواهد؛ در 
ابتدا مستحب استء اكر كسى قيام نكرد واجب كفايى است و اكر احدى قيام نكرد مى شود واجب عينى, خيلى ها قدرت 
«مرابطه ندارند»» در روايات و در بحث هاى فقهى هست كه به «مرابطين» كمكك مى كنند؛ يكى اسب مى دهد, يكى آذوقه 
من دشة يكن 'لبووق كمدكى هن .دفتك كه أدى: بوؤة زوق قله قفو رأ تكد يذاراد همه نهدا راع جا عير عيسنة إنا انه حجن 
نفرى كه بالاى كوه هاى كردستان - هر وقت من اين قصه را مى شنوم واقعاً منقلب مى شوم - اين عزيزان آن قدر در يخ 
ايستادند كه يخ زدند و همه اين ثواب ها و بركاتى كه نظام دارد, مسجدها دارند, قرآن عرضه شده به محضر جامعه آمده نهج 
البلاغه و اينها آمدندء اوّلِين ثواب را امام و شهدا مى برند و بعد ديكران, اين جيزى است كه آدم از نزديكك كه بررسى كند 
واقعاً منقلب مى شود؛ اين جند نفر جوان آن قدر ايستادند و مرزدارى كردند تا يخ زدند. همين ها بودند! اينها را همين آيات و 
روايات برده؛ اينها كه از جاى ديكر نيامدند. 


١117 ص:‎ 


بدون محذور بودن قضاى نماز سليمان(عليه السلام) با توججه به اهميت كار نظامى 


غرضيى ار انيت كذ ]كر دروواو, اكر وجوه جنار كق تليعاة انق اكر فزنافدم كل قوانيكه اكز نظا داره وا كرس رامد 
كشور خود را حفظ كند سان ديدن يعنى اين حالا اككر رفته در ميدان به تعبير سيدناالاستاد سان ديد و يكك مقدار طول كشيد 
و نماز قضا شدء اين جه محذورى دارد؟! )١(‏ براى اينكه كار اهممّى در كار است؛ لذا بعضى از بز ركان كفتند شما آيه را جرا 
اين طور معنا مى كنيد؟ «أحببت حبٌ الخيرى)» كه خير بودن آن «عن ذكر ربّه) است» جون خداى سبحان فرمود «خيل» اسب 
كه بتوانيد با آن دين را يارى كنيد خير است. جرا وجود مباركك بيغمبر(ص) فرمود: «إنَّ الْحبرَ كدلَّ احير مَعْقُودٌ فى تَوَاصِى 
الْخَيلٍ ل يَوْم الْقيَامَه» (3) در بيشانى اسب بهشت استء كدام اسب را مى كويد؟ اين اسب اسب سوارى ميدان بازى را مى 
كريد ناس مداق عار تعراس كوبدة خذا بشي اذا ونان هات اغريق رسيت كندا ل كل نا كه افير أب 
برديم كه فقط به جهت جيره بندى تشنه نميريم» مى كفت همه ما وضو را در همان كوه هاى بالالى كردستان با تيمم مى 
خوانديم» جون مسير آب بردن بالاى كوه در تير رأس حمله منافقين بود اين سد بزركوار از علماى بزركك بود, از دوستان ما 
يوقاو اا اكبلا سعماعات ابن شنين رود حفر شان يا اجداه كرام غاذا او ضرسا يعن كقة كدما فقا ركه قداو أت 
برديم وجيره بندى بود كه هيج كدام ما وضو نمى كرفتيم؛ يعنى نمى توانستيم وضو بككيريم و فقط با تيمم نماز مى خوانديم 
كه از عطش نميريم تا مرز را حفظ كنيم. اكر در جنين فضايى بود و آدم يكك بررسى كرد مقدارى انجام فريضه نماز طول 
كشيدء اين به جايى برنمى خوردء اهمّى را بر مهم مقدم داشت؛ درست است نماز عمود دين استء (12) اما قضا دارد؛ آن 
مرزدارى كه قضا ندارد زمان رااز دست بدهى اسير مى شوى. اين جنين نيست كه تا بكوييم نماز عمود دين است غير عمود را 
بر عمود مقدّم داشتندء نه خير اين قضا دارد, بدل دارد» مندوحه دارد و يكك وقت هم مخصوصاً براى آن حضرت بود كه «ردّ 
الشمس» ممكن بود؛ اما اينكه قضا ندارد» وقتى دشمن آمده او را كرفته جطور قضا به جا بياورد؟ در اين زمينه آيات و رواياتى 
هم هست كه - ان شاءالله - براى جلسه بعد ذكر مى شوند. 


ص: ١1‏ 
-١‏ الميزان ف تفسيرالقرآن» العلامه الطباطبائى» جلا ص”7١73.‏ 


3 الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» جم ص 4 طّ اسلامى. 
بوك المحاسن» احمدبن محمدبن خالدالبرقى» ج 3 ص ؟5؟. 
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موضوع: تة تفسير آيات 4 تا 39 سوره ص 


و و 


كد ولا الاب (19 وَ وَهَبنا لِداوٌدَ سُلَيِمانَ نعم الْعَبدُ نه أوَابٌ ١‏ :" إِذْ عرض 
نَى أختيهتٌ حب الْكَثِر عَنْ ذكر رَبّى عَتَّى تَوارَتُ بِالْحجاب (5) رُدُوها عَلَىَّ فَطَفِقَ 


(كتابٌ أَنْرَلناهُ إيك مُبا مبارك لدب وا آياته 
عَلَنِهِ بالْعَْدَيَ الصَافِناتٌ الْجيادٌ (1) فقا فقال إ: 


0 


مَشْحاً بِالشُوق وَ الْأَغناق (9)) 
رد بر شبهه تجربه نبوى بودن قرآن 


تعبير خداى سبحان از قرآن كريم اين است كه ما اين كتاب را نازل كرديم» اكر محتوا و مضمون را به بيغمبر(صلَى الله عليه و 
آله و سلم) داده باشد و الفاظ - معاذ الله - ساخته[] خود بيامبر باشدء اين ديكر كتاب نيست. كتاب آن است كه الفاظى باشد, 
حروفى باشد, كلماتى باشد, جمله اى باشد, صَوّرى باشد و اد ين با همين وضع نازل شده باشد. بنابراين براى وجود مباركك 
بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) به نحو سالبه كليه هيج سهمى نيست "الا القبول و النقل»؛ يعنى آنجه را شنيد «بعينه؛ حفظ 
كرد و سيرد و نقل كرد. تعبير ديكر قرآن هم | ين است كه فرمود: (اقْوأُ) (() [١]بخوان‏ يا (قُنْ) (5) ["]بكو, اين تعبير (قُلُ), 
ل ل ل ل ل 0 
سووة نسار كه ابر انناو حافك 1و كدب رمام (لَيْنِ اجْتَمَعتِ : الْإِنْسَ وَ الج عَلى أَنْ بَأنُوا بمِئْل هذًا الْقّآنٍ لا يَأنُونَ بمئْلهِ)؛ 
() ["]يعنى اكر همه بشر حتى انبيا و اوليا و ائمه - منهاى مسئله وحى و معجزه - اينها و ساير افراد جمع شوند و بخواهند مثل 
قرآن بياورند نمى توانند, يعنى خود بيامبر منهاى آنجه ازطرف خحدا دريافت مى كند و مى شنود به عنوان (إنّما أَنَا بَكَرٌ 
متلكغْ) نه (توحى إِلَق)» (8) [6]از آن جهت كه (إِنّما أنا مدو لغ ) با ساير علما يكسان است و بخواهد مثل قرآن بياوره 
مقدور او نيست, يس قرآن همان طورى كه معناى آن براى ذات اقدس الهى استء الفاظ, حروف, كلمات» جمله ها و همه 
حقيقك قرآن لفضا و هخا برا اذا اقنسن الهى اسع و.وسوء مار كه حشرق سني و بقل كرف اما مطلية را ذات اقدس الهن 
به آنها القا مى فرمايد و الفاظ را در اختيار خودشان قرار مى دهد؛ لذا اينها نقل به معنا مى كنند و براى ديكران هم ترسيم 


معانى جايز است. 

ص: 1 

.١؟هبآ‎ 2١7هروس/ اسراء‎ -١ 
ابه‎ 2١ بقره /سوره‎ 7 


بوك اسراء /اسوره١١.‏ آبهلم. 


- كه ف/سوره1/8ء آيه .١ ١٠١‏ 


فرق احاديث قدسى با قرآن 


وراحقن كر سورك كلاسن البرك عكر ننست؟ 


ياسخ: آن هم همين طور استء منتها احاديث قدسى معجزه نيست. اككر ثابت شد كه الفاظ احاديث قدسى براى ذات اقدس 
الهى استء قهراً حديث قدسى نظير تورات و انجيل و ضيف ابراهيم خواهد بود كه اين الفاظ از خداست ولى معجزه نيست؛ 
يعنى خداى سبحان اين الفاظ را معجزه قرار نداد و به نحو اعجاز ايجاد نكرده استء به نحو متعارف ايجاد كرده است. تورات 
موسى, انجيل عيسى اينها هم كتاب بودند (آتانى الْكتاتَ) (1) يا وجود مباركك موساى كليم فرمود مدا الواحى را به من عطا 
كرد و مكتوباتى بود (1) كاهى معنا و امور غيبى معجزه است و لفظ آن را همراهى نمى كند؛ نظير آنجه براى تورات, انجيل, 
صحف ابراهيم و براى حديث قدسى است؛ كاهى جنين نيست, كذشته از اينكه معانى براى خدا سبحان استء الفاظ هم 


معجزه كونه القا مى شود كه اين مخصوص قرآن كريم است. 
ادله دال بر معجزه بودن قرآن 
ؤمكن اذلداق كديراق كفا آوودةء كود ميف ين اغهاو 8 آذ حية»؟ 


تحدّى خود قرآن است. فرمود اكر شما شكك داريد اول مانند خود قرآن, نتوانستيد ده سوره, نتوانستيد يكك سوره مثل اين 
بياوريد كه همه مخالفان و صناديد قريش و فصحاى عرب جمع شدند و خواستند مثل اين بياورند نمى توانستند» اكر مى 
#والستطتد كه مشعاد بسك وا تحميال نس كردندة اول توانسيند (كهأتوا يديت مثله). 1لا راسد (فأثوا يعفر شور مكل 
تفقربات ) (ئل1 مجدد هم تتوانستبد (فأنُوا بسرورو يسن وثله) لها كه همه آنها غاجز شدئده تحدى كردند ولى نشد خنذا 
سيد ناالاستاد را غريق رحمت كند! مرحوم علامه طباطبايى مى فرمود اين نهج البلاغه حضرت امير كه در بين سخنان بشر بى 
نظير است, آن خطبه هاى غرًا را كه شما مى بينيد حضرت بيان مى كندء اككر در اثناى خطبه حضرت به يكك آيه استشهاد كند» 
كما قور فى يفك كه امتكه عردن شد اشع خسان قزق اسك أصلا وحورة يكذ | ثور خط و طواء شرك اشبر ات رين 
و به طور كلى آدم مى بيند كه آهنكك صفحه عوض شده و حضرت امير همان سخترانى كه دارد ايراد مى كندء در اثناى 
سخنرانى اين آيه را به عنوان شاهد بحث مى آوردء اما مى بينيد با قبل و بعدش فرق مى كند؛ به اين علت است كه يكك طعم 


خاصى دارد» يكك عطر مخصوصى دارد و يكك طور مخصوصى است. 


ص: رونا 


١ط-‏ مريم/سوره؟ة١,‏ آبه:", 
؟- اعراف/سوره/اء آيه8؟1١.‏ 
”7 طور/سوره47 آبهع". 
ع- هود/سوره2321 آيه"1١.‏ 


- بقره /سوره 2١‏ آبه”7. 


علّت عدم تحدّى به يكك آيه 
يرسش: يس جرا به آيه تحدّى نشده است؟ 


ياسخ: اعجاز آيه تحدّى نشده استه براى اينكه (مُدْهامّتانِ) )١(‏ هم يكك آيه است, اكر اين باشد قرآن مى كويد «صاداهءاو 
مى كويد «دال», خيلى از حروف مقطعه است كه يكك آيه را تشكيل مى دهند؛ در بخشى نظير (حم لاعسق)(0) 
[1١1١]مجموعه‏ اين جند حرف, دو آيه را تشكيل مى دهدء آيه اى نظير (مُدْهامّتانِ) و مانند اينها هستء (الم) (*) هست, (ص) 
]1١[ )©(‏ هست و مانند آن - حالا (ص) جزء آيه است -اكر به يكك آيه تحدّى مى شدء اينها را هم شامل مى شد. اين مطلب 
درباره (كتابٌ تنا إليك ) بود. 


فرق قرآن با كلام معصوم با توجه به وحى بودن آنها 


وسكا قلخ ةرعوديد قر آن ننظا وهنا الفائلس وى و معسزط اسك و يدل رانك توواة و اتجي: لفقلا وهنا ونع بيتك انا 


الفاظش معجزه نيست؛ ولى حديث قدسى جيز ديكرى است؟ 


باسخ: آن هم معجزه نيست, معجزه بودن معيار است. فرق قرآن و غير قرآن اين است كه غير قرآن معجزه نيست» وكرنه در 
حجيت, قول معصوم هم حتجت است؛ اينكه فرمود: (إِنّى نَارِك فيكم الَقَتنَ؛ () براى همين استء آنها هم قرآن ناطق هستند 
و بيان آنها هم به عنايت الهى و به وحى الهى استء آنها كه از خودشان جيزى نمى كويند: ولى آن را ذات اقدس الهى 
قورت فقنائوا لقا كرده اسف: 


عر ام 


-١‏ رحمن /سوره20 آيه26. 

.١هيآ‎ 0537 شورى /سوره‎ -"١ 

”7- بقره/سوره 27 آيه١.‏ 

*- ص /سوره/07 آيه١.‏ 

0- تفسيرالقمى» على بن ابراهيم القمى» ج١2‏ ص ١7‏ . 


تفاوت علم تفسير با علوم ديكّر و ضرورت دقت در آن 


مطلب ديكر درباره جريان حضرت داود و سليمان(سلام الله عليهما) و احياناً ممكن است از اين نّه ييامبرى كه دو نفرشان مطرح 
شدند و بقيه هم مطرح مى شوند مى باشد كه اين موارد خوب تبيين شوند. مطلب اساسى اين است كه بين تفسير با فنون ديكر 
خيلى فرق است؛ يعنى شما بين فقه و فلسفه و اصول و كلام واينها كه سلسله علوم است با تفسير واقعاً فرق دارد؛ در آن علوم, 
تلاش و كوشش محمّقان آن رشته ها اين است كه محل بحث را مشخص كنند» اين تحرير محل بحث يكى از يربركت ترين 
راه هاى آموزش حوزويان بود كه در بخش هاى ديكر مانند دانشكاه ها هم هست؛ ولى در حوزه اينكه مى كفتند «ينبغى 
تخزي ل فخل 'التزاع اولل تعمين'ابيخة» كاعى دك تقدم د كر من كروتن كا مغلؤح نشول محوو بده كجاداك. اجون بحت هاء 
بحث هاى نظرى و ييجيده استء اكر تحرير محل بحث و صورت مسئله را انسان تشخيص دهد و واقعئت روشن شود كه در 
اين زمينه جه مى خواهد بككويدء اقامهلا برهان براى او دشوار نيست. براى خيلى از آقايان صورت مسثئله روشن نيستء براى 
اتكوسيكيله دك الوتطرى انوك لذ كاه مراعه د رو كد وتاك 01 امكاض ارتشدى اهل سدق سورك تسكله كاذ 
تقاف نكا اوفقق صووك مياه رحن سيعل الله رواش مياه اجافس اك كه رزائ اوا كس كنده اشقه ارق ركلة؟ وق 
واقعييت تبيين شود هيج موجودى در عالّم تنها نيستء جون لوازمى داردو ملزوماتى داردو ملازماتى داردو مقارناتى دارد و به 
تعبير ديكر عللى دارد, معلولاتى دارد, مشتركاتى در علتبت و معلولئت دارد و مجموعه اى آن را همراهى مى كنندء اين دو؛ اين 
محقّق وقتى صورت مسئله را خوب فهميد و محل نزاع را خوب تشخيص دادء از جند راه مى تواند اين مسئله را ثابت كند؛ 
اينكه مى بينيد يكك فيلسوفٍ قدَّر يا يكك رياضيدانٍ مقتدر مسئله اى را از ينج شش راه حل مى كند سرّش همين استء از راه 
لازم مى يدو از راه ملزوم مى آيد, از راه ملازم مى آيد واين را حل مى كند واكر بيراهه رفته است ناقدان بصير وقتى حمله 
مى كنند از هر طرف حمله مى كنند؛ مى كويند اكر مطلب اين باشد بايد فلان لازم را داشته باشد» در حالى كه ندارد؛ فلان 
ملازم را بايد داشته باشدء در حالى كه ندارد؛ فلان ملزوم را بايد داشته باشد, در حالى كه ندارد. اككر كسى بيراهه رفت و 
حرفٍ ناروايى زد از هر طرف نقد مى شودء براى اينكه محل نزاع را تشخيص نداد و اككر كسى در صراط مستقيم بود از جند 
طاروق فى انك طني تاوق فك اليه ملفا فرعاام كفده ررقن درون مدا الععك أولذاعا ميوت مله معد 1ه 
وجند روز هم سعى مى كردند بفهمند كه ما درباره جه جيزى مى خواهيم بحث كنيم. راز موفقت محقمّقَانه تحرير مسئله 
است؛ يعنى صورت مسئله را مى دانند كه اين براى علوم ماست؛ در فقه اين كار هستء اما اكر مسئله با اصول عمليه بخواهد 
حل شود. جون از راه لازم حل نمودن ممنوع, از راه ملزوم حل نمودن ممنوع واز راه ملازم حل نمودن ممنوع است, جون اين 
افبنا عملا اسيكة و امارد كه نشيكه وافضف و انقنان تمن وه وسكت ركه [لسة انا درا ن عاض كر اخدد ا أخارات 
مسئله را ثابت كند دست او باز است و يكك فقيه ماهر هم ممكن است از جند راه مسئله را حل كند و فتوا دهد؛ آن جا كه 
دليل او اماره است و از راه لازم, از راه ملزوم, از راه ملازم رفت و آمد ممكن است؛ ولى اكر بخواهد با اصل عملى حل كند 
جون همه اين راه ها بسته استء ميسور نيست؛ راه علوم جنين استء اما جريان تفسير, يكك طرف آن خداست, يكك طرف آن 
ملائكه است و يكك طرف آن وحى و نبوّت و انبياست؛ يكك طرف آن زمين است و يكك طرف آن آسمان, اين طور نيست كه 
انسان فنّ تفسير را مثل علوم ديكر بتواند درست حل كند. الآن شما جريان حضرت داود را كه محل بحث است ملاحظه كنيد 


١7١77١ ص:‎ 


شواهد دال بر تمثل بودن آمدن دو كروه متخاصم نزد داود(سلام الله عليه) 


جريان حضرت داود(سلام الله عليه) در محراب عبادت مشغول نماز بود» حكومتى تشكيل داد (قتَلّ داودٌ جالوتٌ ) 4١1(‏ شد, 
رهبرى انقلاب را به عهده كرفت و حاكم شد عدّه زيادى هم تحت رهبرى او بودند (سَحْوْنَا الْجبالَ مَعَهُ) (5) بود اين شخصى 
كه سلسله كوه ها و يرنده ها با او بودند» اين مقتدر در محراب عبادت نشسته كه ديد از بالاى ديوار كروهى وارد شدندء اينكه 
هراسناكك شد ترسيد با اينكه كوه ها با او بودند, يرنده ها با او بودند (وَ الطبر مَحْشُورَةٌ)» () [17]أو جطور شد كه ترسيد؟ از 
جه كسى ترسيد؟ اين همه سلسله جبال در اختيار اوستء اين معلوم مى شود كه يكك امر غير عادى است. هراس حضرت را 
كرفت» آنها كفتند «فزع» نكن و نترس ما خصمانى هستيم آمديم نزد تواتا داورى كنىء او را نصيحت كردند كه به حق داورى 
كن! (وَ لا تُشْطِط) (6) [18] بيراهه نرو! او يكك بيغمبر است و يرنده ها تابع او هستند, سلسله جبال با او هستندء با او و در 
خدمت او ذات اقدس الهى را ستايش مى كتند (يُسَبْحْنَ) (0) [14]به او بككويند كه به حق عمل كن و بيراهه نرو اين هم تعيب 
واتكيو اسه يسكات ' ان بالاق كيوان اهلان ومسكله زاقمة كار وها كردق تحاف سوال اسكه هكما باغجله از يبراع امديدو 
كفتيد: (حَض مانٍ بَغى بَعْضُنا عَلى بض )» ]1١[12(‏ اين قصه را كفتيد و هنوز آن خصم ديككر حرف خود را نزده غايب شديد 
كلتذر انع جا عورد عر كل ناور سين مده عه تر ادم | قيهن تارن ون سان ‏ ةن اء 
لتقل وله و2 ركم و أكنات الطترا له 5ك وذ عن لاق وفعت علك 010 11 بوسراره كاه م وهل ها 
م منج تنكل :اليك واصبتها طيعزة الى فنك كه ذو نثر وزالى مايه "اتاو الجا ورحكاء اققها فى بخاكم بلومستوة اتا 
ديكر نزد بيغمبر نمى روندء اين همه دستكاه حكومتى ايشان دارند و اينها را كذاشتند براى اينكه مردم مراجعه كنند و بر فرض 
هم خواستند به او مراجعه كنندء از درب وارد مى شدندء حالا-از ديوار وارد شدند جرا سؤال را نيمه تمام كذاشتند وغايب 


ص: وا 
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-١/‏ ص /سوره 3 آبه؟؟. 


يرسش: اين جا احتمال ندارد كه وارد شدن «اجنّه) ... باشد؟ 


ياسخ: نه . «اجنّه) را بارها شنيديد كه جمع جن نيست»ء بلكه جمع اجنين ») اسث؟ #ججمع جن: «جِنها استء ١‏ جود اسار ان 


و م و الت ا ا ا ا ا 


تلطط )و ماتند بده تقديز ابن عمسم عي حك رالقان دهده 
شواهد دال بر تمثل بودن جريان آدم(سلام الله عليه) 


در جريان حضرت آدم(سلام الله عليه) مجموعه آياتى كه در سوره مباركه «بقره) است, در سوره «توبه) است, در سوره «طها 
است و در سوّر ديكر هست از آنها برمى آيد آن كه خليفه خداست, آن كه عالِم به اسماست, آن كه كزارشكر اسما نسبت به 
فرشتككان است, آن كه مسجود ملائكه است اين مقام آدميّت است و نه شخص آدم. الآن وجود مباركك حضرت مسجود فرشته 
هاست و معلّم فرشته هاست در حدٌّ «إنباء», اين مقام است نه تكك تكك اشخاص كه ه ركدام يس از ديكرى بيايند» معلم ملائكه 
شوند واسماى الهى را در حدّ كزارش به آنها «إنباء» كنند؛ اين مقام مسجود ملائكه استء اين مقام «خليفهالله) استء اين مقام 
عالم به اسماى الهى استء اين مقام مخالفى دارد و آن شيطنت شيطان است. كل اين صحنه ها را ذات اقدس الهى درباره 
حضرت آدم هنوز كه بر روى زمين است بيان كرده استء فرمود: (فَإِذا سَوَيْتُهُ وَتَمَحْتٌ فيه مِنْ رُوحى فَمَعُوا لَهُ سا دينَ)؛ )١(‏ 
[؟1] تعليم اسما هم همين است فرمود: )1 نَى جاعدلٌّ فى الْأَرْض حَليفَة). (5) 0 ["] وقتى قسمت آفرينش آدء(سلام الله عليه) را 
مطرح كردء نه جريان عيسى را درباره او مطرح كرد كه فرمود: (يا عيسى إِنْى مُتوَفْيِكك وَ رافمكك )م انسان بكويد 
كدوق ايخ (راففكة ) مطل اسبعه تنظ اريس اسقا كه مود (وزفهاة فكاا 2ه ): القرعه تير عير فيان الاعليةى آله 
و سلم) است كه فرمود: (سُّبِحانَ الى 5 ِعَئِدِهِ لبلا) (18[18]او آسمان نرفته. عروج نكرده, «اسراء» نكرده همه در همين 
زمين اتفاق افتاده و بعد فرمود كه در كل اين صحنه ها هنوز هم كه هنوز است دينى نيامده, شريعتى نيامده, امر و نهى اى 
نيامده و واجب و حرامى نيامده است؛ اين صحنه ها كه كذشت بعد فرمود: (ابطوا)» (2) نه اينكه سقوط كنيد؛ (اهْبطوا) كه 
ازاين به بعد شريعت مى آيد و تابع شريعت باشيد» اكر كسى عمل كرده بهشتى و عمل نكرده جهنمى است. يس در زمين 
اتفاق افتاده استء بدون (رَفَعْنا) بدون (رافئفكك) بدون (سبْحانَ الى أنرى». 0 عروج» بدون شريعتء بدون امر و نهى و 
بدون وجوب و حرمت» جون فرمود حالا كه رفتيد زمين (وَ لَكم فِى الْأَوْض مُشمَةٌ وَكاعَ)» (ل19 [18](َإمًا بَأْينكُمْ مِنّى هُدىٌ) 
شقان رينت ابن املا مني لب مدل نين 6 كك جار أن نا مسقن كن طرف ماك الاو رق 
آن مقام آدمدّت است و نه شخص آدم, يك طرف آن هنوز هم كه هنوز است فضاى باز است و شريعتى نيامده, كتابى نيامده, 


دينى نيامده اين قضيه اتفاق افتاد. 
ص: ع١‏ 
-١‏ حجر /سوره6١)2‏ آبهة؟. 


7 بقره /اسوره 2١‏ آبه 0" 


3 آل عمران اسوره ”07 آبههه. 
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/-- بقره اسوره 2١‏ آيهم"؟. 


رسف عشيرت استعاد! كر ايه كونه تعير فى فرسايييد كه قابل توصيل رزاض تدية تشك و ونطيفة اص سف يبون وظيفه 
شيطان كه خدا به او مى كويد؟ 


ياسخ: همين تمثّل است؛ براى وجود مباركك آدم كل اين صحنه ها متمثّل شدء در آن جا فقط سخن از هبوط است كه از اين 
منزلت بايين بياء اما تهديد به جهتم و اينها برائ بعد است؛ بعد از ايتكه فرمود: (فَإما يكم مِنّى هدي قَمَنْ تبع هُدَاىَ) كه در 
ا لي ل ا ا ا ا 
شيطان كفث: رأ مَمتّهُخْ ). (لآمْرنهمْ ), 10 (لأغوء نَّهُةْ). (') (لرْينَ َّ لَهُمْ فى الأْض) 00 [ [##] از آن به بعد خدا فرمود: (لملاَنٌ 
جَهَنّمَ منْك و مِمَنْ تبك )» (©) و وبي رد سن ل ا 1 
اغوا نيست؛ كل اين صحنه ها بعد از اينكه حضرت آدم وارد سرزمين شد با اينكه در همين سرزمين بود و جايى نرفته كه 
بركردد؛ معلوم مى شود منزلتى براى حضرت بيش آمد كه از آن منزلت تنزّل كرده است» وكرنه اكر نظير حضرت عيسى بود 
كه (نا عي ى إِنّى مُنَوَفَيك وَ رَافْمَك إِلَيّ خط كك ) 6181 ] العاف عى قرافبياك شرق اند “لير ادريس يرد كد و رتقياة 
مكاناً عَلِيَا) مى توانست حرفى بزند, نظير معراج ضرف (شهحاة الدى أشزى ) بدو (5ذا تكذلى) فل بردم #وانديك سترفى 
وتنة فيج بكنهز ارح قشنا إنشاق متناف ,و عدر يوق نه حر تامع كه ابم نطالك در لاضع فاق اثقاده اكت وبكره 
فراوانى كفته شد يكك, الآن مى كويند دو, بعداً هم خواهند كفت سه, دست همه مفسّ ران باز است و اما اين مطلب مى تواند 
رسي ال مكلاف واسدل عند ابن طون ليسلق كةاارى اليد شرف ا خرن ريراقتب و كي الوا تكتسة باقتد يا بهذا 
نس كويقك باغين ابروا تم كو لابن طوو نسةة يكن ال كر هاي كدهن ترائداية عه زاجنا دود فيه كلك ايد 
است؛ مهم ترين كار يكك مفسرء مهندسى يكك مطلب است و نه تحرير محل بحثء تحرير محل بحث براى فقه و اصول و 
فلسفه و رياضى و اينهاست كه دو انسان دارند با هم بحث مى كنند و موضوع بحث آنها هم مشخص استء لكن اين جا تحرير 
محل بحثء هندسهل] محل بحث است؛ خدا در جه مرحله اى است؟ فرشته ها در جه مرحله اى هستند؟ تعليم اسما در جه 
مرحله اى است؟ مقام آدميت در جه مرحله اى است؟ شيطنت شيطان در جه مرحله اى است؟ در كل اين مهندسى هنوز هم كه 
هنوز است شريعت نيامده» در جنين فضايى كه مهندسى شده است اكر كسى بخواهد قصه حضرت آدم راو هبوط حضرت آدم 
راو سجود فرشته ها راو مقام آدمئت را بخواهد ترسيم كند به صورت تمثل درمى آيدء اما معناى آن اين نيست كه براى شيطان 
متمنّل شد ونه اينكه براى فرشته ها متمثّل شد تا كسى بككويد شيطان كه اهل اين مقام نيست و فرشته ها كه اهل آن مقام 
بودند! مكر براى آنها متمثّل شد؟ فرشته كه مقام والا را دارد براى او متمثّل نشده است و شيطان كه مقام والا را ندارد براى او 
متمثّل نشده است؛ كل اين صحنه ها براى انسائيت انسان متمثّل شده و مسجود فرشته ها هم مقام آدمئت استء نه شخص آدم 
كه «قضيه فى واقعه) شود. امروز كه وجود مبارك ولي عصر(ارواحنا فداه) مسجود ملائكه, معلم ملائكه و خليفهالله است همين 
استء اين مقام است كه اين ّمت ها را دارد و در تيررس شيطان بخواهد قرار بكيرد خداى سبحان نمى كذارد. جون اين 
مقام معصوم و مصون است. بنابراين نمى شود كفت كه شيطان اين حرف ها را ندارد؛ بله» ملائكه هم اين حرف ها را دارند؛ 
ولى براى آنها تمدّل نشد. آنجه كلّ اين صحنه را اداره مى كند مقام آدمتِت انسان است كه براى او اين صحنه متمثّل شده 


است. 


ا 


.١١9هيآ نساء /سوره؟»‎ -١ 
؟- حجر /سوره18. آيهة؟.‎ 
حجر /سوره 2.18 آيهة؟.‎ 
؟- ص /سوره278 آيه0.‎ 
8د ال .عموان اسورة 3 ايدهة‎ 


-_- نجم /اسوره 21 أيه 


شباهت جريان آدم (سلام الله عليه) و بهشت او با داود(سلام الله عليه) و آمدن متخاصمين در تمثل 
يرسش: (فاخوّخ مِنْهَا نك رَجِيم)؛ (1) يعنى «من الت لعمثا م 


ياسخ: نهو بهشت,م ولى بهشتى كه براى اين متمثّل شده است. حضرت آدم ديد بهشتى هست و درختى هست و خودش هست 
و ديد كه در همان جا به او مى كويند برو يايين! نه اينكه به شيطان خطابى شده باشد» براى حضرت آدم اين جنين ترسيم شده 
است كه به شيطان آن طور كفته شد, به خود حضرت آدم اين طور كفته شد كه (لا تَقْرَبا هذه الشَّجرَه) (5) [/90] اد ين در زمين 
بود واين صحنه بيش آمد؛ مثل اينكه حضرت داود در محراب نشسته بود ديد اين صحنه بيش آمد و بعد غيب شد. اكر شما 
الام راس شعوة حو كسد : (فاخكم بَيننا بالْحَقَ و لا تَنْطِط)؛ جرا نيمه كاره رفتيد؟ لذا داود(سلام الله عليه) فرمود اين 
امتحان الهى بود (وَ ظَىّ داودٌ أنّما كاه قاس تَغْفَرَ وبهُ) 0 [ [8] وجود مبارك حضرت آدم هم فهميد اين تمثّل الهى است 
(فتلَقَى آكَمٌ مِنْ رَبّهِ كلماتٍ)؛ (5) به اين دو آيه نككاه كنيد سوره مباركه «بقره) آيه 78 به بعد ( قُلْنَا امهبطوا مِنْها جميعاً)» اينها 
جايى نرفته بودند كه بككُوييم بيايند يايبن, اككر سنخ سخنان درباره حضرت عيسى بود كه (إِنَى مُتوَفيِك وَ رافك إِلَىّ) يا سنخ 
كلذنى كايا اووسن. يوا (3 وكفداة تكانا غلك )باس كار رسو خدا(صلى اشاعليه و آله و سلم) بود كه (مفحاة النق أشري) 
كدابن خوط ماد اليه اماعيه الهااوو مين سيط مكراينها كني راكد وعتوز يسم كه موز اسه تتريني اله ست 
(نًا اموا نه بجميعاً فا ّم بِنّى هدى)؛ حالا كه در زمين هستى اكر شريعتى آمد (فمَن تع قداى لا حَوفُ عَليِه و 
لاهُمْ يرون )ه اهنا (3 الذي كنذوا ) حكمقاة لكك اكات انار هُمْ فيهَا خَالِدُونَ) (5) ١1‏ *[]است. در سوره مباركه «طه) 
(تبع) ندارد» بلكه (انبع ) دارد» در آيه 17 سوره مباركه «طه) فرمود: (قال اهبطا مِنْها جميعاً اك لبغض عدو فَإمًا ينك 
قوق انعو الفراقداى تاذلف ل و لاتلق 12210 ترق 2ق و ترق )اداو كلا مسن باس :صيتده أي لاخر يقت 
نيست يكك, فرشته ها يكك طرف, ابليس يكك طرف, خدا كه در فوق است, بهشتى هم هست يكك طرف, آزمون آدم هم 
هست يكك طرف, مقام آدمت هم هست از يكك طرف, تعليم اسما هم از يكك طرف, «إنباء» هم از يكك طرف كه كل اين 
صحنه برمى كردد به يكك جريان تمثل. 


ص: مض 


سجر سور 18 اع 
- بقره /سوره 3 آبهة". 
دون اموز ادع 
#دابقرة (سوره 1ه 0/41 


- بقره /سوره "2 آبهة"؟. 


تبيين حقيقت وجود در تمثل مثال هاى متّصل و منفصل 


يرسش: ببخشيد! اكر اين در زمين اتفاق افتاده سؤال اين است كه خخطاب (اسْكن أنْتّ وَ رَوَجَكك الله )1531| 1]] يرو تتسير 


باسخ: مثل حضرت داود كه در كثار محراب نشسته است و از بالاى ديوار آمدند» كسى از بالاى ديوار نيامده, كسى اصلل 
نيامده و دشمنى در كار نبود؛ اين براى حضرت تمثّل يبدا كرد و حضرت استغفار كرد و خدا هم بخشيد. كل اين صحنه براى 
وجود مباركك حضرت آدم تمثل بيدا كرده است,مْ يعنى حضرت آدم در همين زمين استء مى بيند مقام آدمتّت حسابى دارد, 
«خليفهالله) است, عالم به اسماست, اين مقام آدميّت در حدّ «إنباء» معلم فرشته هاست و نه بيش از آن و همين مقام در تيررس 
شيطان قرار مى كيرد و شيطان محروم مى شود و همين مقام به بهشت امتحان مى شود و در بعضى از موارد خلاف انجام مى 
دهد و به همين مقام كفته مى شود «اهبطوا الى الارض» و ناكهان وضع برمى كردد. 


برسش: در تمثّل يعنى لازم نيست شخصى كه متمثّل مى شود وجود داشته باشد؟ 


ياسخ: جرا وجود هستء منتها آن حقيقتى كه در عالم خود وجود دارد براى او متمثّل مى شود؛ افراد عادى در خواب در مثال 
متصل اين صحنه ها را مى بينندء البته به اندازه خودشان و اوحدى از انبيا و اولياى الهى در بيدارى اين صحنه را مى بينند. 
خيلى از افرادند كه خواب صادق مى بينند؛ خواب مى بينند كه در فلان روز و در فلان وقت مشهد مشددّف مى شوند؛ يكك 
بزركوارى همين طور كه اين جا نشسته استء اين صحنه را مى بيند. تمل كاهى در رؤياست و كاهى در رؤيت است فرق 
الى كاد سلاف بعد كديحد إل كم مقع مواة نك مكنيد برا نحو تخاضا فى ركه ناض آن ازورنستك كه ان ورد 
ندارد» آن وجود دارد و ه ركدام سر جاى خودشان موجود هستند» اين شخص با آنها ارتباط برقرار مى كند و مى بيند. آنهايى 
كه خواب كاذب مى بينند «اضغاث احلام) مى بينند, آنها كه رؤياى صادقه دارند كه جزئى از اجزاى نبوّت هستند واقعئّت را 
مى بينند؛ منتها ككاهى واقعييت بدون صورت بر آنها ترسيم مى شود؛ نظير (إِنّى أرى فِى الْمنام أَنَى أَذْبَخخك) (1) كه خود 


واقعتت بود نه اينكه به صورت ديكر درآمده باشد و كاهى هم به صورت ديكر درمى آيد. 


ص: وفضرن 


-١‏ بقره اسوره 2١‏ آبهه". 


3 صافات /سوره/” آبه؟ .١ ٠‏ 


تمثل يكى از وجوه در تفسير آيه و امكان تفاسير ديكر از آن 


غرقنى ايخ اسث كهابق يكن أذ وجوهى است كه در تفسيرها كفته شده كه مى توائد برعى از مشكلات را حل كتدة أما 


همجنان دست همه مفسران باز است هر كسى به نوبه خود مى تواند آيات را بفهمد و تفسير كند. 


باسخ: اينكه فرمودند قرآن هنوز تفسير نشده و وقتى وجود مبارك حضرت بيايد تفسير مى كند» سرّش همين است. قرآن 
تاق هار عراف دادر ند 3313 :53 انتعة واو استعدين كدنفر قن ذرك تسن المى فال ندم المق انا ف ان موري 
كه باران نازل شده آن طورى كه طناب را آويختند نه آن طورى كه باران را انداختند. اين (كتابٌ أَنْرَلْنَاهُ إلتك )كه در 
اينجاست نظير «أنزل الله المطر) نيست كه خدا قرآن را به زمين انداخته باشد كه در حدّ فكر مردم باشدء قرآن را به زمين 
آويخت» اين حبل متين است؛ يكك طرف قرآن دست خخحداست كه «طَرَقَهُ عد اللَّهِ وَ الطرَفُ عور بوكب لا ردكي كه 
در مسجد اعظم هستيم تا دست بى دستى خدا قرآن است. آنجه كفته مى شود كاهى حرف هاى دم دستى است؛ نظير همين 
حرف هايى كه همه مفسّرين دارند و كاهى قدرى بالاتر است؛ نظير آنجه اين روزها مى شنويد, كاهى قدرى بالاتر و بالاتر كه 
مى كويند وقتى حضرت ظهور كرد طرزى قرآن را تفسير مى كند كه مى كويند تاكنون قرآن تفسير نشده است. اكر يكك 
طرف قرآن به دست خداست كه در آغاز سوره «زخرف» فرمود: (إِنَا جاه قُآنا عَريًالَعلَكمْ تَعقلُونَ 0و إِنَّهُ فى أَمٌ الكتاب 
لَدَيْنا لَعَلِىّ حكيمٌ ) () [ه]يك طرف آن عربى است كه داريم بحث مى كنيم و يكك طرف آن نه عربى استء نه عبرى استء 
نه تازى است و نه فارسى استء بلكه «عَلِىَ حكيم» است. بين ١عَلِىَ‏ حكيم» و اين عربى مبين خيلى فرق است. 


ص: ١31‏ 
-١‏ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج "2 ص *8:0 طّ اسلامى. 


؟- الخصال» الشيخ الصدوق. ج 3 ص 57. 


بوك زخرف اسوره 0587 آيهم. 


نمونه اى از تفسير خلاف ظاهر از آيه توسط امام صادق (سلام الله عليه) 


شما مى بينيد وقتى «ذريح مُحاربى) رفته خدمت امام صادق(سلام الله عليه) عرض كرد: 52 ليِقُضُوا تَمَتّهُ وَ لَيُوقُوا نذُورَمَع) 
او 41 6 اا جد راز دك ده اب ]لله معدي ينا جغي رك مرف زناف نامو ررقو كريد النده يورا زدرل انها كنطهضة 
وق ديرك ارون رسظسرك رفوه ابن زلا الأغام )اكه ازنها اأنديه عست درت كلنزد مسالا الع حدمت كنا 
مح كين السيرى تكزويةا فير زح ولط ا ١ن‏ مادق المط وعد مابش مادق سرك فرجلا لسري عه مايه 
كدام ك3 لَيَقَضُوا تَفَنَهُْ) به معنى امام نيست! فرمود: امَنْ يَسْتَيدَلَ مَا يَسْتَمل ذَرِيحٌ)؛ (1) يعنى اينكه فرمود احاديث ما برخى 


«صعب) است و برخى «مستصعب» است (لسا يَحتَمله إلا نَبيّ مُوْس إلى أو ملك مُقَدَتْ 9 عَد ل مُؤّمِنٌّ امْتَحَنَ الله قَلبَهُ للإيمان)»؛ 52 


ابتها فقط يراق فقو اضّول ون «هسسد :و كبى كه اسران ولأيث :و امامت وا بترائد بشتودء عبن كسى الت غرفن ابن است 
كه قرآن كتابى نيست كه مثل باران نازل شده باشدء قرآن را خدا نينداختء قرآن را خدا آويخت؛ اينكه فرمود حبل متين 
است, اينكه فرمود يكك طرف آن به دست شماست و يكك طرف آن به دست خداستء اكر آدم قدرى بالاتر برود مطلب دقيق 
ترى را كسب مى كندء ديكر لا-زم نيست مردم بفهمند؛ يعنى آن طورى كه يبغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) مى فهمد. 
ديكران مى فهمند؟! آن طورى كه ائمه مى فهمندء علما مى فهمند؟! آن طورى كه علما مى فهمندء توده مردم مى فهمنل؟! 
إينكه مرحوم كلينى(رضوان الله عليه) در همان جلد اول كافى نقل كرد كه در تمام مدت عمر وجود مباركك يبغمبر(صلَى الله 
عليه و آله و سلّم) به انذازه عقل خودش با كسى خرف نز دما كلع وول الله(صِلى الله عليه و آله و سلّم) العا كله عمل 
أطي ولت ارل كب كناد شري موك كاف هل ميل علبي اللبنااكم )نوا نطلا كز عجوم تدر لوكا ليق بويدو يعن كان 
اول, مجلسى دوء, ملاضالح مازندراتى و ديكران آمدئد كفتيد البته اهل بيت مسكئنا هستند و حضرت با كنه عقل خودش با 
اهل بيت حرف مى زد؛ حضرت رحلت كرد و به اندازه عقل خودش با هيج كسى حرف نزد» فقط با خواص مثل اهل بيت و 
اهل بيت هم همين طور بودند. اينكه وجود مباركك حضرت امير فرمود «كَا إِنَّ هَاهُنًا لَعلماً جَمَاَ (5) با جه كسى مى كفت؟ 
كاهى دست كميل را مى كرفت به كوشه اى مى برد و جند مورد را به او مى كفت و مى فرمود اين سينه يراز علم است و من 
كسى را بيدا نكردم كه بككويم؛ اكر كميل بيدا شد و جهار نفر مثل عمار ياسر و مقداد بيدا مى شدند با آنها درد و دل مى 
كردندء اين جنين نيست كه قرآن همين باشد كه ما در مسابقات و مانند آن نقل مى كنيم؛ اين كفٍ قرآن است و ماهم با 
همين كفٍ قرآن سر و كار داريم» الآن كوشه اى از فوق كف دارد خودش را نشان مى دهدء آن وقت مى بينيد كه سر و صدا 
خيلى بلند شده؛ كفت: «خويش را تأويل كن نى ذكر را» ما اكر بالا بياييم از عربى مبين تا «عَلِىَ حكيم» خيلى راه استء اما در 


اين بين راه ها ما قدرى بيشتر توقف مى كنيم. 
ص: ١7١79‏ 
-١‏ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج؛ ص 8594» ط اسلامى. 


"- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج١.‏ ص ١60؛‏ ط اسلامى. 
*- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص ”77, ط اسلامى. 


- شرح نهج البلاغه, ابن ابى الحديد. ج18 ص 768 


تفسير آيات "١‏ تاه" سوره ص 98؟/7١٠/‏ 9519 
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موضوع:تة تفسير آيات ”3 نا 0 سوره ص 


عو تو 


وَ وََبِنا لاود سكَيِمانَ نغم الْعبِدُ إِنَّهُ أوَابٌ (0 إِذ عُرض عَلَِه بلْعَْديٌ الصَافِناتٌ الْجِيادٌ (1) فَقالَ إِنى أَخبَئِتٌ حب الْجَهِر عَنْ 
ذِكر رَبّى عَنَّى تَوارَتْ بِالْحجابٍ (7) رُدُوها عَلَىَ َطَفِقَ مَشرحاً بالُوقٍ وَ الْأغناقٍ (6) و لَمَد قا س ليِمانَ و الَْينا على كسيد 
جسَداً نّم أنات (76) قالَ رَبٌّ اغَفِوْ لى وَ هَثْ لى مُلكاً لا ينْبِغى لِأَحَدٍ مِنْ تغدى إِنّك أَنْتَ الْوَهَابُ (88)) 


تبيين اهداف نقل قصص انبيا در قرآن 


بعد ا يبان اصول وعناصر اؤلى توحيد, قصص بعضى از انببا(عليهم السلام) را ذكر مى فرمايتد تا در مقام اجرا ثمونه اى باشئد 
براى تحقّق بيام انبياى الهى و رهبران الهى و هشدارى باشد براى امت هاى اسلامى و براى وجود مباركك بيغمبر(صلَى الله عليه 
و آله و سلّم) دلكرمى باشد. بعد از نام بردن شش ييغمبر از انبياى قبلى, دستور داد و فرمود: (اصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ وَ اذكو عَبدَنا 
داوٌد) 400 ]١[‏ و بعد از جريان داود, قصه سليمان(سلام الله عليه) را نقل مى كند؛ اين قصه ها را براى اين نقل مى كند كه 
وجود مباركك بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) برابر اين قصه ها صابر و بردبار باشد و برنامه هايش را بيش ببرد و اين اقتدا به 
هدايت الهى است كه نصيب انبيا شده استء نه اقتدا به انبياى قبلى؛ لذا در بخش هاى سوره «انعام) و مانند آن بعد از نام بردن 
بخشى از انبيا(عليهم السلام) فرمود: (فَبِهُداهُمُ افْتَدِهُ) (1[5] نه «فبهم اقتده)؛ يعنى سيره اى كه خدا به اين انبيا آموخت همان 


سيره مقتداى توى ييامبر هم است؛ به اينها اقتدا نكنء به هدايت الهى كه نصيب اينها شد و نصيب تو هم مى شود اقتدا كن. 


ص: لارفنا 


.١7هبآ‎ 0” ص اسوره‎ -١ 


3 انعام /اسوره 07 ابه 4 
ورسكن؟ اين نتافاة ياوها خلق الله قدارد؟ 


ياسخ: نه, جون آن در مقام روحانيت است نه در مقام اجراى عملى و اين هم اقتدا به يكك ييامبر نيستء اقتدا به هدايت الهى 


است نفرمود: «فبهم اقتده) فرمود: (فَبِهُداهُمُ اقتَدِة). 


در جريان حضرت داود براى بيان اين نه بيامبر قصه اى را نقل مى كند كه اوّل آن تنزيه و تقديس و تكريم آن بيامبر و آخر 
آن هم اين جنين است؛ در جريان حضرت سليمان هم همين طور است كه اوّل آن تقديس است فرمود: (نغم لعب إِنّهُ أوَابٌ) 
و بعد در آخر آن مى فرمايد: (وَ إِنَ لَهُ عِمْدَنا لَرُلْفى وَحَُسْنَ مآب)» (1) اين قصه ها محفوف است از دو طرف به تقديس و 
تنزيه و اكرام و تجليل, معلوم مى شود كه آنجه در وسط قرار كرفت؛ يعنى قصه بايد طرزى معنا شود كه با قداست اين ذوات 


مقدضن ساز كان باشد. 


عدم منافات وقوع امور خارجى در جريان آدم(عليه السلام) بااضمل اناير تمتل 


مطلب ديكر در جريان «تمثيل» و «تمثّل) است كه مستحضريد اينها خلاف ظاهر استء تا آن جا كه لفظ تحمّل دارد بر خود 
ظاهر حمل مى شود و تا آن جا كه لفظ تحمّل ندارد بر «تمثّل) يا با «تمثيل» حل مى شود.مثلا در جريان حضرت آدم امورى 
اتفاق افتاد كه با واقعت خارجى آن هيج منافات ندارد بر اينكه اصل جريان بر «تمثّل» حمل شود؛ نظير جريان قصه هابيل و 
قابيل كه در خارج واقع شد كه يكى, ديكرى را كشت و خداى سبحان غَرابى را برانكيخت تا به اين بشر اوّلى بفهماند كه 
جكونه جنازه را بايد دفن كرد (قَبعَتَ اللهُ رابا َتحت فى الْأرْض ) (1) [5] كه اين راه معرفت شناسى حشى و تجربى را براى 
اوّلين بار خداى سبحان به بشر آموخت. همان طورى كه معرفت شناسى هاى برتر را هم قرآن مطرح كرد كفٍ معرفت شناسى 
كه حس و تجربه حسّرى است را هم قرآن طرح كرد و براى بشر اوَّلى غرابى را فرستاد تا به قابيل بفهماند كه جككونه اين جسد 
رادفن كند؛ اينها در خارج اتفاق افتاد. يا جريان تعليم «اسماء) اين ذليل بن يل نا تكست حون اين در خارج مى 
تواند اتفاق بيفتد» اما اينكه بهشتى بود كه همه «اشجار» ثمر بخش بودند و شيطان رفت اينها را نهى كرد و وسوسه كرد. جون 
امرى در كار نيستء نهى اى در كار نيستء هنوز شريعتى مطرح نبود. لفظى كه بتواند اين معانى را تحمّل كند نيست. يس نه 
امر آن امر تشريعى است و اكر بككُوييم وجوب است, خلا-ف است؛ بككوبيم مستحب است» خلاف است؛ بككوييم ارشاد استء 
خلاءف است؛ بككوييم نهى اش نهى تحريمى استء خلاف است؛ تتزيهى است. خلاف است؛ مولوى است» خلاف است؛ تركك 
اولاستء خللاف اضكة أضنا عمد ابت الفاظ در فضاى شريعت هستند» وقتى دست و ياى آدم بسته است و نمى تواند (لا تَقْرَبا 
هذه الشَّجَرَة) () [ه]و مانند آن را معنا كندء آن وقت مسئله «تمثّل) و «تمثيل» و اينها مطرح مى شود. بنابراين تعليم مى تواند 


در خارج باشد؛ ولى اين بهشت و ورود به بهشت و مانند آنء بيان لفظى آنها سيار سخت است. 
ص: فون 
-١‏ ص /سور ه07 آيهع5. 


7- مائده /سوره 6 ايه ا 


بوك بقره /سوره 2١‏ آبهه". 


عدم نياز به زمان و مكان در حمل جريان آدم بر تمثّل 


مطلب بعدى آن است كه «تمثّل» نه زمانى است و نه زمينى؛ اين فرصت نمى طلبد تا ما بككوييم انسانى كه وارد زمين شده است 
و مكلوق اسخوصها رفت ادو سداتن اقبي راقو ارون ريمع راشم حرف ] ف تنكل وتاقامى درامو كشع او ارق 
«تمثل) زمينه است و مقدمه براى شريعت استء اين طور نيست كه اينها مدتى بى شريعت بودند و بعد شريعت آمده است. در 
جريان «تممّل» تاريخ و زمان و زمين ومانند آن مطرح نيست واكر جريان هبوط وجود مبارك حضرت آدم وحوا در 
سرانديب هند (1) يا كوه صفا و مروه است (5) اين روايات بايد كاملاً بررسى شود, لااقل در حدّ بحث هاى فقهى بحث شوند 
جون از اين يابين تر ديكر حيجت نيست. اكر ما قبول كرديم كه رواياتى كه مربوط به اصول است و مربوط به مسائل علمى 
است و اثر عملى هم ندارد و تعبدى هم در كار نيست و يكك يزوهش علمى استء اككر روايت در آن زمينه حتجت باشد لااقل 
بايد در حدّ روايت فقهى باشدء اما اكر كفتيم كه مسئله علمى است روايت اثرى ندارد تعد كه نيست و علم هم كه با خبر 
واحد حاصل نمى شود. انسان به اين روايت عمل كند يعنى جه؟ يعنى علم بيدا كند, در حالى كه علم بيدا نمى شود ترتيب 
اثر عملى هم كه نيستء اكر بخواهد مظنّه بيدا شود بله كمان هست؛ ولى كمان كه با مسائل علمى ييشرفت نمى كند» لكن 
حداقل اين است كه اين در حدٌ روايات معتبر باشد كه بتواند مسثله سرانديب را حل كند, مسثئله صفا و مروه را حل كند. 
«تمثّل) براى جايى است كه بالأخره ما هيج جاره اى نداشته باشيم بر آن حمل مى شودء وكرنه در آن جا كه جاره اى هست 
لفظ بر ظاهر خود حمل مى شود. 


ص: سنا 


.016 علل الشرايع» الشيخ الصدوق» ج'3 ص‎ -١ 
ط اسلامى.‎ .19١ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج؟؛ ص‎ -" 


برسش: ببخشيد! آن بهشت برزخى كه براى حضرت آدم بود بايد ضمير مفرد مى آورد؛ ولى (قلنَا اهبطوا منها جميعا) (1) [8] 


آمده اسم : 


ياسخ: بله, جوناين «كثرت» براى حضرت آدم «متمثل» شد و حضرت آدم مخاطب اين «كثرت» بود. به حضرت آدم فرمود: 
(اشكن أَنْتَ وَ رَوبَك الْجَنّ) (0) [4] يكك, (لا تَقْرَا هذَه الَّجرَ) دو, مواظب باش كه شيطان (عَدُوٌ لك وَ ِرَؤْجَك) (0 
]٠١[‏ سهو اين مجموعه را به حضرت آدم فرمود و بعد وقتى آن حادثه بيش آمد فرمود: (امْبطوابَغفٌ م ليغض عَدُوٌ) 8 [11] 
مخاطب, وجود مبارك حضرت آدم است؛ ولى درباره جمع سخن مى كويد, فرمود: (امبطوا) براى اينكه بف كم لبغض 
عَِدُوٌ) ازاين متزلت بايين بياييد (فَإِمًا كم ِنّى هُدىٌّ). (ه) بنابراين آن مسئله تعليم و مانند اينها مى تواند بدون «تمثّل) در 
خارج باشد؛ ولى مسثئله هابيل و قابيل كه يقيناً در خارج بود. 


در جريان تحدّىء خود اين قرآن كريم اين را در سه بخش مطرح كرده است؛ حالا ترتيب نككارش قرآن, تأخير و تقديم آيات 
اينها مربوط است به اينكه وجود مباركك ييغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) جكونه دستور داد» وكرنه در تحدّى اكر اين سه 
مرحله تصويب شدء معلوم مى شود كه يكك نظم طبيعى بين اين سه مرحله است, اكر تحدّى به كل قرآن شد كه فرمود اكر 
اينها ترديسد دارئد اين قرآن كلام خداست (كنَْأتُوا بحديث مثله)؛ (غ) كتابى مثل اين بياورند و در بخش بعدى فرمود كر شما 
ترذينه دازيد وام كويد كه انها «قرريه بو مقترات»است (كأثوا بعَشْر سُوَّر مِثْلِهِ مُفتَرَاتِ)؛ (/1 شما هم اين افترا را ببنديد كه 
به ذه سوره تحدى مى كند. دو بخش هاى بعدى فرموة: (كَأنُوا بشورو مِن مثله) لها [5١]يكك,‏ (كأنُوا بشورو يثله) لها دو, ايتها 
تحدّى به يكك سوره است؛ اين نظم طبيعى نشان مى دهد كه تحدّى به كل قرآن مرحله أولاست, به ده سوره مرحله ثانيه است 


و به يكك سوره مرحله ثالثه است. حالا در تقديم و تأخير و تدوين به دستور حضرت جكونه نكارش داد مطلب ديكرى است. 


ص : 1137 


-١‏ بقره/سوره 3 آيهم؟. 
-١‏ بقره/سوره 3 آيه0". 
طه/سوره 073١‏ آيه/ا١١.‏ 
'- بقره/سوره 3 آبه28؟. 
ه- بقره/سوره 5 آيه8؟. 
ع- طور/سوره 827 آبدع". 
/ا- هود/سوره 232١‏ آيه"1١.‏ 
1- بقره/سوره 7 آيه"3؟. 


9- يونس /سوره 23١‏ آيهم"؟. 


نسل كنونى بشر فرزندان آدم وحوًا وانقراض نسل هاى كذشته 


ياسخ: از اين نسل اوّلِين است. ظاهر روايت هم اين است كه هزار آدم آمدند و رفتند و ما در هشتمين عالم هستيم؛ در خصال 
مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) - ايشان از يكك شروع كرده تا «ألف» - در باب «ألف» اين روايت هست كه هزار آدم بود 
اكر اين «ألف» ناظر به كثرت باشد ممكن است هزارها آدم آمدند و رفتند. تاريخ عالّم هم همان نيست كه در ناسخ التواريخ 
استء اكر كفتند يكك ميليارد يا دو ميليارد يا ده ميليارد سال ما مثلاً علامت حيات داشتيم اين هيج استبعادى ندارد. در باب 
«ألف» مرحوم صدوق(رضوان الله عليه) در كناب شريف خصال از امام(عليه السلام) نقل مى كند كه «ألف» آدم آمدند و 
رفتند, )١(‏ بالأسخره آنها منقرض شدند و نسل فعلى طبق بيان نورانى قرآن كريم از آدم و حواست. اين نسل فعلى است؛ حالا 
اين نسل فعلى هم با ظهور حضرت منقرض مى شود و يكك نسل ديكرى مى آيد؛ نه فيض خدا تمام شدنى است و نه كذشته 
قابل حذف و اضافه استء ما هستيم و همين مقطع خاص, بنابراين قبلا هر كه بود و هر جه بود آنها منقرض شدند؛ اينكه فرشته 
ها كسد (ا لعف حراط انول فتوانو تع نكهد: لما ) لاله ادو با نسورية كو العا هات قل مووي سين كا راز انين 
كردائده كرجه يدف الامعاد(رظيواق الل عليه) من قرمابيد از ايتكه خداى سبحان فرمود: (إثى جاعل فى الأض ليق )0280 [15] 
فرشته ها از زمينى بودن موجود استنباط كردند كه اين خونريز است و مفسد؛ (5) ولى برخى ها كفتند جون بشرهاى قبلى روى 
قمع دلي هنين كار وا كردقه 1ن ل رقسدها كه را اتدل فيا ع لقيية قبياة وفك الثناك) فركن ساسك كد انها 


كر يووتك عنترقن شالك 


ص: 17775 


.2 07١ الخصال» الشيخ الصدوق. ج 3 ص‎ -١ 
"0 آبه‎ 2١ ؟- بقره /سوره‎ 
ايه ل‎ 2١ بوك بقره /سوره‎ 


©- الميزان فى تفسيرالقرآنء العلامه الطباطبائى» ج١»‏ ص .١ ١8‏ 
بزانا فى تفسيرق واطا اع لصن 


عدم اختصاص اذى اذى عرهه واناة وعلك أن 
يرسش: آيا تحدّى قرآن براى عرب زبان هاست؟ 


ياسخ: نهو براى اينكه جن و انس را در سوره «اسراء» تحدّى كرد تمام جن و انس ها كه عرب زبان نيستند. با توجه به معارف 
قرآن و إخبار غيبيه قرآن, قرآن طرزى كوجه و يس كوجه جهان غيب را به ياد انبيا مى دهد كه عقل متحر است» جه كسى 
مى تواند مثل اين حرف بزند؟ الآن ممكن است كسى كه اهل قم است به يكك شخص ديكرى آدرس كوجه و يس كوجه ها 
واندهد وايق امر غادع اث كاقلكن خبابات ابن طور انث فلكن كو ابن طوو ات افالكن يرون اين لوو اسةء آما ذا 
اقدس الهى نقشه و هندسه عالم را با جزئيات مثل يكك روستاى كوجكك ترسيم مى كند؛ به وجود مباركك بيغمبر(صلَى الله عليه 
قآله.وسل) فى فزمابة: (ما كنْتَ ثاوباً فى أَهْلٍ مَذْيَنَ) (1[111؟] تو در جريان دين نبودى؛ ولى قصه از اين قبيل استء (ما 
كنْتَ بجازب الطُور)؛ 010 [؟1] ولى قصه از اين قبيل است, (ما كنت لَدَيْهعْ إِذْ يُْقُونَ أفلامهغ أَبّهُمْ يَكفُلٌ مَزيم)؛ 2 [1] ولى 
فص ازااين قل اسع قضه موسى و طور موسى قص ه عبسى وماد ر عسي كل :ابن كوجعة و نين كويعه هاي ججهان غبيه زا 
طرزى به ياد بيغمبر مى آورد مثل اينكه انسان يكك روستايى را دارد معلوم مى كندء عقل از اين كار حيران است. اين حرف 
جه كسى است؟ جن و انس جمع شوند هم نمى توانند» تنها عبرى و عربى نيست؛ فرمود جه انس و جه جن جمع شوندء مكر 
همه آنها عرب زبان هستند؟! كل عالم را خداى سبحان براى بيغمبر ترسيم كردء مى فرمايد تو در آن صحنه نبودى؛ ولى قصه 
ازاين قبيل است, تو در مدين نبودى جنين است, تو در «طور» نبودى جنين است, تو در زمان حضرت مريم نبودى جنين است. 
انق طوو حرق ؤدن مكر مقدور كسى اسث؟1 همه ابنها كتان رفست براق ابنكه اكر ممكن نوه ديك أن هشعاد دكاو 
خونريزى ها را به راه نمى انداختند» واقعاً عقل متحير است. اين جريان ها براى قبل از تاريخ نويسى است و تاريخى هم كه در 
كار نيستء كل زمان و زمين را مثل يكك روستاى كوجكك از آدم كرفته تا زمان خود حضرت قرآن دارد مهندسى مى كند. 
دراين كتاب خيلى از جاها سجده دارد» منتها جهارجا سجده واجب دارد و خيلى از جاها سجده در آن مستحب استء در 


برابر اين آيات سجده مى كنيم براى عظمت همين اعجاز است. 
ص: لفرضسن١‏ 
-١‏ قص ص /سوره/7 آيهة؟. 


-١‏ قصص /سوره7/8 آيه2؟. 


1 آل عمران اسوره”” آبدع؟. 


هبه خاص بودن سليمان بر داود(عليه السلام) 


فرمود اين صحنه ها اتفاق افتاد» ما به داود سليمان داديم كه اين سليمان «هبه)» لا ماست و قبلا هم انبيايى كه «هبهالله) هستند بيان 
شد؛ وجود مباركك يحيى «هبهالله) است كه به زكريا داده شد, هارون «هبهالله) است, وجود مباركك اسحاق و يعقوب «هبهالله) 
مشين و نعو هيار كم ريا وكبيانته سكن وستوه هنا ر كك عيليتى اذو اسظه اشيواننة لبيك كد ( راغت ب لكك غلاماً رَكياً) () و 
دراد ين جا هم فرمود «هبهالله) است و عبد خوبى است؛. جون «اوّاب» است و علت خوبى اين بندهل] خدا همان «اوّاب» بودن 


اوست. 
يرسش: استاد سخشيد! آنجه درباره «هبهالله) مى فرمابيد يس جرا مى فرمايد: (يَمَْ لمن ا ر65 زه١|]‏ 


ياسخ: آن ديكر فرزند دادن است. كل نعمت هاى الهى هبه[] خداست و هبهل] عامّه است نه هبه خاص؛ مثل اينكه خداى 
يدان (عَلُمَ الْإنْمَانَ مَا ل يَعْلّغْ) (0) اينها علوم عامّه استء اما (3 غلك قا له تكن كنل ) الوعك خاص بيك انها علب خام 
است و «هبه» الهى همين طور است؛ مواهب الهى هبه] الهى است. عقيم كردن هم «هبه»0 الهى است (وَ َكَل مَنْ يَشَاءُ 
عَقِيماً)؛ () آن جا كه مصلحت نيست عقيم مى كندء اين «عُقَم) هم جزء «هبه) الهى استء جون انسان كه نمى داند مصلحت 


لزوم توجه به نزاهت سليمان از نقص در تأخير ذكر 


(إذ عرض عَلَيِهِ بِالْعَِدَيٌ الضَّافِناتٌ الْجيادٌ)؛فرمود اين صحنه را به ياد بياور كه در غروب يكك روز اسب هاى رزمى بر تو عرضه 
شدند. جون وجود مبارك سليمان حكومتى داشت, سلطنتى داشت نيروى زرهى آن روز همين اسب هاى رزمى بودند اين 
اسب ها را آوردند سان بدهند تا وجود مباركك سليمان سان ببيند و اينها خيل ها و اسب هاى «صافِن» و منظمى بودند» ساكن و 
آرام بودند و در موقع رفتن, سرعت داشتند تيزروى داشتند و مانند آن» بعد وجود مبارك سليمان كفت: (إِنَى ايك حك 
الْحَثِر عَنْ ذكر رَبّى)»درباره اين 0 خبَئِتٌ) كفتند تضمين شده است. (2) در اول سوره مباركه «ابراهيم» دارد كه بعضى ها دنيا 
را بر آخرت ترجيح مى دهندء آيه سه سوره مباركه «ابراهيم» اين است: (يِس تون الْحَاة الدَّنيا عَلَى الآخرو)؛ يعنى دنيا را بر 
آخرت ترجيح مى دهندء دراب بعال كفي كاتفصيين شده انق (أ خْبَئِتٌ حب الْخَثِر عَنْ ذكر رَبّى) كه كلمه (عَنْ) تجاوز 
واصبي جح سا سا بي هه رمه ت. آيا اين (ذكر رَبّى ) نماز است و آيا نماز, نماز 


ص: 1778 


.١ةهبآ‎ »١؟هروس/ميرم‎ -١ 
ا شورى /اسوره 2057 آبهوةع.‎ 
علق /سوره48) آيهه.‎ -“ 


#داشراء ابوروي اواك 


ه- شورى /اسوره 2057 ابه 66 


_- الميزان فى تفسيرالقرآن» العلامه الطباطبائى» جلا ص”7١73.‏ 


يرسش: فروعاتى مانند نماز نافله كه در آن زمان نبود؟ 


ياسخ: بود درباره نماز فرمود: (إِنَّ الصَّلآَمَ كانّتُ عَلّى الْمُؤْمِنِينَ كتَاباً مَؤقوتاً)» )١(‏ درباره روزه فرمود: (كيِبَ عَلَيِكمٌ الصّيامُ 
كما كتتٍ عَلَّى الْذينَ مِنْ قَيلكم)» (1[171] در جريان حضرت مسيح فرمود: (أؤصانى بالصَّلاءِ وَ الزَّكاءٍ ما دّمْتٌ عيًا) 2 [37"] 
نماز در همه اديان شرايع بود منتها در هر شريعتى به سبكك خاصى (لكل جَعَلْنا مِنْكم شَِرْعَهٌ وَ مِنْهاجاً)» (5) [77] وكرنه 
(أؤصانى بالصَّلاهِ وَ الزّكاه ما دُمْتٌ عمًا)» يس براى انبياى قبلى بود. 


مرحوم شيخ طوسى در تبيان و بعضى از بزركان ديكر مى كويند اين مربوط به وقت فضيلت است. (ه) مستحضريد و در كتاب 
هاى فقهى هم عنايت كرديد كه براى نماز جهار وقت است: يكك وقت اختصاصى است, يكك وقت اشتراكى است, يكك وقت 
فقيللت امكو كم وقتت الدرابدة» فيد ]ؤفاكت جار كات رقا ومطيا دو كعاب شاف فقوي ماده كنا ماق رقي 
اختصاصى است, جه زمانى وقت فضيلت استء جه زمانى وقت مشتركك است و جه زمانى وقت اجزاست؛ حالا كدام وقت 
فوت شده است؟ اصل نماز, نماز واجب بود؟ نماز نافله بود؟ وقت اجزا بود يا وقت فضيلت بود؟ هيج كدام از اينها نيست. ما 
وقتى مى توانيم احتمال دهيم كه يكى از اينها باشد. هيج دليلى نداريم كه بككوييم - خداى ناكرده - او نماز واجب خود را 
كنار كذاشته است؛ اوقاتشان, شريعتشان, نوافلشان و مستحباتشان را داشتند منتها ه ركدام (لِكَلّ جَعلنا مِنْكم شِرَعَةَ وَ مِنْهاجاً)» 
همين كه ما احتمال عقلايى بدهيم دستمان و زبانمان باز نيست كه بكنُوييم اين خلاف كرده و با عصمت ايشان سازكار نيست؛ 
اينكه مرحوم شيخ طوسى مى فرمايد اين وقت فضيلت يا نافله را از دست داده شايد سخن حقى باشد. غرض اين است كه اكر 
براى ما مسلّم شد كه منظور از ذكر, نماز است يكك و نماز واجب است دو و اينكه تأخير شده در وقت اجزاست سه, آن وقت 
مسثله «اهم) و «مهم) و مانند آن ممكن است كه مطرح شود. اما عرض كرديم ما در وسطى هستيم كه دو طرف آن بسته است» 
اول خدا مى فرمايد او «أوّاب» بود و عبد خوبى بود, در آخر مى فرمايد اين «زلفا» دارد و «حسن مآب» دارد. قصه اى كه در 
اول و آخر آن خخدا دارد مدح و ثنا واجلالل و تكريم مى كندء زبانمان باز نيست كه بكوييم مثالا خلاف كرده يا واجبى را 
تركك كرده استء تمام اين حرف ها را بايد در مدار فضيلت و عصمت اين ذات مقدس حمل كنيم. 


ص: رضنا 


.1١"هيآ نساء /سوروع؛‎ -١ 
آيه*16.‎ 2١ بقره /اسوره‎ -37 
بوك مريم/سوره9١ آبه ا"‎ 


ع مائده /سوره 6 ابدماع. 


- تفسير التبيان» الشيخ الطوسىء ج 3 ص 60 


ضرورت بررسى حجيت روايات در جريان سليمان و شمس و رد آن 


الا ثامن ال آفتاب تست وخود زواباك هم يكسان نيست» كرجه أكر مسظله ووايات قود سكن أن شمس. وار امسن هم 


مطرح نبود. 
يرسش: آن جا جكُونه توجيح مى شود؟ 


ياسخ: آن جا هم همين طور است ممكن است كه وقت فضيلت باشد, نافله باشد, ما دليلى نداريم بر اينكه نماز واجب آنها 
ترك شده استء اصل رد شمس بله ممكن است؛ حتى جريان طلوع شمس از مغرب عالّم هم اين را برخى از اهل تفسير )١(‏ 
كفتند در اثر سير زمين و تغيير جهت زمين و تبديل قطب به منطقه استوايى و منطقه استوايى به قطب كم كم ممكن است كه 
مشرق بشود مغربء مغرب بشود مشرق و آفتاب از مغرب طلوع كند؛ اين حرفى است كه بزركان رياضى دان و منجمين كفتند 
واين غيب نيست «حتّى تَطْلعَ الشَّمْسٌ مِنْ مَفْربعَاه (0) در يكك زمان خاصى استء ممكن است وضع كره زمين و اوضاع آن 


بركردة كةمقرن كود مشر قو مشرل شوق مغرت» ابنها جوع امور غادى اننت و محال عقلى نلسة: 


غرض اين است كه در آيه از شمس هيج سخنى نيست» فقط كلمه «عشيّ» دارد كه جناب فخررازى مى كويد اين كلمه 
«عشيئ» قرينه اى است براى سخن از «شمس» (*) و سيدناالاستاد(رضوان الله عليه) هم فرمود اين كلمه «عشيئ» بدون تناسب با 
شمس نيست (6) تا ضمير (تَوارَتُ) به «شمس» بركردد و به قرينه ١عشىّ»‏ كه به نزديكك غروب است بككوييم «شمساى در اين 
جا مسكر ابة؛ اما ظاهر (كواو )بر ابن اس ساق كه من دبداتل واعر كك هي كردنك مسعور كدئده بعد فرمودة (تذوها)ناينها 


را ب ركرداند. 


ص: للارفرناا 


.575 بيان المعانى» ملا حويشء ج 7 ص‎ -١ 

"- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» جه ص ٠١‏ ط اسلامى. 

*- تفسيرالرازى مفاتيح الغيب اوالتفسيرالكبير» الرازى»فخرالدين» ج 278 ص .894١0‏ 
؟- الميزان فى تفسيرالقر آنء العلامه الطباطبائى» ج0١‏ ص .7١8‏ 


دراين روايات كه ردٌ شمس شد و حضرت وضو كرفت و (بالشُوقٍ وَ الْأغناق))؛ يعنى آب را به ساق و كردن كه وضوى آنها 
بود و علامت طهارت آنها بود رساند كه اين هم خيلى هماهنكك نيستء براى اينكه اكر شخص سليمان(سلام الله عليه) است 
ديكر «اعناق» و «سوق)» صحيح نيست» جون هم «سوق» جمع است و هم «اعناق» و اكر جمعتّت است بايد بفرمايد «فطفقوا»؟ 
يعنى شروع كردند (بالشُوقٍ وَ الأَناقِ)»اما اكر «طفق) را مفرد بياورد و «سوق» و «اعناق» را جمع بياورد» اين مؤيّد آن است كه 
ضمير (تَوارَتُ) به همان اسب ها و خيل هاى نظامى برمى كردد وقتى كه (رُذّوها) آنها را بركرداندند وجود مباركك سليمان به 
ساق هاو كردن هاى اين اسب هايى كه از اينها سان ديده دست زده. تنظيمشان كرده و مانند آن. به هر تقدير اكر روايت 
معتبر باشد و حداقل روايت فقهى باشد همان طورى كه در فقه آدم مى تواند فتوا دهد, به اين مقدار از حيجت باشد انسان مى 
تواند اكتفا كند. 


يرسش: حل مشكل اين جا هم به «تمثّل) است؟ 


ياسخ: نهو اين جا جه تمثّلى و جه دليلى است بر اينكه حالا ضمير يا اين است يا آن وهر دو ممكن است؛ اين جا هم اين 
ممكن است و هم آن ممكن است: هم ردّ شمس باشد ممكن است وهم رد اين (الصافكَات الحياة )ممكن اسك باشد. قرمة 
اينها را ب ركرداندند دست به كردن و ساق آنها زد, سان ديدند, از آنها حمايت كردند و مانند اين كارهاء اينها هيج محذورى 
ندارد كه به ظاهر آن حمل شودء منتها ظاهر آن با (الصَّافِنَاتٌ الْجِيَادٌ) سا زكارتر است, لكن روايات مسئله رد شمس را مطرح 


1١779 ص:‎ 


محذور نداشتن اخذ ظاهر روايات جريان سليمان(عليه السلام) 
يرسش:بالاخره بكوييم «غفل عن ذكر ربى» يا ١غفلتٌ‏ عن ذكر ربى» يا «أغفلتٌ و غفلتٌ عن ذكر ربى)؟ 


ياسخ: (ذكر رَبّى) هم مصاديق فراوان دارد» يكى از مصاديق آن «صلات» است؛ آيااز شك ركزارى غافل شدند؟! از 
سياسكزارى كه خداى سبحان اين نعمت را به من داد غافل شدند يااز نماز غافل شدند؟! ار روايات نبود ما از كجا مى 
فهميديم منظور از «ذكر)» «(صلات» است؟ طبق بعضى از روايات است كه مشخص شده است. بخشى از رواياتى كه در 
كنزالفوائد از مرحوم كلينى(رضوان الله عليه) نقل كردند خيلى شفاف نيستء بعضى از روايات هم بى تهافت نيست؛ ولى به هر 
حال بر فرض تماميّت آن روايات اصلا محذورى ندارد كه ما اين را بر ظاهر حمل كنيم و نيازى به «تمثّل) نيست» هم رد 
شمس ممكن است و هم ترك نافله ممكن است يا تركك وقت فضيلت ممكن استء هيج كدام از اينها دليل نيست كه نماز 


واجب را حضرت از دست دادء بر اين دليلى نيست. 
يرسش: حالا جرا ما اصلا فعلى كه اشراب شده را عملا يكى كنيه؟ 


ياسخ: ترجيح دادم من براى اينكه (عَنّْ)اعراض را مى فهماند, تجاوز را مى فهماند, اككر تجاوز باشد نظير (يَنْمِتَحبُونَ الحياة 
الدَّنيا عَلَى الْآخِرَهِ)؛ يعنى اين دنيا را بر آخرت ترجيح مى دهندء قهراً از آخرت غفلت مى كنند و به دنيا مى يردازند كه اين با 
(عَن )سا زكار باشد و (أخببتَ) هم تضمين شله باشد؛ يعنى «كآثرث). غرض اين است كه به ظاهر حمل شود هيج محذورى 
ندارد» منتها يكى ممكن است ظاهر باشد و يكى اظهر؛ اكثر مف ران به تعبير مرحوم شيخ طوسى اين را به همان (الصَافناتٌ 
الْجيادٌ )ب ركرداندند. (أخبَيتٌ حب الْحَيِر عَنْ ذكر رَبّى عَنَّى تَوارَتُ بالّحجاب )اين «صافنات جياد» (بالْحجاب )يا طبق رواياتى كه 


دارد به قرينه «عشئ»» ١حَتَّى‏ تَوَارَتِ الشمسٌ بالحجاب». (1) 


ص: للمرفردا 


.5١7ص‎ .١ج من لا يحضره الفقيه, الشيخ الصدوق؛‎ -١ 


يرسش: استاد! اين با (رجال لا تلهيهم) (1)[٠*]منافات‏ ندارد؟ 


ياسخ: نه. جون كار خير و در مسئله نظامى بود. در بحبوحه هاى دفاع هشت ساله از نزديكك ديد ه شد دفعتاً كه مشغول 
ساماندهى امور نظامى هستند يكك وقت مى بينند كه مغرب شده منتها حالا آنها فعل «اهم) را بر «مهم) ترجيح مى دادند, 
كاهى نماز خوف است و مانند آنء اين مسثله نظامى است و كار نظامى است كه يكك حكمران دارد سان مى بيند» اين مسثله 


يكك امر تشريفاتى و امور دنيايى نظير آيه سه سوره مباركه «ابراهيم» كه نيست. 
تبيين جريان آزمون سليمان(عليه السلام) در يذيرفته نشدن دعاى او در حق بيمار 


ا (وَ لَمَدَ قتا سرْكَيِمانَ وَ ألْقَينا على كَرْسِيه جسداً ثم أنات)؛ ما آزمونى نسبت به يدر او حضرت داود داشتيم و آزمونى هم 
كندء ما جسد مُرده[] او را روى آن ميز و تشكيلات او قرار داديم تا معلوم شود كه قضا و قدر الهى بر هر دعايى مقدم استء 
جون خيلى از جيزهاست كه انسان مصلحت خود را نمى داند,ٌ ولى اين اصل كلى در اسلام هست به معناى اعم كه شامل همه 
اديان مى شود؛ دستى كه به طرف خدا دراز شد ممكن نيست خالى بركردد؛ اين هست؛ منتها وظيفه ما اين است كه در دعا 
بككُوييم خدايا آنجه حير ماست به ما بده و اين وظيفه را كاهى عمل نمى كنيم يا به ما دستور دادند و اجازه دادند كه مثلً 
خواسته مصلحت نبود سيئه اى از سيئات ما را خدا مى بخشد, اككر سيئه اى نداشتيم حسنه اى بر حسنات ما مى افزايد؛ اين سه 
قسمت در باب جواب دعا هست؛ لذا از وجود مبارك امام سجاد و بعضى از ائمه ديكر(عليهم السلام) نقل شده است كه اينها 
وقتى دستشان به دعا دراز مى شد وقتى دست را برمى كرداندند به صورت مباركشان مى ماليدند و كاهى هم اين دست را مى 
بوسيدتد ومن كنشد ابن كاسة خالى برتكشث: ممكة نست دسق به طرف خبد! دراق شوة. و شعالى بركرده؛ متها اسان بايد 
مواظب باشد كه حالا بر فرض «مستجاب الدعوه» شد ييشنهاد ندهد. در نوبت هاى قبلى هم شايد اين قصه عرض شد برخى از 
اولياى الهى كه شناخته شده بودند به استجابت دعاء اينها سوار كشتى شدند كه كشتى هم در اثر آن طوفان و سونامى واينها 
در آستانه غرق شدن بود كه به او كفتند دعا كن, كفت اين جا جاى دعا نيست»ء اين جا جاى تسليم است؛ كسانى كه به اين 
مقام برسند مى شوند «مستجاب الدعوه)؛ كسى كه بداند كجا جاى دعاست, كجا جاى خواستن است, كجا جاى صيبر است؟ 
آن كسى كه اهل تسليم است ديكر نمى كويد به من اين و آن بدهء كفت اين جا جاى تسليم است. آن كه ولي خداست زمين 
و زمان را مى شناسد» فرصت را مى شناسد كه جه وقت دعا كند» جه وقت دعا نكند» جطور دعا بكند» و جطور دعا نكند. 
است. در جريان كوساله سامرى خداى سبحان براى اينكه بفهماند او كوساله نياورد او حيوانى نياورد و جيزى را زنده نكرد 
فرمود: (مَأَخْرَحَ لَهُمْ علا جَسَ دا لَهُ خُوارٌ) (1) نه «عجلاً له ُوار» او كوساله نياورد» بلكه او تنديسى از كوساله آورد و كارى 
تعبيه كرد كه صدا مى كردء حيات نداده بود. اين كلمه (جس داً) بين (عِتجلا-) و بين (حُوارٌ)» براى اينكه بفهماند روح به او 
نداد (فَأَخْرَجَ لَهُمْ علا جَس دا لَهُ خوارٌ) كاو را مى كويند «حيوان خائرا, «حمار» را مى كويند «حيوانٌ ناهق», «فرس» را مى 
كويند «حيوانٌ صاهل» ماهى را مى كويند «حيوانٌ سابح», مرغ را مى كويند «حيوانٌ طائرا و انسان را مى كويند «حيوانٌ ناطق)»» 
اينكه فرمود: (فَأخرَج لَهُمْ عِجَلا جسَداً لَهُ خوارٌ)؛ يعنى حيات نداشت. اين جا هم خداوند (ألْقَينا) بر او جسدى را (عَلى كَربَيه 


جسّداً) واوهم فكر مى كرد كه اين دعايش مستجاب مى شودء اين كودكك يا غير كودكك درمان مى يذيرد و معالجه مى 
شودء بعد فهميد كه ديكر مُرد (نّمٌ أنات)» متوجه شد كه در نيايش ها و دعا كردن بايد تسليم محض باشدء اكر مصلحت 
هست خدايا اين را انجام بدهيم! 


ص: اع١‏ 


-١‏ نور اسوره؟ آبهلاث. 


"- طه/سوره 23١‏ آيه/8. 


اين از بيانات نورانى امام سجاد(سلام الله عليه) است كه به منزله قانون اساسى است و هيج جيزى بر آن حاكم نيست - مى 
دانيد بعضى از فرمايشات ائمه(عليهم السلام) جزء اصولء بعضى از عمومات و بعضى از اطلاقات هستند كه غير قابل تخصيص 
و تقبيد مى باشند -اين بيان توراتى امام سسجاد در صحيفه هم از همين قبيل استء فرموة: امن لا تبدّلُ حكمتة الْوَسَائْل)؛ لى 
خدايى كه با هيج وسيله نمى شود مسير حكمت تو را عوض كرد توسّل جيز خوبى است و دستور هم دادى» هم به نماز, هم به 
روزه. هم به ولايت اينها را دستور دادىء اما با توسل نمى شود مسير حكمت تو را تغيير بدهى و - معاذ الله - كارى كنى غير 
تكانه ب سدق اسق :31 لا لل سك الرقائن نالا وعتوس او نيمات عه د انبكر تربى قوتت دعا 
مى كردء اما حكمت ذات اقدس الهى اقنضا مى كرد كه حيات او تا فلان وقت باشد. (ألْمينا على كُزْيديه جسداً) كه بعد او هم 


انابه كردء جون «مُنيب» و «اوّاب» بود مراجعه كرد (قالَ رَتُ اغْفْدِ لى . 
تقاضاى ملك اختصاصى و عدم منافات آن با كرامت او 


بعد خواسته خودش را مطرح كرد؛ عرض كرد به من جيزى بده كه براى ديكران نباشد (رَبٌ اغْفِوْ لى وَ هَبْ لى مُلْكاً لا يَنْبغى 
لأعواية بعدئ الك انك الْوكات )! كد ازى لكك | تداشعه باشذة الا بابقاً بوذ ممكن اسك كول الاقم نواه راشد: 


ص: اع 


حالا اين جا احتمال اين است كه «ضئّت» و بخل ورزيدء آيا جنين است يا اينكه جيزى اختصاصى به من بده» ممكن است كه 
به ديككرى جيزى بهتر از اين مى دهى؛ ولى اينكه به من مى دهى مخصوص من باشدء ممكن است به ديككران جيزهاى برتر و 
بهتر عطا كنى؛ ولى اين جزء اختصاصى من باشد. جند جواب درباره اين حرف كفته شد كه اين يعنى جه؟ با اينكه وجود 
مباركك بيغمبر اين را داشت و وجود مباركك حضرت حيجت(سلام الله عليه) كه ظهور مى كند اين را دارد» اينكه فرمود ما باد 
را بر او مسخّر كرديم (وَ لِسَلَيِمانَ الرّبِحَ عَدَّوٌها شَّهْرٌ وَ رَوانحها شَّهْرٌ)؛ )١(‏ [6] يعنى بامداد راهٍ يكك ماهه را طى مى كند» عصر 
و شامكاه راه يكك ماهه را طى مى كند؛ يعنى اين بادى كه در اختيار سليمان بود يكك روز راه دو ماه را مى رفت؛ بامداد يكك 
ماه عصر يكك ماه؛ اكر يكث روز مى خواست حركت كند در طول يكك روز راه شصت روزه را طى مى كرد و خدا هم اين 
نعمت را به او دادء اين باد را (قَسِحوْنا لَهُ الرّيحَ) (5) [ع؟] كه (عَدُوٌّها شَّهْرٌ وَ رَواحُها شَّهْرٌ)» اما اين با كرامت و إجلالى كه 
خداى سبحان در جريان حضرت سليمان قبل و بعد اين قصه ها ذكر مى كند مخالفت ندارد» زيرا سليمان عرض نكرد كه من 
را بر ديكرى ترجيح بله؛ نه, ممكن است به ديكرى خيلى بهتر از آن جيزى كه به من مى دهى بدهى؛ ولى يكك جيز 
اختصاصى به من بله. 


ص: 17167 


010000 اا 


ادن اسوز 00 اردع 


دو توجيه ديكر بر تقاضاى سليمان به ملكك اختصاصى 


ممكن است به ديكرى جيزى بدهد كه مثل اين باشد يا بهتر از اين باشد من حرفى ندارم؛ ولى اينكه به من مى دهى به كسى 
نده. اين را جند كونه جواب دادند: يكى اينكه ديكران ممكن است داشته باشندء اما اظهار نكنند و جوابى كه برخى از عرفاى 
ديكر دادند اين است كه كفتند او به عنوان سليمان بن داود كه يكك شخصيت حقيقى دارد و نام او سليمان است و يكك فرد 
عادى استء براى اين نخواست. اين را براى مقام خاصًّرى خواست؛ اكر اولياى ديكر, ائمه و انبيا و انسان هاى كامل به اين مقام 
برسند او همان استء او همان سليمان است. آن بزركوارى كه مى كويد اولياى ديكر هم داشتند؛ ايشان مى كويد بر خلاف 
دعاى سليمان نبود. اين براى اين مقام بود كه من در اين مقام هستمء اين مقام داراى اين سمت باشدء ديكّران هم به همين مقام 
وسيلاتك واابن وضتّ .را داشتيدة او غيو ا ل سليمان كبن د ركرف نبسكه: ا كر متظوق'سليمان :بن ذاوه :ات #تخطيت حقيقئ اسقه 
اين دعا آن نيست واكر مقام خاصٌ سليمانى استه بله در اين مقام خاصٌ سليمانى هر كه به اين مقام برسد «كر انككشت 
سليمانى نباشد 5 جه خاصيّت دهد نقش نككينى), اكر كسى به مقام سليمانى برسك همان ايك و كرض نيست» بيكانه 
سك قن ال شو عر لعل مرق كوج اجانة وال افك كيس انيت اميد او كفو نزاوت كس من كريلة راف 
مقام سليمانى استء اكر آن مقام بود انكشترى كه به دست كرفتى جن و انس تابع آن هستندء اكر به آن مقام رسيديد 


(فْسَحْونا لَهُ الرّيحَ) كه (عدّوٌها شَهْرٌ وَ رَواحها شَّهْرٌ) نصيب اوست. اين دو جواب, حداقل اين مطلب است. 


امم 
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(وَ وَهَعنا إتداؤود سَكَيِمانَ نِغم الْعَبدُ إِنَّه وا (0إذ عُرضٌ عَلَيهِ بالْعَيْديَ الصَافِناتٌ الْجيادٌ (١")فَقَالَ‏ إِنَى أَخْبَيتٌ حب الِْر حَنْ 
ذكر رَبَى عتّى تَوارَتُ بِالْحجاب (7"رُدُوها عَلَىَ فَطَفِقَ متحاً ببالشُوقٍ و الأغناق (0")وَ لََّدْ َتنا سكَيِمانَ وَ ألْمَِنا عَلَى كؤيسيه 
ددا كُ أناك (ع")قال رَبٌ اغْفْقٍ لى وَ هَت لى مُلكاً لا فى لأعلى مِنْ تفدى نك نت الْوَعَاتَ (ه#)كُسسونا لَهُ البح تجْرى 
مره رخاء حَدِتٌ أصاب (02و المَّياطينَ كل بَنَاءِ وَ كَوَاص (/3009 آحَحرينَ مُقَدَنِينَ فى الأُصْفادٍ (08)هذا عَطاوّنا فَامئّنْ أو ميك 


غير جساب (4)و إِنَّ لَهُ عِنْدَنا لَرُْفَى وَ حش مآب) 
لزوم شاهد داخلى و خارجى در حمل يكك مطلب بر تَمثّل 


بعد ازكببان خطوط كل اصول دون و ناة ششن امير اذ انبا الوى + دسشون ضادز شد كدايه قضه نه وامير ترسه كمد و ايم 
انبياى «تسعه) يكى يس از ديكرى «قصص» آنها شروع مى شود؛ اول داود بود و بعد سليمان(سلام الله عليهما). حمل يكك 
مطلب بر «تمثّل) احتياج دارد يا شاهد داخلى داشته باشد؛ نظير (قُتمثّل لَّها بَشَّراً سَوياً) )١(‏ يا شاهد خارجى داشته باشد كه ما 
نتوانيم آيه را بر ظاهر آن حمل كنيم و اكر يكى از اين دو شاهد مفقود بود آيه بر ظاهر لفظى حمل مى شود اين يكك. 


صدق عنوان «كتاب» بر يكك مجموعه در حال تدوين 


مطلب دوم اين است كه عنوان كتاب لازم نيست به يايان برسد تا به آن كتاب بككُويند؛ در همين سورهل] مباركه[] «ص» كه در 
مكه نازل شدء مانند ساير سور مكى از قرآن كريم به عنوان كتاب ياد شده استء در حال تدوين هم كه باشد و هنوز به يايان 


نر سيده عنوان كتاب بر آن صادق اسية: 


ص: عرسا 


.١/هبآ مريم/سوره219‎ -١ 


در آيه 4؟ همين سوره فرمود: (كتابٌ أنْرَلّاهُ إتيك)» بس اطلاق كتاب بر قرآن احتياج ندارد به اينكه به يايان برسد تا اينكه 
مثلاً در آخر سوره هاى مدنى بعد از نازل شدن آياتى كه از «حجه الوداع» به بعد كذشت كتاب بكويند؛ وقتى كتاب ذن سوره 
10007 شده است و اطلاق شد تحدّى «بالكتاب)؛ يعنى منحصر به ده سوره سوره «هود) نيست كه مى فرمايد: (َأَنُوا 
بِعَشْر سُوَر مِثْلِهِ مُفْرَِيات)» (1) يس تحدّى سه بخش دارد: يا به مجموعه آن مقدارى از قرآن كه نازل شده است كه منحصر در 
ده سوره نيستء بعد از آن به ده سوره واز آن نازل تر به يكك سوره است. غرض آن است كه عنوان كتاب در سوره هاى 


مكى هستء در حالى كه هنوز قرآن به يايان نرسيده بود» يس مجموعه در حال تدوين را هم كتاب مى كويند. 


جكونكى نزول كلمات قرآن با توجه به مجرد بودن خدا و فرشته ها 


مطلب بعدى آن است كه ذات اقدس الهى كه كلمات را نازل مى كند؛ يعنى ايجاد مى كند. در بيانات نورانى حضرت 
امير (سلام الله عليه) بود كه اودقَاعِلٌ لا بِالْحَرَكَةٌ)؛ (1) وقتى حرف مى زند با دهان نيست؛ كوش مى دهد و «سميع الدعاء» استء 
باسايعنا كاه يدي (ركل شوح بعيه) 3ل اكه باضه نسكه جتابراين اكر ابن كلمات و حروف اتر مادق خيستدة 
ثمى شود كفك كه خذاى سبحان يا فرشعه ها كه مجرد فى ياشتد حكوته حرف مى زثذ؛ آنها حرف را اتجاد:هى كتنده نه 
اينتكه حرف بزنند؛ مثل اينكه همه موجودات زمين و آسمان را ذات اقدس الهى ايجاد كرده استء اما اصل كلى فاعليت حق 
تعالى در بيان نورانى حضرت امير در نهج البلاغه مده كه «قَاعِلٌ لا بِالْحَرَكهُ»؛ او با اراده كار مى كند و نه با اعضا و جوارح» 
جون با اراده كار مى كند فرق ندارد كه آن مراد مادى يا مجرد باشد؛ بخواهد ارواح انبيا و اوليا را خلق كندء با اراده مى 
قرطت بحر امك أرقن و سنا را علق" كمد ازاده علق سن كقده ا ]نذاب كه ضاق عب كين نا كله كرد هل مدير الك امير 


مجرد هستند و ذات اقدس الهى منزه از ماده است و مانند 0" 
ص: عع١‏ 


. ١ آبه"‎ 2١١ هود/سوره‎ -١ 


5 بحارالانوار» العلامه المجلسى. ج 5م ص 1 
9- ملكك /سوره/ا5 آيه9١.‏ 


يرسش: حضرت استاد ببخشيد! آنهايى كه اين حروف را ايجاد مى كنند بالأخره به يكك نوع سبكك و يكك نوع صدا درست مى 
كنند؟ 


ياسخ: نه» مرحوم سيد على خان - صاحب قوى ترين شرح صحيفه سجاديه - در مقدمه صحيفه سجاديه شجره طوباى خودشان 
را نقل مى كنند كه به جند واسطه به وجود مباركك بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) و حضرت امير مى رسندء بعد اين 
حديث را نقل مى كند كه در «ليله معراج» از وجود مباركك ييغمبر كه ب ركشت سؤال كردند كه اين كلماتى كه شما شنيديد. 
اين كلمات شبيه صداى جه كسى بود؟ ايشان نقل مى كند كه وجود مباركك ييغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) فرمود: جون 
ذانك الس الهن نس انمض هلان يداي طالب سحوي ةن ابه كلداتى كلا ماده كرف قيد صبناف على ةلق سال نا 
جه جيزى را خداى سبحان بخواهد ايجاد كند. جون وقتى بخواهد ايجاد كند در اختيار خود اوست تا شبيه جه صوتى و جه 


كلض اجنام كلد ارق أن لطلايف وواباث مامة: 
رسف ياك دن مرو قراف نماز كه بعضى «مالكك» و عده اى «مَلك) مى خوانند؟ 


ياسخ: آن را يكك كونه فرمود؛ ولى به ائمه(عليهم السلام) از راه ييغمبر(صلى لله عليه و آله و سلم) فرمود كه دو يا سه كونه 
مى توانيد قرائت كنيدء اينها به تحريف برنمى كردد. يكك مطلب اين است كه جطور نازل شده است؟ ياسخ آن اين است كه 
يكك قسم نازل شده استء مطلب ديككر اين است كه قرائت هاى ديكر جككونه است؟ در ياسخ مى كوييم كه آن را ائمه 
فرمودند و ائمه هم كه مى دانيد با الهام الهى مرتبط هستند و مى كويند - معاذ الله - از خودشان كه نمى كويند؛ آن وقت ذات 
اقدس الهى مى فرمايد اين طور نازل شده است و به آن جند وجه هم مى توانيد قرائت كنيد كه مى شود دينىء بنا بر اينكه مثلً 
نوع قرائات تواتر باشد يا دليل بر حجتيت اين قرائات را متعدد داشته باشيم. غرض اين است كه اصل ماده را خداى سبحان 
ابجاد مى كند «قَاعِلٌ لا بِالْحَرَكه) و «متكلم) است نه به دهان و صوت» (سميع) است نه به «جارحه) و مانند آن. 


ص: فسن 


.3"١١ بحارالانوار» العلامه المجلسى. ج01 ص‎ -١ 


بيان اقوال در معناى «عن» در كن ذكر رَبّى) 


مطلب بعدى آن است كه نسبت به كلمه «عَن)» برخى ها احتمال دادند كه به معناى «لام) باشد» برخى احتمال دادند به معناى 
«يتن) باشد كه فرمود: (أخبءتٌ حب الْحَير) لتذِكر (رَبَى)» جون خداى سبحان درباره اين «خيل» و اسب هاى نظامى كه 
مجاهدان بر آن سوار مى شوند واز حوزه دين حمايت مى كنند» اين محبوب خداست؛ لذا از «خيل» به حير ياد شده است» اين 
حرف «عن) به معناى «لام) خواهد بود؛ ممكن است «عن» به معناى «من» باشد يا به معناى «لام) باشدء اكر به معناى «من) باشد؟ 
ياد مى كند؛ اين ممكن استء اما بحث هايى كه درباره آيه استء نبايد كلاً-از حريم روايات دور باشد و بايد با توجه با 
وواناتك فووا نالك انم كو وا مساق #اعر اع > سند يني سان :قين لبانق هه كدمن از باد هذا كاذ قاضاء كرفتم» 
حالا آن ياد تفصيلى بودء نماز مستحبى بود و وقت فضيلت نماز بود وجوه به اقوالى اسث كه كذشتء اكر روايات نبود و بيانى 
كه از حضرت امير(سلام الله عليه) (1) و ساير ائمه(عليهم السلام) درباره (عَنْ ذكر رَيَى ) نبود ممكن بود اين اعَن) به معناى 
«من» باشد يا به معناى لام و مانند آن باشك. 


ص: لمعا 


-١‏ تفسيرالقمى؛ على بن ابراهيم القمى؛ ج 7 ص 78؟. 


امكان بازكشت انابه و استغفار به سليمان(عليه السلام) و دلالت آن بر تركك اولى 


مطلب بعدى آن است كه ممكن است در اينكه فرمود ما سليمان را آزموديم» نمى شود كفت كه اين جريان سان ديدن هيج 
تركف اولاني باغلا غقلق :دو 1ق ثبوةه يرا ابكه كلمة اعفار فوخ حون دن ادام «اتايما.و واسغفار ذارف انتكه فرمود: (3 
لْقَبنا على كرسيه جسداً ثم أنات * قَالَ َب اغِْرْ لى ) اين محتمل است كه هم به جريان (وَ أَلْقَينا على كَرْسِيه يصداً) بركردد و 
هم به مجموعه (أَحدِتٌ حب الْحثِرِ عَنْ ذكر رَبَّى ) (و الْقَينا عَلى كُرْسديه جصداً)» بس ما دليل نداريم كه بكوييم قصه حضرت 
داود به «استغفار» ختم شد؛ ولى قصه حضرت سليمان به «استغفار» ختم نشد» جون اين (ك أنات 0 قال رَبٌّ اغْفْرٍ لى ) ممكن 
است به هر دو جمله ب ركردد. 


بررسى وجوه احتمالى در تقاضاى سليمان(عليه السلام) بر ملكك اختصاص 


مطلب بعدى آن است اينكه فرمود: (وَ هَبْ لى مُلْكاً لاد يَْبِى لأْحبٍ مِنْ بغردى) كاهى به اين معنا مى شود كه يكك مُلكك 
اختصاصى به من بده كه ديكران دخالت نكتند» جون درباره دخالت برخى از شياطين و جن در حوزه سلطنت حضرت روايات 
يا تاريخى هم هست» حضرت نخواست بككويد جيزى كه به من مى دهى به احدى از افراد ديكر نده» بلكه جيزى را كه به من 
من ذهى: تفوذنا يديرو اختصاصى باشد كه ديكران دغخالث تكتند: ابن بكك احتمال؛ لكن اين احتمال خيلى قوى نيست» حون 
كلمه (مِنْ بَدى) هم او را همراهى مى كندء (لا يَنْبَغى لأ د مِنْ بتغدى)؛ مكر اينكه با توجه به اين (مِنْ بغدى) اين طور معنا 
شود كه اين ملك و قدرتى كه به من دادى» تا من زنده ام به كسى قدرت نده كه در كار من دخالت كند واين مختص من 
باشد؛ يعنى من در اين مستقل باشم و ديكران دخالت نكنند؛ اختصاص به معناى استقلال استء نه اختصاص به معناى اينكه 
احدى نداشته باشد؛ اختصاص به معناى استقلال است كه احدى ثتواند در كار من دخالث كندء ته اينكه احدى اين فيض را 
اضَل دويافت تكدن كه ظاهرا ار خش :را سيدا الها د( رضوان الث عليه) اول ذكر كردق 31اقه انا بيقن ذركرى كه فخر رارق 
و ديكران هم به آن اشاره كردند اين است كه جيزى به من بده كه معجزه باشدء اين (لاينيض لأخل وق تغدى)؛ يعتى از افراد 
عادى نه از انبيايى كه بعد از من مى آيند و منظور اين نيست كه جيزى به من بده كه به هيج ييامبرى بعد از من نخواهى داد. 
اين نيست؛ منظور آن است كه جيزى به من بده كه هيج فردى از افراد عادى آن را نداشته باشند؛ يعنى معجزه باشد (1) و اين 
عيب ندارد» جون همه معجزات اين طور است؛ منتها قبل و بعد را هم بايد زير مجموعه خود بكيرد» جون هيج معجزه اى نيست 
كه بشر عادى بتواند مثل آن بياورد؛ معجزه حضرت صالح اين طور است, معجزات انبياى قبلى اين طور استء انبياى بعد از 


صالح اين طور است. 


7 سفن 


١-الميزان‏ 2 تفسيرالقرآن» العلامه الطباطبائى» ج١1‏ ص .7١6‏ 
5 تفسيرالرازى مفاتيح الغيب اوالتفسيرالكبير» الرازى»فخرالدين» ج مره ص 196. 


معجزه جيزى است كه نه بشر قبلى مى توانست بياورد و نه بشر بعدى «الى يوم القيامه»» جون بارها ملاحظه فرموديد كه معجزه 
از سنخ علم نيستء راه فكرى ندارد» راه درس و بحث ندارد كه كسى از بيامبر بيرسد كه شما جكونه معجزه مى آوريد كه من 
هم درس بخوانم يا با تهذيب نفس به اين جا برسم. معجزه به نزاهت و قداست روح وابسته استء راه فكرى ندارد و راه انديشه 
نيستء بلكه راه آن قداست روح است و يكك بيوند خاصى است. الآن اكر كسى يكك مورّث غنى داشت و بعد از رحلت او 
مال فراوانى به وارث رسيدء او از راه كسب درآمد به دست نياورده تنا كسى به اين وارث بكويد تو جه كار كردى كه اين مال 
رابه دست آوردى كه ما هم انجام دهيم؛ اين ييوند مى خواهدء اين از راه درس و بحث و تحصيل و مانند آن نيست. معارف 
معجزه و ولايت از سنخ «علم الوراثه» استء نه «علم الدراسه)؛ اكر كسى وارث «الله» شدء خدا او را فردوس عطا مى كند كه 
(يرثه الفردوس»» (1) اككر كسى مرتبط به «الله) بود (إِنَّ ألأْض لِلْهِ يُورِثُها مَنْ يَساءً). (1) «علم الورائه) درسى نيستء به بيوند 
مربوط است؛ همه معجزات اين طور هستند؛ معجزاتى كه انبياى قبل آوردند» معجزاتى كه حضرت داود و سليمان(سلام الله 
عليهما) و بعدى ها آوردند معجزه جيزى نيست كه يكك بشر عادى بتواند بياورد. اكر منظور حضرت سليمان(سلام الله عليه) اين 
باشد كه جيزى به من بده كه هيج بشر عادى نتواند به آن جا برسد؛ يعنى معجزه اى به من بده و اين معنايش اين نيست كه به 


هيج بيامبرى ديكر نده و معناى آن اين نيست كه به هيج وليّ اى نده. 


ص: لخكرنا 


.١١هيآ‎ 017 مومنون /اسوره‎ -١ 


.١78هيآ اعراف/سوره/ء‎ -١ 


يرسش: عملا بعد از حضرت سليمان هيج يكك از انبيا اين جنين قدرتى نداشتند؟ 


ياسخ: همه انبيا اين قدرت را داشتند» منتها اظهار نمى كردند و اككر قدرت هم نبود» براى اينكه ذات اقدس الهى يكك معجزه 
ديكر داد. غرض آن است كه وجود مبارك سليمان از خداى سبحان نخواست كه به هيج بيامبرى نده» خواست كه به هيج فرد 
عادى از افراد عادى نده؛ يعنى معجزه شود. كارى كه حضرت صالح كرد «الى يوم القيامه» هيج كسى نمى تواند بكند, انبيا مى 
توانند و اوليا مى توانستند؛ ولى هيج بشر عادى نمى تواند معجزه صالح را بياورد» معجزه نوح را بياورد و معجزه انبياى ديكر را 
بياورد» جون راه فكرى ندارد و از راه درس و بحث نيستء راه تهذيب نفس هم ندارد كه انسان زحمت بكشدء رياضت بكشد 
دعن كتارى وا واف ةملاق بد كك وو لني ختافيني ارخ كه منعصو لقند الل روج لفك كله[ اراوفل انازور ياي 
يَشَاءً)» اككر «علم الوراثه) است (اللَهُ أَغلع عيتٌ يمل رِسالَتَهُ) (1) راه درس و بحث فكرى ندارد» جون راه درس و بحث 
فكرى ندارد اككر سليمان(سلام الله عليه) از خداى سبحان خواسته باشد به من جيزى بده كه به هيج كسى نمى دهى؛ يعنى 
معجزه به من بده و همين طور هم شدء نه اين است كه به هيج بيغمبرى نمى دهى؛ اكر منظور اين باشد كه به هيج بيامبرى نمى 
دهىء اين به دو تفسيرى كه در بحث ديروز كذشت قابل حل است؛ يعنى اكر هم به ييامبرى دادى آنها اظهار نكنند, جه اينكه 
هيج ييامبرى اظهار نكرد يا اينكه به هر كسى مى دهى بايد به مقام سليمانى برسدء وقتى به مقام سليمانى رسيد من و او يكى 
هستيم» به شخصيت حقيقى من كه نمى دهىء به شخصيت ولوى و نبوى من مى دهىء به اين مقام مى دهى؛ ديكران كه به اين 
مقام رسيدند همين را دارند» من و او كه فرقى نمى كنيم؛ براساس اين دو تفسير (لا يَنْبِغى لأَحَدٍ مِنْ بَغدى) قابل توجيه است. 
اين راه سومى است كه فخر رازى و امثال فخر رازى ذكر كردند و اين هم قابل قبول است؛ يعنى هيج بشر عادى اين كار رأ 


١٠01١ ص:‎ 


.١ انعام /سو ره © آبه؟”‎ -١ 


احتمال جهارم اين است كه اينكه كفته است (لا يَنْبِغى لأح د مِنْ تغدى)؛ يعنى تا من زنده ام نه (مِنْ بتغدى ) «الى يوم القيامه؛ 
يعنى در عصر من به كسى ندهىء نظير اينكه درباره حضرت مريم(سلام الله عليها) آمده است كه (إِنَّ الله اصْطفاكِ وَ طهر 
وَ اضْ طْفاكِ عَلى نساء الْعَالَّمِينَ )؛ (1) يعنى «نساء العالمين» همان عصر و اكر صديقه طاهره(سلام الله عليها) «سيده نساء 
العالتي) اسك ا ممطلق اسك بس سكو البتع ادكه كموق (على افساء العاليية )4 مق اتام العالبين) شان عضر ادك 
سليمان عرض كرد خدايا (لأمقلى: عور ا قن )نيش ذامل زاتدد ام ود كني اناه ار نكاقاك: ثذاوكت و به كت فم 41 
به اين وجوه جهار كانه و مانند آن اين آيه كريمه قابل حل است. 


يرسش: اكر اين مقام و قدرت معجزه باشد خود به خود از طرف خداوند حكيم به بشر عادى داده نمى شود؟ 


ياسخ: جون قضيه ضرورت به شرط محمول نيست. فرمود جيزى به من بده كه به كسى نمى دهى؛ يعنى به من معجزه بده؛ نه 
ايتكه به من معجزه اى بده كه آن معجزه را كسى نتواندء اين ديكر ضرورت به شرط محمول است و معجزه آن است كه 
ديكران را عاجز كندء فرمود جيزى به من بده كه ديكران نتوانند؛ يعنى به من معجزه بده نه اينكه به من معجزه اى بده كه آن 


معجزه را ديكرى نتواند به جا بياورد اينكه معنايش نيست؛ يعنى به من معجزه بده كه همين هم شد. 


١١07 ص:‎ 


-١‏ آل عمران اسوره”” آبه؟ع. 


علت ورود روايات اسرائيلى در قصص انبيا 


فرفوة: (وَ لََد كنا سُلَيِمانَ وَ ألْقَبنا على كُوْسِيْهِ جسداً ثُّمّ أنات)؛ متأسفانه بسته بودن درب اهل بيت(عليهم السلام) باعث شد كه 
يقن انق زواباكه بات اونغ المزاقلن دادم وكعر ساكه اه ويد رده اسيق؟ شما بسن ةن فا فى تقر ارق يها 
كفته شده كه نه با قداست ييامبر ساخته است و نه با متن قرآن ساخته است. وجوه فراوانى كه فخر رازى و همجنين مرحوم 
شيخ طوسى در تبيان (7) بعد از ذكر بعضى از آن وجوه فرمود كه اين طور معنا كردن وجوه ركيكه است, شايسته قرآن 
نيست» شايسته مقام نبوت نيست»ء شايسته مقام سليمان نيست. جطور رويشان شد كه اين طور معنا كردند آيه را كه مثلا 


حضرت سليمان اين قصد را كرده كه مثلاً امشب من فلان كنم تا از هر كسى بجه اى به دنيا بيايد. (8) 
تبيين آزمون سليمان(عليه السلام) و استغفار همراه با تقاضاى ملك اختصاصى او 


فرمود ما او را آزموديم (وَ لَمَدُ كَتَنَا سلَيِمانَ وَ أَلْقنا عَلى كَرْسِيه جم داً)» اين (وَ لَقَدْ قتَنَا) ممكن است به قصه همان عرض 
«خيل» و سان ديدن «صافناتٌ الجباد) و (وَ ألَْينا عَلى كُريِديه) ربط بيدا كند؛ لذا مسئله (نُمْ أنات (] قالَ رَبِّ اغْفِرْ لى ) به هر دو 
ربط يبدا مى كند واكر جسدى كه مورد عنايت آن حضرت بود؛ يعنى علاقه مند بود كه اين شخص زنده بماند واز بيمارى 
نجات بيدا كند و نجات بيدا نكردء اين آزمونى است كه بالأخره اككر عمر كسى تمام شده است (فَإِذا جاء أَجلّهُمْ لا يسْتأَخِرُودٌ 
ساعَهٌ وَ لا يَسْتَقْدِمُون) (5) و مصلحت افراد را هم هيج كس نمى داند مكر ذات اقدس الهى و اكر انبيا(عليهم السلام) از مصالح 
آكاه هستند» به تعليم الهى آ كاه مى باشند. ما اين آزمون را به عمل آورديم و وجود مباركك سليمان(سلام الله عليه) هم از آن 
باخبر شدء همان طور كه داود(سلام الله عليه) با خبر شد (فَاسْجَفْمَرَ)» (8) سليمان(سلام الله عليه) هم باخبر شد (ثمْ أنات) بعد 
استغفار كرد و استغفارش هم اين است كه (قالَ رَبّ اغْفِوْ لى وَ هَبْ لى ملكا لا ينبغى لأح ب مِنْ تغدى نك أَنْتَ الْوَهَابُ). تو 
كه «وهّاب» هستى اين طور نيست كه «هبه» تو منحصراً براى ما باشد» هر طور كه بخواهى موهبت و بخشش در اختيار توست؛ 
ولى معجزه اى به من عطا بكن كه من با اين قدرت اعجازى بتوانم اين سلطنت غير مترقبه را اداره كنم! سلطنتى كه وجود 
مباركك سليمان داشت يكك سلطنت عادى نبود, اين (مُلَكاً لا يَنِْغى) تنها مسئله (فَسَحْنا لَهُ الرّيحَ) نبود همه شياطين راء جن راء 
هم كاركرها و كارفرمايان جن راء هم جن هاى مزاحم راء هم جن هايى كه بايد در زندان در بند باشندء هم جن هايى كه بايد 
اجير بشوند براى كاركرى» هم آنهايى كه بايد نيروى دريايى باشند غواصى كنند و آنجه در دريا هست به عرض سليمان 
برسانند و هم آنهايى كه بايد كاركرى كنند بناها و قصرها را بجينند همه اينها تسخير شده حضرت سليمان بودند» اين ديكر 
(لا ينبغى لأ ي) بود؛ اكر اين معنا باشد «الى يوم القيامه» براى هيج كسى ظهور نكرده است. كفت به من مُلكى بده كه (لا 
بش أو ون لزي رلك أنك الوقات) اوطمايرس ابد رقاب يردن كنبا هيه نين اطلذق رضت 1ن رقت ذات اقدين 


الهى با «فاءى تفريع ياسخ داد؛ يعنى ما به خواسته او احترام كذاشتيم واجابت كرديم. 


١8 ص:‎ 


-١‏ قرآن 


7- تفسيرالتبيان» الشيخ الطوسى» جل ص م و عوم. 


- تفسيرالتبيان» الشيخ الطوسى؛ جلك ص 287 . 
؟- اعراف /سوره/29 آيهع". 


- ص اسوره ”0 آبه؟؟. 


ظهور ملك سليمان (عليه السلام) بر جن و باد و معناى «رخاء» و «عاصف» آن 


تفصيل قصه اين است كه اول باد را مسخّر او كرديم» بعد شياطين را براى او مسخر كرديم, انواع شياطين را اعم از نيروى 
كا ركرى و نيروى غواصى و شياطين مزاحمى كه جزء كفّار و منافقين هستند كه آنها بايد دربند باشند را هم مسخحّر او كرديمء 
جون جن مثل انس هم مؤمن دارد هم كافر دارد هم منافق دارد و آن كافر و منافق بايد در بند باشند كه هستند؛ فرمود كه ما 
همه اين كارها را كرديم (فس حؤنا لَهُ الرّيح) باد را مسخخر او كرديم. (تجرى) اين «ريح) به امر وجود مباركك سليمان (رُخاءً)؛ 
يعنى اين باد بيرو اراده سليمان بود يكك يبرو نرم؛ نه اينكه باد نرم بود؛ باد كاهى تند است و كاهى نرم است. الآن از دورترين 
نقطه مديترانه اول نسيمى مى وزد كم كم شديد مى شودء بعد به صورت باد تند درمى آيدء بعد ابر توليد مى شودء بعد ابرها 
را جمع مى كنندء نر و ماده ابرها را جدا مى كنندء بعد تلقيح و باردار مى كنند» براى ابرهاى ماده باردار در «خلال» آن رحم 
درست مى كنندء بعد فرمود: (قَتَرَى الْوَدْقَ بَخْرُحٌ مِنْ خلاله) (1) كه شلنكى نبارد و غربالى ببارد كه مشكل مردم حل شود 
همه اينها از آن «رخاء» شروع مى شود تا «عاصف» بودن؛ همه اين قسمت هاى كار مهم را باد دارد انجام مى دهد. باد يككث 
راسد سكا و ركة رقت كد معناى (تَجرى مره وخخاة) ايع نس كذ رادها كدو در اعبار حطيررك بود.ياايا كندى در 
اعبار سكبنك يود خا يا انه سور لا عار ك0 راقبا شمافكة نيالك 1ه طسوو مار ك1 وافباب ابن انث (و لمان 
الوّبحَ عاص فَه)؛ تند باد و سونامى ها در اختيار حضرت سليمان بود؛ اكر سونامى هستء تندباد هست, طوفان هست و طوفئده 
هست كه با «رخاء» هماهنكك نيست! ياسخ آن اين است كه اكر اراده حضرت اين بود كه اين در حد نسيم حركت كندء 
نسيمانه حركت مى كرد واكر در حد سونامى و طوفان و تندباد مى خواست كه حركث كنئد «عاصفة) حركت مى كرد؛ اين 
يكك وجه. وجه ديككر اين است كه «رخاءً» اين است كه كلاً باد يكك تابع نرم است و تبعيت آن در سركشى نيستء براساس 
فشار نيستء با ميل و طوع و رغبت در تحت تدبير حضرت سليمان است؛ نظير اينكه خداى سبحان فرمود ما به آسمان و زمين 
كفتيم (فقالَ لّها وَ لْلأَرْضِ انتيا طَوْعَا أو كدعا قالتا نينا طائعينَ )؛ (5) ما با ميل و رغبت آمديم. باد «رخاءًا)» «طوعاً» «رغبةً)» 
افياط )دو اخييان ماق بودهانه ابيكه باد دو قسم است كه يكك جا «رخاء» است و يكك جا «عاصف» تا ما بكلوييم جمع آن به 
حسب دو موطن استء بلكه منظور آن است كه ييروى و اطاعت آن نرم و با رغبت استء هر طور كه او دستور داد؛ حالا يا 
«رخاء» است يا «عاصض»؛ ولى اصل طريقه ييروى آن «رخاءً» است. يس اين «رخاءً) دو معنا مى تواند داشته باشد: يكى اينكه 
اين جا فرمود «رخاءً)؛ يعنى در موردى كه حضرت سليمان اراده «رخاء) و نرم و نسيمى كند, در آيه ١‏ سوره «انبياء) كه فرمود 
«عاصفة» آن جايى كه حضرت اراده سونامى و طوفانى كند اين جمع دو مورد كه اين تفاوت در اثر تفاوت دو نحوه اراده 
است؛ يكك وقت است كه اين «رخاءً» در برابر آن «عاصفهً» نيستء آن جايى كه «عاصفه)» است و سونامى است «رخاء» است و 
آن جا كه نسيم است «رخاء؛ است؛ يعنى با ميل و رغبت و بدون فشار تحت رهبرى سليمان حركت مى كند (قَُسَحوْنا لَهُ اويح 
تجرى ببأمرِ) كه «تجرى رخاء»» نه به «امره رخحاءً»؛ امر او هر جه مى خواهد باشد يا «رخاء» است يا سونامى يا طوفانى اين 


«تجرى رخاءً)» نه به «امره رخاءً»؛ امر او كَاهى «عاصفه) است» طوفانى است و كَاهى نسيم است. 


ص: وخ !ا 


-١‏ نور /اسوره؟ آبهاع. 


الدفضات الور 1 دا 


عدم تنافى مُلك سليمان(عليه السلام) با مُلكك الهى 


ير سش: در دعاى نورانى «ندبه) مى خوانيم كه خداوند با انبيا شرط كرده وانبيا هم قبول كردند واد ين دليل بر آن است كه 
اينها از راه ... به اين مقام رسيده اند؟ 


باسخ: نظام تكوين است و در نظام تكوين همه تابع هستند, اين جا هم ذات اقدس الهى اين حوادث و اين موجودات را كه به 
اراده الهى اداره مي شوند» كاهي اين اراده را دست دهد فر شتكاني كه مدبّرات امر هستند انجام دهند. آ: «عاصفات) 
ر رهم سو هى ابن اراده را :دستور مى:دهد ور شتحانى براك امن 1 هم 

عصف هستندء آنها هم «تاليات»» «زاجرات» و «صافات» مى باشند و كاهى هم مى فرمايد به دستور فلان انسان حركت كنيد 
بالأخره يا «مع الواسطه؛ يا «بلاواسطه؛ اين طور است . آن جا كه جبرئيل(سلام الله عليه) براى «تهديم) واز بين بردن قوم لوط 
مأموريت بيدا كرد آن جا (سَِخْرَها عَلَيِهمْ تربع لَيالٍ و ُمائية أَام) (1) كه اين تندباد سونامى و طوفانى به حيات آنها در (سَري 
َال و تمانية أيَام) خاتمه دادء حالا تا به جه كسى دستور دهد كه اين جا به وجود مباركك سليمان اين مت و ماموريت را 
سيركه اسنق» (تجرى مره رُخَاءً)؛ حالاامر او يا نسيم كونه ايت بالعاضق و وطرفنات اق لعي أصاة) سليمان به هر 


سمتى كه بخواهدء به هر «صوب/ى كه اراده كند و به هر «صوباى كه تصميم بككيرد اين بيان يراى باد بود. 
اقسام سه كانه شياطين مسحر سليمان 


(وَ الشَّياطينَ )؛ يعنى «سخخرنا له الشياطين»» آن وقت شياطين را به سه قسم تقسيم فرمود كه يكك كروه كا ركرى داشتند» براى 
اينكه كسى كه سلطنت دارد» نيروهاى فراوانى زير مجموعه دارد» نيروى نظامى دارد» ساختمان هاى فراوان دارد و آسايشكاه 
فراوان لازم دارد اينها را بايد بسازد؛ اينها نيروى ساختارى بودند. كارهاى دريايى را هم بايد انجام دهد كه جه جيزهايى در 
دريا هست و بايد از دريا بككيرند؛ يعنى غواصى كنند و در اختيار حضرت قرار دهند؛ كروهى كه منافق» كافر و سركش هستند 
آنها هم بايد به زندان بيفتند كه اينها را هم به بند كشيده است (وَ الشَّياطينَ)؛ يعنى «سكرنا له الشياطين»» هم بنّاهايشان را؛ يعنى 
كاركرهايشان و هم غواص هايشان كه اينها خدماتى هستند (وَ آخَرينَ) كه (مُفَرّنِينَ) در «أصفاد) و بندها و زنجيرها مى 
باشندء آنها هم بالأخره كافر دارند» آنها هم منافق و مزاحم دارند؛ آنها را ذات اقدس الهى در تسخير حضرت سلميان قرار داد 
كه به بند بكشند. 


١١00 ص:‎ 


-١‏ حاقه /سوره28: آيه/. 


عطا بودن نعمت هاى الهى و يايان نايذيرى آن با بخشش 


بعد به وجود مباركك سليمان فرمود: (هذا تَطاوّنا)» شما از ما مُلكى خواستى كه (لا يَتْبِغى لأحد) اين عطاى ماست» جه يبخشى 
وجه نككاه دارى تمام شدنى نيست (هذا عَطاؤْنا قَاهْنَنْ)؛ ببخشى و نعمتى را به عنوان منت عطا كنى مظهر خداى منّان هستى, 
امساكك كنى مظهر خداى «مُمسكك» مى باشى كه در سورهل] مباركه[] «فاطر» كذشت كه (ما يَفُمّح الله ِلنّاس مِنْ رَحْمَهِ قلا 
مُعِسِكٌ لها وَ ما بُمْسِككٌ قلا مُْسِلَ)» (1) اين قبض و بسط الهى اين فتح و امساكك الهى كاهى مظهر مى طلبد؛ فرمود بخواهى 
ببخشى مظهر «هو المبّان خواهى بود (قَامدّنْ)» نبخشى مظهر «هو الممسككث» خواهى بود (أَوْ أيتكك) كه هر دو در اختيار 
توست (هذا عَطاؤنا)؛ اكر نعمت را دادى و مظهر «هو المئّان» بودى عطا مى كنى (فَامَدّنْ )» مظهر «هو الممسكك» بودى كه (ما 
يَفُمّح الله ِلنّاس مِنْ رَحْمَهِ قلا مُمْسِك لَها وَ ما يُمسِك فلا مُرْسِلَ)؛ آن جايى كه ذات اقدس الهى قبض مى كند و امساكك مى 
كعدو ع تا دك المينا اد مداقلا نعطو :انهو لمعي كفم يدوو و عيظ قبت" كلق وان تون للد لاوا ينات د 
حساب درنمى آيدء نه اينكه بى نظم است. 


مقصود از به غير حساب وارد شدن مؤمنين در بهشت 


هيج كارى ذات اقدس الهى در عالم بى نظم انجام نمى دهدء اينكه دارد (يَدُخُلُونَ الْجَنَهَ يرون فيها بثَيِرِ جساب)؛ (1) يعنى 
به حساب در نمى آيد يا حساب هاى آنها قبلا بررسى شده است»ء ١يوفون‏ اجورهم بغير حساب»؛ (5) يعنى به حساب در نمى 
أبن با تسرحيات سارشاق قاذ بروسى د 


ص: 60 
-١‏ فاط ر/سوره8” آيه؟. 


"- غاف ر/سوره ٠©؛‏ آيه٠6.‏ 


بوك زمر اسوره 5" ابه ا ١‏ 


يك روايت نورانى نقل مى كند كه فقير قبل از غنى وارد بهشت مى شودء )١(‏ براى اينكه او حساب و كتاب ندارد؛ فلان جا 
زكات دادى؟ خمس دادى؟ از كجا فراهم كردى؟ به كجا صرف كردى؟ او «صفر اليد) استء بعد «مَثْل) ذكر مى كند و كه 


اكثل غنى وفقيز مكل دو كشس اسك كه بكى بز بار ات رركن الى اسكنا وق نه ندر وسيدتك انكهصالى ابت او نوا 
زود رها مى كنند و مى رودء آنكه يّربار است همه اين بارها را بايد تفتيش كنند و ببينند كه آيا كالاى قاجاقى يا كالاهاى 


حرام دارد يا ندارد. 


مراد از شياطين در دستكاه سليمان(عليه السلام) و عدم قدرت آنان بر وسوسه 


يرسش: مراد از شياطين آيا ابليس و ذريّه اش هستند؟ 


ياسخ: در دستكاه حضرت سليمان نمى توانستند جسارتى انجام دهند. وسوسه نسبت به همه مردم مصلحت الهى بود كه باشدء 
جنانجه وسوسه نباشد هيج كسى به كمال نمى رسدء اما كارشكنى كنند و بخواهند در دستكاه او نفوذى؛ خطرى و حادثه اى 
ايجاد كنند مقدورشان نبود؛ منافق از آنها و كافر از آنها در بند بود و ديكران هم در خدمت بودندء اما اصل وسوسه كردن 
يكك جيز خوبى استهء براى اينكه هر كس به هر جايبى رسيده است به بركت وسوسه رسيده استء براى اينكه جهاد با نفس و 
مبارزه كرده و آن «اماره بالسوء» را به «اماره بالحسن» تبديل كرده استء اككر وسوسه نباشد كسى به كمال نمى رسد. 


١ 8/ ص:‎ 


.5/8 بحارالانوار» العلامه المجلسى. ج24 ص‎ -١ 


يرسش: ابليس و ذريه اش همه آنها كافر نيستند؟ 


ياسخ: ابليس بله؛ ولى ذريّه ابليس از جن هستند» شيطان؛ يعنى هر موجود متمرّدى كه از (جنها استء همه اينها اين طور هستند» 
اكر كافر بودند يا منافق بودند جزء كروه سوم مى باشند كه «مقرنين» در بند هستندء اما آنها كه غوّاص,ء بِنّا و نيروى خدماتى 


هستند جزء موخدان مى باشند. در سوره مباركه «احقاف» دارد كه (إِنّا سَمِعْنا كتابا نل مِنْ بَعْدٍ مُوسى)؛ )١(‏ اينها جنّى هايى 


بودند كه تا زمان حضرت موسى را درك كرده بودند» ييرو حضرت موسى بودند و به تورات ايمان آورده بودند» بعد وقتى 


آأفذقك قرا نوا كوش دادتد يه يكديكر نت كنجدة (الاشيها كتاا الرل عن يقد خرتى )و بعد كسد درماها كساق يووقد كه 
منكر وحى و نبوت بودئد مى كفتند كه خدا ييامبرى را مبعوث نمى كند اين «شتت» از قول است»ء اين جن موحد بودء معتقد به 
خدا ووسى بو توك يرودو كفك ذنماها كسائى سقند كامدكر وى و نوات هسكد واين «شعت» از قول اسث؛ يعت قول 


باطل است معلوم مى شود در اينها موحد و مؤمن به نبى خودشان بودند. 
امكان نفوذ شيطان در حوزه مأمووبت ييامبران نه در كار آنان 
يرسش: اين تعبيرى كه راجع به انبيا هست كه (إذا تَمَنّى ألْقَى السَّتِطانٌ فى أَمْييتِهِ) راجع به حضرت سليمان نبود؟ 


ياسخ: آن در سورهلا مباركه[] «حج» بود و معنايش هم كذشتء معنايش بسيار معناى خوبى است نه يعنى در كار او دخالت 
مى كنند كه جلوى كار او را بككيرند (وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ فيلك مِنْ رَسُولٍ وَ لا نب إلا إذا تَمَنّى أَلْقَى الشَّعِطانٌ فى أَمْيِتِه)؛ (1) يعنى 
هر ييامبرى كه آمده مأموريت و برنامه اى دارد در قلمرو مأموريت او و در حوزه دستورهاى او شيطنت شيطان نفوذ مى كند و 
يكك عدّه را كمراه مى كنندء نه اينتكه در كار او دخالت كنند و جلوى كار او را بككيرند» در حوزه مأموريت او در كارهاى 
مردم كارشكنى مى كنندء بله اين همان وسوسه است و همان انحرافاتى است كه شياطين براى هميشه داشتند و دارند» اين 
قفن فسة؛ كر وسوسة ناشة كه امحاتى نسة:و كسى يه كمال تمى رسك (كاتتق أؤ أشيكة كير كنات )ه آن كاه يايان 
قصه سليمان(سلام الله عليه) همانند يايان قصه حضرت داود(سلام الله عليه) است كه فرمود: (إِنَّ لَهُ عِنْدَنا لَزُلْفَى وَ حَشنّ مآب))؛ 


يعنى درجات و خسن ختامى براى حضرت سليمان هست. 


ص: لخكرناا 


-١‏ احقاف /سوره 257 ايه ث/ 


7- حج /سوره 1١‏ آبه7ه. 


تفسير آيات 6١‏ تا 66 سوره ص 957/٠7/9١‏ 


0 3010 ع5 0011ملا5 701 دع00 زع5نثلام!ط ألا0لا. 


موضوع: تفسير آيات 8١‏ تا 5# سوره ص 


(وَ اذكو عد دَنا أُبُوبَ إِذ نادى رَبَهُ أنى مَسَنِىَ الشيطانٌ بنَصْرب وَعّوذاب (١29)انكض‏ برجلك هذا مُغْتَسَل باردٌ وَ شَراتٌ (3)57 
وَعَبِنا لَه أَهْلَهُ وَ مثلْهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَهَ مما وَ ذِكرى لأمولى الألباب (7©)َ حل بك ضدَغْثا فاضرث به وَ لا تَحْنّتْ إِنا وَجَدْناةُ صابراً 


عو تو 


غم العَتِدَ إِنَّهُ أوَابٌ(6)) 
علتك تقاورت ددر نر تهنا كرات اننا 


در اين سوره مباركه «ص» بعد از تبيين آن اصول كلى» نام شش ببامبر از انبياى الهى(عليهم السلام) را قبلا و نام نه ييامبر را هم 
15 ذكر فرمود؛ نام آن اساع شش كانه در جريان قصه «نوح) و«عاد» و «فرعون» و «ثمود) و «لوط» و اصحاب «ايكه)» بيان شد. 
بعد از آن شش قصه كه به طور اشاره وار بيان فرمودندء نام نه ييامبر را هم به صورت جداكانه ذكر فرمود كه آغاز آن جريان 
حضرت داود(سلام الله عليه) است؛ در آيه هفده فرمود: (اضْيرْ عق ايت أرق 1 7 2نةنا داز ذا الأند إن أواك )اين انان 
نه كانه» هشت نفر از اينها با صبر و بردبارى و دشوارى همراه بودند كه درباره آن هشت نفر عنوان (و اذْكو) را ذكر فرمود؛ 
يعنى به ياد اينها باش كه با (اصْبوْ عَلى ما يَقُولُونَ) هماهنكك باشد. سرفصل اين نه قصه (اصْدْ عَلى ما يَقُولُونَ) است, بعد 
سرفصل هشت قصه (وَاذْ35) است؛ يعتى به ياد اينها باشيد. در جريان سليمان(سلام الله عليه) كه با دشوارئ وغصه و رنج و 
مافقة اننها عبر امود #اشكو الاصير ةميان ايك للا حور يان حخصررك سليماة امورو اذكر سينا منليها نيلك رموه 
(وَ وَعَتِنا لِداؤُودَ سُلَيِمانَ) () و قصه سليمان را هم به يايان رساند كه آن هم جريان شكر بود و نه جريان صبر. 


ص: 05 
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رعايت تناسب مواضع شكر و صبر در نقل جريان انبيا 


وق تعدت ها فراواتى راخدا يعاق به«سابمان (سلام اد علي دام كحقت: (كذاوة قشل وق نلوك ١‏ انكد) قة 4ه 
آن جا جاى شكر بود. در مسائلى كه به ييغمبر(صى الله عليه و آله و سلّم) دستور شكر مى دهدء از جريان سليمان و مانند 
سليمان ياد مى كند كه آنها شاكر بودند و تو هم شاكر باش», آن جا كه سخن از سختى و تحمل شدائد است و جاى صبر است 
نام انبياى صابر را مى برد كه در سرفصل قصص آنها مى فرمايد: (اضِبِوْ عَلى ماعثوارة3إذكو) كذاو كداهرجرياة 
ايوب(سلام الله عليه) كه با صبر و بردبارى همراه بود فرمود: (وَ اذْكرْ عَدِدَنا أَبُوتَ) و صبر هم كاهى مسائل سياسىء نظامى» 
التماعي» بزشكن :و كاعن مبائل انود كى اسع بالأخرة ضير ملكه اى اسك كه اسان ودر برابر سحص ها حفظ من كد 


اكر وجوة ميا ركه ايوت هبر كرة بالأبره ذو برابر :د شوارق ها بوذ سالا وشوارق هاانة هر صورت بخراهذد ظهور كندد اسان 


صابر مى تواند در سايه صبر بر دشوارى ها فائق بيايد و خداى سبحان هم صبر را در كنار نماز كه عمود دين است وسيله 
بيروزى قرار داد» فرمود: (وَ اس مَعينُوا بالصّئر و الصَّلاِ)» (7) اين صبر انسان را با استقامت مى كند بردبار مى كند و ييروز مى 
كب 


حامك و ا كر بود ابوت ابن ينارق حسمى ذا زمان مجان براى :دعا 


ص: لا 
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7 بقره /اسوره 20١‏ آبههع. 


در جريان ايوب(سلام الله عليه) از مبارزات او و اينكه امت او با او جه كردند در قرآن خبرى نيستء اما بيمارى هاى توان 
فرسايى كه در بدن او اتفاق افتاده است و بسيار جانكاه بود را ذكر كرد واو هم در تمام مدت بيمارى صابر و شاكر بود آن 
وقتى هم كه مجاز بود بكريك: ا افق العزق نقذ الّاحمينَ)؛ (1) آن وقت دست به دعا برداشت واز خداى سبحان 
فقا رافك كرف اين الجحاي البى وار درب قر انقى نو ترييه نواقا .و مائدل انها #امعاد داقلن كدعو را مقر عسدة تمي 
خواهند واكر اجازه خواستن را كرفتند طلب مى كنندء وكرنه حامد و شاكر هستند؛ جريان حضرت ايوب در سوره مباركه 
«انبياء» كذشتء. آن جا كه «قصص» بسيارى از اين بز ركواران را بيان داشت» در آيه 87 فرمود: نت إنقافيرة أنى 
تقو الم 31 انك أذضخ اللاتعييل ): خا آآن كله معان جود ابن سخواليقه .عطي نكر وير ]3 ليظه الى كلاججاز اشةاايع 
خواسته را مطرح مى كند. 

تبيين نشانه هاى لحظه استجابت دعا در انسان 

حالا-از كجا معلوم مى شود كه مجاز است يا نه؟ براى افراد عادى وقتى حالت دعا بيدا شدء نه دعاى مصنوعى؛ يكك وقت 
انسان مى خواهد دعا كند و ثواب يبرد» اين آن حالت نيست,ء لكن اين ثواب دعا را دارد؛ يكك وقت قلب او شكسته استء اما 
به ستوه آمده ولى نمى داند جه كار كند كه باز هم آن حالء حالٍ دعا نيست؛ يكك وقت به صورت جد در قلب او القا مى شود 
كه من با خدايم در ميان بككذارم؛ از اين حال معلوم مى شود به او اجازه دادند كه بخواهد و آن دعا هم مستجاب است,. معلوم 
فى شود كديد ]و كقشق يكرامى ادن ظلور ينك كه او عتما بكر اقل دغا كتل تاكزات يرف از أتكه فلاو شكيفه اسكاو 
جداً تصميم كرفته كه با خدا كفتكو كند, معلوم مى شود كه از جاى ديكر ييام آمده. 


١) ص:‎ 
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از سنخ «وحى فعل) بودن تشخيص لحظه استجابت دعا 


اين (أَوْحَيْنا إِلَبَهُمْ فل الْحَثِراتِ) )١(‏ از همين قبيل است؛ اراده هاء تصميم ها و عزم ها كاهى از ناحيه ذات اقدس الهى استء 
اين «وحى علما نيست» يكك؛ «وحى حُكم) هم نيست كه مخصوص ديكران باشدء دو؛ «وحى فعل) است. كَاهى انسان تصميم 
مى كيرد كه مرز اين تصميم كرفتن هم از وحى علم جداست وهم مرز آن از وحى كم جداست. يكك وقت است كه ذات 
اقدس الهى به انبيا وحى مى فرستد كه حكم شرعى اين است كه اين كونه وحى مخصوص آنهاستء يكك وقت وحى علم 
أست كه (و عَلَمْناةُ ون لَدَنا عِلْما) #00 دزباره خض ر(سلام الله عليه) از آن قبيل است؛ اما يكةاوقت وبحى تضميم و ازادة اسث 
كه اين كار هيج ارتباطى با علم ندارد» هيج ارتباطى با حكم و شريعت ندارد» آن دستكاهى كه بايد تصميم بكيرد دفعتاً مى 
ببند كه فال مى شود. اين جريان وحى به مادر موسى از همين قبيل است (و أَؤْحينا إلى أمٌ مُوسى ) كه (أَنْ أَرْضعيه فَإذا حفْتِ 
عليه َألْقيهِ)» () ما با دستكاه تصميم و اراده و عزم او كار كرديم؛ كفتيم وقتى دوران شيرخواركى او فرا رسيد در دريا 
بيندازش كه ما او را مى كيريم. اين بينداز در دريا و تصميم بككير كه به دريا بيندازى فعل استء جامع آن همان آيه است كه 
فرمود: (وَ أَوْعَينا إِلَنِهمْ فِغِْلَ الْكَيِراتِ) نه علم و نه كم اين براى خيل مؤمنين هم هست؛ آن وقتى كه انسان حالى براى او 
بيدا شدء اما يكك وقت بيمار استء يمرده استء افسرده است و به فكر دعا نيستء معلوم مى شود كه اككر او دعا هم بكند فقط 
ثواب مى برد و شايد هم مستجاب نشود, اما يكك وقتى است كه جداً به اين حالت مى افتد كه ناله كند» از اين حال معلوم مى 


شود كه دعا مى خواهد مستجاب شود واز اين فرصت بايد حداكثر بهره را برد» معلوم مى شود كه به او كفتند كه بخواه. 
ص: ١187‏ 
١-انبياء‏ /سوره 2١١‏ آبهل/ا. 


3 كهف /سوره21/8 آبدمء. 


بوك قصص ا/سوره 258 آيهلا. 


وجود مبارك ايوب هم اين حال به او دست ذاه اجا نه رافق كد كريد زات تك النظان بنُضب)» الى عقي الف )1ه 
كذا و كذاء دراين حالت معلوم شد دعا مستجاب بود؛ طولى نكشيد با ١‏ «واو) و «فا» هم بيان نكردء اين دعا آن قدر «سريع 
الاستجابه») بودء همين كه كفت: (أنَى مس مَسَنِىَ الشَّعِطانٌُ)؛ ديكر «قال)» «فقال»» «و قال» نفرمود. فرمود: : (اكفن برخلك)» يا 
وحى آمد كه دو جشمه از زير ياى تو مى جوشد: يكى براى شستشوى يا كه درمان بيمارى شماست و يكى هم براى نوشيدن 
وآشاميدن وآب خنكك باشدء «بارد) است و براى نوشيدن خوب است. اين سر يع الاجابه) بودن كه «واو)»» «فا» و «قال)اى نبود 


معلوم مى شود در آن حال مجاز بود كه از خداى سبحان بخواهد. 
يرسش: ... آيا منشأ امورى كه ييامبر فرمود اين كونه عمل كنيد و انجام دهيد غير از وحى است؟ 


كاش نه ضورة رواناتك امسكم يحكيى "قدي بوعل رش بعك اث الكدو لأدن عض براقي ذاك ادس اله اسك و جرد 
مباركك بيغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) اين را دريافت مى كند و ابلاغ مى كند. 


ا ل ل م الاحميق ): آن جا با 
«فا» فرمود: (فَا تَجَيِنا جنا له كم نا ما به مِنْ ضُدرٌ و آتينة هلو ْله معهَم رَحْمَه مِنْ نينا و ذكرى للْعابدِينَ)؛ (؟) اما اين جا 
سخن از «واو» و «فا» و مانند آن نيست؛ فرمود: 8421 نا الوت إِذْ نادى رَبَه أََى مَسَنَ الاق بتُضب و عرذاب : إذ كم 
ولك كك ها كرو اير كك روسن جلك )نبا قاس تاو و طائقة اينها فيك ةطوراً ندا اعد كرايكا برا در سشعمه 


بكذار! كه دو جشمه جوشيدء يكى براى درمان يا و بيمارى و يكى هم براى نوشيدن كه هم خنكك و هم تميز و بهداشتى بود. 


١187 ص:‎ 
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7- انبياء اسوره 3١‏ آبهع86,. 


يرسش: كدام آيه مقدّم بود؟ آيه سوره «انبياء» يا همين سوره؟ 


ياسخ: مراتب يكك مطلب است دو بار كه نيستء منتها يكك بار براى اينكه بكويد دعا مستجاب است ذكر مى شود و يكك بار 
براى أينكه بكويد خدا «سريع الاستجابه» است «واو» و «فاء) و «فاستجبنا» را ديكر ذكر نمى كند تا سرعت استجابت بارى تعالى 


مشخص شود وكرنه دو بار كه نبود. 


(اكض بلك هذا مُعْتَسَلُ بارِدٌ وَّ شَّرابٌ)؛ يس اين طريقه استجابت دعاست. صبر و بردبارى ايوب(سلام الله عليه) باعث شد 
كه در سرفصل قصه ايوب فرمود: (وَ اذّْكْر عَبِدَنا أَبُوبَ )؛ اما درباره سليمان(سلام الله عليه) نفرمود «و اذكر عبدنا سليمان»» جون 
درباره او سخن از صبر و بردبارى و مزاحمت و بيمارى و مانند آن نبود» آن جا جاى شكر بود»ء بر خلاف جريان داود كه با 
مشكلاتى همراه بود. 


جكونكى استفاده شيطان از ابتلاى ايوب (عليه السلام) 


حالا مسئله (مَسَنِىَ الشَّئِطانٌ بِنَضْب وَعّذاب)؛ بالأدخره اين بيمارى هاء آسيب هايى كه ديكران با انسان مى رسانند» طعن و 
شناق كد وجوه ياراك لون در أن الها او دشي ذا ايده وبي ايطيت جيط برقا ليطن دو صر اوسن و قل 1 
تصميم و مراحل عاليه به هيج وجه راه ندارد و حال بدن مى ماند» يس مرزها جداست؛ مرز روح و علم و فكر و تصميم و اراده 
و عضييتى شيك سقيون 1ن تقر ف شعانك تطان اللمخمرس انه ولق "كد يف وولة :53 ان يسدق البتالة | تبي ستيه يكذ 
ابيا را شهيد هم كردند (وَفَتَهُم الأثباة بر حقٌّ)» (1) (يفْونَ الئينَ بعر حٌّ) (1) تمام اين آسيب ها در اثر وسوسه هاى 
شيطان اسث؛ اين شيطان استث كه كفار و منافقين را وسوسه مى كند و آنها آسيبى به ابدان اثبياى الهى مى رسائئد. «قتتحصّل) 
كه نفوذ شيطنت شيطان در حد بدن است و در حد روح و مراحل عاليه روح نيست. همان طور كه درباره «خمر) و مانند «خمرا 
فرمود خمر و مانند آن (رَجِْسٌ مِنْ عَمل الشَّيِطانِ)؛ 0 اينكه فرمود: (مِنْ تمل الشَّيِطانِ) معنايش اين نيست كه او «خمر) 
درست مى كندء. بلكه معنايش اين است كه تحريكك به خمرسازى وسوسه اوستء» تحريكك به ميكده داشتن وسوسه اوست» 
تحريكك به مِى فروشى كه وسوسه اوستء تحريكك به حمل و نقل مِى كه وسوسه اوستء تحريكك به مى كسارى كه وسوسه 
اوست؛ اين وسوسه ها را مى شود به شيطان نسبت داد؛ فرمود خمر و ميسر (رجْسٌ مِنْ عَمَل الشَّئِطانِ)) او كه «خمار) و قمارباز 
نيست؛ ولى وسوسه او باعث اين كارهاست. فرمود وسوسه شيطان باعث شد كه بسيارى از بيمارى ها دامن كير بدن ما شد. 
كاهى مى فرمايد (مَسَّنِىَ الضّدٌ) كه در سوره «انبياء» استء كاهى دارد (مَسَنِيَ الشَّيِطانٌ) كه در اين سوره هست؛ (مَسَنِيَ 
السَّيَطانٌ) نظير «خمر) و (ميسر) (مِنْ عَمَل الَّمِطان) خواهد بود. 


ص :عء"١‏ 
2١‏ ال عمران اسوره ”03 آيه181. 


لاك ان عمران اسوره ”07 آبه١؟.‏ 


بوك مائده /اسوره 6 ايه 4 


عدم نفوذ شيطان بر انبيا و بر افراد عادى در حدء وسوسه 
يرسش: درباره اينكه مى كويد من در قلب شما مانند خون در ركك هاى شما جريان دارم جه مى فرماييد؟ 


ياسخ: براى وسوسه نسبت به افراد عادى استء اما خود شيطان كه مى كويد من درباره انبياى الهى درباره معصومين و 
مخلصين نفوذى ندارم همين است (إلا عبادك مِنْهُمْ الْمُخْلْصينَ)» )١(‏ اما براى افراد ديكر در مجارى فكرى اينها وسوسه مى 
كندء اما در حد وسوسه است؛ در سوره مباركه «ابراهيم» كذشت كه در روز قيامت - كه روز احتجاج است - شيطان حرفى 
براى كفتن دارد؛ در برابر خدا محكوم استء براى اينكه فرمان الهى را اطاعت نكرده استء اما در برابر ماها محكوم نيست. 
كفت: (ما كان لِى عَلَتِكمْ مِنْ سلْطانِ)؛ من سلطه اى بر شما نداشتم. من دعوتنامه فرستادم» مى خواستيد نياييد؛ انبيا و اوليا و 
اين همه معصومين دعوتنامه نوشتنده من فقط كفتم بياييد» آمديد و آنها هم كفتند بياييد» نرفتيد: (إلا أَنْ دعَوْيكُمْ فَاسْتَجيكُمْ لى 
قلا تَلُومُونى و لُومُوا أنْقُسَ كم )) (5) من جه ساطتتى بر شما داشتم؟! من غير از يكك وسوسه كار ديكرى نكردم؛ شما فطرت و 
عقل از دروت داشثبد» وحى و نبوث از بيرون داشتيد:؛ همه اينها دعوتنامه فرستادئد: كتاب هاى الهى دعوثثامه استث» اثبيا 
فرستاده هاى الهى هستند» مى خواستيد آن جا برويد. در صحنه احتجاجى كه سوره «ابراهيم» تنظير مى كند انسان محكوم 
فيظان أسكة الغة دو براي قزنافا:الفى #لاتخداى يتيحان فزمره يدر نابر كردم وده كردق مشكوم وسظروة سكو (لأ 30 
جهنم لكك و مِكَنْ تبعك مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ) (8 دامن كير اوست؛ ولى در محاكمه با انسان؛ او محكوم نيست» جون كفت من 
سلطه اى بر شما ندارم و شما هم سلطه اى بر من نداريد (لا- تلوونى و لوموا النوك )(ق1 ومن انظ دغرك كردم؛ مى 
خواستيد نياييد. كار شيطان فقط وسوسه استء اكر وسوسه نباشد كه كسى جهاد اوسط ندارد و به مقامى نمى رسد. در كل 
نظام وسوسه خير است؛ مثل اينكه در كل نظام بيمارى خير استء منتها همه ما بايد مواظب باشيم مريض نشويم. اين همه 
بيشرفت يزشكى و علوم بهداشتى به بركت بيمارى استء اكر كسى مريض نمى شد اين همه اسرار عالم كشف نمى شدء اين 
همه داروها كشف نمى شدء اين همه اسرار كياهان كشف نمى شدء اين همه خواص بدن كشف نمى شدء؛ اينها شرٌ «بالعرض» 
است» جيزى در عالم باشد كه شر «بالذات» باشد و فساد «بالذات» باشد نيست»ء همه اينها شد «بالعرض» است كه وسوسه هم 


ص: عور 


6 حجر /سوره6١)2 ايه‎ -١ 
ابراهيم/سوره؟1. آيه؟5؟.‎ -'" 
آيه/‎ 3١ انبياء /اسوره‎ 3 


ع ابراهيم/سوره ١١‏ ابه زغة 


بنابراين درباره افراد عادى در حد وسوسه فقط سلطه دارد» بعد «بالصراحه» كفت كه قرآن هم تأييد كرد و فرمود كه اين 
سلطنت نداردء مكر اينكه (عَلَى الْذينَ يَتوَلَوْنَهُ) )١(‏ كسى عمداً به سراغ او برود و زير سلطه او قرار بككيرد» وكرنه او سلطه اى 


ندارد. 
تفاوت «ماهوى» عمل شيطان با ائمه كفر در «اضلال) 
برسش: دزبارء اثمه كفز اصلال زا به عمراه غلالت ال كناهان انها شمرديد؟ 


باسخ: ائمه كفر واقعاً دو كار انجام مى دهند: تحريكك مى كنندء تبليغ سوء مى كنند و جلوى تبليغ انبيا را مى كيرند. اين فضاى 
مجازى هم الآن همين كار را مى كند؛ اين فضاى مجازى در اثر تحريكك قوا و شهوات و مانند آن و تبليغ سوء راه مسجدها را 
بستند (يَضَدُونَ عَنْ سبيل اللّهو) (1) و راه فساد را باز كردندء كار ائمه كفر اين است؛ وكرئه أكر راه انبيا باز بود رأه مسسجدها 
باز بود» امكانات «على السويه) بود بودجه «على السويه» بود» راه ازدواج «على السويه) بود و راه اقتصاد مقاومتى «على السويه)» 
بود ما ديككر معتادى نداشتيم» ما فقيرى نداشتيم و ما بيكار نداشتيم تا اين مشكلات دامن كيرمان شودء اما همه اينها راه ها را 
سف قدو 3ن شيل الله) د آقراء ناف ايل كواتسدواخيا الوو مدت لذادو كار ووو كاة كروقل, 


اصرار قرآن بر الكوى صبر بودن ايوب و رسيدن به ياداش دنيوى آن 


فرمود: (اذكض بِرِجْلِك هذا مُْتَسَلٌ باردٌ وَّضَّرابٌ)؛ در جريان حضرت ايوب(سلام الله عليه) كه قرآن كريم اصرار دارد وجود 
مباركك بيامبر و ساير ائمه(عليهم السلام) به او تأسى كنند» اين حوادث سخت و تلخ خانوادكى هم كه بر آن حضرت بيش آمد 
و صبر كردند مى تواند معيار و الكو باشد. فرمود اهل او و فرزندان او از او جدا شدندء حالا يا مُردند و دوباره ذات اقدس الهى 
آنها را احيا كرد يا متفرق شدند و دوباره نخدا آنها را جمع كرد كه هر دو «يمكن»» (وَ وَهَبنا لَهُ أَهلهُ) يك. (وَ مِثلَهُْ مَعَهُةْ) 
دوء فرزندان او را به او بركردانديم؛ حالا يا احيا كرديم و يا متفرق بودند و ما جمع كرديمء معادل آن فرزندان ديكرى هم به 
او داديم كه داراى عائله فراوان شد؛ اينها (زفة وكا 5 ؛ كرف لوك الأثياب ) برده اين نشانه آن است كه صبر تنها براى اين 


نيست كه انسان بعد از مركك به ياداش برسدء در دنيا هم به ياداش خواهد رسيد. 


ص: ع١‏ 


.١ مائده /سوره 6 ايه‎ -١ 


؟- اعراف/سوره/ه آيهدة؟. 


الكو بودن سليمان در حكومت دارى علّت ذكر نام او در انبياى نه كانه 


در جريان سليمان(سلام الله عليه) كرجه در صدر قصه سليمان سخن از «واذكر عبدنا سليمان» نيامده؛ اما نام مباركك سليمان در 
بين اين نه ييامبرى است كه سر فصل قصه همه آنها اين است (اصْبرْ عَلى ما يَقُولُونَ وَ اذكو عَدِدَنا داوة) و درباره آن هشت 
بيامبر ديكر هم (وَاذْكُو) هست؛ يعنى (وَ اذكو عَدْدَا أَيُوتَ)» بعد هم آيه 50 به بعد (وَاذْكوْ عِبادّنا إِبْراهِيم وَ شحاف و 
َعْقُوتَ)» بعد هم در آيه 58 (وَ اذّْكرْ إش.ماعيلَ وَ الِْسََ وَ ذا الْكفْلٍ) همه (وَ اذْكْرُ) است و نشانه آن است كه قصه اينها را به 
ياد بياور تا شما را بردبارتر و صابرتر كند؛ ولى جريان سليمان كرجه «و اذكر عبدنا سليمان» نيامده؛ اما ذكر نام مباركك سليمان 
در بين اين انبياى ثه كانه نشانه آن است كه او كارى كرد كه حكومتش مى تواند برائ شما الكو باشد؛ او بر «جن» مسلط بودء 
بر«اظين) مشلط تود بز «اتس)» مسلط بوةة اما عدل واستقافت:وبمدثريت: و مديريت خويق داشت. اكرذكز مليمان ذرايين ايخ 
انبياى نه كانه طرح شدء كرجه دشوارى هاى آن حضرت ذكر نشد تا جريان صبر مطرح شودء اما مدبّريت اوء مديريت او 
سلطنت او و حكومت او طرح شده است كه مى تواند الكو باشد؛ لذا نام مباركك سليمان در بين اين نه بيامبر ذكر شد. 


ضرورت يرهيز از مديران ضعيف و كميل نمونه آن در تاريخ 


ص: ارا 


جند وقت قبل هم سخن از جريان كميل(رضوان الله تعالى عليه) شد. «هيت» با هاى «هوّز) منطقه اى است كه وجود مباركك 
حضرت امير كميل را مسئول آن منطقه «هيت» قرار داد. حكومت ننككين اموى يا جنكك تن به تن و رو در رو داشتند يا رهزنى 
و غارتكرى» همان دوران جاهليت را ادامه مى دادند و تا مى توانستند جنكك صفين و جمل و نهروان را تحميل كردند كه هم 
زمان غارتكرى ها و رهزنى ها را هم داشتند. اين كتاب الغارات كه يكك قرن قبل از نهج البلاغه نوشته شد و يكى از مداركك و 
مسانيد كتاب شريف نهج البلاغه است كه مرحوم سيد رضى بخشى از منابع را از كتاب الغارات دارد. صد سال قبل از سيد 
رضى اين كتاب جمع آورى شد كه درباره غارت هاى اموى و مروانى در قلمرو حكومت حضرت امير است؛ آن روستاها و 
آن شهرهايى كه در تيررس اموى بود اينها را غارت مى كردند» مى زدند» مى بردند و مى كشتند» كتاب الغارات هم به همين 
نام نوشته شده است. «هيت» منطقه اى است كه آن منطقه يكك مقدار در تيررس همين اموى ها بود» وجود مباركك حضرت 
امير(سلام الله عليه) كميل را مسئول اين منطقه قرار داد كه تو حالا بخشدار يا فرماندار اين منطقه باش و اين منطقه را اداره كن. 
آن غارتكران و رهزنان اموى آمدند آن منطقه را غارت كردند و بردندء ازاين جهت نامه كلايه آميز حضرت امير در نهج 
البلاغه براى كميل نوشته شد و فرستاده شد؛ اين نامه طبق اين جايى كه معروف است شصت و يكمين نامه نهج البلاغه است. 
حضرت كله كرد كه ما اين همه امكانات به تو داديم و تو يلى شدى براى غارتكران كه آمدند از روى تو رد شدند و اموال 
مردم را غارت كردند؛ جرا اين كار را كردى؟! نامه 8١‏ اين است: «إلى كمَدلي بن زياد النّحَعِيّ وَ هُوَ عامل عَلى هِيت» كه «ينكرٌ 
عَلَيهِ بوك دهم مَنْ بتار و مانند آنء «أَما بعد إن َضْ بيع الْموءِ ما وُلّى و تَكلقَهُ ما كفي لَعَجرٌ حَاضِرٌ وَ رَأَىٌ مكنا يكك رأى ابتر 
و بى نتيجه است تو آن جا بودى حضور داشتى رهزنان اموى آمدند مردم را زدند» بردند و كشتند» يس جه كار مى كردى؟ «وَ 
إِنَّ اليك الْكَارَة عَلَى أهل قَزقهيتياء وَ تَغطيلك مَمَالِحَك الى وَلَينَاكء لَِس بها مَنْ يَمْتَعْها وَ لآ يَرْدُ الْجشٌ عَنْهَا َرأ سَعَاعٌا 
تو با داشتن همه امكاناتى كه ما در اختيارت كذاشتيم نتوانستى جلوى اين رهزن ها را بككيرى» اين يكك رأى ضعيف و ابترى 
است,ء يكك فطانت بترايى است يكك فكر ابتر و بى نتيجه اى اسثهء «قَقَدُ صَدَوْتٌ 000 لوكي اع تاك على 
الا كرون فس دشتو شا مذ دارج ادعو دوو سي ارده حورم دوجوم روه سافدو انها 
آسيب رساندند «خَيِر شّدِيدٍ الْمنكب وَ لآ مهيب الْجَانب وَ لآ سَاةٌ َفْرهَ وَل كاب رلعَدُوٌ شَوْكَهُ وَل مُفْن عَنْ أَهْل مط ره وَ لآ مُخز 
نمه وا لتنا سان اح افون لل ا ب ا و ا ا قر ل ا 
مدئريت مملكت به دست آنها نيست. 


ص: اا 


معيار رسيدن به قرب فرائض و نوافل و عدم اثبات آن براى كميل 


نمى شود كفت كه كميل(رضوان الله عليه) داراى قرب فرائض بود قرب نوافل بودء كسى كه داراى قرب نوافل است ولي عصر 
اورا تقبيح نمى كندء كسى كه داراى قرب فرائض است حافظ خون مردم استء حافظ مال مردم استء حافظ امنيت مردم 
است و حافظ استقلال مردم است. اكر كسى داراى قرب نوافل و فرائض باشدء كسى كه خودش شاهد اين امور است هما كنت 
خف لم ا للتطفة 1 ]ين عدر تش قح تشقيويه إن اناراضن وى كقلنية اررابق اوركك هم ختوين روز عقوا مون و لاير 
نبود. نقل دعاى «كميل» معنايش اين نيست كه به مقام قرب فرائض رسيدء اينها تمشكك به عام در شبهه مصداقيه خود عام 
است. ما از كجا ثابت كنيم كه او داراى قرب فرائض است؟ از كجا ثابت كنيم او داراى قرب نوافل است5؟ با احتمال كه نمى 
شود كفت اين قرب فرائض و نوافل دارد» نصى است از ولي خدا و امام زمانش كه مى كويد تواين كار بد را انجام دادى و 
تو يلى براى غارتكران شدى؛ حالا حضرت توبيخ ديكرى نكرد. حرف ديككر است؟! مستحضريد تمام نامه اين نيستء آنجه كه 
دوقيس اللاغة ننه ابدك مخض آذ تالع ساف وسار كك عكري عي إبدت غرفن زو اسك كناب رحدو اندها قم ليه 
كفت كهااوتايد قرب فرافض.داشت» با شايد وبابد .ومائتد آن قرب فرائض و قرب توافل ثابتك ثمى شود 


ص: وع١١‏ 


-١‏ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج١2‏ ص 4/8 طّ اسلامى. 


يرسش: حضرت وقتى مى خواست دعاى «كميل» را بفرمايد فرمودند از ... شما اين دعا را نمى كفتم؟ 


ياسخ: تلتودضا تاش وله و على التعمها ناته ركران دافكية آنا تعناسن ابن ست كه دازاى فرت توافل سق كاه حكن 
است انسان در زمان «هدنه)» و آرامش اهل نيايش باشدء اما وقتى كه امتحان الهى بيش آمدء جان مردمء مال مردم» خون مردمء 
تدبير براى مردم و مديريت مردم بيش آمد نتواند اداره كند. افراد ديكرى هم بودند كه حضرت امير فرمود خوبى يدرت باعث 
شد كه من به تو كار دادم وكرنه تو كه شايسته اين كارها نبودى. )١(‏ 


غرضى ابت انيت اكفاك ايتكمفلاة شخض داراى ترب لرافل قاتشن فنك كار اناق تست الآن ماها كه معمولاً س ركرم 
علوم دينى هستيم و هميشه با اين كليات روبه رو مى باشيم كه «كلّ شَئ ن م ِو حتّى تغلع أنه َذِره (1) يا كل شن + 52-0007 
غذال ع كى تقلع آله خواةا [لابا لبن معد كله اققهى كه الع ينا وعلسشانة تون اسك ااكتبافكه ترق لتقداينا اكر يراه هاف 
فلسفى داريم مى كوييم: (اللَه حَالِقُ كل شَئْ )؛ (3) يعنى «كل ما صدق عليه شىء انه مخلوق الله؛ اما كسى كه از اكل شئ ‏ 
طَاهِرٌ حتَّى تَعَلَم أَنَّهُ َذِر» «كُلٌ شَى ءٍ هُوَ لَك علَالٌ > عتّى تلم أنه عزاءًا يا دكل شىء مخلوق شوو مائند آن كدشعة با اين آيه 


ووز شب سر و كار داردة (أتثما ُوَلُوا قم وَجْهُ اللّهِ)» (2) او غير از حكيم, فقيه و غير از مشر و مانند آن است؛ او را مى 


4 


03 


كريلد أرب كراف و قرب كزانتينئ إن كد خرق نميل اسك درس اسع كداا و وكل قي و طبود غتى تعله 21 كدرة را شرل 
كرده و برابر اواهم شرام وغيذه آنا اش با (أكنا )امسق 1ن جاو ابن محرت ا ناا الاعرش عساو ابد فقن 
نجنا ابن انحادييظ براف: فينم طرق بو راض سقالايو سل متتكاات عردم انيف #فردش هي جز بردم اليه أن (أيثها تولوا فق 
عه الله )تحاص اوبست كه عاتاة نحاق ا رسكو قلي درا ان ااراعي كنذة ربز تواقل و قرائضن رابانك ا جاه سكو كرد 


ص: رن 


.25 شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديدء ج18: ص‎ -١ 

.0/7” مستدركك الوسائلء الميرزاحسين النورى الطبرسى» ج ؟» ص‎ -"١ 
ط اسلامى.‎ ١7 الاصول من الكافىء الشيخ الكلينى» جه ص‎ -" 
.618 ص‎ ١ ع- من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوقء, ج‎ 

ه- رعد/سوره”2327 آيه18١.‏ 


9_- بقره /سوره "2 آيه16١١.‏ 


تفاوت جايكاه كميل با مقداد و اباذر نزد على (عليه السلام) و علت آن 


بنابراين وجود مباركك حضرت امير كه اين اعتراض ها را كرده به خاطر آن جهت بود و در افراد ديكر هم همين طور استء 
لكن حضرت به افراد ديكر مثلاً تشرى نزد؛ ولى فرمود كه اين سمت ها شايسته افرادى نيست. درباره بعضى ها مثالا درباره 
كميل جنين حرفى ندارد» درباره بعضى ها با تدبير و با تقدير سخن كفته است؛ اكر اباذر يا مقداد بود آن طور حمايت كرده 
استء فرمود: كان لى فِيمَا مَضَّى أَح فى الله وَ كَانَ يَعْظِمَهُ فى عَينى صدَكَرُ الدَّنيَا فى عَِنِها او در جشم من بزركك بود؛ من وقتى 
مقداد يا اباذر را مى ديدم؛ يكك مرد بزركى را مى ديدم؛ در حالى كه جنين تعبيرهايى درباره كميل نيستء سرّش آن است كه 
١كانّ‏ ارجا مِنْ سُلْطَانٍ بَطَنِهِ» (1) او رزيم شاهنشاهى جاهليت را بيرون كرد؛ يعنى در جهاد اصغر سلطنت را طرد كردء اما در 
جهاد اوسط هم سلطنت شكم را طرد كرد؛ اواز سلطنت شكم بيرون آمده: ١كانّ‏ حَارِجاً مِنْ سَِلْطَانِ بَطَنِه» بطن؛ يعنى همين 
القاب و همين خب رياست و من جلو بيفتم و نام من را اول ببرى و همين بازهاى كود كانه استء تنها غذا كه نيستء همين 
بازى هاى كودكانه را مى كويند «سلطان بطن» فرمود: «كانَّ حَارجاً مِنْ سُلْطانِ بَطنِه) و جون دنيا در جشم او كوجكك بود او در 
جشم من بزركك بود «كانّ يُعْظِمَهُ فى عَتِنى صِدَعَرُ الذَّنا فى عَِنِها من وقتى مقداد را مى ديدم يا عمار را مى ديدم يا مثلاً اباذر را 


مى ديدم يكك مرد بزركى را مى ديدم» جنين اوصافى درباره كميل و مانند كميل نيامده است. 


ضر اب 


.187' شرح نهج البلاغه. ابن ابن الحديد.» ج05 ص‎ -١ 


يرسش: اكر اين سرزنش باشد» حضرت على (عليه السّلام) كه فرزند خودش را سرزنش نمى كند؟ 
ياسخ: نه» دو نحو سرزنش است؛ اين سرزنش ها كه در نامه ١‏ است را به فرزندش نككفت و بر فرض هم درباره فرزندش بيان 
كرده باشد يعنى ابن حنفيه» او را هم كه كسى قائل نيست كه به قرب فرائض و نوافل راه بيدا كرده باشد. 


يرسش: بالأخره حضرت به كميل فقط كفت در راه من به شهادت مى رسى؟ اينكه واقع شد؟ 


ياسخ: نه دو حرف است و همه شهدا كه يكسان نيستند؛ همان طور كه همه انبيا يكسان نيستند» همه مرسلين يكسان نيستند 
(َقَدْ َصَّلْنا بَْضٌ اليِينَ على بَغض ) (1) يككء (تلك الوٌسْلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ على بغض) (5) دوء اولياى الهى» شهداء صديقين و 
صالحان هم اين جنين هستند و اينها هم درجاتى دارندء اما اين طور نيست كه حالا كسى كه به تعبير حضرت امير(سلام الله 


. 


عليه) يلى بشود كه رهزن ها بيايند خون مردم را بريزندء بكلوييم اين شخص از قرب نوافل يا فرائض برخوردار بودء اين جنين 


نسست. 


يرسش : ؟ياسخ: نه» مديريت او ضعيف بود. فرمود: «لَرَاغْىٌ شَعَاعٌاو «رَاءَْىٌ مُكيْدًا»مديريت ضعيف يا ضعف در اراده بود يا 
فحت دو كذهر ووه الأعرو ا فعى غلم نرف كعك ساني نوه تر نانك بقن ببق فى كد19 بابد جياز كا رضي امن 
داشتى راه بين مى داشتىء همين طور خوابيدى؟! آنها هم آمدند زدندء بردند و كشتند. مكر آدم با ايتكه دشمن دارد همين 


١/7 ص:‎ 


-١‏ اسراء /اسوره١ ١‏ آيههه. 


-١‏ بقره/سوره 37 آيه107. 


0 30010 ع 0011ملا5 701 دع00 زع5نثلام!ط ألا0لا. 


موضوع: تة تفسير آيات ١‏ تنا 5ه سوره ص 
(و اكز عون بوب إِذْ نادى وله ألى - لوط ا ارا ل ا ا رار 
وَعَينا لَهُ أَهْلَهُ وَ مأ هُمْ مَعَهُمْ رَخَ خمة ناو وتحرى إأولى لباب (00) و حُد يك فخا ارب به ولت : َحْنَثْ إِنّا وَجَدْناهُ صابراً 


عر و 


أوَات (عع) وَاذْكوِ عبادّنا إبْراهِيم وَ إشحاق وََ 8 أولن التق وَالأبْصارِ راع أَخْلَصْنامُعْ + بخالصَه ذكرّى 


الدّارٍ (69) وَ إِنّهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمُصْطْفَينَ لأغْيارٍ 50) و اذك إشماعيلٌ وَ الْيْسَعَ وَ ذَا الْكفْلٍ وَ كَل 0 َ الْأَخيارٍ (0ع) هذا ذِكْرٌوَإِنَّ 
المكقية لخن ماب (89) جَنّاتِ عَدْنِ مُفَنَّحَهَ مُفحَه مُفَنّحهُ لهم الأَبُواتُ (00) مُتّكئينَ فيها يدُعُونَ فيها بفاكهه كثيرهِ وَ راب )0١(‏ وَ عِنْدَهُعْ 
قاصراتٌ لوف أَثْراتٌ (؟5) هذا ما توعَدُونَ ليؤم الْحساب (*0) إِنَّ هذا لَرِزْقنا ما لَهُ مِنْ تََادٍ (86)) 


نعم اعرد إل 


بعد از بيان اصول كلى دين, يعنى توحيد و وحى و نبوّت و همجنين خطوط كلى اخلاق و حقوق وفقه. به ياد نمودن از شش 
بيامبر از انبياى الهى تذكر و بعد از آن شش بيامبر هم به نام مباركك نه بيامبر تذكر دادند. اين (وَ اذْكرٌ) و تذكره ها براى آن 
است كه تاريخ كذشته بر اساس علم تجربى تأييد كند كه اككر ييامبرى صابر و بردبار بود» كذشته از موفقيت هاى معنوى, در 


ص: ١11/7‏ 
با زكشت ترك عمدى ذكر به وقت فضيلت و همتايى آن با سان نظامى 


و جرياة سلينان (سلام اللا غليه اق ابتك در قر آلا فرمود: (أخبوك بت حب الْكَثِر عَنْ ذكر رَبّى)؛ )١(‏ مشخص شد سانى كه مى 
خواستند ببينند» يكك امر نظامى بود. با توجه به اينكه امروز سوم خرداد و سال روز فتح خرمشهر استء مود آن است كه سان 
ديدن نظامى» رعايت امور نظامى و بررسى زيرمجموعه جقدر فضيلت دارد جون بدين وسيله نظام و كشورى حفظ مى شود. 
خدا امام و شهدا را با انبيا محشور كند! همه رزمنده ها و همه خدمتكزاران را در سايه ولي خود حفظ بفرمايد! وجود مباركك 
سليمان حكومتى داشت و سان ديدن اين اسب ها براى او عبادت بود. اككر تركك «صلات» او عمدى بود» مربوط به تركك وقت 
ل ل ل لي ل 0 
وقت نافله فوت شده است. مستحضريد كه براى نماز جهار وقت است: يكك وقت اجزاست, يكك وقت مشتركك است, يكك 
وقت فضيلت است, يكك وقت تقديم و تأخر و مانند آن است. مثلاً وقت فضيلت براى نماز ظهر اول وقت است. وقت اجزا براى 
نماز ظهر, جهار ركعت مانده به نماز عصر است؛ وقت اجزاى نماز عصر همان جهار ركعت آخر وقت است؛ وقت مشتركك بين 
اينهاست و وقت فضيلت هم براى ه ركدام يكك مقدار مشخص است. غرض آن است كه اين جهار وقت براى «مغربين» و 


«ظهرين») هست كه وقت اجزاست, وقت فضيلت است, وقت مشتركث است, وقت مختصٌّ است و مانند آن. 


ص: عر 


317 ص ا/اسوره 3 آبه‎ -١ 


برسكن: اين لمات مكر تعليم حضرت سليمان نبود؟ حتماً دليلى داشته؟ 


ياسخ: بله, احتمال آن را كه بدهيم كافى است. اصلٍ صوم و صلات كه دارد: (كيِب عَلَيْكُمْ الصّيامٌ كما كب عَلَى الّذينَ مِنْ 
فيكم ) (1) ["] يا (أؤصانى بالصَّلاءِ و الزَّكاهِ ما دّمْتُ عَيًا)» (؟) براى يكك مفسدر همين كه احتمال دهد كه از اين قبيل بود. 
ديكر راهى براى اينكه بككُوييم - معاذ الله - فلا-ن بيامبر واجبى را از دست داد نيست, همين كه اين قسم محتمل باشد كافى 


يرسش: اككر ساعت ... هم شد (ِرُدُوهَا عَلَّىَ) (") نداشت كه ديكر ؟ 


ياسخ: براى اينكه ضمير به «شمس» برنمى كردد» ضمير به همين اسب هاى نظامى برمى كردد؛ اين (الصَّافَاتٌ الْجَِادُ) (©) را 


بركردانيد تا دوباره سان ببيند و كارهايشان را تنظيم كنندء بس ديكر ضمير به اشمس» برنمى كردد. 


مطلب ديكر اين است كه اين عناوينى كه درباره سليمان(سلام الله عليه) مده استء جه اينكه عنوان مغفرت هم درخواست 
مغفرت استء اين مى تواند براى هر دو باشدء جون مسثله (أْلْقَِنا عَلى كَرِسِيّهِ جسَداً) (0) معلوم نيست كه مثللاا حضرت خلافى 
كرة واه ا روناي كدد و افاي كتلزامنا دوباوه 1ن( خوك حت الك عن كريوق ) (ل وبق واناطط و زيف اعفان 


هست. بنابراين (نُم أنات [] قال رَبّ اغْفِوْ لى وَ هَبْ لى ) (/01 [4] ظاهراً به هر دو برمى كردد. 


١/0 ص:‎ 


-١‏ بقره/سوره ”23 آيه187. 
1- مريم/سوره19 آآيه 1 
*- ص /سوره 78 آيه79. 
*- ص /سوره”27 آيه١1”.‏ 
ه- ص /سوره7”8 آيهع”. 
8- ص /سورهةا” آيه؟7. 


لعن اسورة 90 اردع 


مقصود از توصيف شيطان به «مارد) 


محللن يغوي نا أرق 7ل اقطان جو ةا لاله د ناز 0 تصلق للد وي عد قرعلا ف وسارذاو و روه | انار عولط عه رن 
«مَرَدَا جمع مارد است نه جمع مُريد, «شيطان مَريد) و «شيطان ماردا (يبعٌ كُلَّ شَيِطانٍ مَريدِ)؛ )١(‏ يعنى متمرّد, اكر اين وصف, 
وصف توضيحى باشد هر شيطانى متمرّد استء اما اكر وصف, وصف احترازى باشد شياطين دو قسم هستند: بعضى ها هستند 
كه قابل كنترل هستند و بعضى ها هستند كه سركش بوده و قابل كنترل نيستند؛ آنها كه سركش هستند و قابل كنترل نيستنده 
شمان هاي سعد كدر عي شو رننار داوس والرمود ةو القريق لقم فى :1103 آأنينا كاقابل كلوقه 
و تأديب مى باشند» همان هايى هستند كه فرمود: (وَ الشَّاطينَ كل بَنّاءِ و عَوّاص )» (5) بنابراين اين جنين نيست كه هر شيطانى 


الو لابن «مارد) و «مريد) باشد و به هيج وجه قابل كنترل نباشك. 
حَكُونكّى بهره مندى از روايات در تفسير قرآن 


مطلب بعدى آن است كه نياز به اخبار در تفسير آيات» براى جيست؟ و حال آنكه خود ائمه فرمودند به نام ما اخبار جعل مى 
كندك از وجوه مبا رك يبغعير( صن الله عليه و آله و سِكّم) رسيده است كه وس كلد عَلقَ القال؛ (© فرهوه زوابات موضوع و 
مجعول هم هست. شما مى بينيد همان سيوطى كه الاتقان نوشته و ساير كتاب ها را تأليف كرده دو جلد كتاب به نام اللثالى 
المصنوعه فى الأحاديث الموضوعه دارد كه از اول طهارت تا آخر ديات, روايت هاى جعلى را جمع كرده است؛ دو جلد 
كتاب است كه همه اينها روايات مجعول است كه اين موارد در اهل سنّت بودء در ما شيعه ها هم كم نبود؛ لذا ائمه فرمودند به 
نام ما رواياث جعل مى كتند و خود بيغمبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) هم فرمود: «تد كك عَلِيَ القالّه؛ اما قرآن مصون از 


تحريف استء لذا ائمه فرمودند هر روايتى كه از ما نقل كردند بر قرآن عرضه كنيد. 


١ ص:‎ 


-١‏ حج /سوره 1١‏ آبهم,. 
1 ص /سور 7/0 آيهم؟. 


داهن سور ابدام 


عرض بر قرآن همان طور كه مستحضريد دو طايفه است كه هر دو طايفه را مرحوم كلينى نقل كرده است؛ يكك طايفه همان 
نصوص «علا-جيه) است كه در كتاب اصول معروف هستند. فرمودند روايات اكر متعارض شد يكى از راه هاى حل تعارض 
اين است كه بر قرآن كريم عرضه كنيد «هَمَا وَافَنّ كتَابَ اللو حيتعت است وو مَا َالَف كِتَابَ اللّهِه آن را «فاضربوه على الجدارة 
(1') و مانند آن كه اينها لزوم عرض روايات بر قرآن در نصوص علا جيه استء اما طايفه ديكّر رواياتى است كه كارى به 
توص جالانس د قذاوة و ووانااكا تارظن الذاوذة هو رواش مجه عار فى واقققه رشك عه سعارقن فداه راشد الأو لأبه اكير 
قرآن كريم عرضه شودء اكر مخالف قرآن نبود حيجت مى شود. بنابراين در درجه اول مفسّر قبل از اينكه به روايات مراجعه 
كندء بايد به قرآن مراجعه كند تا اين ميزان مشخص شوه؛ اما اين ميزان اسلام استء نه موزون و وزن, نه تمام اسلام, اكر - 
معاذ الله - كسى كفته بود «ححش ينا كُتَابُ اللّم (5) اين هم ميزان بوذوهم وزن و.موزوف؛ أماوقتى بر اساس (ِإنّى كارك فيكم 
لَقَلِيِنِ» () - كما هو الحق - داريم حركت مى كنيم اين ميزان استء برخى از مطالبى را كه مربوط به موزون است بايد از 
روايات كرفت. بعد از اينكه اين خطوط كلى آيه مشخص شد كه آيه جه مى خواهد بككويد» اكر روايتى مباين و مخالف آيه 
تبوده أن وقت هوارة مصنداق كوناكون :و ماديق متعدة را م توائه به خوق تين كلد؛ اكر ييه امال كهار احتمال, كمتر 
و بيشتر درباره آيه هست و روايت يكى را معن كرده» همان معيار مى شود؛ مصداق هاى متعدّدى براى آن هست و روايات 
كه يكى را منحصراً بيان كرده» همان معيار مى شود؛ لذا معناى تفسير قرآن به قرآن - معاذ الله - بى نيازى از روايت نيست» 
بلكه معنايش آن است كه بايد ما در ابتدا ميزان و ترازو درست كنيم يكك, بعد روايتى را كه وارد شده جه جزء نصوص 
علاجيه باشد و جه نباشد را بايد بر قرآن بسنجيم دو, اكر مباين قرآن نبود بككيريم سه, آن وقت اين را در ذيل آيه قرار دهيم و 
جمع بندى كنيم جهار, رواياتى كه در بحث هاى قبل كفته شد و بايد مراجعه شود در اين فضاها بود. 


ص: /ا/١‏ 
-١‏ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج ١‏ ص 684 ط اسلامى. 


7- الامالى» الشيخ المفيد» ص 77. 
بوك تفسير القمى» على بن ابراهيم القمى» ج١2‏ ص .١ 7١‏ 


يرسش: استاد قبلا كفتيد قرآن را بر روايات عرضه كنيم, الآن دوباره فرموديد روايت را بر قرآن عرضه كنيم دور نيست؟ 


ياسخ: نه, قرآن را كه بر روايت عرضه نمى كنيم. اين «كتاب تبياناً للناس» (1) استء نور (1) است. خود قرآن را مى شود 
فهميدء اما به عنوان ميزان, ترازو كه به تنهايى كافى نيست. بالأخره كالا-يى را بايد در ترازو كذاشت و سنجيدء خود ائمه 
فرمودند به نام ما جعل مى كنند؛ لذا شما اول ببينيد قرآن جه مى كويد يكك, بعد حرف هايى كه از ما نقل كردند بر قرآن 
عرضه كنيد اكر مباين بود مخالف بود «فاضربوه على الجدار»» دو؛ اكر مخالف نبود اين را بكيريد» سه؛ آن وقت آن آيات را با 


اين روايات جمع بندى كنيدء جهار و مجتهداً نتيجه بككيريد» ينج. 
امكان تأثير بدنى شيطان بر انبيا 


مطلب بعدى آن است كه در جريان حضرت اتوب(سلام الله عليه) اينها بر اساس اينكه نظير فرشته ها هستند كه (لا يس بِقونَه 
َالْقوْلٍ وَهُمْ أَمْرِهِ يَعمَلُونَ)» () [14] اكر در دعا و زيارت نورانى «جامعه) از وجود مبارك امام هادى رسيده است كه 
ائمه(عليهم السلام) اعِبَادِهٍ الفكوية انر (لا يَسْبِقُونَه بِالْقَوْلٍ وَهُمْ أمْره عون )17 وى رميق كسغيدا دن منود انان 
براى فرشته ها ذكر كردء همان وصف براى ائمه(عليهم السلام) هستء براى انبياى الهى هم هست. انبياى الهى بدون اذن 
خداى سبحان درخواستى ندارند» تا آن جا كه مصلحت بود وجود مباركك اثوب صبر كندء صابر بود و اتا آن جا كه دستور 
يافت دعا كندء دعا كرد كه فوراً هم دعا مستجاب شد. شيطان در حريم امن وحى و نبوّت و عصمت و رسالت و حجيت اوليا 
به هيج وجه راه ندارد» در بدن اينها همان طورى كه سرما و كرما و «حجر) و «مَجرا اثر دارند» شيطان هم اثر داردمٌ حالا يا 
«بلاواسطه) يا «مع الواسطها, اكَر در سوره «انبياء» دارد عق الغ وَ أَنْتَ اد الرَاحمِينَ ) (2) [١7]امكان‏ داردو در سوره 
اضرع كدامحل يدك اسيك دارد (مَسَنِىَ الشَّيطانٌ) امكان دارد» سنكك اثر دارد, سرما و كرما اثر دارد و شيطان هم اثر دارد: حالا 
يا «بلاواسطه؛ اثر مى كذارد يا در اثر وسوسه ديكران اثر مى كذارد؛ اين آسيب بدنى است و جيز مهمى نيستء آنجه مربوط به 


روح وعصمت و ولايت و حجبّت است كه معصوم و مصون است. 


١1 ص:‎ 


اداشخل شور ةا أبعم 
اكد ةالسوودق 11 
“ا اقرياء سورد ال اود 
؟- من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق, ج 7 ص .2٠١‏ 
فد اثبباء سور 1 ار 


يرسش: ساحر مى تواند از نظر بدنى؟ 


ياسخ: در بدنشان بله» ولى روحشان نه؛ همان طور كه سرما اثر مى كند و مريض مى شوند, كرما اثر مى كنند و آسيب مى 
بكذة ممكن اث وخر وشفيية و خادو ميدق انز كد “قد جو مييق تست او كه كمتر ان سكه ستو سك ين تدرو 


ونان شتضوت رانين شكندنا 
اطلاع اولياى الهى از زمان استجابت دعا و عدم تنافى آن با مقام رضا 


اما اينكه كفته شد عارف مى داند جه وقت دعا كند, معلوم نبود كه آن عارف نبىٌ بود, رسول بود, ولىّ بود, امام بود واينكه 
جه كسى بود؛ آن عارفءه نه يعنى فردى از افراد عادى كه اينها مى دانند جه وقت دعا كنند ولى - معاذ الله - ايوب نداند؛ آن 
ولي اى از اولياى الهى جه كسى بود روشن نيستء اين بزركوار هر كه بود - حالا يا بيامبر بود يا امام بود يا ولي اى از اولياى 
الهى بود - وقتى حالت غرق دست مى داد مى كفت كه الآن وقت تسليم استء اصللا تسليم را براى جنين موقعى كذاشتند. 
كسى كه به مقام تسليم رسيد ديكر خواسته اى ندارد» مقام تسليم و مقام رضا و مانند آن فوق مقام دعاست؛ مقام دعا اين است 
كه انسان هستء» خواسته اى دارد و حوادث و رخدادها كاهى با خواسته1] انسان هماهنكك نيست كه از خداى سبحان مسئلت 


مى كند آن حادثه را برطرف كنء اما وقتى به مقام تسليم محض رسيده است ديكر خواسته اى ندارد. 


1١1/4 ص:‎ 


ماندكارى و نام آورى ايوب و خاندان او تذكرى براى اولى الالباب 


در جريان حضرت اتوب حوادث تلخى بيش آمد كه بخشى مربوط به بدن او بود, بخشى مربوط به عائله او بود بخشى مربوط 
به شخص همسر او بود. آن مقدارى كه مربوط به بدن او بود وقتى عرض كرد: (رَيَهُ أى قنين المّتِطَادُ بِنَضب وَ 
2ل )لعزي يعق ركع وعروذ قزرا با اأمد كا ارو ذو عدم زب كان انما جواديه كد رك راف لصاو ودراة 
نامف دكي هوا ازظيدن و حافك دوه رازه امك وه سورك ا بكاد سكل ادكه رمق ا نهاك 
معدنى سرد باشد؛ ولى قابل خوردن نباشدء اين براى بدن شريف ايو ب(سلام الله عليه) بود. فرزندان و اهل او كه از بين رفتند يا 
متفرّق شدند - هر دوى اينها ممكن است - فرمود ما اينها را به او بركردانديمء «هبه) كرديم و بخشيديم (رَحْمَهٌ مِنَا) واينكه 
كفته شد قرآن كريم كتابى است مباركك يكك, براى تابر (43 دو و برائ روك الأِْاب) سه, اكد كرما (أولى الْأْباب) را 
دراين كونه از موارد بازكو مى كند كه فرمود: (وَ ذِكرى اولك الأْاب)؛ يعنى اكر صبر اتوبى بود آن تحّلل بود انسان, 
«لبيب» مى شود و «ذكرا» بيدا مى كند, ماند كار مى شود, نام آور مى شود و مانند آن و اكر اين سوره مباركه «ص» 00 
ابد تكملة اسع (ص و الْقُوَآنِ ذى الذّكْرِ)» (7[5]براى آن است كه جنين نامى و نام آوري نام آوران را مطرح مى كند. 


١ ص:‎ 


-١‏ ص ا/سوره 8 آبه19. 


7- ص /سوره 3 ايه .١‏ 


معيار عام نبودن سو كند ايوب در تنبيه همسرش در صد بند 


درباره همسر خود سوكند ياد كرده بود كه او را مثلاً با صد بند تنبيه كندء براى اينكه او نافرمانى كرده بود؛ بالأخره حاكم 
شرع, ولىّ مسلمين, امام و معصوم مى تواند تنبيه كند» حالا كاهى با سو كند و كاهى بى سوكند. در اين جا وجود مباركك 
اوب سوكند ياد كرد كه او را با صد تازيانه يا صد بند تنبيه كند. وحى الهى اين شد كه رحمت الهى كه حدود به دست 
خداى سبحان استء حالا مى شود كفت كه اين در شريعت آنها بود ودر شريعت ما قابل عمل است كه استصحاب شريعت 
أمظ كا لذو | مفاة انم سن مظلق البى اسقرو) 5 داف عيمات ى خرادق عفر كشوت تراست كيه تمق كد حر 
حدود. حقوق الهى است و معناى آن اين نيست كه حالاجنين حيله شرعى هم آدم مى تواند به كار ببرد كه اكر نذر كرده 
صد تازيانه بزند» يكك دسته صدتايى را فراهم كند و يكك بار بزند و بككويد اين صدبار زدن است؛ اين كار ييامبر است, كار 
ولي خداست و نمى شود آن كار را معيار قرار داد و بكُوييم براى ديكران هم حيّمت است. اصلٍ عد براى ذات اقدس الهى 
استء اكر در شريعتى عفو كرد يا تخفيف داد دليل نيست كه در شريعت ديكر هم بشود كه جنين كارى كرد. فرمود: (وَ حَذٌ 
كك ضِدَغْناً) «ضدعْث) يعنى يكك دسته؛ (فاضرث) به اين دسته لك تفرة )دك سو كيل نكن. شما كه كفتى صد تازيانه 
مى زنم يا صد تُركه مى زنم يا صد جوب مى زنم به اين مقدار تخفيف عمل كن كه (لا تَحنْتْ)؛ يعنى حنثى نكرده باشى. (إنا 
وَجٍدُناةٌ) ما وجود مبارك اتوب را صابر يافتيم و بندهل] خوبى استء جون يُررجوع به ماستء يس تو به ياد ايُوب باش؛ يعنى 


در صحنه ها صابر باش و بعد فرمود در بين اين انبياى نه كانه به ياد مباركك ابراهيم و اسحاق و يعقوب هم باش. 


١ ص:‎ 


نفى روايات اسرائيل در حِكُونكّى بيمارى ايوب 
يرسش: در مورد روايتى كه فقر و مريضى را به ايوب اذعان كرده حكمش جيست؟ 


ياسخ: نه آنها اسرائيليات است. بخشى وسيعى از روايات را كه الميزان )١(‏ و ديكران نقل كردند اسرائيليات است كه راهى به 
آنها نيست؛ كفتند كه - معاذ الله - وضع جسمى او طورى شد كه جامعه از او متنفّر شد و مثلاً بدبو شدء اين را كه در كتاب 
عاق كلانى كسد عدي وحرائوية كدإصاة يعس تلن قزائد كه بتنارى واظافه باه كتعافية اذ اود شود هذا 
مرحوم خواجه را غريق رحمت كند! مرحوم خواجه در متن تجريد دارد علامه شرح كرده است كه ولىّ خدا, معصوم و مصون 
از بيمارى هاى نفرت برانكيز هستند. حالا بدن ايشان اين قدر كرم داشته و بدبو شده كه جامعه متنفر شدند؟! شرط نبي بودن, 


علك امريه امبر ير تذكن تحريان البياق الهين 


رمو (وَ اذكرٌ عِبادّنا إِبْراهِيم وَ إِش.حاق وَ يَعْقَوتِ)؛ اينها مردان بز رككى هستند و به ياد اينها باش براى اينكه يا «الله تعالى در 
قرب نوافل جشم و كوش اينهاست؛ در آن حديث معروف «بين الفريقين» «كنْتٌ سَحْعَةٌ ... وَ بَصَرَهُ (0) [18] يا اينها در قرب 
فرائفن هنارق ادراكئ واتشريك [اللهع سهد كه أناعَقٌَ اللهؤ أن ىد اللهق أتاعنت اللدق أناكات اللواو ماهد زاكر 
«احدالقربين» يا «كلاالقريين» حاصل شد اينها داراى دست و داراى جشم و كوش مسد ابنكة تر من كود (فَجَعَلَهُمْ ينانا 
إلا كبيراً لَهُمْ) 4 اين دست, دست مباركك است؛ آن جشمى كه مى كويد: (إِنَى وَجَهْتٌ وَجهِىَ) (6) يا (هذا رَبّى ) كه بعد 
(قال لا أحِبٌ الْآفِلينَ) (2) [19] اين جشم, جشم مباركك است؛ فرمود به ياد اينها باش كه اينها داراى جشم, اينها داراى كوش 
واينها داراى دست هستند. آن كه بت شكن نيست دست ندارد, آن كه محبت الهى را نمى بيند» جشم ندارد كه فرمود: (ضُمُ 
بكم عُْمْيَ فَهُمْ لا يَوْجِعُونَ) (2) [0] و مانند آن. فرمود به ياد كسانى باش كه دست دارند, به ياد كسانى باش كه جشم دارند؛ 
ان قري لوال قدي اناا ف اطق تررك عرو 1 ل قففة ب لقو اوماد 1ن (أولى الْأبْدى وَ الْأنصار) هستند, اكر 
اينها به مقام قرب فرائض بار يافتند كه شدند (يَدُ الل «جْبُ الله و «عيْنٌ الله (أولى الْأئْدى وَ الأننصار) هستند. اينكه مرحوم 
صدوق در توحيد نقل كرد كه وجود مباركك حضرت امير «ى1 للم است, «جَنْبٌ للم است. «عَيِنٌ للم است و «يَاتٌ اللّم 0 
[1"]استء جون ايشان به مقام قرب فرائض رسيده است. فرمود اينها دست دارند, جشم دارند. آن جشمى كه كتاب نبيند و 


دستى كه تأليف نداشته باشد كه دست نيست و آن جشم نيست (أولِى الْأئْدى وَ الْأبصار). 


ص: ا 


.5١8 الميزان فى تفسيرالقرآنء العلامه الطباطبائى» ج0١ ص‎ -١ 
الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج 7: ص 07" ط اسلامى.‎ -" 
آيه/2.‎ 27١ انبياء /إسوره‎ -* 

- انعام /اسورهع» آيه9/. 


- انعام /اسوره 07 آبدعلا. 


_- بقره اسوره 2١‏ آيهما. 
/ا- التوحيد» الشيخ الصدوق» ص .١158‏ 


يرسش: مراتب يقين نظير «علم اليقين» و «عين اليقين» و «حقٌّ اليقين» با قرب نوافل و فرائض جه نسبتى مى تواند داشته باشند؟ 


ياسخ: اينها بى ارتباط نيستند» وقتى به قرب رسيدند به شهود مى رسند. در اين آيه مباركه فرمود اككر «علم اليقين» داشتيد (كد 
لَوْ تَعلْمُونَ عِلمَ اليِقين (] لَمَرَونَ الْجحيم)؛ )١(‏ اكر انسان به مقامى رسيد كه هيج خصوصيّتى از خود نديد و آيه (ما بكم مِنْ 
فد تمن لله ) لالدو ضعة مودت ادر كى تدر ركنأو مكاساز رقنية اريس فزائد يذاوثر بيو ةزاف مدا كتدة 


تذكر خدا و قيامت ويزكى اعطايى خدا به انبيا 


شما مكر به اينها جه جيزى دادى؟ فرمود ما به اينها جايزه مهمى داديم. اينها از مرحله اخلاص كذشتند, از مرحله «مُخلِص' 
بودن كذشتند, شدند «مُخلّص) كه ما شديم «مُستخلِص' و اينها شدند «مُخلّص» (إنَا أَخْلْض اهم )» نما كك ابنها وا« تخاص» 
كرديد» خالص و ويزه كرديدء جه جيزى به اينها داديد؟ فرمود يكك جايزه داديم كه به ديكران نرسيد (إنَا أَخْلض ناهّغ)؛ يعنى 
«أعطيناهم بجائزه خاصّهِ خالصه»» آن جايزه جيست؟ اين است كه اينها هميشه به ياد قيامت هستند, ما اين را به همه نداديم 10 
أَخْلَض نامع بخالِصَه ذِكرَى الدَّارِ)» اين (ذِْكْرَى) خبر است براى مبتداى محذوف اما تلك الخالصه؟ هى» آن «خالصه (ذْكْرَى 
الدَّارِ) كه اين (ذِكرَى الدَّارِ) خبر است براى آن «هى» كه محذوف است؛ ما به اينها جايزه ويزه داديم كه ديكران اين را 
تذارتدك» ينها عميشهدابه ياد قيامت هسقد. كسى كه هميشه به ياد قيامت اسث هر كر ثه بيزاهه من رود و ثهراه كسى را مى ددا 
اين جايزه را خدا به هر كس نداد. البته (مُدى لِلنّاس) (") هست؛ اين همه آيات كه مى فرمايد به ياد معاد باشيد, برهان اقامه 
مى كند, «تذكره) مى كند, دليل مى آورد. خطرات فراموشى قيامت را ذكر مى كند» در همين سوره مباركه «ص» آيه 58 در 
جريان حضرت داود(سلام الله عليه) فرمود: (إنَّ الّينَ بَةلُونَ عَنْ صبيل الل لَه ع ذَابٌ شَّدِيدٌ يما موا يَمَ الْحساب)) فرمود 
جوق ابنها قيامت را فراموش كردثك كرقتار سيار از مشكلات شدئد: بس فراموشئ قيامت لالت «غوايت: ومانتد آنرا 


به همراه دارد؛ اما ياد قيامت هدايت راو وصول و شهود به مقصد را به همراه دارد» فرمود اين جايزه را ما به اينها داديم. 
ص: 17/7 


-١‏ تكاث ر/سوره7 2٠١‏ آيهه. 


7- نحل /سوره218 آبه"م. 


بوك بقره /اسوره 2١‏ آيهه18. 


مقصود از (ذْكْرَى الدَّار) در آيه 


10 أَخْلْض نامع بخالِصَهِ) «فان قيل ما تلك الخالصه؟ نقول هى ذكرى الدار»» خانه حقيقى آن است واينها به ياد خانه خودشان 
هستند. يس انسان آنجه در دنيا مى سازد دار نيستء مسافرخانه دار نيست, خانه مسافر است؛؟ رودخانه, خانه رود است نه خانه 
ديكرى كه در اين جا عبور مى كند. فرمود دنيا افك دُوا مِنْ مَعَدْكع لِمَقَ كع )١(‏ «ممره خانه ندارد»ءاين «بيت المرورا است و 
بيت المرور) خانه نيستء بلكه «دارالقرار» خانه است. خانهل] آدم آن جاست كه مى رود در آن جا مى ماندء مسافرخانه ه ركز 
خانه آدم نيست. اين بيان نورانى حضرت سيد الشهداء كه فرمود: «كَمَا الْمَوْتٌ إلا قَنْطرَة (2 همين است. دنيا و م ركى كه انسان 
در دنيا مى جشد يُلى است, اكر در سَرِ يل انسان يكك دكه بسازد كه خانه نيست. فرمود خانه آدم همان جاست. ما جنين جايزه 


خالصه اى را به اين خانواده داديم؛ به ابراهيم و اسحاق و يعقوب و مانند آن داديم كه جريان آنها در قسمت هاى قبل كذشت. 
يرسش: ببخشيد! با اينكه سيره آنها تلفيق با (أ لَمْ يَعْلَمْ أن الله يَرَى) () است و نه كارى به دنيا دارند و نه ؟ 


ياسخ: نه, كار به دنيا دارند در مبارزات هستند, زندان مى روند, كار سياسى مى كنند, اما هميشه (وَجَهْتٌ وَجْهِىَ للذى فَطْرَ 


الكتماوات :3 الوقن )اسك 

يرسش: منظورم اين است كه اينها نه به دنيا نه به آخرت كار دارند, بلكه با خود صاحب خانه كار دارند؟ 
ص: ١‏ 

.”" شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد. ج١21 ص‎ -١ 


5 معانى الاخبار. الشيخ الصدوق» ص 1/84. 
بوك علق اسوره48. آبه6١.‏ 


ياسخ: بله» اما خانه دارند و به اينها كار ندارندء نه اينكه خانه ندارندمْ منتها دار اينها «لقاءالله» است. بعضى ها دارشان (جَنّاتِ 
رع يز لخد الانياة )كه انسور كي قله 1ف الات بز لوذه اين عانض برا قدا دازف بق (غابت شري د تهها 
الأج]ذ ) بوزافينه اننا وأو لكا .نتن كا مقو اتعورى لماسيدقة رد 1 ارق كفو وطق اناك سنوي اقم سك كذ ارق 
خاندان در عين حال كه (فى جَنَّاتٍ وَ نَهَر) (7) را واجد مى باشند, (عِنْدَ ميك مُفَتَدِرِ) (*) را در نظر دارند. 


بركزيده بودن همه انبيا و علت ذكر بعضى از آنان در قرآن 


(إنَا أَخْلْضْ نامع بخالضه) 1ن خالمه حست؟ (ذكرع الذار) بديادحانه وان حا عفد كه بالآخره وذاوالقراية ايت (و 


إن ندال الم طَفَنَ لأياٍ) د فوهه ما هستند, (إنَ ال اضطفى 51م و بُوحا و آل إتراهيع) (1 همين ها هستند, تحبر 
بركت, رحمت, مغفرت و مانند اينها هستند. اين سه ييامبر در برابر آن سه بيامبر قبلى؛ داود و سليمان و ايوب سه نفر, ابراهيم و 
اسحاق و يعقوب(عليهم الصلاه و عليهم السلام) شش بيامبر: حالا كم كم به آن سه ييامبر ديكر مى رسند كه جمعاً نّه ييامبر 
مى شوده (وَ اذْكرْ إش.ماعيلَ وَ الْيَِع وَ ذَا الْكفْل) كه نام مباركك اينها برخى ها با تاريخ و برخى ها هم بدون تاريخ آمده است 
و نام بسيارى از انبيا هم در قرآن كريم نيامده است. در جند جاى قرآن خدا فرمود ما انبياى فراوانى فرستاديم (مِنّْهُمْ مَنْ قَصَصْنا 
عَليِك وَ مِنْهُمْ مَنْ لم نَفْضْصْ عَلَبك)؛ (ه) ما انبيابى را كه در خاورميانه زندكى مى كردند و س ركذشت آنها را مى توانستيم 
به شما نشان دهيم» قصه اينها را كفتيم و بعد كفتيم: (فسيرُوا فى الَْرْض فَانْظروا)» (2) اما 1 ن طرف آب, اين طرف آب, خاور 
دوزو با خف دوو ها انببايئ داشعو, امدى «اشتيو ما كه كدن توائيم بهدشنا بكويبع كدردن آن :طرف ابو اقبانوس اطلس و 
اقيانوس كبير ما كسانى فرستاديمء اتبيابى بودند و أممى بودند كه به عذاب مبتلا شدند؛ بعد نمى توائيم به شما مدركك نشان 
دهيم. قصه[] انبياى خاور دور و باختر دور كه در قرآ ن نيامده» نه براى اينكه انبيا فقط در خاورميانه هستندء اين را «بالصراحه) 
قرآن فرمود كه ما خيلى از اينها را براى شما نكفتيم: (مِنْهُمْ مَنْ قَصَط نا عَلَيِك وَ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ تَفْضُ ص عَلَبِك)» براى اينكه اكر 
مى كفتيم آن طرف اقيانوس كبير ييغمبرى بودء اينها به بيغمبر مى كفتند از كجا ما خبردار شويم؟ نه نقلى داريم, نه مشاهده 
داريم» از كجا شما اين حرف را مى زنيد؟ اما درباره انبياى ديكر كه در خاورميانه بودند آدرس داد؛ فرمود اكر شما آثار 
باستاتى بشناسيد ميراث فرهتكى بشناسيدء وقتى از مكه براى تجارت به شام مى رويد اين دو شهر سر راهتان است؛ در سوره 
مباركه «حجر) فرمود: (وَ إِنَّهّما لبإمام مُبين)؛ (/1) ما اين دو شهر را ويران كرديم, «امام) آن بزركراه را مى كويند كه اكر كسى 
باو لكي ارده كر لاوم عبت ار كمون يرنية كه ستيان كا عا عيطي مى الطلت لماه بو نهر ااه سنا وير 
هاى فرعى هم نيست»ء اين بز ركراهى كه مسير تجارت بود وازمكه به شام مى رسيدء اين دو شهرى كه ويران كرديم و آثار 
باستانى و ميراث فرهنكى دارد سر راهتان استء ببينيد ما با اينها جه كرديم؛ در شام اين قضيه هست, در بين راه اين قضيه 
هست كه اينها را قرآن كريم مى تواند بككويد: (فَسيرُوا فى الْأَوْض قَانْظروا كَيفٌ كانَ)» اما اكر مى كفت در آن طرف آب 
شرق و در آن طرف آب غرب يبامبرى بودء اينها مى كفتند از كجا مشخص است كه جنين ييامبرى بود؟ لذا «بالصراحه) فرمود 
قصه بخشى از انبيا را ما براى شما نكّفتيم؛ حالا همين ها كه كفته را هم تاريخ مفصّل همه اينها نيامده استء جون نام اينها در 


خاورميانه بود نام شريف اينها در قرآن كريم آمده هيت 
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/ا- حجر /سوره18. آيهفل. 


جزء اخيار بودن انبيا عامل ماند كارى نام آنان 


فرموة: (وَ اذْكَر إش.ماعيلٌ وَ الْيسع وَ ذَا الْكمْلٍ وَ كل مِنَ الْأخيارٍ)» كاهى دارد رك يل الك الح ) لقي كاش ارد 1 يه 
الْأَخْيارٍ) و مانند آن, بعد فرمود: (هذا ذِكدٌ) ملاحظه فرموديد كه در اول سوره مباركه «ص» دارد: (ص و لَْوْآنِ ذى الذَّكر)» 
نام آورى, ماندن, لسان صدق داشتن, نام كسى در عالّم بماند همين است. الآن در بين اين هفت ميليارد نام همين جند بيغمبر 
مانده است. اين همه سلاطين آمدند و رفتند نامشان در كتاب هاى تاريخ دفن شده. اما وجود مباركك ابراهيم هست, عيسى 
هست, موسى هست, وجود مباركك ييغمبر(عليهم السلام) هستء اين جند نفر هستند كه در ميان اين هفت ميليارد مطرح مى 


بعد فرمود اين «دار» و قيامتى كه كفتيم را براى شما شرح دهيم. مشابه اين قسمت ها تقريباً جندين بار كذشته؛ لذا خيلى بحث 
ندارد. فرمود در قيامت يكك عدّه اهل تقوا هستند و يكك عدّه اهل طغيان مى باشند, آنها كه اهل تقوا هستند س ركذشت آنها 
مشخص است و آنها هم كه اهل طغيان مى باشند سركذشت آنها هم مشخص است. ما اجمال و سركذشت اين دو كروه را 
ا مَآب) «أوب؛ , : يعنى رجوع كه بازكشت خوبى دارند وهيج رنجى هم 
ندارند» «مآب» آنها جيست؟ (جَنَّاتِ عَدُنِ) بهشت است كه در آن جا مستقرٌ هستند (مُمنحَهَ لَه الْأنُوا)؛ دوها ناز اسث :و 
كسى مايل نيست از بهشت بيرون برود يكك و كسى بدون اجازه حقٌ ورود ندارد دوو اما باز بودن درب يكك آزادى است براى 
ساكنانش سهو تا (وَ الْملائكة يَدْحُلُونَ علنِمْ مِنْ كل باب) (1) جهار, هر لحظه يا در هر فرصت مناسبى فرشته ها براى عرض 
سلام و علاقه به حضور بهشتى ها مى آيند؛ لذا درب باز است و جهنم دربش بسته استء. جون هيج كس قدرت خروج ندارد» 
براى اينكه اينها «مقرّنين) در «اصفاد) هستند و اينها بسته مى باشند» «فى مكان ضِيّق) () هستند اين طور نيست كه در جهنم 
جاى وسيع به اينها دهند؛ آن جا هم اكر كسى كرفتار ضيق صدر بود و سعى كرد ديككران را در فشار قرار دهد» اين طور نيست 
كه يكك آتش وسيعى به او دهند و بككويند اين جا بسوزء آن جا هم جايش بسته است, يعنى در آتش تنكك مى سوزند اين «فى 
مكان ضعو (مَتَوْقِنَّ فى الأشرقاد) 03لا براق ابتهناست: درت جهت هم '(فى عفري 22 53و ) الث درت را فقل عى كسد كيد 
مشخصى ذارتد اما كاهى براى دزدى يكك بشت يند عمودى فى زثتد كه از بالا ثا ياني زا بكيرد. شايفا يراق انتكه كبن .درف 
ها باز نكند» يشت بندى داشت كه اين يشت بند افقى نبود عمودى بود, از بالاى درب تا يايين درب را مى بست اين مى شد 
عمد مُمَدّدا و مُمتد وعمودى از بالا تا يايين. بسته بود و يشت بند آن هم افقى نبود. عمودى بود «مُمدّدا بود, ممتد بود ((فى 
ا و ا 
جهنم برود و كسى هم كه قدرت خروج ندارد, اما بسته بودن درب» عذابى است فوق عذاب . فرمود در جريان بهشت اين طور 
است كه (ممَتّحَ لهم الأُوابُ ‏ متكي فيها يَدْعُونَ فيها بفاكهَه كثيره وَ شّراب) اينها يعنى (مْتّكئِينَ عَلى سور متقابلين) و مانند 
آن تكيه كاهى دارند, روى ميز هستند, آرام زندكى مى كنند, در رفاه به سر مى برند» هر ميوه اى كه خواستند ميوه را مى 


طلبند و ميوه حاضر مى شود. 


ص: اا 


١ط-‏ انعام /اسوره 07 آيهه6. 

-"١‏ رعد/سوره237 آيه"1. 
"'- فرقان/سوره78, آيه"١.‏ 
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- همزه /|سوره؟ ٠‏ ,2 آبهة. 


ترسيم جكونكى برآورده شدن نياز بهشتى ها و كار آنها 


دق ووه اغيار كه ويوشين) كذيطت هيه كنسى الم كويلل به ها هيوه بده ياب مبوه لمن كويند ينا (دخراقع فيها شالك اللهة 
و تنه فيا ع اذه 19د مطراق أن العية لوث العالميق ) لابن سه جاه سيقن بوي سانيت: نيفق اك يغامد 
سيب بجيند نه دست دراز مى كند كه سيب بجيند, نه به كسى مى كويد به من سيب بدهو نه از فرشته مى خواهند كه سيب 
يساور ثه به درتت فى كويند شاغة ود راحم كنءامى كويند: (دغراقع فيها تباتك الهم ) يعتى ما متاح هستيم وغو 
محتاج نيستى» آن سبحان مى تواند نياز محتاج را برطرف كند (دَعْواهُمْ فيها س بحاتك الله ) وبه يكديكر كه رسيدند 
(تَحِيتهُعْ فيها سد لامٌ): از ميوه كه استفاده كردند (وَ آخِرٌ دَعْوامٌع أن الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبٌ الْعالَمِينَ) كه تسبيح و تحميد, كار اينهاست 
جيدن در كار نيست خواستن در كار نيستء با خدا مى كويند تو منرّه از بى نيازى» معلوم مى شود نيازى به سيب دارند اين 
ميوه حاصل مى شود, نياز به آب دارند اين حاصل مى شود. اين (رَ دْعُونَ فيها بفاكهّه) اين دعواى اينها زا أسوؤة ميا ركه 
«ايونس» مشخص كرد نه اينكه بكويند به ما ميوه بده (يَدْعُونَ فيها بفاكهّهِ كثيرَهِ وَ شَّرابٍ) و بدون اينكه كرسنه باشند لذت 
مير راهى فدهو دون اكه عفنه شوتد لذت و88 اب اسك واس يقني والطناين م كك (زاعل ةفع فادراك 
الطَوَفٍ أَثْرابٌ) حورى هايى كه نزد آنها هستند مُزْه كوتاه هستند اين كوتاهى مُه علامت زيبايى نيست ككفتند يا كنايه از آن 
است كه غير از همسرهاى خود احدى را نمى بينند يا ناظر به «غنج) و «دلال» (وَ عِنْدَهُمْ قاصدراتٌ الطؤف ) اينها اطراف و امثال 
هستند وهم شبيه يكديكر مى باشند و هم هماهنكك با اين مردان بهشتى هستند. بعد فرمود: (هذا ما تُوعَدُونَ ليم الْحساب * 
إن هنذا أرؤفناما لين تفاو)كه اين «هذاا ترسيم وضع بهشت اسحه أبن .وا الآذ يراق شما نقد مى كيم؛ آتهاين > مشتموق 
خطبه نورانى حضرت امير در وصف متّقيان هستند كه فرمود: اقَهمْ وَ الْجَنَهُ كمَنْ قَدْ رَآَهَاا (7) يا مشمول آيه ذيل هستند كه 
اكَر «علم اليقين») داشتيد (كلا لَن تَعلموونَ عِلْمَ اليقين)همان طورى كه عدن الْجَحيمَ), «ترونٌ الجنّه هم هست و اين «هذا» 
براى آنها درست استء جون نشان مى دهند؛ اكر نبودند - كما هو الغالب - اين ترسيم صحنه غيبت براى شاهدان است (إِنَّ 
هذا لَرِرْقنا ما لَهُ مِنْ نَفادِ)ءاين بحث (وَ إِنَّ لِلمَتّقِينَ)؛ اما جون درباره حضرت ابراهيم و اسحاق و يعقوب فرمودند اينها به ياد 
معاد هستند» حالا-اين معاد را دارد شرح مى دهد كه معاد بخشى براى متّقيان است كه كم آن جنين است و بخشى براى 
طاغيان است كه - أعاذنا الله - حكم آن بعد مى آيد. 
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(هذا وَإِنَّ للطاغينَ لَمَرَ مَآب (08) > جَهَنّمَ يَصْلَونَها فبئْسَ الْمِهادُ (02) هذا فلذُوقُوةٌ حميم وَ عَمَاقَ 00 و آكَرين شكله أَرواخ 
(00) هذا قَوْجٌ مُفْتَحِمْ معكع لا مزحباً بهم إنَّهُعْ صانُوا الثّارٍ (59) قانُوا بَلَ َم م لا موعباً كم َنم قَدَّمتمُوهٌ لنا فَبنْس الْقَرارٌ (20) 
قالُوا ينا من قَدّمَ نا هذا فده عَذاباً ضِغفا ى الا )2١(‏ و قانُوا ما لنا لا ترى رجالا كنا تدهم مِنَ الأَْرارٍ (65) أَنحَذْناهُم سِخْريا 
أ اعت عَنْهُمْ الصارٌ 600 إِنَّ ذلك لحن تَخاصٌم م أَهلٍ لنَّارٍ (6©) قُلْ نما أن منْذرٌ وَ ما مِنْ إل إلا الله الْواحدٌ الْمَهَارُ (0*) رَبُّ 
التّماوات و الَْرْض و ما هما الْعزيرٌ الْفَارُ (68) قُلْ هو تب َظيم (81) نَم عَنْهُ مُْرضُونَ (/©) 


تبيين دو تفسير در معناى ( إن أخلضتاهُم) 


بعد ان شير ختطوهل كلى اضول ويه مق اثوهية ونوك ومعاف و آزاته سارل كل اعدللاق و حدق وده ذ كل مسغلة معاد وغنا 
حدودى به طور تفصيل بين دوزخ و بهشت يرداختند. فرمودند اين نه ييامبرى كه اسامى شريفشان برده شدء بخشى از اينها 
نسبت به ديكران فضيلتى دارند و آنها ابراهيم واسحاق و يعقوب(عليهم السلام) هستند كه (إنَا أَخْلَض نام ِخالِصَهِ ذكرَى 
الدّار) 410 ]١[‏ و براى اين ( إن خض ناهُمْ) همان طورى كه ملاحظه فرموديد دو تفسير رايج است؛ يكى اينكه ما به آنها جايزه 
ويزه اى داديم و ديكر اينكه ما آنها را بنده «مُخلُص» خود قرار داديم و به يكك سبب براى خود اختصاص داديم و آن اين است 
كه اينها مرتب به ياد قيامت بودندء نه اينكه ما به اينها جايزه ويزه داديم. آنجه در نوبت قبل تفسير شد را آيه بعد هم تأييد مى 
كندء اما اين وجه دوم را جناب فخررازى و ديكران هم ذكر كردند كه (إنَا أَخْلَض ناهُمْ بحِالِصَهٍ ذْكرَى الدَّارِ)ز يعنى اينكه ما 
«مستخلص» هستيم و اينها بندكان «مُخلّص» ما هستندء براى آن است كه اينها هميشه به ياد معاد مى باشند؛ (؟) اما آن تفسير 
قبلى اين است كه ما به اينها يكك جايزه ويزه داديم و آن اين است كه اينها به ياد معاد هستند و اينها نزد ما «مصطفى' و 
بركزيده مى باشند (وَ إنْهُمْ عِنْدَنا لَمِنَّ الْمُضْطَفَيْنَ الْأَخْيارٍ)؛ 000 [*] اين «صَفْوه) بودن, خير بودن واين به ياد معاد بودن بركاتى 
انبوق كداو ناه الس :نايتا رسياة اسع 


ص: ىا 


اداه سورك اردع 


"- تفسيرالرازى مفاتيح الغيب اوالتفسيرالكبير» الرازى»فخرالدين» ج728 ص .6٠٠‏ 
- ص /سور ه08 آيهلاع. 


دوزخ بد جايكاهى براى تبهكاران 


مسئله قيامت را كه مطرح فرمود» اين بحث به دو قسم تقسيم شده است: يكى مسئله بهشت است كه نعمت هاى بهشت را با 


ابديْتِ آن ذكر فرمود» بعد به دوزخ مى رسد و مى فرمايد: (هذ او إن للطاضية [8 ثالى )بدوابن يخس ها كلمه #هذاء كيه 
بار تكرار شده است» جون اين احضار مسئله معاد است» اين «تجسيم) يا «تمثيل» يا «احضار) مسثله معاد است. مى فرمايد صحنه 
ها طورى است كه ما به كفار و تبهكاران مى كُوييم اين: اين, اين, اين؛ در اين قسمت جهار بار كلمه[] «هذا» تكرار شده 


است. 


فى قزفا يل (هذا وَإِنَّ لِلطَاغينَ لَكَّرَ مآب) بازكشت بدى دارند» جون بالأخره انسان از مبدأيى كه آمد به عنوان (إنلِلّ) به 
همان مبدأ مراجعه مى كتند به عنوان (و نه اجعُونَ)؛ 410 لذا ؤب و رجوع براى انسان مقر است و معاد و «مآب» براى 
انان قيية شد انيف (هذا وَإِنَّ للطّاغينَ لَمَّءِ وّ قآب)» جه اينكه مؤمنين داراى حُسن «مّآب» و خير «ممآب» هستند. آن مرجع بد 
جيست؟ عبارت است از (جَهَنّم) كه (, يك لذ ها ) أ كوا نواد مل ونه من موقه ريد حا كاف نادوقنقة اسان ا جرد 
أمامو عت "كدت 


اعمال و رفتار انسان سبب بد شدن جايكاه در قيامت 


فرمود آنجه انسان انجام مى دهد (فلألقيهة تعهدوة): 80 اكر فرشى اننت بهن فى كنذ, اكر ححا ست اممهدةبق أماده مى 
كند به وسيله عقايد واعمال و اخلااق خودش هست كه (ملأَنْفْيتهعْ يَمْوَدُونٌ)) اين جا هم فرمود «يهاد» اينهاء بستر اينها و 
آسايشكاه اينها بسيار جاى بدى است. بدى آن به جه جيزى است5؟ براى اينكه سوزنده است يكك, بير جركك است دوو اين كار 
حرام و مال حرام ظاهر آن لذيذ است و باطنش جرككء فرمود: (هذا فَلَيِذُوقُوهٌ حميمٌ) كه كداخته استء (هذا تَليِذُوقُوهُ حميمٌ و 
عَسَّاقَ)؛ اينها حتماً بايد بجشند» هم داغ است و هم جركينء بر «غسق» و بر جركك است. اين جروكى كه در دنيا به وسيله 
سيئات يديد آمد» در آخرت هم غذاى اينهاست. اينكه فرمود: ( كلا بَلُ ران عَلى قُلُوبِهِمْ ما كانُوا يَكيِبونَ)» 80 [*] «رانً؛ يعنى 
جركك كرفته و «رين» همان جركك است؛ فرمود سيئات و اخلاق بد اينها جركى است كه بر روى جان و دل اينهاست. اين نيش 
زدن هاو آبرو بردن ها زخم زبان زدن ها به صورت يكك تيغ درمى آيد كه فرمود: (لَهِسَ لَهُمْ طعامٌ 3 مِنْ ض ريع )» () [7 
اضر رسيا تاعاق بره ااه يكيان كينمود | بنيا دن كا تايوه مهيا اروس مركم كارو اسه فد م قل 
وافراد را آزار مى دادند كه همان نيش زدن ها به صورت «ضريع)/ يعنى بوته برتيغ درمى آيد. فرمود: (هذا قَلَيذُوقُوه حميم) 
يك, (وَعَسَاقَ) دو؛ تنها اين نيست» همان طورى كه درباره بهشتى ها فرمود انواع و اقسام «فواكه» (5) هست,. اين جا هم 
فرمود انواع و اقسام عذاب ها هست (وَ ديق كل فيك سان ابن اميك بكم «ازواج» يعنى اصناف دو, اصناف فراوانى 


مشابه اين «حميما و مشابه آن «غسّاق)» در دوزخ هست. 


ص: كردا 


١‏ - بقره /سوره "2 آيه182. 
7 روم /سوره أغرة آبدع؟. 


#- مطففين اسورة اك آيه؟1. 


- غاشيه/سوره8لل آيهء. 


- مومنون /اسوره 7" آيه19١.‏ 


عذاب جهنم سبب ايجاد كفتكوهاى متخاصمانه بين تابعان و متبوعان 


بعد كفته مى شود (هذا وك لتقي مفكع )نعالاً يامكزهم دوو ننى كريد بااتيوهالى كدقبلا وآرد دووخ شدند عى كريندة 
كفتكويى بين دوزخيان هست كه تابع و متبوع هستند و كفتككوبى بين دوزخيان با خود نسبت به يرهيزكاران هست؛ آن 
كلكويى كمي حتود زواسيانة كه انزو ظرو وميك رطفي انيف كب فك اه لَعَنَتْ أَخْتها) (1) [0 9] كهاين مى 
كويد تو باعث شدى واو مى كويد تو باعث شدىء اينها در سطح هم كفتكو مى كنند؛ اكر يكك عدّه جزء ائمه كفر بودند و 
متبوع بودند كه يكك عه به دنبال آنها راه افتادند» بين اينها هم تخاصمى است كه در سوره مباركه «سبأ) (7) و در سوره 
١صافات»‏ () مشخص شده كه اين مخاصمه ها بين تابع و متبوع است و بين ائمه كفر و امت كفر است كه جند بار هم در 
سوره «سبأ) و هم در سوره «صافات» بيان شد؛ اين مخاصمه ها را در بخش هاى كوناكون قرآن بيان مى كندء اين جا الآن 
تخامي اليظائيق تناع و جوع (هنذا اك التقينة تفكو) نيه ناسو قاا انها كثر كشمسن كود دمف انين 1 بهذ كد با 
فشار وارد جهنم مى شوند وجا تنكك است. (مَوْحَباً): «ترحيب»؛ يعنى جا وسيع است و خوش آمديد, الا مرحباً»؛ يعنى ناخوش 
آمديد و جا وسيع نيست؛ نه اينكه جا تنكك باشد» جاى جهنمى تنكك است. اين جنين نيست كه يكك ميدان وسيعى يا يكك اتاق 
بزركى به او بدهند و بككويند اين جا باش و بسوزء يكك جاى تنككى مى دهند و مى كويند همين جا باش و همين جا بسوز كه 
«فى مكانٍ ضَيقٍ مُقَرَينَ بلأَضْفادِه (©) [17] وجا دكي نكا ان اكد تحر اوري العصار الى أو وعد الل اران 
همه به اين صورت درمى آيدء اين طور نيست كه حالا جاى او در جهنم وسيع باشد «فى مَكَانٍ ض يق مَُدنِينٌ بِالصْفاد). تابع ها 
به متبوعان مى كويند اين فوجى است كه با «اقتتام» و با فشار وارد مى شوندء آنها مى كويند خوش نيامديد (لا مَؤعباً). آيا 
«خزنه)0] جهنم اين سخن را مى كويند يا اين كفتكويى بين تابع و متبوع است؟ از تعبيرات بعدى معلوم مى شود كه اين 
كشكريى بين تانعى سبوع سيك كه ازعادايه تتبرعاناتى كويسل: (هذا كرك امتقد فشك ) معان من كريد (لا مؤحباً بهم 
إِنّهُمْ صالُوا النّارِ)؛ خوش نيامدندء اينها اهل دوزخ هستند و بايد بجشند. تابعان دوباره برمى كردند و مى كويند شما ما را به 
جيف كتاندينت. (فالراول أقتم لا عوعا كو )ءادا طايه سوم عات كريد شا #الجوض بارلا راي ينها مايا 4 رن 
جاى تنكك كرفتار كرديد (أَنْنْم ََعتْمُوةُ لَنا)؛ شما باعث شديد كه ما به جهنم افتاديم؛ يس جا و قراركاه بدى است (فَبِنْسَ 
الْقَاُ) بعد اين تابع ها مى كويند: (قالوا ربا مَنْ قَدّم نا هذا قَِذهُ عَذاباً ضغفاً فى الَا)؛ خدايا آنها كه باعث شدند ما به جهنم 
بيفتيم» عذاب آنها را دو برابر كن! اين تخاصم و تلا-عنى است كه ب بين اهل «نارة انث كه ( كلما لت آنه 5 لفك اخنيا) 1ه 
[1] اين يكك اصلء اما حق با تابعان است يا حق با متبوعان» هم در سوره مباركه «صافات» و هم در سوره مباركه «سبأ) و هم 
در موارد ديكر بازكو شد. 


ص: اونا 


-١‏ اعراف/سوره/ آيهم؟,. 
-١‏ سبا/سوره”7, آيه1". 
2ت صافات /سوره/7” آبهة؟. 


- ص /سور 7 آيهم؟. 


ه- اعراف /سوره/1. آيهل". 


تبيين كفتكوى متخاصمانه بين تابعان و متبوعان در دوزخ 


در سوره مباركه «سبأ) آيه ”١‏ به بعد فرمود اينها وقتى به دوزخ كرفتار شدند (يَوْجِعٌ بَعْضٌ هُمْ إلى بغض الْمَوْلَ يفول الْدينَ 
اتتشوترا بللاين لتتكرويا كلاد اقم لكلالتز ووق )نانم عانيه مستكرانا ضوع كريدة قد اكرات قلت سوه فانر] #رفقار 
كمراه و دوزخى كرديدء مستكبرانٍ متبوع به تابعان مى كويند: (قالَ الّذِينَ اشتَكبرُوا لِلّذِينَ اشمُض بِفُوا أ نَحُ صَِدَدْناكُمْ عَن 
الْهُدى بَْدَ إِذْ جاءكُم ) (15[1] انبيا آمدند» عقل داشتيد, فطرت داشتيد ما دعوت كرديم مى خواستيد نياييد» ما شما را كمراه 
كردي شما با سيوم اعفيان كود به دفال واه لقعا يلغ و كرم يحنت الهى امدند,:انييا آمدئد صحت الهى امد كناب شاو 
اوليا و معصومين(عليهم السلام) آمدند و كفتند, مى خواستيد حرف آنها را قبول كنيد؛ ما جه تقصير داريم؟! ما دعوت كرديم 
ننسفة انا عفرت # ركد ونيا دصرت > روس افا ميك فغوف # تين لفو ابيعيد خايسا برويكة :قال النوق اكور لقية 
اسقط مِهُوا أنَحنُ صَدَدْنَاكُمْ عَن الْهُدى بَعدَ إِذْ جاء كم بَلْ كُنْتمْ مُخرِمِينَ ).مستضعفان در دوزخ به مستكبران مى كويند آن نقشه 
هايى كه شما شب و روز مى كشيديد آنها ما را كرفتار كرده» شما نقشه ها كشيديدء توطئه ها كرديد و تبليغات كرديدء اين 
اراي د رصم لك رن 4 ارو ماني ورر ا ررمت له د 
توطفه كرديك و رماوا كرفتاز كرذيك (إد تَأمرُوننا أَنْ تَكَفْر باللّه وَ تَجْعَلَ لَهُ أنداداً و أَسرُوا النَدامَه لَمَا وَأَوًا العذات وَ جَعَلًْاالَغْلالَ 
فى أَغناقٍ الَّدِينَ كَمَرُوا هَل يُجِرَوْنَ إل ما كانوا يَعْمَلُونَ). (؟) 


١9 ص:‎ 


0ن 


1ن اأقرن 


داورى خداى سبحان بين متخاصمان و عذاب برابر آنان 


يايان و داورى آن را ذات اقدس الهى در بعضى از سوّر كذشته به عهده كرفته است. حالا آنجه در سوره مباركه «صافات» هم 
ل ل لي ا ا الاح بده در 
سوره مباركه ١صافات»‏ آيه 10 به بعد فرمود دوزخيان وقتى وارد شدند (و أَقبلَ ب يُمْ على بغض يَتَساءلُونَ 0 قالوا نكم كت 
تَأتُونّا عن اليِمين 0 قالوا بَلَ لَمْ تَكوتُوا مُؤْمِنِينَ [وَ ما كان لَنا ليك مِنْ سْرلْطانٍ بَلْ كُنكُمْ قَؤماً طاغينّ 0 فَيَّ ينا قَْلَ رَبنا إن 
لَذَائْقَونَ)؛ )١(‏ مستكبران با مستضعفان كه وارد دوزخ شدندء اين تابع ها به متبوع ها مى كويند شما از ناحيه قوّت و قدرت 
آمديد و مارا كرفتار كرديد كه اينها مى كويند ما تبليغ كرديم و انبيا هم تبليغ كردند» مى خواستيد نياييد. در سوره مباركه 
ااعراكا و امال «اغراى) وق قاله بادرس وابث سهان راخدا نقل س عند عد كركدة 1 نا أطَعْنا سادَتّنا و كبراةنا 
َف ونا الشبيلا ربا آتهم خَعفينِ م التوذاب)؛ 907 ]دايا اب مستكيران ابن اكمه كفر ماما كرقار كردتك كدر 
ازوف انها قات اقنس: اللبى :مون رما يده ( لكل تتفت والكة لذ لتر )11ل ]لهي هذا لج سكير اذ دوببر زر السك وين 
عذاب مستضعفان, آنها دو كناه كردند و دو عذاب دارند» شما هم دو كناه كرديد و دو عذاب داريد؛ آنها دو كناه كردند 
يكى اينكه خودشان آلوده شدند و ديكر اينكه تبليغ سوء كردند و شما را كمراه كردند؛ شما هم دو كناه كرديد: يكى اينكه 
خود آن عمل را مرتكب شديد و ديكر اينكه درب خانه اهل بيت را بستيد» شما اكر به طرف ائمه كفر نرفته بوديد كه درب 
خانه انبيا و اهل بيت بسته نمى شدء مككر شما كم كارى كرديد؟! به هر راهى كه كفتند شما راه افتاديد و رفتيد. اين جنين 
نيست كه درب خانه اهل بيت بيخود بسته شده باشد» شماها بستيد» آنها جند نفر بيشتر نبودند» فرمود شما حساب نكرده داريد 
حرق عن ونيد نان لكل تنعت 13 ل لفلقورة )1 كم كاري تكرديدا دريمه بوطها كننعد كرك كردديد وراه افناديقة دوكر 
اح اق ومن دز لمان ونه قيهن رقرى لاقتسه باقع ا(رك عقت 103 لاتسكرة )قد ابح داور تهاب ذا ضة للد انين 
است. در آن روايت نورانى كه وجود مبارك امام صادق به آن مردى كه مستشار ديوان عالى اموى بود و مرحوم كلينى نقل 
كرد كه اين شخص در آخر عمر توبه كرد» حضرت فرمود اكر شماها نبوديد درب خانه ما بسته نمى شدء شما رفتيد و اموى را 
تقويت كرديدء مكر آنها جند نفر بودند؟! ( 


ص: خرن 


-١‏ صافات/سوره/” آيه/7؟. 

-١‏ احزاب /سوره 77 آيه/91. 

“- اعراف/سوره/. آيهم",. 

ع- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» جه ص8١٠.‏ ط اسلامى. 


تمام بودن حيجت بر تبهكاران علت معذور نبودن آنان 


غرض آن است كه حمّجعت بر اينها تمام شدء اينها نمى توانند بكويند ما معذور بوديم يا كناه مستكبران دو برابر بود. حيجت 
الهى اكر بر كسى بالغ نشود نظير افرادى كه در روستاهاى دوردست هستند, بله! حساب آنها جداست و شايد خدا آنها را اصللا 
عذاب نكندء, آنها كه حيّجت الهى به آنها نرسيد جه عذابى دارند؟! اما اينها كه هر روز به دنبال زيد و عمرو راه مى افتند» بر 
يدها عبت الى راك لءاستو جهاون فضاني :زنه كيبي كنيد كة عم حرت انبا واوليا حر اذ بجا مارج اسك وش حر 
بيكّانه هاء فرمود: (لكلّ مدعي و لكن لا تفلفوة )أبن ع تخاضني اقل نا اسشاكه (كلنا فخلك آئةٌ لقث اختها)؛ (0[١٠إ]إيك‏ 


سؤال و جوابى هم نسبت به بهشتى ها دارند. 
يادآورى مؤمنان مورد استهزاى تبهكاران توسط آنها در جهنم 


نيشق هادو يفك هاس اذ آباقى كاقياة كشك ا كنرك ضحت دارتد كدمداة يكن إل انيامن كريل من كودنا رقيقن 
داشتم كه هر وقت نماز مى خواندم, ككفحفك.كز| 00 
داريد يا نداريد؟ (فَاطع قَرَآهٌ فى سَواء الْجحيم)؛ (5) 1ك ] از بالا نككاه كرد و ديد كه اودر وسط دوزخ است؛ اين كفتكوى 
بهشتى ها با هم بود كه يكى از اينها به ديكرى مى كويد كسى در دنيا بود كه هر وقت ما راه صحيح مى رفتيم و راه قرآن و 
عترت را طى مى كردد يم او ما را مسخره مى كرد شما از او باخبريد يا نه؟ خودش از بالا إشراف بيدا كرد و سرى به دوزخ زد 
(فَاطْلَ ََآهُ فى سَواءٍ الْججحيم)» بعد كفت خدا را شكر كه ما در دنيا حرف تو را نشنيديم؛ اما اين جا خود دوزخيان با يكديكر 
سخن مى كويند, مى كويند بعضى افراد بودند به نام مؤمن در دنيا اينها يا تحت «مسخره) ما بودند يا تحت «تسخير) ما بودند» 
ال انها خبر تذازين؟ اهيا راق داقن در “كجاشسد؟ اميا عماة هاي عضيل كه كلذ دن ميظة شنشد. فرموة ذوعاة كنا 
خودشان اين حرف را داشتندء نسبث به يكديكر درباره مؤمئين سخن كفتئد: (وَ قالّوا ما لنا لا ترى رجالا كنا تدهم مِنّ 
الأشْرار)؛ يكك عدّه افراد با ايمانى بودند كه ما اينها را به عنوان محور شرارت خيال مى كرديمء بعد معلوم شدء يا اينها را 
«مسخره؛ مى كرديم يا تحت «تسخيره ما بودند (أَنَحَذَناهُمْ سِخْر أن عق فته الاضاة )ها آنها سر من كردنه با آنها 
واقعاً اهل بهشت بودند و ما خبر نداشتيم يا خبرى از اينها نيست و اد ين جا هستند و ما نمى بينيم. در بخش هايى هستند كه اينها 
در بهشت مى باشندء البته شما از بهشت خبر نداريد» جون دوزخيان از بهشت بى خبرندء اما بهشتيان مى توانند از دوزخيان 


باخبر باشند. 


١197 ص:‎ 


-١‏ اعراف/سوره/ آيه58,. 


3 صافات /سوره/7” آبههه. 


ظهور ثمره اختلاف تبهكاران و اتّحاد مؤمنان در قيامت 


ذرهوف أرق مصطازة 100 فا حررى اميق تددو عنيت من كلازدة سوننى مادعا > ضار اغنافةة ريو قدو كل يعد قار الى 
قرصه) )١(‏ هر كدام سعى مى كردند كه ديكرى را بكوبند, هر كدام سعى مى كردند خودشان بالا بيايند» نام خودشان را طرح 
كنندء نام ديككرى را طرد كنند و از بين ببرند؛ اين خصيصه و رذيلت در جهنم به همان صورت ظهور مى كندء اما «الْمْثِيِمُونَ 
إِحْوَةٌ تتكاقاً ِمَاؤُهُمْ وَ يَشعى بِذِمتهِمْ أَدْنَاهُم (1 [1] اين روح اخوّت, روح برادرى و روح برابرى در دنيا بين مؤمنين هست» 
همين ها او را وارد بهشت مى كند؛ اين از احاديث وجود مباركك امام رضا(سلام الله عليه) است كه فرمود: «تَرَاوَرُوا/؛ 20 
يكديكر را تركك نكنيد, طرد : نكنيد» به ديدن يكديكر برويد» به محفل يكديكر احترام بكذاريدة دو آن كور هذا كنيد ويا 
هع تيد «9زأوزو ااي الاتعر» سما شيع ما عع دوقي تل ع اوقا يك جا الفستيل حديت مار بحرت عار كن عاو طن ها 
را مطرح مى كنيد اهن فى يرتم إخياء قوم و ذكرا اديه احاديث ما, سخنان ما اهل بيت هم يكك امر عادى نيست 
او أَحَادِيًا تُعطَفُ بَغْفّ كم عَلَّى بتغض» (6) اء بن كلمات ما از جاى ديكر آمده و آن قدرت را دارد كه دل ها را به هم مرتبط 
كند. اينكه مى يبنيد مى كويند سنكك روى سنكك بند نمى شود درست استه الآن اين برج هاى بلندى كه به طول صد متر يا 
دويست متر كمتر و بيشتر دارند مى سازندء اكر آهن روى آهن باشد يا سنكك روى سنك باشد كه بند نمى شوندء بالأخره 
يكك ملات نرمى لازم است كه اين دو سنكك را به هم جمع كندء فرمود فرمايشات اهل بيت آن ملات نرم است كه دل ها را به 
هم جمع مى كند كه آن وقت شما مى توانيد برج بسازيد «وَ أَحَادِيثًا تعن بَْضّ كم عَلَى بَغض» كه عاطفه ايجاد مى كند, 
معدت مدان من تاقد | حادم ل لازا برهن ار كه فى نا كد ودوقنا انهه تاماعت اكد و لزان 
شود حرف هاى ما از جاى ديكر آمده است مى توانيد برج بسازيد ١و‏ أَحَادِنًا تُعَطفُ بَعْضَ كم عَلَى بَغض». ابنكه مى كويند 
يب ررس مك رده فى انود رربيك ابكار كليس" كروياه كك والائعة ورد با درا ناه سكف يا بوه 1 
درست استء ملاءت نرم بنيان مرصوص جامعهل] متمدّن سخنان اهل بيت استء فرمود ما حرف هايمان از جاى ديكر است. 
فرمود اين اوصاف در آنها نبود» آن وقت همين اختلاف و خودخواهى باعث ورود در دوزخ شد و آن جا هم كه سخن از لعن 
است (إنَّ ذلك لَحَقّ تَخاصمٌ أفل الَارِ). 


ص: 6و١‏ 


- الامثال المولده؛ الخوارزمىءابوبكر.» ص 07". 
"- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص ”607 ط اسلامى. 
-٠‏ بحارالانوار» العلامه المجلسى. ج0/. ص /817". 
ع- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج 7 ص 188. ط اسلامى. 


تبشير و انذار دو وجه مأموريت انبيا وعلت كاربرد بيشتر انذار 


بعد فرمود ما كه نبوّت را آورديم - البته براى مردان الهى تبشير و بشارت هست - اكثر آياتى كه در مكه بر آنها كه كرفتار 
«شرك) و«وثن) و١صنم)‏ بودند نازل شد - بخش هاى وسيعى از رهبرى انبيا - به صورت انذار بيان شد. فرمود: (دَلَ إِنّما أن 
نو كه سطو رك صمر اسقى (رلجا 137141 )اهسكو انما 1ك 331 ) واسكه اماراها امايق فك ودانما انك 
فشي لسك يراق ابيكه أن كارى وا كه اتذارهى كل شعي تى كندة عشير يك شويرق اكه أنااوقق اسان بكويل - 
خداى ناكرده - اين كار را نكردى به دوزخ كرفتار مى شوى حتماً انجام مى دهد. اين همه فضايلى كه براى نماز شب ذكر 
شده است كمتر موفق هستند؛ اما دو ركعت نماز صبح را يقيناً مى خوانندء براى اينكه اككر نخوانند سخن از جهنم و عذاب 
است. انذار سهم تعيين كننده اى در عمل دارد (إنّما أنا) و (إِنّما نت ) اين تعبيرهائ (إِنّما) كه مفيد حصر است ونان اننا 


آمده و درباره تبشير نيامده اميت 
انذار از شرك مهم ترين مأموريت انبيا 


(إنّما أنا مُنْذِرٌ) ازجه جيزى انذار مى كنم؟ از شركك, براى اينكه (وَ ما مِنْ له إلا الله الواحدٌ الْقَهَاذ)؛ الوهقت براى «اللهة است 
و«الله هم كه شريكك ندارد. برهان براين است كه «الله؛ شريكك ندارد» براى اينكه «الله) يكك حقيقت نامتناهى است و حقيقت 
نامتناهى جا براى غير نمى كذارد؛ «جدال أحسن» هم هستء براى اينكه مشركين حجاز و مانند حجاز به دو «الله) قائل نبودند 
انه كك امت (لنق 2 اققع مز خلق الكساوات و الأوض وش التتفنض :و القع ليقولة الله )» الث براي «اللهه شر يكف قراو 
ندادند» براى «اله), «رب» و «معبود) اينها مشركك بودند و شريكك قائل بودند. مى فرمايد «اله) بودن براى «الله) است (اللَه لا إله 
إلا هو الْحَينّ الَْيُومُ) () كه در «آيهالكرسى» ا ام «اله» بودن براى «الله) است. «الله) كه شريكك نداردء «اله) هم شريكك 
ندارد. غير از «الله» كه كسى نمى تواند «اله) باشد و مدير و مدر جهان باشد» جون غير «الله) كه كسى خلق نكرده است (اللَه لا 
له إلإّ). 


إله إ 


١ ص:‎ 


-١‏ رعد/سوره؟١21‏ آبهل/. 


.2ا١هيآ عنكبوت/سوره9؟,‎ -"١ 


“"'- بقره/سوره 7,. آيه100. 


جند سال قبل بحثى مطرح بود درباره تلاش و كوشش مرحوم آخوند وامثال آخوند(رضوان الله عليه)» بر اينكه بكويند مفهوم 
عطي عدي نا تيه عفدن معد يعم بق 57 له اله الو كك لحيل اق باتك سعيلدة ١‏ بازلا الجر عر الله كد فك داوف 
«لا- اله ممكنٌ) كه مشكل دارد, خبر امكان باشد اشكال دارد و مانند آن كه بيراهه رفتن است. مرحوم شهيد ثانى در همان 
مقدمه شرح لمعه )١(‏ خوب تشريح كرده كه «إله) براى «الله) استء «الله هم كه شريكك ندارد» آن وقت به جاى اينكه بفرمايد 
«الله الة) اين دلا اله اللا الله را فرمود مفيد حصر باشدء غير از «الله) موجودى نمى تواند «اله) باشدء الوهيّت تنها براى «الله) بودن 


است و «الله) هم كه شريكك ندارد. 

به هر تقدير فرمود: (وَ ما مِنْ إِلهِ إلآّ) «اللهءى كه واحد است و وحدت آن هم وحدت اقاهر) است؛ وحدتى كه هر كثرت را 
برمى داردء قهر دارد. كثرت زداست و جا براى «اله) ديكر نيست»ء اين يككى و هم «قهّار؛ است و مشركان را تنبيه مى كندء اين 
دو. «واحد قهّار» براى آن است كه جلوى هر شريكى را مى كيرد براى اينكه اكر «الله» يكك حقيقت نامتناهى است اين وحدت 
او وعفدك «قناشره آسث وها برائ غير ثم كذارى اكز قتي “اسافى يزه خلاين تست تا ديكرق بابد انغلا راير 
كندء «الله واحدّ» واين وحدت هم «قاهر؛ است و از طرفى هم مشركين و تبهكاران زير سلطه «قهرا او هستند. 


ص: 8و١‏ 


-١‏ الروضه البهيه فى شرح اللمعه الدمشقيه» الشهيدالثانى» ج ل ص ١لا‏ ط الحديثه. 


اين «الله) كه «واحد) است و «قهّار) و بايد او را يرستيد» برهان مسئله هم اين است كه او «ربٌ سماوات» است يكك, «ربٌ أرض» 
است دو, «ربٌ بين السماوات و الأرض» است سه. شما مكر نمى خواهيد «ربّ» را عبادت كنيد؟ «ربّ)» هم كه غير از او نيستء 
اصللا عبادت براى جيست؟ عبادت يا خوف است يا شكرء براى اينكه يا ما را آفريد يا ما را تأمين مى كندء مشكل ما را حل مى 
كند واككر عبادت نكنيم ما را تنبيه مى كند كه همه اين كارها براى «ربٌ)» است و «ربٌ» هم كه غير از او نيست»ء «ربٌ 


سماوات» اوست,. «رتث أرض"» اوست. «رتث بين السماوات و الأرض)» اوست. 


اين بيان بر دو برهان است: يكى اينكه شما كه قبول كرديد خالق يكى است و ديكر اينكه ربوبيت الا و لابد به خالقيت برمى 
كرددء جرا؟ براى اينكه ربويبت يا خلقت «كان» ناقصه است كه جيزى به يكك شىء عطا مى كند,ْ يعنى كمالى را ايجاد مى 
كند بكو ابح كمال زا يدايق «مستكمل) غظا مى كنك دوو ناز كشت ابن ذو كارمه خالقيت است. ريوقت :يه خالقيت بره 
كردد؛ ربّ است يعنى مى يروراند» يروراننده است و يرورش هم به اين است كه كمالى را به «مستكملاى عطا كند» يس بايد 
كمال آفرين باشد يكك, كمال بخش باشد دو كه هم «كان» تامّه و هم «كان' ناقصه به خلقت برمى كردد و اككر به خلقت 
برنكردد لازمهلا خلقت است. كسى مى تواند موجودى را بيروراند كه از هوت و هستى او باخبر باشد» غير از خالق اشيا جه 
مبدأنى اذ-هؤت اشيا باخير سنت نا او وا نيرؤاوتك؟ اكر كمبئى موجودى را تياقزيد» ثمى دالف إل كجا [مدة تمن ذائل نه كجا فى 
وؤدة تم اذاقد كزجر هس او سيت و كرتس نواد اويرا هتدايت كفن و روزا تنه ست الأو لايك ويوفات بيانبه حافت 
برمى كردد كه شما يذيرفتيد خالق غير از خدا نيست يا لازمهلا خلقت است و غير خالق نمى تواند ربّ باشد كه تلازم را به 
همراه دارد. فرمود «رتٌ سماوات» خداست, «رت أرض"» خداست و«رت بين الأوضل والسماء» خداست؛ او نفوذنايذير است 
يك, مشكلات شما را هم حل مى كند دوه شما جه جيزى مى خواهيد؟ صلابت و نفوذنايذيرى از آن اوست, غفّار بودن و 
مهربان بودن و بخشنده بودن از ناحيهلا اوست, بر اساس جمال بخواهيد اطاعت كنيد اوست, بر اساس جلال بخواهيد اطاعت 
كنيد اوست (الْعَزيرٌ الْعفَارُ). 


١1 ص:‎ 


امر به يبامبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) بر آكاه كردن مردم از «نبأ عظيم) 


بعد مى فرمايد به اين مردم بكو يكك خبر مهمى در بيش است. عقدالفريد براى ابن اثير است؛ اينها سه برادر بودند كه ه ركدام 
يكك كار سنكينى كردند؛ يكى تاريخ نوشته, يكى غرائب حديث و مانند اينها را معنا كرده, يكى هم كتاب هاى ادبى نوشته 
است. كتاب عِقدالفريد براى اين برادر است به نام ابن اثير» ايشان نقل مى كند لوح نوشته برخى از بزركان اين بود؛ يعنى 
وصيت برخى از بزركان جنين بود. در كذشته هاى دور وقتى مى خواستند لوح قبر بزركى را بنويسند, در بالاى آن مى 
نوشتنل: فل مُوَ تأ َظيمْ ( أت عَنْهُ معِضُون)يعنى جريان مرك به بعد بكك خبر مهقى استء همان طورى كه نبوّت انبأ انبأ 
علي أسكة ولاتيك اتا عظليم» اسكة معافاهم الأ عظيو اسع الو #ونفنه هاى اينها أبن بود > (ثل قو كا غفلية اق عله 
مُعْرضونَ)؛مسئله برزخ و مركك يكك جيز عظيمى استء آن قدر عظيم است كه واقعاً عقل متحر استء جون نه در دسترس 
كجريه لسكب له ار كلى انيت كدعةا اسعدلال .وافلسفي "دن آقكراد ينذا كتد كلياك راعقل فلشفى و كلدس نح فيسدة :آنا 
يك موجود مشخص خارجى است؛ جطور هست, جكونه هست, جطور تأمين مى كنند, ورود و خروج آن جطور استء علم 
به اينها را هيج راهى نيست؛ لذا (قل هُوَ تبأ عظيع ). 


«قيامت») مقصود از «نبأ عظيم) وعدم منافات آن با ديدكاه علامه طباطبايى 


حالا سئّدناالاستاد مى فرمايند اين به توحيد برمى كردد (1) كه آن هم درست استء به وحى و نبت هم بركردد درست است»ء 
إخاال يك كل اواؤ زيار معاديوه وعدا لاهو سكن اسكادريا يعاد باليلاه ابل حم بين ارتباط نيست؛ ولى ايشان مى 
فرمايند از اينكه فرمود: (ما مِنْ إل إلا الله الواحدٌ الْمَهَارُ)كه توحيل اسثة» (رَب التماواتٍ وَ الَْرْض وَ ما بَينهُمَا الْعزيرُالََْارُ)كه 


توحيد است, (قل هُوَّ)به توحيد برمى كردد و خبر توحيد, خبر مهمى است كه در عالّم يكك نفر دارد جهان را اداره مى كند. 


١ ص:‎ 


.7377 الميزان فى تفسيرالقرآنء العلامه الطباطبائى» ج11 ص‎ -١ 


تفسير آيات /اي قا 8م سوره ص /اء/ 917/٠.‏ 


0 30010 ع1 0011ملا5 701 دع00 عزع5نثلام!ط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات 21 تا 4 سوره ص 


(شلَ مو تبأ عطيم (20) أَتمع عَنهُ مض ون (88) ما كان ل من لم بالْمَأغلى بحت مُونَ (88) إِنْ بوحى إلى إلا نما أن 
دير مين 4١‏ إِذْ قالَ ربك إملابكه إِنَى خالقٌ َرأ مِنْ طبن 001 فَإِذا سوَيْقهُوَ نَفَْتٌ فيه مِْ رُوحى َفعوا لَه ساجدينَ (5/) 
َمِجَدَ الملائكة كلهم أ جمَعُونَ 0/0 إلأ ليس اش تَكبرَ وَ كان مِنّ الْكافِرِينَ (0/6 قالَ يا إِبْليس ما مَك أَنْ تَشِيجدَ لما حَلَقْتٌ 
دَىٌ أش كبز أم كنت بِنَ الْعالينَ (0/8 قال أنا خَِرْمِّهُحَلْتنى مِنْ نار و حَلَفَْهُ ِنْ طين (0/8 قال فَاخوجِنها نك رَجِيم 
(0) و إِنَ لكك لَنَتى إلى يَوْمٍ الدّينٍ (8) قال و ب انز إلى ذم يتوت (0) قال كك ون ارين (:4) إلى ذم 
الْوَقْتَ لْمعْلُوم (81) قال َيعرَتَكك أَعْويتهُ اعد 00 0 عباد كك ه* ِنْهُمُ الْمُخْلْصينَ فد قال فَالْحن 3 الح انون (؟6) أَمْلَأنَ 
جهنم لكك و مِمَنْ تبك مِنْهُْ ألجمعين (00) شُلْ ما أن تلكم عليه من أجر و ما أنا م لمتكا فِينَ (©6 إِنْ هُوَ إل ذِكر للْعالَمِينَ 
00 و لتَعْلَمَنٌ ته بَعْدَ حين (0)) 


امكان بازكشت ضمير در «نبأ عظيم) به هر يكك از اصول دين 


بعد از بيان آن عناصر محورى سوره مباركه ١‏ «ص» كه در مكه نازل شد و اشاره اجمالي به * شش بيامبر از انبياى الهى و بررسى 
قصص نه بيامبر از انبياى الهى (عليهم السلام) كه از اين ته بيامبر با اين جريان كه (وَ اذْكوٌ)؛ يعنى داستان اينها را به استثناى (3 
الْيِسَعَ وَ ذَا الْكْل) (1) به ياد بياورء آن كاه به مسئله جمع بندى اين مطالب سوره مى يردازد. 


ص: 9و١‏ 


-١‏ ص اسوره ”0 آبه/ا. 


هد اق امتكه فود ( مامق [له:]لة الله الرائعة القهاد رب التسماواتٍ و الَدْض و ما بََنهُمَا العزيرٌ لْعفَارُ) (01 [ #كة در اثبانث 
توحيد استء فرمود: (قل هُوَ يَأ عطي )» اين (هُوَ) ظاهراً بايد به توحيد بركردد كه مرجع نزديكك و بعيد اين مسئله است واز 
آن جهت كه مسئله معاد هم در بعضى از آيات و سور به عنوان «نبأ عظيم» مطرح است (حَمَ يَعَساءَلُونَ 0 عَن الم الَظيم) (27 
91 وساففةة! نويع ايك لامكو رت هي ا خبين قبل اسك ةلذ اممل «اتحندد كاين (قو) ب ادير كرود يا ايع (قو) 
به نبؤت بركرددٌ ولى اصل آن توحيد است كه در آيه قبل ذكر شدء به ه ركدام ازاين سه اصل از اصول دين بركردد حق 
است و معناى آن اين است كه جريان اصول دين خبر مهم عالم استء كل اين عالم به قيامت منتهى مى شود. مهم ترين 
جريانى كه انسان در بيش دارد مسئله معاد است كه رجوع به مبدأ است؛ اين خبر بسيار مهم استء هم بايد در مورد آن علماً 
تحقيق كنيد, هم عمللا معتقد باشيد و بر اساس آن حركت كنيد جون اين يكك خبر مهمى است و مهم ترين خبر عالم همين 
است. اكر در بعضى از روايات دارد كه (عَمٌ يَتَساءَلُونَ 10 عَنٍ الا اليم ) «نبأ عظيم» ولايت اهل بيت استء () آن هم همين 
لوو ابت نوك ولتي جاه ا عياجره غبار ني عالى همد كديا رحركيت وكرر ترفك اسان شمر فى بالتتعاين طوز 


نيست كه كزارشى بيرون از جان آدم باشد يا اكر مربوط به انسان است در حوزه دنياى او باشدء اين مربوط به هويّت انسان در 
دنيا و برزخ و معاد است؛ معاد يعنى ابديّت, ديكر خبر از اين مهم تر جه خواهد بود؟! لذا فرمود تحقيق كنيد, يكك؛ باور كنيد 


دو. 


١6 ص:‎ 


-١‏ ص ا/اسوره 3 آبهه2. 


؟- نباء /سوره/217. آيه١.‏ 


و3 بحارالانوار» العلامه المجلسى» ج22 ص .75١2‏ 


سرٌ اعراض انسان از مهم ترين اخبار بيش روى خود 


سر اينكه فرمود شما از آن معرض هستيد اين است كه اظهار تأسف مى كندء براى اينكه شما از نظر معرفت شناسى كرفتار 
حس و تجربه حسى هستيد و درست است با بنى اسرائيل فرق داريد؛ ولى فكرتان همان فكر برخى از بنى اسرائيلى هاست كه 
كفده (1ق لوي تكد توس :الله عقو ) ل اه انها كدسو سعرفص شتاب كرقتان وى بو قم روشق شوقن رابك 
كه اسلامى حرق بزئند ولى اسرائبلى فكر مى كنسد» براى اينكه آنها مى كفسد: (أنْ نُؤْمنَ لك عَكَّى تزى الله جهْرة) يا (أرئا 
الله جود ). 47 


فرمود شما از آنها اعراض مى كنيد (أننمْ عَنْهُ مُغرضونَ). 
نابجايى سؤال از اعتراض فرشتكان هنكام آفرينش انسان و علت آن 


بعد فرعوه شما دوبار» جترياة عالم «أغلى» لاعن سنؤال عى كنيد كة :ف رشمكان در عنكاء آقريئش اسان نجه اعتراضى «اشتعند ويا 
خود جه مى كفتند؟ شيطان جه مى كفت؟ درست است كه من بيامبر هستم م ولى علم من ذاتى من نيست. ذات اقدس الهى هر 
طلم را كديه ما دأ د سااعاك ع لوي وهر محررى بدقني قن سد يدسة بو كرا وشى غطا كين مانباخين فى الزيي :مق انا أو 
آنجه در امَلَإ أغلى؛ مى كذرد يا كذشته است آككاه نيستمء اما وقتى خبر به من برسد كه در هنكام آفرينش انسان فرشته ها جه 
كفتند» خدا جه كفت, شيطان جه كفت و ذات اقدس الهى درباره او جه تصميم كرفتء اينها كه به من وحى رسيده است به 
شما كزارش مى دهم. (ما كانّ لِى مِنْ عِلْم بالْملَالأَغلى إِذْ بَحْمَصِ مُونَ)» باب «افتعال» كاهى كار باب «مفاعله؛ را مى كند؛ اينها 
«مخاصمه) داشتند» تفاإردكة باه ستخاصية داشتند, بلكه با ييشنهاد الهى «مخاصمه» داشتندمٌْ حالا ممكن است آن ييشنهاد را 
ذانك اسن الب نه وسيله يكن :قرشي هاى امل أغلى) اعلام كرده باشدء اينكه فرمود: (قَلْنا للْمَلائِكه اسْجَدُوا) (*) [/] كه با 
ضمير متكلّم مع الغير فرمود, شايد اين كزارش هم كه (إنّى جاعدلٌ فِى الَرْض حََليفَهُ) (5) [8] راهم به وسيله فرشتكان برتر با 
شاب كرشسكاق ذودياق كذاشهه اشن كه كندكوها و سوال وصرات ها مكنا بن يفتك اى كداز ذات اقوس الفى فى 
خواستند سؤال كنند نبود بلكه در بين مأموران الهى بود كه اين مطلب را به ساير ملائكه ابلاغ كردند؛ وقتى خدا فرمود: (إِنّى 
جاعِلٌ فى الأَوْضِ حَلِيفَه) اكر اين بيام را به وسيله برخى از فرشته ها اعلام كرده باشند» آن كاه «اختصام) در دمَلَا أغلى» سامان 
مى يذيرد. فرشته ها كفتند: (نَحْنُ تم بح بد دك و نُقَدّسُ لَك)!؛ (2) تو اكر خليفه مى خواهى, ما اهل تسبيح و تقديس 
هستيم. جه موجودى و جه كسى را شايسته تر از ما براى خلافت مى دانى؟! اين «اختصام) يعنى اين «مخاصمه) در مَل أغلى» 
بين آن فرشته ها برقرار شد و نه مستقيماً با «الله» البته كارى كه ذات اقدس الهى به وسيله فرشته ها انجام مى دهدء آن كار در 
يكف ديكرف از قرا عه عرو ذا سيحاق اسناىتداده من وى قمر ده (ما كانّ لِى مِنْ عِلم بِالْملا الأغلى): «اختصاماى كه در 
وله حامك قا تنازع ينودو دوي امك كدو رين ريط عابيك ةينس عا كاعر فيها كبا لا تنو بها دل 
يغ )بف [ناابراى كرفتن اين «كأس/ها و «قدح«ها و «جاء«ها يكك تنازع محمود و ممدوح لذت آفرينى دارند؛ اين تنازعى 
كه در بين فرشته هاست و به قرينه نفى جنس كه فرمود اصللا لغو و كناه در آن جا نيستء معلوم مى شود يكك تنازع دوستانه و 
مهربانانه اى است كه براى ربودن اين «كأس'ها با هم منازعهل] مهربانانه دارند» نه نزاعى كه با كينه و حسد همراه باشد؛ جنين 


نزاع محمود و ممدوحى كه در بهشت بين بهشتى ها هستء ممكن است در امَلَاٍ أغلى) هم بين فرشته ها باشد. (إِذْ يَحْتَصِمُونَ)؛ 


فرمود آنها جه «مخاصمهااى داشتند» تا به من وحى نرسد آكاه نيستم. (إِنْ بُوحى إِلَّىَ )؛ تنها جيزى كه «بالاصاله» براى من به 
مى دارم» شما را انذار مى كنم و دوزخ را مطرح مى كنم. 


١2 ص:‎ 


-١‏ بقره/سوره ؟, آيه00. 
-"١‏ نساء /سوره؟» آيه187. 
'- بقره/سوره 37 آبه©”. 
'- بقره/سوره 7 آيه 30 
ه- بقره/سوره 375 آيه 30 


-_- طور اسوره 8١‏ آبه7. 


سرٌ تكرار جريان ابليس در سوّر مختلف 


سرّ طرح قصه ابليس در جند سوره براى اين است كه مهم ترين مشكل جامعه بشرى همان حرصء تكبر و مانند اينهاست كه 
جامعه رااز يا درمى آورد. دروغ كفتن, حسد داشتن, متكبر بودن, هوا و هوس محور بودن اينها جامعه را واقعا از يا درمى 
آورد؛ فقرو ندارى تا اندازه اى انسان را متزلزل مى كند, اما جامعه بر اساس دروغ و خلاف بر يا نمى ماند؛ لذا قصه ابليس را 


كه مسئله تكئر و حسد دامن كير او بودء هر از جند كاهى به مناسبث هايى ذكر مى شود. 
تبيين مراحل خلقت انسان 


فرمود: (إِنْ يُوحى إِلَىّ لل أئما أن نَذيرٌ مُبينٌ)» آن كاه فرمود (إذْ)؛ يعنى (وَ اذْكَوْ) كه اين مسئله «اختصام» امل أغلى) را ذكر 
مى فرمايند. (إِذْ قال رَبك للْمَلائِكه إنَى خالِقٌ بكرأ ِنْ طين )؛ حالا اكر اين را «بلاواسطه) فرموده باشد ممكن است, «مع 
الراسكوو ازمرده الايد متكي سكم عدا بسيناة رتنه ها فرمود من مى خواهم بشرى را از طين خلق كنم (فإذا سَوَّئتَةُ)؛ 
وق سك اه دق إو كاملة تكميل شكه ايخ نظي ن تحنس مير اميك فت كديا آن عد متسازى هده باشده كل ارق حدريات: 
يعنى دستكاه درون و بيرون» همه جهاز درونى و دستكاه كوارش, قلب و مغز و اينها را من ساختم» سيس (وَ نَفَحْت فيه مِنْ 
رُوحى)!؛ نظير مجسّمه و سراميكك نيست كه فقط ظاهر بدن را نشان بدهد. 


عر ا مز 
لاض 6م م 


فرمود: (فَإِذا سَوَّيْتهُ وَتَمَحْتٌ فيه مِنْ رُوحى فَمَعُوا لَهُ ساجدينَ)؛ فرشته ها از روح خدا باخبر بودند» فرشته ها از تنزّل روح خدا 
در كالبد بشر باخبر شدند و كيفيت «نفخ)» را باور كردند و فهميدند. در سوره مباركه «بقره), در سوره مباركه «طه), در سوره 
مباركه «حجراء در سوره مباركه «الرحمن» و در ساير سوّر كَاهى دارد به اينكه انسان از «تراب» )١(‏ است, كَاهى دارد از «طين» 
0ك است, كاهى دازد (وقْ غنها مه تون) 80[؟١]‏ است, كافى دارد ال (صَلْصال) (16[46] ات كه همه ايتها درست اسك» 
جرنافركهاء ١‏ سا مرقه اف امات سير كايا إن سنا مي بالكددة:[لساتكه ام ارارق اتراضدة الم دونيثا انيت 
«طين» است درست اسث, حم مَسْنُونِ) است درست است, (صَلْصالٍِ) است درست است, جون اين مقاطع را كه يكى يس از 


ديكرى على مى كله از هر كوشة اق خبر داده شوة درست اسح 


١6١7 ص:‎ 


-١‏ آل عمران اسوره”” آيه09. 
5 انعام اسو ره © آبه؟. 
بوك حجر /سوره6١)2‏ آبه2؟. 


ع حجر /سوره6١)2‏ آبه8؟. 


فرمود وقتى من او را از «طين» خلق كردم و بدن او «مستوى» شدء از روح خودم دراو مى دمم (وَ نَفْحْتٌ فيه مِنْ رُوحى ) كه 
آذ وقث ابن عن شوة اسان و زندهو دو انال (فَمَعُوا)؛ «قَع) يعنى بيفت و «قَعُواا يعنى بيفتيد, براى او سجده كنيد (فْقَعُوا لَه 


رت اه ار 


يرسش: ببخشيد استاد! اينكه فرمودند: (وَ نَفَحْتٌ فيه مِنْ رُوحى) به جه شكل روحى كه بسيط است در بدن انسان؟ 


ياسخ: بله جون «افاضه كل شىء بحسبه) ذات اقدس الهى كه - معاذ اللّه - دهان وزبان و لب و دندان ندارد تا يدَمد ايخ بيان 


اراق سضوت زعب كدترفودا شَاعِلٌ لا بالْحركه (1)[ 0110 ]شين ابفو ايك در روما ركدوربي كدت فا اليا اذه رُهُ إذا 
2 َه كَنْ فَيكُونٌ )» () [18] ] اين طور نيست كه نخدا - معاذ الله - دست و يايى داشته باشد؛ آن جا كه فرمود: 
(حَلَقْت يَعدَىّ) از آن قبيل است؛ آن جا كه فرمود ١كفتم)‏ نه يعنى حرف زدم, در دستكاه الهى نه سخن از عتبرى است و نه 
اذ مين 30 بكر ) والش هوبا فلى كش وازاده اسك 


انجام مى شود. اين بيان نورانى حضرت امير كه فرمود: اقَاعدَلٌّ لا بِالْركه) از همين قبيل است. ما اكر خواستيم آيتى از آيات 


راك شَّعنا 
عربى, حرف را مدا ايجاد مى كند (إِنّما أَمْرهُ إذا أراد د عن 


رقيق و ضعيف كار خدا را بدانيم» بر اساس «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَدْ عَرَفٌ رَبّه (45 در درون خودمان جيزهايى ايجاد مى كنيم. ما 
اككر بخواهيم بيرون كارى را انجام دهيم؛ بالأسخره با دست و يا و حركت است؛ اما اكر خواستيم مطلبى را در ذهنمان ايجاد 
كنيم؛ اين ديكر دست ويا نمى خواهد, اين حركت نمى خواهد, اين كوشش و تلاش نمى خواهد بلكه به صرف اراده حاصل 
مى شود. الآدن ما حرم مطهّر امام هشتم(سلام الله عليه) را در ذهنمان ايجاد كرديمء اين به صرف اراده ايجاد مى شود. اين با 
فعل و تلاش و كوشش دست ويا نيست, اككر بر اساس «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَمَْدْ عَرَفَ رَيّهاكه فرمود: (سَريهمْ آياتنا فى الآفاقٍ وَ 

فى أَنّْيِهغْ)؛ (©) [14] انحه دو دروو حاة اسان اسك داق ان اناف النسى خنادا در رراير اناك آقاقن اليك كد ودار 


ضعيفى از فعل خدا را به ما نشان مى دهد. 


١607 ص:‎ 


.الى١ شرح نهج البلاغه. ابن ابن الحديد. ج١2 ص‎ -١ 
37 يس /سوره 032 آبه‎ -7 

و3 بحارالانوار» العلامه المجلسى. ج'3 ص "377. 

- فصلت /سوره 8١‏ آبه”م. 


به هر تقدير فرمود وقتى من اين كار را كردم» شما سجده كنيد. مستحضريد در سوره مباركه «بقره» كه اوّلين بار اين قصه نقل 
مى شودء بين جريان «نفخ» روح با جريان سجده داستان عظيم تعليم «اسماء» مطرح است. فرمود: (إِنَى جال فى الَرْضِ خَلِيفَه) 
كه آنها عرض كردند: (نَحنٌ تفخ به دك و تُقَدسَ لك ) بعد هم فرمود: (وَ عَلْمَ 31م الأَسْماء كلّها) (31) [14] و بعد از آنكه 
تعليم انجام شدء آن كاه فرمود: (وَ إِذ ُلنا لِلْمَلائَكهِ اشيَدُوا لدَمَ)؛ (7) ]٠١[‏ يعنى «تسويه) بدن بود يكك؛ «نفخ) روح انسانى 
بود» دو؛ تعليم «اسماء)» بود» سه؛ عرضهل| «اسماء» بر ملاائكه بود جهار؛ اظهار عجز ملائكه بود ينج؛ دستور «إنباء» و نه تعليم 
بود شش؛ آدء(سلام الله عليه) معلّم ملائكه در بخش (إنباء» شد و نه تعليم» هفت و اين قصه هم «قضيه فى واقعه) نيستء براى 
آدم نيست براى آدمئت است, يعنى براى انسان كامل است كه امروز هم معلّم ملائكه وجود مباركك حضرت استء اكر كفته 
شد (يا 51م أَنْمْهُعْ بأشمائهع): (11[142] امروز هم مثل ايدكه به حضرت حتت دستور مى دهد كه ؤيا حجه بن الحسن (عليه و 
على آبائه عليهم السلام) أنبئهم بأسماء هؤلاء»» اين به مقام انسائت است و براى انسان كامل استء نه براى شخص كه «قضيه 
فى واقعه؛ باشد. آن امر مهم در وسط آيات واقع شد و بعد آيه 76 (إذْ قُلّنا للْمَلائِكهِ اسِحدُوا لِآدَمَ) غرض اين است كه اكر 
يكك وقت در يكك جا خلاصه اى ذكر مى شود» نشان آن نيست كه بلافاصله و بعد از استواى بدن و نفخ روح جريان امر به 


سجده صادر شده باشد. 
ص ٠.8:‏ 
١‏ - بقره /سوره 2١‏ آبه 1" 


ات بقره /اسوره 2١‏ آبدع”, 


رك بقره /اسوره 2١‏ ابه 


نان يردق حلقف لماز 
يرسش: استاد ( كن فيكونٌ ) كفته كه؟ 


باسعوجعه 120 لكر )شم تكد كن فكرة) امعواننا موت ان جلمع مدة ( 32 دكرة )الود ودر اسار 
افرهوة (35 فكون). (إنّما أَمْرْةُ) نه «تَلقُه. اككر فرمود: (لهُ لْكلَقُ وَ الْمْرْ)» (1[؟؟] بخش خلق را ذات اقدس الهى زمان مند 
ذكر كرده و فرمود: (والذوقيها الراكها فى أريعه بعه أيَامِ) (1) يا (حَلقَ التسماوات و الرْضَ فى بتك أَيامٍ). () اكر فرمود: (آلا لَه 
للق وَالْأَمْد) يكك و بعد هم فرمود: (إنّما أَمرهُ إذا أراد ضَّياً أنْ يَقُولَ لَهُ كنْ فَيكُونٌ) دوه يس دو مطلب است. بنابراين هيج 
رك اسك طن وني راجايس عاد كرد آذ حا كددارد (كَبلق الفنماوات و لض فى يد أ نام (قنك فيها أثواتها 
قن ريق أنام] و انها كه ابر انيكايا (ك3 فكوة) اسكة (إِنّما مر هُ إذا أراك شَيئا) ته واما خلقه). بنابراين اشلق) او زهان مند 
مرك كراب عزة اظدو ادر (عن عن نون ) ده( لضال )ننه كدارو را لدت أن كناو (تنفت سرون زرسى ) ساحان 


يذيرفت. در سوره مباركه «ص» بين نفخ روح و سجده فاصله اى نيست؛ ولى در سوره مباركه «بقره» فاصله فراوانى است 


يرسش: در سوره «بقره) كه هفت مرتبه علم را مطرح كرديم مجدد مى كويد: «علمه) معلوم مى شود علم مهم تر است كه 


هفت بار فرموده؟ 


ياسخ: غرض آن است كه در آن جا مراحل فراوان است يعنى مسئله سؤال كردن, تعليم «اسماء» و كزارش (ثُمْ عَرَضَهُمْ عَلَى 
الملابكه) (©) [10]كه بعد ملائكه كفسند: (سُ انك لا عِلْم لَنا إل ما عَلَّمْتَنا) () [72إو بعد به آدم دستور داد (يا آكَم أَنْبتْهُ 
بأث.مائهغ ) و نه دعلّمهما» آنها انسان كامل نيستند كه عالم به «اسماء» شوند؛ آنها فقط در حدٌ «نبأه و كزارش و خبر مستحضر 
مى باشند. آن كه اسماى الهى را كاملا عالم و كاه است آن انسان كامل است. 


١6 ص:‎ 


اداقراقف سزيقةة دعم 
-١‏ فصل ت/سوره 8١‏ آيه١٠.‏ 
*- اعراف /سوره/0 آيه05. 
قرو شوو اا 


- بقره /اسوره 2١‏ آبه 317 


كل اين قصه وسط واقع شدء بين خلقت آدم و دستور سجده آن جريان ها اتفاق افتاد. اكر در سوره «ص» يا سوره «حجرا و 


مانند آن بلافاصله سخن از دستور سجدهل] بعد از امر است» معناى آن اين نيست كه اين وسط فاصله اى نشكةاسستة. 
وجود علت امتناع ابليس از سجده» در همهلا انسان ها 


فرمود ما كفتيم سجده كنيد (فَفعُوالَهُ ساجدينَ 0 فد الملائكة كلهم أَجْمعْونَ) كه هيج فرشته اى امتناع نكردء (إلاّ بيس 
اشتكبر)#مناأ امتناع ابليس استكبا رست كه طرح قضه آدم .و ابليس وفرشته هاء براى برهيز از كبر و روغ و حسفا و اينهاست: 
ما هر جه مى كشيم و مى جشيم از همين دشمن هاى درونى ماستء وكرنه جامعه ما بهشت است, يعنى اكر اين هفتاد ميليون 
تصميم بكي رند دروغ نكويند و براساس هوا حركت نكنند ايران بهشت مى شود. اين همه خون هاى ياكى كه ريخته شد اكر 
ايران بهشت نباشد جاى تعيجب است. مشكل ما همان شيطنت ماست؛ دروغ در ما كم نيست, استكبار و خودخواهى كم نيست, 


حسد كم نيست همه اينها مار و عقرب درون ماست. 


در آن بيان نورانى حضرت امير كه در خطبه «قاصعه) )١(‏ دارد فرمود او شش هزار سال سابقه عبادى داشت كه در اثر همان 
كبر و غرور يكك جا همه را به هم زد, او دشمن همه ما هم است و اين طور نيست كه ما را رها كند؛ «اعدى عدوًا در درون ما 


هم هست. كسى با سابقه شش هزار سال «سِنَّهَ آلَافٍِ سَنَهِ لَا يُدْرَى أ مِنْ سِنى الذَّنَْا أ مِنْ سِنى الْآخِرَه (5) اوضاع خود را به هم 
زد. ما هم هر لحظه بايد بككوييم «أعوذ بالله»» او در كمين ما است. 


١6١8 ص:‎ 


.0//8 ص‎ ١ دانشنامه جهان اسلام» موسسه دائره المعارف فقه الاسلامى» ج‎ -١ 


7- شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد. ج١201‏ ص .١1١١‏ 


امكان طرد ابليس از كعبه دل با مراقبت و تقوا 


در آن بيانى هم كه دارد شياطين را وجود مباركك سليمان در بند كشيد, )١(‏ براى اين بود كه راهزنى نكنند و «قتّرال بالسّوء) 
باشهدة و كرثة اضصل شيطتت كه اغواكئثدة و تزيينخ كتشدة اش و امر به متكر و تهن از هعروف: من كتد و وسشوسهامئ كلل 
هميشه هستء منتها كر كسى سليمان باشد مى تواند اينها را در بند بكشد؛ ولى اكر سليمانى فكر كند و عالمى باشد كه از 
ورثه انبياستء او لااقل مى تواند خودش را نجات بدهدء اين را قرآن وعده داده است. از ما ساخته نيست كه كارى مانند كار 
حضرت سليمان را انجام دهيم؛ ولى از ما ساخته است كه ابليس را طرد كنيم. فرمود: (الَدِينَ انَقَْا إذا مَسَهُمْ طائْفٌ مِنَ الشَِّطانٍ 
تَذَكرُوا قإذا هُمْ مبِصِرُونَ)؛ (1) فرمود مردان باتقوا هميشه مراقب هستند و مى دانند كعبه[] دل خيلى قداست دارد و ذات اقدس 
الهى كه فرمود: (مَنْ رُوحى)» همين دل را كفته وكرنه به آن كلل كه نكفته (مِنْ رُوحى)» اين دل قداست دارد» اين كعبه[] 
دل دربش باز است و آن ابليس هم احرام مى بندد او حرامى است كه احرام بسته استء نه مُحرم. اين حرامى, احرام مى بندد 
ووارد صحنه مى شود كه ازدرب دل وارد دل شود و دل را تصاحب كند. فرمود مردان با تقوا جون مراقب قلب هستند 
(الَدِينَ انَمَوْا إذا مَسَّهَعْ طائِفٌ مِنَ الشَّيِطانِ)؛ يعنى اين حرامى كه احرام بسته و به عنوان طواف مى خواهد دور كعبه0] دل 
بكردةة ابنها فى فيسل كه اب عتراعن است (تَذَكَرُوا فَإذا هُمْ بص رُونَ)» اين «اعوذ بالله) را براى همين كذاشتند. اينها محفوظ 
هستندْ حالا اكر كسى نتوانست مثل سليمان اينها را به بند بكشدء مى تواند به بندِ اينها كرفتار نشود كه اين جنين هست. اينكه 
دما كفكتل عميشه مراقب كارثاة باكنيد» اق خاطراتتان را مواظب باشيد, تماق :رايا حضور قلب بخوائيد براق همين است؟ هباذا 
بكذاريد حواستان جاى ديكر باشد اكر حواستان جاى ديكر بود او در كمين است. غرض آن است كه سليمان(سلام الله عليه) 
أبن كاز ركه كرد لوق وسوسه را تكرفك..ديكراق ا كرا كان سليحاتق فقندووشان نست عمل باتقوا كه مقدورشان هستكه 


خودشان را نجات دهند. 


ص: /ا2١‏ 


-١‏ ص /سوره7 آيهم؟. 


؟- اعراف/سوره/ آبه!١5.‏ 


آشكار شدن كفر ينهان ابليس با امر بر سجده به آدم 


اين جا فرمود ابليس سابقه[] كفر داشتء اين «كان» را ما دليل نداريم بكوييم «و صار من الكافرين»» اين (كانّ مِنَ الكافرينَ)؛ 
يعنى استكبارى در درون درون او نهفته بود كه در امتحان روشن شد. اين (كانّ مِنّ الْجنَّ) هم همين طور استء زيرا خلقت او 
هم از جن بود و خودش هم اعتراف كرد و كفت: (حَلْتَى مِنْ نار وَ حَلَفتهُ مِنْ طين)» اما اين (كانّ مِنَ الكافِرِينَ)را ما از كجا 
دليل داريم كه بكوييم «كان) به معنى «صارً؛ است؟! بارها به عرضتان رسيد از مغنى و هشام صاحب مغنى «از شافعى نيرسيد 
امثال اين مسائل»» او جون كفته «كان» كاهى به معنى «صار» است كه هيج راهى براى اين نداشتء انسان كاهى مى كويد 
(كانّ مِنَ الْكافِرِينَ)؛ يعنى «صار من الكافرين»» وقتى هم ما به آيات مربوط به جبال مى رسيم (وَ سُيّرتٍِ الْجبال فكائّتُ سَراباً)» 
(7[11””اكر به روايات اهل بيت آشنا باشيم مى فهميم اين «كان» به معناى «كان)» است و نه به معناى «صار)ء كوه ها مى روند 
تا سراب شوندء نه اينكه صيرورتى به سراب داشته باشند؛ دنيا هم كه بودى سراب بودء منتها خيال مى كردى يكك كوه سخت 
وسفتى است (فكائتٌ قو ) غرض آن است كه اين جنين نيست كه حالا كجا «كان)» به معنى «صار» است و كجا «كان) به 
مغنى خود (كان؛ است» مغتى كف اذبيات اسث ايثها كه كثاب نيست تا اينكه آدم بخواهد به حساب مغنى و جامى 


آيات را معنا كند. آيات را خود قرآن بايد معنا كند. 


١6 ص:‎ 


0 نباء اسوره١//0 ابه‎ -١ 


به هر تقدير (وَ كان مِنَّ الكافِرينَ)؛ در درونٍ درون ابليس كفرى بودء منتها الآن ما با امتحان روشن و مشخص كرديمء اين طور 
نواه كدواقها موق رقف حرحةوجالك كاف تكد ممت حرو بؤاقن كد شقن هوار سال نالفرشفه حماست كد ورك كف لم 
ورزده اكر استكبار بود واكر حسد بود معلوم مى شود كه درون او با وحى الهى و با دستور ذات اقدس الهى مشكلى داشت. 
فرمود اين در درون همه هست و همين به درون شما راه بيدا مى كندء منتها در حدٌ وسوسه است و در وسوسه هيج حتّّتى 
براى شما نيستء براى اينكه او تحريكك مى كند واز آن طرف هم عقل و فطرت از درون و وحى و نبوّت و ولا-يت هم از 
يزوة مهدا سنن كندده شما سيان نزاو ذاوينة در الى" كذ اق ذكة راهن معو كنا تحديه اهمها ذاو رن تيد 
كمكك داريد؛ اين همه فرشته ها كمكك شما هستندء اين همه انبيا و اوليا و اهل بيت كمكك شما هستند» عقل و فطرت هم 
كسك كما شمعناز غرف اكن انشف كاذو درون ابليسن ابن مركاو الكهرة اين احجان ان زااعلق كزده امتث زو كان من 
الكافرينَ). 


ناكار مدى عبادت در رسيدن به مقصود با وجود نقص هاى درون 
يرسش: شما در كتاب حكمت عبادات فرموديد كه عبادت نقص درونى انسان را برطرف مى كند؟ 


ياسخ: اكر انسان كرفتار يك استكبار مرموز مستتر نباشد» و كرنه بالأخره اسان زو عدن 1 عباقت”3اشفه باشد متكلقن حل 
نمى شود. بله! در زمين صافء عبادت خيلى راه كشاست؛ ولى در درون اكر خوى غرور باشدء بالأخره كرفتارى آدم در يكك 


موقع ظاهر مى شود. 


١6:95 ص:‎ 


يرسش: قصه حضرت آدم از تعليم «اسماء» و تلقى كلمات از صدر و ذيل يكك قصه يكيارجه استء جطور مى شود كه صدر 


آن «قضيه فى واقعه)» نباشد, اما ذيل آن باشد؟ 


باسخ: قرينه لَبِى و قرينه عقلى آن را همراهى مى كند كه ذيل قصه با صدر آن فرق مى كند. به فرشته ها كفتند براى آدم 
محلو كاين بولسا فاق ضاق كدان كران انعط سواه كا جور ا رأطه قر راق لمعا كه توبوقة الف اد م1 
الْحَسْنَى) )١(‏ و كاهى سوكند ياد مى كنند انين وَ الله الْأَسِمَاءٌ الْحَسْنَىه, (1) «نحن الكلمات التاقات» (*) اين رواياتى كه قبل 
در مناسبت هاى ديكر خوانديم و ائمه فرمودند همين استء فرمودند ما اسماى حسناى حق هستيم, ما كلمات تامّه الهى هستيم 
(تَلَقَى آدَمُّ مِنْ رَبّهِ كلماتٍ) (؟) [/ا"] ما بوديم: يعنى مقام شامخ انسائئيت كه در اسلام بين اين جهارده معصوم كه نور واحد 
هستند فرقى نيست و به اين مقام تمشكك شده است. بنابراين تعليم در حقيقت براى اين مقام استء اما به اينها نمى كويند شما 


براى انسان سجده كنء اينها خودشان «مسجودّله) هستند. 
(فَسَيجَدَ الملائكة كلهم أَجِمَعُونَ 0 إلا إِبْلِيسٌ اشتكبر وَ كانّ مِنَ الْكافِرينَ)» بعد اعتراض از اين جا شروع مى شود. 
صحنه شريعت نبودن امر ابليس به سجده و نهى آدم از شجره 


غرضى ابن اسك كه اكرادر اثناعشد آنه فاعئله باد “كه 1 راك اننقة بعصة عقي 1ه از هميق قبل أسكه برايو آباك روش 
شفاف سوره مباركه «بقره) يككث, و آيات روشن و شفاف سوره مباركه «طه) دوو اين صحنه وحى و نبوّت و شريعت نبود؛ بعد 
از اينكه اينها هبوط كردند از آن به بعد مسئله دين و شريعت و وحى وامر و نهى آمده است, يس در آن صحنه نمى شود 
كفت تنزيهى, ارشادى, نهى مولوى و ترك اولويّت بود. وقتى اصلٍ شريعت نباشد و شريعت بعد بخواهد بيايد نمى شود 


كفت: (لا تَقَرَبُوا) نهى تنزيهى بود, نهى مولوى بود, نهى ارشادى بود و نهى تحريمى بودء اينها نبود. 


١6٠ ص:‎ 


.6 بحارالانوار» العلامه المجلسى. ج60 ص‎ -١ 

"- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج١»‏ ص 155, ط اسلامى. 
و3 بحارالانوار» العلامه المجلسى. اج اال ص 9". 

ع بقره /اسوره 2١‏ آبه/ا". 

م بحارالانوار» العلامه المجلسى. ج54 ص ."07١‏ 


فرمود: (قالَ يا إليسٌ ما مَنَعَك أَنْ تَشِيجَدَ لِما خَلَقْتٌ بَوِدَىّ) من با دو دستم انسان را آفريدم و در روايات ما هم هست كه «وَ 
كلا مَدَيْهِ يَمِينٌّ». (0) اين روزها هم كه متعلّق به وجود مبارك باب الحوائج امام كاظو(سلام الله عليه) بود» درباره امام 
كاظم (سلام الله عليه) آمده است: «وَ كلما يَدَيْهِ يَمين) هر دو دست امام كاظم راست بود. (5) اينكه مى كويتك «كلمًا يَدَيْهِ يَمِينٌ)» 
براى اينكه آدم باايمان با دست جب هم كار خير مى كند و با دست راست هم كار خير مى كند؛ ديكران «كلتا يديه شمال» با 
دست راست هم كناه مى كنند» جه اينكه با دست جب هم كناه مى كنند. «يمين» يعنى يمن و بركت, اكر در بخش هاى ديكر 
«يمين)» و «يسار» نككفت توضيح داد كه «ميمنه) داريم و«مشئمه). «اصحاب الميمنه) و «اصحاب المشئمه)», منظور راست و جب 
نيست, بلكه منظور «يُمن) و «شوم) است. آنها كه اهل «يُمن) و بركت هستند اصحاب ميمنت مى باشند و آنها كه اهل تباهى و 
"كناه سعد ا صتحات «مشئمه) و مشئوم مى باشند و نه «مئشوم)؛ «مشئوما» «شوم) وزشت هستند و كارشان حرام است. اكر 
درباره ذات اقدس الهى آمده است «كلنًا رَدَيْهِ يَمِينٌ»» همين وصف درباره وجود مبارك ابى ابراهيم(عليه السلام) هم آمده 


است كه «كلنًا يَدَيْهِ يَمِينّ» كه معلوم مى شود دست ظاهرى نيست. 
ص: ١81١‏ 


-١‏ الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج 7 ص 178. ط اسلامى. 
؟- قرب الاسناد» ابى العباس عبدالله بن جعفر الحميرى» ص ١9‏ 5؟. 


فرمود من با دست جلال و جمال خلق كردم. در اين دعاهاى شب هاى جمعه كه مى كوييم ايا بَاسِط الْوَدَيْنِ بالْعَطيّهاه )١(‏ اين 
معناى خاصٌ خودش را دارد. اكر كسى بخواهد جيزى را با احترام به ديككرى بدهدء با دو دستى مى دهد و با دست مبسوط 
مى دهدمٌ يعنى هر جه بخواهى در آن هست او «باسط اليدين» است نه «قابض اليدين» يا «قابض احدى اليدين»» او با دو دست 
بازعطا مى كند كه با احترام همراه باشدء هر جه مى خواهيم بتوانيم بككيريم؛ منتها ما قدرتمان به آن اندازه نيستء ظرفيتمان 
كم است و كم مى كيريم, براى اينكه تمام تلاش و كوشش مااين است كه فقط براى خودمان بككيريم؛ اما اككر بخواهيم از 
خدا كه ديكران هم در كنار سفره ما باشند» آن وقت مى فهميم كه اين دست مبسوط است و همه جيز در آن هست,ء اما همين 
كه به فكر خودمان هستيم سعى مى كنيم به همان اندازه خودمان بكيريم؛ وكرنه او هم «باسط اليد؛ استء هم «باسط اليدين) 


است و هم عطاى او بى منت است. 
يرسش از ابليس در علت سجده نكردن بر آدم(عليه السلام) 


به هر تقدير اين جا فرمود: (يا إِبْلِيسٌ ما متَعَكك أَنْ تَِيجدَ لما خَلَفْت بوِدَىٌّ) آيا تككبر كردى يا نه؛ جزء «عالين» و فرشته هاى 
برتر بودى كه اينها تحت امر نبودند. واقعاً برتر بودى يا نه, مشمول امر بودى و معصيت كردى؟ برخى ها نقل كردند - جون 
بعضى از تعبيرات روايى هم هسث - كه فرشتكانى هستند كه بودند و هستئد كه از غير خدا هيج خبرى ندارند واصلا نمى 
دانند خدا مخلوقى دارد؛ اينها محو جمال و جلال الهى هستند كه به هيج وجه به غير خدا توجه ندارند و نمى دانند آدم و 
عالمى خلق شده است؛ (1) اكر جنين موجودى باشدء آن وقت (أَم كنْتٌ مِنّ العالينَ)؛ يعنى آيا تو جزء آنها بودى كه مأمور 


نبودى يا نه, اكر فرشتكان ديككرى هم بودند كه عالى بودند؛ ولى مأمور نبودند. 


٠17 ص:‎ 


اشرح الاسنكء الحبيء الملافادى السوواري: عاض :2 
3 بحارالانوار» العلامه المجلسى. اج ص75 7. 


يرسش خداى سبحان آشكار كننده روحيه استكبار و تمدّد ابليس 


اين سؤال ناظر به آن است كه آيا تو استكبار كردى, تمرّد كردى يا نه, تحت امر نبودى؟ معلوم مى شود او استكبار كرده (قال 
أنَا خَرٌ منْهّ)؛ يعنى من استكبار كردم. به تعبير شيخناالاستاد مرحوم الهى قمشه اى كفت: 


خريكن ابن زوه كددو أنه عكس ثر نديد [الالا وكرنهن بوالشرى تر كك سحوة ازى همه نيستة 


خالا كسب يكف كناة فى كلل ملعون ابد فى شود كناه ابليس ذوايخ تيوه كة سحده تكرىه كناة ابليس ذو اين بوة كها ان براير 
«الله) قرار كرفت و كفت شما نظرتان اين است و من نظرم اين استء اين كناه قابل بخشش نيست. اككر كسى - معاذ الله - به 
اين جا برسد و بككُويد اسلام اين را كفته است؛ ولى - معاذ الله - من نظرم جيز ديكر استء اين همان حرف شيطنت است؛ يكك 
وقت است قبول دارد و مى كويد: (رَبّنا عَلَِثْ عَلَئْنا شَقُوَتّنا) () [ع©] كه خدا و قيامت و دين و ولايت اهل بيت همه را قبول 
دأركةولى كرشان يعكبى ١‏ فرق عاتم براق انه اشكصن افيد نويه و عقو هبك اما كي مسظيما ذو ران ذاك افلس 
الهى بككويد شما نظرتان اين است و من نظرم اين استء اين ديكر قابل بخشش نيست. 


كريكن اين يود كهاذر ينافك تر نديد [الالا و كرقه بر بوالشرى ثر كه سحؤد ارق غية 'نيسة 
آدم يكك سجده نكند و يكك كناه كند ملعون ابد شود؟! اين به علت ديككرى است. (قال أنَا حَيرٌ مِنْهُ حَلفتَى مِنْ نار وَ حَلْفَتهُ مِنْ 


طين) 


2 


ص: دا 


.٠١ءهبآ‎ 017 مومنون /سوره‎ -١ 


اخراج ابليس از منزلت خود و يذيرفته نشدن تقاضاى مهلت دائم او 


بلافاصله فرمود - ديككر توبه و مانند آن ندارد - ازاين منزلتى كه دارى بيرون بياء جون سخن از جِنْت نيست؛ در تمام اين 
آيات ياد شده يعنى از همين سرفصل هيج سخن از بهشت نيست تا بككوييم ضمير (مِنْها) به جنّت برمى كردد. ازاين منزلت 
يرون بياء براى اينكه «رجيم» هستى. اين جا هر كه بيايد بايد به اذن ما باشدء بى اذن در تيررس فرشته هاست. (وَ إِنَّ ليك 
َعنتى إلى يَوْم الدَّينِ)؛ لعنت من تا روز قيامت هست و قرائن بعدى هم شهادت مى دهد كه غايت داخل در مغتواست» اما 
ابههامى است كه به سود همه است. شيطان كفت درست است لعنت (إلى يَوْم الدّينِ) است؛ ولى مهلت هم تا (يَْم ؛: يتِعَنونَ ) 
باشد كه فرمود نهو اين دو خطر دارد؛ اكر مهلت تا (يوْم يتُونَ) باشد ديكران نااميدند يكك و تو هم موعد (يَوْم ب يتَعَنُونَ ) كه 
نزديكك شدء ممكن است توبه كنى, ولى مهلت نا وقتى است كه خود من مى دانم؛ نه تو مى دانى و نه ديككرى. اين ابهام دو 
فايده دارد: يكك فايده اين است كه او نمى تواند بككويد من فلان وقت توبه مى كنم, براى اينكه معلوم نيست جه وقت مى ميرد 
وجه وقت از ياى درمى آيد, و ديكر اينكه بشر همواره بين خوف و رجا زندكّى مى كنند و مى كويند يكك وقت از شر او 
نجات بيدا مى كنيم؛ اكر معلوم باشد مى كويند تا آن وقت شيطان هست و بعد ديككر وسوسه نيستء اين ابهام براى هر دو 
كروه نافع است. فرمود خودم مى دانم؛ نه شما مى دانيد و نه ديكرى مى داند, لعنت (إلى يَوْم الذّينِ) هست كه به قرينه آيات 
بعد غايت داخخل در مغتواست؛ ولى مهلت (إلى يَؤْم الْوَفْتِ الْمَغلُوم) است. (قالَ رب كن إلى يوم : تِعَنُونَ لا قالَ فَإنَك مِنَّ 
الْمَطَرينَ 0] إلى يَؤم الْوَفْتِ الْمَْلُوم) كه من مى دانم نه تو مى دانى و نه ديكرى. 


١21 ص:‎ 


تفسير آآيات ١/اقا‏ 4 سوره ص 47/١" /٠١‏ 


0 3010 ع1 0011ملاد 001 دع00 عع5نلاماط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات 7١‏ تا 84 سوره ص 


(إذ قالَ ربك للملايكه إِنّى خالقَ بَشَراِنْ طينٍ (01) تَإذا سَوَئِيُهُ وَ َفَحْتٌ فيه مِنْ رُوحى فَقّعُوا لَه ساجدينٌ (؟/0) فَسَجَدَ الْملائكة 
كلهم أمغون (07 إلا ليس استكبر و كات مِنَ اْكافرينَ (006 قالَ يا نيس ما متعكك أنْ مد لما حَلَفْت بِدَىَ أستكبزت أ 
كنْتَ مِنَ العالِينَ (0/) قال أنَا حَيرٌ ِنْهُ حَلفْسَى مِنْ نار وَ حَلَفنهُ مِنْ طين (*/0 قالّ فَاخْرْحِ مِنْها فنك رَجِيمْ (0/ و إِنَّ عَلَيِك 
غنتى إلى يَوْمٍ الدينِ (0/8 قال و ب أتزى إلى دعوت (80 كل كه الى (. إلى د الوقن امعو 0١(‏ ع 
رسك ريه أَجْمَعينَ (85) إل بادك م* ِنْهُمُ الْمَخلْصِينَ (87 قال قالح وال فول رع اطأن عو ينك ويك 
تبك مِنْهُمْ ع (0) قل ما أَشِعَلكمْ عَلَيِهِ م مِنْ جر وَ ما البو لايم (6 إِنْ هُوَ إلا ذكر للْعالَمينَ 030 و تلن عأة 
بَعْدَ حين (00)) 


برهان و تجربه نشانكر بر محور حق بودن نظام آفرينش 


بعد از بيان آن عناصر اوْلَىمْ يعنى اصول دين و ذكر نام شش يبامبر از انبياى الهى به طور اجمال و ذكر نه ييامبر از انبيلى 


اثبيا به عدق دغوث فى كتنك و .مائد كار ياد و نام انسان دن ساية اطاعت حرف زرورد كار اسث. 
ص: ١6١0‏ 
تناسب طرح بحث استكبار شيطان با خلقت آدم(عليه السلام) و سجده در برابر او 


قصه آدم و سجده فرشته ها و استكبار ابليس را در هر فرصت مناسبى ذكر مى كندمٌ منتها در بخشى از آيات به آن قسمت 
سجدهو دو بخشى از آيات به اغوائ شيطان و مائند آن بسنده مى كند. خداوند هيج موجودى را خليفه لا خود قرار نداد مكر 
انسان راو هيج موجودى را با دو دست خود خلق نكرد مككر انسان راء هيج موجودى را مسجود ملائكه قرار نداد مكر انسان رار 
هيج موجودى با او «بلاواسطه؛» سخن نككفت مككر انسان و مانند آن. كلمه «يد» هم به معناى قدرت به علاوه نعمت نيست» جون 
همه موجودات را خداى سبحان با قدرت و نعمت آفريد واز اينكه فرمود: (حَلَفْتٌ بِيِدَىَّ) معلوم مى شود كه هيج واسطه اى 
در كار نبود» من خودم با دست خودم انسان را آفريدم. بالأخره دو وصف يا دو اسم از اسماى حسناى الهى كه شايد جمال و 
جلكل البى اده عن دكؤن لشاف ديس دالتفتد كا ركنا سه الى خالل وير و ليه )ارا تابي كرفه اقته وجا امية 
ديكر (نفخث فيه من ذونضى ) راكأمية كرذه اسشاو ياافوازة ديكرئ كه حمل اسع ور حريان سجعده كردق وقتى ابليش از 
سجده كردن سر باز زد و كفت: (فوريك عه أجفعين )از انيعد در آيه 87 به بعد همين سوره آمده است» معلوم مى 
شود يكك خلاصه كيرى است كه بسيارى از اين بخش هاى وسط نقل نشده استء براى اينكه اصلًا سخن از آدم و ذريّه آدم و 


فرزندان آدم و نسل آدم واينها نيست؛ اين ضمير جمع (أَغْويَنَهُغْ) به جه جيزى برمى كردد؟ اينكه فرمود: (فْبِعرَّتكك أَعْوِينَهُْ 


أجْمعِينَ) كر كسى بكوبد كه آيا جهنم و تكليف قبلا بوده؟ بله! اينكه فرمود جهنم مى بريم اين بعد از آن است كه مسئله 
هبوط انسان به زمين؛ يعنى هبوط آدم و حوا به زمين مطرح شد؛ شريعت آمد, امر و نهى آمد آن وقت بهشت و جهنم مطرح 
است؛ وكرنه در اين بخش از آيات سوره (ص» اصللًا سخن از بنى آدم نيست تا ضمير جمع به آنها رجوع كند. (فيعِرٌتَك 
اخ نين )نت لجن وان مارم لق دود نجه قال ]زرو آي افك تاإين ايه كك ينان وستيع ةا كرا كاذك لتيل 
الهى مطرح كرده است در سوره «ص» ذكر نشده است. سوره «بقرة) سوره «اعراق» سوره «مائده» سوره «اسراء» سوره «(طه) و 


بخشى از سوره «فصلت» عهده دار تبيين قصه آدم و فرشته ها هستند. 


١2 ص:‎ 


در جريان سوره مباركه «بقره) كه از آيه ٠١‏ شروع مى شود تا آيه 78 بعد از اينكه جريان استكبار شيطان مطرح شدء آن كاه 
كورود دم وجرا و ويا كد يارد د حا نالفي بعد يارج انها ليشت اع ارك سحن زر دوامط رح بيلك ربحد 
وقتى كه وارد زمين شدند فرمود: (هبطُوا)آن كاه فرمود: (وَ لم فى اَْدْضٍ مثْمَقرٌ وَ مَتاحٌ إلى حين )» (21 [1] ١]آن‏ كاه در آيه 
فرطو (ثنا قبطا متها اغدينا قافا بأيتكم وى دق تق تع داق تلغوت علبي ولاق يغزثرة ): بابراين معلوم م 
كوه نجه ذو سووه هناو كه اصن كد قدا مد يك اكد حلم يكن وسنيس أل اين 'دانيتقان ها دن وسك ذكر الشلة جرة 
قرآ ن يكك كتاب قصه نيست كه جيزى را «مَرّداً و «متّصللا» از بالا شروع كند؛ كتاب قصه و كتاب تاريخ نيستء در هر جايى 
به كوشه اى از كوشه هاى داستانٍ واقع شده. براى بيان نكته اى بسنده مى كند و آن را نقل مى كند؛ وكرنه اين جا ما هيج 


مرجع ضميرى نداريم كه (أَغوينْهُم) به آنها بركردد. 
محدودهل] نقش فرشتكان در اقسام سه كانه سخن خدا با انسان 


مطلب ديكر آن'است كه ذات اقدس الهى با غيج كس «بلاواسطهة سخن نمى كويد مكريا انسان؛ اينكه فرمود: (ما كان لِبَسَّر 
أن يُكلْمَهُ الله إلا وَخياً أو مِنْ وَراءِ ججاب أَوْ يَوَلَ وَسُولا يوجن بِِذْنهِ ما يَشا)؛ (5) [1] فرمود خداى سبحان با هيج كس 
حرف نمى زند مككر با يكى ازاين سه راه: يكى «بلاواسطه؛, يكى (مِنْ وَراء ججاب) ويكى به وسيله رسول, آن بلاواسطه, 
خود يبامبر(صتى الله عليه و آله و لم و انبياى ديكر هستند, اين (دَنا َبَدَلَى) ال ذريانة خود ييامبر(صلى الله عليه و آله و 
سلّم) آمده است و فرشته ها تا آن مقام بار نيافتند كه در كلام «بلاواسطه» الهى سهمى داشته باشندء البته آن جا كه كلام خدا 
و |اتلقى فى كتقد ظاهرا #بلاواسظ) ابعة انا فتاض #إنلةواسطههرودة انن فست كه انيادر فقت بخاطن عمسلل كردم 
حدودى آن معنا را مى فهماند, اما آن راز و رمزى كه بين كلا-م از يكك طرف و بين متكلم و مخاطب در درون كلام نهفته 
استء آن را بيكك وحى متوبجّه نيست؛ لذا در قرآن مطالبى هست كه آورندهلا آن قرآن, يعنى فرشته كه مسئول اين كار است 
شايد متوجه نباشد. آن طورى كه ذات اقدس الهى رمزكونه با ييغمبر(صلى الله عليه و آله و سلّم) سخن كفتء آن طور فرشته 
فا مو عه فى اوقد اذو هدين (كنا كد ل )الذوارا كه واف الكو طن كيده جترقيل كنقة ير أذ دلوك انهه ا 12 
أن كتتكرهاى عرشي را كه ذركر فر شه ثه شييل واثه متوحعة هن شود بنابرا د ين اكر فرشته وساطتى در نقل دارد» معناى آن اين 
نيست كه جميع اقسام وحى به وسيله فرشته است؛ بخشى بلاواسطه است, بخشى (مِنْ وَراءِ ججاب) است و بخشى هم به وسيله 
رسول و بيكك الهى است. 


١117 ص:‎ 


-١‏ بقره /اسوره 2١‏ اندع" 
7- شورى /سوره 2537 آبه١0.‏ 
و3 نجم /سوره 87 آيه. 


؟- مناقب آل أبى طالب» ابن شه رآشوبء ج 2١‏ ص 188. 


اماق عطاق شال ورتف از عضادق قناطه الأنس 


مطل يدقن أن ايك كدحو عرنيات شداط الاس اك كريس كيان و كمر اموه وق 31 قدويظ والنفافة ديك اذرا 
كيرا ارا دو عيانع كور اه قر الوه ادن قاهرا حي وتاطى الأفين فرظ انا كبس كد شال رق لقيو و فيل 
الغير» باشدء او مى تواند جزء مصاديق «شياطين الانس» باشد؛ يعنى كسانى كه ظاهر آنها انسان است و باطن آنها شيطان, همان 
طروي الدجكق ]دع يعني :ظامر نا نادو واطلى انها حون واد كد ر راكد #الأقامي ل قد اقل )طبن قباطي 
لأف ناا قال قفي اماع ود غير 17ل اورت يعردة البيته كه يعار واتراطيق لاقو 1ل 


يقتادن دن كمزافن و كدراه كندد كن شلا سهور عرافيك 


ما از كجا بفهميم كه مبتلا هستيم يا نه؟ به ما كفتند مراقب باشيد؛ اين مراقبت در اخلاق يكك معنا دارد» در عرفان معناى ديكر 
دارد. مراقبت اخلاقى اين است كه انسان مواظب باشد جه مى كند. وقتى رقيب بود يعنى كردن كشيد - اينكه مى كويند در 
امتحانات دانشجويان يا طلبه ها س ركشى و مراقبت كرده. براى اينكه كسى كه مواظب است ديكران تخلف نكنند سر مى كشد 
و كردن را دراز مى كند تا بفهمد. كردن كشيدن و «رَقبه كشيدن كار رقيب است و مراقب را از اين جهت مراقب مى كويند 
كه كردن مى كشدء رقبه مى كشد و سر مى كشد - اين سر كشيدن براى همه ما هست كه فرمود شما مراقب باشيد كه جه كار 
مى كنيد واجه كار نمى كنيد» بعد وقتى كه در دفترتان و در ديوان اعمالتان يادداشت كرديدء» بنشينيد و محاسبه كنيد» جون 
يك تاجر اول مراقب است جه جيزى مى فروشدء جه جيزى مى خرد جقدر مى فروشد واينها را در دفتر يادداشت مى كند كه 
اينها مراقبت استء بعد غروب مى نشيند محاسبه مى كند كه آيا سود برد يا ضرر كرد؛ محاسبه فرع بر مراقبت است و اين كار 
كار اخلاقى است؛ انسان مراقب باشد واجب و مستحب را انجام دهد, مراقب باشد حرام و مكروه را انجام ندهد, دعاها و 
فرصت هاى مناسبى كه بيش آمده غفلت نكند كه اينها كار مراقبت است. اما در عرفان كه مسئله مراقبت مطرح است, يعنى 
انسان ببيند كه خدا دارد او را مى بيند» خدا مراقب آدم است و انسان به مقامى رسيده است كه مشاهده مى كند كه در «تحت"» 
مراقبت «الله) است. اكه از وجود مباركك ييغمبر(صلَى الله عليه و آله و سلّم) نقل شده است كه شما وقتى عبادت مى كنيد به 
كام الاق وسيونات مساق اجات ارق أضيت 711,45 َعدَ الله كنك اَن لَّْ تَكنْ قَرَاهُ نه يَرَاكك»» (1) همين است كه يا 
«مشاهده) يا «مراقبه», يا خدا را ببين يا ببين كه او تو را مى بيند؛ اكر خودش را ديدى مى شود «مشاهده) و اكر فعل او را ديدى 
مى شود «مراقبه). اين «مراقبه»اى كه در عرفان مطرح استء بعد از فراغ از مراقبت اخلاقى است؛ در مراقبت اخلالقى انسان به 
جايى رسيده است كه كار خلاف انجام نمى دهد و از فيض واجب و مستحب هم محروم نمى شود اين كار مراقبت اخلاقى 
أسنت: محري كدف كان | حاون لسك عدا راحيدة كار كرك انك مكرعي وروا خض ا ضيفله الخافقى سكا كر كس ار 
اخلاق مشكل داشت هركز به مقام معروف, مشاهده كردن كه وا حير مَغرُوٍ عُرفٌ» 100 نيست, هركز به مقام أن ” هك الله 
كأنك تُشاهده؛ نيست. بتابراء بن ما از اين راه مى توانيم مراقب خودمان باشيم. كفتند ما ميزانى داريمْ يعنى ترازويى داريم به 
نام قرآن و سخنان عترت (عليهم السلام) كه ما اينها را بايد بدانيم و حتماً خودمان را با اين ترازو بسنجيم. اينكه كفتند: انوا 
َنْفُمَكمْ مِنْ قَبِلٍ أَنْ تُورَتُواه (ع) [1]حابوا أَنْمُسَك قَبِلَ أَنْ تام سَبُوا» (0) [9] همين است كه مبادا - معاذ الله - ما كرفتار راهى 
شويم كه نبايد آن راه را طى كنيمء اين راهى است كه انسان مى تواند بفهمد كه در جه مرحله اى هست. 


١61 ص:‎ 


.١1/4هيآ اعراف/سوره/؛‎ -١ 

؟- بحارالانوار» العلامه المجلسىء ج/ائ» ص 198. 

*- بحارالانوار» العلامه المجلسى» ج١4‏ ص 90. 

ع- شرح نهج البلاغه؛ ابن ابى الحديد. ج*, ص 90 

ه- وسائل الشيعه» الشيخ الحرالعاملى» ج18, ص 44 ط آل البيت. 


جكونكى تهديد و بشارت بودن رد تقاضاى مهلت شيطان تا قيامت 


مطلب بعدى آن است كه شيطان كفت مرا تا قيامت مهلت بده و ذات اقدس الهى فرمود: خير! تا قيامت مهلت ندارى كه اين 
هم تهديدى است براى او و هم بشارتى است براى مام تهديد است براى او» جون وقت را مشخص نكرد و فرمود تا روز قيامت 
مهلت ندارىء بلكه قبل از قيامت رخت برمى بندىء اما جه وقت روشن نيست. اين روشن نبودن زمان مركك يكك خطر براى او 
است كه اكر روشن باشد ممكن است توبه كند و بككويد من مثلاً نجات بيدا مى كنمء اما روشن نبودن زمان مركك اين 
تهديدى است براى او, براى ما اميدبخش است كه بالأدخره اين جنين نيست كه تا قيامت او باشدء بلكه راه باز است و انسان 
يك وقت از شرٌ وسوسه او نجات بيدا مى كند؛ اما جون براى ما زمان مركك مشخص نيست,. ما هر لحظه بايد فرزند همان روز 
باشيم كه اكر الآن فرصت الهى تمام شده است (إذا جاءً أَجَنهّمْ): )١(‏ اين ديكر الا يَشِْتَقْدِم ولا يَشْتَأخر)؛ ١لا‏ يَسْتَقَدِم) آن كه 
روشن است وهلا يَشيَأخِره آن هم همان طورى كه مى خواهند و ايش تَقدِم) محال است» يس كأَخِر؛ آن هم محال است؟؛ 
وكرنه ١لا‏ يَِمَقْدِم) روشن است كه قبل از اينكه عمر تمام شود كه كسى نمى ميردء اما مى فرمايند همان طورى كه تقدَّم و 
هنوز وقت مركك نرسيده كسى بميرد محال استء وقتى وقت مركك رسيده كسى بخواهد تأخير بيندازد هم محال است. اين «لا 
يس تَقْدِم راذكر كردندء براى اينكه وضع الا يشتأخر) روشن شود م يعنى ١يمتنع‏ التقدم» و «يمتنع التأَْخَر) كه «كلا طرفيه) اين كار 
محال اسث. :در حجني فقا فرمود انسآن من توائد نا طن اين راه حليفه خداى سبحان باشد: 


١ ص:‎ 


-١‏ اعراف /سوره ل/اء ابدعم,. 


مقصوة اوقد اله قلسن والسن الول ) 


در بايان اين سوره به عنوان جمع بندى فرمود: (قالَ)؛يعنى خداى سبحان فرمود: (فَالْحَقَّ ) كه اين مى تواند مبتدا باشد و خبرش 
محذوف است؛ يعنى «فالحقٌ أقول, فالحقٌّ قولى» يا قول من حق است. بعد فرمود: (وَ الْحَقّ أقُولٌ)» اين تقديم مفعول بر فعل, 
مفيد حصر است؛ يعنى حق آن است كه ما بككوييم (وَ الْحَقَّ أقُولٌ)؛ ما جز حق نمى كوييم وحق هم غير از نزد ما در جاى 
ديكر نيست. در سوره مباركه «آل عمران» و بخش ديكرى از قرآن تعبير خخدا اين است كه (الْحَقٌّ مِنْ رَبك )» (0) كذشت كه 
ما دو حق در قرآن داريم: حقّى است كه (ذلِك بِأَنَّ الله ُو الْحَقّ) (17[1]كه «اللَهُ حَقٌ»؛ مقابل ندارد» كسى به آن دسترسى 
ندارد؛ معروف كسى نيست, مشهود كسى نيست, معقول كسى نيست و مانند آن, اين هيج؛ اما حقّى است مربوط به فعل او, 
هرجه حق در عالم هست ال خداست (الحق من رَبك ) كه اين مربوط به'فعل اسك اكر نظام حتق است امن الله انست, اكر 


ميق وار يس عق سق ريق اللنه السك مس ابت سق ال خيدابيق و ابو حت اليك كداقعل عد اسف: 
معناى حديث «علىٌ مع الحق لاق كروش نحق بر محوو غلى (علية السلام) 


اككر درباره حضرت امير(سلام الله عليه) آمده است كه اعَلِيٌ مع الْحَقَّ وَ الْحَقّ مَعَ عَلِيّ يَدُورٌ مَعَهُ حَئِتٌ ما دَارَ 0 كه بارها اين 
حديث شريق معنأ شذه أبن راجع به همين حق أسك# على با اين حق الست نهبيا (ذلك بان الله هو الح )» 1 ن حق هبيع كنسى 
بااو نيست» كرجه او با همه هست؛ هيج ييامبرى با «الله) نيست «كانَّ الله و تويك ينه 1111 «وَ الانّ كما كانَ»؛ اما اين حقّى 
كه در سوره آل عمران است (الْحَق مِنْ رَبَكك) كه صفت فعل خخداستء اين «عَلِيٌ مَع الْحَنَّ وَ الْحَقَ مع عَلِيَ يَدُورُ مَعَهُ حَيِتٌ مَا 
دَارَ است و عمده آن است كه اين (رَدُورً) به حق برمى كردد نه به على(سلام الله عليه)» (يَدُورُ حق» مدار على «حَِثٌ ما دَارَا. 
مااكر بخواهيم در عالم جه جيزى حق است و جه جيزى حق نيستء جاى ديكر نيست و به وسيله انسان كامل مى فهميم؛ اين 
طور نيست كه حقّى غير از انسان كامل در عالم باشد كه ما بكُوييم آن حق است و اين انسان كامل با آن حق مى كردد» براى 
إينكه انسان كامل وحى مى آورد و وحى حق است,ء هر جه حق است ما از انسان كامل مى فهميم و جاى ديكر كه نيست. غير 
از بيغمبر و ائمه(عليهم السلام) - معاذ الله - راه ديكرى براى تشخيص حق هست؟! اينكه نيست! ما مى خواهيم بفهميم كه جه 
جيزى در عالم حق است و جه جيزى حق نيستء به وسيله قرآن و عترت مى فهميم. يس «ردُورٌ حق)» مدار على (عليه السلام)» 
منظور از على هم يعنى وجود مباركك ييغمبر و اهل بي ت(عليهم السلام), يعنى اهل بيت كه معادل قرآن كريم هستند. 


١5٠١ ص:‎ 


.١2ا/هيآ‎ 2" بقره /سوره‎ - ١ 
حج/سوره 277 آيهع.‎ -1 
."2/ و3 بحارالانوار» العلامه المجلسى. اج ص‎ 


يرسش: حضرت فرمود: اقَاعْرفٍ الْحَقَّ تَعْرفٌ أُهْلَهُ )١(‏ اما بنا بر فرمايش حضرتعالى يعنى حضرت فرمود مرا بشناس؟ 


ياسخ: بله, ما يكك قانون نوشته اى غير از قرآن و عترت نداريمء آنها را اول تشخيص دهيم و بعد كار ييغمبر و امام(عليه السلام) 
رابا آنها تطبيق كنيم كه جنين جيزى نداريم. ما اكر خواستيم ببينيم جه جيزى حق است و جه جيزى حق نيست بايد ببينيم اينها 
جه جيزى كفتند, يس حق «رَدُورٌ مدار على حَيِتُ مرا دارااهمين جمله درباره عمار هم آمده منتها اين ارَدُورً) به عمار برمى 
كرد اعَمََارٌ مع الْحَتٍ وَ الْحَقْ مع عَمَارِ يَدُورُ مَعَهُ حَيِتٌ دَارءه (1) اما درباره حضرت امير اين ضمير به «حق» برمى كردد اعَلِيٌ مم 
الْحَقَّ وَ الْحَقّ مع عَلِيٌ يَدُورٌ مَعَهُ حَيِتٌ مَا دَارَا به قرينه اينكه حضرت: يعنى وجود مباركك يبغمبر(صلى الله عليه و آله و سلم) در 
بغش :درك افرسودة 7اللهُع أو الحق تقة حيك ا 15ز» :ؤظللا كه ايز كن قريتة خوبى ادكة يعن دايا عق را در مسو ديات 
على قرار بده! قيام و قعود او به اذن تو حى خواهد بود. ما اكر خواستيم بفهميم جه جيزى حق است و جه جيزى حق نيست» 
بايد ببينيم اينها جه كفتند و اينها جه كردند. «أدر الْصَقّ مع عَدِتٌ ما دَارَهه اين در ذيل بعضى از آن احاديثى است كه فرمود: 
عَلِيٌ مع الْحَقَّ وَ الْحَقّ مع عَلِيّ يَدُورُ مَعَهُ حَدِتٌ مَا دَارَه آمده است. 


ص 81 
-١‏ الامالى» الشيخ المفيد» ص م. 


5 علل الشرايع» الشيخ الصدوق. ج 3 ص 77١‏ 7. 
*- بحارالانوار» العلامه المجلسى؛ ج79: ص 252. 


متعلق قول حق در ير شدن جهنم از شيطان و ييروان او 


فرفوة: (9 الى اقول )اين خا شرق جير د كرض قد كوييه وق عم غيزااق وسكا جد فسظه زرا إفكه (الكن وق 
رلك )ان اممضويه 11ل عد انقنن انع ماسوو سار كلاس دوجي وااشاوفى وادورد كل الكو مر حل مت من 
كوييو دك ابتكد سو هم اذذظير سافسك» فم الكل وق وتكه) وهم زو الكق الول )ه معدم ارق بقعو بن ابن شبدل عقي 
حو تيقد نان" قاصا قت ك4 ناسعن اسيك لز الور )شما جه ع كريد د مرك ها حعينى وا أوالليكايها براض 
كنيم؛ اينها جه كار مى كنند و جه فرصتى دارند؟! 


ضرورت مراقبت خواص جامعه و مسئولين از غرور و خودبرتربينى 


اين آيات خيلى براى ماو براى نظام ماو دولت ماو ملت ما و مملكت ما نور است. هر كارى كه ما - خداى ناكرده - بفهميم به 
دين ماو به نظام ما صدمه مى زند بايد مواظب كفتار و كردارمان باشيم, اين خطر هست. اين قصه را كه خداى سبحان جند 
بار ذكر مى كندء براى اين است كه با ما دركير است. مسئله تعليم «اسماء» جون مربوط به ماها نيست» فقط يكك بار در قرآن 
كرين كزضهه (وعلم 1ك الأضماة كلها ): 233 10]كه داتعا اسيك براق اقسان كليل اوبمريوط يه دركران هم تبت كد هنم 
«اسماء» بككيرند؛ عالم شوند» شاكردى خدا را كنند كه مقدور همه نيست و فقط يكك بار خداى سبحان جريان (وَ عَلّمَ آدَمَ 
الْأَمْماءً كلّها)را ذكر كردء اما جريان شيطنت و استكبار و غرور و خودخواهى اين غدّه اى در درون همه ماست كه هر روزه با 
اتفركرية جرا تاممرادبرد قد 1 هرا من ابن حرق وااتردم وجرا دسق كنس »اراد جر شناده )عر جا سكن ال (آنا 
حير مِنّهُ) (40 است معلوم مى شود كه كوينده شيطان است, هر جا سخن از (نَحنٌ أَحقٌ بالْملْكِ مِنْهُّ) (100 استء معلوم مى شود 
مشكر شيطاة امكم از ابن تقاف قروو زوق تراقرموه مااحعرق شفات داز (ما الاو الككلتيق )ما حرف المبليه 
نككفتيم. آيه نورانى بعد اين است كه فرمود به مردم بكو «سوابق» ما را كه مى دانيد, «لواحق» ما را كه مى دانيد, وضع ما را مى 
دانيد» ما طمعى نداريم. غرضى نداريم, مرضى نداريم» جيزى هم از شما نخواستيم و حرف ما هم شفاف است. من براى جيزى 
كه دليذير نباشد و دلمايه نداشته نباشد «تصنّع»ى بيان كنم و قلمبه سلمبه بككويم؟ ما جنين حرفى نداريم! ما كلّ اوضاع عالم را 
شرح داديم» وضع شما را شرح داديم» كذشته شما را شرح داديم» آينده شما را شرح داديم و مى كوييم اينكه من بايد اين كار 
را كنم و من بايد جلو بيفتم غدّه است» خودتان را به سرطان مبتلا نكنيد؛ از اين حرف شفاف تر؟! فرمود ما كه تكلفى نداريم, 
حرف هاى بدى نزديم, حرف هاى بيجيده اى نزديمء به خير شما كفتيم» شما اين راه را بيذيريد! هر جه ما مى جشيم از (أَنا 
يه ون ) م جشيي هر تجا به,مقصد رسيده أبم ذهو حي يثمه بود ماله حنة يهن الحقّ عَيد مثدر العدل كيه مه اينها بوده فرهود 
مككر مااين كتاب را نفرستاديم كه ترازو باشد؟ شما هر روز خودتان را با اين ترازو بسنجيدء اككر ديديد رهبرى انقلاب را 
داود(سلام الله عليه) به عهده كرفته (وَ قَتَلَ داوْدُ جالُوتَ)) (5) بعد از نب شان سؤال كردند و نبي شان فرمود خداى سبحان 
(بَعَتَ لَك طالُوتٌ ملِكاً) عدّه اى كفتند: (نَخنٌ أَعقٌ املك مِنْهُ وَلَمْ يوْتَ سَعَه مِنَ الْمال) () [11] اين (نحنٌ أَعقٌ). 
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ه- بقره/سوره 7 آيه/ا7. 


اذعاى بهتر ال ذيكرات بودن ثشاته شياطين الآنس شد انسان 


فنا سونو ترتدريا ن طالرث مرك فظن النطه ابن (آنا خودي ) #دصيلق اوماها كرفار الهس ع عرف قطان 
است. هر جا سخن از اين است كه من از او بهترم حرف شيطان است؛ بله! ممكن است كه بهتر باشيد؛ اما شما كه مى كوييد 
يعنى جه؟ يعنى من بايد جلو بيفتم؟! مككر همهلا كارهاى را انسان هاى خوب انجام مى دهند؟! اين صبر را يس براى جه خلق 
كردند؟! اين امتحان را براى جه خلق كردند؟! يعنى شما به همه اسرار عالّم عالم هستيد؟! حرفتان را مى زنيد, طرح مى دهيد و 
ييشنهاد مى دهيدء اينها خوب است» اما حتماً من بايد جلو بيفتم؟! اينكه به ما كفتند هر روز قرآن بخوانيد و هر روز خودتان را 
باقرآن بسنجيد براى همين است. اين بيان نورانى امام باقر(سلام الله عليه) است كه در تحف العقول آمده و فرمود هر روز 
خودتان را با قرآن بسنجيدء )١(‏ اصلل كتاب را براى همين فرستادند. هر جا سخن از اين است كه من «أعلم) و من «عُظماء 
هستم همين حرف اوست. كجا حرف, حرفٍ شيطان است؟ جه كسى جزء «شياطين الانس» است؟ اين كسى كه مى كويد: 
(0اخضينة) كر ص خد انه هما داكا (زاها بكة وق يفف توغ الل,) لالقلاستكر كو جر فى كدي فى بأند خخلى يقس كر 
اين غدّه از ما كرفته شد آن وقت در روح و ريحان هستيم» راحت زندكى مى كنيم, راحت مى ميريم و هيج رنجى براى ما 
نيست. فرمود به مردم اعلا-م كن ما هم خسن فعلى داريم, هم حسن فاعلى داريم و هم اينكه آدم خوبى هستيم» براى اينكه ما 
طبع نازيم حرق سرب فى قي دون انه نكر وا تعر |ز لما كراشي هلا كلت .ذا رين 2ه زا كت در كور هداضم 
نه منازع مافوق و نه تحقي ركننده[] مادون هستيم. سه خصلت بد براى تكلف ذكر شده كه در روايت وجود مباركك يبغمبر(صلى 


الله عليه و آله و سلم) ودر بحث هاى روايى موجود هست. 0( 
ص: ١377‏ 
١‏ تحف العقول» ابن شعبه الحرانى» ص 7/15. 


7- نحل /سوره218 آبه"0. 


"1- من له يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق. ج25 ص 2١‏ "؟. 


آسان بودن فهم كلام وحى در ارائه نسخهلا سعادت انسان 


فرمود: (وَ ما أنَا مِنَ المتكلفِينَ لا إنْ هُوَ إلا ذكرٌ لِلعالمِينَ)؛ شما را مى خواهيم نامور جهان كنيم. آيا مى خواهيد مثل سلجوقى 
و ساسانى و سامانى در تاريخ دفن شويد؛ آن راه هست . آيا مى خواهيد مثل انبا و اوليا كه نام آنها كل عالم را كرفته شويد 
اين راه هم هست؛ إن فلمك وده الأْهَاءِ»ه (1) ما ذكر عالمى آورديمء نامورتان كرديم؛ در دنيا مى مانيد, برزخ مى مانيد, 
فاج انراوس نشي مالجد عي كرزينه | دده رو عبن كيه 9 1خ 1 تقار سين ).لمانا ارده القتعم يه 
قبامت نسكة يرك أن حزادث و وختدادعاو كزارش هاست كه در ديا ووشن عى كوثكدء» بعضى ها اع دالعوث] روشن عى 
شوند» بعضى ها برزخ و بعضى در قيامت, نفرمود در قيامت روشن مى شود؛ فرمود ما كزارش داديم حالا كزارش ها را بعد به 
عرضتان مى رسد. حالا جه وقت؟ (وَ لَتَعْلمُنَّ نَِأهُبَعْدَ حين)؛ حالا يا دنياست يا در آخرت كه اميدواريم - ان شاءالله - خير و 


رحمت و بركت رابه همراه داشته باشد. 

تفسير آيات 85 تا 48 سوره ص ؟7١/7./‏ 517 

0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 عع5نلاماط ألا0لا. 
موضوع: تفسير آيات 88 تا 8 سوره ص 


ا وَ ال َقُولٌ (05 لمأن جهنم ينك و مِمَنْ تبك نهم أمجمعين (05) ل ما أَتلُك عليه ِنْ أَخرٍ وما أن مَِ 
الْمَتَك ين (88 إِنْ هُوَ إلا ذكر لعالّمِينَ 000 و للم َه بَغدَ حين (80)) 


ص: ا 
- الاصول من الكافى» الشيخ الكلينى» ج١2‏ ص 37 طّ اسلامى. 
1- ص /سور 7/0 آيه1// 
بازكشتث آبات يايانى سوره «ص) به صدر و تفصيل آن در سوّر مدنى 


نابان سوزة فياركه وصن ا عصاره لا ابق منورة وا يبان مى كند و باز كشت أن به صدر ابق سور امنث كه فرفود: رض 3 الْمَوْآنِ 
ذى الذكر لا بل الْذِينَ كَفَرُوا فى عِزَّهِ وَ شقاقي) 212 ]١ ]١[‏ باق كدددن سور سك :قازل كيف يهنرله 0 مقن أست و ايا كدو 
سوّر مدنى فاول ديه نال شرح نات مك افك اعمال ندر سوو مك انعو تتعيل الند يور عدا اسك 


جريان خلقت آدم(سلام الله عليه) هم همين طور است. 
تبيين اجمال و تفصيل در سور مكى و مدنى و بيان نمونه اى از آن 


مطلب دوم آن است كه بين خود سوّر مكى تفاوتى هست جه اينكه بين سوّر مدنى هم تفاوت است. در بعضى از سوّر مكى 
سخن از إبا و امتناع ابليس است كه سجده نكرد (أبى)» در سوره «ص» كه آن هم در مكه نازل شد تعبيرش اين است كه (إلا 


إبليس أبى وَ اشتكبر) (1) يعنى آنجه در سوره «حجر فرمود شيطان إبا كرد» در سوره «ص» آن إبا را تشريح كرد كه إباى او 
اباى استكبارى است نه اباى إشفاقى, جون در يايان سوره مباركه «احزاب» از إباى إشفاقى آسمان و زمين سخن به ميان آمد كه 
(#ضشكا الأماتة على الشماوات 3 الأؤضن وَ الْجبالٍ بين أَنْ يكملنها ) آبائ اسنماة و زم اوسيل اماك اباي اشطاق اسقة 
م كتهت ما كمس زتره انا اباض اليس كه (أنى) انح إنانقى ابا امكتكبازي ات (5 افك ) #اروهن بشره ابكدابليس انا 
كرده امتناع كرد نه براى آنكه نتوانست بلكه براى آنكه نخواست. 


١670 ص:‎ 


.,١ ص /سوره 8 ايه‎ -١ 


7 بقره /اسوره 2١‏ اندع" 


كو كي «اختصام» ابليس با خداى سبحان و دو راه حل آن 


مطلب ديكر آن است «اختصاماى كه در همين سوره مباركه «ص» آمده است كه (ما كان لِى مِنْ عِلْم بِالْمَلٍَ الْأُعْلى إِذ 
بأمفرة): قئل منل امرك كنايكن از اافمطيق العصامر كدرات افمال كال يدم تقافلة اكيس ميقاصبة اف كه 
در بين فرشته ها بود يكك بخش از آن مربوط به همين «اختصام» ابليس با ساير فرشته هاست. سؤالاتى فرشته ها از ذات اقدس 
الهى داشتند بعيد است از آن به «اختصام» ياد كنند» سؤال آنها سؤال استفهامى بود» عرض كردند شما كه مى خواهى خليفه 
خلق كنى (نَخْنٌُ تُمبْحْ بختريك و تُقَّدَسُ لَك ) (1) جرا از ما خليفه انتخاب نمى كنى؟ اين يكك سؤال استفهامى بود نه 
يشاعم اذا ]و اعسات كم قرف فى قوذي ابلس اشك و سان فاته جاه يسك المت كابس سبعما بخان شيعا 
كفتكو داشته باشد جون اكر خداى سبحان بخواهد با بشر كفتكو كند؛ برخى ها بلاواسطه, برخى «من وراء حجاب», برخى از 
راه ارسال رسول مى باشد, جكونه ممكن است خداى سبحان بلاواسطه با يكك جن سخن بككويد! البته اين بحث هايى كه در 
كتاب هاى كلامى و فلسفى هست برخى از مشكلات را حل نمى كند» آن بحث هايى كه در كتاب هاى اهل عرفان آمده و به 
زبان قرآن و دعا نزديكك تراست آن حل مى كند. آن بحث هاى عقلى بر اساس سلسله نظام علت و معلول مى كويند هر 
مسببى سببى دارد تا به خحداى سبحان و علهالعلل برسيم. در كتاب هاى معقول خدا را سرسلسله مى دانند كه اوست كه اين 
سلسله را اداره مى كند؛ اما در فنّ عرفان مطابق قرآن و روايات» خدا را هم سرسلسله مى دانند و هم با تكك تكك اعضاى اين 
سلسله مى دانند. هم به تكك تكك اعضاى سلسله مى كويند خدا اقرب است به تواز حبل وريد تو واين اختصاصى به انسان 
ندارد بلكه خدا به درخت از حبل وريد درخت نزديكك تراست, خدا به زنبور عسل از حبل وريد او نزديكك تراست 
اختصاصى به انسان ندارد. اينكه «بكلء شى» نزديكك السك و اليكل د بوط ) لقانت البته اينها همه مقام سوم و فصل 
سوم است؛ يعنى مقام وجه او و فيض اوست, بنابراين دو راه دارد: يكك راه عقلى دارد كه راه طولانى است و اسباب و علل در 
همين راه طولا-نى اند؛ يكك راه ديككره همان دعاى «ابوحمزه ثمالى» است. در اول دعاى «ابوحمزه ثمالى» همين استء دعاى 
روز 77 رجب كه امام كاظم(سلام الله عليه) قرائت كردند همين است كه «أنّ الوَاحِلَ لَك كَرِيبٌ الْمَسَاقَهِ وَ أَنَك لَا تَحْتَحِبُ 
عل شافيك إلا أن تخجبهع الغ ال ذدُونَك» (؟) خدايا! فاصله بين خلق و خالق خيلى كم استء يكك قدم بيشتر نيست. اين 
«اختصام» با مبناى عقلى كه در كتاب هاى فلسفى و كلامى هست به زحمت قابل حل استء اما در فنّ عرفان, در دعا, در قرآن 
كاملا قابل حل است, يعنى ذات اقدس الهى در عين حال كه سرسلسله است و سلسله جنبان است و آغاز سلسله استء «مع كل 
شىء) هست, فيض او و وجه او «لا بالمقارنه) جنين جيزى (أَعْرَبُ إِلَِهِ مِنْ حهل الْوَرِيدٍ) (2) ديكر اختصاصى به انسان نداردْ 
البته در اين مقام, همان بيان نورانى امام سجاد(سلام الله عليه) در صحيفه سجاديه است كه «الدَّانِى فى عُلَوٌه وَ الْعَالى فى دُنُوٌه) 
در عين حال كه بالا هست يايين حضور دارد, در عين حال كه در يايين حضور دارد در بالا هست. ممكن است كسى با خداى 
سبحان سخن بككويد و خداى سبحان هم با او سخن بككويد اما نه خدايى كه در مرحله اوج و سرسلسله الهى استء بلكه اين 
خدايى كه (أَفْوَبُ إِلَيهِ مِنْ حولي الْوَرِيدِ) است در اين مرحله: يعنى با اين شأن نازل او با اين «الدَّانَى فِى عُلوٌه ممكن است 
سخن بككويد. بنابراين ابليس اكر با خدا سخنى كفت يا خدا با او سخنى فرمود, نه در اوج عظمت الهى و ربوبى, بلكه در آن 
مرحله اى كه «مع كل شىء لا بالمقارنه)؛ يس اختصام ابليس دو راه دارد, كفتكوى ابليس دو راه دارد: يا مع الواسطه است كه 
با فرشته ها سخن مى كويدء يا اكر با الله سخن مى كويد و الله هم با او سخن مى كويد در مرحله نازله استء نه در مرحله 
عاليه, اين هم يكك مطلب. 


ص: مض ١‏ 


-١‏ ص /سوره 38 آيه9ع. 

"0 بقره /سوره 27 آبه‎ -"١ 

- فصل ت/سوره١28.‏ آيه 5. 

'- بحارالانوار» العلامه المجلسى. ج48 ص 7. 


0- ق /اسوره لهك آبه18. 


يرسش: خداوند متعال (قال رَبك لِلمَلائِكهِ إنى جاعل فِى الأرْض حََلِيفَه) (1) مخاطبش ملائكه بودند در عين حال إنبا هم به 
ملائكه شده و اينكه ابليس آن موقع كجا بوده يا همراه نبوده يا؟ 


ياسخ: خيلى از موارد است كه ذات اقدس الهى (قال )من فرفا نه وك با وساتظل دراه اسك الآن اند (يا أَبَهَا النّاسٌ ) كه خدا 
دارد ديكر (قَل) در آن نيست بعد بخشى از آيات خداى سبحان به رسولش(صلَى الله عليه و آله و سلم) مى فرمايد: (قلِيا بَنى 
آدمّ) اما در بخشى از آيات سخن از (قل) نيست مستقيماً با خود ما حرف مى زند (يا أَيّهَا النَّاسّ), (لا تَبِحَسُوا النّاسَ), (5) 
(يا بَنى 651) ديكر (قلّ) در آن نيست. اين حذف (قَلّ) و حذف واسطه, معنايش اين نيست كه ما بلاواسطه با خدا داريم 
(يا أنه اكات ) كه نهدا جيدها قرعود دركر به يمير على الله عليه و آله وابيل) فم قرمايف :اقل يا ايها الناس» فظير (كل عو الله 
أعذ) الااسن ارخا كلمه '(فل )و افق 5531 نشد و هدق كد .وليل بيتك كدضذا بالأواسظةهذاوه اما سفن م 
كويد ما كلام رااز خود بيغمبر(صكى الله عليه و آله و سلّم) ادراكك مى كنيم, اككر هم يكك وقت بلاواسطه باشد همان خدايى 
كه «أقرب الينا من حبل الوريد» است در اين مرحله با ما سخن مى كويدء نه در مرحله اى كه (عَلِيٌ حكيمٌ) (5) استء تا كسى 
به آن جا بار يابد بشود (5نا كَتَدَلّى). (2) 


١ 21/ ص:‎ 


5٠0 بقره/سوره 37 آيه‎ -١ 
اعراف/سوره/ آيه68.‎ -١ 
.١هيآ‎ 2١١7؟هروس/صضالخا‎ 7 
.0١هيآ ع- شورى/سوره27.‎ 


6 نجم /سوره 87 آيه. 


تبيين نفى اصل «اختصام) بين ابليس وخداى سبحان 


مطلب ديكر اينكه اكرجه ذات اقدس الهى اختصام را به ابليس نسبت داد؛ ولى اختصامى نبود - همان طور كه اشاره شد - كه 
شيطان رو در روى خداى سبحان قرار بككيرد» او با ملا.تكه همراه بود. كل اين جريان را همان طور كه در بحث هاى قبل هم 
اشم متضك :3و سود سناو كه وقر اناق واستطه لكو نطف ك4 .وو سل ريتة"فاؤ ل طلك» انا دو سوق مك يد توويك من 3 كر شد ايقن 
(أَغْوينهُم ) اينها براك معد |3 هين اببيكه ينداز اردكه انباق ها خلق شدند شيطان كنت: (لأَغْويئهة ) وكرنه آآيه 3١‏ كه دارد 
قال وتيك [اخرتهع) ازع تمر جم ينيم كنس :ررلن _كزدف وو انعا ونون دم كرو عدى زيدها :1ك ردجتو لكانين 
حاصل نشده تا فرزندى بيدا شود, نسلى يبدا شود, بنى آدمى يبدا شود. معلوم مى شود كه بين آن آيات قبل واين آيه كه دارد 
(شبعزَتكك أَغْويتهُع) بخش هابى فاصله شد كه در سوّر مدنى مثل «بقره) آمده است وكرنه اين جا سخن از جمع نيست, سخن 


از نسل نيست»ء اين ضمير جمع به جه كسى برمى كردد. 
برش بدراى خالِقٌ بَشَرا مِنْ طين) (1) بر نمى كردد؟ 


ياسخ: اين تازه فرد مفرد است بعد سجده كنيد آن وقت نسل, نوه و نتيجه او ذكر نشده؛ در سوره مباركه «بقره) بله! ذكر شده؛ 
فرمود: (مُسْتَمَرٌّ وَ مَتاحٌ إلى حين) (1) آن كاه (فَإِمّا سكم مِنّى هُدىٌ فَْمَنْ تَبِعَ هُداىَ) () [19] كذا يا (فَمن ا هُداىَ) كه در 
سوره «طه) دارد كذاو از آن به بعد ابليس كفت: (أَعْويَنَهُغْ) و مانند آن. 


ص: ١‏ 
-١‏ ص ا/اسوره 3 أيه ال/. 


7- بقره اسوره "2 اندع" 


بوك بقره اسوره 20١‏ آبدع", 


بيان اجمال و تفصيل در آيات خلقت عالّم 


مطلب دركر اكه ذات اقدسن الهن "كل تحينان يرا اثر يك و فرمود: (اللَهُ خالِقٌ كل شَئَ ء) ]١[01(‏ اين مك يعد به:ضورت 
تفصيل فرمود ماوقتى عالم امر را بشواهيم خاق كتيوه ديكر وماق و مكان تداره: (إنّما أمرْهُ إذا أراد طَيتاً أنْ يَقُولَ لَهُ كَنْ 
فكرة ايت عالم امر است كه خطاب, مخاطب آفرين است؛ اما درباره عالم خلق؛ يعنى موجودات عالم طبيعت و ماده, 
كاه من قرماين: (لَنَد خَلتنا النحاوات و الأَدْضٌ وها يتما فى كه آياء). 0لا كاهى.دزباره تأميق ارزاق قو قرشرةة ها انها وا 
در فصول جهار كانه خلق كرديم (فذوقيها الواكهاقى ريك اما (5) (أَرْبَعه انام) يتن لجاز فصل, قوت و روزى مردم در 
جهار فصل تأمين مى شود اكر هميشه زمستان بود يا هميشه انيد بود كه روزى لأمية نمى شد, كشاورزى و دامدارى وامثال 
ذلكه تأمين فس شدة فرمود: (قددَ فها أثواتها فى أذينه أيام ): 


ويه بودن آفرينش انسان در ميان مخلوقات و مراحل تكامل او 


نسبت به مجموعه خلق سخن مى كويد و مى فرمايد: (وَ السَّماءَ يَتيناها بأَنِدِ)» (ه) [ع؟] «أيدا مفرد است جمع نيست أيد يعنى 
َوه در همين سوره مباركه ١ص»‏ داشتيم كه داود (ذا الأو ) اقلااسة) ين :صانحس قدرت اسك فاح قذه استة قرفو مانا 
قوّت و قدرت اين نظام سيهرى را ساختيم اما درباره هيج كدام ندارد كه ما با دو دستمان آفريديم فقط درباره انسان است كه 
فرمود: (حَلَفْتُ بتِدَىّ) (/) اين را با دو دستم آفريديم؛ يعنى با جامعتمان كه اسماى جمال و جلال همه جمع شدند هيج كدام 
يراكنده نبودند تكك بُعدى نبود بر اساس جامعتّت خلق كرديم. بدن او را بر اساس جامعتّت خلق كرديم و روح او را با جامعيتت 
خلق كرديمء ييوند جسم و روح راهم با جامعيّت خلق كرديم. درباره اين مثلثْمٌ يعنى بدن, روح, تركيب بدن و روح كه از 
اين مجموعه به عنوان (ِخَلَفْتٌ بيِدَىَّ) ذكر مى كند, براى اينكه مى خواهد بككويد انساتيت, يكك موجود يخته است حالا ممكن 
نيك نه ]فط شنايغات (أرلتكه “لاسا ولق اع )لاقل موي كد شما بيه يعقى اوكا كانه ها كك ليه 
قايناى نت داريد كد ايديا 01 صافكيت رادا وقد عد سورك #الاق شرف دو يابتد ابتواخرة تراد ها وعبات انها 
جز اولك #الأعار قل خه 1ق ) شيسه كدخرودفاة رابه لزن صورت در آوزدكك و كرنه ؤرباره ]أن كه الساةانبت ارهود 
عا ابن سه كنا وى كردق الدولة: اسه كدان راب كلق كردن اماصبين كردي ابع ولقوكود دوست :نيك دزي رانين 
كرديم ولى هنوز يخته نشد, درست است مدتى صبر شد (حَمَا مَسنُونِ) (4) و بو آمدء ولى هنوز يخته نشد؛ اما وقتى «صلصال» 
شد «صاصال» به آن آجر يخته مى كويند (حَطَقَ الْإِنْسانَ مِنْ ص ْصالٍ كَالْمَخَارِ) )1١0(‏ فرق بين آجر و خشت اين است كه آن 
خام است مى كويند خشت الَبن خشت خامست آجر جه بخته) كه در نصاب خوانده ايده آجر آن بخته را مى كويند, لبن آن 
خشت خام را مى كويند. ما از خام خلق نكرديم. يس اين بدن همه اين مراحل را يشت سر ككذاشت تا سفت و سخت و محكم 
شد ( ص لْصالٍ كَالْمَخَار) شد, اين يكك؛ روح هم كه به ما مرتبط استء اين روح يقيئاً يخته و مستحكم و ستبر است اين دو, در 
بيوند روح و بدن ما عجله نكرديم تا اين دوران ككذشت و در قرار مكين قرار كرفت «نطفه) شدء بعد «علقه) شد» بعد «مضغها 
شدء بعد به صورت «عظام) در آمدء بعد كوشت مناسب به او يوشانديم و «جنين» شد؛ حالا آماده شد كه تحوّلى بيدا كند؛ بعد 
الاالتكداب ماحل وا كدراند (5© أَنْتَأناة حَلقاً آخَرَ) از اين به بعد (قتبارَك الله أَخَمَن الخالقية )133 ]ما او بن يك 
مادّه كامل يخته آفريديم كه هم مفردات آن حساب شده است و هم تركيب آن حساب شده. اين را ذات اقدس الهى در همه 


مواردى كه با او كار رسمى دارد اعمال كرده است. 


١ ص:‎ 


انتوعد ازسووة 417 انمدع ا 
7- يس /سوره 272 آيه 87. 
“- فرقان/سوره0؟, آيه094. 
قصلت اقزر ةا 2 
ه- ذاريات/سوره١‏ آيهل/ا؟. 
8- ص /سوره 378 آيه/١.‏ 

/ا- ص /سوره/37 آيه0/. 

8- اعراف/سوره/ء آيهة/,١.‏ 
4- حجر /سوره18ء آيه728. 
٠‏ رحمن/سوره88 آيه18١.‏ 


.١1؟هبآ‎ "7 مومنون/سوره‎ -١ 


ظهور دقايق خلقت در موسى و عيسى (عليهما السلام) وامت آن دو 


مى بينيد در قرآن كريم فرمود بدترين دشمن نسبت به مسلمان ها مشركان هستند و در كنار مشركان, بدترين دشمن ها در 
آنها همين صهيونيست ها هستند كه (لَنَِدَنٌَ أَمَدٌ النَّاس عَداوَة للّذِينَ آمنوا الْيهُود وَ الّذِينَ أشْركُوا وَ لَمَجِدَنَّ أقْربّهُْ مَوَدَه ِلَذِينَ 
كو لقوق الوا لا تصبارض د99 قر كاف ضر ار كه عرس هه ساف اف اناق ]قاد كو تلع ار اه امبو وة ددر 
آمدند ودر خلقت وجود مبارك عيسى جه حادثه اى ييش آمد كه امّت او به اين صورت در آمدند, اكر اينها را تحريكك 
نكنند, اككر استكبار جهانى روى اينها كار نكند اينها را رها كنند طبعاً بيروان مسيح نرم تر از بيروان موساى كليم هستند. يكك 
وقك انيت اسشكبار اهارا استسان عن كندر امار من كتدرهى كسد - كما هو الزوم كه وخد ليك اللهه و عفان واه 
بينيم, اما اكر بيكانه اى اينها را مهار نكند و اينها را به حال خودشان بككذارد آن وقت اين آيه مصداق بيدا مى كند اين آيه مى 
رليف ةن 1 النّاسِ ذا الذيق نوا افهوة 5 النيق أشركرا) ابح ذو كروه أو يدترين وشتعناة اسلام حت (3 
تَجدَنٌَ أقْربَوُمْ مَوَدَه للَذِِنَ آمْنُوا الّذِينَ قالوا إن تُصارى) سه دليل مى آورد (ذلتك بِأنَ منّْهُعْ قمِيسينَ وَ رُهباناً وَ أَنّهُمْ لا 
بد كدو )داشدن قفيس نو وهبان مد كم رين بورد وفيض هاسك هي ووه كيش دازاتد وهم ترشا أغا آن فسعت مم 
كه (وَ أَنَّهّْ لا يِستَكبرُونَ )مهم اسث: سوش كفسد ابن اسث كه :وجوه مارك عسى دن حال نشاط, رحضمتة, النساط: اتعطافة :و 
وضو به بار آمده استء وجود مباركك موسى در حال اضطراب, در حال سيّءالخُلق بودن, خوف, هراس به دنيا آمده استم 
حالا اينها در حدٌ كارهاى ذوقى استء اسرار عالم را خدا مى داند ولى كارهاى ذوقى كوشه اى از تفسير را مى تواند به عهده 
بكيرد» نه بحث هاى اساسى تفسير راء اين است كه وقتى فرستاده خدا آمد به حضور مريم(سلام الله عليها) تا به او فرزند عطا 
كندء نخدا فرمود: (فأَرْسِلنا ليها رُوحنا فَتَمَثلَ لها بَشّراً صَويًا) (0 در اين حالت مريم(سلام الله عليها) كاملا عصبانى بود, كاملا 
غضبيفاكك بود, كاهلا حقيا كنوه وعنها رأ كاهشن اقنطراق به.خداى ميان يتاجئدة اناق بود كه كفتك: (الى أغوه بالرّخمن 
منْك إِنْ كنت تَفيًا) () [6"] اين حالت براى مريم(سلام الله عليها) بود» كفتند در اين حالت آن نفخ الهى حاصل نشد 
جبرئيل يا فرستاده الهى آن مأموريت را انجام نداد. حرفى زد, كارى كرد, كفتارى داشت, رفتارى داشت كه تا وجود مباركك 
مريم(سلام الله عليها) از آن حالت خشم و غضب و عصباتتت و اضطراب در بيايد و به حالت نشاط و انبساط و باز بودن برسدء 
آن كاه نفخ صورت كرفت. كفت من مأمور الهى ام» من بشر نيستم» سخن از مَحرم و نامّحرم نيستء من مأموريت الهى دارم و 
از طرف خخدا آمدم نا به شما فرزند عطا كنم (ِلأَعَتَ لَك غلاما رَكيا)؛ () [8] آن كاه كلّ اوضاع مريم(سلام الله عليها) 
عوقن قد شاش خندان, شاداب, منبسط, در اين حال مادر شد. شما روايات باب نكاح رانكاء كنيد فى كريبد مادر دز 
دوران باردارى عصبانى نشود, خشن نشود, مضطرب نشود, سيئهالخلق نشود, يرخاشكر نشود جون همه اينها در كودكك اثر 
ذاوة آن ماذز يدشلق, مادر عضباتى, مادرى كه امفرس ذارةو دن ؤتدكى غود مشكلات ذارة كودكك او وب بان ثمى آيلة 
يدر هم در همان حال همين طور است. اين بى اثر نيست اما مادر موسى(سلام الله عليه) در حال اضطراب جككونه بجه را حفظ 
بكند تا فرعونى ها نكيرند, نتكشند, جككونه ما را از بين نبرند» با اين اضطراب. يس بين موسى و عيسى خيلى فرق است او 
تلق اسك قل ارعرية ققلع ع وخدى كبس راهن كنددة ولق وبعود عار كك عسائ عديع قر كزين كازهايى بر اتن 
كند هر دو حق است منتها يكى مظهر «هو القادر) است يكى مظهر «هو الرحيم» هر كدامشان حق است آن كه (فَوَكرَّةُ مُوسى) 
(©) با يك مُشت يكك جوان قبطى را از يا در آوردآن اضطراب ها بى اثر نيست» جنين كارى را ه ركز حضرت عيسى نكرده 
است. ما اسرار عالم را كه نمى دانيم؛ ولى كوشه اى است كه به ما مى فهماندء اين رواياتى كه مى كويد مادر در دوران 


باردارى عصبانى نشود, همسرش او را عصبانى نكند, مواظب باشد كه او غذاى مناسب, ميوه مناسب, هواى مناسب, وضع 
مناسب داشته باشد هيج استرسى بر او تحميا نشود سّئهالخلق نشود تا فرزندش كشاده روى و خندان و بشّاشُ و رحيم و رئوف 


به بار بيايد همين است. 


١67٠١ ص:‎ 


-١‏ مائده/سورهة. آيه7/. 
-١‏ مريم/سوره؟ة١,‏ آبه/ا١.‏ 
!- مريم /سورهة١21‏ آيهما. 
5- مريم/سوره219 آبه9١.‏ 


ه- قصص /سوره18, آيه8١.‏ 


تأثير حالات روحى مادر در جنين و رفتار او 
يرسش: حضرت مريم در آن جا كة كفت: (كنْتٌ نَشياً مَنْسِيكًا)؟ 


ياسخ: بله او درباره مردم فرمود و اما آن وقتى كه مى خواست حرف جبرئيل را تحويل بكيرد كه ديكر كمال نشاط بيش آمد, 
شك كك رأعوة ركم تكد قا | ادكه مفيفض يدع 5 ابن وقح تنسكا و فود | دى شعادو شار ابرق كايا عفان 
بود دفعتاً به ذات اقدس الهى متوسّل شد حالت خشم و غضب و توسل و استعاذه و اينها داشت بعد وقتى جبرئيل كفت من از 
طرق مدا سدم (نأهت ب لك غلاماً)آن هم (زَكِيا)او هم كاملا سول كزدو نفج نورت كرفت و اوقد مريم ادا ولتي 
تهمت زدند كفتند: (يا غك نهاكوة ماكاة ابو كك افد سوه ها انك أمّك بَغًا) )١(‏ فرمود: (يا لَيتَنى م مث ثبل هنذا و كنك 
نميا منيًا) 00 | [8"أوقتى مى بيند مردم او را منّهم مى كنند كه از كجا باردار شدى با فلان يهودى آشنا شدى اين مى كويد: 


زا لق هك قبل هذا و كنك تقب عتيكا) شرفت ابن سكن است: 


غرض آن است كه اكر مادر نظير مادر موسى باشد آن وضع يبيش مى آيد,ْ منتها حالا جون معصوم بودند كنترل كردند و اكر 
نظير مادر عيسى باشد اين بيش مى آيد. شما بككذريد از اينكه استكبار جهانى الآن دستش در دست صههيونيست است كه 
«كلاهما فى الثار) ولى اين آيه را بالأخره انسان بايد به عنوان اصل قرآنى ببذيرد (لَنَجِدَنَّ أَمَد اناس عَداوَءَ لِلَدِينَ آمَنُواالْيهُود 
الذي أشوكوا وَ لَتَجدَّنَّ َقْربَهُعْ َوَدهٌ ِلّذِينَ آمنُوا الدِينَ قانُوا إِنّانُصارى ذلك بأنَّ مِنّْهُْ قِسيسِينَ و رُهْبانا وَ أنه لايشتكبروة) 


اين هست. حالا اككر حوادثى و حواشى آن را همراهى نكند طبع اوّلى اين است الآ ن حواشى آمده است. 


ص: القسنا 


-١‏ مريم/سوره9١2‏ آيهل؟. 


7- مريم/سوره؟١2‏ آبه؟؟. 


موسى و عيسى (عليهما السلام) مظهر دو اسم جمال و جلال الهى در رفتار 


ياسخ: نه, هيج بدى نيست؛ منتها آن كه معصوم است معصومانه كارها را تنظيم كرد و فرمود مثل اين باشيد. به هيج وجه 
اولياى الهى منّهم نخواهند بود اما جنين كارى را شما در قصه حضرت عيسى نمى بينيد كه با جوانى دركير بشود با مُشْت او را 
ازيا در بياورد (فَوَكِرٌةُ مُوسى) همه اش حق است منتها ذات اقدس الهى يكك وقت به عنوان «هو المنتقم» ظهور مى كند, يكك 
وقت به عنوان (هُوَ الرَّحِيمْ) )١(‏ ظهور مى كند. اين به عنوان (هوَ الرّحِيمٌ) ظهور كردن يكك مطلب است, به عنوان «هو المنتقم) 
مطلب ديكر؛ هر دو معصوم اند, هر دو به جاست منتها يكى رحمت است به جا يكى غضب است به جا. اينكه ما در دعاها مى 
كُوييم خدايا همه اوصاف تو خوب است يكى از برجسته ترين اوصاف تو عدل است ديككر از عدل يايين تر وصفى ندارى 
خدايا ما را با عدلت به محكمه نبر! «الهى عاملنا بفضلك و لا تعاملنا بعدلكك) (7) تو دو محكمه دارى يكك محكمه عدل است 
يك محكمه احسان, مارادر محكمه عدل ببرى محكوم هستيم ما را در محكمه احسان ببر كه ككذشت است و عفو است و 
رحمت «الهى عاملنا بفضلك و لا تعاملنا بعدلكك» با ما عادلانه رفتار نكن جون اكر با ما عادلانه رفتار كنى ما محكوم هستيم با 
ما محسنانه رفتار كن. يكك وقت است كه وجود مباركك موساى كليم عادلانه رفتار مى كند يكك وقت وجود مباركك عيساى 
مسيح محسنانه رفتار مى كند, بنابراين هر دو خير است اما اين بى اثر نيست حالا اككر ما اسرار مريم و مادر موسى را درست 
نفهميم اين رواياتى كه به ما كفته است مادر, زن در دوران باردارى اين اوصاف را رعايت كند اين براى ما قابل فهم است اين 


راهم مى فهميم هم بايد عمل كنيم. 


ص: لس ١‏ 


اعدو و ا اا 


9- شرح اصول الكافىء الملا صالح المازندرانى» ج .٠١‏ ص .5١5‏ . 


غلك ا حبى المنشايقن برد اساة 


در جريان خلقت خدا هم فرمود من انسان رااين جنين آفريدم با دو دستم خلق كردم, با رحمت آفريدم, با جمال و جلال 
آفريدم. من اختيار به او دادم ولى كم نياوردم من انسان را مثل آسمان خلق نكردم كه فقط ستبر باشد من انسان را مثل حيوان 
و نباتات خلق نكردم كه فقط مسائل غذايى و خوراكى را داشته باشند من او را با جمال و جلال همراه با اختيار خلق كردم؛ اين 
كونه خلقت, انسان كامل در مى آيد (خَلَقْتٌ + وتع ااي غحن زردى) ياعت دد ات كه اي اناق ده الس 
اليكوقوو عواى سيعان شن راحو الخالقين زقادك الله أيه الخالقيق )وا قربانه كووس فرموف اند كرنه اقيق 
باعث مى شود كه اككر انبياى الهى» اين طور رفتار كنند» مظهر رأفت و رحمت و صلح و صفا خواهند بود واكر مادون عمل 
كنندمْ يعنى به عدل رفتار كنند با انتقام همراه خواهد بود. خداى سبحان جهنّم را بر اساس عدل تنظيم كرده است و بهشت را 
بر اساس احسان تنظيم كرده است به ما هم كفتند با خدا راز و نياز كنيد بككوييد خدايا! ما رابا احسان محاكمه كن نه با عدل, 
بس عدا سحاة اسان رانا ويدية) اثريد فر ا سان تعاترا باافدري اق كرد دوو ننوجودات مجودديا (كق فيكرة )احاضل 


بررسى هماهنكّى بين جسم و روح در آفرينش انسان 


اما در جريان ييوند روح و بدن مبسوطاً در همان سوره مباركه «مؤمنون» كذشت هيج كدام متشابه نيستند تا يكى محكم باشد 
ديكرى تشابه آن را حل كند. در آيه جهارده سوره مباركه «مؤمنون» آمده است كه ما اين نطفه را كه در قرار مَكين قرار 
كرفت نطفه را علقه كرديم يس ان موج وو علقم تطقه:الحدوك امت و علقي البقاى (لخلنا العلنة خف ) ار علفهالخدوتك 
سق و مشغطيالقان مكل الشركة عظاما ) ادم انف هيالخدوف اسع «ععلى القامر (فكمةة الْعِظامَ لَخماً) اين موجود 
داتع لسر :دان وعظلتى التحدونض «اسعا و العم البقاد» (2 اتقاناة عزنا 27و ابح عنس فيا لحم الحدوظ زوه لقي القاء 
است (خلقاً آخرَ)اين (خَلقا)را با (حَلَقنَا) كه قبلا كفته, كلا مسير عوضن شد اول جعل يوذو بعد همه اش (خلَقْنَا) بود مرحله[] 
آخر مى فرمايد نه از باب جعل نطفه در قرار مكين استو, نه از باب خلق مادّى استو, بلكه انشايى است از سنخ ديكر, بنابراين 
با (َفَحْتٌ فيه مِنْ رُوحى) )١(‏ هماهنكك است. 


1١377 : ص‎ 


-١‏ حجر /سوره6١)2‏ آبهة؟. 


اما رواياتى كه دارد «خلق الله الأرواح قبل الأجساد» )١(‏ يا دارد «الأرواح جنود مجنّده) (1) آن موجود به عنوان وجود عقلى سر 
اع دوه سوط كلا امرك ادافين صوق لمن 31 الف كد عدن مالاند حك قلق رك علا عقا ررقي ارواتنه ا مهيا أن عل 
جكونه عارض يكك موجود مجرّد مى شود اين را بحث هاى عقلى بايد حل كند يا اين موجود مادى حككونه از نشثه ماده يا 
فراتر كذاشت دسترسى به عالم مجرّد بيدا كرد اين را هم همان علوم بايد حل كنند. از هر دو طرف اين شبهه هست كه جكونه 
يكك موجود مادّى به نشئه تجرّد مى رسد يا يكك موجود مجرّد خودش را تنزّل مى دهد به مقام مادى مى رساندمٌ ولى تشابهى 


در كار نيست. 
كر عاد برقووق 3 كرردوندات اذ كار الب :وعلت أن 


در اين بخش بايانى كه فرمود: (إِنْ هُوَ إلأ ذكْرٌ للُعَالَمِينَ) خيلى از موارد است كه انسان خودش مى خواهد ببيند كه كدام 
«ذكر) بهتر است كاهى هم سؤال مى كنند كدام «ذكر» را بككوييم ثواب آن بيشتر است البته اينكه در دعاها آمده مشخص شد 
در ماه مبارك رمضان جه بككُوييم, در ماه رجب جه بككوييم, در ماه شعبان جه بككوييم, اين دعاها را دستور دادند, اما آن 
ذكرى كه انسان را به مقام مى رساند آن را قرآن مشخص كرد فرمود ما ابراهيم راو اسحاق راو يعقوب راو اينها را جزء بندكان 
مخلّصمان قرار داديم (إِنَا للشو )عافدن مخلصء اينها شدند مخلّص كه «استخلصهم الله لنفسه» شدند جزء عباد مخلص, 
جرا؟ جون آنها اهل «ذكر» هستند, ذكرشان جيست؟ جه جيزى مى كفتند؟ «يا الله يا الله» مى كفتند؟ ذكرشان ذكر مبدأ بود؟ 
خير, ذكرشان ذكر معاد بود. خدا را به عنوان «هو المرجع» به ياد مى آوردند (إنَا أَخْلَضْ ناهُم بخالِضي) (0) [ع©] «فإن قيل ما 
تلك الخالصه؟ قلت هى ذكرى الدار» به ياد معاد بودن, اكر از ما بيرسند كه ما جه ذكرى بككوييم دو جواب داريم: ذكرى كه 
ثواب بخواهيم ببريم» بله! همين كه در كتاب ها هست, بخواهيم مخلص بشويم راه اخلاءص را طى كنيم ياد معاد, (إِن 
أَخْلَصرْ نامّع) سؤال جرا؟ (بخالِصَهِ) سؤال: آ ن خالصه جيست؟ «ما تلكك الخالصه» جه صفت خالصه اى اسحاق و ابراهيم و اينها 
داشتند؟ (ذِكرَى الدّارِ) (©) [هع] اينها بدون ريا جون ياد معاد بودند ديككر ريا در آن نيست ياد سؤال بودن, ياد جواب بودن, 
ياد قبر بودن, ياد برزخ بودن» ديكر ذكر لفظى كه نيستء اين ياد است نه نام؛ بنابراين ولو لب هم حركت نكند آدم هر كارى 
كه مى كند بايد مواظب باشد كه بايد جواب بدهدء انسان هر حرفى كه مى زند, هر كارى كه مى كند بايد به اين ذكر و به 
اين ذكر و به اين ياد باشد كه من بايد جواب بدهم! آن وقت كارش يا واجب است يا مستحب, ديككر حرام و مكروه را كه آدم 
نمى تواند با ياد معاد انجام بدهد اين شخص يا كار واجب انجام مى دهد يا كار مستحب, اين راه مخلّص شدن است اين راه 
سير و سلوك است, (إنَا أَخْلَصْناهُم) سؤال؟ جرا اينها را مخلّص كرديد؟ (بخالِصَهِ) يعنى به يكك صفت صاف و خالص, سؤال: 
«ما تلكك الخالصه؟» جواب: (ذ كرَى الدّارِ) اميدواريم كه اين توفيق نصيب همه ما بشود و خدا به بركت قرآن و عترت نظام مار 
رهبر ما مراجع ما, ملت و مملكت ما را در سايه ولىّ اش حفظ بفرمايد! سالككرد رحلت امام است روح مطهّر امام راحل و 
شهدا را با انبيا محشور بفرمايد! مشكلات كشور را حل بفرمايد! جوان ها را از بهترين جوان هاى اهل بيت قرار بدهد! فرزندان 
ما را تا روز قيامت از بهترين شيعيان اهل بيت قرار بده! دشمنان اسلام مخصوصاً اسكتبار و صهيونيسم را مخذول و منكوب 


بفرمايد! امروز جون يايان درس است يكديككر را فراموش نكنيم! 


ضراعم 


.175١ بحار الانوار» العلامه المجلسىء ج28) ص‎ -١ 
.188 مصباح الشريعه» المنسوب للامام الصادق ع,‎ -١ 
ص /سور 7/0 آيه2ع.‎ 7 
ص /سوره/7 آيدعع.‎ -* 


درباره مركز 
هَل يَسْتَوى الذِينَ يَعْلمُونَ وَالذِينَ لا يَعْلمُونَ 
آيا كسانى كه مىدانند و كسانى كه نمىدانند يكسانند ؟ 


سوره زمر/ 4 


مقدمه: 
موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان» از سال ١780‏ ه .ش تحت اشراف حضرت آيت الله حاج سيد حسن فقيه امامى 
(قدس سره الشريف». با فعاليت خالصانه و شبانه روزى كروهى از نخبكان و فرهيختكان حوزه و دانشكاه. فعاليت خود را در 


زمينه هاى مذهين فرهكى و على آغاز قيوقة اسه 


مرامنامه: 

موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان در راستاى تسهيل و تسريع دسترسى محققين به آثار و ابزار تحقيقاتى در حوزه علوم 
اسلامى, و با توجه به تعدد و يراكندكى مراكز فعال در اين عرصه و منابع متعدد و صعب الوصولء و با نكاهى صرفا علمى و به 
دور از تعصبات و جريانات اجتماعى» سياسىء قومى و فردىء بر مبناى اجراى طرحى در قالب «١‏ مديريت آثار توليد شده و 
قار افيه أ ستو تسامن هر كو شتيعهة #الككن ىتما بتك كا مخسوقةه انق خف و سوقان اد كت و الخدت ارسي ران 
متخصصين. و مطالب و مباحثى راهكشا براى فرهيختكان و عموم طبقات مردمى به زبان هاى مختلف و بافرمت هاى 


كوناكون توليد ودر قضائ مجازى به صورت رايكان وز اغشار علاقمتدان قرار دهد. 


اهداف: 

١.بسط‏ فرهنكك و معارف ناب ثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) 

".تقويت انككيزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسى دقيق تر مسائل دينى 

“.جايكزين كردن محتواى سودمند به جاى مطالب بى محتوا در تلفن هاى همراه » تبلت هاء رايانه ها و ... 
؟.سرويس دهى به محققين طلاب و دانشجو 

ه.كسترش فرهنكك عمومى مطالعه 


#.زمينه سازى جهت تشويق انتشارات و مؤلفين براى ديجيتالى نمودن آثار خود. 


سياست ها: 
١.عمل‏ بر مبناى مجوز هاى قانونى 
".ارتباط با مراكز هم سو 


”.يرهيز از موازى كارى 


ع.صرفا ارائه محتواى علمى 
0.ذكر منابع نشر 


بديهى است مسئوليت تمامى آثار به عهده ى نويسنده ى آن مى باشد . 


فعاليت هاى موسسه : 
١.جابٍ‏ و نشر كتاب» جزوه و ماهنامه 
".ب ركزارى مسابقات كتابخوانى 
".توليد نمايشككاه هاى مجازى: سه بعدىء يانوراما در اماكن مذهبى» كردشكرى و... 
؟.توليد انيميشن» بازى هاى رايانه اى و ... 
ه.ايجاد سايت اينترنتى قائميه به آدرس: 7.6017 لإألاء 0173. الالالالالا 
#.توليد محصولات نمايشى» سخنرانى و... 
/ا.راه اندازى و يشتيبانى علمى سامانه ياسخ كُويى به سوالات شرعىء اخلاقى و اعتقادى 
لطر احى سيستم هاى حسابدارى» رسانه سازء موبايل سازء سامانه خو دكار و دستى بلوتوث» وب كيوسككء 51/115 و... 
9.بركزارى دوره هاى آموزشى ويزه عموم (مجازى) 
كبر كزارف :دؤوة هاى ترسة مر (مخارئن) 
.١‏ توليد هزاران نرم افزار تحقيقاتى قابل اجرا در انواع رايانه» تبلت» تلفن همراه و... در / فرمت جهانى: 
١4ل‏ 
كها(21:46 لان 
؟ 8نامع 
ع لازن 
ه. ارام 
.الام 
ذلزاه9© 
08 
و عدد ماركت با نام بازار كتاب قائميه نسخه : 
0111م 
1105.١‏ 
عع لروطط كلا ]11 الا 
ع ك//1 1100لا 
به سه زبان فارسى » عربى و انككليسى و قرار دادن بر روى وب سايت موسسه به صورت رايكان . 
دريايان : 


از مراكز و نهادهايى همجون دفاتر مراجع معظم تقليد و همجنين سازمان هاء نهادهاء انتشارات» موسساتء مؤلفين و همه 


بز ركوارانى كه مارا در دستيابى به اين هدف يارى نموده ويا ديتا هاى خود را در اختيار ما قرار دادند تقدير و تشكر مى 


آدرس دفتر مركزى: 


اصفهان -خيابان عبدالرزاق - بازارجه حاج محمد جعفر آباده اى - كوجه شهيد محمد حسن توكلى -يلاكك -١179/76‏ طبقه 
اول 

وب سايت: 1أ.>0110©01. لالالاثالاا 

ايميل: 16.11 1110)901100 

تلفن دفتر مركزى: 170 ١وعع8ال8,‏ 

دفتر تهران: 817141/77- ١7١‏ 

باز ركانى و فروش: ١917:01١9‏ 


امور كاربران: لف 









ظ يي ' 
براى داشتن تن كتابخانه هامتخصصى 
ديكر به سايت اين مركز به نشانى 
71 .1111111 3112) .ناا نانانايا 
أ © 7 . طاع لا ١‏ ماع 3 ١‏ ج . لا نالا انا 
١010‏ داع /[ ا لداع 3 لأ ج) . الانلالانا 
عاجوا 12ات) لاا رايا 


مراجعه و براى سفارش با ما ماس بكيريد. 
8 ه5وتنس:ر] نز 9ه 









